९१५१ 


> 4 


॥ 


1 


ककः 


। 


च 


॥ 


१, 


1 


1 


। । 
0) 


८) (दर 


ललल 


*----------- 








1 = 





र धि ~~ 
क ॥ | व > क 4 ॥ श 
+ > 
हं | कि च 
= -¶ „ क 
॥ र 1 
च 2 4 
॥ 
^ 
न्नै = 


# 
भे 


। र: । . 
॥ कक = ~ ४ 





श्रीः 


श्रीकाशीवासिमहामहोपाध्याय श्रीकमलाकरञटसंग्रहीत 


निण्यसिंन 


विद्यावारिधि श्रीपंडित ज्वष्लाप्रसलादबिश्करत सेतुनामक- 
हिन्दीरीकासंहित 











र द प क क 
से, जि कि ॐ हि नो 











ध देवभ्रतिष्ठा, दादशमासौके उत्सव, प्रदोष, मलमासविधि, त्रत, 
उद्यापन, संध्या, ग्रहण, सूतक, गर्भाधानादि सब श्रौत स्मातं 
संस्कार, चारों आश्रम्‌, चारो वर्णोकि लक्षण कमं, श्राद्ध, अशौच- 
प्रकरण आदि समस्त प्रयोजनीय कत्योका विस्तारपूवंक वणेन । ( 
+ 


0 क द ह 
¢ 4 ~~ 


< [र क-म व न क भिः भि क न क 
य य र द अ > = अ: 4 र ॐ 4” =, ~~ ~ 4 ॐ ॐ ॐ; ~ 


खेमराज भ्रीकृष्णदास प्रकाशन बस्बडं 





संस्करण : सितंबर २०१९, सम्वत्‌ २०७६ 


मूल्यः ८०० रुपये मात्र 


© सर्वाधिकार : प्रकाशकः द्वारा सुरक्षित 


मुद्रक्छ एदं पए्रक्काशच्छः 


71 
चेष्टरत्जः छ ष्णद्‌षसः 
अध्यक्च : श्रीकेकटेश्वर प्रेस, 
रदेखराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
मुंवड = ४० ०५. 


0171875 & 1>1011511875 
10112] 3111161151111230255 ४ 
27०9 : 11 ४216 2{651५/8॥ 21858 
(0 6ा1112] 900141511720 855 11324. 
, 7 (4161५५20, 11५71021. 400 004 
161 । 29 : 91 22 23857456 


५४४ 3116 : 091५0/.1116 अला 
2-1/121 शाना 21@911278{11211.60.10} 


1171169 9\/ 58742 829 01 1.//5.1616177173| 31171141517102025 
10.: 5101 /&ा1421661 ५५8 ?7€55, 11411108} 400004 
2! 1161 9101 /€116831651*/81 21685, 


22, 7 डा1811। 111005{118| ६51316,२211{6168 6 .20118 411013 





¢=" ~= = => ~ = न 
# >~ क ज 


| । 


= ३ “~= - क + कनि = क नौ 






५ 
॥ 
ब्र +) #. 


९८ 


[न 





॥ ॥ कः 
कनि च ०3) न्क अ~ न 


५ = म ॐ कोक क 


1 


व भ + + ॥ ॥) + + क # 


क = + 


[य त 1 1 
| पिः जः = जनि किक वका का 
1) 
+ 


| ध 


। ङ्ध 


क क क ककः चकेन कि क 
~ 
[> 
~ 
त 
[1 


[तधर 


च 


२{॥ 


~ == ० = ० 
^ 
= + 


1] 











नी 
क 
। भल 
| 1 
{ ए 
१. 
ति 
{५ 
9 । ्ः 
[ 
| | नक ठ 
. १,१- 
| । क ~" ४ + ५ च - [-. ॥ (^ ॥ । ~| 
॥ौीीयरिीै "ऋणिको ॥ न ५ छ \ 
1 ह पी "क्न ॥ । द , ऋ 4 ॥--+4 - ५ कि 
< ० [गये ते कने षष [क ~~~ धज , नक. = भः । #, 
1 मोतो "ण भि ॥ 9 द = 0 = ४ ५००१. क 0 
च्=> ---------द--- ~~ =-= ~ ~ ~~~ ~ +) 


(क, 
क~ 


 मुराद। 


। , "पिभ व. । जः 





- ८1 - 1/2 म) 
24004. > > त 3 (0 


समपणपत्र, 


स्वास्तिश्रीमन्महाराजाधेराज प्रबट्य्रतापी दणज्ञाननिधान न्यायपरा- 
यण धमेधुरीण क्ष्रवं्ञावतंस खोकमान्य गुणिजनमण्डली- 
मण्डन सजनमनरञ्जन सनातनधमेप्रतिपाखक वीरन्द्र- 
टोहरी गढवाल नरेद्च श्रीयत श्री १०८. 


र 


से 
प्र 


रू $ क) ५ 
8 


नवि 


कै न्न 
{ ~£ 
क 


न्क 


ओमहारजाकीतिशचाह्‌ महोदय 


६ 
34) 
५ 


~ \ त १ | 


<ई। 
ध 


नि 1 


&. 8. 8. ३. के करकमख्मे 


यह्‌ ““निर्णयसिन्धु ” ग्रन्थ धमैसम्बन्धसे स।द्र समर्पित हे । 
व क | 92९ हः © (क 
दीनदारपुराः निवेदक- 


मुरादाबाद.  ज्वाराप्रसाद्‌ मिश्र. 
९९1१॥ ०५ 








भूमिका 


चारौ वणे ओर चारो आश्र्मोके आचार, विचार तथा सम्पूणं लोकव्यवहार, दाय- ` 
भाग, संस्कार, त्रतावुष्ान, महीर्नोके उत्सवं ॒ंक्ान्तिबिधान, बतादिके निर्णय, 
दानादिका समय ओर फर, ग्रहणसमयके कत्य, पार्पोके प्रायश्चित्त, यह सव मिनन २ 
स्थठोमें धमाल ओर पुरार्णोे वणन क्ये है, एवं एक ही धमशा वा पुराणम 
सव विषयकं पतिं नही पाई जाती, एकके साथ दुसरेकी अवेक्षा ठगी रहसीह, ओर 
कमी २ व्रत तथा उत््रगोकं निणेयमें बड इंट पडती ड इन अभावोके दूर कर- 
नेके ल्यि महानुभा्वोने सम्पूण धमङाखर तथा युरार्णोका सार संग्रह करके बडे २ 
निवन्धोकी रचना की है, उनमें कृत्यकल्पतरु ओर हेमाद्रि आदि बडे २ निबन्ध है 
परन्तु यह इतने ब्रहत्‌ होगये दे कि, न तो सव्ताधार णक्तो उनकी उपरुन्धि ही हीसक्ती 
है जर न विना पूणे विद्रत्ताके उनको कोड समञ्च सकता ई, उन निबन्धोकी चह- 
दाकार देखकर दी प्रसिद्ध स्प्तिशाल्न्ञाता कमखाकरभटने उन ब्रहत्‌ निबन्धो तथा 
धरमेशाच, पुराणोका सार संग्रह करके मयोजनीय समस्त विषर्योसे पूणे “निर्णयसिन्धुः 
नामके म्र॑थकी रचना की, इसमे इन पंडितवयेका पांडित्यं भी पूणल्पसे ज्ञछ्कंता रै 
परन्तु साधारण मुर्योको इसका अथेभी सलभ नरी ३, इन्हौने जहो वहै अपने 
्रन्थर्मे ओौडमन्तर्व्योका खण्डन किया इससे विदित रोता है के, यह गौडनिवन्धौके 
सवथा सहमत न थे 1 अस्तु, तो भी यह मन्थ धमनि बन्धोमिं वहत उत्ज्ष्ट समज्ञा जाता 
है. इसक्षी रचनामी न्याय मीमांसासे गर्भित है, जर कहीं करीं इसकी पंक्तय करि. 
नता लिये इए दै 'धभेसिधु नामक एक वार्षिक संस्कत भं इसका टीकारूप समश्चा 
जाता ३, परन्तु वहभी संस््रतमें ही होनेके कारण सवे साधारणको उपयोगी नहीं 
समज्ञा जाता. इस कारण यह आवश्यकता हृ कि, सम्पण वणोश्रमेके प्रयोजनीय 
धमकमेके साररूप इस ्ंथका हिन्दी भाषाम सवके समक्षने योग्य टीकाका निमौण 
किया जाय । यद्यपि यह काये दीघिकालसाध्य ओर विशेष पीरश्रमसपिक्ष थातो भी 
सवं साधारणका उपकार विचार कर इसकी टीका करनेका परिश्रम ऊुछ विरोष न 
समञ्ञा ओर इसका सरल खुगम सबके समक्षे योग्य पसा अनवाद टिखाहि कि 
इसकी कठिन पंक्तिमी भली प्रकार सवैसाधारणकी समक्त आसकैगी, जर कमे 
काण्डमे जो कौ करौ वैदिक मत्रोकी प्रतीके इसके मूलमे थीं मेने नोटमे वह पृरे- 
मत्र पतैसदहित छिखदिये, ओर इसकी रचनाको अंकोमें विभक्तकर अकं डारकर नीचे 
उसका तिरक छिखाहि. जिससे समञ्चनेमे किसी प्रकार भी कठिना न पड इस प्रकार 
इस प्रेथका भाषालुबाद होनेसे हिन्दीभाषाके भंडार एक अनुपम प्रंथकी श्ञादे हरं हे । 


(२ 


यथामाति इस भंथके अलंकृत करनेकी चेष्टा कीगर है यदि करी ऊख खमवकश 
रहशया हो तो पाठकगण क्षमा करेगे । 

इस प्रकार यह ग्रंथ सब स्वच्वसहित जगदिख्यात “श्रीवेङ्कटेश्वर” ( स्टीम्‌ > यत्राल- 
याध्यक्ष सेठजी श्रीयुत खेमराज श्रीकृष्णदासजी महोदयको समपेण करदिया गया 
है आशा है कि, महात्माजन इसके अवखोकनसे प्रसन्न होगे ॥ 


दीनदारपुरा, | 
भुरादाबाद्‌, | अनष्हीत-_ 
१९ 1 १। ०५ | ञचालप्रहमाद्‌ नन्र. 


गरंथकारका परिचय । 


विख्यात स्प्रतिसग्रहकार कमलाकरभटहनी रामक्रष्णमट्रनीके प्र॒ नारायणभहके 
पौत्र ओर दिनकर भद्रके सहोदर ये बहुतसे धम्य इनके निर्माण क्रियेहए है अपने 
समयमे यह एकं प्रधान स्माते थे, इनके बनाये हए निन्न छिखित ग्रंथ प्रधान ‡- 
तच्वकमलाकर ९, पत्तेकमराकर २, तीथेकमलाकर ३, संस्कारमयोगश ५, 
संस्कारपद्धति ^, कातवीयोजुनदीपदानप्रयोग ६, शान्तिरत्न ७, शदध- 
म॑तत्व ८, खद्चण्डयादिविधे ९, निणेयसिन्धु १०, विवादताण्डव ९१ इन 
ग्रन्थोके देखनेसे विदित होता है किं, यह सन्‌ १५३४ ३० में वियमान ये । 


ज्वाखाप्रष्ाद्‌ मिश्र. 


|) श्रीः ॥ 


निणेयसिन्धोः विषयानुक्रमणिका । 
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| मठम्रासे वञ्येनिणैयः ,,,. 
। क्षयमासे वज्यीवञ्यैनि्णयः 

। गुच्छयन्रास्तादौ वन्यम्‌ 
१९ | सिंहस्य वञ्यीनिर्णेयः 

 सिहगुरो गोदावरीस्नानम्‌.  . 
< | गुरुदयक्रयोबोख्बरद्धस्वम्‌ 
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प्रथमः परिच्छेदः 3. 


न्य <~ प्ल 


श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वसे नमः 1 श्रीगुरुभ्यो नमः । अविघ्मस्तु १ 
कारुण्यैकनिकेतं रामं सीताकतायक्तम्‌ ॥ विश्वामिच्ान्ववायव्ततिस्माल्विका 
खिन बन्दे ॥ ९ ॥ लक्ष्मसहायं कस्पदुतरलं जितगोड्खंखम्‌ ॥ बहापीडं घनश्याम 


भाषाटीकाकरारक्तमगलाचरणम्‌ । 


क 
दोहा । 
सिद्धिसदन आनन्दघन, गणपति गिरा मनाय । निणेयसिन्धुसुप्रन्थकी, भाषा ङिखित बनाय ॥ १॥ 
करुणानिधे सीतारमण, कौरिकसुखदातार । प्रेमसहित बन्दौं सदा, ददारथराजकुमार ॥ २ ॥ 
रक््मायुत सुरतरुतठे, गोगण रेजनहार । बहोपीड स्यामघन, बन्दौं वारदिवार ॥ ३ ॥ 
शिवासहित रिवपदकमठ, बन्दौं सब सुखदान । तीन का चहु युगनम, भक्तन सुखप्रद जान ॥४।॥ 
वेदध्मरश्षाकरन, मायामलुजराररि । पितामहरिवदयालुको, बन्दौं धमेदुधीर ॥ ९ ॥ 
¶्निन चरणनकी बन्दना, सकक सुमगकुखान । मिश्रञुखानद पितुचरण बन्दौं सन सुखदान ॥६॥ 
वसत रामगंगानिकट, नगर मुरादाबाद । धमसेतु टीका रचत बुधञ्वारपरसाद ॥ ७ ॥ 
द्याके एकी स्थान, सीतारूपी रुतासे संयुक्त, विश्वामित्रके वंशरूपी, कतके आश्रित राम- 
रूफी वृषको प्रणाम करताद्रं ॥ १ ॥ रक्मीसे युक्त कसपवृक्षके नीचे गौओंकं वंशको प्रसन्न 


९ 


(२) निणयसिन्धुः । | [ प्रथम- ` 


महः किंविदुपास्महे ॥ २ ॥ वेदाथधभरक्षयि मायामानुषरूपिणम्‌ ॥ पितामहं 
हरिं बन्दे भटनारायणाह्ययम्‌ ॥ ३ ॥ यतसादसंस्परतिः सवैमंगर्प्रतिभूमत। ॥ 
तान्‌ भट्रामकृष्णाख्याञ्छीतातचरणान्तुम ४ ॥ स्वेकल्याणसंदोहनिदानं 
यत्पदद्वयम्‌ ॥ दनदीसोदरीमम्बाभमाख्यां नौमि सादरम्‌ ॥ « ॥ विन्दुमा- 
धवपादाव्नरोलम्बीकृतविग्रहम्‌ ॥ ज्यायांसं ्रातर भड्ृदिवाकर्भुपास्मे ॥ ६ ॥ 
हेमादिमाधवमते प्रविचार्य सम्यगारेच्य तत्वमथ तीर्थकृतां परेषाम्‌ ॥ 
श्रीरामकृष्णतनयः कमखाकराख्यः काटे यथामति बिनिणंयमातनोति ॥ ७ ॥ 
सन्ति यथपि विद्धां सस्तत्निबन्धाश्च कोटिशः ॥ तथाप्ययुष्य वैद््धीं केचिद्धिज्ञातु- 
मीशते॥ ८॥ *अथ कारायनादिनिणयः *॥ तत्न संक्षेपतः कारः षोदा-अब्दोऽयन- 
मृतुमोसः पक्षो दिवस इति ॥ तत्राब्दो माधवमते पश्चधा-सावनः सौरश्चन्दो 
नाक्षत्र बाहस्पव्य इति ॥ य॒रोमध्यमराशिभोगेन बाहस्पस्यः ॥ स च ज्योतिःज्ाखे 
प्रसिद्धः ॥ देमादिस्व्वन्व्ययोरध्॑मशखेऽदपयोगात्तिखर एव विधा अह ॥ तत्र व्य- 
मागेः 'सावनादिद्धादश्षमासैस्तत्तदब्दम्‌ ॥ मलमासे तु सति षष्िदिनासक णक 
मास इति दादकश्षमासत्वमविरुद्धम्‌ ॥ तथा च व्यासः । “षष्ठया तु दिवसैमौस्‌ः 
कथितो वादरायणेः, इति ॥ तच चान्द्रोष्दः षष्िभेदः ॥ तदाह गाग्येः-"' प्रभवो 
करनेवाठे मोरपुच्छका गुच्छा धारण करनेवाठे घनकी समान इयाम ८ छष्ण ) कौ उपासना 
करते है ॥ २ ॥ बेदके अर्थं ओर धर्मकी रक्षाके निमित्त मायासे मनुष्यका रूप धारण कयि 
हरिरूय पितामह भट्नारायणको मेँ प्रणाम करता द्रं ॥ ३ ॥ जिनके चरणारावन्दोका स्मरण 
सम्पूणं मंगका प्रतिनिधि हे, उन रामकृष्णम्‌ श्रीपिताजीके चरणोको प्रणाम करता ह्रं ॥ ४ ॥ 
जिनके दोनों चरणकमल सम्पूण कस्याणके पात्रके आदिकारण हैँ उन गंगाकी सगी भगिनीं 
उमानाम अपनी मातके चरणोको प्रणाम करता द्रं ॥ ५ ॥ बिन्दुमाधवके चरणकमरके आश्चि- 
तडारीरवाठे बडे आता भद्र दिवाकरकी उपासना करता ह्व ॥ ६ ॥ देमद्रि ओर माधवके 
मतका भटे प्रकार विचार तथा दूसरे प्रन्थकारोके मतको भङे प्रकार विचारकर श्रीरामङृश्णका 
पुत्र मँ कमलाकरम्‌ समयपर बुद्धिके अनुसार निर्णयक। विस्तार करता हं ॥ ऽ ॥ यदपि विद्रान्‌ 
ओर उनके बनये प्रन्थमी बहुत दै तौभी इसकी पण्डिताईे कोई कोड ही जाननेको समथ 
ह ॥ ८ ॥ निबन्धके अनुसार समय संक्षेपसे छः प्रकारका है । वषे, अयन, ऋतु, मास, पक्ष 
ओर दिन । माधवके मतसे व्क पांच मेद रै । सावन, सौर, चान्द्र, नाक्षत्र ओर बार्हस्पय | 
बृहस्पतिकी मध्यम अर्थात्‌ एक रादि भोगनेसे बार्हस्पत्य वषे होता हे, वह उयोतिषशाल््नमे प्रसिद्ध 
हि, ओर हेमाद्रिने पिके दोनोके ध्मशाख्रके उपयोगी न होनेसे तीनही प्रकारका माना हे, सो 
अगे कहनेयोम्य सावनादि बारह म्हानिमें तिस २ का वषे होता है, ओर मलमास होनेसे साठ 
दिनका एक महीना होताहै इससे द्रादरामास कहनेम विरोध नहौ हे, यहे व्यसजी कहते कि 
६ ° दिनका एक मल्मास होताहि, उसमे चनद्रवर्षके साठ मेद हँ यही गगे कहते हँ ॥ प्रमव ९ 


परिच्छेदः १. ] माषारीकासमेतः 1 (३) 


विभवः युद्धः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः! अगिरः श्रीञ्ुखो भावो युवा धातेश्वरस्तथा ॥ 
वहुधान्यः प्रमाथी च विकरमोऽथ बृबद्तथा } चिनभ्ुः सुभादश्च तारणः पार्थिवो 
व्ययः ॥ सर्वजिस्सर्वधारी च विशेधी बिद्कतिः खरः । नन्दनो विजयश्चैव जयो 

मन्मथदुर्ुखौ ॥ हेमखम्बो विकम्बोऽथ विकारी शार्वरी छवः । यभङ्च्छोभनः 
क्रोधी विश्वावस॒पराभवौ ॥ द्वंगः कीलकः सौव्यः साधारणियेधक्रत्‌ ॥ 
परिधावी प्रमादी च अनन्दौ राक्षसोऽनखः ॥ पिगलकः कालयुक्तश्च सिद्धार्थो 
शेददभता । दुदभी रुधियेदारी रक्ताक्षी क्रोधनः क्षयः ' ॥ इति ॥ ६० ॥ 
यद्यपि ज्योतिषे गरोभध्यमरक्िभोगेन भभथवादीनां माघादौ भ्त्तिरुक्ता, तथापि 
प्रभवादीनां चन््रलमप्यस्ति " `चन्दाणां पभवादीनां पञ्चके पके य॒गेः इतिं 
माधवोक्तेः ॥ तेन चान्धः प्रभवादिश्चैचसिते धवतेते, बारस्पत्यस्त माघादौ ॥ 
तयोर्विनियोगो ज्योतिर्निषन्धे बद्यसिद्धान्ते ` व्यावहारिकसन्ञाऽयं कालः स्मरव्यादिः 
कसु । योभ्यः सर्वैत्र तन्नापि जैवो वा नर्भदोत्तरे ॥ ` आश्िणः-“स्परेत्सर्वच् 
कम।दौ चान्द्रं सम्बत्सरं सदा । नान्यं यस्माद्वत्सरदौ अञततिस्तस्य कीर्तिता 1: 
इति ॥ अयनं तु सौरठु्रयात्मकम्‌ । 'सौरवुत्नितयं प्रदिष्ठिमयनम्‌ ` इति दीपिः 


विभव २ ङ्क ३ प्रमोद ४ प्रजापति ^ अंगिरा श्रीमुख ७ माव ८ युवा ९ धाता १० 
दैद्वर ११ बहुधान्य १२ प्रमाथी १३ विक्रम १४ वृष १९ चित्रमा १६ खमानु १७ तारण 
१८ पार्थिव १९ व्यय २० सवेजित्‌ २१ सवेधारी २२ विरोधी २३ विकृति २४ खर २९ 
नन्दन २६ विजय २७ जय २८ मन्मथ. २९. दुमुखे ३० हेमखम्ब ३१ विठम्न ३२ विकारी 
३३ शावरो ३४ एव ३९ डुभकत्‌ ३६ रोभन ३७ क्रोधी ३८ वरच्वावद्ु ३९. पराभव ४० 
वेग ४१ कीलक ४२ सोम्य ४३ साधारण ४४ विरोधकृत्‌ ४९ पाशधावी ४६ प्रमाथी ४७ 
आनन्द ४८ राक्षस ४९ अन ५० पिंगल ५१ कालयुक्त ५२ सिद्धार्थं 4३ रौद्र ९४ 
दूमति 44 दुन्दुभि ५९ रुधिरोद्वारी 4७ रक्तक्ष ९८ क्रोधन 4९ क्षय ६० ॥ यद्यपि ज्यो- 
तिश्शा्मे गुरुके मध्यमरारिके भोगे प्रभनादिवर्षोकी माघादिमे प्रवृति कही है तौ प्रभवादिव- 
घोको चान्द्रत्वभी है, अथात्‌ चन्द्रमासेभी मानेजाते है कारण कि माधवने यह कहाहै कि प्रभव 
आदि चान्द्रवषोकि पांचवे २ युगम होतेहै इससे चन्द्र॒ प्रमव आदि वधं चैत्रके गुक्ृपक्षसे 
प्रवत्त हाते, ओर बार्हस्पत्य तो प्रभव आदि माघकी आदिम प्रवत्त होताहै, उन दोनोंका विनि- 
योग॒ उयोतिर्मिनधके त्रह्मसिद्धान्तमे वणेन कियाहै कि, व्यावहारेकसज्ञावाखा यह काक 
( चान्द्रवरष › स्पृति अथौत्‌ शाख्ञोक्त सवे कर्ममिं सदैव मानना चाहिये, बाहेस्पत्यवषेको न्मदासे 
उत्तर मानना चाहिये । आटषेण कहते --सवत्र कमांदिमे चान्द्रवषेकोही ठेना चाहिये. अन्य 
नरहरी. कारण कि इसकी वत्सर आदिर्भ प्रवत्ति कीरै स्यं तीन ऋतुओंको अयन्‌ कहते, 
यही इस प्रकारके वचनसे दीपिकाग्रन्थमे छिखहि, उस अयनके दक्षिण ओर उत्तर दो भेद हैँ 


(४) निणयसिन्धुः । [ प्रथम 


कोक्तेः ॥ तत्‌ द्विविधं दक्षिणस॒त्तरं चेति ॥ ककंसंकरांतिदंक्षिणायनं भकरेऽन्त्यम्‌ ॥ 
अनयोर्विनियोगमाह मदनरल्ने सत्यव्रतः-' देवतारामवाप्यादिप्रतिष्ठोदङ्ुखे रवो । 
दक्षिणाज्ाख्खे कुवेन्न तत्फकमवाप्ठुयात्‌ ॥` वेखानसः-"मातृभैरववाराहनरसिह- 
चरिविक्रमाः । महिषासुरहत्यश्च स्थाप्या वै दक्षिणायने ॥ › वैडब्दोऽप्यर्थे न तु 
दक्षिणायन एवेति नियमः । प्रववचने दक्षिणायने निषिद्धाया देवप्रतिष्ठाया देव- 
विषये प्रतिप्रसवमाच्ात्‌ ॥ रलनमालायाम्‌ "ग्रहप्रवेर्शाखिदशपरतिष्ठा विवाहचौल- 
्रतवन्धपूवम्‌ । सौम्यायने कमं शुभं विधये यद्रर्हितं तव्खट्‌ दक्षिणे च ॥ ` इति ॥ 
अस्यपवादः कारीखण्डे-"सदा कृतयुगं चास्तु सदा चास्तरत्तरायणम्‌ । सदा महो 
दयश्वास्तु काश्यां निवसतां सताम्‌ ॥ “ इत्ययनम्‌ ॥ ऋतुनिर्णयः 1 ऋतुर्मासद- 
यात्मा ॥ मलमासे तु मासद्ययात्मक एको मासस्तेन मासद्वयात्मकत्वमविरुद्धम्‌ 
स देधा-चन्दः सौरश्च । चैवारम्भो वसन्तादिचान्धः, मीनारय्भो मेषारस्भो वा 
सोरः । “मीनमेषयो्मेषवरषयोर्वा वसन्तः इति बौधायनोक्तेः .॥ अनयोर्षिनियोग- 
माह त्रिकाण्डमण्डनः-“श्रोतस्मातक्रियाः सवाः ङयाचान्दमसतंषु । तदभावे तु 
सोरतैष्विति ज्योतिर्विदां मतम्‌ ॥› स द्विविधोऽपि पोटा । वसन्तो ग्रीष्मो बषौः 


ककेकी सक्रान्तिमें दक्षिणायन ओर मकरकीमे उत्तरायण होताहै ।॥ मदनरलनम्रन्थमे सत्यत्रतने 
इन दोनोका विनियोग कहाहै कि, देवताकी प्रतिष्ठा, बाग, बावडी आदिको प्रतिष्ठा उत्तरायण- 
स्यम करनी चाहिये । कारण कि, दक्षिणायनमें करनेवाक्को उसका फक नही मिरुताहै. वैखा- 
नसऋषि कते कि, मात, भेरव, वराह, नारसिंह, त्रिविक्रम, महिषासुरघातिनी देवीकी प्रतिष्ठा 
दक्िणायनमेभी करदे । इस छोकमे (वै ) रान्दका ८ अपि) अर्थं है दक्षिणायनमेही करे 
यह नियम नही, कारण क्रि पहटे वचनम दक्षिणायनमें निषध कौदद्भी देवप्रतिष्ठाका मात्‌ 
आदि देवविरोषेमें इस वाक्यसे ( निषेध ) का निषेध है यदी रत्नमाकामे कहा दै कि, गृहप्रवेश 
देवताको प्रतिष्टा, विवाह, सुण्डन, यज्ञोपवीत आदि शुभकर्म उत्तरायणमे करने चाहिये ओर 
गहित जो कमे हैँ वे दक्षिणायनय्रने । इसका भी अपवाद काराीखण्डमे किखाै कि, का- 
` कं रहनेवाठे सत्पुरुषोको सदाही कृतयुग, सदाही उत्तरायण ओर सदाही महोदय होता 
आदाय यह किं उनको दक्षिणायन भी उत्तरायणही दै । इति अयनप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ दो 
महानका ऋतु हाता, मरमासमे तो दो मदीनेका एक माक्ष होतार, इस कारण दो मासका 
` ऋतु कहना विरुद्ध नह है । उस ऋतुके दो भेद है चान्द्र ओर सौर. चैत्रका आरंभ वसन्तकी 
¦, आदि चान्द्रक्तु हे, मीन वा मेषका . आरम्भ सौरक्रत॒ कहाताहै. कारण कि, बौधायन ऋषिने 
`  मान.अर मषकां वा. मेष ओर वृषको संक्ान्तिको वसन्तक्रतु वर्णन किया दै । इन दोनों ऋतु- 
, , , ओका विनियोग त्रिकाण्डमण्डनमे यह वर्णन किया है कि, सम्पूण॒वेद ओर धर्माख्रकी कही 
^ ˆ क्रिया चानद्रक्तुओमं करनी चाहिये । यदि उनमें मुदर्तं न बनै तो सौर ऋतुभमें करनी चाहिये 


परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः। `. - 


शरद्रेमन्तः शिशिरः 1 इत्यृतुः ॥ मासश्चतुधां । सावनः सौरश्वान्दधो नाक्षच इति ॥ 
चिशदिनः सावनः । अकंसंक्रान्तेः संक्रान्त्यवधेः स्वौरः ॥ यद्यपि हेमादिमाधव- 
कालादशोद्यालोचनेन ` मेषसंक्रान्यां खमाप्तामावास्यकव्वं चैत्रव्वम्‌' इति लक्षणा 
मेषरसकान्तेशचतरस्वं भतीयते, तथापि मेवसंक्रमे द्शदधये सति वैशाखस्यैवाधिक्या- 
तत्पू्भावितन मीनत्येवं चैचत्व युक्तम्‌ । एवं मेषादयो वैज्ञाखा्चाः ) अतो 
मीनसंक्रान्व्यामधिगतपोणंमासिक्षव्वम्‌, आद्यतिधिकत्वं वा चैचत्वमिति छक्चषणात्‌ 
मीन एव सौरथ्चैवः ॥ एवं वरङाखादयोऽपि मेबाद्या ज्ञेयाः ॥ संक्रान्तिनिणंयः । 
सौरमासप्रसंगान्संक्रांतिनिर्णय उच्यते ॥ तच ` ूवतोपि परतोपि संकमान्पुण्यकाल- 
घटिकास्तु षोडका इति सामान्यतः पुण्यकालः सर्वेरुक्तः ॥ विशेषस्त्रच्यते ॥ अचर 
मामकाः संग्रदश्चोकाः-'` प्रागरध्वा दङ्ञ पर्व॑तः षडवनिस्तद्वसस्ः पूवंत्धिशत्मोडश 
पर्वतोऽथ परतः पूवाः पराः स्युर्दजञ 1 प्रवा: षोडश चोत्तरा छतुथवः पश्चात्छवेदाः 
पुनः पूर्वाः षोडश चोत्तराः युनरथो पण्यास्तु मेषादितः.॥ `" अत्याः । मेष 
प्रागर्वं च दज्ञ घटिकाः पुण्यकालः, बृषे पूवाः बोडक्ञ, मिथुने पराः बोडज्ञ, कक 
पूवीखिशत्‌, सिहे पूवाः षोडश, कन्यायां पयः षोड, त॒कायां भरागुध्वां दश्च, 
वृके पूर्वाः षोड, धठषि पराः षोडज्ञ, मकरे चत्वारिशत्पराः । इदं च इमादि- 


गोतिषिथोक। मत है. वह दो प्रकारका भी ऋतु छः प्रकारका है वसंत. प्राष्मि, वर्षा 
दारद . हेमेत ओर शिरिर । इति ऋतुप्रकरणम्‌ ॥ मास चार प्रकारक। है सावन, सोर, चान्द्र 
नाक्षत्र । ३० दिनका सावन ओर सूर्यकी संकरान्तिते दूसरा संक्रान्तितक सौरमस हता है ॥ 
यद्यपि हेमाद्वि, माधव, कालाद्रौ आदि म्रन्थोके देखनेसे मेषसंक्रान्तिकी समाप्ति होनेपर अमावा- 
स्यातक चैत्र होता है, इस लक्षणसे मेषकी संक्रान्तिही चैत्र प्रतीत होती है, तथापि जब मेषकी 
संक्रान्तिमे दो अमावस आर्य तो वैशाखकी अधिकतासे ओर पूर्वं होनेसे मीनकोही चैत्र 
मानना युक्तिसम्मत होसकताहै, इसी प्रकार मेष आदि संक्रान्तिसे वैशाख आदि जानने 
उचित दहै, इससे मनकी संक्रन्तिके बीचमे जिसको परणमासी हो व्ह अथवा वषकां 
प्रथमकी तिथि, जिसके आदिमे हो वह चैत्र कहाता है, इन जक्ष्णोसे मीनही सोर 
चैत्र हे इसी प्रकार तैराख आदिभी मेष आदि जानने ॥ अब सौरमासके प्रसंगसे 
संक्रान्तिनिर्णय छ्िखितेहै, सक्रान्तिके म्रारम्भसे पिके ओर पीछे सोलह घडी पुण्यकाक 
सामान्यरीतिसे सबने छिखाहि, विरोष मी कहते । इस विषयमे मेरे सग्रह कि 
हए यह शोक रै, कि मेषकी सं्रान्तिमे प्रथम ओर पछि दशा २ बडी पुण्यकारक है 
वृषमे पहली सोलह ओर मिथुनमे पिछली सोरु, करके पहल तास, सिंहभे पहरी सोह ओर 
कन्याम पीञेकी सोरह घडी ओर तुमे पहली ओर पिछी दरा ओर वृश्चिके पहली सोरृह 
ओर धनम पिछली सोरह घडी, ओर करम पिछली चार्वीस घडा तक पुण्यकारक है, यहमी 





(६) निणयसिन्धुः [ प्रथम- 


मतेनोक्तम्‌ । माधवमते तत्र परा विशतिः पण्याः कुमे पूर्वाः षोडङ, मीने पराः 
षोडडोति ॥ “* याप्युत्तरा पुण्यतमा मयोक्ता सायं भवेत्सा यदि सापि पूर्वां । 
पूवा तु योक्ता यदि सा विभाते साप्युत्तरा रातरिनिषेधतः स्यात्‌ ॥ अवाडनिरी- 
थाद्यदि संक्रमः स्या पपूर्वेहि पुण्यं परतः परेपि । आसन्नयामद्धयमेव पुण्ये निङीथ- 
मध्ये तु दिनद्वयं स्यात्‌ ॥ कर्क स्षषेप्येवमिति ह्युवाच हेमादिसूरिश्च तथापरा्कः । 
क्षः प्रदाषे यदि वाधेरात्रे परेहि पुण्यं खथ कर्कटश्चेत्‌ ॥ प्रभातकाले यदिवा 
निशीथे पूरवेहि पुण्यं विति माधवाः ॥ `` अच्र मूलवचनानि माधवापरार्कहेमा- 
यादिषु दष्टव्यानि ॥ सर्वासु संकांतिषु दानविरशोषो हेमाद्रौ दानकाण्ड उक्तः ॥ 
मेषसंकरान्तौ दानविरोषः-विन्वामिन्ः-““ मेषसंक्रमणे भानोर्भेषदानं महाफलम्‌ । 
इषसक्रमणे दानं गवां प्रोक्तं तथैव च ॥ वसखान्नपानदानानि मिथने विहितानि त॒ । 
चृतधेनुप्रदानं च ककटेपि विशिष्यते ॥ ससुवर्णं छच्दानं सिहेपि विहितं सदा । 
कन्याप्रवेरो वखाणां वेहमनां दानमेव च ॥ तुराप्रवेके तकानां गोरसानामपीश्- 
दम्‌ ॥ अन्नकीचलिते भानो दीपदानं महाफलम्‌ ॥ अन्नकी बृध्िकः । धलुःपवेहे 
वखाणां यानानां च महाफखम्‌ । ्षषप्रवेश दारूणां . दानमेस्तथैव च ॥ कम्भ- 
~~ | 


हेमाद्रिकं मतसे छिखादै. माधवके मतमे तो पिछली बीस घडी पुण्यकारु है । जिस संक्रा- 
न्तिका पिछली घडी पुण्यतम मेने करीर यदि वह संक्रान्ति संध्याके समय हो तो उतनीही 
पहली घडी पुण्यकारक जानना, ओर जिस सक्रंतिका पूर्वं पुण्यकार कहादै वह यदे सू्ोदयके 
समय होय तां उतनीहीं घडी पिछली पुण्यकारक जानना । कारण कै. रात्रिम पुण्यका निषेध 
हे, यदि आधी रातसे पिरे संक्रान्ति होय तो पहठे दिनके पिचठे दो प्रहरमे ओर यदि आधी 
रातस परे सक्रान्ति दीय तो प्रछटे दिनके पहठे दो प्रहरे पुण्यकारक होतार । कर्क ओर 
मीनको सक्रान्तिमे भी इसी प्रकार जानना, यह वार्ता हेमाद्रेसूरि जीर अपरार्षने छिखीरै । 
यदि मानिका संक्रान्ति प्रदोष वा आधौ रातके समय होय तो पर दिनम पुण्यकारक जानना, ओर 
ककेकी संक्रान्ति सूर्योदय वा आधीरातके समय होय तो पूर्वदिनमे पुण्यकारक जानना 
यह माधवाचायं किखतेहे, इनमे मूख्के वचन माधव, अपरार्क, हेभादि आदिम 
देखने योग्य है । सब संक्रान्तियोमे दानविरोष टेमाद्विम्रनथके दानकाण्डे छ्खा है ॥ 
विश्वामित्र कहते के, मेषकी सक्रान्तिमे मेषके दानका महान्‌ फक है, इसी प्रकार वषकी 
संक्रान्तिमे गोका दान ओर वलन, अन्न, ( पान ) का दान मिथनमे कहा. धक गऊका 
. दान ककंमँ बहुत श्रेष्ठ है, सुवणसहित छत्रका दान सिंहमे उत्तम कहा. कन्याकी संक्रान्तिमे 
वच्र ओर घरका दान कहाहै, तुखाकी सक्रान्तिमे तिर ओर गोरसका दान मनोरथको देता 
` वुश्चिककौ सक्रान्तिमे दीपकदानका बडा फल है ओर धनुकी संक्रान्ति वचर ओर पानके 
दानका महान्‌ फल है, मकरकी संक्रान्तिमें काष्ठ ओर आभिके दानका महान्‌ फठ है, कुम्भक 


परिच्छेदः १. भाषाटीकसमेतः । (७ ) 


भ्रवेदो दानं ठु गवामम्बुतृणस्य च । भीनपवेहे स्थानानां माङछानामपि चोत्त- 
मम्‌ ॥ ` इति ॥ अत्रोपवासमाह देमादाबापस्तम्बः-“जयने विष्व चैव विरानो- 
पाषेता नरः । साखा यस्त्वचयेद्रां सघकामष्टं छ्मेत्‌ ॥ ' अजक्तौ त॒ बृद्धव- 
सिष्ठः- अयने संक्रमे चैव ग्रहणे चन्दसूर्ययोः ! अहोरान्नोषितः जात्वा सर्वपावै 
भ्रभुच्यते ॥ ` अत्रोपवासः संक्रमदिने, दानादि ब॒ पएण्यकालद्नि इव्याचार्यच्डा- 
मणिः ॥ विधिलाघवात्‌ पुण्यकालदिन एवोभयमिति वृद्धाः ॥ इदं च युनिग्हस्था- 
तिरिक्तविषयम्‌ । “आदिव्येऽहनि सन्तौ ग्रहणे चन्दसूर्ययोः। उपवासो न कर्तव्यः 
घुत्रेणा गृहिणा तथा ॥ ` इति जैमनिवचनात्‌ ॥ अन्न श्राद्वशुक्तं हेमादौ विष्णध्मै- 
आद्धं संक्रमणे भानोः प्ररस्तं प्रथिषीपते 1 अपरार्कैपि विष्णुः-आदिव्यसंक्रमणंः, 
विुवद्वयम्‌, विशेषेणायनदयम्‌, व्यतीपातः, जन्मक्षम्‌, अभ्युदयश्च । "एतास्तु 
भ्राद्धकालान्वे काम्यानाह परजापतिः" इति ॥ दादशादरिदिनैरवागयनांलपताववि 


सक्रान्तिमें गो. जल ओर तृणके दानका बडा फर है, मानकी संक्रान्तिमे खना अन्न तथा 
मालाका महान्‌ फट दै ॥ हेमाद्विपरन्थमें आपस्तम्बने संक्रान्ति उपवास कहा है कि. दक्षिणायन 
उत्तरायण ओर विधुव ८ मेष तुखा ) सक्रान्तिमे जो मनुष्य तीन रात्रि उपवास जान करक 
सूयका प्रूजन करता टे, वह सब कामनाओंके फल्को प्राप्त होता है, ओर यदी सामथ्यं न होय 
तो वृद्धवसिष्ठ यह कहते हैँ के, दक्षिणायन ओर उत्तरायणकी संक्रान्तिमे तथा चन्द्रमा ओर 
सूयेके प्रहणमे एकं दिनरात व्रत ओर लान करके मनुष्य सब परपोंसे मुक्त होता है, यह त्रत 
तो संक्रान्तिके दिन करना चाहिये ओर दान आदि पुण्यकाल्के दिन करना । यह आचा 
चूडामणि कहते हैँ, फ विधिके लाघवसे पुण्यकारके दिनही व्रत, स्नान दोनों करने चाहिये । 
यह वात्तो उसी गृहस्थीके निमित्त है जिसके पुत्र न हो क्योकि, जैमिनि ऋषिने यह 
कहा है कि, रविवारके दिन संक्रान्ति ओर सूर्थं॑चन्द्रमाके ग्रहणम पुत्रवारे गहस्थीको 
त्रत नीं करना चादिये ओर सक्रान्तिके हेमादरिप्रन्थके विष्णुधर्मे श्राद्ध करना भीं 
कहा है किं, हे राजन्‌ ! सूर्थकी सक्रान्तिमे श्राद्ध बहुत उत्तम है ॥ अपरा- 
कैप्रन्थमे विष्णुने यह कहा है कै, सूर्यकी संक्राति विषुव ओर दोनों अयन जन्मका नक्षत्र 
ओर अभ्युदय इतने श्रद्धके समय प्रजापतिने काम्य कहे दै, अथौत्‌ पुत्र आदिक 
कामनावाठा पुरुष इनमे श्राद्ध करै, जब बारह दिन पहर अयनांशाकी प्रवत्ति होती है, तब 


१ अहोरात्र कहनेसे भूतकारु विविक्षित नरौ है, अमावास्या, द्वादशी, संक्रान्ति यह तिथि 
ओर भानु वार श्रेष्ठ है । इसमे खान जप होम देवताका प्रजन उपवास दान करना परमपवित्र 
है यह सांवसक वाक्य है, वास्तवमें सांवतसंक्रान्तिके अधिकरण उपवासका विधान है । 
` तथाच ““ अमावस्या द्वादसी च सक्रान्तिश्च विरोषतः । एताः प्रशस्तास्तिथयो भानुवारस्त- 
धैव च । अन्न ञानं जपो होमो देवतानां च पूजनम्‌ । उपवासस्तथा दानमेकेकं पावनं स्मृतम्‌ ॥ ?? 





(८) निणंयसिन्धुः । [ प्रथम- 


पुण्यं बक्तुमयनग्रहणम्‌ । अन्यथा संकरमेण सिद्धेरयनग्रहणं व्यर्थ स्यादित्य- 
पराकः ॥ हेमादावपि गार्वः-“अयनांराकतुस्येन कालेनेव स्फुटं भवेत्‌ । मृगक- 
कादिगे सूर्ये याम्योदगयने सति ॥ तदा संकरान्तिकाे स्थुरुक्ता विभ्णपद्‌(दयः ॥ ° 
इति ॥ अयनांशच्युतिरूपे संक्रांतिकाकेपि विष्णपदादयः प्रवर्तन्ते । तेन 
तस्रयुक्तं पुण्यकालादि तत्रापि ज्ञेयमिति स एव व्याचख्यौ ॥ तच्च मेषाय 
बृषायनमित्यादि सवत्र ज्ञेयम्‌ ॥ माधवीयेपि जाब।ङिः--“ संक्रांतिष यथा 
कालस्तदीयेप्ययने तथा । अयने विंशतिः पूर्वा मकरे विंशतिः पशं ॥'› इति ॥ 
मकरायने एवाः विंडतिषटिकाः पुण्याः, मकसक्रान्तौ त॒ पश्वाद्विशतिः 
पुण्याः । अन्यत्रायने तत्संकरान्तिवदियथः ॥ विष्ण॒पदादिनि्णयः ॥ विष्ण- 
पदादिस्वरूप च॒ दीपिकायायुक्तम्‌- दर्थनिर्धवसिहवृश्िकवेष्वस्य यः 
संक्रमः कन्यामोनधडनृयुष्च षडशीव्याख्यं तुरमेषयोः 1 परोक्तं तदिषुवं ज्लपेऽयनदु- 
दक्छकाटके दक्षिणम्‌ ॥› इति ॥ हर्यविर्विष्णुपदम्‌, नृयुक्क मिथुनम्‌ ॥ अच च 
पिण्डररितं श्राद्धं कयात्‌ ॥ तथा चापरके मासस्ये-""अयनद्धितये श्राद्धं विषव- 
-दितये तथा । संकरांतिषु च सबासु पिण्डनि्व॑पणादृते'' ॥इति॥ श्राद्वशूरूपाणिस्तु 





भी पुष्य कहनेके छिथ अयन पटा है, नदीं तो संक्रान्तिके प्रहणसेही सिद्ध रहा, अयनका 
ग्रहण व्यथं होजाता, यह अपराकै म्रन्थमे कहा है । हेमाद्रि म्रन्थमे भी गाल्वक्रषिका यह वचन 
हे किः जव अयनांशके "तुल्य समयसे मकर ओर कर्के स्यम दक्षिणायन ओर उत्तरायण 
यह दोनों स्फुट होय तब संक्रान्तिके समयमे विष्णुपद आदि नाम॒संक्रान्तिके कथन व्यि रहै, 
` ओर उन्हौ गाल्वक्रषिने यह व्याख्या कीं है कि, अयनांदाके बीतनेपर जो संक्रान्तिका समय 
दै उसमे उस संक्रान्तिका पुण्यकारक समश्षना, ओर वह काठ मेषायन वृषायन इस प्रकार 
सब संक्रान्तियेमिं ` जानना चहिये । ओर माघवीयग्रन्थमे भी जाबालि ऋषिने कथन 
किया है करि, सक्रान्तिमें जेसा पवित्र काठ होता है, वैसाही उसके अयनम होता है, मकरके 
अयनमे पहखी वीस घडी ओर मकरकी संक्रांति पीछली वीस घडी पुण्यकाट होता हे ॥ 
ओर संक्रातिर्योके अयने तिस २ संक्रान्ति्थोके तुस्य विष्शुपद्‌ आदि प्रवृत्त होते है 
सा जानना, तिससे तिस २ संक्रान्तियोंका पुप्यसमय तिस २ अयन भी जानना । विष्ण- 
पद्‌ आदि संक्रान्तियोका स्वरूप दीपिकाग्रन्थमे इस प्रकार च्खिा है कि, वृष, सिह, वृश्चिक, 
कुम्भ इनकी संक्रंतिको विष्णपद कहते है, कन्या, मीन, धु, मिथुन इनकी संकरांतिको षड- 
शीत्यानने कहते रै, तखा ओर मेषकी संकरातिको विषुव कहते हँ । मकरकी संक्रांतिको उन्तरा- 
यण ओर कककी संक्रान्तिको दक्षिणायन कहते है ओर सक्रांतिके दिन पिडरहित श्राद्ध करना .. 
चाहिये । कारण कि, अपरारकमे मतस्यूपराणका यह वचन है कि, दोनों अयन ओर दोनोँ 
विषुव ओर सब संक्रांति्योमं पिंडको व्यागकर श्राद्ध करना चादिये ओर श्राद्वशूल्पाणिका तो 


परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः। ( ९ ) 


अस्य निश्रखत्वात्‌, सस्रखव्वेपि “ ततःघ्रभृति संकान्वाहपरागादिपर्वस । विपि- 
ण्डमाचेरेच्छाद्धमेकोरिष्र खताहनि ` ॥ इति भास्स्योक्तेर््रहणाग्रहणवद्िकल्प एव 
इत्याह ॥ तन्न ॥ अस्य पावगाटवादकव्वेन पिण्डाविधायकम्वात्‌ । पिण्डो श्थक्तिंः॥ 

यथकपदे पिण्डानुवदे तनिव्वविधौ उषट्कतः पथमयक्षवदरूप्यापत्तेः 1 तथी 
चोभयसमूलतवे पिण्डरहितं पावणं कंतेव्य्भिव्युभयवचर्नयोर्थः ॥ च्रिपिण्डङब्दे- 
नैकोदिष्टव्यावतनमाचम्‌ ॥ मंगलक्व्येष् विक्ोषमाह ज्योतिर्निवन्धे नारदः- 
“त्याज्याः सूर्यस्य संक्रतिः प्रवतः परतस्तथा ¡ विवाहादिषु कर्यषु नाडयः बोडज्ञ 

षोडश ॥'' इति । एतत्‌ पुण्यकालोपलक्षणम्‌ ॥ *मानोः संऋत्तिभोगश्च कलिक- 
चधयामकः । इति ज्योतिःथकाङो वर्ज्येष्च परिगणनात्‌ ॥ अयनव्यतिरिक्ताञ् 
द्रा संक्रान्तषु रा्ौ जानशाद्ादि न कायै अहि संक्रमणे छत्लमहः पुर्ण्यं 
प्रकीतितम्‌। रातौ संकमण भनोर्दिनार्धं लानदानयोः ॥ अधराचादधस्तस्मिन्म- 
ध्याहस्योपरि क्रिया । ऊर्वं संक्रमणे चो्वशुदयास्पहरदयम्‌ ॥ पर्न चेदर्धरान्रे ठ 








यह कथन है कि, यह वचन अप्रमाण है ओर यदि यह वचन म॒रूसहित होय तो भी इस 
मत्स्यपुराणक मतसे इसके मानने ओर न माननेभ विकस्य हो. सकता द | कारणं क्ति, उससे 
ठेकर संक्रांति ओर सये चन्द्रक पर्वों ३ पिडका श्राद्ध करै, ओर मृत्यमे एकोदिष्ट श्राद्ध करे 
इस मतस्यपुराणके कहनेसे ग्रहण ओर अग्रहणसे विकल्प आता हे, सो ठीक नकौ कारण कि, यह 
वचन पावेणश्राद्धका अनुवाद ८ कटेका कहना ) ह, पिण्डका विधायक नकौ हे पिंड नाभ यहा 
पर व्यक्ति ( प्रगटता ) का है, यदि ओर अथं मानोगे तो पिडका अनुवाद ओर पिंडकी विवि 
दोन! माननेसे उसका प्रकार दो प्रकार होगा, जेसे व्षट्‌ करनेवाकेके प्रथम भक्ष्य होता है 
अथात्‌ जो यज्ञम वषट्‌ कंरे वह्‌ प्रथम भोजन कर, ओर अन्य ऋव्विज पीछेसे करैं इस प्रकार 
दोनोके समू होनेमे पिंडरदहित पावंण करना यह दोनों वचनेका अथं है, त्ररपिंड राब्दसे एको- 
दिष्टका व्यावतेन मात्र है; मगलकृत्यमे विरेष कहा है सो अयोतिर्मिबधरमे नारदजीका वचन है 
सयक सक्रान्तिसे पहिले ओर पिका सोरह २ घडी विवाहादि कार्योमिं छोड्देनी चाहिये । 
यह भी पुण्यक।ठका जतनिवाला है अथौत्‌ जिस संक्रान्तिका जितना पुण्य हो उतना ही 
 त्यागदे कारण कि, सूथकी संक्रातिके भोग कुक्कि ओर अर्धेयामको छोडदेना चाये, इस 
वाक्यसे जयोतिः प्रकाशम्रन्थमे निषिद्धोमे स्व संक्रातिके मोगको गिना है दाक्षिणायन ओर 
उत्तरायणकी पहिी सक्रांतिसे भिन्न॒ दा सक्रतिर्योमिं रात्रिके समय स्नान ओर श्राद्ध आदि 
कृरना न चाहिये, कारण किं, दिनम संक्रांति होय तो सम्पूण दिन पुष्य कहा है ओर रात्निको 
संक्रांति होय तो आधा दिन स्नानदानमें पुण्यका होता । जो संक्राति आधी रातसे प्रथम होय 
तो भध्याहसे ऊपर कमै करे, आधीरातसे पि सक्रांति होय तो सू्यदियसे दो प्रहरतक अगे 
दिन पुष्यकाङ दै, ओर ज पूर्णं आधी रातके समय संक्राति होय तो मकर ओर ककेको छोडकर 


(१०) निणंयसिन्धुः । [ प्रथम- 


यदा संक्रमते रविः। भराइर्दिनदययं पुण्ये सुक्त्वा मकरकर्कटौ ॥' इति बृद्धवसिष्ठादि- 
बचनैरहःपुण्यरवोक्स्या ““रात्नौ संक्रमणे भानोर्दिवा क्तु तच्कियाम्‌ । पूरवस्मात्प- 
रतो वापि भव्यासन्नस्य तत्फलम्‌ ॥ "` इति वसिष्ठवचनाचार्थादानौ सानादिनिषेधप्र- 
तातिः ॥ यानि त-'"विवाहबतसंक्रान्तिप्रतिष्ठाऋतुनन्मसु । तथोपरागपातादौ साने 
दाने निशा शभा ॥'' इति ॥ ^“ ाइदरौनसंकरान्तिविवाहात्ययदृद्धिषु । लानदाना- 
दिकं ङयुनिशि काम्यवतेषु च ॥ `` इत्यादीनि विष्णुगोभिटादिवचनानि, तानि 
मकरककसक्रान्तिषिषयाणि ॥ 'सुक्सवा मकरककंटौ' इति तयोदिवाचुष्ठानस्य पर्युद्‌- 

स्तत्वादिति हेमादिमाधवादयः॥ वस्तुतस्तु प्रारक्तवचनेन तयोर्दिनद्रयपुण्यस्वादेरेव 
भ्रायक्तवचनेन तयोर्दिनद्यपुण्यस्वादेरेव पर्युदासान्भकरकरकटयोरपि " सानं दानं 
परेहनि › इत्यादोभिरहःपुण्यत्वोक्तेः अहःपुण्यत्वाङपयत्या कल्प्यराजिनिेधस्य 
च प्रत्यक्षरातरिविधिना वबाधात्सर्वसंकांतिषु रात्रावनुष्ठानविकल्पः ॥ स च 
देशाचाराद्वयवातिष्ठत इति युक्तः पन्थाः ॥ अयनयोस्तु वक्तव्यो विकोषः 
आवणे माषे च वश्ष्यते ॥ ज्योतिर्निवन्धे गर्गः-\यस्य जन्मक्षेमासाये रबिसंकमणं 





दोनों दिनमे पुण्यकार है, इस प्रकार इन वद्धवसिष्ठादिके वचनेसि दिनको ही पवित्र कहा हे | 
यदि सूयक सक्रांति रात्रिके समय होय तो समीपके प्रहे वा पिचटे दिनम 
कमे करै, इस वसिष्ठके वाक्यसे रातिम खान आदिका निषेध विदित होता 
है॥ ओर जो कै, विवाह यज्ञोपवीत संक्रान्ति प्रतिष्ठा यज्ञ॒ जन्मप्रहण ओर यात्रा 
आदिमं ज्ञान दान करनेमे रात्रि युम है । राका ददान, संक्रान्ति, विवाह, मरण, 
चृद्धिकामनाके त्रत इनमें रात्रैके समय भी स्लान दान करे यह विष्णुगोभिखादि महार्भर्योकि 
वचन है । ये दोनों वचन मकर ओर कर्ककी संक्रांतिके विषयमे जानने चाहिय 
कारण कि, मकर ओर कंको लयागकर दोनों दिन पुण्यकार है, इस वाक्यसे मकर 
ओर ककंकी संक्रातिमें दिनम कमौनुष्ठान करना निषेध किया है, यह हेमाद्रि माधव 
आदि कथन करते है । यथार्थं तो यह है फ, पहरे करेहृए वचनम मकर ओर करकैकी 
संक्रांतिके विषय दोनों दिन पुण्यकारक करनेका निषध दहै, इससे मकर ओर ककम भी अगच्मे 
ञान ओर दान करै, इस वचनसे दिनकों पुण्य कहनेसे, ओर दिनके पुण्यत्वके विना रातमे 
निषेध नही हो सकता ओर जहां रात्रमे पुण्यका विधान किया है उससे रात्रिम पुण्यनिषेधकी 
बाधा होनेसे सब संक्रातियोमें रातमे कमीनुष्ठान करनेका विकल्य है `अथौत्‌ करे ओर न करै 
ओर वह विकत्य देदाचारसे माननेके योग्य है यही मार्ग उचित है । इन मकर ओर ककेकी 
सक्रांतिर्योमिं ओ विरोष कथन है, बह आगे माघ ओर श्रावणके निणेयमे हम॒ वणन करगे ॥ 
उयोतिर्मिबन्ध्रन्धमे गर्गऋषिने यह कथन किया है कि, जिसके जन्मनक्षन्रमे सूर्यकी सक्रांति 
दो उस महीनेमँ उस मनुष्यके यहां वैर दुःख होकर धनका नादा होता है, उस मनुष्यको 


पारच्छेदः १. 1 भाषाटीकासबेतः । | ( ११) 


भवेत्‌ । तन्मासाभ्यन्तरे तस्य वैरङ्श्चधनक्षयाः ॥ तगरसरोरुहयपत्रै रजनीसिदार्थ- 
खोभसंगुक्तैः । सानं जन्मर्षगते रविसंक्रमणे चरणां भद्‌ ॥ ` उेमाद्ौ-'अहि 
चेदातनियुग्मं स्याद्ात्रौ वेदासरदवभ्‌ । संक्रातिः पक्षिणी ज्ञेया दानाध्ययनक्मसु॥ 
यच्च॒ गोडाः-' संकरान्त्यां पक्षयोरन्ते इादश्यां भराद्धवासरे । साय॑संध्यां न वीत 
` इर्वश्च पितृहा भवेत्‌॥ ` इति कर्मोपदेशिन्यां व्यासोक्तैः सायं युण्यक्ारे संध्यानिषे- 
धमाः ॥ तनिभूलम्‌ ॥ अन्यच बड बक्तव्यं विस्तरभीतेरनोच्यते ॥ इति संकान्ति- 
निणयः ॥ वचान्द्रमासनिर्णयः॥ पक्षयुगजश्वन्ौ मासः ॥ स देधा ुङ्घादिरमान्तः 
कृष्णादिः पर्णिमान्तश्वेति ॥ तथा च चरिकाण्डमण्डनः-चान्द्रोपि ञुह्पक्षादिः 
कृष्णािरवेति च दविधा ` इत्युक्तवा देङाभेदेन तद्वथवस्थामाह-'कष्णपक्षादिकं 
मासं नाङ्गङ्कवन्ति केचन । येपीच्छातति न॒ तेबामपीष्ठो विन्ध्यस्य दक्षिणगे ॥ ` 
इति ॥ विन्ध्यस्य दक्षिणे छष्णादिनिषेधादुत्तरतो दयोरभ्यटज्ञा गम्यते ॥ तत्रापि 
य्गादिथरंख्यः कष्णादिर्गौणः ॥ शाचखेष चैचञछ्यतिपयेव चान्दरयवत्रारन्भोक्तैः। 
तदुक्तं दीपिकायाम्‌-'चान्दोऽव्दो मधुु्गगग्रनिपदारम्थः' इति ॥ न हि ये 


उचित है कि, तगर, कमक, हकदी, सरसों, पठानीरोधकी पकाकर जके छान करै तो जन्म- 
 नक्षत्रको संक्रांति थभदायक होती है । हेमांद्िमन्थमे यह कहा है कि, यदि दिनम दो रत्नि 
मोग ओर रात्रिम दो दिन भोगै तो वह सक्रांति दान, पठनेके कर्ममे पक्षिणी जाननी, अथात्‌ 
एक रात्रि ओर अगला पिला दो दिन उसका पुण्यकार होतादहै, जो गौड यह कहते है कि, 
संक्राति, परूणमा, मावस, द्रादरी ओर श्राद्के दिनम सायसन्ध्या न करनी, करनेसे पिवृहव्यारा 
होता है यह कर्मोपदेनीमे ज्यासकी उक्ति दै, सन्ध्यापु्यकाल्मे जो संध्याका निषेध कहा ३ 
वह निम है, ओर भी बहुत कहते, पर विस्तारके भयसे नही कहते । इति संक्रतिनिर्णयः ॥ 
दो पक्षोका चान््रमास होता है, शुक्त ओर छष्णपक्षके भेदसे वह दो प्रकारका है । अर्थौत्‌ 
खुकपक्षसे मावसतक ओर कृष्णपक्षसे पूणीमातक, यह त्रिकाण्डमण्डन कहते टै कि, चन्द्रमा 
क़ ओर कृष्णपक्षके भेदसे दो प्रकारका है, यह कहकर देडाचारसे उसकी व्यवस्था कही हैकि, 
कों छृष्णपक्षादिमासको स्वीकार न्ह करते ओर जो स्वीकारभी करते है वे विन्ध्याचख्के दक्षि- 
णमे नरह मानते, इस कथनसे विन्ध्याचरके दक्षिणे कृष्णपक्षादि मासका निषेध करनेसे विन्ध्यके 
उत्तरम दोनोके माननेकी अनुज्ञा प्राप्त हृदं । उनमेभी खुकपक्षादि मास सुख्य ओर छष्णादि 
गौण दै । शाल्नोमे चैत्रशङ् प्रतिपदा ही चद्रसंवत्सरके आरभर्मे कही है, सोहै दापिकामे कहा है कि 
चैत्र गह प्रतिपदासे आरंभवाला चान्द्र वष है ओर जो छष्णपक्षादि महीना मानते है, उनके 

१ विश्रुवयनके दिनम सक्रमण होनेपर पूवे पर रात्रिये वह दिन अध्यापन वा अष्ययनमें 
वजित है रात्रिकी संक्रान्तिमे पूवे पर दिनकी वह रात्रिये त्याग देनी, इस प्रकार पक्षिणी 
संक्रान्ति है बारह पहर तक अनध्याय यह तात्प है । 





९) निणंयसिन्धुः । [ प्रथम- 


कृष्णादिं मन्यन्ते तेषां बत्सरारम्भो भिद्यते ॥ अतः जुद्कादिश्चंल्यः. कृष्णादिना 
मलमासासंभवाख ॥ चन्द्रस्य सवनक्षचभोगन नाक्षत्नो मासः ॥ सावनादीनां 
व्यवस्थाक्ता हेमाद्रौ बह्मसिद्धान्ते-“अभावास्यापरिच्छिन्नो मासः स्याद्राह्णस्य 
ठु । संक्रान्तिपौणमासीभ्यां तथैव वरपवैक्ययोः ॥ › अत बाह्यणादीनां यत्न कर्म- 
विरोषे वचनान्तरेण "वसन्ते ब्राह्मणोऽपीनादधीत ` इत्यादिवन्भास उक्तः तत्र 
द्ङान्ततमात्रं नियम्यते न तु स्वैकम्म॑खु दान्त एवेति ॥ वृषटयाद्य्थसौभरे 
हीषादिनिधननियमवदिधिराघवात्‌ । बरैवर्णिकानां सर्वकर्मसु मासविरोषािथिः 
सावनादीनां शुदराठलोमादिपरस्वापत्तेश्वेति गुरुचरणाः ॥ ज्योतिर्मर्गः-सौरो मासो 
विवाहादौ यज्ञादौ सावनः स्मृतः । आब्दिके पितृकार्ये च चान्दो मासः भर 
स्यते ॥ ` ऋष्यगृगः-* विवाहवतयज्ञेषु ` सौरं मानं धकास्यते । पार्वणे च्व्- 


काश्राद्धे चान्दमिं तथाब्द्कि ॥ ' स्मृत्यन्तरे  एकोदिष्टविवाहादौ णादौ 
सारसावनो ॥ › ज्योतिगंगः- आय॒र्दायविभागश्च भायश्चित्तक्रिया तथा ! 


सावनेनेव कत्तव्या रात्रणां चाप्युपासना ॥ ` विष्णुधर्मे-“ नक्षचसन्राण्ययनानि 

चेन्दोमासेन -ङर्याद्धगणात्मकेन ` इति । जाये 'तिथिक्रष्ये च छृष्णादिं बते 
खङ्कादिमेवः च । विवाहादौ च सौरादिं मासं क्ये विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
अथ मलमासक्षयमासनिणयः । अथ मलमासः । तत्नैकमान्संकान्तिरहितः 
मतमें भी वर्षक आरंभका भद नरी है, इससे युक्कादि मुख्य है । कष्ण आदि माननेसे मलमास 
मी प्राप्त न हो सकैगा, चन्द्रमकि सम्पूण नक्षत्रोके भोगसे नाक्त्रमास होता है ॥ देमान्रिके 
ब्रहमसिद्धान्तमे सावनादि वर्षोकी व्यवस्था वर्णन की है । ब्राह्मणका अमावास्यातक, क्षत्रिय ओर 
वैद्यका सेक्राति ओर परूणिमातक मास मानना । यहां ब्राह्मणादिका जिस क्मविदोषमे वचनान्तरसे 
वसन्तक्रतुमे ब्राह्मण अभ्निस्थापन करे इलयादि महीना कहा दे । वहां अमावास्यातक महीना माननेका 
नियम हे. न कि संप्रण कमेमिं मावसतक माननेका । कारण कि, वृष्टि आदिके निमित्त जसे 
पडयुकत्पका नियम है इसी भति विधिकी काघवतासे ओर द्विजाति्योके सव कर्मोमं मासविरषके 
विधानसे सावनादि महीने यद्र अनुरोमादिकोके माननीय हैँ, यह गुरुचरण कहते हँ । अयोति- 
गगेका कथन दै कै, विवाहादिमं सौरमास यज्ञादिमे सावन ओर पिताके आब्दिकं ( श्षयाह ) 
के दिन चान्द्रमास श्रेष्ठ हे । गंग ऋषिका कथन है कि, विवाह, यज्ञोपवीत, यज्ञ इनमें सौर 
मास पार्वण अष्टकाश्राद्ध आदिकमे चान्द्रवष मानने योग्य हैँ ओर स्परतिमे छिखा है कि, एको- 
दिष्ट विवाहादि ओर ऋणादिमें सोर ओर सावनमास मानने उचित हैँ । ज्योतिगगं कहते है 
कि अवस्था दायविभाग प्रायश्चित्त क्रिया तथा शतुसेवा सावनमासेमभ करनी चिये । विष्णुधभेमें 
छिखा है, नक्षत्रोका यज्ञ ओर दोनों अयन यह दोनों २७ नक्षत्रौके भोगरूप चान्द्र माससे 
करे । त्रा्मपुराणमे छिखा है कि, तिथेके कार्यम छृष्णपक्ष॒ आदि ओर यज्ञोपवीतमं कश्च 
आदि ओर विवाह आदिमे सौर आदि मासको मानना चाहिये ॥ मर्मासका निणेय कहते हँ 


परिच्छेदः १. ] भाषारीकासमेतः । ( १३) 


सितादिश्चान्दो मासो मलमासः ॥ एकमाच्र्सन्छान्तिराहित्यमसकांतस्वेन सव्म॑वि- 
इयवत्वेन च भवतीति । मर्यासो देधा-अधिमासः क्षयमासश्ेति ॥ तदुक्तं 
काठटकग्र्ये- यस्मिन्मासे न संकान्तिः संकान्तिद्धयभेव बा । मलमासः स विज्ञेयो 
मासः स्यात्तु चयोदश्ः ॥ ' इति ) सत्यबतोपि-.गशिदयं यच्र मासे संक्रमेत 
दिवाकरः । नाधिमासो भवेदेष मकमासस्य केव्‌ ॥' इति ॥ अधिकमासस्य 
काटनियममाह वचिष्ठः-््राचिशद्धिर्मितेमपिर्दिनैः बोडङभित्तथा । वटिकिानां 
चतुष्केण पतत्यधिकमासकः ॥' इति ॥ एतच्र सावनादिमनिन सम्भवार्थे, न तु 
नियमार्थम्‌ ॥ अन्यथा षोडकादिनाधिकदाचिशन्मासानन्तरं कृष्णपक्षनियमेन अङ्ा- 
दित्वभगापत्तेः । तेन न्य॒नाधिककाटे मलमासपातेपि न दोषः ॥ अत पवोक्तं 
माधवीये-"मासे चरिशत्तमे भवेत्‌ ' इति 1 क्षयस्यापि ज्योतिःशाच-' असकात्ति- 
मासोऽधिमासः स्फुटं स्याद्िसंकांतिमासः क्षयाख्यः कदाचित्‌ । क्षयः कार्तिका- 
दिन्नये नान्यतः स्यात्तदा वषमध्येधिमासद्वयं च ॥ ` ठकः क्षयापूर्वः, परतश्चैक 
इत्याधेमासद्वयं भवतीत्यर्थः । अच्र विजेषमाह जावाडिः-“ भासद्येब्दमध्ये त 
संक्ान्तिनं यदा भवेत्‌ 1 बराङतल्तच्र पर्वः स्यादधिमासस्थतोत्तरः ॥ ` इति ॥ 
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कै, एक मात्र संक्रान्तिसे रहित जो डृकपक्ष आदि चान्द्रमस है, उसको मलमास कहते है, 
एक मात्र सक्रान्तिसे रहित वह होगा किं, जिसमे सवेथा सक्रान्ति न हो, वा दो सक्रांति हो । 
उस मल्मासके दो मेद॒ दै, एक अधिकमास दूसरा क्षयमास । यही वात्तं काठक- 
गृह्ये कही दहै किं, जिस महीनेमे संक्रांति नहो, वा दो संक्रांति हों वह तेरहवाँ 
मलमास जानना उचित है । सत्यत्रतभी कहतेदै कि, जिस महानिमे सूयै दो सक्रातिकों 
भोगै वह केवर अधिकमासदी नहीं होता है, मठ्मास होताहै । ओर अधिकमासके 
कालका नियम वसिष्ठजीने यह वर्णन किया है किं, बत्तीस महीने ओर सोख्ह दिन 
ओर चार घडीके बीतनेपर आधिक मास पडता है, यह बात भी सावन आदि मानसे 
सम्भवके निमित्त है, मानके निमित्त नहौ । अन्यथा सोखह दिन ओर बत्तीस मासके 
अनन्तर कृष्णपक्ष आनेके नियमसे मर्मासको शुक्कपक्ष आदि माना है, वह दूर होजायगा । 
तिससे प्रवोक्तसे अधिक व न्यूनमे मलमास आपडे तो कुछ दोष नहीं होगा, इसीसे माधवीयम्र- 
न्थमे कहा है कि, तीसवे महीनेमे मर्मास होता है ॥ ञ्योतिर्ाखरमे श्षयमासका भी कथन है. 
किं जिस महीनेमे सक्रांति न होय वह अधिकमास ओर जिस मासमे दो सक्रांति यदि होर्जोय 
वह क्षयमास होता है, ओर वह क्षयमास कारिक आदि तीन महीम होता है, ओरम नक । 
आर जिस व्षंके मध्यमे क्षयमास होता है, उसमे दो अधिकमास होते है, एक क्षयसे एर्व ओर 
एक पश्चात्‌ होता है । ओर इसमे जाबाङ्करिषिने यह विशेष कथन किया है कि, जिस वके 
मध्यमे दो महीनेमिं संक्रांति न हो उन दोनों मासम पहिला प्राकृत ओर दूसरा अधिकमास ` 


( १४ ) निगयसिन्धु; । [ प्रथम- 


उत्तर एव॒ कालाधिक्यं, न पूंस्मिनित्यर्थः ॥ यत्त जद्यसिद्धान्ते-“ चै्रादवौड्‌ 
नाधिमासः परतस्त्वाधिको भवेत्‌ › इति ॥ तच्र॑॑वचैत्रात्पर्वमसंक्ान्तिद्यये पर्व 
नाधिकः, किं त॒ पर इत्यथः ॥ यच ॒ज्योतिःसिद्धान्ते-“ धटकन्यागते सूर्य 
ाश्िके वाथ धन्विनि । मकरेवाथ कुम्भे वा नाधिमासो विधीयते ॥ › इति ॥ 
तत्‌ बृश्चिकादिचतषटये मलमासे सति पूवम्‌, तुलाकन्यागते सूर्ये क्षयात्‌ पूर्व 
.. काराधिक्यनिषेधार्थ, न व्वाधिकमान्नस्य । "दङ्ानां प्राल्यनादीनां पायो माघ- 
स्य च क्रचित्‌ । नपुंसकस्वं भवतीव्येष शसखबिनिश्चयः ॥ › इति देमादौ विष्ण- 
धर्मविरोधात्‌ मलभासेषटकादिनिषेधाङषपत्तेश्च ॥ ‹ मकरे वाथ कम्मे वा › इति 
दष्ठान्ताथंप्राप््यभ वाच ॥ क्षयस्यागमनकाल उक्तः सिद्धान्तरिरोमणौ-'गतोव्ध्य- 
` दिनन्दैगते शाककारे तिथीरोभविष्यव्यथाङ्गक्षसूर्थेः । गजादययमिभूभिस्तथा पराय- 
कोऽयं ङवेदेन्दुरववेः काचिद्रोङुभिश्च ॥ ` `इति ॥ अन्धयश्च खारः, अदयः सप्त, 
नन्दाः नव, एषां प्रातिरोम्येन पाते ५७४ तैर्भिते वषं काश्चित्‌ क्षयमासः पूर्वे जात 
इव्यर्थः । तिथयः पञ्चदश ईशा एकादश एवं १११५ भिते यति कशिद्धषिष्यती- 
व्यर्थः । अङ्क ६ अक्ष «^ सूर्याः १२ एकत्र १२५६. गजाः ८ अदयः ७ 
अम्रयः ३ भूः १ एकतर १३७८, कुः १ वेदाः ४ इंदुः १ एकच १४१, 
होति । ओर दूसरेमं ही अधिक समय होता हे पहकेमे नरी यह इसका अर्थं है, ओर जो 
ब्रहमसिद्धान्तमे यह कथन किया है कै, चैत्रसे पिके अधिकमास नौ होता ओर परे होता है 
इसका यह. अथं कि, चेत्रसे पदिटे दो मासमे संक्रांति न होय तो पहिका अधिकमास नौ होता 
किन्तु दूसरा होता है । ओर जो ज्योतिस्सद्धान्तमे कथन किया है कि तुखा, कन्या, वश्धिक, 
धनु, मकर ओर कुम्भ रारिरयोपर सूयं होय तो अधिकमास नही होता, इन प्रवोक्त दोनों 
` बचनेमिं पटा वचन वृश्चिक आदि चार रारि्योमे मलमास दोनेपर जानना चाहिये । ओर 
दूसरा वाक्य तुखा ओर कन्याके सुथेमे क्षयमाससे पिके होनिवाटे अधिकमासके अधिक काल- 
काही निषेध करता टे, अधिकमासका नह कारण कि, फाल्गुन आदि दका ओर कचित्‌ माघ 
यह ग्यारह महीने ही प्रायः संक्रातिरहित होते रै, यह ात्रका सिद्धान्त दै । इस हेमा 
विष्णुधर्मके कहे वचनसे विरोध होगा, ओर मल्मासमे अष्टका श्राद्धका निषेध भी संगत न 
होगा ओर पूवे कहे मकर वा कुम्भे अधिक मास नरी होता, यह वचन दृष्टन्तके निमित्त हे, 
निषेधके निमित्त नही, कारण किं इन दनि संक्रति्येमि अधिकमासकी प्रातिही नरौ होती 
क्षयमासके अनिका समय सिद्धातरिरोमणि प्रथमे इस प्रकार कहा है कि, अन्धि 
४ अद्रि ७ नन्द्‌ ९ इतने ८ ९७४ ) शक बीतनेपर कोश क्षयमास बीतगया । ओर तिथि 
१९ ईशा ११ इस (१११९) शाकेके बीतनेपर कोर क्षयमास होगा । ओर अङ्ख 
& अक्ष ९ सूय १२ इतने ( १२९६९) शके बीतर्नपर ओर गज ८ अद्रि ७ 
अभे ६ भू १८ १३७८) इतने शाके बीतनेपर कु १ वेद ४ इन्दु १८१४१) इतने वर्ष 
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गावः ^ कुः .१ एकन १९ एतैर्भिते वर्षे यते कधिद्धविष्यतीव्यर्थः ॥ 
मर्मासे कार्याकायिर्गयः । अथ मलमासे काक्तीकार्य निरूप्यते ॥ तत्र जावा- 
छिः-“नित्यनमित्तिके ङयाच्छाददं ऊग्यान्भलिन्छचै । तिथिनक्षत्रवारोक्तं कास्यं 
नेव कद्‌ चन ॥› अयं च कौम्यनिषेधो आरस्भसमािषिषयः । “असूर्य नाम ये 
मासा न तेषु मम संमतः 1 बताना चैव यज्ञानामारस्भश्च समापनम्‌ ॥, इति 
तेनेवोक्तत्वात्‌ ॥ अश्या अधिकमासा इव्यर्थः । तच्च “मण्डलं तपते रविः” इति 
वचनात्‌ ॥ कारीयदेः कास्यत्य व्वारम्भस्माप्री भवत दवेत्यादिरन्यत्र विस्तरः ॥ 
काठटकगृद्येपि-'मलेऽनन्यगति कयानित्यां नैमित्तिकीं क्रियाम्‌ इति ॥ तानि नैमि- 
तिकानि दीपिकायासुक्तानि-'यत्रमितिकूममिनष्टयद्गतागन्याधानमचौसु वा संस्का- 
रादिषिदोपने सति पुनः पोक्तं परतिष्ठादिकम' इति॥ गव्यन्तश्य॒ुतं तु सोमादिडहेय- 
मेव । तत्र कतेव्यान्युक्तानि कालादर्शे-““दादशाहं सपिष्डान्तं कर्मं अ्हणजन्मनोः ॥ 
सीमन्ते पुंसे श्राद्रं दवितौ जातकर्म च ॥ रोगे ज्न्तिरलभ्ये चं येगि भाद्वतानि 





-वीतनेपर गो ९ कु १८ १९) इन वर्षोके बीतनेपर कोटे क्षयमास होगा ॥ अवं मल्मासमे करने 
ओर न करनेका विचार करते । जावाल्ऋषि कहते कि मख्मासमे नित्यकं ८ संध्या 
आदि >) ओर नैमित्तिक ( जातके आदि ) कमे ओर श्राद्ध कमेको कंरे ओर तिथि, नक्षत्र 
ओर वारम करे इए काम्यकमे फर्क इच्छासे कभी न कंरे, यह काम्यकमेका निेधमी उसी 
काम्यकर्म॑का हे जिसके प्रारम्भ समाति दोनों मल्मासमंही होजार्थ, कारण कि, जो मास सूर्य - 
रहित ( मरु ) है, उनमे त्रत ओर यज्ञोका आरम्भ ओर पूति सज्ञे सम्मत नही है, यह उन्ही 
जावाछिका वचन ह कि, मर्मासेमें सूर्यैका मण्डु तपताहै, कारीरी आदि यज्ञोका ते प्रारम्भ 
“ ओर पूति इसीमं होजातीहै इसका विस्तार दूसरे ग्रन्थो है, काठकगृह्य सूत्रम यह कोहि कि, 
मलमासमे अनन्य गति होनेसे उस नित्य नैमित्तिक कमैको करे जो फिर हो सके ओर वे नैमि- 
त्तिक कमे दीपिकामे छिखेहै कि, अभिके नष्ट होनेपर अभिका स्थापन ओर प्रथमसंस्कारके नादा 
होनेपर दूसरी जाद करेदए प्रतिष्ठा आदि नैमित्तिक कमे मलमासे भी करलेने, कारण कि, ये 
तत्काल करने उचित हँ ओर जो सोम आदि फिर हो सकते वे छोडदेने, मल्मासमे कर्म, 
महण, जातकमै, सीमेत ओर पुंसवनसंस्कार इन चारोमं करने योग्य श्राद्ध ओर दोनों सीमंत ओर 
पुसवनसस्कार रोग शान्ति ओर अरम्य योगम श्राद्ध बरत ओर प्रायश्चित्तके निमित्त कमे पहले 





१ ओर जो कहते हैँ मङमासके प्रवत्त होनेसे पहरे काम्यकमे समाप्त न इञ हो तो 
मलमासके अनिपर उसकी समाति होजाती दै इसमे सन्देह नही, यह सावनमासमे पवृ्त 
छच्छरूचान्द्रायणादिपर जानना यह माधव कहते जिसका अन्यमासके अनुष्ठानमे कारके अति- 


ऋमसे प्राय्थितापातत ह, विहितकार्के प्राप्त न होनेसे बा छोप हो ॥ 


(१६) निणयसिन्धुः । [ प्रथम- 


च} प्रायश्चित्तनिमित्तस्य बजशात्प्वे परत्र च ॥ अब्दोदङुम्भमन्वादिमराल्ययुमाटिषु। 
श्राद्धं दरौऽप्यहरहः भराद्धमनादिमासिकम्‌॥ मरिम्टुचान्यमासेषु मृतानां भाद्धमा- 
ब्दिकम्‌ । भाद्धं चु पए्वदृषटेषु तीर्थष्वेव युगादिषु ॥ मन्वादिषु च यदानं दानं दैन- 
न्दिनिं च यत्‌ । तिल्गेभूहिरण्यानां संध्योपांसनयोः क्छिया ॥ पर्बहोमश्चाग्रयणं 
समेरिश्श्च पवेणि । निव्याथिहोचहोमश्च देवतातिथिष्रननम्‌ ॥ स्नानं च लानवि-~ 
धिनाप्यभक्ष्यापयवजनम्‌ । तपणं वा निमित्तस्य निव्यस्वादुभयन्न च ॥'` इति ॥ 
एतो पुसवनसीमन्तौ ॥ एतच गभाधानादयन्नमाशनान्तसंस्कारोपलक्षणम्‌ ॥ तदुक्तं 
दीपिकायाम्‌-““ गभाधानमुखं च चौरुबिधितः पाग्जातयागं विना कृच्छेष्वाग्रयणं 
गजेन्दरपुरतदछाया मघानङ्गयोः। तीथेदुक्षययोश्च पित्यमधिके मास्येवमाश्चा चरेत्‌” 
इति ॥ अलभ्ययागेऽर्धोदयपद्मकादौ काम्यान्यपि बतादीनि कायौगीर्यर्थः ॥ 

पूरवे परत्र मले शुद्धे चेत्यथेः ॥ महाख्यराब्देन मघातच्रयो दद्युच्यत इति साधवः ॥ 
दराशराद्धं मपि कायम्‌॥ यत्तु ऋष्यशङ्कः-'* संवरसरातिरेकेण मासो यः स्यान्म- 


मरुमासमे वा पिके डुद्धमासमे करने उचित हैँ । ओर क्षयतिथिके दिन चटदान ओर मन्वादि 
महार्य अथात्‌ ( कन्यागत वा मधरा त्रयोदशी ) युगादि ओर अमावस दने श्राद्ध ओर निय- 
श्राद्ध ओर ऊनमासिक श्राद्ध मलमासमे करै, ओर मलमास अन्यमासमे म॒तकोका वार्षिकश्राद्ध 
` क्र ओर पिरे कहेहये तीथं ओर युगादि तिथि्ोमें मी श्राद्धको करै ओर, जो दान मन्वादि 
तिथियोका ओर यव, तिक, गौ, भूमि, सोना इनका नित्य दान है, सन्ध्या ओर पएूननकर्म 
मावस आदि कमेका होम अगहनकी पूर्णमासीका यज्ञ, ओर अमावस आदि पर्वे अभिहोत्रीका 
यज्ञ ओर अभिहोत्रका नित्यहोम, देवता अतिथिका पूजन खान विधिसे स्नान अभक्ष्य अपेयका 
त्याग, यह मर्मासमे करने योग्य है । ओर इसखोक ओर परखोकम नित्य होनेसे त्पणको मी 
न त्यागे इन छोकोमं पुंसवन ओर सीमंतसे गभोदान आदि अनप्रारानपरथन्त संस्कार समदने, 
सो यही दीपिकामें कहादै कि, गभोधान आद सस्कार सुण्डनसे पहर जातकर्मके धिना दुःखसे 
अगहन १९ यज्ञ गज यक्षतीय ओर अमावस्यामे पितरोका श्राद्ध इत्यादि करम मरमासमे करने 
चाहिये, अरद्ोदय पमरकादि अकुम्य योगम काम्यत्रत आदि भी करने, ओर अमावसका श्राद्ध 
भर्मासमे भी करनो महाय रान्दसे मघा त्रयोदशी ठेनी चाहिये । जो ऋष्यश्चंगने यह कादि 
कि, वधकं अनन्तर जो मरमास हाय तो उस तेरह महीमेमे अमावसके दिन श्राद्ध न 

१ इसमे बीज यह है, महाख्यशब्दकीं माघत्रयोदरीमें क्षणा व्यर्थं है, वृद्धिश्राद्ध, सोमयाग, 
अग्न्याधान, महाख्य, राञ्यामिषेक, काम्यत्रत॒सू्ैके रंधित होनेपर न॒ कर, इस प्रकार 
भृगुकथित निषेधकालातिपात महाख्यके विषयमे है । 

“प्रवत्तं मलमासात्प्राकाम्यं कमम समापितम्‌ । आगते मरमासेऽपरि तत्समातिने संशयः ॥ 

वृद्धिश्राद्ध तथा सोममगन्याधेयं महाख्यम्‌ । राजामिषेकं काम्यं च न कूयांद्वाचुकधिते ॥” › 





पारेच्छेदः १. 1 भाषाटीकासमेतः । ( १७ ) 


छिन्चः। तस्मिच्रयो दद राद्धं न ्र्यादिंदुसंक्षये ॥' इति ॥ तत्‌ कान्यदङ्भाद्ध- 
विषयम्‌ काल्यं नैव कदाचन इति वचनात्‌ ॥ दर्ही च काल्यं श्राद्धं “कन्यां कन्या- 
वेदिनश्च'" इत्यादिना याज्ञवल्क्येनो क्तम्‌ । नित्यं प्त मकेऽपि भवव्येव ““दोऽच्यहरहः 
श्राद्धं दानं च प्रतिवासरम्‌ । गोभूविरुदहिरण्यानां भासेऽपि स्यान्मदिम्ुचे ॥'" इति 
गास्स्योक्तेरिति हेमादवादयः ) दिवोद्‌ सीयेऽपि-'अनिन्दुरिन्दुषूगां च इरिवारा 
ङधाष्टमी । नाधिमासे परित्याज्याः सीमन्तान्ारने शिोः॥ ` इति ॥ अनिन्दु- 
दैर्चः ॥ ' दिविधमप्यमाश्राद्धं न कार्यम्‌ ` इत्यपराकः * अत्र यद्विहितं कर्म उत्तरे 
मासि कारयेत्‌ इत्युक्तेः ॥ "वश्या तु दिकयैमांसः' इति शदमासकरणेऽपि चाखा- 
थोयपत्तदशश्राद्धं मठे न कार्यमिति पाचीनगौडटः । शुक्पाणिश्च संवत्सरय- 

दीपेऽपि-'* एकराशिष्थिते सूर्ये यदा ददीद्धयं भवेत्‌ । दरदाधराद्धं तदादौ 

स्यान्न पर मलजिम्हुचे ॥ ' अच्ापि नित्यकाम्यभेदेन पाग््यवस्था ॥ 

त्न आब्दिकश्राद्धनिणंयः । यद्यपि कालादर्शे-“सर्वं वार्षिकं भासदये कायम्‌ 

इत्युक्तम्‌ । तथापि हेमादिमाधवापराकादिमतात्‌ प्रथमाब्दिकं जयोदरो मलमासे 

दितीयायाग्दिकं तु खद्धमास रव कायम्‌ ! “असंन्ान्तेपि कतंव्ययान्दिकं पथमं 

दिजेः । तथैव मासिकं भां सपिण्डीकरणं कथा ॥ › इति हारीतोक्तेः ॥ ““आ- 





करे, एसा वाक्य है कि, अमावसके दिन काम्यश्राद्र ओर कन्यागत श्राद्ध कन्याम कर इत्यादि 
याज्ञवल्क्य महिका कहा इआ निव्यश्राद्र तो मठ्मासमें भी होताहै । कारण कि, अमावस 
ओर प्रतिदिनका श्राद्ध ओर गौ, भूमि, .तिक, खुव्णका प्रतिदिन दान यह मठ्मासमं भी होते 
है, यह मल्स्यपुराणका वाक्य है तथा हेमाद्रि आदिका कथन है, दिवोदासीय प्रन्थोमेभी छ्खिा है 
क अमावस, प्रणिमा, द्वादशी, बुधाष्टमी यह सब सामंत ओर बवारकके अनप्रारान मलमास 
भी न त्यागने चादिये । अपराकं तो यह कहते हैँ किं, अमावास्याक दिन दोनों प्रकारका श्राद्ध 
( अपात्रिक ओर पात्रिक ) न करै, कारण कि मरूमासकी अमावसके दिन जो कहा है सो 
अगर मासम करे, ओर जव साट दिनका एक मास है, उसमें छद्धमासके दिनमी शाच्र चरे- 
तार्यं था, इससे अमावसका श्राद्ध, मर्मासमे नहीं करना, यह प्राचीन गौड कहते है. पाणि 
संवत्सरप्रदीपप्रन्थमे कहत है $, सूैके एकरारिमे स्थित होनेपर यदि . दो अमावस होजार्ये तौ 
अमावसका श्राद्ध पही अमावसको करना दूसरीको नरी, ओर इसमे भी नित्य काम्यके भेदः 
र्वके समानही व्यवस्था है. अर्थात्‌ काम्यश्राद्ध न करै, नित्यका दोष नहीं ठिखाहे ॥ यथपि 
कालादरशन्थमे सम्पूणं वाषिकश्ाद् दोनों मासमे करना, तोभी हेमादि, माधव ओर अप्राकंके 
मतसो पहला आन्दिक श्राद्ध तेह मङमासमे ओर द्वितीय वार्षिक आदि तो श॒द्रमासममे करने 
चाहिये, कारण क, हार्यात ऋषिने यह कहौह कि, सक्रान्ति रहित ( मर ) मासमे प्रथम 


(१८ ) निणयसिन्धुः। .. [ प्रथम-- 
ब्दिकं प्रथमं यसस्यात्तत््र्षीत मछिम्ट्चे। बतद॑शे तु संप्राप्ते कुर्वीत पुनरान्दिकम्‌ ॥ 


इति स्मृत्यन्तरोक्ते ॥ पुनराब्दिकं दितीयादिवार्षिकं जयोदशे मासेऽतीते ` 


चतुदंश्ा्यदिने कयोदिव्यर्थः ॥ यत्तु सत्यवतः-““ व्ववें तु यच्छ्राद्धं मातापिन्रो- ` 
सतेहनि । मलमासे न तत्कार्य व्या्स्य वचनं यथा ॥ › इति ॥ तदितीयादि-. 

` वार्षिकविषयम्‌ । "आब्दिकं प्रथमं यत्स्यात्तल्र्मीत मलिस्द्छचे › इति पूर्वोक्तवच्‌- 
नात्‌ ॥ यच दादे मासिकं युद्धमासे भवति तत्र चयोदरोऽधिक एवायाब्दिकं 
कायम्‌ । यन्न त्वधिकमध्ये दादशं मासिकं त्र तस्य दिशधृर्तिं कृत्वा चतुर्दशे 
युद्ध एव प्रथमाब्दिकं इति निष्कर्षः । तेन दितीयादिशुद्धमास ब पृथ्वीचन्द्ोदये 
दिवोदाकषीये मदनपारिजाते चैवम्‌ ॥ मर्मासष्रतानां तु यदा स एवा- 
धिकः स्यात्तदा तत्रैव कायंम्‌ । यथा वैठीनसिः-“ मख्मासमृतानां त॒ शद्ध 
यत्मातिवत्सरम्‌ । मर्मासेपि . कत्तव्य नान्येषां तु कथंचन ॥ › इति ॥ 
देमादो व्यासोपि-“"मरमासमरतानां तु सौरं भानं समाश्रयेत्‌ । स एव दिवक्ष- 
स्तस्य श्राद्वपिण्डोदकादिष ॥ '› अत्राधिकमरतस्य न द्वितीयादब्देपि सौरबिधिः, ' . 
दितीयादावन्याधिके वा प्रवेनियमविधिवैरूष्यात्‌, किंतु पयमाब्दिकस्य भले . 


¢ 





वारक, मासिक सपिंडीकरण श्राद्ध करने, ओर अन्यस्मृतिमे भी यह करोह कि, पह वार्षिक- 
्राद्धको मट्मासमे भी करखेना चाहिये । ओर जवर चतुर्दश मास आज्य तन द्वितीय वार्षिक 
आदि १४ मासके प्रथम दिनमे करे, जो सत्यत्रतने कथन किया हे कि माता पिताके मरनेके 
दिन वषे २मजो श्राद्ध है वह व्याघ्रक्रषिके वचनानुसार मल्मासमे न करना चाहिये, यह 
कथन द्वितीय आदि वषोविषयक है, कारण कि, प्रथम वार्षिक श्राद्ध मलमासमे भी करना 
चाहिये । यह पूर्वोक्त वचन ह, जिस प्राणीकी वर्षी ुद्धमासमे ही आजाय वरहा तेरह्वै अधिक- 
मासम ही प्रथम वार्षिक श्राद्ध करठेना, ओर जिसकी वर्षी अधिकमासके मध्यमे हो वहां उस 
मासको दूना करके छद्र॒चोददर्ेमे ही प्रथमवार्षिक श्राद्ध करना यह सिद्धान्त ह । तिससे 
द्वितय आदि ञद्धमासहीमे करना चाहिये ओर प्रथ्वीचन्द्रोदय, दिवोदासीय., मदनपारजातमें 
मी यही है कि, जो प्राणी मल्मासम ही मतक इए हों ओर वही मट्मास उनके श्षयाहके 
दिन आनपडे, तौ उसका श्राद्ध मलमासे ही करदे, यही पै्टनसिका वचन हे कि जो प्राणी 
मलमासमे सृतक इए ह उनका प्रतिवार्षिक श्राद्ध मलमासे भी करदे. ओररोका किसी प्रकार 
न करे, हेमाद्रि व्यासका भी कथन हे कि. मलमाग्रमे मृतक हओंका सौरमान कपना केरे 
उनके श्राद्ध पिण्डादिका वही दिन हे । यहां अ्कमासमे मरेकी दूसरे वै सौरविधि नहीं है 
कारण कि, द्वितीयादिमे अन्य अधिक ऋ प्वै नियमकी विधि विरूप ॒होनेसे । किन्तु पहले 


परिच्छेदः १. |  आवषादीकासमेतः । (१९) 


नियमात्‌ ॥ सत्यत्रतेन तद्धिननस्य सर्वस्याधिके परतित्रसवमात्रे खाधवात्‌ ॥ अतौ 
न दितीयादौ सौरभासग्रसङ्गः । "चान्दभिं तथा्देके । मासपक्षातोधेस्यष्टे? 
इत्यादि विरोधाच्च ॥ माधिकश्चादत्रिणयः । यत्तु बृद्धवसिष्ठः-““ भाद्धीयाहनि 
 संमाप्े अधिमासो भवेद्यदि । मासदयेपि बीत श्राद्धमेवं न स॒द्यति ॥ ›' य 
व्यासः- उत्तरे देवकार्याणि पितरकायाणि, चोभयोः ' इति तन्मा- 
सिकादिबिषयम्‌ ॥  यौगादैकं मासिकं च द्धं चापरपक्षिकम्‌ । मन्वादेकं 
तैर्थिकं च ङ्यान्मासदययेपि च ॥'` इति स्थतिदद्िकोक्तेः ॥ तैर्थिक ती्थश्राद्धं, 
तच मासद्रयेपि कार्यमिति निस्थङचेतौ अडः । केकचिच-“ भरतिमासं भरताहे च 
आद्धं यत्मरतिवत्सरम्‌ । मन्वादौ च युगादौ = तन्पफासोरुभयोरपि ॥' इति भरी- 
चिवचनात्‌ ॥ “वे वषे तु यच्छरादं मातापिनोखतेऽहनि । भासद्वयेपि तल्यं 
दयाबस्य वचनं यथा ॥ इति गालवोक्तेश्च भत्यान्दिकं मासदये कायंमित्याइः॥ 
तत्तुच्छम्‌ ॥ प्रतिमासं रताहं क्रियमाणं मासिकम्‌ । भरतिसंबत्सरं किख्माणं कल्या- 
दिश्वाद्धम्‌, इति मरीचिवचसो मदनरलेन व्याख्यानात्‌ ॥ गाल्बीयस्यं च ` गाख- 
दयात्मके क्षयमास ` इति माधवेन व्याख्यानात्‌ । यच कैशिदुक्तं पथमान्दिकिं 
मासदये कायम्‌ । ˆ आब्दिकं प्रथमं यस्स्यात्तच्कुर्षीत मलिम्छ्चे । योद च 
संप्राप्ते र्षी पएनरा्दिकम्‌ ॥ ` इति यमोक्तैः, तदपि चिन्त्यम्‌ । पुनराब्दिकं 
वर्षका तो मलम होनेसे नियम दै । सत्य्रतने उससे भिन्न॒ सवके अधिकमासके ग्रति 
रसन होनेसे ठाघतव्र कहा है इससे द्वितीयादिमे सौरमासका म्रसंग नहीं है । आब्दिके 
चान्द्रमास इष्ट है । मास, पक्ष, तिथिके स्पष्टमे करै, इत्यादि बाक्रयोसे विरोध होगा ॥ 
ओर जो वृद्धवसिष्ठने यह कथन किया कि, यदि श्राद्धकै दिन अनिपर अधिकमास होय तो 
दोनों मासम श्राद्ध करे, इस प्रकार करनेसे मोहको प्राप्त नरौ होता, ओर जो ग्यासने यह कह 
है कि, दूसरे मासमे देवताओंके कमे ओर दोनोमिं पितरोके कायं करने, यह एवोक्त दोनों व चन 
मासिकश्राद्ध विषयके हैँ कारण कि, स्पृतिचंद्रिकामे ङ्खा है कि, यज्ञ आदि मासिकश्राद्ध ओर 
छृष्णपक्षका श्राद्ध, मन्वादि तिथिका श्राद्ध ओर तीयथश्राद्ध इन सबको दोनों मासमे भा करै, ओर ` 
त्रिस्थलीसेतु म्रन्थमे.भद्रोने भी यहीं कथन किया है । कोड तो यह कहते हैँ कै, प्रतिमासका 
ओर प्रतिवषेका श्राद्ध ओर मन्वादि ओर युगादि तिका श्राद्ध ये सन दोनों मासमे होते है, इस 
मरीचिके वचनसे ओर माता पिताके मरनेके दिन जो वषै २ मे श्राद्ध हेउसको व्याघ्रके वचना. 
नुसार दोनों मासोमे कर, इस गाखवऋषिके वाक्यसे प्रतिवार्भिक शराद्धको दोनों मासमे करना चाहियि 
वहं उनका कहना निङ्ृषट है कारण कि, प्रतिमास मरनेके दिन जो किया जाय वह मासिक 
अर प्रतिवषे जो उक्त दिनमें किया जाय बह आब्दिक श्राद्ध होता है, यह मरीव्विके वचनसे 
भदनस्नने अथं ङिखा दे ओर गाठवके वचनम वे दो मास च्ि ह । मासद्वय २ रूप॒ क्षय- 
मास हो यह अर्थं माधवने छिलखा दे, जो किसीने यह कहा है कि, परथमवा्षिक श्राद्ध दोनो 
मासौमि करना, जो प्रथम वका श्राद्ध हे उसको मरुमासमे करे ओर तेरह्वे मासमे फिर 
वाक श्राद्ध करै, यह जो यमने कडा है सो भी उचित नश कारण कि, पुनरान्दिक पदका 





(२०) निणयसिन्धुः । [ प्रथम- 


दितीयादिवार्पेकं चयोदजोऽतीते चतदशे इयात्‌ ॥ अन्यथा-“ “सांवत्सरं न वर्धेत 
द्धं त्र म्रतेऽहनि इति पैटीनसिविरोधः स्यात्‌ इति हेमाद्रौ प्रथ्वीचन्द्रोदये च ॥ 
एतेन न वर्धेत न च्छिन्याच्छरद्धेपि क्यादेवेत्यनन्तभट्व्याख्या मानाभावात्‌ 
परास्ता ॥ प्रवव्याख्यायां त॒ हारीतीये प्रथमग्रहणमेव मानम्‌ ॥ यदपि निणंया- 
अते पूर्वोक्तकालादङावचनात्‌ मलमासे आद्धदिनस्य वन्ध्यत्वनिरासार्थं पिञ्दशेन 
जाह्मणान्‌ भोजयित्वा युद्धमासे सपिण्डकं राद्धं यात्‌ । ' पिण्डवजंमसंक्रान्ते 
सक्रान्तो पिण्डसंयुतम्‌ । प्रतिसंवत्सरं श्राद्रमेवं मासद्येपि च ` इति बृद्धषराङ्- 
रोक्तेः ॥ तदपि चिन्त्यम्‌ । पर्वोक्तवचनस्य क्षयपूवेभाव्यधिकसासबिषयस्वात्‌ । तच . 
हि मासदये श्राद्धमक्तम्‌ । तदाह सत्यतपाः-““एक एव यदा मासः संक्रान्तिदयसं-. 
युतः । मासद्वयगतं श्राद्धं भलमासेपि शस्यत ॥ ›` इति ॥ मासद्यगतं प्रवासं का- 
तिगतं क्षयगतं च । मलमासे । क्षयमास अपिशब्दात्‌ पवाधिमासे चेति हेमादिः। 

दीपिकायामपि-'“ तत्‌ प्राक्संग्यधिमासको यदि भवेत्तनत्यसां वत्सरं तस्थिश्डुद्धतया 
क्षये च वचनात्‌ कुयांहयोः कोविदः '› इति ॥ काटादजेप्येतद्धिषय एवेत्यलं बहना ॥ 

मलमासवज्यानि । मलमासे वन्यीन्युक्तानि काला दर्ञो-“ अनित्यमनिभित्तं च दानं 





यह अथे है कि द्वितीय वार्षिक आदि श्राद्धको तेरहवैके बीतनेपर चौददव मासमे करै, अन्यथा 
मरनेके दिन वाधिकश्राद् नरौ बड सकता, इस पैटनिसिके वचनका विरोध होगा, यह देमाद्रि 
ओर पू्वीचनदरोदयमे कटा है, इस ८ प्रमाण › के अभावसे यह अनन्तभद्रकी व्याख्या मी 
खंडित होगदं कि ^“ न वर्धेत ?› इसका यह अर्थं है किं, उसका छेदन न करे किन्तु ञुद्ध- 
मासमेही सको करटे, प्रिङे व्याख्यानमे तो हारीतके वचनमें पहिटे पदको ्रहण ही प्रमाण 
है, यद्यपि निणैयागृतमे कालादौके कथनसे मलमास श्रादधदिन ( निष्फल ) न हो, कारण कि, 
इसमें पिताके निमित्त त्रा्म्णोको जिमाकरः ुद्धमासमे पिंडसहित श्राद्ध करै कारण कफे, जिसमें 
सक्रांति न हो उसमे पिंडके विना ओर जिसमे संक्रान्ति हो उसमे पिडसहित श्राद्ध करर यह 
वृद्ध परारारने कहा दै इसी प्रकार दोनों मासोमें करै, सोभी ठीक नही, कारण कि, धवोक्त 
वाक्यका विषय उस अधिकमाससे है, जो क्षयमाससे प्रथम हो, ओर उसमे दोनों महीनोका 
आद्ध कहाहै, सोई सत्यतपाने कहा है फ, जब दो संकरान्ति्योसे युक्त एक मास हो तो उस 
मख्मास ( क्षयमास ) मे दोनों महीनोका श्राद्ध उत्तम दहै । हेमाद्रिने ओर दापिकाने यही अथं 
ठिखा है कि, सक्रांतिवाटे मासका ओर श्षयमासका श्राद्ध यह दोनों करै, दीपिका यह कथन 
किया है कै, यदि पहके अधिकमास होजाय तो उसका श्राद्ध वाधिकश्ाद्ध बुद्धिमान्‌ मलुष्यको 
उस छद्धमासमे ओर ॒क्षयमासमे करना चाहिये, काठाददीमे भी यही कहा है, अन बहत 
विस्तार करना उचित नही हे ॥ काटादरीम्रन्थमे ये मलमासे व्जैने योग्य कहे है फ, जो 


परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । ( २१) 


च महदादिकम्‌ 1 अग्न्याधानाध्वराप्रवंतीथय।चायरेक्षणम्‌ ॥ देबायमतडागादि- 
प्रतिष्ठा मोञ्धिवन्धनम्‌ । आश्रमस्वीकरतिः कास्यश्रषोत्सगश्च निच्छमः ॥ राजाभि- 
वेकः प्रथमदचूडाकमवतानि च अन्रमाङनमारस्भो गृह्णां च प्रवेदनम्‌ ॥ ल्नानं 
विवाहो नामातिपन्नदेवमहोत्सवैः 1 बतारम्भसमाप्ती च कमं काम्यं च पाप्मनाम्‌ ॥ 
भ्रायधित्तं तु सर्वस्य मलमासे विवजयेत्‌ । उपाक्मोँस्सजनं च पविच्रदमनार्षणम्‌ ॥ 
अवरोदश्च हैभ॑तः योगां वङिरदटकाः 1 ईदानस्य चिर्विष्णोः शयनं परिवतंनम्‌ ॥ 
दुर्मन्दस्थापनोत्थाने ध्वजोत्थानं च वन्रिणः } प्वच्च प्रतिषिद्धानि परचान्यच 
दैविकम्‌ ॥ `` इति ॥ अत्र मूकवचनानि हैमादिमाधवादिभ्यो ज्ञेयानि ॥ दिवो- 
सीयेपि-“ यानोत्सवं च देवादिरदापथं दिव्यमेव च ! मरमासे न इर्वीत व्याचस्यं 
वचनं यथा "` इति ॥ क्षयमासेपि बन्यावर्ज्यं । अयं निणंयः क्षयमासेपि ज्ञेयः 
रविसंकमटीने यो वज्यावज्यषिधिः स्मृतः । स एव तु दिसंकति मक्मासेष्युदी- 
रितः ॥ ›' इति काठकग्रद्योक्तेः ॥ क्षयमासयृतानां भत्यान्दिके विदोषो हेमादौ- 
तिथ्यर्धे पथमे पवौ दितीयेदधे तथोत्तरः । मासाविति उधेश्चिन्त्यौ क्षयमाखस्य 
मध्यगौ ॥ ` आब्दिकवधौपनेपि ज्ञेयम्‌ ॥ भययवंस्तादिवनज्यांनि । यन्यलमासे 


कर्म नित्य न हो, जिसका कोद निमित्त न होवे ओर महादान, अधिका आधान, यज्ञ, अप्व 
तीथयात्रा, अपूर्वै' देवताका दरदौन, देव, वापी वा सरोवरकी प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत, सन्यास 
आदि आश्रमोका स्वीकार, कामनाके निभित्त वृषोत्सगे, बाख्कको प्रथम घरसे बाहर निकाक्ना, 
राजाका अभिषेक, प्रथम सुण्डन, तरत, अनप्रारान, गोका आरम्भ ओर प्रवेरा, जान, विवाह, 
नामकरण, देवताका महोत्सव, तरतका आरम्भ ओर पर्ति, काम्यकम ओर पार्पोका प्रायश्चित्त 
इनको मल्मासमे न करै, उपाकमम ओर उत्सगै, पवित्रर्योका अ्रहण, दमनका अपरेण ओर 
हेमतऋतुक। ( उत्सव ), सपोंकी बकि, अष्टकाश्राद्ध, इेरानदेवताकी बलि, विष्णुरायन ( कर- 
वट छेना ) दुगा, इन्द्रका स्थापन ओर उत्थान, इन्द्रकी ष्वजाका उठाना ये सब मर वा अधि- 
कमाससें न करे, इन सबके प्रमाणवचन हेमाद्रि ओर माधव आदिम देखलेने । दिबोदासके म्रन्थमे 
भी छिस दहै, यात्रा, उत्सव, देवताको सगन्ध ओर ॒दिव्यकरमैको मल्मासमे न करे, यह व्याघ्रने 
कहा है | यही निर्णय क्षयमासमे भी जानना कारण कि, काठकगृह्यने कथन कियाहै कि, सूयेकीं 
सकरंतिके सहित मासमे जो व्यागने ओर करने योग्य कर्मौकी विधि कही है वही विधि दो स्रा- 
न्तिवाठे मासमे कही है । जे प्राणी क्षयमासमे मृतक इए रँ उनके प्रतिवार्षैक श्राद्धमे देमाव्रिे 
यह अधिक कहा है कि, जो तिथके पूर्वाद्धे मरा हो उसका पूं ओर जो उत्तराधेमे मरा हो उसका 
उत्तरमास श्चयमासके दोनों मासमे जानना ओर वर्षगांठ्मे भी वाषिकके समान जानना ॥ 


। (३२) निणंयसिन्धुः । [ प्रथम- 


वज्यसुक्तं तच्छकयर्वोरस्तादिष्वपि ज्ञेयम्‌ । तदाह बृहस्पतिः-“ बले वा यदि वा 
वृद्धे युके वास्तंगते रौ । मलमास दवेतानि वजयदेवदरनम्‌।'' इति ॥ ““अनादिदे- 
वतां दषा शुचः स्य॒नेष्टभार्गवे। मरमासेप्यनाठृत्ततीर्थयाच्नां विवजयेत्‌ ॥ आदृ्ततीरथे 
दोषाभावमात्रम्‌, नतु फलम्‌, इति वाचस्पातिभिश्राः । तन्न । असति बाधके फलदेतु- 
त्वाक्षतेः॥ लद्छोपि-““नीचस्थे वक्रसंस्थेप्यतिचरणगते बाखबृद्धास्तगे वा संन्यासो देव- 
यात्रा बतानियमविधिः कणवेधस्तु दीक्षा । मोञ्जीबन्धोङ्गानां परिणयनबिधिवास्तुदे- 
वप्रतिष्ठा बज्यांः सदिः प्रयतनाभ्रेदकषपतिणरौ सिहराशिष्थिते च ॥ ` इति ॥ दीक्षा 
यागदीक्षा आगमदीक्षा च ॥ तथा-"उद्यानच्डाव्रतबन्धदीक्षाविवाहयाचाश्च वबश्र- 
प्रवेशः । तडागकूपन्रिदशप्रतिष्ठा ब्रहस्पतो सिंहगते न कयात्‌ ॥' दिवोदासीये- 
““गुबीदित्ये गरौ सिंहे ने शके मलिम्ड्वे । गरहक्मं चतं यातनां मनसापि न 
चिन्तयेत्‌ ॥ `` अस्यापवादस्तत्रैव जाद्यै-'“ खण्डनं चोपवासश्च गौतम्यां सिहगे 
रौ । कन्यागते तु कृष्णायां न तु तत्ीरवासिनाम्‌ ॥ `` सिहयरौ गोदावरी 

स्नानम्‌ । तथा-“आद्यासौ गौतमी गंगा दितीया जाहूवी स्मरता । स्वती 
सरानाद्रौतम्यां सिहगे खरौ ॥›` संहितापरदीपे-““स्यात्सप्तरानं गरुञ्रयोश्च बाल- 





जो मर्मासमे वजना कहा है बह श॒क्र ओर गुरुके अस्त आदिमं भी समन्चना, सों वहस्पतिने 
कहा है, कि शक्र वा वृहस्पतिके बा्क वृद्ध ओर अस्त होनेपर मरमासके समान इन कर्मोको 
ओर सब देवददोनकों त्यागदे, ओर इृक्रअस्तमे अनादिदेवताओको देखकर मनुष्य पवित्र 
होजाते है, ओर मरूमासमे भी उस तीर्थकी यात्रा पदिक कभी की हो उसमे कुछ दोष नहीं ओर 
न कुछ फल हे, यह वाचस्पतिमिश्रका कथन है सो सत्य नही, कारण कि, जव कु बाधकं 
नही तो फट किस कारणसे न होगा यही ल्छछने भी कहा है किं, यदि वृहस्पति. नीचका हो, 
वक्री हो, अतिचारी हो बाढक वृद्ध वा अस्त हो ओर सिंहराशिका हो तो संन्यास, देवयात्रा, 
जतके नियमका विधि, कणवेध, यज्ञ॒ ओर वेदकी दीक्षा, यज्ञोपवीत; विवाह, वास्तु 
( घर ) ओर देवतार्ओंकी प्रतिष्ठा, इतने कमे सञ्जन मनुष्य त्यागदे, ओर ्राग र्गाना, सुडन, 
यज्ञोपवीत, विवाह, यात्रा, वधूप्रवेश, ताङाव, कूप, देवताकी प्रतिष्ठा यह कमे सिहके बृहस्पतिम 
न करे, दिबोदासीयग्रन्थमे छिखा है कि, घरका प्रारंभ आदि कर्म, यज्ञोपवति, यात्रा इतने 
कमि चिन्ता गुर्वादित्ययोगमे, सिंहके गुर, श॒क्रके अस्ते, मल्मासमे, मनसे भी न करे, 
इसका अपवाद भी उसी प्रन्थमें इस ब्राह्मपुराणके वचनसे टिखा है किं, सुडन, उपवास इन 
दोनाका सिंहके गुर्मे गोतमीनदीके तीरपर ओर कन्याके गुरुम कृष्णानदीके तटके रहनेवाङे न 
करें ॥ ओर वह गौतमी आदिकी गगा है ओर दूसरी गंगा जाहवी हे, इससे सिदराशिके गारे 
गौतमीके खानसे सब्र तार्थोका फल होता हे । ओर संहिताप्रदीप ग्रन्थे छ्ला है कै, गार 


पारेच्छेदः १. ] भाषार्दीकासमतः । (२३) 


त्वमहं दशकं च वार्धम्‌ । वृद्धौ सितेज्यावञ्भौ शिञचस्बे शस्तौ यतस्ताडुपचीय- 
भानौ ॥ वसिष्ठः- ““अतिचारगते जीवे बजयेत्तदनन्तरम्‌ । बतोदादादिकार्येषु 
अश्ठाविरतिवासरान्‌ ॥ `` ग्रहाणां बाल्यादिलक्षणम्‌ । बाल्यादिलक्षणयुक्तं जद्यसि- 
द्ान्ते-“^रविणा सत्तिरन्येषां प्रहागामत उच्यते ! ततोऽ्काग्बाधं घोक्तमूर्ध्वं 
बाल्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ›' इति ॥ वास्यादिपरिमाणं च उत्तशते-“बाखः अक्रो 
दिवसदशकं पञ्चकं चैव ब्ृद्धः पश्चादहं चितयद्दितिः पश्चनेन्यां कमेण } 
जीवो वृद्धः ग॒चिरपि तथा पक्षमन्यैः रि्चु तौ बद्धौ भोक्त दिविसदशकं अपरैः 
सप्तराचम्‌ ॥ `` पश्चिमत उदये दर दिनानि बाः अस्ते पञ्चदिनानि शद्धः 1 
पूवतो दिनत्रयं बालः पक्षं च वृद्ध इव्यथः । जीषो गुरः ॥ अन्य त्वन्यथो- 
क्तम्‌ । ““प्राक्पश्चादुदेतः शुकः पश्चसप्तदिनं शिषः । विपरीतं त शद्व्वं 
तद्देव य॒रोरपि ॥ `` इति ॥ एवां च पक्षाणां व्यवस्थामाह भिदहिरः-“ वहवो 
दर्शिताः काला ये बाल्ये बाधकेपि वा! आद्यास्तच्राधिकाः शेषा देरमे- 
 दाडुतापदि ॥ "` इति 4 देक्ञभेदश्च मदनरले गाग्य॑ः-“ क्रो रूः धाक्व 
पराक्व वालो विन्ध्ये दज्ञावन्तिषु सप्तरात्रम्‌ । बद्धेषु हणे च षट्‌ च पथं शवे _ 





जओर क्र सात दिन बाठ्क ओर दशा दिन वृद्ध होते है ओर ये. दोनों वृद्ध तो अद्यभ होते है 
ओर बाक्क इस कारण शुभ होते हैँ कि, आगे बढनेवाठे है, वसिष्ठने कहा है कि, यदि 
जउदस्पाति अतिचारी हो जाय तो उस दिनसे अ्ृाईस २८ दिन त्रत ओर त्रिवाह आदि कार्योको 
त्याग दे ॥ ग्रहोके नाल्य आदिका क्षण ब्रहमसिद्धान्तमे यह कथन किया है कि, सूयेके संग अन्य 
मरहोका अस्त कहा है, उस अस्तमें प्रथम वृद्ध ओर उदयसे पीछे बाल्य ओर वृत्तशातमे बाल्य 
आदिका प्रमाण छिखा है, कि यदि शुक्र पश्चिमम उदय होय तो दस दिन बार्क ओर 
अस्त होय तो पांच दिन वृद्ध होता है, ओर पूर्वके उदयम तीन दिन बाक्क ओर अस्तमं 
पक्र वद्ध होता है ओर बहस्यतिको भी इसी प्रकार बाङ्क ओर बढा जानना, ओर कोड २ 
तो इन दोनोको प्षभर बालक ओर दशदिन वृद्ध ओर सात दिन बढा कहते है, ओर अन्य 
ग्रनथोमे तो इस प्रेकार अन्यथा कहा है कि, पूवे ओर पश्चिमम उदय हआ क्र वा गुर्‌ 
ऋमसे पांच ओर सात दिन बार्क ओर इससे विपर्यात बढा होता है, इन सन पूरवोक्त पक्षोकी 
व्यवस्था वराहमिहिर आचायैने इस प्रकार कही है, कि जो बहुतसे कार बाठ्क ओर वृद्धके 
दिखाये ह उनमें अधिक कार ्रहण करने ओर शेष देशमेदसे वा आपत्काठ्मे मानने याग्य है ॥ 
ओर वह देशभेद मदनरत्नमे गर्गके वचनानुसार कथन किया है कि, उक्र ओर गुरु 
प्रवे वा पश्चिमम विध्याच्के प्रान्ते दरा दिन ओर उञ्जयनके प्रान्तमे सात दिन, ओर 
वगदेशमे छः दिन, हणदेरामे पांच दिन, ओर शेषके देरोमे तीन दिन बाल्क होता दै 


( २७ `) निणेयसिन्धुः । | प्रथम~ 


च देरो ननिदिनं बदन्ति ॥ ` इति ॥ अस्तादेरपवाद्‌ः काञीखण्ड-““न ग्रदा- 
स्तोदयक्तो . दोषो विश्वेश्वराल्ये । `` त्रिस्थलीसेतो वायषीये-“गोदावर्यो गयायां 
च शरीरो ्रहणदये । सुरासुरणरूणां च मौव्यदोषो न विद्यते ॥ `" ग्रहणद्ये 
तन्निमित्तकङ्करुकषेत्रयान्रादानादावित्य्थः ॥ तदाह चिस्थलीसेतौ ल्ः-“उपष्ट्वे 
रीतलभादभान्वोरधोदये वै कपिलाख्यषष्ठयाम्‌ । सखरासुरेन्यस्तमयेपि तीर्थ 
याचाविधिः संक्रमणे च शस्तः ॥ ` न मटढदोषो न च रािदोषो न चाधिमासो 
न मृतिनं सुतिः" र पठंति ॥ इत्य बहुना ॥ मलमासे चतनि- 
णयः ॥-मलमासे च बतविशेष उक्तो हेमाद्रौ पाद्ये“ अधिमासे त॒ संपाते खडस- 
पिथुतानि च 1 च्रयखिक्षदप्पानि दातव्यानि दिनेदिने ॥ साज्यानि यडभमिश््ानि 
अधिमासे नृपोत्तम । अधिमासे तु संापे चयस्िशत्त देवताः॥ उदिकश्याष्दानेन 
प्रथ्वीदानफरं टलमेत्‌ । चयखिशदप्पान्नं कांस्ययाने निधाय च ॥ सवृतं 
सरिरण्यं च जाद्यणाय निवेदयेत्‌ । विष्णरूपी सदक्चांञ्यः सव॑पापभनाक्ञनः ॥ अू- 
पात्नप्रदानेन मम पापं व्यपोहतु । नारायण जगद्धरीन भास्करप्रतिरूपक ॥ बते 
नानेन पु्रांश्च संपदं चाभिवधंय । यस्य हस्ते गदाचक्रे गरुडो यस्यं वाहनम्‌ ॥ 
दांखः करतले यस्य स मे विष्णुः प्रसीदतु । कलाकाष्ठादिरूपेण निमेषघटिका- 


ओर अस्त आदिका-निषेध भी काशीखण्डे कहा है कि, कारम प्रहोके उदय अस्तका दोष 
नही है. त्रिस्थरीसेतुम्रन्थमें वायुपुराणका यह वचन कथन किया है किं गोदावरी, गंगा 
्रीरोरपवैत, चन्द्रमा ओर सूथैके ग्रहणम दान आदि, इनम सुरणगुर्‌ ब्रहस्पति ओर असुरगुख 
द्यक्रके अस्त आदिका दोष नही हे, प्रहणसे चन्द्र सूर्यके दोनों प्रहण टेन ओर उनके निमित्त 
कुरुक्षेत्र यात्रा दानादि करनी, यही त्रिस्थकीसेतुमे खल कहते हैँ कि, चन्द्रमा ओंर सू्के 
परहणमे, अरदरोदयमें ओर कपिलाषष्ठी ओर संक्रांति इनमें गुर ओर श्यक्रके अस्त होनेपर भी 
तीथयात्राकी विधि उत्तम हे, न मूढदोष, न रात्रिदोष, न अधिकमास, न मरण, न॒ जीवन 
इसका दोष नही । इस उत्तराधको पढते -है, अधिक कहनेकी आवद्यकता नौ ॥ यहां 
हेमाद्रि म्रन्थमे ममास ्रतविरोष पद्मपुराणके वचनसे कथन किया हे कि, जब मल्मास प्राप्त 
होय तव तेतीस देवताओके ८ निमित्त ) गुड घीके ३३ माख्पुवे प्रतिदिन देने, ओर 
टे राजनू } मङमासमे घी ओर गुडसे मिरे तेतीस मारपुओको देवताओंके निमित्त देनेसे 
पृथ्वीदानका फठ होता है ३३ माक्पुए कांसीके पात्रमे रखकर घी ओर सोनेसहित ब्राह्मणको 
दे ओर देसा के कि, विष्णुरूपी सूयै अरप अनन देनेसे मेरे पापोको दूर करो, हे जगते 
कारण नारायण सूयरूप ! इस ब्रतसे मेरे पुत्र ओर सम्पदा्भोको वर्धित करो, जिनके हाथमें 
गदा ओर चक्र है, गरुड जिनका वाहन है, जिनके. हाथमे शंख है वह विष्णु मेरे ऊपर सन्न 
हो, कटा ओर काष्टा निमेष घटी आदि रूपसे जो सर्व प्राणियोको वंचित करते है, उन 
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१, 


दिना ॥ ये वञ्चयति भूतानि तस्मै कालात्मने नमः । कुर्चे्नमयं देडः काटः पर्वं 
द्विजो हरिः ॥ प्रण्वीसममिदं दानं शहाण पुरूषोत्तम । मदानां च विद्युद्धय्थ 
पापप्रशमनाय च ॥ पृच्रपौत्ाभिवृद्धयर्थं तवं दास्यामि भास्कर । मंत्रेणा- 
नेन यो दद्याश्रयस्चिशदप्यकान्‌ ॥ घापरोति विदुला छक्ष्मी एचपौचादिसंपद्‌ः॥ "" 
इति निगयसिन्धौ मखमास्निणेयः ॥ तच पक्षतिथिवेधनिर्णयौ । पक्षनिर्णयस्तु- 
देवे मुख्य: ञुङ्खपक्षः कृष्णः पिच्य विद्खिष्यतै ` इति साधवेनोक्तः ॥ अथ तिथि- 
निणयः 1 तच तिधिरद्धेधा-जुद्धा विद्धा च ॥ दिने तिथ्यन्तरसवन्धरदहिता अद्धा ॥ 
तदहिता विद्धा ॥ तत्र गुद्धायामस्न्देदाद्िद्धा निणीयते ॥ तच सामान्यतो वधमा 
माधवीये पेठीनसिः-“* पक्षद्रयेपि तिथयस्तिभि पूर्वा तथोच्यम्‌ 1 चिभिरयदरतर्बि- 
ध्यन्ति सामान्योयं विधिः स्ष्रतः ॥ ' इति ॥ हेमादिषदनर्नादौ दिमृद्रतोप्य॒क्त 
उदिते देवतं भानौ पितयं चास्तमिते रवौ । दिुद्रता तिरहृश्च सा तिधिहेव्यक- 
व्ययोः ॥ ›' इति विष्णधमोक्तः ॥ दवियुद्रत्त्वं चायुक्तस्पः-' दिभृद्रत्तपि कतव्या 
या तिथितवृद्धिगामिनी ` इति दक्षेणापिशब्दोक्तैः ॥ अयं वेधः प्रातरेव ॥ साये तु 
तरिशुद्रूतो वेध एव~“ यां तिथि समवुव्राप्य यात्यस्तं पञ्चिनीपतिः । सा तिधित्त- 


कालरूप विष्णुकतो नमस्कार है, ओर यह देदा कुरु्षत्रके तव्य ओर कार पवके तुल्य है 
ओर यह ब्राह्मण हारे है, हे पुरषोत्तम ! पृथ्वी समान इस दानको प्रहण करो, ओर हे सूर्य 
मलोका शुद्धि ओर पपोके नाडा ओर पुत्र पौत्र आदिकौी वृद्धिके निमित्त तुमको यह दान 
देता ह, इस मंत्रको पठकर जो तेतीस पुए देता है वह बहुत धन ओर पुत्र पौत्र आदिः सम्पत्ति- 
ओंको प्राप्त होता है ॥ ८ इति कमलाकरभट्रकृते निर्णयसिन्धौ प° ज्वाखप्रसादमिश्रक्ृतभाषाटी- 
कायां मलमासक्षयमासनिर्णयः ) पक्षका निणैय तो माधव यह कहते हँ करि, देवकमेमे शुङ्गपक्ष 
ओर पितकर्भमे ष्णपक्ष मुख्य होता. है, अब तिथिका निणेय कहते हैँ कि, तिथिके दो मेद 
हैँ युद्धा ओर विद्धा, वेधसे रहित जुद्धा ओर वेधसदितको विद्धा कहते है उन दो्नोमे शुद्धा 
तो सर्वेथा सन्देह नरौ है इससे विद्धाका नणय वणन करते है माधवीय ग्रन्थे पेढीनसिने 
सामान्यरीतिसे वेध ॒केहा है कि, दोनों पक्षोम सब तिथि अपनेसे पहटी ओर पिछटी तिथिका 
तीन सुद्ूते ( € घटी ) स बीधती हे, यह सामान्य विभि मानी है, ओर हेमाद्रि मदनरत्न आदिर्मे 
तो दो सुद्र भी के रै कि, सू्ैके उदयसे दो सुद्र्ततक तिथिमे देवकमे ओर अस्तसे तीन 
सुहुतंतक तिथि होय तौ पित॒कमे ओर शोष दिन हव्य क्यमे उत्तम है, यह विष्णुधममे छिखा 
हे जओरयेदो मुहूत भी रै, कारण कि, दश्च ऋषिके (अपि) शब्दसे अधिक सुहूते भी 
कथन कयि हैँ कि, जो तिथि बढनेवाटी हो उसके दो सुहतम भी कमेको करे, ओर यह वेष 
प्रातःकार्मेही जानना चाहिये ॥ सन््याको तो तान स॒हर्तका वेध होता दै, जिस तिथिको प्राप्त 


(२६) निणयसिन्धुः । [ प्रथम- 


दिने भोक्ता त्रिसुहुतँव या भवेत्‌॥ `` इति स्कान्दोक्तेः ॥ दीपिकापि-* चिुदूर्तगा 
तु सकला साये › इति ॥ यानि तु-“ ब्रतोपवाससानादौ घटिकैकापि या भवेत्‌ । 
उदये सा तिथिग्राद्या विपरीता तु पैतृके ॥ › इत्यादीनि स्कान्दादिवचनानि, तानि 
केश्वानराधिकरणन्यायिनावयवस्तुत्या तरिमुहूर्तमशंसापराणि॥ तिथिविशेषे वेधविरोषः 
स्कान्दे नागो दादरानाडीभिर्दिक्पथदराभिस्तथा । श्रतोष्टाददानाडीभिर्दूषयत्यु- 
तरां तिथिम्‌ ॥ ` इति ॥ अयं चोपवासातिरिक्तविषय इति वल्यते ॥ इति वेधः ॥ 
तत्र सवां तिथियदहःकर्मकारुव्यापिनी सेव प्राद्या । कर्मणो यस्य॒ यः काटस्त- 
त्काल्व्यापिनी तिथिः । तया कर्माणि कुर्वीत हासशद्धी न कारणम्‌ ॥ इति 
विष्णुधमेक्तिः ॥ दिनद्वये तद्धयाप्तवेकदेराव्याप्तौ वा युग्मवाक्यानिर्णयः । तस्य 
प्वाबाधेनोपपत्तेः। कमकालस्य प्रधानांगत्वाच । युग्मवाक्यं तु निगमः-““युग्मामि- 
खगभूतानां षण्स॒न्योवेसुरन्ध्रयोः । रुदेण दादी युक्ता चतुदंश्या च पूर्णिमा ॥ 
प्रतिपद्यप्यमावास्यातिथ्योयुगमं महाफम्‌ ! एतद्वयस्तं महादोषं हन्ति पुण्यं 
पुराकृतम्‌ ॥ '› इति ॥ अचर रन्धान्ताः शब्दाः दितीयादिनवग्यन्ततिथिवा- 





होकर सूयं अस्त हो जाय, तनि मुदूर्तभी वह तिथि उस दिन हो तो स्कन्दपुराणके मतसे 
उस दिन वही. तिथे जाननी । दीपिकाम्रन्थमे भी छ्खि है किं, जो सायंकाक तीन सुहूत- 
तक हो वह सम्पूणं तिथि जाननी ओर त्रत, उपवास, लान आदिमे बह तिथि छेनी, जो उदयक 
समय एक घडीमी हो, ओर पितृकमेमे इससे विपरीत छेनी, इत्यादि स्कंदपुराणादिके वचन है, 
वे वचन वैद्वानराधिकरण न्यायके अनुसार अवयवकी स्तुतिसे तीन सुद्भतैकेदी बोधक रँ ॥ 
स्कंदपुराणमे वेधका भेद तिथिविरोषोमं कहा दै कि, नागसप्तमी ७ बारह घडीसे ओर दामी 
ओर पंचमी दरा नाडियोसे, ओर चतुर्दरी अठारह घडसे अप्रिमतिथियोको वींधकर दुष्ट 
करती हँ, यह वेधन्यवस्था त्रतसे मिनन कार्म जानना; यह आगे करगे ॥ इति वेधः ॥ 
जो तिथे कमैके समयतक जिस दिन रहै वही छेनी, कारण कि, विष्णुधमेमें यह कथन 
किया है फ, जिस कर्मका जितना समय हो उस कारुभर व्यापिनी ८ रहनेवाखी ) तिथिमें 
 कर्मोको करै. बढना ओर घटना कारण नहीं है, यदि वह तिथि दो दिन ह्यो वा एक किसी 
समयमे होय तो युग्म वाक्यसे निर्णय करै. बह निर्णय पहली तिधके बाधसे होगा वा कमेके 
समयक प्रधानतासे जानना, द्वितीया-तृतीया-चतुर्थी-पंचमी-षष्ठी -सप्मी-अ्टमी- नवमी 
इन ९ तिथिर्योके, इस प्रकार सात युग्मकी द्वितीयासहित तृतीया ओर तृर्तीयासहित द्वितीया 
आदि ओर एकादशसि युक्त द्वादशी जर चतुर्दशीसे युक्त प्रिमा ओर. प्रतिपदासे युक्त अमा- 
वस-इन तिथिर्योका युग्मयोग महाफङ्को देते । ओर उरुटा होय तो महादोष है, ओर पूव 
किये पुण्यको नष्ट॒करता है । यह ॒र॑धरान्तरान्द द्वितीयासे नवमी तिथितकके वाचक है, रुद 
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चकाः । रुद्र एकादज्ञी दितीया त्रतीयाथुता क्षा च दितीयायुतेति सत्त युग्मा- 
नीत्यथः ॥ इदं च युङ्पक्षे अयमावतिपयुग्त्य पूर्णिमायाश्च तत्रैव सत्वादिति 
केचित्‌ ॥ तत्वं खमावास्याप्रतिपद्ग्मात्‌ छ्रष्णपक्षछिङ्लत्‌ पक्षद्यपरमिदम्‌ । 
तत्तदिशेषवाक्यैः कृष्णे तिथिविङेषोऽपौद्यत इति ॥ दज्ञमी तक्ता पुराणसयुच- 
ये- संपूर्णे दशमी काया मिधिता पूवयाथवा ' इति संपूर्णे जुकपक्षे चयो- 


दरी तु खमन्तुनोक्ता-““ चयोदक्ी ठ कतव्य डादक्ीसहिता सने इति ॥ ऊष्गयक्षे 
त्वापस्तम्बः ““ प्रतिपत्सदितीया स्याहितीया पततिषदता । चतुर्थीसंय॒ता या चसा 
ततीया फलप्रदा ॥ पश्चमी च प्रकर्तव्या षष्ठया युक्ता ठ नारद । कष्णपक्षेऽष्टमी चैव 
कृष्णपक्षे चतुदश ॥ पूर्वविद्धा पक्तव्या परविद्धा न कवित्‌ ! दामी च परकतत- 
व्यासदुर्गां द्विजसत्तम ॥ षष्ठय्ठमी अमावास्या ष्णपसे चयोदजी । एताः परयताः 
पूज्याः पराः पूर्वेण संयुताः ॥ ' इति ॥ यन्त॒ उयाचः-“* खर्वो दषस्तथा हिसा चिविधं 
तिथिलक्षणम्‌ । खवेदर्पौ परौ प्रूज्यौ हिंसा स्यात्पूवकालिकी ॥ ` इति ॥ खैः 
साम्यम्‌, दपों इद्धिः तयोः परा । हिंसा क्षयस्तच्र पर्वेत्यर्थः ॥ एतच्छाददिविषयम्‌। 
^“ द्वितीयादिषु युग्मानां पूज्यता नियमादिषु । एकोदिष्टादिब्द्धयादौ हासवदयादि- 
. चोदना ॥ ' इति व्यासोक्तेः ॥ नियमादिष्च बतदानादिदैवक्म॑सु । एकादिष्टादिति- 


एकाद्री द्वितीया तृतीयात्ते युक्त सात युग्म वणेन किये, यह युग्म डुहपक्षमे समज्ञना । अमा- 
वस ओर प्रतिपदाका योग॒ ओर प्राणमा डुद्पक्षमेही होते ह एसा कोई कहते दै, सिद्धान्त 
वाक्य तो यह है कि, अमावस ओर प्रतिपदाके योगसे छष्णपद्चके छ्गसे ये वचन दोनों पक्ष 
विषयक दै ओर तिन २ विरोष वाक्योंसे छृष्णपक्षकी तिथिविरोषमे इसका अनुवाद है ॥ 
पुराणसमुच्चयमे दामी कीरै कि, डुहपक्षमे पूर्वं ( ६ ) तिथिसे युक्त द्डामी करनी । ओर 
सुमतु ऋषिने सम्धरूणे सुक्कपक्षमे त्रयोदराी कही है कि, हे सुने ! द्राद्शीसदित त्रयोदशी करनी । 
छष्णपन्षमे तो आपस्तम्ब ऋषिने यह छिखा है. कि, द्वितीयासदहित प्रतिपदा प्रतिपदासहित 
द्वितीया । ओर चतुर्थीसहित जो तृतीया है वह॒ महान्‌ फलको देतीहै; ओर हे नारद ! पचमी 
धष्ठीसे युक्त करनी । ओर ङृष्णपक्षमे अष्टमी ओर चतुर्दश ये दोनों सप्तमी ओर त्रयोदशससि 
युक्त करनी, प्रवैविद्धा करनी, परतिथियोसे युक्त किसी प्रकार न॒ करनी. हे द्विजेमिं श्रेष्ठ [ 
नोमसि युक्त दामी ओर षष्ठी-अष्टमी अमावस ओर छष्णपक्षका त्रयोदशी ये परतिथियोंसे 
युक्त प्रजने योभ्य होती टै ॥ ओर जो व्याघ्रका कथनटहै कि, खव, दप ओर रिसा ये 
तीन तिथि्योके रक्षण है, अर्थात्‌ साम्य, वृध, क्षय ओर मरना इनमे खवे ओर दभेमे परतिथे 
ओर हिसामे पूवौतीथे प्रूजनीय होती है, यह व्याप्रक्रषधिका कथन इस व्यासके कथनानुसार्‌ 
श्राद्ध आदि विषयक है फै, द्वितीयामे युगम श्रष्ठ है, ओर त्रतदान. आदि. देवकमे ओर एको- 
दिष्ट आदि तिथिकी वृद्धम क्षय ओर वृद्धिका विचार है, एेसा व्यासजी कहते है, अथौत 





(२८) | निणय सिन्धुः । [ प्रथम- 


यब्रद्धयादावित्यथः ॥ कमकाल्व्याप्न्यभावे तु कर्मोपक्रमकाल्छौव ग्राद्या-कर्मोप- 
कमकाटगा तु कृतिभिग्राद्या न युग्मादरः ` इति दीपिकोक्तः ॥ यानि तु-`` यां तिथं 
समनुप्राप्य उद्ये याति भास्करः । सा तिथिः मकटा ज्ञेया दानाध्ययनकमसु ॥ 
इच्यादीनि ॥ तानि चिमृद्त्तादिस्तुतिरिति निणयदो्छा ॥ एकमभक्तनिणयः 1 अयैकभ्‌- 
क्तम्‌ ॥ तन्काट्टः पाद्य-` मध्याहुव्यापिनी ्राद्या एकभक्त सदा तिथिः उति) 
मध्याद्रश्च पत्था विभक्तदिनत्रतीयांशः 1 तन यद्यपि द्रादडादण्डानन्तरं प्राप्यते 
थापि ` दिनाधसमयेधतीते श्यत नियमेन यत्‌ । एकथक्तमिति प्रोक्तमतस्तन्स्या- 
दिवव टि ॥ इति म्कान्दोक्तः ॥ पाडगमप्रदगादिदण्डौ मृस्यः काटः] दीप्किर्यां 
तु- मध्याद्वात्यदद चरिभागदरवम स्यादकभक्तम्‌ ` इति ॥ ततः सूयास्तप्यन्तं 
गाणः । ` द्वव हि ` उन्यस्य वेयथ्यापच्यतः्परन्वात ॥ अचर प्तद्युव्यापिः परद्यु- 
रभयद्युव्यात्रः तदभाव्ध्ाव्याप्रिः । तच्ापि साप्यं वरपय्यं चति षट्‌ पक्षाः ॥ 
तत्राद्ययारसंददह एव तृतीये तु प्रवद्ध गोणमुख्यत्रा्नः सच्वातत पूर्वेति माधवः युगम- 
वाक्यानिणय इति देमादिः। चतुथपन् पूर्व गोणकाटव्यत्निः सत्वात्‌ । वेषम्यणां- 





कर्मत सम्धूणा काटनक्र तिथि नरै ता क्रमेतर प्रागम्भ्काटक्री तिथि ही दीपिक्राके इस कथना- 
नृसार ग्रहण करनी चादियकरि, कमक प्रारम्भकादकी तिथि द्या पडिताको ग्रहण करनी । युम्मका 
आदर न करना, त्रीर्‌ जो यह वचन दे क्रि, जिस तिथिको प्रात होकर सूयं उदव दो, 
वह तिथि दान, पटन आदि कर्मो प्रीं जाननी | यं सव बचन तीन मह्न आदि तिधिकी 
स्नुति कनवयर, यदी निणयक्ता मान ह | अब ण्कमक्तकोा कहत उसका समय पद्मपुराणर्म 
यद्‌ क्टाद्‌ क्रि, एकवार मांजनर्म मध्याद्वव्यापिनी तिधि दनी चादधिये । मध्याद्‌ पांच प्रकार 
वरिमाग क्रियं द्विनकरा तीसरा भाग दाता ह बह यद्यपि बारह ध्रडीके पचि प्राप्त दोतादै 
तोभी आध दिनके बतिनं प्रर नियममे भोजन कर्ते, इससे इसको एक बार भोजन कहत 
ट| ओर वह दिनमद्ी होता यह स्वदपुगाणमें कदा है । सोढ ओर सत्र बडी मध्या्का 
मुख्य काट द दापिका्म तायद च्वि दे, कि मध्याद्धके पाच्छिजव त्रिभाग दिन रहे तव एक- 
मक्त होतादे, इसके पी जव सूर्थास्तपर्थत गौणकाठ दि (दिवैव हि ) इस वाक्रयके व्यथं होनेके भयसे । 
दीपिकाः वाक्यका रक्तिं अर्थं दीक दै, सर्म पटे दिन सव तिथिकी व्याप्ति ओर अगर दिन 
दानां दिनक व्याति, एक भागे व्याति तिधिका साम्य ओरवेषम्य इस प्रकार छः पक्ष है, इन छः 
पक्षम पटे दोनमिं कुछ सन्देह नी, तीसरे पक्षमे प्रवै दिन एकभक्त करे तो गोण होता है 
सत्त्व नेसे प्व करना टसा माधव कलत दँ कारण कि, उसमे मुख्यतिथिमही ` एकभक्त पाया 
जाता है, देमाद्धि तो यद कटते दै कि, युग्मवाक्यसे नि्णैय करे, चये पक्षम संकल्पकार्खमे 
नेसे परतिथि देनी, यद कोई कहते हँ कारण कि, चये पक्ष्म मण न्या दे ओर विषम- 


परिच्छेदः १. ` भावादीकासमेतः । (ऋ) 


दाव्याप्तौ याऽधिका सा ग्राह्या । साम्ये पवां ॥ अयं च स्वतन्त्रैकभक्तनिणयः 
अन्याद्धः उपवासव्रतिनिधौ तदनुसारेण निर्णयः ॥ अथ नक्तम्‌ ॥ त्र 
दिवानदानप्वराचिभोजनम ॥ तत्र वदहोषव्यापिनी ग्राह्या । ' प्रदोषव्यापिनी 
ग्राह्या तिथिनक्तवते यदा ` उति वत्योक्तः ॥ पदोषस्तु-* चियुदरूत्त प्रदोषः 
स्याद्धानावस्तं गते सति । नक्तं तच कत्तव्यामेति शखविनिश्चयः ॥ 
इति मदनरने व्यासाक्तः । तन्नापि चरिदण्डोत्तरं कायम्‌ ` सायंसंध्या चिध- 
दिका अस्तादपरि भास्वतः ` उति च्कंदाक्तैः दण्ड्यस्य सेध्यात्ात्‌ ॥ तच । 
चन्वारीमानि कमांणि संध्यायां परिवजनयत्‌ } आहारं यैनं निदां स्वाध्यायं च 
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चतुर्थकम्‌ ॥ †‡ इति ॥ माकण्डयेन भोजननिषेधात्‌ ॥ `` खुर्तनं दिनं नक्त 
प्रवदन्ति मनीषिणः । नक्षचरदगना रक्तमहं सन्य मणाधिप ॥ `` इति माधवीये 


भविव्योक्तेश्च ॥ गोडास्त- प्रदोषोस्तमयाद्ृध्वं उटिक्नाद्यसिष्यते ` उति उन्सोक्तः 
प्रदोषः । सध्या च दिनरात्याः सथो युद्रतः । `` जधांस्तमया संध्या व्यक्तीश्रता 
न तारका यावत्‌ । तेजःपरिदानिवशाद्धानोर्धोदयं यादत्‌ ॥ `` इति बरादोच्छि 
रिव्याः ॥ त्र । अस्य संध्यावन्दनानध्यायादिपर्वात्‌ ॥ अत एव तच खण्डमड- 


हिये. दोनां दिन ( एकसी ) 


॥ = न = ~ (~> ~>: - 
तासं अङाव्यामि हाय तो जितत द्धन अधिक हां बह्‌ तिथिं चेन च 
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हय ता वरूलतथि ठन्‌ ह्‌ {नणय तन्त्र इ्क्वार गाजनका ह. वतक स्थानम जः इक्रमक्त 
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नि ने ता है! अव रात्रित्रत कहते है. बह दिनमे भोजनको 


न करके रत्रिमे भ) प्रदोषव्यापिनी तिथि इक्च उत्स वचनके अनुसार सदैव 
ठेनी चाहिये कि, नक्तच्रतमे सदेव प्रदोषव्यापिनी तिथि ग्रहण करनी, व्यास चनसे सूये अस्त 
होनेपर तीन मुच प्रदोष होता है, उसमे रात्रित्रत करना यह शाख्रका निश्चय है, यह मद्न- 
रत्नमे व्यासका वाक्य है । ओर वह भी तीन घड़ीके उपरान्त मानना, कारण करि, स्कन्दपुरा- 
णके इस वचनसे कि, सुर्के अस्त होनेके अनन्तर तीन घडी स्ायंकाख्की सध्या होती है, ओर 
उस सध्याके समय मारकण्डेयके इस जचनसे भोजनका निषेध है किं, सथध्याके समय इन चार 
कर्मोको त्यागदे, भोजन, मेथुन, निद्रा ओर पढना ओर माधवीय अरन्थमें भवि्यपुराणका भी यह 
वचन है कि, एक मुद्ूर्त न्यून दिनको बुद्धेमान्‌ मनुष्य नक्त कहते है, ओर हे गणेराजी ! 
नक्षत्रोके ददान होनेपर मे नक्त “ रात्रि › मानता ह, गौड तो इस वत्सक वाक्यसे यह कहते 
है कै, सूर्यास्तसे पछि दो घडी प्रदोष हमको माननीय है । ओर सध्या ये दोनों दिन रान्निके 
संधिमे एक सुद्रततं होते है, कारण कि, वाराहपुराणमें यह छिखा है कि, अस्तसे पहिले ओर 
तारोके प्रगट होनेसे पहठेतक इतने सू्यंके तेजकी हानि न हो तबतक ओर प्रातःकारु सूर्ये 
अद्धं उदय होनेतक संध्या होती है सो यह गौडोका कहना सत्य नरी है, कारण क्के यह 
वचन संध्यावंदन ओर अनध्यायके विषयमे कहे है, इससे विज्ञानेश्वरने खण्ड हए सूरयके 


(३० ) निणयसिन्धु | [ प्रथम- 


कस्य संध्यात्वस॒क्तं विज्ञानेश्वरेण ॥ यच मदनरलने-नक्तस्य वेधत्वाद्रागप्राप्तभोजन- 
गोचरो निषेध इत्युक्तम्‌ ॥ तन्न । विधे्निषेधािरोधात्‌॥ अन्यथा कपिञ्चखानित्यत्र 
नरिभ्योधिकानां हिसनं स्यात्‌ ॥ सायंकारे नक्तं तु दिनद्धये प्रदोषस्प्डो ज्ञेयम्‌ । 
“५ अतथात्वे परत्र स्यादस्तादवाग्यतो हि साः `` इति । जावलिवचनात्‌ । “प्रदो- 
षव्यापिनी न स्यादिवा नक्तं विधीयते । आत्मनो दवियणा छया मन्दीभवति 
भास्करे । तन्नक्तं नक्तमित्याइनं नक्तं निशि भोजनम्‌ । ` इति स्कान्दाच ॥ 
इत्यादीनामपि सायाहे ““ नक्तं निशायां वीत गृहस्थो विधिसंय॒तः । सति 
विधवा चेव ङयात्तत्सदिवाकरम्‌ ॥ `` इति तनैव स्मृत्यन्तरात्‌ ॥ इदमपच्रविधुरो- 
पटक्षणम्‌ ॥ पत्रवतस्तु राच्ावेव ` अनाश्रमोप्याश्र मी स्यादपत्नीकोपि पुत्रवान्‌ ' 
इति संग्रदोक्तेः ॥ सौरनक्तं तु दिवैव-“* चिसुदर्तस्प्रगेवाह्वि निरि चैतावती तिथिः । 
तस्यां सौर भवेन्रक्तमहन्येव तु भोजनम्‌ ॥ ' इति सुमन्त्रक्तेः ॥ हरिनक्तनिर्णयः। 
इरिनक्ते विशेषः कालाद स्कान्दे-' उदयस्था सदा पूज्या हरिनक्तंत्रते तिथिः 
` इति अन्यनक्तं तु संक्रान्त्यावपि राच्रावेव । निषेधस्य रागमाप्रभोजनगोचरसेन 


मण्डलको ही संध्या कहा है ॥ मोर मदनरत्नने यह कहा है कि, नक्तत्रत शाच्रविहित दै इससे 
रात्रिके भागमे प्राप्त इए भोजनका यह निषेध है-सो भी टीक नही; कारण करि, विधिका 
निषेधके संग विरोध न होना चाहिये अन्यथा कपिजलान्‌ इस स्थल्मे तीनसे अधिककी हिसा 
होजायगी । सन्ध्याकाकके समय तव नक्त होतांहे जो दोनों दिन प्रदोषका स्प होय, अन्यथा 
होय तो नक्त अस्तसे परे होता है कारण कि, सन्ध्या अस्तसे प्रथम होती दै, यह जाबाछि- 
ऋषिने कहा है, ओर स्कन्दमे यह छिखा है कि, यदि तिथि प्रदोषव्यापिनी न ह्यो तो. दिनर्मेही 
नक्त करटेना चाहिये । जिस समय अपने रारीरसे दूनी छाया हो ओर सूयै मन्द होजाय 
उसीका नाम नक्त है, रात्रिम भोजनको नक्त नौ कहते रै । ओर संन्यास आदिकाभी नक्त 
सायंकालमे होता है ओर गृहस्थ रात्रिम विधिपूरवंक नक्त कर ओर सन्यासी ओर विधवा दिने 
वरं । यह वहांही स्मृति अन्तरम ठेख हे, यह वचन पुत्रकौ हीनतामे उपक्षणमात्र करता है । 
पुत्रान्‌ तो रात्निहीमें करे कारण कि, संग्रहमे कहा है । अनाश्रम भी आश्रमी हो वा आश्रम- 
हीन हो वा आश्रमवाखा पत्नीरहित हो वा पुत्रवाला होय तो रात्रिम नक्त करना चाहिये । ओर 
सौरनक्त तो दिनमेही होता, जो तिथि दिन ओर रात्रिम तीन सुदर॑तं हो उसमे सूयेका नक्त 
होता ह 1 उसमे दिनमेही भोजन करना चाहिये, यह सुमन्तु कहते है ॥ भगवानके नक्ते 
कुछ विदोष हे, काठाददीमें स्कंदपुराणका वचन ह $ हरिनक्तके रत करनेवाठेको सा उदय- 
तिथि छेनी चाहिये । दूसरे देवताओंका नक्त तो संक्रान्ति आदिमे भी रात्रिकोही होता कारण 
कि, रागप्राप्त भोजनका निषेध ह, इस कारण यह विधिको बाध करनेम समथ नरी हो सकता । दोनों 


पार्च्छेदः १. ] भाषारीकासमेतः । (३१) ॑ 


वेधावाधकत्वात्‌ ॥ दिनद्वयव्याप्तौ परा ““ उभयौर्यदि बा तिध्योः प्रदोषव्यापिनी 
तिथिः । तदोत्तरत्र नक्तं स्यादुभयन्नापि सा यतः ॥ :' इति काडादरौ जाबालिः 
वचनात्‌ ॥ अन्यपक्षेषु एकभक्तवननिणयः ॥ अन्न बिरोषो मदनरत्ने गारुडे-““ हवि- 
व्यभोजनं स्नानं सत्यमादारदाघवम्‌ । अगिकायंमधः शय्या नक्तभोजी षडा- 
चरेत्‌ ॥ अप्रिकार्य व्याहृतिहोमः ॥ इति नक्त ॥ अयाचिते तु विज्ञे 
षवचनाभावात्‌ पक्षे उपवासे प्राप्रे उपवासवत्रिणंयः ॥ अथ नक्षच्रततकाल- 
निणयः ॥ विष्णुध्मे-“ उपोषितव्यं नक्ष यस्मि्नस्तमियादविः । युज्यते य्वा 
तारा निशीथे शरिना सह ॥ ›' इति ॥ माधवीये स्कान्दे-“ त्रैवोपवसेदक्षे 
यन्निशीथादधो भवेत्‌ । -उपवासे यदक्षं स्यात्तदि नक्तैकभक्तयोः › अथ बतपरि- 
भाषा ॥ तच्राधिकारिणो मदनरले भविष्ये-" अनमयस्तु ये वि्रास्तेवां अयो 
विधीयते । व्रतोपवासनियमैनानादानैस्तथा चष ॥ `" अनमिग्रहणश्चपवासविष- 
यम्‌ । अत एव देवलः-“ आहिताभिरनङ्श्च जद्यचारी च ते चयः । अश्नन्तं एवं 
सिध्यन्ति नैषां सिदिरनदनताम्‌ ॥ " एकादइ्यादौ तु वचनाद्वतीति वक्ष्यामः 
श्रुदस्याप्यधिकारः-'* चुद्रो वबणेश्वतुर्थोपि बणेत्वाद्धभमदेति । वेदमन्रस्वधा- 
दिनकीं व्यापतिमे परतिथि करनी चाहिये । ओर यदि दोनों तिथिर्योमे प्रदोषव्यापिनी तिथि चे 
उनमें अगल तिथिमे नक्त करना कारण कि, वह दोनों दिन है, इस प्रकार कालाद्दमे जावा- 
खिका कथन हे, दूसरे पक्षमे एकभक्तको समान निणैय है इसमे विदोष मदनरत्नमे गक्डपुराणका 
वचन दै, हविष्यभोजन, लान, सत्य, अ्पाहार, अभिकार्थ, वन, भूमिदायन, नक्तभोजीको इन 
छः वस्तुओंका आचरण करना चाहिये, ( इति नक्तम्‌ ) ओरं विना मांगे मिक्नेमे विरोष वच- 
नोके अभावसे उपवासक तुद्य निणैय किया जाता है । अन नक्षत्रनतके समयका निणेय करते 
ै-विष्णुधमममें ङिखा है कि, जिस नक्षत्रे सूरय अस्त होवे अथवा जो नक्षत्र अर्धरात्रिके 
समय चन्द्रमाके साथ हो उसमें ब्रत करे । माधवीयमें स्कन्दका वचन है कि, जो नक्षत्र 
अधेरात्रिसे प्रथम हो उसमे त्रत करे । ओर.जो नक्षत्र उपवासमे होता है वह एकभक्त ओर 
नक्तम हजा करता है ॥ अब ब्रतकी पारेभाषा छिखते है । उसके अधिकारी मदनरत्ने 
भविष्यपुराणके मतसे चति दै कि, जो ब्राह्मण अभि अथात्‌ अभिहोत्रादिसे रहित रै, हे 
राजन्‌ ! उनका कल्याण त्रत, नियम ओर दानसे होता है । अभिका ्रहण उपवासके ` 
विषयमे हे, इसी बातको देवर कहते हैँ कि, अभनिहोत्री वेक. ओर नह्यचारी इन तीनोंकी 
सिद्धि भोजनसे होती है, मोजनके विना नही । ओर एकादशी आदिमे तो वचनसे विना 

१ एकभक्तमे जो तिथि बीस घडी हो वह सम्पूणेतिथि जाननी वा जो रत॒ ओर सन्ध्याम 
संगत हो वह सब जाननी । तथाच-एकमक्तायाचितयोयां विरषटिकावधिः । सा तिथिः 
सकला ज्ञेया नक्ते सायाहसंगता ॥ इति मयूखे । 


(३२) निणयसिन्धुः । | प्रथम- 


स्वाहावषट्कारादि भिविना ॥ ›` इति व्यासोक्तेः ॥ प्राच्यास्तु वेश्यञ्चुदयोर्दि 
रात्राधिकोपवासनिषेधः । ˆ` वैश्याः शूद्राश्च ये मोहादुपवासं प्रकृुवते । चरिराचं 
पञ्चरात्रं वा तेषां व्यु्िनं विद्यते ॥ चतुथभक्तक्षपणं चैद्ये शुदे विधीयते । 
निराचं तु न धमज्ैर्विहितं जह्मवादिभि इति देमाद्रौ वचनादित्याहुः ॥ 
यावदुक्तनिषेध इत्यन्ये ॥ तत्वं तु निमूलमिति प्रकरणान्महातपोपिषय इति 
युक्तम्‌ ॥ एव स्रोणामपि ॥ भत्रलुज्ञेव सखीणां व्रतम्‌ । यत्त॒ स्कान्दे-“ नास्ति 
खरीणां पएथग्यज्ञो न बतं नाप्युपोषणम्‌ । भनेदुश्रूयैवैता लोकानिष्टान्‌ व्रजन्ति 
हि ॥ यदेवभ्यो यच पित्रादिकेभ्यः कुयांद्ताभ्यर्चनं सच्करियां च । तस्यार्धते सा 
फट नान्यवित्ता नारी शुक्ते भनतृशुश्चषयैव ॥ ` आदित्यपुराणे-“"नारी खल्वनल- 
ज्ञाता भत्र वापि सुतेन वा । विफलं तद्धवेत्तस्या यत्करोष्योर्वदेहिकम्‌ ॥ 

इति ॥ ओध्वदेहिकं पाररोकिंकम्‌ ॥ तद्धनननुज्ञाविषयम्‌ । “ भायौ पत्युमतनैव 
त्रतादीनाचरेत्सदा ' इति कात्यायनोक्तेः ॥ अचर विकोषो दरिवंरो-“स्नानं च 
कार्थ हिरसस्ततः फल्मवाप्ुयात्‌ । सनात्वा सखी प्रातरुत्थाय पति विज्ञापये- 
त्सती ॥ तथा- “ गृीस्वौदुम्बरं पात्रं सङ्करा साक्षतं तथा । गोक्ञेगं दक्षिणं 


भोजनकेही सिद्धि होती है । यह अगे वणन करगे. शूद्रकाभी अधिकार है जैसा किं 
व्यासजी कहते है कि, चोथा वणे शुद्रभी वर्णे होनेसे धमक होग्य है उसको केवर वेदमंनर 
स्वधा स्वाहा ओर वषट्कार करना न चाहिये । ओर प्राच्य तो यह कहते हैँ कि वैश्य आर 
दद्रको दो रात्रिसे अधिक उपवासका निषेध है रसा हेमाद्रिमे छ्खिा रै कि, जो वैस्य ओर 
द्र अज्ञानसे तन वा पांच रात त्रत करते दँ उनको फठ प्राप्त नही होता, वैश्य ओर दरक 
चौथे कालम भक्षण करना कहा है । वेदके जाननेवाठे धमज्ञोने तीन रातका त्रत उनको 
नही कहा है । कोड कहते हैँ, जो उक्त निषेध है वह॒ निर्मूल है. प्रकरण हनेसे महातपके 
विषयका है, इसी प्रकार ॒च्नरियोकोभी जानना चादिये ॥ जो स्कंदपुराणमे छ्खा है किं 
जिर्योको पृथक्‌ यज्ञविधि, उपवास, ब्रत नही दै, यह केवल स्वामीकी सेवासे ही यथेष्ट 
लकोको गमन करतीं है, कारण कि जो कुछभी पति देवता ओर पितरोके निमित्त प्रूना ओर 
सत्कार करता है, पतिम अनन्यचित्तवाखी चरी उसका आधा फंड स्वामीकी सेवा करनेके 
कारण प्राप्त करती है । आदिव्पुराणमें छिखा है, मर्ता ना पुत्रको आज्ञाके बिना खरी जो कुछ 
परखोकके निमित्त क्म करती है वह निष्फल होता टै. यह वचन विना खामीकी आज्ञाके 
करनेके विषयमे है कारण कि, कात्यायनऋषि कहते है कि, पतिकी अनुमति ठेकर सदा 
त्रतादिका आचरण कर । इसमे हारिवेरामे विरोष छ्खिा है कि, दिरसे लान करनेसे चरी 
व्रिरोष फल्को प्रात होती है, सती खरी प्रमातकार उठकर खान कर पतसे प्रार्थना कर 
तथा कुरा ओर अक्षत तांबेके पात्रमे प्रहण कर उसके जलसे गौके दक्षिण सींगको सिचन 


परिच्छेदः १. ] भाषाटीकास्षमेतः 1 ६३३) 


सिच्य प्रगृह्णीयाचच तनलम्‌ ॥ `` ओदुम्बरं ताल्मयम्‌ । “ ततो भर्तः सती 
दद्यात्लातस्य परयतस्य च॒ 1 आत्मनश्ाभिषेक्तव्यं ततः शिरसि ' तनम्‌ । 
उपवासेषु कर्तव्यमेतदि वत्केष्च च ॥ ` इति ॥ सर्वबते्च संकलससविधिश्च 
भारते-"ग्रहीत्वौदुम्बरं पातं बारिप्रणश्दङ्खुखः । उपवासं ठ गरहीयायद्या 
संकरपयेदुधः ॥ ' ` हस्तेनैवेत्य्थः ॥ वतारम्भकाछनेगयः । अथ बतारम्भक्राङः ॥ 
मदनरले गाग्यः-““अस्तगे च गुरौ युके बाले बद्धे मलिम्डचे । उद्यापनभुषारम्भं 
रतानां नैव कारयेत्‌ ॥ ` रलनमाखायाम्‌-““सोमसौम्ययरुयुकवासयाः सर्वकर्मसु 
भवन्ति सिदिदाः 1 भावुभौमशनिवास्रेषु च भोक्तमेव खट कमं सिध्यति ॥ " 
तथा-'विरुद्संज्ञा इह ये च योगास्तेषामनिष्टः खट पाद आदयः । सवैधृतिस्तु 
व्यतिपातनामा सर्वेप्यरिष्ः परिघस्य चाधेम्‌ ॥ तिखस्त॒ योगे रथे सवे 
व्याघातसंज्ञे नव पच शुके । गण्डेऽतिगण्डे च षडेव नाब्यः शुभेषु कार्ये विवज- 
नीयाः ॥ `' संग्रहे-“"कृष्णेमिदिशयोषू्ष्व सप्तमीभूतयोरधः । अङ ेदेकयोर्ध्व 
भदा प्राग्वसुप्र्णयोः ॥ "" श्रीपतिः-“"न सिद्धिमायाति कृतं च विष्टयां विवारिवा- 
तादिकमच्र सिद्रम्‌ ॥ "' व्यवहारसुच्ये-""द्ङम्यामष्टम्यां पथयवटिकापश्चक्परं, 


करे, उस जल्को ग्रहण कर फिर नियममे तत्पर स्नान किये इए अपने पतिको वह जल दे 
पछि वह जक अपने रिरके ऊपरभी छिडके, त्रत ओर उपवासमे यह बात करनी चाहिये । 
सव त्रतोमें अनेक संकस्प हैँ, भारतम छ्खा है, जसे परणं ताम्रपात्रको ठेकर उत्तरकी ओर 
मुख कर जिस फर्की इच्छा हो उसके निमित्त अपने हाथसे जल चकर संकस्प करै ओर 
उपवास ग्रहण करै ॥ अब तरतारंभका समय कहते हँ । मदनरत्ने गर्मका वचन है कि, 
गुरु, क्रके अस्त होनेमें तथा बा, वृद्ध होनेमे ओर मलमासमे तोका प्रारम्भ ओर उदयापन 
न करै । रत्नमाठामे छिखा है कि, चन्द्र, बुध, गुरु, क्र यह चार दिन सब कार्यम सिद्धि 
देनेवाङे होते हैँ । रवि, मगर ओर निके दिन वही कर्म॑सिद्ध होता है जिसके करनेकें 
निमित्त कहा है तथा जो योगविरुदध है उनका प्रथम चरण निषिद्ध कहा है ओर उनमें भी 
वैति, व्यतीपातका सम्पण ओर पारेघका आधा भाग यह सब निषिद्ध है. विष्कभ ओर 
वञ्जकी तीन, व्याघातकी नौ, श्ूककी पांच, गंड ओर अतिगण्डकी छः घडी सन कार्यमिं 
त्याग देनी चाहिये । अब भद्राका निणेय छिखते हैँ कि, संप्रहमेँ छ्िखा है, छृष्णपक्षमे ताज 
ओर दरामीको पीेकी सात ओर चौदराको प्रथमकी तीस घडी, इसी प्रकार शृङ्कपक्षमे चोथ 
ओर एकादशीको पिकी अष्टमी तथा प्रणमाको यह पहिली तीस घडी भद्रा रोती है। 
श्रपिति कहते हैँ कि मद्रामे जो कार्यं किया जाता है वह सिद्ध नही होता है विष ओर श्तु 
घातादि सिद्ध होते है । व्यवहारसमुचयमे छिखा है, दशमी ओर अष्टमीकी पहली पांच घडीकेः 
र्‌ 


(३४ ) निणंयसिन्धुः । [ प्रथम- 


इरियौसप्तभ्यां दिददाघटिकान्ते त्रिषटिकम्‌ । तृतीयाराकायां खयमपरिकाभ्यः 
परभर्वं, शुभं वष्टेः पुच्छं शिवतिथिचतुथ्योस्तु विरमे ॥ ›› तत्रैव-““सपिणी त॒ 
सिते पक्षे कृष्णे चैव तु इशिकी । सर्षिण्यास्तु ख॒खं व्याज्यं वृशिक्याः पुच्छमेव 
च ॥ `" च्रतारम्भे विरोषः । माधवीये-"विषटियंदाहनि तिथेरपरार्धजाता पूर्वार्धना 
निशि तदा ञ्भदा च पुच्छे ॥ › बद्ययामले-“"दिनमदा यदा शत्रौ रानिभदा 
यदा दिवा । न त्याज्या ञ्यभकार्येषु प्राइरेवं पुरातनाः ॥'' श्रीपतिः-““ष ड्‌ पौष्णतो 
द्वादङ्च शांकराच पौरंदराद्धानि नव क्रमेण । पूवारधमध्यापरभागयुज्ञि चिरंतनेर्ज्यौ- 
तिषिकैः स्मृतानि ॥ ` व्रतारम्भे च विरोषो मदनरले सत्यवरतेनोक्तः-'“उदयस्था 
तिथियां हि न भवेदिनमध्यभाक्‌ । सा खण्डा न व्रतानां स्यादारम्भश्च समाप- 
नम्‌ ॥ `` इति ॥ देवलः-*“अथरक्त्वा प्रातराहारं जात्वाचम्य समाहितः । सूर्याय 
देवताभ्यश्च निवेय व्रतमाचरेत्‌ ॥ ' मदनरत्ने भविष्ये-“'्षमा सत्यं दया दानै 
शाचमिदियनिग्रहः । देवप्रनाभिहवनं संतोषः स्तेयवज॑नम्‌ । स्व॑बतेष्वयं धैः 
सामान्यो दधा स्मृतः ॥ '' अभिहोमस्तदैवत्यः, व्याहतिहोमो वेति वधंमानः. 
यत्तु तेनोक्तम्‌-स्वैपदमेतत्पुराणोक्तकृतव्रतपरम्‌ । व्रतान्ते तु विध्यन्तरस्वे 


उपरान्तकी, एकादशी ओर सप्तमीको बारह घडी पीछेकी, तीज ओर प्रनोके पीछेकी दरा घडी, 
चोदस ओर चौथकी अन्तकी तीन घडी मद्राका पुच्छ होता है, वर छिखा है, डकृपक्षकी 
भद्रा सर्पिणी ओर छृष्णपक्षकी वृश्चिक होती है । स्पिणीका मुख ओर वृश्िकाकी पीठ त्याग 
देनी चाहिये ॥ माधवम्रन्थमे छिखा हे, जो भद्रा तिथिके अन्तमाग दिनम ख्गे ओर रातर्मे 
तिथिके पूराधमे प्राप्त हो तो पुच्छमे मगङ्दायक होती है । ब्रह्मयामल्मे छिखा हे, जो रातकी 
ङ्गी भद्रा दिने हो ओर दिनृकी र्गी रातमे हो तो वह छ्भकार्यीमे नक्ष स्यागनी, रेसा 
पुरातन आचाय कहते है । श्रीपति कहते हैँ रेवतीसे छः नक्षत्र पूरवैभागी ओर आद्रौसे केकर 
नारह नक्षत्र मध्यमागी, उये्ठासे ठेकर नौ नक्षत्र परभागी, पुरातन ज्योतिषिर्योनि स्वीकार कयि हैँ । 
मदनरत्ने सत्यत्रतने ब्रतके आरम्भे विशेष कहा हे, यदि दिनके मध्यभागे उदयकी तिथि न 
हो वह्‌ तिथि खण्डित कही है, उसमे ्रतका आरम्भ ओर प्रति न करनी चाहिये. देवरु कहते है 
कि प्रभातकार जान करके भोजनको विना किये सूयै ओर देवताओंकी प्राथेना करके नतका 
आचरण करना चाहिये ॥ मदनरत्ने भविष्यका वचन है-क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, 
इन्द्रियनिग्रह, देवघ्ूना, अभ्निहवन, संतोष ओर अस्तेय ( चोरी न करना > इन सब वरतम 
सामान्यसे यह धरम कहा है, वर्धमानके कथनानुसार देवता्कि मंत्रोसे वा व्याहृतिसे होम करे 
ञजीर जो उसीनि थह कल्ल हे कि, यह सब पुराणम च्वि इए त्रतोके विषयमे है, अन्य 
तरतमे यदि कोई ओर विधान होय तो हवन करे अथचा न करै जर इसी कारणसे रिष्टकोग 


परिच्छेदः १. | भाषाटीकासमेतः । (३९) 


होमोऽन्यथा न । अत एवैकादश्यां शानां होमानाचरणमिति ॥ तन्न । ' जपो 
होमश्च" इति वक््यमाणेकवाक्यव्वेनास्य कास्यवरतससाकिषर्त्ात्‌ ॥ तं त॒ साह्ठ- 
द्यस्य पययुभित्रविन्दादिपरकरणस्थेनेव तत्तद्रतविरोषहोमविधिभिरस्योपसंहारः 
इति ॥ विष्णुधरमे-“'तन्नप्यनपनं ध्यानं तत्क्थाश्रवणादिकम्‌ । तदर्चनं च तन्नाम- 
कीत्तेनश्रवणाद्यः ॥ उपवासकृतामेते यणाः घोक्ता मनीषिभिः ॥ "” कौर्म-““बहिः 
ग्रोमान्त्यजान्सूति पतितं च रनस्वलाम्‌ 1 न स्प्ो्नाभिभाषेत नेक्षेत बतवासरे ॥ 
प्रथ्वीचन्द्रोदये अभ्निपुराणे-““स्राघा तवता स्वैवतेष्च बतमूर्तयः। प्रज्याः खवर्णम- 
य्या्याः राक्त्या वे भूमिजलञायिना ॥ जपो होमश्च सामान्यं वतान्ते दानमेव च । चतुर्वि 
दादा वापञ्चवा त्रय एव च 1 विपा भोज्या यथाशक्ति तेभ्यो दया दक्षिणाम्‌" 
अन्न विप्रा इति युं्धिङ्गनिर्देशात्‌ पुमांस एव भोज्याः 1 न तु लियः ॥ एवं सहसख- 
भोजनादावपि । विस्पैकशेषस्य प्रमाणान्तरं विनाऽयुक्तत्वात्‌ ॥ अत एव-द्वयो- 
यजमानयोः प्रतिपदं र्यात्‌ बहुभ्यो यजमानेभ्यः इत्यादौ विद्यैकशेषायोगात्‌ 
पल्यभिप्रायं दिखं बहुत्वं वा न संभवतीत्युक्तमाचार्यैः । पार्थसारथिना च ॥ एते- 
नैकस्य बाह्यणस्याव्ृ्या भोजनं परास्तं बहइुखस्यैकपदश्रुस्या जाञ्चणान्वितखेन 


एकादीको हवन नरौ करते । यह वधमानका कथन उचित नहा है कारण कि, जप ओर 
होम करे । इस आगे कहे व चनके संग एकवाक्यता करनेको यह्‌ वाक्य कामनायुक्त व्रतके विषयमे 
है । तत्तव तो यह है कि, सन्रह पडुमित्रविन्द आदि प्रकरणम जिस प्रकार जिस २ विदोषं हवनः 
ओर विधिका उपसंहार है इसी प्रकार इस हबनातेधिको भो जानै । जिस हवनकी जहौ विधि है 
वह वह करे । विष्णुधममे छिखा है कि, उसी देवताके मन्त्रका जप, उसीका ध्यान, उसीकी कथा 
श्रवण, उसका प्रूजन ओर उसीके नामका कीत्तेन श्रवणादि कंरे. बुद्धिमानोने उपवास करने- 
जाके इतने गुण कथन कयि है । क्ूर्मपुराणमे छिखा हे कि, त्रतके दिन प्रामके नारके 
अन्दयजजाति, सूतिका, पतित ओर रजस्लाका स्परौ न करे, न इनको देखै ओर न इनसे 
भाषण करे । पुथ्वीचन्द्रोदयमे अभ्भिपुराणका वाक्य है । जरत करनेवाठे सन न्तम ल्लान करके 
भूमिपर शयन करे ओर सुवणमयी अपने देबताकी प्रतिमा राक्तिसे निमण कर पूजन कर । 
सामान्यतासे तके उपरान्त जप होम ओर दान कर । चौ्वास, बारह, पांच वा तान, यथा- 
दाक्ति ब्राह्मणको जिमाकर दक्षिणा दे, विप्रराब्दसे ब्ाह्मणोको ही जिमाना, उनकी च्िर्योकरो 
नहीं इसी प्रकार सहस्रके भोजनादिमे पुरुषोकोही भोजन करावे, कारण कि, व्याकरणसे विरूप 
ल्ली पुरुषोका एकदोष प्रमाणके न मिल्नेसे अयुक्तदी दै । इसी कारण दो वा अनेकः 
यजमानोका कमे ॒क्रमप्ूवेक करना इस कथनसे आचा्योने यह जताया है किः 
भायौके आदायसे द्विलव वा बहुत्व नहीं होता तथा पाथेसारथिने मी यह चज्खिा है॥ 
इससे यह नात कटगहं किं, त्राह्मणकी दो वारादि आवृत्तिसे भोजन मानकर द्वित्व बन 


(३६) निणंयसिन्घुः । [ प्रथम- 


मोजनान्वयाभावादिप्यन्यत्र विस्तरः ॥ श्ुदस्य त॒ प्रतिष्ठादिवदिषद्वारा व्याहति- 
ल्लोम इति बधंमानः ॥ व्रतसूतयो व्रतदेवताप्रतिमाः ॥ प्रतिमास्वरूपं च सदनरले 
मविष्ये-““अदक्तदव्यतःस्संख्या देवताप्रतिमा वष सौवर्णी राजती तानी वृक्षजा 
मासिकी तथा ॥ चिच्रजा पिषटेखोरथा निजवित्तावुरूपतः । आमाषास्पलपयंन्तं 
क्तव्यः शाज्यवर्जितेः ॥ `` तत्रैव बद्धे- “आन्यं द्रव्यमनादेजे जुरोतिषु विधी- 
यते 1 मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥ `" मन्तादुक्तौ समस्तव्याह- 
विरूपो मन््रः प्रजापतिश्च देवतेति कर्पतरूः । वधैमानधृतदेवीयुरागे-“ होमो 
ग्रहादपजायां शतमष्टाधिकं भवेत्‌ । अष्टाविरातिरश्टौ वा यथाप्रा्ति विधीयते ॥ "' 
मदनरसे-“ अलुक्तसंख्या यच स्याच्छतमशोत्तरं रातम्‌ ` बधेमानधृतब्रद्धशातातपः- 
^“ उपवासं द्विजः कवा ततो बाह्मणभोजनस्‌ 1 इ्यात्तेनास्य सण उपवासोऽ- 
मिजायते ॥ ` व्रतोद्यापने विशेषः । व्रतोयापनानुक्तौ पथ्वीचन्दोदये नन्दि 
राणे-“ ङयादुयापनं तस्य समाप्तौ यदुदीरितम्‌ । उश्ापनं विना यत्त॒ तद्वतं 
निष्फलं भवेत्‌ ॥ यदि चोयापनं नोक्तं बतानुयणतश्चरेत्‌ । षि्तावुस्ारतो दथाद्‌- 
नुक्तोयापने व्रते ॥ गाश्चैव काञ्चनं दयाद्रतस्य परिपतये ॥. ›' अशक्तौ नारदीये- 


सकैगा, कारण कि, जिस पदक आगे बहुत्व है उसका अन्वय उसके अर्थ ब्राह्मणमें ही होगा, 
भोजनमे नरी. दूसरे ्रन्थोमे इसका विस्तार छ्खिा है । प्रतिष्ठाकी समान शूद्रको भी ब्राह्मण- 
द्वारा व्याहतियोके हदोमका अधिकार है, एेसा वधमान कहते दँ । व्रतमूर्तिका अर्थं बतके देव- 
ताकी प्रतिमाका करना, मदनरल्नम भविष्यके वचनसे प्रतिमाका सरूप छिखा है । हे राजन्‌ ! 
देवताकी प्रतिमाका द्रव्य वा सख्या नही हे, सुवण, चांदी, ताम्र, वृक्ष, मृत्तिका, चित्र, चून 
इनकी हो वा ड्खी हो अपने धनके अनुसार एक मासेसे छेकर ३ टके पर्यन्त बनावे, धनकी 
शाठता न करै, वही ब्रह्मपुराणका वाक्य दहै कि, जर्हौ हवनका द्रव्य नहीं कहा वहां घौ ठेना 

ओर जहां देवताका उष्टेख नहीं किया वर्हौ प्रजापति देवता जानना ओर यादि मन्त्र न कंहां 
होय तो सात व्याहतिरूप सम्पण मन्त्र ओर प्रजापाति देवता जानना, एेसा क्पतरंमे कहा दै । 
वधेमानमे देवीपुराणका वाक्य है, होम ओर गृहादि परजाम १०८, अद्वाईस वा आट मत्रोसे 
हवन करे । मदनरलमे छ्खिा है कि, जहां संस्या न कही हो वहां १०८ आति देनी । 
वधेमानमे टिखा वृद्धशातातपका वचन है के, द्विज उपवाक्ष करके फिर ब्राह्मणभोजन 
कृरावे तो इसका उपवास सफर होता रै । जहां तका उद्यापन न छिखा हो वहां परथ्वीच- 
नद्रोदयमे नन्दिपुराणके वचनसे यह जान कै, जो तकी समातिमे छिखा है वही उदापन 
करे. कारण 1$, उद्यापनके विना ब्रत निष्फठ होता है ओर जो वतका उद्यापन न कहा हो 
तो तके तुल्य जपादि करे ओौर ब्रतके अनुसार दाक्तिूर्वक दान दे, बरतकौ प्रर्तिके निमित्त गौ 
ओर सुवण देना चाहिये, अराक्तिमे नारदीयपुराणमे कहा है फ, यदि कुर्मी धन न हो 


परि च्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३७ ) 


८“ सवेषामप्यलमे तु यथोक्तकरणं विन्‌।} विप्रवाक्यं स्थतं युद्धं वत्स्य पर्तये ॥"" 
तन्नैव-" यथ्‌ विध्रवचौ यस्तु गह्णाति यद्रजः ञ्युभम्‌ } अदत्वा दक्षिणां पापः स 
याति नरकं धुवम्‌ ॥ " भारते-““ वेदोपनिषदे चैव सवकर्भसु दक्षिणा । सव्र ठु 
मयेदिष्ठा श्रमिगविोऽथ काञ्चनम्‌ } ` वैजवापः“ क्िवनेनोद्धवं यस्माद्रज्तं 
पित्वद्भम्‌। अमंगटं तद्यनिन देवकार्ये वजयेत्‌॥! ' टोडरानन्दे देवीपुराणे- "बते 
च तीर्थेऽध्ययने श्राद्धेपि च विशेषतः) परान्नभोजनहदिवि यस्यान्नं तस्य तत्फम्‌ ॥ "` 
चते नियमः । पृथ्वीचन्द्रोदयेऽमिषुरगे-““ निव्यल्लायी मिताहारो गरुदेवद्विजा- 
चकः । क्षारं क्षौरं च क्वण मधु मांसं च वजयेत्‌ ॥ ` क्षारास्तु तत्रैवोक्ताः 
 _ तिरमुदराहते शैम्ब्यं सस्ये गोष्रमकोदवौ । धान्यकं देवधान्यं च शमीधान्यं 
तथक्षवम्‌ ॥ स्वि्नधान्यं तथा पुण्यं यलं क्षारगणः स्तः } ` गोधूभानां तु तत्रैव 
मतिप्रसवः -“व्रीहिषश्िकयुद्राश्च कायः सतिलं पयः । उयामाकाश्चैव नीवा 
गोष्माया बते हिताः ॥ कूब्माण्डाङाइवात्ताकपालंकीन्योस्तिकास्व्यजेत्‌ । चतभ 
सकतकण।ः काकं दधि वृतं मधु ॥ उयमाक्ाः श्ालिनीवार याचक मृछतन्दुकम्‌। 
हविष्यततनक्तादवमिका्यादिके हितम्‌ ॥ मध मांसं विदायान्यद्रते बा हितमी- 
रितम्‌ ॥ ” इति कामीधान्यं माषादि 1 पाङंकी मध्यदेशे ( पोडं ) इति पर्िद्धा ॥ 
ज्योत्लिका कोज्ञातकी । भिताक्षशयां गौतमः-'* चरभेक्षसदकणयावकशाकष- 


ओर रानोक्त विधि न कर सके तो ब्राह्मणक! वचन ही यज्ञकी प्रर्तिके निमित्त बहत है ओर 
जो मनुष्य ब्राह्मणके वचनको विना दक्षिणा दिये ग्रहण करता है वह मू अवद्य नरककों 
जाता है । भारतम छिल। है कि, वेद उपनिषद्‌ पाठ सव करमोमिं सर्वत्र मने भूमि, गौ ओर सुव- 
णैकी दक्षिणा कही है | बेजवाप कहते ह-जिस कारण कि, शिवके नेत्रसे उत्पन चांदी पित 
रोको प्यारी है, इससे वह देवकायैमे मगटीक नश है, इससे उसको सब कार्म व्यागदे । 
ठोडरानदमे देवीपुराणका वाक्य है, हे देवी | व्रत तीथं अध्ययन श्राद्ध इनमें पराया अन्न 
मोजन न करे कारण कि, जिसका भोजन हो उसीको फ मिरुता हे ॥ पृध्वाचन्द्रोदयमें अभि- 
पुराणका वचन है कि, नित्यल्लान करनेवाला, परिभित भोजन करनेवाढा, युर, देवता, ाह्मणका 
पूजन करे तथा खारी पदार्थ, हजामत, क्वण, मधु ओर मांसको त्याग दे । क्षार वहीं छिखि 
हँ । तिल ओर मूगको छोडकर सामनी अनन ग्रं, कोदों धान, देवधान, उदे, गना, खिन, 
धान्य ओर बिकतेृए मू यह सब क्षार कहे हैँ ओर वहां ही यह वचन गेहूके विषयमे तो 
निषेधका निषेध दै । त्रीहि सष्टीके चावल, मूग, कलाय, तिकसहित दूध, समाके: चावक, 
नीवार ओर गर्ह आदि यह सब तरतमे हितकर है । काफल धिया बैगन पोह कोशातकी इनको 
न खाना चहिये । चर, भिक्षाका अन, सत्तुकण, दाक, गौका दही घी मीठा सामक वनके 
चावल नीवार जौ मूरतण्डुक ओर हविष्यअन यह क्रमसे नक्तत्रत आदिमे उत्तम क है ओर 
अभिक(यमे मी हितकारी है, मय ओर मांसको छोडकर भिन्न वस्तु तरतमे हितकर रै । मिता- 


(३८ ) निणेयसिन्धुः । 1 «~ 


योदधिषृतमूरूफरोद्कानि हवीष्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि पयो दधि घृतं च गव्यम्‌ 
डति ॥ ›› अन्ये च विरोषा एकादक्ञीचातुमास्यादिप्रकरणे वक्ष्यन्ते ॥ गृहीतव्रत- 
त्यागे तु मदनरले ऊागलेयः-“" पूर्व व्रतं गृहीत्वा यो न चरेत्काममोहितः। 
जीवन्भवति चाण्डालो मृतः शवा चाभिजायते ॥ › तच भरायाध्ित्त्क्तं पृथ्वीच- 
नद्रोदये अभिगारूडपुराणयोः-.कोधाखमादाट्छोभाद्धा ्रतभंगो भवेयदि । दिनच्रयं न 
भुञ्जीत मुण्डनं शिरसोऽथवा ॥ " इति ॥ प्रायधित्तखानादतिकान्ततानष्ठानं 
नास्तीति गम्यते ॥ यत्तु ' प्रायशधित्तं ततः कत्वा पुनरेव व्रती भवेत्‌ । › इति 
वचनात्‌ यचातिक्रान्तमपि बतं कायमेवेति श्ूखपाणिः तमन्मध्ये कोपे व्रतशेष- 
सत्वे ज्ञेयम्‌ ॥ एतच शक्तविषयम्‌ ॥ अशक्तौ तु कल्देमादौ पएराणान्तरे-““उप- 
वासासमथश्चेदेकं विप्रं तु भोजयेत्‌ । तावद्धनादि बा दद्यादुक्तस्य दिय॒णं तथा ॥ 
सहखसंमितां देवी जपेद्वा प्राणसंयमान्‌ । क्याद्वादशसंख्याकान्यथाशक्त्यातुरे 
नरः ॥ `` इति ॥ शुद्धितखे मास्ये-“उपवासेष्वराक्तानां नक्तं भोजनमिष्यते ॥ 
मदनरत्ने वायवीये-“दव्यदातोपवासस्य फलं प्राभोत्यसंरायम्‌ । ' तथापरा 
देवलः-' ब्रह्यचर्य तथा शौचं सत्यमाभिषवर्जनम्‌ । व्रतेष्वेतानि चत्वारि वरिष्ठा- 
श्षरामे गोतमजी कहते है चरु, भिक्षाका अन्न, सन्तुकण. जो, शाक, गौका दूध. दही , घी, मूल, 
फर, जर ओर हवि यह क्रमक्रमसे उत्तम कटे है इनमे विरोष एकाद ङी ओर चातुर्मास्या्टके 
भ्करणमे करेगे । महात्मा छागच्य ग्रहण किये व्रतके त्यागे कहते हैँ 18, जो कोई पहरे 
त्रतको प्रहण कर॒ फिर कामसे मोहित हो उसे त्याग दे वह जीतेही चाण्डाल है ओर मरकर 

श्वान होता रै । उसका प्रायश्चेत्त पृथ्वीचनद्रोदयमें अभि ओर गरुडपुराणके मतसे छि है 

क्रोध प्रमाद वा छोभसे यदि त्रतभंग हो जाय तो तीन दिन भोजन न करे । अथवा रिरका 

सुण्डन करावे जब व्रतभंग हो जाय तो शाचरक्त प्रायश्धित्तके विना उसको न करे ओर यह 

जो किला है प्रायश्चित्तको करके फिर ब्रती हो इस वचनसे भग हुये व्रतको करै यह दू- 

पाणि कहते हे यह तके निमित्त हँ जव मध्यमे तका लोप हो जाय ओर कुछ दिन त्रतवौ 

शेष रहे हो ओर यह भी सामथ्यवान्‌के निमित्त दै असामर््यमे तो काठ्टेमाद्रिमे कटे पुराणा - 

न्तरका वचन है । यदि उपवासमे अराक्य हो तो एक ब्राह्मणको भोजन करावे वा उतना उसे 

न दे ओर जो ब्राह्मणको विना जिमाये भोजन कर छया हो तो उससे दूना धन दे ओर 

यदि रोगी हो तो प्राणायाम कर सहल गायत्रीका जप करै । अथवा बारह प्राणायाम करै । 

छद्ितत्तवमे मल्यपुराणका वचन है जो उपवासे असमर्थं हो वह ॒रात्निमे भोजन करके 

मदनरलनमे वायुपुराणका वाक्य है द्रन्यका दान करनेवाला उपवासक फलठ्को प्राप्त होता है 

इसमं सन्देह नहीं. ॥ अपरर्कमें देवर कते है ब्रहीचर्य, पवित्रता, सत्य बोलना ओर मांस- 

१ जि्योके प्रेक्षण स्पा आलाप ओर अकऋतुमे संगम करनेसे ब्रह्मच नष्ट होता, रै दिम 


पारिच्छेदः १. ] भाषाठीकासमेतः 1 ( ३९ } 


नीति निश्चयः ॥ '' मात्स्ये -““ तद्मात्कृतोपवासेन लनमभ्यंगवूरवकम्‌ । वर्मनीय 
प्रयत्नेन रूषघ्रं तत्परं नृप ॥ › अन्ये च नियमास्तन्नतन्रान्वेषणीयाः ॥ अथ 
सरीवतेषु विडोष उच्यते । तत्र हेमादौ बतकाण्डे गारुडे-““ गन्धाटेकारताम्बूल- 
पुष्पमारायुरेपनम्‌ । उपवासे न इष्यन्ति दन्तधावनमञ्ननम्‌ ॥ "' इति ॥ इदं 
च सभतृकोपवासबिषयम्‌ 1 ““ अन्ने च सताम्डखं ङ्भ रक्तवाससी । धारये- 
त्सोपवासापि अवैधव्यकरं यतः ॥ विधवा यतिमार्गेण कमारी वा यदच्छया ॥ ` 
इति ॥ तत्रेव भविष्योक्तेः ॥ तथा विष्युधर्मे-““सरवेषुतूपवासेष पमान्वाथ खवासिनी 

धारयदक्तवखाणि कुमानि सितानि च । विधवा ुक्छबसनमेकमेव हि धारयेत्‌ ॥*“ 
मलुरपि-" पुष्पाटंकारवस्राणि गन्धश्रूषादुकेपनम्‌ । उपवासे न इष्यन्ति दन्तधाब- 
नमज्ञनम्‌ ॥ `` मद्नरलने व्यासः-“दन्तधावनदुष्यादि वतेप्यस्या न इष्यति ` इति ॥ 





त्याग त्तमं यह चार वस्तु विदोष हँ यह निश्चय है | मस्यपुराणमे छ्खा दै इससे उपवास 
करनेवाला शरीरम उबटन च्गाकर ज्ञान न करे, यह प्रयत्नसे वजेना चाहिये क्रारण कि, 
यह नरतमें रूपका नाडा करनेवाला है, ओर दूसरे नियम भी वहां वहां खोज ठेने ¡ अन च्त्रीके 
न्रतोमं विदोष छिखते है । हेमाद्रैके रतकाण्डमे गर्डपुराणका वचन दहै, सुगन्धि ख्गाना, 
गहने परहरना, ताम्बूल, एएलमाला, चन्दन, दन्तधावन ओर अञ्जन यह्‌ उपवास दूषित नह 
होते यह वाताँ सौभाग्यवतीके उपवासमे जाननी, कारण कि, वहां भविष्यपुराणका यह वाक्य है, 
अंजन पान कुंकुम लालवच्र यह सौभाग्य करनेवाङे है, इस कारण इनको उपवासमे भी धारण 
करे, विधवा यतिमाग॑से बत करै, ओर कुमारी अपनी इच्छासे रत कर । विष्णुधर्मे ठिखा है 
सब उपवासंमें पुरुष वा सौभाग्यवती खरी लकाठ्वल्र ओर सेत पुष्य धारण करै ओर विधवा 
एकही स्वेत वचन धारण करे । मनु भी कहते है पएएलोंकी माला, अरुकार, वच, धूप, अनु- 
ठेपन, दीन ओर अज्ञन यह उपवासमे दूषित नहीं होते है । मदनरत्ने व्यासजीका वचन 





जर गोका छोडकर अन्य दुध सस्ये मुर फलम जम्भीरी नाव यक्तिचूरणं आरनाऊ यह तरतमे 
मांसरूप रै, स्मरण कीतेन केङि दरौन गुदह्यभाषण सकल्प॒ अध्यवसाय क्रियाका निर्वृत्ति यह 
आठ प्रकारका मेथुन रै इनसे भिन ब्रह्मच है । तथा च-““ख्ीणां तु प्रक्षणात्सरात्ताभिः 
संकथनादपि ॥ विपयते ब्रह्म चयं स्वदारेऽनतुसंगमात्‌ ॥ १ ॥ आमिषं टतिपानीयं गोवञ्धं 
्षीरमामिषम्‌ ॥ मसूरमामिषं सस्थे . फठे जम्बीरमामिषम्‌ ॥ २ ॥ आमिषं छयक्तिकाचूर्ण 


न 


भारनारं तथामिषम्‌ ॥ ३ ॥ ›› इति स्मृलंतरोक्तं च-““स्मरणं किनं केठिः प्रेक्षणं . 


गुह्यभाषणम्‌ ॥ संकस्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवैत्तिरिव च ॥ ४ ॥ एतन्मेथुनमष्टंगं प्रवदति 
मनीषिणः; ॥ विपर्रते ब्रह्मचयेमेतदेवाष्टरक्षणात्‌ ॥ ९ ॥ ›› 


(४० ) निणयसिन्धुः । [ प्रथम 


यद्यपीदं सर्बोपवासविषये प्रतीयते, तथापि शिटाचारात्सोभाग्यायर्थं कियमाण- 
नवरात्रतनिरात्राद्यपवासविषयमेव ॥ न त्वेकाद्र्यादिविषयम्‌ ॥ “'असकृनट्पानाच 
सक्ृत्ताम्ब्ूलचवेणात्‌ । उपवासः प्रणश्येत दिवास्वापा् मैथुनात्‌ ॥ "` इत्यपरा 
देवलेन तन्निषेधात्‌ ॥ न चास्य पुंविषय्ेन सावकाशवात्‌ सखरीर्णां ताम्श्लादि 
प्रापमोतीति वाच्यम्‌ । ताम्ब्रखादिप्रापकस्येवेकादङीतरविषयच्वेन वैपरीत्यस्यापि 
सुवचत्वात्‌ ॥ यत्तु हरिवंशे ““अञ्जनं रोचनं चैव गन्धान्पुमनसस्तथा । चते चैवोप- 
वासे च नित्यमेव विवजयेत्‌ ॥ शिरसोभ्यञ्चनं सौस्येनैवमेतत्यशस्यते । न पादयोर्न 
गात्रस्य सहेति स्थितिः स्मृता ॥ `` इति ॥ तत्त्ैवोक्तपुण्यकव्रतविषयम्‌ । नहु 
सव्र 1 पूौक्तविरोधादिति मदनरले उक्तम्‌ ॥ तत्रैव" अश्चप्रपातो रोषश्च कलहस्य 
करातिस्तथा । उपवासाद्रतादापि सदयो भ्रंशयति चखियम्‌ ॥ ` ' खियभिल्युपलक्षगस्‌ ॥ 
मदनरलने शिवधर्मे-.* दानव्रतानि नियमा ज्ञानं ध्याने इतं जपः । यलेनापि करं 
सरवै कोधितस्य कृथा भवेत्‌ ॥ `` अथ सूतकादौ निणेयः ॥ तत्न शावसू्यारौचयोः 
सवेस्मातेकर्मनिवृत्तिर्निवन्धेषु स्पष्टैव ॥ गौडास्तु शौचादावपि तामाडइः ! ““ जानर्व 


हे, ल्ियोके तरतम दतौन ओर पुष्पादिका निषेध नदौ हे, यद्यपि यह सब उपवासक विषयमे 
प्रतीत होता है तोभी रिष्टाचारसे सौभाग्यके निमित्त किये जाते है नवरात्र त्रिरात्रादिउपवासके 
विषयमे है एकाद्री आदिक विषयमे नही कारण कि, अपराकंमे देवठ्का वाक्य इसके निषे- 
धका है वारंवार जक्पान तथा एकही वार ताम्बर चवैण कणन, दिनम सोने ओर शरेथुन करनेसे 
उपवास नष्ट हो जाता है । यदि कहो कि, यह वचन पुर्षोके निमित्त ह च्ियोके ताम्बूक ` 
सेवनमे दोष नही तो एेसा कहना ठीक नहौ कारण कि, ताम्बूल भक्षणका कथन करनेवाला 

वचनही एकादशशीसे भिन्न ्रतीमं क्यो न माना जाय ओर जो हावंरामे यह क्वा है कि, , 
अजन, गौरीचन्दन, सुगंधि, एक इनको त्रत ओर उपवासमे सदा त्याग दे । रिरसे खान ` 
चरण ओर देहका ते आदिसे मर्नामी श्रष्ठ नही ह, यह मयौदा है, यह वचन हारेवंामे 
खिलि इए पुण्यकब्रतकेी विषयमे है सवत्र नी कारण कि, प्वौक्त बचनसे विरोध पडेगा, यह 
मदनरत्ने कहा है वही कहा है कि, अश्रुपात करना, क्रोध, छेदा यह उपवास वा त्रतमे करनेसे 
च्ियोकि त वा उपवास तत्का भंग हों जाते हैँ । यहां खीपद पुरुषका भी उपरक्षण हे ॥ 
मदनरत्नके दिवधममे छिखा हे दान रत नियम ज्ञान ध्यान हत जप यह यत्नसे सम्पादन 
करनेसेमी ऋोधीके नादा हो जाते हैँ अथोत्‌ वृथा हो जते है, अव सूतकादिका निणैय 
करते, इसमे मरण ओर जन्मसूतकर स्मृतिर्योमं छिखि सव कर्मोका न करना, सब म्रन्धेर्मि 
स्पष्टही छिखा है, गौड तो घावके अशो चमे सब कर्मोका त्याग छ्खिते है, कि, धुटनेमिं बा 


परिच्छेदः १. | भावाटीकासमेतः । ( ४१) 


क्षतजे जति निव्यकनं न चाचरेत्‌ । नेमित्तिकं च तदधः सखवदक्तो न च।चंरेद्‌ ॥ 
द्ीतके च सगुत्पन्ने ज्वरकमंणि मैथुने ! ध्रनोद्ररि तथा उान्तौ नित्यकर्माणि संत्य- 
जेत्‌ ॥ द्रव्ये यक्ते त्वजीर्णे च नेव थक्खापि किंचन । कमं कुर्यान्नरो निव्यं सूतक 
व्रतके तथा ॥ "” इति कालिक्नापुराणात्‌ ॥ वस्तत्र पर्थं देवीषूनोपक्रमतन्भा- 


जविषयतमस्येति यक्तं प्रतीमः ¦ तथा हेमाद्रौ पाद्चे-" गर्भिणी सूतिक्ादिश्च 
कुमारो वाथ रोगिणी 1 यदाञुद्धा तदान्येन कारयेखयता स्वयम्‌ ॥ `` इति ॥ 
युसोप्येष विधिः । दिगस्याव्िवक्षितलात्‌ ॥ तेन~' यस्मिन्बते यस्पूनाश्यक्तं तदन्येन 


= + 


कारयेत्‌ । श रीरनियभान्स्वयं कयात्‌ ` इति 
इति षिष्णृक्तश्च । आरभ्भस्छन्‌ ३ शु 
ग्रुहीतश्च पुरा यदि । सूतके मत ¦ 
नित्यं तन।रब्धभपि कार्यमिति गौडाः 1 मद्‌ 
यतव्रतः । तत्कतेव्यं नैः जुद्धं दानाचनविवर्जिं 
पवासे प्रक्रान्ते त्वन्तरा श्रतश्चुतके ! तच कार 


~~ 
१. 


इति ॥ एतेन साधिकाराद्रतांगदेवप्रजादि 


= 


दिन्यांचख्यौ ॥ न बतिनं तरते 
तत्वे विष्णः-“ ` बहुकाङिकक्चंङूध्यो 
व दुष्यति ॥  एतत्कग्यपरम्‌। 
्ले- ` पूवसकसितं यच चत्त सुनि- 
म्‌ ॥ :' माधवीये कौर्म -“ काम्यो- 
वतं कुयहदानाचनविवाजतस्‌ ॥ ` 
यैमिति व्ध॑मानोक्तेः परस्ता ॥ 
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ऊषध्वमे घाव हो जनम नित्यकर्म न कंरे, ओर घुटने नी चेके रुधिरखावमे नैमित्तिक करमका 
त्याग कहा हे, मांस निकलनेपर, उ्वर, मेथुन, धूम, उकार वान्तिके होनेमे नित्यकमे छोड 
दे, यदि किसी वस्तुके भोजन करनेसे अर्जीणं हो जाय, तो कुमी मोजन न कौर, भोजनक 
उपरान्त सूतक वा मृल्युमे नित्यकमे न करना, यह काल्िकापुराणके नचन हैँ, यथा्थमे 
तौ हम प्रथमसे देवोप्रूनाका प्रकरण होनेसे यह वचनभी देर्ाप्रनाके विषयमेही जानते, इसी 
श्रकार हेमाद्रिमे पढ्मपुराणका वचन है कि, गर्भिणी सूतिका कुमारी रोगिणीं जव अञ्यद्ध ह्यो तन 
दूसरेसे रत धरा दे । यही विधि पुर्षोके निमित्त हे, कारण कि, इसमे छिगिकी विवक्षा नही 
है, इससे जिस व्रतम जो प्रूनादि कहीं है वह दूसरेसे करदे, दारीरके नियर्मोको स्वयं कैर यह 
हेमाद्रिने व्याख्या की है ओर ब्रतवाोके रतम विष्णुनेभी यही कहा है कि, सूतक आदि 
व्रतका आरंभ नही होता शुद्धितत्वेम विष्णुका कथन है । यदि पह बहुत कारका संकस्प 
किया हो अथोत्‌ बहत कारके नतका संकल्य ख्या हो तो सूतक ओर मृ्युमे वह त्रत दूषित 
नही होता, यह वाक्य काम्य ब्रतमे जानना ओर विना प्रारम्भ कियेभी नित्यकमे करे ेसा 
गौड कहते हैँ । मदनरत्ने कहा है जिस तका ब्रतके नियम करानेवाखेने प्रथमसे संकल्प कर 
रक्खा है वह शुद्धमनुष्य उस त्रतको दान ओर अचैनके बिना करे । माधवीयमे कूर्मपुराणका 
कथन है, यदि काम्य उपवासके आरम्भमें मध्यमे मरण वा सूतक हो जाय तौ दान ओर 
अ्चैनके विना काम्य ब्रतका अनुष्ठान करे इससे वद्धमानका यह कहना खण्डन हो गया कि 


(७२) निणयसिन्धुः । [ प्रथम 


भारब्धं पूजादि कार्यमेव ॥ नवरात्रे तु तवैव विशेषं वक्ष्यामः ॥ एवं रजस्वलापि ॥ 
यत्तु सत्यव्रतः- ' प्रारब्धदीषतपसां नारीणां यदजो भवेत्‌ । न॒ तचापि चतस्य 
स्यादुपरोधः कथचन ॥ `` इति ॥ तत्पतिनिधिना कारयेदिव्येतत्परम्‌ ॥ तदुक्तं 
मदनरलने मारस्ये- अन्तरा तु रजोयोगे प्ूजामन्येन कारयेत्‌ ` इति । प्रतिनिधयश्च 
निणंयामृते पेठीनसिः- "भायां पद्युत्रतं छयौद्धार्यायाश्च पति््रतम्‌ ॥ असामर्थ्य 
प॒रस्ताभ्यां ब्रतभद्धो न जायते ॥ › स्कान्देपि-““ पुत्रे वा विनयोपेतं भगिनीं चातर 
तथा । एषामभाव एवान्य बाद्यणं वा नियोजयेत्‌ ॥ › पिच्रादयरथे उपवासव्रतनि- 
णयः । काव्यायनः-“' पितृमातृश्रात्रपतिगर्व्थे च विशेषतः । उपवासं प्रकुर्वाणः पुण्यं 
ङातयणं लभेत्‌ ॥ मातामहादीुदिङय एकादश्यायुपोषणे । कृतेते त॒ फलं विपा 
समग्रं समवाप्ुयुः ॥ `' मदनरले प्रभासखण्डे-““ भत्ता पुत्रः पुरोधाश्च राता पत्नी 
सखापि च । यात्रायां धमकारयेषु जायन्ते प्रतिहस्तकाः ॥ एभिः कृतं महा- 
देवि स्वयमत्र कृतं भवेत्‌ ”” तनैव वायवीये-“ स्वयं कर्ठमराक्तेश्चतकारयेत्‌ 
पुरोधसा ॥ ` इदं च सवेवगसाधारणम्‌ । अविशेषात्‌ ॥ यत्त॒ कथिन्म- 
होक्ष आह-श्रदरस्य जाह्यणादिरिव प्रतिनिधिर्यक्तो न चूदः ““ जपस्तपस्तीथसेवा 
भ्रव्रज्या मन््रसाधनम्‌ । विप्रैः संपादितं यस्य संपन्नं तस्य तत्फछम्‌ ॥ इति भरीबि- 





सांगव्रतमे अधिकार होनेसे उस २ व्रतक्े अंगभूतदेवता आदिका तौ प्रजन करे आरम्भ किये 
जतके प्रूजन तो करेही । नवरात्रं तो वही विरोष करहैगे, इसी प्रकार रजस्वकाभी त्रत करै 
ओर जो सत्यव्रत यह कहते दै कि, दीर्घरतके प्रारभमे यदि घ्री रजोवती हो जाय तौ 
उसका त्रत नौ रुक सकता, यह न चन प्रतिनिधिसे करवा देनेके विषयमे टै रेसाही मदन- 
रत्नम मत्स्यपुराणका वचन है कि, यादि व्रतम रजोधम हों जाय. तौ दूसरेसे त्रत करादे । इस 
प्रकार प्रतिनिधि निणैयागृतमे वेठीनसीके वाक्यसे करे, मायी पत्तिका ओर पाति भार्याका चत 
कर दे, इनके सामथ्ये न दोनेपर दूसरेके त्रत करनेसे व्रतभग नरी होता, स्कन्दपुराणमें भी छिखा 
हे, नघ्रतायुक्त पुत्र वहन भ्राता इनको अथवा इनके अभावमे ब्राह्मणको प्रतिनिधे करना चाहिये ॥ 
कात्यायन कहते है, पिता माता आता परति ओर विरोष कर गुरुके निमित्त उपवास करनेसे 
सोगुना पुण्य होतादै मातामहादिके उद्यसे एकादशीमे उपवास करनेसे समग्र फठ्की प्रापि 
होतीदै । मदनरत्नके प्रभासखण्डे छिखा दै कि, मतौ पुत्र पुरोहित आता पत्नीं सखा, यात्रा 
ओर धमैकायेमे प्रतिनिधि होते हे हे महादेवि | इनका किया हआ स्वयंही किया इआदै, व्ही 
वायुषुराणक्रा वाक्य है कि, यदि स्वयं करनेमे अराक्य हो तो पुरोदितसे करादे विरोष न कहनेसे 
यह सब व्णोकि निमित्त साधारण है ओर जो किसी मोक्ष ( बलीवदं ) ने यह कहा, शट्रके 
ब्राह्मणादिही प्रतिनिधि युक्त है, द्र नक्ष दोसकते । जप तप तीथैसेवा सन्यास मन््रसाधन जिसका 
ज्राह्मण सम्पादन करते है उसका प्रा फठ मिरुताहै यह मरौनचिका वचन है सो तुच्छ हे, कारण 
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वचनात्‌ इति ॥ तततच्छम्‌ । प्रत्रज्यादीनां श्ुदेऽसभवात्‌ * विवय ध्रायदरहनात्‌ ' इति ` 
न्यायेनास्य बाद्यणादिगोचर त्वात्‌ ॥ यदाषि-" उषवा्चो बतं श्ेमस्तीर्यख्रानजपा 
दिकम्‌ ` इति पूर्वाद्े पाठस्तदापि स एव दोषः ` च्ीञ्चुदपतनानि षट्‌ ` इति मान- 
वीये जपनिषेधात्‌ “ बाह्यणो रीनवगस्य यः यां व्क किंचन । स तां जातिमवा- 
भ्रोति इद रोके पर च ॥ '' इति काङ्हेमादौ मरीचिनिषेधाच ॥ वस्तुतस्तु 1 
संपूणतावाचनमात्रमन्नो च्यत इवि प्रतिनिधेः का वार्तिव्यलस्‌ ॥ अचर विशेषमाह 
बिकाण्डमण्डनः-“ काम्ये प्रतिनिधिनांस्ति निरये नैथिततेके च खः । काम्येप्युपन्छ- 
भादूरध्वं केचिखतिनिधि विदुः ॥ न स्याल्तिनिधि्मन्नस्वासिदेवाभिकमंस् 1 सख 
देशाकालयोनांसिति नारगेरमिरेव सा 1 नापि परतिनिधातम्यं निषिद्धं बस्तु ङ्चवित्‌ "° 
दिरण्यकेशिसूतेपि-“ न स्वामित्वस्य भायायाः पुचस्य देशस्य काकष्यमिर्देवतायाः 
कर्मणः शब्दस्य च प्रतिनिधिर्वि्यते "" इति ॥ अथ जता दिसंनिपाते निर्णयः । तत्र 
तिथिद्यसंनिपाते तवोक्तं दानहोमादिक्रमेणाबुडेयम्‌ । अविरोधात्‌ ॥ इदं 
पूवौरब्धेष्वेव  ॥ एकमध्येऽन्यकाम्यकमीौरम्भस्तु न भवस्येव गुगर्लाः- 
हते-' यस्य यज्ञ परततेन्तरा यज्ञस्तायते तं यज्ञं॒निनतिरहाति ` इति रा- 


कि, संन्यासादिका होना शद्रमे सम्भव नरी, ओर यह न्यायसंगत भी है कि, केकि विषय द्रष्टा 
पन ब्राह्मणक है । इससे यह व चनभी ब्राह्मणके विषयमे जानना, ओर जो उसने छिखादै कि, 
प्रथमका आधा श्रोक यह है उपवास ब्रत दवन तीथं जप तौभी वही दोष आता है कारण कि, 
त्री ओर शूद्र जपादिसे पतित होते, इस कारण श््रको जपका निषेध है, ेसा मलुमे है ओर 
कारुहेमाद्विमे मणचिके बचनसे इस प्रकार निषेधमी है । जो ब्राह्मण श्ूद्वणेके निमित्त कुछ . 
कम करे तो वह इस छोक ओर परखोकमे उस जातिको ही प्राप्त होता है, यथाथ तो यह है जब 
पू्णजातिका होनाही यहां छिखा तौ प्रतिनिधिकीं क्या बात है बहुत विस्तार नह करते है, त्निका- 
ण्डमण्डनने यह यह विरोष छिखा है कि, काम्यके प्रतिनिधि नहीं होता नित्य नैमेत्तिकमं ही 
होता है । कोई आचार्यं आरम्भक उपरान्त काम्यकमेमे भी प्रतिनिधे मानते है, इससे मन्त्र खामी 
देनता ओर अभिकर्भमें प्रतिनिधे होता है, देशा का तथा अरणीकं मथने प्रतिनिषे नही होता 
कारण कि, वह्‌ अममिही है ओर निषिद्ध वस्तुको भी करौ प्रतिनिधि करे । हिरण्यकेशीसूत्रमे 
कहा है स्वामी खत्री बेटा दे काठ अभे देवता कर्मं ओर उन्द्‌ इनका प्रतिनिधि नहीं होता । अब 
्रतादिके मेरमे निणय करते दँ । यदि जतम दो तिथिययोंका सयोग होजाय तो उस २ तिथिं 
कथन किये दान हवन आदि विरोध न होनेमे करने चाये, ओर यह भी पहरे आरम्भ विये 
तोम जानना । एकके बीचमें दूसरे काम्य कमैका आरम्भ तो नही होता, ओर गोणफर तो 
पराप्त होता है । जिस यज्के आरम्भमं दूसरे यज्ञका विस्तार किया जाय उस यज्ञको राक्षस 
भरहण करकेते है, यह राणक श्रुति छिखी है इससे यज्ञ त्रत आदि सन करमोमे अनंग ( यज्ञके 


(५७) निणेयसिन्धुः । [ प्रथम- 


णकथृततेः 1 यज्ञः बतादिकमंमाच्रम्‌ । अनङ्गेन व्यवधानदपिस्य सर्वत्र साम्यात्‌ 
शिष्टास्तु माघकार्तिकसानादिमध्ये लक्षरोमतुरभारतश्रषणाद्याचरन्ति तनित्यमध्ये, 
न त॒ कास्यमध्ये ॥ यत्र तु नक्तैकभक्तादौ विरोधस्तत्र भ्राथम्यादेकभक्तं कार्यम्‌ । 
नक्तं तु परेद्युस्तत्तिथौ गौणकाले कायैम्‌ । सभकालीनविरुद्धवतादौ त्वेकं स्वयं 
कृत्वान्यद्वायादिना कारयेदिति माधवः ॥ यत्न तु हिवरात्यादौ तिथिमध्ये पार- 
णयाऽद्वि भोजनं प्राप्तम्‌ । ““ भूताष्म्यो्दिवा थक्त्वा रान्नौ अक्त्वा च पर्वणि । 
एकादङ्यामहोरात्रं थक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ " इति तच्निषेधश्च ॥ तन्न पार- 
णाया वैधत्वादिवैव भोजनम्‌ । निषेधस्तु रागप्रा्तभोजन्रिषयः । एवमष्म्यादि- 
नक्तव्रते संकन्त्यादौ रवौ संकषटवतर्थ्या च रत्रौ भोजनम्‌ ॥ यत्र ख्म्यादौ 
दिवाथुजिनिषिधः संक्रमे च राचाविति निषेधद्धयम्‌ ॥ तनोपवास एव कार्यः ॥ 
यद्यपि पुत्रिण उपवासो निषिद्धः । तथापि 'उपवासनिषेधे तु यक्ष्य किञ्चिवक- 
स्पयेत्‌' इति वचनाक्किविद्धक्षयिवोपवासषः कार्यः चान्द्रयणमष्ये एकादष्यादौ 
तु भोजन कायंमेव । चन्दायणस्य काम्यत्वेन निव्यवाधकलात्‌ । अबाधेन गत्य 
सम्भवा ॥ एकाद्यामेकान्तरोपवासादिपारणायं जल्पारणां कत्वोपवसेत्‌ 
आपो वा अरितमनशितं च इति श्रुतेः ॥ एवं दादद्रयां मासेपवासश्वाद्धष- 


अंगके सम्बन्धसे रहित ) केके व्यवधानक दोष सव स्थानम तुल्य है रिष्ट पुरुष तो कार्तिक- 
सानादिके मध्यमे ठक्षहवन तुखादान भारतादिका श्रवण करते द यह्‌ उनका कततैभ्य नित्यकम- 
विषयक है काम्यमे नही है ॥ ओर जहौ एकभक्तादिमे तथा नक्तादिमे विरोध हयो वर्हौ प्रथम 
होनेसे एकभक्त आदि करना चाहिये ओर नक्त तो दूसरे दिन गौण तिथिमें करना चाहिये, 
ओर एकही काठ्मे विरुद्ध दो ब्रत आन पडे तो एक स्वयं करर ओर एकको भार्या आदिसे करदे 
यह माधव कहते हैँ ओर जही दिवरात्रि तिथिमे पारणाके निमित्त दिनमे भोजन प्राप्त दै ओरं 
निषेध है करि चतुदंडी ओर अष्टमीको दिनमे पथमे रात्रिको ओर एकादशीको दिनशतमे भोजन 
कर चान्द्रायण करे । उस स्थर्खमे पारणाको दाच्नोक्त होनेसे दिनमे भोजन करना, ओर उस 
निषेवको रागप्राप्त भोजनम जानना, इस प्रकार अष्टमीं आदि नक्तव्रत संक्रांति आदि रवि संकष् 
न्चतुधौमे रात्रिको मोजन करना ओर जिस स्थलमे अष्टमी आदिभे दिनके भोजनका निषेध है 
कि, सक्रातिमें रातको भोजन न करे, वहां उपवास. करनाही जानना, यदपि पुत्रवालोको उप- 
वासका निप्र है, तथापि उपवासक निषेधमे भी कुछ मोजन करे, इस वाक्यसे कुछ भोजन 
करके ही उपवास करे ओर चान्द्रायणमें भीं एकादशीको तो भोजन करनाही चाहिये कारण 
कि, चान्द्रायण काम्य होनितसे नित्यका बाधक दहै । ओर विना बाध माने दूसरा मर्गही नरी है 
एकादश्ीको एकान्तरे आदि त्रतकी पारणा आ पडे तो जके पारणा करके उपवास वर 
कारण कि, ( आपो वा अशितमनरितं च ) इस श्वुतिकं अनुसार जख्का मक्षण अभक्षणी 


पारच्छेदः १ | भाषाटीकासमेतः । ( ४५ ) 


दाषादिषु ज्ञेयम्‌ ॥ एवं काम्यनैमित्तिकनित्यत्वादिकृतं बलबलं स्वयमूद्याधिति 
दिक्‌ ॥ इति कमलाकरभद्टकरेते निगयसिन्धौ बतपरिभावा समाप्ता ॥ अथं 
प्रतिपदादितिथिनिगयः 1 जह्धप्रतिपदपराह्ृव्यापित पर्वा ग्राह्या । युग्मवाक्यात्‌ 
` प्रतिपत्संसुखी काय्यां या भवेद्पराह्िकी" इति स्कन्दोक्तेः ॥ ‹ शङ्ा स्याल- 
तिपत्तिथिंः भथमतश्रेत्सापराह्े भवेत्‌ इति दीषिकोक्तेश्च ॥ अपराह्ृश्च 
पधा भक्ते दिनि चतुथों भागः । तद्भावे सायाह्नव्यापिनी ग्राह्या १ 
तदभावे तु सायाहव्यापिनी परिग्रद्यताम्‌ः इति माधवोक्तेः ॥ कृष्णा तु परा । 
` कृष्णा तृत्तरतोखिका ` उति दौीषिकिक्तेः ॥ ` छऊष्णापि पूर्वैव ` इत्यनन्त 
भद्राः ॥ सर्वतिथिषु वज्यान्युक्तानि युदरेदीपिकायाम्‌-'“ ङ्ू्माण्डं ब्रहतीषलानि 
लवणं वर्ज्यं तिखाम्टं तथा तें चामलकं ईिवं प्रवसतां शीर्षं कपालान्त्रकम्‌ } 
निष्पार्वांश्च मसूरिकान्फलमथो ब्न्ताकसंज्ञं मधु यूतं चीगमनं कमान्परतिपदादि- 
ष्वेबमाषडिञ्च ॥'' शीर्ष नारिकेलम्‌ ¦ कपालम्‌ अला । अन्त्रं पटोखकम्‌ ॥ 
भूपालः-“ “कूष्माण्डं वृहती क्षारं गरूलकं पनसं फलम्‌ । धाचीशिरःकपाखान्तं नंख- 
चर्मतिलानि च ॥ क्चरकमाङ्गनासेवां धरतिपसभति स्यजेत्‌ ॥" नखं शिवी । चर्म 
मसूरिका ॥ द्वितीयानिणयः 1 'दितीया तं कृष्णा प्रवा शुज्ञोत्तरा' इति हेमादिः ॥ 


है । इसी प्रकार द्रादश्ी मासोपवास श्राद्ध प्रदोषादिमे जानना, इस प्रकारसे काम्य 
नेमित्तिक निद्य आदि व्रतोमे बरु अवर स्वयं विचार टना यह सक्षेपसे कहा है | इति श्रीक- 
मलाकरभञ्रते निणयसिधौ पण्डितञ्वालप्रसादमिश्रकरतभाषाटाकायां व्रतपरिभाषा समाप्ता ॥ 
अब प्रातिपदाका निणय करते है. जो डुक्कपक्षकी प्रतिपदा अपराहव्यापिनी होवे तो पर्वकी 
ग्रहण करनी कारण कि, इसके दो वाक्य मिरते हँ । स्ंदपुराणमे छ्खा है, जो प्रतिपदा 
अपराहमे हो तो निःसंदेह उसीको कर । शङ्का प्रतिपत्तिथि होती है वह जो अपराहमे हो तो 
पटी होती है, यह दीपिकामे छिखा टै । अपराह्, पांच भक्त दिनका चतुथं भाग है यदि 
वह न प्राप्त हो तो संध्याम न्यापनेवाटी तिथि ग्रहण करनी, एसा माधव कहते दहै । छष्णा 
प्रतिपदा तो आगेकी ठेनी, टसा दीपिकामें छिखा दहै । छष्णपक्षका प्रतिपदा मी पहली 
होती है, एसा अनन्तमद़ कहते है । सुदरत्तेदीपिकामे सब तिथिर्योमे निश्नङिखित वस्तु वजित 
की है, कूष्माण्ड, करटेरी, ख्वण, तिक, खटाहे, ते, आवे, नारियल, तवा, ` पटो, 
निष्पाव ( पसादंके चावल ), मसूर, बैँगन, राहत, यत, च्नीगमन इन सोह ॒वस्तुर्ओको 
क्रमसे प्रतिपदा तिथिरयोमिं त्याग दे । भूपार कहते है-कूष्माण्ड कटरा क्षार मूर पनसका फक 
आमे नायल कपाङ ८ अलाबू ) पटो नख ८ रिम्बीराक ) मसूर तिर हजामत॒ बनवाना 
इनको प्रतिपदा आदि तिथियेमें त्याग दे ॥ ओर द्ि्तीयाके विषयमे तो छृष्णपक्षकी पहली 
ओर शुकृपक्षकी दूसरी ग्रहण करनी चाहिये, यह हेमाद्विका मत दहै, कारण कि, दीपिकामे, ¦ 


(५६ ) निगंयसिन्धुः । [ प्रथम- 


कुष्णाद्ितीयादिमा, पूवीह्नि यदि सा! सिता तु परतः सवां ` इति दीपिकोक्तेः । 
माधवानन्तभटमते तु सवांपि दितीया परा । तथा च माधवः-पूर्वे्यरसती प्रातः 
परेद्युखिखुहत्तंगा । सा दितीया परोपोष्या पूव॑विद्धा ततोन्यथा ॥ इति ॥ त्ती- 
यानिणंयः । तृतीयां तु स्वमते रसम्भाव्यातिरिक्ता परेवे तेन युग्मवाक्यं रम्भाव्रत- 
विषयम्‌ ““ रम्भाख्यां वजयित्वा तु तृतीया दिजसत्तम । अन्येषु सर्वकार्येषु यण- 
युक्ता प्रशस्यते ॥ ` इति बह्मवैवत्तात्‌॥ गोरीव्रते तु विशेषमाह माधवः-““ सुदू्म- 
मान्रसच्वेपि दिने गौरीब्रतं परे । य॒द्धाधिकायंमप्येवं गणयोगपररांसनात्‌ ॥ '' इति॥ 
चतुर्धोनिर्णयः । चतुथ्येपि स्वमते गणेराव्रतातिरिक्ता पैव । युग्मवाक्यात्‌ । 
"एकादशी तथा षष्ठौ अमावास्या चतुर्थेका । उपोष्याः परसंयुक्ता: पराः पूर्वण 
संयुताः ॥ `› इति माधवीये ब्रहद्सिष्टोक्तेश्च ॥ (नागचतुर्थी त॒ मध्याहृव्यापिनी 
पञ्चमीयुता च ग्राह्या › इति निगयामृते । माधवीये चोक्तम््‌-““युगे मध्यन्दिने 
यत्र तच्रोषोष्य फणीश्वरान्‌ । क्षीरेणाप्याय्य पञथम्यां पूज्येलखयतो नरः ॥ विषाणि 
वस्य नह्यन्ति न तान्हिसन्ति पन्नगाः ॥ › इति माधवीये देवलोक्तेः ॥ युग- 
चतुर्थी 1 पवतर मध्याहूव्याप्तौ पूवा । अन्यपक्षेषु परैव पश्वम्यां एूजोक्तेः ॥ गगे- 


मी यही छ्खिा है कि, जो पूरव दिनमे हो तो छृष्णपक्षकी द्वितीया पटी ओर डुक्पक्षकी तो 
सब प्रकार दूसरीदी होती है, अनन्तभट कहते हैँ सब द्वितीया पहीदी करनी चादिये । माधव 
भी यही कहत रहँ कि प्रभातकार जो प्रथम दिन न हो ओर दूसरे दिन तीन मुहूत हो वह 
द्वितीया उपवासमं दृक्तरीही छेनी, ओर यदि एेसी न हो तो प्रथम तिथि प्रतिपदासे विद्धा ठेनी 
चाहिये ॥ रम्भातीजको छोडकर सबके मतम अगखीही त॒तीया होती दै, उसमे दो वाक्य 
रम्भाव्रतके विषयमे हँ । हे द्विजसत्तम | रम्भा नामक तीजकों छोडकर ओर सब कायोमें चतुर्था- 
युक्त तृतीया श्रष्ठ है, एसा ब्रहमैव्तेमे छिखा है, गोरीव्रतमे माधव विरोष कहत रै, सुहूततेमात्र 
होनेसे भी दूसरेही दिन गौरी्रत करना चाहिये, ओर यदि छद तृतीयाकी वृद्धि हो जाय तो भी 
चतुधोमें योगकी प्रदांसा होनेसे परदिनमे दी करनी ॥ ओर गणेराचतुर्थीको छोडकर सबके 
मते पहटीहीं चतुर्थी ठेनी । इसमे भी युग्म वाक्य हे, माधबीयमें वृद्धवसिष्टका वचन है कि, 
एकाददी छठ अमावस्या चौथ यह उपवास करनेमे परतिथिसे संयुक्त ठेनी ओर नगचतुर्थी तो 
मध्याहव्यापिनी पचमीसे युक्त ग्रहण करनी देसा निणेयाग्रृत ओर माधवीयने कहा है । नाग- 
तिथि मध्याह्व्यापिनी पंचमीसे युक्त ग्रहण करनी, जिस दिन मध्याह्मे चतुर्थ हो उस दिन 
उपवास करके पंचमीके दिन ना्गोको दूधसे स्नान कराय जो इनकी प्रजा करता है उसके विष 
दूर होते है जोर उनको स्प नही काटते है, ठेसा माधवीयमे देवख्का वचन ह । मध्याहसे 
प्रथम पंचमी आजाय तो पटी न होकर परटीं होती है, कारण कि प्रजा पंचमीमे ट्खी ३ । 


परिच्छेदः १. | आवाटीक समेतः । ( ४७ ) 


श्ञवते वृतीयायुतैव चतुर्थौ ) “चतुर्थी त॒ तृतयियां महायुग्यकल्वरदा 1 करैव्या 
्रतिभिर्वत्स गगनाथदुतोषिगी ॥ ”› इति इेभाद्रौ जद्यवैद्तात्‌ ॥ माधवीये तु 
गणेशव्रते मध्याहव्यापिनी यख्य । “चतुर्थीं गगनाथस्य मातृषिद्धा प्रश्षस्यते । 
मध्याहव्याेनी चेत्स्यात्परतश्वेत्परेहनि ॥ `: इति बहस्यतिवचनात्‌ ॥ ““ भातः 
ङा्तिडः जात्वा मध्याहवे पूजयेन्नरप ! ' इति तक्कव्पेभिधानाच । तन परदिने 
सत्वे परा । अन्यया पू्वेव्युक्तम्‌ ¦ वस्त॒तस्तु । यन्न भाद्रशु्चतुथ्यांदौ गणेडबत- 
विदापे मध्याहूष्नोक्ता तदिषयण्येब पारक्तदचनानि, न तु सावचिक्ागि ॥ 
संकष्टवतुथ्यादौ वहूनां कर्भकालानां बाधापत्तेः । तेन सवेन गणेङानते पूदैविति 
किदम्‌ ॥ सेकष्टचतर्थी त चन्दोदयप्यापिनी मराघ्या । दिनदये स्वे भातृयनिस्य 
सत्वापपूर्वेति केचित्‌ ॥ अन्ये तु ईडिनि सुहृत्तचयादिशूषस्य त्रतीयायोगस्य 
भावात्‌ परदिने माधवोक्तमध्याहव्यापसत्वात्सम्द्गत्वाच परैत्याचक्षते ॥ दिनंदये 
तदभावे तु परेव ॥ गौरीव्रव त॒ पूर्वैव । ““ गणेकगौरीबडइख व्यतिरिक्ताः भकी- 
तिताः। चतुर्यः पश्चमीविद्धा देवतान्तस्योगतः ॥ ` इति मदनरले जदवैवतोत्‌ ॥ 
पशथमीनिर्णयः । पश्चमी तु माधवमते सर्वापि दूर्वा“ चद्थीसंयुता कायं पमी 


ओर गणेरात्रतमे त॒तीयायुक्त चतुर्थी लेनी । कारण कि, तृतीयामे चतुर्थ महापुण्यकी देनेवाटीं 
दे, वदी गणेशजीके प्रसन्न करनेको करनी चाहिये एेसा देमाद्रिमे ब्रहमवेवतैका वचन है, ओर 
माधवीयमे ते गणेरात्रतमे मध्याहन्यापिना ही सुख्य कदी ह कि, गणेराचतुथीं तृतीयायुक्त श्रेष्ठ 
हे ओर जे। वह मध्यहन्यापिनी हो परे होय तो अगठे दिन होती है, एसा बृहस्यतिका वचन हे । 
हे राजन्‌ | प्रातःकार श्वेततिखोसे स्नान कर मध्याहमे पूजन करे ; रेसा उसके कंल्यमे विधान 
पिया है इससे परदिन होने परा करनी अन्यथा एवै करनी यह कहा है ओर जहां माद्र ह चौथे 
गणेशत्रत विषयमे मध्याहकी प्रजा कही है उसके विषयके पहठेही वचन कह दिया दहै, वह 
सवेत्रके नहं है, कारण कि, संकष्टचतुर्थी आदिमे बहृतसे काठ्का बाध हो जायगा, इससे 
गणेशत्रतमे सर्वत्र पहटीही डनी, यह सिद्ध हआ ओर यह कहते हैँ कि, संकष्टचतुर्थीं चन्द्रो- 
दयम्यापिनी छेनी ओर यदि दोनों दिन चन्द्रयोग होय तो त्रतीयाका योग ॒होनेसे 
म्रथमहीकी म्रहण करनी । ओर तो यह कहते हैँ कि यदि प्रथम दिन तीन सुहत 
आदि तृतीयाका योग न होय ओर अगञे दिन माधवकी कही मध्याहव्यापिनी हो तो सम्धूणै 
चतुर्थी हनेसे परली स्वीकार करनी, ओर यदि दोनों दिन मध्याहव्यापिनी न हो तो परली करनी, 
ओर गौरीव्रतमे तो पर्क ठेनी कारण कि, गणेशा गौरी बहला इनसे अतिरक्त जो चतुर्थी हे 
वह दूसरे देवताओके बते पंचमीयक्त ठेनी चाहिये देसा मदनरत्ने जहवैवत्तैका वचन है ॥ 
माधकने सबही पंचमी पहली ठेनी टिखी है । चतुर्थीसे युक्त पंचमा करनी षष्ठीसे युक्त नही चारै 


(७८) निणंयसिन्धुः । [ प्रथम- 


परया न तु । दैव कुमोणि पित्ये च शुद्धपक्षे तथासिता ॥ '' इति हारतिक्तेः। 
हेमादिमते त कृष्णा पवां सितापरा । " कृष्णा पूर्मयुता सिता परयता 
स्यास्पश्चमी ` इति दीपिकोक्तेः ॥ वस्तुतस्त॒ हारीतोक्तिरूपवासविषया ॥ ^“ प्रति- 
पतपञ्चमी चेव साविच्री भूतपरर्णेमा । नवमी दशमी चैव नोपोष्याः परसंयुताः ॥ '" 
इति बद्येवैवत्ता त्‌ ॥ यतत॒--'“ पञ्चमी तु प्रकत्तंव्या षष्ठया युक्ता तु नारद्‌ "' इत्याप- 
स्तम्बीयं तसस्कन्दबतपरम्‌ ॥ ` स्कन्टोपवासे स्वीकायां पश्चमी परसंयुता इति 
वाक्यादिति माधवः ॥ तन्नागपूजादिषयमिःयनन्तभटनिणयासृतादयः ॥ 
चमर्कारचिन्तामणौ च--“" पञ्चमी नागपरूनायां काथ्या षष्टीसमन्विता 1 तस्यां त॒ 
तुषिता नागा इतरासु चतार्थेका ॥ `" इति ॥ तेन नागमरूजादौ परेव ॥ यत्त मदनरस 
दिवोदासीययोः-“* श्रावणे पश्चमी जुद्धा संप्रोक्ता नागपश्चमी ॥ तां परित्यज्य 
पञ्चम्यश्चतुथीसदहिता दिताः ॥ "` इति सम्रदष्किः ॥ "` गगेशस्कन्द्‌योगाभ्यां कऋषा- 
तरागः जुभाद्यभः। मिचाभित्रे तयोः पत्रे नागानामादवर्दिणौ ॥ ` इति षटर्विक्ञ- 
न्मताच् ॥ श्रावणपश्चम्यातिरिक्ताया नागपश्चम्याश्चतु्थीयुतव्वसक्तम्‌ ॥ तद्पवासा- 
दिदिषयम्‌ ॥ पत्रे वाहने ॥ षष्ठीनिर्णयः । षष्ठी स्वमते स्कन्दबतातिरि्ता परैव ! 
युग्मवाक्यात्‌ । * नागविद्धा न कत्तव्या षष्ठी चैव कदाचन ` इति स्कान्दाच्च ॥. 





देव चादै पित यकम हो चाहै शक चाह कृष्णपक्ष हो एसा हारीतने कहा दै । हेमाद्रिके मतसे ते 
कृष्णपक्षकी पटी ओर शुङ्कपक्षकी अगली ग्रहण करनी कारण क यही दीपरकामे कहा है , ष्ण 
पचमी चौथसे युक्त ओर शुककपक्की छटसे युक्त ठेनी, यथार्थमे तो हार्रतका वचन उपवासक 
विषयमे हे, जेसा री त्रहमेवत्ेमे ठिखा है प्रतिपद्‌ पंचमी सावित्री चदशा प्रनौ नवमी दशमी 
यह जव प्रतिथसे युक्त हं तो इनमें उपवास न करै, ओर जो आपस्तंबमे यह दिखा हे की 
हे नारद ! पचमी षष्ठीसे युक्त करनी चाहिये, यह वाक्य स्कन्दव्रतके विषयमे है, इसमें माधव- 
का यह विरोष वचन है कि, स्कन्दत्रतमे पञ्मयिुक्त षष्ठी ठेनी चादिये अनन्तम निणयामू- 
तादि इसको नागघ्रूनाधेषयक कहते है, चमत्कारचिन्तामणिमे भी खिला है फ, नागपूजां 
षष्ठीयुक्त पचमी करनी कारण 1४ उसमे नाग प्रसन्न होते ई, ओर दोष चतुर्थीयुक्त करनी इससे 
नागघ्रूजामे परही करनी । ओर जो मदनरत्न दिवोदासीयमे डिखा रै कै, श्रावण श्म 
जो नागपचमीं है उसको छोडकर ओर पंचमी चतुर्थायक्त करनी उत्तम है, यह संप्रहका वचन 
दै, 1 चतुर्थीके योगसे क्रमसे नाग श्म जर अञ्यम होते है कारण के चौथ ओर छटमे 
नार्गोके वाहन मित्र ओर जमित्र आखु जौर बरही होते दै, इस प्रकार षट्त्रिरकका भीः मत है, 
श्रावण पचमीसे अतिरिक्त पचमी चतुर्थीयुक्त करनी यह उपवासके विषयमे है | स्कन्दनतके विना 
सबके मते ष्ठी परली 'ही प्रहण की है इसमे युग्मवाक्य हे, स्कन्द पुराणमें छिखा है फे, पंचमी- 


पारच्छेदः १. ] भाषाटरीकासमेतः । ` ` +ल 


सत्तमीनिणंयः॥ निर्गयान्रते-““ वष्ठी च सप्तमी चैव वारशेदंदयालिनः । योगों पद्य- 
को नाम सूर्यकोिग्रहः समः 1 सप्तमी पूर्वैव युग्मवाक्यात्‌। “ ष्या युता सप्तमी च 
कतेव्या तात सर्वदा ` इति स्कान्दाच ॥ आअ्टमीनिर्णयः । अष्टमी त सर्वमते कृष्णा 
ष्वा सिता परा 1 ' ्रतमात्रेऽ्मी कृष्ना पवां य्काष्टमी परा › इति माधवोक्तेः ॥ 
परयच्छ ञङ्ाष्टमी पूर्वयुक् ष्णा इति दीपिकोक्तैश्च ॥ शिवक्त्वयुत्सवे च ङष्णाप्यु- 
तरा पक्षद्रयेप्युत्तरेव शिवश्क्तिमहेत्छवे ` इति माधवोक्तः ॥ अुधाशभीनिगणयः ॥ 


दिवोदासीये भविष्ये-““ यदायदा सिताम्यां इधवारो भवेत्कचित्‌ । तदातदा 

हि सा ग्राह्या एकभक्ताराने चप ॥ संध्याकाङे तथा चैत्रे पत्ते च जनदिने 1 उधा- 
[न । च क ] 

टमा न कतेव्या हन्ति पुण्यं पुरातनम्‌ ॥ ` अत्यं पद्यं हेमादो न धृतम्‌ । 








नवमीनिणेयः ॥ नवमो तु सबमते पूव य॒ग्मवाक्यात्‌ ¦! ` न कु्यांन्नवमी तात 
दराव्या त कदाचन ` इति स्कान्दाच ॥ दञ्मीनिगंयः। दक्मी त श्वो पराच 
इति देमाद्िः ॥ “कृष्णा पूर्वोत्तरा चुद्का दशाव्येवं व्यवस्थिताः इति माधवः ॥ 
वस्तुतस्तु सख्या नवमीयुतेव प्राह्या । "दामी ठत प्रकत्तेव्या सदगा दिजसत्तमं 
इत्यापस्तम्बोक्तेः ॥ यत्त॒-'सखम्प्रणां दशमी कायां पवया परयाथवा इत्यङ्रसो- 
क्तम्‌ ॥ तन्नवमीयुक्ताखामे ओदयिकी प्राध्चेव्येवं नैवम्‌ ॥ रकादङ्ञीनिणेयः । अथे 


विद्धा छट कमी न करे | निणयाग्रेतमें छा है, जो षष्टी सप्तमी रषिवारके दिन हों यह पद्मक 
नामक योग सौ करोड सूरयग्रहणके समान है, युग्मवाक्यसे सप्तमी पहरी ही होती है, स्कन्दे 
ञ्खिा दहै, हे तात ! सदा सप्तमी छटके सहित करनी चादिये ॥ ओर अष्टमी सवके मतम 
छष्णपक्षकी पहटी ओर डुहपक्षकौ पिची होती है, ेसा माधव कहते है, दीपिका 
भी यही च्छा है कि छष्णपक्षकी अष्टमी सप्तमीसे युक्त ओर श्कपक्षकी नवमीसे 
युक्त ठेनी । ओर शिवा शिवके उत्सवमे दोनों पक्षमे नवमीसे युक्त ठेनी चाहिये, एेसा माधव 
कहते हँ ॥ दिवोदासीयमे भविष्यका वचन है, जव जव श्वाष्टमी बुधवार होय हे राजन्‌ । 
तवर तत्र॒ एकमक्तवाके मनुष्यको वह ग्रहण करनी चाहिये, सन्ध्याकार चैत्र जनादेनके 
दायनमें बुधाष्टमी न करनी चाहिये करनेसे पुरातन पुण्यको हरण करती है देमाद्विमे अन्तका 
पद नरी छिखा है ॥ नवमी तो सवके मतम अश्टमीसे युक्त पहरी ही छिखी है, युग्मवाक्य 
होनेसे स्कन्दपुराणका बचन है हे तात ! दरामायुक्त नौमी कभी न करनी चाहिये ॥ 
हेमादि कहते हैँ कि, दरामी पहली वा परछी होती है । ङष्णपक्षकी पहली ओर शुङ्पश्षकीः 
पिछखी करनी एेसा माघव कहते दहै । यथाथमे तो मुख्य नौमीयुक्तही ग्रहण करनी चाहिये 

कारण कि, हे द्विजश्रेष्ठ { नौमासे युक्त दामी करनी रेसा आपस्तम्बका वाक्य है, ओर 
जो यह अंगिराने कहा है-सम्पूणं दशमी पूर्व वा परसे युक्त करनी चाहिये, यह वचन तन 
जानना जन नवर्मयुक्त न मिरे ॥ अब एकादरीका निर्णय कहते है । एकादरी उपवासके 


( ५०) निणंयसिन्धुः । [ प्रथम. 


कादङ्ी ॥ तत्रैकाददयुपबासो देधा-निषेधपरिपाखनात्मको व्रतरूपश्च ॥ तत्राययः- 
““न शंखेन पिवेत्तोयं न खादेत्कूमसूकरो । एकादरयां न थञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि॥'' 
इति कौमदेवलादुक्तेः ॥ अभिपुराणेपि- "गृहस्थो ब्ह्यचारी च आहिताभिस्त- 
थैव च । एकादङ्यां न युद्धीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ '› इति ॥ न चात्र प्यदासेन 
्रतबिधिः, तद्धेतुब्रतादिङब्दाभावात्‌ ॥ बतरूपस्तु बह्यवेवर्ते-“ “प्राप्ते दरिदिने 
सम्यग्विधाय नियमं निशि । दज्ञम्यासुपवासस्य प्रङ्कयंदवेष्णवं व्रतम्‌ ॥` इति ॥ 
ङदं च शिवभक्तादिभिरपि कार्यम्‌ । “वैष्णवो वाथ हौवो वा ऊ्यादेकादशीव्रतम्‌' 
ङति शिवधरमेक्तेः ॥ “ वैष्णवो वाथ दैवो वा सोरोप्यतत्समाचरेत' इति सौर- 
पुराणाच ॥ सोपि द्वेधा नियः काम्यश्च । “उपोष्येकादकशी नित्यं पक्षयोरुभयो- 
रपि' इति गारुडोक्तेः ॥ 'पक्षेपक्ष च कतव्य॑मेकादद्यासुपोषणम्‌ इति नारदो- 
तेश्च नित्यता ॥ ““ यदीच्छेदिष्णुसायुज्यं भियं सन्ततिमाससमनः । एकादयां 
न यद्रीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ ' इति कौमादिषु फलश्चतेश्च काम्यता ॥ 
उभेयेकादज्ञीत्रतं ग्रदस्थातिरिक्तानामेष नित्यम्‌ ॥ ग्रहस्थस्य तु युद्ायामेव चरतं 
नित्यम्‌, न कष्णायाम्‌ । ““एकादङयां न युञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि ! वनस्थयति- 





दो मेद्‌ है, एक निषेधपाल्न, एक ब्रतरूपसे, पटा निषेधपाख्नात्मक कहते हैँ । एकादसीके 
दिन दांखसे जख न पीये, कूम ओर शूकरको न खाय ओर दोनो पखवारोमे एकादसशीको 
मोजन न करे, यह कूमेपुराण ओर देवलादिका वचन है । अभिपुराणमे छ्खा हे--गृदस्थ, 
ब्रह्मचारी, अभ्िहोत्री यह दोनों एकादरीको भोजन न करं । यहां कोद कै कि भोजनके 
निषेधसे त्रतकी विधि प्राप्त हो जायगी, सो उचित नहौ कारण कि, व्रतविधिका देतु कोड 
तरतादि शब्द उन वचनम नरौ हे । त्रतका स्वरूप तै ब्रह्मवैवतने च्खिा है । एकादरीके 
प्राप्त होनेपर रात्रिम सम्यक्‌ प्रकारसे नियम करके नियमप्रूवंक ददामीके दिनी वैष्णव व्रतका 
संकरस्य करे । यह जरत रिवके मरक्तोकोभी करना उचित हे, रिवधभमें छिखा है-चैष्णव रैव 
कोई हो, एकाद्रीव्रत करना चाहिये । सौरपुराणमे छिखा दै-वैष्णव, रव, सूयैभक्त कोई 
हो, यह बरत करना चाहिये । यह भी नित्य ओर काम्यमेदसे दो प्रकारका दै । गरुडे छिखा 
हे, दोनो पक्षकी एकाददीर्मे नित्य उपवास करना नित्य है । नारदभी कहते दँ प्रत्येक पक्षे 
एकादरीका उपवास करना चाहिये, यह नित्यपरत्व है । जो विष्णुके सायुजञ्यकी इच्छा हो, 
अपने कल्याणकी इच्छा हो, श्री ओर सन्तानकी इच्छा हो तो एकादरी दोनो पखवारेकीमे 
भोजन न करे, इस प्रकार कूमैपुराणादिकी फटश्वुतिसे काम्यता मी है । दोन एकादरीका 
त्रत गृहस्थसे अतिरिर्तोकोही नित्य है । गृहस्थको तो शुक्मे ही नित्यनत दे, कृष्णम नर्ही 
कारण कि देवर कहते दै, दोनो पक्षक एकाद भोजन न कैर, यह वनवासी ओर 


परिच्छेदः १. ]  भाषाटीकासयेतः 1 (५१) 


धर्मोय शुङ्खाभेव सदा गृही ॥ `" इति देवलोक्तेः ॥ न चनिन निषेधपालनमेव 
वनस्थयतिविषये उपसंहियते, न तु चतमिति वाच्यम्‌ । अस्य प्ंदासेन बत- 
विधिपरत्वात्‌ ॥ अन्यथा पूर्वोक्ता मिपुरागवचने निषेधपाल्ने ग्रहस्थस्याधिकारो- 
त्तया विरोधः स्यात्‌ ॥ निषेधस्य निवरत्तिमाचफलस्वेन विकेषानयेक्षगादपसहारा- 
योगात्‌ । अभावस्य ध्म॑ताभावाच् ॥ तस्मादनेन सर्वेषामेकादरीवतकिधाथिनां 
सामान्यवाक्यानां वनस्थयतिविषये उपद्चंहारान्न ग्रहस्थस्य कृष्णायां नित्य- 
ब्रतप्रा्तिः ॥ कथं तर्हिं ‹ संकान्त्याखपवासं च कब्णैकादज्ञिवासरे । चन्दसूर्यग्रह 
चेव न कयात्पुत्रवान्गररी ॥” इति नारदादिवचनेषु कष्णानिषेधः,  धराप्त्यभावा- 
दिति चेच्छयताम्‌-'रायनीवोधिनीमध्ये या छष्णैकादङ्ी भवेत्‌ । सैवोपोष्या 
गरहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन ॥ ` इति पाच्चे गृहस्थस्य आषाटाकार्तिकी भध्य- 
स्था या कृष्णा विहिता सा पुचवतो निषिध्यते ॥ अन्यङ्बष्नायां त न विधिः 1 
सवविधीनां वनस्थयतिष्ूपसंहारात्‌ निवेधः भाप्त्यभावात्‌ ॥ शयन्यादिबाक्यं स््- 
चगहिगोचरमिसयनन्तभद्ेमाद्रयादिग्रन्थाः ॥ दीपिकापि-""असिता दु कायनी- 
यति्योका धमं है, ओर गृदस्थीको डद्छाका व्रत करना चाहिये । यदि कोद कहै कि इस 
वचनसे वानप्रस्थ ओर संन्यासीके विषयमे निबेधके पाठ्नकाही उपसंहार करते है तका 
नही, सो उचित नौ कारण कि यह वाक्य पयुदासद्रारा वतकी विधिका कहनवाखा है, यदि 
यह्‌ न मानोगे तो अथिपुराणके वचनमें निषेधपार्नमे जो गृहस्थीको अधिकार छ्खा है उससे 
विरोध होगा इस कारण निषेधको निवृत्तिका कथन करनेवाठा होनेसे विशेषको अपेक्षा नक्ष है, ओर 
इससे उपसंहारका अयोगंहै, ओर अभाव कभी किसीका धर्मभी न हो सक्ता इस कारण इस वच- 
नके द्वारा सम्पूण सामान्य वाक्य जो एकादशी तके बोधक हैँ उनका वनवासी ओर 
सन्यासकि विषयमे उपसंहार दोनेसे गहस्थको नित्यत्रतकी विधि कृष्णपक्षे प्राप्त नरौ होती ॥ 
ओर यदि एसा दै तो क्यौ नारदजी ेसा कहते दै कि, संक्राति छष्णपक्षकी एकादशी सूर्य 
चन्द्रमाका ग्रहण इसमे पुत्रवान्‌ गृहस्थी उपवास न केरे, इत्यादि वचनोंसे सिद्ध है कि, 
निषेध प्रापषिके विना नरौ होसकता रेसी शंकापर यह समाधान है कि, देवरायनी ओर 
देवोत्थान इन दोनों एकादरियोके मध्यमे जो ष्णयपक्षकी एकादखी है वही गृहस्थीको 
करनी चाहिये दूसरी नरौ इस पद्मपुराणके वाक्यसे .आषाढ ओर कातिकके मध्यमे जो 
रष्णपक्षीय एकादा रै उनम उपवास करना कहादै ओर पुत्रवारेको पूवे करे वचनसे 
उसकाही निषेध कहाहै ओर छङष्णएकादरीका तो विधान नह है, सब विधियोमें वानप्रस्थ 
ओर सन्यासीके विषयमे समाति होनेके कारण अभावसे निषेध नह हे ओर पएवोक्तदेव- 
दायनी देवोद्रोधिनी आदि जो वचन है बह पुत्री गृहस्थीके विषयमे जानने यह अनन्तम 
हेमादि आदि ग्रन्थ कहते है । दीपिकामेभा छिखाहै कि, रायनी बोधिनीके बाीचमेकी कृष्णां 


( «२ ) निगंयसिन्धुः । [ प्रथम- 


बोघान्तरस्थाप्ययो न स्यात्खात्बनिनोपिः इति ॥ मदनरलने भविष्ये-"“ यथा 
ञयङ्खा तथा ष्णा दादरी मे सदा मिया । शङ्का ग्ररस्थैः कन्तेव्या भोगसन्तानव- 
धिनी । ससुक्षाभिस्तया कृष्णा न ते तेनोपदर्शिता ॥ "` इति ॥ निपेधपालनं 
काम्यव्रतं च सवैकृष्णायां सर्वगरहिणां भवेच्येव । “पुच्रवांश्च सभार्यश्च वन्धुय॒क्त- 
स्तथैव च । उभयोः पक्षयोः काम्यत्रते यांत वैष्णवम्‌ ॥'` इति नारदोक्तेः ॥ 
एतच सै कालादर्ञ उक्तम्‌ ““विधवाया वनस्थस्य यतेश्चैकादज्ञीद्धये ॥ उपवासी 
गृहस्थस्य शद्धायमेव पुत्रेण: । यजेर्निषरेधः कृष्णायां सिद्धिस्तस्य ततो त्ते ॥”? 
इति ॥ प्राच्यास्तु वेष्णवगरहस्थानां कृष्णापि निद्या । "“ निव्यं भाक्तेसमायुक्तैनैरीर्वि- 
ष्णुपरायणेः । पक्षेपक्षे च कतेव्यमेकादहयामुपोषणम्‌ ॥ सपुचश्च सभायैश्च सुजनो 
भक्तेसंयुतः । एकादशयामुपवसेस्पक्षयोखरूमयोरपि ॥› इति नारदोक्तेरित्याहः ॥ 
युत्रशब्द्श्ापत्यमात्रवचनः ॥ नारायणदृत्तौ-'पुमांस एव भे पुत्रा जायेरन्‌ 'इत्य- 
त्रापत्यमात्रवावित्वाक्तैः॥ 'जनयेद्धदुपच्ाणि' इति लिङ्गत्‌ ।' पौत्री मातायदस्तन ' 
इति मनूक्तेः । पत्या जपत्यमिव्य्थ तु ““ सरीभ्यो टद '' इति पोचेय इत्यापत्तेः ॥ 
“पुमान्‌ पुत्रो जायते › इति च ॥ उपवासनिषेधे विरोषो वायवीये उक्तः-““उपवा- 


एकादरीको पुत्रवाखाभी गृदस्थी करे । मदनरत्नमें भविष्यपुराणका वचन दै । जैसी क्रा तरैसीरी 
कृष्णा द्वादशी समुञ्चको सदा प्यारी है, डा गृहस्थियोको करनी चादिये यह भोग 
ओर सन्तानकी बटनेवाखी है, स॒मुष्षुओंको कृष्णा करनी चाहिये जो २ उनके 
आचार्भने कटी है । निषेधका पाख्न ओर काम्यत्रत तो सब कृष्णा एकादरियोमे 
सव॒ गृहस्थी करै; "कारण कि, नारद यह कहते करि, पुत्रवान्‌ भा्यायुक्त ओर 
बन्धुसम्पन गृहस्थ विष्णुके काम्यत्रतको दोनों पखवारेमे करे, वह सब काठादददौमें कहा दै कि, 
विधवा, वानप्रस्थ ओर संन्यासी यह दोनों एकादरी ओर पुत्रवान्‌ गृहस्थ छङ्कमे त्रत करै 
ओर भोजनका निषेध तो गृहस्थीको कृष्णामभी है, इससे उसका तरत सिद्ध॒होतादै, प्राच्योका 
यह कथन है क, वैष्णव गृहस्थियोको कृष्णा एकादरीमी नित्य है, कारण फे, नारदने यह ट्ख 
है कि, विष्णुकी मक्तिमे तत्पर मनुष्य प्रत्येक पक्षम एकादशीका तरत करै, पुत्र खरी बंधु सम्पन्न 
भक्तिमान्‌ मनुष्यमी दोनों पर्षोकी एकादद्चीका त्रत करै, इन वक्योमें पुत्रशन्दसे सन्ततिमात्रका 
कथन जानना ॥ नारायणवृत्तिमे कहादै कि, पुरुषही मेरे अपत्य हों इसमे अपत्यमात्रका वाची 
ुत्रराब्द कहाहै ओर मनु भी कहते हँ किं, नानाभी उसः पुत्रके पुत्रसे पोतेवाखा होते पुत्रके 
सुत्रको पौत्र कहते है यदि वेटीका जो अपत्य एेसा अथं होता तो ( खीभ्यो ढक्‌ ) इस अष्टा- 
ध्यायीके सूत्रसे ढक्‌ प्रत्यय होनेते पौत्रेय पद्‌ होता ओर पुमान्‌ पुत्र सन्तान होता है देसा मी 
कहा है इससे भी पुत्रपद अपलयका बोधक विदित होता दै । वायुपुराणे उपवासके निषेधे कहा 


परिच्छेदः १. ] ` भाषाटीकासमेतः । (५३ ) 


सनिषेध तु भ्यं किंचित्मकल्पयेत्‌ ॥ न्‌ दुष्यव्युपवाप्ेन उपवासषटं ख्ेत्‌ ॥ ” 
भह्यं च तन्नेवोक्तम्‌- नक्तं दविव्यात्नरमनोदनं वा एड तिलाः क्षीरमथाम्ब् 
चाज्यम्‌ । यतचगनव्यं यदि वापि वायुः पररस्तमनोत्तरयुत्तरं च ॥ ` इत्यलम्‌ ॥ 
दञ्चमवेधनिणयः । तच दङ्मपिधो देधा- अरुगोदयवेधः, सूर्योदयवेधश्येति ॥ 
भयो गारुड-““ दङामीरषसंयुक्तो यदि स्यादसूगोदयः 1 नैवोपोष्यं वैष्णवेन 
तद्धि नेकाद्ीव्रतम्‌ ॥ इति ) अरूगोदयस्वरूपं च माधवीये स्कनन्दे-'उदया- 
समाक्चतसखस्तु घटिका अशूगोदयः इति  यदपि-'“ उदयात्माग्यदां विग्र अहतः 
द्यसयुता । संप्णेकादज्ञी नाम ततैवोपवसेददहौ ॥ ` इति गारुडसौधमोदिवच- 
नम्‌ । यच्च भविष्ये-"“ जआदितव्योदयवेखायाः पाङ्यदत्दयान्विता । ण्कादक्षी त 
सम्प्रणां विद्धान्या परिकीर्तिता ॥ `" इति ॥ तदप्युपसंहारन्यायेन दण्डचतुष्टयप- 
रमव ॥ हेमाद्रावप्येवम्‌ ॥ यत्त॒ जदयवैवते- `“ चतस्रो षटिकाः बातररुगोदय- 
निश्चयः । चतुष्टयविभागोच्र वेधादीनां क्िलोदितः ॥ अस्ूगादयवेधः स्यास्साद्धं त 
घरिकाच्यम्‌ । अतिवधो दिषरिकः भअरभासदश्नादवेः ॥ ` अहावेधोपि तनैव 
इ रयते । “` तुरीयस्तच्र विहितो योगः सुयौदये उः `" इति तदव्यवयवबदाय 








है कि, यदि कोड वस्तु उपवासके निषेधमे भक्षण करे तो उपवासकं न करनेसे बह दूषित 
नी होता, ओर उसको उपवासेका फक प्राप्त होता हे, भक्ष्य वस्तु वहीं कही है, नक्त, 
हविष्य, अन, चावल, फक, तिर, दूघ, जक, घी, गोका दूध, वायु इनमे मसे उत्तरोत्तर 
रेष्ठ जानने, विस्तारसे अठम्‌ ॥ दरामीका वेध॒एकादशीविषयमें दो प्रकारका है, पहला अर- 
णोदयका ओर दूसरा सूर्योदयक। वेध, प्रथम गरुपुराणमे इस प्रकार कहा है । यदि ददामीके 
दोषमे अरुणोदय दोय तो वैष्णव एकादरीत्रत न कर ओर माधवीयमे स्कंदके वचनसे इस 
प्रकार अरुणोदयका खरूम कहा है कि, सूर्योदयमे प्रथम चार घडी अरुणोदयकाक होता हे, 
ओर गरुड ओर धमौदिका जो यह वाक्य हे कि, हे राह्मण ! यदि उदयसे पह दो सुहत 
एकादा हो तो वह सम्पूणं एकादशी होती है, गरहस्थीको उसमें ही त्रत करना चाहिये, ओर 
जो भाविष्यका यह वाक्य है कि, सुयेके उदयसे प्रथम दो सूते होय तो वह एकादशी सम्पूर्ण 
जाननी, ओर इसके सिवाय विद्धा जाननी, उपसंहारके न्यायसे यह दोनों वाक्य भी चार 
घडीके विषयमे ही जानने, देमाद्विमे भी यही है ओर जो ब्रहमवैवतेमे यह ॒किखाहे कि, प्रभात- 
समय चार वडी अरुणोदयका निश्चय है, ओर चार प्रकार वेधादिका विभाग कहा है, १ साद 
तीन घडी अरुणोदय है, २ सूयक प्रभा दाखनेसे दो घडी अतिवेध है, ३ सयका ददन हो वा नहो 
वृह महावेध मी वहां ही, चोथा वेष वहां यह ङिखा है कि, जो दरामी सूयं उदयके समय हो । यह 
वचन मी अवयवके द्वारा अरुणोदयवेधपरही है यह माधवीय ओर मदनरत्नमें किखादै, इनसे भिन्न 


(4४ ) निणयसिन्धुः । [ प्रथम- 


अरूणोदयवेधविंरोषपरमेवेति माधवीये मदनरत्ने च ॥ अन्त्यस्तूदयवेधः ॥ तथा- 
न्येपि वेधाः ॥ हेमादौ माधवीये च गारुडे-'“ उदयात्मार्‌ तरिवटिकाव्यापिन्येका- 
दक यदा । संदिग्धेकादशी नाम वर्ज्ययं धमकाङ्क्षिभिः ॥ उदयात्माङसुदू्तेन 
व्यापिन्येकादङी यदा । संयुक्तंकादङी नाम वर्ज्येये धर्मब्द्धये ॥ › देमाद्रौ-रातरे- 
रन्त्याष्टेमो भागोप्यरुणोदय उक्तः ॥ “निशः प्रान्ते तु यामां देववादिचवादने । 
सारस्वतानध्ययने चारुणोदय उच्यते ॥ " इति स्मृतेः ॥ अत्रैके एषां सर्वप- 
क्षाणां सहत्तदयेन कोडीकारात्‌ ' निशःप्रान्ते' इति वचनाच्च रािमानवज्ञात्सा- 
धत्रिदण्डादयोनेकेऽरुणोदयाः । तदाह हेमादिः-“ साधघटिकात्रयोक्तिर्टाविराति- 
उदयवेध जानना ॥ इसी प्रकार ओर वेध भी हेमाद्रि, माधब ओर गरुढपुराणमे करे है , जो 
उदयसे पदर एकादशी तीन घडी व्यापिनी हो यह संदिग्ध एकादशी दै, धर्मकी वृद्धिवारको 
यह त्यागनी चाहिये ओर जो एकादशी उदयसे पहठे एक मुद्र्तं हो बह संयुक्त एकाददी ३ धमव्‌- 
द्विके अथं उसे मी छोडदे, हेमाद्रि रात्रिक अन्तका आद्वां भाग अरुणोदय छिखा दै, रात्रिक 
अन्तमे वह्‌ आधा पहर जब देवताओंके निमित्त बाजे बज अथवा जब सरस्वतीका अनध्याय हो 
तब अरुणोदय होता है, एेसी स्पत टै । किन्होका इसमे यह कहना है कि, इन सब पक्षो 
सुद्त आनेसे ओर “निः प्रान्ते इस स्एतिके वचनसे रात्रिमानके अनुसार तीन घडी 
आदि अनेक अरुणोदय होते रँ यही देमाद्व कहते है ऊ, साढे तानि घडीके वेधका 
कहना तब जानना जब अद्राहस घडी रात्रिका मान हो ओौर यदि इससे अधिक रात्रिका 


१ प्रणां खण्डा ओर चिद्धाके मेदसे एकादशी तान प्रकारकी है उसमे ३२ सुद्वतैव्यापिनी 
धूण, जो सूयैकं उदयसे प्रतिपदा आदि चली आवै वह एकादशीको छोडकर ओर पर्णा 
कहाती है, एेसा स्कन्दे निबेध दोनेसे छिखिा है कि „ हे विप्र! जो उदयसे पहले दो सहते 
एकाद्री हो वह प्रणो एकादशी त्रतके योग्य है यह गरुडमें कहा रै इसमे विदोष भी दै कि 
सूर्योदय ६० षडीपर्थन्त एकादशी हो तो सम्धूरण एकादशी धर्मफलबाङोको करनी चाहिये 
यह गरुडमे डिखा है अरुणोदयव्यापिनी परदिनमें न्यून होनेसे खण्डा कहाती हे अरुणोद्य- 
व्यापिनीं व्रिद्धा होती है आदित्यके उदयसे दो सुरते पहर तक होनेसे एकादा सम्पूण होती 
है इससे भिन्न व्रिद्धा होती है यह भविष्यमें छिखा है । विद्धा मी संदिग्ध ओर संयुक्त भेदसे 
दो प्रकासकी है । पुत्र ओर राज्यकी प्रसिद्धिके निमित्त द्वादशीमे उपवास कर त्रयोदसीमे पारण 
कएनेसे सो यज्गका फट मिरुता है यह काम्य उपवास कहकर विधान किया । अव संदिग्धामं 
खक्ष देकर निषेध करते है । पुत्र पौत्रकी प्रसिद्धिके निमित्त द्वादशमे बरत करै ्रयोदशीमे पारणासे 
सौ यज्ञका फक है यह विहित काम्य उपवास त्रतका छक्ष कर निषेध करते है । उदयादिति-- 
यह दोनों वाक्य तरष्णवोंसे भिन्न दूसर्योके विषयमे है । वेष्णवषे प्रति (नैवोपोष्यं वैष्णतेन ) 
इस वचनसे व्यथे होनेसे इस प्रकार साधारणसेही निवृत्तिसाधारणद्वारा निषेध होनेसे कहा ॥ 


परिच्छेद १. ] भाषाटीकास्मेतः। ( ५५५५) 


धटीमितराचिषिषया । महत्तरास्तु-'रात्रीरपेकष्य चतस्रो वटिकाः इत्युक्तामेति 
वी ॥ तन्न अरणोदयकाब्दस्यानिकार्थव्वापत्तेः न च सुहृतंद्यम्‌र्थः \ व दण्डुद्यै- 
धानां तथाव्यनुपपत्तेः । नटि तेषां यामाः चास्ति । 
मुहत्तद्ययस्य यामार्स्य च चतस्रो धिका इत्यनेनोपसंदार न तदथः न च “सारद तु 
पृटिकात्रयम्‌" इत्यनेनापि तदापत्तिः शक्या । तेन चतुदेण्डवेधस्थेवोक्तैः 1 चतुदेण्डे- 
धेषरीददामीसच्वे ह वेधस्तदथः । द्विवटिक्रादौ तदयोगाच्च ॥ यत्त॒ मतम्‌-किय- 
तारूणोदयवेध इत्यपेक्षायां सार्दवटिक्ाचयनियमादरूणोदयेऽधघटिक्ातो न्यरून- 
दङामीसचे न दोष इति ॥ तत्च्छम्‌ ॥ दिदंडादाषपि तदापत्तेः । “दशमी- 
मान होय तो उसकी अविक्षासे चार धडीका अक्णोदय जाननी देसा जो कहना दहै सो टीक 
नहीं कारण कि, एेसा कहनेसे अरुणोदय पदके अनेक अथं हौ जर्वेगे ओर जो कै कि 
अरुणोदयका अर्थं दो मुहूर्त है यह भी ठीक नह इसमे भी दो घडी वा एक सुद्भतका वेध न 
बन सकेगा, कारण कि उनको आधा पहर ओर अरूणोदय नहीं बन सकते, चौर दो सद्रतं 
तथा आधे पहरकी चार घडी मानकर जो पूर्वी की दै वह अर्थं योग्य नही है ओर यदि कहो 
कि, साढे ` तीन घडाके वचनसे अरुणोदय हो जायगा सो भी ठीक नही है कारणं यहा इस 
प्रकार चार घडी पर वेध छ्खिा दहै किं जो चार घडीके आरभे आधी घडी दामी होय तो 
वेध होता टै यह दो घडके अरुणोदयमें नही दो सकता ओर जो करिसीने यह्‌ स्वीकार किया 
हे कि, वेध कितने अरुणोदयपर होता है यह अपेक्षा प्राप्त होने पर अर्णोदयमें साढे तीन 
घडीके नियमसे आधी घडसे न्यून दरामी होय तो कुछ दोष नही यह मन्तव्य तुच्छ दै कारण 
ˆ“ तथा च--एकादी त्रेधा--पू्णा, खण्ड, विद्धा चेति भेदात्‌ ॥ तत्र॒ या द्वाविशान्सुदरत्ते- 
व्यापिनी सा प्रणा ्रतिपत्प्रभतिः सवौ उदयादुदयाद्रवेः । सम्परणो इति विख्याता हरिवासर 
वर्जिता इति स्कान्दे हारेबासरपयुदासा तत्र “उदयात्पराग्यदा विप्र सुद्भतेदयसयुता । सम्पूर्णैका- 
दशी नाम तत्रैवोपवसेद्रही ॥ ” इति गारुडात्‌ । अत्र विरोषपिक्षायाम्‌ “आदित्योदयवेरायां आरभ्य 
घष्टिनाडिकाः । सम्ूर्णैकादङी नाम कायां धर्मफङेप्छुमिः॥ इति गारुडं द्रष्टव्यम्‌ ॥ अरुणोदय- 
व्यापिन्याः परदिने न्यूनत्वे खण्डा ॥ अरुणोदयाव्यापिनी तु विद्धा ˆ आदित्योदयवेकायाः प्राङ्- 
मुहूैद्यान्विता । एकादशी ठ सम्पण विद्धाऽन्या पारेकौिता । › इति भविष्यात्‌ ॥ विद्धापि 
दरधा--संदिग्धा संयुक्ता च ॥ तत्र  पुत्रराज्यप्रसिद्धधर्थ द्वादस्यामुपवासयेत्‌ । तत्र कतुरातं पुण्यं 
त्रयोदश्यां त॒ पारणम्‌ ॥ ` इति विहितं काम्योपवासं संदिग्ां ठक्षयित्वा तत्र निषेधति--उदया- 
दिति ॥ 'पुतरषौतरम्सिद्धर्थ द्वादस्यासुपवासयेत्‌ । तत्न क्रतुरातं पुण्यं न्योदस्यां तु पारणम्‌ ॥|” 
इति विहितं काम्योपवासं संयुक्तां लक्षयित्वा तन्न निषेषति--उदयादिति ॥ एतच्च ॒वाक्यद्रसं 
शरष्णवेतरविषयम्‌ । वेष्णवान्प्रति तनिषेधवैयथ्यौत्‌ ° नेवोपोष्यं वैष्णवेन ` इति सामान्यत एव 


निवत्त्य साधारण्येन निषिद्धत्वात्‌ ॥ इति टीका ॥ 








( ५६ ) निगंयसिन्धुः । [ प्रथम~ 


शेषसंयक्तो यदि स्यादरूणोदयः । नैवोपोष्यं वैष्णवेन तदिनैकादश्चीवतम्‌ ॥ " 
इति गारुडे भविष्ये चःयोगमाच्निषेधात्‌ ॥ नारदीयेपि-“ छववेधेपि विपिन्द्‌ 
दराम्यैकादरीं त्यजेत्‌ । सुराया विदुना स्पृष्ठं गङ्गभि इव निभेखम्‌ ॥ 2 
स्कान्देपि-“ कलाका्ठादिगव्येव इर्यते दङमी विभो । एकादरयां न कतर्व्यं 
व्रत राजन्कदाचन ॥ ›' इति ॥ तच कलादिवेधनिणेयः । माधवोप्याह-सोभ्यं 
कलादिवेधोऽरुणोदयवेधे सूर्योदयवेधे च समान इति ॥ निगमेपि-सर्वभ्रकार- 
वेधोऽयसपवासस्य दूषकः' इति ॥ अत एव भधवेन-“ अरूणोदयाययदडेऽस्यद्‌- 
कामीस्प् संपक्ता, कृत्स्नपटीयोगे संदिग्धा, युदृर्तव्यापतौ संयुक्ता, उदये संकीणां ` 
इत्युक्त्वा “अरुणोदयवेलायां दशमी यदि सङ्खता । संप्क्तैकादकशीं तां तु 
मोहिन्ये दत्तवान्‌ परुः ॥ इति गोभिलखाद्यक्तः पर्वोक्तगारूडादेश्च सामान्यतो 
विदोषतश्चारूणोदयवेधो निषिद्धः ॥ यत्वष्टमभागोरूणोदय इति इेमादिणोक्त्‌, 
यच्च महत्तरा राच्रीरिति तत्परमतं स्वयमेव दूषितम्‌, अन्तेप्युक्तम्‌ । वेधतारतर््यं 
ख दोषतारतम्यादुपपदययत इति ॥ दोषतारतस्यं च भायध्ित्ततारतन्यादं वगम्यते 
तचोक्तं हेमाद्रौ स्मत्यन्तरे-“ अज्ञानायदि षा भोदाल्वेत्ेकादरीं नरः । दश्मी- 


कि, दो घडीके अरुणोदये भी यही वात होगी । जिस दिन अरुणोदयमे दामी दोष हो 
वेष्णवोंको उस दिन एकादस्ीव्रत न करना चाहिये इस गरुड ओर भविष्यपुराणके मतसे दश- 
मीके योगमात्रमे त्रतका निषेध है । नारदपुराणमें छिखा है हे राजन्‌ ! जो ददामीका एकादश्चीसे 
ख्वमात्र भी वेध हो तो उसे व्यागन कर दे जैसे सुराकी वबृंदसे निर्म गंगाजल अपेय हो 
जाता है तद्रत्‌ छोड दे, स्कन्दपुराणमे भी ट्िखा है हे राजन्‌ ! यदि काष्ठा कलायुक्त भी दामी 
€ तो एकादशीका त्रत कभी न केरे ॥ माधवने भी च्खिा है सो यह कला आदिका 
मेद॒ अरुणोदय ओर सूयक वेधमे तुल्य है, निगममे मी च्छा है यह 
सत्र प्रकारकाही वेध उपवासका दूषक दै इसी कारण माधवने यह्‌ ककर कि, अरुणो- 
दयक प्रथम घडीमें थोडामी ददामीका स्परी होय तो सम्प्क्ता, प्री घडीका योग होनेसे 
सन्दिग्धा, सुद्रतेकी व्याप्तिमे संयुक्ता ओर उदयमें दङामी होय तो यदह एकाद्डी संकीणौ होती 
टै, फिर इस गोभिर्के वचनसे यह कहा है कि अरुणोद्यके समय ददामीका संग होनेसे 
सम्पृक्ता एकादरी होती है, प्रमुने उसे मोहिनीको दिया हे ओर पूर्वमे कटे गरुडादिके वचनसे 
मौ सामान्य ओर विदोष रीतिसे भी अरुणोदयका वेध निषिद्ध है, ओर जे हेमाद्विने अरुणो- 
दयको रात्रिका आठवां भाग छिखा है ओर जो दीघंरात्निमे चार घडी वेध कहा है वह स्यंही 
दूषित कियाहै ओर पीछे दिखा कि, वेधका न्यून अधिकता दोष न्यूनाधिक्यसे सिद्ध होता 
ओर दोषकीं न्यूनता ओर अधिका प्रायश्चि्तकी न्यूनाधिकतासे जानी जाती है यह हेमाद्रि 
ओर स्मृतिके वचनसे छ्खा है जो मनुष्य अज्ञान वा मोहसे दशमीरोष एका- 





परिच्छेदः १. भाषादीकास्येतः { ९७) 


दोषसंयुक्तां प्रायधित्तमिदं चरत्‌ 1 ऊच्छपाद नरथी््वा गां च दयात्छवस्ष 
काम्‌ । सुवणस्याधकं देयं तिख्दोणसमन्वितम्‌ ॥ "” बिधानान्तरं तत्रैव-“¶्राह्य- 
गान्भोजयेचिदाद्रां च ददययास्सवत्सकाम्‌ । धरगत्यार्धकं देयं तिल्दोगमथापि 
वा ॥ ›' इति ॥ अचर वेधतारतम्याद्वयवस्थेति देमादिः । “ निजः घान्ते' इत्यपि 
दोषाधिक्यार्थमेव ॥ तस्माचतुधटिकात्मकं एवारुगोदय इति सिद्धम्‌ । तेन षट्‌- 
प्वारादण्डानंतरं दकमीप्रवेडोऽखुणोदयवेध उक्तो भवति ॥ अंत्योपि त्रैव कण्वे 
नोक्तः-' उदयोपरि विद्धा तु दङम्यैकादक्ञी यदि ) दानवेभ्यः भ्रीणनार्थं दत्त 
वान्पाकदासनः ॥ " इति ॥ स्स्यन्तरेपि “` दज्ञस्याः परान्तमादाय यदोदेति 
दिवाकरः । तेन स्पष्टं हरिदिनं दत्त जम्भाञ्चराय तत्‌ ॥ इति ॥ तनारुणो- 
दयदेधो वेष्णवविषयः । तद्वाक्ये वेष्णवग्रहणात्‌ ॥ तस्स्वरूयं त माधवीये 
स्कान्द्‌-'` परमापदमापन्नो हवै वा सयुपस्थिते । नैकादज्ञीं स्यजेखस्त॒ यस्य 
दीक्षास्ति वैष्णवी ॥ विष्ण्वर्पिताखिलखाचारः स हि वैष्णव उच्यते ॥ "' इति ५ 
यद्यपि पिच्नरादेरागमदीक्षायां तन्माचस्य वैष्णवत्वं न तु पुचदिः तथापि स्वपार- 
स्पयप्रसिद्धमेव वेवष्णवत्वं स्मार्तत्वं च मन्यन्ते बद्धाः ॥ अचन्येवामतिव्रस्क्तैर- 
व्यथिचारादैष्णवदीक्षावसच्वमेव वैष्णवस्वम्‌ ॥ तत्वसाग्रे भविष्ये-““ यथा चह्खा 


दशीको करता दे वह चोधाईं च्छ करके वत्ससदहित गो आधा सुवण ओर द्रोण (३२ सेर ) 
तिक देकर प्रायश्चित्त करे इन प्रायश्चित्तोमें वेधकी न्यूनाधिकतासे व्यवस्था है । यह हेमाद्रिका 
कथन हे निरिप्रान्ते ग्रह्‌ प्रूवोक्त वचनभी दोषका अधिकताके निमित्त है इससे यह सिद्ध है कि, 
चार घडीकाही अरुणोदय होता दहै, इससे छप्पन घडकि उपरान्त दङामीके प्रवेङामे अर्णोदय 
किखिागया है कण्वके इस वचनसे ओर वेधमी वही कहा गया है, यदि द्मीमें सूर्योदयके 
उपरान्त एकादशी हो उसका फल इन्द्रने दानवोंकी प्रसनताके नित्त प्रदान कियाहै ओर 
समृतियो्मेभी छिदि यदि द्ङामीके अन्तम सूर्योदय हो तो वह दरारमामिश्चित दिन राक्षसोको 
मिकताहै, अर्थात्‌ जम्भ असुरके निमित्त दे । उसमे अरूणोदयवेध वैष्णवोके विषयमे है कारण 
कि, उन वाक्योमे वैष्णवपदका भ्रहण है, उसका स्वरूप तो माधवीयमे स्कन्दपुराणके वचनसे 
डिखहि कि, जिसके वैष्णवी दीश्चा है वह चहि परम आपातत ओर परम हषैको प्राप्त होवे 
एकादशी न त्यागे जिसने अपने सम्धरणै आचार विष्णुको अपण कर दिये उसको वैष्णव 
कहते है, ययपि पिता आदिको शाच्रसे विष्णुका दीक्षा होय ती पिताही वैष्णव होगा, उसके 
पुत्र आदि वैष्णव न होगे तौभी निज कुरखुकी परम्परासे प्रसिद्धिके कारण वृद्ध॒ उनको वेष्णव 
ओर स्माते मानते है, परन्तु यथा्थमे न्यमिचारके अभावसे वही वैष्णव होसकताहे, जिसे 
विष्णुकां दक्षा हो । तत््वसागरम मिष्यका वचन है जो शुक ओर इष्ण एकादरियोको तुल्य 





(«८ ) निणंयसिन्धुः । [प्रथम- 


तथा कृष्णा यथा कृष्णा तथेतरा । तुस्ये ते मन्यते यस्तु स वै वैष्णवं उच्यते ॥" 
केचित्तु दशाभ्यां नवभीवेधमपि स्यरजन्ति तच मूलं मृग्यम्‌ । उदयवेधस्तु परि- 
शेषात्‌ स्मार्तगोचरः 1 तदाह माधवः-“ अरूणोादयवेधोत्र वेधः सूर्योदये तथा । 
उक्तौ दौ दज्ञामीवेधौ वेष्णवस्मात्तयोः कमात्‌ ॥ ›' हेमाद्विस्तु केषांचिदर्धरात्रेपि 
दशमीवेधमाह-*“ अर्धरात्रे त॒ केषांचिदशम्या वेध उच्यते । कपाल्वेध इव्याइरा- .. 
चायो ये हरिप्रियाः ॥ नैतन्मम मतं यस्मा्रियामा रािरिष्यते ॥ ` इति 
जह्यवेवर्तात्‌ ॥ अस्यार्थः-" अनद्यतने कड्‌ ` इत्यत्रातीताया रात्रैः पश्चिमया- 
मद्वयमागाभिन्या रात्रेः पूवयामद्वयं दिवसश्च स॒ कार एषोदययतनः । स काल 
इत्युक्तं महाभाष्ये स एष वत्तमानः कार एकादहयहोरात्र उपोष्यः । तन्मध्ये 
दशमीप्रवेशे विद्धा सा स्याज्या । अत एव हेमादौ “'दराम्याः संगदोषेण अधै- 
रान्नार्परेण तु । बजयेचतुरो यामान्संकरपाचनयोः सदा ॥ ›` इति दोष उक्तः ॥ 
चतुरो यामान्‌ दिवसस्येस्यथः । स्वमते तु रत्रेखियामववात्‌ परहरचरयं परवरेषः । 
तेन चतुथप्रहर एब वेधो युक्तः । सोप्यरूणादय एव । “सूर्योदये विना नैव सखरान- 
दानादिकः कमः › इति मार्कण्डेयपुराणात्‌ । ' प्रत्यूवोऽदर्ुखं कल्यः ` इति 
कोज्ञादरूणोदयमारभ्य सू्यी्युभवृत्तस्तत्रैव निषेधः । तेन॒ मतभेदाद्धयवस्थेति 
मानता उसको वैष्णथ कहते । कोई दरामीमें नैर्माका वेध हो तो इसको भी व्यागन करते 
परन्तु इसमे प्रमाण खोजना चाहिये, ओर उदयवेध तो पाररोष होनेसे स्मातीके निमित्त दै 
सोहं माधवने कहा है ददामीके अरुणोदयमे ओर सूर्योदयमें दोनों वेध ॒क्रमसे वैष्णव ओर 
स्मातोकि निमित्त है, ओर हेमाद्रि तौ ब्रहमवैवर्ीपुराणके वचनसे किसीके मतम अधरातमे दरामीका 
वेध इष्ट कहते ह परन्तु वह कहते हैँ इसको भगवानूके प्रिय आचार्यं कपाख्वेध कहते हैँ 
यह मेरा मत नही है कारण किं, रात्रि तान पहस्की ही इष्ट है । इसका यह अथं है 
( अनद्यतने ङ्‌ ) अनद्यतन कालम ख्ङ़्‌ खकार हो इसपर महाभाष्यमे यह ङिखा रह कि, बाती 
हद रात्रिक पिरे दो पहर ओर आनेवाखी रातके पहर दो पहर ओर मध्यका सारा दिन अदय- 
तन का है, इसीको वतमान कहते है इसी अहोरात्र समयमे एकादराका त्रत करना चाहिये 
यदि उसमे दशमीका प्रवेद हो जाय तौ विद्धा एकादशी व्याग देनी चाहिये, इसीसे उसके 
विषयमे हेमाद्रिने दोष छिखा है किं, आधीरातसे उपरान्त दरामीकं संग॒दोषसे दिनके चार 
हरोका संकल्प ओर प्रूजनमं सदा त्याग दे, ओर अपने मतम तौ निशा तान पहरकी होनेसे 
रातको तीन पहरही ूर्वैका रोष हो जाता है, इससे चौथे पहरमेही वेध युक्त है ओर वहमी 
अरुणोदयमही जानना, कारण कि, सूर्योदयके विना जान दानादिका कम नहीं होता देखा 
मार्कण्डेयपुराणे छिखा होनेसे ओर 'प्रत्यूषोऽह्ुखं कल्यः › ठेसा कोषसे अरुणोदयसे आरंभ 
करके सूयैकी किरण जबतक प्रवृत्त हो तबतक उसर्मही वेधका निषेध हे, इससे कोह इसकी 


परिच्छेदः १. 1 भावाटरीकासमेतः 1 ( ५९ ) 


केचित्‌ ॥ कैसुतिकन्यायेनाङणोदयवबेधस्यैवेयं स्तुतिरिति द माधवः ॥ यस्तु 
'दिक्पथदजशभिस्तथा ` इति वेधः सं उपवबासातिरिक्तविषय इति माधवः ॥ 
५५ सर्वप्रकारवेोयसुपवासस्य दूषकः ॥ साधसप्तयुहर्चस्त योगोयं बाधते 
व्रतम्‌ ॥ `" इति निगमादित्यङम्‌ ॥ अन्न माधवमते-वैष्णवैररुणोदयविद्धा 
त्याज्या ॥ एकादश्षीदादरीवरद्धौ विजेवः ) यद्‌ स्वेकाददयेव जुदा सती वदति 
द्वादज्ञी वा उययं वा तदा परोपोष्या । ““एकाद्क्षी दादी बाधिका वचेत्यज्यतां 
दिनम्‌ । पूर्वं ग्राह्यं तृत्तरं स्यादिति वैष्णवनिणयः ॥ ' इति माधवोक्तेः ॥ 
स्मस्तु-सूयोंदयविद्धा त्याज्या ॥ "यदा खेकादङी अद्धा सती वधते दादज्ञी च 
समा न्यूना वा तदा गरदस्थेः पूर्वा, यतिथिर्तरा काया । “ ्रथमेहनि सम्प्णां व्याप्या- 
होरात्रसंय॒ता । दवादङ्यां च तथा तात इक्यते पुनरेव च 1 प्रवा काया गृहस्थैश्च 
यातिभिश्वोत्तरा विभो ॥ ` इति स्कान्दोक्तेः ॥ उधंमानोप्येवमेवार्‌ ॥ उभयब्द्धौ त 
द्धा विद्धा वा सर्वेषां पव । ““ सम्पूर्णेकादशी यत्र प्रभाते युनेरेव सा । सवैरेबोत्तया 
कार्या परतो दादश्ञी यदि ॥ "` इति नारदोक्तेः ! दादलीमाचवदौ तु यदार्यं प्वैव 1 
"“ न्‌ चेदेकादज्ञी विष्णौ दादज्ञी परतः स्थिता 1 उपोव्यैकाददी तन यदीच्छैवरयं 





मत भेदसे व्यवस्था करते है, कैसुतिकन्यायसे यह अरुणोदयवेधका दही स्तुति है । ओर जो 
दरा पन्द्रह घडीका वेध किसीने छिखा हे, वह उपवाससे भिन्नमें जानना, कारण कि, निगम्में 
यह छिखा है कि, यह सव प्रकारका वेध उपवासको दूषित करता है, ओर साडे सात ॒धडीका 
वेध त्रतको दूषित करता है, विस्तार नही करते दै, इसमें वैष्णवोकी माधवके मतसे अर्णोदय 
बेधवाली एकादरी सागनी चाहिये ॥ ओर जब द्ध एकादीहीकी वृद्धि हो वा द्वादस बडे अथवा 
दोनों बढ जाय तो माधवके कदे अनुसार दूसरे दिन रत करना, अथोत्‌ एकादशी वा दादी 
तिथि बढ जाय तौ पहठे दिनको त्याग दे अगठे दिन चत करै यह वैष्णर्वोका निर्णय रै ओर 
समार्तोको तौ सूर्योदयविद्धा एकादशी त्यागनी चाहिये ओर जब ञद्ध एकादरी बढ दादरी 
उसके समान हो वा न्यून हो तौ प्रथम दिन गृहस्थ ओर दूसरे दिन संन्यासी उपवास कर यदि 
एकादशी पटे दिन सम्पूण अहोरात्रव्यापिनी होय ओर हे तात ! द्वादशीमेभी दखे तो गृहस्थि- 
्योको पहठी ओर संन्यासिर्योको पिछछखी करनी चाहिये रेसा स्कन्दपुराणमें छिखा टै, वद्धमान भी 
कहते है यदि दोनोकी वुद्धि होय तो शद्ध हो चारै विद्ध सबकी पहली ही होती है । जब एकादशी 
रणं दिन हो ओर प्रभातमें फिर भी हो तो सनको दूसरे दिन त्रत करना चाहिये, जो उससे 
अगठे दिन द्वादशी होय तो यह नारदने कहा है । यदि द्यादशी मात्रकी वृद्धि हो तो प्रथमही 
होती दै, कारण कि, यह भी नारदजीं ही कहते है एकादरीकी वद्धि न हो ओर अगे दिन 


( ६० निणयसिन्धुः । [ परथम- 


पदम्‌ ॥ `` इति नारदोक्छेः । ““ दादशीमाचशदधौ त गुद्धाविद्धे व्यवस्थिते । यदा 
पूर्वोत्तरा विद्धा स्मात्तनिणंय शटकश्ञः ॥ `" इति माधवोक्तेश्च ॥ मदनरल्नेप्येवम्‌ ॥ 
यत्तु-“* विद्धाप्यविद्धा विज्ञेया परतो दादी न चेत्‌ । अविद्धापि च विद्धा स्यात्प- 
रतो दादञ्ञी यदि ॥ `` इति हेमादौ पाद्मयवचनम्‌ ॥ तदेकादश्या वृद्धौ ज्ञेयम्‌ । 
तदुक्तं माधवेन- ˆ रकादज्ञी दादी चेत्युभयं वद्धंते यदा ॥ तदा पूर्वदिनं त्याज्यं 
स्मा्तिग्राद्यं परं दिनम्‌ ॥ `` इति ॥ द्वादक्ीमात्रवृद्धौ निर्णयः । विद्धैकादश्यां 
दाद्षीमात्रवृद्धो च सर्वेषां पैव तत्रैवैकादजीमाच्घृद्धौ ग्रहिणः पूर्वा, यतेरुतरा । 
र्वोक्तपाद्मोक्तेः । ˆ“ एकादज्ीविचृद्धौ चेच्छु्के कृष्णे विशेषतः । उत्तरं तु यतिः 
कृयांतप्वासुपवसेदरही ॥ `` इति भरचेतसोक्तेः ॥ एतच्छुद्धाविद्धातुल्यभिति 
माधवः ॥ ˆ चयोद्इयां न क्भ्येत द्वाद्ञी यदि किचन ! उपोव्येक्ादज्ञी तन्न द- 
मीभिश्रितापि च ॥ `` इति स्कान्दात्‌ ॥ ““जविद्धानि निषिद्धश्च न छभ्यन्ते दिनानि 
त । सहतः पश्चभिर्विद्धा प्रा्वैकादजी तिथिः ॥ ›' इच्यरष्यशङ्गोक्तेश्च । अुद्रतंपश्चक- 
कमरुणोादयमारभ्य ज्ञेयम्‌ । जन्यथोत्तरेऽहि एकादर्यभावासम्थवात्‌ ॥ तथा च सष 
एव“ सवेन्रैकादरी कार्या दादज्ञीभिभ्रिता नरैः । रतर्भवतु वा मा भूदयस्मानि- 





दादी हो तो परमपदकी इच्छावाटेको उस एकाद्ीके दिन उपवास करना चाहिये, माधव 
कहते है केवट द्वारी मात्रकी वृद्धि हों तौ स्मार्तोनि इस शद्ध ॒विद्धाकी व्यवस्थामे ठेसा निणीय 
क्या हे किं, पहली द्धा ओर दूसरी विद्धा होती दै, मदनरनमें भी यही छ्खिा है ओर 
देमाद्रिमे जो पद्मपुराणका यह वचन है कि यदि परे द्वादशी न होय तो विद्धा भी एकादरी 
अविद्धा जाननी चाहिये ओर द्वादशी होय तो अविद्धा मी विद्धा जाननी चाहिये । एक।(दशीकी 
बृद्धिमं यह वचन है सों माधव कहते हैँ जो एकाददी द्वादशी दोनौकी वृद्धि दोय तौ स्मातौको 
पहा दिन छोडकर दूसरे दिन करनी चाहिये ॥ यदि एकाद्षी विद्धा होय द्वादशमात्रकी वद्वि 
हाय तो सबके मतमे प्री होती है ओर यदि एकादङ्ञीमात्रकी वद्धि हो तो गृहस्थको पहली 
यतिको परी करनी चाहिये । यह पूर्वोक्त पक्षका वचन है । ओर प्रचेता मी कहते है कि 
क्कपक्षमे छृष्णपक्षमे एकादरीकी वृद्धि होय तो पहली गृहस्थी ओर यति अगली करै यह 
वचन डुद्धा ओर विद्धामे त॒ल्य है ेसा माधव कहते हैँ यदि द्रादरी कुमी त्रयोदीमे न मिठे 
तो दरामीसंयुक्त एकाददीमे भी ्रत करे यह स्कन्दभे छिखा है ओर कऋष्यश्चङ्ग यह कहते हँ 
कि, निषिद्धोसे विना विधे बहुधा दिन नह मिरते है इससे एक।दरी तिथि पांच सुद्ृतोसे विद्धा 
इडं भी प्रहण कर छेनी चाहिये, अरुणोदयसे आरम्भ कर पांच सुद्रतं छेने नही तो अगङे दिन 
करे एकादद्यीकि अभावकी असंभवता प्राप्त हीगी उनका ही यह कहना है कि मनुष्योको सर्वत्र 
द्रादशीते मिली एकादशी करनी चाहिये प्रभातकाल्मे हो वा न हो कारण कि, उपवास नित्य है 


पारिच्छेदः १. ] भावादठीकासमेतः ! ( ६१ ) 


त्युपोषणम्‌ ॥ `' यदपि हेमादिणा- श्द्धखमा अडन्यूना वा अधिकद्वादकीका 
चेत्सर्वेषां परेवेत्यु्तम्‌ ` तदपि वैष्णवबिवयम्‌ ॥ स्मातानां ठ प्तैवित्यविसेधः ॥ 
हेमाद्विमते तूच्यते तत्र-““ युद्धा विद्धा दयी नन्द्‌] धा न्यूनसमाधिकैः । वदटरयकाराः 
युनखेधा दाद्रयूनसमाधिकैः ॥ ` इव्य्टादङैकादशीभेदाः ॥ तनन शद्धाधिकन्यन- 
दादरिका चुद्धाधिकसमदादरिका च सकामः ए, निष्कायैरुत्तरा कार्या । ' वथ- 
अहनि सम्पा ' इति पृर्वोक्तस्कान्दात्‌ । उनद्वादशिकायां त॒ विष्णुघीतिकामैरूपवा- 
सदयं कायम्‌ 1 “ सम्पर्णकादही यच प्रभाते पुनेरव खा ! छष्यते दादज्ञी तस्मिन्लु- 
पवासः कथं भवेत्‌ ॥ उपोष्ये दे तिथी तत्र बिष्ण्रीणनतत्पैरः ॥ ˆ“ इति शद्धवसि- 
शाक्तः ॥ श॒द्न्प्रना अद्धाधिका य॒दसमा विद्धन्यूला विद्धसमा बाधिकद्ादशिका 
चेरसर्वेषां परेवेति हेमादिः ॥ मदनरले त अद्धाधिका परा । ' सम्पूर्नेकादज्ञी यच 
इति पृवोक्तेः। अन्या पूवां । ““ जुद्धा यदा समा रीना समा रीनाधिक्लोत्तय 
एकादरीयुपवसेन्न शुद्धां वेव्णवीभपि 1 '' इति स्कान्दात्‌ । द्धा एकादशी उत्तया 
दादी । ˆ न चेदेकादशी विष्णौ ` इति नारदोक्ेश्च ॥ यत्त अवि 


ओर जो हेमाद्रिने यह चखा है कि जुद्धके तुल्य छद्रसे न्यून अधिक द्रादरीयुक्त एका- 
दशी होय तो परी ही सवके मतम होती टै यह भी चैष्णवोके विषयमे है । ओर स्मातोकीं 
तो प्रथमहीकी होती है इसमे कोद विरोध नही ॥ देमाद्रिके मतम तौ यह छक्लिादै कि 
एकादरीके यह अठारह भेद है, वह इस प्रकार है द्धा विद्धा-यह प्रत्येक न्यून सम 
ओर अधिक हानेसे छः मेद इए फिर द्रादशीसे सम न्यून ओर अधिक यह तीन प्रकार 
इए प्रत्येकके साथ यह तीन मिकानेसे ६+३ = १८ मेद इए जिसमें शद्धासे अधिक 
वा न्यून द्वादशी हो तौ सकाम पुरुप प्रहखी ओर कामनारहित परिटी एकादशी ८ प्रथमेहनि 
सम्पण ) इस स्कन्दके वचनसे करे । यदि एकादरीसे न्यून द्रादशी हीय तो भगवानकते 
प्रिय करनेवारे भक्तोको दो तरत करने चाहिये, कारण कै, वृद्धवसिष्ठ कहते है किं, जन 
सम्पूण एकादशी हो ओर प्रभातकार्मे फिर भी द्वादीकी हानि हो जाय तो उपवास कैसे 
करे तो एेसे स्थर्मे नारायणके प्रियकारीकों दो उपवास करने चाहिये । ओर छद्रसे न्यून, 
अधिक, वा सम हो तो तथा विद्रसे तुल्य वा अधिक द्वादशीवालीं एकादशी सबके मतसे 
परली ही होती है यह देमादिका कथन है मदनरत्नमे तो यह छ्खा है ञद्धाधिक्रा एका- 
द्री परली ही होती है ८ समपर्णकाद््ी यत्र ) इसमे यह वचन प्रमाण है ओर इससे भिन्न 
होय तो पहटढी करनी चाहिये, कारण कि, स्कन्दपुराणे छिखा है कि जन समहीन द्धा 
एकादरी हो । अथवा समहीन आधिक द्वादशी हो तो उस शद्ध एकादशीका वैष्णव भी उपव्रास 
न करैं ञयद्धा एकादशी उत्तरा द्वादशी, ८ न चेदेकादची विष्ण ) इस नारदजीके कथनसे यह 


( ६२ ) निणंयसिन्धुः । [ प्रथम- 


दापि च विद्धा स्यात्‌ ` इति पाञ्मम्‌ । तच्छुद्धाधिकापरम्‌ ॥ यत 
` सम्पूर्णकादजी त्याज्या परतो दादी यदि । उपोष्या दवादज्ञी युद्धा दादङ्या- 
भेव पारणम्‌ ॥ ` इत्यादि तदैष्णवपरम्‌ । स्मातांनां तु प्रवेवित्यक्तम्‌ ॥ विदधन्पूना 
समद्वादाशिका ठ सुञुक््णां त्रवतां च परा, अन्येषां पूर्वा ॥ पुत्रवतोपि पूर्वेति 
मदनरले ॥ विद्धन्धरूना नप्रूनद्वादशिका सेव सर्वैः कारयेति देमाद्विः ॥ सुश्क्षणां परा, 
अन्येषां पूर्वेति मदनरत्ने ॥ विद्रसमा समद्वादरिकोनद्वादाशेका च युुक्षाभिः 
पराऽ्येः पूवां कायो ““ दशमीमिशभनिता पवी द्वादी यदि टुप्यते । शदधवद्रादसी 
राजन्नोपोष्या मेोक्षकांकषिभिः ॥ "` इति व्यासोक्तेः। ोक्षकांिग्रहणादन्येषां 
पूर्वेव । “"सवेत्रेकादही कायां दवादज्ञोमिभिता नरैः । भरातर्थवतुवामा वा यतो 
नित्यञुपोषणम्‌ ॥ इति पास्नोक्तः ॥ विद्धाधिका समद्वादशिका च सर्वेषां पर्वेव । 
` पारणाहे न रभ्येत द्वादशी कल्यापि चत्‌ । तदानीं दक्लसीविद्धाप्यु- 
पोष्येकादरी तिथिः ॥ ` इति ऋष्यञ्गोक्तश्च ॥ माधवमते त-अन्र 
गृहिणः पूवा, यतेरुत्तरा॒विद्धाधिका न्य॒नद्वादशिका ोक्षपापक्षयविष्णप्री- 





विदित हे कि, अविद्धाकोभी देसे स्थरे विद्धा जने, यह पदमका वचन खुद्धाधिकाके विषयमे 
जानना चाहिये ॥ ओर जो यह कथन है कि, यदि अगे द्वादशी हो तो सम्भरणं एकादरीको 
छोडदे, ओर शुद्ध द्वादरशीमेही उपवास ओर पारणा के यह वचन वरैष्णवोके विषयमे है । यह 
पहली कह दिया हे स्मातोका पटी होती हे, जो एकादशी विद्ासे न्यून द्वादशीके तत्य हे 
वह मुक्तिक इच्छावार्खको ओर पुत्रवाोको परटी करना चादिथे, ओको पटी करनी 
चाहिये । मदनरत्नमे छिखा है कि, पुत्रवाेकी भी पटी ही होती है । हेमाद्विका यह कथन 
डे कि, जो एकादरी विद्धासे न्यून ओर न्यून द्राददीवाटी हे वह सनको करनी चाहिये । मद्‌- 
नरत्नमे कहते है सुमुञ्ु्ओंको परी ओर दूसरोको पटली करनी चाहिये । ओर विद्धाके तुल्य 
दवादरीके तुल्य वा जिससे द्वादरी न्यून हो रेसी एकादशी सुसुश्चुओौको परढी ओर दूसरोको 
पहली करनी चाहिये । व्यास्तजी कहते हैँ यदि द्वादशी घटजाय तो हे राजन्‌ ! द्रामीसे मिली 
पहली ही जद्ध द्वादशी हे सुक्तिकी इच्छावाठोंको उसमे त्रत करना चाहिये इसमे मोक्षको 
इच्छावार्छोको देसा कहनेसे यह जताया कि, ओरोकी प्रथमकी होती ह । कारण कि, पद्रषु- 
राणे यह किखंहि कि सवत्र मनुष्य द्वादशी मिश्रित एकादरी करे । प्रमातकाल्मे हो बा न हो 
कारण किं, उपवास नित्य हे । विद्धसे अधिक जर द्वादशीकी समान तौ सनकीही पहटी होती 
है यदि द्वादशी पारणाके दिन एक कलामी न मि तौ द्दामीविद्धा एकादरीको भी उपवास 
कर ठेना, देसा त्दष्यशगने कहा है ॥ माधवके मतमे गृहस्थि्योकी पहली संन्यासियोकी अगली 
होती है विद्वासे अधिक ओर द्वादशीसे हीन एकादसी युक्ति, पापकी नष्टता, विष्णुकी प्रीति 


परिच्छेदः १. 1 माषारीकाखयमेतः । ( ६३ ) 


तिकायेः परा कायां । ग्रह्थेन तु नक्तं कार्यम्‌ 1 “ रकादक्ञो दादौ च राि्षेष 
चयोदक्षी । उपवासं न ङर्वीति यु्पौल्रखमन्वितः ॥ ` इति कर्मे दिनक्षये 
उपवासनिष्धात्‌ ॥ दम्प काद्ञीविद्धा दादङ्गी च क्षयं गता। क्षीणा सा दादश्ची 
ज्या नक्तं तु ग्रहिणः स्परतम्‌ ॥ ' इति बृद्धश्षातातपौक्तेश्च ॥ गृहिणः परषेत्रो- 
पवासः ॥ एकादश्याः जुद्धन्धूनते, अदरसमवे बा दादश्या न्प्रनस्मत्वयोरेक्ता- 
दद्यागपवासः ॥ यानि ठु ““ ददान्यदगता इन्ति दादी दादर्शाफडम्‌ 1 धर्माप- 

धनाश्रूषि च्रयोदश्यां तु पारणम्‌ ॥ `` इति कर्मादीनि दश्ञमीवेधनयोदशी- 
पारणयोः निषधकानि तानि विहितभिन्रपरनि ॥ अत्र श्वचनानि तद्धयवस्था 
चाकरे ज्ञेया ॥ यनु कारुहेमा्रौ-" बडइबाक््यविरोषेन सन्देदे जायते यदा 1 दादक्ञी 
तु तद्‌। ग्राह्या ्रयोद्यां तु पारणम्‌ ॥ `` इति माक्ण्डयोक्तेः ` संधिग्धेष्च च 
वाक्येषु द्वाद सभुपोष्येत्‌ । ` तथा- ` विबादेष्ु च सर्वे डादश्यां सश्चपेत्- 
णस्‌ । पारणं च चयोदङइ्यामाज्ञेयं मामकी उने इति पाब्योक्तेश्च वेधसंदेहै 
ज्योतिविदां विप्रातिपत्तो वा परा कार्येखुक्तम्‌ ॥ तदेष्णवविषयमिव्यलं बहुना ॥ 
अथाच्रोपयुक्तं किंचिदुच्यते । तच दज्म्यामेकादक्ीयेगे दञ्चभीमध्ये रवं भोजनं 





देनेवाखी है । इन वस्तुओंकी जिसको इच्छा दो वह परी केरे गृहस्थियोकों तो नक्तव्रत करना! 
न्वाहिये, कारण कि, कूमेपुराण ओर वृद्धशातातपके यह दों वचन क्रमे च्वि कि, यदि 
एकादरी ओर दरी हो ओर त्रयोदशी रातके देषमे होय तो पुत्र पौत्रवाछा उपवास न क्रे 
इससे उपवासका निषेध दिनके क्षयम हे यदि एकादशी दरदामीसे विधी हो ओर द्रादरी घटी 
होय तो एेसे अवरसम वह दादरी क्षीण कहाती है उसमें गृहस्थीको नक्ततरत करना छ्खा 
है । ओर गृहस्थीको पहीमे उपवास करना कहाहै, यदि एकादशी ञद्रासे कमती वा तुल्य 
हो । वा द्वादशी कमती ओर तुल्य हो तो एकादशीमें नत करे ओर कूमेपुराणादिके दामी वेध 
ओर त्रयोदरीमे पारणके निषेधादि जो वचन हैँ कि, दशमीसे मिश्रित एकादशी ओर तेरसरमे 
पारणा करनी, दादरी एकादशाकि पुण्यको ओर धमे तथा सन्तानको नष्ट करती है वे जिसका 
राछ्नसे विधान नह है उनके निषेध हैँ, इनके मूल्वचने ओर उनकी व्यवस्था बडे मर्थो 
जाननी चादिये, ओर जो कारहेमाद्रिमे यह छिखाहै कि, जव बडूत ॒वाक्योके विरोध होनेसे 
सन्देह हो तो द्वादशीमे बरत ओर त्रयोदसीमे पारणा करनी, यह माकंण्डेयका कथन है कि, 
सन्देहके वाक्य हों तो द्रादशीमे उपवास करे ओर पश्रपुराणका यह वचन है किं, सब विवाद 
होनेसे द्वादशमे ्रत कौर, ओर त्रयोदशमिं पारणा करे, हे सुन ! यह मेर आज्ञा है , इस पदम- 
पुराणके वचनसे वेधके सन्दहमे उ्योतिषि्योके विवादे अगडी करनी चहिये, यह दिखलाया 
सो यह्‌ भरैष्णरवोके विषयमे हे विस्तारसे अलम्‌ ॥ अत्र कुछ उपयोगी कहते है दरामक्का 


( ६४ ) निगंयसिन्धुः । [ प्रथम- 


कायेस्‌ । ` एकादश्यां न शञ्ञीत ` इति तस्या एव निमित्तत्वात्‌ ॥ “ निषेधस्तु 
निकदत्यात्मा कारमात्रमपेक्षते ' इति देवरोक्तेश्च ॥ केचित्तु एकादरीनताङ्त्वेन 
पूर्वेद्युरेकभक्तविधानादिधिस्षषे च निषेधानवकाशान्न काम्यति भोजननिषेधः 
प्रबतते तेनेकादशीमध्येपि पदिन भोजनमिव्याहः ॥ अच्ाधिकारी माधवीये 
कात्यायनेनोक्तः- अष्टवषोधिको मर्त्यो ह्यजीतिन्थूनवत्सरः ॥ एकादङयासपवसे- 
त्पक्षयोरुभयोरपि ॥ ` इति ॥ स्रीणां भटैरलज्ञया बतबिधिः । भवि- 
ष्य- बह्यचारी च नारी च डुद्ामेव सदा ग्रही इति ॥ यत्त॒ विष्ुः- 
“ पत्यौ जीवति या नारी उपोष्य बरताचरेत्‌ । आयुष्यं हरते भर्दनैरकछं 
चैव गच्छति ॥ ` इति । तद्धनैनलुज्ञाविषयाभिति प्रागुक्तम्‌ ॥ उपवासा- 
सामर्थ्ये तु माकंण्डयकौर्भयोः-- “एकभक्तेन नक्तेन तथवायािंतन च । 
उपवासेन दानेन न निद्धादशिको भवेत्‌ ॥` अन्न-““ एकभक्तेन यो म्यं उपवसा- 
रतं चरत्‌ इत्यकभक्तादिषपवासशब्दस्तद्धम्ातिदेश्चार्थः तन तस्पयक्ताः स्व धमाः 
संकल्पमेत्रे चकभक्तादिपदेनोहः काय इति भदनरले ॥ तथाऽखामर्थ्ये परतिनिधि- 
ना कारयेदिति प्रायुक्तम्‌-्रताकरणे व्रायशित्तमाह माधवीये कात्यायनः 
^“ अके पवेद्वय रात्रौ चतुद॑श्यष्टमी दिवा । एकद्र्यामहोरा्नं थक्त्वा चान्दायणं 





एकादशीसे योग हो तौ ददा्मीके मध्यमे भोजन करटेना, कारण कि, .एकाद्शीमे भोजन न 
करे उसमे यह निमित्त है, निषेध तौ निवृत्तिरूप कालमात्रकी अपेक्षा रखतादै, एसा देवक 
कहते, ओर कोडईं तो एकादराि त्रताङ्ग्के कारण प्रथम दिन भोजनके निषेधकी व्रिधिसे 
युक्त कालम भोजनक निपरेधका अनवकाडा कहत, इससे काम्यत्रतके अगम भोजनका निषेध 
प्राप्त होताहे, इससे प्रवोदिन एकादरीके मध्यमेमी भोजन करले यह्‌ प्राप्त हआ, इसमे अधि- ` 
कारी माधवीयमे कात्यायनके वचनसे कहा है आठ वर्षेत अधिकः ओर ८० वर्भृेतकका मनुष्य 
एकादरी उपवास दोनों पक्षम करे ॥ भमविष्यपुराणमें ख्खिा है ब्रह्मचारी च्री ओर गृहस्थं 
ह्वा एकादरीमें तरत करे जो विष्णु कहते है जो चत्री पातिके जीवित रहते उपवास कर 
रत करती है वह स्वामीकी आयु हरण करतीहैः तथा नरकको जाती है यह स्वामीकी 
आज्ञाके विना रत करनेमें दै, एसा. पहठेही कुक, उपवासके असमर्थं होनेमें मार्कण्डेय 
ओर करमेपुराणे छिखा है, एकभक्त, नक्त, अयाचित, उपवास ओर दान इनसे मी एकादशीं 
जरत हातहि, इनम जो मनुष्य एकमक्तसे उपवास त्रत करता है, इसमे उपवास रब्द इस 
कारण है कि, उसमे उपवासके धर्म॑ करने उचित दहै, इससे"उसके प्रतिनिधिमे भी उपवासके 
सब धमे होतेह ओर केवर संकल्यमात्रमे उपवासके स्थानमे एकभक्त उच्चारण करै ेसा मदन 

रत्नम छिखादै । ओर साम्यं न होनेसे प्रतिनिधिसे करावे यह पहेही कह चुके, त्रतके न 
करने माधवम कात्यायनके वचनसे प्रायश्चित्त रिख, रविवार अमावस प्रणमाम तो रात्र 


परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । ( ६९). 


चरेत्‌ ॥ `” इति ॥ अथं कान्यव्रतविधिः लघुनारदीये-दञ्ब्यादि महौषाल 
त्रिदिनं पीरिवज्येत्‌ 1 गन्धतम्बरूख्यव्यादि खीरदभोगं महायद्लाः ॥ ` तन दञ्चम्यां 
विधिः कैर्चे-'"कांत्यं॑ मांसं मचुरांश्च चणकान्‌ कोरटूषकान्‌ । शाकं मधु परान्नं 
च त्यजदुपवसंलियम्‌॥ ` तथा-““जञाकं मांसमसररश्च पुन्भोजनयेभुने । चूतमर्त्यं- 
बपानं च दायां वेष्णवस्त्यजेत्‌ ॥ `" भदनरल्ने नारदीये- ““अक्षारख्वणाः स्वे 
हविष्यान्ननिषेविणः। अवनीतस्पङ्ञयनाः पियारसगमवर्जिताः॥ ` बतघान्याह हेमादौ 
देवः-“असकृनल्पानाच सकृत्ताम्बरख्वर्बणात्‌ ! उपवासः प्रणद्येत दिबास्वा- 
पाच भथुनात्‌ ॥'› अडक्तौ त॒ मदनरत्ने दैवलः-'अत्यये चाम्छुपानेन नोपवासं 
प्रणदयति' अत्यये कड ॥ ` बिष्णुरहस्ये- “ गावाभ्यङ्ग शिरोऽभ्यङ्गं ताम्धरले 
चाबुलेपनम्‌ । बतस्थो वञओ्येत्सर्वे यान्यत्र निराकृतम्‌ ॥' रघु पायशित्तयुक्तं 
निगयामृते संग्रह-“*'स्तनहिंसकयोः सख्य॑ छत्वा स्तैन्यं च हिंसनम्‌ । भायश्ित्तं 
चती यांन्पेत्राभदातत्रयम्‌ ॥ मिथ्यावादे दिवास्वपि बहदोम्बुनिषेवणे । अष्टा 
क्षर बती जप्त्वा कतमषटोत्तरं विः ॥ › तनव पैठीनसिः-“"तान्शरक्चवणे सीस 
भोगे मांसमिषेवणे । व्तलोपो न वेत्छ्यांत्कृव्गावद्भजिवजनम्‌ ॥ ` इति । 


चौदरा ओर अष्टमीको द्विनमे ओर एकादरीकों दिन रातमे किसी समय भोजन करै तो चान्द्र।यण 
त्रेत करना होतहि । अत्र॒ काम्यत्रतकी त्रिपरि कदत है, युनाररीयमे छ्खि है किं, हे राजन्‌ ¦ 
दामी, एकादरी, द्राददी तीन दिनतक गन्धसवन, ताम्बृख्का खाना पुष्यादिधारण ओर ज्जीस- 
म्भोग त्याग दे । उसमे दशमीमे कर्तव्य व्रिधि कूमंपुराणमे छ्खी हे, कांसीकं पत्रमे भोजन, 
मांस, मसूर, चना, कदो, राक, राहत, पराया अनन ओर त्री इनको ब्रती त्याग दे । तथा ¦ 
शाक, मांस, मसूर, पुनभोजन, मेथुन, शरत, बहत जकका पना यह वैष्णव दरामीको त्यागनं 
करे । मदनरत्नमे नारदीयका वचन है सब प्रक्रारके खारी ओर वण यह ब्रती न खाय ओर 
हतरिष्याल्नका भोजन करै, भूमिम शयन करे, प्रि पाके संगको वाजैत करै । दव कहते है वारं- 
वार जल्पान, एकदही बार ताम्बूल भक्षण, दिनमें सोने ओर भुन करनेसे उपवास नष्ट ह 
जाता है । अराक्तिम तो मदनरत्नमे देवर कहते हैँ कि कष्टम जकमात्रपानसे उपवास नहौ नष्ट 
होता । विष्णारहस्यमें छिखा है शरीर ओर रिरमे उबटन.ख्गाना, तान्बरढ खाना, सुगन्ध ख्गाना 
तथा ओर भी निषिद्ध वस्तुओंको ततमे ्रतीको त्यागना चाहिये । निणेयामृतसंभ्रहमे इनका 
प्रायश्चित्त छिखा है, ईिसक ओर चोरकी मित्रताईं चोरी ओर हिंसा करनी इनको नती मनुष्य 
त्याग दे यदि करै तो तीन सौ नाम भगवान्‌के जै । असत्यभाषण, दिनमे .रायन ओर वारंवार 
जर्पान अष्टाक्षर मन्त्रको ब्रती १०८ वार जपे ८ ओं नमो नारायणाय 9 यह अष्टाक्षरमन्त्र 
है, बही पैठनसी स्मृतिका वचन दै, ताब्बूलचर्वेण, खरीसभोग, मांससेवन इनस जो त्रतरेप्‌ | 


२ 


१९९१)  निणंयसिन्धुः । [ प्रथम 


कष्णैकादशीवद्धोजननिषेधभान्र परिपालने तु ताभ्टरखचर्वे ण।दावपि न दोष इत्यर्थः ॥ 
संभोगे ऋतुकाखादन्यत्र । ‹ रेतःसेश्ात्मषमोगम्‌तेऽन्यव क्षयः स्मृतः" इति कात्या- 
यनोक्तेः ॥ हेमाद्रौ वसिष्ठः-““उपवासे तथा श्रद्धे न कुयाहदन्तधावनम्‌ । दन्तानां 
ाष्टसंयोगो दहत्यासप्तमं क्रम्‌ ॥ ` काष्ग्रहणान्मृद्धो ष्ठाय निषेध इति हेभादिः । 
सिष्णुरहस्ये-* श्र द्धोपवस दिवे खादित्वा दन्तधावनम्‌ । गाया श्ञतस्ष॑षू- 
तमम्ब प्रार्य विशुध्यति ॥'› निणैयाभृते व्यासः-.बजयेसारणे मांसं व्रतहिष्यौ- 
षधे सदा) इति ॥ तच श्राद्धनिणयः } एकादङ्यां श्राद्धधाप्तौ माधवीये कात्यायन 
आह-'“उपवासो यदा नित्यः श्राद्धं नैमित्तिकं भवेत्‌ । उपवाक्षं तद्‌! ङर्थादाायं 
पितृसेवितम्‌ ॥ मातापित्रोः क्षये प्राति भवेदेकादश्ी यदि । अभ्यच्यं पितृदेवांश्च 
आनजिवेदितृसेवितम्‌ ॥' इति ॥ हेमाद यादिस्वंनिवन्धेष्वप्येष्‌ ॥ एतेन एकाद्‌- 
ङीनिभितकं श्र द्धं दादश्यां कायमिति वदन्तः परास्ताः ॥ किंच सदह!ख्ये-““ ख 
पक्षः सकलः पूज्यः ्रद्धषोडशकं परति ' इति श्तं बोडशत्वभ्‌ 1 पौवेकाद्शर्या 





न होनेकी इच्छा करे तो छृष्ण एकादरीकी समान भोजनको छोडदे , अथौत्‌ एकाद्रीकी समानं 
भोजनक निषेध मात्र परिपाठनमे तो ताम्बूकचवेणादिमे भी दोष नह है, ओर संमोगका निव 
ऋतुमात्रको त्याग `करडेना कारण कि, कात्यायन कहते हैँ रेतका सिंचन तुके विना अपने 
सुखके निगित्त करनेसे उपवासका खेप करता है । देमाद्विमे वाशष्ठका वचन दहै, उपवासं जर 
श्राद्धमे दतोन न करे, दातेसि का्ठका संयोग सत शुल्को दग्ध करता है, काष्ठके प्रहणे 
मृत्तिका ठेठे आदिका. निषध नहीं है, यदह देमद्वि कहते हैँ, विष्णु एस्यमे छिखि। ह, श्राद्ध ओर 
उपवासक दिन दतौनको चावकर सो गायत्री पढ जङ्का अ।चमन करनेसे फिर डयद्ध होताहे । 
निणंयामतमे व्यास कहते हैँ पारणमें मांस ओर तब्रतक्रे दिन ओषधकिो कमी न खाय, एकादशीमें 
श्रद्ध अप्डे तो माधर्वीयरमे कत्यायनक। वचन है कि, उपवास तो निलय ओर श्राद्ध 
नैमित्तिक दै तो पितरोको दिये पद।थक।: सूघकर उपवास करठे यदि माता पिताके 
क्षयाहमं एकादशी आजाय त। पितृदेवर्तोका प्रजन करके पितकैके दिये पदाथेको सुंघञे | 
हेमाद्रि आदि सव निवन्धेमिं भी यही डिल है इसत एक।दशी निमित्तक श्राद्ध द्रद्चीमे 
करना चाहिये देसा कहनेवाठे परास्त हर ओर महाख्यमें भी अथौत्‌ कन्यागतमें मी वह पक्ष 
सम्भरण सोह श्राद्धके कारणसे सत्कार योग्य है. इस प्रकार सोढ्ह संख्या सुनी इहे जर 


१ व्यासः-'अढामे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तिथौ तथा ॥ अपां द्वादशगण्डुषीरषैदष्यादन्त- 
धावनम्‌ ॥' इति मयूखः । वैठीनसिः-^अलामे वा निषेधे वा काष्ठानां दन्तधावने ॥ पणोदिना 
विद्यभ्येत जिदवोदिख सदैव चः ॥ निषिद्ध ॒तिथिमे बारह. कुष्ट करे दतीन न करे यह व्यास 
कहते हैँ । बा पत्तेसे मुख ञुद्ध करडे । 


परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । ( ६७ ) ` 


मन्वादिश्राद्धंः क्षयाहापरिज्ञाने च तव्यक्षेक्ादरङ्यां विहितं भाद्धं बाधितमेव 
स्यात्‌ ॥ यदपि स्मृतिचन्दिकास्थं पऽन्ति-“ अन्नाभितानि पापानि तद्धोकर्दाहरेव 
च । मनन्ति पितरद्तदय नरके शश्वतीः खमाः-1 "" इति ॥ तस्यापि रागप्राप्त 
थुजिगोचरस्य वैधं श्राद्धं गोचरयतां महत्साइश्भिव्यलछम्‌ ॥ योपि " अक्तश्न। 
निचय। जख्पिण्डं धिना त ति । छ एष ४ 
सः मातापित्रभिन्नविषयः ) र प्रहणात्‌ । निचयः प्रतिग्रहः ॥ 


। =+, व्रतघ्रान्या मदटनरने ४ ~ ( ५ (म | 
ब्रतघ्रनिणयः । बतघ्रान्याह अदनर्त्े देवडः- सबश्तभयं व्याधिः अरभारो 
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इदं च।तिसंकटविषयम्‌ ॥ नारदीयि- “अद्ुकस्पो इणां थोक्तः क्षीणानां बर्वर्गिनि। 
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मूं फं पयस्तोयश्पभोज्यं यवेच्छभे ॥ न त्वेवं भजनं देकाद्श्या इः 
। , ष, ।च। ॥ -‰) ॥ न 
स्ब्रतम्‌ ॥ ' इवि । अस्यापव्‌ जयने च मदत्थाने मसाश्वपारितने । नसे 
~ (रि 0 
मूलफलाहारी हदि शल्यं ममापयेत्‌ ॥ ›' एते चाविरोधिनो निणंयाः शवेवतेञ 
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जयाः ॥ तनकाद्श्या सकल्पः-- गृहात्वाुम्बर पात्र वारद्णञद्ङ्छखः 


मन्वादिक श्राद्ध प्रषकी एकादशीको ओर मत्युदिनके अज्ञातमे उस पक्षकी एक्राददीमे श्राद्ध 
करना, इन सबका बाध दो जायगा } ययपि स्मृतिचन्धिकाकार यह ॒वीक्य पढते हैँ कि, 
एकादरीको भोक्ता ओर दाताके पाप अनमे निवास करते हँ उसमे दाता भोक्ताके पितर बहत 
काकतक नरकमे रहते दँ यह्‌ वचन अनुरागसे प्राप्त हए भोजनका निषेधक हैँ, इसको राज्ञ 
कथित श्राद्धमे माननेवाटे मानों बडाही साहस करते हैँ, ओर जो ल्घुनारदीयमे यह छ्खा है 
कि, एकादरीको बरती मनुष्य श्राद्धमे प्रतिग्रह न ठे, तथा जक्पिण्ड न करे यह जो शआरद्धका 
निषेध है वह माता पिताके भिनविषयमे हे, कारण कि, प्रवेवाक्यमें माता पिताकाही ग्रहण है ॥ 
मदनरत्नमे किले देवरके वाक्यसे ब्रतघ्न वणेन करते ह कि, .सव प्राणि्योसे भय, व्याधि, 
प्रमाद गुरुकी आज्ञा यह सब एकबार होनेसेही राच्रके अनुसार ब्रतको नष्ट नह करते है | 
स्कन्दमे कहा है यह आठ वस्तु त्रतनाराक नह रै-जर, मूर, फट, दूध, इवि, ब्राद्मणकीं 
इच्छा, गुरुका वचन ओर ओषधि परन्तु अतिसंकट पडनेपर इनका प्रयोग है । नारदीयमे 
छिखा हे कि, हे पावेति ! रोगी मनुष्यको त्रतमे यह अनुकल्प च्वि रै, मूर, फक, दूध 
थोडा भोजन यह उत्तम ह किन्तु भोजनके निमित्त किसीने भी एकादसीको नही ख्ख ह 
इसका अपवादभी है कि, मेरे सोने जागने ओर करवट टेनेमे जो मनुष्य मूर फलका आहार 
करता है वह मेरे हृदयम शत्य अपेण करता हे, यह भी आरोग्यतामें जानना ओर विरोधरहित 
यह्‌ निर्णय सब तौ जानने, एकादसीमें इस प्रकार संकल है कि, जलसे पूणे उदुम्बर वा तान्न 








(६८ ) निणयसिन्धुः । [ प्रथम- 


उपवासं तु शङ्णीयायद्वा वार्येव धारयत्‌ ॥' इति माधवीये बारादांक्तैः । मन्स्तु 
विष्णक्तः-' एकादङ्यां निराहारः स्थित्वाहमपरेऽहनि । भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष 
शरणं मे भवाच्युत ' इति ॥ रीबादीनां त इेमद्धौ सोरणराणे-““साकिज्याप्यथवां 
नाघ्ना संकल्पं तु समाचरेत्‌ ॥'' शिवादिगायत्यो यज्र्वेदे प्रसिद्धाः ॥ वाराहे- 
“इत्युचा्य ततो विद्धान्‌ पष्पाञ्जखिमथापयेत्‌ ॥'ततस्तजलं पिवेत्‌ । “अष्टाक्षरेण 
मन्त्रेण नरिजप्ेनाभिमन्नितम्‌ । उपवासणलं प्रेप्सुः पिवेत्पात्रगते जलम्‌ ॥ इति 
कात्यायनोक्तेः ॥ मध्यरात्रे उदये वा दङमीवेधे न्रौ संकल्य इति माधवः ॥ 
'द्ङाम्याः सङ्कदोषेण अ्धरात्रात्रेण तु 1 ब्जयेचतुरो यामान्संकल्पाचनयोस्तदा ॥ 
विद्धोपवासेऽनश्रस्तु दिनं त्यक्वा समाहितः ! रात्रौ संपूनयोष्ठिब्णं संकल्पं च॑ 
तदाचरेत्‌ ॥'` इति नारदीयोक्तैः ॥ तनैव प्रनामभिधाय ' दैवस्य पुरतः इयांना- 
गरं नियतो ब्रती ॥' दादर्यां निवेदनमन्च्रविधिः 1 दादर्यां निवेदनयन्त्न उक्तः 
कात्यायनेन-““अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केराव । धरसीद खयुलखो नाथ ज्ञान- 
हष्िप्रदो भव॥'` इति ॥ नारदीये ".जाद्यणान्‌ भोजयेच्छक्त्या दब्याद्धे दक्षिनां ततः'' 
स्कान्देपि- "कृत्वा चैवोपासं तु योऽशभीयाद्‌(दकीदिनं 1 नेवं तुख्सीमिशं हव्या- 


पात्रको केकर उत्तरमुख हो त्रतग्रहण करे अथवा जलमात्रही ग्रहण करे, यद ॒माधवीयमे वारा - 
पुराणका वचन है ओर व्रिष्ण॒ने इस प्रकार संकट्यका मत्र कहा दै कि, हे भगवन्‌ | सै 
एकादरीमें निराहार रहकर द्वादशीमे भोजन करूंगा. हे पुण्डरीकश्च ! आपही मेरी गति हो 
ओर दोवादिक तो हेमाद्रिम सौरपुराणके मतसे कहा है कि, सावित्री अथव्रा नामसेही संकल्प 
करे रिवादिकी गायत्री यजुर्वेदके तेत्तिरीयारण्यकमे सत्र लिखी है. वाराहपुराणमे एेसा कहा 
है कि, फिर व्िद्रान्‌ इस प्रकार उच्चारण: कर पुष्पाञ्ञछि समपण करे फिर जट्पान करे तीन वार 
अषटाक्षर मत्र पठकर ओर अभिमत्रित करके उपवासक फकी इच्छावाखा मनुष्य वह॒ जट्पान 
करे एसा कात्यायनने कहा. है, | आधी रातमे वा उदयमे दरामीका वेध होय तो रात्रिम ही 
संकय करे यह माधव कहते है. नारदपुंराणमे यह छिखा है यदि आधीरातसे आगे. ददामि 
संगका दीष होय तो प्रूजन ओर संकन्यमे चार प्रह्योको चोडदेना चाहिये, ओर दामी विद्धाके 
उपवासे दिनकरो व्याग कर रात्रिम सावधानासि विष्यका पूजन ओर संकत्प करै ओर उसी स्थल्मे 
प्ूजनकी करनकं पश्चात्‌ कहा है किं, ब्रती देवताके सन्सुख सावधानीसे जागरण करे ॥ 
दादशीमे नितेदनका मंत्र कार्त्यायनने छिखा है-हे केराव ! अज्ञानरूपी अंधकारसे अन्धे 
मेरे इस व्रतके करनेसे प्रसन होकर आप सुन ज्ञानदर्ि प्रदान काजिये. नारदीयभे छ्खा है 
कि, राक्तेते ब्रा्मणोको भोजन कराय दक्षिणा दे, एकन्दपुराणमे भी छिखा है उपवास करके 
जो द्वादशा दिन भोजन करता है ओर तुरुसीमिभ्रित नैवेय पाता है उसकी अनेक 
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कोटिषिनाकनम्‌ ॥ '' दादष्यां च बज्योन्याह ब्हस्पतिः-दिवानिदा परान्नं च 
पनर्भोजनयेथुने । चौद कास्यामिषं वैर द्वादक्यासष् वज॑येत्‌ ॥ `` हेमादौ बह्या- 
ण्डयुराणे-““पुनर्भोजनमध्यायो भार आयासयैथुने । उपवासफलं इन्युर्दिवानिदा 
च पश्चमी ॥ "` स्कान्दे-'परान्नं काँस्यताञ्श्ररे छोभं वितथभाषणम्‌ ॥' वर्जये- 
दिति दोषः । विष्णध्मे-“"जसंभाव्यान्दिं सम्भाव्यं तुलस्यतसिकादलम्‌ 1 आम- 
टक्याः फट वापि पारणे परय युध्यति ॥ ` इहन्नारदीये-“रजस्वरं च चाण्डालं 
महापातकिनं तथा । खतिकां पतितं चैव उच्छ रजकादेकम्‌ ॥ जतादिमध्ये 
कारयायययेषां भवनिसुत्तमः । अष्रोत्तरसदशं ठु जयेद वेदमातरम्‌ ॥' एतद्रतं 
सूतकेपि कयम्‌। “सूतके मृतके चेव न त्याज्यं दादङ्ञीतरतम्‌ ` इति विष्णक्तेः ॥ 
तच त्यक्तं दानादि सूतकान्ते कायम्‌ ¦ `` सूतकान्ते नरः जात्वा पूनयित्वा 
जनादनम्‌ । दानं दत्वा विधानेन वतस्य फडमदधुते ॥ इति मात्स्योक्तेः ॥ 
रजोददनिपि कार्यम्‌-" एकादश्यां न अृल्लीत नारी दष्टे रजस्यपि" इतिं 
युरस्त्योक्तेः ॥ यदा दादश्यां श्रवणक्षं॑तदा शुद्धामष्येकादकषीं त्यक्त्वा तत्नैवोष- 
वासः कायः । “शङ्खा वा यदि वा कृष्णा डाद्षी अवणान्विता ¦! तयेरेवोष- 
कोटिहत्या दूर हो जाती दँ । वृहस्पतिने द्वादरीमं यद्‌ वजित किये है, दिनम शयन, परात्- 
भोजन, पुनर्भोजन, भेथुन, राहत, कांसीके पात्रमे भोजन, मांस, तेर यह आख्वस्तु द्राद- 
रकि वित करनी चाहिये । हेमाद्रमे ब्रह्माण्डपुराणका वचन दै कि, दूसरी वार भोजन. 
पढना, वोद्च उठाना, परिश्रम करस्ना, भेश्रुन, दिनम सोना यह पांच वस्तु उपवासका फर 
नष्ट करती हैँ स्कन्द कहा दै परान, कोसि पत्रमे भोजंन, पान, कोभ, असत्यभाषण इनको 
जती व्याग दे । विष्णुधभेमे खिला है कि, असम्भारषेकि साथ वातौ कर तुलसी अतसी पत्र 
आंवलठे इनको खाकर शुद्ध होता है. वृहनारदीयमं छिखा है रजस्वा, चाण्डारु, महापातकी, 
सूतिका, पतित, जन, धोबी, यदि वती व्रतादिमें इनकी व्वनिको श्रवण करटे तौ १०८ 
वेदमाता गायत्रीका जप करे, यदह रत सूतकमेभी करना, द्रादरीका त्रत सूतक ओर मृतक 
( पातक ) मे भी न छोडना एसा विष्णु कहते हँ ओर सूतकमे छोडे हए दानादि सतकके 
पश्चात्‌ करने मत्स्यपुराणमं छिखा है मनुष्य सूतकके अन्तमं लान कर ओर जनादैनका प्रूजन- 
कर विधिपूर्वक दान देकर व्रतका फ प्राप्त करता. है. पुरुसत्य कहते हैँ एकादरीका नत 
रजोाददीनमेभी करना चाहिये । रजोदरोन होनेपरभी खरी एकादरीको भोजन न कैर । ओर 
जो द्वादसीमे श्रवण नक्षत्र हो तो छुद्र एकादशीको छोडकर उसर्मेही नत करै । शुक्ला वा 

१ श्वदारानं गुरोर्न मातुलानं तथैव च ` ट हरन रोसं मातुलाननं तथैव च ॥ पिठ्न्यभावरपुत्राणां परानं नैव दोष्टदित् ~ दोषकृदिति वचन 
तु निमूलम्‌ ॥ अर्थात्‌-शवञ्चर, गुर, मातुर, चाचा, माके पुत्र इनके परान दोषकारक नह हे 
यह वचन निमूल हे । 
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( ७० ) नि्णमसिन्धुः । [ प्रथम- 


वासश्च चयोदशयां च पारणम्‌ ॥›› इति नारदीयोक्तेः ॥ एते च नियमाः काम्य- 
जते नियताः । निव्यत्रते सति सम्भवे कायोः । ““शक्तिमांस्तु पुनः ऊर्यानियमं 
सदिशेषणम्‌ ›` इति कात्यायनोक्तेः ॥ अशक्तौ तु माधवीये अद्यवैवते ॥ 
बतंकतेमशक्तौ निणयः । ““ इति विज्ञाय र्गीताकशयभेकादज्ञीनतम्‌ । विरोष- 
नियमाराक्तोऽहोरात्नं ुजिवर्जितः ॥' इति ॥ अथाष्टौ महाद्वादस्यः । तत्र ञुद्धा- 
धिकैकादज्ीयुता ादज्षी उन्भीखिनीसंज्ञा । दादश्येव शद्धाधिका वर्धते चेत्सा 
वञ्जुली ॥ बासरत्रयस्परीनी चिस्पक्ञा । अग्रे पर्वणः सम्पूर्णाधिकतवे पक्षव- 
धिनी । पुष्यक्षयुता जया । भवणयुता विजया । पुनर्वसुयुता जयन्ती । रोहिणी- 
युता पापनाशिनी । एताः पापक्षययक्तिकाम उपवसेत्‌ ! अन्न मूङं हेमादौ ज्ञेयम्‌ ॥ 
एकादीद्धादश्योरेकत्वे तन्त्रेणोपवासः । पाथक्ये तु शक्तस्योपबासदयम्‌ । 
ठकादरीस॒पोष्यैव दादज्ञीं सञुपोषयेत्‌ ` इति विष्णुशहस्यात्‌ ॥ अदाक्तौ त 
द्वाद्श्यामेव । “ एवमेकादीं व्यक्त्वा दादरीं ससपोषयेत्‌ 1 पूववाक्षरजं दुण्यं 
सर्व प्रारोप्यसंङायम्‌ ॥'› इति तन्रैवोक्तेः ॥ यद्‌ व्वर्पा दादक्ञी तदोक्तं मास्स्ये- 
५“ यदा भवति अल्पापि दाददी पारणादिने । उषःकाडे दयं कयासातर्मध्याद्विकं 
तदा ॥ नारदीयेपि- अस्पायामथ विप्रन ढादङ्यामरूणोदये ॥ क्लानायैनक्ियाः 
छरृष्ण॒ एकाद जो श्रवणनक्षत्रसे युक्त हो तो उसी द्वादशमे उपवास करके तरसको 
पारणा करे देसा नारदीयमे कहा है । यह नियम काम्यत्रतोके जानने ओर नियन्रतते 
होसे तोभी करने, कारण क कात्यायन कहते हैँ कि, शक्तिमान्‌ मनुष्य पूर्णरूपसे नियम 
करे ओर र्ति नहो तो माधवीयमें ब्रहमवैवतंका कथन दै ॥ यह जानकर एकाद शके दिन 
ज्रतको अवस्य करे यदि विशेष नियम न निभसकै तो अहोरात्रका बत छोडना चाहिये 
अव आठ महाद्रादशी छिखतेरै, जो द्वादशी द्ध अधिक एकाददीसे य॒क्त हो वह उन्मीङिनी 
ओंर जो द्रदादरीही अधिक होजाय तो वंजुखी, जो तीन वारोको स्पर्श करै वह त्रिस्पररा 
अगे सम्पूण पव १२ ही अधिक हा तों पक्षवद्धिनी, पुष्यनक्षत्रयुक्त जया, श्रनणयुक्त विजया, 
पुनवखुयुक्त जयन्ती, रोदिणीयुक्त पापनारिनी, जिसको पापक्षयप्वंक समुक्तिकी अभिखाषा हो 
इनमे उसको ब्रत करना चाहिये इसका मू हेमाद्रिमे छिखहि यदि द्वादशी एकादरी एक 
होजाय तो उसही दिन उपवास करे ओर प्रथक्‌ दोय तो राक्तिअनुसार दोनों बत वरै 
कारण कि, विष्णुरहस्यमे कहा दै फ, एकादशीमें उपवास करके द्वादशीं उपवास करे ओर 
शक्ति न होय तो द्रादरीरमेही रत ` करै कारण कि, वहांही यह ॒स्खहि कि, जो एकादरीको 
भोजन कर द्रादरीमें उपवास करै वह अवस्यंही पूर्वं दिनके पुण्यको प्राप्त करता है ओर दादरी 
थोडी हो तब मत्स्यपुराणर्मे यह कराहै जो पारणाके दिन थोडीमी द्वादशी हो तो प्रभात ओर 
मध्याहके दोनों त्य प्रभातीमें करछे । नारद कहते है हे ब्राह्मणोत्तम ! यदि अरुणोदयमे थोडी 
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कायां दानहोमादिसंयुताः ॥'` इति ॥ संकटे तु माधवीये देवछः-“ संकटे विषमे 
प्रत्ते दादक्ष्यां पारयेव्कथम्‌ । अद्धिस्त॒ पारणां ्यांस्युनदक्तं न दोषकत्‌ ॥ ` इति ॥ 
संकटे योदकीश्राद्धषदोषादौ ॥ अन्नकबिदाहः-अयकषेवाक्यान्यनाहतागषेष- 
याणि अगिहीनादीनां श्रौ तवेनावकगयोगादिति ॥ दादश्यां च प्रथमपाद्मतिकम्य 
पारणं कायम्‌ । ““ दाद्रयाः प्रथमः वादौ इरिवासरसंज्ञितः । तमतिक्रम्य 
कुवीत पारणं विष्णुतत्परः 1” इति निगंयागरते मदनरत्ने च विष्णुधमोक्तेः । अच्र 
केचित्संगिरन्ते । यदा भ्रयसी दादक्ी, तदापि पातरुदू्तत्रये पारणं छायम्‌ 
सर्वेषामुपवासानां प्रातरेव हि पारणम्‌ इति उचनात्‌ ॥ अस्मटहरवस्तु-बहनां 
कमकालानां बिना कारणे बाधापत्तेः भाणक्तवचनैश्च अस्यद्वाद्दयाभेवापकषविधा- 
नादपराह्न एब कार्यम्‌ ! भातःक्ञब्दस्तु-““ दिनातीनामशानं अतिचोदि 
तम्‌ › इतिवद्पराह्नवाचेव्वेप्युपपन्नः । न च बास्यवैयर््य, पुनभौजनसायपारण 
निवृत्यथस्वात्तस्येत्याहुः ॥ प्रमादेन एकादश्युपवासातिकये अपराक वाराहे- ` एका- 
दरी विष्टुता चेद्रादशी परतः स्थिता ) उपोष्या दादक्षी तत्र यदीच्छेत्परमः 
पदम्‌॥› इति ॥ कैधित्त-““ विष्णुना चैत्‌ ›› इति पठितम्‌ ॥ अचाविरोधिनो 


द्वादशी हो तो उसी समय ज्ञान, दान, हवन, प्रजन आदि क्रिया करङे ओर संकट होनेपर 
माधवीयमें देवर्का कथन दहै यदि कठिन संकट दोय तो द्वादरीमें कैसे पारण करै वहां छ्खिहि . 
जलसे पारणा करने उपरान्त फिर भोजनका दोष नहीं है यहां संकटराब्दसे ज्योदसीमे श्राद्ध 
प्रदोषादिका ग्रहण करना. इसमे किसीका तो यह कथन दै कि, यह.अत्प वैधायकवाक्य अभै- 
होत्रियोंसे भिनोके निमित्त है कारण कष, वेदोक्त होनेसे अभ्मिहोत्रमे असता नही है ओर पारणा 
दवादशीका प्रथम चरण त्यागकर करै । द्वादशीका पहटखा चरण हारैवासरसज्ञक है विष्णाभक्तको - 
उसके उपरान्त प्रारणा करनी चाहिये यह निर्णयाग्रतमें छिखाहै ओर मद्नरत्नमे विष्णुधमेकामी 
यही कथन है, इसपर कोई कहते हँ जो बहत द्रादी हो तब मी प्रभातसमय तनि मुहतेतक 
पारणा करठे कारण कि, एसे ठेख हँ कि, सब उपवार्सोकी पारणा प्रभातम होती है, ओर हमारे 
गुस्का तो यह कथन है कि, बहुतसे कोका एकही समय विना कारण बाध होजायगा, इसे एवेमे कहे 
वचन थोडी द्वादरीरमेही जानकर अव्पके विधानसे अपराहमे पारणा करनी चाहिये, ओर 
प्रभातका कथन करनेवाटा प्रातःशब्द॒तो इसके तुल्य अपराहे संगत होगा कि, सन्ध्या- 
समय ओर प्रभातसमय द्विजातियोको भोजन करना वेदम छिखहि, यदि कोई सन्देह करे कि 

वाक्योकी व्यर्थता होजायगी सो भी नही कारण किं, वे वाक्य तो पुनरभोजन सायकाठकी पारणा 
वृत्तिके विषयवाङे है, यदि प्रमातसे एकादरीका उपवास न इआ हो तो अपराकंमे वाराहपुराणका 
कथन है कि, यदि एकादशी छुटगईं हो तो द्वाद्ीमे उपवास करना, ओर कोहं इस वाक्यम 
८ विष्णुना चेत्‌ ›› पठते इसमें सब ब्रतमिं अविरोधके नियम जानने, दूसरे वचन नवरात्रोमं 





(७२) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


नियमाः सर्वत्रतेड बोद्धव्याः । अन्ये च नवरात्र वक्ष्यन्ते इति दिक्‌ ॥ इति 
श्रीरामकृष्णभटडात्मजकमलाकरभटकृते निणंयसिन्धौ एकादकरीनिणयः॥ दादक्ञी- 
निणैयः । दादज्ञी तु पूर्वैव युग्भवाक्यात्‌ । “ दादज्ञी तु प्रकत्तेव्या एकाद्दया युता 
प्रभो, इति स्कान्दाच ॥ अयोदशहीनिणंयः । चयोदकी तु स्वमते शुका पूवौ- 
चखिगे यह दिक्मात्र कहा है ॥ इति श्रीरामक्रष्णभद्रात्मजकमलाकरभद्रकृते निणैयसिन्धौ 
पण्डितज्वाखाप्रसादमिश्चक्ृतभाषाटीकायामेकाददीनिणेयः ॥ युग्मवाक्यसे द्वादशी प्रौ करनी चादिये 
ओर स्कन्द्पुराणमेभी च्चिः है हे प्रभो । एकादशीयुक्त द्वादशी करनी चाहिये ॥ 
ओर त्रयोदरी तो शुक ओर कष्णपश्चकी सबके मतम तेरस पिछली दोतीदै कारण कि, दीपिका 
१ अत्र प्रदोषत्रतम्‌-न्रह्लोत्तरखण्डे-पक्षदरये त्रयोदद्यां निराहारो भवेदिवा । घटीत्रयाद्‌- 
स्तमया्पूवं लानं समाचरेत्‌ । शु्काम्बरधरो भूत्वा वाग्यतो नियमान्वित । कृतसंध्याजपविधिः 
रिवप्रूनां समरमेत्‌॥|› इति व्रतमभिधाय "एवमाराघयेदेवं प्रदोषे गिरिजापतिम्‌ । त्राहमणान्भोज- 
येत्पश्चादक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌॥' इति दिनेनाहारकतैकं रिवप्रूजाप्रधानकं वरतं स्मरते ॥ अत्र प्रदोष- 
व्यापिनी ग्राह्या तत्रैव प्रजा विधानात्‌ । प्रदोषन्निसुहूर्तमित्यमिप्रायः ॥ दिनद्रये प्रदोषन्या्ताव- 
व्याप्तौ वा पूरौ “्रयोद्री तु कर्तव्या द्रादरी सहिता सुने" इति सुमन्तृक्तिरेति मयूखङतः ॥ 
दिनद्वये प्रदोषन्याप्तो, तदव्याप्तौ, साम्येन तदेकदेशास्पर्दो, च उत्तरा संकल्पकाटे सत्त्वात्‌ । 
वैषम्ये तदेकस्प तदाधिक्यवती प्रह्येति विवेचनानुसारेणः ॥ इदं च मन्दवरे छृष्णपक्षेऽतिप्र- 
शस्तम्‌ “मन्दवारे प्रदोषोऽयं दुकेभः सवैदेहिनाम्‌ । तत्रापि दुकभस्तस्मिन्कृष्णपक्षे समागतः ! ? 
इति तत्रैवोक्तेः ॥ आरम्भश्च शानिप्रदोषे कार्थः “ यदा त्रयोदशी ड्ध मन्दवारण 
सयुता । आरमेत वतं तत्र संतानफठसिद्धये ॥› इति तत्रैवोक्तेः ॥ इति ॥ अथात्‌ 
प्रदोषन्रत त्रह्मत्तरखण्डमे च्खि है दोनों पक्षकी त्रयोदर्दाको दिनम निराहार हो फिर 
अस्तसे तीन घडी पदे खान करै । शेतत्रह्न पहर वा्णाको रोक नियमरमे तत्पर हो सन्ध्या 
जपविधि कर रिवका पूजन करै । इस प्रकार ब्रत कहकर “इस प्रकार गिरजापतिकी प्रदोषम ` 
आराधना करक फिर त्राह्मणोको जिमाय दक्षिणा दे" इस वचनसे दिनमे अनाहारप्रैक प्रधान 
रिवप्रूजनका त्रत दै । इसमे प्रदोषव्यापिनी त्रयोदशी प्रहण करनी । प्रदोष तीन सुद्र्तका डना, 
दोनों दिनमे प्रदोषकी व्यापि अन्यापि हो तो प्हटी करनी मयूख सुमन्तुका कथन है हे सुने ! 
जयोदरी द्वाद्रीयुक्त करनी ओर जो प्रदोष दोनों दिन हो वा दोनों दिन न हो साम्यतासे एक 
देदामं स्पद हो तो संकल्पकाख्मे होनेसे उत्तरा करनी विषमता तथा एकस्पदीमें वा अधिकवती 
दोनेसे अधिक छेनी । यर प्रदोष रानि भौमवारका छृष्णपक्षमे हो तो उत्तम है मन्दवारका 
प्रदोष सव देहधायोको दुम है ओर छृष्णपक्षका तो अधिकही दुभ है । यह वही छिखा 
` दानि प्रदोषसे इसका आरम्भ करे वरी छिखा है जो शु्कात्रथोदरी दानिवारी हो तो सन्तान 
फरकी सिद्धिके निमित्त उस समय व्रत आरम्भ कर ॥ 


परिच्छेदः १. 1 भाषाटीकासमेतः । ( ७३ ) 


कृष्णोत्तरा । 'त्रयोदरातिथिः प्रवः सितोव्थोऽथासितः पश्चात इति दीपिकोक्तेः ! 

ग्धा चयोदज्ञी पर्वा परा कृष्णा च्रयोद्ञी ` इति माधवाच्च ॥ चतदंशीनिगयः ॥ 
चतुर्दशी स्वमते कृष्णा पूर्वा युज्खोत्तरा ॥ उपवासे त दय्यपि परेति भदनरल्ने ॥ 
पूर्णिमानिणयः । पौ्णमास्यमावास्ये त सावित्रीबतं विना परे अर्ये । ““ भूतविदे 
न कर्तव्ये दीपूर्ने कदाचन । वजंपित्वा खनिश्रे्ठ साविन्रीबतयुत्तमम्‌ ॥ › इति 
जह्मवेवतात्‌ ॥ अभावास्यानिगंयः । अमायां योगाबिङषमाहापराके शातातपः- 
" अमावास्यां भवेद्धारो यदा भृमिखतस्य चै । जाहवीलानमात्रेण गोसहस्रफलं 
लभेत्‌ ॥ अमा वै सोमवारेण रविवारेण सप्तमी । चतुथी भौमवरिण विडुवत्सदकां 
फलम्‌ ॥' तन्नैवं व्यासः-““सिनीवारी ्हूबापि यदि सोमदिने भवेत्‌ । 
गोसहस्रफलं दद्यात््ानं वै मौनिना कृतम्‌ ॥ "' हेमाद्रौ बहन्भवुः-““भवणाश्विध- 
निष्ठादानागदैवतमस्तके । ययमा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥ ›' नागेदै- 
वतमाशेषा । मस्तको मृगशिरः । प्रथमपाद इत्यन्ये स च स्वेषाम्‌ अथेशिकाडः 
गोभिलः-“'पक्षान्ता उपवस्तव्याः पक्षादयोऽभियव्याः इति । उपवासोन्वा- 
धानम्‌ । तत्न मध्या तत्पूर्वं वा॒पर्वप्रतिपत्संधौ तंहिने यागः 1 `“ दवाह्नं वाथ 





ओर माधवके यह वाक्य है सवके मतम उपवासमे युछपक्चकी पहटी ओर कृष्णपक्षकी पिटं 
होती दे ॥ सवके मतम कृष्णपक्षकी पदिदी शुद्धपक्षकी पिछली उपवास वरतम दोनों प्रक्षकी 
पिट चतुदंशी प्रहण करनी चाहिये, देसा मदनरल्नमे कहा दै ॥ शएणैमा ओर अमा- 
वास्या यह दोनों तिथे साचित्री्रतको छोडकर परी ही छेनी, कारण कि ब्रह्य्ैवतैमें 
च्खिा हे हे सुनिराज ! सावित्रीके श्रष्ठ्रतको व्यागकर अमावास्या ओर प्रणिमा यह पूवे 
विद्धा न कत्नी चाहिये ॥ शातातपने अमावास्यामें विरोष योग ख्ख है कि, यदि मेगक- 
चारी अमावस हीय तो उसदविन गंगाके स्नानमात्रसे सदस्र गोदानका फर होता दै । जव 
अमावस सोमवारी ओर सप्तमी रव्रिवारी हो तो ओर चतुर्थी मंगख्वारी हों तों इनमें मेष 
ओर तुलासक्रांतिकी समान फक मिक्ता हे वही व्यासजी कहते है । यदि चन्द्मायुक्त अमावस 
ओर जिसमे चन्द्रमा न दासि देसी अमावस सोमवती होय तो मौन होकर जान करनेसे सहस 
गोदानका फाठ मिक्ता है । हेमाद्विमे वहन्मनुका कथन है कि, श्रवण, अधिनी, धनिष्टा, शेषा, 
मृगशिर इन नक्षत्रोमेसे कोड नक्षत्र दोय. ओर रविवार हो वा रतिवारी अमा हो तो व्यतीपात 
होता हे # कोई कहते है इनका प्रथम पाद ॒व्यतपिात होता है । अबडइष्ट (यज्ञ ) का समय 
छिखते हैँ । गोमिकका वचन है कि, पक्षकी अन्तकी तिथियों उपवास ओर आदिकी तिथि- 
यमि यज्ञ करना चाहिषे उपत्राससे अभ्निहोत्रका भ्रहण करना इससे मध्याहमे वा उससे परै 
दोनों परव ओर प्रतिपदाकी संधि होय तो उसमे यज्ञ करना लोगाश्षि कहते है कि, भूवौहमें 


(७४ ) निणंयसिन्धुः । [ प्रथम- 


मध्याहे यदि पवं समाप्यते । उपोष्य तन्न पूरेस्तदहर्याग इष्यते ॥ "› इति 
लंगाक्षिवचनात्‌ ॥ तन्न देधा बिभागः-"'आवर्तनाचु पूर्वाह्मो दयपराहनस्ततः परः । 
मध्याहस्तु तयोः संधियंदावतंनसच्यते ॥› इति मदनरत्ने वचनात्‌ ॥ मध्याहादृ्व 
संधो माधवमते परेऽहि यागः “अपराहेऽथ वा रात्रौ यदि पर्वं समाप्यते । 
उपोष्य तस्मिन्नहनि ोभूते याग इष्यते ॥ इति रौगाक्षिणोक्तेः॥हेमादरिस्वपरा- 
ह्संधावपि परदिने परतिपच्चतुथशि चन्द्रोदये च सति द्वितीयादिष्वयन्तक्षये 
सति प्वेदयुयागः “ प्वणोले दितीये तु यष्टव्यं तु द्विजातिभिः! 
दितीयासाहितं यस्माद्षर्प्याश्वलायनाः ॥' इति ॥ द्वितीये खिति कैडति- 
कन्यायेन तुर्योशपरम्‌ । तुरीयेखिति शख्पाणौ पाठः 'स्पष्टार्थं एब । तथाभूता 
पञ्चदशी एणा दितीयाक्षयगामिनी । चरूरिष्टिरमायां स्याद्भते कव्यादिकी क्रिया" 
इति बोधायनवचनाचेप्याचिवान्‌ ॥ मदनरणेपि-“चर्दक्ञी चतर्याभा अमावास्या न 
इइयते। शोभते प्रातिप्वेरस्यापर्वा तत्रैव कारयेत्‌ ॥' इति ॥ यतु भाधवः-““ यशु 
बाजसनेयी स्यात्तस्य संधिदिनाद्पुरा । न काप्यन्वाहितिः किंतु सद संधिदिनिहि 
सा "' इत्याह । य कालाद्ञे्ठुक्तम्‌-““जबतनादधःसंधि्ंयन्वाधाय तदिन । 


वा मध्याहृमे पवे समाप्त होजाय तो प्रथम दिन उपवास करके उसी दिन यज्ञ करै, दो 
प्रकारसे इसका विभाग है आरभसे प्वीह ओर उसक उपरान्त पराह दोता है इनकी संधिका 
नाम मध्या हे उसीको आवतन कहा है, यह मदनरत्नका कथन है, मध्याहसे ऊष्यैसन्धिके 
विषयमे माधवक मतसे परे दिन यज्ञ करना चाहिये, अपराह वा रात्रिम यादि पवैकी समाति 
होजाय तो उस दिन उपवास करके अगे दिन यज्ञ करना ` चादिये. यह टौगाक्षिका कहना है। 
हेमाद्रिका तो यह कहना है कि, यादि सन्धि अपराहे हो ओर प्रतिपदाके चौथे अंशम चन्द्रो- 
दय हो, ओर द्वितीथा आदिका क्षय इञआ होय तो प्रथम दिनही यज्ञ कर एेसे वाक्य हैँ कि, 
द्विजाति पवके दूसरे अशमे याग करं कारण कि, द्ितीयाकं सहित यज्ञको आश्वलायन दूषित 
करते. है | ८ द्वितीये तु ) यह पद इस वचनम कैमुतिकन्यायसे चौथे अंशाका जतानेवाडा है 
जिससे फ, ८ तुरीये तु ) देसा चाथ अंशका वोधक पद्‌ शूटपाणिने एष्ट टिखा है । बोधा- 
यन कहते ह पूनो ओर चदशा प्री हो ओर द्ितीयाका क्षय हेनवाका हो तौ चरयज्ञ ओर 
अमावास्यामें कव्यकरमं पितरोके निमित्त करना चाहिये, मदनरल्नमे भी छिखा है यदि चोदा 
चार प्रहर हो जर अमावस धटजाय ओौर प्रतिपदा अगछे दिन हो तो प्रथम दिनही कंरे ओर 
माधव जो कहते है क वाजसंनोधेराखावाठे पुरुषोका अग्न्याधान सन्धिदिन से + नही 
होता, किन्तु सदा सम्धिदिनसे प्रथम नही होता, किन्तु सदा सन्धिके दिनही होता है 
ओर जो कालादरीमें भी यह छिखा है कि, वाजसनेयिनतराहर्णोका यह कथन दै कै, जो 
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परेद्युरि्िरित्याटर्विप्रा बाजसनेयिनः॥ "' इति । यच्च मदनरत्ने “म्यंदिनात्स्याद- 
-हनीह यस्मिन्‌ प्राक्य्बंणः संधिरियं वतीया 1 सा खर्विका बाजसनेयिमत्या 
तस्यायपोव्याथ परेद्यरिष्टिः 1" इति ! एतत्‌ पौ्णयाक्ीपरमिति तत्रैव 1 आवत- 
नोध्वम्वांगस्तादात्नौ बा समाप्तौ ढे, भध्याहादवाङ्क समाप्तौ ठतीयेव्यर्थः ॥ तत्कः 
कंभाष्यदेवजानीधयनन्तभाव्यादिसकडतच्छाखीथय्रन्थविरोधात्‌ ब्द्धानादरचो- 
पेकष्यम्‌ । पौणमास्यां विरोषमाहं काव्यायनः-“.संधिन्वेस्ंग बादूर्ध्व पराङ् पयावतेना- 
दवेः । सा पौर्णमासी विज्ञेया सथस्काछबिधौ नरैः ॥ ' अमायां विशेषमाह 
वोधायनः-“* दितीया निहतां चेत्‌ भतिपद्ापरादिकी । अन्वाधानं चतुद॑श्यां 
परतः सोमदशनात्‌ ॥ ` काव्यायनशथ-““यननीयेऽहि सोमशेदारुण्यां दिशि 
टये । तच ग्याहतिभिहृत्वा दंडं द्यादहिजातये ॥ ` इति। एतच बौधायनवाजस- 
नेयिविषयम्‌ ॥ तैत्तिरीयश्चतौ तु चन्ददहनेऽपि याग उक्तः ॥ अमायां चन्ददश- 
नपि यगनिणयः । “ एषा वै सुमनानामेशियामभ्यजानन्‌ । पश्ाचन्दमा अभ्यु- 
देत्यस्मित्नैवास्मे छेकेधुकं भवति `` इति । शत्यन्तरेऽपि-"यदहः पश्वाचन्द्रमा 
अभ्युदेति तदह्यजनि्मष्टोकानभ्युदेति ` इति । इदं बहुकवापस्तम्वाषयम्‌ ॥ 





मध्याहसे प्रथम सन्धि होय तो उस दिन अग्न्याधान करके अगे दिन योग करै ओर मद 
नरत्नमें जो छिखा है कि, जिस दिन मध्याहसे पटे पैकी सन्धि प्राप्त हो, वाजसनेयियोक्ते 
मतसे वह तीज खर्विका। कहाती ह उस दिन उपवास करके अगठे दिन इष्टि करै यह्‌ तीनोका 
कहना प्रणमाके विषयमे जानना, ओर उसी स्थले यहभी कहा है कि, मध्याहुसे उपरान्त वा 
अस्तसे प्रथम वा समापिके उपरान्त सान्ि होय ओर तर्ताया मध्याहसे प्रथम समाप्त हजाय यह 
वोक्तं च चनका अर्थ है, यह सब वाक्य कक॑भाष्यदेवजानी श्रीअनन्तमाष्य ओर उस २ राखाके 
सम्पूणं प्रन्थ इनके विरोध ओर वृद्धोके अनादरसे उपेक्षा करने योग्य हैँ । कात्यायनने पर्ण 
मामे यह विशेष छिखा है कि, यदि सूर्योदयके उपरान्त ओर मध्याहसे प्रथम सन्धि होय 
तो शध्रिकारुकी विधिम मनुरष्योको वही ॒प्रणिमा माननी चाहिये । बौधायनने अमावास्यामें 
विरोष किखांहे यदि प्रतिपदा अपराहे हो ओरं द्वितीया तीन सुद्रतं हो तो चौथे अन्वा- 
धान करै, कारण कि, अगे चन्द्रमाका दरौ होगा, ओर कात्यायनने भी छिखा है फ, यदि 
यागके दिन चनद्रमाका पश्चिमम दरोन हो तो व्याहतियोसे हन करके द्विजातिर्योको दण्ड दे, 
यह बौधायनवाजसनेयिराखलावालोँके विषयमे कहते हँ ओर तैत्तिरीयश्चतिमें तो चन्दरदर्नमेभीं 
याग कहा है ॥ फ, यह सुमना नाम है जिस इष्टिको करते इए पे चन्द्रोदय हो इस 
यज्ञसे यजमानको निश्च पुण्य होतादै ओर शरुतियोमे भ कहा है कि, जिस दिन यज्ञे 
उपरान्त चन्द्रोदय हो उस दिन यज्ञका करनेवाला इन खोकोको प्राप्त होताहै, यह आप- 
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मदनरलेप्येवम्‌ । आपस्तम्बभाव्यार्थसंग्रहेष्येवम्‌ ॥ अतः पक्षद्वयस्य स्वस्वसूत्ा- 
यवस्येति तत्वम्‌ ॥दूषयन्त्याश्वखायनाः इति तु पएांह्नसंधिषिषयभिति धवः 
रोषपर्वणीष्टौ विहोषमाह माधवीये गार्ग्यः-“प्रतिषदयप्राबिष्टायां यंदि चेष्टिः समा- 
प्यते । पुनः प्रणीय कृत्लेष्टिः कत्तेव्या यागवित्तमैः॥ ' शृ्यामेनोयं नियम इति मद- 
नपारिजातः ॥ प्व पवान्त्यांशः प्रतिपदश्च चर्योऽ्ञा यागकार उक्तः ॥ कचित्‌ 
प्रतिपत्तयरिऽपि यागः-“संधि्ययपराहने स्याद्य प्रातः परेदनि । कषांणः प्रति- 
पद्धागे चतुरथेपि न दुष्यति इति बृद्धश्चातातपोक्तेः॥ एतत्प्मणिमापरभिति सदन - 
रल्ने ॥ पवेणि प्रतिपदः क्षयस्य बद्धवा प्रक्षिप्य संधिर्ञेयः । तदाहं माधवः- 
““कृद्धिः प्रतिपदो यास्ति तदर्धं पवंणि क्षिपेत्‌ । क्षयस्य तथा क्षिप्ता .संधिनिर्ण- 
यतां सदा॥'› इति ॥ कात्यायनोपि-““परेह्लि घटिका नश्ूनास्तथैबाभ्यधिकोश्च याः। 
क्षिप्त्वा तदर्थं परवस्मिन्‌ ह।सद्री प्रकस्पयेत्‌ ॥' इति ॥ एवं स्मार्तस्थाङीपक्िपि 
ज्ञेयम्‌ ॥ तचेष्टिस्थाऊापाकान्वाधानग्रहप्रवेङानीयहोमानन्तरभाकिन्यां पौणमास्यां 
प्रारम्भणीयो, न तु दरो ॥ मलम सादावप्यारम्भः 1 ययारस्भे मङमासपौवमाक्चशु- 
रुञुकरास्तादि भवति तदाप्यारम्भः कायैः ॥ यानि त~ उपरागोधिभासश्च यंदि 





स्तम्बवहरऋचोके विषयमे कहते । मदनरत्नमेभी रेसादी कदि आपस्तम्बभाष्यार्थसंग्रहमे भी 
यही है इस कारण दोनो पक्षोकी व्यवस्थाके सिद्धान्तको जो आश्वखायनने दूषित किया है वह 
ूवैदिन सन्धि होनेसे जानना यह माधवका कहना है । माधवीय प्रन्थमे गर्मने दोषपवोकषि यज्ञम यह 
विदोष छिखाहे कि, प्रतिपदा आनेसे पहटठे २ यदि यज्ञ समाप्त टोजाय तो यज्ञके जाननेवाठे फिरसे 
उस सम्भरणं इष्टिको कर मदनरत्ने पारेजातका यह कथन है कि, गृद्य अथि यह नियम नह है . 
इस प्रकार पवेका अन्त्यपाद्‌ ओर प्रतिपदाका पहढा, तेरहवां भागमी यज्ञका सभय काह ओर 
स्थठमे तो पडवके प्रथम चतुथ मागमे यज्ञ॒ करना कहा है कारण कि, वृद्धश।तातप यह 
कहते है किं, यदि अपराहे सन्धि होय तो दूसेर दिन प्रतिपदाके चौथे मागमे यज्ञ॒ करनेका 
दोष नौ है, मदनरत्नमे किख है कि, यह वक्थ प्रणिमाविषयक है प्रतिपदाकी पभम वुद्धि ओर 
क्षयके अधभागको मिलकर सन्धि जननी, ओर यही माधवने लिखा ह कि, प्रतिपदाकी वृद्धिके 
आधेको पवम मिङादे ओर इसी ति क्षथके आधेको मिटाकर सदा सन्धिका निणैय करै, 
कात्यायन भी कहत है जो घटी परदिनमें न्यून दो वा अधिक हो उसका अधैमाग करके पभ 
न्यून वा बुद्धि करले यही विधान स्मातौके स्थाखीपाकमे जानना उसमे इष्टि ओर स्थाटीपाक यह 
देने उस दोनो उस प्रणिमामं प्रारम्भ करने जो अन्याधान ओर गृहप्रदाके हवनके उपरान्त 
आह हो । अमावास्यामं न करने॥ जो मरुमास पौषमास तथा गुरुदाक्रादिक। अस्त हो तो एसे सम- 
यमे भी आरंभ कर दे, ओर जो चन्द्रसूैके ग्रहण मलमास यह प्रथम पतेम हो वा अधिक 
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प्रथमपवणि । तथा मलिम्डवे पोषे नन्वारम्भणमिष्यते । यरुभागवयोमोध्ये 
चन्दसूयंग्रहे तथा ॥ `' इति ंग्रहवचनानि ॥ तानि आटस्यादिनातिकान्तञ्द्ध- 
कालप्रारम्भविषयाणि ॥ “नामकम च दङ्खैष्टिं यथाकाटं समाचरेत्‌ । अतिपाते . 
सति तयोः प्ररास्ते मासि पुण्यभे ॥ "` इत्यपराकैं ग्गैवचनादिति प्रयोगपरिजाते 
उक्तं चतत्‌ प्रयोगरले भटैः ॥ कालाद -'नामकमं च जातेष्टिम्‌ ` इति पाठः 
या्ञिकास्तु-““जआधानानन्तशा पौगमासी वेन्महमासगा । तस्यामारम्भगीया- 
दीनन इर्वीति कदाचन ॥ ›' इति चिकाण्डमण्डनव्चनाच्छद्कार एव विश्च- 
षोड कृष्वारम्भं ्यादिव्याहः 1 कालाद स्तिसम्रहेपि-“ आस्न्मे दर 
पूणेटयोशभिहोनस्य चादिमंम्‌ । भतिाः पश्वकमांचा मखमासे विवजेयेत्‌ ॥ "° 
इति ॥ विकृतीषशिनिणंयः । अथ विङ्तीिः । तजापत्तम्बः- यदीया 
यदि पञ्युना यदि सोमेन यजेत॒ सोऽमाबास्यायां रौणेमास्यां बाः इति ॥ 
अच्र प्रकृतितः काठ सिद्धेपि सखर्काख्ता विधेया । त्रतीयायां खाङ्त्वै- 
नोक्तेः ॥ अत्र पौणमास्यमावास्याशब्दाभ्यां तदन्त्यक्षणो श्यते । तेन तद- 
त्यहोरात्रे इत्यर्थमाह रामाण्डरः ॥ भाधवोपि-'इछयादिषिकृतिः सवां षव- 
प्यबोतनेणयः' इति अन्न विश्चेवमाह चिकाण्डमण्डनः कात्यायनश्च आवतनात्‌ 
मास पौष गुरु ओर राक्रका अस्त दोय तो प्रारभ न करना यह संग्रहके वचन है यह उस 
विषयमे जानने चाहिये जव आठ्स्यसे डुद्ध॒ काट बात गया दो तो अञ्जुद्धमे प्रारंभ न करके 
खद्धमे करे, अपरार्कमे ग्गं यह्‌ कहत हैँ नामकम अमावस्याकी इष्टि यह डुद्रकाख्मे करै ओर 
यदि प्से कास्मै न हो सके तो किसी उत्तम मास ओर पवित्र नक्षत्रम प्रारभ करे । प्रयोग 
पार॑जात ओर प्रयोगरत्नमे भद्रभी एेसा दौ कहते हैँ । काखाददौमे तो नामकमं ओर जातकं 
यह दो पाट है ओर याज्ञिक तो यह छिखिते है कि, जो ध्णिमा अस्याधानके उपरान्त मङ- 
मासमे दोय उसमे किसी प्रकारके यज्ञकार्यं आरंभ न करे, त्रिकाण्डमण्डनके वचनसे उुद्धकालमे 
ही नष्ट यज्ञकों प्रारभ करना चाहिये, काखादरौमे स्मरतिसंम्रहका वचन दै कि, अमावस 
प्रणीमाका यज्ञ प्रथम अभिहोत्र ओर प्रतिष्टा पंचकमोदिको मठमासमे त्याग देना चाहिये ॥ 
अब विकृतियज्ञका वणेन करते है इसमें आपस्तम्ब कहते है किं, जो मनुष्य प्रधान यज्ञकी 
सिद्धिके निमित्त इटि अश्मीषोमायपञ्यु .वा सोमयज्ञ करना चाहे उसे अमावस्या ओर प्रणिमामें 
करना चादिये इसमें प्रकतिका समय सिद्धी था, परन्तु रीघ्रकालमे करनी यह ॒ सांगत्यने 
तृतीयामें कहा है यहां प्रशमा ओर अमावसशब्दोसे इनके अन्त्यका क्षण प्रहण करना, इससे 
अन्त्यक्षणवाठे अहोरात्रमे करना यह अर्थं रामाण्डरने टिखा है ओर माधव मी यह कहते दहै 
कि. यह नैर्णय है कि, इष्टि आदि सत्र विङ्काति पर्वमे ही होती रै यह निर्णय है । इसमे 
विरोष निकाण्डमण्डन ओर कात्यायनने कहा है कि यदि पवैकी संधि मध्याहसे पहर की 
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प्राग्यदि पवेसंधिः कत्वा ठु तस्मिन्‌ प्रकृतिं विकृत्याः । तदैव यागः परतो 
यदि स्यात्तस्थिन्विकृत्या प्रकृतेः परेः ॥ ` इति ॥ धरतेस्वाम्यादयोप्येव- 
माडः । '्यदीष्टथेति साङ्गाया बिङ्तेः पव॑ंकारत्वादावतनात्‌ धार्‌ संघो संधि- 
-मभितो यजेत इति प्रकृतेः प्रतिपदि समािनियमात्‌ प्रकृत्यन्तरतिपदि 
विङृत्ययोगात्‌ प्रवेदुर्बिकृतिरिष्युक्तं तन्त्ररले पार्थसारथिना । ययपि-श्रकृतेः 
पूैत्वादप्वंमन्ते स्यात्‌ › इत्यापस्तम्बेनोक्तम्‌ । तथापि हेतुबादेन अतिग्ल- 
त्वाभावात्‌ ' अङ्क वा समभिव्याहारात्‌ ` इतिवदप्रामाण्यभिति तदाञ्चयः ॥ 
आग्रयणे तु विशेषं वक्ष्यामः ॥ अन्वारम्भणीया तु चतुर्द्यां कारयेति हि- 
रण्यकेशिढत्तौ मानृदत्तीये ॥ अन्येषां पर्वेण्येव ॥ पज्ञौ सोमे च कालान्तर- 
मप्याह शेधायनः- अमावास्येन वा हविषे्टा नक्षत्रे चः इति ॥ रुप 
कतिकादिविशाखान्तेषु देवनक्षत्रेष्विति केशवस्वामी व्याचल्यौ ॥ चातुमौ 
स्येष्वपि इद्टयारम्भनिणयः । ` चातुमोस्येष्वपि ददक्ाहयथाम्रयोगपक्षयनिकषनरे- ` 
ष्वप्यारम्भः ॥ यावनीवत्सावत्ससयोगयोस्त॒ साद्थुन्थां चैज्यां वारस्भः ॥ 

पञ्ञौ तु विशेषमाह कात्यायनः-“अधादहो भवति नियतं पर्वसंधिः परस्ता- 
त्कृत्वा तस्मिन्नहनि त॒ पञ्च सय एव दवहं बा ॥ आरभ्याथ पकृतिरथ 


हो तो उस दिन पहटठे विकृतिकी प्रकृतिको करके पीछे यज्ञ होता है, उस दिन धिक्ृतिसे दूसरे 
दिनम विकृतिकी प्राति हो सकती है इसी प्रकार धूतस्वामी आदिभी कहते है । ८ यदीष्ट्या ) 
इस वाक्यसे पवेकाठ्मं अंगसहित विङृतिकोही होनेसे मध्याहसे प्रथम सन्धि होय तो यज्ञ 
दोनों दिन करना इस वाक्यसे प्रकृतिकौ प्रतिका प्रतिपदाको नियम है, यदि परक्ृतिके पछ 
` प्रतिपदा अवि तो विकृति नौ हो सकती, तन्त्ररत्नमें पार्थसारथि यह कहते हँ कि, पहर दिन 
विङ्राति होती दै यपि प्रकृतिको पहठे होनेसे अपध्े अन्तम होता हे यह आपस्तम्ब छिखते दै 
` तथापि हेतुवादसे थह वातो श्रुतिप्रमाण न होनेसे जिस प्रकार असमभिन्याहार होनेसे अगको 
अप्रमाणता है इसी प्रकार यहभी अप्रमाण हो जायगा यह उसका अदाय हे. विरोष आग्रयण 
यज्ञमे छिखेंगे ओर अन्वारम्भणयाग तो चतुदेरीमे करना, यह वातां हिरण्यकेशिवक्ति ओर 
मातृदत्तीयमे छ्खी है ओरोके मतम यहमी पमेही करना, बौधायन पञ्च॒ ओर सोमयाग 
अन्यसमयमेमी कहते है कि, अमावस्याको हविष इष्टिसि नक्षत्रम कै ओर 
दयत्कपक्षमे छत्तिका अदि विशाखातक देव नक्षत्रोमें करे केदावस्वामीने देसी व्याख्या की है ॥ 
चातुमोस्यमेभी कमानुसार द्वादडा दिनतक नक्षत्र्मभी प्रारंभ कै, यदि जीवनपयन्त॒वा एक 
वषैका -प्रयोग होय तो फाल्गुन ओर चैत्रकी अमावास्याको प्रारभ करना चदय, अग्री- 
षो्मीय पञ्ययोगमे कात्यायनने विरोष खा है किं, यदि नियमसे आघे दिनसे आगे पवेकी 
संधि हो तो उसमे उसी कार्म वा दो दिनतक पड्ययाग आरंभ करके प्रकृतिको निष्पादन ` 
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चेत्पवेषंधिः पुरस्ताव्कृवा तस्मिन्पङृतिधिथ त स्यावञ्चुः खथ ठव ॥ ' अ- 
धिकूरषदस्सवभीषोमोयेग सवनीयेन का समानतन्तो बा क्न्य इति विज्नाण्ड- 
मण्डनः ॥ सोमे त्वाहुपश्तम्बः- 'जनावास्याया दीक्षायजनीये वामावास्यायां 
यजनीये वा सुत्यवहः, पौगमास्या दीक्षायजननीये वा पौर्मभास्यं यजनीये 
वा सुत्यमहः ॥ ` इति ॥ उटथायनघ्ुनेपि-~'वू्वपक्षस्य प्रयपरेहनि दीक्षित 
दश्वा बा नक्षत्रयोगे चः इति ॥ पूखपक्षः युकपक्षः 1 नक्षत्रयोगे चेति । अय- 
मर्यः-' चैतयादिपूर्णिमायाधिघ्रानक्चत्रयोगे दीक्षेत › इति ॥ आधानक्ारषिनं- 
यः । आधानं तु पणि नक्षत्रे चोक्तभ्र । तन्न पव नक्तं गाहैपत्यमादधीत 

इत्यादिक्मङालव्यापि ्राह्मम्‌ ॥ दिनद्ये चते पर याद्यम्‌ ।. संकस्पद्य पर्वणि 
कभित्‌ । पृवत्र नक्षनयोगे तदेव त्र्यम्‌ ॥ यत्र नीणि सन्निपतितान्धतुनै- 
कषत्रं च पव तत्समं विवतिषेधे ऋतुश्च च वजयः इति हिण्ण्येकशिच- 
तत्‌ ॥ ऋतुः 'वसंते बाह्यणोऽमीनादधीत'इव्वदिः ॥ रेगकरिरिकाया त ““ जाधा 
दिषथमाकषेड भावने वाधिते तथा । मार्गो जह्नपन्चे जधानमय्‌ कस्येत्‌ ॥ ° 

इत्युक्तम्‌ ॥ अत्र मूढे मृग्यम्‌ ॥ आधाननक्षत्राभि वापस्तम्बसुबे-"कत्ति- 
कारोरिनीगज्षीषंयुनर्वघुपुव्यप्वोत्तष्वांषाटोत्तराषागदस्तविवाविक्ाखाऽदरा- ` 





क्रे यदि मध्याहसे प्रथम पैकी संपि होय तो उसी दिन प्रकृतिको निष्पादन करै सही 
प्चयागं करे । त्रिकाण्डमण्डन कहते रँ कि, अधिकार पर्ययागको तो अ्राषोमीयके वा सवनी- 
यके संग करै वा एक साथही करे । सोमयागमे तो आपस्तम्बने यह छिखा है कि, अमाव- 
स्याको दाक्षा क, ओर अमावस्यामें वा यज्ञकर दिन स्तुतिका दिन होता ह । ङाटयायनसूत्रमं 
भरी ङ्िलिा है कि, नक्षत्रके योगको देखकर वा ुक्पक्षके प्रथम दिनमें दीक्षा ठे, ओर चैर 
परणिमाकी चित्रादि नक्षत्रके योगमें दीक्षा ठेनी ॥ आधान तो पतै वा नक्षत्रोमे भी चिका है 
इसमे पर्वं नक्तको उसेही माने गाहैपत्य अभिका आधान करे इस आदिकमेकाक्का व्यापी हो 
जो दोनों दिन होय तो परदिनमे माननी चाहिये, कारण कि, पवेमे संकतपका खभ होगा, 
ञओर यदि प्रथमही संकव्पका योग होय तो उसकोही माने ओर जहां ऋतु नक्षत्र पवै यह 
तीनो प्राप्त हो जांय वह भ्रष्ठ हे विरोधमे ऋतु नक्षत्रका बर विचारकर कायं करे । हिरण्यकेरिसू- 
त्रका कथन है कि, ऋतु वह हे कि, वसन्ते त्राण अड्याधान कंरे इत्यादि ५ रेणकार- 
कामे यह खिला है कि, माघञओदि पांच महीने श्रावण आश्विन ओर मागेडीषरवे शह्पक्षम 
अग्न्याधान करे पर इसमे प्रमाण खोजना चादिये, आपस्तम्बमे यह आधानके नक्षत्र च्खि हे 
कि, छततिका, रोहिणी, मृगशिर, घुनवैख, ध्य, धवोषाढा, उत्तराषाढा" हस्त, चित्रा 
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धाभ्रवणोत्तराभाद्रपदाः इति ॥ सोमप्वाधाने विशेभमाहापस्तम्बः-सोभेन 
यत््यमाण आदधानोः नतून्सरत्न नक्षच्रम्‌' इति ॥ अचर प्रकरणादाधानकाल- 
बाधः । तेन सोमस्य वसंतकारूता न बाध्यत इति रुददत्तदृत्तौ नारायण- 
इृत्तौ चोक्तम्‌ ॥ तन्त्ररतने वातिके च- ते वा एते उभये अपहतपाप्मानो ऋ- 
तवः । एष वा उद्यत्नादित्य एषां पाम्पनोपहन्ता । यदेवैनं कदाचन यज्ञञुपन- 
मेदथादधीतः इत्यत्रोत्तरायणरूपं दैवे दक्षिणायनरूपं च पित्यसित्युभयम्रतुन्रये 
सोमाधाने शतपथे विशिष्य विहितम्‌ । तदेकवाक्यतया राखान्तरेपि-'नर्वून्‌ 
सृरषेत्‌ ` इत्यत्र सोमकालबाध एव । जाधानकार्बाधस्य-'यदेवैनं ्रद्धोपनमेत्तदा- 
दधीत इत्यस्यां शाखायां वाक्यान्तरेणासिद्धस्वात्सोमकालवाधार्थभेवेदमिच्युक्तम्‌॥ 
धूर्तस्वामी त-सोमस्यापि य ऋतस्तस्यापि न सूरत्‌ ` इति लिखनादभयका- 
लछवाधं मन्यते ॥ श्रीरामाण्डारस्तु-'काङान्तरविधानं बा सव॑कालऽनादरो बा 
इति पक्षद्रयसुक्तवान्‌ । तत्राये छृत्तिकादिकालान्तरस्य यथाधाने बसन्तायय- 
वाधेन विधनम्‌ । तथा--सोमेप्युदगयनप्रवपक्षएण्याहसंनिपाते यज्ञकालानादे- 
दाः इति छन्दोगसूव्रोक्तोदगयनवबाधेन सोमाभिसंधिरूपकालान्तरविधानाद़दग- 


विशाखा, अनुराधा, श्रवण ओर उत्तराभाद्रपदा यद नक्षत्र रँ । ओर आपस्तम्बने सोमपूरवक 
आधानमे विदोष च्वि दै कि, सोमयागकतोको आधानमे ऋतु ओर नक्षत्रोके पएनेकी 
आवद्यकता नहीं यहां प्रकरणसे आघानकाक्का बाध प्राप्त दै इससे सोमको वसन्तकाल्का 
नाध नही है यह वातो खु्रदत्तवात्ति ओर नारायणवृत्तिमे कटी दै तन्त्ररतलनवात्तिकमे भी च्लि है 
यह्‌ दोनों उत्तरायण दक्षिणायन पापरहित ऋतु ह यह्‌ उदय होत। हुभा सूर्थं इनका पाप दूर 
करनेवाला दै जो इनमे कभी यज्ञ करै ओर आधान कौर हस प्रकार उत्तर नारायणखूय दैवे 
ओर दशक्षिणायनरूम पित्ृकाय यह दोनों जर तीनों ऋतु सो माधानमे शतपथत्राह्मणने विशेष 
छिखी है, सो एकवाक्यता होनेसे राखान्तरमे भी ऋतु ओर नक्षत्रको न देखे यह्‌ सोमकाठ्का 
वाधही दै, आधानके कालका बाध यह है कि जब यह श्रद्धासे युक्त हो तब आधान करै, 
डस शाखासे वाक्यान्तरसे सिद्ध हीनेसे यह सोमकाल्के बाधको निमित्तही है एेसा कदा दै॥ 
ध्ूतेस्वामीका तो यह छिखिना है कि, सोमकी जो ऋतु है उसकीही परीक्षा न करै इस छिख- 
नेसे दोनों काठ्का बाध मानते दै, श्रीरामाण्डार तो दूसरे काठक विधि वा समयोंका अनादर 
मानना इन दो पक्षको कहते है, उनमे प्रथम पक्षम कत्तिका आदि समयान्तरका विधान अग्नया- 
धानम वसन्तादिके बाध विना होता है, इसी प्रकार सोमयागमेंभी उत्तरायण प्रवंपक्ष पुण्याह इन 
सवके संयोगमे पुण्थसमय वहां होता है जिस स्थल्मे कोहं व्रिरोष विधान न हो इस प्रकार 
छान्दोग्यसूत्रके छ्खि इए उदगयन अर्थात्‌ उत्तरायण सोमयज्ञके प्रारमरूप काखान्तरके विधानसे 
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यनं त्वपेक्षत इ्युक्तम्‌ ॥ दितीययक्षे त॒ '“येदेवेनं यज्ञ उपनमेत ` इति सर्व- 
काानाद्र उक्तः इति भारदानसचास्सर्वशब्दस्य च 'विश्वजित्सर्वपृष्ठः ' इतिवत्‌ 
दयोरभयोगात्‌ सर्वकाल्वाध इति । तेन दक्षिणायनेपि भवतीन्युक्तम्‌ ॥ षड़- 
णरुभाष्ये देवन्नातभाष्ये तन््ररत्ने च षट्स्वपि तुष भवतीप्युक्तमिति दिङ्‌ ॥ 
दहश्राद्काटः । श्रद्धे त्वमावास्या चधाविभक्तदिनठरतीयांशे योऽपराह्भागस्त- 
दयापिनी साभिकैग्राद्या । ““पिण्डान्वादायकं 


कं श्राद्धं श्चषीणे राजनि शस्यत । वास- 
रो [विसं ७, (3 > "ननणन्नयेः का ज भ ~~ ॐ ०८८ ५ -- 
रस्य तती्ेरो नातिसंध्यासमीपतः ॥ `` इति काप्यायनोक्तः ॥ ““ दज्चश्रद्धं त 


यस्मोक्तं पावेणं तव्भकीतितम्‌ । अपरा पितृणां च तत्र दानं भास्यते ॥ ?' 


) 
ए) 


इति शातातपाक्तेश्च ॥ दिनद्यये तच स्वे सबोपराह्नव्यापी दर्शो प्रायः ॥ 

` यद्युभयेदयरेष विहितः सर्वापराह्स्थितः `` इति दीपिकोक्तेः ॥ यत्तु का- 
व्णानिनिः--“्॒तविद्धाममावस्यां मोहादज्ञानतोपि बा} आद्धकर्मणि ये ऊय 
स्तषामायुः प्रहीयते ॥ '" इति । तदपराह्ने चतुदकषीवेधपरभिति श्ाददेमादिः ॥ 

अपराह्व्यािपरमिति माधवः ॥ ' दिनद्येऽपराह्नव्याप्व्यभार्वेशतो व्याप्तौ च 
तिधिक्षये पूवा ' इति हेमाद्रिः । “ यदा चतुद॑क्ञीयामं तुरीयमडष्र्येत्‌ । अमावास्या 
क्षीयमाणा तदैव श्राद्धमिष्यते ॥'' इति कात्यायनोक्तेः॥ चतुदेदयाश्चतु्ं यामं देः 
उत्तरायणकी तो अपेक्षा होती है इस प्रकार छ्िखिाहि, दूसरे "मे जब काठान्तरमं यजमानको 
यागप्रापि हो तभी ओर सव सम्योका अनाद्र जानना, इस प्रकार भारद्ाजके सूत्रा्सार सवे- 
राब्दको ८ विश्वजित्‌ सर्वपृष्ठ ) विश्वजित्‌ यज्ञ सबसे अधिक दे इसके तुल्य दोनों प्रयोग न हयोनेसे 
सवकाक्का वाध प्राप्त होताहै, इससे यह जताया कि, दक्षिणायनर्मेमी यज्ञ होता है षड्गुरुभाष्य 
देवत्रातभावष्य, ओर तन्तररत्नमें छिखा है कि, हों ऋतुञओंमें यज्ञ होताहै. यही संक्षेपसे मागं कहा ॥ 
श्राद्धमे इस प्रकार अमावास्याका ग्रहण है कि, एक दिनके तीन विभाग करके तीसरे भागके 
अपराह्न भागमें व्याप्त होनेवाखी अमावस प्रहण करनी व्ही अभिहात्रियोको म्रहण करनी 
चाहिये, कात्यायन छिखते हैँ कि, सपिष्डश्राद्ध दिनके तृतीयभाग अमावास्यां करना उत्तम है 
ओर जब सन्ध्यासमय बहुत निकट आगयाहो तो न करै, शातातप कहते हँ अमावसके ` 
श्राद्धकोही पार्वण कहते है उसके अपराहमे पितरोको दिया दान अति श्रेष्ठ है । जो दोनों दिन 
अपराह होय तो वह म्रहण॒ करनी जो सम्पूण अपराहृ्यापिनी हो दीपिकाम कहा है कि, दोनों 
दिन श्राद्धकी विधि प्राप्त हो तो सब अपराहमे स्थितको प्रण कैर ओर काष्णाजिन यह कहते 
है फ, जो मनुष्य मोह वा अज्ञानसे चतुदैशाविद्धा अमावास्याको करते है उनकी आयु क्षीण 
होती है यह वार्तां अपराहे चतुर्ददाकि वेध ॒होनेपर जानना, यह, श्राद्वहेमाद्रिका कथन हे | 
माधव कहते है जो अपराहव्यापिनी होय तो मानै जो दोनों दिन अपराहे व्याप्त न हो अथवा 
किसी अपराहके भागमे वर्तती हो अथवा तिथिका क्षय हआ हो तो प्रथमहीकी करनी यह 
हेमाद्रिका कथन है । कारण कि, कात्यायन कहते हँ जिसदिन चोदसके चतुथं पहरको अमा- 


( ८२) निणंयसिन्धुः । [ प्रथम- 


पूरयेत्‌ । चतुरद्॑षी यामव्रयं स्थादिव्य्थः ॥ क्षीयमाणा परदिनेऽपराह्व्यापिनी 
नेत्यर्थः ॥ व्यतिरेकमाह-“ बधमानाममाबास्यां छृक्षयदपरेहनि । यामांस्रीनधिका- 
न्वापि पित्रयज्ञस्ततो भवेत्‌ ॥ ` ' ततः श्राद्धं च ॥ दिनद्येऽपराह्नव्याप्त्यादौ तिथि- 
द्धौ च हारीतः--“न्निखुहूतां च कतेव्या प्रवा खवां च बहूचैः । हरध्वयुभिः कायां 
यथेष्टं सामगीतिभिः ॥ ` 'तियुहतांभावे तु पूवा नेत्य्थः ॥ पिण्ड पिनृयज्ञः । पिण्ड- 
पित्रयज्ञस्तु कात्यायनैयोगदिनास्पव्धः कायः ' पवो वांगत्वात्‌ पिण्डपित्रयज्ञः'इति 
तत्सूत्रात्‌ ॥ व्याख्यातं चैतत्‌ ककोवार्थैः पूवं एव दरात्‌ पिण्डपितृयज्ञो, न पश्चात्‌ । 
कुतः अंगत्वात्‌ । तथा च शतिः- ` तस्मात्पूवद्यः पितभ्यः क्रियत उत्तरमहरदेबान्‌ 
यनन्ते ' इति 1 ` पूर्वेद्युः पित्रभ्यो यज्ञं निप्रणीय प्रातर्देवेभ्यः प्रतते ` इति च्‌ । 
तेन तन्मते अगमेवासो तदुक्तम्‌-'“ अंगं बा समभिव्याहारात्‌ "इति । तेन ककंमंते 
चतईशीयुक्तदक्षे पिण्डपित्यज्ञ इति॥ श्रीअनन्तभाष्ये तु-'परषयुः "इत्युक्तम्‌ ॥ अत्र 
देधाप्याचारो दश्यते ॥ अपस्तम्बानां ठु परदिने मुदरतैमपि दशेषसे ततैव पित्र 
यज्ञः 1 तदाद आपस्तम्बः-“"अमावास्या्यां यदहश्चन्दभस्षं न पश्यति तदहः पिंड- 
पित्रयज्ञं कुरुते ›' इति ॥ अस्य रुददत्तीया व्याख्या पिडेणुक्तः पित्रयज्ञः पिंडपि- 
वास्या पूणेकरदे ओर अमावस अगे दिन अपराहृमे न हो क्षीण हो तो चतुदं्शाकोही श्राद्ध कर- 
ठेना, इसका अभाव छिखांहै फि, जो अगे दिनमें तीनपहर अथवा अधिक पहरतक बढती 
हुईं अमावास्याको देखे तो पितृयज्ञ होता है जो दोनों दिन परह्व्यापिनी होय वा तिथिकी वृद्धि 
दोय तो हारीत यह कहते है कि, चन्द्रकलायुक्त अमावसके तीन सुहूत॑होनेपर भी बहु्चोको 
पहली करनी चाहिये, ओर जिसमे चन्द्रकला न हो उसको अध्वयु कौर, ओर सामवेदी इच्छा- 
जुसार चाहे जिसे करे जो पहठे दिन तीन सुहतैप्थन्त न हो तो न करे ॥ कात्यायन महार्षिने 
पिण्डपितृयज्ञ यागदिनसे पहठे करना डिखा है यह उनका सूत्र है कि, यज्ञाङ्ग॒होनेसे पिण्ड- 
पितृयज्ञको प्रथम करना चादिये, ककोचायने इस प्रकार इसकी व्याख्या की है कि, पिण्डपित्‌- 
यज्ञ अग होनेसे अमावास्यासे पहके करे पीछे न कंरे श्रुति है कि, पके दिन पितेके निमित्त 
यज्ञ करना दूसरे दिन देवताओंके निमित्त). प्रथम दिन पितरोके निमित्त यज्ञ करक दूसरे दिन 
प्रमातम `देवताओंके निमित्त करे, इस कथनसे उनके मतम पितृयज्ञ देवयज्ञका अंगही विदित 
होता दहै, यही छिखा भी है कि, समभिध्याहारके कारण प्रथम अगकोही करना चाहिये, इससे 
ककांचायेके मतमे चतुदेरीसे युक्त अमावास्याको पिण्डपितृयज्ञ होना चाहिये, श्री अनन्तभाष्यमे 
छ्खिहि कि, पहठे दिन करे, लोकम दोनोँ प्रकारकाही आचार देखा जाताहै ओर अपस्तम्बोके 
मतमे यदि दूसरे दिन अमावस सुहूतैमात्र हो तो भी उसी दिन पितृयाग होता । वह कर्त 
जव अमावस चन्द्रमा न हो तब उस दिन पिण्डपितृयज्ञ करना चाहिये, इसपर जो रुद्रदत्तने 
व्याख्या की है कि, जो पितयज्ञ पिण्डोसे युक्त होनेसे पिण्डपितृयज्ञ कहाता है यदह कमे दूसरा 


परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (८३ ) 


तृयज्ञः सच कर्मान्तरं न तु द्रोरोषः । यथा वक्ष्यति-~' पित्रयज्ञः स्वकाठ्विधानाद्‌- 
नग स्यात्‌ › इति । “तं च यदह्श्वन्दमश्चं न पश्यति प्श्वदयां वतिवदि 
वा तदहः कुरुते । यदहस्तयोः संधिस्तदहरित्य्थः ` इति ॥ रा्माडासेष्याह 
' पिडपित्रयज्ञस्तु प्वैसंधिमदहोरात्रापराह्न " इति॥ अतः परवसंधिगदिने पित्रयज्ञः॥ 
रतपथश्चरिरिपि “ यदेवैष न।पुरस्तात्न पश्वाददयतेऽथ पित्रभ्यो ददाति `" इति ॥ 
पवैसन्धिदिने हि पर्वतः पश्वादवा चन्दो न इद्यत एवेत्यर्थः ॥ सत्याषढोपि पित्र- 
यज्ञ प्रकभ्य “ द्यमने तूपोष्य शोडूते यजते › इत्याह ॥ हेभादिस्तु अमावास्या- 
सग्दस्तिथिवचन एव 1 पूर्वो क्तापस्तम्बसुल्ने यदुक्तं न पश्यन्ति इति तच क्षयोभिवेतः 
अतश्वतुदंद्यां चन्दमश्चश्च क्षीणव्वात्तद्यक्तददों पित्रयज्ञः ' पित्रयज्ञं तु नित्यं विधश्व- 
दे क्षयेमिभान्‌ " इति मरकत : ॥ ˆ“ यदुक्तं यदृहस्त्वेव दहनं नेति चन्दमाः 1 
तत्क्षयापेक्षया जेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ॥ ` इति । यदुक्तं “ इश्यमानेपि तचतुदई- 
सयपेक्षया ` इति च कात्यायनेक्तेः । ˆ इश्यमानेष्येक्त ' इति गोभिलोक्तेः ॥ “* तस्यां 
खन्ध्यागतः सोमो भरणाछमिव इरयते 1 अपराह्ने क्षयत्तस्यां पिच्डानां करणै 
धवम्‌ ॥ '' इति हाशतोक्त च । चन्द्क्षयकाङश्वोक्तः कात्यायनेन- “अष्टर्भेहे 
है कुछ अमावस्याका रेष नही है यही अगि करहैगे, स्वकाक्मे अनुष्ठान करनेसे अमावास्याके 
्राद्धका पितृयक्च अग नक्षि है जिस दिन चन्द्रमाको प्रणिमा वा प्रतिपदामे न देखे उसी दिन 
करे तात्प यह हे कि, जब इन दोर्नोकी संधि होय तव करे श्रीरामाण्डारभीं कहते है कि. 
पिण्डपितृयज्ञ भी पैकी संधिवाठे अहोरात्रके अपराहमे होता है, इससे पितृयज्ञ पवैकी संधिके 
दिन होता है, शातपयत्राह्यणको श्रुति है कि, यजमान जव पवेकौ संधिके दिनसे पह. वा पौ 
दिनमे चन्द्रमा न देखे तब पितरोके निमित्त दे अथौत्‌ यज्ञ करे पितृयज्ञके प्रकरणमें सत्याषाढ 
कहते हैँ कि, चन्द्रमाके दीखते हए चतुदेशीको उपवास करके फिर दूसरे दिन प्रभातमे याग 
करे, देमाद्वितो यह छिखते हैँ कि, अमावस्या शन्दका यहां तिथि अथं है ओर एवोक्त आप- 
स्तम्बमे जहां छिखा है कि, जब चन्द्रमा न दख वहां चन्द्रमाका क्षय ठेना, इस कारण 
्चन्द्रमाके क्षीण दोनेसे चतुदंशीको भी चतदंशायुक्त अमावसको भी पितृयज्ञ करना चाहिये 
अथिहोत्री राह्मण चन्द्रमाके क्षीण होनेमे पितृयज्ञ करे फिर अन्यकमे करे यह मनु कहते है 
ञओर यह जो कहा है कि, जब चन्द्रमा दरौन न दे ओर क्षीणचन्द्रमा हो तब यज्ञ कशे यह सब 
क्षयकी अपेक्षासे जानना, ओर यह जो कहा कि; चन्द्रमाके दोन होनेसे उपवास करके 
चतर्थीफो अपेक्षासे समस्चना यही कात्यायनने छिखा है कोई कहते हैँ कि, चन्द्रमाके दिते भी 
पितृयाग होता हे यह गोभिकजीने छ्खा हि, हारीत महर्षिं कहते है कि, सभध्यासमय जिस 
तिथिको चन्द्रमा कमङ्तन्तुके समान दीखे उसके अपराहे क्षय होता है उसमे अवश्य पिण्ड- 
दान करै, कात्यायनने चन्द्रमके क्षयका यह समय कहा हे कि चौदराके अष्टम भागम चन्द्रमा 


(८४ ) | निणंय सेन्धुः । [ प्रथम- 


चतदेश्याः क्षीणो भवति चन्दमाः । अमावास्याष्ठमेशे तु पुनः किल भवेद्एाः ॥ ›' 
इति ॥ तेन पूर््येरव पितृयज्ञ इत्यूचिवान्‌ ॥ ककांचार्यैरपि- अपराह्न 
पिण्डपितयज्ञश्चन्द्रादरोनेऽमावास्यायाम्‌ › इति कालव्यायनसुतरेऽदशेनेन क्षयं 
एवोक्तः , तस्मिन्‌ क्षीण ददाति ` इत्ति श्तेः ॥ अतस्तन्मते चतुदशी- 
युक्तदजे पित्रयज्ञे सति परदिने यागोथौस्सिद्धः ॥ तदेतत्सर्वोर्कृशटमपि 

हेमादिककादिव्याख्यानमापस्तम्बरनभ्युपगसमात्कातीयवौधायनादिविषयम्‌ ॥ आश्च- 
कछायनानामपि रोषपवणि पिण्डपित्रयज्ञः ॥ तथा च सूत्रम्‌" अमावास्याया- 
मपराह पिण्डपित्रयज्ञः ' इति ॥ अत्र नारायणव्त्तिः-अमावास्याशब्दः प्रति- 
पत्पश्चदङ््योः संधिवचनोप्यत्रापराहशब्दस्षमन्वयात्तद्रत्यदोराते वर्तते । तस्याप- 
राहेऽहश्चतुर्थे भागे पिण्डपित्रयज्ञः कार्यः । ओपवसथ्ययजनीये वाहनि ॥ यदा 
त्वहोरात्रसंधो तिधिसंधिः स्यात्तदापवसध्ये एवाहनि क्रियत इति ॥ अत 
एव-““सुहूत्तमप्यमावास्या प्रतिपद्यपि चेद्भवेत्‌ । तदतमक्षयं ज्ञेयं परवशेषं त प्वै- 
वत्‌ ॥ '` इति हेमादौ वचनं पिण्डपित्रयज्ञपरणक्तं परयोगपारिजाते । अयं च 
स्मातामिमता संपणं दरे श्राद्धव्यतिषङ्कण कार्यः । व्यतिषंगोनामोभयोः सहादु- 
छठानम्‌ । एतच ' स्थालीपाकेन सह पिण्डार्थ्दूत्य ` इति सत्रे बृतिकृतोक्तम्‌ ॥ 
खण्डप्वेणि तु केचिदाहः-“पूवंहि पिण्डपित्रयज्ञग्यतिषद्कण श्राद्धं छृत्वा परेहि 
क्षीण होता हे ओर अमावास्याके आव भागमें अणु होजाता है इससे पिण्डपितृयज्ञ प्रथम 
दिनही करना चाहिये ॥ ककंचायेने भी अमावास्याके अपराहमे चन्द्रमाके न द्खिनेपर पिण्ड- 
पितृयज्ञ करना कहा है ओर चन्द्रमाके न दखिनेपर ही काल्यायनसूत्रमे भी क्षय छ्खा दै कि, 
चन्द्रमाके क्षीण होनेपर देना. एेसी श्रुति है इस कारण उनके मतम चतुदंशीयुक्त अमावसके 
होनेमं पित्रयज्ञ होनेपर परदिनमे यज्ञ सिद्ध है सो यह सवसे उकक्ृष्टमी हेमाद्रि ओर ककोदिका 
व्याख्यान आपस्तरम्बनि न मार्ननेसे कातीय ओर बौधायनादिके निमित्त जानना ओर आ्वला- 
यनोका भीं पिण्डपितृयज्ञ पवेके रोषमें होता एेसाही सूत्र है कि, अमावास्याको अपराहे पिण्ड- 
पितृयज्ञ करना, इसपर नारायणीवृत्ति है कि, अमावसङ्द प्रतिपदा ओर पंचदर्ाका संधिका 
कहनेवाकाभी अपराद्रके मेकसे संधियुक्त अहोराश्मे वर्तता है उस दिनरात अपराह चतुथंभागमे 
पिण्डपितृयज्ञ करना चाहिये अथवा यजन योग्य ओपवसथ्यके दिन करे जब अहोरात्रका संधिमें 
तिथिकीं संधि होय तब प्रथमके दिन यज्ञ करे इसीसे यदि प्रतिपदामे सुद्रतमात्रमी अमावास्या हो 
तो उसमे जो दिया जातंहे वह अक्षय होता है कारण कि, यह ॒पवैका रोष मी पवको 
सदा होता है यह॒हेमाद्विका वचन पिण्डपितृयज्गपर प्रयोगपारिजातम छिखा है ओर 
यह स्माते अग्रिसम्पन्न पुरुष इस यागको प्रणा अमावास्याके दिन श्राद्धके संगही 
करे व्यतिषगसे दोनोका अनुष्ठान करै यह वाती स्थाीपाकके सहित पिण्डकं 
निमित्त निकाठ्कर श्राद्ध कंरे इस सूत्रम वृत्तिकारने कहा हे खण्डपवेमे तो किंसीका 


परिच्छेदः १. ] भावाटीकासमेतः । ( ८९ ) 


केवलः पिण्डपित्यज्ञः कार्यः › ॥ बृत्तिकृता तु-"अन्वा्टक्यं च पूर्वेदु्मासिमास्यथ 
पार्वणम्‌ । काम्यमभ्युदयेषटम्यामेश्नो दिष्टभयाष्टमम्‌ ॥ इत्युदाहत्य पूर्षु 
चतुश-“स्थारीपाकादुद्टव्यभ्नोकरणम्‌ ` इद्युक्तेदशंशाद्वश्थालीपाफो नियत इति 
गम्यते ॥ स्थाटीपाकश्च पित्रयज्ञ एवेति पूवेदिने व्यतिषङ्कः प्रसिद्धः प्रयोगपारि- 
जाते तु बार्विकश्चाद्धदेरपि व्यतिषङ््‌ उक्तः क्िष्त दशशेश्राद्धस्य न्यायाषिदस्त्वाहुः। 
सूचस्य वृत्तेश्च संपू्णदरशबिवयत्वात्‌ खण्डप्वेणि ए्रवदिने केवरं श्राद्धं परदिने च 
केवलः पित्रयज्ञः कायः ॥ अतएवोक्तं वृत्तिकृता नाच पूर्वस्थाङपाकश्वोयते 
सवश्रद्षु प्रपगादिति ॥ प्रयोगपारिजातोक्तिर्ष्येतद्विषयेव ॥ प्रवेदिने च श्राद्धं 
अभरौकरणमेव न पाणिहोमः । ““चतुष्वांे सानां बहौ होमो विधीयते । पित्य- 
ब्राह्मणहस्ते स्यादुत्तरेषु चतुष्व॑पि ॥ ` ' इति परिशिडे नियभात्‌ ॥ न च छक्ति 
कासौ पक्तस्य कर्थं गृ्याभा होमः । ' नान्यामौ पक्मन्याम्रौ जुह्यात्‌ ` इवि 
निषेधात्‌ ॥ भवम्‌ 'ध।दस्य गरहत्वेन स्मातायौ पचनामौ बा कतव्यत्वात्‌ ` तस्मात्‌ 
र्वः केवलं श्राद्धं न व्यतिषंगः ॥ इदमेव च युक्तम्‌ आहिताभिना त॒ सवाधा- 
यह कथन है कि, श्राद्ध प्रथम दिन पिण्डपितयज्ञके साथ करक दूसरे दिन केवर पिण्डपिततयज्ञ 
करे ओर वृत्तिकार तो यह॒ कडते दै कि, अन्वष्टकाश्राद्ध “जो मागंरिरकी अष्टमीको होता हे" 
को प्रथम दिन ओर प्रव्येकमहीने पार्वण, अभ्युद्यकाम्यश्राद्ध ओर आठ्वां एकोदिष्ट होता है 
यह्‌ कथंन करके पहल्के चारोमेसे स्थाखीपाकको निकार्कर अभौकरण कंरे इस उक्तिसे 
दरीश्राद्धमे भी स्थारीपाकका नियम है तथा पित॒यज्ञकाही नाम स्थाीपाक है इससे पले 
दिनम दोनोकी सन्धि सिद्ध इदे ओर प्रयोगपारेजातमे क्यो यह वार्षिक श्राद्धमे भीं मेख 
कृहा है । फिर अमावसश्राद्धकी तो बातही क्या उसमे क्योंनहो। ओर न्यायके ज्ञाता 
तो यह कहते दँ कि, सूत्र ओर उसकी वृत्ति यह सन अमावास्याविषयक्र दै खण्डपवेमे पूरवे- 
दिनम केव श्राद्ध ओर परदिने केवर पितृयज्ञ करना इसी कारण वृच्निक्रार यह कहते 
है कि, इस स्थल्मे अकाधेत पूव स्थाखछपाक नही कहा है कारण कि, स्थाङीपाकका प्रसंग 
सब श्राद्धमे होता है । ओर प्रयोगपारिजातकी उक्तेभी इसी विषयमे हे पूवेदिनमे श्राद्र करे 
तो अभ्नोकरण करना चादिये पाणिहोम ८ ब्राह्मणक करम होम ) न कंरे कारण करि, परि- 
रिष्टमे कहा हे कि, प्रथम चार श्राद्धोमे अभिहोत्रीको अभम हवन करना चाहिये यह नियम 
ह, ओर पितृकर्म अगर चारेमे भी त्राहर्णोके हाथमे हवन करे यदि शंका हो 
कि लोकिकं अभिमे पाचित किये द्रन्यका हवन विवाहकी अभिमे कैसे नरी 
होसकता है कारण कि, अल्प अभ्निमे पाचित कि द्रव्यका दूसरी अभ्निमे हवन निषेध 
किया है यह राका यहां नरौ हो सकती, कारण कि, श्राद्ध गृहकाये होनेसे स्माते वा पाक 
अचिमे करने योग्य है इस कारण प्रथम दिन श्राद्ध करना, व्यतिषंग न करना; ओर यह 





(८६) निणैयसिन्धुः । [ प्रथम- 


निनाधोधानिना बा सम्पण खण्डे बा दर्जे श्रोतामौ एथगेव पित्रयज्ञः कार्यो नतु 
द्रोश्नादव्यतिष्णेणेति विस्तरभीतेषिरमामः॥ सम्पूर्णे दो च विरोषमाह लकौगा- 
क्षिः-पक्चान्तं कमै निवैत्यं वैश्वदेवं च सभिकः । पिण्डयज्ञं ततः कु्यांत्ततोन्वा- 
हायेकं बुधः ॥ '' इति पक्षान्तं कमोन्वाधानम्‌ । अन्वाहार्यकं ददोश्राद्धम्‌ ॥ 
अयमेव साप्रेजीविषितृकस्य पिण्डपितृयज्ञकारो ज्ञेयः । तस्यापि 
कात्यायनेन होमान्तमनारम्भो वा इत्याघ्नानात्‌ ॥ पिण्डपितृयज्ञाकरणे परायशधित्त- 
माह पराश्ञरमाधवीये कात्यायनः-““ पित्रयज्ञात्यये चैव दश्वंदेवास्ययेपि च । भोजने 
पतितात्नस्य चर््वैश्वानरो भवेत्‌ ॥'" इत्यम्‌ ॥ प्रकृतमयसरामः निरभिकादि- 
भिस्त्वमावास्यापराहव्याप्त्यभावे तु इतुपकारव्यापिनी म्राद्या । “मूतविद्धाप्य- 
माबास्या प्रतिपन्मिभधितापि वा । पिव्यि कमणि विदद्धिर््द्या कतुपकाछिकी ॥ '' 
इति हारीतोक्तेः ॥ इदं च ॒निरम्िकादिविषयम्‌ । ““ सिनीवारी दविजैः कायो 
सापिकैः पित्रकमोणि । सखीभिः चुदैः हुः कायां तथा चानारधेरकद्वजैः ॥ '' इति 
लौगाक्षिवचनात्‌ ॥ अत्र साचिरौपासनाभिरपीति मदनपारिजाते उक्तम्‌ ॥ कतप- 
युक्त मी है कि, अभिहोत्रका प्रहण करनेवाखा चाह सवधानी वा अधौधानी हो अथौत्‌ जिसने 
सम्पूण अचि वा एकदो का आधान कियाहो वह रणै वा खण्डित अमावसमे श्वुतिकी 
अथिमे प्रथक्ही पितयज्ञ करै दरोश्राद्धके संग न करै अव विस्तारभयसे बस करते ॥ 
छौगाक्षिने प्रण अमावस्यामे विरोष छि है कि, पक्षान्तकर्म ओर बखिवैश्वदेव करके 
अञ्चिहोत्री ब्राह्मणको पिण्डयुक्त करना चादिये पक्षान्तकमे अन्वाधानं है अन्वाहायक 
द्ौश्राद्ध है, फिर बुद्धिमान्‌ ददोश्राद्ध करे, ओर जीवितपितावाठे अिहोत्रीका भी 
पिण्डपित॒यज्ञका यदी समय जानना, कात्यायन कहते हैँ वह भी होमके अन्ततक आरम्भ न करे ॥ 
प्रादारमाधवीय ग्रन्थमे पिण्डपिरयज्ञके न करनेमे कात्यायनने प्रायश्चित्त च्खिा है कि, यदि 
पितयज्ञ ओर बखि वैश्वदेव न कंरे ओर नवयज्ञके विये विना नाहम भोजन करठे तथा 
पतितका अन्न भोजन करे तो अभिमन्त्रसे निमौण किये चरसे हवन करे, यही बहुत है, 
अब प्रकरणपर चरूते हैँ कि, जो अभिहोत्री नौ है यदि उनको अमावास्या अपराहव्यापिनी 
न मिठे तो कुतुपकाक अथात्‌ मध्याहकी दो घडी व्यापनेवाली ग्रहण करे कारण कि, हारीत 
कहते है, जो अमावस चौदसविद्धा हौ वा प्रतिपदासे संयुक्तहो तो पितृकाठमे बुद्धिमान्‌को वही 
ग्रहण करनी चाहिये, यदि वह कुतुपकार््यापिनी होय तो यह भी उरन्हके निमित्त है यदि वे 
अभनिहोत्र करनेवाठे न हो कारण कि, ोगाक्षि कहते दै कि, पितरोके कामे अभिहोत्री जाद 
णको सिनीवाखी छेनी चाहिये । ल्ली, खद्र तथा दूसरे जो अभिहोत्री न हो उन त्राहर्णोको कुद 
अमावास्यामे करना चाहिये । कोई यहां अभ्निपदसे उपासनाभ्निका ग्रहण करते है । यह 
मदनपारिजातमें छिखा है ओर यदि अपराहमे कुतुपसमय न भिरे तो कुतुपके समान ठ्ठेना. 


परिच्छेदः १. ] भषाटीकासमेतः । ( ८७ ) 


श्वापराहनव्याप्त्यखाभेऽबुकल्पः-“अपराह्दयन्यापी यदि द्चेस्तिथिक्षये । आहि- 
ताभेः सिनीवारी निरन्यदिः कहु्म॑ता ॥ `' इति जावालिनाऽभवे विधानाद्‌ ॥ 
तेन खाप्रीनां निरयीनां बावराह्नन्वाव्न्येव शल्या ॥ तिधिखान्यददिक्षयैः सम- 
व्याप्तौ खवांदिना निर्णयः । वैषव्येधिका दिनद्रयेऽपराह्स्पद इतवनव्यापिनीति 
भाधवः इदमेव युक्तम्‌ ॥ हेमाद्विमते ऊदुपव्यापिन्येव ॒निरगन्यादेष्ुंख्या । अत्र 
सामिरौपासना्िरस्पीति मदनपारिजाते उक्तम्‌ ॥ सिनीवाछी इछचन्दा । तथा च 
व्यासः-' द्चन्दा धिनीबाली नहचन्दा ऊहः स्थता ` इति ॥ पूवदिने परदिनं एव 
वा तद्यापित्वे षब ग्राह्या 1 अंङव्यापित्वे वैष्न्येधिककाङ्व्यापिनी ग्राह्या दिनद- 
यशतः समव्याप्तौ तिथिक्षये पवां बद्धौ साम्ये च परा ¦ "तिथिक्षये सिनीबाली 
तिथिवद्धौ इदः स्मरता । साम्येपि च ज्हज्ञया वेदवेदांगवेदिभिः ॥ `" इति भवे- 
तोवचनात्‌ ॥ दिनद्ये सम्पूर्णङ्गतुपव्याधिस्तु तिथिड्दावेव भवतीत्यनन्तरबचनात्‌ 
परेवेति ॥ तपस्तु ' अहो अहता विज्ञेया दशा पञ च सर्वदा ! तत्राष्टमो अहूर्तो 
यः स कारः तुपः स्मृतः ' इति मास्स्योक्तः वुकादानपिददेवभरीव्यथोपवासादौ 
तु परा ग्रादयव्यन्यत्र विस्तरः ॥ दज अन्यशभाद्धपाप्तौ निणेयः । ददौ च मासिकवापि- 


कारण कि, जावाकिने कुतुपके अभाव्रमे यह विधान कहा है यदि अमावास्या तिथिके श्षयमें 
दोनो अपराह्नमे ग्याप्त हों तो अभ्चिोत्रीको सिनीवाटी जिसमे चन्द्रमा दि ओर अथिहोत्ररहि- 
तको वद्र माननी चाहिये इस साभ ओर निरभिर्योको अपराभ्मे व्याप्त होनेवाटी ही सुख्य तिथि 
है, तल्यता बुद्धि क्षय इनसे यदि समव्याति दोय तो खवोद्िसे निणैय करना, विषमतामे अधि- 
कता दोनों दिन अपरा्मे न हो तो कुतुपकार्ग्यापिनी छेनी यह माधव कहते हैँ ओर यही युक्त 
है ॥ हेमाद्रिके मतमें कुतुप्यापिनी ही अथिहोत्रीको छोडकर मुख्य है, यही साथे ओर उपा- 
सनाथे भी मदनपारेजातमे कही है जिसमे: चन्द्रदरौन हो उसे सिनीवाली कहते है । यही 
ग्यास कहने हैँ जिसमे चन्द्रमा दीस बह सिनीवाखी ओर जिसमे चन्दरददांन न हो उसे ह 
कहते है पूर्व दिनम अथवा परदिनमें कुतुपकारन्यापिनी सोही ग्रहण. करना चाहिये । ओर जो 
किसी अरामे व्यापिनी होनेसे विषमता होय तो अधिककाठ्न्यापिनीको प्रहण करना चाहिये यदि 
दोनों दिन अशमे समान रूपसे व्याप्त हो तो वा तिथिका क्षय वृद्धि अथवा दोनों दिन समानता 
` होय तो परख रहण करनी चाहिये कारण कि, प्रचेता यह कहते हैँ कि, वेद ॒वेदांगकं जानने- 
बार्खोने तिथिके क्षयम सिनीवाली ओर वृद्धि समानतामें कु ग्रहण करनी कही है । ओर वृद्धि 
होनेमे तिथि दोनों दिन कुतुपकार्यापिनी होती है, यह आगेका वचन है इससे परीही होती दै । 
मत्स्यपुराणमे छिखा है. किं, सदादी दिनके सुदरते पन्द्रह जानने उनमें आठवें सुहुतेका नाम कुतुप है, 
ओर तुकादान ओर पितृदेवताकी प्रीतिके निमित्त उपवासादिभे अगलीही ग्रहण करनी इसका 
विस्तार अन्यन्न है ॥ अमावसमे मासिक वा वाधिक श्राद्र आपडे तो कालादरोमें विशेष छ्खिा है, 


(८८ ) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम 


कादिश्राद्वषापो काड।दरशेँ बिशेष उक्तः ““दरौस्य चोदङ्कभ्भस्य द्ञैभाकिकयोरपि।॥ 
नित्यस्य चाब्दिकस्यापि बार्षिकाब्दिकयोरपि ॥ ` इत्युक्त्वा “' संपाते देवताभे- 
दाच्छाद्धथुग्मं समाचरेत्‌ । निमित्तानि यतिश्वाचर प्रबौनुष्ठानकारणम्‌ › इति ॥ 
अचर क्रमो निगयदीपे उक्तः-“नष्टचन्दे यदा कलि क्षयाहदिवसो भवेत्‌ । वैश्वदेवं 
क्षयश्राद्धं कयात्‌ प्राग्दशंकमंणः ॥ अहपनीतनां जुदाणां च श्राद्धनिर्णयः । अमा- 
भद्ध चादुपनीतोपि यात्‌ । अ द्धश्युख्षाणौ -“"अभावास्याष्टकाकृष्णपक्षपश्वद्‌- 
रीषु च'` इव्युपक्रम्य ` एतचावुपनीतोपि कुयास्सर्वेषु पवेखु । श्राद्धे साधारणं नाम 
सवकामफल्प्रदम्‌ ॥ भायाभीरहितोप्येतत्‌ परवासस्थोपि नित्यशः । शरुदोप्यभन्त्रवत्‌ 
कयादनेन विधिना धः ' इति मात्स्योक्तेः ॥ अमाशाद्धातिक्रमे प्रायश्चित्त 

निणेयः । अमाश्राद्धतिक्रमे भरायधित्तशुक्तमूग्विधाने-““ न्थुषवाचं जपेन्मचर 
रातवार दिनि दिने । अमाश्राद्धं यदा नस्ति तदा संपूर्णमेति तत्‌ ॥ 

अत्र पूवोक्तसामिकपदेनाहिताभिः स्मारताभि्मांश्च गद्यते । विच्छिन्नातिकादिश् 
निरपिकः ॥ तथा च ठेमादिरमौकरणप्रकरणे-““ सामिरमावनमिस्त दविजपाणाव- 





अमावास्या ओर घटदानका, अमावस्या ओर मासिकका, नित्यश्राद्ध ओर वार्षिकश्राद्धका, तथ 
अमावास्या ओर वाधिकश्राद्धका संयोग एक दिन आनपडे तो देवताभेदसे दो श्राद्ध करे, ओर 
इनमे निमित्त ही पहले श्राद्ध करनेम कारण जाना जाता है जिसका प्रथम निमित्त दोय उसे पहले 
कर यह निणेयदीपमे छिखा है अमावास्याको यदि क्षयाह दिन आनपडे तो ददोकमेसे पहठे 
बचख्विश्वदेव ओर क्षयाहं श्राद्ध कर ॥ ओर अनुपनीत पुरुषभी अमावास्याका श्राद्ध कैर श्राद्ध्यूल- 
पाणिमं ठिखा है कि, अमावास्या अष्टका कृष्णपक्षकी अमावस यदांसे चरकर कहते हैँ कि, इनको 
यज्ञोपवीतसे हीन होकर मी सब पर्वोमिं करना चाहिये यह साधारण 
नामक श्राद्ध सव्र कामनओंको देता है, यह श्राद्ध भायाहीन तथा निव्यप्रवासी 
पुरुपभी केरे, ओर मन्त्ररहित श्र भी इसको कं रसा मत्स्यपुराणका वाक्य हे॥ 
अमावास्यामे श्राद्ध न करनेसे ऋष्विधानमे प्रायश्चित्त कहा है, यदि अमाश्राद्ध न करे तो 
" न्युरवाचं › इस मंन्रको प्रतिदिन सौ वार जपनेसे उसका प्रत हो जाती है ““ ऋगवेद १। 
४ । ४९” मेँ मंत्र ह ॥ यौ पवोक्त साभिपदसे आहिताभि ओर स्मातीभिका प्रहण दहे ओर 
नष्टअभ्रिवाडा निरभिक कहाता है यही हेमाद्रि अभिप्रकरणमें कहते हैँ कि, साभिक बाल्णकीो 
अभि ओर निरभिक ्राह्मणको हाथ, जक, वा ठीकिक अभिमे सदा अश्नोकरण करना 





१ “ न्यूषूवाचं प्रमहेभरामहोगिरइन्द्राय सदने विवस्वतः नूचिद्धिरत्नं ससतामिवाधेदनदुष्टति 
दविणोदेषुरास्यते ॥ › ऋ० १।४।४९ ॥ 


परिच्छेद; १. ] भाषाटीकासमेतः । ( ८९ } 


थाप्ु वा । कुर्यादग्नौ क्रियां नित्यं छौकिकेनेति निशितम्‌ ॥ "इति स्मरतिवाक्यञदा- 
हत्य यस्त्वस्वीकृतौपासनतया सयच्छिन्नाभ्नितया भा्याविधुरतया बवामिरहितस्तस्य 
दविजपाणौ जलादौ हौम इति मा ॥ 1. ^ ॥ इदमेव साभिका 
नभिकस्वरूपं सवेत्र ज्ञेयम्‌ ॥ ग्रहणनिणैयः । अथ ग्रहणं निणींयते ॥ तत्र चन्द्रगर 
हणे यस्मिन्यामे ग्रहणं तस्मात्‌ पर्वं प्रहर्रयं न अञ्जीत । सूयग्रहे त॒ पहस्चतुष्टयं न 
धुज्ीत ।““ सूर्यग्रहेत॒नाश्रीयाव्ूर्व यामचतुष्टयम्‌ । चन्द्र्रहे तु यामांज्ीन बाख्बदा- 
ठुरर्विना ॥ '” इति माधवीये ब्रद्रगौतमोक्तेः ॥ “श्रहणं त भवेदिन्दोः - प्रथमादधि 
यामतः 1 शञ्ञीतावतना्पर्वं परथमे प॒थमादधः ॥ '' इति साकषण्डयोक्तश ॥ अधि- 
उष्म । ननु चन्दग्रहे यामचलुष्टयनिषेध उचितः, न त शयैग्रहे । सूर्योदयात्‌ 
भ्राग्भोजनापराप्तेः । मैवम्‌ । वचनस्य थथमयामे सूर्यग्रहे सति पर्वेद्यः पूर्वरात्रे 
भोजननिषेधपरत्वात्‌ । चन्द्रग्रहे षिरेषमाह माधवीये बदवसिष्ठः-श्स्तोदथे विधोः 
श्व नाहर्भोजनमाचरेत्‌ ' इति ॥ दयोर््स्तात्ते च माधवीये व्यासः-'अयुक्तयोरस्त- 
गयोरद्याहृष्टापरेहनि › इति ॥ विष्णुधर्मेपि ““ अहोराचं न भोक्तव्यं चन्दसयग्रहो 
यदा । सक्ति दृष्टा तु भोक्तव्यं लानं कृत्वा ततः परम्‌ ॥ `` अहोराचनिषेधः सयै- 





चाहिये इस प्रकार इस स्मृतिके वचनको छिखकर उसकी इस प्रकार व्याख्या की है कि, 
जो ओपासन अभिके स्वीकार न करनेसे अभ्निके नादा वा ल्नीके अभावसे अचिसहित ह वहः 
नाह्मणक्र हाथ व्रा जलादि हवन करे यही मदनपारिजातमें छ्खा हे साभिक ओर निरभिकका 
सव स्थानमे यही स्वरूपम जानना ॥ अव ग्रहणका निर्णय करते है चन्द्रप्रहण जिस पहरमे 
दग्र उससे पहल्के तीन परीमे ओर सूयग्रहणसे पहर चार पहरौमे भोजन न करै कारण कि, 
मराधवीयमें वरद्धगोतम कते हँ कि, सथेग्रहणमें चार पहर प्रहरे ओर चन्द्रम्रहणमे रतान पहर 
पहखेमे वृद्ध वाक ओर रोगी इनको छोडकर अन्य भोजन न कर, मार्कण्डयपुराणमे यह छ्खा 
है कि, जो चन्द्रग्रहण प्रथम पहरसे पीछे हो तो मध्याहवसे प्रथम भोजन करठे ओर जो रानेके 
म्रथम पहरमे होय तो उससे उपरान्त भोजन करे, यदि कहो कि, चन््रम्रहणम चार पृहरक 
निषेध करना चाहिये, सूय प्रणमे नदौ कारण कि, सू्थांदयसे प्रथम तो कोहं भोजनी नरौ 
करता, सो यह ठीक नही कारण कि, प्रथम पहरमें सूर्यका ग्रहण होय तो प्हठे दिनक 
रात्रिम भोजनका निषेध है माधनीयम्रन्थमे चनदरसूेके ग्रहणम वृद्धवसिष्ठ॒यह॒विरेष कहते हैँ 
कि यंदि चन्द्रमा प्रस्तोदय होय तो प्रथम दिन भोजन न करै । ओर दोनोके भ्रस्तास्तमें तो 
% है दोनों ७ ४.4 
माधर्वीय ग्रन्थे न्यासजी इस प्रकार कहते हँ कि, यदि चन्द्र सूयं॑दोनों म्रस्तास्त हो जार्यं 
तौ फिर चन्द्र सूय॑का ददौन करके स्नानकर भोजन करना चाहिये विष्णुधमेमे कहा दै कि, 
चन्द्रसूयैके ग्रहण होनें एक दिनरात भोजन न करे विन्तु राहुसे जब सुक्तं हो जाय तब 
दरशन कर स्नानके उपरान्त अपने घरकाही भोजन करे, इसमे अहोरात्रका निषेध सूयेग्रहण 
` ह नास्नीयादथ तत्काल््रस्तयोशचन््रययाः ॥ सुक्तयोशच कृतस्नानः पश्चादुभुजयास्स्वेस्मनि | 
चनद्सू्यके मरहणमे भोजन न करे मोक्ष होनेपर स्नान करके फिर अपने घर स्नान कर पराया 
अन न खाय ॥ 





(९० ) निर्णयसिन्धुः । [प्रथम 


गरस्तास्ते ॥ मदनरले गाग्यः-“सखन्ध्याकारे यदा राहूयंसते रारिभास्करौ । तदहे 
नेव सज्ञीत ात्नावपि कदाचन ॥ `` सायंसंध्यायाः सूय्रस्तासते पर्वेहि रात्रौ चन्‌ 
भोक्तव्यम्‌ । प्रातःसन्ध्यायां चन्द्रस्तास्ते पूर्वरात्राुत्तरेहि च न भोक्तव्यमित्यभेः ॥ 
चन्द्रग्रस्तास्ते उत्तरदिने सन्ध्याहोमादौ न दोषः । सान रोरनाः- “ग्रस्ते चास्तं गते 
बिन्दौ ज्ञात्वा स॒क्तयवधारणस्‌ ¦ लतानहोभादिकं युज्ञीतेन्दूदये पुनः "" 
एतदनाहिताभिविषयम्‌ ॥ “ अपराह्ने बतोवायनीयमशभीत ` हति कात्यायनाक्तै 
जैतस्य श्रौतत्वेन विहितत्वेन च पवरूत्वात्‌ ॥ अद्िर्बतं ङ्यांदिति नि्गयदीषः । 
रागम्राप्तभोजने काठनियमोऽयम्‌ । तेन ज्वरादाविव न भोजनमिति ककाँलुसारिणः" 
बालबदाठराणां तु ग्रहयामा्ए्वेमकयामो निषि: ¦! “सायाहे अरहणं वेरस्यादपराहिं 
न॒ भोजनम्‌ । अपराह्ने न मध्याहे मध्यद्वे न तु संगवे ॥ शद्लीत संगदे 
चैतस्यान्न पूर्व भोजनक्रिया ॥ '' इति माकैण्डेयोक्तः । इदं च वालादिषिषयम्‌ ! 
बाखब्रद्धातुरेविना ` इति परवोक्तिः ॥ वेधकाले ग्रहणे वा पकम व्थाज्यम्‌ । 
्रस्तास्तमें जानना । मदनरत्नमे ग्गं कहते दँ कि, जव सन्ध्यासमय राड चन्द्र वा सू्ैका प्रास 
करे तब उस दिन रात्रिम किसी प्रकार भोजन न॒ करना चाहिये, अर्थात्‌ साय॑काल्मे सूर्य 
्रस्तास्त हों जाय तो प्रथम दिन ओर रात्रिम भोजन न करै । ओर प्रमातकी संन्धयाम चन्द्रमा 
्रस्तास्त हो जाय तो प्रथम रात्री ओर अगे दिन भोजन करना उाचित नरी चन्द्रमा ग्रहण 
होते २ अस्त हो जाय तो अगङे दिन हवन सन्ध्यादि करनेका दोष नक्ष है यही उशनाने 
ञ्ल दै कि, यदि चन्द्रमा प्रस्तास्त हो जाय तो शाल्रसे उसका मोक्ष जानकर स्नान हवनादि 
कर के परन्तु भोजन तो फिर चन्द्रोदय परही करना चाहिये. यह बातौ निरथिरथोके निमित्त रै ॥ 
यादि त्रत होय तो अपराह्न तीसरे पहरमें जर्पान करलेना चाहिये इस प्रकार कात्यायनके 
वचनसे नतकी प्रब्ता वेदोक्त होनेके कारण है निर्णैयदीपमे छिखा है कै, जलसेही बत 
केरङेना चाहिये परन्तु यह नियम रागप्राप्त भोजनमें है इसकारण ग्रहणम भोजन ञ्वरादिके ` 
समान न करना चाहिये । यह कककाचार्यके अनुसार वर्तनेवारोंका कथन रै ओर ग्रहणसे एक 
पहर पहर बाकक, वृद्ध ओर रोगी भी त्रत रक्यैँ भोजन न कर कारण कि, मार्कण्डेयका यह 
कथन है कि, यदि सन्ध्यास्मय ग्रहण होय तो अपराहे, अपराहे होय तो मध्याहमे, मध्याहर्मे 
होय तौ संगवमे ओर संगवमे होय तो उससे प्रथम भोजन त्थाग दे, यह वचन बालादिके विषयमे 
जानने, कारण कि, बाखवृद्धातुरोके विना करे देसा परे कह आये । वेधकाल अथवा प्रहरण 
पकोन्न भी न लाना चाहिये, सब वर्णोको रादर्नमे सूतक ठ्गता है इससे लान करके करम 


१ सूयेन्ुप्रहणे यावत्तावत्कुथौज्नपादिकम्‌ । न स्वपेन च मुञ्जीत जात्वा मुज्ञात मुक्तयो; " 
इाति वचनात्‌ । निद्रायां जायते रोगो मूत्रे दारद्रथमाभुयात्‌ । पुरीषे ाभेयोनिः स्यान्मथुने 
भ्रामसूकरः । अभ्यङ्ग च भवेत्‌ कुष्ठी भोजने स्यादधो गतिः । वञ्चने च भवेत्सर्प वधे च नरकं 
त्रजेत्‌. इति॥ नेगदाक्तेश्च इति । अथौत्‌-ग्रहणमे सोने आदिका निभेध दै जबतक सूयैग्रहण चन्द्र 


पार्च्छेदः १. ] भाषटीकासमेतः । (९१) 


““ सर्वेषामेव वर्णानां, सूतकं राहुदरोने । खात्वा कमणि ङ्वीत इतमर्न 
विवजेयेत्‌ ॥ `' इति हेमादौ शदूर्जिजन्यतात्‌ ॥ ङतभिति तदन्तारेतस्यो 
पलक्षणम्‌ । नवश्राद्धेषु यच्छिद्ठं श्रहययषितं च यत्‌ " इति मिताक्षरायां वचनात्‌ ॥ 
भागवाच॑नदीपिकायां ज्योतिनिवन्धे मधातिधिः-“ आरनारं पयत्तक्रं दधि ज्ञेहा 
ज्यवाचितम्‌। मगिकस्थोदकं चैव न दव्येदाहखतके ॥' ` अन्वर्थय॒क्ताबल्याम्‌- 
अन्ने पकरमिह्‌ त्याज्यं खान वस्नं यहे । बारितक्ारनालदि तिकूदर्भनं दुष्यति "° 
जे त्वदोषो गाङ्विषयः ॥ ` ग्रक्चेषितं जटं पीवः पादङ्च्छं समाचरेत्‌ ' इति 
तत्रैव चतुर्विरातिमतेऽन्यजखस्य दोषोक्तेः ॥ वेधकाछे ग्रहणे बा भजने भपायशित्त- 
थ॒क्तं माधवीये कात्यायनेन-““ चन्दसूर्ययह थक्त्वा पानापव्येन ञ्ध्यति । तसमिन्नेव 
दिने क्त्वा चरिरात्रेगैव युध्यति `" इति ॥ हणे च चिराचभेकरानं बवोपवबासं 
भेयोर्थिना कयः एकरात्रसूषार्व्यव जात्वा दत्वा च ओआक्तेतः ) कञ्चुकादवं 
सस्य निडत्तिः पापकोश्तः ॥ चिरान्नं खपोष्यैव अह 














गे चन्द्सूयेयोः । नारा 
दत्वा च विधिवन्मोदते ह्मणा सह ॥ इति हेमादौ ऊगोक्तेः ॥ इदं च छत्यतिरिक्त 


विषयम्‌। “आदित्येऽहनि संकांतौ ग्रहणे बन्दसूर्ययोः । पारणं चोववासं च न ङ्यात्‌ 
करै, ओर पकान्न न खाय सा हेमाद्रिमे बट्रिरके मते डिखा दै पकान्नसे प्रहणके मध्यमे 
वह न खाना जो पहता पक किया हो यह्‌ उसीका उपलक्षण है, कारण कि, मिताक्षर्में 
छिखाहै नवश्राद्धके रोष ओर म्रहणके नासी अननको न खायं, मेघातिथिने भार्मवार्च॑नदीपिका 
ओर अयोतिर्मिबन्धमें छिखा है नरस, दूध, महा, दही, घतका पक्रान ओर मणिम स्थित जल 
यह राहुदशेनमे दूषित नह होता, मन्वथैसुक्तावरीमें छिखाहै कि, पक्वान्न ओर घरमे सवन्न लान 
इनको त्याग देना चाहिये, ओर जर, महा, कन्द, नरसरू यह वस्तु तिर ओर कुदाके डाठ- 
नेसे दूषित नरौ होता, जलका अदोष गगा जख्विषयक है, घरमे रहे जक्को पानस चौधाड 
छच्छर्‌ करना चाहिये, वहांही चतुर्विंशतिके मतसे ओर जल्का दोष कहा है वेधकाङ वा 
ग्रहणके भोजनम प्रायध्ित्त ङिखा रहै माध्वीयमें कात्यायनका वचन है, चन्द्र सूर्यके म्रद 
भोजन करके प्राजापत्यनतसे यद्ध हदोताहै, ओर उसीदिन भोजन करके त्रिरात्र तसे शुद्ध 
होताै, इस कारणसे कल्याणकी इच्छावारेको एकरात वा तानरात उपवास करना चाहिये । एक 
रात उपवास करके शक्ति अनुसार कुछ दान देकर कैचलीसे सर्पकी समान पापोसे छट जातहै 
चन्द्रसूर्यके प्रहणमे तीनरात त्रत करके विधिष्ूवंक खान दान करके ब्रह्माके संग प्रसन होतार 
एेसा हेमाद्विम ङिगपुराणका वचन है यह पुत्रवालोंको छोडकर अन्योके निमित्त वचन है 
रविवार, सक्रांति, चन्द्रसूयंका ग्रहण इनमें पुत्रवाठेको उपवास करना न चाहिये, यह जैमिनि 


ग्रहण हो जपादि करते रहे न सोतै न भोजन करै । मुक्ति होनेपर लानकर भोजन करै सोनेसे 
रोग होता है मूत्र करनेसे दारेद्र, पुरीष करनेसे कृभियोनि, मेथुनसे प्रामसूकर, उबटनेसे बुष्ठी 
भोजनसे अधोगाति होती है, ठगहं कशनेसे सर्पं ओर वधसे बन्धन होता है ॥ 





(९२) निणंयसिन्धुः । [ प्रथम- 


षतरवान्‌ शृही ॥ ›› इति जैभिनिवचनात्‌ ॥ यदा तु रवेग्र॑स्तस्तदा पुन्निणः प्रहरदयं 
हित्वा बालादिबद्धोजनं, न तूपवासः । सायाह ग्रहणं चेत्स्यात्‌ इति पूर्वोक्तमाकै- 
ण्डेयवचनात्‌ ॥ “ सायाहे संगवेश्नीयाच्छारदे संगवादधः । मध्याह परतोऽशरीया- 
नोपवासो रविग्रह ॥ ›› इति स्मरतेश्वेति हेभादिः । शारदोऽपराह्नः ॥ माधवभेते तु 
खुकत्रिणोपि तत्रोपवास एव-' अहोरा न भोक्तव्यम्‌ ` इति पूर्वोक्त निषेधस्य तेनापि 
पारनीयत्वात्‌ उपवासनिषेधस्तु वतरूपोपवासपरः । कृष्णैकादङ्षीनिषेधवदिति॥ 
मदनरल्नेप्येवस्‌ ॥ इदमेव च युक्तम्‌ ॥ वधमानस्व-' अहोरान्न न भोक्तव्यम्‌ ` इति 
ातातपीयोक्तेः । ` सूयाचन्दमसोखौकानक्षयान्याति मानवः ' इति फरश्चतखेक्त्य- 
दशने उपवासः काम्यः । न खयं निषेध इत्याह तन्न ! तच ्रतेपि भागक्तविव्णधर्मे 
निषेधावहयंभावात्‌ ॥ तथा च व्यासः-'' रविग्रहः सू्यबरि सोमे सोमग्रहस्तथा । 
चूडामणिरिति ख्यातस्तच्र दत्तमनन्तकम्‌ ॥ वरेष्वन्येषुयल्पुण्यं ग्रहणे चन्दसु्योः॥ 
तत्पुण्यं कोटिगुणितं योगे चचरूडमणौ स्घ्रतम्‌ ॥ `` तन्नः साननि्य्‌ः । अत्र 
चादययन्तयोः ञानं कयात्‌ 1 ‹' ग्रस्मयने भवेर्नानं प्रसते हेमो विधीयते } खुच्यभाने 
भवेदानं सुक्ते जञानं विधीयते ॥ `` इति हेमाद्रौ वचनात्‌ "लानं स्याइपरागादौ अध्य 
होमः सुराचैनम्‌ ` इति बद्मवैवत चि । ““ स्वेषामेव वणानां सूतकं ाइदकैने । 
कहते हँ जब कि, सूरयंका प्रस्तास्त हो तब दो पहर छोडकर पुत्रवान्‌ भोजन करटे उपवास न 
करे कारण कि, यह प्ूबोक्त मार्वण्डेयपुराणके वचन हैँ कि, सायाहमे ग्रहण होय तो इत्यादि ॥ 
ओर स्मृतिमे भी कहा है कि, सायात्रके प्रहणमे संगवमे अपराहे होय तो संगवसे प्रथम मध्या- 
रमे होय तो उससे परे भोजन करना चाहिये, देमाद्रिका यह कथन है कि, सूरय॑ग्रहणमे उपवास 
न करे माधवने तो ग्रहणम पुत्रवाक्को भी उपवास कहा दै । दिन रातके भोजन करनेका 
निषेध पुत्रवाकेको भी मानना चाहिये ओर यह उपवासकरा निषेध तो छृष्णपक्षकी द्रादखीके तुल्य 
त्रतरूप उपवासमे जानना, इसी प्रकार मदनरत्नमे मी छिखहि ओर यह युक्त भौ दहै ओर 
वद्धेमान कहते कि, दिनरात नकौ भोजन करना चाहिये यह ॒रदातातपीयकी उक्ति है। सो 
अहोरात्रमे भोजन न करनेवाला सूये ओर चन्द्रमाके अक्षयलेकोंको प्राप्त होति, इस फल- 
्ुतिसे चन्द्र सुथैकी रासे सुक्तिके विना दरोन किये उपवास फठ्के निमित्त हैँ ओर यह निषेध 
नही है सो वधंमानका यह कथन ठीक नरी जिससे कि, यहां व्रतके प्राप्त होनेपर भी शरवैमे करे 
विष्णुधर्मे निषेधका होना अवदयभावि है, ओर यही व्यास भी कहते कि, रविवारको सूय ओर 
नवन्द्रवारको चनद्रम्रहण होय तो यह चूडामणियोग है इसमे दिया आ अनन्त होता हे जो ओर 
वाररोमे चन्द्रसूरयके ग्रहणम दान जपका फर है उससे चूडामणियोगमे करोड गुण फठ हे ॥ प्रहणके 
आदि अन्तम खान करना चाहिये, ग्रस्थमानमें ज्ञान, म्स्त होनेपर हवन, सुक्त होनेपर दान ओर मुक्त 
होजानेमे फिर खान करना चाहिये यह देमाद्रिम कहा है, ब्रह्मेवतेमे भी छिखाहै म्रहणकी आदिम 
खान मध्यमे हवन ओर देवताअचन करना चाहिये, वुद्धवसिष्ठने भी कहा है राहृदर्छनमे सब 
वणकरि सूतक गता हः इसमे सचेकलान हाता हे, सूतकमें अन वजे देना चाहिये संचे- 
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सचैलं तु भवेत्लानं सूतकान्नं च वज॑येत्‌ ॥ `" इति बृद्धवधिष्ठोक्तेश्च ॥ सैट अक्ति 
सानपरमिति मदनरत्ले उक्तम्‌ ॥ भागवाच॑नदीपिका्यां चतुर्वितिमते-““ अक्तौ 
यत्तु न छर्बीत लानं प्रहणसूतके । स सूतकी भवेत्तावाबत्स्यादपरो ग्रहः " इदं च 
सलानममन््रकं कार्यभिति स्द्रतिरल्नावल्याम्‌ तन्न तीर्थविेषो भारते-““ गंगालरानं 
ठ बीत प्रहणे चन्द्रसूय॑योः 1 महानदीद्च चान्याञ जानं कर्यायथाविधि ॥ ” 
ल्लानमाहात्म्यम्‌। महानदीष्वपि मासाषेदेपे काधिच्छे्ाः-धयागं देविका रेवा सँ 
निहत्या च वारणम्‌। सरस्वती चन्दभागा कौशिका तापिकि तथा । सिन्धुगण्डङ्िका 
चैव सरयूः कार्तिकादितः "मूं हेमादौव्यास्ः-““इन्दोरलश्च्टणं ण्यं रखेद॑दाखणं ततः॥ 

गंगातोये तु संप्राप्ते इन्दोः कोटी रवेरदशय ! गवां कोटिसहस्स्य यत्कलं ख्यते नरः ॥ 

तत्फलं भते म्यों ग्रहणे चन्दसू्ययोः ॥ असंभवे ठ माधवीये शंखः-““ बापीक्ूप- 
तडागेषु गिगिपरल्वणेषु च । नयां नदे देवखाते सरसीष्ङ्ताम्नि ॥ उष्णोदकेन का 

जायाद्भहणे चन्दसूुयेयोः ॥ अच्र तारतम्यमाह माकंण्डेयः ॥ खानतारतम्यनिणेयः । 

तीतयुष्णोदकास्पुण्यमपारक्यं परोदकात्‌ । भूमिदडद्ताद्युण्यं ततः घरस्वगोदकंम्‌ 
ततोपि सारसं पुण्यं ततः पुण्यं नदीजखम्‌ 1 तीर्थतोयं ततः पुण्यं महानयेभ्डु 
पावनम्‌ ॥ ततस्ततोपि गङ्खम्ड पुण्यं पुण्यस्तताम्डधिः ॥ ›` इति ॥ उष्णोदकः- 
लल्ञान सुक्त होनेपर करना चाहिये देसा मदनरत्नमे लिखा है भागवाचेनदीपिकामे चतुर्वै- 
शातिके मतसे छ्खिादहै जो प्रहणके सूतक ओर सुक्तिमे ज्ञान नही करता है, वह दूसरे 
प्रहणतक स॒तकी रहता स्मतिरत्नावरीमे च्िखिा दै यह स्नान विना मन्त्रके करना चाहिये 
वह तर्थिकी विदोषतासे । भारतम ङ्ख दै चन्द्रसूय॑के ग्रहणम गंगाल्ान करे अथवा करै 
दूसरी महानदि्योमिं विधिषूरवैक लान करे 1 महानदिर्योमिं किसी २ महीनेमे कोड २ श्रेष्ठ कहीं 
है, प्रयाग, देविका, रेवा, संनिहत्या, वारणा, सरखती, चन्द्रभागा, कौरिकी तापिका, 
सिन्धु, गण्डकी, सरयू, यह क्रमसे कातिकादि महीनेमिं ग्रहण ओर सानके चि श्रेष्ठ है, 
सका प्रमाण हेमाद्रिमे देखना । व्यासजी कहते चन्द्रमके म्रहणमे कखगुणा पुण्य, सूयेका 
इससे दशगुणा पुण्यंहै जव गंगाजी टेसे समय प्राप्त होरजय तो चन्द्रमाका करोड गुणा ओर 
सूर्यका उससे दशगुणा फक. वहां खान करनेसे होता है, जो फल कोटि सहस्र गोदानसे 

मनुष्यको मिरता है वह फर मनुष्यको चन्द्र सूथैके ग्रहणम मिक्ता है, यह गंगादि निर्य 

न मिल्सकै तो माधवीयमें व्यासका वाक्य है, नावडी, कूप, तडाग, पवेत, प्रसवणः, चरने, नदी, 

नद्‌, देवखात ८ पुष्कर आदि ) सशेवर सींचा इञ वा कूपादिसे निकाला जल वा गरम जरसे 

` चन्द्सूर्के प्रहणे तान करै इसमे (तारतम्य मारकण्डेयजी कहते है ॥ उष्ण जसे पवेतके 
शतिर जल, दूसरेके जसे निजका जठ, उद्ृतसे भूमिका जक, परध्नीके जलसे स्रनेका, 

उससे सरोवरका, उससे नदीका उससे तीर्थका, उससे महानदीका, उससे गंगा ओर 
गंगाजल्से सागरको जक पित्र है, गरम जल रोगकि निमित्त है हे महामुने ! चन्द्रमहणमें 
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सातुरषिषयम्‌ ॥ तथा-गोदावरी महापुण्या चन्दे राहुसमन्विते । सरथ च राहुणा 
अस्ते तमोभूते महाशन । नभेदातोयसंस्पशे कृतकृत्या भवन्ति हि ॥ ›` पृथ्वीच- 
न््रोदये प्रभासखण्डे-“गावो नागास्तिला धान्यं रत्नानि कनकं मही । सम्प्रदाय 
ङरुषत्रे यत्फलं लभते नरः। तदिन्दुप्रहणेऽभ्भोधौ स्नानाद्बति षडणणम्‌ ॥'› तत्रैव 
सौरुराणेऽभ्डधिस्नानशपकभ्य- दानानि यानि रकेषु विख्यातानि मनीषिभिः । 
तेषां फरुमवाप्रोति ग्रहणे चन्दसू्ययोः ॥ 1 देवीपुरागे- " गज्ञ कनखलं पुण्यं प्रयागः 
छुष्करं तथा । इरुकषे्नं महापुण्यं राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥ '' स्नानाऽसम्भेवे स्मरणं वा 
कार्यम्‌ ““ स्त्वा रातक्रतुरलं डा सवौधनाशनम्‌ ॥ स्पृष्रा भोभेधयपुण्यं तु पीत्वा 
सौत्रामणेलभेत्‌ ॥ स्नात्वा बाजिमखं दुण्यं पाच्डुयादविवारतः । रदिचन्द्रौपरागे 
च अयने चोत्तरे तथा ॥ ' इति माकंण्डेयोक्तेः ॥ ग्रहणे श्राम्‌ ॥ अचर श्राद्धमाह 
ऋष्यगैगः-“ चन्दसूर्य॑ग्रहे यस्तु शाद विधिवदाचरेत्‌ । तेनेव शका पृथ्वी दत्ता 
विप्रस्य वै केरे ॥ ' भारते- “सर्वस्वेनापि कर्वव्यं शराद्धं वै राहृद्रने अङ्खर्बाणस्तु 
नास्तिस्थासङ्क रद सीदति ॥ ' विष्णुः-'राइददांनदत्तं हि शभाद्माचन्दतार- 
कम्‌ › इदं चामान्नेन हेश्रा वा कायम्‌, न तवन्नेन"'आपदयनमौ तीर्थे च चन्दसूर्यग्रहे 
गोदावरीका, सूयैगरहणमे नमेदाका जर सखानमात्रसे छृतङ्ृत्य करदेता है, पृथ्वी चन्द्रोदयके 
प्रमासखण्डमे कहा है गौ, हाथी, तिर, अन, रल, सोना ओर भूमि कुरकषतरमे प्रदान 
करनेसे जो फर्कीं प्रापि होती है वह चन्दरम्रहणपर सागरम ल्ानका छः गुना फठ दै, वही 
सौरपुराणम सागरके क्ञानप्रकरणमे कहा है जितने दान जगत बुद्धिमान द्वारा प्रसिद्धै 
चन्द्रसूयेके प्रहणमे खान दानसे उन सबका फल मिलता है देवीपुराणमे छिखा है गगा 
पवित्र कनखक, प्रयाग, पुष्कर, कुरुकषत्र यह सूयैग्रहणम महापुण्यदायक हैँ, कुरक्षेत्र 
महापवित्र है यदि यहां ख्ञानको न आसके तो उस अवसम स्मरण करडे स्मरणसे सो यज्ञका 
फक ओर ददोनसे सब पाप नारा, छ्नेसे गोमेधका पुण्य ओर पानसे सौत्रामणियज्ञकी प्राति 
ओर लासे वाजपेय यज्ञका फक प्राप्त होता है इसमे सन्देह नौ यह फर चन््रसूर्के 
रहण ओर उत्तरायणमे जानना । एेसा माकंण्डेयका कथन है ॥[ इसमे स्पदीके समय ऋर्यश्चंग 
श्राद्ध करना कहते, । जो चन्द्रसू्यके ्रहणमे विधि्रवैक श्राद्ध करता है मानो उसने त्ालमणके 
हाथमे सब पृथ्वी प्रदान करदी । भारतम छ्खा है कि, रादरौनममे सब प्रकारसे श्राद्ध 
कृरना ओर नाप्तिकतासे न करनेमे कीचमे फंसी गौकी समान दुखी होता ह, विष्णु कहते है 
रा्प्रस्त समय जो श्राद्ध कियाजाय चन्दरसूयैकी स्थितिपयैन्त उसका फठ है, यह कचे अन वा 
खवणेसे करना ओर अनते नही कारण कि, आपत्तिमे अभिके अभावमें तीर्थ, चन्दर सुयैके प्रण 
१ सरसमय देवता जौर पितर तृप्त होते रै मध्यकाल्मे मनुष्य ओर मोक्षकाले 
राक्षस तृप्त दोते ह यह वुद्धवसिष्ठका कथन दै ॥ | 
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तथा 1 आयमश्वाद्धं भ्रढर्बीत हेमश्राद्धमथापि आ ॥ " इति शातातपोक्तेरिति हेमा- 
दिमाधवादयः ॥ अपराकस्तु-रतदिजातीनं गाक्भावे उडव्यं॑तीथश्ाद्धवत्‌ 1 
"पाकाभवि दिनातीनायामशाद्धं विधीयते इति खमन्तुक्तेः ॥ गजच्छायानिर्णयः। 

" सैहिकेयो यदा सूर्यं ग्रसते परवंसम्धिष 1 गजच्छाया तु सा भोक्ता तस्यां दं 
प्रकच्पयेत्‌ ॥ घृतेन भोजयेद्िपान्‌ यतं भ्रमौ खुल्छजेत्‌ ॥ ` इति बायवीयोकतेश्वे- 
त्याह्‌॥ विज्ञानेश्वरोप्याह-ग्रहणश्र द्धे भोदर्दोषो दातुस्त्वभ्थुदयः' इति“ सूतके शतके 
शक्ते गरहीते शशिभास्करे । छायायां हस्तिनश्चैव न भूयः युरुषो भवेत्‌ ॥ ›' इत्या- 
पस्तम्बेन भोजननिषेधाच ॥ अयं च निवेधः भादभोत्दस्तिच्छायासाहवयांत्‌ ॥ 
अत्र व्रहणनिमित्तकशद्धेनेवामासंकन्त्यादिनैमित्तिकानां विदिः ` दारिकालभ्य- 
योरपि ' इति कालदशेक्तिः ॥ अत्राज्ञौवमष्येपि लानश्रादादि कार्यमेव “सूतके 
शतक चैव न दोषे राइदशने । तावदेव भवेच्छदियांबन्धक्तिनं उदयते ॥ `' इति 
माधवीये बृद्धवसिष्ठक्तेः ॥ 'स्मातेकभपीरत्यागो शहोरन्यच सूतके › इति व्या 
वादेोक्तेश्च ॥कालादङ्ञे अंगिराः-'सवै वणाः सूतकेपि श्चतके राइदर्दने । ल्लारवोः 
श्राद्धं वङर्षीरिन्‌ दानं शान्यविषनजितवस््‌ ॥ '' भदनपारिजतेव्येवस््‌ ॥ वेन~“लान- 
मत्रि प्रकुर्बीत दानश्रादबिवर्जितम्‌ › इति निग्र वदन्तो गौडाः परास्ताः ॥ ज्य 
इनमे कचे अन वा सुवर्ण॑से श्राद्ध करना चादिये, यह दातातपने का है ओर यही हमादि 
ओर माधव आदिका कथन है, अपरां तो यह कहते हैँ कि, यह श्राद्ध तीनो दजार्तयाकं 
तीथेश्राद्ववत्‌ पाकके अभाव्में जानना चाहिये कारण कि, सुमन्तु यह कहते पाककी जन प्रास 
नहौ तव॒ कचे अनसे श्राद्ध करना चाहिये ॥ जिस समय पवेसन्धिमे राह सूथेका प्रास कौर 
उसका नाम गजच्छाया है उसमें श्राद्ध करना चाहिये धतविरोषसे त्राहर्णोको जिमावे ओर 
घतही भूमिपर डाङना । यह वायवीयपुराणका कथन है, विज्ञानेश्वर भी यह कहते हैँ करि, ग्रह- 
णश्राद्धमे भोजन करनेवाठेको दोष है दाताका तो प्रताप बढता है, कारण कि, आपस्तम्बमे 
इस अव्रसर्मे भोजनका निषेध कहा है, सूतक, मरण चन्द्रसयेग्रहण ओर गजच्छाया इनमे जो 
मोजन करति वह फिर पुरुष नहा होता, यह -निषेध गजच्छायाके साथ पढनेसे श्राद्र खाने- 
वाठेको हे, यहां प्रहणके निमित्त किये इए श्राद्धसेही अमावास्या ओर संक्रान्ति आदिके निमित्त 
कयि इर्‌ श्राद्धोका भी सिद्धि जाननी । कारण कि, काठाददौमें यह कहाह कि, संक्रान्ति ओर 
अमावसमे भी श्राद्ध करे प्रहण होते समथ अशौचे भी जान ओर श्राद्ध कर कारण कि, माध- 
वयम वृद्धवतेष्ट यह कहते हैँ सतक ओर मृतक इन दोनोका राइदरौनमे दोर नही जब तकं 
महण सुक्त न हो तवतक सूतक ओर पातत्राठे डुद्ध रहते, . व्याघ्रपाद मी यह कहते. 
राके सूतकको छोडकर स्माते कमै न करे, काङदरीमे अंगिरा कहते सतकी 8 ओर पातकी 
सबही मनुष्य राहृदशनम .लान कर श्राद्ध कर ओर शठतासे रहित होकर दान कर क पणता न 
` करै यही मदनपारिजातमे छिख। ह, इस व चनसे ““लानमत्र करके श्राद्धके विना दान कंरे ?१ 
` इस नि्मूर वचनको कहते हए गौड परास्त इए ओर यह विरेषता रूप छ॒द्धिके अमावसे 


( ९६ ) निणयसिन्धुः । [ प्रयम- 


च शदिरविरोषान्भव्रदीक्षापुरश्वरणादिस्स्मातकर्मविषया ॥ मदनरलेप्येवम्‌ ॥ 
रजस्वायास्तु भागेवाचनदीपिकायां श्र्योदयनिबन्धे-““न सूतकादिदोषोदित 
ग्रहे होमजपादिषु । मस्ते स्नायादुदक्यापि तीयथौदुगतवारिणा ॥ ›` इति ॥ अच 
च-““स्नाने नेमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वखा । पाचान्तरिततोयेन स्नानं क्वा 
रतं चरेत्‌ ॥' इत्यादिमिताक्षरोक्तो विधिर्ज्ञेयः । ग्रहणे रात्रावपि श्राद्धादि कार्यम्‌ 

““ग्रहणोद्धाहसंक्रातियात्रातिमवसवेषु च । दानं नैभितिकं ज्ञयं रात्रावपि तदिष्यते 

इत्यपराकेँ व्यासः । ` चन्द्रे तया रात्रौ स्नानं दानं परशस्यते इति देवलोक्तेश्च 
यदा तु ज्योतिःराखगम्ये दिने चन्दग्रहो, राचौ च सु्ग्रहस्तदा स्नानादि न कायम्‌ 
“.सूयग्रहो यदा रात्रौ दिवा चन्द्ग्रहस्तथा । तच सानं न ऊुर्वीत ददययादान॑ न॒ च 
कचित्‌ ` "इति षर्टिशन्मतात्‌ ॥ ग्रहणदिने वार्पिकश्ाद्धातगयः ॥ ्रहणदिने वार्धिं - 
कश्राद्धपराप्तौ त प्रयोगपारिजाते गोभिलः- “दृँ रविग्रहे पिब्ोः परत्याब्दिकसुप- 
स्थितम्‌ । अन्नेनासंभवे रैश्ना कृयांदामेन बा सुतः ॥ `` इति ॥ अच दरर- 
विपितखुतशब्दाः प्रदशेनाथः 1 न्यायसाम्यात्‌ ॥ तेन चन्दयहेपि सापिष्डादि 
वार्षिकमन्नादिना तदिन एव कार्यमिति मदनपारिजाते व्याख्यातम्‌ । पृथ्वीचन्द्रौ- 
दयेप्येवम्‌ ॥ तेन यानि-- आमश्रादं प्रङ्र्वीत माससवत्सरादते " इति । “अनेनैवा- 
ब्दिकं इयाद्ेश्ना वामेन न कचित्‌ ' इति भरीचिदौगश्ष्यादिवचनानि, तानि 
मन्त्रदीक्षा पुरश्वरणादि सब स्मातेकार्योमिं जानना, मदनरत्नम मी ठेसाही छिखाहै, भार्गवार्चन- 
दीपिकाके सूर्योदयनिबन्धमे छिखा है कि, ग्रहणम रजस्वखाको होमजपादेका दोष नरी है म्रस्तमे 
तीथरमेसे जर निकार्कर प्रथक्‌ ख्रान करै, इसमे यदि प्रहणमें नैमित्तिक लञानकी प्रापि हो ओर 
खरी रजस्ठा हो तो पात्रमे धरे जरसे खान करने उपरान्त रत॒ करना, इत्यादि मिता्षरमे 
कही हई यह विधि जाननी ओर प्रहणके दिन रातमे भी श्राद्ध करै कारण किं, अपरार्वमे 
व्यासजी कहते है प्रहण, विवाह; सक्रान्ति, यात्रा, रोग, जन्म इनमे जो दान है वह्‌ नैमित्तिक 
होता है इसके रात्रिके करनेमे भी दोष नही है, देवल्भी कहते हैँ कि, रात्रिको चन्द्रमरहणमें 
खान दान करना उत्तम है, ओर जब ज्योतिशशाच्रके अनुसार दिनमें चन्द्रप्रहण ओर रात्ने 
सूयैप्रहण हो तो लान दानादि नरी करना चाहिये, यही षट्रिदात्‌ कहते हँ रात्रिम सूयेग्रहण 
दिनम चन्दरम्रहण हो तो उसमे स्नान दानकी आवदयकता नही ॥ प्रहणदिनमे वार्षिक श्राद्धकी 
प्राम तो प्रयोगपारिजातमें गोभिर कहते हैँ यदि अमावास्याको सूर्यं प्रहण आपंडे ओर उसी 
दिन आब्दिक श्राद्ध हो तो पकञनके द्वारा न बन सके तो सुवर्ण॑से श्राद्ध करना चादिये । वा 
कचे अन्नते करे, इन वाक्योसि न्यायकी समतासे अमावास्या आदित्यवार पिता पुत्न क्रमसे इनके 
वाचक ददौ, रवि, पितृ, सुत यह शन्द॒दिखानेके निमित्त हैँ इससे चन्द्ररहणमे भी सपिण्ड 
आदि वार्षिकं श्राद्धको अनादिसे उसी दिन करना, यह मदनपारिजातमे कहा दै । पृ्वीचन्दरो- 
दयमे भी इसी प्रकारका ठेख दै इससे वे वचन मरीचि ठोगाक्षि आदिके है, वे ग्रहणदिनसे 


परिच्छेदः १. ] भावारीकासम्रेतः । ( ९७) 


ग्रहणदिनातिरिक्तविषयाणि ॥ यानि त॒ ˆ ग्रहणाच्च दवितीयेऽदहि रजीदोषात्त पञ्चमे ° 
तथा--“्रस्तोदये यदा चन्दे पत्यन्द्‌ं स्षञ्पस्थितम्‌ । तदिने चोपवासः स्यासत्यब्दं 
तु परेहनि ॥ `` तथा--“' ग्रस्तवेवास्तमानं तु रवीन्द्र भराव्युतो यदि त्यब्द्‌ तु 
तदा काय परेहन्येव सव॑दा ॥ चन्दस्र्योपरागे च तथा श्राद्धं परेहनि ॥ `` इत्या- 
दीनि वचनानि । तानि महानिषन्धेंघ क व्यदुपलम्भाचिभरंानि ॥ पभरव्यत पूर्वोक्त 
निबन्धेषु तदिन एव श्रद्वथ्क्तमिः्यलम्‌ ॥ अहणे दीक्षानिर्मयः । म्रहणादिस्तदिनप- 
यन्तं रामगोपाखायागमदीक्षोक्ता । शिवाचनचंदिक्ायां ज्ञानाणवे--“"मन्रायारम्भणं 


कुयाद्रहणे चंदसूययोः । प्रहणाद्धापि देवोदि कारः सप्तदिनावधिः ॥ `` इति ॥ 
रतनसागरे - स्तीर्थऽकविधुग्रास्े तंतदामनपवोणि । मंचदीक्षं प्रङ्गवाणो 


भासक्षीदीत्र शोधयेत्‌ ॥ ` अच सूर्यग्रहणमेव मुख्यम्‌ । “ सूर्यग्रहणकाटे ह॒ नान्य 
दन्वेषितं भवेत्‌ । सूर्यग्रहणकालेन समो नान्यः कदाचन ॥ न माक्षतिथिवायार्किधनं 
सूयपवैणि ॥ `" इति तत्रैव काटोत्तरवचनात्‌ ! ““चन्दग्रहे तु या दीक्षा या दीक्षा 
व्रतचारिणाम्‌ । वनस्थस्य च या दीक्षा दारिदयं सप्तजन्मसु ॥ `` इति तन्नैव 
योगिनीतन्ते निषेधाच्च ॥ ग्रहणं च जन्भराह्यादौ निषिद्धम्‌ । तदुक्तं 
ज्योतिषे-"च्रिषड्दशायोपगतं नराणां युभवदं स्याद्रहणं रवीन्द्ोः । दिसवनन्दे- 


पुथकरूमे जानने | मासिक ओर वार्षिक श्राद्धके विना कचे अनसे श्राद्ध करे वार्षिक श्राद्धको पक्तान वा 
सुवर्णसे करर ओर आमान्नसे कभी न करै निणैयागरृतमे भी इसी प्रकार छिखाहै ओर यह जो कथन 
है कि, प्रहणसे दूसरे दिन ओर रजस्वङा दोषसे पांचवें दिन ओर चन्द्रमाके प्रस्तोदयमे वार्षिकश्राद्ध 
आनकर प्राप्त होजाय तो उस दिन उपवास करे ओर अगे दिन श्राद्ध करना तथा चन्द्रस्‌ 
यके ्रहणमे परदिन श्राद्ध करै यह वचन व्डे २ म्रन्थोमं न मिलनेके कारण निमूढ है 
किन्तु पूर्वोक्त म्रन्थोमें उसी दिन श्राद्ध कृरना कहा दै, वहत कहनेसे वस करते दँ ॥ 
ग्रहणसे सात दिनतक रामगोपाकादि राच््रमे कहेए ॒मन्त्रोका उपदेङा रिवाचेनचन्दिकाकेः 
ज्ञानाणैव प्रकरणम छ्खा है कि, हे गिर॑ज ! चन्द्रसूयके प्रहणमे अथवा प्रहणसे सात दिन 
पर्वत मन्त्र आदिका आरंभ करना, रत्नसागसमे छ्खा है कि, अच्छे तीथेमें चनद्रसूयेके 
प्रहणमे तथा बारशिक्षाके समय मन्त्र ठेताद्आ पुरुष महीने नक्षत्रका विचार न करै, इसमे 
सू्यग्रहणदी सख्य है, सूर्यके प्रहण समय ओर कोई बात नरी देखी जाती सुयग्रहणकी समान 
ओर कोईं समय नही है, सूयेपवेमें मास, तिथि, वारका शोधन न करे यह वाही काठोत्तरके 
वचन दहै । चनद्रम्रहणमे जो दीक्षा है तथा जो दीक्षा त्रतचारियोकी है ओर 
जो वानप्रस्थकी दीक्षा है वह सात जन्मतक दारेदर करती है ८ यह सूथैदी्ताके प्ररोसाप्रत्र 
वाक्य है ) इस प्रकार योगिनीतन्भमे चन्दरदीक्षाका निषेध है प्रहण जन्मराशि आदिमे निषिद्ध है 
यही ज्योतिषमे छिखा है । सूर्यचनदरम्रहण मनुष्योको तीसरे छठे दरामे ग्यारह वा पांचवे 


1 


(९८ ) | निणेयसिन्धुः । [ प्रथम- 


षसु मध्यमं स्याच्छेषेष्वनिष्टं कथितं सुनीन्द्रैः ॥ `› इति ॥ आय एकाद । नन्दा 
नव । इषः पञ्च ॥ भदनश्ले गभैः-'“ जन्भसपताष्टरिःफ ।कटदशभस्थे निशाकरे । 
दष्टोऽरिषटरदो राह्जन्भक्षं निधनेपि च ॥' रिःफ दादक्ञम्‌। अंका नव । निधनं खप्तम- 
तारा ॥ ग्रहगनक्षत्रज।तानां पीडा तथा तच्छांतिनिणैयः । पृथ्वीचन्द्रोद्ये विष्ण- 
ध्मे-“" यवक्षत्रगतो राहग्रंसते शशिभास्करौ । तजनातानां भवेत्पीडा ये नराः शांति- 
वर्जिताः ॥ `` तत्नैव पुराणान्तरे“ सूर्य॑स्य संकमो वापि प्रहणं चन्दसू्ययोः 1 
य॒स्य व्रिजन्मनक्षत्रे तस्य रोगोऽथ वा सृतिः ॥ तस्य दानं चह च देवा्चनजपौ 
तथा । उपरागाभिषेकं च कयांच्छान्तिभविष्यति ॥ स्वर्णेन दाथ पिडिन कृत्वा 
समस्य चाकरृतिम्‌ । जाद्यणाय ददेत्तस्य न रोगादिश्च तव्कृतः॥" जन्मनक्षत्रे तत्पू- 
, चेत्तिरे च त्रिजन्मनक्ष्रमिय्युच्यते । जन्मदङ्ञमेकोनविशतितासं इति कचित्‌ । 
सपस्य तदाकारस्य राटोरितव्यथः ॥ अटतसागरे भागवः- ' यस्य॒ राज्यस्य नक्षत्रे 
स्वभावुरुपरज्यते । राज्यभंगः सुहन्नाशो मरणं चान्न निरदिज्ञेत्‌ ॥ राज्यस्थं 
नक्षत्रम्‌ अभिषेकनक्षत्रमिति तत्रैव व्याख्यातम्‌ ॥ भार्मवार्चनदीपिकायां ज्योतिः- 
सागरे“ सवर्ण कारयेन्नागं पलेनाथ पलङा्धतः । तदधं तदर्धेन पनायां मौक्तिकं 
न्यसेत्‌ ॥ ताख्पात्रे निधायाथ घृतपणं विशेषतः । कांस्ये वा कान्तिलोहे वा न्यस्य 
दद्यात्दक्षिणम्‌ ॥ चन्द्रग्रहे तु रूप्यस्य बिम्बं दयात्सदक्षिणस्‌ । नागं रुक्ममयं 


रारिमे हो तो सुखदाई हे । दूसरी सात रारिमे मध्यम ओर १।४।८। १२ राशियेमे सुनि- 
योनि मध्यम कहा ह । मदनरत्नमें गगेजी कहते हँ । १ ।७।८।९.। १० धौ रारिपर चन्द्रमा 
होय उस दिन ग्रहण दो अथवा जन्मनक्षत्र वा जन्मनक्षत्रसे अष्टमस्थानपर हो तो रोग करता है ॥ 
ध्वी चनद्रोदयके विष्णुधमेमे छिखा है, जिस नक्षत्रम स्थित होकर राह सू, चन्द्रमाका ग्रास 
करता है उस नक्षत्रम जन्मे हर मनुष्यको दुःख होता है ओर यदि दान्ति न करे तो 
पुराणान्तरमे छिला है किं, जिसके जन्मनक्षतरम वा जन्मनक्त्रसे प्रथम पाठ सूर्यकी सं्रति, 
अथवा सूयेचंद्रप्रहण हो तो उसको रोग अथवा मृल्यु होती हे, उसके निमित्त दान, होम, 
 देवाचेन, जप, प्रहणे मत्रोंसे अभिषेक करे तो शान्ति होती है । सुवर्णकी वा अटेकी सूति 
सपोकार बनाकर त्राह्णको दे तो रोगादिका विघ्र नही होता, किन्हीका यह कथन है कि, 
जन्मसे दावा वा उनीसवां नक्षत्र निषिद्ध है। अद्भुतसागरमें भागेव कहते रहँ जिसके 
राज्यअमिषेकके नक्षत्रे प्रहण होय तो राज्यमंग खुहृदोका नाश ओर मरण होता दै, भागैवाचैन- 
दीपिकामे योतिःसागरका वाक्य है, एक तोठे सुवणैका सपे निमाण करके अथवा दो तोञेका 
बनाकर उसके फनपर छः वा तीन मासेका मोती रक्खे धृतसे प्रणो कर तांबे कासे वा 
` कांतिसार लोहक पात्रमे उसको रक्वे, दर्धिणाप्ूवैक नाल्मणको दे । चन््रप्रहणमे चांदीके चन्द- 
` माका बिम्ब बनाय दक्षिणासरित ब्रालणको दे । सूरयमरहणमें सोनेके नाग॒वा सोनेके चन्द्रमाको 


परच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । ` ` , (<) 


सूर्यग्रहे विम्बं च हेभजम्‌ ॥ तुरगरथगोश्रमितिखसर्षि काशनम्‌ ॥ `` काठबिवे- 
केपि ुवर्गनिर्भितं नागं सतिं कौँस्यभाजनम्‌ । सदक्षिणं सवच च जाह्यगाय 
निवेदयेत्‌ ॥ सौवर्णं राजतं वापि विन्य कृत्वा स्वशक्तितः । उपरागभवङशच्िदि 
विप्राय कल्पयेत्‌ ॥ "" मन्त्रस्तु-"“तमोमय महाभीम सोभसूयेविभर्दन । ेमताख- 
दानेन मम शाम्तिप्रदो भव । बिधंतद नमस्तुभ्यं सिहिकानन्दनाच्युत ) दनिनानेन 
नागस्य रक्ष मां वेधजाद्धयाच्‌ 1 " इति ! अचर शान्तिरष्य॒क्ता हेमाद्रौ मास्स्ये- 
यस्य राजि समासाय भवेद्रहणसभवः ! जानं तस्य प्रवल्याभि मन्नौषधिः 
समन्वितम्‌ ॥ चन्द्रोपरागं संमाप्य रत्वा बाद्यणवाचनम्‌ 1 संपूज्य चतुरो विवा- 
ञ्छ्क्कभाल्यानुरेपनैः ॥ पूवभेवोयरागस्य समानीयौषधादिकम्‌ । स्थापयेचतुरः 
दम्भानव्रणान्‌ सङिलान्वितान्‌ ॥ गजाश्वरथ्यावस्मीकसगमाद्रदगोङ्खलात्‌ } 
राजद्ारपदेद्ञाच भ्रदमानीय निक्षिपेत्‌ ॥ पञ्गव्यं पश्चरलनं धश्च स्व पश्चपद्धवय्‌्‌ ॥ 
रोचनं पद्मकं शंखं ङङ्मं रक्तचन्दनम्‌ युक्तिस्फटिकतीथोम्डसितसवेपगग्छद्न्‌ 
मधुकं देवदार च विष्णक्रान्तां शतावरी ॥ बलां च सहदेवीं च निक्ञादितयमेव 
चं । गजदन्तं कुक्कमे च तथेवोीरचन्दनस्‌ ॥ एतत्सर्व विनिक्षिप्य ऊभ्भेव्वाबाहये 
सुरान्‌ । सव समदाः सरितस्तीथौनि जलदा नदाः । आयान्तु यजमानस्य 
दुरितक्षयकारकाः । योऽसौ वज्रधरो देव आदित्यानां घञचुमंतः ॥ सहख्नयनः ` 
अथवा घोडा, रथ, भूमि, गौ, तिक, घी खुबणको प्रदान करे, काख्विवेकमे कहा है खुवणे, 
नाग वा सतिरु कास्यपात्र यह्‌ दक्षिणा ओर व्रसदित ब्राह्मणको दे, प्रहणदोषरान्तिके निमित्त. 
अपनी शक्तिके अनुसार सोने वा चांदीको सूये चन्द्रमाकौं मूति बनाय ब्राह्मणको देनो चाहिये । 
मत्र यह दै-हे अन्धकारमय महाभयेकर सोमसुयके मदन करनेवाढे ! सवणे तार दानसे सुन्ञे 
शान्ति दो हे सिहिकानन्दन च्यत . न होनेवाटे. चन्द्रको कष्टदायक ! हे राहो ! इस खुवणनागके 
दानसे मेरी प्रहणके भयसे रक्षा-करो । देमाद्िमे मत्स्यपुराणके वचनसे इसको सान्ति कही है 
कि जिसकी रारिपर ग्रहण हो उसको मत्रोषाधिः सहित ल्ञान कहता हं । चनद्रमरहण होनेपर 
 त्राह्मणेसे स्वस्तिवाचन पढवाय शेत माढा ओर चन्दनसे चार ब्राह्णणोंका प्रूजन कर ग्रहणसे 
पहरेटी ओषधी आदि लाकर स्वच्छ चार घडे जक्से भरे स्थापन कंरे, उनमे हाथी, घोडे, 
गली, चामी, दो नदियोके संगमकी, कुण्ड, गोष्ठ, राजद्वार इतने स्थानेसि मृत्तिका लाकर ड, 
ओर पचपह्टव, पंचगव्य, पंचरत्न, पंचत्वचा, गोरोचन, पग्मक, राख, कुंकुम, टखाङ्चन्दन 
सीपी. स्फटिक, तीर्थजर, सफेदसरसो, गगर, महु म, देवदार, , विष्णुक्राता,, रातावर, का 
सहदे$ दोनों हल्दी, हाथादांत, उसीर, चन्दन इन सबको :इन॒ घडमि डाल 
कर देवता्ओंका आवाह करे कि, सब सागर, नदी, तीथे, मेध, नद यृजमानके पाप नाञ्च 
करनेवाञे यह सब घर्टोमिं आनकर प्राप्त हो आदिरत्योके पति चज्नधारां सहस्र नेत्र इन्द इन 











(१००) , ` निणेयसिन्धुः 1 [ प्रथम- 


ङाक्रो ग्रहपीडां व्यपोहत्‌ । सुखं यः सवेदेवानां सप्तार्चिरमितद्यतिः ॥ चन्दोपराग- 
संभूतामभिः पीडां व्यपोहतु 1 यः कमसाक्षो छोकानां धर्मो महिषवाहनः ॥ 
यमश्चन्दोपरागोव्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ रक्षोगणाधिपः साक्षान्नीखाञ्ञनसमप्रभः 1 
खड्हस्तोतिभीमश् ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ नागपााधरो देवः सदा मकरवाहनः ॥ 
स॒ जलाधिपतिदेवो ग्रहपीडां व्यपोहत । प्राणरूपो हि खोकानां सदा कृष्णमरग- 
प्रियः ॥ वायुश्वन्दोपरगोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु । योऽसौ निधिपतिदेवः खड्धश्चूल- 
गदाधरः ॥ चन्द्ोपरागकटुषं धनदोऽज व्यपोहतु । योसाविन्दुधरो देवः 
पिनाकी इषवाहनः ॥ चन्दधोपरागपापानि स नाशयतु शंकरः । चखोक्ये यानि 
शतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ब्ह्यविष्ण्वकंर्दाश्च दहन्तु मम पातकम्‌ । 
एवमावाहयेदेवान्मन्तरेरेभिश्च वारुणैः ॥ एतानेव तथा मन्वान्स्वणपटे विरेख- 
येत्‌ । ताख्रपद्थवाटिख्य नववस्रे तथैव च ॥ मस्तके यजमानस्य निद्ध्युस्ते 
दिजोत्तमाः । कशरान्दव्यसंयुक्तान्नानारूपसमान्वितान्‌ ॥ गृदीखां सरापयेङ्खटे 


भदपीटोपरि स्थितम्‌ । पर्वरेव तु मन्त्रैश्च यजमानं द्विजोत्तमाः ॥ अभिषेकं ततः 


कुयान्भन्त्रेवारुणसुक्तकैः । आचाय वरयेपपश्वार्स्वणपटं निवेदयेत्‌ ॥ आचा्य॑- 
दक्षिणां दद्याद्रोदानं च खशक्तितः । होम वापि प्रङ्कवीति तिषेव्यांदहतिभिस्तथा ॥ 


गरहकी पीडको दुर करो, सन देवताओके सुखरूप सदक्तज्वाका युक्त अप्रमाण कान्ति- 
युक्तं अभ्रिदेवता चन्द्र्रदणसे उत्पतन इ पीडाको दूर करो, जगत्के छुभाद्युभ क्मोकि साक्षी, ` 
महिषवाहन धमेश्प यम चन्द्रप्रहणसे उत्पन हद पाडाको दूर कंरे ॥ रक्षोगणोँके अधिपति 
नीलांजन पवेतकी समान कान्तिमान्‌ खङ्गधारी भयंकररूप निक्रौति प्रहपीडाको दूर करो, 
नागपादाधारी देव सदा मकरपर चठनेवारे जक्के अधिपति देव वरुण प्रहपीडाको दूर करं | 
, छोगोके प्राणरूय छृष्णमृगको सदा प्यार करनेवाठे वायु चंदरप्रहणसे उत्पन इद प्रहपीडाको दूर 
करो । जो यह्‌ निधिपतियोके देवता खद्न, शू, गदा धारण करनेवाले कुबेर सो प्रहपीडाको 
दूर करो । जो यह चन्द्रनिम्बधारी पिनाकी वृषभवाहन देव हैँ वह शांकर चन्द्रप्रहणसे उत्थित 
हए पापोको दूर करे, त्रिलोकीमें जितने स्थावर जंगम प्राणी है वह ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, सूये 
भरे पातकोको नष्ट करे, इस प्रकार वरुणमत्रोसे देवता्ओका आवाहन करै ओर इन मत्रोको 
सुवणेपदपर छ्वि, ताम्रपट् अथवा नये वलम छ्खिाकर वे ब्राह्मण श्रेष्ठ यजमानके मस्तकमं 
रक्वे अनेक रूप सम्पन पूर्वोक्त द्रव्योसि संयुक्त उन घदोको निज हाथमे ग्रहण करके मंगरूके 
आसनपर वेठेदए्‌ यजमानको प्रोक्त मंतरोसे लान करावै ओर यह वारुण सूक्तके मंत्र पडे । फिर 
 आचा्ैको वरण करके स्वणपद्ट॒ निवेदन करै । आचार्यको दक्षिणा ओर सखाक्तिसे गोदान ` 
करै तिरसि व्याहृति पढकर हवन करै ओर अपना हित करनेके निमित्त राक्तिसे दान केरे ओर 


पारेच्छेदः १. ] भाषाशीकासमेतः । ( १०१) 


दानं च शक्तितो दयायदीच्छेदाव्मनो हितम । सर्यग्रहे ूर्यनाभयुक्तान्मंचां श्च 
कीर्तयेत्‌ ॥ अनेन विधिना यस्तु ग्रहने स्वानभाचरेत्‌ । न तस्य ग्रहणे दोषः 
कदाचिदपि जायते ॥ २३५. ॥ "` इति महणक्ान्तिः ॥ ग्रहणददननिणयः । भाग- 
वा चनदीपिकायां अह्यसिद्धान्ते-““सवैः पटस्थितं वीक्ष्य खस्यं तेखास्डुदर्पणैः 1 
ग्रहण गर्विणी जातु न पश्येत पटं विना ॥ "' तन्न भंगे वन्यंदिननिणंयः । 
तथा मङ्गलक्रृव्येषु वधषिशेषो .देमादौ-' चयोददयादितो वर्ज्यं दिनानां नवकं 
वम्‌ । माद्गरयेषु समस्तेषु ग्रहणे चन्दभू्ययोः ॥ `" प्रकारान्तरं तचैवोक्तम्‌- 
 दाददयादितृतीयान्तो वेध इन्दुमहे स्तः । एकादद्यादिकः सौरे चतुध्यन्तः 
म्रकीतितः ॥ ,` इदं च प्रणंग्रासे । “ यहं खण्डग्रहे तयोः । ` इति तत्रैवोक्तेः ॥ 
इदं च~ अस्तास्ते वरिदिनं परधम ` इति नारदेन .ग्रस्तास्ते विराषाक्त्रस्तास्तं- 
भिन्नग्रहणपरम्‌ ॥ ज्योतिर्निबन्धे च्यवनः-“ग्दणोत्पातभं व्यान्यं भङ्गेषु ऋत्‌- 
जयम्‌ 1 यावच्च रविणा युक्तं यक्तं भं दग्धकाछवत्‌ ॥ ›. अन्यानि चामरेयानि 
मण्डलानि, तत्कटं वणविकारादिफलं च देवज्ञेभ्यो ज्ञेयम्‌ ॥ तत्र पुरध्थरणम्‌ । 
एुरश्वरणचन्दिकायाम्‌-“ चन्दमूर्योपरागे च चात्वा प्रयतमानसः । स्वज्ौदि- 
मोक्षपय॑न्तं नपेन्मन्ं समादितः ॥ जपादशंशतो होमस्तथा होमात्त तर्षणम्‌ । 





सूयेग्रहणमे सूयके नामके मत्न पटकर मंत्रकीतन करे इस प्रकारसे जो प्रणमे सान करता ह 

उसको ग्रहणम कभी दोष नही ठ्गता है । इति प्रहणशान्तिः ॥ भार्गवाचनदीपिकके त्रह्मसि- 
द्ान्तमे छिखाि कि, प्रहणको आकाशम्‌ जो देखै तो वे सव वल्ल, तेट, जख, द्पणमे देख 
ओर गभैवती खीको तो नेत्रौके आगे ब्र डार्कर देखना चाहिये अन्यथा कभी न देखे ॥ 
इसी प्रकार हेमाद्विमे मगल कार्यो वेधका विडेष ङिखा है कि, चन्दरसूय प्रहणमे तेरससे नोदि- 
नतक सम्धरणे मगरूकार्योको त्यागदे ओर वरी दूसरा प्रकार यह छिखाहै कि, द्वादरीसे तृताया 
तक चंद्रप्रहणमें, एकादरीसे चतुथी तक सूयेग्रहणमे वेध र्गता है परंतु सम्पूण म्रासमें यह वेध 
जानना, कारण कि, खण्डम्रहणमें उसी ्र॑थमे तीन दिन ग्रहण कहा है ओर यह वातां भी 
ग्रस्तास्तको छोडकर दूसरे प्रहणमे जाननी, कारण कि, नारदने भ्रस्तास्तसे प्रथम तान दिन 
बेधकी विशेषता कही हे ॥ ज्योतिर्निबधमें च्यवन ऋषि कहते कि, तीन ऋतुपर्यन्त म्रहणके 
ओर उत्पातके नक्षत्रको मगरूकाथेमे छोड देना चाहिये ओर जबतक सूर्य उस नक्षत्रको भोग- 
कर न छोडे तबतक दग्ध काष्टकी समान उसको त्याग दे इससे अन्य आग्रेयादिके मण्डल उनके ` 
फ ओर वणेविकारादियोके फर ज्योतिषियोंसे प्रकर जानने चाहिये ॥ पुरश्चरणचन्दिकामें 
काहे कि, चदरस्येग्रहणमे सावधानीसे सान करके राके सपरोसे मोक्षतक मनको रोककर मत्र 
जपै, मत्र जितना पढ़ा हो उससे दशांश हवन उससे दशांश तपंण ओर त्पणसे दादा मार्जन 


(१०२) निणंयसिन्धुः । [ प्रथम- 


तषेणस्य दशाहेन माजंनं कथितं किल ॥ तत्रैव देवतारूपं ध्यात्वात्मानं प्रपूज्य 
च । नमोन्तं मन््रसुचायं तदन्ते देवताभिधाम्‌ ॥ दितीयान्तामरं पश्वादभिषि- 
ाम्यनेन तु । तोयैरञ्जलिना शदैरेभिः सिशेरस्वसूधनि ॥ मार्जनस्य दशांशेन 
जाह्यणानपि भोजयेत्‌ः । जपोचौप्वको होमस्तर्षणं चाभिषेचनम्‌ ॥ 
शरूदेवपए्ननं पथवप्रकारोक्ता पुरक्किया ॥ › तथा-“ होमाश्चक्तो ज्यं 
ङ्यीद्धोमसंख्याचतुयणम्‌ । एवंकृते तु मन्त्रस्य जायते सिद्धिरुत्तमा ॥ "' 
ङरुक्ेत्रमतिग्रे भरायधित्तम्‌ । अहणपरसङ्गात्‌ इरक्षेनमतिग्रहे भायशधित्तञुच्यते ॥ . 
तत्रारुणस्मृतो-““ प्रतिग्रही ङरुकषेत्रे न श्रयः पुरूषो भवेत्‌ । तथापि 
मनसः अद्वये प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ " तप्तङृच्छ्द्यं इययौदैन्दवेन = सम- 
न्वितम्‌ ॥ सत्रेण वा यजेताथ जपेद्ा लक्षसपक्तम्‌ ॥ बावीङ्पडागा- 
दिखननेर्विसजेद्धनम्‌ ॥ ' इति ॥ एतच ““ यद्वर्हितेना्जयन्ति कर्मणा बाल्लणा 
धनम्‌ । तस्योत्सर्गेण ञुद्धयन्ति दानेन तपरैव च ॥ ' इति भनूक्तेरुत्सर्गोत्तरं 
ज्ञेयमिति दिक्‌ ॥ ग्रहणेन्तरिते पूर्वसंकल्पितस्य दवैयण्यम्‌ ! प्रहणान्तारतस्य पवै- 
संकासितद्रव्यस्य दैयण्यं भवतीति शिष्टाः पठन्ति च छघुबद्यवैव्ते-"“ दातव्य- 
मिति नो काश्यां वक्तव्य कुत्रचित्कवित्‌ । अहोराच्मतिक्रम्य तदानं दवियुणं 
भवेत्‌ ॥ दरोत्तरं पर्वसु स्याच्छतं चन्द्रे भवेत्‌ । सूर्यग्रहे सदस्तं तन्मरणेऽनन्तकंः 
करे, जिस देवताका मंत्र जपे उसको ओर अपनी आत्माको प्रूजन कर म॑त्रके अंतमे नमः ठ्गा- 
कर मन्त्रको जपे, ओर द्वितीया विभक्ति देव तके अंतमे कगाकर कं मै अमुक देवताको खान कराता ह 
८ अहं सूयमभिषिज्ामि) यह पटकर द्ध जलोको अपने मस्तकपर छिडकै , ओर जितना माजेन 
किया हों उसके दांरासे ब्राह्णोको जिम प्रथम करनेका करम पांच प्रकार क्ख दै, जप, 
पूजन, हवन, तपेण. अभिषेक । ब्राहर्णोका सत्कार भोजन करत्रै यदि हवनकी सामर््य 
नहोय तो हवनसे चौगुना जप करै ठेसा करनेपर मन्त्रकी उत्तम सिद्धि होती ३ ॥ 
मरहणमे कुर्म प्रतिश्रह ठेनेसे -प्रायश्चित्त गता है, यह अरुणस्मतिमें छिखा है कि ऊर्म 
प्रतिग्रह ठेनवाखा फिर पुरुष नौ होता है, तो मी मनकी ञुद्धिके निमित्त प्रायित्त करै । 
दो तपतकृच्छ्‌ त्रत इंदुकच्छ्‌ त्रतके सहित करै, अथवा सनरद्ारा यजन कौर वा सात ङाख 
मन्त्रका जप कंरे, अथवा बावडी, कूप, सरोवरादिके खोदनेके अर्थं कु दन्य दे, यह प्रायश्धत्त 
मी इस मनुके वाक्यसे उसके धन त्यागनेके उपरान्त जानना । कि, जिस द्रन्यको ब्राह्मण 
निन्दितकमे करके संपरह करते दहै, उसके त्याग वा दान तपस्यासे द्र होते द यही नियम ॥ 
प्रथम संकल्प विये द्रव्यके मध्यमे जो भ्रहण आजाय ओर वह न दिया जाय तो दूना ही 
जाता है यह रि्टका कथन है । ख्घुत्रहनेवतैमे छिखा है कि, काशी वा अन्य किसी क्षत्रमं दगा 
दसा कमी न कहै कारण कि, अहोरात्र बीतनेपर दान दूना हो जाता है । पमे दशगुणा 


परिच्छेदः १. ] भाषाटोकासंमेतः । ( १०३ ) 


स्मृतम्‌ ॥ › इति ॥ अत्र भूं चिन्त्यम्‌ ॥ तत्र केचिन्मतखण्डनम्‌ । अचर केचि- 
दौँद्तल्या आहः प्रहणध्य निभित्तखेन तचिश्वयस्य भरयोजनकत्वात्‌ । ज्योतिः 
शास्रादिना जातस्य ज्ञानस्य निभित्तस्वे पर्तेपि ˆ“ लानं दानं ततः श्राद्धमनन्त 
राहुदङ्ने । चन्दमर्योपरागे तु थावद्नगचरड ॥ इति जावादयादिवचनेषु 
दशिप्रयोगाचाक्चुषज्ञानस्यैवोपसंहारन्यायेन निभित्तखम्‌ । अन्यथा इश्ञौ लक्षणा 
स्यात्‌ । तेन मेधाच्छादनेऽन्धार्दनाम्‌ 1 ' जन्मसपा्  इप्यादिनिषिद्धदशनानां 
च सरानश्राद्धादौ नाधिकार इति ॥ कस्पतर्रप्याह इदोनराब्देन चाक्चपज्ञानं शृद्यते 
न ज्ञानमा्रम्‌ 1 अज्ञानस्य निभित्तवासंभवाननियित्तमदिननिव ज्ञानङाभेन दङोनपद्‌- 
बेयथ्यापत्तेः । तन चाक्षुषधीयोग्यः काः पुण्यः । योग्यत्वं च प्रयल्नानपनेयवा- 
ष्षज्ञानप्रतिवन्धकरादिव्यं तेन मेघच्छते योग्यताभावान्न लानादीति ॥ निगेया- 
शृतेप्येवम्‌ ॥ तदेततुच्छम्‌ । यदि चाक्चषन्ञानं निमित्तं स्यात्तदा-““सूयग्रहो यदा , 
रात्रौ दिवा चन्द्रग्रहस्तथा । तन्न लानं न इर्वीत दद्याहानं न च कवित्‌ ॥ ›' इति 
वाक्यं व्यर्थं स्यात्‌ । चा्षुषज्ञानाभावेन प्राष्यभावात्‌ । तस््वंकत्वा निषेधस्य ॥ 
न चेदं ्रस्तास्तपरम्‌ । रविचन्दयोरस्तानन्तरं रात्निदिबा्रहतवादिति बाच्यम्‌ । 
च॑द्रमहणमे सगुणा ओर सुयैग्रहणमे सहस्रगुणा ओर मरणम अनत हो जाता है, इसमे मूक 
विचारने योग्य है ॥ इसपर कोई वर्दधोकी समान कहते हैँ, प्रहणके निमित्तत्व होनेसे दान जप्‌ 
आदिमे दान निमित्त हे ओर वह निश्चयके विना नही हो सकता, अ्योतिःशाल्नादिसे उत्पन्न 
इआ प्रहणका ज्ञान यदपि निमित्त हो सकता है तथापि ज्ञान, दान, तप॒ यह राके दशोनं 
अनेत होता है चंद्र सूयक म्रहणमें जवतक दररोन हो तो इस जावाछिके वचनसे दृष्ट प्रयोग 
होनेसे नेत्रोसे देखनेको ही अंतमे न्यायसे निमित्तता हृदे, टेसा न करनेसे प्रहणमे दशेनकी 
रक्षणा माननी होगी, इससे मेघके आच्छादन होनेसे अधोको ओर नेत्रवाखोंको जन्म, सातवी 
ओर आट रारिर्योके निषिद्ध प्रहणके देखनेसे खान ओर श्राद्रादिम अधिकार नही रहेगा, 
कदपतस्मे भी चखा है कि, ददोनशन्दसे नेत्रोंसे देखनेका प्रहण करना ज्ञानमात्र नरौ, ` 
अज्ञातकी निमित्तता नरी हो सकती, अन्यथा ज्ञानकी प्राप्ति तो निमित्तकी महिमासेहीं हो 
जाती, फिर दर्शोनपद धरना वृथा था, इस कारण जिस काठ प्रहण नेत्ोसे दने योग्य 
हो वही समय शद्ध दै, उसकी योग्यता यही है कि, प्रयत्नसे प्राप्त किये पदाथंसे नेत्रोके दषटज्ञानके 
प्रति अवरोधक न हो इस कारण मेघाच्छादित अकारामे नेत्से देखनेकी योग्यता नर्ही है 
इसी कारण ज्ञान आदि नही होते निणयामृतमें मी इसी प्रकार ` कहा है परंतु यह सब 
बोद्ोकी समान कथन तुच्छ है, कारण कि, यदि निमित्त नेत्रावटोकनही होता तो यह कथन्‌ 
८“ सूर्यग्रहण रात्रिम होय. दिनम चन्द्रमरहण होय तो न लान करे ओर न. दान दे »› व्यथे 
होजाता । कारण कि, नेत्रद्शनके न होनेसे खरान आदिक स्वयंही प्राति नही थी, ओर 
प्राप्त वस्तुका निषेध होता है ओर जो यह राका करो किं, यह निषेध प्रस्तास्तमे है, तो 
सूर्य॑ चद्रमाके अस्तके अनेतर भाविरात्रि ओर दिनका ग्रहण है सो यह शंकाभीं ठीक नरी है 


( १०४ ) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


तत्षद्स्य प्रहपरत्वेऽधिकरणत्वायोगात्‌ । निभित्तपरत्वे च तद्ग्रहनिमित्तकखाना- 
देरस्तात्‌ प्रागप्यभावापत्तेः ॥ अथ तत्रेति राच्िदिने उच्येते-'सा वैश्वदेवी ' इतिः 
द्रणभरूते अपि । तत्न । तादश्मन््रखिगाभावात्‌ तयोनिमित्तत्वेऽधिकरणत्वे वाऽन्य- 
पथुक्तस्ान!यभावपत्तेश्च ॥ किंच-“निक्षेतोचन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । 
नापरक्तं न वारिस्थं न मध्यं नभो गतम्‌ ॥ ›` इति महुवचनं बाध्येत । ' दा 
रिष्टपदो राः ` इत्यादि च । न चात्र विहिते द्रोने निषेधाप्रवृत्तिवत्‌ पयुदासनी- 
यतापि न युक्तेति वाच्यम्‌ । दज्॑नस्याचुवादेन विधेयत्वाभावात्‌ । एतचाम्रे वक्ष्यामः । 
तच्वे वा विरद्धा्रिकद्वयापत्तेः ॥ अस्तु सङृदशंनविधानेन संकोच इति चैन्न ॥ 

खुक्तं दृष्टा ततः सायात्‌ इति सुक्तिखानेपि चाक्षुपज्ञानस्य निमित्तव्वापत्तेः ॥ 
अस्तु किं नश्छिन्नमिति चेत्‌ न प्रस्तास्ते तयोः परे्यरुदये दृष्टाभ्यवह्रेच्छुवचिरिति 
दशेनोत्तरं भोजनविधानादेन्धस्य परवेवेधकाल इव यावदशेनं भोजननिषेधापत्तिः ॥ 
मध्येन्धीश्चतस्य सुतरां यावचक्षुःराघ्युपवबासपस्गश्च । अथान्नल्ेटपतया त्र 
कारण कि, यहं ग्रहपद प्रहणका वाचक है, उसको प्रस्तास्त समथपर नहीं माना जा सकता, जर 
यदि निमित्ता बोधक्त मानोगे तो अस्तसे प्रथम भी प्रहणके निमित्त खान आदि न होगि ओर 
यदि कहो क्रि, उक्त वचनमें त॑त्र पदसे 'सविडवदेवीः ८ विड्वदेवादेवतावाली }) आमीक्षाके तुल्य 
गोणी रात्रि दिन कदे हैँ सोभी यथाथ नह इस प्रकार कोटे मन्त्ररूप प्रमाण नै ओर जो 
रात अथवा दिनको निमित्त वा अधिकरण मानोगे तो दूसरेके निमित्त भी खानादिका अभाव 
प्ात्त होजायगा, ओर उदय वा अस्त हो तो राहुसे संयुक्त जलम प्रतिबिम्ब, ओर मध्याहके 
सूयंको आकाशम न देखे इस मनुवचनका बाध होजायगा, प्रहणके समय देखनेसे रोग 
करता है इत्यादि । ओर जैसे गाच्रमे ट्त दददौनमें निषेधकी प्राप्ति नही तैसेही निषेध 
मानना भी युक्त नर्ही, रेसी शंका करनी न चाहिये । कारण कि, निमित्तरूप ददोनकी अनु- 
वादता होनेसे वह राल्नोक्त नौ कहा जा सकता ओर यह्‌ वातौ आगे वर्णन करेगे, ओर 
जो निमित्तको भी विधेय कहोगे तथा ल्लानाविधि मानोगे तो परस्पर विरुद्ध दो स्थानमे तीन 
तीन मानने पडेंगे ॥ अस्तु एकवार द्ीनके विधिसे संकोच मानना भी यथाथ नही कारण कि, 
रासे मोक्ष देखकर लान करे, इस मोक्षसे भी नेत्रदशंनकी निमित्तता प्राप्त होगी, जो कहो 
इसमे हमारी क्या हानि ह, सोमी उचित नही कारण कि प्रस्तास्त होनेपर प्रहणके अगङे दिन 
द्दीन कर डद हों भोजन करे इस वाक्यके अनुसार पश्चात्‌ भोजन करना कहा है इससे 
जिस प्रकार पूर्ववेधमे अन्धे मनुष्यको भोजनका निषेध है इसी प्रकार चन्द्र सूयक देखने तक 
भोजनका निषेध होजायगा, जो मनुष्य मध्यमे अन्धा इभा है उसको जवतक दशन न हो तब- 
तक उपवास करना होगा ८ बहत सूरथके ददीनसे नेत्रजति मीन होजाती `हे ) । यदि कोड 
अनक्षे ठोभसे ददीनसे ज्ञानमात्रका ग्रहण करे सोभी खक न कारण किं, यह अक्ञ्जावाला 


परिच्छेद. १. ] भवादोकासयेतः ] (१०५ ) 


ज्ञानमान्नं विवक्ष्यते, तत्‌ पूर्वभपि निडैनेन स्वीक्रियताम्‌ ॥ एतेन यत्‌ केनविदुक्तं 
स्पर्डालानं स॒क्तिलाने च यस्य दशेनं तेनेव कायम्‌ । नान्येन । ˆ क्त्वाप्रत्येन 
समानकर््रकत्वावगते ` इति तनिरस्तम ॥ क्रा तर्हिं तस्य गतिः! ददोरदेश्यावि- 
दोषणव्वात्‌ प्रहैकत्ववदविवक्षया्थ॑तः सिद्धज्ञानमाचादुवादते सवं सुस्थम्‌ ॥ 

गुखायनादेङ्यग्रहव्या्च्या वा दङनस्याथंवत्वम्‌ ॥ न चोक्तयोग्यतापि साध्वी 
द्ेनात्तर्‌ मधच्छते योग्यतायातापच्या दानाचभावापत्तेः॥ तेन तत्तदेखात्वच्छेदेन 
ज्योतिःशाखावेयव्वमेव योग्यता ॥ क्िचि-'रनसो दङ्षने नारी चिरानमद्यचिभेवेत्‌ 
इत्यन्नाप्यन्धसख्रीणामाज्ञौचाभावपसंगः ॥ यत्त वधंमानेनोक्तम्‌-ज्ञानोत्तरं धिकारो 
न ज्ञानकटे' । खानक ज्ञानामावात्‌ ! वं दक 





¡ दुशनोत्तरं सक्तिपयन्तमस्त्येव योग्य- 
तेति तदपि प्रतिज्ञामा्स्‌ ॥ किंच म्रस्तास्ते- तयोः पर्रदये दष्टाऽभ्यवहरच्छ 
इत्यादिवाक्यवेयर्यापत्तिः! चा्धषज्ञानान्यथाहपपच्यैवाथाडदये जानारसिद्धेः ॥ 
नलु य॒क्तिलरने शाखीयमेव ज्ञानं निभित्तं न चा्चषम्‌ ॥ ˆ चन्दश्यग्रहे नाऽचात्त- 
स्मिन्नहनि पूर्वतः । राहोरिर॒क्ति विज्ञाय लात्वा कुर्वीति भोजनम्‌ `` इति बृद्धगोत- 
भन विज्ञायेति ज्ञानम वाक्तेः ॥ यतु“ युक्ति दष्टा तु भोक्तव्यं खानं कृत्वा ततः परम्द्‌ 
उससे प्रथमभी ज्ञानमात्रको पहठे क्यो नरौ मान चेता, इससे यह वातो भी परास्त इडं । जो 
कोड कहते किं, स्पदां ओर सुक्तिका जान उस मनुध्यको करना चाहिये जिसने देखा हयो 
दूसरेको नदौ । जिससे कि, क्त्वाप्रत्यय दष्टा सद्दा ददन ओर लानका कृतोहीं प्रतीत होता 
है तो इसकौ ददा क्या होगी, देता कहनेपर इसकी गति यह है किं, दशेन उदेश्यका विे- 
षण हे प्रहणके एकल्वकी समान इसकी विवक्षासे अर्थात्‌ प्रा्तज्ञानमात्रके अनुवाद दईनको 
स्वीकार करनेसे सम्पूणं यथाथ हे, अगुखी आदिक विना बताये प्रहणके निषेधसेही दर्दौनपद 
सफ़र होजायगा, ओर पूर्वोक्त द्दौनकी योग्यता ठकि करनेकी शंका उचित नहीं. कारण कि, 
ददीनके पश्यात्‌ मेवोंते आच्छादित दोजाय तो ददीनकी योग्यताके अभावसे दान आदिका मी 
अभाव प्राप्त होजायगा, इससे ज्योतिः शाच्रसे उस रेखामे प्रहणके अज्ञानको अदरनकी योग्यतां 
कही है, रज दाखनेसे त्री तीन रात अपित्र होती है इस वाक्यम अन्धी छ्रियोको अराच न 
होगा, ओर जो वद्ध॑मान यह कहते किं, ज्ञान होनेके पाके लानका अधिकार होगा कारण कि, 
लानके समयमे ज्ञानका अभाव है इसी प्रकार दीनस रादृम्राससे सुक्तिपयैन्त योग्यता है, यहं 
वद्धेमानका वाक्य प्रतिज्ञामात्र जानना यथा्थमे नही कारण कि, प्रस्तास्ते-अथोत्‌ सूय ओर 
चन्द्रमाके प्रस्तास्तमें दोनोको देख हो भोजन करै, नेत्र विषयकज्ञान होनेसे अन्यथा अनु- 
पवत्तिसेही उदयमे छान सिद्ध है यदि कदो राहसे मोक्षके लखानमें शाच््रीय ज्ञान निमित्त है 
ने्रसे नही, सोमी ठीक नरी. कारण कि, चन्द्र सूये प्रहणमे उस दिन प्रथम भोजन न कर 
कन्तु राहमुक्तिको जानकर ख्रानके उपरान्त भोजन करना चादिये, चिज्ञायपदसे वद्धगौतमने 





( १०६)  निणैयसिन्धुः । [ प्रथम 


इति तदपि ज्ञानमान्परम्‌ । "" भेषमालादिदोषेण यदि सुक्तिनं रङयते । आकलय्य 
तु तं कारं स्नात्वा अञ्लीत बाग्यतः ' इति गौडनिबन्धे क्चनात्‌ ॥ भवम्‌ । 
अज्ञातस्य निभित्तत्वाभावेन निमित्तमदिम्नैव ज्ञानलछाभे वाक्यवेयर्यात्‌ । अ्रस्ता- 
रतेपि तदापत्तेश्च ॥ कि च ददनं पुंसो विशोषणसुपलक्षणं वा ॥ नायः ॥ दरनाब- 
च्छत्रे काठे स्रानतुखादानादेबाधात्‌ । दरहौनविच्छेदे कृतमपि सानादि न ग्रहण- 
निमित्तं स्यात्‌ ॥ नान्त्यः । “ यावदशेनगोचरः › इति यावत्पदेवैय्यमरसंगात्‌ । दष्- 
ग्रहस्य प्रहणोत्तरमपि जानायापत्तेश्च ज्ञानपक्षप्येष दोषस्तल्य इति चेत्‌ । श्र्वौसि। 
यदि ज्ञानवाचकं पदं श्रूयते ततस्तस्यान्वयो बिचार्येत ॥ रशिस्तु श्रूयत इति वैव- 
म्यम्‌ ॥ कथं तर्हि ज्ञानं छभ्यते । “ संकान्तौ सायात्‌ › इतिवदथौदिव्येवहि ॥ 
अश्चुतत्वादेव नेोदेश्यविदोषणविवक्षाकृतो वाक्यभेदोपि ॥ अस्तु तर्हिं इष्टं प्रहण 
निमित्तमिति चेत्‌ । अस्तास्तेऽस्तोत्तरं स्ानापत्तेः ॥ विशिडोदेशे बाक्यभेदाचं 
तवाप्येतत्तस्यामेति चेत्‌ । " यावदङ्ेनगोचरः › इति बचनेन तन्निषेधःत्‌ ॥ तच्व- 





ज्ञानमात्र अर्थं किया है ओर जो गोडनिबन्धमे यह छ्खिादहैकि, पुनः राद्से मोक्षको देख 
लान करने-उपरान्त भोजन करे ओर जो मेघोके आच्छन रहनेसे सुक्ति न दसि तो मोक्षके 
समयको शाख्रसे जान ्लानके उपरान्त मौन इएटी भोजन करे, यह्‌ गोडनिबन्धका कथन टीक 
नही कारण $, जब अज्ञानकीं ` निमित्तता हुदै तो उसके निमित्तकी महिमासेही ज्ञानकीं 
प्रापि होजायगी तो वाक्य व्यर्थं होजायगा, ओर प्रस्तास्तमे भी भोजनकी प्राप्ति दीजायगी ॥| 
दन पुरुषका विदोषण या उपलक्षण है, विशेषण अपने विरेष्यम स्थित रहकर दूसरेको 
हटाता है, इसमे पहखा विशेषण नक्ष होसकता. कारण कि, ग्रहण ददौनसे युक्तकालमे लान 
ओर त॒खादानादि नकष होसकते, ओर जव ददौनका अमाव अथात्‌ सुयेग्रहणकी ओरसे दृष्टि 
ही इडं है तव इस वरिचारसे कियेहए खानादिमे प्रहण निमित्त न होगा, दूसरा उपक्षण भी 


- ठकि नरी. कारण किं, जवतक दीखे इसमे यावत्‌ पद व्यथं होजायगा, ओर षटप्रहणके पश्चात्‌ 


भी ज्ञान तुलादानादि करने होगे, यदि कहो यह दोष तो ज्ञानपक्षमे भी तुल्य दै, तो यह 
अन्नता है, कारण कि, ज्ञानवाचकपद्‌ वाक्यमे दष्ट होनेसे किसप्रकार ज्ञान प्राप्त होगा सो ठकि 
नरी, सक्रान्तिमे नहाना चाहिये, जिसप्रकार यां सक्रतिका ज्ञान प्रहण करते टै उसी प्रकार 
दहीनसे दरीनका ज्ञान ग्रहण करते है इसप्रकार जानना चाहिये । ओर वाक्यम अश्रूयमाण 
होनेसे विरोषतासे जव्र देवताके निमित्त विवक्षाकी उस समयभी वाक्यभेद तो हदोगाही, यदि 
कोई दाका करै जो रेसा हे तो ददीनको ही प्रहणमे निमित्त मानो तो प्रस्तास्तके उपरान्त भी 
लानकी प्राति होगी, ओर विरोषणके सहितको उदेश्य स्वीकार करोगे तो वाक्यभेद होगा । 
जो शंका करो तुम्हारे मतम भी यह समान है सो ठीक नी, कारण क जबतक, दरोन हो 


पारेच्छेदः १. ] भावारीकासमेतः । ५१०७ 


न्यप्रह इव ्रस्तास्तेपि स्यात्‌ ॥ किं च द्दानस्य बिधिरयवादो न बा । आदे 
ग्रहगोदेदोन ददीनविधिः, न व॒ द्दौनविशिलानतिधिः, उत लानोदेदोन ददौननिधिः॥ 
नाद्यः ॥ ग्रहोदेदेन लानविधाने दशेनविधाने च वाक्यभेदात्‌ ॥ एतेन दितीयोपि 
परास्तः ॥ न तृतीयः ल्ानत्याघततिः } ददोनस्य निवित्तव्वेनाबिधेयत्वाच ॥ अन्यथा 
सोमवमनादौ प्रसननविधिः केन वार्येत 1! अथ नानावाक्येडुक्विदरनविशिटला- 
निधिः कचि घातं ददीनं निमितीकृत्य लानमानविधिः॥ तन्न । लानस्य व्रधानस्य 
प्रात तदङ्गदनघािः तस्यां च निभित्ते सति चानमिव्यन्योन्याश्रयात्‌ । एवं दे- 
नविधौ सति तन्निमित्तकल्नानविधिः 1 सति च धधानलानविधौ तदंगदशनविधिः । 
एवमधिकारे धरयोजकत्वे च योज्यम्‌ ॥ टष्ेति उक्ताथद्लंकाङत्वविधौ चास्त्येव 
वाक्यभेदः । अन्यथा जानोत्तरमपि दहनमंगं स्यात्‌ ॥ न दितीयः। तचापि दशेनग्रह- 
यो्मिमिन्तत्वे लानद्वयापत्तेः।दज्ञनादृत्तौ तैमित्तिकादृत्तिवर्यगात्‌ । दहनविरि््रहस्य 

विशिष्टस्यादुबादे बाक्यमेदापत्तेः।न च इविरार्तिवदिशि्ठं निमित्तमिति बाच्यन्‌। 

इस वाक्यसे हमारे मतमे तो ददीनके अभावमें ज्लानकी मनाई है । हां त॒म्हारे मतमे दस्र 
प्रहणको समान प्रस्तास्तमे भी जानकी प्राति होगी, ओर यह तो कटो यहां दशोनका विधान है 
वरा अनुवाद £ पहढा नही होसकता कारण कि, ग्रहणके उद्यसे दद्यौनकी विधि है अथवा 
दरौनके सहित सानकी विधि है वा ज्लानके उदेश्यसे ददीनका विधान है इन तीनोमे भी भथ- 
मका विधान नरौ होसकता जो ग्रहणके उदेदयसे ददोनका विधान तथा ल्लानविधान स्वीकार 
करोगे तो वाक्यभेद अविगा, इससे दूसरा पक्षभी खण्डित इआ, तीसरा पक्षभी ठकि नरी, 
कारण कि; जव ॒ल्लानही प्राप्त नरौ ओर ददनका निमित्त होनेसे निष्रैध भी संभव नह 
होसकता, अन्यथा सोमवमनमे प्रसंगविधिको कौन निवारण कर सकता है । यदि कहो विविध 
वाक्यम करौ तो दर्शनके सहित लानकी विधि है, ओर करीं प्रा्तटष्टको निमित्त मानकर 
ह्लानमात्रका विधान है सो यह कथन ठीक नरी. कारण कि इसमे अन्योन्याश्रयदोष प्राप्त होता 
है कि, प्रधान लान विधिकर विना ग्राप्त हए उसके अंग दरंनकी प्राति नरौ होसकती ओर 
यदि दशनकों निित्त स्वीकार करो तो खानका प्राति होगी इसप्रकारसे ददौनविधि होवेगी, 

तो उसके निमित्तवाठे ्ञानकी विधि प्राप्त होगी, ओर प्रधान जानकी विधि होनेपर उसके 
अगदरनका विधान प्राप्त होगा ओर अधिकारक प्रेरक स्वीकार करनेमे भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये । तथा दष्टा इस पूर्वोक्त पदमे व्वाप्रत्ययके अथसे प्रवकाङ्कौ विधिम वाक्य- 

मेद अवरस्य होताही ३, नर॑तो सान अंगके पछि भी दरोन अगका प्राति होजायगी- 

दूसरा पक्ष भी ठीक नक है, यदि उसमे दरौन ओर प्रहणको निमित्त मानोगे तो दो ज्ञानकी 
प्राति होगी, यदि दर्नकी आवृत्ति स्वीकार करोगे तो उसके नैमित्तिककी आवृत्तिका प्रसंग 
होजायगा, ओर यदि ददीनाविरिष्ट म्रहणको अनुवाद स्वीकार करो तो वाक्यभेद होगा ओर 
जो यह कहो कि, दुःखम हविकी समान विरिष्टको निमित्त स्वाकार करगे, यह पक्ष भी ठीक 


# १ 








( १०८ ) निणेयसिन्धुः । [ प्रयम- 


आतिमान्नस्य हि निभित्तत्वे निर्निभेषायर्तेरपि तत्वापतते्नीभिककत्वभङ्गायुक्तं॑वि- 
रिटोदेशत्वम्‌॥ इह ठु ्रहणमाच्रस्य निमित्तत्वे न काचित्‌ क्षतिः ॥ तस्मादर्शनवा 

स््यानां ग्रस्तास्तविषयत्वादनादेक्यग्रहपरत्वाद्‌ा ज्ञानस्य चार्थतः प्रात्तेस्तदेव निमित्तं 
तेन मषायाच्छादनेऽन्धादेश्च स्नानादि भवव्येवेत्यरं वेदवादः संखछापेन ॥ इति प्रहण- 
निणंयः॥ समुदल्ाना निर्णयः । अथ सखदखरानम्‌ ॥ आश्वलायनः-'* सम॒दे पर्वस॒ 
ल्लायादमायां च विशोषतः । पापेर्विसुच्यते सर्वैरमायां लानमाचरन्‌ ॥ भगभौमदिने 
सानं नित्यमेव विवजंयेत्‌ ॥ ` भारते-““ अश्वत्थसागये सेव्यौ न स्म्ष्व्यौ 
कदाचनं । अश्वत्थं मन्दवारे तु सागरं परवेणि स्प्हेत्‌ ॥ '' प्रथ्वीचन्द्ोदये स्कदि- 
^“ पुनाति पवणि स्नानात्तपणेः सरितां पतिः । कदाचिदपि नैवाच्न लानं इू्याद्‌- 
पवेणि ॥ ' अस्याएवाद्स्तत्रैव पभासखण्ड-“ पर्मकाटे च संघाप्ते नलेनां च 
समागमे । सेतुबन्धे तथा सिन्धौ तीरथेष्वन्येषु संयतः ॥ एवमादि सर्वेषु मध्येऽन्ये 
ठु स्वकमोणे ॥ › तंथा-““विना मंत्रं विना पर्वं क्षरकर्भं विना नरैः ! छराघ्रेणापि 
देवेहि न स्मष्टव्यो महोदधिः ॥ '" तथा " न कनियमः सेतौ खदस्नानकर्मणि ` 





(ह 


नही कारण कि, दु:खमात्रको निमित्त माननेसे निमेषके दुःखको मी निमित्तताकी प्राति होगी 
तब निमित्तकर्ती भग होगी, इससे विदि्टको उदेद्यतायुक्त मानना पडेगा । ओर इस स्थर 
तो ग्रहणका निमित्त स्वीकार करनेमे कोई क्षति नरी है इस कारण ददन वाक्योका भ्रस्तास्त 
विषय होनेसे वा अनुदिदिय ८ जो कर्ही कथन न किया हो ) प्रहणका विषय होनेसे अर्थ॑से 
ज्ञानही प्राप्त है, इस कारण यही निमित्त दै, इसी कारणसे बादलोके धिरे रहनेसे भी अन्ध 
आदिर्काको सखनानादिक करनेही पडेगे । अब वेदबाह्य चल्नेवाोके साथ बहत वातौ नी 
करते । इति प्रहणनिणैयः ॥ अव समुद्रल्लान कहते दै । आश्वलायन कहते ई-समुद्रमे 
पमे ओर विदोषकर अमावास्याको खान कैर तो उसके सम्भरण पाप दूर टोजाते 
है क्र ओर मंगठ्को कमी सागरे लान न कौर, भारते कहा है पीपर ओर सागरकी 
सेवा करे पर इनको छुवै नकी, उनिको पीपर ओर परमे सागरको स्पद करै | 
रय्वीचन्द्रोदयमे स्कन्दपुराणका वाक्य हे कि, प्म सान ओर तपण करनेसे समुद्र॒ पवित 
करताहे, ओर इसके विन। जान न करे वरह प्रभासखण्डे इसका अपवाद छिखा हे कि, पवैके 
प्राप्त होनेपर नदिर्योके संगम, सेतुबन्ध, तीथ तथा ओर सब तीर्थोमिं लान करनेसे पवित्रता 
होती है, तथा दूसरे कम करनेसे भी पवित्र है. तथा हे पार्वति ! विना मन्त्र विना पर्वं ओर 
विना क्षीर कराये कुराके अग्रमागसे भी मनुरष्योको सागरका स्पदौ करना न चाहिये, तथा 
समुद्रके जानम सेतुबन्धपर कारका नियम नरी है उसी स्थल्मे लानका विधान मी कहाहै । 


परिच्छेदः १. 1 भावाटैकाखमेतः 1 ( १०९ ) 


तद्विधिश्च तत्रैव-“पिष्पलादसगुतपत्ने कव्ये छोकभयंकरे । पाषाणस्ते मया दत्त 
आहाराय प्रकस्प्यताम्‌ ' इति पाषाणं पक्षिष्य "विश्वाची च घृताची च विश्वयोने 
विक्घापते । सान्निध्यं क्र मे दैव साग्रे चवणाम्भदि ॥ नमस्ते विश्वय॒घ्राय नमो 
विष्णो अपांपते । नमो जछ्षिरूपाय नदीनां पतये नमः ॥ नमस्ते जगदाधार 
शंखचक्रगदाधर । देव देहि ममाज्ञां तव वीर्थनिषेषणे ॥ चितच्वात्मकमीदानं 
नमो विप्णुयुमापतिम्‌ । सान्निध्यं डर देवश्च सागरे छवणाम्भति ॥ ४ ॥ 2 
अभ्रिश्च योनिरनिदश्व देहे रेतोधा विष्णरमितस्य नाभिः । रएतद्बन्पाण्डव 
सत्यवाक्यं ततोऽवगाहेत पति नदनिाम्‌ 1 ` इति भारतोक्तमन्ान्‌ पठित्वा 
विधिवत्त्ात्वा । ` शवैरत्नो भव ठ्‌ भीमान्‌ सवरलनाकरो यतः । सवरत्नपरधानस्त्वं 
शरहाणार््यं महोदषे ॥ `" इत्यर्घ्यं दत्वा तप॑येत ॥ यथोक्तं प्रथ्वीचन्दोदये- “पिप्प- 
लाद बिकण्वं च कृतान्तं जीषिकेश्वरम््‌ । बि ठं बासदेवं च परा्चरखमापतिम्‌ ॥ 
वाल्मीकिं नारदं चैव वाटसिव्यांस्तथेवं च ! नरं नीरं गवाक्षं च गवयं गन्धमा- 
दनम्‌ । जाम्बवन्तं हनूमन्तं सुग्रीवं चाङ्दं तथा । मैन्दं च द्विविदं चैव वभ 
शारभं तथा ॥ रामं च. टक्ष्मण चैव सीतां चैव यक्ञस्विनीम्‌ । एतांस्तु तपेयेदिः- 








हे पिष्यलादसे प्रगट राक्षसी ! छोकोँक्रो भय देनेवाखी ! मे यह पाषाण तुज्ञे देता त्‌ इसे 
मोजनके निित्त कल्पना कर इस प्रकार सागरम पाषाण फैककर इन भारतके मन्त्रोको 
उचारण करै हे विश्चाचि. हे घृताचि. टे विश्वके कारण जगतके रक्षक ! क्षार समुद्रम तुम 
इस समय विराजो. दे विश्वरक्चक विष्णु, जोक स्वामी, सागररूप नदि्योकं पति ! आपको 
प्रणाम है हे जगतके आधार शाल, चक्र, गदा, पद्म धारण करनेवाटे ! आपको प्रणाम है 
हे दवस्न ! तीथं सेवनके निमित्त मुदे आज्ञा दाजिये, तीन तत्त्वस्वरूम ईशान विष्णु ओर 
रिवको प्रणाम दै. दे देवेशा ! इस क्षारसमुद्रके जच्मे सन्निधि करो, जो भगवान्‌ अभ्चि ओर 
वायुके कारण है अमृतके स्थान ओर वार्यके देनेवठे हैँ वे प्राप्त हां. हे पाण्डवे ! इस प्रकारं 

यवाक्योको उच्चारण कर सागरम लान करै इस प्रकार मारतके मन्त्र पढ विधिष्ूवेक सान 
करके इस मन््रसे अर्यं देकर तर्पण कौर. हे सागर ! आप सब रल्नोके देनेवाठे श्रीमान्‌ ओर 
रत्नोकि आकर सन रत्नो प्रधान है, हे सागर ! हमारा अध्यै ग्रहण करो इस प्रकार अध्ये दे 
तेण करे. प्र्वीचन्द्रोदयमें स्कन्दपुराणके वचनसे यह त्पैण डिखाहि किं, पिप्पलाद, विकप्व 
तान्त, जाविकेश्चर वरिष्ठ, वामदेव, पराशर, रिव, वास्मीके, नारद, वाकखित्य, नङ, नीङ 
गवाक्ष, गवय गन्धमादन, जाम्बवंत, हनूमान, सुरी, अगद, भेन्द, ^तिद्‌, क्षम, रशारभ 
राम, लक्ष्मण, यशसिनी सता, विद्वान्‌ इनको जख्के मध्यम स्थित हों विरोषकर तपण करे 


( ११० ) निगंयासिन्धुः । [ प्रथम- 
डाञ्ञलमध्ये वि्ेषतः ॥ आजद्वस्तस्बपयन्तं यक्किथित्सचराचरम्‌ । मया दत्तेन 
तोयेन तृषिमेवाभिगच्छतु ॥ ५ ॥ इति ॥ 


इति रश्रीमीमांसकनारायणभद्रसूरसूनरामकृष्णमद्रत्मजदिनकरभद्राजुजकमलाकरभद्कृते 
निणैयसिन्धौ प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ १ ॥ 


[वि वक गिक 





(त क 2 क र करोते -~-- ~ [कि त त श ह क 1 ~ ~~~ = -- = == ~~~ ---- 


ब्रहमासे स्तम्बप्थेन्त जो कुछ चराचर है वह सत्र इस हमप्े दिये जक तृप्ति प्राप्त करं ॥ 
इति श्रीकमङाकरभड्ृकृते निणेयसिन्धो कान्यकुल्जवंदावतसमिश्रषुखानंदसूरेसूनपण्डित उ्वाखा- 
प्रसादाकश्रकृतानिणयसागरसतुनामके भाषादुवादे प्रथमः पारेच्छेदः समाप्तः ॥ १॥ 


इति निणयसिन्धो प्रथमः परिच्छेदः । 








॥ शरीः ॥ 


निणेयसिन्धौ 


द्वितीयः परिच्छेदः २. 


----=> >< <= 
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श्रीगणेङ्ञाय नभः ॥ अथ साबत्सरथतिपदमारभ्य ! "'तिधिक्रत्ये च ऊष्णादिं नते | 


शुङ्ादिमेव च ॥ विवाहादौ च सौरादिं मासं कव्ये विनिर्दिशेत्‌ ॥ ` इति जह्य 
मायशोदस्चत्य तिथिनिणयस्तत्छृत्यं च निरूप्यते } तन्न भीनसंकरान्तौ पश्चात्‌ 
षोडश घटिकाः पुण्यकालः । रात्नौ दु निशीथासाङ््‌ परतश्च संक्रमे पूर्वोत्तर 
दिनार्धं पण्यम्‌ । निशीथे त॒ दिनद्धयं पण्यभिति सामान्यनिगंयादवसेयम्‌ ॥ 
तिथिनि्णये चैञुङ्धपतिपननिर्णयः । अथ तिथिनिणयः ॥ तन्न चैचञ्चु- 
प्रतिपदि वत्सरारम्भः तन्नोदयिकी ग्र्या । ““ वन्नं मासि जगद्रह् 


ससज ॒प्रथमेऽहनि ॥ शुद्धपक्ष समग्रत तदा श्र्योदय सति॥ ' इति 


दोहा-रम कुखन सीतासदित, भरतचरण रिर नाय ॥ 
तिथिनिणंयतिधिकृत्यकी, भाषा किखत वनाय ॥ १ ॥ 


अब संवत्सरकरी प्रतिपदासे आरम्भ कर प्रायः इस ब्रह्मपुराणके कथनायुसार तिथिनिणैय 
ओर तिथि्योका कत्य छिखतेहैः-तिथियोके कायमे छष्णपक्षसे ओर वर्तोमिं ुहृपक्षसे 
ओर विवाह आदिमे सक्रान्तिसे मासको मानै, वहां मानसंक्रान्तिमे पिछली सोह घडीका 
पुण्यकार होता है, ओर रात्रिम आधी रातसे प्रथम संक्रान्ति होय तो प्रवदिनमे ओर 
आधीरातसे परे होय तो पर निणीयसे जानना चादिये । ओर आधीरातमे होनेसे दोनों 
दिनमे पुण्यका होताहै यह सामान्य निणैय है ॥ चैत्रा प्रतिपदाको वेका प्रारम्भ 
होता है उसमे उदय समयकी प्रतिपदा छेनी. कारण कि, हेमाद्िमे ब्रहमपुराणकां 
यह कथन चखा है कि, चैत्रमहीने प्रथम दिन ख्टपक्षम सूर्योदयके समय 
्रल्ाने सब जगत्को रचा है, यदि दोनों दिन सूर्योदये ह वा दोनों दिन सूर्योदये 


( ९१२) निगयसिन्धुः । [ हितीय- 


डेमादौ ाह्योक्तेः ॥ दिनद्ये तद्भयाप्तावन्याप्तौ वा पूर्वैव । तदुक्तं ज्योति- 
्निबन्धे- ““ चैन्रसितप्रतिपदि यो वारोऽर्कोदये स वर्बेक्ञः ॥ उदयद्धितये पूर्वो 
नोदययुगरेपि पर्व॑: स्यात्‌ ॥ यस्माच्चैचसितदेरूदयाद्धानोः प्रतत्तिरब्ददिः ॥ ° 
इति ““ बत्सरादौ वसन्तादौ बिराज्ये तथैव च ॥ पूर्वविंदेव कर्तव्या प्रतिपत्सर्बदा 
धैः ॥ ` इति ।॥ इद्धबसिष्टोक्तेः ॥ ““ चै्रमासस्य या शुद्खप्रथमा भ्रतिपद्धवेत्‌ ॥ 
तदहि बाह्मणः कृत्वा सोपवासस्तु पूजनम्‌ ॥ संवस्सरमवापोति सौख्यानि भगुने- 
दन॥`` इति देमादौ विष्णुधर्मोक्तेः ॥ यद्‌ तु चैनो मल्मासो भवति तदा दैवकार्यस्य 
तत्र निषिद्धताच्छदे मासि संबस्ररम्भः कायं इति केचिदाहः ॥ निन्करष॑स्तु 
ˆ जुद्खादेर्मलमासस्य सोन्तर्भवति चोत्तरे ' इव्यादिवचनाद्रिमव्षान्तःपातान्मकमा- 
समारमभ्यैव वषप्रव्रततेः युक्रास्तादाषिव मखूमास एव कायं इति बयं प्रतीमः ॥ नु 
डुकास्तादौ चैचरहद्प्रतिपदन्तरस्याभावादयक्त तन्मध्य एवादुठानम्‌ 1 मलमासे ह 
डुद्धप्रतिपदन्तरस्य सम्भवात्‌ युद्ध एव वत्सरारम्भो युक्त इति चेत्‌ श्ान्तोसि नहि 
प्रतिपदन्तरसच्वं प्रयोजकं दिःकरणापत्तेः वषंद्रयापत्तेश्च । अपि तु बत्सरारंभः श्च 
त॒ मलमासेषीयक्तम्‌ प्राक्‌ ॥ न हि ` चैच्रशुद्णादिर्भलमासः प्रूववर्षेन्तभवति ” इति 


न हों तो पहली माननी, यदी ज्योतिनिनन्धमे लिखा है कि, चैत्रके शु्कपक्षकी प्रतिपदाको 
सूर्योदये जो दिन हो वही वेका राजा हीता दै, यदि दोनों दिन सूर्योदयमे प्रतिपदा हो वा 
दोनों दिन न होय तो प्रथम प्रतिपदाका दिनही राजा होता दै. कारण कि, चैत्रा प्रति- 
पदाको सूर्योदयसेही वधे आदिका प्रारम्भ होता है, कारण करि, वृद्धवसिष्ठने यह छ्खिा दै कि, 
वत्सर ओर वसंतकी आदिमे ओर बछकि राज्यम बुद्धिमान्‌ मनुष्यको पर्वविद्धा ही प्रतिपदा 
करनी चादिये. कारण कि, देमाद्रिकं विष्णुधमेमे यह च्खिा दै कि, दे भगुनन्दन ! चैत्र 
मासके डक्रपक्चकी जो प्रथम प्रतिपदा होय उसी दिन त्रह्माका अ्चैन ओर त्रत करनेसे मनुष्य 
वषे दिनतक सुखको प्राप्त करता है । यह किन्हीका मत है. सिद्धान्त तो यह दै किं, शुद्धपक्ष 
आदि मर्मासके अन्तगत बह अगटा मास आ जाता है, इत्यादि वाक्यसे अग्रिम वैके 
अन्तरम आये हए मक्माससेही वधेकी प्रवृत्ति होती है, इससे मलमासमेही च॒क्र आदिके 
अस्तके तुल्य वधेका प्रारम्भ करना यह हम जानते है, यदि कों शंका करे कि, द॒करास्त 
आदिमं चैत्रकी दूसरी शङप्रतिपदा नही है, इससे दक्र आदिके अस्तक मध्यही वषैका आरम्भ 
करते हँ, मट्मासमें तो जुद्धप्रतिपदा प्राप्त हो सकती है इससे शद्धममेही वेका आरम्भ उग्ित 
है, इस शंका करनेवाटेको कहना चाहिये कि, तुम आन्त हो कारण कि, दूसरी प्रतिपदाकाः 
होना प्रजन ओर उपवासमें प्रयोजक नही है, अन्यथा दो नार पूजन करना पडेगा । वषैके 
छरपति दो हो जांयगे किन्तु वषंका आरम्भही प्ूजनमे प्रयोजक है, वा मल्मासमे मी होता है 
यह पिरे कह आये दै ॥ चैत्र आदि मर्मास प्रवैवभमे नही होते, यह त्रह्माभी नह कब 
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ह्यणापि स॒वचम्‌ ॥ तच तैलाभ्यंगो नित्यः । 'वत्छरादौ वसन्तादौ बद्िराज्ये 
तथेव च । तेाभ्यङ्गमङ्वाो नर्क प्रतिषयते "' इति बविष्टोक्तेः ॥ अस्यामेव 
नवराचारम्भः ॥ तदुक्तं माकंण्डेयपुरागे-- शरत्काङे महापूजा कियते या चं 
वार्विकी ' इति । तत्र परयुतैव प्राद्या-- ` अमायुक्ता न कत्तव्या भरतिपचण्डिका्चनि। 
मुहूतेमाच्रा कर्तव्या दवितीयादियुणान्विता `` इति देवीपुराणात्‌ ॥ "तिस्रो देताः 
पराः प्रोक्तास्तिथयः रनंदन । कार्तिकारवयुनोमासोशैत्रे माकि च भारत " इति 
हेमादौ जाद्योक्तंः । पराः परयुताः 1 अच्र विशेषः ! पारणानिर्णयश्च शारदनवराब्रे 
वक्ष्यते ॥ अच प्रपादानय॒क्तमपराक भविव्ये-“ अतीते प्राल्यने मासि पापे चैन 

महोत्सवे । पण्येऽत्वि विप्रकथिते भरपादानं समारभेत्‌ `` इत्युपक्रम्य ““ततश्वोत्स- 
जयेदिदयान्मे्रेणानेन मानवः । प्रपेयं सवसामान्या भूतेभ्यः प्रतिपादिता ॥ अस्याः 
प्रदानासितरस्तृप्यन्तु हि पितामहाः 1 अनिवाय ततो देयं नलं मासचतुषयम्‌ › 

डति ॥ तथा-“प्रपां दातुमराक्तेन विरोषाद्धममीष्डना । प्रत्यहं धर्मवटको बद्धस 

वेष्ठिताननः ॥ बाह्यणस्य गृहे देयः रीतामख्नलः डचिः । '' तच भं्ः-^“ एष 
धमघटो दत्तो बदह्यविष्णरिवात्मकः । अस्य परदानात्सकखा मय खन्त मनोरथाः 1" 





सकते दँ । वषेके प्रारम्भ होने तरका मठ्ना नित्य है, कारण कि, वृद्धवसिष्ठने यह कहा है 
कि, वषं ओर वसंतके आरम्भे ओर विके राज्यम जो तेर न मखे वह नरके जाता दै, 
इस प्रतिपदामेही नवरात्रका आरम्भ होता है, यदी माकण्डयपुराणमे छ्खा है कि, शरत्काले 
ओर वर्षके प्रारम्भे जो प्रूजा हो जाती दै उसमें मेरे मादात््यको पढना चादिये, नवरात्रके 
आरम्भमे दूसरी ८ २ ) तिथिसे युक्त प्रतिपदा ग्रहण करनी. कारण कि, देवीपुराणमें सिखा 
है कि, चण्डिकाके प्रूजनमे अमावस्यासे युक्त प्रतिपदाका ग्रहण न करना. किन्तु द्वितीया 
आदिके गुणोंसे युक्त सुदूतेमात्र प्रतिपदाभी होय तो वही करनी, ओर हेमाद्रिमे ह्यपुराणका 
वाक्य है कि, हे कुरुनन्दन ! ये तीनो प्रतिपदा तिथि परतिधियोसे युक्त करनी चाहिये, किं 
कार्तिक आध्रिन ओर चैत्रकी इनमे विशेष ओर पारण आदिका निणैय शरद्तुके नवरात्र 
टिखेगे, इसमें प्रपाका दानभी अपरा्वमे भविष्यपुराणके वाक्यसे छिखा है किं, फाल्गुन महनिके 
बीतनेपर ओर चैत्रके महोत्सवके आनेपर ब्राह्मणके बताये पवित्र दिनम प्रपाके दानका प्रारम्भ 
करे यह छिखलकर कहा है कि, फिर इस मन्त्रसे प्रपादान करे, कि प्रपा सब प्राणियोके निमित्त 
सामान्यरीतिसे की इदं है, इसके देनेसे पितर ओर पितामह तृप्त हों, चार मासतक जल देना 
ओर किसीको निषेध न कर इसी प्रकार कहा है, कि जो मनुष्य प्रपाके देनेमे अराक्त रै 
ओर धमकी इच्छा करता हे, वह बल्नसे ठककर शीतर ओर निर्मरु जसे भरा घडा नाह्मणके 
धरम प्रतिदिन प्ंचादे उसका मन्त्र यह है कि, बहा विष्णु यिवरूप यह धर्मघट आपको दिया 


( ९९४ ) निणेयसिन्धुः । [दवितीय - 


'" अनेन विधिना यस्तु धभङ्म्भं प्रयच्छति । भरषादानश्डं सोपि प्राप्रोतीह न 
संङायः ` इति ॥ चै्रशुङ्खत्रतीयानिणेयः । चैचञञ्ततीयायां गौरीमीदवरसंयतां 
ङौपज्य दोलोत्सवं कृयांत्‌ । तदुक्तं निणंयामते देवीपुराणे-“* तरतीयायां यजेदेवीं 
सीकरेण समविताम्‌। ङंक्भागरुकपूरमणिवस्वसुगन्धकैः ॥ सग्गन्धधूयदीयेश्च दम- 
नेन विशेषतः । जन्दोख्येत्ततो वत्सं शिबोमतुष्टये सद!" इति॥ अत्र वतुर्थीयुता 
ग्राह्या 'मुहतमात्रप्षचेपि दिन गौरीब्तं परे" इति माधवोक्तेः ॥ अत्रैव सोभाग्यक्षय- 
नव्रतशुक्तं भास्स्ये-“ बसन्तमासमास्राय त्रतीयायां जनपिये । सौभाग्याय षदा 
सख्रीभिः कार्थ पुत्रशवेप्षुभिः ` इति । तत्रापि परयुतेव ॥ इयं च मन्वादिरपि ॥ 
मन्वादिनिणंयः । अत्रैव प्रसंग त्सवंमन्वादिनिणेय उच्यते ) ताश्चोक्ता दीपिक्ायाभ्‌ 
° तिथ्यम्री न तिधिरसितथ्याश्े कृष्णेभोऽनलो ग्रहः 1 तिथ्यको न रिवोऽश्रोऽमा तिथी 
मन्वादयो मधोः '› इति ॥ तिथिः पूर्णिमा । अभिस्त्रतीया । नेति वैशाखे नास्ती- 
त्यर्थः । आशा दज्ञमी ॥ कृष्णेभः कृष्णाष्टमी ॥ अनछस्तृतीया ॥ ग्रहो नबभी ॥ 
अको द्ादक्ञी ॥ नेति मा्म्षीरवे नास्तीत्यथः । हिव एकादक्षी 1 अश्वः सप्तभौ! 
मघेश्चिचादारभ्यैता मन्वादय इत्यथः ॥ अचर पूखवचनानि हेमाचादेक्यानि ॥ 
एताश्च मन्वादयो हेमाद्विमते गुञ्खपक्नस्थाः पौवाहिकाः कष्णपक्षस्था आपराहिकां 


है, इसके दानसे भेरे मनोरथ सब पूणो हों, इस व्रिधिसे जो धममधटको देते है, वहभी इस लोकें 
परपादानसे फठ्को प्रात होते है, इसमे सन्देह नरौ है ॥ चेत्रुक्ठा तृतीयाक्षो रिवजीसे युक्त 
गौरीका प्रूजन करके दोरोत्सव करे यही निणेयागरृतमे देवीपुराणके वाक्यसे च्लि है कि, 
तृतीयामे शंकरसे सयुक्त देवीका कुंकुम, अगर, क्रूर, मणि, वलन, सुगन्ध, माला, गन्ध, 
धूप दीपसे ओर विशेषकर मोकसरीके फूोसे पूजन केरे, फिर दित्र ओर पावंतीकी प्रसनताके 
निमिच्च श्खावे । माधव कहते हँ यह चतुर्थौ युक्त ठेनी सुहतैमात्रभी होनेपर दिनम गौरीत्रत 
करे इसी तिथिको मत्स्यपुराणमे सोभग्यरायनत्रत छिखा है कि, वसंत मासक तृतीयाको 
मनुष्योको प्रिय इायन पुत्रसुखकी इच्छावाखी त्रीको अपने सौमाग्यके निमित्त करना चाहिये । 
इनमें भी चतु्थौयुक्त तृतीयाका ग्रहण करना, ओर यह मन्वादि भी है ॥ यहांपरही प्रसंगसे 
सव मन्वादि तिथियोका निणेय छिखते हँ, ओर वे दीपिकामे ङिखी हैँ कि, चेत्रमे प्रणिमा, ओर 
तृतीया, व्यषठम प्रणिमा, ओर आषाढमे प्रणीमा ओर दामी, श्रावणमे कष्णपक्षकौ अष्टमी, 
राद्रपदमे ठृतीया, आश्विनम नवमी, कातिकमे प्रणिमा ओर द्वादशी, पौषमे एकादशी, माघमें 
सप्तमी, फल्गुनम अमावस्या ओर प्ररणिमा यह चौदह तिथि चेत्रसे केकर मन्वादि होती हैँ । 
ओर वेशाख ओर मागैदिसम नौ होती इनके प्रमाणके वाक्य हेमाद्रिम च्वि है, ओर ये 
मन्वादितिथि देमाद्रिके मतसे ओुकृपक्षकी प्रवोह्वग्यापिनी ग्रहण करनी कारण किं, गरुडपुराणका 
यह वाक्य है कि मनु आदि ओर यगआदि तिथि शुङृपक्षकी सदेव प्रवौहमं ओर कृष्णपक्षकी 
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ग्राह्याः । “पूर्वाह्न तु सदा ग्राह्याः यज्ञा भव॒यगादयः । दैवे कर्मनि पिव्ये च कृष्णे 
चैवापराहनिकाः ॥ `' इति गारडवचनात्‌ ` ॥ “अथो भन्वादियुगादिकर्मतिथयः 
पू्वौह्िकाः स्थुः सिते विज्ञेया आवरद्िकाश्च बडे ' इति दीपिकोक्तेश ॥ काला- 
दशे त्वपराह्नव्यापित्वं मन्वादिष्क्तं वच्वयुक्तपिति अुगादिनि्णये वक्ष्यामः ॥ अत्र 
च श्राद्धथक्तं भास्स्ये- "क्रतं भाद्धं विधानेन अन्वादिषु युगादिषु । हायनानि दिसा- 
हसत पितणां त्रिदं भवेत्‌ ॥ ` इति ! मन्वादिशाद्धं च मलमासे सति मासदयेपि 
कार्यम्‌ । 'मन्वादिकं त्थि च कयान्मासदयेपि = इति स्थ्तिचन्िकोक्तेः ॥ अन 
पिण्डरहितं श्राद्धं क्यात्‌ ।! तदुक्तं काङदश- बिडवायनस्ान्तिभन्वादिष युगा- 
दिषु। विहाय पिण्डनिर्वापं सर्व श्राद्धं समाचरेत्‌ ॥` इति मन्वादिश्चाद्धं नित्यम्‌ 1 

अकरणे प्रायधित्तदशैनात्‌ ! तदुक्तमग्विधाने त्वं भर्षः परतिमन्तं च शतवारं जे 

जपेत्‌ 1 मन्वादयो यद्‌ न्प्रनाः रुते नैव चापि यः `` इति ॥ एवं यन्न प्रायधित्त- 

सप्यादिदजेनं तानि षण्णवतिश्ाद्धानि नित्यानि ॥ तानि द ` अमायगमलुका- 

न्तिधतिषातमदहाछ्याः ॥ अन्वष्टकयं च पूर्वैः षण्णवन्यः पकीतिताः ॥ "` इत्युक्ता 
नि॥ चकारादष्टकाग्रहणम्‌ 1 दासप्ततिः पुचकाम्यानि श्राद्धानि "पिचौ क्षये मा- 
सदा अपराह्ठमे, देव ओर पितरोके करममे ग्रहण करनी । ओर दीपिकमिं भी यदी च्लि है कि, 
मन्वादि ओर य॒गादि कमम तिथि शुक पक्षम प्वोह्वकी ओर छष्णपक्षमे अपराह्नकी जाननी 
चाहिये । काठाददग्रथमे तो यह ङ्ख हे कि, मन्वादि तिथि अपराह्नन्यपिनी भी डनी सो युक्त 
न हे, यह युगादि निणेयमें छिखेंगे, इन तिथियेमि श्राद्ध करना मी मत्स्यपुराणमें च्लि हे, 

मन्वादि ओर युगादि तिथिमें विधि्रूवेक श्राद्ध करनेसे दो सहल वषेतक पितरोकी वक्ति होती है 
ओर मलमास होय तो मन्वादि श्राद्ध दोनों महीनेमे करना चाहिये, कारण कि, स्मृतिचंद्विकारमे 
यह छिखा है कि, मन्वादि श्राद्ध ओर तीथश्राद्ध दोनों महीनेमं करे ओर इनमे पिंडराहित श्राद्ध 
करे, यही काठादशीमे कहा है कि, विषुव ८ तुा मेष ) ओर अयनकौ संक्रान्ति ओर मन्वादि ओर 
युगादिमे पिण्डदानको व्थागकर सम्पण श्राद्ध करर, ओर मन्वादि निय छ्खा है कारण कि, इसके 
न करनेमं प्रायश्चित्त छिखा हे, यही ऋग्विधानम किखा है कि, जो पुरुष मन्वादिकोको पिण्डरहित 
श्राद्ध नक्ष करता दै वह व्व॑सुवः प्रति इस भत्रको जल्मे सौ १०० वार जप करे इस प्रकार 
प्रायश्चित्तके देखनेसे दद आदि अनन्त पर्यन्त छनवे ९६ श्राद्ध नित्य करने च्वि है । ओर 
वे इस प्रकार कहे है कि, अमावस्या १२, युगादि ४, सोक्रन्ति १२, वैधृति १२९, व्यतिपात 

१२ । महाख्य ( कन्यागत ) १६, अन्वष्टका १२, ये बानवे छ्वि हँ ओर चकारसे चार 

अष्टका ग्रहण है, ओर बहत्तर श्राद्‌ पुत्रकाम्य कहे हैँ कै, माता पिताके मरनेके दिन २, अमावस्या 


~~~ ययय क  वव्् 
१ त्वभुवः प्रतिमानं पृथिन्था ऋष्ववीरस्यब्रहतः पतिभूः । विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं महित्वासत्यव्य - 
द्वानकिरन्यरत्वावान्‌ ऋ० १।४।१४।१३. 


( ९९१६ ) निणेयसिन्धुः । [ द्वितयि- 


वस्या ऋतुसंन्छान्त्यनन्तकाः । अपरपक्षे नवान्ने दे मन्वादिषु युगादिषु ॥ आषाटी 
कार्तिकी माधी वैश्ाखीयेत्यनन्तकाः ॥ २1 १२।६।९१२ 1 १६।२। १४। 
७ ।४। मित्वा दासप्तिः॥ दशावतारजयन्त्यः। चैच्ञ्ुद्धततीयेव मत्स्यजयन्ती ॥ 
अत्रैव प्रसंगादश्ावतारनयन्त्यो निर्णीयन्ते । तच पुराणससुचये-'“मस्स्योऽभूहुत- 
भुग्दिने मधुसिते ङूमों विधौ माधवे वाराहो गिररिनाञ्त नभसि यदते सिते 
माधवे ॥ सिंहो भाद्रपदे सिते हरितिथो शीबामनो माधवे रामो गौरितिथाबतः 
परमभद्रामो नवम्यां मधोः ॥ कृष्णोऽषटम्यां नभासि सितपरे चाशने यद्शषम्यां 
डद्धः-कल्की नभि समभूच्छुङ्षष्ठयां कमेण ॥ अहोमेध्ये वामनो रामरामौ 
मत्स्यः कोडश्चापराह्वं विभागे ॥ करूमः सिहो बोद्धकल्की च सायं कृष्णो रानौ 
कालसाम्ये च पर्वे ॥ २ ॥ `` इति ॥ केचित्त स्फुटान्‌ शोकान्‌ पठन्ति । तथा- 
“चेत्र तु गुङ्पचम्यां भगवान्मीनरूपध्र5 ॥ ज्येष्ठे तु युङद्ाददथां दू्रूपधरो हरिः ॥ 
चैत्रे ङृष्णे नवम्यां तु हरिवारादरूपध्रर्‌ ॥ नरसिदश्वतदैरयां वैशाखे श॒द्धपक्चके ॥ 
मासि भाद्रपदे युषद्ादक्यां वामनो दरिः । राधञ्यद्धतृतीयायां रामो या्भवरूप- 
घृ ॥ चै्रञङ्कनवम्यां तु रामो दशरथात्मजः । नभस्ये तु दितीयायां बल्मदोऽ 
भवद्धारिः ॥ रावणे बडेशम्यां कृष्णोभूष्टोकरक्षकः । ज्येष्ठे युद्िरीयायां बौद्धः 
कृल्की भविष्यति ॥ `` इति ॥ कौकणास्तु वराहपुरणस्थानि वाक्यानि पठन्ति- 

२, ऋतु ६, संक्रान्ति १२, अनन्य आषाढ, कार्तिक, माव ओर वेराखकी प्रूणमासी ४ अप- 
रपक्ष ( कन्यागत ) १६. नवनन २, मन्वादि १४, युगादि ४, ये सन जोडनेसे बहत्तर होते हैँ ॥ 
चैत्रञ्ुक् ततीयादी मत्स्यजयंती होती है, यदहांदी प्रसंगसे दश अवतारोकी जयन्तिर्योका निर्णय 
छिखते है । वे पुराणसमुचयमे लिखी हँ कि. चैत्रश्ुक ततीयाके दिन मलस्य, वैशाखकी अमावस्याकरे 
दिन कूम, श्रावण डुक षष्ठीके दिन वाराह, वैराख डुक चतुददाकि दिन दरसिह्‌, भाद्रपद्‌ ड 
द्वाददाप्ि दिन वामन, वैराख जु त॒तीयाके दिन परञयराम, चैत्र खु नव्माके दिन रामचन्द्र, 
भाद्रपद शक अष्टमीके दिन श्रीकृष्ण, आश्विन य़ द्रामीके दिन बुद्ध ओर श्रावण जक छटीके 
दिन कल्की अवतार क्रमे हए होगे । ओर वामन, परद्यराम, रामचन्द्र ये तीनों मध्याहमे, 
मस्स्य, वराह अपराहे, कूर्म, नरसिंह, बुद्ध, कस्की ये चां सायंकालमे जानने ओर श्रङ्ष्ण- 
चन्द्र॒ अद्धरात्रके समय इए, कोई आचार्यं इन स्फुट ( प्रकट ) शोकोको इस प्रकार पठते है कि, 
चेत्र पंचमीको भगवान्‌ मत्स्यरूप, अ्यष्ठ शुद्ठ द्रादरीको कच्छपरूख, चैत्र छ नवमीको 
वाराहख्य, वैशाख जु द्वादरीको नरसिहजी, भाद्रपद शु द्वादशीको वामनजी वेराख शुङ्क 
त॒तीयाको परद्युराम, चैत्र शुक्क नवमीको राजा रामचन्द्रजी, भाद्रपदकीं द्वितीयाका बर्रामजा, ` 
श्रावण छृष्ण अष्टमीको ठोकोकि रक्षक श्राक्ष्णचन्द्रनी, ओर अयेष्ठ॒ डकद्वितीयाको बुद्ध ओर 
कल्की अवतार होगे, कौकण देदाके वासी तो वाराहपुराणके इन वाक्योको कहते है कि 


~~ = 
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पारेच्छेदः २. ] भावारीकासमेतः 1 ( ११.) 


““आषाटे शुद्पनष तु एकादकयां महा तिथौ ॥ जयन्ती मस्स्यनाञ्नीति तस्यां कार्यख्पो- 
षणम्‌ ॥ नभोमासि तृतीयायां दरिः कमटसूपध्र द्‌ । नभस्यञ्युङपश्भ्यां उराहस्य 
जयन्तिका ॥ वैशाखे त चतदेदयां चरसिहः समपचत ! मासि भाद्रपदे युङ्कैकादश्यां 
वामनो हरिः॥ वेश्ञखे अपक्ष ठ तरतीयायां भगुद्धहः । चैते नवम्यां रामोऽभूत्को- 
सस्यायां परः पुमान्‌ ॥ श्रावणे बडकेऽटम्यां बाखदेवो जनार्दनः ॥ पौषके त 
सप्तम्यां ङयद्धौद्धस्य पूजनम्‌ ॥ मावञुद्त्तीय्यां कच्किनः पूजनं हरेः ॥ धातः 
प्रातस्तु मध्याह साय साय तथा नशि 1 मभ्याह मध्यान्‌ च साय प्रातरखच्छमात्‌ः' 
¦ ॥ इति । तदच समूरत्वनिणये सति कल्पभेदेन व्यवस्था दषष्या ॥ एताश्च 
तदपास्षकानां नित्याः जन्येवां तु काम्फाः ॥ जन्माइ्म्यादौ त विरोषं वक्ष्यामः ॥ 
चैचगुङ्धपथमनिणयः । चैत्रय॒छ्पश्चमी कस्पारिः । तदक्तदेमादौ मास्स्ये-“श्रह्यणो 
या दिनस्यादिः कल्पादिः सा प्रकीतिता ॥ वैल्ाखस्य त्तीया या क्ष्णा या 
फास्गुनस्य च ॥ पच्चमी चेच्मासस्य तथेवांत्या तथापरा ॥ ञङ्ा चयोदक्ी सव 
कार्तिकस्य तु सप्तमी ॥ नवमी माग्ञीषेस्य स्तेताः संस्मराम्यहम्‌ ˆकस्पानामादयो 
ह्येता दत्तस्याक्षयकारकाः॥ '` अचर सर्वोपि निणयो मन्वादिवनज्ज्ञेयः । देम दौ चाद्ये 
““जुङ्खायामथ पञ्चम्यां चैत्रे मासि अभानना । शरीर्ब्यलोकान्मावुष्यं सम्पाप्ता केर- 
आषाढ शुक एकादा महातिथि मसस्यनाम जअ्य॑ती दै उसमे त्रत क्रे, श्रावणकरौ त्रतीयामें 
कच्छप भगवान्‌का रत करे, ओर भाद्रपदञु पञ्चमीको वारादजयन्ती) वेराख चक चतुदंशीकों 
छसिह जयन्ती, वाख सुह एकादशीको वामन जयंती चेत्र खक नचमीको रामचन्द्र जयंती, 
श्राबणङ्कष्ण अष्टमीको श्रीकृष्ण चन्द्र॒ जयती होती है, पोष शक् सप्तमकिो बौद्धका, माघ जु 
ततीयाको कलत्की भगवान्‌का प्रूजन करना चादिये, ओर ये पर्वक्त दरों अवतार क्रमसे उक्त 
तिथियेमें दरे कि, प्रातःकाङ १. प्रातःकाक २, मध्याह्व ३, सायका ४, सायका 3 
रात्रे ६, मध्याहमे ७, अद्धेरान्नि <) सायका ९. प्रातःकाल १० तिससे यहां प्रमाणका 
निर्णय होनेपर कत्पके भेदसे व्यवस्था देखनी चाहिये ओर ये अवतारोकी तिथे तिस २ अव 
तारके उपासर्कौको निलय है ( सदैव करनी चाहिये ) ओर दूसोको काम्य हैँ अथोत्‌ कामना 
होय तो करनी, जन्माष्टमी आदिकोमिं विरोष छिरखैगे ॥ चैत्र पचमी कस्पादि है, सोहं हेमा- 
द्विम मत्स्यपुराणका वाक्य है कै, ब्रह्माके दिनको प्रथम तिथि कल्पादे कहलाती हे वेशाख 
तताया जर फाल्गुन ङृष्ण तृतीया ओर चैत्रमासको दोनों पचमी, माघ डक तयोदशी, ओर 
का्तिककी सत्तमा ओर मागंरिरकी नवमी इन सातोका मँ स्मरण करता हं ॥ कारण कि, यह 
सातो कल्पकी आदि है, इनम दान करनेका अक्षय फक होता हे, इन सनका निणेय॒ मन्वादि 
तिधिर्योके तुल्य जानना चाहिये । हेमाद्विमे ब्रहमपुराणका वाक्य है कि, चैत्र पंचमकि दिनं 
लकष्मीने ब्रमरोकसे मनुष्यलोकमे आगमन किया, उस दिन जो कोड उक्ष्मीका अचेन करता 
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4) नि्णयसिश्युः । [ दितीय- 


वाज्ञया ॥ अतस्तां पूजयेत्तत्र यस्तं श््मीनं सुति ॥  चैन्रञयङ्काषटमीनिर्णयः। चेत्र- 
ङ्का्टम्यां भवान्या उत्पत्तिः ॥ तत्ने नवमीयुता ्राह्या । ' अष्टमीनबमीयुता ` इति `. 
जह्यनेवतात्‌ ॥ अच भवानीयाबरोक्ता कज्ञीखण्डे- "भवानी यस्तु पश्येत डङ्का्टम्यां 
मधौ नरः । न जातु शोकं रमते सदानन्दभयो भवेत्‌ ॥ `' इति ॥ अन्नैवाल्ञोकक- 
लिकाप्रारनसक्तं देमादौ ङेगे- ` अरोककखिकाश्वाष्टौ ये पिबन्ति पुनर्वसौ ॥ चैत्रे 
मासि सितेष्ठम्यां न ते शोकमवाप्नुयुः ॥ भाशनभन्त्रस्तु-““त्वामश्ञोकवराभी्ं 
मघुमासससद्भवम्‌ । पिवामि शोकसन्तप्तो माभरोकं सदा इर्‌ ॥ ' इवि अन ` 
बिरोषः प्रथ्वीचन्द्रोदये विष्णः ““ ुनर्वसुञ्ुधोषेता चैत्रे मासि सिताष्टमी 1 भरातस्त॒ 
बिधिवत्तरात्वा वाजपेयफलं रभेत्‌ ॥ › इति ॥ तिथितच्ते काछिकाएरागे-“वैन्रे 
भासि सिताष्टम्यां यो नरो नियतेन्दियः । खायाद्धोहित्यतोये स याति बद्मणः 
पदम्‌ ॥ चैत्रे त॒ सकर मासं चिः प्रयतमानसः । जौहि्यतोये यः खायात्सं 

कैवल्यमवाप्ठुयात्‌ ›॥ छौरहित्यो बह्यपएचः॥ मन्वस्त-“'जह्मएत्न महाभाग कञंतनोः 
कुखसभव । अभो गभैसम्ध्रत पापं छोहितय भे हर ॥ "' श्रीरामनवमीनिर्गयः 1 
चेतरङनवमी रामनवमी । तदुक्तमगस्त्यसेहितायम्‌-““चैत्रे नवम्यां भाक्प्षे दिवा 
पुण्ये पुनवेसो । उदये णरुगौराश्वोः स्वोचस्थे प्रहपश्चके ॥ भेषे पूषणि सम्पराते कतर 


है उसको कभी लक्ष्मी नहीं त्यागती ॥ चैत्रज्युकक अश्टमीको भवानीकी उत्पत्ति इद वह नवमी- 
युक्त छेनी चाहिये, कारण कि, ब्रह्मवेवतेपुराणमे यह चछ्खि है कि, अष्टमी नवमी संयुक्त 

ओर नवमी अष्टमी संयुक्त छेनी ओर इससे भवानीकी यात्राभी कारीखण्डमे चछ्खिी है कि 

जो मनुष्य चैत्र शक्त अष्टमीको भवानीका दरौन करता है, बह कभी भी शोकको प्राप्त नहीं 
होता, सदा आनन्दमय रहता है, इसीमे अशोक वृक्षक कछिकाभी भक्षण करनी । देमद्िमे 
खिगपुराणके कथनसे कहा दै जो मनुष्य पुनवैदु नक्षत्रम ओर चैत्रडक अष्टमीके दिन आठ 
अदोककी कञिकाओंको मक्षण करते हँ वे शोकको नही प्राप्त होते ओर अरोकका मंत्र. यह 
है कि, अशोक वर चैत्रमे उत्पनन इए तुमको अपने अभीष्ट शोकसे तप्त हआ भँ पान करता 
र, तुम मुञ्ञे सदेव अरोक करो, इसमे विशेष पृथ्वीचन्द्रोदयमे विष्णुने सिद्धिके निमित्त छिखा 
है कि, पुनर्वसु ओर बुधसे युक्त चैत्र अष्टमीको प्रभातकाल विधिसे सान करके वाजपेय 
यज्ञका फर मिरुता है, तिथितत्वमें काछिकापुराणका कथन है कि, जो मनुष्य जितेन्न्रय 
होकर चैत्यक अष्टमीको त्रहमपुत्रके जख्मे ञान करता है उसकी ब्रह्मलोके गति होती रै जो 
मनुध्य मनको नियम कर चैत्रमर्‌ ब्रह्मपुत्र लान करता है उसकी मुक्ति होती टै, लानका मत्र यह 
है कि, हे रंतनुके वंडामे उत्पन्न इए ब्रह्मपुत्र ! हे अमोधके गभभसे उत्प ! मेरे पापको दूर करो॥ 
चैत्रञुक्क नवमीको रामनवमी होती है वही अगस्व्यसंहितामे छिखा दै कि, चैत्रहङ्क नवमीको 
मध्याहसे प्रथम पित्र पुनवैसुनक्षत्रमे ओर ब्रहस्पति तथा सूर्यके उदयम ओर पांचमरहोकं उच 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासबेतः । ( ११९) 


ककंटकाहये ॥ आविरासीत्सकख्या कौसल्यायां परः पुमान्‌ ॥ तस्मिन्दिने ह॒ 
कतेव्ययुपवासनतं खदा । तन्न जागरणं ऊुयाद्रघुनाथवरो धवि '"॥ ३॥ इति ॥ इयं 
च मध्याहयोगिनी आद्या ““ चैचुङ्ते च नवमी पुनव॑श्यता यदि 1 सैव मध्याहयो- 
गेन महापुण्यतमा भवेत्‌" इति तनरैवीक्तैः ॥ तथा “चैत्रमासे नव्यां तु जातो 
रामः स्वयं हरिः । पुनरबच्वक्षसंुक्ता सा तिथिः सर्वकामदा ॥ भौरामनवमी भरोक्ता 
कोदिसूर्यग्रदाधिका ॥ `` तथा-* केवछापि सखदोपोष्या नवमी शब्दसंग्रहात्‌ 1 
तस्मात्सर्वात्मना सवैः कार्य वै नवमोवतम्‌ ॥ " पूर्वै्यरेव मध्याहयोगे कर्मकाल- 
व्याप्तेः सैव ग्राह्या ॥ दिनदये मध्याद्व्याप्तौ तदभावे बा पूर्वदिने पनर्वस्वक्षयुक्तामपि 
त्यक्त्वा परेव कायां ॥ तदक्तं माधवीयेऽगस्त्यसंहितायाम्-नवमी चामी बिदा 
त्याज्या विष्ण॒परायणैः ॥ उपोषणं नवम्यां च दकाम्यां चैव पारणम्‌ ॥ " इति ॥ 

अष्टमी विद्धा सऋषक्षापि नोपोष्येति माधवः ॥ रामाचनचन्दिकायामपि- विदे 

चेदक्षयुक्ता बतं तच कर्थं भवेत्‌ ॥ विद्धा निविद्धश्चवगान्नवमी चेति वाक्यतः ॥ 

वैष्णवानां विरोषात्त॒ तत्न विष्णपरेरपि ॥ दङन्यादिष दिश्वदिदा व्याज्यैवं 

वैष्णवैः ॥ तदन्येषां च सवेषां बतं तरव निशितम्‌ `` ॥ २॥ इति ॥ अच दृ 
म्यादिषु इद्धिश्येत्‌ ` इति । (तदन्येषाम › इति च बदन्‌ यदा प्रातच्िखहतां नवम 
स्थके समयमे मेषके सूर्य, कर्क ठ्य अपनी कठाओंसहित परमात्मा कौसल्याके उद्रमं प्रगट 
हृए, उस दिन सदैव त्रत करना ओर भगवानका भक्त उस दिन परध्वीपर रायन कर जागरण 
करै ओौर यह मध्याहव्यापिनी प्रहण की ह, कारण कि यह वरहाही चखा है कि, चैत्र 
पक्षकी नवमी जो पुन्ुनक्षत्रसे युक्त होय तो वह मध्याह्के योगसे अव्यन्तपविन्न होती दै, 
इसी प्रकार ये वाक्य -है के, चैत्रमासकी नवमीको रामचन्द्रभगवान्‌ स्वयं प्रकट इए ओर 
पुनर्वयुनक्त्रयुक्त वह तिथि सत्र मनोरर्थोको देती है, वही श्रीरामनवमी सूयैके कोटियो प्रहणोंसे 
अधिक पुण्यफलयुक्त होती है, छ्खिा भी है कि केव नवमीका भी सदेव ब्रत करे, कारण 
कि, जहां तहां वाकम नवमी यह शाब्द पठा है इससे भी प्रकार श्रद्धासे नवमीका त्रत करे ॥ 

यादि पहके दिनही मध्याह्का योग होय तो कर्मसमयमें होनेसे बही भ्रहण करनी चाहिये, यदि 
दोनों दिन मध्याहमे प्रण हो वा नही होय तो पुनवैसु `नक्षतरसे युक्त भी प्रथम दिनकी नवमीको 
छोडकर परटीही करनी चाहिये सोई माधवीयम्नन्थमे अगस्त्यसंहिताके वाक्यसे छ्खा दै कि, 
विष्णुके भक्तोको अष्टमीसे मिली नवमी नही करनी ओर नवमीको जत ओर दरामीको पारणा - 
करै, माधवने मी छिखा है कि, नक्षत्रसहित भी अष्टमीसे विद्ध नवमीको रत न करे, रामाचन- 
चन्द्िकामें भी कहा है कि, अष्टमीसे विद्धाभी नवमी नक्षतरयुक्त होय तो उसमें त्रत किंस प्रकार 
हो विद्भाके निषेध सुननेसे ओर नव्रमी इस वाक्यसे ओर वैष्णर्वोको विरोषसे विष्के भक्त भी 
दशमी आदिकी वृद्धि होय तो वरेष्णवोको विद्धा तो छोडनीही चाहिये ओर वैष्णवेसे ओर 
सनको भी इन दो बाक्योसे यह कथन किया कि, जब प्रातःकाठमे नवमी तान सुहत हो ओर 








( १२०) निणंयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


दशमी च क्षयवज्ञात्‌ सूर्योदयात्‌ प्रागेव समाप्यते तदा स्भात्तांनां तत्रव एकाद्की- 
निभित्तोपवासात्‌ नवभीव्रतांगपारणालोपः स्यात्‌ । अतोष्टमीविद्धैव स्मार्तः काया । 
वेष्णवानां त्वरूणोदयविद्धेकाद्श्या देयत्वाते पारणालोपप्रसंग इति दितीयेव 
तः कार्येति सूचयति ॥ "दक्शमी ब्रृद्धयभवेऽषटमीविद्धाया एव मध्याद्यापिववे क्षये 
च वैष्णवैरपि विद्धेबोपोष्या ` इत्य्थसिद्धम्‌ ॥ इदं च वतं संयोगप्रथक्त्वन्यायेन 
काम्यं नित्यं च॥ तदुक्त हेमद्रावगस्त्यसंहितायाम््‌-- “उपोषणं जागरणं पितृयुदिशष्य 
तपेणम्‌ । तस्मिन्दिने त कतव्यं बद्यपा्िमभीप्छभिः ॥ स््ेव।मप्ययं घर्मो अक्ति 
सुत्तयेकप्षाधनः ॥ अङचि्वापि पापिष्ठः कृत्वेदं बतशुत्तसम्‌ ॥ पूज्यः स्यात्छर्बभू- 
तानां यया रामस्तथैव सः ॥ यस्तु रामनवम्यां तु थटक्त मोहादिमूटधीः ॥ ङम्भी- 
पकेषु घोरेषु पच्यते नाच संशयः ॥ ४ ॥ तथा-"“अक्कत्वा रामनवमीव्रतं सवत्र 
तत्तमम्‌ ॥ व्रतान्यन्यानि कुरूते न तेषां फर्माग्मवेत्‌ ॥ भरति शरामनवमी दिने 
मर्त्यो विमूटधीः ॥ उपोषणं न कुरुते कुभ्भीपाकेड पच्येत  ॥ २ ॥ अच के- 
चित्‌-'तदुपासकानामेषेदं नित्यं न त्वन्येषाम्‌ › इत्याहुः । अन्ये तु-.अकरणे दोष- 

अवणात्‌ ( तस्मात्सबोत्मना सर्वेः कार्य वे नवमीवतम्‌ ) इति पूर्वोक्तवचनाच् जन्मा- 
छ्टम्यादिवदिदमपि सर्वेषां नित्यम्‌ । अन्यथा जन्माष्स्यादावपि तहपासकानाभेव 
दरामां क्षयके वरे सूर्योदयस प्रथमही परणं ही जाय तन स्मात्तोको एकादशीका त्रत उसी दिन 
होनेसे नवमीके ब्रत अंग पारणाका खोप हो जायगा, इससे स्मात्तोको अष्टमीविद्धा नवमीका 
त्रत करना चाहिये, वैष्णवोंकरो तो अर्णोदयविद्धा एकादशीका त्याग दै इससे पारणाके टोपका 
प्रसंग न दै इससे वे दूसरीही कर ओर दरामीकी वृद्धि न होय तो अष्टमीसे विद्धाके तुल्य 
मध्याहव्थापिनी हो वा क्षय होय तो चेष्णवोंको भी विद्धाकाही रत करना यह बात अर्थं सिद्ध है॥ 
ओर यह त्रत संयोग ८ अष्टमीका मेक ) ओर प्रथक्त्व ८ केवर्त्व ) न्यायसे इष्ट॒टदै, ओर 
निल है, सोह ठेमाद्रिमे अगस्यसंहिताका कथन है कि, ब्रत, जागरण, पितोका तर्षेण इनको 
ब्रहमप्राक्िकी इच्छावाठे मनुष्य नवमीके दिन करै, मुक्ति ओर सक्तिके निमित्त यद्‌ सबके निमित्त 
धमं कहा है, अश्ुदध हो वा पापात्मा दो इस भ्रष्ठ वतको करके मनुष्य सब प्राणि्योका राम- 
चन्द्रकं समान पूज्य होता है, जो मूढबुद्धि रामनवमीके दिन अज्ञानसे भोजन करता दहै, वह 
कुम्भीपाकनरके जाता है, इसमे सन्देह नरौ, कहा भी हे कि, सब त्रतोमें श्रेष्ठ रामनवमीके 
नरतको व्यागकर जो मनुष्य ओर त्रतोको करता है उसको उनका फठ नक्ष मिर्ता जो मूर 
मनुष्य रामनवमीके दिन व्रत नकी करता वह कुम्भीपाक नरकरमें पक जाता है, इसमे किसीने 
यह कहा है कि, रामचन्द्रके उपासर्कोकोही यह ब्रत निय करना चादिये, ओरोको नही, ओर 
दूसरे तो यह कहते हैँ कि, न करनेमे दोषके सुननेसे सव प्रकार सबकोही नवमीनत करना 
-चादिय इस पूर्वोक्त वाक्यसे जन्माष्टमी आदिके तुल्य यहभी सबको नित्य॒ करनी दै, अन्यथा 


पारच्छंद; २. | भाषादाकास््नक्तर । 


नित्यतां वक्तुः को बारयिताः इत्याहुः ॥ अच विशेषो इमादाबगस्त्य्ंहितायाम्‌ 'आ- 
चार्यं चैव संग्रन्य दृणयात्पार्थयेचिद्ि ॥ भीरामघतिमादानं करिष्येहं दिजोत्तम ॥ 
भक्त्याचायो भव प्रीतः भीराभोसि मेवच ॥ शीयमपजाविधिः 1 तथा-- स्वगृहे 
चोत्तरे देशे दानस्योज्ज्वछमण्डयम्‌। शंख चकहनभदिः पग्र समक्तम्‌ ॥ गर- 
त्मच्छाङ्गवगिश्च दक्षिणे समकृतम्‌ ॥ गद्‌ाखडागेदैश्वेव पशिमे श्ुविभूषितम ॥ 
फ्यस्वस्तिकनीदश्च कावर्यौ समक्तम्‌ ¡ मध्ये इस्तचतष्काव्यवेदिकायुक्तमा- 
यतम्‌ ॥ ततः सड्स्पयेदेवं राममेव स्यरन्धुने । अस्यां रामनवय्यां च 
राभाराधनतत्परः ॥ उपोष्या यामेषु पूजयित्वा यथाविधि । इमां स्वणं- 
मयीं रामप्रतिमां च प्रयत्नतः ॥ श्रीरामप्रीतये दास्ये रामभक्ताय धीमते । प्रीतो 
रामो हरत्वाञ्च पापानि सुबद्रनि मे ॥ अनेकजन्भसंसिद्धान्यभ्यस्तानि महान्ति 
च । ततः स्वणेमयी रामप्रतिमां पलमानतः ॥ निर्भितां दशनां दिव्यां कमाङ्- 
स्थितजानकीम्‌ । बविथती दक्षिणकरे ज्ञानदां महासने ॥ बामेनाधः करेगाराहे- 
वीभारिग्य संस्थिताम्‌ । सिंहासने राजकेऽत्र पख्दयविनिर्भिते ॥ < ॥ तथा- 
"अशक्तो यो महाभाग स तु वित्तानुसारतः । पठनाधतदधोधेतदधाधेन वा सुने # 





जन्माष्टमी आदिकोभी कृष्णक उपासकोकोंही निव्यकथन करनेवाला कौन न्विध करेगा, इसमे 
विदोष हेमाद्िमे अगस्यसंहिताके वाक्यसे कहा हे कि, आचायेकता प्रूजन ओर प्राथेना करके 
वरण करे कि, हे द्िजोमे भ्रष्ठ ' मेँ श्रीरामचन्द्रकी प्रतिमाका दान मक्तिप्रयैक कल्गा, तुम भरे 
आचार्यं हो ओर आप ही श्रीराम हो इसी प्रकार अपने घरकी उत्तरदिरामें दानका उञ्ज्वख 
मण्डप इस प्रकार वनाय जिसके प्रवद्रारके आगे इख, चक्र, महावीरकी प्रतिमा 
शोभितो ओर दक्षिणकरे द्रारपर गरुड, रङ्ग, बाण शोभित हो, ओर पश्चिमका 
द्वार गदा, खड्ग, अंगदसे शोभिते दो, उत्तरका द्वार परम, स्वस्तिक, . नीक्मणिसे 
दोभित हो, जिसका मध्यभाग चार हाथ तथा ओर वेदिर्येसि युक्त हो, हे सुने । फिर 
रामचन्द्रका स्मरण करता इआ देव रामचन्द्रका संक कैर कि. इस रामनवमको 
रामक सेवा तत्पर मेँ आठ प्रहर उपवास ओर यथाविधि प्रूजन करके इस स्वणेकी 
प्रतिमाको प्रयत्नसे श्रारामका प्रीतिके निमित्त बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रके मक्तके निमित्त देता्भ, प्रसन- 
इए रामचन्द्र मेरे बहत ओर अनेक जन्मोंके किये बडे २ पारपोको दूर करो, किर सुवणेकी 
एक पकी इस प्रकार प्रतिमाको बनि जिसके दो भुजा हो ओर नाये अगम जानकी हो, 
ओर जानकीके दक्षिण करम हे महामुने | इस प्रकार ज्ञानमुद्रा हो जो बाय छथक नीचेसे 
देवी ( जानकका ) स्रो किये स्थित हो, ओर जो मूतं दो पठ सुवणसे बने इए सिहासनपर 
स्थित हो, तेसेही हे महाभाग जो निर्धन हो वह अपने वित्तके अनुसार पङ ( चारके वा तोके ) 





( ९२२) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय 


सौवर्णं राजतं बापि कायेद्रघनन्दनस्‌ । पारे भरतशाञ्जघ्रौ धृतच्छन्रकरायुभौ ॥ 
चापढयसमायुक्तं लक्ष्मणं चापि कारयेत्‌ । दक्षिणाद्धे दकारथं त्रवेक्षणतत्परम्‌ ॥ 
भातुरङ्गतं रामभिदनीकसमप्रमम्‌ पचास्रतस्रानपूर्व संपूज्य विधिवत्ततः 
॥ ७ ॥›› कोदरयामन्नस्तु-““रामस्य जननी चासि राभरूपमिदं जगत्‌ 1 अतस्त्वां 
प्ूनयिष्यामि छोकमातनमोस्तु ते ॥ नमो दक्चरथायेति पूजयेवितरं ततः । अचर 
दशावरणपञ्ावरणादिप्ूनाःन्थत्न ज्ञेया । अशोकङ्कसुभैयुक्तमर्घ्यं दथयादिवक्षणः ॥ 
द्शाननवधाथोय धमसंस्थापनाय च । राक्षसानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च ॥ 
परित्राणाय साधनां जातो रामः स्वर्यं हरिः 1 गृहागार्घ्यं मया दृत्तं भात्रभिः 
सदहितोनध ॥ पुष्पांजदि युनदेत्वा यामे यामे प्रषनयेत्‌ । दिषेवं विधिवत्कृत्वा 
रात्रौ जागरणं ततः ॥ ततः प्रातः स्चत्थाय स्नानसंध्यादिकाः क्रियाः । समाप्य 
विधिवद्रामे पूजयेदिधिवन्सुने ॥ ततो होमं प्रक्क्वीति मृखमन्ेग मन्नवित्‌ । पूर्वोक्त- 
पदमङ्गण्डे वा स्थण्डिले वा समाहितः ॥ छोकिकामौ विधानेन शतमशोत्तरं॑ ततः ! 
साज्येन पायसेनैव स्मरन्‌ राममनन्यधीः ॥ ततो भक्तया सुसन्तोष्य आवार्य 
पूजयेन्युने । ततो रामं स्मरन्‌ दादेव भन्तरञुदीरयेत्‌ ॥ इमां स्वणंययीं रासव्रतियां 





वा पल्का आधा वा उसके भी आधेसे हे सुने ! सोने वा चांदीके रेसे रामचन्द्रको निमांण करे, 
जिनके पास छत्र धारण किये भरत ओर शत्रुघ्न हों, ओर दो धनुष धारण किये लक्ष्मणभी 
दो, ओर पुत्रके देखनेरमे तत्पर दरारथ दक्षिण भागम हो, ओर माताकीं गोदीमे स्थित इन्द- 
नीरमणिके तुल्य श्रीरामचन्द्रजी सित हों, फिर पंचारृतसे न्हवानेके उपरान्त विधिसे प्रूजन करके 
कराल्याके इस मन्त्रको उच्चारण करै, तुम रामकी माता हो ओर यह सब जगत्‌ रामरूप है 
इससे में पूजन करता द्भ, हे ठोककी माता ! तुमको नमस्कार है, फिर “ दरारथाय नमः इस 
मन्त्रसे पिताका प्रूजन करना चाहिये, यहां दरा आवरण ओर पांच आवरण आदिक प्रूजा 
ओर मरन्थोमिं छिखी जाननी चाहिये, बुद्धिमान्‌ मनुष्य अरोकके र्छोसे युक्त इस मन््रसे अवै 
दे कि, रावणके मारने ओर धमक स्थिति, ओर राक्षसोके ओर दत्योके नारके 
निमित्त ओर साधु्ओंकी रक्षाके निमित्त रामचन्द्र भगवान्‌ प्रगट इए, हे पापहीन 
राम ¡मेरे दिये हुए इस अर्घको माताओं सहित आप ग्रहण काजिये, किर पुष्पांजाञे 
देकर प्रत्येक प्रहर पूजन करे इस प्रकार विधिसे दिनम करके रात्रिको जागरण करे फिर 
सरेही उठकर छान सन्ध्या आदि कर्मोको; पूरण करके विधिसे :रामचन्द्रका धरूजन करे फिर 
मत्र जानेवाला मूर मन््रसे प्रवोक्त प्कुण्डमे वा वेदीपर लौकिक अभ्रम विधिसे एक सौ 
आठ १०८ होमको धीसहित खीरसे करै, ओर रामचन्द्रका सावधानीसे स्मरण कंरे, फिर है 
मुने ! भक्तिसे आचार्यक सन्तुष्ट करके प्रजन करे, फिर रामका स्मरण ओर इस मन््रको पठता 


परिच्छेदः २. ] भाषादीकसिमेतः । ( १२३ ) 


समर्टक्रताम्‌ । चित्रवखधगच्छनां रामों रववाय ते ॥ श्रीरामपरीतये दास्ये तुद्मे 
भवतु शघवः । इति दत्वा विधानेन दय दक्षिणां थुवश््‌ ! बद्यहव्यादिषापेभ्यों 
सुच्यते नाच संशयः ॥ १२६ ॥ ' इति ॥ तन्न मलमासप्राप्तौ बतनिषेधः । 
इयं मरुमासे न कायो । ““युजप्रमप्यजप्तं स्यानोपवासः कृतो भवेत्‌ `` इति “ न 
कयौन्मलमासे त॒ महादानव्रतानि च ` इति च माधवीये संप्रहवचनात्‌ ॥ नलु राम- 
नवमीब्रतस्य नित्यत्वदेकादङ्ञीवन्मछमासेपि कतव्यता स्यादिति चैत्‌ ॥ अन्न 

नैकादृद्रयुपवासस्य बतप्वेन भातिः ) किं तर~-'रकादक्यां न शल्लीत पक्षयो- 
रुभयोरपि ` इत्यादिनिषेधस्य मरूमासेपि पालनीयत्वात्‌ ष्णैकाद्दयां पुच्रवद- 
हिण इवाथौदुपवासः प्रसज्यते । न स्विह तथेति बतस्वेन पाभिवीच्या । साच 
निषिद्धेतयपरसगः । “ स्पष्टमास्िरेषाख्याबिदहितं वर्जयेन्मले ` इति निषेधाच्च ॥ 
एवं जन्माष्टम्यादावपि बोद्धव्यम्‌ ॥ इति रामनवमी ॥ चैन्नहङैकादङीनिणेयः 1 
चैत्रञुङैकादद्यां दोढोत्सव उक्तो जादसे-“ चैनमासस्य उछायामेकादश्यां त 
वैष्णवैः । आंदोलनीयो देवेदाः सखक्ष्मीको महोत्सवैः `` इति ॥ चैचडछदादकी- 
निणंयः । चैनञयुछदादक्षयां दभनोत्सवः । ““ दादर्यां चैन्रमासस्य छादयां दमनो- 
त्सवः । बौधायनादिभिः भक्तः कतैव्यः परतिवत्सरम्‌॥' इति रामा्वनचन्विकोक्तेः 1 








हआ यह कटै कि, इस शोभित ओर सुवर्णकी चित्र वच्से युक्त प्रतिमाको जो रामख्प जै ओर 
राघवरूप आपको श्रीरामकी प्रीतिके निमित्त देताद्भं उससे श्राराम मेरे ऊपर प्रसन हो, इस 
प्रकार विधिसे प्रदान कर भूमिकी दक्षिणा देनेसे त्र्यहत्यादि पापस सुक्त होतारै इसमे सन्देड 
नह ॥ यह रामनवमी मर्मासमे न करनी कारण कि, माधवम्रन्थमे सम्रहका यह वाक्य छ्िखा है 
जो मठमासमे रामनवमीका तत करता है उसका जप ओर त्रत दोनों वथा होते दै! इसमें 
कोहं यह छिखते हैँ कि, रामनवमीके त्रतको नित्य होनेसे एकादशीके तुल्य मलमासे भी 
करना चाहिये । इस शकाके उत्तमे हमको यह ॒ कहना है ऊ, एकादरीके नतकी प्रापि बत 
हनेसे नहीं किन्तु दोनों पक्षकी एकादरीको भोजन न करे यह निषेध मल्मासमे भी मानने 
योग्य है, तिससे जैसे कष्णपक्षकी एकादसीको पुत्रवाठे गृहरस्थाको करना छिखा है, इसी प्रकार 
यहां नही । तिससे रामनवमीका तरत हनेसे मल्मासमे प्राति कहोगे, वह निषिद्ध है, इस 
कारण मरमासमे रामनवमीका प्रसंग ही नरी होसकता, ओर यह निषेषभी है कि, जिस तका 
महनि स्पष्ट खा हो उसको मलमासमे लयांग देना चाहिये, इसी प्रकार जन्माष्टमी आदिमे भी 
जानना चाहिये । इति रामनवमी ॥ चेत्र एकादशीको ब्रह्मपुराण रिडोडेका उत्सव खिखाहि 
` कै, चैत्रसुदी एकादीको वेष्णव छोग रक्ष्मीसहित ॒विष्णुको बडे प्रेमसे इवे । चैत्रसुदी ` 
द्वादशको दमनका उत्सव ॒होताहै, कारण रामा्चनचान्धिकामे छिखा है चैत्रसुदी द्वादज्ीको 


( १२७ ) निणंयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


““ ऊजे बतं मधौ दोला श्रावणे तन्तुष्ननस्‌ । चैत्रे च दमनारोपमङ्कवांजो चज- 
व्यधः ॥ `` इति तश्रेव पाद्मवचना ॥ शिवभक्तादिभिस्त॒ चतदैश्यादौ कायम्‌ 

^“ तच्र स्यातस्वीयतिथिषु बहयादेदंमनापंणम्‌ ' इति तत्रेवोक्तेः ॥ न्यो तिःरका- 
रोपि-“ स्वस्वदेवपरतिष्ठायां मन््रसंग्रहणे तथा । पविच्दमनारोपे भ्राद्या तत्तत्तिथि- 
बधः ॥ ` तिथयस्तु-““वदहिर्विरि्ो गिरिजा गणेशः एणी विशाखो दिनकरन्म- 
हशः । दुगान्तरो विश्वहरिः स्मरश्च शवः शाक्ञी चेति तिथीषु प्रज्याः इत्युक्ताः ॥ 
दमनारोपणविधिः 1 अथागमोक्तदीक्षावतो दमनारोपणविधिः । शमार्च॑न- 
चन्दिकायां-- ' तत्रेकादर्याम्‌ । क्रियालोपविधातार्थं यच्वया विहितं प्रभो । नभे विघो 
भवेदत्र करु नाथ दयां मयि ॥ सवथा सवदा विष्णो मम स्वं परमा गतिः । 
उपवासेन त्वां देव तोषयामि जगत्पते ॥ कासक्रोधादयोप्येते न मे स्युर्बतवा- 
तकाः । अद्यप्रभृति देवश्च यावद्वैशेषिकं दिन्‌ ॥ तावदक्षा खया कायां सर्वस्यास्य 
जगत्पते ॥ ३ ॥ ' इति देवं संप्राथ्यं दमनमादाय पश्चगव्येन परोक््य बारिणा 
भक्षाल्याशो कमे देवरे बा ॥““ अज्ञोकाय नमस्वभ्यं कामश्चीज्ञोकनाङन । शोकार्तं 
हर मे नित्यमानन्दं जनयस्व मे । `" इत्यरोकम्‌ `` चटयादिकाल्पय॑न्तः काल- 
बोधायन आदिके छलि हुए दमनेोत्सवको प्रतिवधेमे करना चाहिये . ओर वहांही पद्मपुराणका यद 
वाक्य है कि, कातिकमे व्रत, चेत्रमे दिडेली, श्रावणे तन्तुपूजन, चैत्रमे दमनारोप जो मनुष्य 
नही करते वह्‌ नरकमे जाते दै । दिवजीके भक्त आदिको तो चतुर्दशी तिथि आदिमे दमनारोप करना 
चाद्ये. कारण कि, अपनी २ तिथिमे अभि उसी स्थलमे यह कहा है कि, अभि आदिदेवता- 
ओंका दमनापेण होता है उ्योतिःप्रकादामेभी छिखाहे कि, अपने देवताओकी प्रतिष्ठा मत्म्रहणे 
पवित्र दमनारोपणमे वही २ तिथि ठेनी, प्रतिपदा आदि तिथिर्योको करमसे अभि, रह्मा, पावती 

गणे, सर्प, स्वामिकातिक, सूये, दिवजी, दुग, यम, विश्वेदेव, दारे, कामदेव, रिवजी, चन्द्रमा 
ये देवता पूजने चाहिये कारण कि, उपरोक्त तिथि्योके यही देवता दँ ॥ वेदोक्त दाक्षावाठेको 
दमनासेपणकी विधि रामाचनचद्रिकामं कही है सो छिखतेदहै । हे प्रभो ! एकादशीको कभेटोपकी 
विधिके निमित्त जो तुमने कहि वह विघ्न मुज्ञे इस कमम नहो, हे प्रभो ! मेरे ऊपर कृपा करो 
ओर सव प्रकार सब कालम मेरी गति हो. हे देव ! हे जगतके पति ! हे स्वामिन्‌ ! मे तमै 
त्रतसे ग्रसन करता हं बरत नष्ट करनेवाठे काम क्रोध आदि मुन्ञे न हो, आजसे ठेकर जबतक 
देव रायन हो तबतक हे जगतपते ! तुम सव जगत्की पाक्ना करो इस प्रकार देवकी प्राथना 
करके दमनको ठे पञ्चगव्यसे सीचि जक्स धोकर अदोकवृक्षकी जडमे अथवा देवताके आगे यह 
मन्त्र पढ़कर इनका प्रूजन करे ओर कहै कि हे अदोक ! हे कामदेवकों च््रीके शोक नारा 
करनेवाठे ! आपको नमस्कार है, मेरे ोकको नष्ट करो ओर प्रसनताको दो इस मन्त्रसे अो- 
कको उटि ( तीन क्षण ) से ठेकर जो महाबलकाख पूर्यत कालरूप सबको नष्ट करता हे उस 


परिच्छेदः २. ] भाषादीकास्रमेतः । ( १२५ ) 


रूपो महाबल । कलते चैव यः सष तस्मे कालात्मने नमः ॥ "` इति कारम्‌ ॥ 
“ वसन्ताय नमस्तुभ्यं बृक्षय॒स्मछताश्रय ) सहञ्श्ुखसंवास् कामरूप नमोस्तु 
ते ॥ इति वसन्तम्‌ । ““ कामभस्मक्च्रुडत रतिवाष्यपरिष्टत ! ऋषिगन्धववदेवादिवि- 
मोहकः नमोस्तु ते ॥ " इति दमन च संपूज्य ! ““ नमोस्तु पश्चवाणाय जगदाह्ा- 
द्कारिणे । मन्मथाय जगन्न रतिमीतिधियाय ते ` ॥ इति दमनुपस्थाय 1 
ॐ कामाय नम इति संपूज्य निडायां देवताप्रे पश्चवर्णैः चन्दनेन बा अष्टदलं 
करत्वा वहिश्तुरक्लं तददिव॑तंटचयं तद्दत्तं चत्र च कव्या तच ङ्भ संस्थाव्यो- 
पारे दमन पूजयिप्वा । "' पृजार्थं देवटेवस्य विष्गोदेक्ष्नीपतेः प्रभोः 1 मदन 
. प्वेमिहागच्छ सा्िध्यं रू ते नमः! `' ॐ खीं कामदेवाय नमः । ॐ हीं रत्यै 
नमः इप्यावाद्य । दि परवादितः स्मरशरीराय नमः । अनंगाय०, मन्मथाय; 
कामाय०, डी वसन्तसखाय०, स्मराय, इश्चापाय०, पष्पाख्ायं नमः 1 
इति पूजयित्वा । " ॐ तस्स्वरूपाय विद्महे कामदे बाय धीमहि । तन्नोऽनंगः भपरचो- 
दयात्‌ ` । इ्यष्टात्तरदातं संमञ्य पूजयित्वा । ` ही नमः ` इति पुष्पाञ्नलि दत्वा 
ˆ" नमोऽस्तु पुष्पवाणाय जनगदाहादकारिणे । मन्मथाय जगन्नेचे रतिभीतिभियाय 









कालरूपी ईश्वरके निमित्त नमस्कार है, इस मन्त्रसे कालको, वृक्ष, गुल्म, ठता इनके आश्रय 
ओर सहस्त मुख सवमें निवास करनेवाके कामरूस वक्षतको नमस्कार हं, इस मन्त्रे वक्तंतको. 
हे दमन ' कामदेवक्री भस्मसे तुम उदन हये हो रतिके ओंयुओंसे युक्त ओर ऋषि गन्धर्यं देव- 
ताओंको मोदित करनेवाठे आपको नमस्कार दै इस मन्त्रसे भली प्रकार दमनका पूजन करके 
जगत्‌कते आनन्द्‌ करनेवाठे जगतक्ै नेत्र रतिके प्रिय कामदेवको नमस्कार दै, इस मन्त्रे दम- 
नकी प्राथना करके, “ॐ कामाय नमः › इस मन्त्रसे प्रूजन करके रात्रिको देवताके आगे 
पंचरत्न वा चन्दनसे अष्टदल निमीण करे उसके बाहिर चौकोन ओर चौकोरसे बाहर तीन 
गोरु आकार निमीण करे, उन रत्तानोके बाहर एक चोकोर दक बनाकर वहां घटको स्थापनं 
करे, घटके उपर अष्टदर्पर दमनका पूजन करके “यह मंत्र पढे कि, देवताओके देव जक्ष्मीके 
पाति प्रभुकी पूजाके निमित्त हे दमन } तुम यहां आओ ओर निकटवतीं हो तुमको नमस्कार 
दै । फिर ओं क्ष कामदेवको ओर ओं हीं रतिको नमस्कार है, इस मन्त्रसे आवाहन करके 
वं आदि दिशामि मसे इन मन्त्रे प्रजा करके कि, छी कामदेवको, छी भस्म शारीरके 
की अनगको हीं मन्मथको क्ष वसन्तक मित्रको, क्क स्मरको, की इश्षुधयुषवाठेको, छी पुष्परूप- 
अघ्रधारीको, फिर त्रहमस्वरूपको हम जानते है, कामदेवका ध्यान करते हैँ, वह॒ अनंग काम 
हमारी श्रष्ठ क मेमि प्रेरणा करे, इस मन्त्रको अष्टोत्तर रत॒ १०८ जप कर हौ नमः इस 
मन्त्रसे पुष्पांजछि देकर पुष्पबाणधारी, जगतके आनन्दकारी, ओर जगते नेत्र, रतिकी 





( १२६ ) निणेयसिन्धुः 1 [ दवितीय- 


ते ॥ `` इति नत्वा । ˆ आमन्त्रितोसि देवेश पुराणषुरुषोत्तम । प्रातस्त्वां पूज- 

यिष्यामि सांनिध्यं कर्‌ केशव ॥ क्षीरोदधिमहानागशय्यावस्थितविग्रह्‌ । 
प्रातस्त्वां पूनयिष्यामि सन्निधो भव ते नमः । निवेदयाम्यहं तुभ्य प्रातदमनकं 
शुभम्‌ । सर्वदा सर्वथा विष्णो नभस्तेस्तु प्रसीदमे ॥ ३ ॥ इति देवं संवाथ्यै 
पुष्पाञ्जलि दत्त्वा, अख्ेण चक्रमन्त्रेण वा रक्षां यात्‌ । ततः प्रातर्नित्यपूनां कत्वा 
युनदेवं संपज्य गन्धदूर्वाक्षतयुक्तं दमनमादाय मूलमन्त्र पटित्वा “` देवदेव जगन्नाथ 
बाज्छितार्थप्रदायक । हदिस्थान्‌ प्ररयेः कामान्मम कामेश्वरीभिय ॥ इदं 
दमनकं देव ग्रहाण मदनुग्रदात्‌ । इभां सवस्सरीं पूजां भगवन्परिप्रूरय '' ॥ २ ॥ 
इति मन्त्रान्ते पुन्मूलमन्त्रेण देवे समर्पयेत्‌ । ततो अंगदेवताभ्यः स्वस्वभन्त्रेण दत्वा 
प्राथयेत्‌ । “मणिविदममालाभिभदारङ्कखुमादिभिः । इयं सावस्सछरी पूजा तवास्तु 
गरुडध्वज ॥ वनमालां यथ। विष्णो कस्तुभं सततं हृदि । तद्वद।मनकीं मालं पूजां 
च हृदये वह ॥ जानताऽजानता वापि न कतं यत्तवाचेनम्‌ ! तत्सर्वे परूणेतां यातु 
व्वत्मसादाद्रमापते ॥ जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । नमस्तेऽतु हषैकेरा 
महापुरुषप्यन"” ॥ ४ ॥ मन्वरहीनमिति च संप्र्यं पञ्चोपचारैः यूनः सस्प्ूल्य 


म्रातिवाले कामदेवको नमस्कार दै. इस म॑त्रसे नमस्कार करके हे देवताओंके प्रति ! दे पुराण- 
पुरुषोत्तम ! आप आमंत्रित हो आपका प्रातःकाठ प्रूजन करता ह्रु, तुम मेरे निकट हो आपको 
नमस्कार हे, इस श्रेष्ट दमनको आपके निमित्त निवेदन करता ह्रु. हे विष्णो { सब प्रकार सब 
कार्म मेरे ऊपर प्रसनन हो, अपको नमस्कार है, इस प्रकार देवकी स्तुति कर ओर पुष्पांजाछे 
देकर अल्रसे वा चक्रमन्त्रसे रक्षा करे, फिर प्रभातकाङ्‌ नित्य प्रूजाके उपरान्त देवताको पूजकर 
दूब, गन्ध, अक्षतसे युक्त दमनको केकर ओर मूछमंत्रको उच्चारण कर, हे देवदेव, हे जगन्नाथ 
हे वांछितफङ्के देनेवाके, हे कमिश्वरीके प्रिय | मेरे हृदयकी इच्छा पूण कयो । ओर मेरे उपर 
कृपा करके इस दमनको स्वीकार करो हे भगवन्‌ ! इस वषे दिनकी पूजाको पणे करो ॥ 
इस म॑त्रके अन्तम फिर मूलमन्त्रसे देवताको अपण करे, फिर अंगदेवताओंको भी उस २ के 
मन्त्रसे देकर स्तुति करै. हे गरुडध्वज ! मणिमूगेकी माखा ओर मन्दारके पुष्योकी माङा्ओंसे की 
इइं ये वधे दिनक्री पूजा आपकी हो, हे विष्णो ! जैसे वनमाला ओर कौस्तुभमणिको अपने 
हृदयम सदा धारण करते हो इसी प्रकार यह दमन ( अडयोक ) के पूर्छोकी मारा आप अपने 
हृदयम धारण करो, जाने वा॒विना जाने जो आपकी पूजा न कीहो हे रमापते ¡ वह सब 
आपकी प्रसंनतासे प्रण हो. हे पुण्डरीकाक्ष ! हे विश्वके उत्प करनेवाले ! हे हृषीकरा । हे 
महापुरुष ! हे सवसे प्रथम प्रगट ॒होनेवाठे { अपकी जय हो ओर अपको नमस्कार हे. मन्त 
क्रियाविधिसे जो हीन हो बह सब परणं हो इस मंत्रसे प्रार्थना ओर फिर ॒पंचोपचार धूजाको 


परिच्छेदः २. ] भाषारीकासमेतः । { १२७) 


नीराज्य पारयेदिति ॥ दीक्षारदितानां ठ नाच्रैव सयवंणय्‌ ॥ अच्र च दादस्यीमत- 
न्त्रीकृत्य पारणा ग्राह्यम्‌ 1 ““ पारणाहे न छभ्येत दादी धटिकापि चेत्‌ ॥ तदा 
त्रयोदस्ी ग्राह्या पवित्रदमनायगे `` इति तन्नैवौक्तेः ॥ गौगोपि काढ उक्तस्ततैव ` 
“हरो न दमनारोपः स्यान्मधो विघ्रतो यदि 1 वै्ञाखे भाव्ये वापि तत्तिथो स्यात्त- 
द्पेणम्‌ ॥ भ्रावणावधिञ्युक्रास्ते कतंव्यमिति नारदः # `" इति पाठान्तरम्‌ ॥ इदं 
च मटमासे न कायम्‌ । 'उपाक्र्मोत्सजेनं च पविच्दमनापणम्‌ ` इति कारादर्बो 
मलमासवर्ज्येषु परिगणनात्‌! ““ उपाकमे च इव्यं च कव्यं पर्वोत्सिवं तथा । उत्तरे नि 

यतं कुयात्पर्वे तन्निप्फरं भवेत्‌ ` इति माधवीये पनापतिवचनाच  शकास्तादौ त 
कायमेव पूर्वोक्तवचनात्‌ ॥ ˆ“ उपाक्मोत्सजनं च पविच्रदमनापंगम्‌ । इदानस्य 
वि विष्णोः शयनं परिवतनम्‌ ॥ इयाच्छच्छस्य च शरोर्मौद्यिषीति विनिश्चयः 12 
इति ज्योतिर्निवन्धे वृद्धगारग्यवचनाच ॥ इति दमनारोपः ॥ अनङ्नतनिगंयः । 
चैरञ््त्रयोद्याभनंगवतम्‌ । इेभदौ य विष्ये-“चैवोत्छते सकललोकमनोनिवासे 
कामनयोदशतिथौ च बखन्तयुक्तम्‌ । पल्या सदाच्यं एुरुषघवरोऽथ यो वित्सोभाग्य- 
रूपसुतसोर्ययुतः सदा स्यात्‌ ॥ ` तत्र सा एवा आद्या । “ जयेोदङतिधिः पूर्व 





णी करके पारणा करै, जिनको वेदोक्तदीक्षा नह वे नामसेही समपेण करदे, इसकी पार- ˆ 
णाका दिन द्वादशीके मतको स्वीकार करे कारण कि, वहांही यदह ॒छ्खिा है कि, यदि पार 
णके दिन घडीभर भी द्वादशी न मिरे तो त्रयोदशी छेनी, ओर गौणकार भी वहांही छिखाहि 
कि जो विघ्रसे चैत्रमे विष्णुका दमनारोपण न होय तो वैराख बा श्रावणमे उसी तिथिमे 
दमनका आरोपण करना चाहिये । कारण कि. काठाददामें मकमासम त्यागने योग्योमे उपाकर्म 
उत्स पवित्र दमनार्पणको किखाहे, ओर माघवप्रन्थम प्रजापतिका यह वाक्य है कि, उपा- 
कम हव्य ओर कन्य पवैके उत्सवको नेयमसे उत्तर ( द्ध ) महीने करे प्रवे (मर ) मासमे 
किया हआ निष्फल होताहे, ओर चुक्रास्त आदिमं प्रोक्त वास्यसे अवद्य करना चाहिये । 
ओर विष्णुका रायन ओर पारवर्तनको शक्र ओर ब्हस्पतिके अस्तम भी करना चाहिये, यह्‌ 
राल्रका निश्चय जानना चाहिये. यह ज्योतिनिबन्धमे वद्धगाग्येका कथन है । इति दमनारोपः ॥ 
चेत्रयुदी त्रयोदशीको अनगका त्रत हेमाद्विमे भविष्यपुराणके इस वाक्यसे किखा हे कि, सम्पू 
जगतके मनको आनन्ददायक चैत्रके उत्सवमे त्रयोदशी तिथिको वसंत ओर रतिसहित 
कामदेवको परूजकर पुरुष अथवा खरी सौभाग्यरूप सुखसे सदैव संयुक्त होती ह, उस प्रजामें 
पहली त्रयोदर प्रहण करनी कारण कि, दापिकाके इस कथनमे शुङ्कपक्षका त्रयोदरी पद्मी 





( १२८ ) निर्णयसिन्धुः । [ दितयि- 


सिते ` इति दीपिकोक्तेः ॥ चैचञुङ्चतर्दंरी निणयः ॥ चैत्रडङ्कचतुदशी पर्वा म्राद्या- 
“मधोः ्रावणमासस्य शज्ञा या तु चतुदंशी । सा राच्निव्यापिनी ग्राह्या नान्या 
ञुक्धा कदाचन " इति हेमाद्रौ बोधायनाक्तेः ॥ परा पूर्वाह्नगामिनी इति वा पाठः । 
अत्र केचिययथाश्च॒तमेवार्थं वणेयन्ति ॥ “निशि भ्रमन्ति शतानि राक्तयः शूभयतः। 
अतस्तत्र चतदैश्यां स्यां तस्पूननं भवेत्‌ ॥ `` इति बद्यवेवतांत्‌ हेमादिमाधवा- 
दिङिखनमप्येवम्‌ ॥ सम्रदायविदस्स्वाइः-““चतुदंी त॒ कर्तव्या चयोदृश्या युता 
विभो ॥ `" इति स्कान्दसस्सगः । तदयवादश्च-“त्रतीयेकादज्ञी षष्ठी जुद्पक्चे चतु- 
दंडी । पूैविद्धा न कतैव्या कंतेव्या परसंयुता ' इति नारदीयवचनम्‌ । तदपवा- 
दश्च “ मधोः श्रावणमासस्य ' इति तच्रापवादभावे पुनर्त्छगंस्य स्थितिरेति 
न्यायेन पूदेविद्धैव ग्राद्येति सिध्यति ॥ ब्रह्मवैवर्तं त॒ सामान्यरूपमन्चसावका- 
मिति तेन पर्वदिने सुद्ूतच्रयवेे पूरा, अन्यथोत्तरेति ॥ चैवशद्धप्ूगिमानिणयः # 
चैत्रपूरणिमा सामान्यनिर्णयात्‌ परेव ॥ अच विरोषो निर्णयामते विष्णुस्शतौ-““चैनी 
चिच्राय॒ता चेरस्यात्तश्यां विच्रवसखप्रदानेन सौभाग्यमाभ्रोति ` इति ! तथा बाद्ये-"भन्दे 
वार्के गरौ वापि वरेष्वेतेषु चेत्रिका ॥ तच्राश्वमेधजं पुण्यं सानश्राद्धा दिभिलभेत्‌॥" 





छ्खिी हे ॥ चैत्र सुदी पहली छेनी कारण कि, दैमाद्रिमे बोधायनका यह कथन है कै, चैत्र 
जर श्रावणमासकीं जो शाषछचतुर्दशी दै वह रात्रिव्यापिनी ग्रहण करनी ओर कदाचित्त्‌ न 
छेनी अथवा यह पाठ है कि, परी वह छेनी जो पूरवांहृव्यापिनी हो, इसमे कोई वाक्यमे चतु- 
ईदाकि सुननेके अनुसारदी. अथेका वर्णन करते दँ कारण क, ब्रह्मवैवतंपुराणका यह वाक्य 
है कै, रात्ने भूतदाक्तियोके सहित महादेव विचरते है, इससे रात्रि चतुदशीमे ही उनका प्रजन 
होतार ॥ हेमाद्रि ओर माधवका कथन भी इस प्रकार है, सम्प्रदायके जाननेवाटे तो यह खत 
हैँ के, जयोदशीसे युक्त चतुदश करनी, यह उत्सग है अर्थात्‌ सिद्धान्त नहा ह । ओर इसका 
बाधकमी यह नारदका कथन दै कि, तृर्ताया, एकादशी, षष्ठी ओर शुङ्पक्षकी चतुदश ये पूर्व 
तिधिसे विद्धा नहीं छेनी, परतिथिसे संयुक्त करनी चादिय, ओर इसका अपवाद प्रवोक्त बौधा- 
यनका कथन है, तिसम अपवादके अभावमे उत्सगंकौ ध्थिति होती है इस न्यायसे पूरववि- 
द्वाही करनी यह सिद्धान्त होता है, सामान्यरूप ब्रहमवेवत॑का वाक्य तो ओर स्थानम चारेतार्थ 
होजायेगा, तिससे पहठे दिन एक तीन मुद्भतका वेध हीय तो प्रवा ठेनी अन्यथा अगखी छेनी 


चैत्रकी प्रणिमा सामान्य निर्णैयसे अगली ही ठेनी, इसमे विरोष निर्णयामृत ओर विष्णुस्रतिमे ` 


छिखाहै कि, जो चैत्रकी प्रणिमा चित्रानक्षत्रसे युक्त होय तो उसमे चित्र विचित्र वच्नके दानसे 
सोभाग्य प्राप्त होता है, इसी प्रकार कतस ब्रह्मपुराणका कथन है क, यादि चैत्रकी प्रणिमाको 
शनि, सूये, गुरुवार होय तो खान ओर श्राद्ध आदि करनेसे अश्वमेधका पुण्य प्राप्त होताहि, 


~ अका = ~ क 1 
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इति ॥ अचर सर्वदेवानां दमनपूजोक्ता । तत्रैव वायवीये-““संबत्सरकृता्चांयाः 
खाकल्यायाखिछान्धुरान्‌ । दमनेनाचंयेचेज्यां विशेषेण सदाशिवञ्‌ इति ॥ अच 
स्वीयतिथ्या सद्युचय इति केचित्‌ ! स्वीयतिथ्यासकरणेऽच दमनपूननमित्यन्ये ॥ 
दीक्षिततदितशिषथस्वेन व्यवस्थैत्यपरे } इयं भन्वादिरपि सा च परवंयक्ता ॥ चैच्- 
कुष्णत्रयो दद्लीनिणंयः । चैच्रङ्कन्णच्रयोदकश्यां महावारूणीसंज्ञो योगो गौडेषु 
प्रथिद्धः । तदुक्तं वाचस्पतिकृतौ चख्पाणौ उ स्कान्दे“ वारुणेन समायुक्ता 
मधो कृष्णा चयोदज्ली ॥ गंगायां यदि छभ्येत सथग्रहकतेः समा ॥ शनिवार 
समायुक्ता सा महावारूगी स्मरता ॥ गंगाया यदि छभ्येत कोटिसू्यग्रहेः समा ॥ 
दुभयोगसमायुक्ता शनो शतभिषा यंदि । महायहेति विख्याता तिकोरिङ्खलछ- 
युदधरेत्‌ ॥ ३ ॥ '' तत्रैवं ज्योतिषे-““ चैचासिते बाशरूगऋष्षयुक्ता चयोदक्ी 
सूयखुतस्य वारे । योगे ञयभे खा महती महत्या गंगाजटैऽकतगरहकोटितुस्या ›? 
इति ॥ विस्थलीसेतौ जह्लाव्डयराणे-“ वारुणेन समायुक्ता मौ कृष्णा चयो- 
द्क्ी । गंगायां यदि छभ्येत शतसूर्यग्रहैः समा '` इति ॥ कल्पतरौ बादै- 
"मधौ कृष्णन्रयोदक्यां शनौ सतभिबायुता । वारुगीति समाख्याता अभे त 





ओर वरहाही वायुपुराणके इस वाक्षयसे सब देवताओंका दमनस पूजन करना छ्खि है किः 
ब्दिनमे की इई प्रनाकी सफर्ताके निमित्त सम्धरूणं देवता ओर सदारिवकी पूजा चैत्रकी प्रणि- 
भाको करै, इसमे कोद यह ॒छिसखतेहै कि, अपनी २ तिथिका इसमे समु्य करना चाहिये 
ओर कों यह कहते हैँ कि, अपनी २ तिथिमे न किया होय तो चैत्रकी प्रणिमाको कैर, ये 
दोनों व्यवस्था दौक्षावारे ओर विना दक्षावालोके विषयमे जाननी यह मन्वादि भी है वह प्रथम 
ङ्ख आये हैँ ॥ चैत्रवदी त्रयोदशीको महावारुणीयोग गोडेंमें प्रसिद्ध है यही वाचस्पतिके बनायें 
ओर शूलपाणे म्रन्थमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, रातमिषा नक्षत्रसे युक्त चैतरकृष्णवारुणी त्रयो- 
दङीको गगाल्ञान मिरे तो सूर्यके प्रह्णोकि तुल्य फक है । यदि रानिवारसंयुक्त होय तो महा- 
वारुणी होती है यदि उसमे गंगा्ञान प्राप्त होय तो सू्ेके कोटिग्रहणोके त॒स्य फर होता है 
यादि शुभयोग रानिवार शतभिषा नक्षत्र तीनोका याग होय तो महामहा वारुणी होती ह 
वह गंगालानसे तीन कोटि कुरोका उद्धार करतीं है. उसीमे ज्योतिषका वाक्य है कि, चैत्र छृष्ण- 
न्रयोदरीको शताभिषा नक्षत्र रनैश्चसथुक्त शभ याग॒ होय तों वह महामहावारुणी होती है बह 
गंगाजङ्मे सूर्यके कोटिग्रहणोके तुल्य होती है, यह त्नस्थटीसेतुमे त्रल्मण्डपुराणका वाक्य है कि, 
हातमिषानक्षत्रयुक्त चेत्नङृष्ण ्योदी गंगामे मिटे तो सूर्य॑प्रहणके समान होतीहै । कलपतर 
बरह्मपुराणका वचन है फ, चैत्रकृष्ण त्रयोदसी रानिवारको शतमिषानक्षत्र युक्त होनेसे बारुणी 


२ 


काणणे 


( ९१३० ) निगयसिन्धुः । [ द्वितयि- 


महती स्मृता › ॥ चैत्रङृष्णचतुरदरीनिणंयः । चेत्रकृष्णचतुदैदयां विरोषः पृथ्वी- 
चंदोदये पुलस्त्यः-““ चैव्रङृष्णचतुर्दङ्यां यः सरायाच्छिवसनिधौ । न प्रेतत्वय- 
वापोति गंगायां तु विशेषतः ` इति ॥ अचर पूर्वा भ्राद्या ॥ कृष्णपक्षत्वात्‌ ॥ 
गौदेस्त्वेतदेव शुङ्चतुददयाभियेवं देषलीयत्वेन पठितम्‌ ॥ इति श्रीरामक्ष्णथह- 
सूरिसूुकमलाकरभदट्रकृते कारनिणयसिधौ चैत्रमासः ॥ वेशाखमासः । 
मेवसंक्रमनिणेयः । मेषरसक्रमे प्रागपरा दश॒ घटिकाः पुण्यकाङ्ः । राच्रौ तु 
प्रायक्तम्‌ । अचर धमघटादिदानमुक्तं पृरथ्वीचंदोदये प्ये“ तीर्थे चायुदिनं स्नानं 
तिश्च पित्ततपेणम्‌ । दानं धर्मघटादीनां मधुसूदनप्ननम्‌ ॥ माधे मासि इुर्षीत 
मधुसदनतुश्िदम्‌ ॥ ` ' वैशाखसरानम्‌ । अथ वैशाखसानम्‌ । तन्न प्रथ्वीर्च॑दो 
दये विष्णस्मृतिपाद्मयोः ॥ ^“ तुखामकरभेषेष॒ भ्रातः खानं बिधीयते । हविष्यं 
जह्यचयं च महापातकनाशनम्‌ ॥ `` इति सोरमास उक्तः ॥ अन्यत्‌ पक्षद्धयसुक्तै 
तन्नेव॒ पञ्चे- ^“ मधुमासस्य. श॒द्ायामेकादश्यापोषितः । पश्चद्द्यां च 
भो वीर मेषसक्रमणे तु वा ॥ वैशाखल्लननियमं ब्राह्यणानामनुज्ञया। 
मधुम्‌दनमभ्यच्यं यां तसंकर्पपव॑कम्‌') ॥ २ ॥ तच म॑तः ! ““ वैशाखं सक्कं मा 
मेषसंक्रमणे रेः । प्रातः सनियमः खास्ये प्रीयतां मधसदनः ॥ मधुरहंतुः प्रसादेन 
ज्राह्यणानामनुप्रहात्‌। निर्विघ्रमस्तु मे पुण्यं वैशाखखरानमन्वहम्‌ ॥ भाधवेमषगे भानं 
कहराती है ओर महाडाभदायक है ॥ चैत्रकृष्ण चतुर्दडाकिो विशेष पृध्वी चन्द्रोदयमें पुरलत्यके 
कथनसे ठिखा है कि, चैन्रकृष्ण चतुदंशीको जो रिवके निकट ज्ञान करता हे, वह प्रत नह होता 
ओर गंगामें ज्ञान करे तो विशेष करके प्रेत नरौ होता, गोडनि तो यदी पुटस्यकावा क्य 
चैत्रा चतुदंशाको देवछीयत्वसे पाठ किया है ॥ इति श्रीरामङृष्णस्नलुकमलाकरभद्कृते निणै- 
यसिन्धौ माघाटीका्ां चैत्रमासः ॥ मेषकी सक्रातिमे प्रथमकी ओर पीछेकीं द्र २ घडी 
पुण्यकाठ्की होती हे रात्रिम मेषसक्रातिका पुण्यक्तमय तो प्रथम कह अये है, इसभ ध्म- 
वट आदिका दान करना । परथ्वीचन्द्रोदयमे पद्मपुराणके वाक्यसे छ्खि दहे कि, तीथमें 
प्रतिदिन ललन ओर तिरसि परितरोका तपण, धमेवट आदिका दान, भगवानका प्रूजन 
मधुप्रदनके प्रसन करनेवाञे यह रत्य वैशाखमासमे करने चाहिये ॥ अब वैराखल्ञान वणेन 
करते है, उस प्रध्वीचन्द्रोदयमे विष्णुस्परति ओर पद्मपुराणके वचन हैँ $, तुखा मकर मेष संक्रा- 
न्तम प्रभातन्ञान करना, हविष्य अनका भोजन, ओर ब्रह्म चय करनेसे महापातक नष्ट होत 
है, सोमास ओर दो पक्ष पठे छिखल आये है वहांही पकपुराणका कथन है कि; चेत्र 
एकादशी वा प्र्णिमा वा मेषसंक्रान्तिको हे वीर ब्रत करके ब्राहमर्णोका आज्ञासे मधुसरदनका 
पूजन करके सकद पूर्वक तैराख्ञानका नियम करे, उसका मंत्र यह है कै, वैशाखका 
सम्पण मर्हाना ओर मेषकी संक्रातिको नियमसे प्रभात समय ही खान करूगा, इससे 
मधुसूदन प्रसन्न हो, मधुदैत्यके मारेवाञे हारंकी प्रसनता ओर ब्राहार्णोकी पासे मरा 
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युररि मधुसूदन । पातः सानेन मे नाथ पख्दो भव पापहन्‌ ` ॥ इदि ॥ 
ती्थविदोषोपि तन्नैवोक्तः-““ मेषसंक्रमणे भनोमांधवे मासि -यलतः 1 महानद्यां 
नदीतीरं नदे सरसि नियर ॥ देवखातेऽथवा च्ायादययथामात्ते जलाशये । दीर्धि- 
काकूषवापीषु नियतास्मा हरिं स्मरन्‌ ॥ २ ॥ ”” इति संकस्पे च तच्त्तीर्थनाम 
ग्राद्यम्‌ । अज्ञाने तु विष्णतीथंमिति वदेत्‌ # “ˆ यदा न ज्ञायते नाम तस्य तीर्थस्य 
भो दिजाः । तत्रव्यु्ार्णं कारय विष्छतीथ॑मिदं लिति ॥ तीर्थस्य देवता विष्णः 
सवचापि न संजयः ` इति तव्रैवोक्तः ! तथान्योपे विदोषस्ततरैव णान्ने-“ तु- 
सीकृष्णगौराख्या तयाभ्यच्यं मधुदधिषम्‌ ! विशेषेण तु वैशाखे नरो नारायगो 
भवेत्‌ ` ॥ माधवं सकट मासं तकूस्या योचयेत्नरः ¦ लिस्ध्यं मधर्हतारं नास्ति 
तस्य पुनर्भवः ॥ २॥ तथा “ पातः लाखा विधानेन माधवे भाधवप्रियम्‌ । 
योऽश्वत्थमूखमासिचेत्तोयेन बहना संदा ॥ यास्रदक्चिणं तं त सवदेवमयं ततः । 
पित्देवमयुष्यांश्च तष्येत्सछचराचरम्दा योश्वदथमचयेदेवखद्केन संततः 1 ऊलना- 
मयुतं तेन तारितं स्यात्न संशयः ॥ कण्डूय पृष्ठतो गां त लाखा पिष्यलतर्षगस्र्‌ 
त्वा गोविन्दमभ्यच्यं न दुगतिमवाप्नुयुः1 9 तथ्‌ 1 "एक भक्तमथे नक्तमयावित- 
प्रतिदिन वैशाखन्ञान निर्विघ्रसे प्रण हो वेदाखमे मेषकी सक्रान्तिमर हे सुरारे ¦ हे मधुसूदन ! 
हे पाप हरनेवे ! मेरे प्रातःकार्कैे लानका तुमही फ दो! तीथविरेषभी वहांही छ्खिा है 
मेषकी संक्रांति ओर वेशाखमासमे महानदी , नदी, तीथं, नद, सरोवर, ज्रने, देवता्ओकिं 
खोदे सरोबरमे अथवा जैसा मके वैसे जलक्थानमे डाबर कूप ओर बावडियोमें सावधान 
होकर नारायणका स्मरण करता हुआ स्नान करे ओर संकल्पम जहां न्हाय उसी तीरथका नाम 
ङे नामका ज्ञान न होय तो विष्णुतीर्थं कहना चाहिये कारण क्रि, वाह यह छ्खिा है कि, 
है ब्राहमणो ! यदि तीर्थका ज्ञान न होय तो वहां विष्णतीथं यह उचारण करे, कारण कि सब 
स्थानम तीके देवता विष्णु हैँ । इसम्‌ संदेह नकष इसा प्रकार वहां ओरभी विरोष षदमपु- 
राणके बाक्यसे छ्खि है करि, जो मनुष्य काली श्वेत तुरुसीसेः भगवान्‌ मधुसदनका 
अ्चैन करता है वह ` ओर विरोषकर वेशाखके महीनेमें प्रूजन करनेवाखा नारायणका रूप 
होता है ॥ जे मनुष्य वैराखकी पौर्णमास्तीभर तुरसीसे मधुसूदनका त्रिकाठ्मे पूजन करते है 
उनका फिर जन्म नी होता तैसे ही प्रातःकारु विधिसेः जानप्वैक वैदराखमे जो मनुष्य 
पीपलके मूख्म बहत जठसे मगवानूकी प्तिके निमित्त सीचता दै, ओर ` सब देवतारूसी 
पीपखकी प्रदक्षिणा करता है वह चर अचर पितर ओर मनुष्योको तृप्त करता हे । 
जो मनुष्य पीपल्को चोसि.तरफ जठ्से सीं चते दँ वेह॒दरसहल्त कुरेको तारते हैँ इसमे 
संदेह नक्ष । नौकी पीठो -खुजाने ओर जानके उपरान्त पीपठ्के नीच ` .तपैण करके 
गोविन्दका पूजन करनेसे ` मनुष्यको दुगि नश दती, . एकबार भोजन अथवां रात्रे 


(९३२) निर्नयसिनधुः । [ दिति 


मतंदितः । माधवे माकि यः कयाद्छभते शर्वमीप्सितम्‌ ॥ वैशाखे विधिना सानं 
देवनयादिके बहिः । हविष्यं जह्यचर्य च शशय्यानियमस्थितिः । चतं दानं दमो 
देवि मधुसूदनप्ूननम्‌ । अपि जन्भसहस्ोत्थं पापं दहति दारुणम्‌ ॥ ३ ॥ भदन 
रत्ने स्कदि-“्रपा कायां च वैशाखे देवे देया गकतिका । उपानद्धयजनच्छचस्न- 
ह्मवाकांि चंदनम्‌ ॥ जल्पात्नाणि देयानि तथा पुष्पगरहाणे च । पानकानि चं 
दिनाणि दाक्षारम्भफलान्यपि ॥ २॥ तिथितत्वे-'. ददाति यो हि मेषादौ सकन 
स्षरन्वितान्‌ । पित्रनुद्दिय किपरिभ्यः सवेपापैः प्रञुच्यते '"॥ इति । तथा- बेराखे 
यो घटं पूर्णं सभोज्यं वै दिजन्मने । ददाति सरराजेन्द सर याति परमां गतिम्‌ 1, 
एवं संप्र्णल्रानाशक्तौ उयहं वा स्नायात्‌ ॥ तदुक्तं तन्नैवं पाद्चे-“चयोद्र्यां चतु- 
दद्यां वैलाख्यां वा दिनत्रयम्‌ । अपि सम्यग्विधानेन नारी वबा पुरुषोपि बा १ 
प्रातः सातः सनियभः सर्वपयिः प्रमुच्यते ॥ मरमासेपि लाननिणंयः । यदा तु 
वैशाखो मख्मासो भवति तदा काम्यानां तत्र समापिनिषेधात्‌ मासद्वयं लानं 
तनियमाश्च कत्तव्याः । मासोपवासचांद्रायणादि त भलमाश्चे एव समापयेत्‌ । तदुक्तं 
' दीपिकायाम्‌-' नियतन्रिङञदिनवाच्छभे मास्यारभ्य समापयेत्‌ । मजिन मासोपवास- 





मोजन अयाचित ( विना मागे मिले ) तको वेदाखके महीनेमे सावधानीसि करता है 
उसको सव मन इच्छित फठ प्राप्त होते ह । वेदाखमे विधिप्रूवक देव नदी आदिमे भ्रामसे 
बाहर विधिसे लान, हविष्य, मोजन, ब्रह्मच, भूमिरायन, नियमसे रहना, व्रत दान 
इन्द्रियोका निग्रह मघुसूदनकीं प्रूजा करना हे देवी यह सब सहस्र जन्मके किये इए पापकं 
नष्ट करते ह । मदनरत्नमे स्कंदपुराणका यह वाक्य है कि, वैशाखमं प्याऊ क्गानी, देवताको 
माढा देनी, ज्‌ता, पंखा, छत्री, सूक्ष्मवच्र, चंदन, जल्के पात्र, शूक घर ओर जो कोई 
चित्र विचित्र पदाथं सुनक्रा केठेकी फी इन सबको देना चाहिये । तिथितत्वमे छिखा है कि, 
जो मनुष्य मेषसंक्रांतिके आदिमे जख्के घडे सहित सत्तओंको पितरोके निमित्त ब्राह्मणको 
देते हैँ वह सव पारपोसे छृटते दै इसीप्रकार जो मनुष्य भरे घडेको भोजन सदित ब्रा्मणको 
देता है हे सुरराजेनद्र ! उसको प्रमगति प्राप्त होती टै इसीप्रकार सम्पूणं वैदाखभर ज्ञान 
करनेकी सामथ्यं न होय तो तीन दिन खान करे । यही वहां पत्रपुराणके वाक्यभे छिखा है 
कि, त्रयोदशी १३ चतुदंशी १४ वैराखकी प्र्णिमा इन तानं दिन भली प्रकार विधि ओर 
नियमसे खान करनेसे खी हो या पुरुष सब पापोसे मुक्त हो जाते है ॥ जन वेशाखमं मलमास 
होय तौ उस काम्यकर्मकी पूर्तिके निषेधसे दोनों महीने लान ओर नियम करना चाहिये । 
मासत्रत ओर चान्द्रायण त्रतकी पर्त तो मल्मासमे ही करदेनी चाहिये, सोई दीपिक 
किख है ३० दिनका नियम होनेसे अच्छे महीनेमे आरंभ करके ` मलमासमेही मासोपवास 
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जतम्‌" इति ॥ अत्र दानविरोष उक्तोऽपसार्के वामनपुरागे-.` गन्धाश्च माच्यानि तथा 
वैशाखे सुरभीणि च । देयानि दिजड्ल्येभ्यो मधुद्ूदनतुष्टये ॥ ` एवं स्लाने कृते 
तस्योय्यापनं काम्‌ । तदुक्त ततेव~उदापनविधिनिणयः 1“ मासभेवं बहिः ल्ात्वा 
नयादो बिमे जटे ॥ एकादर्यं च द्ाददयां पो्णमास्यामथापि वा ॥ उपोष्य 
` नियतो रला इययांदयापनं इधः ) भंडपं कारयेदादौ कक्षं तच विन्यसेत्‌ ॥ निष्केण 
वा तदर्धेन तदधीर्धन षा पुनः । शक्त्या चा कारयेदेवं सौवर्णं लक्षणान्वितस्‌ ॥ 
छक्ष्मीयुक्तं जगन्नाथं पूनयेदासने धः । श्रवणेश्वन्दनैः पष्येदपिन्वियसंचयैः ॥ एवं 
सपूज्य विधिवदात्रौ जागरणं चरेत ¦ श्रोते ऊतमेनोथ ्रहवेयां ग्रहान्यजेत्‌ ॥ होमं 
्यांरयत्नेन पायसेन विचक्षणः 1 तिल नज्येन यवैवांपि सरवैवांपि स्वशक्तितः ॥ अषछी- ` 
तरसदहसरं वा रातमष्रोत्तरं तु बा ! प्रतदिष्णुरनेनेव इदं विष्णरनेन बा ॥ त्रतसंप्तिसि- 
दवयरथ धेनुमेकां पयस्विनीम्‌) पाडकोपानहौ छनं यरे व्यजनं तथा । शय्यां साोप- 
स्करां दद्यादीपिकां दपंणं तथा । जाद्यणान्‌ भोजयेचिरात्तेभ्यो दयाच दक्षिणास्‌ ॥ | 
कलकाञ्नलरसपू्णस्तिभ्यो दयायवास्तथा । एवं कृते माधवस्य चोयायनविधो ` 
शुभ ॥ फकमाप्रोति सकट विष्णुसायुन्यमाप्यात्‌ ` ॥ एतावत्यङक्तौ तचैवोक्तम- 
्रतकी समाप्ति कर दे । वेशाखमे दानका विरोष अपरार्कीश्रन्थम वामनपुराणके वाक्यसे कडा 
हैक, गन्ध, सुगन्धित पुष्पमाला ये सब मधुसूदनकौी प्रसन्नताके निमित्त ब्राह्मणोकों देनी 
चाहिये । इस प्रकार लान करनेके उपरान्त उद्यापन करना, सोदे वहां छ्खिाहे॥ 
इस प्रकार प्रामसे बाहिर नदी आदिके निमेक ज्म ल्लान करके एकादराी, द्वादरीं वा 
प्रणिमाको त्रत करके ओर सावधान हो बुद्धिमान्‌ मनुष्य उदापन करै, मण्डप निमोण कंरे ओर ` 
कर्राको स्थापन कर | निष्कके आधे वा चौथाईं सुवर्णकी मधुसूदन भगवानकी मूतं राक्तिके 
अनुसार बनाय ओर लक्ष्मीसहित जगतपातिको आसनपर नैठाय भूषणसदहित चन्दन, पुष्प, 
दीप, नैवेद्य इनसे पूजन करना चाहिये । ओर वुद्धिमान्‌ मनुष्यको खीर तिरु, धी, यवसे 
पथक्‌ २ वा संयुक्तकर अपनी शाक्तिके अनुसार हवन करना चाहिये, १०८ एकसौ आठ 
अथवा एक सहस्र ओर २ हवन करे हवनका मन्त्र यह्‌ है कि, प्रतदिष्णु अथवा इंदविष्णं 
ओर तरतको प्रतिकं निमित्त एक दुधारी गौ, खडाऊं, जूता, नीजना, छन, सामग्री सहित 
काय्या, दीपक, दपण इन सबको गुरुके निमित्त दे ओर ३० नराह्मणोको भोजन करावै, ओर 
उनको दक्षिणा, जसे पूणे घट ओर यव देना चाहिये । इस प्रकार वैराखकी रेष्ठ उयापनकी 
विधिके करनेसे सम्पूणं फ ओर विष्णका सायुज्य सुक्ति प्राप्त होती है । इतने करनेकी शक्ति 

१ प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्येण म॒गोनभीमः कुचरोगार्ठाः । यस्योरुषु त्रिषुविक्रमणेष्वधिक्षियन्ति 
ञुबनानि विस्वा य° अ० ९मे०२०। २ इदंविष्णुविचक्रमे त्रेधानिदधेपदंसमूढमस्यपासरे ॥ 


॥ यज्ज ° ॥ 


{ ९३४ ) निणयसिन्धुः ॥ [ द्वित्तीय- 


“° वैजञाल्याः विधिना जात्वा भोजयेद्नाह्मणान्‌ दश । कृसरं सर्वपापेभ्यो सुच्यते 
नान संशयः ›` ॥ इति ॥ वेशाखडङ्तृतीयानि्यः । वैकाखराह्त्तीया अक्षय्य- 
दृतीयोच्यते । सा पएवांह्नव्यापिनी प्राह्या । दिनद्येपि तद्वयाप्तौ परेव 1 तदुक्त 
निगंयाष्ते नारदीये-“ वैशाखे शङ्गपक्े ठु तृतीया रोहिगीयुता ॥ दुखैमा ज्ुधवा- 
रेण सोमेनापि युता तथा ॥ रोरहिणीदुधयुक्तापि परवैविद्धाषिविता ॥ भक्त्या 
कृतापि मांधातः पण्यं हंति एराक्ृतम्‌ ॥ गौरी बिनायकोपेता रोहिगीबुधसंयुता ! 
विनापि रोहिणीयोगात्युण्यकोपिप्रदा सदा ॥ ३ ॥ इति ॥ युगादिनि्णंयः) 
इयं युगदिरपि सा चोक्ता रनमाखायाम्‌ “ माघे पंचदशी कृष्णा नभस्ये च चयो- 
दज्ञी । तृतीया माधवे शुक्ला नवम्पूर्जे युगादयः `` इति ॥ यत्त गौडाः-“माघस्य 
पौणमास्यां तु घोरं कलियुगं स्मरतम्‌ ` इति बाहोक्तेः ॥ "वेक्ञाखमास्स्य च या 
तृतीया नवम्यसौ कातिकशुङ्कपक्षे । नभस्य मासस्य तसिस्रपक्षे ्योदश्ञी पश्चदज्ी च 
भाषे ॥ `` इति विष्णपुराणे । चकारेण तमिखपक्षाहुषङ्पि पर्वादुरोधात्‌ पौर्णमा- 
स्येव ज्ञेया । दे शुके इत्यादिकं तु निश्रलसमित्याहुः ॥ तन्न ॥ "दरे त॒ माघमासस्य 
प्रदत्तं द्वापरं युगम्‌ ` इति भविष्यविरोधात्‌ ॥ एतेन बाह्खब॒साशत्‌ प्णिमायाभेवं 


न होय तो वहांही यह छिखा है कि, वेशाखकी पूर्णिमाको विधिसे लान करके ब्रालर्णोको 
खिचडी जिमावे, तो सब पपोसे रहित होता है, इसमे सन्देह नह ॥ वैडाखसुदी तृतीयाको 
अक्षयतृतीया होती हे वह पूवे दिनम व्यापिनी ग्रहण करनी । यदि. दोनों दिन पू्वैदिनमे होय 
तो अगली करनी यही निणेयामृतग्रन्थमे नारदपुराणके वाक्यसे छ्खिा दै कि, वैदाखके 
डछृपक्षमे रोदिणी बुधवार सोमवार युक्त तृतीया मिक्नी दुम दहै, रोहिणी ओर बुधवारसे 
युक्त भी तृतीया द्वितीयासे विद्धा होय तो त्याज्य है. हे मान्धाता ! भक्तिसे की इडं भी वह 
प्रथम किये इये पुण्यको दूर करती है ओर चतुथंसे युक्त तृतीया चाहे रोहिणी ओर वुधसे 
युक्त हो ओर चाहे रोदिणीसे रहित होय तोभी वह कोटि पुण्यक देनेवाखी है ॥ यह तृतीया 
युगादि मं है. यह रत्नमाकामे छिखा है कि, माघवदी अमावस १९ श्रावणवदी १३ वैशाख 
वदी ३ ओर कार्तिकसुदी नवमी ९ ये चारो तिथि रमसे युगादि दै. ओर जो गौड यद 
छिखते ई कि, माघकी पूणिमाको घोर कलियुग प्रारंभ इ इस ब्रहमपुराणके कथनसे वैशाख 
महीनेकी तृतीया, कातिकद्युक्ृकी नवमी श्रावणवदी त्रयोदशी तथा माघकी पूणिमा इस विष्ुपुरा- 
णके वाक्यम चकारके बरसे कृष्णपक्षका भी सम्बन्ध है तो भी पू्णमासीही जाननी कारण कि. 
रद्धपक्षकी दो तिथि ठेनी यह सब निर्मूक दै यह गौडोका कथन यथां नरी. कारण कि, 
माघकी अमावास्याको द्वापरयुग प्रवृत्त इ आ, इस मविष्यपुराणके वाक्यका इसमे विरोध होता हे 
इससे ब्रह्मपुराणके कथनानुसार पूणिमार्मेही युगादि श्राद्धको वणैन करते ए ूख्पाणि परास्त इए ॥ 
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युगादिश्राद्धं वदन्‌ शू्याणिः परास्तः ¦ तेन कस्यभेदाद्धयवस्थति तत्वम्‌ ॥ शतेन 
“ कार्तिकि नवमी य्॒ा यावयास च पूर्णिमा ` इति बृहन्नारदीये व्याख्यातम्‌ ॥ 
निभूरुत्वोक्तिनारदीयाज्ञानक्रता ॥ तत्र शादनिणेयः । अन्र श्राद्धद्क्तं यास्व्ये- 
^“ कृतं श्राद्धं विधानेन मन्वादिषु युगादिष्च । हायनानि दिसाहल्ं पितणां तृषिदं 
भवेत्‌" इति ॥ भारतेपि-"“या मन्वाया युगायाश्च तिथयस्ताडु माधव । ्ात्वा 
हृत्वा च दत्वा च जस्त्वानन्तफलं ङथेत्‌ '' इति ॥ आद्धेपि पूबाह्नव्यापिनी ग्राह्या ! 
“पूर्वाह्न तु सदा कायीः युका भवुयुगादयः ॥ दैवे कर्मणि प्ये च कृष्णे 
चैवापराहधिका ॥ ` इति पाञ्चोक्तेः 1 “दे शङ्के दे तथा कष्णे युगादीः कवयो 
बिदुः ॥ जुङ्के पौर्वाहनिक्ते मह्या कष्णे चैवापराहिक्ते ॥ `` इति हेमादौ नारदीय- 
वचनाच । दीपिकायाभपि-““ अथो अन्वादिदुगादिक्भतिथयः दूबोह्िकाः 
सिते विज्ञेया अपराह्धिकाश्च बहङे ' इति 1 स्मृत्यथंखरिपि- युगादिमन्धादिश्वदधेडु 
शुद्छपक्षे उदयग्यापिनी तिथिग्रां्या 1 कष्नपक्षेऽवराह्नव्यापिनी ' इति ॥ दिकोदा- 
संयि गोभिः -“' वैक्षाखस्य वरतीयां यः पू्वविद्धां कशेति वै. ₹व्यं देवा न गृह्णति 
कृव्यं च पितरस्तथा इति ॥ गोषिन्दाणवेष्येवम्‌-तेनेयं पूवाह्नव्यापिनी । दिनदये 
तत्वे परेवेति धर्भत्तत्वबिदो देमादयादयः ॥ अनन्तभटस्तु-““खवश्रतिव्य॑तीपातो 
तिससे कदपभेदसे व्यवस्था करनी यही सिद्धान्त है इससे इस नारदपुराणके वाक्यकाभी यथाथ 
अर्थं क्गगया कि, कार्तिकशयुछ नवमी ओर माधकी श्रणेमा युगादि है, नमू कहना नार 
दके वाक्यको विना जने है ॥ अक्षयवृतीयाको मह्स्यपुराणमें श्राद्ध करनाभी छ्खिा है कि 
मन्वादि ओर युगादि तिधिर्योमं अनुष्ठित श्राद्ध दो सहस्ततक पितरोकी वृक्तिका करनेवाला होति, 
महाभारते भी छिखोहि कि, मन्वादि ओर युगादि मनुष्यकों ज्ञान, हवन, जप, दानक करनेसे 
अनन्त फर मिलता, इसलिये श्राद्धमे एूवौहव्यापिनी तिथि. ठेनी. कारण कि, पमपुराणमे 
यह लिखा है कि; शछ्पक्षकी मन्वादि ओर युगादि सदा प्रोह्म ओर कष्णपक्षकी अपराहमे 
या देव मौर पितृकर्म छेनी चाहिये । ओर हेमाद्रिमे नारदपुराणका यह उख है कि, पण्डितोनि 
दो जुहृपक्षकी ओर दो कृष्णपक्षकी युगादि छिखी दँ । शङ पक्षक प्रवहं ओर छष्ण पष्चकी ` 
अपराहमे करनी. हेमादि ओर नारदके वचनसे दीपिकामे भी कहाहै फ, गङ्ृपक्षकी मन्वादिः 
जर युगादि पूरवहमे ओर छृष्णपक्षकी अपराह्णे करनी चाहिये । स्परव्यथंसारभं भी कहा है ` 
क्ष, युगादि ओर मन्वादि शुङ्पक्षकी उदय व्यापिनी ओर छृष्णपश्षकी अपराहव्यापिनी रहण 
करनी । दिबोदासीयम्न्थमे गोभिरुका वाक्य है किं, जो मनुष्य वैराखकी तृतीयाको पूरव॑विद्धा ` 
क्ताथे करता है उसके हम्यको देवता ओर कन्यको पितर स्वीकार नही करते गोविन्दाणैव 
मी यही है इससे यह शएवौहन्यापिनी करनी ओर दोनों दिन पूवो होय तो अपराहे छेनी 
यह धर्मत्वे जाननेवाठे हेमाद्रि आदि किखते ह अनन्तष्ने यह छ्खा है कि, वैधति जरं ` 





( १३६ ) निर्णयसिन्धुः । [ दवितीय- 


युगमन्वादयस्तथा । सभ्शखा उपवासे स्थुदांनादावंतिमाः स्ताः" 'इत्याह॥ दानादा- 
विति श्राद्धसंग्रहः उपवासस्त्वमरे व्यते ॥ हेमाद्रावप्येवम्‌ ॥ माधवस्तु-' व्यतीपातः 
भ्रादधेपराहव्यापी ग्राह्यः इत्याह ॥ स्थृत्य्थसारे त॒ 'कतुपकाख्योगी ` इत्युक्तम्‌ ॥ 
यत्त॒ माकेण्डेयः-“'जुङ्खपक्षस्य परवाह भद्ध यांदिचक्षणः । कृष्णपक्षापराह्ने हि 
रौहिणं तु न ुषयेत्‌ ॥ रौहिणो नवमो सुदूरतः ॥ अन्न शुछपक्षय॒गादिश्ाद्धं पूबौह्न 
कार्यभिति शरूपाणिः ॥ निणयाप्रतादयस्तु कालादर्ोऽमाभादभापराहिकसक्त्वा- 
“ एष मन्वन्तरादीनां युगादीनां विनिणंयः ` इत्युक्तत्वात्‌ ॥ द्वे ग्ध इत्यादिवचनं 
विष्णुषएूननाविषयम्‌ । श्राद्धे तापराहिक्ये वेति व्यवस्थां जगदुः ॥ सेयं पूर्वोक्ताने- 
कवचो विरोधात्‌ * पवाते दैविकं कयात्‌ ` इत्यादिवचनादेव सिद्धे वचनवैयध्यांच 
स्वाच्छयविलसितमाच्नाभेव्यपेक्षणीया ॥ कि च ! कालादशक्तिन्ायमूलावचो- 
मूला वा । नाद्यः-युगाद्श्रद्धस्यामाश्र(द्वविकरतित्वेन न्यायतोऽपराह्नव्याप्तावपि 
वचनेन तस्य बाधात्‌ । नायः । अतिदेशशदेवापराहमापेर्वचनवैयथ्यांत्‌ ॥ ` अप्राप्त 
शाखमथवत्‌ › इति न्यायात्‌ । तेन यदि कालादशेक्तिः कथचिच्छद्राजाडयेन 
समाधित्सा, तर्हि न्यायप्राप्तकृष्णपक्षगरुगादिविषययखेन सा व्यवस्थापनीयेति दिङ्‌ ॥ 


व्यतीपात युगादि ओर मन्वादि तिथि त उपवासमे पहटी ओर दान आदिमे पिचृटी 
किखी है । इसमे आदि पदसे श्राद्ध ग्रहण करना, ब्रतको तो अगे किखिंगे. हेमाद्विआदिमेमी 
यही छिख। है माघव तो व्यतीपातश्राद्धम अपराहव्यापी ग्रहण करते दै । स्मृत्यथेसासमे कुतु- 
पकार उपयोगी कहा है जो कि, माकेण्डेयने छिखा हे कि, बुद्धिमान्‌ मनुष्य डद्पश्षके पूर्वाहरमे 
ओर कृष्णपक्षके अपराहे श्राद्ध करे । जर नैम सुहर्तका ठंघन न करे, इसमे श्॒पाणिका 
यह्‌ कथन है कि, शङ्ठपक्षमे युगादिका श्राद्ध पूवौहमें करना, नि्णैयागृत आदितो कालाददमे 
यह छ्खिते. हैँ कि, अमावसके श्राद्धको अपराहनमे कहकर ओर मन्वादि ओर युगादिके इस 
निणैयको कहकर पूर्वोक्त (द्वे खक) इस ॒नारदके वाक्यको विष्णुपूजाके विषयमे ओर श्राद्धके 
अपराह. तिथिरमे मानना इस व्यवस्थाको छिखते है सो यह उनकी व्यवस्था अनेक कथ- 
नोके विरोधसे ओर पूवाहमे देवकमे करे इसी वाक्यसे सिद्धथी ओर वाक्यके म्यं होनेसे 
अपनी इच्छाके विकास मात्रसे ठेखंहै, इससे यह व्यवस्था अमान्य है, ओर कालाद्दोका कथन 
न्यायम है, अथवा वाक्यम है, न्यायमूतो नक्ष छिखसक्ते कारण कि, युगादि श्राद्रको 
अमावस्या श्राद्धका विकृति (अग ) होनेसे न्यायसे अपराहन्धापीमे भी वाक्यसे उसको वाधक 
है, ओर वाक्यमूकभी नही कह सकते, अतिदेशा ( कथन ) सेहीं अपराह्वकी प्रापि थी, वाक्य 
व्यथं होजाथगा. कि, जहां प्राप्त न हो"वहां ही वाक्य सार्थक होताहै यही न्याय है । इससे 
किर्साप्रकार श्रद्वाकी मू॑तासे काखादर्याकी उक्तिके समाधान करनेकीं इच्छा होथ तो छृष्ण- 


पारेच्छेदः २] भाषारीकासमेतः 1 ( १३७ ) 


पूर्वा ह्स्तन्न देधाभक्तदिनप्ूवधः " देधा भक्तदिनांश्कोऽच्न गदितः भ्राह्नापराह्नौ 

इति दीपिकोक्तः माधवादयोव्येवम्‌ ॥ अच विक्षेपो हमद भविष्ये वैश्ञाखे 
ञ्ुपक्षे त॒ त्रतीयायां तदैव च ) गङ्खातोये नरः जात्वा सुच्यते सवेकिस्विषैः ॥ 
तस्यां कार्यो यंवेहाभो यैर्विष्यं समर्चयेत्‌ ।! यवान्‌ दवाद्धिजातिभ्यः प्रयतः 
प्राशयेयवान्‌ ` ॥ २॥ तन्न दाननिणयः ॥ जच दानविशेषस्तवैव भविष्ये इमां 
प्रकम्य ` उद्ङ्कभान्व्सकनकान्त्सान्रान्व्छवर्ंः सह । यवगीशमचणकान्‌ 
सहुदध्योदनं तथा ॥ ग्रैष्मिकं स्वेमेवा्न सस्यं दने प्रदास्येत ` इति । 
द्वीपुराणेपि-“(त्रतीणयां त॒ वैशद्े रो भपूज्य तु) उदङ्कमप्रदानेन 
शिवलोके महीयते ॥ `` मन्त्रस्तु-““ एष धमघटो दत्तौ जद्चविष्यशिवात्मकः । 
अस्य प्रदानत्तप्यंतु पितरोपि पितामहाः ॥ गंधोदकतिलेर्मिश्रं सान्त ङ फखान्वि ` 
तम्‌ । पितभ्यः संप्रदास्यामि अशक्चप्ययुपतिष्ठतु "` ॥ २ ॥ इति । अन्न च पिण्डरः- 
हितं श्राद्ं क्यात्‌-** अयनदवितये चाद्धं बिषुवद्धितये तथा । युगादि च सर्वेष 
पिंडनिवपणाहते ` ॥ इति देमादो पुटस्त्यवचनात्‌ ॥ अच रात्रिभोजने भायश्चि- 
तश्ग्विधाने- “रात्रौ यक्ते वत्सरे तु मन्वादि युगादिषु अभिंस्वबरष्टे मन्तं च 
पक्षक युगादि तिथि्योके विषयसे व्यवस्था करनी चादिये यही मागहै । यदी सक्षेपसे कहा है 
दो प्रकार मक्त दिनकता पूर्वाधि पूव दै वही प्राह अपराह भी कहाता है, यह ॒दीपिकामें कहा 
हे माधवादिभी यही कहते इसमे विरेष देमाद्विमे मविष्यपुराणके वाक्यत्ते छ्िखा है कि, 
वेदाखमे ओर वैराखके जुद्धपक्षकी व॒तीयाको गंगाजछ्मे खान करके मनुष्य सब पापोसे रहित 
होते, ओर उसदिन यवोंसे हवन ओर यवसे विष्णुका अचेन करे ओर ब्राह्मणको यव दे 
ओर स्वयभी यवही भक्षण करे ॥ इससे दानका विदेषभी भवष्यपुराणके कथनसे हेमाद्रि 
्खिा है । सुवणे, अन्न, सम्पूणं रसो सहित जख्के घडे, यव, गेद्भ, चने, सन्त्‌ भात ओर 
गरमीके उपकारी सम्पूर्णं वस्तु इस दानमे श्रेष्ठ है. देवीपुराणमे भी काहे किं, वैराखकी तृतीया 
ओर रोदिणी नक्षत्रम जके घडेको पूजकर दान करनेसे रिवरोकमें सत्कार पाताहै, उसका मेन 


यह है कि, त्रह्मा, विष्णु; शिवरूप यह घडा ने दिया, इसके देनेसे पितर ओर पितामह तृप्त 
हों 1 गन्ध, जक, तिक, अन, फलोसे युक्त घटको पितरोके निमित्त देता, उनको अक्षय 


मिलो } इसमे श्राद्धभी पिडरहित करना कारण कि, हेमाद्रिमं पुरुस्त्यका यह कथन हे कि, 
दक्षिणायन ओर उत्तरायण तुखा ओर मेषकी सक्रांति ओर सब युगादितिथेयोमें पिडदानको 
व्यागकर श्राद्ध करे, इसमे रात्रिम भोजन करनेका ऋग्विधानमे प्रायश्चित्त छिस है, कि जो 
मनुष्य मन्वादि ओर युगादि तिथियों रात्रि मो भोजन करता है वह भोजनके पाप दूर करनेके 


त 
१ अभिस््वष्टिमदे अस्ययुध्यतोरधष्वीरेव प्रणेससुरूतयः । इन्द्रो यद्जी धृषमाणो 
अन्धसामिनद्रकस्य पारी रवात्रतः ऋ० १1४1 १२॥ 





4 ल' 


6 श्‌ ४ < ) निणंयसिन्धुः { द्वितीय- 


जपेदशनपातङे " इति ॥ अपरा यमः-““ कृतोपवासः सिरं ये युगादि दिनेषु 
च । दा्स्यत्यत्नादिसरहितं तेषां सोका महोदयाः ` इति ॥ वैशाखे मलमासे सति 
तत्रैष युगादिः ' कायैः तथा च हेमाद्रौ ऋष्य्ंगः-““ दशहरासु नोत्कषंश्चतुष्वंपि 
युगादिषु । उपाकमंणि चोत्सर्गे द्येतदिष्ं वृषादितः' इति ॥ एतदशहशदिक बृषा 

दिसक्रमे इष्टम्‌ ॥ ' कन्याचंदे कृषे रवौ ` इत्यादि सौरमासोक्तरिव्य्थः ॥ कारा- 
दरहेपि-"अब्दोदक्कुभमन्वादिमहाख्ययुगादिषु ` इति मरूमासकर्तव्येषु परिगण- 
नाच ॥ महाल्यशब्देन मघात्रयोदशयच्यत इति आधवः ॥ स्मरतिचंदिकायां तु 
मासदये कतेव्यभिव्युक्तम्‌-"* योगाईके मासिकं च श्राद्धं चापरपक्षिकम्‌ । मन्वा 
दिकं तैर्थेकं च कर्यान्मासद्धयेपि च "" इति ॥ अपरपक्षः कृष्णपक्षः, न तु महा- 
लख्य: ॥ तस्य तच्र निषेधात्‌ । मदनरलेपि मरीचिः-' प्रतिमासं मृताहे च श्राद्धं 
यत्मरतिवत्सरम्‌ 1 मन्वादौ च युगादो च तन्भासोरूभयोरपि ' इति ॥ भरतिबत्सरं 
क्रियमाणं कस्पादिश्राद्मिति स एव व्याचख्यौ ॥ अत्र श्राद्धाकरणे प्रायधित्तम्‌ । 
अच श्राद्धाकरणे प्रायशित्तमुक्तमृण्विधाने-“न यस्य॒ यावामन्तं च शतवारं तदा 


निमित्त अभिस््वृष्टि म॑त्रको जपे अपरकैम्रन्थमे यमराजका कथन है कि, जो मनुष्य युगादि 
तिधि्योकि दिन त्रत करके अनसदित जरदान करते दै उनको उत्तम २ टोक प्राप्त होतेरै 
यदि वेदाखही मलमास होजाय तो उसरमेही युगादि तिथि करनी, सोई देमाद्रिमे ऋष्यश्चंगने 
कहा है कि, दशहरा ओर चारों युगादि ओर उपाकर्म ओर उत्सगीमे उत्कष नह ८ डुद्धही 
मास ठेना यह्‌ नियम नही ) कारण किं, यदह सन वृष आदिकी संक्रान्तिसे माने जाते है. 
कारण कै, कन्यके चन्द्रमा ओर वृषके .सूयै आदिसे सौरमास कहि ॥ कालादर्खमे भी 
जलदान, जलका धडा, मन्वादि, महाख्य ` युगादि ये मर्मासोमिं करने योग्य च्लि है, यहाँ 
महाख्य शन्दसे मधानक्षत्रयक्त त्रयोदी ग्रहण करनी । स्परतिचन्दिकामे तो यदह क्िखा है कि, 
दोनों महनोमिं करना. कारण कफे, युगादि मासिक श्राद्ध ओर कृष्णपक्षके श्राद्ध ओर मन्वादि 
ओर तीर्थं श्राद्ध ये दोनों महीनोमे करने चाहिये । यहां अपरपक्षसे कृष्णपक्ष प्रहण किया दै. 
महाख्य नही. कारण कै, महाल्यमें कृ्णपक्षका निषेध है, मदनरत्ने मरीचिका यह वाक्य 
छवा है फ, प्रत्येक महीनेका श्राद्ध ओर प्रतिवके क्षयीश्राद्ध मन्वादि ओर युगादिश्राद्ध ये दोनो 
महीनमिं होते, ओर उसनेही यह अथं छिखाहि, कि, प्रतिवधे करने योग्य कस्पादिश्रद्ध प्रति- 
वर्ष कहाताहै ॥ इसम श्राद्ध न करनेमे प्रायश्चित्त मी कम्विधानमे छिखा है, जो मनुष्य युगा - 
दिश्ाद्ध न करै बा कुछ न्यूनता श्राद्धमे होजाय तो नयस्ययावामत्रेका १०० वार जप करै, 





१ न यस्य ्यावाष्रथिवीं न धन्वनान्तरिक्षनाद्रयः सोमो अक्षाः यदस्य मन्युरधिनीयभानः 


श्रणाति बद्धर्जातीव्थिराणे ऋ० ८ । ४ । १५ ॥ 


पारच्छेदः २] भावाटीकासमेतः। ( १३९) 


जपेत्‌ । युगादयो यदा न्यूनाः र्ते नैव चापि यः !' इति 1 अन्र समुद्लानं 
प्रकास्तम्‌ । तदुक्तं पथ्वीचन्दोदये सौरयुरागे-'“ युगादौ तु नरः जाता विधिवद्कव- 
णोदधो । गोसदखपदानस्य रुषे फलं हि यत्‌ । त्फ छभते मर्त्यो भूमिः 
दानस्य च धुवम्‌ "` इति ॥ अयं निणंयः सर्बयुगादिष बोद्धव्यः । इति यगादिनि 
णेयः ॥ परलुरामजयन्तीनि्गयः । इयमेव ठतीया परज्यरामजयंती । सा धदोषव्या- 
पिनी ग्राह्या 1 तदुक्तं भार्गवार्चनदीपिकायां स्छादभविव्ययोः-““ वैशाखस्य सिते 
पक्षे त्रतीयायां पुनर्वसौ } निकायाः पथमे यये शामाख्यः समये हरिः ॥ स्वौचगैः 
षडुग्रहैयुक्तं मिथुने राइसस्थिते । रेुकायस्छं यो गभादवतीणों हरिः स्वयम्‌ › ॥२॥ 
इति 1 दिनद्वये तद्याावंशतः समव्याप्तौ च परा ॥ अन्यथा पूर्वैव । तदुक्तं 
ततैव भविष्ये-“* जुद्खततीया वैशसे यद्धोपोष्या दिनद्यये ! निज्ञायाः पूर्वयामे 
चेदु ्तरान्यच्र पूर्विका इति ॥ वैराखञ्ुक्सप्तमीनिणैयः । वैज्ञाखञ्चङ्सपम्यां 


०९ “जल 


गद्धो्पत्तिः ॥ तदुक्तं प्रथ्वाचन्दरोदये बलि-““ वैज्ञाखे चुक्सप्तम्यां नहना जाहवी 
पुरा ॥ क्रोधातीता पुनस्त्यक्ता कर्णरन्धाच्चु दक्षिणात्‌ ॥ तां तच्च पजयेदैवी गङ्ख 
गगनमेखलाम्‌ ”' इति ॥ अत्र शिष्टाचारात्‌ मध्याहृष्यापिनी ग्राह्या । दिनद्धये 
तद्धयाप्तावव्याप्तविकदेदाव्याप्तौ वा वूवां युग्मवाक््यात्‌ ॥ वैशाखः 
द्वादञ्चीतेणयः । वैराखश॒ङदयादश्यां योगविरोषो हेमादौ ज्योतिः 


इसमे समुद्रका खान भी उत्तम है सोई पृथ्वी चन्द्रोयमे सोरपुराणका कथन है कि, जो मनुष्य 
युगादि तिथियेमे क्षारसमुद्रमे ज्ञान करता है वह उस फल्को प्राक्त होता दै जो सहनन गो ओर 
परथ्वके दानका फल कुरुक्षेत्रमं छिखा है, यह निणैय सब युगादि तिधिर्योम जानना चाहिये । 
इति युगादि निणेयः ॥ यही तृतीया परञ्यरामजयती दै बह प्रदोषन्यापिनी ग्रहण करनी। यही 
भागंवाचंनचंद्रिकामे स्कंद ओर भविध्यके वाक्यसे छिखा है कि, वैराखके शुक्ृपक्षका तृतीया 
पुनवेसु नक्षत्रमे रात्रिक प्रथम प्रहरके समय रामनाम हारने रेणुकाके गर्भ॑से अवतार छया, 
ओर उस समय उचके छःग्रह ओर मिथुनका राइ था, यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी होय वा 
किसी अशसे तुस्यव्यापिनी होय तो पिछली ठेनी, नहीं तो प्रथमही प्रहण करनी, सोई वहांही 
मविष्यपुराणके वाक्यसे क्ख है, वैराखड्ु तृताया व्रतम वह॒ छेनी जो दोनोदिन पवित्र 
हो यदि रात्रिके प्रथम प्रहरमें होय तो पिछली छेनी, न होय तो पहली छेनी ॥ 
बैराखशु्क सप्तमीको गगाको उत्पत्ति इं है. यह पृथ्वी चन्द्रोदयमें ब्रहमपुराणका वाक्य रहै कि, 
वैराख इङ स्तमीकौ जहुऋषिने कोधसे पकिर फिर दाहिने कर्णके छिद्रसे गंगाजी त्याग दी, 
उस सप्तमीको आकाराकी मेखलारूप गगदेवीकी प्रजा कै, इसमे. शिष्टोके आचारसे 
मध्याहव्यापिनी सप्तमी ठेनी । यदि दोनों दिन मध्याहव्यापिनी हो वा एक देराव्यापिनी होय तो 
प्रथम दोनों कथनोंसे टेन ॥ वेशाखडाहृ द्वादशीको हेमाद्रिमे विदोष योग॒ इस ज्योतिः शानक 


---- ^ ~ - ~- 
१ नतहेमाद्िमे भी ङिखा है कि, वेराखड्कृ वृतायाको मगरिथन्रह्लोकसे गगाजकिो ऊ आये ॥ 


( १७० ) नि्गयसिनधः [ द्वितीय- 


शाखे- ““ पञ्चाननष्थौ युरुशमिएत्रो मेषे रविः स्यादि शडयक्षे ॥ 
पाज्ञाभिधाना करभेण युक्ता तिथिव्यतीपात इतीह योगः ॥ अस्मिस्तु 
गोभ्रमिदिरण्यवखदानेन सर्व परिदाय पापम्‌ ॥ सरत्वमिन्दत्वमनामयत्वं 


मत्याधिपत्यं कमते मठ्ष्यः ॥ ` इति ॥ पथ्चाननः ` सिंहः । पाक्ञाभि- 
धाना तििदादश्षी । करभो हस्तः ॥ वैदाखशुङ्चतर्दशीनिर्णयः 1 

¢ + सिंहजयंती @ क व „प # 
वैराखशङ्गचतुदशी च । सा प्रदोषव्यापिनी प्राद्या ¦ तदुक्तं 


हेमादौ दरसिदपएराणे-“' वैशासै शुद्धपक्षे त॒ चतुदश्यां निरायखे ॥ मजनन्मंसंभवं 
पुण्यं व्रतं पापप्रणाशनम्‌ ॥ वर्षेवर्षे तु कतव्यं मम सन्तुशिकारण््‌ इति ॥ 
दिनदयये तद्धयाप्तावदातः समव्या्ठौ च परा ¦ विषमव्याप्तौ खधिकन्यािमती 
दिनद्येप्यव्यापौ परा । परदिने गौणकाल्व्याप्ेः सत्वात्‌ परदिने च तदभा- 
वात्‌ । यत्त“ ततो मध्याहवेलायां नयादौं विमले जले ॥ › इत्युपन्छस्य "परिधाय 
ततो वासो बतकमं समारभेत्‌ › इति तत्रैवोक्तम्‌ ॥ तत्घंकल्परूप्रतोपक्छम- 
विषयम्‌ ॥ नत्वेतावता मध्याहृूव्यापिनी ग्राह्येति भरमितव्यस्‌ ॥ प्र्वोक्तडचन- 
विरोधात्‌ ““ वैशाखस्य चतुदैश्यां सोमवारेऽनिलक्षके ॥ अवतारो त्रसिहस्य भदोष- 
समये दविजाः `` इति टोडरानन्दे स्कान्दात्‌ । ' कूमः सिंहो बैोद्धकल्की च सायम्‌! 
वाक्यसे टिखा है कि, ब्रहस्पति ओर मंगल सिंहके हों मेषका सूयै ओर ङ्कपक्ष हो ओर 
हस्तनक्षत्रसे युक्त द्रादशी हो तो यह व्यतीपातयोग होता दै । इस योगम गौ, भूमि, सोना 
ओर व्र इनके दानसे सब पापको नष्ट॒॒करके देवताभाव, इन्द्र ओर रोगके अभावको 
ओर सत्र प्राणि्योकी मुख्यताको पुरुष प्राक्त होता दै ॥ वेशाखड़क चतुद शाको दसिहजयन्ती 
होती है वह प्रदोषव्यापिनी ग्रहण करनी, सोई हेमाद्रि छसिहपुराणके वाक्यसे कहा दै कि, 
वेदाखके दु्पक्षमे चतुर्दरीकं दिन प्रदोषके समय मेरे. जन्मका पवित्र रत॒ सब पापोको नष्ट 
करता हे । मेरे संतोषरका विधायक यह त्रत प्रतिवर्षं करना चाहिये । यदि दोनों दिन प्रदोषमे ` 
व्यापिनी दो वा किसी अरासे तुल्यव्यापिनी होय तो अगरी ठेनीं एक दिन न्यून एक दिन 
अधिक व्यापिनी ग्रहण करनी दोन दिन प्रदोषव्यापिनी न होय तो एकदिन अगली ठेनी | 
कारण किं, अगले दिनम गोणकाल्मे है, ओर पिरे दिन नहौ दै. जो करीं यह चिखिा है 
कि. फिर मध्याहके समय नदीके, आदिके नि्म॑जलमें स्नान करनेके उपरान्त वर्को धारण ` 
करके ब्रतके क्का आरम्भ केम यह सव्र संकल्परूप॒त्रतके प्रारम्भके विषयमे दै, इतनेस 
यह अरम नक्ष करना चाहिये ! कारण कि, मध्याद्वन्यापिनी ग्रहण करनी । कारण कि, इसमे 
पूरो वाक्यका विरोध आता हे, ओर ठोडरानन्दमे मी स्कन्दपुराणका कथन है कि, वेशाख- 
ञयुक्क चतुदंशीको चन्द्रवार. कृत्तिका नक्षत्र. प्रदोषके कार्म हे ब्राह्मणो ! सिहका अवतार | 
दुआ ओर पुराणसमु्चयमें भी चखा हे, कूम, सिह, बुद्ध, कल्का य अवतार प्रदाणक ल 





पारेच्छेदः २. ] भाषाटीकाद्चमंतः । ( १४१) 


इति पृवीक्युलणसयुचयवचनचेति केचित्‌ ॥ तत्वं तु पृरवेवचसायनाकरत्वेन 
निनूकतवात्‌ हेमाद्रौ त्रसिंहुरागे-' मजन्यसंभवं पुण्यं अतं पायतप्रणाजञनम्‌ › 
इत्युपक्रम्य । ““ स्वातीनक्षत्रयोगे च इानिवारे त मद्तस्‌ ॥ सिद्धयोगस्य संयोगे 
बंणिजे करणे तथा ॥ पुंसां तोभाग्ययोगेन छभ्यते दैवयोगतः । संवैरेतैस्तु संयुक्तं 
हत्याकोटिविनाङ्धनम्‌ ॥ एतदन्यतरे योगे मदनं पापनाङनम्‌ ॥ केवटेपि भरक- 
तैव्यै मदने नतय॒त्तमम्‌ ॥ अन्यथा नरकं यांति यावचन्ददिबाकरौ `` ॥ ३ ॥ 
इत्युक्त्वा "ततो भध्याहवेखायां नद्यादौ विथङे जे › इत्यादिना मध्याह्न एव 
बरतविधानाचतदैश्युत्तरर्थे बणिजं करणे यध्याद्वे च स्पष्टं जन्म प्रतीयते 
सन्ध्यायां जन्म तु काप्यदुक्तेमौल्यंङ्कतम्‌ ॥ तद्वानिणेयश्च हेय एवेति ॥ इया 
नेव योगविरेषेणातिप्रह्स्ता 1 तद्र ततैव ˆ स्वातीनक्षच्योगे च शनिवारे च 
द्भतम्‌ । सिद्धयोगस्य संयोगे वणिजे करणे तथा ॥ पुंसां सोभाग्ययोगेन छभते 
दैवयोगतः । एभियेगिर्विनापि स्यान्मदिनं पापनारनम्‌ ॥ सर्वेषामेव बणोनामर्धि- 
कारोस्ि मद्रते । भद्धकैस्तु विरोपेण कतव्य मस्परायणैः ॥ तथा ‹ सिंहः स्वणमयो 
देयो मम सन्तोषकारकः "॥ तथा-““ विज्ञाय महिन यस्तु छंबयत्यापङन्नरः। ख याति 





इए, यह कोई कहते ह । सिद्धांत तो यह दै कि, पटे कथनोको सिद्धान्त ॒रन्थोकं न होनेसे 
निर्मूलता है, इससे दरसिहपुराणके वाक्थसे देमाद्रिम यह चिलि है किं, मेरे जन्मक्ता पित्र त्रत 
पापोका नाद करता दहै, वह्‌ प्रारम्भ करके ओर यह करै कि, स्ातीनक्षत्रका योग, रानिवार 
सिद्धियोग ओर बणिज करणके योगे पुरुषोके बडे सौभाग्य ओर दैवथोगसे मेरा त्रत प्राप्त 
होता है यदि पूर्वीक्त सज योग दर्ये तो करोडोँ हत्याओंका विनाश होता है, ओर इनमे कोदेसा 
योग होय तो मी पप दूर करनेवाला होता है । ओर केवरभी मेरे दिनम यह ब्रत करना चाहिये 
ओर जो नक्ष करता वह तवतक नरके रहता है, जवतक सू्ै ओर चन्द्रमा रहै, फिर मष्याहर्भे 
नदी आदिक निर्म॑ङ जठमें ज्ञान करर इत्यादि वाक्यसे मच्याहमें ही त्रत करनेका विधान है, 
इससे चतुदश उत्तराद्धं ओर वणिजकरणमेही मध्याहकारमे इसिहका जन्म स्पष्ट प्रतीत 
होता है । सन्ध्याके समय जन्म तो करीं भी नदीं छिखा इससे मूसैतासे किये उसके वरासे 
यह उनका निर्णय त्यागने योग्य है, यही चतुर्दशी योगविरोषसे अत्यन्त श्रेष्ठ है, यही दरसिह- 
पुराणम छिखा है कि, स्वातीनक्षत्र॒ वणिजकरण सिद्धियोग यदि .इनका योग होय तो मेरा जत 
होता है यह पुरषोके बडे भाग्य ओर दैवयोगसे प्राप्त होता दै, इस प्रकार कहा दहै कि, इनः 
योरगोकि बिनाभी मेरा दिन सब पापोको दूर करता है, इसप्रकार मेरे त्रतमे सब वर्णको अधि- 
कार है ओर मुद्मे तत्पर मेरे भक्तोको तो विशेषकर इस त्रतको करना चाहिये । ओर सोनेका 
सिह मेरे सन्तोषके निमित्त दे ओर जो पापी मनुष्य मेरे दिनको जानकर उद्धेवन करता है बह 


( १४२ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय 


नरकं घोरं यावचन्ददिवाकरौ ` ॥ इदं च संयोगप्रथक्त्वन्यायेन नित्यं काम्यं च ॥ तच 
दिक्षेषः । अथा विशेषः । मध्याहे मद्रोमयतिखामलकसरानं कत्वा ॥““ ब्रर्सिह देव- 
देवेदा तव जन्मदिन मे । उपवासं करिष्यामि सवभोगविर्वजितः ॥ इतिभन्त्रे 
संकल्पं कृतवा आचार्य इत्वा सायकाले- “हैमी तु तच भन्मूर्तिः स्थाव्या खक्षम्यास्त- 
थवै च । पलेन वा तद््धेनतदधं्धिन वा एनः ॥ यथाज्ञक्ति तथा क्याद्ि्तजाव्यविव- 
जितः॥ `` इव्युक्तम्‌॥ कसित शश्व्या कृत खुव्णेसिहं च कलदोपरि संश्ज्य रात्रौ 
जागरणं कत्वा प्रातः पुनः संपूज्य । “` वरसिहाच्युत देवज छष्मीकान्त जगत्पते । 
अनेनाचीप्रदानेन सफर स्थमनोरथाः `"इत्याचार्याय दत्वा 1" बद्दल ये नरा जाता 
ये जनिष्यन्ति चापरे । तांस्त्वस॒द्धर देवरा दस्तराद्वसागरात्‌ ॥ पातकागैवमनस्य 
व्याधिद्ःखांङवारिभिः॥तीवरैश्च परिभूतस्य सहादुःखगतस्य मे ॥ करावलंवनं देहि 
शोषा यिन्‌ जगत्पते । श्रीगरसिह रमाकांत भक्तानां भयनाडन ॥ क्षीराम्डुधिनिवा- 
सिस्त्वं चकपाणे जनादन । व्रतेननेन देवेश युक्तिधक्तिपरदो भव ' ॥# ४॥ इति 
प्राथयेदिति संक्षेपः ॥वैश्ाख्णिमायां विशेषः । वैशाखपौ्गमास्यां विशेषोपराकै 
जावारेः-' शतान्नयदङ्कम्भं च वेदाख्यं च विशेषतः । निर्दिक्य 
ध्भराजाय गोदानणकमाप्तुय।त्‌ ॥ सुवणंतिखयुक्तैस्त॒ जाह्लणान्‌ सप्त पश्च च ॥ 
चन्द्रमा सू्ैकी स्थितिपयेन्त॒ नरकर्मे जाता है । यह त्रत यो्गोके मिर्ने ओर न मिलनेसे भी 
काम्य है ॥ अव इसमे विरोष छिखते हँ कि, मध्याहरम मृत्तिका, गोमय, तिक, ओवटेसे खान 
करके हे दरसिह ! देवताओंके देवताके भी देश्वर ! तुम्हारे यभ जन्मदिने सब भोर्गोको ` व्यागकर 
त्रत करूगा, इस मन्त्रसे संकत्प करके ओर किसीको आचाये बनाकर सायंकारके समय मेरी 
ओर ठक्ष्मीकी मूर्तिं स्थापन करे, वह परुभरकी वा आधे पक्की वा चोथाहै पठ्की होनी 
चाहिये । यह अपनी श्रद्धाके अनुसार करे, ओर इसमे धनका संकोच न कौर यह छ्खा दै । 
जओर नरसिहकी मूरति ओर राक्तिसि निमोण किये हए सोनेके सिंहकी मूत कठ्डाके ऊपर पूजा 
करके रात्रिम जागरणकर प्रभातमे फिर प्रूजकर इस मन्त्रसे आचायंको प्रदान करे कि, दे नरसिंह ! 
हे अच्युत ! हे देवताओंके इडा, हे लक्ष्मी ओर जगत्‌के पति ! इस पूजित मूतिके दानसे मेरे 
मनोरथ परणं हो, इसप्रकार यह प्राथेना करे कि, मेरे कुलम जो मनुष्य उन इए है, ओर जो 
होगे उनका तुम इस दुस्सह ससारसागरसे उद्धार करो ओर पापोके सागरम इवे इए ओर बडे 
कठिन व्याधि दुःखोसे तिरस्कारको प्राप्त इए महान्‌ दुःखरूपीं मुञ्चे हे रोषदायी ! हे जगतपति ! 
- हे नरसिंह ! हे छ्ष्मीपति | हे भक्तोके भयनादाक मुञ्चे हाथका अवलम्बन दो आपका शक्षीरसाग- 
रम निवास है, आपके हाथमे चक्र ह हे देवतांअकिं ईश्वर ! इस व्रतसे मेरी भु सुक्ति करो एसी 
र्थन कर । इति सक्षेपः ॥ वैदाखकी पूणिमाको अपराैग्रन्थमे जाबाछिक्रषिने विरोष ठिखाहे 
-कि, जो मनुष्य पकान जख्का घडा ध्मैराज निमित्त वैराखकी परणिमाको देता है, उसे गोदानका 


पारच्छेदः २. ] भावाटीकासयेत । ( १४३ ) 


त्पयेददपातरस्तु जह्यदत्याँ व्योति ` ॥ २ ॥ इति उदङखग्भदानमन्त्रस्त्वक्षय्य- 
तृतीयापकरणे उक्तः ॥ भविष्येपि- वैज्ञाखी काचि शी माघी तिथवोतीव पूजिताः ॥ 
ल्रानदानविहीनास्ता न नेयाः पाण्डुनन्दन ` ॥ अन्न कष्णानिनदानं कार्यम्‌ । 
तथा च विष्णुः--“कृष्नाजिने तिन्‌ कृष्णान्‌ हिरण्यं मधुसर्पिषी । ददाति 
यस्तु विप्राय सर्ब तरति दुष्कृतम्‌ "" इति ॥ इति भीरामक्ृव्णभृडशुरिसदक्मला- 
करथट्कृते कालनिणयसिन्धौ वैज्ञाखमासः समाप्तः ॥ ज्येष्ठमासः । इवभसंकान्ति- 
निणयः । वृषसंक्रान्तौ दूर्वाः योड्ञा धटिकाः युण्यकाछः रात्रौ संक्रमे सति 
प्रागेवोक्तम्‌ ॥ ज्येषठशचुङ्खतरतीयायां रन्भाव्रतनिणेयः । ज्येठशुक्ततीयायां रज्भा- 
व्रतस॒क्तं माधवीये भविष्ये“ रुष्व यलेन रम्ाख्यं व्रतञत्तमम्‌ । ज्येषठश्चुङ्ध- 
तृतीयायां लाता नियमतत्परा `` इति ॥ सा पू्वैविद्धा आद्या ॥ *“ उइत्तपा तथा 
रम्भा स्ाविन्ी वदयपेत्रकी । कष्गाष्टमी च भूता च कतव्या संभ्ुखी विधिः 
इति स्कान्दोक्तेः ॥ ज्येष्ठश्नदक्भीनिगेयः ।! व्ये्चहदज्ञमी दज्ञह्य 1 
तदुक्त देमाद्री जाद्ये ““ज्येषे मासि सिते पक्षे दक्ञभी इस्तसंयुता । इरते द्च 
पापानि तस्मादशहरा स्मरता `` इति ॥ बाराहिऽपि ` 'दश्चमी युखपक्षे तु ज्येडे मासि 


फल मिकता है, जो मनुष्य सुवणै ओर तिकयुक्त जक्के पात्रंसे पांच वा सात त्रालर्णोको तृत्त 
करता हे उसकी ब्रहमहत्या दूर होती है । घटदानका मन्त्र तो अक्षय तर्तीथाके प्रकरणम छ्लि 
आये है, भविष्यपुराणमे भी डिला है कि-वैराख, कातिक, माधकी पूर्णिमा अत्यन्त पूजित 
हे, हे पाण्डुनन्दन ¡ इनको लान ओर दानके बिना न विताना चाहिये, इसमे काठे मृगचर्म॑का 
दान करना, सो$ विष्णुने छ्खा है कि, जो मनुष्य स्याममृगचरमै, काठे तिक, सुवण, राहत 
घी त्राह्मणके निमित्त प्रदान करतांहे उसके सब पाप दूर होजाते हैँ ॥ इति श्रीकमलाकरभद्कृते 
निणैयसिन्धौ भाषाटीकायां वैराखमासः समाप्तः । वृषकी संक्रान्तिमें प्रथमकी षोडरा १६ घडीका 
पुण्यकाल है रात्रिकी संक्रान्तिमे पुण्यकारु तो प्रथम छि आये है ॥ उयेषठडङ्क ततीयाको 
रम्भाका त्रत भविष्य जर माधवके वाक्यसे छ्खिा है कि, हे मद्रे ! ज्येष्ठ्यं ततयिाको 
नियममे तत्पर इर छरी यत्नसे रम्भाके श्ेष्ठ्रतको करे, यह पूरवैविद्ध ठेनी चाहिये । कारणः 
क्षि, स्कन्दपुराणमे छिखा है कि बड रम्भा सावित्रीका नत, पितरोकी तिथि, कष्णपक्षकी 
अष्टमी ओर चतुदेशी यह तिथि प्रथम प्रहण करनी ॥ ज्येष्ठरुक् दशमी तिथि ददाहरा कराती 
हे, वही ब्रसपुराणके वाक्यसे देम्रिमं ठिखा हे कि, ज्येषठरुङ्खा दशमी हस्तयुक्त दश प्रकारके 
पराको वूर करती ह, तिससे ददाहरा कहती हे । वाराहपुराणे मी कहा है कि, जयेषठदुञ्ख 


( ९७४) निणंयासिन्धुः । [ द्वितीय 


जेऽहनि । अवतीणो यतः स्वगांद्स्तक्षं च सरिद्रा॥ हरते दश्च पापानि तस्माद 
हश स्मृता ”› । इति ॥ स्कान्दे तु दरायोगा उक्ताः। तथा-““ज्येष्टे मासि सिते 
पक्षे दज्ञभ्यां बुधहस्तयोः ॥ व्यतीपाते गरानन्दे कम्यावचंदे बरृषेरवौ ॥ दशयोगे नर 
खाप्वा सवपापः प्रच्यते "› इति ॥ अचर इधभोमयोः करपभेदेन व्यवस्था । इयं 
च यत्रैव योगवाहस्यं सव म्राह्या । योगाधिवये एलाधिवयात्‌ । ज्येष्ठे मलमासे घति 
तनैव दश्चहरा कायां नतु इदे । 'दशदराञ्च नोत्कर्षश्वतुर्वपि युगादिषु" इति हेमा- 
द्रौ ऋष्य्गोक्तेः । तथा स्कादे- यां कांचिःसारेतं प्राप्य दैयादर्ध्यं तिरोदङ्‌ 
इच्यते दशभिः पापैः स महापातकोपमेः ॥ ` अच्च विकशोषःकाशीखंडे-“उये्ठे मासि 
सिते पक्षे प्राप्य प्रतिपदं तिथिम्‌ ॥ दशाश्वमेधके जारवा रुच्यते सर्वपातकैः 1 रवं 
सर्वासु तिथिषु कमस्नायी नरोत्तमः । आद्यछपक्षदज्चमीं पत्तिजन्भाघश््छजेत्‌ 
॥ २ ॥ तथा-"'लिगं दज्ाश्वमेधेशं दृष्टा दशहरातिथौ । दशशजन्मार्जितैः पवैल्त्य- 
ज्यते नात्र संशयः ॥ '` तथा च भविष्योत्तरकाकीखंडयोः- निशायां जागरं कृत्वा 
ससखपोष्य च भक्तितः । पष्पेगन्धैश्च नवेदैः फलैश्च दरासंल्यया ॥ तथा दीवैशच 
ताबृलेः पूजयेच्छदयान्वितः । सासवा भक्त्या तु जाहव्यां दशको विधानतः ॥ 





दमी मंगक्वार हस्त नक्षत्रको गंगाजी स्वगेसे आदं है, ओर दशा परपोकी दूर करती है 
इससे दशहरा कहाती है । ंदपुराणमे तो दश योग च्वि द कि, ्येष्ठमासकी इा्कपक्षकी 
दरामकि बुध, दस्त, व्यतीपात, गर, आनन्द, कन्याका चन्द्रमा, वृषका सूर्य इन दशयोर्गोमे 
खान करके मनुष्य सब पा्पोसे रहित होता है यहां बुधवार ओर मद्गख्वारका कथन कव्पभेदसे 
समञ्चना चाहिये । ओर यह वह दशमी माननी जिसमें योग बहुत हों. कारण कि, योर्गोकी 
अधिकतम फ अधिक होता है, यदि उ्यष्ठमे मलमास होय तो उसमेही दराहरया करना; शद्धे 
न करना कारण कि, देमाद्रिमे ऋष्यङ्ृ्गने यदह चज्खिा है कि, चारो युगम द्राहरामे उरक 
८ श्रेष्ठ ) का नियम नही, इसी प्रकार स्कन्द पुराणमें छ्िला है कै, चा जिस नदीको प्राप्त होकर 
तिरु ओर जरसे अर्धं दनेसे महापातकोके तुल्य मी ददा पापोसे मनुष्य मुक्त होता है इसमे विशेष 
कारीखण्डे छिखा है कि, ज्येष्ठ मासके डुद्कपक्षमं प्रतिपदा तिथिको दशाश्चमेधघाटमे स्नान करके 
सब पापोंसे छरटते है । इसी प्रकार सम्पूणं तिथियोंको इुङ्कपक्षको दरामी पर्यतके खान करनेसे 
मनुष्यके जन्म २ के पाप दूर होते ह, तेसेही दशहराके दिन ददाश्चमेधेश्वर छ्गिका दरौन कर 
द्छ जः" <।चेत पाप दूर होते दै. इसमे संदेह नरी है । तेसेही भविष्योत्तर ओर कारीखण्डर्मे 
कहा है, कि भक्तिपूवैक रात्रिम जागरण ओर व्रत करके पुष्य, गन्ध, नैवे ओर दश फल, 
दीपक, पान, दरा बार गंगामे भक्तिसे स्नान करके गंगाकीं पूजा करै, ओर दशा मंजकीभर तिल 


परिच्छेदः २.1 भाषाटोकासमेतः ! ( १४५ ) 


दङप्ररृतिकृष्णांश्च तिलान्‌ सर्पिश्च वै जले । सखक्तपिंडान्‌ शडपिंडान्‌ दयाञ्च दश्च 
सस्यया ॥ ततो गंगातटे रम्ये देभ्ना रूप्येण बा तथा । रग॑गायाः भरतिमां क्वा 
वक््यमाणरवरूपिणीम्‌ ॥ संस्थाप्य प्रूनयेहवीं तदामे दापि च । अथं तचाध्य- 
शात्त शेष्धिखेत्‌ पिष्टेन वै भुवि ॥ वक्ष्यमाणेन यन्येग ऊयत्पूजां विशहोषतः '* ॥ 
° नारायणं मेदौ च ब्ह्याणं भास्करं तथा ॥ भगीरथं च नृपतिं हिमवन्तं 
नगेश्वरम्‌ । गन्धपुष्पादिभिः सम्यग्यथाराक्ति पण्नयेत्‌ ॥ द्राप्रस्यांस्तिकान्‌ 
ददयादशसख्या गवीस्तथाः” । प्रस्थः बौडकशपलानि ! पलं त~ उषिमचं पठं स्मृतम्‌ 
इति महाणेवे उक्तम्‌ । ““ मस्स्यकच्छपमण्ड्कमकरादिजटेचरान्‌ ॥ हंसकारडवब- 
कचक्रटिद्िभसारसात्‌ । कारयित्वा यथाकति स्वर्णेन रजतेन वा ॥ तदलाभे 
पिठमयानग्यर्च्य कुसुमादिभिः । गंगायां परक्षिपेदाज्यदीपां शैव परवाह्येत्‌ ॥ पष्यायैः 
घूजयेद्रङ्ं मन्त्रेणानेन भक्तितः । ॐ नमः हिवायै नारायण्यै दङहरायै 
नमोनमः ॥ इति मन्तरं तु यो मर्यो दिनि तस्मिन्‌ दिवानेम्‌ । जपेत्पश्चसह- 
सराणि दज्ञध्मफलं टमेत्‌" ॥ काङीखण्डे त्वन्यो मन्व उक्तः । ˆ नमः लिव 
प्रथमं नारायण्ये पदं ततः । दाहरायै पदमिति गङ्खये मन्ञ एष वै ॥ स्वाहान्तः 
प्रणवादिश्च भवेदिशाक्षरो मनुः 1 जा दानः जपो होमोनेनव मनुना स्प्रतम्‌ ' 
॥ १४ ॥ इति। अत्र गंगास्तोज्रपाठमपि दशवारं कयात्‌ 1 तदुक्तं भविव्ये-“तस्यां 
द्श्ञम्यामेतच स्तोत्रं गङ्गाजले स्थितः। यः पठेदराकृत्वस्तु दरिदो बापि चाक्षमः ॥ 
सोपि तच्फटमापरोति गङ्खां संप्ज्य यलतः › इति स्तोत्रं च भतिपदादिद- 
ओर घी, सत्त्‌ ओर गुडके दश २ पिंड गंगाजलमे दे, फिर गंगके मनोहर क्रिनरिपर सोने वा 
न्चादीकी बह श्रतिमा निर्माण करै, जिसका स्वरूप आगे छिखेगे मूत्तिको स्थापन करके पूजा करै, 
सुवर्ण ॑चांदी न मिञ तो ृक्तिकाकी निर्माण करनी चाहिये ओर उसके भी निर्माण करने 
असमर्थ होय तो चूनेसे भूमिपर छिखकर आगे ङिखि मन्तरसे विशोषकर प्रजा करे ॥ ओर 
नारायण, रिव, ब्रह्मा, सूर, भगीरथ राजा, हिमवान्‌ पवतकी भी गध पुष्प आदिसे यथाञयक्ति 
पूजा करे । ओर दश ब्रार्णोको दइ प्रस्थ ( १६ सुद्धी ) मर तिङ देने चाये ओर दश प्रस्थ 
यव ओर दा गौ देनी । मत्स्य, कच्छप, मेडक, मकर आदि जलके जीवको सुवणं वा चांदीकी 
प्रतिमा बना इसमे समथ न हो तो चूनकी बनाकर ओर पुष्प आदिसे प्रूजनकर गंगाजीे 
भिका दे ओर घृते दीपकोको भी बहादे, ओर पुष्य आदिसे गगाजौक। इस मंत्रसे पूजन करै 
फ, ॐ शिवा, नारायणी, दशहरा, गगको प्रणाम है । जो मनुभ्य दिनमे वा रत्रिदिनमं पांच 
सहस्र उक्त मन््रको जपता है वह ददा प्रकार धर्मके फठ्को प्राप्त होता है, कारीखण्डमे तो 
ओर मन्त्र कहा है ॐ नमः शिवायै नारायण्यै द्दाहरायै गंगाये स्वाहा, यह बसि क्षरका 
मत्र है, इससे ही पूजन दान जप होम करना छ्खा है, गंगाजकमे बैठकर दरिद्री वा धनी जो 
मनुष्य ददानार इस मत्रको पठता है वह भी भक्तिसे गगाप्ूजनके फडको प्रात होतारै, ओर प्राति- 





( १४६) निणेयसिन्धुः । [ दितीय- 


सीपर्यैतं दिनदद्धिसंख्यया पाठनीयमिति शिष्टाः ॥ अच्र च सर्वोपि विस्तरः 
स्तोत्रादि च भटकृतचिस्थलीसेतोरवधेयः ॥ विस्तरभी्तस्तु न खिल्ये ॥ एवं 
ङ्वतः फटसुक्तं कारीखण्डे-*` एवं कृत्वा विधानिन वित्तराठयविवर्जितः । उपवासी 
वक्ष्यमणैद॑रापपे भरसुच्यते ॥ सबोन्‌ कामानवामोति भरत्य बरह्मणि रीयते । 
इति च ॥ अस्यां सेतुबन्धनरमेश्वरस्य प्रतिष्ठादिनत्वाद्विरेषेण पूना कायौ । 
तदुक्त स्कादे सतुमाहास्म्ये-' ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दङञाम्यां बधहस्तयोः । 
गरानन्दे व्यतीपति कन्याचदे इषे रवौ ॥ दशयोगे सेत॒मध्ये छिगरूपधरं 
हरम्‌ ॥ रामा वै स्थापयामास शिवलिगमयुत्तस्‌ ॥ २॥ ›` इति दरहा ॥ 
ज्येष्ठयुङ्खेकादरीनिणयः । ज्येष्ठदयुङ्कैकादरी निजला । तत्र निजंखसुपोष्य वित्रेभ्यो 
जटकुभान्‌ दयादिति निणयामृते उक्तम्‌। मद्नरलने स्कान्दे-““ ज्येष्ठ मासि चरपश्रेष्ठ 
या शुङ्कैकादरी ययभा । निजं सरपोष्या् जल्कुम्मान्‌ सकशकरान्‌ ॥ प्रदाय 
विप्रयुख्येभ्या मोदते विष्णसत्निधो ॥ ›' ज्येष्ठञुद््फ़्णमायां साविन्नीबतानेणयः ! 
ज्येष्ठपो्णमास्यां सावित्नरीवतम्‌ ॥ तदुक्तं स्कान्दभविष्ययोः-' ज्यष्ठे मासि सिते 
पक्ष द्वाद्हयां रजनीमुखे इत्युपक्रम्य । ° बतं चिरात्रमुदिश्य दिवारात्रि स्थिरा 
भवेत्‌" इति जन्तेप्युपसंहतम्‌ ॥““ जयेष्ठ मासि सिते पक्षे पूर्णिमायां तथा बतर््‌ 1 
पदासे दशमीतक दिन वुद्धिक्रमसे ल्नोत्रका पढना यह शिष्ट क्ते है, इसका सम्पूण विस्तार ओर 
स्तोत्र आदि भद्रनिर्मित त्रिस्थकसितुमे देखना चादिये, विस्तारके भयसे हम नह ख्खते, इस 
प्रकार करनेवाठेका फक कारीखण्डमे ङिखा है कि, धनका सकोच स्यागकर विधिसे इसप्रकार 
अनुष्ठान करके उपवास करनेवाङे मनुष्यके दरा पाप चछरृटते है, ओर सम्पूर्ण कामनाओको प्राप्त 
होता ह, तथा मरकर ब्रह्मे कीन होता है 1 इसको सेदैवध रमेश्वसकी प्रतिष्टाका दिन होनेसे 
उक्त रामेश्वरकी प्रूजा विरोषरूपसे करनी चादिये,. सोद स्कंदपुराण सेतुके माहात्म्यमे छ्खिा ह 
कि, ज्येष्ठ महीनेकी खह्ृपक्ष द्रामी, बुध, हस्तनक्षत्र, गर, आनन्द योग, व्यतीपात, कन्याका 
चन्द्रमा, वृषके सूये इन दश योर्गोमं सतुम छिगखूपधारी महादेवकी रामचन््रने स्थापना की थी 
यह दिविग सवै श्रेष्ठ है ॥ इति दराहराविधः ॥ उयेष्ठयक्न एकादशी निजैका होती दे, उसमे 
न्त करके ब्राहमर्णोको जलके घर्डोका दान दे, यह निर्ण॑यागृतमे छ्खिा दै, मदनरत्नमें स्कंदपु- 
राणका वाक्य है कि, हे राजाओंमे श्रष्ठ जयेष्ठ मासके शु्कपक्षकी म एकादरीमें निर्जर ब्त 
करके खांड सहित जख्के घडे ब्राहर्णोको देकर विष्णुके निकट आनन्द भोगता है ॥ अ्येष्ठकी 
पणिमाको साविरत्रात्रत होता है, यही स्कंद ओर मविष्यपुराणमे छिखा है कि, ज्येष्ठमासकी 
शुक दादरीको सध्याके- समय यह ८ प्रथम कहकर ) तीन रात्रिके त्रतके निमित्त रात दिन 
स्थिर रहे, ओर फिर अन्तमे जाकर परणं भी करदिया है कि, ज्येष्ठमहीनेकी डहृपूणिमाका बत 


१ यह स्थापनाका समय कलत्पान्तराषेषयक है । 





परिच्छेदः २ ] भाषादीकासमेतः । ( १४७ ) 


वीणं पुरा महाभक्तया कथितं ते मया छप ॥ ' इति ॥ दाक्षिणात्याश्रैतदेवादि- 
यन्ते ॥ एतत्वाभावास्यायामप्युक्तं निगंयास्ते भविष्ये-“ अमायां च तथा ज्येष्ठे 
टमू महासती । चिरात्रोपोपिता नारी विधिनानेन दृूजयेत्‌ ॥ ` मदनरत्ने 
त्विदं वाक्यम्‌ ॥ “ पञद्दरयां तथ! ज्येडे ` इति पाठेत्वा ज्येष्ठपौणमास्याञक्तम्‌ ॥ 
तथा." अशक्तौ व॒ त्रयोदक्यां नक्तं कु्याजितेन्दिया । अयाचितं बचतुर्ददयाममायां 
सप्रपोषणम्‌ ॥ ` इति ॥ तत्तु पाश्चाच्या आद्रियन्ते ॥ हेादिसमयोहयोतादिषु 
तु भादपदप्र्गिमायायुक्तम्‌ । तत्तु नेदानीं प्रचरति ॥ गौडास्तु-““ मेषे वा शृवभे 
वापि सावित्रीं तो विनिर्दिरोत्‌ ॥ ञ्येष्टङृब्णचतुद्क्यां साविनीमर्रयन्ति याः ॥ 
वटसूङे सोपवासा न ता चैधन्यमाप्तुयुः ॥' इति ॥ पराशयेक्तशवतर्दश्यां भदेषि 
बरतम्‌ । दिनद्यये तद्वयापतौ परेवेव्याइुः । तिरस्‌ ॥ अच परणिभामावास्ये पर्वविद्धे 
ग्रहि । “° मूतविद्धा न कतव्या अमावास्या च दणिमा ॥ बजयित्दा नरश्रेष्ठ 
खाबिन्रीवतय॒त्तम्‌ ॥ " इति ब्रह्मवैवतात्‌ ॥ स्कनन्देपि-“भूतविद्धा सिनीवाली न 
तु तत्र तं चरेत्‌ । वर्जयित्वा तु सावित्रीवतं ठु शिखिवाहन ›" इति ॥ अद्नरले 
जहयेवर्तेपि--““परतिपसश्चमी भूतसाविनी बटपूणिमा । नवमी दृश्षमी चैव नोपोष्या$ 
परसंयताः ' इति ॥ यदा त्वष्टादश्षषटिका चतुदक्षी तदा परा आद्या 1 ““पु्ैविद्धव 
सावितरीवते पञ्चदशञोतिथिः । नाञ्यो्ट दश भूतस्य स्यु च्च परेऽहनि ॥ ”” इति 
बडी भक्तिते मैने प्रथम किया ओर हे नृप ! तुमसे वणेन करिया है ओर दक्षिणी व्राह्मण इस- 
काही आदर करते, ओर यह निणैयामृतमें भविष्यपुराणके मतसे अमावास्याको मी कहि कि, 
उयेष्ठकी अमावास्याको वटके मूलम सती च्रीको तीन दिन त्रत करना चाहिये । फिर इसी विधिसे 
पूजा कौर मदनरत्ने तो इस वाक्यको ( पंचदर्यां तथा ज्येष्ठे ) एसा पठकर अ्येष्ठकी पणिमा- 
सौको भी नत किखा दै, इसी प्रकार जो यह ठिखा है कि, अराक्त ओर जितेन्द्रिय चरी जयो- 
दरीको रात्रि ओर चतुर्दशीको अयाचित पौणमासीको त करै उसका पश्िमक्े निवासी 
आदर नहि करते दँ । हेमाद्रि समयोयोत आदि म्रन्थेमिं तौ भार्दोकी पूणिमामें भी यह त्रत 
करना ङिखा हे, परन्तु उसका इन दिनो प्रचार नही है, गौड तो यह. कथन करते हैँ कि, 
भेष वा वृष रारिमे होनेवाठेको सावित्री कथन करते हैँ जो ल्ली सावित्रीका पूजन जरत करके 
उयेषठ डुक १४ को वटकी मूरमे पूजन करती हैँ वे विधवा नह होती, इस पराशरे कथनसे 
चतुर्दशीमेही प्रदोषकाल्मे त्रत कंरे, यदि दोनों दिन प्रदोषमे होय तो अगङे दिन करे यह 
गोडोका कथन निर्मूल है । सावित्रीके ्रतको त्यागकर, अमावास्या ओर पूर्णिमा चतुद॑शीसे 
विद्धा अमावास्याको रत न कंरे,; हे शिखिवाहन ! सावित्ात्रतको त्यागकर ओर प्रतिपदा, 
पञ्चमी, चतुदैरी, सावित्री वटपूणिमा नवमी दामी परतिथिसे विद्धामे त्रत न करे, यदि १८ 
घडी चोदस होय तो दूसरे दिनमें करै, माधवने यह कहा है किं, साविन्रीके ब्त पूणैमासी 
पहडे दिन विद्धा हे यदि १४ चौदस अठारह घडी होय तो अगङ़े दिन केरे सिद्धान्त 


( १४८) ` निणयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


माधवः ॥ वस्तुतस्तु--“ भूतो्टादशनाडीभिदूषयव्युत्तरां तिथिम्‌ › इव्यस्य बरतांतेरे 
सादकारात्वादिरोषप्रदत्तपदैविद्धाविधायकवचनेन तस्य बाधादष्टादङ्नाडोवेधोपि 
पूरवेवेत्ययं पन्थाः साधुः ॥ अचर पूरणिमातुरोधेनेव यथा न्रिरात्रिसम्पत्तिभवति । तथा 
त्रयोदहयादि ग्राह्यम्‌ । तस्याः पधानत्वात्‌ ॥ अयं निर्णयोऽमायामपि ज्ञेयः 1 पारं 
त॒ पूर्णिमाति कायम्‌॥ अय खोव्रतेषु विरोषः परिभावायासुक्तः॥ साविचीप्रजाविधिः। 
अचर विषो भविष्ये--. गृहीत्वा वाङ्कां पात्रे मस्थमान्नं युधिष्ठिर । ततो व॑ङमये पात्रे 
दखयुग्मेन वेष्टित ॥ सावितरीप्रतिमां ङयाससौवर्णी वापि सृन्मयीम्‌ 1 सार्धं सत्यवता 
साध्वीं फलनेवयदीपंकैः ॥ रजन्या कण्ठसुचैश्च य्यमैः ङंकमकेदारेः ' । पूजयेदिति 
दोषः। रजनी हरिद्रा । कण्ठसून्र सोभाग्यतन्तुः ॥ “साविच्याख्यानक वापि वाचयीत्‌ 
द्विजोत्तमैः । रात्रौ जागरणं कृत्वा प्रभाते बिभङे ततः ॥ तामपि जाद्यणे दत्वा 
प्रणिपप्य क्षमापयेत्‌ ॥ ' मन्त्रस्तु-'“साविनीयं मया दत्ता सहिरण्या महासती । 
ब्रह्मणः प्रोणनाथांय ब्ाह्यण प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ तेनानेन रजेन्द वैधव्यं नाप्लुया- 
त्कचित्‌ ॥ ` इति ॥ ज्येष्ठपोणमास्यां विरोष आदिव्यपुरागे--"“अये्ठे भासि तिलान्‌ 
दद्यात्‌ पोणमास्यां विशेषतः । अरवमेधस्य यत्पुण्यं तत्माभरोति न संशयः '  विष्ण- 
रपि- ज्येष्ठीज्येष्ठायुताचेरस्यात्तस्यां छनोपानस्दानिन नराधिपत्यमागनोति "इति ॥ 


तो यह है कि, चतुदेशी १८ घडीसे अगली तिथिको दूषित करती दै, यह वाक्य ओर 
तोके मध्यमे सावकारहे, इससे विरोषकर पूर्वविद्धा सावित्रीके बोधक वाकर्योसे इसका! 
वाध होनेसे १८ घडकि वेधरमेही प्रथम सावित्री करनी यही मार्गम उत्तमहै } यहां 
पर्णिमाके अनुरोधसे जसे तीन रात्र बत होसकै तैसे त्रयोदर्शाको श्रेष्ठ हनेसे 
जयोदरीको त्रत प्रहण करे । यह निर्णय अमावास्यामं भी जानना चाहिये पारणा तो 
पूर्णिमाके अन्तम करनी चाहिये, इस सावित्रीत्रतमे चिर्योके निमित्त परिभाषाग्रन्थमे छिखा ३ ॥ 
भविष्य पुराणे यह विष छ्खा है कि, हे युधिष्ठिर ! प्रस्थभर बाट्‌ बांसके पातम कर दो 
वचसे ख्पेटकर सुवणे वा गरत्तिकाकी सावित्रीं साध्वी सत्यवतीकी मूत निर्माण करै ओर 
कठ, नेवेय, दीपक हल्दी, सौमाग्य सूत्र ८ कारु ) कुंकुम केडारसे उसका अर्चन के ओर 
बराह्मणसे सावित्रीके इतिहदासको श्रवण करै रात्रिको जागरण ओर प्रातःकाठ्को निर्मक जठ 
जानकर ब्राह्मणको सूतिं देकर प्रणाम करके क्षमाकी प्रार्थना करे उसका मन्त्र यह दहै कि, 
नालणकी प्रसनताके निमित्त यह सुवणेसहित उत्तम सावित्री प्रदान की है, इसको तुम ग्रहण 
करो । हे रार्जेद्र ! इस ब्रतको करनेसे खी कमी भी विधवा नहीं द्येती, ग्येष्ठकीं श्रणिमाको 
बिरोष आदित्यपुराणे लिखा दै कि, ग्यष्ठमासमे ओर विशेषकर पूर्णिमाको तिङका दान 
। करके मनुष्यको अखमेधका पुण्य प्राप्त होता है इसमे सन्देह नही । विष्णुने कहाभी ह कि 
जयेष्ठानक्षत्रसे संयुक्त पूर्णिमा होय तो उसमे छत्र जूतेके दानसे मनुष्योंका अधिपति होता है । 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । { १४९ ) 


हेमादौ ज्योतिषे-““ेन्द्रे यरः शरी चैव व्राजापत्ये रविस्तथा । पूर्णिमा ज्ये्ठमा- 
खस्य मदाज्येषठी प्रकीर्तिता ॥ `" इति ॥ इयं मन्वादिरपि । सा पौवाहिकी ्राह्ला । 
विकोषस्त॒ चैन उक्तः ॥ तथाऽपरा वामनपुराणे 'उदङ्कम्भाम्डुदानं च तालबन्तं 
सचन्दनम्‌ । निविक्रमस्य प्रीत्यर्थं दातव्यं ज्येष्मासि हु ॥ '' इति ॥ इति नीक 
मलखाकरभट्कृत निणेयसिन्धौ ज्येष्ठमासः समाप्तः ॥ आषाढमासः । मिथुनसंकरां 
तिनिणंयः। भिथुनसंक्रंतौ पशः षोड घच्काः पुण्यकालः शनौ तु भागेदोत्तम्‌ ॥ 
आषाढ शुक्तदिकयनिनिशयः } आषाटद्युक्तद्वितीया्यां स्योत्बः 1 तदुक्तं तिथित्खे 
स्कान्दे “ आषाटस्य सिते पक्षे दितीया एष्यस्युता ! तस्यां स्थे समायेष्य राम वै 
दया सहायातरोत्छवं प्रबत्याथ भीणयेत दिजान्‌ बह्न्‌॥ ` 'तथा--ऋक्षाभवे तिथौ 
कायो यत्रासौ मम पुण्यदा ॥ ' जषाढयुज्दशमीनिणंयः॥ आषाढश्ु्छदकमी पौणे- 
मासी च मन्वादिः। सा च पूवाह्नव्यापिनी ्राद्येति पायुक्तम्‌॥ आवाटश्ुङ्दादङ्ञीनिः 
गेयः 1 आवाड शुक्छद्वादक््य तराधायोगराडितायां पारणं ज्यात्‌ 1 तदुक्तं भविष्ये 
““अआभाका सितपक्षषुभत्रभरवणसेवती । संगमे नहि भोक्तव्यं दादश दादशीदैरेत्‌ ॥ 
'' अस्यार्थः-जवाठभाद्रपदकार्तिकञुक्ख्दादङीष्वदराधानवगरेवतीयोगे कारनं न 
इयांदिति ॥ अन ययप्येतावतोवोक्तम्‌ ! तथाप्यदुराधायथमपाद्‌ एव घन्यः । तदुक्तं 
चिष्णुधर्भ-“ मरैनायपादे स्वपितीह विष्णुः पौष्णान्त्यपादे परतिबोधमेति ॥ 


हेमाद्धिमन्थमें ज्योतिषका यह बचन छिखा है कि, उ्येष्ठका बहस्पति वा चन्द्रमा दोय ओर 
सोदिणी नक्षत्रपर सूर्यं होय तो वह पूाणैमा महाउयेष्ठी कदी है, यह सन्वादिभी है, सो पूवोह- 
ल्यापिनी अहण करनी इसका विडोष चैत्रके निणैयमें छिखदिया है । अपराकेम बामनपुराणक 
कथन है कि, जक्के घडे ओर जक, ताटका फर ओर चन्दनको त्रिविक्रम भगवान्‌कती प्रीत्तिके 
निमित्त देना चाहिये ॥ इति श्रीकमराकरभच्कते निणैयसिन्धौ माषार्टीकायां ज्येष्ठमासः ॥ 
मिथुनकी सक्रातिमे अगटी सोलह घडी पवित्र कारु है, रात्रिम संक्रान्तिका पुण्यकारु तो पहके 
ङखिलआये हैँ आषाढञ्चुक्छ द्वितीयाको रथयात्राका उत्सव होताहे यही तिगितत््वप्रन्थमे स्कन्द- 
पुराणका वाक्य है कि, पुष्यनक्षत्रसे युक्त, आषादञ्चक्ठ द्वितीयाको सुभद्रासदित सञ्च रामको 
वैठाकर यात्राका उत्सव करना चददिये ओर बहते ब्राह्मणको प्रसनन वरै छिखाभी है कि, पुष्य- 
नक्षत्र न होय तो तिथियोमिं ही मेरी प्रसनताके निमित्त रथयात्रा करनी चाहिये ॥ आषाढ क्छ 
दरमी ओर पूणिमा मन्वादि है वह पूर्वाह्यापिनी छेनी यह पठे ङ्ख आये हँ ॥ अनुराधा 
नक्षत्रके योगसे हीन आषाढडूाक्छ द्वादशको पारणा करै, यदी भविष्यपुराणमे छिखा है कि, 
आषाढ, भाद्रपद, कातिककीं इहृ द्वादशको कमसे अनुराधा, श्रवण, रेवतीका योग होय तो भोजन ` 
न करे । यदि मोजन कौर तो द्वादश एकादसीका फर नष्ट होता है । यपि इस वाक्ये 
अनुराधा छिलाहै तथापि अनुराधाका प्रथम चरणी बित दै, यही विष्णुघमेमे छिखा 
अनुराधाके प्रथम चरणे विष्ण सोते हैँ रेवतीके प्रथम चरणमे जागते रै श्रवणके मध्यमे करवट 











(९९० ) निणयसिन्धुः । [ दवितीय- 


शुतेश्च मध्ये परिवतेभेति सुत्तिप्ररोधपाशेवतंनमेव वर्ज्यम्‌ ॥ उति ॥ वस्तुतस्तु 
एवेवचनभिदं च निशरूलम्‌ ॥ ततन विष्युशयनोत्छवनिर्णथः । अतरैव विष्णुरायनो- ` 
प्सव उक्तो हेमादौ जाद्ये-'“एकादश्यां तु यु्ायाभाषाढे भगवान्‌ दरिः \ थज॑ग- 
डायने शेते क्षीराणवजङे सदा ॥'" इति ॥ कल्पतरौ यमः-““ क्षीराब्धौ जेषयर्यके 
आषाटचयां संविशेद्धरिः । निदा त्यजति कार्सिस्यां तयोः संषूजयेत्छदा ॥ बल्ल- 
इत्यादिकं पापं क्षिप्रमेव व्यपोहति । हिसात्मकैस्त किं तस्य यज्ञैः कार्य भहा- 
त्मनः ॥ भ्रस्वपे च परवधे च प्रनितो येन केशवः" ॥ २ ॥ टोडरा्न॑देऽपि स्कदि- 
आबादशुङ्कैकादश्यां ङयास्स्वभमहोत्सवम्‌' ! अयं दादक््यामप्युक्तः । '“ आभा- 
कासितपक्षड मेत्रश्रवणरेवती । आदिमध्यावसानेब्च परस्वापावसनोक्छबाः ! निक्ञि 
स्वापो दिवोत्थानं संध्यायां परिवर्तनम्‌ ॥ " अन्न एादयोगेपि दादश्याभेब कारयेद्‌ 
` " आभाकायेषु मासेषु मिथुने माधवस्य च । दादक्ष्यां ्चज्खपक्चे च भस्वापावत- 
नोत्सवाः ॥ '' इति भाषिष्योक्तेः । "'द्वाद्यां संधिक्षमये नक्षचाणामक्घ॑भवे 1 
आभाकषितपक्षेषु शायनावतंनादिक्म्‌ ॥ ''इति बाराहोकते,श्व ॥ डादश्यामित्यन्रादि 
पारणाहोममान्रं विवक्षितम्‌॥ 'पारणाहे पूर्वरात्रे घंटादीन्वादयन्भहः' इति शमा- 


कते है इससे सोना, जागना, करवट ऊनहीका मोजनके समयम निषेध है, सिद्धान्ते तो यद है 
कि, प्रथमका यह वाक्य निम है ॥ इसमही विष्णुशयनका उत्सव हेमाद्रिे ब्रहमपुणकं मतसे 
ङिखा है कै, आषाढराङ्क एकादराकि देष शय्यापर भगवान्‌ क्षीरसागरके जख्म निरन्तर खयन 
करते हं । कल्पतस्प्रन्थमे यमराजका कथन है कि, आषाढकी एकाद्रीको भगवान्‌ क्षीरसाग- 
` रमे रायन करते है, ओर कातिकशुक्ृ एकादराकिो जागते है । इससे इन दोनोमिं जो मनुष्य 
विष्णा भगवानूका सदैव पूजन करते टँ उनके ब्रह्महत्यादि पाप सब दूर होते हैँ । जो मनुष्य 
सोने जौर जागनेके दिन केव भगवानूका पूजन करता है, उसको हिसास्सम यज्ञेसे क्या 
प्रयोजन है, टोडरानन्दग्न्धमं स्कंदपुराणका वाक्य है कि, आषाढड्क् एकादशीको विष्णुरायनका 
उत्सवं करना चाहिये, यह उत्सव द्वादशीमे भी छिखा हे. कारण कै, भविष्यपुराणका वाक्य 
ह कि आषाढ, भाद्रपद, कातिकञु द्वादरीको करमसे अनुराधा, श्रवण, खेती नक्षतरोकं आदि, 
भष्य ओर अन्तके चरणेमिं क्रमसे सोने, करवट ॒ठेने ओर जागनेका उत्सव करै उनमें शाय- 
मका उत्सव रात्रिम ओर जागनेका उत्सव दिनम ओर करवट छेनेका उत्सव सन्ध्याम करना 
चाहिये अन्य समयमी परोक्त चर्णोका होय तो भी पूर्वोक्त उत्सवको द्वादडीमें ही करना 
चाहिये आषाढ, माद्रपद, कातिक आदि महीनेमिं ओर मिथुन आदिके सुथेमे भगवानके 
शयन आदिका उत्सव शुङ्द्रादशीको करना चाहिये ! वाराहपुराणमे छिखा है कि, दादसीकी 
रन््याके समय जबतक नक्षतरोका उदय न हो तबतक आषाढ, भाद्रपद, कातिकममे विष्ण 
शयन -भदिका उत्सव करना यह द्वादशी पदसे पारणाका दिन ग्रहण करना, कारण कै, 


पश्च्छेदः २. ], भाषाटीकासमेतः । ( १५१) 


चेन चन्दिकोक्तेः । अनरैकादरीदादश्यो्दैलमेदेन व्यवस्था ॥ इदं च मलमासे न 
काम्‌ । ' ईशानस्य व्लिर्विष्णोः कायते प्रिवतैनन्‌ ' इति काखादो निषेधात्‌ १ य- 
यपि-“"शकादक्यां तु गृह्णीवात्छंच्नन्तौ ककुटस्य च ! आषाटयां बा नरो भक्त्या 
चातुमास्य्रतक्रियाभ्‌ ॥ '› इति देवादौ ब्यवैवर्तम्‌ ॥ तदपि मलमासे ति दह~ 
व्वम्‌॥ ““ मिथुनस्यो यदा भाहुश्ाबास्यादयं स्पुोत्‌ । दविशबाढः स विज्ञेयो विष्णु 
स्वपिति ककटे ॥)' इति तन्नैव मोहचूल्ोत्तरोक्तेः । तन्न चातुमौस्यत्रतनि्ंयः ॥ 
अत्रेव चातुमोस्यव्रतारंभ उक्तो भारते-“ आबे तु सिते पक्षे एकाद्श्याष्ठयो- 
षितः । चातुमोस्यतरतं इययायाकिविनियतो नरः " इति ॥ अस्य नित्यत्वं तति 
बोक्तम्‌ । “ वार्षिकांश्चतुरो मासान्‌ वाहयेत्‌ केनविन्नरः ¦! तेन नो चदामोति 
किस्विषं बत्सरोद्वम्‌ ॥ अक्तभ्वे तुकर्केऽपि कतैव्यं तस्पयलतः ' ऽति । तेनाषा- 
टञुङ्कादक्यां दाददयां पौणमास्यां बारम्भः! समािस्तु का्सिकशुकदादङयामेव । 
तदुक्तं हेमादौ भारते-“"चतुधौ शृृद्य वै वीणी चातुमोस्यत्रतं नरः ॥ कार्तिके 
गुषक्षे तु द।द्दयां तत्समापयेत्‌'' इति ॥ अल्वारथः शचुकास्तादाबपि कायैः 1 
“न शैशवं न मौटयं च शुक्रपुर्वोने बा तियेः । खण्डत्वं चिन्तयेदादौ चातुमौ- 
स्यविधौ नरः” इति हेमादौ बद्धगाग्यौक्तेः ॥ इदं च द्वितीयाद्या रस्भविषयकभ्‌ \ 
रामा चन चान्द्रकामे छ्खिा है कि, पारणाके दिन पहली रात्रमै घण्टा आदिको बारम्बार बजावे, 
यहा एकादरी ओर द्वादशीकी व्यवस्था देदामेदसे जाननी चाहिये । इक्त उत्सवको मलमास नं 
करना चाहिये, कारण कि, कालादरमें रिवकी बरी ओर विष्णुका शयन ओर करवट छना 
बाजत है, ओर जो यह छिखा है कि, ककंकी संक्रति ओर अआष।ठढकी एकादरीको मनुष्य 
भक्तिप्रवेक चातुमास्यतरतको प्रहण करे, यह ब्रह्मवैवत्तंका कहा मख्मास होय तो जानना 
चाहिय ॥ कारण किं, उसी हेमादनिग्रन्थमें मोहचूडोत्तरका यह वाक्य है कि, जब मिथुनका सूर्य 
दो अमाबास्याओंको स्परी करे, उसीको दो अषाढ कहते है, ओर विष्णु कर्ककी संक्रांतिमे 
रायन करते दै ॥ इसी एकादशीको चातुमौस्यन्रतका आरम्भ करना कहा है के, आषादसुह्धः 
एकादशीको त्रत करके मनुष्य सावधानीसे किसी न किसी चातुमीस्यत्रतका आरम्भ करै 
ओर इस्त नतको नित्यत्व भी मारतर्मेही छिखा है कि, मनुष्यको वषांके चार महीने किरा 
न किसी नतसे व्यतीत करने चाहिये, न करे तो वषे दिनके पापको प्राप्त होता है । अथौत्‌ वर्ष 
दिनका पाप नष्ट नही होता, वषमे नहो सकै तो तुलाकी संक्रातिमे मी ब्रतादि करमा इससे 
आषादञ्क एकादशी वा पूर्णिमाको आरम्भ करै, समाति तो.कातिक्य द्वाद शको करनी, 
यही हेमाद्विम भारतका वाक्य है कि, मनुष्य चार प्रकारके चातुमौस्यतरतको प्रहण करके कार्तै- 
कशह दद शीको ` प्रणे करै, श॒करके अस्त आदिमे भी इसका आरम्भ कदे. कारण कि, हेमाब्ििं 
गगने कहा है कि, शक्र ओर गुरुका बाल्य ओर अस्त ओर तिथिकी हानि इनकी विन्ता मनु- 





( १५२ ) निणंयसिन्धुः । दितीय- 


प्रथमारम्भस्तु न भवत्येव । आशोचमध्येपि दितीयादयारस्भो भवति । ""अशचुचि- 
वा शाविर्वांपि यदि सरी यदि वा पुमान्‌ । तरतमेतन्नरः कृत्वा सुच्यते सवेपातकैः'' 
इति भागंवार्वनदीपिकायां स्कान्दौक्तः । आरब्धे सूतकं न स्यादनारब्धे तु सूत- 
कम्‌ ` इति विष्णुवचनाच ॥ यत्त-"अर्संक्रान्तं तथा मासं दैवे फित्यि च कमणि । 
मलूमासमज्ञो बं च बनयेन्मतिमान्नरः इति हेमाद्रौ चातुमौस्यघङ्रणे भविष्य- 
वचनम्‌ तत्‌ पषालमन्मवदसबद्धं मध्ये पठितामति ज्ञेयम्‌ । अन्यथा फित्यस्व 
पूर्वो करस्य विवाहादेश्च चातुमौस्यनते कः प्रसंगः । ध्रकरजनिवेशेपि बा पथया- 
दम्भविषयं ज्ञेयम्‌ । केचितु भरतिवर्षं॑चाठुमोस्यवतधयोगानां भिन्नत्वादाक्ञौवादि- 
पाते दितीयादिप्रयोगो न भव्ये इत्याहुः ॥ तन्न ““ प्रतिवर्षं च यः कुयांदेव चै 
संस्मरन्‌ हरिम्‌ । देहान्तेतिप्रदीत्तन बिभानेनाकवचैषा ॥ मोदते विष्यल्केश्षौ 
यावदाभूतसष्छवम्‌ ।' इति हेमाद्रौ भविष्यवचनादित्यास्तां विस्तरः ! तव 
हौवादीनामपि ब्र्तनिणेयः । इद च शिवमक्तदिभिरपि कायम्‌ । "रिषे वा 
भाक्तेसंयुक्तो भानौ वा गणनायके । कृत्वा वतस्य नियमं यथोक्तफरमाग्यवेत्‌ ॥)' 
इति जह्यवेवर्तात्‌ ॥ बतग्रहणप्रकास्तु हेमादौ भविष्ये-““महापूजां ततः ऊयौदटेव- 


ध्यको चातुमास्यके व्रतारम्भर्मे न करनी, यदह भी दूसरे आरम्भम है प्रथम आरम्भ तो श्क्रास्तमे 
नही हो सकता. भागवाचैनदीपिकामे स्कन्दपुराणका यह वाक्य छिखा है कि, अरौचके मध्यमे भी 
दूसरा आरम्भ होसकता हे, अञ्ुद्ध हो वा शुद्ध हो खरी हो वा पुरुष हो इस ततको करके भटुष्य 
सब पारपोसे छटता है. विष्णुने भी कहा ह, आरम्भ किये न्तम सूतक नरौ ओर जिसका 
आरम्भ न किया हो उसमे सूतक ठ्गता हे, ओर जो यह हेमाद्रिमे भमविष्यका कथन हे कि, 
संक्रांततिरहित महीने ओर मट्मास ओर अरौ चको बुद्धिमान्‌ मनुष्य देव ओर पितृकर्भमे छोड 
द्‌, यदह वाक्य चातुमास्यत्रतके प्रकरणे प्रूषानुमन्त्रण मन्त्रके समान असंगत बचें पठदिये 
हे, यह जानना. नक्ष तो प््वक्त पितृक ओर विवाह आदिकका क्या प्रसंग था, 
ओर प्रकरण होमी तो प्रथमारम्भमे जानना. कोई यह कहते क, म्रतिवष चातु- 
मौस्य व्रतके करनेको प्रथक्‌ २ रहोनेसे अशौच आदि आपंडे तो उनम द्वितीय 
आदि कहना नही बनसक्ता, सो उचित नर्हीदहे, जो मनुष्य हाश्का स्मरण करता 
हआ देवकर्म॑को प्रतिवषे करता है वह सूयैके प्रकारा सद्दा विमाने बैठकर प्रख्य पर्यन्त विष्णुके 
संग आनन्द भोगता हे, यह हेमाद्ि्मे भविष्यपुराणका वाक्य हे, इतनाही विस्तार बहत दे ॥ 
शिवजीके भरक्तोको भी इस ब्रतका आरम्भ करना चाहिये कारण कि, रलवैवर्तपुराणमे छिखा 
है कि, हिवजी वा सूयै वा गणेशकी भक्तिवाखा मनुष्य होय तो इस नतको करके यथोक्त 
फलको भोगता है । त्रतके प्रहण करनेका प्रकार तो हेमाद्रि भकविभ्यपुराणके वाक्यते लिखा 


परिच्छेदः २ 1 भपीषाटाकाक्चमेतः। ( १५३ ) 


देवस्य चक्रिणः । जातीङ्षुममाखाभिमंन्तेणानेन पूजयेत्‌ ॥ सुते त्वयि जगन्नाथे 
जगत्युघ्तं भवेदिदम्‌ । षिद्ध च विकरुद्रधेत प्रसत्नो मे भवाच्युत ॥ एवं तां प्रतिमां 
विष्णोः पूजयित्वा सवयं नरः ) प्रभषेताग्रतो विष्णोः कताञ्ाछपुटस्तथा ॥ 
चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ देवस्येत्थापनाचधि }! इम करिष्ये नियमं निर्विघ्नं 
कुर भश्च्युत ॥ इदं व्रतं मया दैव शदीतं पुरतस्तव ॥ निर्वित्रं सिदि- 
आयातु प्रसादात्तव केशव ॥ ग्ररीतेऽस्मिन्‌ वते देव पश्चत्वं यदि मे भवेत्‌ ॥ 
तदा भवतु सम्पूर्ण त्वसमसादाननादेन ॥ गृदीतिऽस्मिन्‌ बते देव ययगूर्णे भरतो 
ह्यहम्‌ । तन्मे भवतु सम्पूर्णं त्वव्वसादाननादेन'' ॥ ७ ॥ इति ॥ तच भार्भवार्च- 
नदीपिकायां चरसिहपरिचयोयां च भविष्ये-““ भावणे बजैयेच्छाकं दधि भादपदे 
तथा । दुग्धमाश्वयुजे मासि कार्तिके दिदं त्यजेत्‌" इति ॥ स्कान्देपि चातमौ- 
स्यकस्पे-“ चत्वार्येतानि नित्यानि चतुराधमबर्भिनाम्‌ । प्रथमे मासि कर्तव्यं 
नित्य शाक्तं नरः ॥ दितीये मासि कतव्य दधिव्रतमदुत्तमम्‌ । पयोवतं वतीये 
तु चतुर्थपि निङामय ॥ दिकं बहवीजं च वरन्त च बिवजयत्‌ । निव्यान्येतानि 
विरद नतान्याइुमनीषिणः ॥ जम्बीरं राजमाषां श सूक र्तभूककम्‌ 1 कूडभाच्ड 
बेश्वदण्डं च चातुमास्ये त्यजेडधः' ॥ ४ ॥ तथा-““ बिशेषाददरीं धानीं कूष्माण्डं 


है कि, फिर देवता्ओकि देव चक्रधारी भगवानूकी पूजा कौर ओर जुहीके पूलोँकी माखाज्े 
पूजन करे हे जगनाथ ! तुम जब रायन करते हो तब सम्पूणं जगत्‌ सोता है ओर जब तुम 
जागते हो तब सव जगत्‌ जागता हे, इससे हे अच्युत ! तुम मेरे ऊपर प्रसन हो इसप्रकार 
विष्णुकती प्रतिमाका प्रूनन करक प्रातःकाठ्के समय विष्णुके आगे कर जोडकर प्राथना करे कि, 
वघौके चार मास देवके उठने; पर्यत इस ब्रतको करता इं, दे अच्युत | मेरे त्रतको निर्विघ्न 
करो, यह नरतर्मेने आपके आगे प्रहण किया है सोहे केदाव ! आपकी छृपासे निर्विघ्न सिद्ध हो, 
यदि इस ब्रतकते म्रहण करनेपर मेरा मरण हो जाय तो भी हे जनादनै | आपकी ग्रसनतासे बत 
पणे होजाय । हे देव | यदि त्रतकी प्रति ग्रहण न होनेतक भँ मरजाकं तौ भी हे जनार्दन । 
आपकी छृपासे पणे हो, यह सब भागेवा चैनदीपिका ओर दर्सिदचय्यामें भविष्यपुराणके वाक्योसे 
छिखा है । श्रावणे शाक, भादोमिं दही ओर आधिनमं दूध ओर कार्तिकमे द्विदर ८ दा ) 
इनको वजेना चाहिये । स्कदपुराणके चातुमोस्य कल्यमँ ङ्ख है कि, चारो आश्रम ओर 
चारो व्णोको ये चार नित्य जानने अथात्‌ सदा करने चाहिये किं, प्रथम महनेमें राकनरतको, 
वूसरेभे दधिन्रतको, तीसरे दूधत्रतको ओर चौथेमं द्विदल ओर बहुत बीजवाठे गन आदिको 
मनुष्को स्यागना चाहिये । हे विप्र्र ! बुद्धिमानेनि यद नियनत छिस रै, जम्बीरीनिम्बू 
रमेबिया, मूली ओर राठमूली ( सर्गम ) कारीफर, गनेको चातुमास्यमे मनुष्य त्याग करै 
इसमे प्रमाण नह मिक्ता, इसीम्रकार विशषसे बेर आंवला, काशीफल, इमली इनको वज दे, जो 


( १९४७) निणेयसिन्धुः । [ दवितयि- 


तिन्तिडीं त्फञताजीणं धानीं राद्यं कथंचित्कायज्ञोधनम्‌'" इति ॥ ती्थंसील्ये 
स्कादि ““ बार्बिकांश्वतुसे मासान्‌ भश वै जनार्दने। मंचखट्‌ दिशषयनं बजयेद्धक्तिमा- ` 
रः॥अनृतौ व्जयेद्धायी जसं मधपरौदनम्‌।पटों मूलकं चैव वैताकं च न मक्षयेत्‌॥ 
अभक्ष्यं वज॑येहरान्मसूर सितसषषम्‌ । राजमषान्‌ इरत्थांश्च जद्यधान्यं च संत्य 
जेत्‌ ॥ शाकं दधि पयो माषान्‌ भाव्णादिष संत्यजेत्‌” ॥ ७ ॥ अच त्यजेदिति 
वजंनसकतर्परूपः पथृदासो ज्ञेयः । बतोपक्रमात्‌ ॥ अत्र केचित्‌ “शाकाख्यं एच- 
पुष्पादि' इत्यमरकोशस्य शक्यतेशितुमनेनेति शाक ऽति क्षीरस्वामिना व्याख्यानात्‌ 
व्यञ्नमात्रस्य निषेधमाचक्षते ॥ अन्ये तु शाकरब्दस्य पनादिदकबिधस्ाके योग- 
रूढत्वात्‌, योगाच रूठेबकीयस्त्वात्‌ सपादनामपि स्यागापत्तेश्च तत्‌ प्रत्याचक्षेत ॥ 
तेन-' मूलपत्रकरीगग्रपरूकांडाधिषरूढकाः ! स्व पुष्पं कवक चेति शाकं दशविधं 
स्यतम्‌" ' ॥ इतिक्षीरस्वामिनोक्तस्य शाकस्य निषेध इति ॥ अधिरूटकः अङ्कुएः ॥ 
वस्तुतस्तु-““तत्तत्कालोद्धवाः शाका वजेनीयाः भरयलनतः 1 बडवीजमदीजं च वि- 
कारि च विवर्जयेत्‌ ॥ इति भविष्यवचनात्तत्काटोत्पन्नानां दरबिधङाका्ना 
निकेधः । अत्र तत्कालोद्धक्नातीयत्वं बिवक्षितम्‌ । तेनातपादिलोषितानां वबष- 


किसीप्रकार देदकी डुद्धि ८ जुखाब ) करनी दोय तो पुराने आंवछे प्रहण करके तीर्थ॑सौख्यमे 
स्कंदपुराणका कथन है कि, जनार्देनके शयन अर्थात्‌ वषौके चार महीनेभर भाक्तेमान्‌ मनुष्व 
म्र ओर खङ्काको वजे दे, ओर ऋतुकाठको त्यागकर भाया ८ चली ) को वज दे । मांस, राहत 
पराया भात, पटोक, मूली बैगन न खाय । अभक्षको त्याग दे, मसूर, श्वेतसरसो, कुर्थी, 
आतूधान्य, ( समा आदि ) को त्याग दे ओर शाक, दधि, दूध, उडदको श्रावण आदि महौ- 
नेमं त्याग दे, इसमे त्यागसे वजेनेका संकस्प समद्नना, यदीं कोड राकपदसे जिसके संग अन्न 
ङगाकर खाया जाय इस अमरकोशकी ब्ुत्पत्ति ओर क्षीरस्वामीके व्यास्यानकरे व्यंजनमात्रका 
निषेध कथन करते है ॥ ओर तो यह करते कि, पत्ते आदिकोके बने इए ददा प्रकारक 
दाकर्मे दाकपद्‌ रूढ है ओर योगसे रूढी बर्बान्‌ है अन्यथा दाङ आदिर्कोका निषेध भी 
होजायगा । इससे प्रबोक्त कथन सत्य न्॑तिससे मूल, पत्र करीर फक ओर डाछ्योपर 
नवी वेक, त्वचा, पुष्य, छत्राक ( ढाल ) क्षीरस्वार्माके के इए दशा प्रकारके शाकका निषेध 
है ड्ोपर चढ़ी हई बेर्लोका जो दा प्रकारका शाक कहा है उसकाही निषेध हे, भधिरूढ 
पदसे अङ्कुर भ्रहण करते है सिद्धान्त तो यह है क, उस उस कारम उत्यन इए शाक यत्नसे 
वर्जने ओर बहुबीज बीजरहित- ओर विकारीको मी त्याग देना चाहिये । इस भविष्यपुराणके 
वाक्यसे तिस कामे उत्यन हए दा प्रकारके कोका निषेध है ओर वेभी उस काठ्भे उत्पन्न 
इएके सजातीय ॐने, न कि, उस कालके उत्प इए, तिससे अन्य वषौचऋुमे उत्पन्न इए ओौर 


परिच्छेदः २. ] भावादीकासमेतः । { १५९ ) 


न्तरोद्धवानामपि निषेधः । अन तत्कालोद्रवसमा्नं विवक्षितं न धु तन्माच्कारोद्ध- 
वत्वं गौरवात्‌ ! तेनान्यकालोद्रवानां तत्काखोदढबानां च विवादीनां निषेधः । अत्रे 
तत्कालोद्धवा इति वीप्सावङ्ञाद्‌ स्वस्वकालोद्धवानां सर्वेगां निषेध इति निष्कः । 
बहुबीजमित्यनेकबीजमिति केचित्‌ ! उतरावयवापेक्षया बीजाबयवा यत्र बहबस्त- 
दिस्यन्ये ॥ अबीजं कन्दखादि ॥ बस्तुतस्त॒ । इदं यहानिवन्धेव्वभावानिगरंखमेव ॥ 
आचारदीपे-“"बृन्ताकं च कलिङ्गं च विव्वौडग्बरभिस्सटाः । उदरे यस्य जीर्यते तस्य 
दूरतरो हरिः, ॥ तथापरे देवछः-“ जद्यचर्य तथा शौचं सस्यमामिषवजनम्र्‌ ॥ 
अतेष्वेतानि चत्वारि बरिष्ठानीति निश्चयः" ॥ आमिबाणि चोक्तानि शमावेन॑दि 
कायां पम्ने-“"्राण्यङ्चूर्ण च्माम्डु जम्बीरं बीजपूरकम्‌ । अयज्ञशिष्माषादि यदि 
ऽगोरनिवेदितस्‌ ॥ दग्धमन्नं भसुरं च मांसं चेस्यष्टधाभिषम्‌।इच्यं तत्तदेशचखभ्यं सष 
ट्ष विवजेयेत' ॥ २ ॥ पाद्ये कािङकमादास्म्ये-“गोखगीमदिषीदग्धादन्य- 
दुग्धादि चामिषम्‌ । धान्ये मसूरिकाः भोक्ता अन्नं पयवितं तथा ॥ दिनक्रीता रसाः 
सवै छबणं भूमिजं तथा । ताश्रपात्रस्थितं गव्यं जख वृत्वङ्संस्थितम्‌ ॥ आत्वा 
पाचितं चान्नमामिषं तस्स्मृतं बुधैः '॥३ ॥ तथा-' निष्यावान्‌ राजमा्बश्च मद्र 


भूपमें सुखाये इए शाकोंको भी व्यागना चाहिये । ओर उस काल्मे उत्पन इओंके सजा- 
तीयदही शाक ठेने चाहिये, कुछ उसी समय पैदा इए ग्रहण न करने उनके लेने गौर इहै, 
ओर यहां उस उस समय उत्पन इए वीप्सा (दो बार पटना > के वसे अपने २ समय 
उत्पन इए सब हाकोका निषेध है यह सब सिद्धान्त रहै ओर कोड बहुर्बाज खाब्दसे अनेक बीजं 
रहण करना कहते है ओर कों यह कहते हैँ कि, दूसरे अवयर्वोकी अपेक्षा, जिसमे अवयव 
बहुत हो उसे बहुबीज कहते है, ओर अबीज पदसे कन्द आदि प्रहण करने, सिद्धान्त तो यह 
है कि, यह बडे २ प्रन्थोमें न मिलनेसे यह अप्रमाण है आचारदीपमें कहा है कि, वैगन, कर्गि, 
बेर, गूर ये जिसके उदरं पचकर रहजांय उससे नारायण दूर रहते रँ. अपराकेमे देवठ्ने 
कहा है कि, त्तमे ये चार त्रत अस्यन्त श्रेष्ठ हैँ कि, त्रम चरथ, रो च, सत्य बोरना, मासका याग 
रामाचैन चन्द्रिका पद्मपुराणके वाक्यसे इतने आमिष छ्खि है, कि प्राणकि अंगका चूणे, 
चमडका जर, जम्बीरी, बिजोरा, यज्ञसे नरी रोष रहा अन, मसूर यह आठ प्रकारका आभमिषही 
हे उस उस देशामें मिठने योग्य ओर रोचक इनको देवके शयनकार्मे त्याग देना चाहिये 
कार्तिकमाहात््यमें पमपुराणके वाक्यसे छिखा है कि, गौ, बकरी, भेसके दूधसे अन्य दूधभी ` 
आमिष कहाता है ओरं अनमे मसूर ओर वासी अन तथा ्राह्मणसे खरीदे इए सम्पूणं रस ओर 
भमिमे उत्पन्न रवण ताम्बेके पात्रे स्थित गौका दूध, दही, घी छोटे सरोवरका जख अपने निभिख 
पकाया भन यह सब पण्डि्तोने आमिष कहे हँ ॥ ओर समा लोनिया, मसूर, सणका सग 





( १५६ ) निर्णयसिन्धः । [ द्वितीय- 


सन्धितानि च। इन्ताकं च कलिगं च सुपे देवे विवजेयेत्‌ ॥ ›› सन्धितानि रकदण- 
ज्ाकादीनि । तत्रैव विष्णधर्भे-'चतुष्व॑पीहं मासेषु हविष्याक्ी न पापभार्‌ " ॥ 
इविष्याणि तु पथ्वीचन्दोदये भविष्य-““ हेमन्तिकं सितास्विन्नं धान्यं स॒द्रा यवा- 
स्तिखाः । कलायकंगनीवारबास्ठुकं हिरमोचिका ॥ षशिकाकालशाकं च मूलकं 
केसुकेतरत्‌ । कंदः सेधवसायुदे गव्ये च दधिसर्षिषी ॥ पयोऽहवुतसारं च पनसा- 
हरीतकी । पिप्पली जीरकं चैव नागरंणं च तिन्तिणी ॥ कदली छबवरी धानी 
पएलान्ययुडमेक्षवम्‌ । अतेरुपकं मुनयो हविष्याणि परचक्षते '' ॥४॥ इति ॥ सिता- 
स्विन्नरम्‌ अद्रषमपकं धान्यं च त॑ंदुखाः ॥ केएकम्‌ केतः इति प्राच्येष प्रसिद्धः कद्‌ः॥ 
^ कलायस्तु सतीनकः ` इत्यमरः “ बटुरी " इति परकिदं धान्यम्‌ । मदनरलप्येवस्‌। 
अगस्त्यसहितायान्‌ । हैमन्ताद्क्त्वा-“नारिकिलफलं चैव कदली छवी तथा 1 
आनश्रमामलकं चैव पनसं च हरीतकी ॥ चतान्तरपरस्तं च हविष्यं मन्वते बुधाः  ॥ 
अन्यान्यपि ब्रतान्धुक्तानि हेमादौ भविष्ये-“छ्ली वा नयो वां मद्भक्तो धमोर्थं सु 
ठ्रतः ॥ गृह्ीयानियमानेतान्दन्तधावनपूव॑कान्‌ ॥ तेषां लानि वल्याभि तत्क- 
तृणां पृथक्‌ पृथङ्‌ । मधुरस्वरो भवेदाजा पुरुमो खडबजंनात्‌ ॥ तैलस्य उ्जनाद्‌- 
जन्‌ सुन्दरांगः भ्रनायते । कटुतेलपरित्यागाच्छञ्जनारः घ्रजायते ॥ योगाभ्यासी 
भवेद्यस्तु स ब्रह्मपदमाघ्रुयात्‌ । तां्रूखवजंनाद्धोगी रक्तकंठश्च जायते ॥ पएृत- 





जगन, काग इनको देवशयनम व्याग देना । वर्हाही विष्णुधमैका कथन दै कि, जो मनुष्य 
चातुमौस्यमे हाषष्य भोजन करता है बह पापभागी न्ह होता, एथ्वीचन्द्रोदयमे भविव्यपुराणकते 
वाक्यसे हविष्य ये छिखे हैँ कि, हैमन्तकी खांड, विना अचि पकाया अन्न, चाव, मूग, यन, 
तिल, कडाय ८ सतोनक ) जिसको मटर कहते है, कांगनी, नीवार, बथुवा, हिलमोचिका, 
शाठी, काठदाक, मूीके मुकसे भिन कन्द, रोका, समुद्रच्चाग, दही, धी, गोका दूध, पनस 
( कटहल ), हरड, पीपठ, जीरा, नागरमोथा, इमली, केढा, उवी, आओवछे, गुडसे भिन्न 
इश्चुका विकार विना ते पकाये इए इनको सुनिजन हविष्य कहते दै । मदनरल्नमे भी इसी 
भ्रकार छिला है, अगस्यसंहितामे मी पूर्वोक्त हेमन्त आदिको कहकर यह कहा है कि, नारियल 
केडा, उवी, आन्न, आंमटा, पनस, हरड ओर अन्य व्रतम प्रसिद्ध ( ताक आदि 2 को मी 
पण्डितजननोनि हविष्य कहा है, ओर भी फर हेमाद्रिमे भविष्यपुराणके वाक्यसे इस प्रकार रिख 
ह कि, ल्ली वा मनुष्य मेरा भक्त दृढ सेकस करके दन्तधावन ८ दतोन ) करके इन निर्मोक 
ग्रहण करै, उनके करनेवाञेके फर्ञीको मिन मिन कहता द्वं कि, गुडके त्यागनेसे मधुरस्वरवाला 
राजा होता हे तेकके त्यागनेसे सुन्दरव्णं मिक्ता है, कडुवे तेठ व्यागनेसे शतुनाश होते टै, जो 
योगका अम्थास करै वह ब्रह्मपदको प्राप्त होता दे, ताम्बरूलके व्यागनेसे भोगवान्‌ भोर राल- 


परिच्छेदः २. 1 भावादीकास्मेतः। ( १९७ ) 


त्यागाच लावण्यं सवलिग्धतदुभवेत्‌ । शाकपत्रारानाद्भोमी अपकादौऽमख भवेत्‌ ॥ 
भूमौ घरस्तरशायी च विभो मुनिवरौ भवेत्‌ ॥ एकां तरोपाेन बह्मखके महोयते ॥ 
धारणान्रखसेम्णां च गंगारनानफटं ल्येद्‌ । मौनन्रती भवेयस्त॒तस्यज्ञास्खटिताः 
भवेत्‌ ॥ भमौ शक्ते सद्‌ा यस्त॒ स प्रथिभ्याः पतिभैवेद्‌ । प्रदक्चिगाङतं यस्तु 
करोति स्तुतिपाठकः ॥ ईंसयुक्तविमानेन र च दिष्णुपुरं जेत्‌ ! अया्वेतेन 
प्राप्रोति पुत्रान्‌ धम्यान्विरेषतः ॥ षष्ठान्नकालथोक्ता यः कटपरथायी भवेदिति । 

पर्णेषु यो नरो युक्ते कुरक्ेत्रफलं लभेत्‌ ॥ श्डवर्जी नरे दघात्तदतं ताच्चमाननम्‌। 

सहिरण्यं नरश्रेष्ठ ख्वणस्याप्ययं विधिः ॥ स्ते देवे त यो विष्णोः शिवस्याङ्ग- 
भययेत्‌ । पंचवर्गस्तु यो नित्यं स्वल्तिकैः पडकैस्तथा ॥ स॒ याति रुदलोकं टि 
गाणपत्यमवाप्ठुयात्‌ › ॥ घृतांते दाननिणंयः ! अथैषां समाप्तौ कार्विक्यां 
दानानि । एकथुक्तवते दंपती संप्ज्य ेबुर्दया } नक्ते वञ्युगम्‌ । एकातरोपवासें 
गीः 1 भृरायने दाय्या । बष्ठकालभोजने गौः ॥ बरीहिगोधूमादित्यागे हैमबीद्यादि । 
छच्छै गोयुगम्‌ । शाकाराने गौः पयोबते च । दधिमधुषतनतेख वासो गोश्च 
ब्रह्मचर्ये स्वणमूर्तिः । ताम्बरलव्रते बासोयुयम्‌ । मौने घृतङ्म्भो वलयम घण्टा च॥। 


कण्ठ होता है, घुतके यागनेते शोभी ओर चिकना रारीर होता है, पके इए शाकोके भोजनसे 
मोगी, ओर क्चोंफे खानेसे उज्ञ्वर होता दै, भूमिके बिछ्छोनेपर सोनेवाङा ब्रामण सुनिरयोमे 
रेष्ठ होता है, एकान्तन्रत ८ तुतीयदिनभोजन ) से ब्र्मरोकमे प्रतिष्ठित होता है, नख ओर 
केरोके धारणसे गेगाल्ञानका फर मिरुता है, जो मौनन्रत धारण करत है, उसकी आज्ञ 
सव पालन करते हैँ जो सदैव भूमिपर भोजन करता दै, बह भूमिका पति होता दै, ओर स्तोत्र- 
पाठ करता है वह भूमिका पति होता है ओर स्तोत्रपाठ करता हआ जो सौ प्रदक्षिणा करता 
है, वह हंसो विमानमेँ नेठकर विष्णुके लोकम गमन करता है, अयाचितके भक्षणसे 
घर्मवाठे पुर्ोको प्राप्त ोताहै जो छे समयमे भोजन करता है वह स्वगै्मे एक क्पतक 
निवास करता है, जो मनुष्य पत्तौमें भोजन करता है उसे कुरक्ेत्र छ्ञानका फल मिक्ता ह 
गुड त्यागनेवाला मनुष्य गुडसे भरे सोने सहित ताबेके पात्रको दान करै हे नरश्रेष्ठ ! क्वणकी 
मी यही विधि है, देवरायनके समय जो विष्णु ओर शिवजीके आंगनकी एसी एजा करता है, जिसमे 
` पाच रके स्वस्तिक ( पद्मके चिह ) हो, बह स्द्रकोकमे जाकर ग्णोका पति होता है ॥ 
इसके उपरान्त इन व्र्तोकी समाति दोनेपर कातिककी प्रणेमासीको दान कहते रै, कि, नक्त 
नतमें दो वलन, एकान्तर ब्रतमें गौ, भूमिपर सोनेमे शास्या, छठे कार भोजनम गो, चावल ओर ` 
गक त्यागमें सोनेके तन्दु आदि, छच्छ्तमे दो गौ, शाकभोजन ओर दूघके तरतमे गौ, मधु, 
दही, धीके नतमे वस्र, ओर गौ, नहाचरयमे सोनेकी मूर्त, ताम्बूकके ततमे दो वचर, मौनम 





(१५९८ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय 


देवाग्रे रेगमालिककरणे धेनुर्हेमपस् च । दीपिकात्रते दीपिका वासोयुगं च । 
भूमिभोजने च कांस्यपात्रं गौश्च । चतुष्पथदीपे गोग्रासे च गोवृषौ । प्रदक्षिणाशते 
खखम्‌ । अनुक्तेषु स्वर्णं गोश्च ॥ इत्यादि हेमाद्रौ ज्ञेयम्‌ । तथा च॒ भर्गवाच॑नदी - 
पिकायां पाञ्चे-“शयनीभोधिनीमध्ये शमीदूबौपमार्गकैः । भृंगराजेन देवांस्तु नाव॑ 
यीत कदाचन ॥ '' हेमाद्रौ पाञ्चे-“आषाटादिचतरमासानभ्यंगं वर्जयेन्नरः ॥ 
समाप्तौ च पुनर्दयात्तिरतेख्युतं घटम्‌ ॥ आषाडादिवतर्मासं व्ज॑येन्नखद्न्तनय्‌ । 
कृताकं गृज्ञनं चैव मधुसर्पिधंटोचितम्‌ ॥ कार्चिक्यां तस्पुर्नदेमं बाद्यणाय निवेद्‌- 
येत्‌ '` ॥ ३ ॥ अन्यान्यपि केशकर्तनादिवजनसंकस्पातरूपाणि पृथ्वीचन्दोदये 
ज्ञेयानि 1 ोडरानन्दे स्कांदे-“" एकान्तरं दयन्तरं वा कुयौन्भासोपवाक्षकम्‌ । अनो- 
दनं फराहारं नक्तत्रतमयापि वा ` ॥ तप्तमदाधारणान्णयः । अत्रैव तघ्श्ुदाया- 
रणयुक्तं रामाचेनचन्दिकायां भविष्ये-““शायन्यां चैव बोधिन्यां च्रतीर्थे तथेव च्‌॥ 
हांखचकविधानेन वद्विगूतो भवन्नरः ॥ इति । 'अतप्ततनूर्तं तदामो अहते › इति 
ऋग्वेदात्‌ । ^“ स होवाच याज्ञवक्ल्यस्तस्मात्‌ पुभानात्महिताय इरि भजेत्‌ । सुशे- 
घीका घट ओर दो वचर ओर घण्टा, देवके आगे चित्राम करनेमे गौ ओर सोनेका पद्म दीप- 
कवे रतम, दीवट ओर दो वचर, भूमि ओर पत्तोके भोजनम कांसीका पात्र, जर गौ, चौरा- 
हेमे दप्पिक ओर गोग्रासमे गौ ओर वैक, सौ प्रदक्षिणामें वचर दे 1 जिनका दान नही कह 
उनम सोना ओर गोका दान कौर इत्यादिक सब हेमाद्रिमे छिखा है, . वहां देखछेना । तैसेही 
मागेवाचेनदीपिकामे पसपुराणका वाक्य है कि, दायनी बोधिनी एकादरि्योकि नी चमे मनुष्य 
दामी ( जांड )› दूब, चिरचिटा, भांगरा इनसे देवतार्ओका पूजन कदाचित्‌ भी न करै, हेमा- 
द्रि पग्मपुराणका वाक्य है कि,+आषाढ़ आदि चार मासमे मनुष्य उबटना न लगन ओर्‌ समा- 
तिम तिके भरे घडका दान करे आषाढ आदि चार महीन नखोको न कटवायै ओर बैंगन 
गाजरको भी न खाय ओर का्तिककी पूणिमाको मधु ओर घीसे युक्त सोनेका घडा ब्राह्मणको दे 
ओर भी सकत्पसे त्यागने योग्य पदार्थं पृथ्वी चन्द्रोदये छि बो देखने चाहिये टोडरानन्दभे 
स्कन्दपुराणका ठेख है कि, एकान्तर वा दो अन्तर वा दो महीनोका त्रत, चावलका त्याग, 
फलाहार नक्तवत इनको करे ॥ इसमेही तप्तमुद्राका धारण रामाचंनचन्िकामे भविष्यपुराणके 
वाक्यसे छिखहि, कि रायनी वा बोधिनीको ओर चक्रतीर्थमें रंखचक्रकी बिधिसे मलुष्य अधिसे 
पवित्र होजाय ओर ऋग्वेदे. भी कहौ है कि, जो तप्त रारीर नह वह मोक्षको प्राप्त नदीं होता, ओर 

१ पवितं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुगोत्राणि पर्येषि विश्वतः । अतप्ततनूनं तदामो अश्रुते श्रता 
स इद्रहन्तस्तत्समा दात । ऋ० । ३। ८ ॥ सायनभाष्यम्‌-हे ब्रह्मणस्पते मन्त्रस्य स्वामिन्‌ सोम 
ते पातैवरं शोधकं अंगं विततं सर्वत्र विस्त॒तं स प्रमु; प्रभविता. त्वं गात्राणि पातुरंगाणि पर्योषि 
- -परिगच्छसि विश्वतः सवेतः तव तत्पवित्रं अतप्ततनुः पयोत्रतादिना असंतप्तगात्रः आमः अप- 
रिपको नास्ते न न्याभ्नोति श्रता स इत्‌ %ता एव पाशिपक्वा एव वहन्तो याग नि्वहन्तः तत्पवित्रं 


परिच्छेदः २. ] भाषारीकासमेतः । ( १९५९ ) 


कमोलेवैर्माण्यमिना संदधते ' इति शतयथश्चुतेः ॥ “्रतद्िष्णो अव्नयचक्रे सतते 
जन्माभोधी ततवे चषणींदाः ॥ पूरे बाह दधन्ये दुराणातु छिगान्यगतत्तायुधान्यष- 
थतः ”” ॥ इति सामबेदात्‌ ॥ "“अमरिह्ोत्रं यथा नित्यं बैद्स्याध्ययनं यथा । जाह्य- 
गस्य तथेवेदं तप्तय्दादिधारणम्‌ "` इति पद्ययुराणाच्ेति ॥ ^“ जाह्वणः क्षचियो 
वैदयः श्ूदो वा यदि वेतरः । शंखगदांकितततुस्त॒ख्सीमञ्जरीधरः ॥ गोपीचन्दन 
चिक्तांगो दश्ेत्तदघं ङतः" इति कशी खण्डात्‌ 1 तल्नकारस्तु शमार्यनचन्धिकातो 
ज्ञेयः ॥ पृरथ्वीचन्दोदयादयत्तु-"“यस्णु सन्तप्तं खादि लिङ्बिहतदुनंरः 1 स सर्वया- 
तनाभोगो चाण्डालो जन्भकोरिदु1 द्विजं तु तपशख्वदिलिगोकरिततन्वं नरः 1 सन्भा- 

व्यं रौरवं याति यावदिन्दाश्चतुर्दश' 1२ इति बहन्नारदीयोक्तेः ॥ शंखचकार्यकनं 

च गीतनचत्यादिकं तथा एकजतेरयं धर्मो न जात स्याद्धिजन्मनः ॥ रचने 

घरृदा यस्तु ङयात्तप्तायसेः बा 1 स श्ुदषदरिः कार्यः सवैस्माद्धिजिकर्मणः ॥ यथा 

दमश्ानजं काष्ठमनर्ह सवकमसु 1 तथा चकाँङ्ितो विथः स्॑कम॑सु गितः ॥३॥ 

इातपथकी मी यह श्चुतिदै कि, याज्ञवस्क्य कहने खगे करि, तिस्तसे पुर्ष अपने हितकते निमित्त 

हारेको भजन करै । ओर हारिके चकरौका असे तपाय अंगोमिं धारण करै, हे विष्णो ¡ भव- 
सागरे तरनेके निमित्त जो तुम्हारे राख ॒चक्रसे तपते दँ वे स्वगेम इन्द्र होते, शुजासेकिं 
मू जो तुम्हारे सनातन ₹िर्गोको धारण करते वह ` तुम्हारे भक्त दते, यह सामवेदक 
वाक्य है । जर पद्मपुराण भी छिखिा है कि, ब्राद्यणके निमित्त अभिहोत्र वेदका पटना जैसे 
नित्य है तैसे तक्तमुद्रिकाका धारण करना मी निय है, ओर कार्शाखण्डमे भी छ्खिा है कि, 
राह्मण क्षत्रिय, वरय शयद्र वा अन्यजाति जो मनुष्य रोख, चक्र, तुरसीकी मज्ञरी गोपीचन्दनको 
अपने अगे धारण करते रै उनके पाप कहां ॥ दाख चक्र ञ्नेकी 
विधि तो रामर्च॑नचंद्रिकाम छिखी है, प्रथ्वीचन्द्रोदय आदि तो यह कहते हैँ कि अभिसे 
तपाये हये शंख चक्रसे अकित रारीरवाक्के संग॒ सम्भाषण करनेवाटा मनुष्य इतने समय 
रौरवनरकम जाना है जनतक चौदह १४ इन्द्र भोगै, यह ॒ब्रहनारदस्पृतिमे छ्िखा दै शंख 
चक्रसे अकित होना, गाना ओर नाचना यह शुद्रका धमे है, द्विजातियोका नहीं है । जो मनुष्य 
भृत्तिकासे वा तपाये खोदेसे अपने शारीरपर शंख चक्र अंकित करते है, वह द्विजात्िर्योके सम्पूणे 
कसे शद्रके समान बाहर करने योग्य हैँ । जैसे मदानकी भूमिका काष्ठ सब कर्मके अयोग्य 
हे, इस प्रकार रोख चक्रसे अकित ब्राह्मण भी कमेक अयोग्य है, तेसेही आश्वक्यानका कथन 


यो 
समारतं व्याप्नुवन्ति ॥ भाषाथ --हे मन्त्रके स्वामी सोम आपका पवित्र अग सन ओर विस्तृत 


हे समथे आप सबकी पालना करते हो आपके पवित्र स्वरूपको पयोत्रत ब्रह्मचयौदिसे रदित 
अपारेपक आत्मावाखा पुरुष नही प्राप्त होता ओर जो तपसे द्ध है वे तपका आचरण करते 


इए उस छद्धस्वरूपको भली प्रकार पाते है इस मन्रमे शारीर दगानेका कुमी प्रसेग नही हे ॥} 


| ( १६० ) निणैयसिन्धुः ॥ [ प्रितयि- 


तथा-““ शिवकेरावयोरंकाञ्छ्लचक्ादिकान्‌ दविजः । न धारयेत मतिमान्वैदिके- 
बत्मानि स्थितः ›' इति विष्ण्वाश्वलायनादिवचनात्‌ ऋग्बेदादिश्चतीनामन्पाथप्वा- 
दन्यश्चुतीनां चासस्वात्‌ चक्रादिधारणं शुद्रविषयभिस्पः चल्यं चो दरार्थं निषिद्ध- 
भिति श्रीधरस्वामी । ययपि निषेधस्य भ्रा्िसापेक्षप्वादिधि विना च तदयोगाद्प- 
जीव्यविरोधेन न तो पशौ करोति" इतिवद्धिव ल्पो युक्तशतथापि एकजातेरयं धभ 
इत्यनेन सामान्यवाक्यानासुपसहरात्‌ द्विजातिनिषेधो निव्यातुबाद्‌ इति तद्‌ा- 
ङायः ॥ अच्र श्षिचार एव संकटपाशनिःसरणखरूणिरिति संक्षेपः ॥ 
आषादज्ञङ्कष्र्भिमायां कोकिखाब्रतवबिधिः । आषादपौणंमास्यां कोकिलाबतसुक्तं 
हेमादो भविष्ये-* आषाटपोणेमास्यां तु खन्ध्याकाठे हूपस्थिते । घंङुल्पयेन्माङ््‌- 
मेकं भावणे प्रस्यहं ह्यहम्‌ ॥ सानं करिष्ये नियता चद्यचयंस्थिता षती । भोश्या- 
मि नक्तं भूशय्यं करिष्ये प्राणिनां दयाम्‌ ॥'" इति ! अस्य नक्तवतस्वात्‌ साया- 
हव्यापिनी ग्राह्या ॥ तत्न शिवङयनोःसर्वनिणेयः । अत्रेव शिवयनोत्सब उक्तौ 
हेमाद्रौ वामनपुराणे-““ पौणेमास्यासुमानाथः स्वपते चर्भसंस्तरे । वैयाघ्रे च 
जटाभारं समृटूम्रथ्यारिवस्मंणा ॥ ›' मदनरजेप्येवम्‌ । इयं च प्रदोषव्यापिनी ॥ 
व्यासपूजानिणेयः । अत्रैव व्यासपूजोक्ता । तत चिष्रहतां येत्‌ परैवेति सन्यास्च- 
वद्धतौ- तरिमृहतीधिकं ग्राद्यं पव क्षौरभ्रणामयोः' इति दचनात्‌ ॥ इति श्रीरामङ्‌- 
ष्णभट्रास्मजदिनकरभद्यातुनकमलाकरभट्ृकृते निणंयसिन्धौ आबाटमासः समाप्तः 


है कि, द्विज, शिव ओर विष्णुके दू चक्र आदि अंक ( चिह ) को वेदिक कर्मे स्थित 
जओर बुद्धिमान्‌ होकर न करै, इससे पूर्वोक्त ऋभेद आदि श्ुतिर्योका ओर दी अर्थं है ओ- 
अन्यश्चति नह है इससे चक्र आदिका धारण श्धोके निमित्त है, श्रीधर खामीने किसीवे कदर 
नेसे निषेध कहा है, यदपि प्राप्िके विना निषेध नर होसकता, उनको प्य नदीं करता, इसके 
समान विकट युक्त है, तथापि एक जातिका यह धमे है, इससे सब सामान्य ववेक (प्रतिं ) 
होनेसे द्विजातिको चक्रांकित दोनेका निषेध नित्पानुवाद ( अर्थात्सिद्ध ) दै इस संकट पाशके 
काटनेके निमित्त रिष्टा चारही अकुरा है, इति संक्षेपः ॥ आषाढकी प्रणिमाको कोकिलाका बत 
हेमाद्रिप्रन्थमे भविष्यपुराणके वाक्यसे छिखा दै कि, आषाढकी प्रणिमाको संष्याकाठके समय यह 
संकल्प करे कि, मेँ नियमते ब्रहम वथैयुक्त होकर प्रतिदिन ज्ञान, रत्नि भोजन, भूमिपर शयन, 
प्रणिर्योपर दया कर्गी, इसको रात्रिरत होनेसे यह सायाहव्यापिनी करनी । इसी दिन रिव 
जीका रायन मी देमाद्विमन्थमे वामनपुराणके वाक्यसे कहा है कि, पीणेमासक रिवजी जटा- 
मारको सापके दार्णरसे बांधकर व्याप्रचर्मके विस्तरपर शयन करते रै, मदनरलनमे भी यहि 
कहा है, यह भी प्रदोषन्यापिनी ग्रहण करनी ॥ इस दिनही व्यासकी पूजा लिखी है सन्यास 
पद्धति यह जिला है कि, तीन मुदं दोय तो अगरी ठेनी. कारण यह दै कि, पवे क्षौर 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकास्येतः । ( १६१) 


अथ श्रावणमासः । ककंसंकरंतिनिर्णयः । ककंसंकान्तौ पर्व चिदादंडाः यण्यकालः 
सुयदियात्तरं संक्रमे तु परत एव पुण्यं शचौ तु निज्ीथात्‌ ध्रा परतश्च संकमे 
अपराके हेमाद्रयनन्तभटादिमते पर्वोत्तरदिनयोः पश्च नाडयः घुण्यकाङः । ““ धलुर्मी 

नावतिक्रम्य कन्यां च मिथुनं तथा । पूर्वापसविभागेन रात्रौ संक्रमते रविः ॥ 
दिनान्ते पंचनाडयस्वु तदा पुण्यतमाः स्ताः } उदयेपि तथा प्च दैवे पिव्ये च 
कमणि ›' ॥ २ ॥ इति स्कान्दोक्तेः ॥ पवा परविभागेनेति मकरकर्कभित्तसंकान्ति- 
परम्‌ । वक्ष्यमाणवचोविरोधादिव्युक्तं मद्नरल्नै । तेनायभर्थः-रानौ पूर्वभागे 
मकर उदये पथ नाडयः पुण्यकालः । रा्ादपरभागे कटे दिनान्ते पच्च नाडयः 
पुण्यकारः । विषुवतोस्तु प्वंदिने पश्चापरदिने च पंचेति बाक्यान्तरादुचेषात्‌ । 
तेन हेमादिमाधवयोः सवेवचनानां चाविरोधः । माधवमते ठु “ अर्धरात्रे तदर्ष्वं बा 
संकान्तौ दक्षिणायने । पूवमेव दिनं ग्राह्य यावन्नोदयते शविः ॥ ›› इति बृद्धगा- 
ग्योक्तेः ।' 'मिथुनाककेसकान्तियदि स्या्दे्यभालिनः ! पभाते वा निज्ीथे वा तद 

पुण्यं व॒ पूवेतः ”' इति भविष्योक्तेश्च पूर्वदिने एव दुण्यं दाश्चिणात्यास्व्वेतदेवादि- 
यन्ते ! अन्न राावपि ल्ानादि मवतीत्यक्त प्रा । अच्र दानोपवासादि पूर्वसुक्तम्‌ । 
ओर प्रणाममें तीन सुद्रतेसे अधिक तिथि ठेनी चाहिये ॥ इति श्रीरामक्गष्णभद्ाल्ज दिनि० 
कमलाकरमद्कृते निणेयसिन्धो भाषाटीकायामाषाढमासः समाप्तः ॥ कर्ककी संक्रातिमे पहर 
तीन घडीका पुण्यकार है । सूर्योदयके पठि संक्रांति होय तो अपराकं हेमाद्ि अनन्तभदट आदिके 
मतसे प्रथम ओर पिकठे दिन पांच घडी पवित्र काठ है । कारण कि, स्कन्दपुराणमे छ्खिा है 
कि, धनु, मीन, कन्या, मिथुनको त्यागकर रात्रिके प्रथम वा पिके भागे सूयैकी संक्रांति 
होय तो पांच घडी दिनके पीछे ओर पांच घडी सू्यके उदयमे, देवता ओर पितरेक कर्मे 
पुण्य कही दै ओर रात्रिके प्रथम वा पिके दिनम यह वाक्य मी मकर ओर कर्कसंक्रंतिसे 
पन सक्रांतिके विषयमे आगे कहे वाक्यके विरोधसे जानना. यह्‌ मदनरलमें ङ्खिा है, तिसतसे 
यह अथ है किं, रात्रिके प्रनमागमे मकरकी सक्रांति होय तो उदयकी पांच घडी ओर रात्रिके 
पिछले भागम ककंकी संक्रांति होय तां दिनके अन्तकी पांच घडी पवित्रकार है ओर विषुव 
( तुला ओर मेष) संक्रातियोमे प्रथम दिन ओर पिच्छे दिन पांच घडी 
इस वाक्यान्तरका भी अनुरोध है तिससे हेमाद्रि, माधव ओर सब बावयोका कुमी विरीध 
नहीं. माधवके मत्तम तौ अघरान्नि वा उसके पीडे उदयसे प्रथम दक्षिणायन होय तो पूर्व 
दिनही प्रहण करना. यह वृद्धगगंका कथनं है ¦ ओर यह भविष्यकाभी वाक्य है कि, मिथुनके 
उपरान्त यदि सूथैकी ककैसंक्रांति होय तो चाहे प्रभातका हो वा अद्धरात्रमे तो पुण्यकाड 
ूर्वदिनमे होता है दाक्षिणात्य मी इस वचनकाही आदर कथन करते हैँ, इसमे रात्रिम भी ल्लान 
आदि. करते हँ यह पहठे कह आये हैँ, इसमे दान ओर तरत आदि प्रथम छ्खि आये है, तेसेही 











६ 


( १६२ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


तथा कके केशादिकतंनं निषिद्धम्‌ ““ कुम्भे कर्कटके वापि कन्यायां कारके रवौ । 
रोमखण्डं श्हस्थस्य पितृन्‌ प्राशयते यमः ॥ इति सुमन्ुवचनादिप्यक्तं जीवसितक- 
निणेये गुरुभिः ॥ नदीनां रजोदोषनिणयः। अथ नदीनां स्नोदोषः ॥ देमादावत्रिः- 
 सिहक्कंटयोमध्ये सवां नयो रजस्वलाः।न लानादीनि कर्माणि तासु ङर्वीत मानवः" › ` 
इदं च श्द्रनदीडु। “सिहककटयोर्भध्ये सर्वां नयो रजस्वलाः । तासु खानं न ङर्वीत 
व्जेयित्वा समुद्गाः "' इति व्याघोक्तेः । भासस्य त्वगस्त्योदयाबधित्वश्क्तम्‌ ! 
“यावन्नोदेति भगवान्‌ दाक्षिणाराबिभरषणः । तावदजो महानयः करतोयाः प्रकी- 
तिताः-' करतोया अल्पतोयाः । तथा कात्यायनः-““ याः ज्ञोषसुपगच्छन्ति ओष्मे 
सरितो सवि । तासु प्रावृषि न ायादपूर्णे दडवासरे ॥ '" इदं चापदि । स्मति- 
संग्रहे-““ धनुःसहखाण्यषटो त॒ गतिर्यासां न बिद्यते । न ता नदीडब्दवहा गतौस्ताः 
परिकीर्तिताः ॥ › महानदी विदोषः । महानदीषु तु भविष्ये उक्तम्‌-"“आदौ तु 
ककंटे देवि महानयो रजस्वलाः । चिदिनं च चतुर्थि ज॒द्धा ध्युर्नाहवी यथा ॥ ": 
महानदीनां नामानि । महानयश्च बाद्ये-"गोदावरी भीमरथी तैगमदा च वेणिका! 


ककम केरा आदिका कटवाना मी निषिद्ध है. कारण कि, सुमंतुने कहा दै कि, 
कुम्भ ककं कन्या ओर धन सक्रातियोम गृरस्थीके कटवाये बाटोंको यमराज 
पितरोको भोजन करति रँ जीवत्ितरकनिर्णयमे रगुरुओनिे भी कहा है ॥ 
अब नदिर्योके रजोदोषको कथन करते । हेमाद्िमे अत्रिका वाक्य है कि, सिंह ओर कर्के 
मध्यमे सम्धणे नदी रजस्वला होती हैँ उनम मनुर्प्योको ख्ञान आदि क्म न करना चाददिये, यह 
निषेध सुदरनदियोमे हे, इसका कारण व्याघ्रने छिखा है किं, सिह कर्कैके मध्यमे सब नदी रज- 
खला होती ट उन्म समुद्रम जानेवाखी नदिर्योकरो त्यागकर ल्लान न करै, म्स्यपुराणमें तो 
अगसत्यके उदय पयनत ङिखा हे कि, इतने दक्षिणदिडाके भूषण भगवान्‌ अगस्यका उदय न हो 
उतने कारुतक नदिरयोमिं रज बहती है ओर अस्पतोय कदाती है. यही कात्यायनने छ्खिा है 
कि, जो निदित नदी भूमिपर्‌ प्रीप्मऋरतुमे सूख जाती है उनमें वर्षाके समय इतने कार्तक खान 
न करै, जबतक द्रा दिन प्रण न हौं, यहभी आपत्काख्मे है, स्पतिसंप्रह्मै कहा है कि, जिनका 
प्रवाह आठ सहस्ञ धनुषतक नौ वह नदी न्ह किन्तु गर्त कहाती हे ॥ महानदिोमें भविष्य - 
पुराणक्ा वाक्य है कि, कर्ककी आदिसे हे देवि ! महानदी भी रजस्वला तीन दिन होती हैँ 
न्चौथे दिन गंगाके समान जुद्ध होजाती रै ॥ महानदी ्रह्मपुराणमे ङिखी है, गोदावरी, भीमरथी 


१ घनकुम्भो द्विधा कृत्वा प्रयैभागं यदि यजेत्‌ । कक॑टस्पान्तिमं भागं कन्यां तु सकलां 
जेत्‌ । धनकुम्भको दो भाग करके प्रवं भाग छोड दे क्क॑का अन्तिम भाग ओर कन्याका 
सब भाग व्याग दे यह कहते है ॥ | | 


परिच्छेदः २. 1 भाषारीकासमेतः ) ५ १६३ ) 


तापी पयोष्णी विन्ध्यस्य दक्षिने तु भकीर्तिताः॥ भागीरथी नर्मदा च यदुना च 
सरस्वती । विशोका च विहस्ता च विन्ध्यस्योत्तरसंस्थिताः ॥ दादरैता भहनयो 
देवषिक्षेत्रसभवाः'' ॥ २ ।॥ सदनरने उुशणान्तरे- मह नयो देविका च कावेरी 
वंजरा तथा । स्नसा त ष्दश्टाः स्युः ककंट दौ उपह नृप ॥ ""कात्यायनः-““ कर्क- 
टादौ रजोदुष्टा गोमती वासर्रयय्‌ } चन्दभागा सती सिन्धुः सरयूनर्मदा तथा॥ 
इदं गंगायतिरिक्तविषयम्‌ । ““ गंगा च युना चैवं ष्टक्षनाता सरस्वतीं 1 रजसा 
नाभिभूयते ये चन्ये नदसंक्िताः ॥ शोगसिन्धुरहिर्ण्याख्याः कोकलेहितव्यैराः। 
दतद्भश्च नदाः सप्त पावनाः परिकीर्तिताः" ॥ २ ॥ इति देवलोक्तेः ॥ यचु-“प्रथमं 
ककंटे देवि यह गंगा रजस्वलाः इत्यादिवचनम्‌ । तजनाहवीभिघमोदावर्यादिगं- 
गान्तरपरमिति मद्नरले । अन्ये लन्तगतरजोविषयम्‌ 1 “गंगा धमेदबः पुण्या 
युना च सरस्वती 1 अन्तग॑तस्नोदोषाः इवोवष्थाघ् चापाः ॥ "इति निगमोक्तेः । 
तीरबासिनां त स्नोदोषो नास्ति । `न दु तत्तीरवासिनास्‌ः इति निगमोकतैः { 
रजोदष्टमपि जरं गंगाजख्योगे पवनम्‌ । ` गंगाम्भसा स्षमायोगाइष्टमप्यम्ञ 
पावनम्‌” इति मात्स्योक्तेः ॥ नूतनद्पादौ उ योभियाज्ञवस्क्यः-अजा गावो 


तंगभद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी ये विध्याच्के दक्षिण भागमे कही दै, भागीरथी, नमदा, 
यमुना, सरस्वती, विशोका, विहस्ता ये विध्याचरके उत्तरभागे स्थित हे, देबता कऋषियेके 
षत्सि उत्पन इहं ये बारह महानदी दँ । मदनरत्नमे ओर पुराणका वाक्यदहैकि देविका, 
कावेरी, बजरा ये महानदी कके आदि सक्रांतिमे तीन, दिन रज्वा होती है, कात्यायनने 
कहा हे कि, कके आदि सक्रांतिमे गोमती, चन्द्रभागा, सिन्धु, सरयू, नम॑दा ये तीन दिन रजसे 
दुष्ट होती रै । यह गंगासे भिनन नदियों जानना कारण कि, देवने कहा है-कि, गंगा. 
यमुना, एक्षजाता सरस्वती ओर जो नदसंज्ञक ह इतनी रजसे दूषित नर होती, रोण, सिन 
हिरण्य, कोक, रोहित, धेर, तदु, ये सात पवित्र करनेवाे नद कहाते हैँ. जो यह वाक्य हें 
कि, कर्कसं्रातिमे प्रथम तीन दिन गगा रजस्वखा होती है सो गंगासे भि गोदावर्यीदि 
गेगकि विषयमे है यह मदनर्नमे लिखा है, कोई तो अन्तर्गत रजका ` दोऽ है यह कहते है 
गंगा धर्मद्रव ओर पवित्र है देसेही यमुना ओर सरस्वती है । यह्‌ अन्तरगत रजोदोष होनेसे 
सब अवस्थाओमिं निमैढ है, ओर ये सन अवस्थाओंमे पित्र हैँ ओर निकटके वसनेवालोको 
तो इस शा्लके वाक्यसे रजका दोष नही र्गता कि, तटके बसिथोको रजका दोष 
नहि राता, रजसे दूषितमी जङ्‌ गंगाजङ्के संथोगसे शुद्ध होता है कारण कि, मत्स्यपुरा- 
णमे छिख। है कि, दूषितजकभी गंगाजञ्के योगसे द होता है । नये कूपञआदि ज्य 
तो योगी याज्ञवस्क्यका यह्‌ कथन दे के, नकषरी गो, मेस ओर भता जा्षणी यह 


( १६४ ) निणंयसिन्धुः । [ द्तीय- 


न्नाहष्यश्च जाद्यणी च प्रसूतिका । भूमेनवीोदकं चैव दशरात्रेण ुद्धयति ॥' इवि 
कवित्वदोषमाह व्याचपाद्‌ः- अभावे कूपवापीनामनपायिपयोमृताम्‌ । रजोडु- 
पि पयसि प्रामभोगो न दुष्यति `" ॥ गौडास्तु-" अन्येनापि समुद्रतः ' इति दिती- 
यपादे पाठः । तेनोदते न दोषः । तथा च तार स्नानं नेति प्राणक्तमित्याइः ॥ 
वसिष्ठोपि-““ उपाकमणि चोत्सर्गे प्रेतस्नाने तथैव च । चन्दरसूर्यग्रहे चैव स्जोदोषो 
न विद्यते `` ॥ इत्यरं विस्तरेण ॥ ्रावणुद्धतृतीयानिर्णयः । श्रावणञ्ुद्कतृतीया 
मधुखवाख्या । मधुखवा जरेषु प्रसिद्धा ॥ सा परयता प्राद्येति दिवोदासः ॥ 
भावणञह्छचदुर्धानिणयः । भावणदक्चवुर्थी प्वेय॒ता 'मातविद्धा गगेश्वरः' इत्या- 
दिवचनात्‌ ॥ श्रावणञुङ्कपश्चमी- ( नगपञ्चमीनि्ण॑यः ) । श्रावणड्युक्लपश्चभी 
नागप्ूजादौ परैवेति सामान्यनिणये उक्तम्‌ ॥ चमकारचिन्तामणौः पञ्चमी नाग- 
पूजायां कायां षष्टीसमन्विता । तस्यां ठु ठषिता नागा इतरा सचतुथिंका'' ॥ 
इति ॥ ^“ श्रावणे पश्चमी गुदा संमोक्ता नागपञ्चमी । तां परित्यज्य पश्चस्यश्च- 
तर्थीसहिता हिताः” ॥ इति मदनरलेभिधानाच । तेन पेरैवेति । अचर विशेषो 
हेमादौ भविष्ये-्रावणे मासि पञ्चम्यां शुद्पक्षे नराधिप । दारस्योधयतो 
ख्या गोमयेन षि षोल्चणाः । प्ूनयेद्धिधिवदीर द धिदूर्वाङ्गरः कुरोः । गन्धडुन्पो- 
पहरिश्च जाद्यणानां च तपेणेः ॥ ये तस्यां पएूनयन्तीह नागान्‌ यक्तिपुरःसखराः । 
न तेषां सपतो वीर भयं भवति कुत्रचित्‌ )› इति ॥ भरावणद्युञ्द्धाददयां दधि- 
दरारात्रमे पवित्र होती है, ओर कर्ही तो व्याघ्रपादने दोष नह लिखा कि, जर्हौँ कूम ओर 
वावडी न भि ओर जिसका जर सदेव रहै रेसी नदीके जख्मे भ्रामका भोगं दूषित 
नरीं होता, गोड तो यह छिखिते दकि, ओरके रये हएमे दोष दै, ओर स्वयं खनेमे 
दोष न दै तिससे उनमें न न्दाय यह प्रथम कथन कर आये हैँ. वसिष्ठे मी.कदा है कि, 
उपाकर्म, उत्सगे, प्रेतका खान, चन्द्रमा ओर सूर्यके म्रहणमे रजका दोष नरी क्गता 
विस्तारसे अधिक प्रयोजन नरी ॥ श्रावणसुदी ३ मधुश्रवा गुर्जरोमे प्रसिद्ध दै उसको परसंयुक्त 
ठेनी चादिये, यह दिवोदासने कदा दै ॥ श्रावणसुदी ४ गणेडाजीका त्रत तृतीयाके वेधमें 
होता है, इस कथनसे प्रवतिथिसयुक्त ठेनी ॥ श्रावणसुदी ५ नागप्रूना आदिमे अगली छेनी 
यह सामान्यनिणैयमे किख आये दै. चमत्काराचिन्तामणिमे छिखा दैःकि, नागपूजामे षष्ठीसे युक्त 
पञ्चमीत्रत करना चाहिये उसमें नाग प्रसनन होतेरहै, ओर सन पञ्चमी चतुर्थीसि युक्त ठेनी चाहिये । 
मदनरल्नमें भी छिखदहि कै, श्रावणञुह्ञा पञ्चमी नागपंचमी छ्खिी है, उसे छोडकर ओर 
चतुर्थसि युक्त श्रेष्ठ है, तिससे अगरीही ठेनी इसका विशेष दहेभाद्रिमे मविष्यपुराणके वाक्यसे 
ठिखा रै कि, हे राजन्‌ ! श्रावणञ्युक पश्चमीको गृहके द्रारके दोनों ओर गोबरसे खीप सर्पोको 
काटे ओर हे वरि ! दही, दूर्व, कुश, गन्ध, परल, भट त्राह्मणभोजनसे विधि्रूवैक उनका 
अर्चन कर । जो मनुष्य भक्तेसे इस पञ्चमीको नागोका प्रजन करतेरै, उनको कमी भी नागोसे 
भय नरह होता ॥ श्रावण अङ्कद्रादरको दपिन्रत ( दहीका निषेध ) प्रथम कहा 


पारैच्छेदः २. 1 भाषाटीकासमेतः ¦ ( १६९ ) 


्रतनिर्णयः । भावणञ्च्दाद्श्यां दधिवतं भरागुक्तम्‌ । तक्ादीनां स्वनिवेधः । 
तन्न दधिव्यबहाराभावादिति वक्ष्यते ॥ पविचारोपणनिगेयः । अत्रैव विष्णोः 
पविच्रारोपणयुक्तं देमाद्रौ बिष्णुरहस्ये- “ श्रावणस्य किते पश्च कंकंटस्थे 
दिवाकरे । द्राददयां बाञदेवाय पिच्रारोपणं स्वतस्‌ ॥ दादङयां श्रवण 
कापि पञ्चम्यामथ वा द्विज ) आनुङ्कल्येबु कर्तव्यं पञ्चदश््यामथापि 
वा" ॥ २ ॥ इति ॥ डिवि उ तन्नैव कालोत्तरे-“ जषाटान्ते चतदंश्यां 
नभस्यनभसोस्तथा । अष्टम्यां च चदुरदहयां पक्षयोरुभयोः समम्‌ ›' ॥ इति ॥ 
अन्यदेवतानां तु वक्ष्यते । अधिवासन तुं दीपिकायाम्‌- "गोदोहान्तरिते का 
पूर्वेदयुवाधिबासनम्‌ ` इति । गौगक्रालो रामाच॑नचन्िकायाम्‌-' पविना- 
रोपणं विघ्राच्ावणे न भवेयदि  कार्तिक्यवधिं चकास्ते कतेव्यभिति नारद" ॥ 
““ हेमरौप्यताम्रक्षौमेः स्॒चैः कौशेयपच्जैः । ऊरौः कलौश्च कापासिबाद्ण्या 
कर्तितः शुभैः ॥ कता चिगुणितं सतं जिुगीङकव्य शोधयेत्‌ । तचोचमं पवित्रं 
तु षष्ट्या सह रतैखिभिः ॥ सप्तत्या सहितं दाभ्या ताभ्यां मध्यमं स्तम्‌ । 
साज्ञीतिना रातेनैव कनि तत्समाचरेत्‌ ॥ साधारणपवित्राणि तिभिः सत्र 
समाचरेत्‌ ॥ उत्तमं ठु जञतग्रन्थि पचाशद्रन्थि मध्यमम्‌ । कानेष्ठं तु पवित्र 
स्यात्षट्नरिशद्रन्थि रोभन 1 बट्चिशच चतुर्बिशद्वादकेति च केचन ¦ चतुवि- 


क 2 


आये, ओर म्मे दहीका व्यवहार न होनेसे तक्र (महा) का निषेध नरौ, यह्‌ चसे ॥ 
इसी द्रादशीको विष्णुका पवित्रारोपण देमाद्रि ओर विष्णुरहस्यमे छिखा है फे, श्रावण 
दादी ककेके सूयेमे बसुदेवका पवित्रारोपण छ्िखा है, दवादशीकों श्रवण नक्षत्रम अथवा 
्रर्णिमामें जब अपने योग्य बने तथ पवित्रारोपण करर, िवजीका पवित्रारोपण तो देमाद्रिमे कालो- 
त्रके वाक्यसे छिखा दै कि, आषाटके उपरान्त चतुदंशी ओर श्रावण माद्रपदकी दोनों पक्षकी 
अष्टमी जर चतु्दैशीको रिवजीका पवित्रारोपण तुल्य दै ओर देर्वोका पवित्रारोपण ख्किगे- 
अधिवासन तो दीपिका ङिखा है कि, गोदोहनके समय प्रथम दिन अधिवासन करै. रामाचै- 
नचन्द्रिकामे गौणकार्मी छिखा है किं, यदि श्रावणमे पवित्रारोपण विघ्रके कारणन होय तो 
कातिक तक ड्ुक्रास्तमे भी करखेना यह नारदने कहा है. सोना, चांदी, तांबा, पाट. रेदाम 

पद्म, कुडा, कुशा, कादा, कपास ओर ब्राह्मणक काताहुञ सूत इनका पवित्रारोपण श्म हे 

सुतको तिगुना करके फिर तिगुना करे उनम तीनसे साठ ३६० तारोका उत्तम ओर २७० 

दोसौ सत्तरका मध्यम ओर १८० एकसौ अस्सी तारोका निकृष्ट पवित्रा निर्माण करे ओर 
छोटी २ पवित्रा तीन २ सूतकौ बनवि जिसमे १०० म्रोथि होये बह: उत्तम ओर पचासका 
मध्यम आर ३६ का निङ्ृष्ट॒होता दे ओर कोई ३६ का उत्तम, २४. का मध्यम, 


( ९६६ ) निणेयसिन्धुः ॥ [ दितीय- 


द्वादरा्टावित्येके सनयो बिद: '' ॥ < ॥ हेमाद्रौ विष्णुरहस्ये त्वन्यथोक्तम्‌- 
“अष्टोत्तरशतं ऊयांचतुःपश्चारदेव वा । सघर्विंशातिरवाथ ज्येष्ठमध्यकनीयसखस्‌ ॥ - 
उत्तमं नाभिमाचं स्यादुरूमात्नं दितीयकस्‌ ! भरङम्वतो जलुमानं प्रतिमायां निग- 
दते '' ॥ २ ॥ शिवपवित्रं तु तन्नैवं रौबागमे-““एकाञञीत्यथ वा सुत्रैखिशता 
वा्युक्तया 1 पश्चोश्चता बा कर््तव्यं॑तुर्यग्रन्थ्यन्तराखकम्‌ ॥ दादर्शाणरूमानानि 
व्यासादष्टांयलानि बा 1 लिङ्गविस्तारमानानि चतुरंखख्कानि च ›' ॥ २ ॥ इति ॥ 
पषिच्नारपिणे अधिकारिनि्णयः ! अधिकारिणोपि तत्रैव विष्णुरहस्ये- बाद्यणः 
क्षत्रियो वैरयस्तथा खी जद एब च । स्वधममावस्थिताः सर्वे भक्तया कर्यं: पवि- 
चकम्‌ '' ॥ तथा-“अतो देवेतिमन्त्रेण द्विजो विष्णौ निवेदयेत्‌ । श्रुद्रस्य यू- 
मन्त्रो वा येन वा पूजयेद्धरिम्‌ ॥ ` एतच नित्यभ्‌-“ न करोति विधानेन पि- 
त्रारोपणं तु यः 1 तस्य सावत्छरी पजा निष्फखा सुनिसत्तमं ॥ तस्माद्राकतस्षमा- 
युकतैनेरैविष्णुपरायणैः । वर्षेव प्रकसव्यं पविच्नारोपणं इरेः ) ॥ २॥ इति 
ततरैवोक्तेः ॥ देवताविशेषे तिथयोपि तत्रैव~“" धनदश्च रमा नौरी गगेक्ञः सोमराड्‌ 
हः । भास्करश्चण्डिकाम्बा च वासुकिश्च तथर्षयः ॥ चक्रपाणिदयेनद्खश्च शिवो 
जह्या तथैव च । प्रतिपत्मभृतिष्वेताः पूज्यास्तिथिषु देवताः ॥ यथोक्ताः युक्छपक्ष 


१२ का निष्ट कहते है ॥ हेमादिम्न्थमे विष्णरदस्यमे ओर प्रकार ख्णिाहै कि, 
एकसौ आठ १०८ वा ५४ चौवन वा २७ सत्ताङंस सूत्रौसे रमसे उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पविना 
बनावे उत्तम नाभिपर्थन्त, मध्यम जघापर्यन्त, परन्तु जानुप्॑न्त निष्ट है, यह प्रमाणम कहा हे, 
रिवजीका पवित्रा तो हेमादिपरन्थमे शेवागमवाक्यसे िखदि कि, इक्यासी <१ वा३८ वा ९० 
सूर्तोसे एेसी पित्र बनावि, जिसकी ग्रन्थि ओर मध्यभाग तुल्य हं, ओर जिसका प्रमाण बारह 
१२बा८वा४ अगुङहो अथवा महादेवके छिगके तुस्य हयो हेमाद्रिप्रनथमें कालोत्तर ओर युगधभेमे 
यह छ्खिहै फ, सतयुगमे मणि, तताम सुवण, दवापसमे पद, कियुगमे कपासकी पवित्री कही है ॥ 
अधिकारी भी हेमाद्रि विष्णुरहस्यसे छि है-त्राह्मण, क्षत्रिय, व्य, ली, द्व, अपने धमेभे 
स्थित इ९ भक्तिसे पवित्री कर इससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय ये तीनों देव इस ॒मन््रस विष्णुको 
पवित्रा समपित कर ओर स्र मूख्मन््रसे अथवा जिस मनत्रसे विष्णुकी प्रूना करै उस मन्त्रसे 
निवेदन करै । यह निल विधान जानना चाहिये कारण कि, वहांही यह किखा हैक हे सुनिशेष्ठ । 
जो मनुष्य विधिसे पवित्रारोपण नह करता उसकी वर्षदिनकी पूजा निष्फङ होती हे इससे भ 
कमान विष्ुके भक्त वर्षदिनमे विष्णुको पित्रारोपण कर देवता विरेषोकी भिन २ तिथि भी उसीर्‌ 
स्थठमे छली है कि, कुतर, ठकष्मी, गौरी, गणेश, चन्द्रमा, गुह, सूय, चण्डिका, अम्बा, वासके) 
ऋषि, चक्रपाणे, अनंग, रिव, ब्रह्मा ये देवता प्रतिपदा आदि तिथिर्ोमि ज्य है, ये श्रावणके 


परिच्छेदः २.1 भावाटीकासयेतः । ( १६७) 


तु तिथयः श्रावणस्य च ' ॥ ३ ॥ इति ॥ यथा हिमाद्रौ कालोत्तरे-“ चतुर्दरया- 
मथाद्म्यां सर्वसाधारणं त तत्‌ ` इति ॥ तदकारस्त॒ शमार्वनचन्दिकायां यथा- 
"ततस्तानि पविनाणि वेणवे पटले शुभे । संद्थाव्य छुचिवल्ेण पिधाय युरतौ 
न्यसेत्‌ ॥ अरलिसंभितां वेणीं इयात्‌ षटा्तेशता ङ्डैः । क्रियालोषविवातार्थं 
यत्त्वया विहितं प्रभो ॥ भयैतक्कियते देव तव तुष्ये पविच्रकम््‌ ! न मे विघ्नो भवे- 
देव ऊरु नाथ दयां मपि ॥ सर्वथा सव॑दा विष्णो भम्‌ खं परमा गतिः । उपवा- 
सेन देव तां तोषयामि जगत्पते 1 कामकोधादयोप्येते न मे स्युव्रंतवातकाः ५ 
अदप्रमृति देवेश याषदशेषिकं दिनम्‌ ! ताबदरक्षा खया कायां सर्वस्यास्य नमोस्व 
ते " ॥ ६ ॥ इति देवं सम्पाथ्यं कम्भ संस्थाप्य तन्न वंशषानने ॥ “ ॐ सांवत्स- 
रस्यं यागस्य पकित्रीकरणाय भोः 1 विष्युलोऽ्ात्विनाय आग्च्छेहं नमोस्तु ते" 
अनेन सूखेन चावाद्योत्तममध्यमकनिष्ठेषु विष्यबद्यरुदान्‌ सत्वरजस्तमांसि वेद्नयं 
वनभाखायां भक्तिं चावाह्य विखूञ्यां बह्यविष्यरुदान्‌ अन्थि क्रिया पोरूषी 
वीरा विजया ईशा अपराजिता मनोन्मनी जया भदा ुक्तिश्वेत्यावाह्य सम्घ्ूञ्य । 
` ॐ संवत्सरङ्ताचांयाः सम्पूर्गफलरदोपि यत्‌ । पविन्रारोपगायैतक्छर्‌ छन्धर ते 
नमः ॥ दिष्णुतेजोद्धवं र्यं सवेपातकनारानन्‌ । सनेकामपघ्रदं देव तवि धारया- 
उकृप्षमे तिथि वणन की है, तेसही हेमद्रिके काठोत्तर प्रफरणमे छिखा है कि, चतुदंरी ओर 
अष्टमीको सब देवता्ओंका तुल्य पवित्रारोपण होत्ता है उसका प्रकार तो राभाचेनचन्दिकामे 
ङ्िखा है, फिर उन पवित्रोको बके श्रेष्ठ दोनोर्मे ओर यद्ध वचरम ल्येटकर देवताके आगे 
रक्खै, छत्तीस अकुर्शोकी बिरुस्तभर वेणी करै, दे श्रभो ! कमै खोप न करनेके निमित्त जो 
त॒मने ङिखा है, हे देव ! आपकी प्रसन्नताके निमित्त यह पवित्री मैने कीरै, हे नाथ {मेरे 
विन्न न हो सुञ्ञपर कृपा करो, हे विष्णो | सब प्रकारसे सम्पूण समयमे तुम मेरी परमगति हो- 
हे देव | हे जगत्पते | नतसे आपको प्रसन करता ह्रं, काम क्रोध आदि मी मेरे तको नष्ट 
न कर, आजसे ठेकर जबतक रोषका दिन हो, तनतक आपको इन सबकी रक्षा करनी चाहिये 
आपको प्रणाम है । इस प्रकार देवकी स्तुति ओर घटकी स्थापना करकं उस धटपर वके पात्रे 
'अओं इस वषं दिनकी यज्ञकी सिद्धिके ओर पवित्र करनेके निमित्त विष्णुलोकसे इस पवित्री 
आसो आपको प्रणाम है ॥ › इस मन्त्रसे वा॒मूमन््रसे आवाहन करके ओर उत्तम, मच्यम, 
कनिष्ठ पवित्रं क्रमसे विष्णु, ब्रह्मा, रद्रोका ओर सत्व, रज, तमका ओर तीन वेर्दोका ओर 
बनमाकामे प्ररृतिका आवाहन करके तीन सूर्म ब्रह्मा, विष्णु रद्रोका ओर म्रन्िरयोमे क्रिया, 
वरि, विजया, श्या, अपराजिता; मनोन्मनी, जया, मद्रा, सुक्त देवीका आवाहन ओर शजन 
करके ॐ वर्षं दिनम सम्पादन की इई प्रजाके सम्पूण फर देनेवाङे उस पवित्रारोपणके निमित्त 
आप सफ करो हे कुषर | आपको प्रणाम है, हे देव ! विष्णुके तेजसे उत्पन रमणीय सब 
पाषा नारक सब कामनाओंके दाता इस पवित्रिको आपके अंगम म धारण करता इं, इस 


(९६८ ) निणेयसिन्धुः । द्वितीय- 


म्यहम्‌ ` ` ॥२॥ इति देवकरे भग्नं बद्धा देवं सम्पूज्य निमन्नयेत्‌ । ““ आभ- 
न्तितोसि देवेश पुराण पुरूषोत्तम । प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सान्ध्यं ऊरू 
केङाव ॥ क्षीरोदधिमहानगशय्यावस्थिताषिश्रह । प्रातस्त्वां पनयिष्यामि 
साधौ भव ते नमः ॥ निवेदयाभ्यहं तुभ्यं प्रातरेतव्पविच्रकम्‌ ॥ स्वैथा सर्वदा 
विष्णो नमस्तेऽस्तु प्रसीद मे "` ॥ ३ ॥ ततः पुष्पाञ्जलि दत्वा रान्नौ जागरणं 
यादिति अधिवासनम्‌ ॥ भ्रातार्नित्यषए्नां कृसवा गन्धदूर्वक्षतयुतं पविन्नमादाय । 
` ॐ देवदेव नमस्तुभ्यं गृहाणेदं पवित्रकम्‌ ॥ पवित्रीकरणार्थाय वर्षपूजाफल- 
प्रदम्‌ ॥ पवित्रकं कुरुष्वाद्य यन्भया दुष्कृतं कृतम्‌ । खद्धो भवाम्यहं देव तखल 
सादान्महेधर › ॥ मूलसंुटितेनानेन दत्वांगदेषताभ्यो नाल्ना समप्यं महानैवेद्यं 
दत्वा नीराज्य । मणिविदुभमाखभिरित्यादिभिर्दमनारोपगोक्तमन्तैः प्रथयित्वा । 
युरवे शह्यणेभ्यश्च दत्वा स्वयं धारयेत्‌ । तथा- ““ भासं पक्षमहो- 
रात्रे त्रिरात्रं धारयेत्तथा । देवे तं सुजसन्दरभं देशकारूविवक्षया `` ॥ अकरणे 
ततु तत्रैव “ पविच्रारोपणं काले न करोति कथश्चन । तदायुतं जपेन्मन्त्रं 
स्तोत्र वापि समाहितः इत्युक्तम्‌ । इति पिच्रारोषः ॥ शावण- 
ङ चतुदंशीनिणयः । भावणशुङ्कबतुदंशी प्वयुता राह्म ॥ अन्न वक्तभ्यौ 





मन्त्रसे देवताके हाथमे मङ्गकसुत्रको बांधकर जर देवकी प्रजा करके निमन्त्रण करे कि, हे 
देवताओकि इश !हे पुराण पुरषोत्तम ! हे केशव ! आपको भँ निमन्त्रण देता द्र, प्रातःकाङ आपका 
पूजन करूगा, आप मेरे निकट हूजिये. हे विष्णो ! इस पवित्रेको प्रातःकार आपको निवेदनं 
करूगा. हे विष्णो ! सव प्रकार सब काटे आपको नमस्कार है । मेरे ऊपर प्रसन्न हो फिर 
पुष्पांजटी देकर रात्रिको जागरण करे इति अधिवासनम्‌ ॥ फिर प्रातःकार नित्य ॒प्रूजन करके 
गन्ध, दूवा, अशक्षतसे युक्त पवित्रेका ग्रहण कर, हे देवताओंके देब ! आपको नमस्कार 
दै, इस पवित्रो प्रहण करो, जो प्रवित्र करनेके निमित्त वदिनकी प्रूजाके फलका 
दाताहैौर जो ने पाप किया है उससे सुन्ञे आज पवित्र करो, हे देवतोके ईश्वर ! 
सपक प्रसनतासे पवित्र होता इं मूरमत्रसे सम्पुट ओर इस मन्त्रसे पवित्रेको प्रदान कर. अंग 
देवताओकि नाम के २ कर अर्पण करके ओर महानैवेयको देकर ओर आरती करके ८ मणिवि- 
द्ममाठाभिः ) इत्यादि दमनारोपणम्‌ छवि इए मन्त्रौसे स्तुति करके गुरु ओर ब्राह्मणको पवित्र 
देकर स्वयं भी धारण करै, उस सूत्रको मास, पक्ष, एकदिन वा तीन दिन, देवके देहर 
धारण करै, न केरे तो वहांही यह कहा है कि, जो किसी प्रकार समयपर पवित्रारोपण न करे, 
तब ददा सहस्ञ मन्त्र ओर स्तोत्र सावधान होकर जपै, इति पवित्रारोपः ॥ भावणञ्यक् 
चतुरदंशी पूर्वतिथिसे युक्त ठेनी, इसमे विरोष कहने योग्य चैत्रकी चतुदैसीमे छिखि 
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विशेषशचत्रतुदैदयाखुक्तः ॥ उपाकमंनिगंयः । अथोपाकमं । तत्र बहृचानां 
प्रयोगपारिजति शौनकः अथातः धावगे मासे धषणगक्षयुते डिनि 1 चावण्यां रा- 
वणे मासि प्म्यां हस्तसंयुते ॥ दिवसे अिदधीतैतदुपाक्म यथोदितम्‌ 1 अध्या 
योपाकृतिं इयात्तनोपाक्षनवद्विना' ॥ इति ॥ अन्न पौ्णभात्ययुपसहारन्यायेन 
ययुर्वेदिपरेति देमादिः ॥ अच हस्तयक्ता पश्चम्धुक्ता। कारिकापि-“ तन्मासे दस्त- 
युक्तायां पञ्चम्यां वा तदिष्यते" इति केव ख्प॑चम्यां इस्तयुतेन्यस्मिन्‌ दिने, इति 
त हेमादिः ॥ उपासनवहिनेति त कम॑दयमिदं केचिष्टौकिकामौ ङ्क्त इति । 
कारिकोक्तखौकिकामिना विकस्पते ॥ तन्न-अध्याप्यैरन्वारब्धः ` इति सुत्रात्‌। 
सशिष्यत्वे तदधिकारिकस्याचायामौ-' नान्यश्याभावन्यो ज॒हयादिति निषेधाद्धौ- 
किक एव तदभावे तु स्मत इति निगर्वः । यद्यपि दीपिकायाम्-' वेदोपाङ्ति- 
रोषधिप्रननने पक्षे सिते भावणेः इति ञु्पक्चोपि सर्वेषां उख्यकालत्वेनो्तः । 
वल्यमाणागाग्यंवचनेन छन्दोगान्‌ भति विहितस्य तस्याविरोधिनः सर्वान्‌ परति 
भत्ति । तथापि भावणमाससंबन्धस्य सूत्नोक्तत्ात्‌ । ऊष्णपक्षेपि कार्यमिति 
चद्धाः । तथाच सुत्रम्‌- अथातोऽध्यायोषाकरणमोषधीनां भाद्थवे रवणेन 








चके ॥ वहां बहु चोका प्रयोगपारिजातमे दौनकके वाक्ये छिखा दै कि, इसके उपरान्त 
श्रावणके मासमे श्रवण नक्षत्रसे युक्त दिनम अथवा श्रावणकी प्रा्णमाको वा हस्तनक्षत्रयुक्त पश्च- 
मीको राघ्नोक्तके अनुसार उपाकमे केरे पटे हए वेदोका उपाकर्म उपासनाकी अथिमे करै. 
हेमाद्रि यह छिखतेद कि, इते प्ूणिमा उपसंहार समातिमे छिखनेसे यजुदियोक्े निमित्त है, 
इसमे जो दस्तनक्षतरुक्त पञ्चमी छिखी है उसमे यह ॒कारिकाका वाक्य भी प्रमाण दै कि, 
अथवा उस महीनेमें हस्तनक्षत्र युक्त पञ्चमीम उपाकमे इच्छित दहै, हेमाद्रि तो यह छिखिते 
हं कि, केवर पज्मीको वा हस्तनक्षत्रयक्त अंस दिनम मी उपाकर्म कर्म॑ करना चादिये ॥ 
उपासना अभि करनी, इसमें तो इस कारिकाके वाक्यसे विकल्प आता है कि, कोहं आचार्य 
रोकिक भिम करते हैँ, उसमे मी शिष्योसहित गुरु उपाक करै, इस सूत्से रिष्यसहित 
गुरुको उपाकमेका अधिकार प्राप्त दोनेसे आचायैकौ अभिमे रिष्य भी कर ठे, ओर दूसरेकी 
अभिमे ओर कोड होम न करै, इस निषेधसे लौकिक अथिमेही करना वह न मिरे तो स्मास 
अभि करै यह सबका सिद्धान्त है ययपि ओषधियोंके उपजनेपर श्रावणमें वेर्दोका उपाक 
करे इस दीपिकाके कथनसे डङ्कपक्ष सनका सुख्य समय चछ्खिा है ओर छंदोगोके निमित्त 
आगे कहना योग्य गगेके वाक्यसे जछपक्षकी प्रवृत्तिमि मी सनके निमित्त विरोध नहीं तो भी 
श्रावण महिका सम्बन्ध सूत्रम छिखा है इससे ङष्णपक्षमे भी करना चादि । यह वृद्ध कहते 
है, सोई यह सूत्र है कि, इसके अनन्तर वेर्दोका उपाकम ओषधियोके उत्पन होनेपर श्रवण 
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भावणस्य पंचम्यां हस्तेन वा' । अत्र भरवणो सुख्योऽन्ये गौणाः । तस्यादर्दय- 
योगे हेमाद्रौ व्यासः-““ धनिष्ठासंयुतं इर्याच्छावणं क्म यद्भवेत्‌ । तत्कर्म सफ 
्ेययुपाकूरणसंज्ञितस्‌ ॥ श्रवणेन तु यत्कं हत्तराषाटसंयुतम्‌ । संबत्सरकृतोध्या- 
यस्ततक्षणदेव नरयति` ॥ २ ॥ इति । गार्ग्योपि-'“ उदयव्यापिनी स्वेव विष्ण्वक्ष 
बटिकाद्यम्‌ 1 तत्कमं सकलं ज्ञेयं तस्य दुण्यं त्वनन्तकस्‌ ॥ ° इति पूर्वेद्॒रुततश- 
काटयोगे परेद्ः भ्रवणाभावे षटिकादयन्यूने ब! पंचम्यादौ कार्यम्‌ ! न तु प्व 
विद्धायां संगवमाये । अपवादाभाषात्‌ ॥ किः च । परेद्युः संगवास्पशे निकिद्- 

पूवा्रहणे किं मानम । संगववाक्यं श्रवणवाक्यं चेति चेत्‌ ताईं वरीहिषाक्याद्‌- 
धशफवाक्याच माषमिश्नराणामयप्युपादानं स्यादिति महत्याण्डित्यं निषेधानुप्रवेश्चा- 
ब्ैरपेष्यबाधा नेति चेत्‌। इहापि तर्यम्‌ ॥ एतेन पर्वाप्यौदयिकं व्याख्यातं निषे- 
धानुप्रवरास्योभयव्र तुस्यत्वात्‌ ॥ तन्न प्रहणसंकात्यादौ निर्णयः । भवणयुतदिने 
संकान्त्यादौ त-“उपाक्मं॑न कुर्वन्ति कमात्सामर्ग्यजुर्विदः । प्रहसंकान्तियुक्तेषु 
हस्तश्रवणपवेसु" इति हेमाद्रौ निषेधात्‌ पंचय्यादयो प्राद्यः । भद्नरलेपि 
"यदि स्याच्छराबणं पव॑ ग्रहसंऋान्तिदूषितमः । स्यादषाकरणं शुखं वध्यां भ्रावगस्य 
नक्षत्र अथवा श्रावणकी हस्तनक्षत्रयुक्त पंचमीमे करना चाहिये, इसमे श्रवणका योग सुख्य कहा 
है ओर गौण है, उस श्रवणका योग दो दिन दोय तो हेमाद्रि ग्यासजीने यह छ्खिा है कि, 
श्रवणनक्षत्रका कमे धनिष्ठा नक्षत्रसे युक्त किया जाय तो उस उपाकमेको सफर जानना 
चाहिये । यदि वह श्रावणमासका कायं उत्तराषाढ नक्षत्रसे संयुक्त किया जाय तो बषेदिनका 
किया वेदपाठ उसी क्षणे नष्ट॒रोताि, प्रयोगपारिजातमे गगैका कथन है कि, यदि 
सूर्योदये श्रवणकी दो घडी हीय तो वह कमे सफर जानना चाहिये, ओर उसका 
अनन्त फठ जानना चदिये । यदि प्रथम दिन उत्तराषाढ नक्षत्रका योग हो ओर दूसरे 
दिन श्रवणका अभाव हो वा दो घडी न्यून होये तौ पंचमी आदिर्मे उपाक्म॑करना चतुदेशीसे 
विद्धा प्र्णिमाको न करना, संगव्मे कोद निषेध नही मिर्ता है, ओर दूसरे दिन संगवका स्पशे 
न हो तो निषिद्ध पटी तिथिके प्रहणे प्रमाण दै । यदि संगववाक्यसे श्रवणवार्य प्रहण करोगे 
तो ब्रीहिवाक्यसे अस्वदाफ वाक्यसे माषयुक्त तििर्योका भी प्रहण होजायगा, यह तुम्हारा बडा 
पाण्डिलय होगा, इससे प्वैभी उदय काठका छ्खा है कारण किं, निषेधकी प्रवृत्ति दोनो 
समान है ॥ श्रवणयुक्त दिनमे संक्रांति आदि होय तो कमसे साम, ऋक्‌, यजुर्वेदी उपाकमं 
नहीं करते. कारण कै, हेमाद्रिमे यह निषेध छिखा है कि, प्रहण संक्रांतिसे युक्त हस्त श्रवण भणि 
माम न करना, इससे पचमी आदि प्रहण करनी, इसमे एक तो यह वाक्याथे दै किः, रहण 
जर संक्रौतिके दिन उन सबको उपाकर्म करना चाहिये जिनको प्राप्त हो तिससे अथवेवेदि- 
्वोको मी निषेध दै, नही तो हस्त आदि तीनमे प्रत्येक प्रहण वा संक्रौति होय तोछः 
नाक्योकी कलयना करनी पडेगी, मदनरत्नमे मी कहा हे कि, यदि श्रवणनक्त्रसे युक्त प्रणम 
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त" ॥ स्यतिमहाणवे-““ संकान्तित्रेहणं वापि यदि पर्वणि जायते । तन्मासे 
हस्तयुक्ताया पचम्यां वा तदिव्यतेः ॥ तचापि भयोगवारिजाते ब्दमदकात्या- 
यनौ--''अर्धरात्रादधस्ताचेत्संकान्तिगरहणं तदाः । उपाकर्म न ङर्वीत परते 
दोषछरत्‌ " इति ॥ मदनरले गग्योपि-“यदर्थरात्नादवांद् त अ्रहः संक्रम एव च । 
नोपाकमं तदा क्वाच्छ्रावण्यां थवगेपि वा!" एतेन यरहणसंकान्तिकाडे थवणसस्वे 
निषेधो नारषागिति मूर्खरंका परास्ता । महविशिषानां दस्तश्रवणपर्वणां भत्येकं निषे- 
ध तद्युतोपाक्मनिषेधे च विरिष्टोदेरौः वास्यभेदात्‌ ! पश्म्यां संकान्तौ निवेधामा- 
वापततेश्च । तेनार्धरात्रात्‌ पूर्वं प्रहसकमसस्वे एवोपाकम्मिषेधो `न तथोगे ९व 
यतु भतिपन्मिभ्रिते नैव नेोत्तराषाठसंयुते । भवणे भावणं ङ्यु्संक्ान्तिब- 
जिते" इति भरतिपन्मिश्रनिषेधकं वचनं तनिर्म्‌ 1 अन च-““ वेदोषाङरणे भरत 
ङलीरे संस्थिते रषौ । उपाकमं न कर्तव्यं कतैव्यं सिहयुक्तके "" ! इति वचनं देक्रा- 
न्तरबिषयम्‌ । ““नर्मदोत्तरभागे तु कर्तव्यं सिंहयक्तके । कर्कटे संस्थिते 
भानादुपाङ्यांतु दक्षिणे" इति बृहस्पतिवचनादिति धयोगयारिजातेनौक्तम्‌ ॥ 





प्रण॒ वा सक्रातिसे दूषित होजाय, तो श्रावणद्ुकछ पंचमीको उपाकमे करना 
सफृतिमहाणवर्मेभी कहा है कि, जिस पवैमें प्रहण वा संक्रांति होजाय तो उस महीनेकी 
हस्तयुक्त पं चमीको उपाकमे करना, प्रयोगपारिजातमे वृद्धमलु ओर कालत्यायनका वाक्य 
ह कि, अद्धरात्रिसे प्रथम संक्रांति ग्रहण होय तो उपाकर्म न करै, परे होय तो कुछ दोष नहीं 
है करटे ॥ मदनरत्ने गर्गका कथन है कि, आधीरातसे प्रथम प्रहण ओर संक्रान्ति होय तो 
रणीम श्रवणमे उपाकमे न करना चाहिये, इससे यह शोका दूर इ कि, प्रहणके समय ही 
भ्रवेण होनेपर दोष है, प्रथम नर्ही. कारण कि प्रहणसे युक्त हस्त, श्रवण, प्रणिमा भिन निषेव 
हागा ओर उनम उपाकर्मका निषेध होगा तो सबके उदरामे वाक्यका मेद होजायगा, ओर 
पचमीमे संक्रांति न होय तो निषेध प्राप्त होगा तिससे अद्धैरात्निके प्रथम प्रहणके होनेपर उपा- 
कर्मका निषेध है कुछ हस्त आदैके प्रयोगे नक्ष, ओर जो यह प्रतिपदाके मूलम उपा- 
कमक निषेधको कहा है कि उत्तराषाढसे युक्त ग्रहण ओौर संक्रांतिसे वाजैत ॒श्रवणनक्षत्रमे 
उपाकम न करै, ओर प्रतिपदा युक्तम भी उपाकर्म न करै, वह वाक्य निर्मूल है, कारण कि, 
हेमाद्रिमे शाछ्चका यह वाक्य है किं, प्रहणका योग गुरुको, संक्रांतिका योग॒रिष्यको, ओर 
उत्तराषाढका योग दोर्नोको विष्णुके उपाकभमे नष्ट करते है, इसमे जो यह कथन है कि, 
वदोके उपाकर्मैके समयमे सूर्यं ककंका होय तो उपाकमे न करना चाहिये. सिहकेमे करना यह 
बाय देशान्तरके निमित्त है कारण किं प्रयोगपारिजातमे वृहस्पतिने यह कहा हे कि, नमदाके 


( ९७२ ) निर्णयसिन्धुः । [ दितीय- 


परारारमाधवीयेप्यवम्‌ । सामगानां सिहस्थरषाङुक्तेस्तदधिषय इदं परोडाशचत- 
धोकरणबदुपसं दियते । तेषामेव देशव्यवस्था न तु बह वादिपरम्‌ । तेषां सूत्र 
चान्द्श्रावणोक्तेः ॥ सौरे पश्चम्ययोगात्‌ इति तु वयं पश्यामः ॥ यत्त कालादङ्ञे- 
'अध्यायानायुपाकमं श्रावण्यां तेत्तिरीयकाः । बहुचाः भरवणे कुः सिंहस्थोर्को 
भवेद्यदि ॥ सहस्तश॒ङ्पश्चम्यां बातग्रहणसंकरमे । असिहर्कै परोटपयथां रवणेन 
व्यवस्थया ` ॥ २ ॥ इति ॥ तन्ूलारेखनाचिन्त्यम्‌ ! भावगे सस्यानुद्रमादौ त॒ 
बह्वचपरिशिष्टि- अशृष्टयौषधयस्तस्मिन्मासे तु न भवन्ति चेत्‌ तदा भादपदे मासि 


उत्तर तठ, सिहके सूथमे, ओर नर्मदा नदीके दक्षिण तथ्मे ककव सुयमे उपाकर्म करै; परा- 
शर ओर माधवप्रथमे भी दसी प्रकार कहा दै हम तो यह्‌ जानते दै किं, सिहके सुयमे सामवे 
दि्योको उपाकमे करना छिखा दै उनके निमित्त पुरोडाशके चार प्रकार करनेके तुल्य यह वाक्य 
है कि, काठाददौमें छिखा है कि, तैत्तरीय शाखावाटोंको वेदोका उपाक श्रावणकी पूणिमाको 


बहूर्चोको श्रवणनक्षत्रम करना चाहिये । यदि सिंहका सूर्यं हो ओर हस्तयुक्त श्रावण शङ्का 


पचमी ह प्रणिमाको प्रहण वा संक्रांति होय तो सिहके सूरथे न होनेपर भाद्रपदकी प्रणिमाको बा 
परवणमे व्यवध्यासे करना, इस वाक्यका कादरी मूल नही छ्खिा दै, जौर इसमे सृत्रसे 
विरोध आता दै, इससे ब्रह वाक्य असंगत है । कारण कि › सूत्रम श्रावणके नामद्वारा श्रनण 
कहनेसे चान्द्रमास्‌ ग्रहण किया है सौर नरी. कारण कि, उसमे पंचमीका अभाव पडता है 
यदि शति ओर लक्षणसे दोनों मास खो तो दो वृत्ति (अर्थ ) मानने विरोध है तिससे 
सहका सूये होय ओर ककम प्रहण या संक्रांति हो, तो सिहके सूर्यको त्याग कर श्रावण ुकन- 
पच्मीको बह्वच राखावार्खोको उपाकमे करना चाहिये ओर तीप्िरीयशाखावाको भाद्रपदकी 


धूणिमा करनी. चाहिये । कारणा कै, उनको सूये महीनेका नियम नही दै, श्रावणमे सस्य उत्पन 
न होय तो वह्वच पाररिष्टमे यह कहा है कि, यदि वषौके अभावसे श्रावणमें ओषधी उत्पन न 
होय तो माद्रपदके श्रवणनक्षत्रमे उपाकमे करना श्रेष्ट है माद्रपदमे भी उदन न होय तो 
उसको इस सूत्रके अनुसार वार्िके ठिखनेसे उसमे उपाकर्म कर देना कि भाद्रपदको वषौकरतुमे 
होनेवाला कहते है क्रक अस्त आदिमं भी उपाकम करना चादिये कारण किं, दमनारोप 
प्रकरणम यह वाक्य डिख आये हैँ कि, उपाकमे, उत्सर्जन, पवित्रा दमनका अर्पैण ये शुक्रास्त 
आदिमे भी करने चादिये । प्रयोगपारिजात देमाव्रमे संप्रहका कथन है कि, नित्य, नैमित्तिक, 
जप) होम, यज्ञ, क्रिया, उपाकम. उत्सगेमे प्रहोका वेध नहीं मानना चाहिये, पैके दिन 





परिच्छेदः २. ]] भाषाटकिास्मेतः । ( १७३ ) 


तेन पर्वेणि ग्रहणेपि चतुदयां श्रवणे कार्यमिति देमादिः ॥ अस्ते भयमारम्भस्त 
न भवति-“'युरुभा्गवयोर्मैट्ये बाव्ये बा वाद्धकेपि वा ! तथणिमाक्चसंसपंमलमा- 
सादषु द्विजे ॥ प्रथमोपाङृतिनं स्यास्छृतं क्म विनाशक्रत्‌ ॥ ` इति तत्रैव काठ्य- 
पोक्तेः । अत्र प्रथमारम्भे ब्रद्धिश्राद्धं कयांदिति नारायणघ्रत्तौ ॥ एतच्ाधिमासे न 
कायम्‌ । “उपाक तथोस्सर्गः. परसवाहोर्सवाष्टकाः । मासब्द्धौ परे कायां वर्ज- 
यित्वा तु पैतृकम्‌ ॥' इति ज्योतिःपराक्रीक्तेः । "“उच्कर्षः कालबृद्धौ स्यादुपाक- 
मादिक्मणि । अमिषेकादिदद्धीनां न तू्कबोँ दुगादिड 1" इति कास्यायनोक्तेश्च॥ 
यत्त- उपाकमोणि चोस्सगेँ चेतदिष्टं इषादितः' इति ॐऋष्यशरद्गवचनम्‌ । तत्साम 
गविषयम्‌ ! तेषां सिहाकं एवोक्तेः 1 एतच्वापराह्ने कार्यम्‌-'उपाकमोपराह्ने स्यादु- 


1 


, 
न 


त्सः प्रातरेव त॒ इति । ` अध्यायानास् कमं छुयांत्काटे पराहधिके ४ 
पूवाहि त॒ विसर्गः स्यादिति वेदविदो विडः ॥ " इति च ईेमादौ गोभिसरक्तेः ॥ 


वस्तुतस्तु भवेदुपाङ्तिः पोणमास्यां पह एव ठ" इति भचेतसो चनात्‌ । 

प्ूववाक्यं सामगविषयम्‌ । तेषामपराह् रएवोक्तैरिव्यनुपदं वल्यते ॥ दीपि- 
[ क जञ ० [ छ ¢ क ( 

कापि-“ अम्य तु बिघेः पूर्वाहकालः स्खतः' इति ॥ याज्षास्तु पवोणे यैः । 


| कक = 





भ 


म्रहण होय तो उसके पह तीन दिन वेध नही मानना चाहिये इससे यह कथन है तिससे 
पवेके दिन ग्रहण दोनेमें तो श्रवणयुक्त चतुदैशीमे उपाकमं करना, यह ॒देमाद्िका कथन है ॥ 
उपाकमेका प्रथम आरम्भ न करै. कारण कि, हेमाद्वि कर्यपने कदादै कि, गुर जौर क्रक 
अस्तमं तथा बाल्य वृद्ध अधिकमास ओर मलमासमे प्रथम उपाकमैको न करै करै तो नाशा 
होता है. उपाकर्मके प्रथम आरम्भे नारायणी श्राद्ध करना यह नाराणवक्तिमे कहा है ओर यह्‌ 
अधिकमासमें न करना. कारण कि. उयोतिःपराशगरमे छिखारै कि, उपाकर्म, उत्सर्ग, जातकर्म 
अष्टकाश्राद् ये सब मासवद्धिमे परमासमे करने चाहिये, ओर पितृश्राद्धको व्याग दे. काल्की 
बुद्धि होय तो उपाकर्म आदि कमम उत्कषे ( श्रष्ठका ्रहण ) होताहै. अभिषेक आदि बुद्धियोमे 
ओर युगादि तिथेयोमे उत्कर्षं॒॑नक्षं होता यह कात्यायनने छिखाहै ओौर जो यह ऋष्यश्चंगने 
कहा है के उपाके ओर उत्सर्गमें यह ( श्राद्ध ) वष आदि संक्रान्तिसे प्रहण है वह सामनेदि 
योके निमित्त है कारण के, उनको सिंहके सूयेमेही छिखा रै, यह पशाह्मे करना. कारण कि 
हेमाद्विमे गोभिलका कथन है कि. पराह उपाकर्म ओर प्रातःकारु उत्सगं होता है, वेदोका 
उपाकर्म पराहकालमे करै, उत्सर्ग पूवीहकाञ्मे करै, यह बेदके राता मानते है. सिद्धान्त 
तो यह रै कि उपाक प्र्णिमाको पूबौहकारमे होति, इस प्रचेताके कथनसे प्रथम वाक्य 
सामगोके निमित्त है कारण क, उनको पराहही ङ्ख यह्‌ रीघरदी करेगे, दीपिकामे मी 
छिखदि क, इस उपाकर्म विधिका कार प्वोह यजुर्वेदियोको तो प्रणिमामे करना चाहिये ओर 


( १७४ ) निणंयसिन्धुः । [ दितीया- 


तच्चापस्तम्वैरौदयिकं ग्रा्मन्यैस्व॒ पूववत्‌ । ““ पर्वण्यौदायिके क्यु: श्रावणे 
तेत्तिरीयकाः । बहवाः अवणे छयुग्रहसंक्रान्तिषर्जिते ॥ ›' इति गाग्योक्तेः । 
“° संपराप्ताच्छरुतीजेहया पर्वण्यौदयिके पुनः । अतो भूतदिने तस्मिन्नो- 
पारूरणभिष्यते । इति कालिकायुराणाच ॥ ““अथ चेदोषसंयुक्ते पर्वणि स्यादु- 
पाक्रिया । दुःखशोकामयग्रस्ता र्ट तस्मिन्‌ दविजातयः ॥ '› इति ॥ मदनरत्ने 
हेमादौ गार्ग्येण दोषोक्तेः । अत्र शिगामट्रीये विशेषः । “ श्रवणः श्रावणं पर्व 
संगवस्प्रग्यदा भवेत्‌ । तदैवोद्यिकं कार्य नान्यदौदयिकं भवेत्‌ ॥'' परारमाध- 
दीयेपि गाग्यः-“श्रावणी पौणेमासी त॒ संगवात्‌ परतो यदि । तदैवौदयिकी 
्राद्या नान्यदोदयिकी भवेत्‌ ॥ ` उपाकम॑कालनि्णयः । कर्मकारमाह कालाद 
निगमः-““ अवण्यां श्रोष्ठपयां वा प्रतिपत्‌ षण्ुहूरतकैः । विद्धा स्याच्छन्दा 
तत्रोपाकर्मोत्छजनं भवेत्‌ ॥ अत्र पौर्णमासी शअरवणहस्तयोरुपलक्षणय्‌ । तेन 
तावपि संगवस्प््ञो । “उदये संगबस्प्ञे श्रुतौ पर्वणि चाकभे । कुयर्नभस्यपाकर्म 
ऋग्यजुःसामगाः क्रमात्‌ ॥ ` इति पृथ्वीचन्द्रः । तेनोदयसंगवोभयन्यारिनी 
रूप! । परेथुः संगवाभावे पूर्वेदुरुभयाभावि चैकैकसत्वे पवे॒श्चतर्दहीवेधनिवेधा- 
स्सामान्यवाक्यादौदयिकी कमेपयोठा ग्राह्या । न पूवा । संगवनिमिततपूव॑विद्धाप- 





आपस्तेब उदय स॒मयको मानते है ओर दूसरे पूवको मानते है कारण कि, गमका कथन है कि, 
तैत्तिरीयडाखावाे रणिके दिन उदयके समयमे ओर अहुच श्रवणके दिन उपाकमै प्रहण ओर 
सक्रात्तिको व्याग दे. काकिकापुराणमे छिखाै कि, प्राणमाको उदयके कार्म ब्रह्माजीको वेद्‌ 
परात्त इए रै, इससे चतुदीके दिन उपाकमे करना उचित नशे. मदनरत्ने गगने कारि कि. 
उपाकर्म किसी दोषसे युक्त दोय तो उस राञ्यके द्विजाति दुःख, शोक ओर 
रोगे युक्त होते दै. शिङ्गाभ्टीय प्रन्धमे विशेष छिखाहि कि, श्रवण ओर श्रावणका परमे इनमे 
संगवका स्पदी होय तो उदयकार ठेना अन्यथा नहीं ठेना, पराशरमाधवमे गर्गने छिखा है कि 
श्रावणकी परर्णिमा सगवसे परे दोय तो उदयकाककी ग्रहण करनी अन्यथा न केनी ॥ कर्मकरा 
समय कालादरीग्रन्थमे निगमने यह छि दै कि, श्रावणकी बा माद्रपदकी प्ूणिमा छः सुद्र भी 
प्रतिपदासे बिद्ध होय तो उसमें वेदोका उपाकरमम ओर उत्सग दोता है यहा प्रणिमासे श्रवण ओर 
हस्तभी ग्रहण करना कारण किं उनमें भी सेगवका खरौ होता ही है पृथ्वीचन यह छ्खि रै 
कि, यदि उदयके कार्म श्रवण ओर पैम छः घडीका स्परी कर्कसंक्रातिमे होय तो भाद्रपदे 
ऋक्‌, यजु, सामवेदियोको क्रमसे उपाकमे करना चाये सो ठीक नहीं है ॥ इससे उदय 
संगवे उमयव्यापिनी मुख्य दै. कारण किं श्रवणनक्षत्रकी दो घडी इस पूर्वोक्त वाक्यका बिरोध 
हे सामान्यवाक्यसे तो कमैके योग्य उदयकारुकी पूणिमा प्रहण करनी, पदर न ठेनी, संगवके 


पाश्छेदः २. 1 भावाटीकासमेतः । ( १७९ ) 


वादाभावात्‌ । नान्यदौदयिकी इत्यस्य पूर्ैविद्धारत्वाभावात्‌ । तेन भादादौ 
कालान्तरे स्यान्न तु निषिद्धे । नहि वीद्यलाभ निषिद्धमाषग्रहनं युक्तम्‌ ॥ अत 
एव परेद्युः सगवव्याधौ पूर्वविद्धानिवेधः ) तदभावे तु न इति मूर्खव्यवत्थाप्ययुक्ता 
विधिवेषम्यात्‌ । माषनिषेधेपि तथापन्तेथ । पवंविद्धावचनसच्रे हि सा युज्यते ! 
एवे श्रवणेपि ज्ञेयम्‌ ॥ 'विष्ण्वद्षं वरिकाद्यम्‌' इति दवोक्तविरोधात्‌ 1 तेन प्राञ्च- 
सत्यमान्रपरमिदम्‌ । तत्वं तु-'एतच्छुद्धाधिकूपरय्‌ ! तेन यथामिहोनादौ सायंप्रातः 
कार्वाधे सामान्ये जीवनादच्छिच्कारे दशादौ बदुष्ठानम्‌ । यथा वा बीन्- 
दाफायभावे यागाक्षि्ठनिषिद्धवर्जदव्येण । तथाच संगवाभावे निषिदवजक्थपर्या- 
प्तौदयिके कालान्तरे वाबुष्ठानं न तु कदाविभ्निविद्धे ॥ अपवादाभावे उत्सगस्यैव 
प्रततिः । कात्यायनादीनां वु दिनदये पूबहव्याौ एकदेरस्परी बा पू्वैषेति देमाद्धिः॥ 
यद पि-““श्रावणी दुर्गेनवमी दूब चैव इतारनी । पवविद्धा प्रकतव्या सिवरानि- 
च॑ेर्दिनम्‌ ' इति बह्मवैव्तम्‌ ॥ 'तद्र्यपवित्र्रवणकमांदिदैवकर्मविषयम्‌" इति 
हेमादिः ॥ अत एव वचनात्‌ ङरुधमंबतादाबपि पू्ैव ॥ भदनरलेव्येवम्‌ ॥ 
मदनपारिजातेपि प्वविद्धायां भ्रावण्यां बाजस्षनेयिनाशुपाक्च्यक्तम्‌ ॥ मद्नरले 
निमित्त पूवेविद्धाका निषेध नहीं पाया जा सक्ता भाद्रपद आदि काटांतपम होय तो उसका निषेध 
नहीं है, कुछ त्रीहिके न प्राप्त होनेपर निषिद्ध उरदोका प्रहण उचित नरी, इससे यह मूखौकी 
की इदं व्यवस्था खण्डित हुईं कि, दूसरे दिन संगवन्यापिनी होय तो पूर्वका निषेध है न होय 
तो निषेध नौ ओर विधिके वैषम्यसे माषनिषेधर्मे भी इसी व्यवस्थाकी प्राप्ति होगी 
ूवैनिद्धामे कोई वाक्य होय तो बह युक्त होसक्ती है, इसी प्रकार श्रवणमें मी जानना चाये ६ 
यह्‌ वाक्य उस विषयमे है जहां डद्धपणिमा अधिक हो, इससे जैसे अ्िहोत्र आदिका सायं 
कार ओर प्रातःकाङ बाध होजाय तो सामान्य वाज्यके बरसे ओर समयमे अमावास्यक्ते यज्ञका 
करना, ओर व्रीहि अश्वरफ ( अश्वका खुर ) आदिके अभावमे योग्य निषिद्धको त्याग ्रषठ देव्यसे 
यज्ञ होता है. इसी प्रकार यहांमी संगवके अभावमें निषिद्ध मिन कर्मयोग उदय समयमे वा 
दूसरे समयमे उपाकम करै, जिस किसी निषिद्ध समयमे न करै. कारण कि, अपवादके अभावे 
उत्स्गेकीदी प्रि होती है, तिससे प्रशंसाके निमित्त यह बाक्य है. कात्यायन आदिकोको ते 
पूणिमा दोनों दिन प्रबोहृव्यापिनी हो वा एक ॒देरा व्यापिनी हो तो पहटी म्रहण करनी 
यह हेमाद्रिने कहा हे, ओर जो यह ्रहमवैवतेमं छ्खा किं, शरवणी, दुगौनवमी, होरी, 
दुगो्टमी, शिवरात्रि, वामनद्रादशी, यह पूवेविद्धा प्रहण करनी, यह वाक्य नदपवित्ना, 
श्रवणकरम, दैवकरमे, विषयमे कहा है यह हेमाद्रि कहा है । इसी बाक्यसे कुलधर्म जत 
आदिमे प्रथमही ्रहण करनी, मदनरत्नमे मी इसी प्रकार कहा है. मद्नपारिजातमे 
भी कहा है कि, वाजसनेयियोको प्रवैविद्धा श्रावणीमे उपाकमै करना छिखा है, मदनरत्ने 


( १७६) निणेयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


तु-'पदेण्यौदयिके इयुः भरावणं तेत्तिरोयकाः' इति बहुचपरिरशिष्टात्‌ बह्चान्‌ प्रति 
कर्मविधानार्थमरषृततेः 1 तत्न तैत्तिरीयककर्मविध्ययोगात्‌ पूर्वोक्तकालिकाएुरागादौ 
सामान्यत ओद यिकपवेभासेस्तन्निषेधेन बहवचानां श्रवणविधिना तैत्तिरीयकपदमवु- 
वादत्वात्‌ तस्य च प्राप्त्यधीनत्वात्‌ परापेश्च यदर्वेदिमान्परत्वात्‌ सर्वयर्वेश्चपलक्ष- 
णा्थंम्‌'अवयुत्यानुवादो वाः न ह विधायकं येन विरेषविधिनोपसंहारः स्यात्‌ । अलघ- 
बादव्वाह्टक्षणा न दोषः । अन्यथा व्वौदयिकपवौषोशिषटोपाकमेदिशेन कर्मविधौ क 
तविशिषे वा ओदयिकपवंबिधौ वाक्यमेदापत्तेः ॥ तस्मात्तेतिरीयकपदाविवक्षया 
सर्वयर्वेदिनामोदयिकमेव पर्वेद्युक्तस्‌ ॥ तन्न ॥ न तावत्‌ परिक्ञि् बह्मचान्‌ 


भरत्येव विधिः । 'धनिष्ठाप्रतिपदयुक्तत्वाघ्रऋक्षसमन्वितम्‌ ' ॥ इत्यादितदु- 
दाहते एव परिशिष्टे बेदान्तरधमंविधीनां दशनात्‌ । नाप्यदुबादोयं 


कालिकापुराणात्‌ बह्वचादौनामपि तदापत्तेः । इयुरिव्यस्य विधिवेन तस्थैवाथै- 
वादत्वेनैतव्ाप्तादुवादिवाच् । न च तैत्तिरीयकाणां गद्ये तदिधिरस्ति । येनादु- 
वादः स्यात्‌ न च वाक्यभेदः । तेत्तिरीयकमाच्रस्य कमेमाचस्य वा उदेशत्वायोगेन 
हविरार्तिवदष्ट वर्षं बराह्यणसपनयाततिवच्रागत्याविशि्स्योदेशव्वात्‌ । अन्यथोत्तरारधे 
तो ठ्खिाहै कि) तेत्तिरीयशाखावाडे प्रूणिमाको उदयके समय उपाकर्म करै, बहूचपरि- 
रिष्टमरन्थमे बहचोकी कमेविधिके निमित्त प्रवृत्ति होनेसे उसमे तै्तिरीयशाखावाखकी 
कर्मेविधिका योग॒ नहीं दै, इससे पूर्वोक्त काछ्कापुराण आदिके सामान्य वाक्ये 
उद्यकाल्के पवेकीही प्राति है, इससे निषेधसे बहू चके श्रवणका विधान दै, इससे तैत्तिसीयपदः 
अनुबाद होनेसे सम्धूणे यु्वेदिर्योका बोधक क कारण कि, अनुबाद्‌ प्राक्तिके अधीन दह 
करता ठे, ओर प्राप्ति सम्पण यञुर्वेदियोको आती दै, अधवा मिङकर अनुवाद्‌ है, कुछ विधायकं 
नदीं टै, जिससे विशेष विधिसे उपसंहार दो चुके, अनुवाद होनेसे टक्षणाका भी दोष नक्ष अ 

नही तो उदयकाख्के पवेविरिष्ट ८ युक्त ) कर्मके उदेरासे कर्ताका विधान करोगे वा कर्ता 
विदिष्टमे उदयकाठ्के कमेका विधान करोगे तो वाक्यके मेद्की प्राप्ति होगी ॥ इससे तैत्तिसी- 
यपदकी अविवक्षासे सब यजुर्वेदियोके निमित्त पवैके उदयकार्का समयही है, यह मदनरत्नका 
कथन सत्य नर्धी. कारण कि, पारदि्टकी प्रवृत्ति कुछ बहू चौके निमित्त नक्ष है. कारण कि 
धनिष्ठा नक्षत्र, प्रतिपदा चित्रानक्षत्रसे युक्त समयमे भी त्यादि उनकेही छ्खि हए परिदिष्टमे 
ओर वेदोके धर्मोकी विधिर्योको देखते, ओर अनुवादभी यह्‌ नकी. कारण कि, कालिका 
पुराणे गहू चौकोभी उसकी प्राति अविगी, कयौ ( करे ) इसको विधि न होनेसे उसकाही 
अर्थवाद होनेसे यह प्राप्तकाही अनुवाद जानना । यदि कोड कहै कि, तैत्तिरी्योके गह्यम 
उसकी विधि दै, जिससे अनुवाद होजायगा, यदि कहो वाक्यमेद होजायगा, सोमी नरी, 


परिच्छेद; २. ] भाषाटीकासमेत ॥ ( १७७ ) 
नह्वचपदस्याप्यविवक्षापत्या श्रवणस्य सवेसाधारण्यापत्तेः । तस्मद्धेमादिमतमेव 


युक्तम्‌ ' इति दिक्‌ ॥ इदं च ` शिष्यानध्यापयतः आवसथ्येग्रौ । अनध्यापयतो 
नाधिकरः › इति ककंः ॥ श्रावण्यामपि ग्रहणादिदुष्टायां कातीयभितरैः प्रौष्ठपर्या 
कायम्‌ । तेस्तु श्रावणपंचम्याम्‌-“ संकरान्तिग्रंहणं बापि पौर्णमास्यां यदा भवैत्‌। 


उपाकृतिस्तु पंचम्यां कायां बाजसनयिभिः "' इति स्टतिमहार्णके वाजसनोपिग्रह 
णात्‌ इति हेमादिः ॥ इदं च सन्ोक्तकाटपरस्वात्‌ हुचप्रमपि साख्यायर्यस्तु 
हस्ते कायम्‌ 1 आपस्तम्बेराथर्वणैश्च पौष्टषयाम्‌ ॥ यत्च बौधायनः-्रावण्यां पौर्ण 
मास्यामाषाटयां वोषाकृव्ये' त्यूचे तत्‌ भोहपदयामपि दषे आवाध्यां कार्यमिवयेवम्‌ 
थम्‌ । तच्छालीयविषयं वा ॥ सामगास्तु श्रावणे इर्ते थः" बहचाः श्रवणे चैव 
हस्तक्षं सामवेदिनः' इति सिगंयामते गोमिलोक्तः । सोषप्युत्तरः-" धमिष्ठापति- 


पद॒क्तं पवाषक्षसमन्वितम्‌ । रावणं कमं र्दीरन्‌ छग्यजुःसामपाटकाः 1! 
इति मदनरत्ने परिशिष्टोक्तेः ॥ गाग्योपि-'सिहे रवौ त॒ पुष्यक्षं एवाः 
छन्दोगा मिखिताः कुयुरुत्सरग स्वस्वच्छन्दक्ा्‌ ॥ य॒ङ्छपक्षे ठु दस्तेन उपाकमो- 
तैत्तरीयपदको वा सब कर्मोको उदेश्य न हानेसे हविःप्रदानके तुस्य वा आड वर्षमे ब्राह्मणक 
यज्ञोपवीत करै इसके तुस्य सयुक्तकाही उदर्य है, नदौ तो उत्तराद्धै ( पिच्टे दो पद्‌ ) ते 
बह्म चपदकी भी विवक्षा न होनेसे श्रावणी सबके निमित साधारणररीतिसे होजायगा, इससे 
हेमाद्विकादी यह मत युक्त दै, मदनरत्नका नरौ यह माग है, इस उपाकमैको बह धरकौ 
अचि करे जो रि्ष्योको अध्ययन करता हो, ओर जोन पडता हो उसको अधिकारही 
नरी, यह ककैका कथन है यदि श्रावणी ग्रहण आदेसे दूषित होजाय तो कातीय ब्राह्मणोके 
विना ओर सबको भाद्रपदकी परणिमाको उपाकमे करना चादिये । ओर कातीय तो श्रावणक 
पजमीको करै, हेमाद्रिका तो यह कथन है कि, जन प्रर्णिमाको संक्रान्ति वा प्रहण होय तो बाज- 
सनेयीजनोकोो पञ्चमीको उपाकम करना चाहिये, यह स्प्रतिमहावणैबमे वाजसनेयी पदका म्रहण 
हे, इसको अपने सूत्रम छिखि कालका बोधक होनेसे बह्चोके निमित्तमी जानना, सांख्यायनको 
तो हस्तमे करना चहिये आपस्तंब ओर आथवेण भाद्रपदकी प्रणिमाको करै, जो बोधायनने 
छिखा हे कि, श्रावण वा आषाढकी परूणिमाको उपाकमे करै, बह बौधायनका कहना इस कारण 
हे कि. भाद्रपदकी पूर्णिमाको भी दोष हीय तो आषाढकी परणिमाको करना, अथवा उनकी राखा- 
केही विषयमे बह वाक्यै, सामवेदी तो श्रवणमे हस्तनक्षत्रमे करै. कारण कि, निर्णयापृतमे 
गोमिने कहा दै के, श्रवणनक्षतरमे बहुच ओर हस्तनक्षत्रे सामवेदी करै, बही भ्रष्ठ है 
कारण कि, मदनरत्नमे पाशैशष्टका यह वाक्य है कि, धनिष्ठा, प्रतिपदा, चित्रा नक्षत्रसे युक्त 
समयमे ऋक. यजुः. सामवेदियोंको उपाकमे करना उचित है, गाग्यैका मी कथन है कि, सहका 
सूर्य, पुष्यनक्षत्र, प्रहण आदिसे निर्दोष समयमे सम्परणे वेदपाठीजर्नोको मिरकर अपने २ 


वेदोका उत्सर्म प्रामसे भादिर त्थि आदिपर करना चाहिये, ओर शु्पक्षमे तो हस्तनक्षत्र मे 
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पराहिकम्‌ इति ॥ अवबिवरे ब्रहादिदोषदीन । विषरेदिति पाढठोऽज्ञानकृतः । 
पुष्यक्षं पूवहनिउत्सर्गः । आपराह्निकखपाकमेत्यन्वयः। अन्यस्तु विदोषः पूव॑मेवोक्तः । 
प्रयोगपारिजाते गोभिः ““ उपाकर्मोसजंनं च बनस्थानामपीष्यते । धारणाध्य- 
यनाङ्त्वादरहिणां बह्मचारिणाम्‌ ॥ उत्सज॑नं च वेदानीयुपाकरणकमे च । अकृतवा- 
वेदजप्येन फं नामोति मानवः "॥ सवथा लोपे तु कृच्छर उपवासश्च । ^ वेदोदि- 
तानां नित्यानाम्‌ ` इति म॑नुनाभोजनोक्तेः । एवसुत्सर्गेपि ॥ उत्सजननिणंयः ॥ 
अथ प्रसङ्गादत्रैबोत्सजेनरुच्यते । तच्च पौषमासे रोहिण्यां तक्कृष्णाष्म्यां वा 
कार्यम्‌ । '“पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि चा । जलान्ते छन्दसां कर्याद- 
त्सर्गे विधिवद्वहिः" इति याज्ञवल्क्योक्तेः । श्रावण्यां प्रौहपयां चोपषाङ्ृतौ कमेण 
पोषरुङ्प्रतिपदि वा कायम्‌ । अधेपश्चमान्मासानधीयत इति तेनैवोक्तेः । अधः 
पथमो येषु साधंचतुर इत्यर्थः ॥ यत्त॒ हारीतः-' अधपश्चमान्भासानधीव्योध्वसस्स- 
नेत्‌ । पश्चाधेषष्ठान्वा ` इति । तदाषाटदुपाकर्मविषयम्‌ ॥ बौधायनास्तवु पौष्यं 
माध्यां वा युः ‹ पोष्यां माघ्यां चोत्सृजेत्‌ इति तत्सछत्रात्‌ ॥ तैत्तिरीयेस्त॒-तेष्यां 
कार्थं “ तेष्यां पौर्णमास्यां रोरिण्यां वा विरमेत्‌ ” इति तस्घुत्रात्‌ । बहुवेस्त॒ माष्यां 
कायम्‌ ` अध्यायोत्सनैनं माध्यां पौणमास्यां विधीयते ' इति कारिकोक्तेः ॥ काती- 
परमे करे, यहां अविवरे यदह पाठ दै, जो विवरत्‌ यह पाठ कर्‌ वह॒ अज्ञानृत हे, ओर 
विशेष तो प्रथम कहआये है, प्रयोगपारिजातमे गोभिल्ने कहा है कि, वानप्रस्थ, गृहस्थी, 
ह्म चारिर्योको भी उपाकमे इससे करना चाहिये कारण यह्‌ वेदोकी धारणा ओर पढनेकां 
अंगरै, वेदौके उत्सगं ओर उपाकमेको न करनेसे मनुष्यको जपका फल प्रात नही होता, यदि 
इन दोनोका सव प्रकार खोप होजाय तो च्छ्‌ ओर व्रत करे कारण कि, वेदम छिसि नित्यक- 
गोके त्थागमें मनुजीने भोजनका अभाव छिखाहि, इसी प्रकार उत्सर मी जानना ॥ यहांही 
प्रतंगसे उत्सगंको छिखतेहै वह पोषमासके रोदिणीनक्षत्रमे वा पौषवदी अष्टमीमे करना चाहिये 
कारण कि, याज्ञवत्क्यमे यह लिखा कि, पौषमासकी रोदिणनिक्षत्र वा अष्टकाको जख्के निकट 
्रामसे बाहर जाकर विधिसे व्दोका उत्सगे करना चाहिये, श्रावणी वा भाद्रपदकी पूर्णिमाको 
उपाकर्म कियाहोय तो क्रमसे पौषञुक्ञा वा माघडयुङ्ठा प्रतिपदाको उत्सर करै, कारण किं 
उसनेही यह ठिखिहि कि -साढेचार मास अध्ययन करै, इस कथनमे अर्दपंचका अर्थं यह हे 
कि, आधा है पांचर्वां जिनमें एेसे साढे चार. जो हार्रातने यह छ्खि है किं सादढेपां च मदीने पढ- 
कर फिर उत्सगे करे अथवा पांच है आध जिसमे देसे वा ष्ठान्‌ पठढकर उत्सगै कर, यह 
हारीतका कहना आधाढकी परूणिमाको उपाकर्मके विषय जानना चाहिये. बौधायन तो यह 
रिखते है फि पौष वा माघकी पूणिमाको उत्सर्गं करै । कारण कि, यही उनका सूत्र है, 
तेत्िरीयोको तो पौषमे करना चादिये कारण किं, पौषपाणिमा ब रोदिणनिक्षत्रमे वेदाध्ययनका 
विराम करदे यदी उनका सूत्र ह बहुर्चोको तो माघकी पौर्णिमाको करना चादिये. कारण कि 
कारिकामें यह ङ्ख है कि, वेदपाठका व्याग माधकी प्राणिमाको करना चाहिये, कातीयोको 
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यास्तु भाद्रपदे कुर्युः । उत्सभेश्ेति नन्दादितिथ्यां भरौष्ठपदेपि वाः इति कात्याय - 
नोक्तेः ॥ सामगास्तु सिहाके युष्येङ्यः । तथा च सिंहे रवौ त ‡ इति 
गार्यवचनं पूर्वमुक्तम्‌ । सवैरूपाकर्मदिने वा कायम्‌ । ' पुष्ये" तूरसजंनं कयां दुपाक- 
भंदिनेऽथवा › इति हेमद्रौ खादिर्णश्ोक्तैः ¦ षदा सिंहस्थे सये सति तन्मध्यहस्त- 
नक्षत्रात्‌ प्राक्‌ पुष्यः कक॑टस्थो भवति तदा तस्मिन्‌ एुष्ये उस्सर्भं कृत्वा तदुत्तर 
हस्ते उपाकभं सामगाः युः । ““ मासे प्रौष्ठपदे हस्ताद्युव्यः पूवो भवेद्यदा । 
तदा च श्रावणे कुयांदुससर्ग छन्दसां द्विजः › ` इति तेत्ैब परिशिष्टोक्तेः ॥ अच 
द्वावपि सौरौ मासौ ज्ञेयौ तेवां सौरस्येवोक्तेः । अन्न विशोषभाइ काष्णाजिनिः 

^" उपाकमंणि चोत्सर्गे यथाकालं समेत्य च ! उइदीन्‌ दभैमयान्‌ कृवा प्रूजयेत्तप- 
येत्ततः `" इति ॥ उपाकमेण्युस्स्गे च चिरात्रम्‌ ! ' पष्चिगीमहोरान्नं बानध्यायः 

इति भिताक्षरायासुक्तम्‌ ॥ अच्र नदीनां स्नोदौषो नास्ति । ` उपाकर्मणि 
चोरसरगे स्जोदोषो न विदयते इति गाग्योक्तिः ॥ रक्षाबन्धनम्‌ । अत्रैव रक्षा 

चन्धनमुक्तम्‌ । इेमादौ भविष्ये-'“ संप्रा्े भ्रावणस्यान्ते पौणमास्यां दिनोदये ¦ 

ज्ञानं ङर्वीत मतिमान्‌ शतिष्यरातिषिधानतः ॥ उषपाकमादिकतं धोक्तम्षीगां चैव 
तपंणम्‌ । श्युदाणां भन्त्ररहितं खानं दानं च दास्यते ॥ उपाकभौगि कतव्य 
ऋषीणां चैव पूजनम्‌ । ततोऽपराह्समये रक्षापोटलिकां उभास्‌ ॥ कारयेद्‌ 
तो भाद्रपदे करना चादिये, कारण किं कात्यायनने यह कदा ह करि, पौषकी तिथि भाद्रपदकी 
पूणीमाको त्याग करे, सामवेदियोंजो तो सिके सपे पु्यनक्षत्रमे करना चद्िये । तैसेही सिह 
सुथेमे करे यह गगेका वाक्य प्रथम किलि अये है, अथवा सम्पूण उपाकमंके दिनही करै, 
कारण करि, हेमादिमे खदिर गृह्यका वाक्य है क्षे, पुष्यनक्षत्रे अथवा उपाकमेके दिन त्याग 
कौर. जन सिहके सूयेके मध्यमे वतेमान हस्त नक्षत्रसे प्रथम पुष्य ककेके सूथमे हो तब उस 
पुष्यमे उत्सर्गं करके उससे अगङे हस्तमे सामवेदी उपाकमे करे, कारण कि, देमाद्वमेही परि- 
रिष्टका कथन है कि, यदि माद्रपदमासमे हस्तसे पहिठे पुष्य हो तब ब्राह्मण श्रावणमे उत्सगे करे, 
इसमें दोनों सूर्थमास छे कारण कि, सामवेदियोको सौरमासही ङिखिा है, इसमें काष्णोलिनने 
विरेष ङ्ख दै कि, उपाकम ओर उत्सगेमे शाखि कहे समयमे एकत्र होकर ऊुशाओके ऋषि 
निमोण कर प्रजे ओर तपेण करे, उपाकमे ओर उत्सशमे तीन दिन पक्षिणी ( दोरात एक दिन ) 
वा अहोरात्र ( १ दिन रातका ) अनध्याय मिताक्षरामे छ्खिा है, इसमें नदियोके रजका दोष 
नरी हे. यह गारग्यने ङिख। दे कि, उप।कमेमे रजका दोष नहौ है ॥ इसमेही रष्ताबन्धन हेमा- 
वरिम भविष्यपुराणके वाक्यसे छिखा है ऊ, श्रावणकी एति होनेपर परणिमाको सूर्योदयके समय 
श्रुति ओर स्यृतिकी बिधिसे लान करना चादिमे जौर उपाकमे ऋषियोका तपेण ओर प्रजन 
कर, सू्दोका जान दान मंत्रि है । फिर अपराहे समयम छम रकता पोटी इस श्रकार 
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क्षतैः राम्तैः सिद्धा्थहेमशूषितेः ॥-३ ॥ इति ॥ अननोपाकमौनन्तर्यस्य पूर्णातिभौ 
वािंकस्यानुबादो न ठु बिधिः गौरवात्‌ भयोगबिधभेदे च क्रमायोगाच्छ्धादौ 
तद्योगाच ॥ तेन॒ परेदयुरुपाकरणेपि पर्वेद्युरषराह्ने तत्करणं सिद्धम्‌ ॥ इदँ 
भदायां न कायेम्‌ । “*मद्वायां 2 न कर्तव्ये श्रावणी फास्णनी तथा । श्रावणी 
नृपति हान्ति प्राम दहति फार्यनी `' इति संग्रदोक्तेः 1 तत्सत्वे तु राच्रादपि 
तदन्ते ङयांदिति निणंयास्ते ॥ इदं प्रतिपटुतायां न कार्यम्‌ ॥ ^ नन्दायां 
दने रक्षा बलिदानं दज्ाु च । भदायां गोङ्क्करीडा देराना्ाय जायते 
इति मदनरत्ने बह्मवेवतांत्‌ ॥ भविष्ये-“ उपि शरहमध्ये दत्तचतुष्के न्यसे- 
व्कम्भम्‌ । पीठे तत्रोपविरोदाजामाव्यैश्च सुखर्ते ॥ तदु पुरोधा सृपते रक्षां 
वधीत मन्त्रेण ॥ इद्‌ रक्षाबन्धनं नियतकारूत्वात्‌ भदावञ्य॑ग्रहणदिनेपि 
कार्यं होलिकावत्‌ । प्रहसक्रान्त्यादौ रक्षानिषेधाभावात्‌ । ' सर्वेषामेव वर्णानां 
सूतकं राइदशोने' इति तस्कालमात्रनिषेधाच । ““ त्रयोद्दयादितो वर्ज्यं दिनानां 
नवकं धुवम्‌ ! माडस्येषु समस्तेषु ग्रहणे चन्दसु्थयोः "' इति यो निषेधः सोप्य" 
नियतकाटीनक्मपर एव 1 नव्वन्यत्र । अन्यथा टोलिकायां का भतिः ॥ अतं 
एव-“ निव्ये नैभित्तिके जप्ये होमयज्ञक्रियासु च । उपाकर्मणि चौत्स्े प्रहवेधो 
न विद्यते `` इति ॥ नियतकालीने तदभाव इति दिक ॥ उपाकर्मणि तदिनभिन्न- 
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अनुवाद है विधान नहीं । कारण कि, क्षि माननेमे गौर आता दै, प्रयोगविधि भेदसे क्रमका 
अयोग होनेसे ओर शद्ध आदिमे उपाकमैका योग न होनेसे विधि नरी, इससे दूसरे दिनम उपाकम 
होनेपरभी पहठे दिनमे अपराह्के समय रक्षाबन्धन करना सिद्ध है यह्‌ रक्षाबन्धन भद्रा नही करना 
चाहिये इसका कारण संग्रमे छ्खिा है कि, श्रावणी ओर होखी ये दोनों भद्वामे न करनी 
न्वाहिये करे तो श्रावणी राजाको जर होली भ्रामको दग्ध करती है, भद्रा होय तो भद्राके उप- 
रन्त रात्रमं मी रक्षाबन्धन करट, यह निणेयागृतमें कहा रै । यह प्रतिपदामे न करनी नन्दाम 
ददौन रक्षा बछ्दान दशाओंमें ओर मद्रामं गोकुलकरीडा देदानारके निमित्त होती दै, टसा मद्‌- 
रत्ने ब्रहमवेवतेसे ठिखा है । मविष्यमे है कि, घर कीपकर चौक पूर उसप्र घट खै, चौकी 
विछाकर राजा ओर अमात्य ञयभसुद्रतेमें बैठे फिर पुरोहित राजाके हाथमे रक्षावन्धन करे । 
यह रक्षावन्धन नियतका्मे होनेसे मद्राको छोडकर प्रहणके दिन भी होलीकी समान करना, 
ग्रहसंक्राति आदिमे रक्षाका निषेध न होनेसे सव वर्णोको राहदरौनमे सूतक होता है इससे 
काठमात्रका निषेध करनेसे ्योदशीसे नौ दिनपयेन्त चन्दर सूयक प्रणमे नौ दिन सब मग- 
लका्यौमें त्याग देने यह्‌ निषेध अनियत काठ्कमंपर है । ओर जगह नहीं तो दोटीकी क्या गति 
होगी ? इससे नित्य नैमित्तिक जप, होम, यज्ञक्रिया, उपाक ओर उत्सगैमे प्रहवेध नहीं गता 
है. इस प्रकार नियत काठ्में उसका अमाव है, यह सक्षेपसे कहा, उपाकरममे उस दिनसे भिन- 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेत ( १८१ ) 


परं तत्र तत्रिबषेधादिव्युक्तं प्रक मन्नस्तु-“ येन बद्धौ वरी शजा दानवेन्दो महा- 
बः । तेन त्वामपि धामि रक्षे मा चरु भा चल ॥ बाह्यणैः क्षति्ैरवैदयैः 
शदैरन्येश्च मानवेः । कतव्य रक्षिताचारो द्विनान्‌ संग्ज्य शक्तितः ' इति ॥ 
हयग्रीवोत्पत्तिः ॥ अन्नैव हयग्रीवोवत्तिः । तदक्तं कस्पतरौ-“ श्रावण्यां श्रवणे 
जातः पूर्वं हयशिरा हरिः 1 जगाद सामवेदं तु स्बेकट्मषनाशनम्‌ ॥ खात्वा 
सप्नयेत्तं तु शंखचक्रमदाधरप्र्‌ ॥ चरवगाक्संनिर्गयः अनाश्वरायनेन अवणा- 
कर्मोक्तम्‌ । ्ावण्यां पौर्गमास्यां अवगाकर्थं ` इति ।! तच्रास्तभययोगिनी 
गाद्या । ' अस्तमिते स्थाखीपाकं शापयित्वा" इति चात्‌ 1 अत पवाहो निरी 
द्रौपरयोगान्तःपातनियमात्तदङ्गः भसङ्गविदिरक्ता दादर । अन्यया परः धातौ 
कः ्रसंगः प्रसंगस्य ॥ या्ञिकास्ठु शणिमा्दशंशब्दयोः पर्बान्व्यक्षणबदहोरात्रवा- 
चित्वात्तत्रैव क्मकाटव्यािग्राद्येति विक्ृतित्वाच्छेबपवेच्छन्ति ॥ भ्रावणङ्ष्णदि- 
तीयायामद्यूल्यत्रतनिणयः । भावणादिवासचतयङ्व्णपष्चदवितीयाद्च अशुल्यत्- 
तम्‌ । तज चन्दोद्यव्यापिनी । दिनद्वये स्वे परेति निणयारते ॥ इति कमला- 
करभकृते निणेयसिन्धो भावणमासः समाः 1 भादपदमासः । सिंहसकरांतिनि- 
णयः ¦ सिंहे पणः षोडरा पटिकाः पण्यकाखः । अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ गोषसवे 
पर हे, वहां उसके निषेध होनेसे पटटे कह दिया दै । रश्चाका मन्त्र तो यह है कि, जिससे 
दानर्वोका राजा महाबङी बङिणजा वांधागया है. ^रक्षेः इस कारणसे तुञ्ञे बांधता इं, त्‌ चला- 
यमान न होना, अचर रहना । ब्राहण, क्षत्रिय, वेदय, दद्र ओर दूसरे मनुष्य यथायक्ति नाद्य- 
ोको प्रूजकर रक्षाब॑घनका आचार करै, इसी दिनी हयग्रीव अवतार इ है, यही 
कत्पतरमे छ्खिा है कि, श्रावणीको श्रवणनक्षत्रमे प्रथम समयमे हयग्रीव भगवान्‌ प्रगट इए 
जिन्होनि सब पापोका नाराक सामवेद उच्चारण किया इसमे खान करके उस शंख, चक्र, 
गदाधारीका पूजन कंरे |॥ आश्व यनने श्रवण कम ङ्खिा है, श्रावणकीं प्रणिमाकों श्रवणकम 
केरे, उसमे वह ररणिमा ग्रहण करनी जो अस्तकाठमें हो कारण कि, सूत्रम यह लिखा है कि, 
अस्तक कामं स्थाटीपाकको पकाकर, इसीसे रात्रिक यज्ञम दरौ (अमावस ) प्रयोगके मध्यमे 
प्राप्त इओकि नियमसे अगमं प्रसंगसिद्धि बाहरमे कही है, नदी ॒तो परदिनम प्र्तिका कौन 
प्रसंग था. य्ञिकोका तो यह कथन है कि, पिमा ओर दरौरान्दोमे जो शब्द दै वे पवैके 
अन्तक्षणवाठे अहोरात्रके वाचक दोनेसे उस दिन रातमें कर्भकार्की व्याति ८ करना ) जाननी 
इससे विङ्ृति होनेसे रोष पर्वैकी इच्छा करते रै ॥ श्रावण आदि चार महीर्नोके छङृष्णपक्षकी 
्वितीयाओमं असन्य रशायननत छिखा है, यह चन्द्ोदयव्यापिनी ग्रहण करनी, दोनो दिन चन्द्ो- 
दयन्यापिनी होप तो परखीही छेनी, यह निणैयाग्रतमे छिखा है ॥ इति श्वीमीमांसकरामङ्ष्णमद्ा- 
त्जकमलाकरभद्छृते निणैयसिन्धौ प° ज्नाखाप्रसादमिश्रकृतभाषाटीकायां श्रावणमासः समाप्तः । 
सिहसंक्रान्तिमे अगली सोलह घडी पुण्यकाङ है, ओर सन पूववत्‌ समद्षनी ॥ सिहमे गौका 





( १८२ ) निणयसिन्धुः । [ दविताय- 


न्तिः । अत्र गोमसवेऽद्ुतसागरे नारदः- "भानौ सिंहगते चैव यस्य गोः सम्म 
ख्यते । भरणं तस्य निर्दिष्टं षडभिमासेनं संशयः ॥ तन्न शांति प्रवक्ष्यामि येनं 
संपद्यते छम प्रसूतां तरक्षणादेव तां गां विप्राय दापयेत्‌ ॥ ततो होमं धङक्ीति 
घृताक्तं रा ¦ । आहृतीनां घृताक्तानामथुतं जहयात्ततः ॥ ३ ॥ व्याहयतेभि- 
श्रायं होमः । ' सोपवासः भयलेन दयाद्धिाय दषि्णाम्‌ › इति ॥ ““ सिंहर 
गते सूरये गोमरसूतिर्य॑दा भवेत्‌ । पौषे च . महीषी सते दिविवाश्वतरी तथा ॥ तद्‌ा- 
निष्ठं भवेत्‌ किंवित्तच्छान्त्यै शांतिकं चरेत्‌ । अस्य बाभेति सक्तेन तदिष्णोरिति 

मन्त्रतः ॥ जुहयाच तिलाज्येन रातमष्टोत्तराधिकस्‌ 1 सृव्युञ्चयविधानेन जुहुया 
तथायुतम्‌ ॥ श्रीसुक्तेन ततः सरायाच्छान्तिसक्तेन वा पनः । मध्यरात्रे निश्ञीथ 
वा यदा गौः कन्दते सदा ॥ ग्रामे वा स्वगे वापि शान्तिकं पू्लवदिशेत्‌ '' ॥७॥ 
एवं श्रावणे वडवामरसवो दिने निषिद्धः 1 तदुक्तमथववेदिनां गार्ग्यपाशक्षष् 
“माघे इये च महिषी श्रावणे वडवा दिवा । सिहै गावः भरस्यन्ते स्वामिनो 
अत्युदायिकाः '' इति ॥ अच्र तदुक्ताऽशरताख्या शान्तिः काया ॥ 
भादपदकृष्णतृतीया कजरीसंज्ञानिणंयः ! भादकृष्णतृतीया कजनरीरसंज्ञा सा पर 
ग्राह्येति दिवोदासीये उक्तम्‌ । वचनं हरितालिका प्रकरणे वक्ष्यामः ॥ ादपषद्च- 
ष्णचतुर्थीवहलानिणेयः । भादरकृष्णचतुर्थी बहकाख्या मध्यदेक्े प्रसिद्धा ॥# 
सायाहुव्यापिनी ग्राहा । दिनद्वये त्वे ्वौ ग्राह्या ` गोयौश्चतुर्थो वटेदश्ना पूव ग्राह्या `“ गोयौश्चतुर्थी वदधेदुप्जा 


व श 9 ~ 
प्रसव दोय तो उसका £ महीनेमे मरण छिखा है इसमे सन्देह नही । जिससे श्म होय उसका 
दान्ति छिखते है प्रसूतागौको उसी समय ब्राह्मणको देदेना ओर श्वेत सरसम घी मिराकर 
फिर होम करै, ओर उन धृताक्त आइतिर्योको १०१,००० दरसदसल व्याहतियौसे दे फिर 
प्रयत्नसे व्रत करके त्राहमणको दक्षिणा दे. इसी प्रकार सिके सूम जब गौ प्रसूता होय, ओर 
पौषे महिषी ओर दिनम घोडी प्रसूता हो तब उसको अनिष्ट होता दै उसका शांतिके निमित्त 
संति करै (अरय वाम ) इस सूत्रसे अथवा ८ तद्विष्णोः ) इस मन्त्रसे तिक ओर आज्यकी 
१०८ आहति दे, ओर मृत्युज्ञयकी विधिसे दरासहस् आइति दे फिर श्रीसूक्त अथवा शांति- 
सूक्तसे लान करै रात्रिम अथवा अपने घरं जो गौ रम्भावि तो. उसका शान्ति पूववत्‌ करनी 
इसी प्रकार श्रावणके दिनम घोडीका प्रसव निषिद्ध कहा हे सोई अथर्वैवेदियोंके मागेषारंशिष्टमे 
छिखा है कि माघ ओर बुधवारको भैस, श्रावणको दिनम घोडी, सिह गोका व्याना होय तो 
यह्‌ स्वामीकी सत्यु कहते है इसको पाररिष्टमे छिसी इइं अमृत शांति करनी । भादौ वदी 
३ को कजरी कथन करते टै बह परली ठेनी यह वचन हारेताखिका प्रकरणम्‌ करेगे दिवो- 
दासीय ग्न्धम छिखा है कि भादौँ वदी ४ बृहुकानामसे मध्यदेरामे प्रचछित दै वह्‌ पराहृन्यपिनी 
ठेनी चाहिये ! दोनों दिन पराह्ृव्यापिनी होय तो पहली छेनी, कारण कि, दिबोदासीयम यह्‌ 
ङ्ख दै छल है कि, गौरी चतुर्था, वटधेनु परजा, दुगोका अनन, दुभराक, वन्ता! गोरी चतुर्था, बटयेनु प्रजा, दुर्गाका अर्चन, दुभरहोखी, वत्सप्रूजा, शिवरा त्रि 

जस वान पञितस्य हीतुस्तस्य प्राता मध्यमो अस्त्यश्नः । तृतीयो भाता घृतपृष्ठो 
अस्यात्राय्यं विर्वा स्त्रम्‌ । ऋ० २ ।. ३ । १४॥ २ तद्विष्णोः परम पद सदा पस्यन्ति 


सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ । य० अ० ६ मं० < ॥ 


पारच्छेदः २ 1 भाषाटीकासमेतः । ( १८३ ) 


दुगा चनं दुर्भर्टोखिके च ॥ वत्सस्य पूजा शिवराचिरेताः प्रान्विता धन्ति न्प 
सराष्रम्‌ `` इति दिवोदासीयचनात्‌ ॥ अनरे बत्सष्नायाः पृथगुवादानद्ेल॒ष्जा- 
राब्देन बहलाख्या गृ्यते इति स एव व्याचख्यौ ॥ मदनरलेप्येवम्‌। अत्र गोष्जा 
यवात्नारनं च तत्रैषोक्तम्‌ ॥ भादपदकृब्गहखबहीनिणैयः । भादक्ृष्णषष्ठी इट्वघ्ठी 
सा सप्तमीयुतेति दिवोदासः ॥ भादपदंक्ृवष्ण { शीता >) सप्तमी । आदपदक्रव्ण- 
सपम्या शीतखाव्रतम्‌ । तत्न पवा त्र्येति हेमाद्रौ ॥ जन्माष्टमीनिर्णयः ॥ अथ 
जन्माष्टमी । सा च कृष्णादिभासेन भादपदङक्ष्णाड्रमी । ““ तथा भदपदे मासि 
कृष्णाष्टम्यां कलो युगे । अच्ाविश्ञािमे जातः ङष्णोऽप्तौ देवकीडतः '' इति कल्पतरौ 
जाह्लोक्तेः। अत्रेदं माधवमतम्‌ 1 अष्टमी देधा जन्माष्टमी जयन्ती चेति । ततराया 
केषलाष्टमी । ^“ ये न ङुषैन्ति जानन्तः कृष्णजन्मा्मीवतम्‌ । ते भवन्ति नराःप्राज्ञ 
व्याछा व्याघ्राश्च कानने '› इति स्कान्दात्‌ । ““ दिबा बा यदि बा गान्नौ नास्ति चेदो- 
हिणी कला । राचियुक्तां पर्क्षीत विरेषेगेन्दुर्सयुताम्‌ `` इति दपशणान्तरात्‌ 

' श्रावणे बहुले पक्षे कृष्णजन्माष्टमीवतम्‌ ! न करोति नरो यस्तु भवति चूररा- 
क्षसः '` इति भविष्योक्तेश्च । केवलाष्ठग्यां एवौपोष्यत्वाबगतेः सेव रोहिणीयुक्ता 
जयन्ती । “ कृष्णायां भवेद्यत्र कटठेका रोहिणी यदि । जयन्ती नाम सा योक्ता 
उषोष्या सा प्रयलनतः ` इति बह्विषुराणात्‌ “ अष्मी कृष्णपक्षस्य रोरिणीऋक्ष- 
संयुता । भवेत्योष्ठपदे भासि जयन्ती नाम सा स्वता "` इति बिष्णुरहस्यादिवच- 
परतिथिते युक्त ये सब देश ओर राजाको नष्ट करती दै, यदा वत्सघ्रूनाके भिन कहनेसे धेलु- 
पूजा शब्दसे बहुलाप्रूजा छेनी यह अर्थमी दिवोदासीयनेही कहा है मदनरत्नमेमी यही छ्खिा 
है इसमे गो्रना ओर जोका भोजन मी दिवोदासीयमे कहा है ॥ भाद्रपदवदी षष्ठी ह्षष्ठी 
कथन की दहै वह सप्तमी संयुक्त केनी चाहिये, यह दिवोदास ङ्खिते है ॥ भादौवदी 
७ को शातरान्रत होता है बह पहटी ठेनी चाहिये. यह हेमाद्रिका कथन है ॥ वह कृष्णपक्ष 
आदि माससे माद्रपदकी अष्टमी होती है. कारण कि, क्पतसप्नन्थमे ब्रहमपुराणका वाक्य रै 
कि, भार्दोवदी छृष्णाष्टमीको देवकीजीके पुत्र यह ङष्ण २८ वँ कञ्युगमे उत्त इए, इसमे 
माघवका मत यह है कि, अष्टमी दो प्रकारकी है, जन्माष्टमी ओर जयंती उन ॒दोनमिं पहली 
केव अष्टमी हे, कारण कि, स्कंदपुराणका यह वाक्य है किं+जो जानकर छृष्णाष्टमीका जत नरै 
करते वे वनम सरपं, ओर ब्याघ्र होते द । ओर किसी ओर पुराणकाभी बास्य है कि, दिन वा 
रात्रिम घडीभरभी रोहिणी न होय तो चन्द्रोदयके समय बतंमान रातिकी अष्टमीको करे 
भविष्यपुराणका भी वाक्य है कि, श्रावणके शङ्कपक्षमे जो मनुष्य कृष्णाष्टमी नह करता बह क्रूर 
राक्षस होता है, केवर अष्टमीकोही त्रत करना शिखा है यदि वह रोहिणीयुक्त होय तो वह 
जयन्ती कही है उसका यत्नसे त्रत के, रेसा अभिपुराणका वास्य है ओर विष्णुरहस्य दिका 
वाक्यभी है कि,यदि छृष्ण पक्षकी अष्टमी रोहिणासे युक्त माद्रपदमे होय तो वह जयन्ती नामकी 


( १८४ ) निणंयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


ना ॥ ज्योतिरादिवत्सज्ञया कर्मभेदः ॥ रोहिणी योगश्वाहोराचं सख्यः ! निरी- 
थमाने मध्यमः । दिवसादावधमः ““ अहोरात्र तयोर्योगो द्यपपूर्णो भवेयदि । 
सुहूतेमप्यहोरात्रे योगश्वेतायुपोषयेत्‌ " इति वसिष्ठसंहितोक्तेः । अधरा तु 
योगोयं तारापव्युदये सति । नियतात्मा श्चाचिः स्नातः पूजां तच्र प्रवर्तयेत्‌ ” इति 
विष्णधोंक्तेः । ““ बारे वा निश्चायां बा यत्न स्वस्पापि रोहिणी । विशेषेण 
नभोमासे सैवोपोष्या मनीषिभिः '` इति घुराणान्तराच । विहषेणेति तेर्भा- 
दपदेपीदम्‌ । ° श्रावणे वा नभस्ये भवेदूष्ुवम््‌ ` इति वक्ष्यमाणात्‌ ॥ गौडास्त- 
निरीथ एव रोहिणीयोगे जयन्ती नान्पधेत्पाह्ः ॥ तन्न 1 ' वासरे निक्षायाँ ' 
इति विरोधात्‌ ॥ योगविशेषाहणात्‌ पलभित्यन्ये 1 तेप्यक्रणे दोषश्चतेरूपेकष्याः ॥ 
तत्र ब्रतनिणंयः । तत्र जन्माष्टमीत्रतं नित्यं पूर्वोक्तदचनेषु अकरणे निन्दाश्चतेः 1 
" बुरषवेष तु या नारी कृष्णजन्माष्टमीवतम्‌ । न करोति महाप्राज्ञ व्यारी भवति 
कानने ` इति स्कान्दे वीप्पाश्चुतेश्च 1 ' न करोति नरो यस्तु › इति पैयुक्तेरच 
खीखिगमतन्नम्‌ । मदनरले स्कान्दे त्वन्न फरूमप्युक्तम्‌ । ““ जन्माह्नमीचतं ये वै 
पर वान्ति नरोत्तमाः । कारयन्त्यथ वा छोकांद्धक्मीस्तेगां सद स्थिरा ॥ सिध्यन्ति 
छिखी है, इसमे उ्योतिआदिके तुल्य संज्ञसे कर्मका मेद्‌ दै रोदिणीका योग रातदिनमे सुख्य, 
अद्ैरात्निमे मध्यम ओर केव दिनम अधम होता है, कारण कि, वसिष्ठसंदिताका वाक्य 
हैकि, यदि इस अष्टमी ओर रोहिणीका योग॒ अहोरात्र पूण न हीय तो सूद्रतमान्रमी 
अदोरात्रके योगमै उसका व्रत करै, त्रिष्णुधर्मका यह वाक्प है कि चन्द्रोदयके 
समय अद्धेरात्रम रोदिणीके योगम सावधान ओर शुद्धिसे खान करके पूजाम प्रत्त 
हो ( खगे -) पुशणांतस्कामी वाक्यै कि, दिने वा रात्रिम अस्पभी रोहिणी होयतो 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य ॒श्रावणमासमे उसीका तरत करे इस वाक्यम ‹ विरेषेण › इस पदसे माद्र 
पदमे भी यह होती है कारण कि, आगे श्रावण वा माद्रपद दोनेमें चिखंगे, गौड तो यह 
किखते हैँ कि, अधैरात्निके समयी रोदिणीके योगमे जयन्ती दोती है ओर तरह नकश यह 
कथन करते है सो उचित नही, कारण क्रि, दिन्मेदह्ो वा रात्रिनिदहो इस वाक्यकां 
उस्म विरोध है योगाविरोषके गुणसे फल होता दै यह ओर कोई कदते रै, न करने दोष 
सुना है इससे वेमी वर्जने योग्य हैँ ॥ इसे जन्माष्टमी बरत निय हे कारण कि, पूर्वोक्त कय- 
नोसि न क्रमे निन्दा सुनी जाती है ओर स्कन्दपुराणके इस वाक्ये वीप्सा ( दो वार पढना ) 
सुननेसे भी यद ब्रत निय है कि, जो नारी साक साकम इस जन्माष्टमीको नही करती वह हे 
महाप्राज्ञ | वनका सर्पिणी होती है इस वाक्यम नारी यद च्रीख्ग अविवक्षित हे, कारण कि, 

जो नर नष करता इस वाक्यम पुरषको भी नित्य छिखा दे, मदनरत्ने स्कन्दपुराणके 
वाक्यसे इसका फलमी ङ्िखा है फि, जो मलु्योमे श्रेष्ठ जन्माष्टमी ्रतको करते वा करति हैः 
उनके यहां निरन्तर लक्ष्मी स्थिर रहती है ओर इस नतके करनेते सबही कार्थ सिद्ध होते है । 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (१८९ ) 


सर्वकायांणि कृते जन्माष्मीनते ' इति ॥ जयन्तीत्रतं च नित्यं काम्यं च! 
“महाजयार्थं क्र तां जयन्ती शक्तयेनव 1 धर्ममर्थं च काभं च ोक्षं च अनिषुद्धव ॥ 
ददाति बाज्छितन्थान्‌ ये चान्येष्यतिदभाः' इति स्कान्दादौ एलः ॥ 
“श्दरातरेन तु यत्पापं रावहस्तस्य भोजने । तत्वापं छभते न्ति जयन्तीविशुखौ 
नरः; ॥ न करोति यदा विष्णोजंयन्तीष्ंभवं चतम्‌ । यमस्य बंशमापन्नः सहते 
नारकी व्यथाम्‌ ॥ २ ॥ `"इत्यकरणे निन्दाश्चुतेश्च । यदा च प्रवे्यः परेद्य्ां रो- 
हिणीयोगस्तदा जन्माष्टमी जयन्त्यामन्तभूता ज्ञेया 1 न ठु जन्माष्टमी जतं एृथन्धा- 
यम्‌ । विष्णदखख्वत्‌। तदुक्तं माधवेनैव- ““यस्थिन्वर्वे जयन्त्याख्यो योगो जन्मा- 
मी तदा । अन्तभूता जयन्त्यां स्या दृक्षयागप्रजञास्तितः' इति ॥ मद्नरलनिर्ण- 
याश्तगौडमेयिलमतेप्येवम्‌ । हैमादिस्त॒-““ रोहिणीसंयतोपोष्या स्बावौवविना- 
रानी । अधेराचादधशोर्ध्व कर्या बा यदा भवेत्‌ ॥ जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सब- 
पापप्रगारिनी ' इत्यभिपुराणादधंरा् एव शेहिणीयोगस्य धाज्ञस्त्यात्‌ युहत॑भवि 
केभ्येतेत्यादीनां चाधराजयोगेप्युपपत्तेनं जयन्तीवतं भिन्नम्‌ । तत्वं त हेमादिमतेपि 
जयन्तीनतं भिन्नमेव । “उद्ये चाष्टमी ' इत्यस्य तेन जयन्तीपरत्वोक्तेः ॥ किं च 
" रोदिण्यामर्धरात्रे च॒ यदा छृष्णा्भी भवेत्‌ । तस्यामभ्यर्चनं शौरेहन्ति वां 
जयतीका ब्रत तो नित्य है, ओर काम्य है कारण कि, स्कंदपुराण आदिमे इसका यह फुल 
श्रवण किया है कि, महाजय, युक्ति, धर्म, काम, मोक्षके निमित्त जयन्ती तक्तो जो करते 
उनके अयन्त ॒दुरुभमी वांछित अथं इस त्रतवे करनेसे सफल होतेह, ओर न करने यह 
निन्दाभी श्रवण की है कि, जो मनुष्य जयतीसे विमुख इआ, विष्णुके जयंतीव्रतको नह करता 
हे कती | उसको वह पाप रुगता है जो शद्रानके ओर सुर्के दाथके भोजनसे होति, ओर 
यमराजके व होकर वह नरकके दुःखोको प्राप्त होता है, अव प्रथम वा अगले दिनि रोहि- 
णीका योग दोजाय तज जन्माष्टमी भी जयन्तीके मध्यमे आजाती हे, तब जन्माष्टमीका तत 
पथक्‌ विष्णुशुखलके तुल्य नही करना सोई माधवने छिखा हे किं, जिस वषे जयन्तीका योग 
जन्माष्टमीमे होय तब जन्माष्टमी जयन्तोमे अन्तर्भूत नक्षत्रके योगकी भररोसामे 
जाननी चाहिये । मदनरत्न निर्णयागृत प्रन्थौमें गौड भेथिल्येके मतम मी इसी प्रकार 
छ्िखा ह, हेमद्वि तो रोदिणीसे युक्त सव पापसमूहके नादा करनेवाटी जन्माष्टमी नतक योग्य 
कहते है, चदि आधीरातसे प्रथम वा पीछे एक घडी होय वह जयन्ती सब पाप नादा करने- 
वाखी कही है इस अभिपुराणके कथनसे आधीरात्निके समयी रोहिणीयोगकी प्रदोसासे पएवोक्त 
मुहूतं मात्रभी रोहिणी मिङे तो इत्यादि वाक्योको अद्धरात्रके योगम भी चारिताथे होनेसे जय- 
त्तीत्रत प्रथक्‌ नही हे. सिद्धान्त तो यह रै कि, हेमाद्रिके मतम जयन्तीत्रत प्रथक्‌ हे. कारण कि 
हेमाद्विने उदयमे अष्टमी होय इस पूर्वोक्त वा्यको जयन्तीत्रतके विषयमे वणेन किया है ओर 
विष्णु धर्मम यह छ्खा है कि आर्धीरातके समय रोहिणीमे यदि अष्टमी होजाय तो उसमे छष्णका 





( १८६ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्ितीय- 


त्रिजंन्मजय्‌ '' इति विष्ण॒धमोक्तेः । “समायोगे त रोरिण्यां निङ्ीये राजसत्तम । 
समजायत गोदिन्दो बालरूपी वतुधंनः ॥ तस्मात्तं ष्ूजयेतत्र यथा वित्ताचुरूयतः "” 
इति ॥ वहधिपुराणाचाद्ंराचस्य कर्मकालत्वमवसीयते ॥ अतः ˆ कर्मणो यस्य थः 
काटः" इत्यादिवचनात्‌ पूवत्रैव प्राः परदिने सतोपि रोहिणीयोगस्य न प्रयोज- 
कत्वम्‌ । अन्यथा इुधवारादेरपि तत्वापत्तेः 1 किं च ! जयन्तीशब्दो रातिविजे- 
ववचनः । ““ अभिजिन्नाम नक्षत्रं जयन्ती नाम शवर । सहतं विजयो नाम यन्‌ 
जाता जनादेनः'' इति ब्रह्माण्डपुराणात्‌ ! तन तथयोगिरोरिण्यां गोणत्वान्न चत- 
भेद्‌ः । यत्त- "वासरे बा निशायां बा' इति तत्कैसुतिकन्यायेन निकशषीथयोगस्थेव 
स्तुत्यर्थं पूदिनेधरात्रयोगाभावे भाशस्त्याथंम्‌ । यद्यपि-“ दिवा वा यदिवा 
रत्रौ नास्ति चेदोहिणीकखा । राचियुक्तां भङ्क्षीत विशेषेगेन्दुसथुताम्‌ '” इत्यनेन 
रोहिणीयोगाभावेऽधराचव्याेग्रा्यतोक्ता । तथापि यस्मिन्‌ बव जयन्तीयोगो नास्ति 
तत्रे जयन्तीव्रतलोपे प्राप्ते अष्टमीमाच्रेपि जयन्तीत्तं कायर्‌ । इव्येवंपरथिति तदा 
रयः । अत्र हि- सच्रायापूयं विश्वजिता यजेत । एवासंभवे कयांदिष्टि वैश्वः- 
नरी द्विजः इतिवद्ोहिणीयोगामावे बिधानात्तत्का्यापत्तिः स्यात्‌ ॥ अत एवबो- 
त्तम्‌ । ` जयन्ती नाम शवेरी' इति । यत्र स्कदि-“ उदये चाष्टमी किंचिन्नवमी 
पूजन करनेसे तीन जन्मके पाप दूर होते है । अभिपुराणमे छ्खिा है कि, राजाओंमिं श्रेष्ठ | आधी- 
रातमें रोहिणीके योगे बारूपी चतुर्मुजी गोविन्द उत्पन हए तिससे उस समय अपने धनके 
अनुसार गोविन्दका प्रजन करे इस वाक्थसेमी आधीशतमे कर्मका कार प्रतीत होता है॥ 
इससे जो जिस कमेका काठ उसर्मेही उसको करना इत्यादि वाक्यसे प्रथम दिन प्राप्त होय 
तो रोहिणीमें परदिनमे रोहिणीका योग कुछ प्रयोजक नही है, अन्यथा बुधवार आदिमी 
प्रयोजक हो जा्यगे ओर जयंतीशब्द रात्रिके रोषका कहनेवाखा है. कारण कि, हेमाद्रि 
ब्रह्माण्डपुराणका कथन है कि, अभिजित्‌ नाम नक्षत्र ओर जयन्ती नाम रात्रि, विजय नाम 
मुहतं है, इसमे कृष्णचन्द्र प्रगट हए तिससे अष्टमीके योगवाखी रोहिणीमे गौण होनेसे ्रतका 
भेद नही है, ओर दिनम वा रात्रिम रोहिणी हो यह पूर्वोक्त वाक्य कैसुतिकन्यायसे आधीरातमं 
योगकीं प्ररंसाके निमित्त है अथवा प्रहे दिन अद्धैरा्रमे योग न होय तो अगठे दिन उसकी 
स्तुतिके निमित्त है. ओर तो यह कहते है कि, ययपि दिनम वा रात्रिम रोहिणीकी कठा न होय 
तो चनद्रोदयसे युक्त ओर रात्रिम जन्माष्टमीयुक्त तको विरोषकर करना चाहिये, इस ॒वाक्यसे 
रोहिणीयोग न होय तो अद्ध॑रात्रव्यापिनी अष्टमी ग्रहण करनी छिखी है, तथापि जिस वषमे 
जयन्ती योग नही उसमे जयन्ती त्रतका खोप न होजाय इससे अष्टमीमात्रमे भी ` जयरन्ताब्रित 
करना यही उसका आदाय है । यह परपश्चकी निन्दा करके विश्वजित्‌ यज्ञ करे, बह न 
तो द्विज चैश्वानरी यज्ञ करै इसके समान रोहिणीयोगके अभावमे उसको विधिसे उसका करनाही 
स्यषट है, इसी कारण प्रथम जन्माष्टमीको जयन्तीनाम रात्रि ठिखी है ओर जो सकन्दपुराणमे 
कहा है कि, उद्यमे कुछ भी अष्टमी हो ओर सम्पण दिन नवमी दो बुधवार ओर रोहिणी 


पीरच्छदः २. ] भषादीकाससेतः । ( १८७ 


सकला यदि । भवते बुधक्षय॒क्ता प्राजापत्यक्षसंथुता ॥ अपि वरषद्ातेनापि भ्यते 
वाथवा न वा" इति ॥ यच धाद्ने ““ वरेतयेनिगतानां त प्रेतत्वं नाशितं द॒ तेः । 
यैः कृता श्रावणे मासि अष्टमी रोदिणीदुता 1 किं युनदहधवारेण सोमेनापि वि्े- 
षतः । कि पुनर्नवमीयुक्त क्कोदयास्त अक्तिदा'' ३॥ इति ॥ तदानादिबिषयम्‌ 
उपवासाश्रवणादित्यनन्तभदः । जयन्तीषरमिति हेमादविः ! उदये चन्दो 
दय इति केचित्‌ । तन्न ! चंढोद्यसत्वसंदिहाद्‌ “ नवमी सकला" इत्ययोगान्माना- 
भावाच्च । तेन पू्दयुः सप्तमीवेधे परदिने सूर्योदये धटिकापि ग्राह्या ! “ प्वेविद्धा- 
इमी" इति पाम्मोक्तेः 1 इति युक्तम्‌ ) अतो न वततभेदो नाव्यन्तभाव इत्यूचिवान्‌ 
गौडास्तु-नवमीक्षयपरमिदं बचनगर ' नवमी सकला यदि" इति विशेष्याक्तैः 1 एतः 
त्पूवंदिने जयन्त्यभावपरमित्याइः । जयन्त्या दिसषयवादोयमिति चडामण्यादयः १ 
वये तु सत्यं तभेदः । छोकास्तु जन्भाहरभैभिवादतिष्ठन्ति ॥ जयन्तीनिणेय ‡ । 
न हि-“श्रावगे वा नभस्ये बा रोहिणीसहिताष्टमी । यदा ष्णा नरेडेन्धा आ 
जयन्तीति कीतिंता ॥ श्रावणे न भवेयोगो नथष्ये तु भवेद्रवम्‌ ' इति माध- 
तीये बेसिष्ठसंहितोक्तावपि भदे जयन्ती केनापि च्छियते ॥ अतः ष्वेडरेवोपवासखः) 


नक्षत्रका योग हो टेसी जन्माष्टमी सौ १०० वषमे मि वा न मिठे अथीत्‌ महाउत्तम है. ओर 
जो पद्मपुराणमे कहा हे कि, जिन्होने श्रावण रोहिणी बुधवार ओर सोमवारयुक्त अथवा कोटि- 
कुलोकी मुक्ति दोनेवाखी नवमीयुक्त जन्माष्टमीका तरत किया है वे प्रेतयोनिको ` प्राप्त इए अपने 
पितरोको भी प्रेतयोनिसे सूक्त करते । यह पद्मपुराणके वाक्य दान आदिके विषयमे जानने. 
कारणा कि, इनमें ्रतपद नही किखाहै, यह अनन्तभट्का कथन है । ओर हेमाद्रिका तो यह 
कथन है क्रि, यह वचन जयन्तीके विषयमे है, किन्हीका यह कथन है कि, उदयके समय 
चन्द्रोदय हो सो ठकि नही चन्द्रोदयके होनेपर असन्देहसे सम्प्रूणे नवमीका दिनम होना अयुक्त 
है, ओर इसमें प्रमाण नही है, इस कारण प्रथम दिन सप्तमीका वेध होनेपर परदिने सूर्योदयमें 
घडी भरमी प्रहण करनेयाग्य है, ओर पपुराणमे सप्तमीविद्धा अष्टमी छिखी है, इससे न बरतका 
भेद है ओर न जन्माष्टमीरमे जयन्तीका अन्तमौव है । गौडोका तो यह कथन है कि, नवमीके क्षय 
होजानेपर एेसा छिखाहे कारण कि, जो सम्पूणं नवमी हो यह विरोष छिखाहे, इससे प्रथम 
दिन जयन्तीके अमाव्मे ही पूवोक्त वाक्य है, ओर आचा्ंचूडामाणि आदिका यह कथन है कि 

जयन्ती आदि सम्प्ण व्रतोका निषेक यह वास्य दै हमारा तो यह कथन दहै कि, यह्‌ बात 
` सत्य है, कि त्रतमेद है, परन्तु मनुष्य तो जन्माष्टमी तको करते रै ॥ ओर श्रावण वा भादर- 
पदमे रोहिणीयुक्त कृष्णपक्षकी अष्टमी मिरे तो उसका नाम जयन्ती छिखा है, श्रावणमे योग 
न होय तो भाद्रपदमे निश्चय होगा इस माधवग्रन्थमे वसिष्ठसंहिताकी किखी हई मादरपदकी 


( ९८८ ) निर्णयसिन्धुः 1 [ दितीय- 


यद्वा यणात्फलम्‌ ॥ “सप्तमे ब्रह्मवच॑सकामश्पनयेत' इतिवदित्यन्ये ॥ तत्न । 
नित्यत्वानुपपत्तेः 1 अच गोगयुख्ययान्दराभ्याभेक एव मास इव्यन्ये ॥ तत्न । एक- 
वाक्ये उभयनिरद्रो बा शब्दद्धयायोगात्‌॥ अतो जयन्ती्रतस्यापि नित्यत्वादपवास- 
द्यं कामिति त्रूसः ॥ अत एव हेमादिभदनर्नादौ जन्माष्टुमीवतं जयन्ती बतं च 
भित्नमुक्तस्‌ ॥ भिन्नकारुत्वात्सवेथा तावदन्तभांवो नेति सिद्धस्‌ ॥ यदपि पूर्वी परा 
वारपापि रोहिणीयुतैव कर्येति ग्रन्थानां तख भरतीयते तदपि जयन्तीपरमेव } इदं 
चं काम्यमेवेत्यनन्तभटः तदुदूषणं हेमाद्रौ ज्ञेय ॥ नित्यं कास्यमिति तु बहवः । 
नतु यथा पविष्णश्॑खलयोगेन श्रवणद्वादज्ञीवामनजयन्त्यादिष्व॑स्तिद्धिः । यथा वै- 
कादङ्ी स्वरपापि परा । तथा -““ कलाकाष्ठायुहूर्तपि यदा कृष्णाष्टमी तिथिः । 
नचम्यां सेव ग्राह्या स्यात्सप्तमीसंयुता नहि ` ॥ इत्यादिवचनादषीदयादिबदयोः 
गाधिस्ये फटाधिक्यात्‌ परेब जन्माष्टमी युक्तेति चेद्‌ बार्तामाव्थ न हि तच बत- 
भेदो दयोनित्यस्वं ढयोरकरणे दोषो वा चतः । इह व्वेतेचिभितभिः संज्ञाभेदा- 
दममेदात्कालभेदादेपवासमेदः स्पष्ट एव॒ ॥ टकदैववाच्छ्वणडादक्षीवत्न 





जयन्तीको कोर नही करता ओर इससे पूर्वदिनरमेदी उपवास करै अथवा त्रद्यतेजकी कामना- 
वाला सातवें वषमे वालकका यज्ञोपर्वात कैर अथवा ब्रहतेजकी कामनावा सातवे वँ बार्कका 
यज्ञोप्वात करे, इसके तुल्यगुणसे फ प्राप्त होता है इसी प्रकार यह वाक्य समञ्चना. यह दूसरे 
कहते है सो योग्य नरौ, कारण कि, यह ब्रत नित्य न होगा यहां गौण ओर मुख्य चांद्रमासोसे 
एकी मास दो महीनेका है, यह ॒दूसरोका कथन है, सो ठक नशी. एक्वाक्यतासे दोका 
बोध होना तो दोवार राब्दाका पढना अयुक्त था, इससे जयरन्तात्रतको भीं नित्य होनेसे दो ब्रत 
करने चाहिये । यह हमारा निश्चय है इसीसे हेमाद्रि ओर मदनरत्न आदिमे जयन्ती ओर जन्मा- 
्टमीका ब्रत प्रथक्‌ २ छिखा है ओर प्रथक्‌ समयमे होनेसे उसका सर्वथा अन्तर्माव नक्ष होस- 
कता, यह वात सिद्ध हद । ययपि पहली वा पिछली अष्टमीं रोहिणी युक्तही करनी यही प्रन्थोका 
आदाय विदित होता है वह मी जयन्ताके विषयमे जानना चाहिये, ओर अनन्तमद्टने तो इस ्रतको 
काम्यही छिखा है उसके दूषण हेमाद्िमे लिखि है. जर इस ब्रतकों नित्य ओर काम्य तो 
बहत कहते रै. कोई शका करते हैँ कि, जैसे विष्णुश्रुखक योगसे श्रावणद्रादी वामनजयन्ती 
आदि सबकी सिद्धि होती है, ओर थोडी भी एकादशी पर मानीजाती है. इसी प्रकार घडी, क्षण, 
मुदर्तं भी छृष्णाष्टमी तिथि नवमीयुक्त होय तो वही ग्रहण करनी चादिये । सप्तमी युक्त नही 
इत्यादि वाक्यम अरद्धोदय योगकी समान फक अधिक होता दै, इससे प्रथमही जन्माष्टमी युक्त 
हे यह उनका कहना ठीक है, परन्तु यहां त्रतका भेद दोनोको नित्य वा न करनेम दोष यह श्रवण 
नकं किये है यहां तो सक्ञामेद, धर्मभेद, फलमेद इन रतानां कारणोसे त्रतका मेद स्पष्टही ) 


परिच्छेदः २. } भाषाटीकायसतः । 


पारणालोपदोषोपि ॥ तेन रतद्यमेव युक्तम्‌ । दयोरपि नित्यत्वात्‌ ॥ कोवेचु 
५५ त्रेतायां दापरे चैव राजन्‌ कृतयुगे तथा । रोहिणीसहिता चेयं षिदादिः सथ 
पोषिता ॥ अतः परं मरीपाख संप्राप्ते तामसे कलं । जन्मना वायुदेवस्य भवित 
व्रतमुत्तमम्‌ '' ॥ २ ॥ इति हेमाद्रौ बद्विएुयणात्‌ कख जन्माष्मीत्रतमेव, न 
जयन्तीव्रतमित्याहः । तन्न ॥ “ तामसे कौ ' इत्युक्तेः परभश्रेयोहेतोरस्य कलौ 
पापिनां दठकभत्वम॒च्यते ॥ तेन कछ तामसा न करिष्यन्ति । किं ठु धन्या एवे- 
त्यर्थः 1 अन्यथा~' च्चुदाश्च बाह्मणाचारा भविष्यन्ति कलो युगे › इत्यादौ विधि- 
करटपनापत्तेः ॥ अचर निरीथवेध एव ग्राह्यः 1 धूर्वोक्तवचनेषु तस्येव युख्यकाल- 
त्वोक्तेः॥ “अष्टमी दिवराविश्च हयर्धंयत्रादधो यदि। इश्यते धटिका या सा पूीबिद्धा 
प्रकीर्तिता" इति माधवीये पुराणान्तरात्‌ । ˆ` अधंरात्रे ह रोहिण्यां यदा ङष्णा- 
षमी भवेत्‌ 1 तस्यामम्यर्चनं शौरेहंन्ति पापं रिजन्मजम्‌” इति भविष्योक्तेः । 
५“ अष्टमी रोहिणीयुक्ता निदयर्थे ह्यते यदि । इख्यकाकं इति ख्यातस्तन्न जातो 
हरिः स्वयम्‌ इति वसिष्ठसंहितोक्तेश्च ॥ तच्राष्टमी दधा रोहिणीरदहिता तदता च। 
जादयापि चतुर्धा, प्वेदयरेव निरीथयोणिनी परेद्यरेवोभयेयुरभयेयुश्वेति । तचाय्- 





ओर दोनों ब्रतोके एक॒ देवता होनेसे श्रवणद्वादराकि त॒स्य पारणाक्रे रोपक्रा दोष भी नहं 
तिससे दोही ब्रत युक्त है, ओर दोनोकोदी निय प्राति दै. कोई यह कहते हैँ कि, इस हेमा 
वहिपुराणके, इस वाक्यसे कि, हे राजन्‌ ! त्रेता, द्वापर, सतयुग रोदिणीसहित अष्टमामिही विद्वा 
नोनि व्रत किया है महीपति ! इसके अगे तामस कचञियुगके आनेपरभी वायुदेवके जन्मका 
उत्तम व्रत होगा, इससे कचखियुगमे जन्माषट्म्रत है जयंतीतरत नहीं दे, सो कहना किसी प्रकार 
ठकि नही है. "तामसे कड" यह ॒कहनेसे कखियुगमे परमकल्याणक। हेतु यह तरत पापियोको 
महाकठिन है, यह बात इससे कही, इससे कलियुगे तमोगुणी न करेगे ओर महात्मा मनुष्य 
करगे यह इसका अर्थ है । अन्यथा ्यद्रभी कलियुगमे ब्राह्मणोके समान आचरण करनेवाके 
होजांयगे इत्यादिमेभी विधिकी कल्पना करनी पंडेगी, इस तरतमे आधीरातकरा वेधही ्रहण 
करना चाहिये । कारण कि, पूर्वोक्त वाक्यम वही मुख्य समय कहा है ॥ माधवीयमें किसी पुरा- 
णका यह वाक्य भी छिखा है कि, अष्टमी वा शिवरान्नि आधरात्निसे प्रथम घडाभर ही दीसै तो 
्वेविद्धा कही है. भविष्यपुराणमे छिखा है कि, यदि कष्णपक्षकौ अष्टमीको आर्धीरातके समय 
रोहिणी होय तो उसमे कृष्णका प्रूजन करनेसे तीन जन्मके पाप दूर होते है. ओर वसिक्ठसंहि- 
तामे ङिखा है कि, यदि रोदिणीयुक्त अष्टमी आधीरातको हो तो वही सुख्यकारु कहा है. कारण 
ऊ, हार उसमे स्यं प्रगट इए ईँ तिसमे अष्टमी दो प्रकारकी है, रोदिणयिक्त ओर रोरिणीसि 
राहित पहली चार प्रकारकी है, १ पहठे दिन जो आर्धीरातमे हो २ अगङे दिन हो. ३ वा 





( १९० ) निर्णयसिन्धुः । द्वितीय 


थोरसन्देह एव कम॑कारुव्याप्तेः । “जन्माष्टमी रोहिणी च रिवरानिस्तथेव च । 
ूर्वविद्धैव कततव्या तिथिसान्ते च पारणम्‌ `` इति भृशक्तेश्च ॥ अस्मात्केवलरो- 
हिण्युपवासोपि सिद्धः । अन्त्ययोः परेव । भरातः संकस्पकाटष्यापेराधिक्यात्‌ । 
'व्जनीया प्रयतेन सप्तमीसंय॒ताष्टमी' इति बद्यवैवत्तौीच । एवमेरतः समव्याप्ता- 
वपि ॥ विषमव्याप्तौ तलाधिकषयेन निर्णयः । रोहिगीयुतापि चतुधौ --पर्वेदयरेव नि. 
ङीथे रोहिणीयता परेधरेबोभयेखरखभयेद्यश्च \ अन्राप्यायययोरसंदेहः कायां बि- 
द्वापि सप्तम्या रोहिणीहिताठमी' इति पा्क्तेः ॥ ` जयन्त्यां पूवैविद्धायाययु- 
पवासं समाचरेत्‌" इति गारुडाच । * सप्तमीसदिता्ट्यां निशीथे सोरिणी यदि । 
भविता साष्टमी पुण्या यावचन्द्रदिवाकरो `` इति वह्िुराणाच्च ॥ दितीये व्वस- 
न्देह एव । तृतीयपक्षे परेव । "'वजेनीया पयल्नेन सप्तमीसंय॒ताषटभी । सऋशक्षापि 
नं कतेव्या सप्तमीसंयुताषछठभी'' इति ब्रह्मवैवतात्‌ । चतुथ्यंपि त्रेधा-“ू्वद्ुनिं - 
दीथेष्टमी परेहि रोहिणी परेहयष्टभी पूर्वहि रोहिणी ॥ उभ्येद्यङ्भयस्य निकी - 
धसम्बन्धो वा इति ॥ आये परेद्जयन्तीयोगस्य सत्वात्‌ परैवेति भाधवः ॥ तदुक्तं 
तेनैव- "यस्मिन्वर्षे जयन्त्याख्ययोगो जन्माष्टमी तदा । अन्तभूता जयन्त्यां स्या- 
दोनो दिन आधीरात्रमे हो, ४ दोर्नो दिन अधैरात्रम न हो, इन चारंमें प्रथम दोनोमिं कमैकाल- 
व्यापिनी हनेसे सन्देह नौ कारण किं भृगुने छ्खिा है कि, जन्माष्टमी, रोदिणी, शिवरात्रि 
यह प्रमेतिथिसे विद्धाही करनी चाहिये, तिथि ओर नक्षत्रके अन्तम पारणा करनी इस वाक्यसे 
रोहिणीका ्रतही सिद्ध है । पिकी दोनो पहलीही ग्रहण करनी चाहिये, कारण कि, उसमे 
प्रातःकाल संकत्पकारव्यापिनी है, ब्रह्मवैवतेपुराणमें छिखा है कि, सप्तमासयुक्त अष्टमी प्रयलसे 
त्यागदेनीं इस प्रकार अंशसे स्मानव्यापिनी होय तो कुछ डर नही न्यूनाधिक व्यापिनी होय 
तो अधिक व्याप्तिसे निणैय करना चाहिये । रोहिणीति युक्तमी चार प्रकारकी दँ. १ पहठे दिन 
अधे रात्रिम रोहिणीसे युक्त, २ अगले दिनि, ३ वा दोनों दिन आधीरातमें रोदिणीसे युक्त, ४ 
वा दोनों दिन रोहिणीसे संयुक्त, इनमे भी पहखी दोमे सन्देह नही कारण कि, प्मपुराणमे ङ्खा 
है कि, सत्तमी विद्धाभी अष्टमी रोहिणीयुक्त करनी चादिये गरुडपुराणमे छिखिा है कि, ्वेविद्धा 
जन्माष्टमीमे रत करे वहिपुराणमे छिखा है कि, सप्तमीयुक्त अष्टमीको आधोरातम रोदिणी होय 
तो वह अष्टमी तवतक पवित्र है जबतकं सूर्य॑ चन्द्रमा दँ, दूसरे व्रतम कुछ सन्देह नरौ । तीसरे 
पक्षम अगखी ठेनी कारण कि, प्रदिनमे यत्ने स्तमायुक्त॒ अष्टमीको त्याग दे- हमवैवतेमे 
्लि है कि, रोहिणीयुक्त भी सप्तमसि युक्त अष्टमीको न करना चाहिये, चौथी भी तीन प्रका- 
रकी है १ पहले दिनसे आधीरातमे अष्टमी परदिनमे रोदिणी, २ अष्टमी परदिनमें पूवेदिन 
रोहिणी, ३ दोनों दिन अष्टमी ओर रोहिणी दोनों आधी; रात्रमे नहो, पहलीमे परदिनमें जय- 
न्तीयोग॒होनेसे अगखी होती ह यह माधवका कथन हे माधवने कहादै कि, जिस वधम 


पारिच्छेदः २. 1] भाषारीकासयेतः । ( १९१) 


रक्षयोगभ्ररास्तितः इति ॥ '“पूवेविद्धाष्टमी था तु उदये नवमीदिने । खुहूर्तमवि- 
संयुक्ता सम्पण साष्टमी भवेत्‌ ॥ कराकाष्ठाहूतांपि. यदा व्णाष्टमीतिथिः 1 
नवम्यां सैव प्राद्या स्यात्सप्तभीसंयुता न हि" ॥ २ ॥ इति पाब्नक्तेश्च ॥ हेमादि- 
स्त्वाह -अष्टम्याः पराधान्यात्तस्याश्च परवेदधः कमंकार्व्यापित्ाव्‌ पूर्वैव । पाद्मं त 
पूर्वहि निशीयेश्टम्यभवे ज्ञेयम्‌ । अन्तभावोक्तिस्त॒ सूर्खदन्धणामातमिति ॥ 

जन्ये तु एूर्दविद्ाष्टमीवक्येन जन्मा्न्यां सूर्योदये सप्तमीवेधनिवेधात्‌ ! कल 
धटीमात्राप्योदयिकी ग्राह्या । कार्या विद्धापि सप्तम्या इति जयन्तीपरम्‌ । नयः 
न्त्यां पूवविद्धायायुपवासं समाचरेत्‌" इव्येकवाक्यव्वाद्‌ ! तत्रापि दयोरतिस्यता- 
रकाटभेदाचोपवासदयं भवस्येव ! यदा ठ केवलाष्टमी अद्धाधिका तदा स्यागहेतो- 
सप्तमीवेधस्याभावात्‌ पूवैव । यदि वा विद्न्धूना तदा परदिने प्राह्चतिथेरभावात्‌ 

पूर्वैव । एवं सर्वाण्यौदायिकवाक्यानि सप्तमीवेधपराणि । “जन्माष्टमी वंविदं 

सऋक्षां सकलामपि । विहाय नबभीं ञद्धाश्योष्य व्रतमाचरेत्‌ इति व्यासाक्तै- 

विद्धायाः क्षये य॒द्धनवम्याखुपवासः ! दङमीषेधे दाददथुपवासबदिव्याइः ॥ ते निर्म 
छत्वादुपेक्ष्याः । 'युहूतमपि संयुता ` इति रोहिणीथोग स्याज्यसखोक्तेः ! तिथ्यन्त 
जयनन्तीयोग हो तव जन्माष्टमी जयन्तीमें अन्तरत नक्षत्रके योगकी स्तुतिसे जाननी चाहिये | 

पद्मपुराणमे छिखाहे कि, यदि पूविद्धा अष्टमी नवमीके उदयकाक्म सुद्र्तमात्रभी होय तो बह 
सम्पूणं अष्टमी होतीै. घडी, कटा, सुदतत मात्रभी, कृष्णाष्टमी नवमीसे युक्त स्वीकार करनी सत्तमी- 
युक्त न छेनी । कोड तो यह कहते कि, एसा पश्मपुराणमे छिखादै हेमाद्रि अष्टमीकी प्रधानतासे 
ओर उसके पहङे दिन कमेकार्ब्यापिनी होनेसे पहरीही म्रहण करनी, पद्मपुराणका कथन तो उस 
का मानना जो प्रथम दिन आधीरातमें अष्टमी न हो, अन्तभौवका कहना तो मूखोका कामही हे ॥ 
ओर तो यह कहते कि, पूरवविद्धा अष्टमी इस वाक्यम जन्माष्टमीको सूर्थोदयके समय स्तमीवे- 
धका निषेध कदहाहै कडा घडी मात्नभी उदयकाल्की अष्टमी ठेनी ओर सप्तमीविद्धा मी जन्मा- 
टमी करनी यह वाक्य जयन्तीके बिषयमे जानने. कारण कि, इस वाक्यके साथ इसको एक- 
वाक्यता है कि, प्रविद्धा जयन्तीमें ब्रत करै तिससे दोनोको नित्य होनेसे ओर कालमेद होनेसे 
दोही ब्रत होगे ओर जब केवल अष्टमी जुद्ध हो वा अधिक होय तो सब सयागके कारण वेधके 
अभावसे प्रथमही करनी ओर विद्धासे न्यून होय तो अगरीही ग्रहण करनी ओर अष्टमी तिथि 

न होय तो अगटीही करनी. इसी प्रकार सम्पूण उदयकाख्के वाक्य सप्तमविधके विषयमे 
जानने ओर जो यह कहते कि, सप्तमीसि विद्धा. ओर रोदिणीसे युक्त ओर सम्पूणं अष्टमीको 
त्यागकर छ्ुद्ध नवमीको ब्रत करे, इस व्यासके वाक्यसे विद्धा अष्टमीके क्षयम ददामीसे विद्धा 
एकादा समान शुद्ध नवमीको ब्रतका कथन हे । उनका यह कथन अमूक होनेसे त्यागने 
योग्य है कारण फे, सुद्ूतेमात्रभी संयुक्त दोय इस वाक्यसे रोहिणीयोगमेही त्याग क्िखाहि 


( ९९२) निनयसिन्घुः । ( दितीय- | 


पारणवाक्यानां निविषयत्वापत्तेः । नं च जयन्तीपराणि यद्धाधिकापराणि वा 
तानि । भगवाचैः पबेविद्धाष्टस्यामपि तिथ्यन्ते पारणोक्तेः । तेन कलाकाघ्ना, 
इति वाक्यान्तरबक्ञाजयन्तीपरमेतत्‌ । तत्व तु अष्टम्याः क्कार्व्यात्तेः । “दिवा 
वा यदि वा राचौ नास्ति चेदोहिणीकला 1 रावियुक्तां भङ्कर्षीति विशषेणेन्दसंयुताम्‌"" 
इति पूबोक्तवाक्ये रोदिणीयोगाभावे ग्राद्यस्वोक्तेक॑चनात्‌ कमकार्व्यापिनीं स्यक््ा 
पूबौपरा वास्पापि रोहिणीयुता ग्राह्या । भाधवमद्नरलनिणयामरतानन्तभहमो- 
डनैथिटग्रन्थादिप्वप्येवमिति ॥ युक्तं त उपवासदयं कायम्‌ । दर्भोप्िसयतवादिति 
तु वयम्‌ ॥ अन्त्ययोः परेव । “ सपतमीसंयुता्म्यां भूता ऋक्षं दिजोत्तम । पाजा- 
पत्य दवितेयेहि सुहता भवेयदि ॥ तदाष्टयामिकं एुण्यं भोक्त व्यासादिभिः एर " 
इति स्कान्दात्‌ । ““ मुहूर्तेनापि संयुक्ता संष्णां साष्टमी य्वेत्‌ । किं पुननैबभीयुक्ता 
करकोरयास्तु खुक्तेदा "' इति पाद्चाच्चेति दिद्‌ ॥ निम्बादिष्योपासकास्तु जन्मा. 
मीरामनवमीहिवराञ्यादौ पूर्वहि कमेकारीनां तिथि त्यक्त्वा चिद्धि्चहरता पैव 
तिथिर्माह्या । ˆ“ उदयव्यापिनी आद्या कुरे तिथिरूपोषणे । निम्बारक भगवान्येषां 
दाछिताथफलप्रदः '› इति ॥ हेमाद्रौ मास्स्योक्तय॒क्तिसप्तमीतते भविष्योक्तेरिव्याहः ¶ 
तत्न । ^“ यदि दितीये दिवसे ऋक्षतिथ्योयुंतिः स्यान्न तदोपवासः ! पूर्वे भर्या 


ओर तिथिके अन्तम जो पारणाके वाक्यदहँवे मी चारिताथं न दोसके., यदि कों के कि 

बह वाक्य जयन्तीके विषयमे ह वा अधिक अष्टमीके विषयमे. है, सो ठीक नही. कारणं कि, 
भगु आदिने पृवेविद्धा अष्टमीमे भी तिथिके अन्तमं पारणा लिखी है तिससे कला काष्ठा इस 
वाक्यान्तरके वदसे जयन्तीके विषयरमेही येह वाक्य जानने; तत्व तो यह है कि, अष्टमीको कमै- 
कार व्यापिनी होनेसे दिन वा रात्रिमे जो रोहिणीके कठामात्रमी न होनेसे रातमे रिथत अष्ट- 
मीको कंरे इस पिचटे वाक्यम रोहिणीयोगके अभावमं मी जन्माष्टमीको प्रहण करना चाहिये, 
इस वाक्यसे कर्मकाख्व्यापिर्नाको छोडकर पहटी वा पिछली अष्टमी रोहिणीयुक्तदी जयन्तीमे 
श्रहण करनी चाहिये । माधव, मदनरलत्न, निणेयागरृत, अनन्तमद्र, गौड, मेथिलग्रन्थोमिं मी इसी 
प्रकारसे छिखहि, यथार्थं तो यह है कि, दोनोको नित्य होनेसे दोनी चत करने यह हमारा 
कथन दै, अन्त्य दोने्मिं परीही करनी चाहिये, स्कंद ओर पद्मपुराणके ये वाक्य दँ कि, 
सप्तमीसंयुक्त अष्टमीको रोहिणीनक्षत्र होकर यदि दूसरे दिन आधी सुहूत्ते भी दोय तो अष्टप्रहर- 
तक पुप्यकाल व्यास आदिकोनि छिखहि मूद्रत्तमात्रसे युक्तमी अष्टमी संपूण होती है ओर 
अनेक कुर्को सुक्ति देनेवाढी नवमी युक्त होय तो क्या कहना है, दसा पमपुराणमे छिखहि । 
निम्बादित्योपासकोका तो यह कथन है किं, जन्माष्टमी रामनवमी दिवरात्रि आदिमे पहके दिन 
कर्मकाठ्मे विद्यमान त्िथिको छोडकर दो वा तीन सुहूत्ततके पहले दिनकीही ेनी कारण 


परिच्छेदः २. ] भाषादीकासमेतः । ( १९३ ) 


दिवसे दितीये दिनेहाभक्तोथ तदा वताम्‌ `` इति अात्स्यवाल्येन तत्रैव उपरक्त 
हारात्सवार्थव्वेन मानाभावात्‌ ॥ ऋष्षतिथ्योहंस्तशपन्थोः । अन्यथा ऋविप्व- 
म्यादौ तदापत्तिः । शिष्टाचारान्नेति चैत्‌ च ¡ तस्य न्यायवचोविरोधेन हेयत्वात्‌ 
इदानीं कापि निम्बार्कोपास्नाभावाचेति संक्षेपः ॥ जन्माष्टमीपारणम्‌ 1 पारणं 
तु-““ तिथिरटयुणै हन्ति नक्चचं च चतरं गम्‌ ! तत्माव्पयलतः र्यांत्तिधिभान्ते 
च पारणम्‌ ` इति बहयवैवतांत्‌ 1 ˆ` तिथ्यक्षयोयंदा छेदो नक्षचान्तमथापि का | 
जअ्धरा्रेऽथत्रा कयौत्ारणं त्वपरेऽहनि "' इति हेमारौ बचनाचार्षरत्रप्युभयान्तेऽ- 
न्यतरान्ते वेति युख्यः पक्षः} 'सर्वेष्वेवोपवाश्चेष्च दिवा पारणमिष्यते ` इति जह्य 
वैवतं त्वन्यविषयम्‌ । दिने सुख्यकाराभेऽन्यतयान्ते बा ज्ञेयम्‌ । गौडास्त-““ 

रात्रौ पारणं ऊयांदते वै रोदिणीनतात्‌ } तच निश्यपि यादजयित्वा महा 
निकार '` इति बह्याण्डपराणादान्ौ साधप्रहरमध्ये कायमित्याहः ॥ ˆ महानि 
तु विज्ञेया मध्यमे मध्ययामयोः 1 › तथा-“यध्यमवरहरे भाने विज्ञेया त महा 
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फ, हेमनद्धिम कहे हए मत्स्यपुराणोक्त सप्तमीव्रतमे भविष्यपुराणक्रा यद्व कथन है किं, निम्बा 
मगवान्‌ जिनके मनोरथ देनेवाले दँ तिनके कुर्म बतमे उदयव्यापिनी तिथि छेनी चाहिये } यहं 
निम्बाकोंका कथन उचित नही. कारण कि हेमाद्विम्रन्थरमेही मत्स्यपुराणके इस कथनसेही य॑ह 
उपसंहार किया कि, यदि दूसरे दिन नक्षत्र तिथिका योग होय तो उस व्रतक्तो न करै 
किन्तु निम्बार्वका भक्त प्रथम उत्तम दिनमें रत आदि कं सवां दोनेमे कोड प्रमाण नद्यै 
नक्षत्र ओर तिथि हस्त ओर सप्तमी सेनी, अन्यथा ऋषिपंचमी आदिमे भी यही माना जायगा. 
यदि को के करि, रिण्टाचारसे नौ माना जायगा सो उचित नहौ कारण कि, न्याय ओर 
नाक्यके विरोघमे शिष्टाचार त्यागने योग्य दहै ओर आजकल करीं . मी निम्बाककी उपासना नरौ 
होती है । यह सक्षेपसे कहादै ॥ पारणा तो इस ब्रह्मवैवर्ते कथनसे आढठगुने पुण्यको तिथि 
ओर चोगुने पुण्यको नक्षत्र नष्ट करता इससे तिथि ओर नक्षत्र दोनोके अन्तमें भ्रयत्नसे 
पारणा करनी चाहिये ओर हेमाद्रिमे भी छिखहि कि, तिथि ओर नक्षत्रकी जब हानिदहोवा 
नक्षत्रका अन्त होय तो पठे दिन आधी रातमे पारणा करै, इससे आधी रातके 
समय दोनोके अन्तम वा एकके अन्तमे पारणा कं यही मुख्य पक्ष है । सब व्रते 
दिनमेही पारणा श्रेष्ठ है यह ॒त्ह्यवैवर्तका कथन तो जन्माष्टमी छोडकर अन्य ब्र्तोके विषयमे 
हे. अथवा दिनम सुख्य काक न मिरे तो नक्षत्र वा तिथि इनमे एकके अन्तम पारणा करनी 

मौडक। तो यह कथन है किं, रोहिणीत्रतको छोडकर रात्रिम पारणा न करै रोदिणीवरतमे तो 
महानिदाको त्यागकर रात्रिम भी पारणा करे, इस अह्माण्डपुराणसे डेढ प्रहरके मध्यमे रात्ने 
के, मध्यके दो प्रहरोके मध्यको महानिरा वणेन करतेह किसी ओर स्ृतिमे यह्‌ छिखा है कि, 
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( १९४} निणंयचिन्धुः । [ दिितीय- 


विशा ` इति स्मृत्यन्तरात्‌ ॥ कल्पतरौ मदनरलते चैवम्‌ ॥ कामधेनौ गर्गस्तु- 
महानिशा तु विज्ञेया मध्यमं भरहरदयम्‌ ' इत्याह । वृदधदातातपस्त-'महानिरादे 
घारिके रातौ मध्यमयापभयोः ` इत्याह ॥ वेद्षाठपरमेतदित्यन्ये । ' महामिराया- 
सन्यतरान्ते तृतीयदिने पारणम्‌ । ` अपरेहनि › इति पारणोत्तरदिनपरत्वात्‌ । 
उभयान्तापेक्षणादित्याहः ॥ तस्व त॒ महानिशातोवांगन्यतयरान्तखामे महानिरशा- 
निषेधः । महानिायामेव खछाभे तनैव पारणमिति ॥ दिबोदासस्तु-““ रजमीप्रह्रं 
यावत्मशृत्तिः कमणो भता । पारणं तावदेवे्टे घमादान्न भवेयदि '' इति स्कान्दा- 
ध्वं निषेधमाह ॥ तन्निभूखम्‌ । अशक्तौ ठ बहविषएुरागे-' भान्ते इयांत्तियेवापि 
शस्तं भारत पारणम्‌ ' इति ॥ गारुडे विष्णुधर्मे च-“" जयन्त्यां रबंविद्धायाञपवासं 
समाखरेत्‌ । तिथ्यन्ते बोत्षवान्ते बा बरती ङर्धोत पारगष्‌ ॥ '' अशक्तौ तु- 
““तिध्यन्ते तिथिभान्ते वा पारणं य्न चोदितम्‌ ! यामदयोध्व॑गाभिन्यां भरातेरेव 
हि पारणा ॥ ›' स एशोत्सवान्त इति कालादशेक्तिशेति संक्षेपः ॥ तन विरोषः । 
अष्टम्यां विशेषो हेमाद्रौ भविष्ये-"“ ततोऽस्यां तिङः जातो नयादौ विभ जले ! 
खदेशे शोभनं कयोदेवश्याः सूतिकागरहभ्‌ ॥ तन्धध्ये प्रतिमा स्थाप्या सा चाप्य- 
बीचका एकं प्रहर महानिदा जानना । कस्पतर्‌ ओर मदनरल्नर्मे भी इसी प्रकार ख्खिहि काम- 
येक भ्रन्थमे गमका यह कथन है कि, मध्यके दो प्रहर महानिशा कहते. वद्धरातातपका तो यह 
कथन है कि, रात्रिके मध्य दो प्रहरोकी पिकी ओर आदिकी दो घडी महानिरा कहाीर्दै कों 
इसे वेदपाठके विषयमे छिखतेहे, महानिशामे नक्षत्र ओर तिथि इनमें एकके उपरान्तमें तीसरे 
दिन पारणा कर, कारण किं, अपरेहनि इसमे अपरदाब्द उत्तरदिनका बोधक है ओर जयन्ती 
दोनोंकी अपेक्षा प्राप्त ह त्व तो यह है कि, यदि महानिरासे प्रथम दोनोसि एकका अन्त न भिङे 
तत्र॒ महानिराका निषेध जानना ओर महानिशामे अन्त मिख्जाय तो उसी पारणा करडेनी, 
यह सेब जयन्तीब्रतमें है. कारण कि, उसमे नक्षत्र ओर तिथि इन दोनोँके योगम ब्रत होते, 
जन्माष्टमी ब्रतमे तो तिथिके उपरान्तमे पारणा करे, दिवोदास तो कहते रात जितने प्रहर हो 
तबतक कर्मकी प्रवत्ति होती है जो प्रसाद न हो तो तबतक पारणा करडेनी यह स्कन्दसे ऊर्व 
निवेध कटाहे सो निम है अराक्तिमें बहिपुराणमे यह कहाहै कि हे भारत | नक्षत्र वा तिथिके 
अन्तमे पारणा श्रेष्ठ दै, गरुड ओर विष्णुधमेमे यह ॒छिखारै कि, पूरवैविद्धा जयन्तीरमे त्रत करै, 
जौर जतवार्जको तिथि वा उत्सवके अन्तम पारणा करनी चाहिये असमर्थं होय तो तिथि वा 
नक्षत्रके अन्तम पारणा जहां छिखीदहै वहां साढे तीन प्रहरतक तिथि हीय तो पारणा करे कारण 
कै -प्रातःकाकही उत्सवका अन्त है. काादरौमे भी यही छिखाहै कि, जती तिथि वा उत्सवके 
अन्तसे पारणा करे इति संक्षेपः ॥ अष्टमीमें यह विरोष हेमाद्विम मविष्यपुराणके वास्यसे छिखाहै 

, फिर अष्टमीको नदी आदिके निरमङ जके ल्लान करके श्रष्ठस्थानमें देवकीका सूतिकागृह 


पारच्छेदः २. 1 भाषाटीकास्रमेतः । ( १९५ ) 


विधा स्ष्टता । कानी राजती ताञ्नी वैत्ली अन्भयी तथा ॥ वार्क्षो मणिमयी 
चैव वणकैर्टिलिताय वा । सर्वलक्षगसंश्ां पड़े च पटादृते ॥ देवर्की तच चैकस्मिन्‌ 
प्रदेशे सूतिकाणहै । प्रषु च प्रध्रूतां च स्थापयेन्मथक्ोपरि ॥ नां तन्न वाकं 
खुं पयङ्के स्तनपायिनम्‌ । यशोदां तज चैकास्मन्‌ भरदेशे सूतिका ॥ तद्वव 
कट्पयेत्पाथ भमूतवरकन्यकाम्‌ । कदययौ बददेवोयमदितिश्वैव देवकी ॥ शेषो वै 
वलमदोऽयं यदोदा क्षितिरन्ब्द्‌ ) नन्दः धजापतिरदक्षो गर्गश्वापि चलर्खंखः ॥ 
गोधवुः ङञ्चस्यैव दानवाः शच्चपाणयः । ठेखनीयाश्च ततैव कालियो यसुनाहदे ॥ 
इत्येवमादि यक्किचिच्छक्यते चरितं मम । छेयिस्वा प्रथलेन प्रूजयेद्धक्तितत्परः॥ 
मन्त्रेणानेन कौन्तेय देवकीं चूनयेन्नरः ॥ गायद्धिः किन्नरैः सततपरिडता वेण- 
चीणानिनादैः श्वङ्गारादशंङ्गम्भमबरङतकरैः किङ्करः सेव्यमाना । पयैङ्े स्वास्तृते 
या ञुदिततरथखी युतिणी सम्यगास्ते सा देवी देवमाता जयति तनया देवकी 
कान्तरूपा ॥ पादौ संबाहयन्ती शरर्देवक्याश्वरगान्तिङे । निबण्गा पङ्कजे पज्या 
नमो देव्यै धिये इति ॥ अर्धरात्रे वसोधौसं पातयेद्रडसर्पिषा । नारीवधाव्नं 


= "~~ "न~~ ~~ ~~~ ~= = ---~- ----- - ~~ ऋ ऋ क चू ॐ वि त म द ता 


कलिित्त कंदे, उसके मध्यमे प्रतिमाको स्थापन कंरे वह प्रतिमा आठ प्रकारक चि है, कि 
सुवण, चांदी, तांबा, पतिङ, मदी, वृश्च ओर मणि इनकी अथवा रंगोसे छ्खी गई सन रक्ष 
णोति पर्णं उस प्रतिमाको कपडसे ठके इए परंगपर रक्खे ओर एक स्थानम शाय्यापर देसी 
देवकीको ध्थापन करै, जिसके स्तनोसे दूध टपकृता हो ओर जिसके प्रस इआहो ओर स्तन 
पीते ओर सोते इए सुज्ञ बाङकको उसी शय्यापर पौढावे ओर हे पार्थं | प्रगट श्रेष्ठ कन्यावाखी 
योदाकी मी उसी सूतिकागृहके किसी ददाम कपना करे, यह वसुदेव कर्यप है ओर यह 
देवकी अदिति हँ यह वल्देवजी शोष दै, यरोदा क्षिति, है नन्द दक्षप्रजापति है, गगं ब्रह्मा है, इनको 
खिलि ओर बडे गौ आदि हाथी ओर शाश्च हाथमे ज्यि दानर्वोको छिस, ओर यसुनाके 
कुण्डम काञियकी मूति बनावे इत्यादि मेरे चासत्रिको जितना ङ्िखिसके उतना ङिखकर भक्तमे 
तत्पर हयो मनुष्य प्रयत्नसे प्रजा करै, ओर हे कौन्तेय | इस मन्त्रसे मनुष्य देवकीकी पूजा करे 
ओर जो गाते इए किनरादिसे निरन्तर युक्त प्रवृत्त ओर वेणु, बाणा जते इए जौर श््गार 
शीरा घट हाथमे स्थि किनरोसे सेवित ओर. भली प्रकार ॒बिरे हए पलुगपर भली प्रकार स्थिर 
सुन्दर पुत्र ओर रूपवाखी ओर देवमाता देवक्षी जयवाली हो, देवकीके चरणेकि समीप चर~ 
णोको दाबती इई कमल्पर बर्हद लक्ष्मीकी मी इस प्रकार प्रजा कैर, कि उक्ष्मीदेवीको प्रणाम ` 
ह. पुष्प, कुरा, चन्दनसादेत जक्को शंखमे भरकर ओर गोडसे पथ्वीको छं करके चन्द- 
माको- अधं दे, गुड ओर धीते आधीरातके समय बसोधांरा दे, ओर मेरा नाक छेदन षी 


( १९६) निणयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


वष्ठी नामदेः करणं मम ॥ ततो मन्त्रेण वे दययाचन्दाया्यं समाहितः । शंखे 
तोयं समादाय सपुष्पङ्कराचन्दनम्‌ ॥ जाबुभ्यां धरणीं गत्वा चन्दरायार्घ्यं निवे- 
दयेत्‌ । क्षीरोदाणवसंश्रत अननिनेचरस्षखद्ब ॥ गृदणार्घ्यं शश्ङ्केदं रोहिण्या सहितो 
मम्‌ 1 ज्योरल्लापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते ॥ नमस्ते रोहिणीकान्त अर्घ्य 
नः प्रतिग्रह्यताम्‌ । यथा पुनं हरि छब्ध्वा प्राप्ता ते निरतिः परा ॥ तामेव निर्वृतिं 
देहि सुतरं दक्शयस्व मे `` ॥ इति देषक्यर्घः ॥ "ततः पष्पाञ्ञछि दत्वा यामे 
यामे प्रमनयेत्‌ । प्रभाते ाह्मणान्‌. शक्तया मोजयेद्धक्तिमान्नरः ॥ ॐ नमो वादे - 
वाय गोव्राह्णहिताय च । शान्तिरस्तु शिवं चातु इ्युक्त्वा मां विसजयेत्‌ ` ` ॥ २॥ 
इद्‌ प्रतिमासक्ष्णाष्टम्यामप्युक्तं मदनरत्ने बहियुरणे-““ परतिमा च ते पूजाम 
छम्यां यः करिष्यति । मम चेवाखिखान्‌ कामान्‌ स स्ास्स्यत्यक्षङयस्‌ ॥› तथा-- 
"अनेन विधिना यस्तु प्रतिमासं नरेश्वर । करोति वत्सरं पूर्व यावदागमनं हरेः ॥ दया- 
च्छय्यां सुसपणां गोभी रलैरलकृताम्‌ ` ॥ इति जन्माहमत्रितम्‌ ॥ छशप्रहणम्द्‌ ॥ 
भाद्रामावास्यायां इशग्रहणयुक्तं हेमाद्रौ दाते च-““"माकसते नभस्यसावास्या तस्यां 
दर्भोच्यो मतः। जयातयाभास्ते दभां धिनियोज्याः पुनःपुनः” ॥ नभाः रावणः ! 
तेन दज्ञौन्तमासे जन्भाष्टम्यनन्तरं दुर्ञो छभ्यते 1 भदनरले च-' भाक्षे नभव्येऽ 


॥ापााशष्याकण्यराायाायाााायतवाााययायप पाणण 


वा त्रिके नेत्रसे प्रादुभूतं इए चन्द्रमा रोदिणीसदित ! मेरे इस अव्यैको अप स्वक्रार करो. हे 
प्रकारा ओर ज्योति्योके पति ! आपको प्रणाम दै, ओर हे रोदिणकि पति ! मेरे इस अर््यको 
ग्रहण करो, फिर इस मन्त्रसे देवकीको अध्य दे कि, जैसे छष्णरखूप पुत्र प्राप्त टदोकर तुमको 
आनन्द इआ है वही सुख सुन्ञे दो, ओर श्रेष्ट पुत्र दिखाओ, फिर पुष्पांजलि देकर प्रहर २ 
मरमे प्रूजन केरे, फिर॒राक्तिसे भक्तिमान्‌ मनुष्य प्रातःकाल त्राह्य्ोको भोजन करव, गो 
ब्राह्मणके हितकारी वाञुदेवको नमस्कार दै, मेरे शाति हो ओर कल्याण हो यह कहकर मेरा 
विसजेन करै, यह त्रत प्रतिमास छष्णपक्षकी अष्टमीकोभी मदनरल्नमै वहिपुराणके वाक्यसे 
खिखारै कि, जो मनुष्य प्रतिमहीनेमे अष्टमीको मेरी पूजा करताहे वह सब कामनाको प्राप्त 
होति इसमे सन्देह नही हे नरोके इश्वर } जो मनुष्य भगवानाफे जन्मदिनतक सम्पूर्णं वर्षतक 
पूजा करताहि बह गौ ओर रत्नेसि भूषित प्री शय्याका दान करताहे वह सुखी 
होतादै । इति जन्मा्मीन्रतम्‌ ॥ माद्रपदकी अमावस्याको कुशाओका ग्रहण हेमाद्रिमे हारतिके 
वाक्यसे छिखा है कि, श्रावणके मर्हीनेकी अमावस्याको कुडाका संग्रह छ्खिादै श्रेष्ठ कुरा 
वारवार कर्मेमिं रहण करने योग्थ है, इस वाक्यम नभाः पदसे श्रावण अमान्त मासका म्रहण 
किया है तिससे जन्माष्टमीके उपरान्तकी अमावस्या ग्रहण करनी. मदनरत्ने तो मरीचिका यह 


वाक्य छ्िखा है कि, नमस्य ( भाद्रपद ) महीनेकी अमावस्याको कुडार्ओका संचय छिखा है 


पारच्छद्‌ः ९. , भाकषाटाकाक्षर्बतः । ८ १९७ | 


तेन महाख्यान्तगंतदर्शो भ्यते । अतर गौणड्ल्यचान्द्ाभ्यामेक एव द इत्यन्ये 
हरिताछिकात्रतम्‌ ॥ भाद्रषदञ्यह्छवृतीयायां इरितालिक्ञा्रतम्‌ । तन्न परा आद्या- 
"` ॒द्रतेमात्रसच्वेपि दिने गौरीवतं परे खदाधिक्ायामय्येवं गगयोगधरश्चंसनाद्‌ "' ` 
इति माधवोक्तेः । चलुथीयुक्तायां फछाधिक्यं माधीये आपस्तम्बः-““ चदर्थ- 


न्त, 


सहिता यातु सा त्रतीया फलप्रदा । अवैधव्य च्जीणां एचपौजभवर्धिनीः" 
दितीयायोगे प्रत्यवायमाह स एव-““ दवितीयाशेषसंयुक्तां या करोति विमो- 
हिता । सा वैधभ्यमवाभोति भरवदन्ति मनीषिणः ' इति ॥ ““ आद्या मधुभाव- 
णिका कनी हरितालिका । चतुर्थीभिभधितान्लीभिर्दिवानक्ते विधीयते ॥ 
तरतीया नभसः चदा मधुश्रावणिक्ता स्मरता । भद्रस्य कनली कृष्णा ञ्यङ्धा च 
हरितालिका `' ॥ २ ॥ इति दिबोदासोदाहतव्चनाच ॥ भादपद्चङ्बरदच- 
तुर्थी । भाद्रपदृश्चुचतुर्थी बरचतुथीं । सा मध्याहृव्यापिनी आद्या । ' पातः 
यङ्तिलैः सरात्रा मध्याहे पूनयेन्दरप › इति इेमादौ भविष्ये । तनैव पूजोक्तेः ॥ 
मदनरलेप्येवम्‌ । परदिने एवांशेन साकल्येन दा मध्याह्तव्यास्व्यभावै सर्वपक्षेष 
पूवां आ्आाह्या । तथा च बरहस्पतिः-““वतुर्थी गणनाथस्य माति प्रास्यते । मध्या- 
तिससे अमान्तमास होनेसे महाठ्यके अन्तगंत॒ अमावस्या प्राप्त होती है कोई तो यह छिखते दै 
कि, गोण ओर सुल्य चंदरमाते एकदी अमावस्या प्रहण करनी चाहिये ॥ माद्रपदञ्युज्ञ ३ को 
हर्ताक्िका त्रत होता है, उसमे अगली तृतीया ग्रहण करनी. कारण कि, माधवने कहा है कि, 
मुहूतंमात्र होनेपर भी गौरीका ब्रत परदिनमे क्ररना चाहिये } माधवीयमे आपरस्तम्बने चतुथी 
युक्तका विदोष फट कदा है कि, चतुर्थीसटित तीज अधिक फर देती है यह च्ियोको 
सोभाग्य करने ओर पुत्र पौत्रकी बडनिवाखी दै ओर जो मोहित होकर द्ितीयासे संयुक्त करती 
है वह वेधव्यको प्रात दोती है एेसाः विद्वान्‌ कहते हैँ । जौर गणचतुथीं, योगकी. प्ररंसासे ` 
द ओर अधिकम भी किसी प्रकार होता है, माद्रकृष्ण॒तीजको, मधुश्रावणीका ८ कजली 
तीज ) ओर शङ्को दारेतायिक। कहते है, लियो उसे करना. चाहिये, जो दिन वा रात्निमे ' 
चतुथौसंयुक्त होय, श्रावणञचु्न तृतीयाको मघुश्रावणीका ओर माद्रपदङ्कष्णको कजटी, ओर 
सुक्को हारताछिका वणेन करते हैँ यह दिवोदासने कहा है ॥ भाद्रपदञ्चक्न चतर्थीको सिद्धिवि- 
नायकका ब्रत होता है, वह मध्याहन्यापिनी करनी चाहिये. कारण कि, हेमाद्रि भविष्यपुरा- 
णके वाक्यसे मध्याहमे ही प्रजा ङ्िखी है कि+ हे राजन्‌ ! प्रातःकार श्वेततिरोसे स्लान करके 
म्याहमे पूजन कौर, मदनरत्ने भी यही ठ्खा हे । यदि परदिनमे अंशसे वा सम्ूर्णतासे 
मध्याहव्यापिनी न होय तो सव प्रकार सब प्म परिलीही करनी, यही बरहस्पतिने छिखा ह 
कि, मभ्याहव्यापिनी होय तो तृतीयाविद्धा गणेशचतुर्थीं मध्याहमे होय तो ततीयासे विद्धा उत्तम 





( १९८ ) निर्णयसिन्धुः । [ हित्तीय~ 


व्यापिनी चेत्स्यात्परतश्वेत्परेहनि `" इति ॥ ““ मातरविद्धा धरास्ता स्याचतुर्थी गण 
नाके । मध्याहे परतशेरस्यान्नगविद्धा परशस्यते ॥ '" इति माधवीये स्पृत्छन्तराच॥ 
तत्र गणेशरूपं स्कान्दे-“ एकदन्तं शषेकणं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । पाश्च इशधरं देवं 
ध्ययेत्सिदिविनायकम्‌ ` इति । इयं रविभौमयोरतिधङस्ता । “ भादञङ्चतर्थी 
या भौमेनरकेण वा युता । महती सान्न विचेज्ञमर्भिष्वे्ठं छभे्वरः ॥ ` इति 
निणैयाष्टते वाराहोक्तेः ॥ अत्र चन्ददज्ैनं निषिद्धम्‌ ॥ तथा चापराके आक॑ण्डे- 
यः- 'सिंहादित्ये य॒ङ्कपक्षे चतुथ्या चन्ददशेनस्‌ । भिथ्याभेद्बणं इयात्तस्मास्पश्येन्न 
तं सदा "` इति ॥ चतु्यौ न परयेदित्यन्वयः ॥ पधानक्ियान्वयखामाद्‌ । 
तेन चतुथ्यारदितस्य ` पचम्यां न निषेधः । गौडा अप्येबभाहुः ॥ पराश्रोषि- 
““ कन्यादित्ये चतुर्थ्या तु शुद्धे चन्द्रस्य दनम ! भिथ्याभिदूषणं ङ्यांततस्मा- 
त्पदयेन्न त सदा ॥ तदोषरांतये सिंहः पसेनभिति चै पठेत्‌ "” इति शोकस्तु विष्णु- 
युराणे--““ सिंहः प्रसेनमवधीस्षिदो जान्बवता हतः ॥ सुद्धभार भा रोदीस्तव खेषवः 
स्यमन्तकः ` इति ॥ भाद्रपदञ्चकषिपथभीवतनिगेयः ॥ भादपदज्चङ्कपश्चभी 
ऋषिपञ्चमी । सा मध्याहव्यापिनी भाद्या । “पजाबतेष सर्वै भध्याहव्यापिनी 
तिथिः › इति भाधवीये हारीतोक्तेः ॥ दिनद्ये सच्छे हेषादिमते परा ! ' सिता 


होती है एेसा माधवीये जौर स्श्रतिर्योका वचन है परे होय तो पचमासि विद्धा उत्तम होती है ॥ 
वहां गणेराजीका रूप इस स्कंदपुराणके वाक्यसे इस प्रकार किखा है कि, एकदात, श्षैवत्‌ 
कन सपोका यज्ञोपवीत धारे, पाड, अकुराधारी सिद्धिविनायक गणेदाका ध्यान क्रे, सूरय 
जर मगख्वार इस तम अत्यंत श्रेष्ठ के गये है कारण कि, नि्णैयाृतमे वाराहपुराणका 
कथन दै कि, भाद्रपद चतुर्थी मगर वा रविवारसे युक्त होय तो बडी श्रेष्ठ हे, उममे विन 
श्वरका प्रूजन करके मनुष्य मनोवांछित फल्को प्राप्त होता है, इसमे चन्द्रमाका दर्दान करना 
निषिद्ध है, यही अपराकैमें मारकैण्डेयका कथन है कि, सिहके सूर्यके सहृपश्षमे चन्द्रमाका ददौन 
करनेसे मिथ्या दोष रगता है, तिससे उस दिन चन्द्रमाक्षा देखना अच्छा नर्ही, प्रधान क्रियाम 
अन्वयसे चतुर्थको न देखे एसे अन्वय करना इससे चतुर्थी उदय इए चन्द्रमाका पंचमीमें दे- 
खना दोष नही करता. गोडनि भी इसी प्रकार कहा है, पाराशरने भी कहा है कि, कन्याके 
सूये ङ्ृपक्षकी चतुर्थको चन्द्रमाका ददौन करनेसे मिथ्या दोष ठ्गताहै, इससे उस दिन चन्द्र- 
माको न देखना यादे देखे तो उसके दोषशांतिके निमित्त ( सिंहः प्रसेनमवधीत्‌ ) इस शोकको 
जपै, कि सिंहे प्रसेनको मारा, जौर सिंहको जाबवानने मारा, हे सुकुमार बाङ्क ! तूमत रोवे, 
तरीही यह स्यमंतक मणि है यद विष्णुपुराणमे छिखाहै ॥ माद्रपदज्यु ९ ` ऋषिपेचमी होती है, वह 
मध्याहव्यापिनी छेनी. कारण कि, माघवीयमे हारतका कथन है कि, सम्भरण पूजा ओर त्रतमिं तिथे 
मप्याहव्यगपिनी प्रहण करनी, दोनों दिनम मध्याहव्यापिनी होय तो हेमादिके मतसे अगली उनी 


परिच्छेदः २, ] भाषाटीकासमेत, ८ १९९ } 


परयुता स्यात्‌ पंचमी ' इति दीषिकिक्तः ॥ माधवमते पूर्वौ 1 * सर्वे प॑वमी 
प्रवा ' इत्युक्तेः ॥ युग्भवा्यानिर्णयस्त॒ अक्तः ॥ ऋषिपश्भी बद्ठीयुतैवेति दिवो- 
दासः ॥ अत्र ऋषीन्‌ भरतिमा्च पूजयित्वाऽज्ृढभूमिजशाकिन वर्तनम्‌ । एवं सक्च- 
वर्षाणि कृत्वा सततङ्ृभ्भेषु थतिमाप छ्य परेहि तत्तन्भन्त्रेणा्टो तरशतं तिलान्‌ 
इत्वा सप्त बाह्यणान्‌ भोजयदिति निगयाश्रते ॥ भादषदञ्चङ्कसूयंबकछठीनिणंयः । 
भादपदञज्नषषठी सूय॑व्टी । घा सप्मीयुतेवेति दिवोदासः ॥ “ द्ज्ञभादषदे षष्ठयां 
त्रान भास्कग्पननम्‌ । पाश्चनं पंचगव्यद्य अश्वयेधषलाधिकड्‌ '` इति वचनात्‌ ॥ 
कल्पतरौ भविष्ये -“्ेयं भाद्रपदे भासि षष्ठी त्याद्श्तषंभ । योद्यां पश्यति 
गागेयं दक्षिणापथवासिनम्‌ ॥ बह्यहत्यादिषावैस्त॒सुच्यते नात्र संशयः ॥ ° 
ग्गेषः स्वामिकार्तिकेयः ॥ भादपददय्दुक्ाभरणसप्तमीनिर्णयः ॥ भादवद्शयद्ध- ` 
सरम्यां क्ताभरणव्रतम्‌ । तत्र सप्तमी शवैयुता यद्या ¦ ' षण्न्योः ' इति युग्म- 
वाक्यात्‌ ॥ भाद्रपदद्यु्कदूवा्टमीनिण॑यः ॥ भादपदञ्चङ्ञाछमी इवामी । घा घवा 
्राह्मा- ` भावणी इर्गनवमी दुवा चैव इताशनी ॥ प्रवेविद्धा ठ कत॑ग्या शिव- ' 
रानिबछेर्दिनम्‌ ' इति दहेमादौ इहयमोक्तेः ॥ ““ शुद्ा्टमीतिथियां च भसि 
भाद्रपदे भवेत्‌ 1 दूबाऽ्टमी त॒ सा जेया नोत्तरा सा बिधीयते ' इति पुरागसञ- 





कारण कि, दीपिकाका वाक्य है कि, ञ्पक्चकी पंचमी प्रतिधिसे संयुक्त होतीदै माधवके 
मते पहली सखीकार की है जिसमे दो ऋ्रधियोके वाक्य भिर उससे निर्णय करना युक्त है, दिबो- 
दास तो इस प्रकार कहते है कि, षष्ठीसे युक्त ऋषिपंचमी ठेनी, इससे प्रतिमाओंमें ऋषिरयोका, 
पूजन करके विना जोते उत्पन इए शाक (८ परवाड आदि ) का भक्षण करे, इस प्रकार ७ 
वर्तक करके ७ घडीपर ७ प्रतिमा्ओंका अचैन करके दूसरे दिनमे तिस तिस भरषिके त्से 
तिटोकी १०८ आहति देकर ७ ब्राहर्णोको जिमावै यह निणंयागरतम छिखाि । भाद्रपदजक्न ६ 
सूयधेष्ठी होती है, बह सप्तमीसि युक्त केनी कारण कि, दिवोदासने यह ञ्खिहि कि, माद्रपद्‌- 
डा षष्ठीको लान ओर स्का प्रजन कर पंचगव्यके पीनसे अस्वमेधसे मी अधिक फल प्रात 
होता, कल्यतर्म मविष्यपुराणका वाक्य है कि, हे भरतश्रेष्ठ | इस मादौ महनिकी छठ जो 
मनुष्य दक्षिण देशनिवासी गंगापुत्र कातिकेयका दइनि करता है वह ब्रह्महत्या आदि पापोसे 
मुक्त होता है इसमे संदेह नरी ॥ भाद्रपद क़ सप्तमकि सुक्ताभरणबरत होताहि उसमे “षष्सुन्यो- 
रिति" इस वाक्यसे पूर्वयुत सप्तमी ठेनी ॥ भाद्रपद यहम ८ अष्टमीको दूवोअष्टमीं होती है वह्‌ 
पहली प्रहण करनी. कारण कि, हेमाद्रि बुहयमने कहाहै कि, श्रावणी, दुगानवमी, 
दरवा, होली, शिवरात्र, बङ्का दिन यह सव शवेविद्धा प्रहण करनी चास्ि ॥ 
` पुशणसश्ुथमे रिलाहि कि, माद्रपदमासकी गहष्टमी तिथि दूवोष्टमी दे बह पिछली नही करनी 


(३००) निणंयसिन्धुः । [ दिततीय- 


थाच ॥ यु -- ` खुहतं रोहिणेऽष्टम्यां पूवां बा यदि वा परा । टवा सा 
कायां जेषठां शं दोव इति तत्रैव परा कयेत्युक्तम्‌ । = मी द सा 
दियोगे इष्टव्यम्‌ ॥ " दूबोष्टमी सदा त्याज्या ज्येष्ठा श्ूरक्ष॑संयुता ॥ ' तथा--'“पेदर् 
पूजिता दूब हंस्यपत्यानि नान्यथा । भदैरायुहंश शके तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ "' 
इति तन्नैव तन्निषेधात्‌ ॥ इदमगस्त्योदये कन्या च न॒ कार्यस्‌ । “' ञ््खभाद्रपदे 
मासि दूबौसंज्ञा तथाष्टमी । सिहाकं एव कतंन्या न कन्यार्के कदाचन ॥ सहस्ये 
सोत्तमा सूर्येऽनुदिते स॒निखत्तमे `` इति भदनरले स्कांदोक्तेः । “अगस्त्ये उदिति 
तात पूनयेदम्रतोद्ध वाम्‌ । वैधव्यं एचरोकं च दश वर्षाणि पं च ` इति तन्नैव 
दोषोक्तेश्च । भाद्रपदशुङ्कष्टम्यामगस्त्योदये भाविनि सति पवैङ्ष्णाष्भ्यामेव 
यादिति हेमादिः । दीपिकायामप्येवस्‌ ॥ इदं च बतं दीणां नित्यम्‌ ! “या 
न पूजयते टूवौ मोहादिह यथाविधि । चीणि जन्भारि वैधव्यं छभते नाच्र सायः ॥ 
तस्माससंस्ननीया सा प्रतिवषे वधजनैः '` इति एराणक्षचयाव्‌ । यदा ज्येष्ठा- 
दिकं बिनाष्टभी न छभ्यते तदा तन्नैवोक्तम्‌ । "“ कतंव्या चैकभक्तेन ज्येष्ठां 
यदा_ भवेत्‌ । दृषोमभ्यवयेद्क्त्या न_ वन्ध्यं दिवसं नयेत्‌ ›› इति । 
चाहिये जो किसीने यह छ्खिहि कि, प्रातःकारके मुदम अष्टमीको प्रवो हो वा परा हो वह 
दूवाष्टमी करनी, य्येष्ठा ओर मूक नक्षत्रको स्यागदेना चाहिये । ओर वहांही जो यह छ्िखाहै 
कि, दूसरी करनी यह कथन पहर दिन यदि ज्येष्ठा आदिका योग होय तो जानना चाहिये. 
कारण कि, वाही इस वाक्यसे यह मी छिखाँहे कि, य्येष्ठा जोर. मूढनक्षत्रसे युक्त सदा याग 
देनी तेसेही वहांही यह निषेध है कि, उ्येष्ठानक्त्रमे दुवा प्रूजन करनेसे सन्तार्नोको ओर मूले 
प्रूजनेसे पतिकी अवस्थाको नष्ट करती हे, तिससे मूको वजदे, इस दूबोष्टमीकों अगस्त्यके 
उदवर्मे ओर कन्यके सूम न करना कारण कि, मदनरल्नम स्कन्दपुराणका यह कथन है कि, 
भाद्रपद्‌ मासमे ङ्ाष्टमीका दूवां नाम हे, वह सिंहके तुमे करनी चाहिये, कन्याके सूयेमे 
किसी प्रकार न कस्नी चाहिये, कारण कि, सिके सूये जर अगस्त्यसुनिके उदय न होनेपर 
वह्‌ श्रेष्ठ होती है, ओर वहांही यह दोष ङिखा है कि, अगसत्यके उदय होनेपर जो चरी दूर्वाका 
पूजन करती है वह पन्द्रह वषंतक वैधन्य ओर पुत्रके रोकको प्राप्त होती है. देमाद्विने तो यह 
ठिखा है कि, जो भाद्रपद हणाष्टमीको अगस्त्योदय होनेवाखा होय तो छष्णाष्टमवि दूबोष्टमी 
पूजन करे दीपिका मी इसी प्रकार छिखाहै, यह ब्रत च्िरयोको नित्य॒ करना चाहिये कारण 
कि, पुराणसमु्चयमे छिखा है कि, जो ची जगत्‌ विधिसे दूौका प्रजन अज्ञानतासे नरौ करती 
बह तीन जन्मतक निःसन्देद बिधवा होती है इससे खीजनोंको दूवौका प्रातिवषै पूजन करना चाहिये 
जब व्येष्ठा आदिके विना अष्टमी मिरे तब वहांही यह डिला ह कि, जब ज्येष्ठा वा मूल होय 
तब एक समय त्रत करके मक्तिसे दूवकि प्रजन करै, ओर दिनको वृथा न बितावे वह पुराणस- 


पारदः २. 1 भाषादीकास्चयेतः। (२०१) 


तन्न विधिः । अच्र विधिमंदनरले भविष्ये--“ जुचौ देहो घ्रजातायां दूबयां जाद्य- 
गोत्तम । स्थाप्य लिगं ततो गधैः पुष्येधरवेः सथ्च॑येत्‌ ॥ दध्यक्षतैदिजशेष्ठ अर्ध्य 
द्दययात्चिलोचने । टूवाकमीभ्यां विधिवस्पूनयेच्छद्यान्वित ॥ २ ॥ मन्त्रस्त॒- 
केऽमृतजन्मासि बन्दितासि खराखरैः ॥ सौभाग्यं संतति देहि सर्वका्य॑क 
भव ॥ यथा शाखाप्रज्ञालाभिर्विस्तरता क्षि महीतटे ! तथा ममापि संतानं देहि 
त्वमजरामरम्‌  ॥ २॥ इति ॥ अनानभिपक्तं भक्षयेत्‌ । “ अनमिपक्मनश्ी- 
यादन्नं दधि फं तथा । अक्षारख्वणं बद्यन्नश्नीयान्मध्नान्वितम्‌ `` इति तत्रैव 
भविष्योक्तेः ॥ भाद्रपदेऽधिमासे सति निणेयदीपे सकदि-“ अधिमासे तु संप्राप 
नभस्य उदये मुनेः 1 अवाग्दूर्वाबतं कार्यं धरतो नैव नवित ॥ ज्येष्ठापरूनाब्तस्‌ ॥ 
अन्नैव ज्येष्ठाप्ूजोक्ता माधवीये स्कान्दे- दपदे शड्कपक्चे ज्येठक्ष॑संयुता ! 
रा्ियौस्मिन्‌ दिने यव्व्यिष्ठायाः पररषूजनः ति ॥ इयं ज्येष्ठायोगवशेन 
पूवा परा बा. आद्या ॥ दिनद्ययोगे परा । प्रवद्ध रत्नियोगे पूर्वव । ““ नव्या सह 
कायां स्यादष्टमी नात्र संशयः । भासि भाद्रपदे युदपक्षे ज्येष्ठक्षसंयुता ॥ राचि- 


यस्मिन्‌ दिने इयव्येष्ठायाः परिपूजनम्‌ '" इति तत्रैवोक्तेः \ अस्यापवाद्‌ः- 
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सुचयमें छिखा है ॥ इसकी विधि मदनरत्ने मविष्यपुराणक्ते वाक्यसे च्लि है, कि, शुद्धदेशे 
उत्पन इह दूवोके ऊपर शिवाङिगको स्थापन करके हे त्राह्णणोत्तम ! गन्ध, पुष्प, धपते प्रूजन 
करे, जीर दहीसे तथा चावङ्से रिवजीको अर्व्यं दे. दर्वा जीर शमीसे श्रद्धाधवंक विधिसे धूजन 
करे, उसका मन्त्र य है कि, हे दुर्वे ! तुम्हारा अगरृतसे जन्म है देवता ओर रक्षस तुम्हारी 
वन्दना करते है सुज्ञे सौभाग्य सन्तान दो मेरे सब कार्योको प्रण करो, ओर जैसे ठम अपनी 
दाखार्भो जौर प्रशाखाओंसे व्याप्त होती हो इसी प्रकार सुने भी अजर ओर अमर सन्तानकों दो, 
इसमे वह वस्तु भक्षण करै, जो असे पक नहो. कारण कि वहांही मविष्यपुराणका कथन है किं 
हे ब्रह्मन्‌ ! असे न्ह पका अन दधि जिसमे क्षार ओर वण न पंडा हो मीठे सहित 
उसको भक्षण कर | यदि भाद्रपद अधिकमास होजाय तो निणेयदीपकम्न्थमे स्कन्दपुराणके ` 
वाक्यत्ते यह ङिखा है कि, यदि भाद्रपद अधिक मास होय ओर अगस्त्यका उदय होजाय तो 
प्रथमही दूवांत्रत करे, परे जगडे कदाचित्‌ भी न कर ॥ इसीमे माधवम्रन्थमे स्कन्दपुराणके 
वाक्यसे ज्येष्ठाकी पूजा छिखी है भाद्रपदमासके शुक्रपक्षमे ज्येष्ठा नक्षत्रसे युक्त रात्रि होय उस- 
दिन ज्येष्ठाका प्रजन केरे, यह उयेष्ठाके योगवसे पहटी वा अगखी प्रहण॒ करनी दोनो दिन 
ज्ये्ठाका योग होय तो अगठी ठेनी ओर पहञे दिन रात्रिम हो तो पहके दिन डनी. कारण 
कि, वाही यह छिखहे कि, नवमीसहित अष्टमी करनी, इसमे संशय नर । जोर भाद्रपदके 
शुहकपक्षमे उयष्ठा नक्षनयुक्त राति होय उसमे उयेष्ठाका पूजन करना चाहिये, इसका अपवादी 


(५२०२) ,. निणैयसिन्धुः । [ द्वितीय 


"यस्मिन्‌ दिने भवेच्ज्येष्ठा मध्याहादरष्वमप्ययणुः । तस्मिन्‌. हविष्यं इजा च्‌ न्यूना 
चैत्पूववासरे " इति ॥ इटं केवलतिथौ नक्षत्रे चोक्तम्‌ । तायं केवर 
तिथौ कार्यम्‌ । अन्त्यं केवल । तदुक्तं मास्स्ये,-“ ्त्याग्दिकं तिथाञुर्तं 
यज्येष्ठादैवतं बतम्‌ ॥ भ्रतिज्यष्ठातं' यच विहितं केवरोडुनि ॥ तिथावेवाचर्‌ 
दायं दवितीयं केवलक्षतः " इति ॥ अत एव॒ मदनरले भविष्ये 
नक्षत्नमात्रे उक्तम्‌-“ मासि. भाद्रपदे. पक्षे अक्के ज्येष्ठा यदा भवेत्‌ । 
राजौ जागरणं त्वा रभिम॑नत्रश्च धूनयेत्‌ ”' इति ॥ दाक्षिणात्यासदृक्ष एव 
कर्वन्ति । हेमाद्रौ स्कान्देपि- “मासि भाद्रपदे श॒द्छपक्ष ज्येशक्षसंयुते । यस्मिन्क 
स्मिन्‌ दिने कयज्येष्ठायाः परिषएजनम्‌ '' इति ॥ तथा-^मैत्रेणाबाहयेदेवी 
ज्येष्ठायां तु भरपूजयेत्‌ ॥ मरे विसजयेदेवीं त्रिदिनं बत्‌युत्तमम्‌, '' इति । मन्त्रस्तु- 
एषयेहि त्वं महाभागे सुरासुरनमस्कृत । ज्येष्ठे वं सवंदेवानां भत्समीपगता भव 
इत्यावाह्य ' तामभिवर्णाम्‌' इति संषज्य । “ ज्येष्ठायै ते नमस्तुभ्यं शष्ठायै ते नम 
नमः ॥ शवाय ते नमस्तुभ्यं शंका ते नमो नमः । ज्येष्ठे शरे तपोनिषठ तरसि 
सत्यवादिनि । पएष्ेहि त्वं महाभागे अर्व्यं गृह्ण सरस्वति ॥ २॥ इत्यव्यस्‌ ५ 
4 दादर्यां भरवणयोगरहितायां पारणं क्यात्‌ । आभाकासितपक्षेषु ' 
इति दिबोदासोदाहतवचनात्‌ । "“उपोष्येकाद्रीं त श्रवणे यदि । 
करोति हति तद्ुणयं द्ादशदादसीभवम्‌ '› इति तत्रैव स्कान्दाच ॥ अस्य तनैव 
है कि जिस दिन मध्याहृसषे परे जयेष्ठा नक्षत्र छ भी होय उसी दिन हविष्य भोजन ओर्‌ परजा करे, 
ओर मष्याहसे प्रथम होय तो पूर्वदिने कैर, यह केवर तिथि वा केव नक्षतरम टसा हे उने 
पदिका केवर तिथिम करना वा केवर नक्षत्रम करना सो$ मत्स्यपुराणम छिखा दे कि, उयेषठादेनताकाः 
त्रत प्रतिवर्षं तिथेमे जिस प्रकार वर्णन किया है ओर ्येष्ठाका त्रत जो केवर नक्षत्रम छिखांहे इन 
दोनेमिं प्रथमको तिथिमे करै, ओर दूसरेको नक्षत्रे करै, इसी निमित्त मद्नरलमे भवनिम्यपुरा- 
णके वाक्यसे केवल नक्षत्रम रत छिखोदे कि, माद्रपद्के पश्चमे जन ज्ये्ान्षतर होय तन 
रात्रिको जागरण करके इन मनत्रेसि प्रजन करै, दाक्षिणाय तो नक्षत्रम ही करते, हेमादिभं 
सकन्दपुराणका वाक्य मी है कि. मादरपदके डकृपकषमे जयेष्ठा नक्षत्रसे युक्त जिस किसी दिनम 
ज्येष्ठाका अर्चन करै, तेसेदी छिला दै कि, अनुराधामे देवीका आवाहन करे, उयेष्ठामे प्रजन ओर 
मू विसर्जन करै । ये तीनों दिन श्रेष्ठ बत दै, मन्त्र यह है कि, े“महामागे ! दे, देवता 
ओर रा्षसोसि नमस्कृत सब देवताओमिं जये ! तुम आभो मेरे निकटं प्रात हो,. इस मन्तसे 
अवाहन करके ८ तामभ्िवर्णी ) इख ऋचासे पूजन करके इस मन्रसे अध्य दे, ज्येष्ठा ( बडी) 
ष्ठा ( उत्तमा ) तुमको. नमस्कार है । शवांको नमस्कार दे, ओर शांकरीको प्रणाम है. दे श्रेष्ठे । 
ज्येष्ठे! हे, तपोनि्ठे हे ्रलिष्ठे हे महाभागे टे सप्यवादिनि हे सरस्वति । त॒म आओ ओर अष्यैको 
ग्रहण करो भादपदडयृ द्रादसीको श्ववणनक्षत्रका योग॒ न होय तो पारणा करे. कारण कै, 
र्त ( आमाकासितपेड ) इस दिवोदासके ठि इए वाक्यसे श्रवणनधत्रके योगमं पारणाका 


पाश्व्छेदः २, ] भावादीकासमेतः । ( २०३) 


प्रतिप्रसवः । मार्कण्डेयः“ विदेवेण महीषार भवणं वर्ध॑ते यदि । तिथिक्षयेन 
भोक्तव्यं दादी छंवयेन्न हि" इति । केचि यदा त्वपरिहायो योगस्तदा भरवण- 
नक्षत्रे त्रेधा विभक्ते मध्यम्विक्ञतिषय्किायोगभे त्यक्त्वा पारणं कार्यम्‌ ॥ तदुक्त 
विष्णुधर्मे-“्वतेश्च मध्ये परिवतमेति र्िप्रबोधपरिबतनमेव वन्यम्‌ ` 
इति ॥ केचिचतु्धां विभज्य मध्यपादद्वयं बज्यैमाइः ! अन्न सू चिन्त्यम्‌ ॥ 
परिव्तेनोत्सवनिर्णयः ॥ अत्रैव विष्णुपरिवर्तनोत्सवं यात्‌ । सन्ध्यायां विष्यं 
सम्पूज्य प्राधयेत्‌ । मन्बस्त॒ तिथितत्वे उक्तः “ ॐ बासुदेव जगन्नाथ प्राप्तेयं 
दादी तव । पार्श्वन परिवर्तस्व सुखं स्वपिहि भाधव `` इति ॥ शक्रष्वजोत्था- 
पनम्‌ ॥ अन्रैव शक्रष्वजोत्थापनञ्रक्तमपरर्के गर्गेण 1“ द्यादयां तु सिते पक्षे भासि 
प्रोष्ठपदे तथा ॥ शकरयुत्थापयेद्ाजा विश्वश्रवणवासवे ' ॥ धवणद्वादज्ञीनिणंयः ॥ 
इयमेव भ्रवणदादज्ञी । तनैकाद्श्यां दादी वणयो सैवोपोष्या । ` एकादज्ञी 
दादक्षी च वैष्णन्यमपि तन्न ` चेव्‌ । तदिष्णुश्णंखलं नाभ विष्णुसायुन्यक्रद्भवेत्‌ "" 
इति विष्णुधमोक्तेः । नारदीयेपि-'“संस्पररयैकादशीं राजन्‌ दादी यदि संस्टओेद्‌ ! 
भवणं ज्योतिषां शरेष्ठं जद्यहत्यां व्यपोइति ॥ दादक्षी अवगस्यृष्ा स्परेदेकादखी 


निषेध है, बहाही स्कंदपुराणका कथन है कि, जो मनुष्य एकादरीको त्रत करके मोहे श्रवणं 
पारणा करतादै वह बारह द्रादरीका पुण्य नष्ट करताै, वदां ही इसका निषेध भी माकंण्डेयपुरा- 
णके इस वाक्यसे है कि, हे महीपति ! यदि श्रवण नक्षत्र बढजाय ओर तिथिका श्षय होजाय तो 
भोजन न करै, ओर द्वादशीका कंघन न करे, कोई तो यह कहते है कि, जब रसा योग 
होय $, श्रवण नक्षत्र न हटसकै जन तीन प्रकारके माग किये इए श्रवण नक्षत्नरके मध्यकी २० 
घडी छोडकर पारणा करे सोई विष्णुधमेमें छिखारै कि श्रवणके मध्यमे चिष्णु करवट ठेते है, 
ओर सोना जागना करवट ठेनाही छोडने योग्य है, कोई यह कथन करते कि) भ्रवणनन्ष- 
नरके चार भाग करके मध्यके दो चरण त्याग दे, इसमे प्रमाण नीं है ॥ इसी दिन निष्के 
पारेवतेनका उत्सव करर कि, सष्याके समय विष्णुका अर्चन करके प्रार्थना करे, ओर उसका 
मन्न तिथितत्त्वमे यह ङिखाै फि, हे वाघुदेव | हे जगतूके नाथ | हे माधव | यह आपका द्वादसी 
आईं इसमे करवट खो ओर सुखसे शयन करो ॥ इसी दिन इन्द्रकी ध्वजाका उठानामी अप- 

राकैम्नन्थमे गगैके वाक्यसे छिखाहै कि, ठे राजन्‌ | माद्रपदञ्ङ्ग द्वादशीको इन्दरध्वजाको उटावै 

यदि अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र होवे तो इसीको श्रावणद्राद्ी कहते, बह एकाद 

रीको द्वादरी ओर श्रषणका योग होय तो उसी दिनही ब्रत करै, कारण कि, शष्णुधमेभें 
यह रखा है क्ति, एकादशी ओर द्वादशी होय ओर श्रवणनक्षत्र भी वहां होय तो यह ॒विष्ण- 
शेख नाम योग विष्णकी सायुज्य करनेवाडा होता है. नारद पुराणम मी ङ्ख है कि, 
राजन्‌ | यदि अ्योतिर्योमें श्रष्ठ॒श्रबणनक्षत्र एकाद शीका स्परो करके दादशीका मी स्प करे 





(२०४ ) निणंयसिन्धुः । [ द्वितीय 


यदि । स एवं वैष्णवो योगो विष्णाण्ंबलसंज्ञितः `" ॥२॥ इति हेमाद्रौ भार्स्योक्ते- 
अ) दिनद्वये दादरी भवणयोगेपि एवां । निणैयाख्धते प्वस्य पूवौभेमन्यथा पाठितम्‌ । 
` दादरी भवणक्ष च स्पृशेदेकादशी यदि › इति ॥ तेन हेमादिमते रकादङ्याः 
भरवणयोगाभावेपि तद्यक्तद्वादशीयोगमाच्रेण विष्णुं भवति ॥ निग॑या्रृतमते 
ठ-` भ्रवणस्यैकादीद्वादजीभ्यां योग एव विष्णा कख नान्यथेति । ` यदा निकी. 
थानन्तर सूयोदयावधि दिकलामान्नमपि भ्रवणक्ष भवति तदापि पूर्वैव ॥ 
तदुक्तं तत्रैव नारदीये इमां परकृत्य-““ तिथिनक्षत्रयोयोगो योगश्चैव नराधिप । 
दिकलो यदि लछम्येत स ज्ञेयो हयष्ठयाभिकः'' इति ॥ “द्राददी भवणस्पृष्ठा छत्रा 
पुण्यतमा तिथिः । न तु सा तेन संयुक्ता तावत्येव प्रङञस्यते' इति मदनरले 
मात्स्याच ॥ दिवोदासीये त॒-““रात्रेः भरथमपादे चेच्छवणं हरिवासरे ! तदा पू्ी- 
सुपवसेत्मातभान्ते च पारणम्‌ ' इत्युक्तम्‌ ॥ इदं तु निर्भूलत्वात्यर्वविरोधाच्चोपे - 
क्यम्‌ । इयं बुधवारेऽतिप्रशस्ता । ““ इुधश्रवणसयुक्ता सैव चैद्धादी भषेत्‌ 8 
अत्यन्तमहती सा स्यात्तं भवति चाक्षयम्‌ "` इति हेमाद्रौ स्कान्दात्‌ ! यानि 
त पठन्ति ˆ“ उत्तराषाटसंयुक्ता भरोणामध्याहगापि वा । आसुरी सैव ताया स्या- 
तो ज्रह्महत्याओंको दूर करति. देमाद्रिमे मसस्यपुराणका वाक्य दै कि श्रवणनक्षत्रसे मिखी दादरी 
` एकादशीका स्पदो कर ठे तो वह वेष्णवोंका विष्णुश्च॑लल्योग टोत्ताहै, दोनो दिन द्वादशी ओर 
क्रवणयोगमे मी प्रथमही ग्रहण करनी चादिये निणैयागृतमे तो पभैका आधा शोक जौर प्रका- 
रसे पठा है कि, यदि द्यादरी ओर श्रवणनक्षत्र एकादी स्पदौ करे, तिससे हेमाद्धके मते 
एकाददका श्रवणयोगके अभावर्मे मी श्रवणनक्षत्रयुक्त द्वादशके योग मात्रसे विष्णुश्ंखर योग 
होताहे निणेयाृतमे तो एकादशी ओर द्वादशी दोनोमिं श्रवणयोग दोनेपर॒विष्य॒श्चंखल्योग 
होतादे अन्यथा नही जब आधी रातके पीछे सूर्योदयतक घडी मात्रमी श्रवणनक्षत्र हो तबभी 
प्रहखीही म्रहण करनी, सोहै वहांही नारदके वाक्यसे इसी तिथिक्ते प्रकरणम छिखाै 
कि, दे रजन्‌ ! तिथि ओर नक्षत्रका योग, योग कहातांहै यदि वह्‌ दो घडी भी प्राप्त हो तो 
आट प्रहरका योग होता, योगपदसे रिवरात्रि आदिमे आगद्रानक्षत्र आदि समक्षना चादिये 
छृष्णपक्षकी द्रादरी श्रवणके स्पदोसेही अयन्त पवित्र होती है । कुछ ॒सम्पूर्णटी श्रवण नक्षत्रसे 
युक्त पवित्र नी । यह मदनरत्न्मे मत्स्यपुराणके वाक्यसे छिखाहै कि, दिवोदासीयमें तो यह 
छिखहि कि, यदि एकादराकि प्रथम चरणर्मे श्रवणनक्षत्र होय तब पदिरी तिथिको रत केर 
जर प्रातःकार नक्षत्रके अन्तम पारणा कंरे ॥ यह तो निर्म ओर पूर्वसे विरुद्ध होनेसे वयागनं 
योग्य हे. यह बुधवारे अयन्त श्रेष्ठ होतीदै कारण कि, हेमा स्कन्दपुराणका कथन है कि, 
बुध ओर श्रवणनक्षतरसे युक्त द्वाददी होय तो वह अत्यन्त श्रेष्ठ होती है.उसमे दिया दान कर- 
नेसे अक्षय होतहि, जो इन वाक्योको पढते हैँ कि, उत्तराषाढनक्षत्रसे युक्तं श्रवण मध्याहर्मभी 


पार्च्छेदः २.1 भाषादटकास्मेतः । { ३०५ ) 


दन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥ उदयव्यापिनी ग्राह्या भोगः 1 । विवक्षस 
युता सा च नेवोपोष्या जुमभेषुभिः '* ॥ २ ॥ इत्यादीनि विष्णुधमंत्कान्द्भवि- 
व्यादीनि वचनानि तानि निमरानि ¦! यदपि स्षत्यथंसारे "उदयव्यापिनी ग्राह्या › 
इत्युक्तम्‌ । यच बृहन्नारदीये--'उदयव्यापिनी अ्राह्या शअवणद्ादङ्रीनतेः इति ॥ 
तयदा ञद्धाधिका दादरी परदिन एवोदये भरवणयोगः धूर्हवि च तदभिन्ने कार- 


योगस्तसरम्‌ ॥ दिनद्वये उदययोगे पूवव | व इकमकाङ्ब्याप्तेरित्युक्तं मदनरत्ने ॥ 
यदा त्वेकादश्येव भवणयुता न दादी, तदापि पवैव । “यदा न प्राप्यते ऋष्ष 
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मदनरलने नारदीयोक्तेः ॥ यदा परेवक्षयुता तद्‌ परा । तत्र शक्तेनोपवासद्यं 


<=) 
ध 
(१41 


कायंम्‌ । “रकादङ्ञीश्पोष्यैव दादरी सखपोषयेत्‌ ! न चात्र बिधिोपः स्याद्भ- 
योर्देवतं हरिः ` इति भविष्योक्तेः ॥ यद्ध विष्यधर्म-- पारणान्तं चतं ज्ञेयं बता- 
न्ते विप्रभोजनम्‌ । असमाति बते पर्वे नेव इयाद्रतान्तरम्‌'' इति ॥ तदेतद्धिन्रव- 
रम्‌ । अत्र गौडाः-' गृ राजन्परं काम्यं अवणद्धादहीवतम्‌' इति स्थलसीषे- 


हेय तो वह आसुरी तारा ध्वं किये पुण्यको नष्ट करतीहै, द्रादखछीसे युक्त श्रोणा उदयव्यापिनौ 
्रहण करनी जो वह उत्तराषाढ नक्षत्रसंयुक्त दोय तो कल्याणके अभिलाबी उसमे तरत न करै 
इत्यादि विष्णुधर्म, स्कन्द, भविष्यके वाक्य निम दहै, ओर जो स्पृत्यथसारम यह कहा है किं 

उदयव्यापिनी प्रहण करनी, ओर जो च्रहनारदीयमे च्खिदि कि, तमे श्रवणद्वादशी उत 
व्यापिनी छेनी, वह तव है जब द्वादशी ञुद्ध वा अधिक है, ओर परदिनमे उदयके समय श्रवणं 
योग है, ओर प्रूवदिन उससे भिनकालमें श्रवणनक्षत्रका योग हो, दोनों दिन श्रवणयोग होय 
तो पर्ण होनेसे प्रथमही प्रहण करनी. श्रवणद्रादरीका त्रत तो श्रवणयुक्त द्वाद्ीके न मिठनेपर्‌ 
श्रवणयुक्त एकादसीमेही करना कारण कि, मदनरत्नमें नारदका यह वाक्य है कि, यदि कमी 
दादशीको श्रवण नक्षत्र न मिङे तो पापनाश करनेवाली श्रवणसे युक्त दादशीकोही सदा वत 
कर, यदि अगलीही नक्षत्रयुक्त होय .तो अगलीही लेनी, एेसे समयपर समथ मनुष्य दो तरत 
करे, कारण कि, भविष्यपुराणमें ङिखाहि कि, एकादरीका तत करके द्रादरीका नत करै 

इसमे विधिका कोप नही कारण करं, दोनों तियिरयोके देवता भगवान्‌ हैँ जो विष्टाधर्ममे स्‌ः 
खिखा है किं, पारणाके अन्ततक त्रत जानना चाहिये । ओर नतके अन्तमं ामणभोजन होता 
है । ओर प्रथम तके धरणं न होनेपर दूसरा त्रत न करे यह वाक्य इससे भिन्न नते लः 
शना चाहिये, इसमे गोड यह मानते हँ कि, हे राजन्‌ । शरेष्ठ ओर काम्य श्रवण द्वाद्रीनतको- 
अवण करो इस स्थूकशी्षके वाक्यसे यह काम्यही है. तिससे अराक्त पुष निल एकाद 


(२०६) निणयसिन्धुः । [-दितीय- 


वचनात्‌ काभ्यमेवेदम्‌ । तेनाशक्तस्य नित्थेकादकीबतसेवेति अन्यते । “"द्वादहया- 
सुपवासेन ञुद्धात्मा वरप सवशः ॥ चक्रदर्तिस्वमतुखं सम्भरापरोव्युत्तसां भियम्‌' ॥ 
इति गौडनिबन्धे माकंण्डेयोक्तेश्च ! दाक्षिणात्यास्मु-““एकादङ्यां नरो थक्त्वा दाद्‌- 
श्यां ससुपोषणात्‌ । ततद्यक्ृतं एुण्यं सरव षामोत्यसंशयम्‌'` ॥ इति बाराहवाम- 
नएराणोक्तेः श्रवणद्ादश्ीबतमेवेत्याहः 1 शक्स्वेति फलायाहारपरम्‌ । न्‌ स्वन्न- 
परम्‌ । 'अन्नाधितानि पापानि" इति निषेधात्‌ । "'उपवासद्यं कर्त न शक्नोति 
नरो यदि 1 प्रथमेहि फलाहारी निराहारोऽपरेहनि' इति दिवोदास भविष्योक्तेश्च ! 
अशक्तौ ठ गृरीतैकादसीव्रतो यस्त प्रत्युक्तं मास्स्ये-"द्ादश्यां शङ्खपक्चे त॒ नक्षत धरवणं 
यदि । उपोष्यैकादरीं तत्र ढाद्इयां एनयेद्धरिम्‌ इति । प्रूजयेन्न तुपवसेदित्यथैः। 
अग्रहीतैकादजञीव्रतश्वेदेकादद्यां युक्त्वा द्वादक्यासुपषकेत्‌ । ““एषमेकादीं 
शुक्त्वा दादरी ससुपोषयेत्‌ । पूवबाक्षरजं पुण्यं सर्व प्रामरोत्यसंक्षयम्‌ `' इति 
नारदीयोक्तैः ॥ ' पारणं तूभयान्तेऽन्यतरान्ते बा इयात्‌ ' तिथिनक्चन्ननियभे तिथि- 
भन्ते च पारणम्‌ इति स्कन्दात्‌ । ‹'तिथिनक्षचसंयोगे उपवासो यदा भषेत्‌ 
पारणं तु न कतव्य यावन्नैकस्य संक्षयः `" इति नारदीयादिति हेमारिः ॥ यदव्य 
नक्षत्रमात्रान्तेपि पारणं प्रतिभाति तथापि तिथिमाच्रान्ते ज्ञेयम्‌ । न व्षान्ते तिथि. 
त्रतको ही करे, गौड निबन्धे मस्स्यपुराणका कथन है कि, हे रप ! द्वादशीके व्रतसे सब 
प्रकार छुद्धमन मनुष्य उत्तम चक्रवर्तीं राजा होता है, ओर महालक्ष्मीको प्रात होता है, दाक्षि- 
णात्य तो यह छिखते ह कि, मनुष्य एकादशीको भोजन ओर द्वाद्ीके ब्रतको करके दो 
नरतोके सम्पूणे पुण्यको प्राप्त होता हे, इसमे सन्देह ॒नर्ही. इस वाराह वामनपुराणके कथनसे 
श्रवणद्राद्शीका नती हे, इसमे भोजनपदसे फलाहार ठेना ओर्‌ नश कारण कि, अननक 
आश्रयरमे पाप होते इससे अनका निषेध हे. कारण कि, दिबोदासीयमे भनिष्यपुराणका कथन 
कि, यदि मनुभ्य दो ब्रत करनेको समथ न दोय तो प्रथमदिन फलाहारी ओर परदिन निरा- 
हारी रंहे, अराक्तिमे तौ जिसने एकादञ्ची त्रत ग्रहण कर रक्खा हो उसके प्रति मत्स्यपुराणके 
वाक्यसे छिखा है कि, यदि ञयुक्ृपक्षकी द्वादशीको श्रवण नक्षत्र हो तब एकादशीको त्रत करके 
द्रादशीको हारपूजन करे, अथात्‌ केवर पुजा करे बरत न करे यदि एकादरात्रत ग्रहण न कर 
रक्खा होय तो एकादशीको भोजन करके द्वादशको ब्रत करना चाहिये, इसी प्रकार यह्‌ नार- 
दका वाक्य है कि, एकादशीकों भोजन करके द्वादशीको बरत करे वह्‌ प्रथम दिनके समस्त 
पुष्यको प्रात होति इसमे सन्देह नर पारणा तो दोनोके वा किसी, एकके अन्तम करना, 
स्कन्दपुराणका वाक्य है कि, तिथि ओर नक्षत्रके नियमर्मे तिथि ओर नक्षत्रके अन्तम पारणा 
करे, जन तिथि ओर नक्षत्रके संयोगं बरत हो तबतक पारणा न॒ कंरै, जबतक एकका क्षय 
न हो यह ॒नारदपुराणका वाक्य हिमाद्विर्मे छिखाहै, यदपि यहां नक्षत्रके अन्मे भी पारणा 
प्रतीत होतीहै तो मी तिथिमात्रके अन्तम जानना चाहिये, ओर तिथिके नीचे नकषत्रके अन्तमं 


परिच्छेदः २ 1 भाषादीकादमेतः । ( २०७ ) 


मच्येपि । “याः काथित्तिथयः प्रोक्ताः पुण्या नक्षचरयोषतः । छऋष्चन्ते पारणं कयां- 
दिना श्रक्गरोहिनीम्‌ `' इति विष्युध्मे अवगान्तमाने कारणनिषेधात्‌ ॥ 
रोदिण्यां तु-' भान्ते ्यात्तिथेवा पि' इति बह्धराणात्‌ तदन्तेष्यस्तु न त्वनेवम- 
स्तीति न ऋषक्षान्तोऽवुकट्प इति भदनरलने ॥ अर्थथ त “ विथ्यन्ते तिथिभान्ते चा 
पारणं यत्र चोदितम्‌ । यामच्रयोध्वंगाभिन्यां भातरेव हि पारणा ॥ `" इति ज्ञेय । 
यत्त मदनरले -दादद्ीवृद्धो भवगबृद्धौ वा वणान्त एव पारणं कर्यांव्‌ । “ पारणं 
तिथिवृद्धो त॒ दादरयायुडुसंक्षयात्‌ । ब्दो इया्रयोद्दयां तच दोबो न बिद्यते 
इति वहिपएराणादित्युक्तम्‌ ॥ तत्मकरगदेतत्यामेव भवगयुक्तेकाद्दयां विहितं 
विजयैकादक्ञीबरतपरब्‌ न त॒ भवणद्ादक्ीपरभिति भदनरले ॥ गौडास्तु भवणदा- 
दश्षीपर्माहः ॥ तन्न बिधिः 1 अन्न विधिमंदनरले विष्ुधर्भे--'तस्मिन्‌ ईन तथा 
छ्राने यन्न कचन संगमे ' तथा ““ दध्योदनयुतं तस्यां जखूषणै घटं दिजि । चंञ्ध- 
स्॑बेष्टितं दत्वा छनोपानहमेव च ॥ न दुगंतिमवा्नोति गतिमग्यां च चिन्दति ॥ 
मन्त्रस्तु भविष्ये-घटे जनादेनपूजामभिधाय “नमो नमते गोविन्द्‌ इुधश्चबणस- 
ज्ञक । अधौधसंक्षयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव ॥ प्रीयतां देवदेवेशो भम संङयना- 
शनः `" ॥ वामनद्वादज्ञोब्रतनिर्णयः ॥ वामनावतारनिभित्तोपवासस्तु जतहेमादों 


न जानना चाहिये. कारण कि विष्णुधर्मे श्रवणके अन्तमात्रम पारणाका निषेध है कि, नक्षन्नके 


योगसे जो शुद्ध तिथि कदी दहै उनम श्रवण ओर रोरहिणीको छोडकर नक्षत्रके अन्तमे पारणा 
कैर इस वहिपुराणके वाक्यसे तिथिके अन्तम भी पारणा ओर यदहासे नदीं इससे नक्षत्रक्ा 
अनुकल्प ( गौण ) हे यह मदनरत्ने कहाहै, असम्भव होय तो तिथि वा॒तिथिनक्षत्रकी प्रतिमे 
पारणा जहां कथन कियांहे वहां यदि तिथि तीन प्रहस्ते अधिक होय तो प्रातःसमयही पारणा 
जाननी चाहिये, जो मदनरत्नमे यह कथन है कि, इादरी षा श्रवण ॒नक्षत्रकी वृद्धे श्रवणके 
अन्तमेही पारणा करे. कारण कि, वहिपुराणका वाक्य है कि, तिथिकी वृद्धि होय तो द्वादछीमें 
नक्षत्रके क्षय टोनेपर्‌ पारणा करै, नक्षत्रकी वृद्धि होय तो त्रयोदशीको पारणा करे, यह 
वाक्य उस विजया एकादशाकि तरतमे ह. जो इसी श्रवणयुक्त एकादशीमे कथन ह कुछ श्रव- 
णदादरीकि त्रतमे नही, मदनरल्नमे गौड तो यह कहते हैँ कि, श्रवणद्वादशीके विषयही यह वाक्य है 
यही विधि मदनरल्नमे विष्णुधरमप्रकरणमे कथन कहै, उसदिन जिस किसी संगममें लान कर 
जीर दही चाब इनसे युक्त जल्से भरे वचसे ठके घटको ओर छत्री जूता ब्राह्मणको देकर 
मनुष्य दुर्गतिको प्राप नक होता है, श्रेष्ठ गतिको प्रात होति, मन्त तो भविष्यपुराणे यह 
रिखाह कि, घटम भगवानकी प्रूनाः करके कै कि, हे गोबिन्द ! आपको नमस्कार हे, त॒म खु 
जीर ्रवणकी द्वाददीर्मे पापोके समूहको नष्ट करके सम्धूणे सुख देनेवाठे हो देवताओंके देवभी 
श्वर भरे सन्देहे नाशक भेरे पार्पोको दूर करो ॥ वामनावतारके निमित्त ब्रत तो हेमा 


(२०८ ) निणयसिन्दधुः । [ द्वितीय- 


भविष्ये--“द्ादद्यास्ते विधिः भक्तः भवेणेन युधिष्ठिर । स्व॑पापप्ररमनः सर्व- 
सौख्यपमदायकः ॥ एकादङी यदा सखा स्याच्छ्क्गेन समन्विता । विजया सा 
तिथिः प्रोक्ता भक्तानां विजयप्रढा `" ॥ २ ॥ इत्युपकम्य “अथ काठ बहुतिथे 
गृते सा गर्विणी भवेत्‌ । खषुवे नवमे भासि युन सा वामनं हरिम्‌ ॥ ' इत्यक्त्वा 
“"एतत्सर्वे समभवदेकादश्या युधिष्ठिर । तेनेष्टा देवदेवस्य सवथा विजया तिथिः ॥ 
एषा व्युष्टिः समाख्याता एकादश्यां मया तव । पूर्वभेव समाख्याता डाद्ी 
श्रवणान्विता ॥ "` इत्युपसंहारदेकाद्क्यायेव व्युष्टिः फम्‌ । भागवतेऽद्टसस्क- 
न्धे तु दादशयां वामनोखत्तिरुक्ता-- भोणायां भवगद्वाद्श्यां खुदर्तेभिजिति पञ्चः । 
ग्रहनक्षत्रताराचाश्चक्ुस्तन्नन्म दक्षिणम्‌ ॥ दाददयां विता तिष्ठन्‌ भध्यंदिनमतो 
नृप । विजया नाम सा प्रोक्ता यस्याँ जन्म विदुरः ॥ `' भोणायां चन्दे 1 अभि- 
जिच्देवणप्रथमोशः ॥ गौडा अप्येवस्‌ । अन्न कत्पभेदाद्धयवस्था ॥ तरद्विधिश्व 
हेमाद्रौ बहिएुराणे- ` नदीनां संगमे स्रायादचयेदच् वामनम्‌ । सौवगंबल्ञसंयुक्तं 
दादशांयल्यच्छ्ितम्‌ ॥ ` ततो विधिषत्संूज्य । “"दिरण्मयेन पात्रेण दयाद्‌- 
व्यं प्रयत्नतः । नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलक्ायिने ॥ तुभ्यम्व्य प्रयच्छामि 
वारु वामनरूपिणे । नमः कमछकिंजल्कपीतनिर्मल्वाससे ॥ महाहवि पुस्कन्धधत- 


भविष्यपुराणके वाक्यसे कहै कि, हे युधिष्ठिर ! श्रवणयुक्त द्वाद्रीकी सब पापोकी नादाक 
सब घुखोकी दायक विधि तुम्हारे आगे कही जब श्रवणयुक्त एकाद री हो वह भक्तोको विजय 
देनेवाखी होती दै उसका विजया नाम है ॥ यह्‌ प्रारम्भ करकै फिर बहुतकारु समाप्त होनेपर 
वह अदिति गभेवती दो ओर नवमे मास्व वामनहारिको उत्पन करती हुई. यह कहकर यह्‌ 
समस्त हे युधिष्ठिर ! एकाददीको इआ तिससे देवताओंके देवता वामनदेवको यह विजयातिधे 
इष्ट है मेने तुद्ञसे यह एकादसषीका फर कहा ओर श्रवणनक्षत्रयुक्त द्वादशी तो पदर कथन 
कृरदी यह उपसदहार (८ समाप्त ) करके एकाददीमंही त्रत होता है । भागवतके अष्टमस्कन्धमें 
दवाददीको वामनकी उत्पत्ति कथन ` कहै. श्रवणनक्षत्रयुक्त श्रोणा द्वाद्ङीको अभिजित्‌ सूद्रतंमे 
भगवान्‌ हए, उनके जन्मको प्रह, नक्षत्र, तारा आदि दहिन करते इए द्रादशीको सूय मध्य- 
दिनम स्थित रहे । जिसमें हारका जन्म हआ वह तिथि हे टरेप ! विजया छिखी है श्रवणके चन्द्र- 
मामे श्रवणके प्रथम पादको अभिजित्‌ कथन करते, यहां कत्पमेदे व्यवस्था जाननी चाहिये । 
इसकी विधि हेमाद्रिमे अभिपुराणके व।क्यसे छिखी है कि, नदियोके संगममें ञान करे, वच्रस- 
हित बारह अगु ऊंचे सुवणैके वामनका अचेन करै, फिर विधिषे पूजन करके यत्नसे 
सुवर्णके पात्रसे अर्यं दे ओौर इन मनत्रोसे स्तुति करे कै, नामिमे पदवाङे जलम शयन करनेवाठे 
आपको नमस्कार हे, वाख्वामनरूपी आपको प्रणाम है आपको अध्यै देतां, बडे २ संप्राममे 
दात्रभोके स्कन्धे स्कन्ध रखनेवाटे, कमलके किजत्कोके समान पठि वल धारे चक्र हाथमे 
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व्कन्धाय चक्रिणे । नमः राङ्गसीरषागपाणये वामनाय च ॥ यज्ञथकफलदाव्रे च 
वामनाय नमोनमः । देवेश्वराय देवाय देवसंभूतिकारिगे ॥ श्वे सर्वदेवानां बाभ- 
नाय नमोनमः । एवं संपूजयित्वा तं दाददयाखदये खेः ॥ अंगारसदहितं तं त॒ 
जाह्धणाय निवेदयेत्‌ । वामनः पतिगरह्धाति वामनोऽहं ददामि ते ॥ वामनं सर्वतोभद्रं 
द्विजाय प्रतिपादय "' ॥ इति ! अनन्तभदोप्याह । “ धवगैकाद्दयां जनार्दननामा 
विष्णः पूज्यते । भवणैकाद्रयां वामनावतार ` इति । भरवगयुतङ््धैकाददयलकमे त॒ 
द्दामीविद्धापि धवगयुता काया) “ दङन्येकादक्षी यच छा नोपोष्या भवेततिथिः 1 
भ्रवणेन त॒ संयुक्ता सा वेत्स्यात्सवंकामदा `" इति बदहिषुराणादि्युक्तं मदन 
रत्ने ॥ पूजा च मध्यहवि कायां । * अहौ मध्ये वामनो मरामौ' इति पूर्वोक्त 
वचनात्‌ ॥ दुग्धत्रतनिणयः ॥ अत्रैव दग्धवत्‌ं संकल्पयेव्‌ ! तदुक्तम्‌-“ उग्धमाश्व- 
युजे माकि ' इति । अत्रेदं चिन्त्यते- दुग्धवते पायासरादि षज्य नवेति । नेति 
केचित्‌ । न हि भरकृतिवजेने विकारवजनं युक्तम्‌ । दधिदृतादीनामपि वजंनापत्तेः ॥ 
न च यत्र भरकृतिरसोपलम्भस्तद्ननमिति बाच्यञ्‌ । मांसाबिकारस्यौच्दध्यद- 
शावजनापत्तेः । तस्मादध्यादिकं पायसादि भश्ष्यमिति ॥ अन्न धन्रमः } यच 


--- -= ~ ~~~ ~ 








दाता वामनजीको प्रणाम है देवताओकि इश्वर देवरूप देवताञंके उत्पन्न करमैवाठे सब देवता- 
ओके प्रकाराक वामनजीको प्रणाम है, इस प्रकार वामनक पूजा करके द्राद्ीको सुथोदयके समय 
शछंगारसदहित उस मूक्तिको त्राह्मणके निमित्त दान करे ओर यह करै कि, वामनही प्रतिग्रह ठेते 
है ओौर वामनही मेँ देतां, सब प्रकार मगख्के दाता ब्राह्मणको मेँ प्रदान करताह्, अनन्तभञ्ने 
भी खिला है कि, श्रावणद्रादशीकोः जनादन विष्टकी ओर श्रावण एकादरीको वामनदेवकी 
अचौ होती है, यदि श्रवणयुक्त पवित्र एकादशी न प्राप्त हो तो श्रवणयुक्त दरामीविद्धा मी ग्रहण 
करनी. कारण कि, मदनरत्ने वहिपुराणके वाक्यसे यह छिखाहै कि, दरा्माविद्धा एकादरी 
दोय तो रत न क्रे, यदि वह श्रवणनक्षत्रयुक्त होय तो सब ॒कामनाओंको प्रदान करती है । 
इसका प्रूजन मध्याहके ` समयमे करना कारण करि यह वाक्य भागवतमे कहा है कि, दिनके 
मध्यमे वामन ओर दोनों राम प्रगट इए है । इसमे दुग्धत्रतकामी संकल्प करै. सोह कहा है, 
आध्विनके महीनेमे दुग्धत्रत करना चाहिये इसमे यह कथन ( विचार ) करते है कि, दुगधन्रतरभ 
खीर आदिका निषेध है कि नही, कोई यह कहते कि, वजित नही है कारण कि, प्रक्ृतिके 
वजेनेमे विकारका वजेना युक्त नरीं होय तो दाधै धरत आदिकाभी त्याग होजायगा । यदि कोड 
यह कै क, जिसमे प्रकृतिका रस मिञ उसीका त्याग है सो ठकि नही । मांसका विकार 
उष्छके दही आदिका वजेन नही होगा, तिससे दहीके त॒ल्य पायस आदि भी भक्ष्य है, वजिता 
नदौ इसमें हम यह छिखते हैँ कि, जिस विकारमे उस प्रकृतिकी उपरम्भना हो वा सारय 





(२१०) निणंयसिन्धुः । [ द्ितीय~ 


विकारे प्रङ्ृतिरसोपभस्तत्‌ प्रत्यभिज्ञा वा तन्न षिकारश्यपि निषेधः । अस्ति च 
भां सविकार मांषमव्यभिज्ञा मांसत्वानपायात्‌ । यद ओद्रदध्यदेरनिषेधापत्तिरिति। 
तन्न; ओमिति बिकारस्तद्धितेन निषेधात्‌ तथा च विज्ञनिश्वरः-““ओमेकलफं 
खेणमारण्यकमथाविकम्‌ `" ॥ इत्यत्र ओषमिति षिकारतदधिताच्छक्न्मृजादीना- 
मपि निषेध इत्याह ॥ नन्वेवं ' सन्धिन्थनिदंशाबतपतागोपयः परिषजयेत्‌ › इति 
सन्धिन्यादिक्षीरनिषेधेपि दध्यदिग्रहणं स्यात्‌ । सव्यं प्राप्तम्‌। वचनेन परं निषेधः । 
तदाहापराके शवः क्षीराणि यन्यभष्याणि तदिकाराशने बुधः । सप्तरात्रं चतं 
यांसयत्नेन समाहितः "' इति ॥ बतं नोमू्रयावकर्‌ । तस्मासायसे दग्धरसो- 
पलम्भादजनंनम्‌ अत रवामिक्षायां दधिस्वेपि माधुर्योपङम्भात्‌ पयोरूपत्वशक्तं 
मीमांसकैः । तदुक्तं-'पय एव वनीभूतसामिक्षस्यभिधीयते' इति ॥ दध्यादिषु त 
तदभावादवजंनमिति ॥ एवं दध्यादितरते न तक्रादीनां निवेधः ! उक्तोभयहेत्वभा- 
वादिति केचित्‌ । पूर्बोक्तशखवचनातछबतिकारनिषेध इति युक्तं पतीमः ॥ इति 
दुग्धत्रतम्‌ ॥ भाद्रपदशुङ्चतदंदयामनन्तव्रतनिणंयः । भदपदश्चछचतर्दहयामन- 
न्तत्रतम्‌ । तत्र त्रिगु तांप्योदयिकी प्रादयेति माधवः ॥ तदुक्तम्‌ उदये चिशुदूतौपि 
आद्यानन्तव्रते तिथिः ' इति ॥ भध्याहे भोज्यवेछायास्‌ ' इति कथायां भवणाव्‌, 
डो वहां विकारका मी निषेध कहा है मांसके विकारमे मांसके न होनेसे मां सकी तुल्यता हे. जो 
यह कहा है कि; ऊंटके दही आदिका निषेध न होगा सो मी उचित नही, वह ओष्ूपदसे 
ऊंटके विकारकाभी निषेध है. कारण कि, विकार तद्धितका अण्‌ प्रत्यय ओष्टपदमं हे इससे उदके 
विकारको ओष्ट कहते हैँ सोई णिक्ञानेश्चरने छिखा है कि, ऊंट, घोडा, चरी, बनके पञ्च इनके 
दूघको त्यागद इस वाक्यम विकारे अणृप्रत्यय होनेसे इनके मलमूत्र आदिका निषेध नरी है, 
यदि कोई शाका कौ कि, इसी प्रकार जो गौ गाभनमी दूध देती हो वा जिसको व्याये द 
दिन न इए हे, जिसका बछडा ग्रृतक॒होगया हो उसके दूधको त्यागदे, यहांपरभी दही 
आदिका स्वीकार होगा यह शाका सत्य है कि, दही आदिका ग्रहण पाया तथापि दूसरे वाक्यसे 
निषेध दै, यदी अपराकैम राखने छिखा है कि, भक्षण करने योग्य जो दूध हैँ उनके विकारको 
मक्षण करे तो प्रयत्न ओर सावधानीसे सात दिन गोमूत्र यावक नत कैर, तिससे खीरं दुधके 
रस मिल्नेसे निषेध दे, इसीसे शिखरनममे दहीके होनेपर भी मधुरताके मिर्नेसे मौ्ांसकनिं 
आमिक्ाको दूधरूप वणेन किया है, सोई छिखा है ८ कररे ) घनीभूत इए दूधको भी आमिक्षा 
कहते, दही आदिमे दुग्ध आदिका रस नही मिखता इससे .उसका त्याग नहीं होता, इससे 
ददहीके निषेधे तक्रका निषेध नक्ष है, कोई कहते द दोनोमे तुस्य रतु है, पूरवोक्त शाखे 
वचनसे सब प्रकारका निषेध प्राप्त है, यह हम जानते हैँ माद्रपदञ््ृ चतुरदंशीको अनन्तनत 
कहा है, वह तीन सुद्रतेमी हो तो उदयकाठ ्रहण करना यड माधवका मत है. सोर छिखा हे 
कि, जनन्तत्रत्मे उदयकी तीन सुदभ्तमी तिथि प्रहण करनी, मध्या मोजनके समय भ्रुजन 
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उपरि हि देवेभ्यो धारयति" इतिषदिधिकस्पनात्‌ । प्रूजावतेब श्वे मध्याहव्या- 
पिनी तिथिः › इति माधवीयवचनात्‌ ` मध्याहृव्याषिनी अ्राद्या ` इति त दिवो- 
दासः । प्रतापमातेण्डप्येवम्‌ । इदमेव च युक्तम्‌ । नि्गधायृते त॒-“ वटिकामाजा- 
प्यौदायिकी ' इप्युक्तम्‌ । “तथा भाद्रपदस्यान्ते चतुदेह्यां दिनोत्तम । पौर्गमास्याः 
समायोगे बतं चानन्तकं चरेत्‌ `` इति भविष्योक्तेः ॥ “ुदहूतैमपि चेद्धदि पूर्णि- 
मायां चतुर्दशी । संपूर्णा तां विदुस्तुस्यां एनयेदिष्युभव्ययस्‌ '" इति स्कान्दाचेति ॥ 
अच मूलं चिन्त्यम्‌ । दये जओौदाधेकतवे परणव्वात्‌ पर्वति उक्तम्‌ । तच्छं तु विध्य- 
धैवादयोर्भित्रार्थत्वे एकबाक्यतायोगात्‌ 1 संदिग्धेष एशबाक्यत्वात्‌ इति न्यायेन 
पूवी परा वा मध्याहव्यापिन्येव सख्या ॥ माधवस्तु सामान्यवाक्यानिर्णयं ऊ्वन 


श्रान्त एव॒ ॥ अनन्तत्रतस्य पुराणान्तरेष्वभावान्निषन्धान्दरेष्वभावाच वनं 
निूलमेषेति । अथागस्त्या््यंः । तत्कारो वतहेमादौ भविष्ये-“'कन्यायामागते 
सूरये अवाग्वे सप्तमे दिनि । कन्यायां सखमदुपराप्े दवेकारो निववेते ` ॥ तिन 
उदयोत्तरभपि सप्तदिनमध्ये इत्यर्थः ॥ यत्वाञ्रे-“ आसप्तरावाददयाचथस्थ 
द्‌[तव्यमेतत्सकलं नरेण । यावतघमाः सप्त दशाथवा स्युरथोध्वेमष्यन्रं वदन्ति 





करे, यह कथाम छिखा है । ओर मध्याहसे ऊपर देवताओंको दे इसके तुस्य॒विधिक्ती क्प- 
नासे ओर सम्पूणं प्रूजा्ओके व्रतोमें मध्याहव्यापिनी तिथि ग्रहण करनी, इस माधवके कथनसे 
मध्याहन्यापिनी तिथि छेनी, यह दिवोदासका मत द । प्रतापमार्तण्डमे मी इसी प्रक्तार किख. 
निर्णयागृतमे तो यह छिखा है कि, घडीभरभी उदयकाक्की तिथि छेनी कारण कि, मविष्यपुरा - 
णमे छिलोदे कि, भाद्रपदके अन्तम ओर प्रणिमाके योगम हे द्विजमिं प्रष्ठ ! अनन्तव्रत करना, 
स्कन्दपुराणमे छिखा है कि, भाद्रपदे पूर्णिममें सुहू्तमात्रमी चतुदेसी होय तो उसको सम्भूर्ण 
जानना, ओर उसमे अविनाशी विष्णुका पूजन करना चाहिये । इन दोनो वाक्योका मू नही 
३, सिद्धान्त तो यह है कि, जहौ विधिवाक्य ओर अर्थवाद्‌ वाक्योका मिन २ अथै होय तो 
वहां एकवाक्यता नक होती है ॥ इससे ओर जही शंका हो वहां वाद्यशेषसे निणेय करना 
चाये, इस वाक्यसे प्रथम वा पिछली मध्याह व्यापिनी तिथिही सुख्य है, माधव तो सामान्य 
वाक्पोंसे निणेय करतेहृए यहां आन्त दै, ओर दूसरे पुराणों ओर प्रन्थेमिं अनन्तका त नौ हे 
इससे यह वाक्य अप्रमाण है, दोनों दिन उदयन्यापिनी होय तो पूणे होनेसे प्रथमहीकी ग्रहण 
करनी यही युक्त दे ॥ अब अगस्त्यका अध्य छिखतेहै उसका समय ब्रतहेमाद्विमे मविष्यपुराणके 
वास्यसे छिखे कै, जबतक कन्याका सूरय हो उससे सात दिन प्रथम अघ्यै दे, ओर जब कन्याके 
सूयै आजार्थे तब अध्यैका समय निवृत्त हो जाते, तिससे अगस्त्योदयके पी सात दिनके 
मध्यमे अन्यै देना यही अर्थं है । यही प्मपुराणमें कहोहे कि, अगस्त्योदयसे सात रात्रतक मनु- 
ष्य॒को अर्यं देना चाहिये ओर व पर्यत दे ओर कोई यह कहते ॐ, उसके उपरन्त मा 





( २१३ ) निणेयसिन्धुः । [ द्वितीय 


कोचित्‌ ›` । यमस्यागस्त्यस्य । उदयकख्श्च दिवोदासीये उक्तः । ““उदेति यास्यां 
हरिसंक्माद्रवेरेकाधिके विरातिमेत्यगस्त्यः । स सप्तमेऽस्तं बृषसंकमाच प्रयाति 
गर्गादिभिरभ्यभणि ` ॥ अत्र विधिर्विष्णरहस्ये-““ काशपुष्पमयीं रम्यां कत्वा 
मृतिं त॒ वारुणैः 1 प्रदोषे विन्यसेत्तां त॒ परणङ्कभ्मे स्वलकृताभ्‌ ॥ कुम्भस्थां पूज्येत्तां 
तु एष्पधरूपविलेपने : । द्ध्यक्षतबार दथाद्रानां इयासजागरम्‌ ॥ २ ॥ ` पूजा 
चच वक्ष्यमाणाध्यमन्बेण काया । भ्रमातता समादाय यायाद्पुण्यं जटाश्यम्‌ । 
निश्ञावसाने तां पश्यञ्ञलान्ते प्रतिभां नेः ॥ अर्व्यं दद्यादगस्त्याय भक्त्या सषम्यगपो- 
वितः '' ॥ मास्स्ये तु-' अगष्ठमाच्रं पुरुषं तथैव सौबणंमत्यायतवाहइदण्डम्‌ ` । पूर्व 

काडमयत्वमशक्तो “ चतुथंनं ङम्भण्खे निधाय धन्यानि सत्तङ्करसयतानि 
संकान्रएष्पाक्षतश्क्तियुक्तं मन्त्रेण दयाध्निएुगवाय ॥ धे बट्क्षीरबतीं च दयाद्‌ 
सवचरघंटाभरणां द्विजाय `" ॥ भविष्ये-' षिरूटैः स्टधान्यैश्च ब्ञपा्निधापितैः 

सोवणेरूप्यपत्रेण ताव्रवंश्मयेन वा ॥ मूर्धं स्थितेन नघ्रेण जद्ुभ्यां धरणीं 
गतः `'॥ विष्णरहस्ये-"“अगस्त्यः खनमानेति पठन्मन्लभिं सनै: । अर्व्यं दयाद- 
गस्त्याय श्रे मन्त्रविधिस्त्वयम्‌ ॥ काशपुष्पप्रतीकाश बहिभारुतसंभव ! भिचा- 
वरुणयोः पत्र कुम्भयोने नभोस्तु ते ॥ विष्यददिक्षयकर मेधतोयविषापह । रल्न- 
दे, उदयका कार दिवोदासीय ग्रन्थमें कहा है षै, अगस्त्यसुनि दक्षिण दिशामें सिंहसंक्रांतिसे 
इक्तीस २१ दिन उदय होते है, ओर वृषकी संक्रांतिसे सात दिनपर अस्त होजाते टँ यह ग्म 
आदि मुनिर्योनि छिखा है इसकी विधि विष्णुरहस्ये खी है । कारके एकी रमणीक अग- 
ह््यकी मूतिं बनाकर प्रदोषके समय उसका अक्कार करके जल्से पर्णं घटपर उस्ते स्थापन करै 
घडपर रक्खी इद उसको पट, धूप, चन्दनसे अच॑न करे, दही ओर चावल्की बाछे दे, 
रात्रिको जागरण करे, प्रजा उस मन्त्रके अध्यंसे करे जो आगे छिसगे प्रातःकाख्के समय उसको 
खेकर पवित्र जाय ( नदी आदि ) म जाय, जचख्के निकट प्रभातके समय अगस्त्यसुनिकी 
श्रतिमाको दरौन करता इआ भटी प्रकार ब्रत कर अगस्त्यञुनिको अध्यै दे, मल्ध्यपुराणमें तो यह 
छ्खा है कि, अगूठेके प्रमाणकी रेसी सुव्णकी मूतति बना जिसकी रम्बी भुजा हों चतु्भैजी 
उस मूतिकों घटपर रखकर सात दूबके अकरुर ओर अन्न, कादा, परक, चाव सीपिसे युक्त 
उस मूततिको त्राह्मणके निमित्त दे पाहिठे काराकीं मूतति जो कदी वह राक्तिहीनतामें जाननी ओर वश्च 
घण्टा भूषणसहित ओर वहत दूध देती हुईं गौ ब्राह्मणको दे, मविष्यपुराणमें कहा है कि, 
वंदापात्रमे रक्खे हये सक्तघान्योँसे सुवणे वा चांदीके पात्रको मस्तकपर रखकर नम्र होकर 
गोडोको पुथ्वीपर रखकर विष्णुरहस्यमे छिखे इये इस ( अगस्त्यः खनमान इत्यादि ) वाक्यसे 
अगस्त्यको अघ्यं दे कि, अगस्त्यको प्रणाम है यह मन्त्रविधि शूद्रके निमित्त है कि, काश एकको 
तुल्य प्रकादामान वहिमारुतसे जन्म मित्रावरुणके पुत्र अगस््यजीको प्रणाम है, दे विध्याचठ्की 


बुद्धिके क्षय करनेवाठे, हे मेवजरछोकि विषको दूर करनेवाटे, हे रत्नोके प्रिय, ठे देवताओकि शवर, 


परिच्छेदः २. 1 भावारीकासमेतः ( २१३ ) 


वह्धभ देवे्ञ छ्कावास्र नमोस्तु ते ॥ वातापी भक्षितो येन सदः शोषितः परा । 
खछोपायुद्ापतिः शीभान्योसौ तस्मै नमोनमः ॥ येनोदितेन पापानि विख्यं याति 
व्याधयः । तस्मै नमोस्त्वगस्त्याय सहिष्याय च पुजिणे ॥ अगस्त्यः खनमा- 
नेतिरविपो्यं विनिवेदयेत्‌ । राजयपुजि महाभगे ऋविपसिनि वरानने ॥ लोपाये 


नमस्तुम्यमर्ध्यं मे प्रतिग्रद्यताम्‌ । दच्चैवमव्य कौरव्य प्रणिपत्य विजयेत्‌ ॥ 
अ्चितस्व्वं यथाद्कत्या नमोऽगस्त्यमदह्षये । रेदिकाञुष्मिकीं दच्वा कार्यसिद्धि 
व्रजस्व मे ॥ विसजैयित्वागस्त्यं त॒ विव्राय भरतिपादयेत्‌ । अगश्व्यो मे मनस्थोऽ 
स्तु अगस्व्योस्मिन्‌ वटे स्थितः ॥ अगस्त्यो द्विजरूपेण प्रतिग्रहा सत्तः" *॥ १०॥ 
दानमन्त्रः-“" अगस्त्यः सत्तजन्माघं नाक्ञयत्वावयोरणम्‌ । अनतरं विमलं सख्ये 
प्रयच्छ त्वं महाञ्ुने )"। तिग्रहमन््ः विष्णुरहस्ये~ ` त्यजेदगस्त्यसुदिश्य धान्य- 
मेकं फलं र पम्‌ । होमं कतवा ततः पथादजयेन्मानवः फलम्‌” ॥ होमश्वा््यं 
त्रेणाज्येन । भविष्ये- ˆ दत्वाध्यं सप्तवषाोणि कमेणानेन पाण्डव । जाद्यणः स्या- 
चतुर्वेद: क्षत्रियः प्रथिवीपतिः ॥ वैदये च धान्यनिष्पत्तिः श्ूदश्च धनवान्‌ भवेत्‌ । 
यावदायुश्च यः ऊर्यासस परं जह्य गच्छति ` ॥ २ ॥ इत्यगश्त्याध्यः ॥ भद्पौ - 
` गेमास्यां श्राद्धम्‌ । भादपौणंमास्यां भवितामहास्परंखीलुद्दिय श्यद्धं कायम्‌ । 
तदुक्तं हेमादो जाह्यमाकंण्डेययोः-'“ नान्दीयख्लानां भ्रस्पब्दं कन्याराश्िगते स्वौ । 
हे ठंकाके निवासी ! आपको प्रणाम हैँ जिन्न बातापीको मक्षण किया, ओर प्रलसमुद्को ोष- 
छ्िया उन लोपासुद्राके पतिके निमित्त प्रणाम दै, जिनके उदयसे पाप ओर व्याधि नष्ट होती है, 
रिष्य पुत्रोंसहित उनको नमस्कार दै ॥ “ अगस्त्यः खनमान ` इस मन्त्रसे ब्राह्मण अघ्यं दे, हे 
राजपुन्न, हे महाभागे ! हे ऋषिपत्नी, हे छोपासुदरे, दे सुमुखि ! आपको प्रणाम है मेरे इस अध्यकों 
स्वकिार करो. हे कुश्वंरी युधिष्ठिर ! इस प्रकार अर्ध्यं दे ओर प्रणाम करके फिर विसजेन करे, 
यथाशक्ति आपका मेने पूजन किया महषि अगस्यको प्रणाम हे इस खोक ओर परलकके कार्योकी 
सिद्धिको देकर आप गमन कर. इस प्रकार अगस्स्यमुनिका विसज॑न करके ब्राह्मणको देना, 
दानका मन्न यह हे कि, अगस्त्य मेरे मनम स्थित्त हो, घटठमे अगस्त्य स्थित है, अगस्त्यदी 
दविजरूपसे सत्कार प्रवंक प्रहण करे अगस्य हम दोनोके सप्तजन्मके पाप नष्ट करो. हे महासुने ! 
अतु ओर निर्मठ सुख दीजिये. यह प्रतिग्रहका मन्त्र है विष्णुरहस्ये कहा है कि, अगसत्य- 
सुनके निमित्त एक अन फक रसको लाग॒देना ओर होमके पश्चातसे मनुष्य कङ्को त्यि 
ओर होम अध्यैके मन्त्र ओर धसे करे, मनिष्यपुराणमें ङिला दै किं, हे पांडव } इस 
प्रकार सात वषतक अध्यै देकर ब्राहमण चतुर्वेदी, क्षत्रिय राजा, वैरे्य अनका अधिपति ओर 
शद्ध धनवान्‌ होता है, ओर जो अवस्थामर अध्य दे उसको परत्रह्मकी प्राति होती हे । 
इति अगस््याष्येः ॥ भाद्रपदकी प्रणिमाको प्रपितामहसरे अगङे तीनका श्राद्ध करे, सोड 


( २१४ ) निणंयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


पोणेमास्यां तु कर्तव्यं वराहव चनं यथा" इति ॥ नान्दीभ्रखत्वं चोक्तं ब्राह्ये-““ पिता 
पितासहश्वेव तथैव प्रपितामहः । चयो द्यश्वञुखा येते पितरः परिकीर्तिताः ॥ 
तेभ्यः पूव॑तरा ये च प्रजावन्तः सुखैधितः । ते त॒ नांदीभ्खा नादी सश्द्धिरिति 
ङथ्यते'' ॥ २ ॥ एतच ' प्रत्यब्दम्र्‌ › इत्युक्तेः ॥ पक्षश्राद्धपक्षे सङ्न्महाख्यपक्षे 
चावदयकमिति प्रयोगपारिजाते ॥ अन्न मातामहा अपि कायाः । "पितसे यत्र 
पूज्यन्ते तत्न मातामहा अपि ` इति धोम्योक्तेः । पितृशब्दस्य च जनकपरतवे बहु- 
बचनविरोधेन पितृभावापन्नपरस्वात्‌ । वार्षिके तु वचनान्निवत्तिः । न च जीव- 
सितृकष्यान्वष्टकायां मातृश्राद्धे तदापत्तिः । इष्टापत्तेः । अत एव स उक्तश्राद्धेषु 
स्वमातृमातामहयोदयादिति मदनरलनकाछादर्शौ ॥ एतन्नीवस्वितृकश्राद्धे वक्ष्यामः) 
केवित्त- जजहष्धक्षणया पिच्नादयो यत्र तन्न मातामहृस्सेना् नेत्याह: ॥ न चात्र 
नाश्ना नान्दीन्नाद्धधमातिदेश्चः । वेष्णवादिश्चब्द्बदेषतापरस्य कमेनामत्वाभाबात्‌ । 
नापि नान्दीमुखत्वं पितरिरोषणम्‌ । पारिभाषिकस्वादिति दिङ्‌ । तथा निणंयदैपि 
गाग्यः-“'पौणंमासीष स्वासु निषिद्धं पिण्डपातनम्‌ । बजंपित्वा परौहपदीं यथा 
शेस्तथैव सा" इति ॥ इति कमलाकरभट्कृते निर्णयसिन्धौ भाद्रपदमासः समाप्तः॥ 
हेमाद्रिमे त्र्य ओर माकंण्डेयपुराणके वाक्यसे छिखा है कि, वाराहके कथनानुसार कन्यारादिवे 
सूयमें नान्दीमुख पितरोका श्राद्ध प्रूणिमाको प्रतिवषे करना. त्रहमपुराणमे नान्दीमुख 
ये छि है क, प्ता, पितामह, प्रपितामह यह तीन पितर अश्वमुख च्वि रै, इनसे 
पदि जो तीन प्रजावाङे ओर सुखसे बडेर, वे पितर नान्दीमुख कहे दै जिसको नान्दी 
ओंर समृद्धि कहते रहै । यह श्राद्ध॒प्रतिवषे कहनेसे, पक्षशराद्भके प्षमे एक बार ओर 
महा्यमे करना आवङ्यक है यह प्रयोग ॒पारिजातमे च्छिद, इसमे मातामर्होका भी 
आद्ध करै, कारण कि, धौम्य्रषिने छ्िखिा है कि, जहां पितरोका पूजन है, वहां 
मातामहोंकामी पूजन है, यदि पिततशन्दको जनकपरही मानोगे तो पितरः ' यह बहुवचन नह 
बन सकैगा इससे पित॒शब्द पितत्वधर्मका बोधक है वार्षिक श्राद्धमे तो वाक्यसे निवृत्ति दै । 
यादि कोड शंका करे कि. जिसका पिता जीवता दै उसके अन्वष्टका मातश्राद्धमें भी निवत्ति प्राप्त 
दोजायगी, उसका उत्तर यही है कि, वहां भी निवृत्तिही इष्ट है, ईइसीसे मातृश्राद्ध किला है 
` श्राद्वोमं अपनी माता ओर मातामहको देना ओर मदनरत्न ओर कारादरमे कहा है यह जीव- 
त्ितकश्राद्धमे करगे जो कोई कहे कि, अजहटक्षणासे पित्रादिक जहां तहां मातामह ह सोभी 
नही । यदि कोई सन्देह करे कि, यहां नामसे नान्दीश्राद्धके धर्मैको मारनैगे सो भी उचित नीं 
वष्णव आदि. शब्दके समान देवतावाची शाब्द कर्म॑का बोधक नही दोसकता ओर नान्दसुख शब्द 
पितरब्दका विशोषण मी नहीं हेसकता कारण कि, नांदीमुख खन्द पारिमाषिक संकेत है सोद 
निरणैयदीपमे गगैका कथन है कि, माद्रपदकी प्रणिमाको व्ागकर सब ्रर्णिमार्ओमिं पिण्डदानका 
निषेध है वह तो अमावस्याके समान जानना चाहिये ॥ इति श्रीमीमांसकरामङकृष्णभट्रात्मजकमया- 


परिच्छेदः २. 1 भाषाटीकासमेतः । (२१५९ ) 


अथाधिनमासः ॥ कन्यासक्रतिनिगयः ॥ छन्याक्षंकमे पराः बोड्ञवटिकाः युण्याः। 
रोषं प्राग्वत्‌ ॥ अथ महाख्यनिगंयः । तच पृथ्वीचन्दौदये बदढभयुः ““ आबाढी- 
मवाधिं कृत्वा पश्चमं पक्चमाधिताः । कांक्षन्ति पितरः छिदा अन्नमप्यन्बहुं जलम्‌ ॥ 
कन्यायोगे पुण्यतमत्वमाह शटयायनिः- कन्यास्थाकांन्वितः पक्षः सोत्यन्तं युण्य- 
युच्यते" इति ॥ अत्र विडोषमाह्‌ बृद्धमदुः-““ मध्ये बा यदि वाप्यन्ते यच् कन्यां 
त्रजेदषिः । स पक्षः सकलः भष्ठः भाद्धपोऽशकं धरति " ॥ तथा बद्याण्डभाकंण्डे 

ययोः-कन्यागते सवितरि दिनानि दश्च पञ्च च ¦! पाषेणेनेह बिधिना द्धं 
तत्र विधीयते ॥ '' तथा तत्रैव बोडदादिनान्धक्तानि-“ कन्यागते सवितरि 
यान्यहानि तु षोडश । ऋतुभिस्तानि व॒ल्यानि देवो नाययगोऽबवीत्‌ ॥ › अन्र 
हेमादिः षोडशत्वं च्रेधा व्याचख्यौ ! तिथिषद्धया पद्चस्य षोडशदिनास्मकत्वं 
भद्धवृद्धयथमेकः पक्षः 1 भाद्पदपूणिमया सहेति दितीयः । आधिनश््कपति- 

पदा सहेति तृतीयः ॥ अन्त्य एव तु युक्तः । “ अहः षोड यत्त चुङ्खपतिषदां 
सह 1 चन्द्रक्षयाविहेषेण सापि दश्ञांसिका स्मरता ` इति देवलौक्तेः ॥ तच प्- 

पक्षाः । तदुक्तं हेमाद्रौ बद्धे" आश्वयुक्कष्णपक्षे तु बाद्धं कार्यं दिनेदिन, 

ननिभागहीनं पक्षं बा चिभागं वधमेव वा '' ॥ दिनेदिने इति पक्षपर्यन्तसखश्क्तम्‌ । 

न्रिभागरीनमिति पचेम्यादिपक्षः। चिभागमिति दज्म्यादिपक्षः । चिभागरीनमिति 
कृरभच्छते निणैयसिन्धौ माषाटीकायां माद्रपदमासः समाप्तः ॥ कन्याकी संक्रातिम अगली 

सोह धडी पुण्यकार है दोष पहटी संक्रातियोके समान जानना ॥ अथ महाङ्यका निणेय 

ठिखते दै, उसमे पृथ्वीचन्द्रोदयमें वद्धमनुने छ्खिा दै कि, आषाढठकी प्रणिमासे पांचवै पक्षम 
पितर अन ओर जख्की प्रतिदिन इच्छा करते है, कन्यके योगम शाव्यायनिमुनिने अयन्त 
पुण्य छवा है कि, कन्यारारिके सूर्से युक्त पक्ष अत्यन्त युद्ध छ्खा है इसमे विशेष वृद्धमनुन 
छिखा है कि, मध्यमे वा अन्तम जब कन्याका सूये प्राप्त हो तो सोकह श्रादधौके निमित्त सब पक्ष 
श्रेष्ठ है । इसी प्रकार ब्रह्माण्ड ओर माकेण्डेय पुराणम कहाहै कि, कन्यके सूर्यम पन्द्रह दिनेमिं 
पावैणकी विधिसे श्राद्ध करना चाहिये तैसेही वहां सोह दिन ख्खि हैँ कि, कन्याके सूथेमे जो 
सोरह दिन किचि है वे यज्ञोके समान द यह नारायणदेवने छिखा है, इसमे हेमाद्विने यह कहा 

है कि, सोकह तीन प्रकारके होते हैँ कि, १ तिथिके बढनेसे पक्षके सोरह दिन होजायगे तो १ 

श्राद्ध वृद्धिका प्राप्त होजायगा, २ माद्रपदकी प्रणिमाके मिकानेसे दूसरा प्रकार, ३ आश्विन 
प्रतिपदको मिलाकर तीसरा प्रकार, इन तीनोमे तीसरा पक्ष युक्त है. कारण कि, देवर्ने कहां है 
कि, पक्षकी प्रतिपदासहित सोर दिन है. कारण कि, उसमे चन्द्रमाका क्षय -होनेसे 
पडवाभो अमावस्यारूपर कही है, इसमे पांच पक्ष रै यही हेमाद्रि ्रहमपुराणका कथन ह कि,.- 
आश्विनके छष्णपक्षमे प्रतिदिन श्राद्ध करे वा त्रिभागहीन ( पञ्चमीसे ) मे करै वा पश्षमर कैर, वा 


वा व गोरं 


( २१६) निणेयसिन्धुः । [ द्वितीय 


चतुदंडीसहितप्रतिपदादिचतुष्टयवजनाभिप्रायेगेति कस्पतरः ॥ अन्न दिनपर 
तिथिपरं वीप्सया ततक्ीयतिधित्वं भादग्याप्थतावच्छेदकम्‌ । तेन पश्चदशति- 
थिव्यापि शराद्धं सिद्धयति । तेन चतुदेदीनिषेधोऽन्यकृष्णपक्षपर इति गौडाः ॥ 
तन्न ॥ ` भद्धं शखहतस्यैव चतुदक्यां महाख्ये "" इत्यादिविरोधात्‌ ॥ यच कश्चित्‌ 
पूरणप्रत्ययलछोपेन त तीयभागरीनं बषहयादिपक्षतृतीयभागसमेकादङयादि तद्द 
जयोदश्यादि उत्तरोत्तरं लष्कालोक्तेरिति ॥ तन्न । गौतभादिवचनेन मूकस्पना- 
लाघवात्‌ । पक्षमित्यनन्वयापत्तेश्च । "पश्वस्टुध्वं च तन्नापि दक्म्पृरध्वं ततोप्यति 
इति विष्णुधमोक्तेः । षष्ठयायेकाद्दयादिपक्षावपि ज्ञेयाविति तत्वम्‌ ॥ काला- 
दर्ोपि-“ पक्षायादि च दान्तं पश्चम्यादि दिगादि च 1 अद्टभ्यादि यथाक्ञक्ति 
कुयांदापरपक्षिकम्‌ ॥ › पक्षादिः भरतिपत्‌ । दिग्दशमी  दर्शातधिति सर्वच । 
गौतमोपि-" अथापरपक्षे राद्धं पितृभ्यो दयात्‌ पंचभ्यादिद्चतमद्टम्यादिदन्ञ- 
म्यादिस्षवस्मिश्चः इति ॥ तथैकस्मिन्नपि दिनि धादुक्तं हेमाद्रौ नागरखंडे- 

` आषाटचाः पेचमे पक्ष कन्यासंस्थे दिवाकरे । यो वै शराद्धं नरः इ्यादेकस्मिक्लपि 
वारे ॥ तस्य संवत्सरं यावत्सतृप्ताः पितरे धवम्‌ `› इति ॥ अन्न शक्ताश्चक्त- 
परा व्यदस्थेति प्रांचः ॥ तन्न । तद्धाचकपदाभावात्‌ चयोददयादिपक्ष एव नित्यः । 
त्रिमागहीन इससे दरामी आदि है. कव्पतरु तो यह ठछिखते हैँ कि, त्रिमागहीनसे चलुदेदी 

सहित प्रतिपदा आदि चार तिथिर्योका यागन हे यहां दिनपद तिथिपरत्व है वीप्सा ( दिने २) 
से उस पक्की सम्पूणेतिथि श्राद्धकी ह यह सिद्ध हभ तिससे पन्द्रहतिथियंमे न्यापक ( परण ) 
श्राद्ध सिद्ध दोतादै,तिससे निषध चतुदैसीका ओर पश्षकी तिथिकादे इसका नरी यह गौडोँका मत हे, 
सो ठीक नकी, कारण कि, इसमे इस वाक्यका विरोध है कि, रात्र मृतकका श्राद्ध महाकयकी चतुदै- 
शीको होता है जो कोई यद कहते हैँ कि, पूरणप्रत्ययके छोपसे तीसरे भागसे हीन षष्टी आदि 
पक्ष ओर तृतीयभाग एकादशी आदि उसका अर्थं त्रयोदशी आदि पक्ष उत्तरोत्तर क्रमसे ख्घु 
ठेना कहाहै सो ठक नही । गौतम आदिके बचनसे ओर खाघवसे न्यूनकी कल्पना नही करसक्ते 
ओर इसमे पक्षकामी अन्वय यथार्थं नह होगा ओर विष्णुधर्मे यह छिखाह कि, पञ्चमी ओर 
ददामीसि उपरान्त श्राद्ध करके षष्ठी ओर एकादशी आदि मी पक्ष है यदह निचोड है. काठादमे मी 
कहि कि, प्रतिपदासे अमावस्यातक वा ९ पञ्चमी, अष्टमी, ददामीसे अमावस्यातक कष्णपक्षरमे 
श्राद्ध कैर, गौतमने मी काहि कि, अपरपक्षे पञ्चमी, अष्टमी, दरामीसे अमावस्यातक वा सम्भ 
दिनम पितरोको श्राद्ध देना तै्षदी एक दिनमी श्राद्ध हेमाद्धिके नागरखण्डमें छिखहि कि, आषाढकी 
प्रणिमासे पांचवें पश्च ओर कन्याके सुमे जो मनुष्य एक दिनमी श्राद्ध करता, उसके पितर एक- 
वषेतक निश्चय तृप्त होते इसमे प्रार्चीनोनि यह कहहि कि, यह व्यवस्थाः समथ ओर असमथेके 
भेदसे है सो ठीक नरी, क्योकि समथे ओर असमथेका वाची कोई पद नी होता त्रयो- 


ददी पक्षही नित्य है वहांही निन्दा न करनेमे श्रवण किया तरह्मपुराणके वाक्यम पड़ दए एवकारसे 


परिच्छेदः २. ] भावारीकासमेतः । { २१७} 


तत्नैव निदाश्चतेः 1 जाह्ये-रवकोरण तस्यैव पंचमयपक्षायोगव्यव- 
च्छेदाक्तेरिति गौडाः ॥ तन्न । ` एकस्मिन्नपि ' इति विरोधाद्‌ । तेन एर्द्या- 
थिनान्यानि कार्याणीति तच्वम्‌ ॥ तत्र चतदेङीश्ाद्वाभावे पश्चम्यादिदज्म्यादि 
पक्षां तत्त्वे बष्ठयायेकादश्यादिको । एवं चद्रद्दथभावे डाद्ङयादिः । तत्सत्वे 
जयोद्दयादिरिति व्यवस्था ॥ विधवाकतुकधाद्धनिर्णयः । बिधवायास्तु विदोषः 
स्श्रातिसग्रहे-““ चत्वारः पर्वणः पोक्ता विधवायाः सदैव हि । स्वभर्तधद्चस- 
दीनां मातापिनोस्तथैव च ॥ ततो मातामहानां च आद्धदानद्रुपक्रमेत्‌ ॥ 
तथा-' श्वश्रूणां च विशेषेण मातामद्यास्तथैव च ` इति ॥ अश्षक्तौ तु स्मरति 
रत्नाबल्याम्‌-“ स्वभतृपभरभृतिचिभ्यः स्वपितृभ्यस्तथैव च ¦ विधवा कारयेच्छाद्धं 
यथाकाटमतान्दता ॥ '' विधवा स्वये संकस्प न्धृज्राद्यणद्स कारयोदिर्थुक्त 
धरयोगपारिजते ॥ सङन्महाल्ये च वज्यतिथ्याद्क्तं प्रथ्वीचन्दरोदयत्रयोगपारि- 
जातादेषु । वसिष्ठः-' ` नन्दायां भागवदिने चतुददयां चिजन्मञ । रषु रद्धं न 
ङ्त ग्रही पुत्रधनक्षयात्‌ ॥ "` जन्भभं तस्प्वोततरे च त्रिजन्भानि ॥ बद्धगाग्येः 
प्राजापत्ये च पौष्णे च वित्रं भाबे तथा । यस्तु शद्ध भ्र्धर्वीत तस्य एनौ 
वबिनक्यति ॥ "” प्राजापत्यं रोहिणी । पौष्णं रेवती । पिव्यं मवा । अन्थान्थपि 
भत्यरादीनिं तत्रैव ज्ञेयानि ॥ केवित्न-““ नन्दाश्वक्ताभरब्यारश्ग्वमिकितकारूमे ॥ 
उसकोही पांचवां प्न अयोग निश्चयसे छिखहि यह गौडका कथन है सो उचित नी, इसमे एक 
दिन मी करे इस पूर्ववाक्यका बिरोध है तिससे अधिक फक अभिलाषी ओर श्राद्धोको न कै 
यही निचोड है तहा चतुदंशी श्राद्धकते अभावे पंचमी आदि जर दशमी आदि पक्ष प्रहण करने 
ओर चतुर्दशी श्राद्धमी होय तो षष्टी एकादरी आदि ग्रहण करने इस प्रकार चतुदैशीके अभावे 
दादरी आदि ओर चतुदंशी होय तो त्रयोदशी आदि पश्च म्रहण करने यही व्यवस्था है ॥ 
विधवाके निमित्त विष तो स्मृतिसंप्रहमे यह छ्खांहे कि, विधवाको सदेव चार पावंण छ्खि है 
कि, अपने पति ओर श्वल्यर आदिकोका माता पिताओंकषा मातामहोका श्राद्ध करे, ओर तेसेदी उवश्रू 
ओर नानीका श्राद्ध करै, सामथ्यै न होय तो स्मृतिरत्नावरीमे यह ङिखा है फं, अपने पति 
आदि तीन ओर अपने पिता आदि तीनके श्राद्धको आढ्य यागकर विधवाको करना चाये । 
अथात्‌ आप संकत्प करके ब्राह्मणद्वारा श्राद्ध करवायदे प्रयोगपारिजातमे यहीं छिखाहि, महार- 
यम वजेने योग्य तिथि आदि पृथ्नीचन्द्रोदय, माधव, प्रयोगपारिजात आदिमे खिखीर्ै. वसि- 
ठका वाक्य है कि, छ्य॒क्रवारकी नन्दाको ओर उस चतुदैशीको जिसमे अपने जन्मका नक्षत्र वा 
जन्मनक्षत्रसे पहिला वा पिछला नक्षत्र हो गृहस्थी श्राद्ध न करे । करनेसे पुत्र तथा धनका श्चय 
दोतहि. वृद्ध गाग्यैने कहे कि, रोहिणी, रेवती, मधा, क्रवारको जो श्राद्ध करता उसका 
पुत्र नष्ट होताहै, ओर भी प्रत्यरा आदि नक्षत्र वहांही जानने ॥ को तो यह कहते 1, 
प्रतिपदा, षष्ठी, एकादसी, सप्तमी, नयोदशी. सूर्य, मंगढ, छक, तिका, मघा, मरणी, गण्ड, 





(२९८) निणयसिन्धुः । [ दवितीय 


गण्डे वेधृतिपाते च पिण्डास्त्य।ज्याः सुतेप्खाभिः ' इति संग्रहात्‌ ॥ नन्दा प्रतिष- 
कष्ठयेकादक््यः । अश्वः सप्तमी । कामसख्योदज्ञी । आरो भौमः ॥ भृशः शुकः । 
अभिभं कृत्तिका ॥ कालम भरणी । तन्न पिण्डास्त्याज्या इत्याहुः ॥ तच्र मूर्खं 
ब्ग्यम्‌ । एतच सङ्न्भहाख्यविषयम्‌ ॥ ` सङ्न्महाल्ये काम्ये पुनः ्राद्धेऽखि- 
छेष च । अतीतबिषये चैव सवेमेतदि चिन्तयेत्‌ ›' इति पृथ्वीचन्द्रोदये नार 
दोक्तेः । अस्यापषादो हेमादो एृथ्वीचन्दोदय च-““ अमापाते भरण्यां च दादर्यां 
पष्चमध्यके । तथा तिथि च नक्षत्रं बारं च न विचारयेत्‌ ॥ `` पराशरमाधसीयमद्‌- 
नपारिनातादिषु चैदम्‌ ॥ निगंयदीपिकायां त-“ पितृश्रताहे निकिद्धदिनेपि सक्- 
न्महाल्यः कायः ' इव्युक्तम्‌ ॥ ““ आषाव्याः पञ्चमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे । 


ष्रृताहनि पितुर्यो वै श्राद्धं दास्यति भानवः ! तस्य संवत्सरं यावत्संत्प्ताः पितरौ 

धुवम्‌ ›› इति नागरखण्डोक्तेः ॥ “* या तिथिर्थस्य मासस्य मृताहे त प्रवतेते । सा 

तिथिः पितपक्षे तु पूजनीया भरयलतः ॥ तिथिच्छेदो न कर्तव्यो विनाशं 
यदृच्छया । पिण्डश्राद्धं च कतंभ्यं विच्छित्ति नैव कारयेत्‌ ॥ अद्यक्तः पक्षमध्ये तु 
केरोत्येकदिने यदा । निषिद्धेपि दिने कयोपिण्डदानं यथाविधि ''॥ ३॥ इति 
कात्यायनोक्तेश्च ॥ अच भूं चिन्त्यम्‌ ॥ पक्षश्राद्धे नन्दादिष्ु न पिण्डनिषधः ! तथा 
पक्षश्राद्धकरणेपि न नन्दादिष्ु पिण्डनिषेध इत्याह पराशराधवीये काष्णाजिनिः 

'“नभस्यस्यापरे पक्षे राद्धं कारय दिनेदिने । नैव नन्दादिवनज्यं स्यान्नैव निन्था चतु- 

वैधति, व्यतिपात पुत्रकी इच्छावाठेको पिंड न देना चाहिये इन वाक्योका मूर नर्ही मिरुता 
यह बातमी सङत्‌ ( एकदिनके ) महार्यमें है. कारण कि, पृथ्वीचन्द्रोदय ग्रन्थे नारदका यह्‌ 
वाक्य है क, एक दिनके महाट्यमे काम्यश्राद्धमे ओर दुबारा श्राद्धमे ओर भूटे शराद्रमे इन सवका 

चिन्ता करै, इसका अपवाद हेमाद्रि ओर पृ्यीचनद्रोदयग्रन्थमे कहाै कि, अमापात, भरणी, 
द्वादशी, पक्षमध्य्मे तिथि नक्षत्र ओर वारका विचार न करे, ओर पराशरमाधर्वाय, मदनपा- 
रेजात आदिमे भी इसी प्रकार छिखा है. निणैयदापिकामें तो यह कदहादै कि, पिताके मृल्युके दिन 
निषेध दिनमे मी सञृन्महाठ्यको करै. कारण कि, नागरखण्डे यह ङ्ख कि, आषाढकौ 
र्णिमासे पांचवें पक्ष, कन्यके सूर्म पिताके मरनेके दिन जो मनुष्य श्राद्ध करतादै उसके पितर 
वर्षदिनतक अवदय तृक्त होतेह मनुष्यकी गृत्युके दिन मासकी जो तिथि हों वही तिथे पितृप- 
क्षमे प्रयत्ना प्रजने योग्य है अशौचके विना उसका विच्छेद ( न करना ) अपनी इच्छसे 
न करै, पिंडश्राद्ध कर ओर विच्छेद न करै. कात्यायनने कहा कि जो असमथे मनुष्य पक्षके 
म्यम एक दिनही श्राद्ध करै उसका निषिद्ध दिनम मी यथाविधि पिंडदान करना उचित दे इस 
वाक्यका मूढ नही मिक्ता ।॥ पराशरमाधवीय मन्थे काष्णाजिनिने पक्षशराद्ध करने नन्दा 
आदिका निषेध नही छिखाहै कि, माद्रपदके अपरपक्ष प्रतिदिन श्रद्ध करना उचितंहे जौर इस 
नन्दा आदिका निषेध है ओर न चतुदैरी निन्दित ई, यहा श्राद्ध इस एक वाक्य ओर दिनि २ 


पारच्छेदः २. ] भाषाटाकाञ्येतः ) 


दृक्ञी'' इति ॥ अच भाद्धभिव्येक वचनात्‌ "दिनेदिने इति वीप्सावश्ाच सोमया- 
त वदेकस्याभ्यासेवैकध्रयोगपरदिनम्‌ । अतः-“धवतिवस्भतिष्वेकां बजंयिता 
चतुदशीम्‌ ` इति याज्ञवल्कीयं धयोगभेदयरं न तं पश्चम्थादिपक्षवबिवयम्‌ । ' व्रति 
पत्पथृतिषु" इति विरि्योक्तेः ) निण॑यदीपे एथ्वीचन्द्रो दये मदनपारिजाते चैवम्‌ ॥ 
अन्यङ्कष्णपक्षपरं याज्ञवस्कीयम्‌ । एतत्वर स्वेनैव निन्या चदुर्दली इति विसधा- 
दिति गौडाः ॥ तन्न ॥ ' ाद्धं द खदतत्यैवं चतदश्छां महालये इवि विरोधात्‌ । 
तत्व तु-""तिथिनक्षचवारादिनिषे यो य उदाहतः ! ख श्राद्धे तनिभित्ते स्यान्नादुष- 
ङ्गकृते ह्यक्षौ' " इति दिवोदासीये वृद्धगार्ग्यो क्तेल्तन्नियित्ते पक्षात च ज्ञेयः ॥ सङ्- 
न्पहाखये तु वचनानिषेधः । अन्यत्र कोपि न निषेधः ! काष्णांजिनिस्म्रतेरिति) 
अतो नन्दादो सपिण्डश्नाद्धे पुच्रवतोप्यधिकारः ) अनिरपि-““महाख्ये क्षयाहे च 
द्ये पुरस्य जन्मनि । तीर्थपि निवपेषिण्डात्रविवारादिकेष्बपि ॥"' पूर्वोक्तनन्दा- 
निषेधस्तु गृताहातिकरमे सङ्न्मदहाल्ये पौणेमास्यादिमतश्चादे तन्निपित्ते च ज्ञेयः ॥ . 
यतु स्परत्यथैसरे--““विवाहवतच्रूडाञ्च ब्षमर्धं तदर्धकम्‌ । पिण्डदानं बरदा जानं न 
कुयांत्तिटतपणम्‌ `` इति । तध्या्ापकादो दिकीदासीये बृहस्पतिः "तीरथ 
संवत्सर भत 'पतृयाग महालयं । पिण्डदानं म्रञ्वातर अुगाद्भमरणामव) मडाहसं 
इस वीप्साके वरासे सोमयज्ञके तुल्य एक श्राद्धके अभ्यासंसे अनेकबार प्रयोग करनेवाखा यह्‌ 
वाक्य है, इससे प्रतिपदासे ठेकर एक चतुदंशीको छोडकर श्राद्ध करै यह याज्ञेवत्कयका वाक्य 
प्रयोगमेद कहताहि पंचमीआदि पश्चबिषयक नहीं है कारण कि, यह पथक्‌ कथन है करि. प्रति- 
पदा आदि तिथिमें श्राद्ध करे निणैयदीप. पथ्वीचन्द्रोदय, मदनपारिजातमे मी एेसेही छिखा है ॥ 
जो गौडोंका कथन है कि, याज्ञवस्क्यका वाक्य दूसरे छष्णपक्षका बोधक दहै, इस पक्षका नरह 
कारण कि, इसमे चतुदेशी निन्य नौ इसका विरोध है यह उनकी बात ठकि नही. कारण कि 
दाल्रसे मृतकका श्राद्ध महार्यकी चौद राको करना इसमे इस वचनका विरोध है । सिद्धान्त तो 
यह है कि, तिथि, वार, नक्षत्र आदिका जो निषेध कियाहै वह तिस तिस निभित्तसे किये इए 
श्राद्धका है प्रसंगसे किये इए श्राद्धका नह है । दिवोदासीयमें छिखि इस ब्रद्धगाग्येके कथनसे 
उसके निमित्त श्राद्धमे ओर पक्षांतरमही निषेध जानना, सङ्ृन्महाठ्यमे तो वाक्यसे निषेध नहीं 
महार्यमे काष्णाजिनिकी स्मृतिसे कोह मी निषेध नह छिखा इससे नन्दाआदि तिथिमें पुत्र- 
वानको मी सपिण्डश्राद्धका अधिकारहै, अत्रिने भी कहा है कि, महाख्य, म्रणदिन अमावस्या 
पुत्रजन्म तीर्थं इनमें रविवार आदिको भी पिंडदान करै, प्रवोक्त नन्दा आदि तिथिर्योका निषेध 
तो मरनेके दिनके अवल्घनमे प्रणिमाके दिन मृतकके श्राद्धमे वा तजिमित्तक ॒श्राद्धम समञ्चना 
जो स्मृत्यथेसारमें यह्‌ कहि कि विवाह, यज्ञोपर्वात, सुण्डनसे ६ महीनैतक वा तीन महीनेतक 
पिडदान, मृत्तिकासे लान, तिसे तपेण न करै, इस वाक्यका यहां अपवाद दिवोदासीयम्रन्धमे 
बहस्पतिके वाक्यसे छिखाह कि, तीथे, सम्बत्सर, प्रेत, पितयाग, महाख्य इनमें पिडदान 


(३२०) निर्णयसिन्धुः । [ दवितीय- 


गयाश्नादे मातापित्रोः क्षयेऽहनि । कतोदाहोपि करवीत पिण्डनिषेपणं सदा')॥ २ ॥ 
इति निणैयदीपे तु नन्दानिषेधः प्रत्यहभित्नश्राद्धविषयः । षोडशाहव्यापिश्ाद्धम - 
योगकत्वे तु प्रत्यहं पिण्डदानं कायमेवेव्युक्तम्‌ ॥ तदयमर्थः सम्पन्नः बोडश्ाहन्या - 
पिश्ाद्धेस्ये न प्िण्डिनिषेधः ॥ खताहे सक़ृन्महाख्येपि तथा इति केचित्‌ । तन्नापि 
निषेधस्तु युक्तः प्रत्यहं भद्धभेदेपि व्यतीपातादौ तथा । अन्यस्रताहातिकमे महा- 
लयातिक्रमे च पिण्डनिषेधः ॥ संन्यासिनां महार्यनिणंयः ॥ संन्यासिनां त 
द्वादक्ष्यां भाद्रं कायंस्‌ । “यतीनां च वनस्थानां वैष्णवानां विशेषतः । दादश्यां 
विहितं श्राद्धं कृष्णपक्षे विशेषतः इति प्रथ्वीचन्द्रीदये संप्रोक्तः । अन्न पशष 
श्राद्धाकरणे गोणकालमाह हेमाद्रौ यमः- "हंसे कन्णाञ्ु वर्षास्थे शकेनापि गृहे 
वसन्‌ । पच्म्योरन्तरे दयादुभयोरपि पक्षयोः "' ॥ आश्विनङ्ब्गज्ञु्पश्वम्योभेध्ये 
इत्यथः । तच्राप्यसंभवे भविष्ये--““ येयं दीपान्विता राजन्‌ ख्याता पश्वदङ्गो छबि । 
तस्यां दद्यान्न चेदत पित्णां बवे महाख्ये ॥”' तचाप्यसम्भवे भारते--““ यावच 
कन्यातु्योः क्रमादास्ते दिवाकरः । शल्यं प्रेतपुरं ताबदुध्िके यावदागतः '' 
जाद्य-'वृश्विके समति्छान्ते पितरे दैवतैः खह 1 निःश्वस्य प्रतिगच्छन्ति श्ञापं 





युगादि, मरणी, मघा होय तो मी करे. महाय, गयाश्राद्ध, मातापिताका मरणदिन इनमें पिंड 

दान वह भी सदा कर जिसका विवाह इहो, निणेयदीपमें तो नन्दा आदि तिधियोका निषेध 
प्रतिदिन भिन श्राद्ध विषयमे ङिखाहै सोह दिनतक रहनेवाठे श्राद्धप्रयोगको एक मानो तों 
अतिदिन पिण्डदान करे. यह पदहेही छ्खि आये तिससे यह अथे सिद्ध हआ कि, सोह 
दिनतक श्राद्धके यज्ञम पिण्डका निषेध नही है मृताह ओर सङृन्महाख्यमे भी निषेध नही । 
को यह कहते रँ, वहां भी निषेध तो युक्त है, ओर तेसेही प्रतिदिन श्राद्धमेद्‌मे ओर व्यती- 
पात आदिमे निषेध है तथा श्राद्ध जौर मरणिनके अतिक्रम ( भूना ) म पिडका निषेध हे ॥ 
संन्यासिर्योका श्राद्ध द्वाददीको करना चाहिये. कारण कि, पृ्वीचन्द्रोदयमे संप्रहका वाक्य है 
क्रि, यदि वानप्रस्थ ओर मिरोषकर वैष्णवको कष्णप्षमे ओर द्रादरीको विशेषकर श्राद्ध शिखा 
हे | इस पक्षम श्राद्ध करनेका गौणकाक हेमाद्रि्न्थम यमने छ्णिा दै कि, वषौकार्मे जव 
कन्याका सय होय तव गृहम रहते इए मनुष्यको आशध्विनकी दोनों पञ्चमिर्योके उपरान्त शाक 
सेमी श्राद्ध करना उचित है, उसमे भी न होसके तौ मविष्य पुराणम यह कदा है कि, हे राजन्‌ | 
जो यह दीपयुक्त पञ्चद दी ८ दिवाढी ) पूरवे प्रसिद्ध है उस मनुष्यको उस्म पिंडदान करना 
चादिये, जिसने महाक्यम पितररोको न दियाहो, उसंम भी न होसके तो भारतम यह काहि 
कि, जबतक सूप कन्या जौर त॒लापर रंहे तवते वृश्चिककी संक्रातितक यमपुरी शल्य दोजाती 
हे, ब्रह्मपुराण छिखा है कि, वृश्धिकके समा होनेपर श्राद्धादि न करनेपर देवताभकि सहित 


पारच्छंद्‌ २. । भाषाटकिस्मतः। 


दत्वा सुदारुणम्‌ ॥ यच्च॒ जातृकण्य॑ः-““आकांक्षन्ति स्म मितिरः पथमं यक्षमाधिताः 
तस्मात्तत्रैव दातव्यं दत्तमन्यत्न निष्फलम्‌“ इति ॥ तत्दखा तिङ्चयहामेषरम्‌ ॥ 
कन्यां गच्छतु वा न वा › इति तुय॑पादे बा पाठः ॥ तेन कन्यायोगे भाद्चस्त्यमा 
चम्‌ । अतः श्राद्धविवेकोक्तं धाद्धद्यं देयम्‌ ॥ इदं च भद्धमतरेनैव कार्य नामाना- 
दिना । “ मृताह च सपिण्डं च गयाश्राद्धं महाख्यस्‌ । आपन्नोपि न कर्वीत भाद्ध- 
मामेन कर्िचित्‌" इति स्ष्रतिदपणे गाल्वोक्तेः ॥ तन्न देवतानि्णयः । अथाचदे 
वताः संग्रहे“ ताताभ्बाचितयं सषपलनजननी मातायहादिनियं षान्चि सीतनयादि 
तातजननीस्ठभ्रातरस्तच्छियः । वातास्बात्सर्भं गिन्यपत्य धवयुग्जायापिता सहः 
शिष्याप्ताः पितरो महाछयषिधौ तीर्थे तः ' ॥} अस्याः तातन्नयी पितृ- 
तरयी । अम्बा्रयी च । स्प्रत्यथंसारेपि महालये भातश्नाद्धं पृथक्‌ प्रहस्तभिति ॥ 
अत्र विदोषः स्मृतिदपंणे गाङ्वः-'जनेका मातरे यस्य श्रद्धे चापरपक्षिे ॥ 
अध्यंदानं परथक्डयात्पिण्डमेकं तु निवपेत्‌ । `" जीबन्मातृकस्तु सापलनमात्रेको- 
दिष्टं यान्न पार्वणम्‌ 1 आाद्धदीपकलिकायां त॒ पा्वेणद्क्तम्‌ ! ` अन्वछक्यं च 
यन्मातुगेयाशराद्धं महाख्यम्‌ । पितृपलनीष्च च श्राद्धं कार्यं पार्वणवद्धवेत्‌ "` 





पितर श्वास टेकर दारण्चाप देकर फिर जाते दै ॥ मौर जातक्तण्यैने यह छ्खिा हैकिं पांचवें 
पक्षमे पितरोको इच्छा होती ह, तिससे उसी पक्षमे देना चाहिये, अन्यत्र दिया इञा निष्क 
होता है, वह अधिक फठ्की हानिका करनेवाका वाक्य है । अथवा जातूक्तण्यैके 
छोकमे चौथे चरणका यह अथै है, चाहैसूर्य कन्यकादो वां नहो तिससे कन्याके 
सूयेमें बडाई मात्र किखी है, इससे श्राद्विवेकमे लिखिए दो श्राद्ध त्यागने चाहिये, इस श्राद्धको 
पकानसे करे क्वेसे न करै. कारण कि, स्मृतिद्पेणमे गाख्वका कथन है कि, क्षयीश्राद्ध, सपिडी 
गयाश्राद्ध महाक्वको मनुष्य आपत्तिमेभी कचे अन्नसे न करे किन्तु पके अनसे ही करै । अन 
यहां संम्रहके वाक्यसे देवता छिखते है कि, पिता माता इनके तीन तीन माताकीं सपत्न माता- 
मह आदि तीन ओर उनकी री, खरी पुत्र आदि, पिताकी जननी, अपने भाई ओर उनकी 
खरी पिता माता ओर अपनी भगिनी ओर इनकी सन्तति ओर पति, जायापिता, श्रेष्ठगुरु, आप्त 
रिष्य ये महाल्यविधिमे, तीथेमें तर्पणम पितर होते दै. स्मृव्यथेसारमे मी कहा है कि, महा- 
ख्यमें माताका श्राद्ध भिन्न करना अच्छा ह, इसमे विरोष स्मृतिदरपणमे गाख्वके वाक्यसे खिखा 
है कि, जिसके अनेक माता हों वह दूसरे पक्षके श्राद्धमे अर््यदान भिन्नतासे करै ओर पिण्ड एक 
दे, जिसकी माता जीवित हो वह अपनी माताकी सौतका एकोदिष्ट श्राद्ध करै, पावैण न कर । 
भराद्भदीपकच्िकामे तो पावेण ङिखा है कारण किं बहन्मलुने यह छिखा है कि, अन्वष्टकाश्राद्ध 
गयाप्राद्ध, मातुश्राद्ध, महार्य, माताकी सपत्नीका श्राद्ध इनको पावैणके तुल्य करैः यदपि 


(रेदेरे) निणंयसिन्धुः । ` [ दितीय- 


बृहन्मनृक्तेः । सञ्ीति मातामहानां सपत्नीकत्वेषि विभवे सति मातामहीनां परथ- 
द्ञायंम्‌ । ““ महालये गयाश्राद्धे खद्धौ चान्वष्टकाु च । ज्ञेयं दादशशदैवत्यं तीर्थ 
म्रोषठे मघाघु च ` इति निगमोक्तेः ॥ देमादिमते त्वन्न नवदैवस्यमेव । ““महाख्ये 
गयाश्रद बृद्धो चन्वष्टकाञु च । नवेदैवत्यमन्बेषठं रोषं षट्पौरुषं विदुः ' इति 
विष्णधमोक्तेः । तातथाता पित्रव्यः । जननीथाता मातुलः । तल्लयः पितू- 
व्यखी, माठुरानी, भातृजायाः पितृष्वसभातृष्वस्स्वभगिन्योपत्यभतंयक्ताः । 
तेन सापल्यायै सधवायै इति प्रयोगो ज्ञेयः 1 एताश्च सतीषु न तद्धनदिर्दानम्‌ । 
द्वाररोपात्‌ । जायापिता श्रश्रः शचश्रूरप्यन्नोपलकष्या । अन्न सूरं स्मृतिचन्दि- 
कायां ज्ञेयम्‌ ॥ तज पावणेकोदिष्टा दिव्यवस्था । अन्न पा्वेनैकोदिष्टव्यवस्थोक्ता 
हेमादौ पुराणांतेर-“उपाध्यायशुरुश्श्रूषितृव्याचायेभातुलाः । श्द्ुरश्चातृतस्छुन- 
पुत्रविक्च्छिष्थपोषकाः ॥ भगिनीस्वाभिदुहित्‌जामातृमगिनीश्चुताः । पित्सै 
पितृपतनीनां पितुमातुश्च या स्वसा । सखिदभ्यदश्शिष्याघास्तीरथै चैव महाख्ये 
एकोदिष्टविधानेन पूननीयाः प्रयलनतः ॥३ ॥ '” इति इतरेषां पिद्रादीनां पाण्‌ 
मर्थसिद्धम्‌ ॥ अत्र कमरान्यत्वेप्याचाराद्धयवस्था ॥ तचाक्षक्तौ निगंयः । अशक्तौ 
तु पृथिवोचन्द्रोदये चठु्विशञतिमते-““रकस्मिन्‌ जाद्यणे सवांनाचा्थंदीन्‌ धष - 


मातामह आदि पत्नीसहित है, तोभी सपत्नपिदसे यह जताया है कि, जिसके पास धन होय 
तो वह नानी आदिका श्राद्ध मी प्रथक्‌ करे, कारण कि शाच््रमे कहा हे कि; महाख्य, गया- 
श्राद्ध वृद्धिश्राद्ध अन्वष्टकाश्राद्ध तीथं, माद्रपद, मघाके श्राद्धमे दादरा देव्ता होते दै, देमाद्रिके 
मतम तो यहां नौ देवता है, कारण कि धर्मेका कथन हे कि भहाक्य, गयाश्राद्, वृद्धि अन्व- 
ष्टकामे नव देवता होते दै, शे्षोमे छः पुरषोतक जानना, पिताका माहं पिततव्य, माताका भाहि 
मातुकु, उनकी पत्नी चाची ओर मामी पिता ओर माताकी मागेनी सव सन्तान, पति्योसे 
युक्त ग्रहण करनी चाहिये, ये होय तो इनके भतो आदिको पिण्ड न देना. कारण कि, इसमे 
द्वारका खोप है अर्थात्‌ मतौके दवाय पत्नीको प्राप्त होसकता है पत्नीके द्वारा पत्तिको नदीं मिक 
सकता । जायाका पिता श्वञ्चर ओर उससे श्वश्र ( सास ) का ग्रहण करना. इसका मूढ स्मृति- 
चन्द्रिका छिखा ह । इसमे पावैण ओर एकोदिष्टश्राद्रका व्यवस्था हेमाद्रि पुराणान्तरके 
वाक्यसे छिखी है किं, ( पढानेवाखा ) गुर, सास, चाचा, आचाय, मामा, श्वञ्यर, भाई, भाईके 
पुत्र, पाते, ऋत्विक्‌, पाना करनेवाठे शिष्य, भगिनी, स्वामी, पुत्री, जामाता, भानजे, 
पिताकी च्ि्योकि पितर, पिता ओर माताकी बहन, मित्र, द्रम्यका दाता, रिष्य आदि ये सब 
` महाठ्य तीर्थम एकोदि्टकी विधिसे प्रयत्ने प्ूननके उचित दहै इनके सिवाय पित्रादिकोका 
पाक्ेण सिद्ध है इस ्रमका भेदही ह, तो मी कुटाचरसे न्यवस्था जाननी च्िये ॥ अराक्िमं 
तो पृरथ्वीचन्दोदय ओर चतुिशातिमतप छिखा हे कि, एक त्रा्मणमें सम्परे आचायोदिर्कोका 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३३३ ) 


येत्‌ 1 ददा दाद वा पिण्डान्‌ दद्यादकरणं न तु '' ॥ एकोदिष्टस्वरूषं चाह याज्ञव 
स्क्यः ““एकोदिष्टे देवहीनमेकार्वयैकपवि्िकेम्‌ । आबाहनान्रौकरणराहितं खपस- 
व्यवत्‌ " इति । अतरेकपाको वैश्वदेषतन्नपिण्डं बदिशचैशूभिति स्दत्यर्थस्रे उक्तम्‌ ॥ 
पाणिहोमः । अन्न पाणिहौमः पिण्डाश्च दिजान्तिक इत्याह प्रयोगपारिजिते 
आवचार्यः--“काम्यमभ्युदयेष्ठम्यामेकोदिष्टमथादरमस्‌ । चतुर्ष्व करे होमः पिंडा- 
श्ाच्र दिजान्तिके ” इति ॥ पार्वमेकोदिष्टयोः समानतन्नत्वे तु अधिश्भीप एव 
अत्र धूरिखोचनो वैश्वदेवौ । अपि कन्यागते खय काभ्ये च धूरिलोचनौ । ` इति 
हेमाद्वावादित्यपएुराणात्‌ । अच्र प्रतिदिन भिन्नपयोगत्वादक्षिगाभेदी बा प्रयोगेक्या- 
दन्ते एव वा दक्षिगेति हेमादौ उक्तम ॥ दत संन्यक्तपितृकादिना जीषसित्र- 
कैणापि कार्यम्‌ ॥ “बृद्धो तीरथ च संन्यस्ते ताते च पतिते सति । येभ्य एब पिता 
ददयात्तेभ्यो दद्यात््वयं सुतः ॥'?इति कात्यायनोक्तेः । यच कौण्डिनयः--'दङ््राद्ं 
गयाश्राद्धं भाद्धं चापरपक्षिकम्‌ । न जीषयितकः ऊयांत्तिङेह्तपंणमेव च ॥'› इति 
तत्छंन्यस्तपिच्ायतिरिक्तविषयर्‌ । काम्यश्चाद्धपरं बा ॥ अत्र बडु चक्तव्यं ओीपि- 
तृकृतजीवसितृकानिणये ज्ञेयस्‌ ॥ एतच जीवत्पितृकेण पिण्डरहित कायं । 
पूजन कौर, दा वा वारह पिण्ड दे, ओर न करनेको न॒ कंरे, एकोदिष्टका स्वरूप याज्ञवल्कयनें 
ङ्खिा है कि, एकोदिष्श्राद्धमे विश्वेदेवा नरौ होते, ओर एक अध्यै एकत पवित्री होती 
हि आवाहन अभ्रौकरण नही होते, ओर अपसव्य युक्त स्मृयथंसारमे यह चिखाहै 
कि एकोदिष्टमे एक पाक, एक विश्वेदेवा, एक पिण्ड ओर एक वर्ह होती ह ॥ प्रथोगपारिजातर्मे 
आचा्यैको ब्राह्मणके हाथमे होम ओर त्राह्मणके समपि पिण्डदान करना छ्खा है । कारण यह 
खिला हे कि, काम्यश्ाद्ध, अम्युदयश्राद्भ, अष्टमीश्राद्, एकोदिष्ट्राद्ध इन चार्मे हाथमे दोम जर 
नाह्यणके निकटही पिण्ड होता हे, यदि पावेण एकोदिष्ट एकबारही किये जोय तो अभिक निक- 
टदही पिण्ड होता है ओर इसमे ध्रूरि ओर खोचन नामके विश्वेदेवा होते ई, कारण कि देमान्िं 
आदित्यपुराणका कथन है कि, कन्यागत सूर्म जर काम्थश्राद्भे ्रूरिको चन विश्वेदेवा कहे हैँ 
महाख्यमे प्रतिदिन प्रयोगका भेद होनेसे दक्षिणाका भेद प्राप्त होता है, अथवा सोह दिनक 
एक प्रयोग होनेसे अन्तम दक्षिणा होती हे, यह हेमाद्रिमं कहा हे, यह श्राद्ध उसमे भी करना 
चाये; जिसका पिता जीवित हो वा संन्यासी होगया हो. कारण कि, कात्यायनने कहा हे कि, 
वद्धि तौर्थश्रादधम पिताके संन्यासा वा पतित होने जिनको पिता पिण्डदान करे उनको पुत्रभी करै 
जो कौडिन्यने यह कहा है कि, अमावास्याका श्राद्ध, ओर महाख्यश्रादध, गयाश्राद्ध इनको ओर 
तिरोसे तपैण उस मनुष्यको न करना चादिये जिसका पिता जीताहो, यह वाक्य संन्यासीसे 
भिन पिताके विषयं खिति है । अथवा काम्यश्राद्धके विषयमे जानने जो हमे इसमे अधिक 
कहना है वह्‌ हमारे श्रीमत्पिताके किये जीवपपितृकनिणेयप्रन्थमे देखङेना, जीवत्पितृकमनुष्य 
इसको पिंडरहित करै, कारण कि, दक्षके इस कथनसे उसको पिण्डका निषेध दै कि 





( २२४ } निगंयसिन्धुः । [ दवितीय~ 


“सुण्डनं पिण्डदानं च प्रेतकमे च सर्वेशः । न जीवचितृकः कु्याद्वर्विणीपतिरेव च? 
इति दक्षेण तस्य पिण्डनिषेधात्‌ ॥ अन्वष्टक्यमातृबार्षिकादौ त॒ बचनाद्भवतीति 
वक्ष्यामः ॥ तथा ऊगङेथः-“पिण्डो यन्न निवर्तेत सधघादिष कथश्चन । साङ्कल्यं 
` तु तदा कार्य नियमाद्रह्यवादिभिः ॥ ' सांकस्पस्वरूपं च वक्ष्यते ॥ अचर श्राद्धा- 
ज्तपेणं पक्षश्राद्दे प्रतिदिनं आद्धोत्तरम्‌ । सृन्यहाख्ये तु परेहि कायम्‌ । तदुक्तं 
नारदीये-“ पक्षश्राद्धं यदा ङयांत्तपण तु दिनेोदेने । सक्ृन्महाख्ये चेव प्रेहि 
तिलोदकम्‌ ॥ '' गर्गोपि- पक्षश्राद्धे हरिरण्ये च अतुल्य तिखोदकम्‌' इति # 
तथा प्रयोगपारिजाते गगेः-'“कृष्णे भाद्रपदे मासि शराद्धं प्रतिदिनं भवेत्‌ ॥ 
पित्णां प्रत्यहं काय निषिद्धाहेपि तपणम्‌ । सकृन्महाख्ये श्वः स्यादष्टकास्वन्त 
एव हि ॥ "इदं निषिद्धदिनेपि कायम्‌ । ' तिधेतीथविशोषेड कार्यं मेते च स्वेदा 7 
इति स्मृत्यथंसारोक्त तीथे तिधथिविशेषे च गयायां बरेतपक्षके ! निषिद्धेपि 
दिने कृयांत्तपेणं तिलमिभितम्‌ ॥ "` इति स्प्रतिरलावल्यां वचनाच्च ॥ खमासे 
श्राद्धनिषेधनिणेयः । एतच श्राद्धं मलमासे न कायैम्‌ । तदाह भृशः“ 'बृद्धिश्वाद्ध 
तथा सोममग्न्याधेयं महार्थम्‌ । राजाभिषेकं कास्यं च न कुया्ाुछंषिते ४ › ` 
इति । हेमाद्रौ नागरखण्डे-"'नमो बाथ नभस्यो वा मलभाक्चो यदा भवेत्‌ ! खयः 
पितृपक्षः स्यादन्यत्रैव तु पञ्चमः ॥ एतच्च पिच्रो्म॑रणे प्रथमाब्दे कृताकृतम्‌ "' 
` सुण्डन पिडदान ओर सम्पूण प्रेतकर्मेको ये दोनों न करै जिसका पिता जीवित हो ओर जो गर्भ. 


वतीका मतौ हो अन्वष्टकाश्राद्ध ओर माताका वाधिकश्राद्ध इनमे तो ओर वाक्यसे होता है यह 
आगे छ्खिगे सोहं छगक्य ऋषिने कहा है कि, जहौ किसी प्रकार मघा आदिमे पिंडकी निवृत्ति 
होजाय तो वहां ब्रह्मवादीको नियमसे सकस करना चाहिये ॥ संकव्पका स्वरूप आगे किमे 
यहां श्राद्धके अगका तपेण पक्षके श्राद्धमे प्रतिदिन श्राद्धके उपरान्त कौर एक दिनही किसी दिन 
महाख्य करे, तो अगे दिन करे सोई नारदने छिखा है कि पक्षश्राद्ध करे तो प्रतिदिन तर्पण 
कृरे सछ्ृन्महाख्यमे अगे दिन तिलजखी दे, गगने भी कहा है कि, पक्षश्राद्ध ओर सुवणेश्ाद्े 
पेते तिठांजछि देनी, तेसही प्रयोगपारिजातमे ग्गैने कहा दै कि, माद्रपदके छष्णपक्षमे प्रति- 
दिन श्राद्ध करना होता है ओर निषिद्भदिनमे भी प्रतिदिन तर्पण होता है, ओर सछन्महाख्यमे 
अगे दिन ओर निषिद्धदिनमे अगे दिन तर्पण करना चाहिये । तिथे तीथैविशेषमे सवथा 
तर्पण करना चाहिये यह स्म्रत्यार्थसारमें छिखा है स्मरृतिरत्नावीमे छ्खिा है कि, तीथं ओर 
तिथिविशेषर्मे गया ओर प्रेतपक्ष ( महाख्य ) मेँ निषिद्ध दिनम भ तिर्जको मिलाकर तपण 
करे ॥ यह श्राद्ध मरमासमे न करना यही भगुजीने छिखा है कि, वद्धिश्राद्ध, सोमयज्ञ, अभिका 
आघान, महाख्य, राजगदी ये मलमासे न करनी चाहिये ॥ हेमाद्विके नागरखण्डे मी कहा 
कि, श्रावण वा भाद्रपदे मठमास होजाय तो पितरोका पक्ष सातरवो पक्ष होता दे, ओर अन्यत्र 
पाचवां होत्ता है । त्रस्यकसितुग्रन्थमे मदने तो यह छ्खा है कि, माता पिताक रत्युपर प्रथम 


परिच्छेदः २. ] भाषादीकाद्मतः। 


इति चिस्थञ्छसता भटाः ॥ इदं च नित्यं कास्यम्‌ । “पुचानायुस्तथासेग्यये- 
शर्यमतुदं तथा । प्राप्रोति पचमे दत्वा धाद्धं कामान्‌ घुणएष्कलान्‌ः इति जाबा- 
स्युक्तेः ॥ “वृश्चिके समतिक्रान्ते पितरो दैवतैः सह । निश्वस्य प्रतिगच्छन्ति ज्चापं 
दत्वा सुदारुणम्‌ ॥ ` इति कार्ष्णाजिनिवचनाद्‌ ॥ महाछयश्नाद्धातिकरमे प्राय- 
त्तम्‌ । तदतिक्रमे प्रायधित्तयुक्तमरम्विधने-“'द्रो अश्वस्य. मन्त्रं च दद्यमास्ं 
दिमासयोः । महाख्यं यदा न्यरनं तदा सम्प्र्णमेति तत्‌ "' ॥ इति दिभास्षयो 
कन्यातुख्यो्मंहालयश्नाद्धं यदा रीनभिव्यथंः ॥ भरनीश्चाद्धनिणेयः । अचर भरण्यां 
भ्राद्धमतिप्र्षस्तम्‌ । तदुक्तं प्रथ्वीचन्दोदये मा स्स्ये-- "भरणी पितृपक्षे तु महती 
परिकीर्तिता । अस्यां राद्धं कतं येन श्राद्धङद्षेत्‌ पथिवीचन्द्रौदये 
श्रीधरीये बृहस्पतिः--“नमस्यापरपक्षस्य द्वितीया यदि याम्यथे । त्रतीया चाभि- 
ताराभिः सहिता प्रीतिदा पितः "' ॥ एतस्पक्षे षष्ठी योगवबिशेवेण करिलासंज्ञा । 
तदुक्तं वारहे-"'नभस्ये कृष्णपक्षे तु रोहिणी पातभूखुतैः । यक्ता षष्ठी पुराणज्ञैः 
कपिला परिकीर्तिता ॥ व्रतोपवासनियभैभांस्करं तच पूजयेत्‌ । कपिलां च 
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वषमे न किये श्राद्धके विषे यह कथन है यह श्राद्ध निस्य है ओर काम्यमी दै कारण कि, 
जावाछिने कहा है कि, पांचवें पक्षम पितरोके निमित्त देकर मनुष्य पुत्र, अवस्था, आरोग्य, उक्तम 
देश्यं ओर संपूर्णं श्राद्धोकी कामनार्ओोको देता दै, ओर काष्णोलजिनिने यह कहा है कि, वृ्धिक 
संक्रांतिक बीतनेपर पितर श्वास ठेकर ओर दारुण शाप देकर पितृरोकको चङे जते ईह॥ 
यह श्राद्रके अवेखछनमे ऋष्विधानमें प्रायश्चित्त खला है कि, जव वषंदिनके दशमास ओर कन्या ` 
ओ९ तुलाकी संक्रातिवो दो महीनोमें मदाट्य श्राद्ध न्यून होजाय तो { दुरोऽश्वस्य ) इस मन्त्रसे 
जप करनेस वह सम्पूण दोजाता दै, जो कुछ फलकी इच्छसे हो वह काम्य होता है, ओर 
जेसके न करनेमे कुछ प्रायश्चित्त हो वह नित्य होताहै ॥ महाल्यमें मरणीमें श्राद्ध करना 
अत्यन्त श्रेष्ठ है यह प्रथ्वीचन्द्रोदयमें मस्स्यपुराणके वाक्यसे छिखा है कि. पितृपक्षे भरणी बडी 
रेष्ठ कही है । इसमे जिसने श्राद्ध किया वह गयाश्राद्ध करनेके त॒स्य होता है, श्रीधरके निमित्त 
पृथ्वी चन्द्रोदयम ब्रहस्पतिका वाक्य है कि. माद्रपदके कष्णपक्षकी द्वितीयाको भरणी नक्षत्र भौर 
तृतीयाको कृत्तिका नक्षत्र होय तो यह तिथि पिताको प्रीति देनेवाखी कटी है ॥ महाठ्यपक्षमे 
षष्ठीकी योगोकी विशेषतासे कपिलासंज्ञा छिखीहै, यही वाराहपुराण कहा कि, भाद्रपदके 
छृष्णपक्षकी छठको रोहिणी नक्षत्र, व्यतीपात, मंगख्वार होय तो कपिलास्ञा है ॥ उसमे त्रत 
उपवास ओर नियमसे सयैका प्रूनन करे ओर न्राह्मणको कपिला गो देनेसे यज्ञका फ 


= ~ = 
१ दुराअश्वदुर इन्द्रगोरसिदुरोयवस्य वञुनइनस्पतिः । शिक्षानरः प्रदिवाअकामकरशनः सखा 
सखिभ्यस्तमिद्‌ गरणीमा्े ॥ ऋ० १॥ ४॥ १९॥ 
८ 


( २२६ ) निर्णयसिन्धुः । [ दितीय- 


दिजग्रयाय दत्वा कतुफर छभत्‌' ॥ २ ॥ पुराणससचये-““ भाद्रे मास्यसिते 
पसे भानौ चैव करे स्थिते । पाते कजे च रोदिण्यां सा षष्ठी कपिला भवेत्‌ ॥ ?१ 
अचर दर्ातत्वेन महायो भादपदङृष्णपक्षो ज्ञेय इत्य॒क्तं निणयामृते हेमाद्रौ 
च ॥ हस्तार्कस्त्‌ फलातिक्ञयार्थः । 'संयोगे त चतेणौ वै निर्दिष्टा परमेष्ठिना इति 
ततरैवोक्तेः । अत्र विशेषो हेमाद्रौ स्कदि- देवदारु तथोक्षीरं ङंङ्मैखां मनः- 
शिलाम्‌ 1 पत्रकं पद्यकं यष्टि मधु गभ्येन पेषयेत्‌ ॥ क्षीरेणारोढ्य कस्केण सानं 
क्यांत्घमचकम्‌ । आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च ॥ पापं नाराय म देव 
वाङ्मनःकायकमंनम्‌। पंचगव्यकतसरानः पश्चभगैस्तु माजयेत्‌ `" ॥ ३ ॥ पंचर्भगैः 
पश्च वद्वैः । तथा-'“ रलैनोनाविधैयुक्तं सौवण कार्येदरविस्‌ । शक्तेतस्तु पलाटूर्ष्व 
तदर्धं कषंतोपि वा ॥ सौवणंमरुणं ङयांन्नौकां चैव तथा रथम्‌ ' ॥तथा-'अल्प 
वित्तोपी यः कशचित्सोपि कुयांदिमं विधिर्‌ ॥' प्रभाक्चखंडे-“'श्थापयेदबगं कर्थं 
चन्दनोदकपरितम्‌ । रक्तवखयुगच्छन्नं ताश्रपान्रेण संयुतम्‌ ॥ रथो रौक्मपखस्यैव 
एकचक्रः सुवित्रेतः । सोवणपलसंयक्तां मूर्तिं सूयस्य कारयेत्‌ ` ॥ २ ॥ ततः 
सुय कपिलां च षोडशोपचरिः संप्ज्य दयात्‌ । ““ दिव्यमूर्तिजंगचश्दादक्चात्मा 


मिक्ता है । पुराणसमुचयमे कहि कि, माद्रपदके ङष्णपश्षमे जव हस्तनक्षत्रमे सूयै होय 
तो व्यतीपात, रोदिणीनक्षत्र, मंगख्वारका योग होय तो वह षष्टी “'कपिला' कहाती हे यहां 
अमावस्यान्त मास ठेनेसे महाख्य भाद्रपदका छृष्णपश्च जानना चाहिये यह निणेयाग्रत हेमाद्रि 
कथन किया है । हस्तका सूये तो अधिक फक्के निमित्त है कारण कि, वहांही यह च्खिा है 
कि, हस्तका, सूये व्यतीपात योग, मेगख्वार, रोहिणी नक्षत्र इनक योगसे परमेन कपिडाब्ठी 
चिखीहे इसमे विशेष हेमाद्रि स्कन्दपुराणके वाक्यसे छिखा है फे, देवदार्‌, उदीर, चन्दन, 
कुंकुम, इलायची, मनरि, पतरज, पद्माख, सुक्हटी इनको राहत ओर पञ्चगव्य पीस ओर 
दूधमे मिलाकर सवके कल्क ८ चूण ) से मिलाकर मन्त्रोदित स्नान कंरे किं, हे देवेश सूय ! 
तुम जलरूप हो ओर अयोतिर्योके स्वामी हो हे देव | मेरे वाणी) मन, काया, कमस किये 
पापको नष्ट करो प््गन्पसे स्नान करो तेसेही यह काहि किं, नानाप्रकारके रत्नौसे युक्त 
सुवणका सूर्यं निर्माण करे शक्ति होय तो एक पठ्का वा उसका आधा बनावै वा कक 
( चांदी ) का बनि जर सोनेका अरुण सारथि जीर सोना चांदीका रथ बनावे, थोडा धन हो 
तो भी मनुष्य इस विधिको करे, प्रमासखण्डममे कहा कि, चन्दन ओर जक्ते भरेडए रेसे 
घडेको स्थापन करर जिस्म छेद न हो, ओर जो खा्वच्लसे ठका, ओर तांबेके पात्रसे युक्त हो, 
जिसे .एक चित्र हो ठेसा पर्मर चांदीका रथ बनाव, ओर पर्मर सुवर्णैकी सूयेकी प्रतिमा 
निर्माण करै, फिर सूर्य जीर कपिलाका षोडशोपचारसे प्रजन कर भक्तिसे दान करे, ओर इस 
प्रकार प्रार्थना कौर कि, दे सूर्यं ! त॒म दिव्यमूतँ जगत्‌के नेत्र हो, तुम्हारे बारह सूम है दिनके 


परिच्छेदः २. | भाषाधेक्राञ्चमतः । ६ २२७ ) 


दिवाकरः । क षिलासहितो देबो मम शुक्तिं प्रयच्छतु ॥ यस्माच कपि पुण्या 
सव येकस्य पावनी । प्रदत्ता सह सूर्येन मम रुक्तिपरदा भव" ॥२३॥ इति ॥ 
विशेषा तरं तत्रैव ज्ञेयमिति दिद ॥ चन्दबश्ठीनिगंयः ¡ इयमेव चन्द्रषष्ठी ¦ सा 
चन्दोदयव्यापिनी प्राह्या । उभय तथास्े पूवा ! तदुक्तं अविष्ये- ““ तद्द्ादषपदे 
मासि षष्ठयां पक्षे सितेतरे । चन्दषष्ठीवतं र्यास्पूवेबेधः प्रशस्यते ॥ चन्द्रोदये 
यदा षष्ठी परवाह्नं चापरेऽहनि ) चन्द्रधष्ठयसिते पष्चे सैवोषोष्या परयलतः ॥ २।इति 
माष्यावषेसंज्ञश्राद्निगंयः 1 अष्म्यामाश्वछायनेन मधावर्बसंज्ञं आद्धञ्क्तम्‌ । एतेन 
माध्यावर्षं प्रौष्ठपद्या अपरपक्षे इति । इदं स्तम्यादिष जिष्वहस्छु कार्यमिति नाश- 
यणकृत्तिः । हर्दत्तस्तु मघायुक्तवषाञ भवं चयोददीधाद्मिति व्याचख्यौ॥ पृथ्दी- 
चन्दोदये जाद्ये-"“ आषाव्याः पञ्चमे पक्षे गया माष्यष्टभी स्पृता । चयोदक्ञी 
गजच्छाया गयातुल्या तु पैतृके . ॥ महाल्ह्मीत्रतनिणंयः ॥ आशधिनकृष्णा - 
छम्यां महाटक्ष्मीव्रतम्‌ । त्न नि्णयाश्रते दराणसञचये-““ भियो चैनं 
भादपदेऽसिता्ठमीं पारभ्य कन्याभगते चः सूरये । समापयेत्तन्न तिथौ च याबत्‌ 
स्य॑स्व पूर्वाधगतो -युबत्या" इति ॥ तत्नैव~““कन्यागतेक्ते पारभ्य कर्तव्यं च 
भियोचनम्‌ । हस्तभरान्तदलस्थके तद्रतं न समापयेत्‌ ॥ बूजनीया गहतस्यानाभमष्मी 
करनेवाटे हो प्रकाडार्प हो किलासहित तुम सुज्ञको सक्ते दो, हे कपिर ! तुम पवित्र द्धे 
ओर सब जगतकी पवित्र करनवारी हो जिससे सूयेके साथ दान कीडुह सुञ्ञे युक्ति दो अन्य- 
विशेष हेमाद्विम ही जानना यही मागे दै ॥ इसकोही चन््रषष्ठी कहतेहै बह दोनो दिन चन्द्रो 
दयञ्यापिनी ठेनी चाहिये दोनों दिन चद्रोदयव्यापिनी दह्येय तो पी प्रहण करनी सो 
मविष्यपुराणमे च्लि है किं, तेसेही माद्रपदमासकी छष्णपक्षक्षी षष्ठीकी ` चन्द्र ब्ठीका . 
चरत करना चाहिये, उसमे पूर्वतिथिका वेध श्रेष्ठ है, पहे दिन वा प्रे दिन जो 
चन्द्रोदयके समय षष्ठी दहो वहही भाद्रपदके कष्णपक्षकी चन्द्रषष्ठी होती दहै, उसीको 
प्रयत्नसे त करे ॥ अष्टमीको आश्वलायन ऋषिने मधावरषश्रादध ख्ख कि, माद्रपदके 
प्रथम पक्षम अष्टमीको माध्यावषे श्राद्ध होता, यह सप्तमी आदि तीन तिथियों करना चाहिये, 
यह नारायणवृ्तिमे छिखहि, हरदत्तने तो मघानक्षत्र युक्त वषमे होनेवाली त्रयोदशी श्राद्धको 
माध्यावष कहाहै यह व्याख्या की ह । प्रथ्वीचन्द्रोदयमे ब्रहमपुराणका कथन है किं, आषाढकी 
पूणिमासे पांचवे पक्षमे माध्याष्टमी गयाकी समान कही है, त्रयोदशी ओर गजच्छाया पितश्राद्मे 
गयके तुल्य है ॥ आश्विनकृष्णाष्टमीको महलक्ष्मीका रत होताहि । निणैयागृतमे पुराणसमुच्चयका 
कथन हे कि, माद्रपदके छ्ृपक्षकी अष्टमीको रक््मीके प्ूजनका प्रारम्भ करके जबतक कन्याका 
सू प्राप्त न हो तबतक समाप्त करदे, अथवा जबतक उस्र तिथिमे सूयै कन्यके पएबीदधैमे हो 
तबतक धरणं कर, वहांही यह छिखहि कि, कन्या सुमे प्रारंभ करके लमका प्रजन करै, ओर 
जब हस्तनकषत्रके चौथे चरणमे सूये हो तबतक क्मीके ब्रतको पूणं न करै, गृहस्थीको वर्श - 








(२२८ ) निणेयसिन्धुः । [ दितीय- 


प्रावृषि भियः । दोषैश्वतुर्भैः संयुक्ता स्व॑संपत्करी तिथिः ॥ २॥ तथा- 
“पुत्रसोभाग्यराज्यायुनांहिनी सा भरकीर्तिता । तस्मात्सर्वप्रयतनेन त्याज्या कन्या- 
गते रवौ ॥ विशेषेण परित्याज्या नवमी दूषिता यदि ` इति ॥ दोषचतुष्टयं 
तत्रैवोक्तम्‌ । “च्रिदिने चावमे चैव अष्टमीं नोपवासयेत्‌ । पुत्रहा नवमी विद्धा 
स्वघ्ी हस्तोध्वंगे रवौ '` इति ॥ रिदिनाबमदिनिक्षणं च रत्नमाङायाम्‌-““यन्रेकः 
स्पृशति तिथिद्रयावसाने वारश्चेदवमदिनं तदक्तमार्यैः। यः स्पक्ांद्ववति तिथि- 
त्रयस्य चाहां िदुस्प्रक्थिर्तमिद्‌ं द्यं च नेष्टम्‌" '॥ एते च सर्वे निषेधाः प्रथमारः- 
भविषया मध्ये त सति संभवे ज्ञेयाः । बत्य षोडकाब्दसाध्यसेन मध्ये 
त्यागायोगात्‌ । इयं चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्या । तनैव प्जाद्धक्तेः ॥ परदिने चन्द्रौ 
दयादूध्वं चिमृहृत्तेव्य।पित्वे पैव कायां । अन्यथा पूर्वैव ॥ “पूर्वा वा परविद्धा 
वा ग्राह्या चन्द्रोदये सदा । चिभूहूतांपि सा पूज्या परतश्चोध्वैगामिनी `" इति 
मदनरले निणयामृते च संग्रहोक्तेः । ` अधेराच्रमतिक्रम्य वतते योत्तरा तिथिः! 
तदा तस्यां तिथौ कार्यं महाखहमोत्रतं सदा" इति बचनाच्ति संक्षेपः ॥ इति 

छिलेमत्रतनिणयः । जन्वदकान्राद्धनिणयः । अथ नवस्पामन्वष्काश्राद्धम्‌ ॥ ` 
तत्र काव्यायनः- अन्वष्टकासु नवभिः पिण्डः श्राद्धस्दाहतम्‌ । पिन्रादिमात्‌- 
मध्यंच ततो मातामर्हातकम्‌ ॥ ` पृ्वाचन्द्रोदये ब्रह्माण्डे-'“पितणां प्रथमं 
ऋतुमे लक्ष्मीका अष्टमीको पूजन करना चाहिये । बह अष्टमी संपदा करनेवाली दै फि. जिसमे 
चार दोष न्ह है, तेसेही पुत्र, सोभाग्य, राज्य. आयु नष्ट करनेवाटी वह अष्टमी करीरे तिससे 
सम्पूणे यतनसे कन्याके सुयमे त्यागने योग्य है, ओर नवमीसे दूषित होय तो विदोषकर त्यागने 
योग्य है, अष्टमीके चार दोष वरहाही स्खिरै. तीन दिनमे ओर अवममें त्रत न करे नव्मीसि 
विद्धा अष्टमी पुत्रको मारती है आपे हस्तनक्षत्रपै जब सूयै दोय तव अष्टमी धनको नष्ट करता है 
त्रिदिन ओर अवमका छक्षण रत्नमाटमें यह टिखहि कि, जहां वार एकबार दो तिथियोके अन्तका 
स्पदौ करे वह त्रिदिन काहि, ये दोनी श्रेष्ठ नह है, यदह सब निषेध महालक्ष्मी्रतके प्रथम 
प्रारम्भके विषयमे छ्खि है, मध्यमं तो संभव होय तो जानने कारण कि. यह व्रत सोख्हवर्ष॑तक 
होतादै, उसके बाच स्यागना नरौ चाहिये , यह चन्द्रोदयव्यापिनी ठेनी कारण किं, चन्द्रोद- 
यके समयही प्रजा आदि छ्िखी दै, यदि परदिनमें चन्द्रोदयके उपरान्त तीन सूत व्यापिनी होय 
तो अगली ठेनी, अन्यथा पहटीदी ठेनी, कारण कि, मदनरत्न ओर निणैयागरतमे संप्रहका 
वाक्यै कि, पहटी या पर विद्धा होय तो चन्दोदयके समयकी ही ठेनी यादि चन्दरोदयके उप- 
सान्त तीन मुद्रे होय तो वदद पूजन योग्य दै, यदमी छिखांहे कि, आधीरातके पछ अगली तिथि 
वत्ते तो उस तिथिमे महालक्ष्मीका त्रत निरन्तर करे । इति संक्षेपः । इति महालक्ष्मीवरतनिणय :॥ 
अनरे नवमीको अन्वष्टकाश्राद्ध ठिखतेहं कि, उसमें काव्यायनने यह छिखा कि, अन्वष्टकामें नव 
विडो श्राद्ध टिखादै, पिता आदि ३. माता आदि ३. मातामह आदि ३. पृथ्वी चन्द्रोदयम ब्रह्माण्ड - 


परिच्छेदः २. 1 भरव्िलकक्लनतः 1 ५.९९ ~ 


दथान्मात्रणां तदनन्तरम्‌ 1 ततो मातामहानां च अन्वक्ये कमः स्खतः ॥ 
भद्धहभाद्रौ छागख्यः"' केवलास्तु क्षये कायां बृद्धाकादौ ब्रकीर्तिताः । अन्वष्टकासु 
मध्यस्था नान्त्याः कार्यास्त॒ भावरः `` ॥ दीपिकायां तु मादृशाद्धमादौ कायि 
सथुक्तम्‌ । मातृयजनं च्न्वष्टकाष्वादितः इति ॥ इमादो बाह्येपि-अन्वष्टकाञु 
कमशो मातृषूर्वं तदिष्यते ` इति ¦! अनर शाखाभेदेन व्यवस्थेति पथ्वीचन्द्रोद्यः ॥ 
जीवत्पितृकविषयमिति नि्णयदीपः । इदं च जीदरिपतृकेणापि कायंम्‌ । तडक्तं 
निर्णयापृते भैत्रायणीयपरिशिे ““ आशन्वष्टक््यं गयाभाप्तौ सत्यां यच अ्तेहनि । 
मातुः भाद्धं सुतः इ्यांसितयंपि च जीवति › ॥ यद्यपि जीषपिितृक्स्य पश्ान्व- 
छ्का अवद्यं कतंब्याः । तथाप्यङक्तस्येयमावदयकी ॥ “ पौदपदय्यषटका भूयः 
पितृलोके भविष्यति ` इति देमादौ षाद्योक्तेः ! “सवासामेव भातणां भाद्धं कन्या- 
गते रवौ । नवम्यां हि प्रदातव्यं जह्य्ग्धवरा यतः `` ॥ इति भूतेनावश्यकस्वो- 
क्तश्च । अच्र स्वासामिन्युक्तेः स्वमातरि जीदन्त्याभपि सषपलनमाद्भ्यो ददात्‌ ॥ 
तन्मरणे सति तस्यै ताभ्यश्च दयादिव्युक्तं जीबखितकनिर्गये यरुूभिः ॥ 
अच सवोसां नामनि्देशेनैको जाद्यणेध्यंः पिण्डश्च 1 नायैकत्ये त॒ डिवचनादि- 
पुराणका यह कथन है कि, पहर पितरोको दे उसके पीछे माताआदिको ओर उसके 
पीछे मातामहादिको देना यह अन्वष्टका श्राद्धमे कम च्लि है ॥ श्राद्धहेमाद्विमे ऊगडे- 
यका कथन है कि, क्षयीश्रादधमे केव माताओका पूजन करे, वृद्धिशनाद्धमे आदभे, ओर 
अन्वष्टकाश्राद्धमे मध्यमे, ओर अन्तमे कमी न करैः दीपिकामे तो यह लिखा 
कि, मातृश्राद्ध आदिमे करना. कारण कि यह कथन है कि-मातृओंका प्रूजन अन्वष्ट- 
कामे आदिमे करे, देमाद्रिमे ब्रहमपुराणका कथन है कि, अन्वष्टकाओंमें ऊमसे मातुपुवैक श्राद्ध ' 
करना चाहिये । यहां राखापेदसे व्यवस्था जाननी चाहिये । यह प्रथ्वीचन्द्रोदयमे काहे. 
निणेयदपिमें यह कहा है किं, जीवपितृकही मातृप्रवेक श्राद्ध ॒कंरे, यह श्राद्ध जीवपिपितृकको भी 
करना चाहिये । सो निणैयागरृतके परिदिष्ट भेत्रायणाीयराखामे छिखाहै कि, गयाकी प्रातिके 
समयमे अन्वष्टकाश्राद्ध ओर मरनेके दिनका क्षयीश्राद्ध करना, इस माताके श्राद्धको पुत्र पिताके 
जीवतेभी करे, ययपि जीवत्पितृकको पांच अन्वष्टकाश्राद्ध अवद्य कर्तव्य है, तथापि अस- 
मथे मनुष्यको यह आन्वष्टका श्राद्ध अवदयक है कारण कि, देमाद्विम पव पुराणका उख हे कि, 
भाद्रपदकी अष्टका फिर पितृलोकमे होगी, इस वाक्यसे सूतनेमी इसको आवस्यक डिखा है कि, 
कन्याके सुयमे सब माताओंका श्राद्ध नवमीको करना, जिससे उनको ब्रहमाका वर प्राप्त ३, इस 
वाक्यम सब माताओका कहनेसे अपनी माताके जीवते इए भी माताकी सपत्नीको देना माताकी 
मृत्यु होनेपर ओर माताकी सपत्नीको दे, यह बात जीवतिितकनिणेयमे हमारे रुने सखी ह ॥ 
यहां सबका नाम ठेकर एकं ब्राहमण, एक अध्ये ओर एक पिण्ड दे, दो माता्ओका एक नाम 








(२३०) निणंयसिन्धुः । [ दितीय~ 


प्रयोगे इत्युक्तं नारायणशत्तौ ॥ अन्वष्टकाश्रादं तथागश्च गोभिखीयानां मध्या- 
यामेव, न सवासु । ˆ जन्बष्टक्यं मध्यमायाभिति गोभिरगौतभौ ` इति छन्दो- 
गपरिशिष्टात्‌ ॥. अच्र भतृमरणोत्तरं पएषेतमात्रश्राद्धं न कायभिति केचिदाहुः 
पठन्ति च । “ भाद्वं नवस्यां इ्थात्तन्श्रते भर्तरि टुप्यते' इति तदेतचिभरखत्वा- 
न्मूखेप्रतारणमातम्‌ । आद्धदीपकलिकायां जाञ्चे-““ षितृमातृङ्कल्यीत्पन्ना याः 
काशित्तु सृताः खियः । भाद्वाहां मातरो ज्ञेयाः श्राद्धं तच्र प्रदीयते" इति ॥ 
अत्र देश्चाचाराद्धयवस्था । इदं चाद्धपनीतेनापि कायेम्‌ । तदुक्तं भाद्धश्ुखवाणौ 
मास्स्ये-'अमावास्याष्टकाकृष्णपक्षपचद्श्ीषु च' ₹इव्यभिधाय ““ एतच्ालुपनीतोपि 
ङयात्सर्वेषु पवंसु । भ्राद्ं साधारणं नाम सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ भायाीविरहितो- 
प्येतत्मरवासस्थोपि नित्यः" ॥ ““श्ुदोप्यमन्तरबत्छयां दनेन विधिना बुधः '' ॥ 
इति तेन साभेरेवेदभिति परास्तम्‌ अन्ष्टकातः पृथगेवेद भातुः शराद्धभित्यपि 
परास्तम्‌ । लाघवेन मृलेक्यादष्टकापदाविशिषाच । तेनान्यच्नान्वष्टकाश्राद्धस्यांग- 
स्थाप्यत्र प्रधानत्वं वचनात्‌ । अवेष्टेरिव राजखुयांतभैतायाः । एतयान्नायकाभं 
याजयेत्‌ इति फरा्थत्वम्‌ । अत्र अषटकान्व्का पूवौदुरोधात्‌ । तथाभिएराणे- 
होय तो द्विवचन आदि प्रयोग करै, यह नारायणवृत्तिमे कहा है. अन्वष्टका श्राद्ध ओर उसका 
त्याग गोभििर्योको मध्यमम है सव तिथिये्मे नही है कारण कि, छंदोग्यपरिरिष्टका यह 
ठेख है कि, अन्वष्टकाश्राद्ध मध्यमम करना यह गोभिर ओर गौतम कहते ह, यहां पत्तिक 
मरनेके उपरान्त पहले मृतक इद माताका श्राद्ध न करना चादिये, यह कोई कहते ओर पढकत 
मी है माताका श्राद्ध नवमीको करना ओर मत मृतक होजाय तो उसका रोप होजाता है, 
सो यह सब निमृ होनेसे मूखोको व चनामात्र है सिद्धान्त नक जानना । श्राद्धदीपकलिकारभि 
नह्यपुराणका वाक्य है कि, पिता ओर मातके कुलम उत्पन इई जो च्व मरी हों, वह सब 
श्रद्धके योग माता जाननी चाहिये उनको श्राद्ध नवमीको दिया जाता है इसमे देशके आचारसे 
न्यवस्था जाननी उचित है । यह श्राद्ध उसको भी करना चाहिये कि, जिसका यज्ञोपवीत न 
इआ हो, श्राद्ध तो शूल्पाणिने मत्स्यपुराणसे छख है कि, अमावस्या, अष्टका कष्णपक्षपञ्चद- 
रीको कहकर छिखा है कि, सब पर्वोमिं यज्ञोपर्वीत नहीं होनेपर भी इसको करै सब कामना 
ओर फठ्के देनेवाठे साधारण श्राद्धको भार्यारहित परदेरामें स्थितको भी नित्य करना चादिये ॥ 
ओर मन्त्रोके विना बुद्धिमान्‌ श्वम इसी प्रकारसे कौर इससे इस बातका निषेध इञा कि, 
अभिहोत्रीदी इस श्राद्धको करै, ओर अष्टकासे भिनही यह मा ६ श्राद्ध है, यहमी निषेध इभा 
कारण कि, इसमे लाघव आता है ओर सबका मूढ एक है ओर अष्टकापदसे कुछ विशेष नही 
इससे ओर श्राद्धमे अंग ८ अप्रधान ) अन्वष्टका श्राद्धको यहां वाक्ये प्रधानता प्राप्त दै, रज- 
सर्यय्ञके भीतर अवेष्टिके समानक अवेष्टीयज्ञ उसे कराना ` चाहिये, जिसको अन आदिक इच्छा 
हो, यहा र्ववाक्यके अदुरोधसे अष्टकासे अन्वे्टका प्रहण करनी सोई अभिघुराणमे का हे कि, 


पारच्छेदः २. ] शावासीकादैतः ; ( २३१). 
“ अन्वष्टकासु ष्ृदधौ व गयायां च क्षयेहनि। अच मातुः पुथद्ह भाद्मन्यत्न पतिना 


सह ॥ " आपस्तम्बाना-" खद्रकाञ च बद्धौ चेद'.इति भाष्यकारैः षाठादहकार्या 


यातृकाश्राद्धम्‌ । छान्दोनेस्त्वन्न मातमातामहशाद्धे न कय किन्तु चियुडवभेव 1 
“न योषिद्धयः परथग्दयादवेस्ानदिनाहते । कषसनन्वितं इक्त्वा तथायं भाद्- 
षोडकाम्‌ ॥ प्रत्याल्दिकं च दोवेष पिण्डाः स्युः षडिति स्थितिः ॥ ` इति छन्दोग- 
परिशेषात्‌ । अन्वष्टका तेषां कषेविधानाः दिति शल्पाणिः ॥ यत्त-““तभिस्लपक्षे 
नमी पुण्य भाद्रपदे हि या ¦ चत्वारः पाणाः कायाः पितृपक्षे मनीषिभिः" 
इति तदेशाचारतो व्यवस्थितं ज्ञेयम्‌ ! इदं जीवितकेणापि सपिण्डं इायंम्‌ । 
हेमाद्रौ विष्णधर्मोत्तर-"अन्वषटकास च ल्लीणां शराद्धं कार्यं तथैव च ` इत्युषकस्य 
 पिण्डनिवेपणं कार्यं तस्यामपि नृसत्तमः इति वचनं धाद्षिधिना विष्डदनि प्रि 
यनस्तत्कीतनं यस्य जीवसितकगर्भिगीपतिव्वादिन पिण्डदानं निषिद्धं तस्य 
तत्पाप्वयर्थमिति श्रीतातचरणाः 1 तन्न सुबासिनीभोजननिगेयः । अन्न उखवासिनी- 
भोजनयक्तं माकंण्डेयप्राणे-““बातुः भाद्धे त सम्धा्े जाद्गैः सह भोजनम्‌ । 
सुवासिन्यै प्रदातव्यभिति शातातपोऽजवीत्‌ '' ॥ "भतंशरे ता नारी खह दहिन 
चा घता । तस्याः स्थाने नियुञ्चीत विपैः सह खुबाभिनीम्‌ ॥ ततैव मदाछसाबा- 


अन्वष्टका, वृद्धि, गया ओर क्षयीश्राद्धमै माताका प्रथक्‌ श्राद्ध होता है, ओर अन्यत्र पिके संग 
होता है, आपस्तर्म्बोके मतम तो ८ अष्टकासु वृद्धौ चेत्‌ ) यह माघ्यकारोके पाठे अष्टकम मीं 
मातृश्राद्ध होता है. छन्दोरगोका तो यह कथन है कि, अष्टकम माता ओर मातामहके श्राद्ध न 
करने चाहिये, किन्तु तीन पुरुष पथैन्त करने कारण कि, छन्दोगपरिशिष्टमे ज्खा है कि, 
मृत्युके दिनको त्यागकर छिर्योको पृथक्‌ न दे, क्रूसे युक्त श्राद्धको साग दे उसमे सोलह श्राद्ध 
होते द । गल्पाणिका यह मत है अष्टकामे उनके मी कषैकी विधि है जो यह किसीका कथन 
है किं, माद्रपदमे कृष्णपक्षकी नवमी पवित्र है उसमे पितृपक्षके चार पविण बुद्धिमान्‌ मनुध्यको 
करने चाहिये, यह देदाचारकी व्यवस्थासे जानना उचित्त है, इसको जीवत्पित्रकमीं सपिण्ड 
करे, हेमाद्रिके विष्णुधर्मोत्तरे कहा है कि, इसी प्रकार अन्वष्टकाओमिं लिर्योका श्राद्ध करे यह 


प्रारम्भ करके यह कथन है कि, हे दपोत्तम ! उसमे भी पिण्डदान कर, श्राद्धविधिमे पिण्डदान ` 


प्राप्त था. फिर उसका कथन इस कारण है कि, जिसको पिताके जी आर गभिणी खी 
आदिसे पिडदान निषेध सको भी पिडदानका अधिकार है यह हमारे पिताजीके चरण कहते 
ह ॥ यहां सुहागिनको भोजन करना मार्कण्डेय पुराणम डिखा है कि, माताके श्राद्ध आनेपर 
 जादाणोके संग सुवासिनिर्योको भी मोजन देना यह शातातपने छिखा है, जो खरी पतिके आगे 
भृतक इई हो वा सती इई हो उसके स्थानमे तरालर्णोके संग सुवासिनीको भी युक्त करना, वरहाही 


+ 


(२३२) निणेयसिन्धुः । ` [ द्वितीय- 


क्यम्‌-“* स्लीश्रादे पुश्च देयाः स्युरलंकाराश्च योषिते । मज्ञीरमेखलादामकर्णिका- 
ककणादयः ` इति ॥ अश्षक्तौ शाद्धशूरणे निगैयः । अनव्रा्ञक्तावल्ुकत्पमाहाश्व- 
खायनः- अनड्हो यवस्माहरेदमिना बा कक्षशुपोषेदषामेष्टकेति न त्वेवानष्टकः 
स्यात्‌' इति । इमादो पितामहः-““ अमावास्याग्यतीपातपौणंमास्यष्टकाञु 
च । विदान्‌ श्राद्धमङ्गबाणो नर्त प्रतिपद्यते '' ॥ अशरणे प्रायश्ित्तनिणं यः । 
अश्णणे च प्रायधित्तसक्तसण्विधाने-““ रएभिखभिजपेन्मन्न्नं शतवारं 
तु तदिमे । आन्बष्टक्यं यदा शुन्यं संपूर्णं याति स्बेथा ' इति ॥ रएतत्पक्षे 
दाददयां विशेषः. परथिवीचन्द्रोदये बायबीये- ` सुन्यासेनोप्याञ्दिकादि 
पुत्रः कयांयथाविधि । महालये त॒ यच्छ्राद्ं दादक्यां पावणं तु तत्‌ इति ॥ 
मघत्रयोदज्ीश्रादनिणंयः । अथं चयोदशशीधाद्धम्‌ । तच चब्दिक्ा-'चयोदङ्नी 
भाद्रपदी कृष्णा सख्या पितृप्रिया । तप्यति पितरस्तस्य बयं पञ्चशतं समाः ॥ 
मवायुतायां तस्यां तु जलब्यैरपि तोषिताः । त्‌प्यंति पितरस्तददबाजामरृता- 
युतम्‌ ॥ २ ॥ प्रयोगपारसिनाते शंवः- ““ प्रौष्ठपययामतीता्ां यवायुक्तां चयो- 
दङीम्‌ । प्राप्य श्राद्धं तु कतव्य मधुना पायसेन च ॥ प्रजाभि यश्च: स्वगे- 
माशोग्यं च धनं तथा । चरणां श्राद्धे सदा भ्रीताः प्रयच्छति पितामहाः ॥२॥ 


मदा्साने कहा है कि, खरीके श्राद्धमे च्लीको भूषण, मञ्जीरे, मेखला, कर्णिका कंकण आदि 
देना उचित हे ॥ इसमे शक्ति न होय तो आश्वलायनने अनुकल खा है कि, आदय प्रहरे 
बैखके निमित्त घास कवे, वा अभ्निसे त॒णको जठवि, इनसेभी अष्टकाश्राद् होता है । देमा्रि 
पितामहने कहां है कि, अमावस्या, व्यतीपात, पौर्णमासी, अष्टकामे श्राद्ध न करनेसे नरक्मे 
जाना होता दै । न करनेमे प्रायश्चित्त मी ऋग्विधानमे छ्खा है क्रि, जव अन्वष्टकाश्राद्ध न 
होसके तब उसदिन ( एभि्युभिः ) इस मंत्रको सौवार जपना चाहिये तो अवदय प्रतिं होती हे, 
इस पक्षी द्वाददीमें विशेष पुथ्वी चन्द्रोदये वायुपुराणके वाक्यसे कहा है कि, पुत्रको संन्या- 
` सीपिताका मी वाषिक श्राद्ध देना चाहिये ओर महाल्यमें जो द्वादशी श्राद्ध है वह पावंण दै ॥ 
इसमे त्रयोददीश्राद्ध होता है, उसमे चन्द्रिकाका कथन है कि, माद्रपदम कष्णपक्षकी त्रयोदशी 
मुख्य ओर पितरोको प्रिय है, उसमे पितर श्राद्धसे पांचसौ वषेतक तृप्त होते है ओर मधा- 
नक्षत्रसे युक्त उसको पानीय अआदिसे भी प्रसन्न किये पिता लक्षो वषंतक तृप्त होते है, ्रयो- 
गपारिजातमे शंखका वाक्य है कि, माद्रपदकी पर्णमाके बीतनेपर मघायुक्त त्रयोदसीको मधु ओर 
पायससे श्राद्ध करना चाहिये तो इच्छित प्रजा, यश, खरग, आरोग्य उनको प्रसन हए पिता- 
2 11 1 1 1 4 


१ एमिदयुभिः सुमनाएमिरिनदुभिर्निसन्धानो अमतिगोभिर श्विना इन्दरेणदस्युदरयन्तइन्दु- 
मियुंतद्वेषसः समिषारमेमहि ऋ० १ । ४ । १९५ ॥ 


[कि ' 2 श र 2, शिः क 1 


परिच्छेदः २. भाषारीकासमेतः । (२३३ ) 


एतनिर्यमपि परथ्वीचन्दोदये विष्णुधर्मे -“्रौष्टपथामतीतायां तथा कृष्णत्रयोदक्ञी"" 
इत्यक्त्वा ॥ “"एतांस्तु श्राद्धकाछन्वै नित्यानाह परजापतिः । भाद्धमेतेष्वङ्कवाणो प 
नरकं प्रतिपथते'" इव्य॒क्तेः ॥ रतचविभक्तैरपि प्रथन्धायम्‌ ॥ तथा च हेमादी- 


` “विभक्ता वाविभक्ता वा क्ृयुः भाद्धं पृथक्‌ ताः । माञ्च च ततोऽन्यत्र नाधिकारः 


णृथग्विना'' इति ॥ तन्न गजच्छाया निनंयः ! अपरर्के वायवीये -“ “हंसे इस्तास्थते 
या तु मवायुक्ता चयोददी । तिर्थिरविवस्वती नाम सा छाया कञ्चरस्य तु ॥ 
अनच्र च। “अपि नः स के भूयायो नो दयात्रयोदश्शीम्‌ । पायसं मघुसर्पिर्भ्यौ 
भराक्छाये कुञ्जरस्य च ॥ ` इति विष्णुमडवचने ॥ केवछ्नयोदक्ीश्तेमंवायण इति 
कस्पतरुः ॥ चुलख्पाणस्त॒-केवख्वाक्यानामथंवाद व्वाद्धेधो च मवायोगश्वुतेवि- 
धिलापवात्‌ विशिष्टमेव निभित्तमिव्याइ 1 दस्ततस्तु-" मधुमायेश्च ज्ञाकेश्च पयक्चा 
पायसेन च । एष ना दास्यति भद्दं बबा च मधाञ्ु च `' ॥ इति ॥ बसि्ठवचने 
केवलमवाश्चतेर्विनिगमङाभावादुभयं भिन्ननिभित्तड्‌ । पूर्वोक्तवचनाच्च योगाधिक्ये 
फलाधिक्यस्‌ ॥ अत एव याज्ञवस्क्यः-“ तथा बबोव्रयोदर्यां माड च विशेषतः? 
इति ॥ चयोदकशीभाद्धं नित्यम्‌ 1 अन्यत्काम्यम्‌ । अचर चयोदृशष्यां बहुपत्रा 
युबरभारिणस्त॒॒भर्व॑तीत्यापस्तंवोक्तेदुवमारित्वमपत्यदोषं सहिष्णोरपत्यमानार्थनः 
स्मरत्यन्तरोक्तधनार्थिनो वाधिकार इति कल्पतरूः ॥ अपत्यानिंदया तदारथनां 
नाधिकारात्‌ । 'फलान्तरकामस्यैवाधिकारः' इति इखायुधः › एतत्‌ पिण्डरहितं 
मह देते हैँ ।परध्वाचन्द्रोदयके विष्णुधमेमे यह नित्यभी छि है कि, माद्रपदकी प्रूणिमाके उपरान्त 
छष्णपक्षकी त्रयोद्ी है यह छिखकर कहा है कि, श्राद्धके इतने नित्यकाल ब्रह्मान कहे है इनम 
श्राद्ध न करनेसे नरक होता है, इसको इकडे रहते मी राता भिनन २ करे. सो$ हेमाद्रिमं ठिखा 
हकि, विभक्त हा वा इक हो पुत्र मवानक्षत्रमे भिन २ श्रद्ध करे अन्यत्र मिन २ अधिकार नहीं हे ॥ 
अपराकेमे वायुपुराणका वाक्य है कि, हस्तके सूथमे मघायुक्त त्रयोदशी वैवस्वती नाम तिथि हे 
ओर गजच्छाया है, ओर हमारे कुमे जो वह हो तो उसमे ओर गजकी प्राक्छायामे मधु ओर ्ीसे 
युक्त पायस देनी इस मनुवाक्यमे त्रयोदरी छिखी है इससे मघा गौणपक्ष है यह कलत्पतरमे कहा है 
दूल्पाणिने तो यह डिखा है कि, केवर तिथि वाकर्योको अर्थवाद होनेसे ओर विधिम मघायोगके 
खुननेसे ओर विधिम काघवसे, मघ। ओर त्रयोदशी दोनी श्राद्धमे निमित्तभूत रै ॥ सिद्धान्त तों यह 
हे कि, मधु, घी, दूध, पायससे यह पुत्र हमको वषो ओर मघानक्षत्रमे श्राद्ध देगा इस वसिष्ठके कथ 
नमे केव मघादही श्रवण कियाहि विनिगमनाके अमावसे ओर पूर्वोक्त वाक्यसे दोनों भिन्न २ ही नि- ` 
मित्तरै. कारण कि, प्रयोगकी अधिकतासे फक मी मधिक मिर्तहि, इसीसे याज्ञवल्क्यने कहाहि कि, 
तिसेही वर्षा ्रयोदरी ओर विशेषकर मघामें श्राद्ध देना, जयोदीका श्राद्ध नित्य है, ओर श्राद्ध 
काम्य दै, इस त्रयोदशीमं उसको अधिकार है जिसके नि्ँष बहुतसे पुत्र हो, इस आपस्तम्बके 
कथनसे जो संतानके दोषको सहसक ओर संतानमात्रकी इच्छावाखा वा केवर धनव इच्छावाखा 


हे: हजायुधमे तो यह काद कि, संतानकी निदासे संतानार्थीका अधिकार नही दे ओर फक्की 


( २३४ ) निणंयसिन्धुः । [ द्ितथि- 


कायर्‌ । ““ सघायुक्तन्नयोदर्यां पिण्डनिवेपणं दिजः । ससंतानो नैव ्याचित्यं ते 
कवयो विदुः ' इति बृहत्पराशरोक्तेः । इदं मङमासेपि कायम्‌ । “* मघान्रयोदङ्षी 
दं प्रत्युपस्थितिहेतुकम्‌ । अनन्यगतिकत्वेन कतव्य ॒स्यान्भिम्टुचे ॥ 
इति काठकगरद्योक्तेः । यानि तु अंगिराः-““ चयोदकश््यां कृष्णपक्षे यः श्राद्धं रुते 
नरः । पंचत्वं तस्य जानीयाज्ज्येष्ठएचस्य निशितम्‌ ॥ '' बामनपुरागे--““त्रयोदश्यां 
तु वे श्राद्धं न कुयात्पुत्रवान्‌ ग्रही इत्यादीनि वचनानि, तानि पुत्रवदिषयाणि वा 
महाल्यस्य भिन्नत्रयोदकशीविषयाणि वा काम्यश्राद्धिषयाणि बा सपिण्डकश्राद्- 
विषयाणि वात केचित्‌ ॥ हेमाद्विपमुखाष्त्वेकवगं श्राद्ध विषयाणि--““्ाद्धं नैवैकष- 
गस्य तयोदशहयास॒पक्रमेत्‌ । न तुप्तास्तत्र ये यस्य प्रजा दिंसंति तस्य ते ॥ ` इति 
काष्णाजिनिस्मृतेः ॥ यद्यपि -"पितरो यच्न पूज्यन्ते तन्न मातामहा अपि" इति 
धौम्थोक्तेनं केवल्पितृवगंस्य प्रासिस्तथापि व्यामोहादिपाप्तनिषेधोयमिव्याइः ॥ 
वयं तु परयामः । पुत्रवद्विषयाण्यर्वोति । ““ असंतानस्तु यस्तस्य श्राद्धे भोक्ता- 
जयोदज्ी । संतानयुक्ती यः कययांत्तस्य वंशाक्षयो भवेत्‌ ॥'" इति टेमाद्ौ नागर 
खण्डोक्तेः । पूवंवाक्यमप्यसंतानस्यैवेकवगंनिषेधकमिति ॥ अचर यघाच्रयोदरी- 


महाख्ययुगादिश्नाद्धानां तन्त्रेण प्रयोगः ॥ न तु परसंगसिदधिरित्यन्यन्न विस्तरः ॥ 


कामनावाठेका अधिकार है ! यह श्राद्ध पिंडरहित करना चाहिये. कारण कि, ब्रहत्परारारने कहा है 
कि, मघायुक्त त्रयोदरीको सन्तानसदहित ब्राह्मण पिण्डदान न करे यह्‌ नित्य कविजन जानते है. 
इसको मलमासर्मे मी करना कारण कि, काठकगृह्यमे िखा है कि, मघात्रयोदरी श्राद्धमे प्रत्युपस्थिति 
( मिलना ) दी कारण ह इससे अनन्यगति शोनेसे मठ्मासमे मी श्राद्ध करना, जो ये अंगिरा 
आदेके वाक्य हँ कै, जो मनुष्य त्रयोदशी छष्णपक्षम श्राद्ध करता है, उसके उयेष्ठ पुत्रका निश्चय 
मरण जानना. वामनपुराणमें छिखाहि कि, पुत्रवाका गृहस्थी त्रयोदरीको श्राद्ध न करै, ये वाक्य 
पुत्रवाे गृहस्थीके वा महाख्यसे भिन त्रयोदरीके काम्यश्राद्धके वा सपिण्डक श्राद्धके विषयमे दै, 
कोई यह कहते रँ कि, हेमाद्रि अदिका तो यह कथन है कि, एकवगके श्राद्ध विषयमे कारण कि, 
काष्णाजिनिकी स्मृतिर्मे छिखा है फ, त्रयोदङीमें एकवर्के श्राद्धका प्रारम्भ न करे, कैर तो तक्त 
न होनेे पितर उसकी प्रजाकी रिसा करते, ययपि जहां पितरोका पूजन होतादै वहां माता- 
मर्होका भी होताहै इस धोम्यकी उक्तेसे के वर पितृवर्गकी प्राति नही तथापि व्यामोह ( अम ) से 
प्राप्तका यह निषेध टै । किरन्ीका यह कथन है. हम तो यह कहते हैँ कि, पुत्रवाञे गृहस्थे 
विषयमे है. कारण कि, देमाद्विमे नागरखण्डक्रा वाक्य है किं, जिसके सन्तान न हो उसके श्राद्धमे 


` त्रयोदशी किखीदहै ओर जो सन्तानयुक्त करै तो उसके कुर्का क्षय होताहै, प्रयै वाक्य भी 


सन्तानक्नकोही हो एकवर्गका निषेधक है, इसमे मघा, त्रयोदशी, महाक्य युगादि श्राद्वको 


। एकतन्तरसे ( इक ) कर क्रमसे नही ८ इत्यन्यत्र विस्तरः ) इसका ओर जगह विस्तार है ॥ 


परिच्छेदः २. ] भावालिकतासनेतः (२३९ ) 


छृष्णच तुदेश्यां शाादिहताना भाद्धनि्यः । अथ चतुर्दशी-पृथ्वीचन्द्रोदये ध- 
चेताः- ““ बृक्षारोहणरोहायैर्बिद्यललविषाभिभिः । नखिदंटिविपन्ना ये तेवां 


शस्ता चतुर्दशी ॥ "' बराह्मे-““यु्ानः पितरो यरय गताः श्चेण वा हताः । 
तेन कार्यं चतुदक्ष्यां तेषां तृत्तिमथीष्छता ॥ "” नागर्खण्डे-“अपमृयर्भवेयेषां 


राखमत्युरथापि वा । श्राद्धं तेवां प्रकतैव्यं च॑तुदक्ष्यां नराधिप ॥ "` एतच्व- 
भायोऽनादाकशखाभिविषोदकोडन्धनपयतनैश्वेच्छतास्‌ › इति गौतमोक्तदर्मरणों 
षलक्षणम्‌ एकयोगनिर्देशात्‌ 1 ““ सर्वेषां तस्यधमौगाभेक्स्यापि यदुच्यते । सर्वेषां 
तत्समं ज्ञयमेकरूपा हि ते स्मरताः "" इत्य॒ङञनसोकतेश्च ॥ तच कतक्रियाणामेवेति 
व्यामः । मरीविः- “वि षकाखश्वापदाहितिर्यग्जाद्चणधातिनास्‌ । चतुदंद्यां कियाः 
कायां अन्येषां तु विगर्हिताः ” ॥ अच जाद्धणघाती तेन हतो, न च जद्धहा 
तस्य पतितत्वादिति श्ूखपाणिः ॥ अन्नोदेदयविशेबणस्याविवश्चिततत्वात्‌ । ज्चीणा- 
मपि श॒खादिहतानामेकोद्ं कार्य, न पार्वणमिति ओदत्तोपाध्यायः ॥ “ इदं 
विषादिहतानमेव न भसवादिमृतानाम्‌ ' इति वाचस्पतिः ॥ यत्त चाकटायनः- 
` जलामिभ्यां विपन्नानां संन्यासे वा गृहे पथि ! श्राद्धं र्षी तेषां तै ब्ज॑वित्वा 
चतुदंशीम्‌"' इति ॥ तस्मायंधित्ताथनखादिश्चतंविषयमिव्याकरे उक्तम्‌ ॥ अत 


्वीचन्द्रोदयमें प्रचेताका कथन है कि, जो मनुष्य वृक्षपर चढनेसे, कोद, विज, जङ, विष, 
अभि) नख ओर दाटवाले जंविंसे मरेहों उनके श्राद्धमे चतुर्दशी श्रेष्ठ है. ब्रह्मपुराणे छिखाह 
कि, जिसके युवा पितर॒ मरेहों वा शच्रसे मेहो उनकी तृत्तिकी इच्छा करता इञा मनुष्य 
उनका श्राद्ध चतुरदशीको करै. नागरखण्डे टिखाहि कि, जिनकी अपमृत्यु या शल्स गरत्यु इई 
हे राजन्‌ ! उनका श्राद्ध चतुरश करना, यह पूवोंक्तकथन गातमके कहे इन दुरमरणोकि भी 
उपलक्षणवाला है कि, अनदानत्रत, शाच्र, अभि, विष, जरु, बंधन, वृक्षभदिसे गिरना जान- 
कर जो इनसे मेहो, कारण कि एक योग ८ इकडे ) से सब ल्खिरै, ओर उडानाने मी 
किखाहै कि समानधमेवाछे सबके बीचमे एकको भी जो कहाजाय वह सनको तुल्य जानना, 
कारण कि, सन किँ वह उनकाही होताहै जिनकी क्रिया होलुकीहै, बह अगे छिखैगे. 
मरीचिने काटे कि, विष, शाच्र, मेडिया, तिर्थग्योनि, ना्यणसे जो मरेहोंय उनकी क्रिया 
चतुदेशीको कसनी इनसे अन्योकी नदित है, इस शोकमें ब्राह्णघाती पदस ब्रहमहत्यरेका म्रहण 
नही है कारण कै, वह पतित है यह श्ूरपाणिने कहाै, यहां उदस्यक विशेषण प्छिगकी अवि- 
वक्षासे शल्लदिसे मृतक इदं छियोंका मी एकोदिष्ट करना, पावंण न करना. यह श्रौदत्तोपा- 
व्यायका कथन है, विषआआदिसे मृतक इडं चिर्योका यह श्राद्ध करे ओर जो जननसे मृतक. 
ह उनका नह यह वाचस्पतिमिश्रका कथन है. जो शाकटायनने यह छिलादै क, जर, अभि. 
संन्यास घरसे जो मरेहो उनका श्राद्ध चतुदैशीको व्याग कर करे, यह प्रायाश्चत्तक नित्त 


जल्आदिसे गृतक इओंक निमित्त है, यह आकरमे कथन है, इसी प्रकार देमाकने खिखाहै 1. 


क 
[व 
सनः चे 


(२३६ ) निणंयसिन्धुः। [ द्वितीय- 


एब वेधत्वात्‌ सहगमनेपि न काय॑मिति हेमाद्विः ॥ एतच दैवय॒क्तमेकोदिष्टं कार्य 
भित्णुक्त प्रयोगपारिजाते-व्रेतपक्षे चतुदश्यामेकोदिष्ठं विधानतः । दैवयुक्तं तु 
तच्छ्राद्ध पित्रणामक्षयं भवेत्‌ ॥ तच्छ्राद्धं दैवहीनं चेत्णुत्रदारधनक्षयः । एकोदिष्ठ 
देवयुक्तमिव्येवं मनुरनवीत्‌ ›) ॥ २ ॥ भविष्पेपि--* समत्वमागतस्यापि पितु 
राख्रहतस्य च । चतुदशयां त॒ कतंव्यमेकोदिष्टं महालये ॥ चतुरदद्यां त॒ यच्छा 
सपिण्डीकरणे कते । एकोदिष्टविधानेन तत्कार्य शखघातिनः ॥ २ ॥' इति ॥ 
संबत्सरप्रदीपे हारीतः--“'विश्वेदेवांश्च तच पि पूजयि त्वादितोऽमलखान्‌ ! ये वै श॒ख- 
हतास्तेषां श्राद्धं यादतंद्वितः ॥ ›' अत्रैकोदिष्टवचनानां निभूखत्वस्‌ । समूलत्वेपि 
पावेणाशाक्तपराणि ॥ विष्ण्वादिवचनैः प्रकरणात्‌ कष्णपक्षीयपाषेणावगतेरिति 
शलषाणे; ॥ तत्न । वाक्येन प्रकरणस्य बाधात्‌ । पिचादीनां पार्वणं 
श्रात्रादीनामेकोदिष्टमिति गौडार्बा्चः ॥ तन्न ॥ पितुरिव्यनेन विरोधात्‌ ॥ क्षे 
षवक्यवेयथ्यापत्तेश्च । अचर शसखहतस्येव चतुददयामिति नियमो, न तु चतुरदृहया 
मेव शखरतस्येति। “भाद्धं शखरहतस्थैव वचतुर्ददयां महाल्ये' इति कालादकात्‌ 
वाषिकादीनामकरणापत्तेश्च । तेन महाङ्ये एव दिनांतरे पावणं भमातामहादि ` 





सती हानम शाद्वाक्त होनेसेमी न करे यह श्राद्ध विश्वेदेबाओंे युक्त एकोदिष्ट करना चाहिये । 
यह्‌ प्रयोगपारिजातमें छिखा दे, मनुनेमी च्खादै कि, यदि वह श्राद्ध दैवहीन दोय तो पुत्र, 
दारा) धनका क्षय करता है, प्रेतपक्षकी चतुदैशीको विधिसे दैवयुक्तं एकोदिष्ट श्राद्ध करे तो 
पितरोकों अक्षय प्राप्त होतदि, एकोदिष्ट॒देवयुक्त होतंहि । भविष्यपुराणमे च्खिदै कि, 
समताको प्राप्त इए ओर राघ्रसे भतक इए पिताका महाल्यकी चतर्दरशीको एकोदिष्ट करे 
सर्पिंडी करनेके पीछे चतुद््शीमें जो श्राद्धहै वह एकोदिष्टविधिसे उसका करना जो राच्रसे म्रतक 
इआ हो सम्बत्सरप्रदीपमे हारीतने कहा है किं, वभ निम्मैर विश्वेदेवाओंकी प्रूजा करके जो 
दा्रसे मरे उनका आकस्यको यागकर श्राद्ध करे, इसमे .एकोदिषटश्राद्धके बोधक वाक्य निर्मूर है. 
ओर मूटसहित मी मानो तो उसके निमित्त है जो पा्वंणश्राद्ध करनेमे समर्थं नहीं दहै, कारण 
कि, विष्णुञदिके वाक्याके प्रकरणसे छष्णपक्षमे पवेणही प्रतीत होता है यह इर बाणिका 
कथन है, सो उचित नही, कारण कि वचनसे प्रकरणका बाध होजाता है पिच्छे गौड तो 
यह छ्खिते है कि पिताआदिकोंका पावेण,- जाता आदिकोक्षा एकोदिष्ट होता दै सो उचित 
नही ॥ कारण क्रि (पितुः ) इस ूवोक्तवाक्यसे विरोध हे, ओर विरोषवाक्यभी व्यथं हो 
जोगे. यहां शाल्नसे गृतककाही चतुरदशीको करना यह नियम है, ओर चतुर्दशीकोही शख्रसे 
भृतककषा यह नियम नशे. कारण किं, महालये शब्ञदतकाही चतुदंशीको श्राद्ध करना कहा है, 


परिच्छेदः २ 1 भाषादीकासमेतः 1 ( २३७ ) 


तृप्त्यर्थं कार्यमेव । पितामहोपि शखहतश्वेदेकोदिष्टद्वयं कायम्‌ । तदुक्तं हेमाद्री . 
ल्बृत्यन्तरे- "एकस्मिन्‌ द्योर्वैकोदिष्टम्‌' इति ! चिङखहते॒पावंगमेव कार्यम्‌ 1 
यत्तु देवस्वामिनोक्तं चिष्वपि शखहते प्रथगेकोदिष्टत्रयं कायम्‌ । न तु पार्वण- 
माहुत्य वचनाभावादिति । तदयक्तम्‌ ¡! पिचादयश्चयो यस्य शच्रैयांतास्व्वलुक = 


मात्‌ । स भूते पार्वणं इयांदाब्दिकानि प्रथकप्रथद्ट ॥ ' इति उहत्पराश्चरोक्तेः ॥ 
एकस्मिन्वा दयो्वांपि विद्य॒च्छसेण वा इते ! एकोदिष्टं उतः इयात्रयाणां द 
वद्धवेत्‌ ॥ `" इति स्परत्यन्तराचेति परथ्वीचन्द्रदये उक्तम्‌ ॥ अपराक हेमादौ 


चैवम्‌ ॥ यस्तु अत्रेव दाखादिना इतस्तस्य बाषिकमेव पावेणमेकोदिष्चं वा काय 
न तु श्राद्धद्यम्‌ । प्रसङ्कसिद्धेरिति पृथ्वीचन्दोद्ये ॥ भद्धाह्ृरणे निणयः । अन 


क 


आद्धा करणेऽभ्रिमापरपक्षे दिनान्तरे षावेगनैव कामिति तत्रैवोक्तम्‌ । यथयपि- 

शखविप्रहतानां च शओङ्खदाष्सरोखषः ¦ जत्मनस्त्यागेनां चैवं भाद्धभेवां न 
कारयेत्‌ ॥ '' इति छागलेयायैः शखदिहतानां श्राद्धं निषिद्धम्‌ । तथापि षभा- 
दश्रतानां भ्राद्धाहत्वात्‌ कायम्‌ । बृद्धादिभिन्नङ्द्धिष्वेमतानां ह न कायम्‌ ॥ यद्ध - 
“चतुदेशयां तपणीया ङप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ` इति त्रासे ॥ तद्रौगाभनेति शू 


पितामह मी यदि राच्रसे मरा होय तो दो एकोदिष्ट करे, सोह देमाद्विमे किसी स्प्रतिका वाक्य दै 
कि. एक तिधिमें दोकाभी एकोदिष्ट होता दै, यदि तीन शच्रसे यतक इए हांय तो पतेणही करना 
जो देवस्वामीमे टिखा है कि, यदि तीन शा्रसे मरे होय तो तीन दिन एकोदिष्ट भिन २ 
करे पार्वण न कर करण कि, कों भिनवाक्य नही हे, सो उचित नहौ जिसके पिताआदि ` 
तीन शच्रसे मरे हों वह चतुदंशीको पावेण करे, ओर प्रतिवष क्षयीके श्राद्ध भिन्न २ करै यह्‌ 
ब॒हत्पाराशारने छिखा है, ओर यह अन्थस्मतिका भी कथन है कि, एक वा दो बिजखीवादो 
बिजली वा शाच्रसे मर होय तो पुत्र एकोदिष्ट करे, ओर तीनका अमावस्याके तुल्य पा्वेणश्राद्ध 
करे, यह पृथ्वी चनद्रोदयमे कथन किया है, अपराकं ओर हेमाद्विम भी इसी प्रकार च्लि दहै, जो 
किसीने यह छ्िखा है कि, इसी तिथिमें जो श्र आदिसे मृतक है उसका वाषिकमें पार्वण वा 
एकोदिष्ट करना ओर प्रसंगसे दो श्राद्ध न करने यह पृ्वीचन्द्रोदयममे कहा ॥ यदि इस तिथिमे 
श्राद्ध न हो सके तो अगे छृष्णपक्षमे वा ओर दिनम पाबेणही करे. यह यहाही च्खिा है 
यद्यपि शच्च, ब्राह्मण, सीगवाले, ओर दाढवाके, सपेसे जो मतक इए रै ओर जिन्दोने 
दारीरका खय त्याग किया है उनका श्राद्ध न करे, यह छागञेय आदि ऋषिरयोने राख्रादिसे 
मतक हुर्ओंका श्राद्धमे निषेध किया है । तथापि प्रमादसे जो मृतक इए रै उनको श्राद्की 
योग्यता है इससे करना. वृद्धमादिसे भिन जो जानकर मरे है उनका न करना जो ब्रह्मपुराणमे 
गह ठिखाहै कि, चतुदेशीमें मरोका तपैण करे, ओर पिडदान न करे, यह _गोणपक्ष_दै- यह 


( २.३८ ) ह निणयसिन्धुः । ( द्वितीय- 


पाणिः ॥ छक्षणायां मानाभावात्‌ । “'पतितेनापि कत॑व्यं कतंभ्यं पतितस्य च ॥ 
इति गयादिषद्विशेषविधिबलात्‌ पतितानामपि फा्यमिति नव्यगौडाः । तत्वं तु 
समत्वमागतस्य इत्यदिवश्ात्‌ कृतक्रियणां कार्थं नान्येषाभिति बयं प्रतीभः ॥ 
यत्तु मनुः-““न पैतृयज्ञियो होभो लोकिकामरो विधीयते । न दुरशेन विना श्राद्धभा- 
हितापेर्बिधीयते ` इति ॥ अनर पूवारद्ध॒देदुतवनोक्तम्‌ । तयथाश्चतमेव मन्वते 
वृथ्वीचन्दोदयादयः । आहितामेः पिण्डपितृयज्ञकस्पेन श्राद्धनिषेधार्थसिदं न तु 
साङस्यादेरषीत्यष्महर्वः ॥ कष्णपक्ष्राद्धमन्यदिनेषु पाप्तमाहितामेद्े निय- 
भ्यत इति तु बयम्‌ । दर्शेन पवेणेन विना श्राद्धं न ॥ तेन कापि वार्षिकादवेको- 
दिष्टं नेति हरिहरः॥ इति चतुदैङी ॥ आधिनक्ृष्णाभावत्यायां गजच्छाया निर्णयः । 
अमायां विक्षेषमाहापरके यमः--“"हस्े करस्थिते या त॒ असावस्या करान्विता । 
सा ज्ञेया ङञ्जरस्छाया इति बोधायनोऽत्रनीत्‌ ॥ वनस्पतिगते सोते छाया या प्राङ्‌- 
सुखी भवेत्‌ 1 गजच्छाया सा प्रोक्ता तस्थां भद्धं प्रकस्पयेत्‌ ॥ ३ ॥'' भारते- 
८.अजेन सर्वलोहेन वर्षाक्ु नियतव्रतः । हस्तिच्छायासु विधिवत्‌ कर्णव्यजनबी- 
जितम्‌ ॥ ›› शराद्धं दद्यादिति शेषः ॥ आधिनञ्यद्धप्रतिपदि दौहित्र भाद्धनिणेयः ! 





दयर्पाणिका कथन है, लक्षणामे प्रमाणका माव नही है, इससे पतितमभी श्राद्ध करे, ओर पतित- 
कामी करना इस कथनसे गयादिके समान विरोष ्विधिके बरसे पति्तोका भी करना यह गौडोका 
कथन है. सिद्धान्त तो यह है कि, समताको प्राप्त इए ( संन्यासी ) इत्यादि वाक्यके वरासे 
जिनकी क्रिया हो चुकी हो उनका श्राद्ध करना ओोका नहीं यह हम जानते है जो मुने यह 
टिला हे कि पितृयज्ञका होम लौकिकभभिमे नहीं करे ओर अमावास्याके विना अभिहोत्रीका श्राद्ध 
न करे. इस मनुके कथनमं पृवोद्धं हेतु छ्खा दै तिससे मेरे मतम प्रथ्वीचन्द्रोदयका कथन यथा- 
श्रत है, हमारे गुरुजीका तो यह कथन है कि अभिहोत्रककोपििंड पितृयज्ञकी विधिसे श्राद्ध 
निषेधके निमित्त यह कथन हे, संकट्पके निमित्त नही ॥ हमारा तो यह कहना है किं, अभिरतरीकी 
छष्णपक्षका श्राद्ध जो ओर दिनम प्राप्त दै बह अमावस्याकोदी करना चाहिये, यह 
इस वाक्यसे नियम करते हँ. हारेदरका तो यह कहना दहै कि, दरोपदसे पार्षणका प्रहण है 
तिससे अभिहोत्रीको पावेणदही करना, एकोदिष्ट वाषिक आदि कमी भी न करने ॥ इति चतुर्दशी ॥ 
अपरार्कमे यमने अमावस्याको विरोष छ्खिा हे कि, हस्तनक्षत्रके सूर्म जो हस्तनक्षत्रसंयुक्त 
अमावस्या है वह गजच्छाया जाननी यह बौधायनने छिखा है, बनस्पतिमें प्राप्त चन्द्रम जो छया 
सुखी हो वह गजच्छाया ठिखी है उस्र श्राद्ध करना भारतम ठिला दै, कि, अज ओर 
-सर्वलोहसे व्षीके दिनेमिं सावधान होकर गजच्छायामें बिधिसे वीजनेसे वायु करके श्राद्ध दे ॥ 
-आधिनञ्यहक प्रतिपदाको दौहित्र मामाके जीवित दोतेभी आशविनद्युक् १ को मातामहका श्राद्ध 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । { २३९} 


आधिनञ्यञ्चप्रतिपदि दौहिच्रस्य भातामहश्रदख्क्तय्‌ । हेमाद्रौ संग्रहे च-“जातमा- 
च्रोपि दौहित्रो वियभानेपि मातुले । ऊ्यान्भातामहभाद्ं पतिषयाश्िने [सित 1" 
इति ॥ इयं संगवभ्यापिनी ग्र्चिति निणंयदीपे उक्तम्‌ । “ प्रतिपयाधिने शङ्े 
दौहिन्रस्त्वेकपाबंणम्‌ । श्राद्धं मात्तायहुं ङयात्सषिता सगवे सद॥ नातमा- 


तपि दौहिनो जीवत्यपि च मादे । परात्ःसंगबयोमध्ये आयस्य प्रतिपद्भबेत्‌ ?° 
॥ २ ॥ इति वचनात्‌ ।! अत्र समत्वं विश्रयम्‌ ॥ इदं च मलमासे न कार्यम्‌ 1 


स्पष्टमासविशेषाख्याविहित क्जयन्मङेः इत निषेधात्‌ ॥ इदं च जीववित्तङे | 


णेव कायंमिति रिष्टः ॥ इदं च शिरचारात्सपिंडक कायंभिति केचित्‌ ॥ पिंडर- 


हितं त॒ युक्तं जीवसितुकस्य -““सुंडनं पिंडदानं च प्रेतकमं च सवंङाः ॥ न जीवसि- 


तकः क्यौ र्विणी पतिरेव च॥ इति दक्षेण पिण्डानिषेधा त्‌आन्व्टक्यवदिशेषवचना- 
भवाच्ेति संक्षेपः। इति भीकभराकारभडकते निगंयसिन्धौ भहाख्यनिगयः ॥ 
अथ नवरान्नरारंभस्तत्रिणयः । अथाश्िनश्ुज्खघतिपदि नवरान्नारम्भस्तन्नि्गयः ॥ 
तत्न भागंवाचैनदीपिकायां देवीरा सखमेधा उवाच -““शरयु राजन्‌ धवक्ष्यानि 
चंडिका परूजनकरमम्‌ । आधिनस्य सिते पक्षे प्रतिपल्सुश्चुभे दिने " इच्युपक्छम्योक्तञ्‌ ! 
शुद्धे तिथौ भरकरत॑ग्यं भरतिपचोध्वगाभिनी । आयास्तु नाडिकास्त्यक्त्वा षोडश्ञ 
डादशशापि वा ॥ अपराह्न च कतंव्यं शभसंततिकांक्षिभिः । ` इदं चापराह्नयो- 


करै, यह संगव व्यापिनी ठेनी, यह निणैयदीपमे चिखाहि कारण कि, यह कथन है कि 
आशिन शुक १ प्रतिपदाको दौहित्र १ एक पावेणश्राद्ध मातामहका संगव काठ्म सदेव करै 

उत्पन हआमी दौहित्र मामके होते भी प्रातःकार ओर संगवके मध्यमे प्रतिपदामे श्राद्ध करै 

इसमे मू नहौ मिक्ता, यह मख्मासमे न करना चाये, कारण किं, यह॒ निषेध है जहां 
मासविदोषका नाम स्पष्ट हो उसको मर्मासम त्यागदे, इसको जीवतियितृकही केरे यह चिर्टोका 
कथन जर रिष्टोके आ चारसे यह पिण्डसहित करना । कोड यह कहते हैँ कि, पिण्डरहित 
करना तो युक्त दै, कारण कि, जीवत्पितृकको इस दक्षके वाक्यसे पिण्डका निषेध है ओर 
अन्वष्टका श्राद्धके तुल्य कोद विरोष वाक्य नही कि, युण्डन, पिण्डदान जर सम्पूरणं प्रेत- 
कर्मीको जीवपितृक ओर गर्मिणीका पति न करे, यह ॒संक्षपसे कहा -॥ इति श्रीकमटलाकर- 
भद्केत निर्णयसिन्धौ पं० उ्वालप्रसादमिश्रकृतमाषाटीकायां महाख्यनि्णंयः । इसके पीके 
आश्विन प्रतिपदाको नवरात्रका आरम्भ ओर उसका निणैय कथन करते हैँ, सोई भाग- 
वा चनदीपिकमें देवीपुराण सुमेधाका कथन है कै, हे राजन्‌ ! सुनो चण्डिकाके प्ूजनका क्रम 
वणैन करते आश्िनक डक्कपक्षमे प्रतिपदा ओर छभदिनमे यह प्रारम्भ करना चाहिये 

्रारम्भ करके छिखोहे कि, शद्वतिथिमे करना जब भ्रतिपदा उष्वैगामिनी होय तो प्रथम सोकह 
ओर बारह घडिर्योको छोडदे ओर छद्वसन्तानकी इच्छावाञेको अपराहे करनी चाहिये , यह 


"1 ~क 





६२४० ) निगेयसिन्धुः । [ द्वितयि- 


भगिन्याः प्राज्ञस्त्यं दितीथदिने प्रतिपदाभाबे ज्ञेयम्‌ । तथा तन्नैव देवीयुराणे 
डामरततन च देवीवचः-"'अभायुक्ता न कत्तेभ्या प्रतिषस्णूनने भम । उदतमाना 
कतव्या दितीयादिशगािता ॥ आद्याः षोडशनाडीस्तु छन्ध्वा यः ङुरूते नरः। 
कलश्ञस्थापने तत्र ह्यरिष्ट जायते धुवम्‌ ॥ २ ॥ " भारकडयदेवीपराणयोः-''पूै- 
विद्धा त॒ या शङ्खा भवेसरतिपदाधिनी । नवरन्नवतं तस्यां न कार्यं भमिच्छता ) 
देक्यभगो भवेत्त्न दर्भिक्षं चोपजायते । नंदायां दश्ष॑युक्तायां यत्र स्यान्मम पूजनम्‌ 
॥२॥› इति । स्कादिपि-““प्रतिपथयाश्िने भासि सा द्धा भद्‌ भवेत्‌ ॥भादपश्चदङी 
क्ष्णा तथा युक्ता न शस्यत ॥ विरूढ फरूदा सा हि एव्रदारभयाबहा इति ॥ तथा- 
“वर्जनीया प्रपत्नेन अमायक्ता तु पार्थिव । दितीयादिशजै्ंक्ता परतिपत्सवेकामदा।॥'' 
तथा देबीपुराणे-““यो भां प्रूजयते निस्य दितीयादिश्णान्वितार्र्‌ 1 परातेपच्छारदीं 
ज्ञात्वा सोऽदढते सुखमव्ययम्‌ ॥ यदि इयांदमायुक्तां परतिपरस्स्थापने सम } तस्य 
ज्ञापाथतं दत्वा भरस्मशेषं करोम्यहम्‌ ॥ आग्रहाक्छरखते यस्तु कलशस्थापनं पम । 
तस्य संपदविनाशः स्याज्ज्येष्ठः पुतो विनश्यति ॥ अमायुक्ता न कतंव्या परातिषपन्चं 


हि कि कि) 


डिकाचने 1 धनार्थिभिर्विशेषेण वंशहानिश्च जायते ॥ न दशेकख्या युक्ता पतिः 


वाक्य उस प्रतिपदा जानना जो सन्ध्या समय श्रष्ठ हो ओर दूसरे दिन प्रत्तिपदा न हो इस 
प्रकार वहांही देवीपुराणमे डामरका वाक्य है कि, मेरे प्रूजनमे अमावस्यायुक्त प्रतिपदा न प्रहण 
कर्न ओर द्वितीया आदि गुणोसे युक्त सुहत्तमात्रमी ग्रहण करनी जो मनुष्य प्रथम सोह 
घडीमे कठडको स्थापन करतांहे उसको अवद्य अरिष्ट होताहै, मारकंण्डेय ओर देवीभागवतमे 
छिखा है कि, आश्विन ञुद्धप्रतिपदा पूर्ैविद्धामे श्भकी इच्छावाट मनुष्यको त्रत न करना 
चाहिये, अमावस्यासे युक्त नन्दाम जहां मेरी प्रजा होतीहै वहां देशका भग॒ ओर दुर्भिक्ष 
होताहै । च्कन्दपुराणमें भी छिखहे किं, आश्चिनमासकी प्रतिपदा द्ध होय तो यभ॒ फक्दायक 
होतीहै ओर भाद्रपदकी अमावस्या प्रतिपदासे युक्त होय तो उक्तम नहीं. कारण कि, वह 
विपरीत फठकी . दाता ओर पुत्र ओर छरीको भयदायक होती है. इसी प्रकार कहा दै कि. 
जो अमावस्यासे युक्त प्रतिपदा प्रयत्नसे छोड दे ओर द्वितीयाआदे गुणोंसे युक्त प्रतिपदामें 
जानकर प्रजा क्रताहे वह . अविनारी सुखको भोगता है जो मुष्य अमावस्यासे युक्त प्राति- 
पदाको मेरी प्रजा करताहै, उसको मे सहस्रो शाप देकर मस्म करदेती हं, जो आग्रहपूवंक मेरे 
कटराक्रो स्थापन करताहै उसकी सव सम्पदा नष्ट होजाती है ओर य्येष्पुत्रकी मृत्यु हो जाती, 
चण्डकाके प्रूजनमें अमावस्यासे युक्त प्रतिपदा धनके अधिर्योको विरोषकर न करनी. कारण 
कि, वंकी हानिभी होती है, ओर द्रभ्य भी नष्ट होजाताहै, चण्डिकाके पूजनम अमा ०८३० ) 


परिच्छेदः २. 1 भाषारीकायमेतः । ( २४१ ) 


पच्चंडिकार्चने । उदये दिभ्रहतांपि आद्या सोदयदायिनी ॥ इति ॥ देवीगुरागे- 
धया चाश्वयुनि भासे स्यात्तिपद्रदयान्धिता ) ञ्ञा मभाचैनं तस्यां शतयज्ञफड- 
रद्र ॥" इद्रयामदे-"“ अमायक्ता खदा चैव परतिप्चिदिता भता । तच चेत्त्था- 
पये्कंभं दुर्भिक्षं जायते धुवम्‌ 1 पतिपत्सदितीया घ ्ञस्भारोषणकमोभि » इति ॥ 
यद्यपि रुद्रयामखं डामरं च निर्यं तथाप्यविरोधात्‌ भचारा तद्धचनानि छिख्यन्ते 
तिथितत्वे देवी पुराणेपि-* परावरावादहयेहेवीं भपातरेव पवेशयेत्‌ । प्रातः पातभ 
सम्पूज्य भरातरेव विजयेद्‌ "` ॥ तन्ैव- “ शर्कार यहाष्ना क्रियते या च 
ार्विकी ॥ सा कार्योदयगामिन्यां न तच्र विथियुग्यता ” । तथा ““ कृटकाष्ठोपसं- 
युक्तां वजयेत्परतिपत्तिथिम्‌ । राज्यनाज्ञाय सा पोक्ता निदिता चाश्वप्रजने "` इति 

एषु वचनेषु कलश्स्थापनग्रहणात्‌ तदेव भथमदिने निषिध्यते । न तूषवासादि । 

तस्य~' प्रतिषद्यप्यमावास्या ` इति युग्भवास्यात्‌ ¦ " ञुद्ञा स्यात्‌ प्रतिपत्तिथिः 

भथमतः › इति दीपिकोक्तं ॥ ' ुपक्षे दशेविद्धा इति भमाधवोकतेश्च । पू्ैदिने 
याप्तस्य वाघे मानाभावादिति केचित्‌ । वस्तुतस्तु परबोक्तवाक्येष चण्डिकाचैन- 
पूजाग्रहणादपवासादेश्वाङ्गत्वात्‌ प्रधानदेवीषूज।दावपि परेति युक्तस्‌ ॥ कलञ्च- 
की कासे भी युक्त प्रतिपदा न प्रहण करनी सौर उदयकास्म दो सृद्रत्तं भी होय तो ग्रहणं 
करनी ॥ देवीपुराणमे छिखोहि कि, द्वितीयासे युक्त आश्िनञुह् प्रतिपदा जो मेरा पूजन 
करताहे उसको सौ १०० यज्ञका फल प्राप्त होते. खद्रयामल्मै च्िखादिे किं, अमावास्यासे 
युक्त प्रतिपदा सदा निदित मानीहै, उसीमें घटका स्थापन करै तो अव्य दुर्भिक्ष होतो, 
द्वितीयासे युक्त प्रतिपदा घटस्थापनमें उत्तम है, ययपि रुद्रयामङ ओर डामर ये दोनों मन्थ 
निर्मूक हैँ तथापि अविरोधसे ओर प्रचारसे उनके वाक्य टिखतेह ॥ तिथितत्व ओर देवीभाग- 
वतम छि है कि, प्रातःकाल देवीका आवाहन करे, ओर प्रातःकाठ्ही प्रवेडा करै ओर 
प्रमातही प्रूजनन करके विसजेन करै. वहांही कहा है कि, शारत्कारमे जो वाषिकी महाप्रूना की 
जाता है वह उदयकाठकी तिथिमे करनी चाहिये । उसमे दो तिथिके योगका नियम नह 
है. कहा भी है फ, अमावस्याकी एक घडीसे युक्तभी प्रतिपदा तिथिको त्याग दे. कारण किं, वह 
राज्यनाराके निमित्त कथन की है इससे अश्वेकिं पूजनम निन्दित है इन वाक्योमे कठ स्थाप 
नके ्रहणसे घटस्थापनकाही प्रथमदिन निषेध रै, ब्रत आदिका नर्ही, कारण कि, नतकी 
प्रतिपदामे मी अमावस्या होय तो इस युग्मवाक्यसे ओर तरतमे शक्की पहली तिथि होती है, 

यह दीपिकाके कथनसे है | ओर शुङ्कपक्षमे अमावस्यासे विद्धा प्रतिपदा ग्रहण करनी, इस 
माधवके कथनसे पूवैदिनमे प्राप्त उस त्रतके न करनेमे प्रमाण नह है यह फोर डिखते है. सि- 
दान्त तो यह है कि, पूर्वोक्त वाक्योमे चंडिकाके पूजनका ग्रहण है, ओर तरतमी धूजनका अंग है, 

इससे प्रधान देवीप्रूजा आदिमे भी अगटी छेनी यह युक्त है: घटके स्थापनका रहण तो उप्‌> 














(२७२) निणेयसिन्धुः । [ द्वितीय 


स्थापनग्रहणं तपरक्षणम्‌ । अत एव देवरः- “ बतोपवासनियमे षरिकैकापि या 
भवेत्‌ । सा तिथिस्तादिने पूज्या विपरीता तु वैतृके '" इति ॥ अत्र घरिका सुदं 
इति । गौडाः ॥ यदा तु पएवेदिने सम्प्रणा ञुद्धा च भूत्वा परदिनि वधते तदा 
सम्पूणत्वादमायोगाभावाच पूर्वैव ॥ यानि च दितीयथायोगनिषेधकानि वचनानि 
ङेवित्‌ पठन्ति तान्यपि शद्धाधिकानिषेधपराणि । परदिने प्रतिपदोत्यन्तासच्वे तु 
द्रहांय॒तापि पूर्वैव ग्राह्या । तदाह र्छः- तिथिः शरीरं तिथिरेव कारणं तिथिः 
रमाणं तिथिरेव साधनम्‌" इति ॥ यानि तु-" अमायुक्ता प्रकतेव्या ` इत्यादीनि 
च्रसिहपरसादे वचनानि तानि समत्वे सव्येतदविषयाणि । अत्रेदं तत्वम्‌ । पूर्वो- 
वाक्यानां सवेषां देमादयायटिखितत्वेन निमूखत्वातैश्चान्यनिणयस्यारक्ते 
सामान्यनिणेयात्‌ । पूववत्‌ प्राप्तावपि गौडनिबन्धेष्ु विशेषनिर्णयादौदयिकी ग्राह्या 
तज्ापि “वटिका' इत्यस्य दिशहतस्तुतित्वोक्तेद्धिखुद्रता ग्राह्या 1 उदिते देवतं भने 
इत्यत्र ' दिमहूतां चिरहश्च ` इति ओदयिक्या दविमुदर्तत्वानियमात्‌ तेन "उदये दिषु 
दर्तापि' इत्यायनुसारोपि 'सृदहूतमावरा कर्तव्या" इति दिशहूर्तस्तुतिः अन्यथा द्विरहते 
विधिवैयथ्यात्‌। काचत्त॒-'युहतमाच्रा इति वचनात्ततो न्यूनत्वे परा नेत्या: ॥ गौडा 





लक्षण हे इसीसे देवल्ने छ्खिा हे कि, ब्रत ओर उपवासक नियममे जो एक घडी भीं हो बह 
तिथि उस दिन प्रूजने योग्य है, ओर इससे विपरीत पितृकरममे पूज्य है, यह घटिकाके मुदर्च॑से 
प्रहण करना यह गौडोका कथन है, जव प्रथम दिन सम्पूण ओर जुद्ध होकर पर दिनमें प्रति- 
पदा बढर्जाय तब सम्पूण होनेसे अमावस्यायोगके न होनेसे पहटीही प्रहण करनी, ओर जा 
कोह द्वितीया योगके निषध करनेवाठे वाक्योंको पठते है वे मी ञ्यद्धासे अधिकके निषेध करने- 
वाठे हैँ यदि दूसरे दिनम प्रतिपदा सवथा न होय तो अमावस्यासे युक्त प्रथमही ठेनी. सो 
ल््टने छिखा है किं, शरीर, कारण, साधन, प्रमाण, तिथिही है ओर जो अमावस्यासे युक्त 
ग्रतिपदा करनी इ्यादि दसिंहप्रसादके वाक्य हैँ वेभी समू होय तो उसी प्रतिपदाके विषय 
है, यहां यह तत्व है कि, पूषमे के सब वाक्यौको हेमाद्विदिमे न छिखनेसे निर्म होनेसे ओर 
उन्हीनि मी ओर निर्णय नही करा इससे सामान्य नि्णैयसे पहरेके समान प्रापि होय तोमी 
गौडग्रन्थोमिं विशेष निणेयसे उदयकाक्की ग्रहण करनी, ओर वहांभी एक धडा हो उसे द्विुद्तं 
कहना चाहिये । यह स्तुतिके निमित्त है, इससे द्विसुद्तं ग्रहण करनी कारण कि, सूयंके उदयपर 
देवकमे करना, यहां दिनके दो सुद्भतं ठेनी इससे दो सुद्वत्तका नियमे इसमे उदयमें दो सुदतत 
छेनी इसका भी अनुसार है, सुहर्तमात्र करनी यह तो दो सुद्र्तकी प्ररांसा है, 
अन्यथा दो सु्भर्तकी - विधि व्यथं पडेगी. कोई तो यह कहते हँ कि, सुद्भततेमात्र हो 
इस कथनसे इससे न्यून होय तो अगटी न करनी, गौडोका मी यह कथन दै ॥ यह 


नि भ 
निकर केके 


परिच्छेदः २. ] भावाटीकासयेतः 1 ( २४३ ) 


अप्येवम्‌ ॥ अत्र देवीप्रजैव प्रधानम्‌ । उपवाश्चादि खगम्‌ । ` अब्टव्यां च नवम्यां चं 
जगन्मातरमम्बिकाम्‌ । पूजयित्वाधिने माधि विज्ञोक्छो जायते नरः " इति हेमाद्रौ 
भविष्ये तस्या एव फक्चंबन्धात्‌ 1 ' नवमी तिथिपर्यैतं बृद्ध्या पूनाजपादिकम्‌' इति 
तत्रैव देवी पुराणात्‌। “शरत्काङे महापूजा क्रियते या च बार्षिकी' इति माकेण्डेयदुरा- 
णाच । पूर्ववचनादष्टभीपजेव परधानमन्यत्सर्वै्यगभिति गौडः ॥ रकाहपक्षोऽपि 
काछिकापुराणे-“"यस्त्वेकस्यामथाष्टम्यां नवम्यामथ साधकः । प्रूजयेदरदःं 
देवीं महाविभिवविश्तरैः ' इति ॥ तं तु-राजद्येन्ययगिः समपधानाया 
सहिताया अप्यवेष्टेः एतयान्ना्यकामं याजयेदित्यकत्वान्मध्ये विधाना यथा 
फलार्थो बहिः प्रयोगस्तथा नवरात्रमध्यस्थाया अद्म्या नवम्या वा फलार्थः पृथक 
प्रयोगः ॥ रूपनारायणधृतदेवीपरागे-“"महानवम्यां यजेयं स्व॑कामद्‌ायिका ॥ 
सर्वेषु वत्स वणेषु तव भक्त्या प्रकीर्तिता ॥ त्वाति यशशोशज्यदुचायुधनस्ं. 
पदः ' ॥ सा च काम्या नित्या च । “रवमन्यैरपि तथा देव्याः कायै धरषूननस्‌ 
विक्चतिमतुलां खब्धं चतर्वेघ्रदायिकाम्‌ ` इति ॥ ““ यो मोहादथवारस्यदिवीं 
दुगा महोत्सवे । न पूजयति दम्भाद्वा देषाद्धाप्यत्र भैरब । द्धा भगवती 
तस्य कामानिष्टाविहन्ति वै" इति कालिकापुराणे फखनिन्दाश्चतेः ॥ 


देर्वाकी एजाही प्रधान है, त्रत आदि उसके अंग, कारण कि, देमाद्रिमे इस भविव्यपुरा- ` 
णके कथनमे प्रूनाकाही सम्बन्ध है कि, अष्टमी वा नवमीमें जगत्की माता अंबिकाका प्रूजन 
करके मनुष्य रोकसे रहित होता है, देवी ओर माकेण्डेय पुराणम च्खिा है कि, नवमी तिथि 
पर्यत वृद्धिसे पूजा ओर जप आदि करना शरत्काले जो मेरी वाधिकप्रजा कीजाती है प्रथमके 
वाक्यसे अष्टमी चा नवमीमें पूजा करनाही प्रधान है ओर सव अंग हैँ, यह गौडोका 
कथन है । एक दिनकी पूजाका पक्षभी काछिकापुराणमे छिखा है । साधक मनुष्य 
अष्टमी वा नवमीको वरकी दात्री देवौका अपने धनके अनुसार पूजन करै ॥ 
सिद्धान्त तो यह्‌ है जैसे राजघ्रुययज्ञमे ओर यज्ञोके तुस्य ओर प्रधानअवेष्टि यज्ञका अनकी इच्छा- 
वारा अवेष्टियज्ञ केर, इस वाक्यसे एकवाक्यता ओर मध्यमे विधि होनेसे फञ्के निमित्त प्रयोग है 
तैसेही नवरात्रमे अष्टमी नवमीका फर्के निमित्त प्रथक्‌प्रयोग दै, रूपनारायणमें छिखा देवी- 
पुराणका कथन है किं, हे पुत्र ! सब कामनाओंकी दायक यह प्रजा भक्तिसे तुमसे वणैन कीहै इसकों 
करके यश, राज्य, पुत्र, आयु, घन, सम्पदाको प्राप्त होताहै, यह त्रत काम्य जौर निय जानना 
कारण कि, काङेकापुराणमें इन वाक्योसे फर ओर निन्दा दोनो सुनी कि, इसी प्रकार जर 
मनुष्यभी अतुरुधनके ख्यि ध्म, अथं, काम, मोक्षकी दाता देवीके प्रूजनको नवरात्रमे करे जो 
मनुष्य मोह, आर्य, दम्भ, देषसे महोत्सवमे देवी दुगोका प्रजन नकं करता, तो उसपर कद्ध इर 
भगवती उसके सनोवांछित कारयोको नष्ट करतीहै, तिथितत्वमे देवीपुराणका कथन है कि, वषवर्षमे 





( २७४ ) निणेयसिन्धुः 1 . 


" वषँ बवे विधातव्यं स्थापनं च विस्षजनम्‌' इति तिथितच्वे देवीपुराण ॥ 
तच्नोपवासादिनिणयः॥ अच्रोपवासादिकड्क्तं हेमाद्रौ भविष्ये- “एवं च विध्यवासि- 
न्यां नवराजोपवबासतः। एकभक्तेन नक्तेन तथेबायाचितेन च ॥ पूजनीया जनैर्देवी स्थाने 
स्थाने पुरे पुरे ॥ गृहे गृहे शक्तिपरै्रामि ग्रामे वने उने ॥ खातः प्खदितेटेनदणैः 
क्षन्ियेनेवैः । वैश्यैः शदैभक्तियुक्तम्टेच्छेरन्येश्च मानः" ॥३॥ इति ॥ यत्तु रूपना- 
शयणीये भविष्ये-'एवं नानाम्लेच्छगणेः पूज्यते सबदस्युभिः › इति ॥ तत्तामसपू 
जापरम्‌ 1 विना मन्त्रस्तामसी स्याकिरातानां र संमताः इति तत्रैबोक्तेः ॥ 
भद्नरलने देवीपएराणेपि-' "कन्यासंस्थे रवौ शक शुङ्ञाभारभ्य नन्दिकाम्‌ ॥ अयाची 
ह्यथवेकाडी नक्ताशी बाथवाम्ब्बदः । भूमो शयीत चामन्त्य छइषारीर्भोजयेन्धुदा 
वखाटंकारदानैश्च सन्तोष्याः प्रतिवासरम्‌ ॥ बलिं च धरत्यहं दयादोदनं मांसमा- 
षवत्‌ । चिकार पूनयदेवीं जपस्तोत्रपरायणः ॥ ३ ॥ ?› इति नन्दिका भरतिप- 
तिथिः इति मैथिलाः । षष्ठीति गौडाः ॥ रात्नौ पूजानिणंयः । तच्च पूजनं रत्नौ 
कायम्‌ । “* आशिने मासि मेधान्ते महिषासुरमार्दिनीमि । निषाद्य पज्येद्धक्त्पा 
सोपावासादिकः कमात्‌ ` इति देवीपएुराणात्‌ ॥ संग्रहेपि-“आशिने सासि 
मेघान्ते प्रतिपया तिथिभवेत्‌ । तस्यां नक्तं धङ्खर्षोत रत्नौ देवीं च पूजयेत्‌ ॥ 


देवीका स्थापन ओर विसजंन करे ॥ इसमे ्रत आदिभी हेमाद्विम मविष्यपुराणके वाक्यसे लिखि 
कि,इसी प्रकार विन्ध्यवासिनीमें नवरात्रके तसे एक वार भोजन रात्रिभोजन अथवा अयावितभोज- 
नसे स्थान २, पुर २, घर २, ग्राम २, वन > मं शक्तिमान्‌ प्रसन्न ओर आनन्द हए ब्राह्मण, क्षत्र 

वेदय, चद ओर भक्तिसे संयुक्त म्डेच्छ ओर दूसरेमी मनुष्य देवीका प्रजन कर, जो रूपनारायणीय - 
गन्थमे भविष्यपुराणका वाक्य है कि, इसी प्रकार देवीको सम्भू स्ठेच्छोंके गण ओर सब चौर 
धरूजतेहै वह॒ वाक्य तामसीप्रूनाके विषय जानना कारण किं, वहांही छ्खाे कि, म्॑नोके धेना 
तामसी पूजा होतीदै, वह मीके योग्य है, मदनरत्ने देवीपुराणका वाक्य है कि. दे. इन्द्र ! 
कन्याके सूर्थमे शुक्कपक्षकी नन्दासे ठेकर बिना मागे प्रात इए अनको भोजन कर एकवार भोजन 

रात्रिमोजन अथवा जठ्पान करे । भूमिपर सोवे, न्योतकर कुमारियोको आनन्दसे तलत) 
करावै ओर उनको व्र, अखंकार देकर प्रतिदिन प्रसन्न करना चाहिये, भौर मात. उर्द 

मांसकी प्रतिदिन बाछे दान करे, जप ओर स्तुति करता हआ, त्रिकार देवीका पूजन करे, इन 
चाक्येसि नन्दासे प्रतिपदा मैथिक ग्रहण करत ओर गोड षष्ठी ॥ यह प्रजन राश्रेमे करना 
कारण कि. देवीपुराण्मे छिखांहै कि, आश्चिनमास ओर वाके अन्तमं महिषासुरमर्दिनी देवीका 
जत करके भक्तिसे रात्रे पूजन करै, संप्र्मे भी ठिखाहै कि, आश्चिनमास ओर वर्षाके पि 
जो प्रतिपदा तिथि है उसमे रात्रि्रत करे ओर रात्रिम देवीकी पूजा करै, कारण कि, देनी 


पार्च्छेदः २. ] भाषारीकासमेतः । ( २४९५ ) 


श्िरूपा यतो देषी दिवारूपो महेश्वरः । रानिवतभिंदं दैवि सर्व॑पापत्रणाश्चनमस्‌ ॥ 
सर्वकामप्रदं न्णां सर्वश्चद्वनिवहंगम्‌ । रातिव्रतमिदं तस्य रान्नौ कतंव्यतेष्यते ॥ 
नक्तव्रतमिदं यस्मादन्यथा नरके गतिः ॥ '" इत्यादिदचनाच् रातिवतत्वमबाभि- 
प्रेत्य माधवेनोक्तम्‌-तस्य नक्तव्रतत्वादिति ॥ न च राक्निभोजनात्‌ ॥ ननु-'मासि 
चाश्वयुजे शुद्धे नवरातरे विरोषतः । संप्ज्य नवबदर्गो च नक्तं कयात्समाहितः ॥ 
नवरात्रामिधं कमं नक्तव्रतमिदं स्मृतम्‌ । आरभे स्य `` इत्यादिस्कान्दात्‌ 
माधवोक्तेश्च नक्तमेव प्रधानमिति चेन्न ॥ ˆ नवरान्ोपबास्तः ` इत्यादेरलुषपत्तेः । 
तेन पाक्षिकनक्तालवादोयम्‌ ! नित्यानित्यसंयोगविरोधात्‌ । न द्यभिहोत्रे दशमपक्षे 
प्राप्त्य दध्ना जुहो तीत्यरस्येदियकामहोभेदबादो घटते । नित्यबदयुवादायोगादि 

व्यक्तं वार्तिके तथाचापि । तेनात्र तददेब यणात्‌ फलमिति ज्ञेयम्‌ ॥ नद श्रेः कमे- 
काङत्वे तद्या पिनी पूर्वैव प्रतिपत्‌ प्राम्युयात्‌॥ मेवं न्यायतः धाघ्राबपि परबोक्तवचने~ 
वपात्‌ । यथा पूर्वेद्युः कर्मकालव्यापिनीभपि त्यदत्वा स्वस्पापि परेव शमनवमीति 
` भ्रायुक्तम्‌ । यथा वा निशीथे सतीमपि पर्ब जन्माष्टमी स्यक्त्वा रोहिणीयुक्ता 
प्रैवेति माधवेनोक्तं तथात्रापि । वस्तुतस्तु रातेः कमेकारव्ववचसां हेमादयाय- 


रात्निर्पहै ओर महेश्वर दिनरूमदहै, हे देवि ! यह रात्रिका तरत मनुष्योंके सब रशद्चुओंको ओर 
सब पापोको नष्ट करतोहे, ओर सब कामनाओंको प्रदान करताहे, जिससे यह रात्रि्रत है तिससते 
यह रात्रिम करे, यदि न करै तो नरके पडे, रात्रि ब्रतको ही जानकर माघवने यह॒रात्नि्रत 
छिखादै कुछ रात्रिमोजनसे नक । यदि कोटं शका करे कि, आश्विन मासके डुक्ृपक्षमे विरोष- 
कर नवरात्रमे नवदुगौकी, पूजा करके सावधार्नीसे रात्नित्रत करे यह नवरात्रका कमे नवरात्रके प्रार- 
"भे नक्तत्रत माने, इस स्कन्दपुराणके वाक्यसे ओर माधवके कथनसे रात्रिही प्रधान है रत नह सो 
ठकि नशी. कारण क, नवरात्रक। ब्रत करे. इत्यादि वाक्यसे असंगत होजार्येगे, यदि कोड कहे कि, 
पाक्षिक ( कमी ) नक्ततरतका यह अनुवाद है, सो उचित नक । नित्य ओर अनित्यके संयोगक 
विरोध है जसे अिहोत्रके दशमपक्षमे ( दशदिनका ) दहीसे भोजन करके इन्दरियोकी इच्छावाल 
हवन करे इसका अनुवाद नही घटता सोई बार्तिकमे छ्खिदि कि, नित्यके तुस्य अनुवादका योग 
नक है इसी प्रकार यहां भी जानना तिससे यहां उसी प्रकार गुणसे फर होता है, यह जानना 
यदि कोड शंका करे कि, रात्रिही यदि कमका समय है तो रात्रिन्यापिनीही प्रतिपदा प्राप्त 
होगी सो उचित नक । कारण कि, न्यायसे प्राप्त मी है तोमी पूर्वोक्तवाक्योसे इसका बाध 
होता है जसे प्रथम दिन कपैकारुन्यापिनीको भी छोडकर थोडी भी पहलीही नवमी पिके 
कदी है, ओर जेसे अर्धरात्रन्यापिनी जन्माष्टमीको छोडकर रोहिणीसे युक्त अगलीही माधवने 
छिखी हे तेसेही यहांमी जानना चादिये. सिद्धान्त तौ यह दै कि, रात्रिको कमे काठके चाक्य 


( २७६ ) निणंयसिन्धुः । ` {द्वितीय 


्िखनात्‌ । सखमूकत्वं विखरयमव । "निकारं पूजयेत्‌" इत्यादिपूर्वविरोधाच माध 
वोक्तेस्तु पाक्षिकनक्ताुबाद इव्युक्तम्‌ । तस्मात्सर्वपक्षेषु परैव प्रतिपदिति सि- 
इम्‌ ॥ अत्र केचिन्रवराचशब्दो नवाहोरान्रपरः ““ बुद्धौ समापिर्टम्यां दासेऽमा- 
प्रतिपत्निशि । प्रारम्भो नवचण्डयास्तु नवरान्रमतोर्थदत्‌'' इति देवीषएराणादिः 
त्याहुः । तन्न ।अतिह्यकस्षवृद्धयोन्यूनाधिकत्वापत्तेः ¦ अच मूखाभावाच तेन तिथिवा 
च्यवायम्‌ । तदुक्त "तिथिषद्धौ तिथिदहासे नवरान्नरमपाथंकषस्‌ । अष्रान्रे न दोषोयं 
नवरात्रतिथिक्षये'` इति ॥ सच नवराचङ्ञब्दः कचिद्धक्षणया क्मवाची ॥ 
यथा-' प्रारम्भो नवरात्रस्यः इत्यत्रेति दिङ्क ॥ प्रतिपदि च वैधत्यादियोगनिषेधो 
भागंवाचंनदीपिकायां देवीगुराणे-““ त्वाष्टवैधृतियुक्ता वेत्‌ परतिपच्वण्डिकार्चने ॥ 
तयोरन्ते विधातव्यं कटज्ारोपणं यह" इति ॥ विच्रावैधृतियक्तापि दितीयायुक्ता 
चेत्सेव प्राद्यव्युक्तम्‌ ॥ दुर्गोत्सवे-““ भद्रान्विता चेत्पतिपनत्न छभ्यते विशूद्धयोगैरपि 
सङ्गता सती । सैवापराह विङ्ुधेर्विधेया श्रीपुत्रराज्यादिविदृद्धिहेतः "` इति ॥ यदा तु 
वेधृत्यादिपरिहारेण प्रतिपन्न भ्यते तदोक्तं॑तन्नैव कात्यायनेन -““ धतिपद्याधिने 
मासि भवेदे्ृतिचित्रयोः । आदयपादौ परित्यज्य परारमेत्नवशान्नरकम्‌' इति ॥ 


हेमाद्रि आदिमं नही ङिखि इससे उनका मू खोजना चादिये । ओर्‌ त्रिकाल प्रूजा करे इत्यादि 
प्रवाक्तवाक्योंसे इसका निरोध मी आता है, माधवका कथन तो पाक्षिक रात्रिका अनुवाद दै 
यह प्रथम कह आये रँ तिससे सब पक्षेमिं पहखीही प्रतिपदा ग्रहण करनी यह सिद्ध हआ, इसमे 
कोड इस देवीपुराणके वाक्यसे यह्‌ कहते दै कि, यहां नवरात्रखब्द नौरातदिनका कथन करता 
है कोहं तिधे बढजाय तो अष्टमीको ब्रतकी पूति क ओर धटजाय तो अमावस्याको रात्रि 
प्रतिपदाके समय नवचंडीका प्रारम्भ करे, इसीसे नवरात्रश्ब्द सार्थक दै सो उचित नह| 
कारण किं, अत्यन्त घटनेसे बा बढनेसे न्यूनता धरा्त होजाय गी, ओर इस वाक्यमें कोई मूकभी नहीं 
तिससे नव -तिथिके कहनेवाला यह्‌ नवरात्र शन्द है सोई छि है कि, तिथिकी बृद्धि वाघट- ` 
नेमे नवरात्रशब्दका कुछ अथं नहौ । इससे नवरात्र तिथिके क्षयमे आठ तिथिका दोष नही 
वह नवरात्रराब्द क्षणाते कमैका कथन करता है ॥ जैसे नवरात्रका प्रारम्भ करे यहां है, यही 
माग है प्रतिपदामे वैधृति आदि योगका निषेध भार्गवार्चनदीपिकाम देवीपुराणके वाक्यसे 
ट्खिा है फे, चण्डिकाके पूजनम चित्रा ओर वैधतिसे युक्त प्रतिपदा होय तो उनके उपरा- 
न्तमे घटस्थापन करे, चित्रा वैधतिसे यक्त मी द्वितीयासहित होय तो वही ग्रहण करनी यह दुर्गो- 
सवम छिखा है कि विरद योगसे मी यक्त द्वितीयासे य॒क्त प्रतिपदा मिक्जाय तो बुद्धिमानको खक्ष्मी 
यत्र, राज्य आदिके बढानेवाली है उसकोही अपराहे करना चाहिये । जब वैधृति भदिके 
विना प्रतिपदा न प्राप्त हो उस समय वहांही . कात्यायनने छिखा है कि, आश्विनमासकी प्रति- 
पदाको वैधृति, चित्रा होय तो आदिके दो चरण. छोडकर नबरत्रका आरम्म केर 


पारेच्छेद २. ] भाषाटीकासवेतः। (२४७ ) 


भविष्येपि- ““ चिच्ावैधतिसम्पणां धरतिपचेद्धवेन्तरप । त्याज्या दंशाख्रयस्त्वायास्तु- 
रीयांशे तु पूजनम्‌" इति ॥ रुदयायङेपि-““ वैधृतौ एननाञ्चः स्यािन्नायां धन- 
नाङनम्‌ । तस्मान्न स्थापये्छंभं चित्रायां वैधतौ तथा ॥ स्षम्पूणो प्रतिपदेव 
वि्रायुक्ता यदा भवेत्‌ । वैधृत्या वापि युक्ता स्यात्तदा मध्यंदिने रवो # 
अभिनजितज्ञ॒॒सुहर्तं यत्तच्न स्थापनभिव्यति”॥ ३ ॥ इति वित्रा 
दिनिषेधे मरुं चिन्त्यम्‌ ॥ राचौ कलदास्थापननिबेधनिणेयः । इदं कटशस्थापनं 
राचौ न कार्यम्‌ " न राच्रौ स्थापनं कार्यं न च ्म्भायिषेचनम्‌' इति मास्स्योक्तेः। 
`" आस्करोदयमारभ्य यावत्त दश्च नाडिकाः ! घातःकाड इति धोक्तः स्थापनारेष- 
णादिषु' इति विष्णधमोक्तेश्च । रुढयामल--“' स्नान माङ्गलिकं कत्वा ततो देवी 
प्रपूजयेत्‌ । जुभामिम॑त्तिकामिश्च परव कत्वा तु वेदिकाम्‌ ॥ यवन्वै वापयेत्तन्न 
गोधूमैश्वापि संयुतान्‌ । तच संस्थाप्येत्छुभं विधिना मन्नप्वेकम्‌ ॥ सौवर्णं राजतं 
वापि ताग्रं रन्मयजं त॒ वा" ॥ ३ ॥ इति ॥ अथ प्रूजाविधिनिणेयः } सख च जय- 
न्तीमन्तरेण नवाक्षरेण कार्यः । तदुक्तं दुगाभक्तितरद्धिण्यां देवीषुरागे-- इयोः 
व्यास्तु मन्त्रेण पूजां क्षीरवतादिभिः इत्युक्तवा-"जयन्ती अङ्गखा काली अद- 
काली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धानी स्वधा स्वाहा नमोस्तुते ॥ अनेनेब तु 
न्त्रेण जपहोमौ तु कारयेत्‌" इति ॥ “ ॐ दुर्गे दुरे रक्षिणि स्वाहा" इति नवा- 


नविष्यपुराणमे भी चछ्खिा है कि, हे राजन्‌ ! चित्रा वैधृति परणं प्रतिपदा होय तो आदिक 
तीन अंराको छोडकर चौथे अशमे पूजन करै. रद्रयामस्मे मी कहा है किं, वेधृतिमे पुत्रका 
नारा, चित्राम धनका क्षय होताहै, तिससे चित्रा ओर वैधृति घटका स्थापन न करै इसी 
भकार यदि सम्पूणं प्रतिपदाही चित्रा वा वैधतिसे युक्त दोय तो मध्याहमे अभिजित्‌ सुद्तेमे 
घटस्थापन करना श्रेष्ठ है, चित्रा आदिके निषेधमे प्रमाण नही ह ॥ यह कठ्डाका स्थापन 
रत्नम न करै कारण कै, मतस्यपुराणमे किख फ, रात्रिम घटका स्थापन ओर पूजन न करै 
सू्योदयसे १० घडीतक स्थापन ओर प्रारम्भमें प्रातःकाली छिखादे यह विष्णुधमेमे कहा है, 
रुदरयामल्मे कहाहै फे, मांगचख्कि स्नान करके देवीकी पूजा कर, पठे यभ॒ मिर्टंसे वेदी 
निमाण करै वहां गहसे मिङे यव .बोवै, वहां मन्तरोसे विधिपूवैक घटका स्थापन करै, बह घटः 
सुवण, चांदी, ताबा वा मृत्तिकाका होना चाहिये ॥ वह॒ जयन्ती मन्तरसे वा नवाक्षरमन्त्रसे 
करनी चाहिये । सोहै दुगौमक्तितरगिणीमें देवीपुराणके वाक्यसे छ्खिा दै किं, देवीके 
मन्त्रसे दूध वा धृत आदिसे देवीकी पूजा करे यह कहकर इस मन्तरसे जप 
ओर होम करै, कि, जयन्ती, मंगला, काटी, भद्रकाखी, कपाड्नी, दुगौ, क्षमा, 
धात्री, स्वधा, स्वाहार्प आपको नमस्कार है “ ॐ दुगेदुरगेरक्षिणिस्ाहा ›' यह नव्ञक्षरोक ` 


( २७८ ) निणेयसिन्धुः । [ दवितीय 


क्षरः । तत्र प्रतिपदि पभातरभ्यद्धं कत्वा । देशकालौ सड़ीरत्यं मयेह 
जन्मनि दुगोप्रीतिद्ारा सवोपच्छान्तिपषेकदीषायुर्विपरुधनपएत्रपौन्रायनवच्ि- 
त्रसन्ततिव्दिस्थिररुशष्मीकीतिलाभशद्धषराजयसदभीष्टसिद्धयर्थं श्ारदनवराचमर - 
तिपदि बिहितकलक्षस्थापनदुगाप्नाङ्कमारीपूजादि करिष्येः' इति सङ्लप्य ॥ 
मरीयौः इति श्रमे स्पृष्टा । ' ओषधयः सम्‌ › इति यवान्निक्षिप्य । ` आकल्ोषु 
इति कुम्भं संस्थाप्य । इमं मे गृद्ध इति जलेनाप्ूयं-- गन्धद्वाराम्‌" इति गन्धस्‌, 
या ओषधिः इति स्बोषिधीः-“ काण्डात्‌ काण्डात्‌" इति दूवाः, 'अश्वस्थे' इति पश्च- 
पष्टवान्‌ स्योना एथिि" इति सपश्टदः,-' याः फलिनीः इति फलं, (सहि 
रत्नानि" इति पञ्च रलानि, हिरण्यं क्षिप्त्वा । "युबा सुवासाः इति वदधेगा- 
वेष्टय । ` पूणादूर्वि" इति प्ृणेपा्नं निधाय- तच बरूणे सखम्प्ल्य, जीणीयां तत - 
नायां वा प्रतिमायां दुगांमाबाह्य पूजयेत्‌ ॥ वथथा । पर्वोक्तं मन्तञ्क्त्वा- 
आगच्छ वरदे देवि दैत्यदपनिषूदनि । पूजां गहाण सुखि नमस्ते शंकरमिये ॥ 
सबतीथमय वारि सवेदेवस्मान्वितम्‌ । इमं घटं समागच्छ ति देवगणेः खड ॥ 
दुगे देवि समागच्छ सािध्यमिहं कल्पय । बलि पूजां गहाण त्वमष्टाभिं 





मंत्र है, तथा प्रतिपदाके दिन अभ्येगपूर्ैक खान करके ओर दे जौर समयका 
संकात्तन ( सकरस्प ) करे कि मेरे इस जन्ममे दुर्गाकी प्रीतिसे सम्पूणं आपक्तियोकी शान्ति हो 

दाधंआयु अवस्था, विपुङुधन. पुत्रपौत्र आदिकी निरन्तर संतानकी वद्धि, स्थिरलक्ष्मी, कीत्तिका 
ङाम, राका पराजय, श्रेष्ट अभीष्टकी सिद्धिके निमित्त शरत्काख्के नवरात्रोकी 
प्रतिपदाको कडा घटस्यापन, दुर्गाप्ूना ओर कुमारीप्रूनाआदि करता रं इस प्रकार संकल्प करे ॥ 
महीयः ° इस मत्रसे भूमिको सपर्शं करे ओधषयः सं ० इस म॑त्रसे यव बसेरकर, आकल्रोषु° 
इस मन्त्रसे धटस्थापन करके, इममेगंगे° इस मत्रसे घटको जल्से पणे करके, गन्धद्वारां ° इस 
मत्रसे गंध, या ओषधी ० इस मत्रसे स्वषधी, काण्डात्‌ काण्डात्‌ इस मंत्रे दूर्वा, अश्वत्थे 
इस मत्रसे पंचपह्छव, स्योनाप्रथिवी० इस मन्त्रसे सात स्थानोंकी मी, याःफलिनी० इस मन्त्रसे 
फ) सहिरत्नानि ° इस म॑त्रसे पंचरत्न ओर सोना घडेम डालकर, ओर युवायुवासा४० इस 
मन्तरसे वल्नसे द्पेटकर प्रणादार्वि ° इस मन्त्रसे घडेके ऊपर पूर्णपात्र रखकर उस घटको, वरुणकी 
धरूजा करकं पुरानी वा नवीन प्रतिमामे दुर्गांका आवाहन करे उसका प्रकार यह है कि पूोक्त 
मन्तनकी उच्चारण कर इस प्रकार आवाहन करे करि, हे वरदायक | दैत्योके अभिमान खण्डन करने- 
याी तुम आओ ओर प्रूजाको प्रहण करो हे सुसुखि ! हे शंकरकी प्रिया ! तुमको प्रणाम हे, 
सब तीथोका इसमे जठ दै ओर सब देवता है, सव देवताभोके गणोसदहित तुम इसमे आकर 
टिको. हे देवि दुर्गे | तुम इसम्‌ आओं ओर आरो शक्तियों सहित वरिम्रहण करो इस प्रका 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः ॥ { २४९ ) 


राक्तिभिः सह '' ॥ ३ ॥ इत्यावाह्य पूरवौक्तमन्नेण षोडशोपचारैः पूजयित्वा । 
माषभक्तवलि कूष्माण्डादिवदि वा निवेदयेत्‌ ॥ ऊभारीप्ूजाविधिनिगंयः । ततः 
मारपूजा । तदुक्तं हेमाद्रौ स्कन्दे-““ रेकैकां पनयेत्डन्यामेकबद्धया तथेव च 1 
दिशणं चिणं वापि भव्येकं नवकं तु वा ॥ "` तथा-“नवभिछयते भूमिेश्वय 
दिशणेन तु । एकबृद्धया टभेर्स्षममेकेकेन भियं ख्यत्‌ ॥ एकवर्षं तु या कन्या 
प्ूजाथ तां विवजंयेत्‌ । गन्धयुष्पफलादीनां धी तिस्तस्या न विद्यते ॥ २॥ "' तेन 
दिवषामारभ्य द्दावबौपर्यन्ता एव पूज्या न त्वन्याः । ताश्च च कमण ङमारीका 
चिमूर्तिः कल्याणी रोहिणी काटी चण्डिका शाम्भवी दर्ग खुभदा इति नामभि 

षूजा कायां । आसां च भव्येकं पूजामन्नाः फलविशेषाश्च ततैव ज्ञेयाः । सामा- 
न्यतस्तु- "भन्तराक्षरमयीं लक्ष्मी मात्रां ङूपधारिणीम्‌ ! नवड़गांस्मिकां साञ्ञ- 
त्कन्यामावाहयाम्यहम्‌ ॥ एवमभ्यर्चनं इययच्छिभारीणां भ्रयलतः । कंडकैश्चैव 

वश्च गन्धषुष्पाक्षतारेभिः ॥ नानाविधभकष्यभोन्येभोजयेत्पायसादेभिः ॥ २॥7 

तथा-' ्रन्यिस्फुटितज्ञीणाङ्गी रक्तपूयत्रणाङ्िताम्‌ 1 जास्यन्धां केकरा कर्णी 
रूपां तनुरोमशाम्‌ ॥ संत्यजदोगिणीं कन्यां दासीगभसञुद्धबाम्‌ ॥ ` तथा- 
"“जाह्यणीं सर्बकर्येषु जयाय चरपवंशजाम्‌ । राभ वैक्यवंशोव्थां सखताथे शद्रवज्च- 
जार्‌ । दारुणे चान्त्यजातानां पूनयेदिधिना नरः इति ॥ तन्न ॒वबेदपारायग- 
आवाहन करके ओर पर्गोक्तमंत्रसे षोडदोपचार पूजन करके उरद्‌ ओर भात वा कू्माड ओर 
पेठेकी बछि देनी चाहिये ॥ इसके उपरान्त कुमारीपजा करे, यही देमाद्विमे स्कंद पुराणके 
वाक्यसे लिखा कि, एक २ कन्याकी पजा करै वा एक २ की बद्धिसे करे, वा दूनी, वा 
तिगुनी, वा प्रतिदिन नवकी पूजा करे. कथनभी है क्षि, नौ कन्याओंसे भूमिलाभ, दूनसि देश्ये 

एकवृद्विसे कुरार, एक २ से लक्ष्मी प्रात होती, एक वर्षकी जो कन्या हो उसको पूजाम त्यागदेः 

कारण कि, उसको गन्धपुष्पफर्ञादिकी प्रीति नह है तिससे दो वर्ष॑से प्रारम्भ कर दरावषेप- 
यंन्तकी कन्याही पूजनीय दै ओर उनकी कमसे इन नामोंसे पूजा करे कि, कुमारिका, त्रिमूति, 
करयाणी, रोहिणी, काली, चण्डिका, शाम्भवी, दुगौ, सुभद्रा इन प्रत्येकोकी पूजा मत्र, फर 
विशेषसे वहांहीसे जाननी चाहिये । सामान्यसे तो ये है क्ते म॑त्रके अक्षररूप लक्ष्मी, मातृओंकी 
रूपधारणी नवदुगारूप कन्याओका मँ बुटाना कहताद्रं नानाप्रकारके भक्ष्यमोज्यआदिसे भोजन 
करावे तेसेही यह कहाहै कि, एेसी कन्याको त्यागदेना क, जिसके प्रथि निकर रहीहो, जिसका 
अग गिराहो, जो रुधिर, रादवाङे ्रणसे युक्त, जो जन्मान्ध हो, जिसके नेत कायरे हौ, कानीं 

कुरूपा, देहपर रोमवाटी, जो रोगिणी हो, जो दासि उत्पन्न हो उसे न बुङवे. कहाभीरै कि 
नाह्मणाको सब कामम, जयके निमित्त क्षत्रियका, खाभके निमित्त वैदयकी, पुत्रके निमित्त शद्वकी 
ओर मारणम चाण्डारकी कन्याको विधिसे पूजन करै ॥ इसमे बेदका पारायण करनामी रुदया- 


(२३५९० ) निणेयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


निणयः । अत्र वेदपारायणमप्युक्तं रुढयामले-““एवं चतुर्वदविदो विपान्सरवान्म- 
सादयेत्‌ । तेषां च वरणं कार्थं वेद्पारायणाय वै" इति ॥ तथा-““एकोत्तराभि- 
ङद्धया तु नवमी यावदेड हि † चण्डीपाठं जपेच्चैव जापयेद्धा विधानतः ॥ ' 
तिथितत्वे बाराहीतन्त्रे- भ्रणवं चादितो जप्त्वा स्तोत्रं बा संहितां पठेत्‌ । अन्ते 
च प्रणवं दथादित्युवाचादिष्रषः ॥ आधारे स्थापयित्वा तु पुस्तकं प्रजयेत्सुधीः 1 
इस्तसस्थापनादेव यस्माद्वै विषं भवेत्‌ ॥ स्वयं च छिखित यच्च शृद्धेण छिखितं 
भवेत्‌ । अजाद्यणेन लिखितं तापि षिफलं भवेत्‌ ॥ ऋषिच्छन्दादिकं न्यस्य 
पठेत्स्तोत्रषिचक्षणः । स्तोत्रं न इश्यते यन्न पणवं तन्न विन्यसेत्‌ ॥ सर्वत्र पादये 
विज्ञेयस्त्वन्थथा विर भवेत्‌ ॥५॥'' एवं नवमीपर्यन्तं भ्रत्य क्यात्‌ ॥ अनच्र वि- 
ङषो हेमाद्रौ देवीपुराणे-"यदाघये दिवसे इयांचण्डिकाएजनादिकम्‌ । द्विनं तदि 
तीयेष्ि त्रिरणं तत्परेहनि ॥ नवमीतिथिपयेन्तं बृद्धया पूनाजपादिकम्‌'' इति ॥ 
एतेन नवरात्र एजैव प्रधानम्‌ । उपवासादि ्वङ्गभिति गस्यते ! तिथिदासे त तिथिः 
दयनिमित्तं एनादि महाख्यश्नाद्धबदेकदिने आवृत्या कायम्‌ । वृद्धौ तददेवाढतिः॥ 
ततो नवरात्रोपवासादिसङ्स्पं इयात्‌ 1 स्वस्याज्ञक्तावन्येन इ पूजादि कारयेत्‌ । 
स्वयं बाप्यन्यतो वापि पजयेत्पूनयीत वा इति तरङ्किण्यां देदीयुशणात्‌ 
मले छिखाहै फे, इसी रकार चार वेकि ज्ञाता सन ब्राहमर्णोको प्रसन्न करना चाहिये त्रेदपारा- 
यणके निमित्त उनका वरण करे, इसी प्रकार एकोत्तरवद्धिसे नवमीपयेन्त॒ चण्डीको जपै, व 
विधिपूवैक जपववे. तिथितत््व ओर वाराहीतत्रमे कहादै कि, आदिमे उकार उच्चारण कर 
स्तोत्र वा संहितापाठ करै ओर अन्तमं प्रणवको दे यह आदिपुरुषने छिखांदे, पाट आदिक 
आधारपर पुस्तक रखकर बुद्धिमान्‌ मनुष्यको बो चना चाहिये । कारण किं हाथमे स्थापनसेही 
फठहीनता होतीहै, जो पुस्तक अपनी छ्खी हो वा शद्रकी छिखी वा त्राह्मणसे भिनकी 
ङिखीहा वह भी निष्फठ है; बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऋषिन्द आदिका न्यास करके स्तोत्रपाठ करे, 
जस स्तोत्रका न्यास न हो वहां उॐकारका न्यास करे यह सब पाठोमे जानना चादिये । अन्यथा 
करनेसे निष्फक होताहै, इस प्रकार नवमीपर्यन्त प्रतिदिन प्रजन कौर इसमे विशेष हेमाद्रमे देवी- 
पुराणके वाक्यसे ठ्खिाहै कि, जो चंडिकाका प्रजा आदि पहठे दिनम करे दूसरे दिन 
उससे दुगुनी ` तीसरे दिन तिगुनी करै, इसी प्रकार नवमी तिथितक वृद्धिसे प्रूजा ओर जप आदि 
करना चाहय । इससे नवरात्रमे प्ूजाही प्रधान है, त्रत आदि अंग हैँ यह जानागया, तिथिका 
हानि होय तो दो तिथिर्योका प्रजन आदि महाख्यश्राद्धके समान एक दिनमेही आवृत्तिसे करठे+ 
बुद्धिम भी उसी प्रकार आवृत्ति करनी चादिये । फिर नवरात्र आदिसे त्रत आदिका संकल्प करना 
चाहिये, अपनी शक्ति न होय तो दूसरेसे बरत आदि करादेना. कारण 1, तरगिणीमे देवपुराणका 
वाक्य है कि, आप्‌ प्रजा करे, वा दूसरेसे प्रूजा करावे ॥ यह देवीभ्रूनन डक्रास्त आदिम मौ 


परिच्छेदः २ ] भाषारीकासयेतः । (२५१ ) 


छ्ुकास्तादाबपि देषीग्नननिर्गयः । इदं च देवीपजनं ञ्चुकाव्तादावपि कायम्‌ 
तदुक्तं धर्मपरदीपे-“ नष्टे ञे तथा जीवे सिंहस्थे च बृहत्यतौ । कायां चैव स्वदे- 
व्यचो पत्यब्दं कुखधमतः'' इति । पच्यसे तु ववनाभावान्न अवति ॥ तत्ा- 
शपूजननिणंयः । अच साश्वस्याश्चपूजनदक्तं यदनरले देवीयुराग-““आश्वभुद््‌ द्ख- 
प्रतिपत्स्वातीयोगे चयुभे दिने । पूवं्॒तैःथवा नाम्‌ धथमं भियमावहत्‌ ॥ तस्मा- 
त्साश्ैभरेस्तन्न पज्योसौ दया सह । दजनीयाश्च तुरणा नवमो यावदेष हि ४ 
दान्तिः स्वस्त्ययनं कार्यं तदा तेषां दिन दिने ! धान्यं थट्ातकं कृ वचा धिद्धा- 
थंकास्तथा ॥ पश्चवर्णेन सुत्रेण ग्रन्थिः तेषां तु बन्धयेत्‌ । वायव्यैवांरुगैः सौरैः 
शाक्तै्मन्वैः सवेष्णवैः ॥ वेश्वदेवैस्तथामेये्होमः कार्यो दिनेदिने ॥ ४ ॥ '' कर्प 
तरौ स्वेतदगरेऽन्यदपि-“ज्येषे यागे पुरा तच गजाश महाबलाः । प्रथिवीमवः- 
हन्पूर्वं सदौलवनकाननाम्‌ ॥ कखुदैराबतौ पञ्मः उुष्पदन्तोथ वामनः । सुघरतीको- 
ञ्नो नीरस्तस्मात्तास्तत्र पूनयेत्‌ ` ॥ शाक्राटक्षात्समारभ्य नवभ्यन्तं च पूबैवत्‌ 
॥ ३ ॥' अश्ववद्धामादीत्यर्थः॥ अथ पतिपदादिषिजेषनिनंयः ॥ अथं भरतिषदादेष्च 
बिक्षेषो दुगौभक्तितरंगिण्यां भविष्ये-“केल्ञसस्कारदव्याणि पदयाल्तिष्िने \ 
पक्तेरं दितीयायां केशसयमहेतवे । "` पडादोरभिति गौडपादः ॥ “ इषणं च 
ततीयायां सिन्दरारक्तकं तथा । मद्पकं चतुर्थ्या तु तिक नेन्नमण्डनय्‌ ॥ प्च- 


= ना लाद = 2 


तोभी कुर्धभसे अपनी देवक पूजन प्रतिवर्षं करना चाहिये । मलमासे वाक्यके न मिक्नेसे 
पूजा नहीं होती ॥ इसमे अपने घोडेकी रना मदनरल्नमे देवीभागवतके वाक्यसे ङ्खिी है कि, 
आश्विनकी डुक प्रतिपदा स्वाति नक्षत्रके योगसे अच्छे दिनम प्रथन उचैःश्रवानाम अद्व 
कक्ष्मीको लाये थे, तिससे अस्ववाठे मनुष्यको श्रदधापूवक अस्वका पूजन करना चाहिये ॥ 
जबतक नवमी हो तबतक घोडोका पूजन करे, ओर प्रतिदिन उनकी शांति ओर स्वस्तिवाचन 
करे, ओर धनियां, भिलावा, कूठ, वच, सरसोकी पचरंगे सूत्रसे धोडोके प्रथी बांध, ओर वायु, 
वरुण, सूय, देवी, विष्णुका मरन््रोसे प्रतिदिन होम करना चाहिये, कल्पतरूमे इससे आगे ओर 
मी किखाहि, प्रथम जयेष्ठाके योगमें वहां आठ महाबली हाथी, पवेत, वन, कानन सहित परथ्वीकों 
धारण करतें. उनके नाम ये है कुसुद्‌, ेरावत, पद्म, पुष्पदंत, वामन, सुपर्ताक, अज्ञन, नकि 
इस कारणसे इनकी इस स्थर पूजा करनी चाहिये, ज्येष्ठा नक्षत्रसे छेकर नवमीपयंन्त पूरके तुस्थ 
करे ओर अस्वके सटा होम आदि करै ॥ अब प्रतिपदा आदि तिथ्योमे विरोष छिखतेह 
दुगाभक्तितरगिणी मन्थे मविष्यपुराणके वाक्यसे छिखा है कि, प्रतिपदाके दिन सस्कारके 
दन्य दे, केशोके थमनेक निमित्त पकाडूमआ तेर द्वितीयाको देना, गौडने पक तैकके स्थाने 
रेराम डरा किख, दर्प सिन्दूर खाखका रंग तीजको देना, मधुपकं, तिकक. नेत्रोका मण्डन 


( २५२ } निगेयसिन्धुः । [ दितीय- 


ग्यायङ्खरागं च शक्त्यारंकरणानि च । षष्ठयां षिल्वतरौ बोधं सायं चखन्ध्यासु 
कारयेत्‌ ॥ सप्तष्यां प्रातरानीय शृहमध्ये प्रपूयेत्‌ । उपोषणमथाष्व्यामात्यरा- 
क्त्या च पूननस्‌ ॥ नबस्यायुप्रचण्डायाः पूजां ्यांद छि तथा । संपूज्य प्रेषण क्यो - 
इशम्यां सारवोत्खबेः ॥ अनेन विधिना यस्तु देवीं भीणयते नरः 1! स्कन्दबत्षा- 
लयेदेवी तं पुत्रधनकीर्तिभिः ॥ « ॥ "" ऊृत्यतत्वा्णैवे छैङ्-““कन्यायां ष्णयक्षे 
तु पूजनयित्वाद्रेभेपि बा । नवम्यां बोधयेदेवीं महाविभवविस्तरैः ॥ जुड्खपक्षे चतुथ्यौ 
तु देवीकेशविमोक्षणम्‌ । भरातेरेव त॒ पथभ्यां सखापयेत्सुज्ञैर्नैः ॥ षष्ठयां सायं 
भरङु्वीत बिस्वदक्षेऽधिवासनस्‌ । सप्तम्यां प्िकाप्ूना अष्टस्यां चाप्युपोषणम्‌ । 
पूजा च जागरश्चैव नवम्यां गिधिषदछिः । विसजनं द्यां तत॒ कोडाकौतक्ं- 
गैः ॥ ४ ॥ '' अन्न नवबभ्यां बोधनासामर्थ्ये ष्य बोधनमिति स्मार्तः ॥ 
फलभूमार्थिनः समुचय इत्यन्ये । नवम्यां मन्तः कालिकाषुराणे ““ इवे यास्यसि 
पक्षे नवम्यामाद्ेभे दिवा. । रबृक्षे बोधयाभि स्वां याषत्परूजां करोग्यहम्‌ ॥)' 
अत्र स्री्रते विशेषः परिभाषायां ज्ञेयः ॥ तच्राङ्ञौचनि्गयः ! अथाल्ोवे 
क्ङिषो निणयामृते विश्वरूपनिषन्धे-“* आशिने शुद्पक्षे त॒ धारञ्धे नवब- 
रात्रके । दावाङञोचे समुत्पत्रे करिया कायो कथं इधेः । तके वर्तमाने च तनो - 
त्पनने सदा वधेः । देवीपजा प्रकत॑व्या पञ्युयज्ञबिधानतः ॥ सखुतके पूजनं धरोक्तं दा 
चतुधीको देना, अंगका रंग ओर शक्तिमनुसार भूषण पच्चमीको देना, षष्ठीको बेल वृक्षके नीचे 
ओर सन्ध्याकारमे जागरण केरे, सप्तमीको प्रातःकाठ आनकर घरमे पूजा करै, अष्टमीको 
रत ओर अपनी भक्तिसे पूजन करै, नवमीको उभ्रचण्डीकी पूजा करे ओर वि देनी 
चादिये । ओर दरामीको श्रेष्ठ उत्सर्वोमं पूजा करके प्रेषण करनी चाहिये । जो मनुष्य इस 
विधिसे दे वीको पूजनेसे प्रसन करता दै, उसकी पुत्र धन कीतिसे देवी का्तिकेयकीं तुल्य पान 
करती है । छ्यतच््वार्णवमे छ्गिपुराणका वाक्य है कि, कन्यके छृष्णपक्षमे आर्द्र नक्षसे 
पूजा कर नवमीको बडे धनके विस्तारसे देवीका जागरण केरे ओर ड्ठपक्षकी चतुर्थको 
देवीके केरा उतरवावे ओर पञ्चमीको प्रातःकाल श्रेष्ठ ज्छसे स्नान करावे, छठकों सन्ध्याके समय 
बेर्के वृक्षके नीचे सुववि, सपतर्माको बेख्पत्रसे पूजा ओर अष्टमीको व्रत करै, ओर नवर्माको 
जागरण पूजन ओर विधिसे बङि देनी चादिये, दरामीको विहारउत्साह मंगल्से बिदा केरे, यहां 
जागरणकी सामथ्यं न होय तो छठको जागरण कैर ओर कोई यह कथन करतेरैः कि, अधि- 
कफठकौ इच्छावाला समुचय करे, अथोत्‌ एक दिन दो कार्यं करै, नवमीका मन्त्र काडिकापुरा- 
णमे कहारै कि, आदिविनमासके छृष्णपश्षकी नवमीको आदौ नक्ष जबतक तुम्हे बेल्के 
बृक्षके नीचे वोधन करताह्र यहां लीके व्रतम यह विरोष है ॥ अब अशोचमें विशेष 
निणयागृत ओर विदवरूपानिबन्धमे कहा दै कि आश्विनके डुहपक्ष॒नवरात्रके आरम्भे 
मरणाञ्चीच होजाय तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य किस प्रकार कमे करर ओर सूतक वतेमान होय 


परिच्छेदः २. ] भावाटीकासमेतः । (२५९३ ) 


चैव विदोषतः ॥ देवीयुदिकय कत्तेव्थं तत्र दोषो न विद्यते ॥ ३ ॥ इतिं काला- 
दे विष्णरहस्येऽपि-“"ूर्वसंकल्पितं यच्च वतं सुनियतव्रतैः । तत्कतेन्यं नरैः युद्धं 
दानार्वनविवर्मितम्‌'` इति भौडनिवन्धे । तिधितच्वेष्युक्तय्‌ । आशिनकरष्णनव- 
म्यादि्ङ्धप्रतिपदादि, षष्ठयादि, सत्तम्यादिः चैकं कमं । अतश्च मध्ये अञ्ञौच- 
पातेपि न दोषः ॥ ` संकस्पो वतस्षचयोः ” इति षिष्यक्तेरिति ॥ आरब्ध 
स्वयमेव कार्यम्‌ । अनारब्धं वन्येन कारयेदिति दिवोदासः ॥ रजस्वला 
त्वन्येन कारयेदिति सूतकादिवद्विशेषवचनाभावात्‌ ॥ सीणां च नव- 
रात्रे ताम्बूलादिचर्बणं भवति ॥ तदुक्तं बतहेमादौ गारूडे-“ गन्धाङंकारताम्बूल- 
युष्पमाखाुङेपनम्‌ । उपवासे न दुष्यति दन्तधावनमञ्ञनम्‌'' इति ॥ रएतत्स- 
भरतृकोयवास्विषयम्‌ ॥ अन्यथाच विशेषः परिभावायाञ्क्तः ॥ उपांगखखिता- 
बरतनिशयः । आशध्िनञ्यु्खपथम्यायपाडखारेतावतं महाराष्ेष प्रसिद्धम्‌ ॥ तन्न 
यद्यपि कथायां कालविशेषो नोक्तस्तथापि-"रा्नौ जागरणं यादरीतवादिञनि- 
स्वनैः' इति रा्रौ जागरोक्तेः शक्तिएनाया रातौ पाडस्त्याच् रातिव्यापिनी 
आद्येति केचित्‌ ॥ वस्तुतस्तु वचनं विना रान्िप्नायां मानाभावात्‌ जागरस्य 


तो किस प्रकार करना सूतक उत्पन होय तो बुद्धिमान्‌ मनुष्यको पद्यज्ञविधिसे देवकी पूजा 
करनी चाहिये, सूतकके विषय पूजन ओर दान विरोष कर ङ्ख है वह देवे निमित्त करनी 
उसमे दोष नहीं दै, यह कालाददौमें कहा दै, विष्णुरहस्ये भी कहा दै कि, त्रतके नियमवारलोने 
जिस त्रतका प्रथम सेकल्य करखिया है उस द्ध तरतको मनुष्यको करना चाहिये, परन्तु दान ओर 
पूजन न करै, गौड निबन्ध ओर तिथितत््वमे भी.ङिखाहै कि अश्विनङ्ृष्ण नोमीसे वा ख्ृ्रतिपदा वा 
छटसे वा सातैसे एक २ कर्मं हैँ, इनके वाचम अशोच होजाय तो कुछ दोष नही दै. कारण 
क्ष त्रतयज्ञका संकस्प होता है, यह विष्णुने छ्खा है प्रारम्भ किये त्रत आदिको स्वयं करै 
ओर जो आप प्रारम्भ न किया होय तो ओरसे करवाना चाहिये । यह दिवोदासने कहा है, 
रजस्वला आदि घ्री सूतक आदिके तुस्य बिरोष वाक्यके न मिलनेसे ओरपे करवायदे ्ियोकों 
नवरात्रमे ताम्बर आदिका चर्ण होता है सोई तरत हेमाद्रिमं गरुडपुराणके वाक्यसे छ्खा है कि 
गन्ध, भूषण, पान, पुष्पमाखा, चन्दन, देतौन, अज्ञन इनका इस न्तम दोष नही, यह सुहा- 
गिनके तरतमे है ओर इसमे विरोष पारभाषामे खिखा है ॥ आद्िनशुकृपंचमकि उपांगल्डिताका। 
नत महारा्टोमे विख्यात है ययपि कथाम उसका कोह समय नही च्खिातो मी गीत 
वादित्र शब्दे रा्चिमे जागरण करे इस कथनसे ररम जागरण ङ्ख है ओर 
दाक्तिको पूजा राशे श्रेष्ठ है इससे रात्रिव्यापिनी यह ॒ तिथि रहण करनी, यह किन्हीकः। 
कथन दहै । सिद्धान्त तो यह है कि, वाक्यके निना रत्निपूजामे कों प्रमाण नहीं है ओर 


( २५९४ ) निणेयसिन्धुः । दवितीय 


चाडत्वाञ्खुग्भवाक्यात्‌ । ` खक्त्वा जागरणे नक्ते चन्द्रा्यष्यंत्रेते तथा । ताश- 
वरतेषु सवेषु रातियोगो विशिष्यते ›› इति कार्हेमादरौ वचनाच पूं विद्धा ्राह्या ॥ 
रा्िक्शब्दः पूर्वैविद्धावचन इति हेमादिः । अस्य च युक्त्वा जागरणरूपत्वादिति 
सखाघु प्रतीमः ॥ शक्त्वा जागरणं यत्रेव्येकं पदं तस्मिन्‌ जते इत्यर्थः ॥ अन्यथा 
थुक्ववेत्यसङतेः । दिषोदास्षीपयेप्येवम्‌ ॥ सरस्वत्यावाहननिणंयः । आरिविनञ्चुपक्षे 
मूत्नक्षत्रे सरस्वतीस्थापनस्‌ ) यथोक्तं निणयाते देवी पुरागे-““ मूटेष स्थापनं 
दध्या एवाषाटासु पूजनम्‌ । उत्तरासु बि दद्याच्छरवणेन विंसजयेत्‌'' इति ॥ 
रुढयामलेपि- "मूल ऋक्षे उराधीश्च पूजनीया सरस्वती । पएजयेप्पत्यहं देव यावद 
घणवमक्षकम्‌ ॥ नध्यापयेन्न च लिशे्नाधीयीत कदाचन । पुस्तके स्थापिते देव 
वियाकामो द्विजोत्तमः ॥ २॥ संग्रहे“ आश्विनस्य सिते पक्षे मेधाकाम 
सरस्वतीम्‌ । मूलेनावाहयेदेवीं रवणेन विसजयेत्‌ ` मूरस्याघययपादे आवाहनभिति 
शिष्टाः ॥ भरवणाययपादे च विसजयेत्‌ । "आदिभगो निशायां त भवणतस्यं यदा- 
भवेत्‌ । सम्प्रेषणं तदा देव्या दज्ञम्यां च महोत्सवः" ॥ इति चिन्तामणौ जह्यां 
ण्डपुराणात्‌ ॥ अथ षष्ठीनिणेयः ॥ गोडनिषन्धे देवी एराणे-'“जयेष्ठानक्षच्यक्तायां 
षष्ठयां बिल्वाभेमन्नणम्‌ । सप्तम्यां मूलयुक्तायां पतिकायाः प्रवेदनम्‌ । पूर्वाषाटा- 





जागरण अग हे प्रधान नहा युग्म ८ युग्मानि युग ° ). बाक्यसे ओर काठदेमाद्रिमे इस वाक्यसे 
क्रि रात्रित्रत चन्द्रजआदिका, अध्य रत ओर सम्पूणे ताराघ्रतोमे भोजनके उपरान्त जागरण 
रात्रिका योग श्रेष्ठ है, इससे पवैविद्धाही ्रहण करनी कारण कि, रात्रिरान्द पर्व विद्धाका कथन 
करनेवाला है इससे ओर इसको भोजनके उपरान्त जागरण रूप होनेसे हमको उचित जान 
पडता है, अथवा जहां भोजन करके जागरण है उस ब्रतमे यह एकपादका अथ दहै । अन्यथा 
ञुक्त्वा ( भोजनकरके ) यह्‌ पद असंगत होजायगा, दिबोदासीयमे भी इसी प्रकार कटा हे ॥ 
सश्विनके डप मूलनक्षत्रम सरस्वतीको स्थापन करना चाहिये, सोई निर्णयामतमे देवी- 
पुराणके वाक्यसे छ्ला द कि हे इन्द्र ! मूलनक्षतरभे सरस्तीका पूजन करना ओर श्रवणपर्न्त 
पूजन करतारहे ओर विद्ाका अभिलाषी त्राह्मणश्रेष्ठ पुस्तकोकी स्थापनाक्े पीछे न पढावे न ख्ख 
न पटे सप्रहमे भी काहे कि, बुद्धिका अभिराषी पुरुष आश्विनञ्युक्पक्षमे मूलनक्षत्रमे देवीका 
आवाहन करे, ओर श्रवणमें विसजंन करै, रिष्ट तो यह कहते कि, मूलके प्रथमपादे आबाहन 
जर श्रवणक्े प्रथमपादमे विसज॑न करे कारण कि. चिन्तामणिर्मे ब्रह्माण्डपुराणका वाक्य है कि 

जव श्रवणका प्रथमभाग रामे होय तो देबीका विसजेन दरामके मोहःसवमे करना चाहिये ॥ 
गोडनिनधमे दे्वापुराणका वाक्य है कि, य्येषठानक्षत्रसे युक्त छठको बेकको निमेत्रण देना मूरनक्षत्रसे 
युक्त सप्तमीको बिल्वपत्रका प्रवेश करना उचित दे । पूर्वाषाढसे संयुक्त अष्टमीको पूजा, होम, ्रत- 


परिच्छेदः २. ] भाषादीकासमेतः । { २५०५ )} 


युताष्टम्यां पएनाहामाद्यपोषणम्‌ 1 उत्तरेण नव्यां तु बलिभिः पएूजयेच्छिवाम्‌ ॥ अ- 
वणन दशम्यां तु भरणिपत्य विसज॑येत्‌ ॥ ३॥'' कालिकारागे- बो धयेदिल्वज्ञालायां 
षठयां देवीं फलेषु च । सप्तम्यां विस्वश्ाखां तामाहत्य भरतिषूजयेत्‌ ॥ पनः पूजां 
तथाष्टम्यां विषेण समाचरेत्‌) जागरं च स्वयं क्ृयद्वलिदानं महानिशि ॥ धसूत- 
बलिदानं तु नवम्यां विधिषच्वरेत्‌ । विसजनं दकाम्यां तु यौद श्ारवोत्सवैः ॥ धरलि- 
कदमनिक्षेषैः कीडाकौतुकमङ्धदैः ॥ ४ ॥ '' अन्न सर्वत्र तिथिनक्षत्रयोगाद्रौ 
यख्य: कल्पः । तदभावे तु तिथिरेव आर्या । “ तिथिः क्षरीरं देवस्य तिथौ 
नक्षच्रमाभितम्‌ । तस्मात्तिथिं प्रक्ेसखन्ति नक्षत्रं न तिथिं विना ॥ ' इति 
बिद्यापतिरिखितवचनात्‌ । ““ तिथिनक्षचयोर्योगे इयेरेवादुपाछनम्‌ } योगा- 
भावे तिथिर््राह्या देव्याः पूननकर्मणि' इति तनैव देवलोकतेश्व ॥ अन्न च पत्रीप्‌- 
वेशात्पूवे्युः सायका षष्ठयभावें तस्पूवंदिनेऽधिवासनं कायम्‌ । श्ायंकालेत्यन्ता- 
सत्वे त्वाधिवास्नलोपः- षष्ठयां खायं प्रङ्कर्वीत षिल्वदृक्षेधिवासनम्‌' इति यूंघचना- 
दिति कल्पतरः । सायंश्चतिः फएलातिक्ञयभाच्ाथां । न तु कमेलोप इत्याचा- 
येचरूडामणिः ॥ तच्र पूजाक्रभनिर्णयः । अन्न कमः ॥ बिर्वसमीपं गत्वा देवीं 
बिल्वे च रूम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ ॥ तजन मंजः-“राबणस्य बधाथांय रामस्यालुग्रहाय च \ 


आदि करे, फिर नवमीको बलिदानपूवंक भवानीका पूजन करे, श्रवणयुक्त दशमीको नमस्कारयुक्त 
. विसन करे. काछकापुराणमे छिखाहि कि, छठको बेलक्ी शाखा ओर फलोमें देवीका बोधन 
करे, सक्तमीको बेरुकी शाखाको छेदन कर पूजन करे, फिर अष्टमीको विरोषकर पूजा करे जागरण 
ओर आधीरात्नरिको स्वयं बढिदान करे नवमीको विधिसे विरोषकर नङ्िदान करना दरामीको रर 
त्काख्के उत्सव धूल ओर पंक फेकनेका क्रडा ओर आनन्दके मगरे विसजेन करे । इन सन 
वाक्येमिं तिथि ओर नक्षत्रके योगको मानना सुख्य हेतु है, वह न मिङे तो तिथिही ग्रहण करनी. 
। कारण कि, वियापतिने यह्‌ वाक्य कहै कि, देवताका रारीर॒तिथि है, ओर तिथिमेही नक्षत्र 
स्थित रहतारै, तिससे तिथिकी ही बडाई है ओर तिथिविना नक्षत्रका प्रशंसा जह हे, वहांही देवने 
कहादै कि, तिथि ओर नक्षत्र दोनोके योगमे दोनोको मने, दोनोका योग न होय तो देवक पूज- 
नमे तिथिही ग्रहण करनी, यहां बिल्वपतरके प्रवेशसे प्रथमदिन सायकार्मे षष्ठी न हीय तो अधि 
वासनका अमाव जानना चाहिये । प्रथम यह वाक्य कये किं, ष्ठीको सायंकार विल्ववृ- 
` क्षके नीचेमे अधिवासन क, यह कट्पतरु छिखतेर आचा्यचूडामणिका तो यह कथन हे कि, 
सायकाकका सुनना अधिकफलके निमित्त हे कु करमैका खोप नही होसकता ॥ इसमे क्रम यह 
है कि, बेकके निकट जाकर देवी ओर बेकका पूजन करके इस म॑स प्राथना करे कि, हे बेर 
रावणके मारते ओर रामचन्द्रे अनुम्रहके निमित्त असमयमें बहाने तुमसे देनीका ` बोधन 


( २५६ ) निणेयसिन्धुः । [ दितीय- 


अकारे बह्लणा बोधो देव्यास्त्वथि छतः पुरा ॥ अहभमत्याभितः षष्ठ्यां सायाह 
बोधयास्यतः 1 शीक्ञेलशशिखेरे जातः भरीफलः श्रीनिकेतनः ॥ नेतव्योक्षि समागच्छ 
पूज्यो द्गांस्वरूपतः ॥२॥ ' इति ॥ एवं देवीमधिवास्य परदिने निमन्नितविच्व- 
लालापन्रीप्रवेशप्रजां कयात्‌ ॥ तड्क्तं हेमाद्रौ रैगे-““ सूलाभावे तु सप्तम्यां केव- 
लायां प्रवेक्ञयेत्‌ । युग्माभ्यां नवविस्वस्य फलाभ्यां शाखिकां तथा ॥ तथैव प्रतिमां 
देव्याः जाताभ्युक्ष्य प्रवेशयेत्‌ ॥ अन्न चोपवासपूजादावौदयिकी सप्तमी ्राह्या। न 
तु युग्मवाक्यात्‌ पूवा । “युगधा वष॑डृद्धिश्च सप्तमी पावेतीपरिया ॥ रषेरूदयमी- 
न्ते न तत्र तिथियग्मता " इति त्यतत्वागेवोदाहतवचनात्‌ ॥ “भगवत्याः 
प्रवेशादिविस्गाताश्च याः क्रियाः । तिथाडदयगाभिन्यां सबांस्ताः कारये- 
दधः" ॥ इति तिथितच्वे नन्दिकश्वरपुराणाच्च ॥ दुर्गाभक्तितरद्धेण्यानप्येदस्‌ ॥ 
तन्नापि षटिकातो न्पूनवे परा नं कायां । ध्रतोपवासनियमे घटिकैकापि या 
भवेत्‌ ' इति देवलोक्तेरिति गौडाः ॥ दाक्षिणात्यास्तु पूववचनमदृष्ा युग्यबा- 
क्यात्‌ पूर्वा ङ्बन्ति ॥ पच्निकाप्ूजानिणयः । प्निकाप्रजा च पूर्वाह्ने एद कार्या । 
न तु मूलानुरोधान्मध्याद्यादाविति कृत्यतत्वाणवे उक्तम्‌ । पत्रिकास्तु "रभा कवी 
इरिदा च जयन्ती वितस्वदाडिमौ । अशोको सानवृक्षश्च धान्यादि नवं पचिकाः॥'' 


कियाथा, इससे ममी सं्यासमय षष्ठीके दिन तेरे आश्रयसे देवीको बोधन करता, श्रारोकाशि- 
खरप उत्पन; हे लक्ष्मीके मूढ, इस स्थानसे तु अपने घर ठेजाऊगा तुम मेरे संग चो ओँ 
तुम्हारा दुगांरूपसे पूजन करूगा, इस प्रकार देवीका अधिवासन करके पहठे दिनम न्योतीड 
बित्वराखापत्रीका प्रवेशा करके अचेन करना, सोह हेमाद्रिमे छिगिपुराणके वाक्यसे छिखाहै कि, 
मूलनक्षत्र न होय तो केवर सप्तमीमे प्रवेश करे, नवीन दो वेखके फर ओर राखा इसी प्रकार 
देवीकी प्रतिमाको छ्ञान कराय ओर जसे छिडकाकर प्रवेराकरे ॥ यहां त्रत ओर पूजा आदिमं 
उदयकाठ्की सक्तमी ग्रहण करनी, ओर युग्मवाक्यसे प्रथम नही ठेनी. कारण कि, कत्यतत्त्वाण- 
वर्मे यह वाक्य ठिखाहै कि, युगादितिथि, वषेवृद्धि, पावेतीकी प्रिया सप्तमी ये सूयेके उदयको देख 
तीर्ै इनमे दो तिथि्योका योग नही मानना, तिथितत्वमे नन्दिके्वरपुराणका वाक्य है कि, 
भगवतीके प्रवेशसे विसजंनपर्यन्त जितने कायं ह वे सव बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उदयगाभिनीति- 
थिम करने चाहिये, वर्हाभी घटिकासे न्यून होय तो अगरी ठेनी, कारण कि, देवलने 
यह कहि कि, बत ओर उपवासक नियमंम वह तिथि प्रहण करनी जो एकभी घडी 
हो, दाक्षिणात्य तो पूर्वैवाक्यको न देखकर युग्मवाक्यसे पहीही करते ॥ पत्रिकाकां पुजा 
र्वा करनी चादिये, मूके अनुरोधसे मध्याहम न करनी, यह छत्यतत्त्वाणेवमे किख 
पत्रिका तो यह यहांही छिष्वीदै कि, केढा, कनी, हरदी, जयती, बेक, अनार, अरोक, मानव, 


पररच्छेदः २. ] भावादीकासमेतः। (२९७ ) ` 


इति तत्रैवोक्ताः॥ देवीचिराच नणयः । अस्यामेव सप्तन्थां देवीतिरात्रयुक्तं टेमादौ 
भतिपदादिनिवतिधिद्ु उपवासकरणासामर््यै उखप्तम्यादिदिननये बा कयात्‌ ॥ 
तदाह धोम्यः-"“जधिने मासि ङ्के त कतव्यं नबश्रकम्‌ । प्रतिषदादि कमे- 
णेव यावच्च नवमी भवेत्‌ ॥ िरात्नं वापि कतव्य सप्तम्यादि यथाकमञ्‌ 1 "' अत 
एक हेमाद्रौ देवीपुराणे मङ्ख्त्रते-"“आधिने बाथ बा मावे चैत्रे बा भाषणेपि वा। 
कृष्णाष्टम्यादि कतव्य बत जुद्धावाथ इरेः ॥ यादच्छ््णाष्टमी शक उपोष्या तु 
विधानतः । दान होमो जपः पूजा कन्या भोज न्वहम्‌ ॥ महाभैरवरूपेण 


कि छ क 


त 
अषस्थिमालखाधराश्च ये । पूजनीया विज्ञेषण बद्चैग्रामरादिष ॥ ३ ॥ "इति मास- 


छ घु 
चतुष्टयेऽभिधाय अन्यत्रापि-"“जथवा नवरान्नं च सक्तमं च चिक दिवा । एकभ- 
ततेन नक्तेनायाचितोपोषितेः कमात्‌ `" इति ॥ ““पूनयेताश्चिने शक यावच्छङ्कामी 
भवेत्‌ । पवकायोणि सिद्धयन्ति शक नास्व्यच संशयः "" इव्युक्तं दिविव्येकराच- 
सुक्तम्‌ । देवी एुराण-“नवराच्वते शक्तखिरा्चं चैकराच्कम्‌ । वतं चरति यो भक्त 
ल्तस्मै दास्यामि बाज्छितम्‌ ' इति ॥ तन्नापि सप्तम्याः ¶ूजने पृर्वोक्तो निणेयः ४ 
अथ तिथियौगपये तन्त्रेणोपवासः ॥ तिथिद्धयनिभित्तं पूजादिकं त॒ भेदेन ॥ 
तन्न विशेषः । अच्र विशेषा निणंयायृते भविष्ये--“ सप्म्यां नव गेहानि दाङू- 
जानि नवानि च । एवं वा॒वित्तभावेन कारयेसखसमाहितः ॥ दुर्गाग्रहं प्रकतव्यं 





| 
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धान्य आदि ये नव पिका है || इसी सक्तमीको देवीका त्रिरात्र हेमाद्धमें छ्लि है कि प्रतिपद 
आदि नो ९ तिथियों रत आदि करनेकी शक्ति न होय तो सुप्तमी आदि तीन दिनमेंही करै 
यही धौम्यने छिखाह कि, आशश्विनमासके ु्कपक्षमे प्रतिपदासे क्रमसे नवमीतक करे अथवां 
सक्तमीसे तीन रा् करै. इसी कारण हेमाद्विमे देवीपुराणके मङ्गलात्रतमे छिखा दै कि, आश्विन 
माघ, चैत्र वा श्रावणमे हे हरे ! कृष्णपक्षकी अष्ट्मसि डुक्कपक्षकी अष्टमीतक त्रत करे, ओर दान, 
होम, जप, प्रजा, कन्या्ओंका भोजन प्रतिदिन करावे प्राम ओर पुत्र आदिमे महामैरवरूपसे 
जो अस्थिर्योकी माला धारण करनेवाठे है उनका विशेषकर वचर आदिसे प्रूजन करना चाहिये । 
यह चार मासमे कहकर यह डिखा कि, अथवा नवरात्र सात पांच तीन अथवा एक दिन एकं 
समय भोजन नक्त अयाचित ब्रतके रमसे जुकृअष्टमी पय॑न्त आश्विन मासमे प्रूजन करता रहे तो 
हे इन्द्र । सब कायैकी सिद्धि होती है इसमे किसी प्रकार सन्देह नरी है । देर्वामागवतमे चखा हे 
कि, जो राक्तिमान्‌ भक्त तीनरात्रि वा एकरात्रि त्रत करतार उसको मे यथेच्छ देती तिनमे भी 
सप्तमकि पूजनम प्वोक्त निणैय जानना इसमे मी दो तिथि एकबार आन पड तो तन्त्र (एक) से 
तरत करै, ओर दो तिथि्योका प्रूजनादिक तो मिन २ करना ॥ इसमे विरोषं तो निणेयारतर्म 
` यह कहाहै कि, सप्तमीको काठके नवीन नौ ९ घर अथवा अपने चित्तके मावसे सावधानी 


९ 


( २५८ ) , निगेयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


चतुरस्रं सुशोभनम्‌ । तन्मध्ये वेदिकां ङ्यांचतुर्हस्तां . समां भाम्‌ ॥ तस्यां सि 

हासनं क्षौमे कम्वर जिनक्षयुतम्‌ । तत दुग प्रतिष्ठाप्य सव॑खक्षणक्षयुताम्‌ ॥ थजै- 
अतुर्भी रुचिरेदेशभिवां विभूषिताम्‌ । तघहाटकबणांमां तिनेनां शशिशेखशम्‌ ॥ अने- 
कङ्कसुमाकीणा कपर्देन सुशोभितम्‌ । नितम्बविम्बसन्नद्धकिंकिणीकाणनादिनीम्‌ ॥ 
ुलचकदण्डशाक्तिवज्चापासिधारिणीम्‌ । षण्टाक्षमाखाकरकपानपा्नरुसत्करास्‌ ॥ 
तदग्रे छिन्रशिरसं माहिषं रुधिराप्डुतम्‌ ॥ निःसताधंततं कण्डनाङे चमांसिधा- 
रिणम्‌ ॥ देवीधूतकरग्रीवं शूलेनोरसि ताडितम्‌ । नागपाशेन विक्षिप्तं हयंक्षेणापि 
विद्रतस्‌ ॥ वमद्रुधिरवक्रेण धुन्बतोध्वं सटाद्धुषा । स्वतो मातृचक्रेण सेव्यमानां 
सुरैस्तथा ॥ < ॥' इति ॥ ““ देवी भ्रकतव्या हैमी वा राजतीं तथा ॥ 
मृदधाक्षी लक्षणोपेता खड्धे खे च पूजयेत्‌, । वार्षी -दाङमयी देवी ॥ मूर्तिस्थापने 
निर्णयः ।मूर्तिस्थापने विशेषो दुगाभक्तेतरद्धिण्यां देवीएुराणे-“"याभ्यास्या शुभदा 
दर्णा पूर्बास्या जयवर्धिनी । पधिभाभिश्खी निव्यं न स्थाप्या सौम्यदिङ्युखी ॥"? 

भ्रतिमाभावे नियः । प्रतिमामवे विशेषस्तन्नैव-''हेमराजतशदातङैल्विना्षि- 
तापि वा। खद्ध चुजेरविता देवी सवेकामएल्प्रदा ॥ यथयश्यायुधं भक्तं तर्हिमस्तां 

एक घर निर्माण करावे, यह दुगौका घर चकोर सुन्दर निमौण करै, ओर उसके मध्ये चार 
हायकी श्रेष्ठ वेदी निर्माण करे उसमे रेशामके वचन, कम्बल, मरगचर्मसे युक्त सिंहासन निर्माण 
करे सम्पूणं उक्षरणोसे युक्त चार वा दशभुजाओंसे शोभित दुगाका स्थापन करके जिसकी कान्ति 
तपाये सुवर्णकी तुस्य हो जिसके तीन नेत्र चन्द्रमा मस्तकपर हो अनेक पुष्पसि आच्छादित हो 
ओर जटानूटसे' शोभित हो, ओर नितम्बपर कोंषनी वधी हदं उसके शन्दसे शब्दायमान हो, 
ओर जो यू; चक्र, दण्ड, राक्ति, वज्ञ, चाप, खन्नको धारे हाथमे घण्टा अक्षमाडा खयि पान - 
पात्रसे शोभित दुगौके आगे इस प्रकार भसा बनावे जिसका शिर कटरहा हो रुधिरसे भररद्य 
हो आधा इारीर निकर रहाहो कण्ठके ना्ख्मे दारु ओर त्वार ठ्टक रहीहो जिसकी गर्दन 
मगवतीने हाथमे पकड रक्खी हो नागपाशसे फैका हो सिहद्रारा आक्रान्त जर हसे रुधिरकां 
वमन करता इआ गर्द॑नक्रे बाको क्रोधसे कपित करताहो ओर वहां देवीकी सुवण वा चांदीकी 
मृत्तिका वा वृक्षकी सुन्दर लक्षणोंसे युक्त मूति निमोण करे जिसके चारो ओर मातृ भौर देवता 
सेवा करतो, देवीके खद्ग॒ ओर शका मी प्रूजन करना ॥ देवीकी मूर्तिके स्थापनम दुर्गाम- 
क्तितरगिणीमें देबीपुराणके वाक्यम यह विरेष वणेन किया है कि, दक्षिणको सुख किये दुर्गा 
ञ्यमदा ओर पूर्वाभिमुखी दुर्गां जयवर्धिनी होती है, ओर पश्चिम ओर सुख किथे सदा स्थापनेके 
योग्य होती है, ओर उत्तरको शुख किये दुगा स्थापन न करनी ॥ प्रतिमा न होय तो बहांही 
विरोष यह छिदि सोना, चांदी, धातु, मृत्तिका, पाषाणकी अथवा चिन्मे ङ्खी इई मी 
देवी खड्ग ओर शकी प्रजा करनेसे सब मनोरथोके फएलको दान करती दहै, ओर जो २ श 


पारेच्छेद; २ ] भाषाटीकाद्मेतः । { २५९ 


प्रतिपूजयेत्‌ ॥ देवी भत्तयार्चिता पुंसां राज्याः इतद्रोख्यदा ॥ ३ ॥ ›' कत्यत- 
त्वा्णवे कालिकापुराणे-““छिङ्स्थां प्रजयेदेषीं मण्डलस्थं तथेव च ! पुस्तकस्था 
महादेवीं पावके प्रतिमा च ॥ चित्रे च चिशिखे खड्धे जरत्थां वापि पूजयेत्‌ ॥ 

विस्वपत्रैयजेदेवीं तथा जातीत्रश्नकैः ॥ नानापिदिकनैवेयैश्पदीपेरभनोहरैः ; 
भगवलिङ्ञभिधानेश्च भगलिङ्पगीतकैः } भगलिङ्करियाभिश्वच भरीणयेद्धर्वाण्डे- 
काम्‌ ॥ परेनोक्िप्यते यस्तु यः परान्नाक्िपव्यपि ॥ तस्य द्भद्ा भगवती शाप 
दथास्ुदारुणम्‌'' ॥ ४ ॥ चविच््धन्मथादौ लानाथक्षंभवे तनैवोक्तम्य-अन्तिके 
स्थापिते खड़े ज्नापयेदपणेथ बा इति ॥ जथ सत्तमीष्रूनािधिनिणैयः, । अरतिष- 
य॒क्त[सीधिना फलषक्छीर्तनान्ते नवप्चिकाभरन्मयह्गौ पूजावलिदानानि करिव्ये इति 
संकरप्य पूवंनिमन्तितबिव्वसभीप गत्दा सम्पूज्य "आगच्छ सर्वेङल्याणि, इति 
पूर्वोक्त्भ॑न्नं पठित्वा । ““विद्ववक्ष महाभाग दा स्वं शङ्दपिय 1 गृहीत्वा तब 
ज्ञाखां च देवीप्जां करोम्यहम्‌ । शाखाच्छेदोद्वं दुःखं न च कार्थं तखा घरभो । 
गृहीत्वा तव शाखां च पज्या दुर्गेति च स्मृतिः ॥ उत्तिष्ठ पत्रकं देवि सवकल्या- 
णहेतवे । पूजां गृहाण सकलाभस्माकं वरदा भव ॥ मेरुषन्दरकैकास हिमवच्छिखरे 


जिस २ देवका छिखा है उस २ मे उसकी पूजा करे, भक्तिसे पूजन की इ देवी राज्य, आयु, 
सुख, पुत्रको देती ह, इत्यतत््वाणेवमे काठिकापुराणका कथन ह कै, छिगमें स्थित देवीका पूजन 
करना अथवा मण्डल पुस्तक प्रतिमा चित्रम त्रिद्यू खन्न जक्मे भो स्थित देवकि पूजन 
करना, बिल्वपत्र जातीके ल नानाप्रकारके मालपुवे नेवद्य ओर मनोहर धूप दीपसे देवीकी 
अची करनी, ओर भगके छ्गोंका कथन गान ओर कहनेसे श्रेष्टठ॒चण्डिकाको प्रसन्न 
करै, जिसकी कोई निन्दा न करे ओर जो किसीकी निन्दा न करै उसपर 
कद्ध इई देवी कठिन शाप देती है, चिन्मे ओर ृत्तिकाकी प्रतिमामे ज्ञान आदि 
न होसकै तो वहांही यह छिखांहि कि, निकटमेँ रक्वे इए खद्गमे अथवा दपण पूजन करे ॥ 
अब सप्तमीकी प्रजा विधि छिखते हे किं प्रतिपदा्मे की इडं विधिसे फक संकीत्तंनके उपरान्त नव 
पत्रिकासे मृत्तिकाकी दुर्गाका पूजन करके हे स्वै कल्याणि ! तुम आओ इस पूर्वोक्त मन्त्रकों 
पद्कर यह स्तुति करे, हे बिस्ववृक्ष ! हे महाभाग ! तुम सद्‌ा शंकरके प्यारे हो तुम्हारी राखाको 

लेकर नै देवीकी अचो करता दह शाखाके काटनेसे हे प्रमो ! तुम्है दुःख न करना चंष्हियि- 

कारण कि, धर्मशाल्रमे तुम्हारी राखा केकर दुगांकी पूजा करनी छिखी है. हे पात्रिके ! हे देवी ! 
तुम स्वै कत्याणके निमित्त उठो. ओर हमारी सब प्रूजाको प्रहण करो ओर हमे वरके देने- 
वाड हो. हे श्रीफल ८ बिल्व ) वृक्ष ! तुम मेर्‌, मन्दराचर, कैलास, हिमवान्‌ पर्वतोके रिख 





१ यह शाब्द अरटीररूपसे उचारण नही है किन्तु प्रकृति पुरुषके योतक हैँ । 


(२६० ) निणंयसिन्धुः । 


गिरौ । जातः श्रीफलवक्ष त्वमस्बिकायाः सदा परियः ॥ ४ ॥ इति, सम्प्राथ्यं ॥ 
“ॐ हं छिधि फट्‌ फट्‌ । "ॐ फट्‌ स्वाहा इति छित्वा संपूज्य । ॐ चाण्डे चक 
उल" इति बाद्यघोषेण देवीं तां च ग्रहं प्रवेश्य । ““आरोपितासि दरगे त्वं मृन्मय्यां 
श्रीफलेपि च । स्थिरा नितान्तं भूत्वा च ग्रहै खं कामदा भव ॥ इति स्थिरीक्रत्य, 
रम्भादिपत्रिकाः पञ्चगव्येन च पञ्चामृतेन च स्नापयित्वा, वसरेणावेटय स्थाप- 
येत्‌ । इतः पूववत्संकेर्पं कत्वाऽक्षतानादाय देवीमाबाहयेत्‌ ॥ तन्न॒ मन्तरः- 
“"आवाहयाम्यहं देवि मन्मय्यां ओीफले तथा । कैखासरिखरादेवि विध्यादे्हिमप- 
दंतात्‌ ॥ आगव्य बिस्वज्ञाखायां चण्डिके कुर सन्निधिम्‌ । स्थापितासि मया दुर 
पूजये त्वां रसीद मे ॥ आयुरारोग्यमैशवय देहि देवि नमोस्तु ते । दुर्गे दर्भस्वरू- 
पासि सुरतजोमयेऽ्चिते ॥ सदानन्दकरे देविं भ्रसीद भम सिद्धये । रद्चेहि भगव- 
त्यम्ब शद्क्षयजयप्रदे ॥ भक्तितः पूनयामि त्वां दुर्गे देबि सुराविते ! पष्छवैश्च 
फरोपेतैः पुष्येश्च सुमनोहरैः ॥ पछवे संस्थिते देवि प्रूनये खां प्रसीद मे । दर्भे 
देषि इहागच्छ सांनिध्यमिह करय ॥ यज्ञभागान्ग्रहाग वत्वं योभिनीकोटिभिः 
सह ' ॥ ६ ॥ ततो मूखमन्त्रेण इति । पाययादिगन्धान्तोपचरैः संष्ूज्य } ततः- 
"'अमतोद्धवं च श्रावक्षं शंकरस्य सद्‌ प्रियम्‌ । बिल्वपत्रं भ्रयच्छाभि पविच्रं ते 
सुरि `इति बषित्वपत्रम्‌ ॥ “ब्रह्यविष्णाशिवादीनां द्रोणपुष्पं सदा पिय्‌ ) तत्ते 
पर उत्पन इर हो ओर अंबिका तुमको निरन्तर प्यार करती रै इस प्रकार प्राथना करके 
ॐ छि फट्‌ फट्‌ ॐ हंफट्‌ स्वाहा इस मन्तरसे छेदन ओर पूजन करके ॐ चामुण्डे चरु २ 
इस मन्त्रसे वाजोके शब्दसे देवी ओर शाखाका घरमे प्रवेश करके हे दुर्गे | तुम मृत्तिका ओर 
श्रीफलपर स्थापित हो, घर्मे निरन्तर स्थिर होकर मनोरथ देनेवाटी हदो इस मन्त्रसे स्थिर करके 
के आदिक पर्तोको पचगन्य ओर पंचामृतसे लान कराय ओर वसे व्पेटकर स्थापना करे 
फिर पूर्यैके सद्दा संकल्प करके चावर ठेकर देवकि आवाहन करे कि, हे देवि } मे मृत्तिका 
` ओर वेखके फर्पर आपका आवाहन करता हं हे देवि ! कैकासके शिखर विन्ध्या चर हिम। चरु 
पर्वतसे यहां आकर निकटमे आओ हे दुर्गे ! मैने आपको स्थापन कियाहे मे आपकी अचां 
करता दरं तुम प्रसन्न दो जौर अवस्था, आरोग्य, रश्वयंको मेरे निमित्त दो आपको प्रणाम है डे 
दुगे ! तुम दुर्गरूपा हौ देवताओंका तेजरूप हो ओर सबसे प्रजित हो पतरम स्थित इहं आपको 
बेख्पत्र, फक ओर मनोहर पु्पोसि प्रजन करता दं मेरे ऊपर प्रसन हो, दे दुगे देवि ! यहां 
आओ, ओर यहां सनिधि करो कोटियो योगिनी सहित आप यज्ञके भारगोको स्वीकार करो, . 
फिर मूखमन्त्रसे पाय आदि गन्धके उपचार पयेन्त पूजन करके, दे सुरेश्वर ! अमृतसे उत्पन्न 
जीर महदिवको सदैव प्रिय यह बेरुका वृक्ष दै इस पवित्र मिल्वपत्रको देता द्भ; इस मन्त्रसे 
्लवपत्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदिको द्रोणुष्प सदा प्रिय है हे दुगं ! उसको सब कामना- 


पारच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः 1 { २६१ ) 


ठु प्रयच्छामि सर्वकामाथंसिद्धये'` इति दोणदष्पं निवेद्य । ध्रपादिदक्षिणान्तां 
पूजां मूधेन कृत्वा प्रार्थयेत्‌ 1 ॐ महिष सहाधाये चायुण्डे उुण्डमाछिनि । 
आयुरारोग्य देहि देवि नमोष्॒ ते ॥ ऊंङमेन धमाङब्धे चन्दनेन विषिते । 
वितल्वपत्रकृतापीड दर्गहं शरणं गतः ॥ रपं देहि यज्ञो देहि भगे भवति देहि मे । 
युजान्देहि धनं देहि सर्वान्कामांश्च देहि ने "` ॥ ३ ॥ 'सवेमङ्गलमाङ्गस्ये' इति च 
सम्पार्थ्यं पच्चिकाः एजयेत्‌ ॥ कदस्या ज्छ्यागीम्‌ ॥ दाडिमे रक्तदन्तिकाम्‌ । 
धान्ये लक्ष्मीम्‌ । हरिद्रायां दर्गाम्‌ } माने चाश्वण्डाञ्‌ । कवौ कालिकाम्‌ । बिच्वे 
शिवाम्‌ । अशोके शोकरश्ताम्‌ । जयन्त्यां कार्तिकीं चावाह्य सम्पूज्य दगोयै 
ब दद्यात्‌ ॥ राखादिपूजानिणयः 1 अन्न शखादिप्जा वक्ष्यते ॥ ततः स्तुति 
वदेत्‌ । तदुक्तं शिवरहस्ये- “दुर्ग शिवां शांतिकरीं जद्ाणी जद्णः धियाम्‌ । 
सव॑लोकपणेन्रीं च प्रणमामि सददिवाम्‌ ॥ मङ्गखां शोभनां अद्धा निष्कलां 
परमां कल्यम्‌ । विश्वेश्वरीं विश्वमातां चण्डिकां पणमाम्यहम्‌ ॥ सबेदेवमयीं देरी 
सवरोगभयापहाम्‌ । बद्येशञविष्यनभितां प्रणमामि सदा उमामु ॥ चिन्ध्यल्थां 
बिन्ध्यनिरूयां दिष्य्थाननिवासिनीम्‌ । योगिनीं योगमातां च चण्डिकां श्रणमा- 
म्यहम्‌ ॥ ईकानमातरं देवीमीश्वरीमीश्वरपियाम्‌ । प्रणतोस्मि सदा दी 








ओक सिद्धिके निमित्त आपको देता दू, इस मन्तरसे द्रोणपुष्पं निवेदन करके, ओर प आदि 
दक्षिणा पर्यन्त प्रूनाको मूलमन्त्रसे करके इस प्रकार स्तुति कैर ॥ कि, हे महिषासुरमदिनि ! हे 
महामाये ! हे चामुण्डे ! मुण्डमालवाली ! अवस्था, आरोग्य, दश्च दीजिये. हे देवि ! आपको 
प्रणाम ह, कुंकुम ख्गाये चन्दन ठेपन किये बेल्पत्रके गच्छेत युक्त हे दुर्गे ! आपकीमे शरण ह, 
रूप दो, यश दो, टेश्वयं दो, हे भगवती ! सज्ञे पुत्र दो, धन दो ओर सब कामना दो, सब 
मेगरछोकी तुम मगलरूप हो इन मन्त्रो प्राथना करके पत्रिकाका प्रजन करे, केखोमे नह्माणक्ा, 
अनारमे रक्तदंतिकाका, धान्यम रक््मीका, हारदामे दुगोका, मानमें च मुण्डाका, केविकापुष्पमे कालि- 
काका, बिल्वमे रिवाकता, अरोकरमे शोकरहिताका, जयन्तीमें का्तिकीका आवाहन ओर पूजन करके 
दुगौको बलि देनी ॥ यह शच आदिकी प्रजा करेगे, फिर स्तुति पडे यह रिचरहस्यमे डिखा 
हे कि, दुगो, शिवा, रांतिकरी, ब्रह्माणी, ब्रह्माकी प्रिया, सवेकोर्कोकी रचनेवाटी सदा शिवाको 
जै प्रणाम करता द. मेगला, शोभना, द्धा, निष्कलां, परमकला, जगत्की इश्वरी ओर 
माता चण्डिकाको ओँ प्रणाम करता द; सब देवमयी सब रोगोके भयनाशक ब्रह्मा, विष्णु 
शिवसे वेदित उमाको सदैव नमस्कार करता द विष्याचस्मे स्थित, विन्ध्याचरु स्थानवाखी, 
दिन्य २ स्थानम विलास करनेवाखी योगिनी ओर योगकी माता चण्डिकाको में प्रणाम करता, 
शान की माता, देवी, ईश्वरी, ई्वरको प्रिया संसाररूप दुगेके तारनेवाली दुर्गाको मेँ निरन्तर 


(२६२ ) निर्णयसिन्धुः ।  [ दितीय= 


ससाराणेदतारिणीम्‌ ॥ य इदं पठते स्तोन्रं शणुयाद्धापि यो नरः ॥ स 
सक्तः सवेपापेस्त मोदते दगया सह ॥ ६ ॥ महाष्टमीज्रतनिर्णयः । अथ 
महाष्टमी । सा च. परयुता । “ ुह्छपक्षेऽ्टमी चैव श्खपक्षे चतुदश । 
पूबेबिद्धा न कतंव्या कतव्या परसंयुता › इतिनह्यवैदर्तात्‌ ॥ मदनरत्ने 
स्छरतिसंप्रहे-" शरन्महाष्टमी पूना नवबमीर्सयुता सदा । सप्तमीसंयुता नित्यशो- 
करंतापकारेणी । जम्भेन सप्तमीय्क्ता पएनेतातु महाष्मी । इन्देण निहतो जम्भ- 
स्तस्माहानवपुङ्खवः ॥ तस्मान्सपरयलेन सप्तमीभिभिताऽष्टमी । वर्जनीया पर्वतेन 
मलुजैः द॒भकांक्षिभिः ॥ प्षप्तमीज्ञव्यसंयुक्तां मोहादज्ञानतोऽपि बा । महाड्मीं धज्ञ- 
वांणो नरकं प्रतिपद्यते ॥ सप्तमी कल्या यन्न परतश्चाष्टमी भवेत्‌ । तेन शस्यभिरदं 
भक्तं पुत्रपोतरक्षयप्रदम्‌ ॥ ९ ॥ तथा-“छुजान्हति पञ्चन्‌ ईन्ति हन्ति रां सराज- 
कम्‌ । इन्ति जातानजातांश्च सप्तमीसहिताष्ठमो ॥'" तेन नान्न चिसुदर्तवेधः ! तदा 
घटिकामात्राप्योदयिकी ग्राह्या । "्रतोपवाक्षनियमे धट्ककापि या भवेत्‌ इति 
देवलोक्तेः । गौडा अप्येषमाहुः । अत एवोक्तं भोजराजेन "न च सप्तमी श्ञर्यस्षभो - 
पहता इति ॥ इयं भोमेऽतिप्रशस्ता। ““ अष्टम्यासदिते सूरये दिनान्ते नषमी भवेत्‌ । 
कुजवारो भवेत्तत्र पूजनीया प्रयलतः'' इति मदनरले वचनात्‌ ॥ ““ सप्तभी- 
प्रणाम करतां, जो मनुष्य इस स्तोत्रको पटृता है वा सुनता टै वह सब पापोंसे छ्रटकर दुगाके 
संग आनन्द करता हे || अन महाअष्टमीका निर्णय कथन करते हँ बह परयुता प्रहण करनी कारण 

कै, त्रलवेवतपुराणमे छिखा है कि, शकृ पक्षकी अष्टमी ओर चतुंदरी पूर्विद्धा न॒ करनी 
` चाहिये, परतिथितसे युक्त करनी, मदनरत्ने स्पृतिसंप्रहका कथन है, कि, रारत्कालकी महाष्टमी 
निरन्तर नवमीसे युक्त पूजनी, सपत्मासे संयुक्त तो नित्य शोक संतापदायक होती रै जम्मने 
सप्तभीसे युक्त महा्टमी ` पूजी थी तिससे उस दानवेमिं शरेष्ठ जम्भको इन्द्रने मार दिया, तिस॒से 
सब प्रयत्नासे सप्तमीसे मिश्रित अष्टमीको युभकी आकाक्षावाठे मनुष्य प्रयत्नसे त्यागे, सप्तमी> 
रूप काटेसे युक्त महाष्टमकि मोह वा अज्ञानसे जो करते, वह नरकमें जाते है जहां एककठा सप्त- 
मी हो ओर फिर अष्टमी हो तिससे यह कांटा पुत्र पौ््ोका नाश करनेवाला डङ्खिा है, इसी 
प्रकार पुत्र, पञ्च, देदा, राज्य ओर उदन ओर न उत्पन हृओोंको सक्तमीसहित अष्टमी मारती 
ष तिससे तीन मुदह््तंका वेध है तन घडीभरभी उदयकार्की प्रहण करनी. कारण कि, देव- 
लने यह छिला है, त्रत, उपवास, नियममें वह तिथि ठेनी जो एक घडी मी हो गौडी इसी 
प्रकार कथन करते, इसासि मोजराजने ठङिखा है कि, सप्तमर््ि शास्यसे युक्त अष्टमीको करै, 
यदि यह मंगढ्वार हो तो अत्यन्त उत्तम है. कारण कि, मदनरल्नमें यह छिखा है कि, अष्ट 
ममे सूर्योदय हो दिनके उपरान्तरमे अष्टमी हो ओर मंगर होय तो वह प्रयत्नसे पूजनी चहिये । 
दनत्नमे स्मृतिसमु्यका कथन दै करि, सप्तमीरूपशाल्यसे विद्धा अष्टमी सदेषे त्यागनी, निसर्ग 
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दाल्यसंबिद्धा बजंनीया सदाम 1 स्तोकापि सा भहादुण्या यस्यां सूर्योदयो 
भवेत्‌" ॥ इति मदनरले स्मृतिस्षघचयवचनात्‌ ॥ ` अष्टमीं नवभीयुक्ता 
नवमी चाष्टमीधुता इति पाद्चवचनाच ॥ इयमेव गृखधुक्ता चेन्महानवमीसंज्ञा ॥ 
। आ प [५ > क 

शधयुक्च्छुह्छपक्षे याष्टमी मूलेन संयुता । खा महानवमी प्रोक्तौ चैलोक्येपि 
सुदुलभा" इति हेमादौ स्कान्दात्‌ । गरूयक्तापि सप्तभीघता वैत्याज्यैवे्युक्तं निर्ण - 
यामते दुगोत्सवे-““ मृलेनापि हि संयुक्ता शरदा व्याज्याऽ्टमी बुधैः । लेशमात्रेण 
सप्तम्या अपि स्यायदि दूषिता इति ॥ मदाष्टमी । प्रवेटः प्रबोह्नव्यापित्वे प्रवा 
अन्यथा प्रैवेति निणयदीपमतम्‌ 1 एतच तच्छस्वादुपेक्ष्यम्‌ ॥ रूपनारायणध्ृते 
देवीपएुराणे-““ सप्तभीविधसंयक्ता यैः कता त॒ अहाष्टमी । पुच्रदारथनैर्ीना श्रम- 
न्तीह्‌ पिशाचवत्‌ ॥ ` यत्त-““सन्तम्याञ्चदिते शथे परतो यामी भवेत्‌ । तच 
दुरगेत्छिवं कयात कुया दपेरहनि' इति ॥ विश्वङूयनिवन्धवचनं तदाधिनक्ष्णाष्च- 
मीविषयम्‌ । ““ कन्यायां कृष्णपक्षे तु पूनयित्वा्मीदिने । नवम्मां बोधयेदषीं 
गीतबादिन्ननिःस्वनैः'' इति देवीपुराणे ॥ तन्नापि पजोक्तेरिति हेमाद्रौ निभ्याश्रते 
चोक्तम्‌ ॥ यानि तु -“ मदायां भदकार्याश्च भध्ये स्यादचैनक्रिथा । तस्यदं खष्त- 
मीषिद्धा कायां दुगौष्टमी इुधैः' इति ॥ यच भोहचूलोत्तरे आद्ये च-““ आधिः 
नस्य सिताष्टम्याभर्धरात्रे तु पार्षतो । भदकाली सञखत्पन्ना पूबोषाटासमायुता' `इति 
सूर्योदय हो वह अतप मी महापित्र है, पदपुराणमें छिखाहै कि, अष्टमी नवमीसे युक्त हो ओर 
नवमी अष्टमीसे युक्त हो भौर यही अष्टमी मूलनक्षत्रसे युक्त होय तो 
उसकी महानवमी संज्ञा है, कारण क, देमाद्िमं स्कंदपुराणका मत है कि, आधिनके शहृपक्षमे 
मूकनक्षत्रसे युक्तं अष्टमी त्रिरोकीमें दुभ महानवमी ठिखी है, मूखयुक्तमी सप्तमीसे युक्त होय 
तो बडी योग्य है, यह निणैयामगृतके दुर्गो्सवमे छिखा है कि, जो सप्तमीके ठेदामात्रसेभी दूषित 
हो मूसे युक्तमी वह अष्टमी ुद्धिमानोको सदा छोडने योग्य है, प्रवेदिनमे ूरवीहमें होय तो महा- 
अष्टमी प्रथम भी छेनी, नही तो परी ठेनी, यह ॒निणैयदीपका मत है, यह तुच्छ हानेसे छोडने 
योग्य है, रूपनारायणमे डिखा देवीपुराणका वाक्य है $, जिन्होने सप्तमी वेधसे युक्त महाष्टमी 
की हैवे पुत्र, खी, धनसे हान इए पिद्याचके तुल्य मण करते है, जो यह विश्चरूपनिबन्धका 
वाक्य है, कि स्तमीमें सूर्योदय होकर फिर जो अष्टमी है उसमे दुगौका उत्सव करे परदिनमे ` 
न करे सो आशध्विनङृष्ण अष्टमीके विषयमे है, कन्याके सूयै ओर कृष्णपक्ष जो अष्टमी उस दिन 
परूजकर गीतवार्जोके खब्दोंसे नवमीके दिन अचो करे इस देबीपुराणके कथनसे उसमे मी ध्रूजा 
जिखवीदै यह हेमाद्रि ओर निर्णया्रृतमे खा है. जो ये वाक्य है कि, भद्रा ओर भद्रकाटीके मध्यमं 
पूजका होता है तिससे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सत्तमीविद्धा दुगो्टमी कर, जो मोहचूखो्तरमं ब्र्मपुरा- 
णका कथन दै फे, आश्विनसुदी अष्टमीको आधीरात्रके समय रवोषाढनक्षतरमे मद्रकालीरूपसे 
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तथा-““तचाष्टभ्यां मदकारी दक्षयज्ञविनाशिनी । भरादुर्भूता महाघोरा योगिनी- 
कोटिभिः सह" इति ॥ यच मदनरले-"“ महाष्टभ्यार्विने मासि डा कल्याग- 
कारिणी ॥ सप्तम्पापि युता कायां सरलेन तु विक्ञेषतः' इति । तानि परदिनेऽषटम्यभा- 
उविषयाणीति मदनरत्ने उक्तम्‌ । यत्तु त्रैव परदिनेऽ्टभीसच्वेपि पूर्वविद्धाबिधा- 
यकं वचनम्‌ ““यदाष्टमीं तु संप्राप्य ह्यस्तं याति दिवाकरः । तच दुर्गोत्सवं क्या 
ङुर्यादपरेहनि ॥ दुर्धिक्षं तन्न जानीयान्नवस्यां यच्च पूज्यते ' इतिं ॥ तत्‌ परदिने 
द्ञम्यां नवम्यभावदिषयस्‌ । ˆ“ यदा सूर्योदये न स्यान्नवभी चापरेहनि । तदा्र्मी 
प्ह्र्षीत सप्तम्या सहितां चप इति ततैव स्मृतिसंग्रहोक्तेः ॥ ““ उत्तरास्तिथयो 
यत्र क्षयं यांति नराधिप । पूवाष्टमीं तदा ङयांदन्यथा त्वञ्युभं भवेत्‌ '' इति दगोँ- 
त्सवोक्तेश्ेति मद्नरले ॥ वस्तुतस्तु इदं बचनदयम्‌ । अ्टमीनवस्योः सूर्योदयः 
दयसंबन्धपरम्‌ ॥ ` अत एव नवमी च ` इति चकारादष्टमी चं ॥ तिथय इति 
वहवचनादष्टमीनवमीदक्षम्युक्ता ॥ अन्यथा पूर्वोक्तविशोधदिति दिक्‌ ॥ यत्त-““अह्‌ 
भद्रा च भद्राहं नावयोरन्तरं कचित्‌ । सवेसिद्धि परदास्यामि भदायाभर्चिता ह्यहम्‌" 
इति देवीपुराणे तदिष्टिकरणमध्ये पूजाविधानाथेम्‌ । “वि त्यक्त्वा महार्थां घम 
पूजां करोति यः । तस्य पूजाफर न स्या तेनाहमबमानिता `" इति तन्नैवोक्तैररिति 
पावती प्रगट इ, तेसेही तहां दक्षयज्ञके नारा करनेवाखी भद्रकाटी कोटियो योगिनीसदित महाधो- 
ररूपसे प्रगट हददै, जो मदनरत्ने यह छिखाहि, कि आश्चिनम्हनिके डुककपक्षकी कल्याणकारिणी 
महाष्टमी सप्तमीसे ओर विरोषकर मूलनक्षत्रसे युक्तभी करनी, ये सव वाक्य दूसरे दिनम अष्टमीके न 
होनेके विषयमे हँ यह मदनरल्नमे छिखोे,जो वहांही यह वाक्य परदिनम अष्टमी होनेपर भी.शूवविद्धाका 
करनेवाटाहि कि, जव अष्टमीमें सू यास्त हो उस दिन दुर्गोत्सव करे अगले दिन न करे, जहां नवमीमे पूजा 
हो वहां दुभिक्ष जाने यह वचन दूसरे दिनम दङामी नबमीमे न होय तो तव जानना कारण कि, 
यहांही स्मृतिसम्रहका वाक्य है कि, दे राजन्‌ ! जव सूर्योदयकार्म परदिन नवमी न हो तब स्तम 
सहित भी अष्टमीको करे यह वहां स्पृतिसंग्रहका कथन हे मणिरत्ने दुर्गोत्सवका वचन है कि, हे 
राजन्‌ ! जहां उत्तर तिथिका क्षय होजाय वहां पूवां्टमीको करना अन्यथा अञ्युभ फक होता हे, 
सिद्धान्त तो यह है कै, ये दोनों वाक्य उस समयके टँ जव अष्टमी ओर नवमीको दोनों दिन सू्ैका 
संबेध न हो, इसीसे ( नवमी च ) इस चकारसे अष्टमी ओर ८ तिथयः) इस बहुवचनसे अष्टमी, 
नवमी, दरामो तिथि छिखी हैँ अन्यथा प्रोक्ता विरोध प्राप्त होयगा यही माग है जो देवी- 
पुराणमे यह्‌ छ्खिा है कि, मै भद्रारूप द्व ओर भद्रामेरा रूप दै, हम दोर्नोमिं कुछ अन्तर 
नही है मद्रामे पूजी म सब सिद्धर्योको देती हं, वह वाक्य विष्टिकर्णमे मध्यम पूजे निमित्त हे- 
कारण कि, वाही निर्णेयागृतमे यह छिखा दै कि, भद्राको त्यागकर जो महाष्टमीमे मेरी पूजा 
करता ३, उसको प्रजाका फठ नदीं मिलता कारण ष, उसने मेरा तिरस्कार किया इसी भ्रकार्‌ 
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नियते ॥ तथा काडिकापुरागे-"“ख्न्यां पनिदाप्रना अष्टम्यां चाय्युपोष- 
णम्‌ । पूजा च जागरश्ैष नवम्यां विधिवडङिः `` इति ॥ पुजवतामष्टम्याञुष- 
वास्रनिषेधनिणेयः । अष्टग्युपवासश्च पु्वता न काथः । "उपवासं महाष्म्यां य॒त्र 
वान्न माचरेत्‌ । यथातथा षा पूतात्मा ती देवीं प्रपूयेत्‌ ' इति ततैवोक्तेः ॥ 
रूपनारायणीये बाह्ये -"“ अतोर्थं एूननीया स्रा तस्मिन्नहनि मानवैः! उपोषितर्बद्ध- 
धूषमास्यरत्नानखेषनैः ॥ पड्भिः पानकैटयै रातौ जागरणेन च । दर्गागहे च 
श्ण पृजितव्यानि पण्डितैः ! बायभण्डानि चिदानि कवचान्यायुधानि च” 
॥ ३ ॥ तच विशेषः ! अचर विशेषो हेमद्धौ निणंयामते भविष्ये-""आश्वयुक्छु्ध- 
पक्षत्य अष्टमी मूलसंयुता । स्रा महानवमी वाम नैखकयेपि शअुद्रभा ॥ कन्या- 
गते सवितारे शुखपक्षे्टमयुता 1 मूलनक्षचसयुक्ता खा महानवयी स्णरता ॥ नव- 
भ्यां पूजिता देवी ददात्यभिमत लम्‌ ¦ साष्ण्याद्ा पविका चसा धन्या 
>» | 


तापि ॥““ त्यां ये हपयुज्यते भाणिनो महिषादयः ॥ सव ते स्वर्गतिं यान्ति चतां 
भाषे न भिद्यते । यावन्न चाख्येद्राच्ं पञचुस्ताबन्न हन्यते ॥ न तथा वङिदानिन 


 शष्पधूपविचेपनेः । यथा खन्तुष्यते मेवेमरिषीिन्ध्यवासिनी ॥ शवं च विन्ध्यवा- 


सिन्यां नवरात्रोपवासतः 1 एक्थ॒क्तेन नक्तेन स्वदाक्त्याऽयाचितन च ॥ पूजनीया 


कालिकापुराणमे छ्खा है कि, सप्तमीको पत्निकाकी प्रजा, अष्टमीको व्रत ओर नवमीको पूजा, 
जागरण ओर विधिपूर्व॑ बलि देना चाहिये ॥ अष्टमीका त्रत ॒पुत्रवाडा न करे कारण कि, 
वहां ही यह च्छि है कि, अष्टमीको पुत्रवाटा जरत न करे जैसे तैसे पवित्र आत्मावाल्य 
जती देवीकी प्रूजा करे, रूपनारायणमे ब्र्मपुराणका` कथन है कि, इस॒ निमित्त उस दिन 
वती पंडितजन वच्ञ, माला, रत्न, धूप, चदन, पञ्च, मनोहर पाने रात्रिम जागरणपू्वक 
देवीकी धरूजा करे, ओर दुगांके घरमे शच, बाजे, पात्र, चिह, कबच, आयुधका भी पण्डित 
जन प्रजन कर इसमे विशेष हेमाद्रि निर्णयागृतके वाक्यसे कहा टै कि, आसधिनके शुकृपक्षके 
मूकनक्षत्रसे युक्त अष्टमी महानवमी कही है, वह त्रिकोकीमे दुभ कही है, कन्याके सुमे छृष्ण- 
पक्षजष्टमीसे मूलनक्षत्से युक्त नवमी छिखी है नवमीमें ्ूजित देवी वांछित फल्को देती है, वह 
पुण्य, पवित्र, धन्य, सुखदायिनी है, उसमे सुण्डमाडिनी चासुण्डाका सदा पूजन करे इस कथ- 
नमे सदा कहनेसे यह त्रत नित्य भी है उस दिन भैसेको आदि ठेकर जिन प्राणिर्योकी पजा 
होती दे वे सब स्वगेमे गमन करते है ओर मारनेवार्लोको दोष नरै प्रात होता जबतक पञ 
अपने शरीरको न हिलावे तनतक उसे विशसन न करे । तैसे बकिदानसे पुष्य, धूष, चन्दनसे 
विन्ध्यवासिनी प्रसनन नही होती जिस प्रकार मेष ओर भसेकि द्वारा प्रसन होती है, इससे विन्ध्य 
वासिनीमे नवरात्रके रत एकमक्त, नक्त ओर अयाचितसे अपनी राक्तिके अनुसार मनुष्य देवीका 


( २६६ ) निर्णयसिन्धुः । [ दवितीय 


जनेदेवी स्थानेस्थाने पुरेषुरे। ग्रहेणे भक्तिपरैग्रांमे आमे वनेवने ॥ स्नातैः प्रमुदितैदषटे- 
जोद्यनैः क्षन्रियैनेवैः । वेरयैः शदैभक्तियुतेन्छेच्छेरन्यैश्च मानवैः । सखीभिश्च कुर 
शाद तद्िधानभिदं शण । जयाभिलाषी टृपतिः भ्रतिपव्मभृति कमात्‌ ॥ लौ- 
हाभिस्ारिकं कर्म कारयेयावदषटमी'' ॥ १० ॥ इति ॥ छोहाभिसारिकक्मंवि- 
धानं तत्रैवोक्तम्‌ । ““ भरागद्क्प्रवणे देशे पताकाभिरंकृतम्‌ । मण्डपं कारयेदिव्यं 
नवसप्तकरं परम्‌" ' ॥ षोडकाहस्तमिव्यर्थः ॥““आचरेय्यां कारयेक्रण्डं हस्तमात्रं सुक्ञो- 
भनम्‌ । मेखलाचयसंयुक्तं योन्याश्चत्थदखाभया ॥ राजविहानि सबाणि शखाण्य्‌- 
खाणि यानि च । आनीय मण्डपे तानि सबोण्यनाधिवाक्षयेत्‌ ॥ ततस्तु जाह्लणः 
ज्ञातः डङ्खाम्बरधरः शुचिः ॥ अकारपूर्वकैमन्तरैस्तद्धिेजहयादतम्‌ ॥ शस्लाख- 
मन्त्रैर्होतव्यं पायस घृतक्षंयुतम्‌। इतशेषं तुरगाणां राजानसुषहारयेत्‌ ॥ छौहाभि- 
सारिकं कमं तेनैव ऋषिभिः स्मत्‌ । धृतपल्ययनानश्वान्गजांश्च समरंकृतान्‌ ॥ 
श्रामयेन्नगरे नित्यं बन्दिघो षपुरःसरम्‌ । प्रत्यहं नृपतिः जात्वा संपूज्य पितृदेवताः । 
पूजयेद्राजविहानि फलमाल्यविलेपनैः । यस्याभिसरणादाज्ञा विजयः सञदाहतः॥ 
पूजामन्त्रान्मवस्यामि पुराणोक्तानहं तव । यैः पूजिताः प्रयच्छन्ति कीतिमादश्चोव- 
टम्‌" ॥ अथ विष्णुधर्मोत्तिरोक्ता मन्वाः । छच्रस्य-“"यथाम्जुदरछादयति शिबयेमां 
स्थान २ पुर २ घर २मओरप्राम २ बन २ में ज्ञान करक प्रसन हुये ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
राजा, वैर्य, श्र ओर भक्तिसे युक्त म्लेच्छ ओर दूसरे मनुष्य ओर चरी हे कुरुं श्रेष्ठ ! पूजन 
करे, उसकी यह विधि तुम सुनो जयका अभिलाषी राजा प्रतिपदाके क्रमसे अष्टमी पर्यन्त लोहा 
मिसारेक काये करावे अथात्‌ ठोहेसे पड्यु्ओंको विरासन करे, जीदाभिसारिककमैका विधान वही 
ङ्िखा हे कि प्रवे वा उत्तरको नीचे देशम पताकाओसि शोभित दिन्य नौ सात (सोक ) हाथका 
मंडप निमोण करे उसमे आभरेयदिशा्मे सुन्दर हाथभरका इस प्रकार कुण्ड निमण करे जिसमें 
तीन मेखला हँ. ओर पीपठके पत्तेके तुल्य योनि हो ओर राजाके चिव जितने अद्र ॒वा रा 
है उन सनको खाकर उस मेडपर्मे रक्खै, फिर ब्राह्मण सान करके श्वेतवच् पहने, ओर शद्ध 
होकर ॐकारपूवैक एसे पञ्चछिगके मन्तरेसि ( जिनमे पड्पद हो ) धृतका हवन करे, ओर 
घी मिरी खीरसे होम करै, ओर होमसे बचेको तुरगो ( घोडे ) के राजाको भोजन करावै, तिससे 
यह लौहाभिसारिक कम ऋभिर्योने छ्खा है, ठ्गाम ` ल्गे घोडे ओर अलकृत हाथिर्योको बन्दी 
जनोके बाजे सहित नगरमे नित्य घुमावै, राजा नित्यप्रति ञान करके पितर ओर देवतार्ओक्षा 
पूजन करके फ, पुष्य, चन्दनसे राजाके चिहौका प्रन करे, जिसके करनेसे राजाकी विजय  . 
होती है, पुराणो छिखे पूजाके मननत्रको भे तुमसे कहता द्रं जिनके पूजन कियेके चि कीति, 
आयु, या, बको देते है ॥ ( अथ मन्त्राः ) विष्णुधर्मे छिखा है छत्रका यह मंत्र है कि, 
जसे मेघ कल्याणके निमित इस पू्वीको ठकते दै, हसी प्रकार विजय, आरोग्य, वृद्धिकं निमित्त 


परिच्छेदः २. ] भाषादीकादयेतः । ( २६.) 


वुन्धराम्‌ । तथाच्छादय राजानं विज यारोग्यब्द्धये ॥ `} चामरव्य- “श्ञाङ्क 
करसंकाञ्च क्षीरडिण्डीरषाण्डुर ! थोत्सार्या्ध इरितं चामराथरद्ङुभ'ः ॥ अश्वानां 
बृद्धयर्थं रे्व॑तूजनमहं करिष्ये । “ˆ सुयंषत्र महाबाहो छयाहृदयनंदन । शाति 
कुङ्‌ तुरंगाणां रेवन्ताय नमोनमः ॥ - `` अनेन सन्त्ेण पूजा ॥ अथाश्चस्य- 

गन्धवंङलजातस्स्वं मा भूयाः इखदूवङ्ः । जद्यणः इखत्यवाक्येन सोमस्य वरुणस्य 
च ॥ प्रभावाच हुताशस्य वधय ववं तुरगमान्‌ । तेजसा चैव सखयंस्य अुनीनां 
तपसा तथा । रदस्य बद्यचर्येण पवनस्य वब्छेन च | स्मरत्वं राजपुत्रं त्वं 
कौस्तुभं च मभि स्मर ॥ यां गाति जद्यहा गच्छेन्भात्रहा पितरह तथा 1 श्ूगहाऽ- 
वृतवादी च क्षत्रियश्च पराङ्दुखः ॥ सुयाचन्दयसो बादयाबत्पद्यन्ति इष्कृतम्‌ । 
वजाश्च तां गतिं क्षिप्रं त पापं भवेत्तव ॥ निष्कृतो यदि गच्डेथा युद्धाध्वनि 
तुरंगम्‌ । रिपून्विजित्य सभरे सह भवां सुखी भव '॥ ६ ॥ इति ॥ अथ 
ध्वजस्य -““ शक्रकेतो महावीर्यं इयाभवगाचंयान्यहय्‌ ! पचिराज नयस्तेस्त॒ तथा 
नारायणध्वज ॥ कारयपेयारुणथातनांगरे बिष्युबाहन । अत्रमेयं इरयाधषे रणे 
देवारिखूदन ॥ गरुत्मान्मारुतगतिस्त्वयि संनिहितो यतः । सारवन्त्यायुधान्यत्र 
रक् त्वं च रिपून्‌ दह `` ॥ ३ ॥ अथ पताकायाः-““इतयुग्वसवो र्दा वायुः 


तुम राजाको ठको । ( चमरका मन्त्र ) चन्द्रमाकी किर्णोके तुल्य दूधके ज्ञागेके तुस्य॒श्वेत, 
हे निमे ओर दुरम चामर ! शीघ्र पापको नष्ट करो) घोडोकी वृद्धिको निमित्त में रेवंतका पूजन 
करता द्भ हे सूयेपुत्र ! दे महावाहो ! हे छायाके हदयके नन्दन घोडोँकी शाति कर रेवंतको प्रणाम 
हे, इस मन्त्रसे प्रूजा कैर ॥ ( अथ अश्वकी पूजा ) हे अश्च ! तुम गेधर्कुलसे उत्यन इए हो 
कुल्को दूषित मत काशयो, त्रह्माके ओर चन्द्रमा वरुणके सत्यवाक्यसे ओर अभ्िके प्रभावसे 
घोर्डाकी तुम वृद्धि करो सूर्यके तेज, ओर सुनियोके तप ओर ॒रटदरके त्रह्मतेज, ओर पवनके 
बरसे युक्त तुम राजपु दो उसका ओर कोस्तुममाणिका स्मरण करो, जिस गतिको त्ाह्मण 
माता, पिता, अण इनका हत्यारा, बूटा, पराङ्मुख क्षत्रिय प्राप्त होते रै, सूये, चन्द्रमा, वायु 
इतने पापको देखते हँ, ये सब पाप शीघ्र न चर्नेसे तुमको होगे । हे अस्व ! यदि तुम युद्धके 
ङान्दको सुनकर तिरस्कारसे चरोगे तो एेसा होगा इससे तुम शीघ्र चखो सप्राममे रात्रओंको 
जीतकर अपने स्वामी सहित सुखी हो ॥ ( ध्वजाका मंत्र ) हे इद्रकी ध्वजा हे महावीयं ! हे 
स्यामवर्णं ! भै तम्हारा पूजन करता हं हे पितृराज ! तुम नमस्कार है, हे नारायणकी घ्वजा ! 
हे अरुणके आता हे नागोके राजत, हे विष्णुके वाहन हे प्रमाणरहित हे सहनेके अयोग्य हे 
संप्राममे शन्ननाराक, तुम गरूड हो वायुके तुल्य तुम्हारी गति है सारवाऊे शश्चोकी तुम रक्षा 
ओर शातरर्ओंका दाह करो ॥ ( पताकाका मंत्र ) अभि, वसु, रुद, वायु, चमा, महान्‌ ऋषि 





( २६८ ) निगंयसिन्धुः । [ दवितीय- 


सोमो महषयः । नागकिन्ररगन्धवेयक्षभरूतगणम्रहाः ॥ भमथास्तु सहादित्यैशतेशो 
मातृभिः सह । ह्रः सेनापतिः स्कन्दो बरूणश्वाभितास्त्वयि ॥ प्रदहन्तु रिषन 
सबोन्‌ राजा विजयश्च्छतु । यानि धयुक्तान्यरिभिराथुधानि समंततः ॥ पत- 
न्तूपरि शच्रणां हतानि तव तेजसा । दिरण्यकशिपोयद्धे युद्धे देबाघुरे तथा । 
कालनेभिवधे यद्धययदन्रिपएुरघातने । शोयितासि तथेव शोभयास्मां श्च संस्र ॥ 
नीखाज्च्छरेतानिमान्टष्टा नहंत्वाञ्चु नृपारयः । व्याधिभिविविधैषेरिः शच्च युधि 
निर्जिताः ॥ परतना रेवती नाञ्ना कारराचिश्च या स्ता । दहत्वाश्च रिपल्सवान्‌ 
पताके त्वं मयार्थिता'” ॥ ७ ॥ अथ गजस्य-“छ्ुखुदैराबतौ पञ्चः एष्पटन्तो्थं 
वामनः । सुभरतीकोजनो नी एतेष्टौ देवयोनयः । तेवां एुत्राश्च पौन्ाश्च वना- 
न्यष्टौ समाभिताः । मन्दो भद्रो ृगश्वैव गजः संकीणं एव च ॥ उनेवने पसु- 
घ्ास्ते यृथानि खुमहांति च । पान्तु त्वां वसबो र्दा आदित्याः मरुद्रणाः ॥ 
भतार रक्ष नागेद्र स्वाभिवव्वतिषाल्यताश्‌ । अवाप्लुहि जयं युद्धे गमने स्वस्ति 
नो व्रज ॥ श्रीस्ते सोमादटं विष्णोस्तेजः सुयोनवोऽनिखात्‌ । स्थैर्यं भेरोर्जयं र्दा. 
यों देवात्पुरन्दरात्‌ ॥ युद्धे रक्षन्तु नागास्त्वं दिशश्च अह दैवतैः । 
अश्विनो सह गन्धर्वैः पान्तु त्वां सर्वतः सदा” ॥ ६॥ इति ॥ 
नाग, किर, गधे, यज्ञमूरतोके गणः, प्रह, प्रमथ, सूय, भूत, हश, मातर इद्र सेनाका पति 
स्वामिकार्तिक, वरुण ये सव तुम्हारे आश्रित दै, यह सन राष्रओंको हनते दै, ओर राजाकी 
विजय हो जो राल्र चारो तरफसे शतु्ओनि फेके है वे शाञ्जुओंके ऊपर पडते इए तुम्हारे तेजसे 
नष्ट हो, हिरण्यकरिपुके युद्धम, देवता असुरके युद्धम. काठ्नेमिके मरनेमे ओर त्रिपुरके मरलेमं 
जेसी तुम्हारी रोमा इदं इसी प्रकार अब हमारी शोभा करो ओर हमे स्मरण कर, नीर ओर 
श्वत इन पताकाओंको देखकर शीघ्र राजाके रातु नष्ट हों, नाना प्रकारकी घोर व्याधि ओर 
रास्ँसे युद्धम जीते पूतना रेवती ओर कालरात्रि ये सव शीघ्र रात्रुओोको द्ग्ध करै, हे पताके ! 
मने तम्ारा पूजन किया॥ (अथ हाथीका मन्त्र ) कुसुद, रेरावत, पम, पुष्पदत, 
वामन, सुप्रतीक, अज्ञन, नीड ये आठ हाथी देवयोनि दै, इनके पुत्र ओर पोत्र जो 
आठ बरनोमि रहते, जेसे मन्दर, भद्र, मृग, गज, संकीणै जो वन २ भे उत्पन हुए दहै 
उनकी योनिको स्मरण करो. वसु, रद्र, आदिव्य, मर्द्रण. तुम्हारी रक्षा करो. हे 
नागेन्ध ! अपने पालन करनेवाठेकी रक्षा कर ओर स्वामीके समान पालना करो, 
ओर युद्धम जयकी प्रापि हो तथा यात्रामे हमारा कर्याण करो, चनद्रमासे तुम्हारी 
लक्ष्मी, विष्णुसे बर, सूरे तेज, पवनसे वेग, भरसे स्थिरता, रद्रसे जय, इन्दरदे- 
वते यद तुम्हारा प्राप्त रे, ओर नागदेवता्भओ सहित दिशा, तथा गन्धर्वो सहित अश्विनी- 
कुमार एकत्र होकर तुम्हारी चारो ओरसे रक्षा करे ॥ ( अब खनका मन्न कहते ) दे खब्ग । 


परिच्छेदः २. ] भावाटीकासमेतः । (२६९ ) 


अथ खद्धमन्त्रः-“अभसिर्विदा्षनः खड्स्पीकष्णधारो इराक्षदः } श्रीगर्भो विजयश्चैव 
धर्मधारस्तथे च ॥ एतानि तव नाभानि स्वयञ्ुक्ानि वेधसा । नक्षत्रं कत्तिका 
ते तु यरूदेषो महेश्वरः ॥ रोरिण्यश्च शरीरं ते दैवतं च जनादनः । पिता पितामहो 
देवस्त्वं मां पाटय सर्वदा ॥ नीलजीश्रतसङ्काडस्तीकष्णदद्रः कृशोदरः । भवञ्युद्धो- 
अर्धणश्च अतितेजास्तथैव च ॥ इये थेन धता क्षोणी इतश्च महिषायुरः । तीक्ष्न- 
धाराय शुद्धाय तस्मै खाय ते नमः `` ॥ ^ ॥ अथ इरिकायाः-““ सवायुधानां 
प्रथमं निर्भितासि पिनाकिना ) यखयुधादिनिष्कृष्य कत्वा मुष्िग्रहं युभस्‌ ॥ 
चण्डिकायाः प्रदत्तासि सर्वद्निबरदिणी । तया विस्तारिता चासि देवानां प्रति- 
पादिता ॥ सर्वसच्वाङ्गभूतासि सर्वाःद्यभनिवर्दिंणि । इरिके रक्ष मां नित्यं शांतिं 
यच्छ नमोस्तु ते!" ॥ ३ ॥ अथ कंडारकषना-““रक्षांगानिं गजावेक्ष रघ्च वाजिः 
धनानि च । मम देहं सदा रक्च कटारक नमोस्तु ते""॥ कडारको मध्यदेशे कटारीति 
प्रसिद्धा ॥ अय धनुःपूजा ॥ “सवीयुधमहामात्र सवेदेवारिखदन । चाप मां समरे 
रक्ष साकं शरवरैरिह ॥ धृतं कृष्णेन रक्षार्थं संहाराय इरेण च ॥ चयीश्र्तिगतं देवं 
घलुरखं नमाम्यहम्‌ " ॥ २ ॥ अथ कन्तपूजा- भास पातय शान्नस्त्वमनया 
नाकमायया । गृहाण जीवितं तेवां मम सैन्यं च रक्षताम्‌" ॥ अथ चभंप्ूजा-““ज्ञ- 
असि, विदासन, खद्ख, तीक्ष्णधार, दुरासद, श्रीगभं, विजय जर धर्मेधार ये तुम्हारे नाम हैँ 
ओर ब्रह्मने स्वयं कटे दै, कृत्तिका तुम्हारा नश्चत्र गुरुदेव महेश्वर है, तुम्हारा शारीर रोहिणी है, 
जनार्दन देवताहै, तुम ॒पितापितामह देव हो, तुम मेरी सदा पालना करो, नीरुमेघके तुल्य 
तुम्हारा रूप दै तुम्दारी तीक्ष्ण दादे है कृद पेट है, माव द्ध है, सहनेके अयोग्य अल्यन्त तेज- 
वान्‌ हो, इस पूर्वको जिसने धारण किया है जर मदिषासुरको मारा है उस तकण धारावाञे 
द्ध खद्गको प्रणाम है ॥ ८ दुरीका मत्र ) दे छरी ! सब श्रोसे प्रथम महादेवने तुम्हे यु 
आयुधसे निकालकर जर भ सुष्ट धर बनाकर निर्माण कियाद, ओर चण्डिकाको दी है, तुम 
सब दुर्टोकी नारा करनेवाी हो, देवाने देसाही तुस्हारा विस्तार किया, ओर देवताभोके दी, 
सन जीवोके अगस उत्पन सब अद्युभोको नष्ट करनेवाली, हे छ्ारके ¡ मेरी निय रक्षा करो, ` 
ओर रान्ति दो तुग्दै नमस्कार दै ॥ ( कटारकी पूजा ) दे कटार ! गौ, हाथी, घोडे, धनकी 
रक्षा कर, ओर मेरे देहकी निरन्तर रक्षा कर. हे कटार ! तुम्दैँ नमस्कार है, कटारको कोड मध्य 
दशमे ८ कटारी › कहते ॥ ८ धलुषकी पूजा ) हे सन आयु्धोमिं महान्‌ ! हे सन देव शाङ़ओकि 
नाशक ! हे धनुष ! बार्णोसहित संप्राममे हमारी रक्षाकर, रक्षाके निमित्त कृष्णे ओर संहारक 
निित्त महदिवने तुचे धारण किया. तीनों मूततियोमें तेरा तेज है में धनुष अख्रको प्रणाम करतां ॥ 
( मालेकी पूजा ) हे भाठे ! तुम राद्ओंको गिराओ, इस देवमायासे उनके प्राणको ग्रहण 


करो | ओर भेरी सेनाकी रक्षा करो ॥ ८ अब. चमे ढार्की पूजा कहते है ) हे चमे ! तू 














( २७० ) निणयसिन्धुः । | [ दितीय- 


मेप्रदस्त्वं समरे वं सैन्ये यदोद्य मे । रक्ष भां रक्षणीयोहं तापनेय नमोस्तु ते ` ॥ 
अथ कनकदण्डमन्ः-""प्रोत्ारणाय दृष्टानां साधुसंरक्षणाय च । बरह्मणा 
निर्मितश्चासि व्यवहारपरिद्धये ॥ यश्चो देहि छुखं देहि जयदो अव रूपतः । ताड- 
यस्व रिष्न्सबन्हेमदण्ड नमोस्तु ते '' ॥ ३॥ अथ दुन्दुभिमस्त्रः “त्वं दुन्दुभे 
सपत्नानां घोरो हृदयकम्पनः ! भव भ्रूभिपसैन्यानां तथा किजियवघंनः ॥यथा जीभ्रू- 
तघोषेण प्रहृष्यन्ति च बर्हिणः । तथास्तु तव शब्देन ₹र्षोस्माकं खदाबहः ॥ यथा 
जीषूतशन्देन सीणां त्रासोऽभिजायते । तथात्र तव शब्देन चस्यन्त्वस्माहषो सण" 
॥ ३॥ अथ शंखमन््रः ॥ ""पुण्यस्त्वं शंख पुण्यानां मंगलानां च संगम्‌ । विष्णना 
विधृतो नित्यमतः ्ान्तिपरदो भव "` ॥ अथ सिहासनंतः #॥ "विजयो जयदो 
जता रिपुषाती भंकरः । दुःखहा घमेदः शांतः स्वारिष्टविनाङ्चनः ॥ एते वै 
संनिधो यस्मात्तव सिंहा महाबलाः । तेन सिहासनेति सवं देव्शचैश्च गीयसे ॥ 
त्वयि सथितः शिवः श्ांतस्त्वयि शक्रः सुरेश्वरः । नमस्ते सवंतोभद्र भददो भव 
सूपतेः ॥ त्ररोक्यजयसवेस्व सिंहासन नमोस्त॒ ते 1 तथैव कर्मविहानि स्वानि 
पूज्यानि शिषत्पिभिः ॥ रोहाभिस्षाशिकं कमं कृतिवं मच्रपूवेकम्‌ ! कत्वा नियमः 
छम्यां पएवाह्ने ज्ञानमाचरेत्‌ ॥ कुङमचदनचम्पकचतुरायैः लौख्पिै । चर्सितगा्ची 
संम्रामम सुख देनेवाठी है, आज मेरी सेनाके यङाकी रक्षाकर, मेँ तुम्हारी रक्षके योग्य ह, दे 

तपानेवाठे ! तुमको नमस्कार है ॥ ( अब सुबणेके दण्डका मंत्र कथन करते हैँ) कि, दु्टौके 
भगने, ओर साधुओंकी रक्ताके ओर व्यवहारको प्रसिद्धके निमित्त ब्रह्याने तुर रचादै. राजाको 
य॒, सुख, जय देनेवाला हो, सब शक्च्ओको ताडनकर हे सुवर्णके दंड ! तुञ्चको प्रणाम है ॥ 
( दुन्दुभिका मत्र ) हे दुन्दुभे ! त्‌ भयानक दे, ओर्‌ शत्रुओंके हदय आकषण करनेवाखा है, 
जैसे मेघके रान्दसे मोर्‌ प्रसन होतेह इस प्रकार तुम्हरे शब्दसे हमको प्रसनता हो जिस प्रकार 
मेके शन्दसे न्ि्योको उर होति तेसेही तेरे शब्दसे युद्धम हमारे शज्जुओको त्रास हो ॥ 
( अब शंखका मत्र कथन करते ) हे राख ! त्‌ पुरण्योका पुण्य ओर मंगलोका मंगर दै, 
विष्णु भगवान्‌ तुञ्ञे नित्य धारण करते हैँ इससे हमे शान्ति दो ॥ अब सिहासनका मंत्र 
कहते रँ विजय, जयका देनेवाका, शात्चओंका जीतनेवाखा, ररिपुका मारने वाला ड्मका 
कर्ता, दुःखका नारक, धनदाता, शान्त्य, सब अरिष्टौका नाक है, जिससे 
यह आठ महाबटी धह तम्हारे निकट रह तिस्से वेद ओर मेत्रम॑तुमहै सिंहासन कदा टै, तममे 
दान्त रिव स्थित दै, तमम इन्दर स्थित रँ, दे सवेतोभद्र तुम्दं प्रणाम दै, तुम राजाको वर देने 
वाठे हो. हे त्रिखोकीके जयके सर्वस्वर्सिहासन ! तज्ञे प्रणाम है, तैसे शिष्पी अपने कामके 
चिका पूजन करर, इस प्रकार मंतरपूवैक रौदहाभिसारिक कमेको समाप्त करके अष्टमीको निय- 
मपूवंक प्रवह लन ,करे, वंकुम, चंदन, चम्पा; लाखको चन्दनम पीसकर दारीरपर चच 


परिच्छेद ] भाषाटीका समेतः । ( २७१ ) 


देवीं कुषुभैरम्य्ययेदढ इभिः ॥ कुदः सपञ्चपव्यैः सध्पदीपेः संनैवेयेः । मसि्व- 
द्युपहारिमंरशब्दैः सथच्छलितेः ॥ विहितच्छनैयानेः स्यन्दनसितञ्चच्लधारिजन- 
लेकेः। तुषैः पश्चच्लादि च निवेद्यते सवमेव भगवत्यै ॥ दगा सा पूजनीया च तदिन 
द्रोणपुष्पकैः । ततः खङ्घ नमस्छृत्य शन्रणां बधसिद्धये ॥ इच्छेत विजयं राज्य 
सुभिक्षं चात्मने चपः । पुनःपुनः परणन्यार्या संस्मर््हृदये कि बाम्‌ ॥ सर्वं त्वेति 
कौरव्य अष्टम्यां जागरं निशि । नटनतंकगीतैश्च कारयेच महोत्सवम्‌ ॥ एवं हेै- 
निशां नीत्वा प्रभाते अरुणोदये । घातयेन्महिषान्ेबानग्रतो नतक्धरान्‌ ॥ कतमर्ध- 
दातं बापि तद््धं वा यथेच्छया ! सुरासवधृतैः इम्भैस्तपयेत्परमेश्वरीम्‌ ॥ कापौ- 
चिकिभ्यस्तदेयं दासीदासजने तथा ! ततोऽपराह्नस्मये नवम्यां वै रथे [स्थिताम्‌ ४ 
भवानीं ्रामयेद्राटे स्वयं राजा सकशचब्दवान्‌ ! कशिचोपोदितो वीरो विधृतोन्येन 
खद्धवान्‌ ॥ भूतेभ्यस्त॒ बलि दयान्मत्रेणानेन सामिषम्‌ । सरक्तं खजर चान्नं 
गन्धपुष्पाक्षतेयुतम्‌ ॥ जीखीन्वारान्समृहेन दिग्विदिक्च ङिरिदलिम्‌ '' ॥ १७ ॥ 
मन््रश्च-““ बि गृहस्त्विमं देवा आदित्या वद्वस्तथा ! सर्तश्वाश्िनौ सदाः 
सुपण : पन्नगा ग्रहाः ॥ असुरा यातुधानाश्च पिज्ञाचीरगरा्षसाः । डाकिन्यो यक्ष 


(यरय ्पपम भि 


ओर बहुत फस गायत्रीकी अचौ करे, कुमुद, पद्मके एरक, दीप, नैवेद्य, मास्व भट बडे २ 
मंगले शाब्द, बनाये छत्र, पान, रथ, पैने श्र धारण करनेवाञे कोक म्रसनमन होकर इन 
सवका मगवतीक्ते प्रति निविदन करे, ओर उस दिन दुगाकी द्रोणके एसि पूजा करे, फिर रान ओकि 
मारनेके निमित्त खद्गको प्रणाम करके राजा अपने विजय राज्य. सुभिक्षकी इच्छा करे, वारं 
वार खङ्गको नमस्कार करके शिवाका हृदयम स्मरण करता इञ पूजन कर. हे कुर्वंी ! 
इन, सन छृ्योको करके अष्टमीको रात्रिम नटोके दत्य गातांसे बड उत्साहसे जागरण करे. 
इस प्रकार प्रसनतासे रात्रिकों वितायकर प्रातःकार अरुणोदयके समय देवक आगे जलकाये 
कन्धवारे भसे ओर मेढे सौ, पचास, पर्चासि, अपनी इच्छासे बङि दिवावे, ओर स॒राके भास- 
वसे भरे घडसि परमेश्वरीकी अचौ करे, वह मांस कापाछिकोको देदेना ओर दास दासि्योको 
देदे, फिर अपराह्न कामे नवमीको रथमें बैठाकर भवानीको अपने राष्ट ( देर ) मे स्वयं अमण 
कराये, जो कोई बरती वीर खड्गवान्‌ किसी दूसरे पकड रक्खाहो मांससहित सम भूतौको बरी 
इस मंत्रसे "दे, रुधिर जलसदहित गध, पुष्प, अक्षतंसे युक्त अन तीन २ वार मूलम पटकर 
दिश्या ओर विदिशाओमि उस अन्नकी बलि देनी. मंत थह है देवता, आदित्य, बसु, मरत्‌. मश्विनी- 
कुमार, रुदर, सुपण, पन्नग, प्रह, अघुर, यातुधान, पिशाच, उरग, राक्षस, डाकिनी, यक्ष, वेता, 

~) 





१ यह कल्यान्तरका विषय है । 


( २७२ ) निगेयसिन्धुः । [ दितीय- 


देताखा योगिन्यः पूतनाः शिवाः ॥ जम्भकाः सिद्धगन्धर्वा भाखा विद्याधरा नगाः॥ 
दिक्षाखा खोकपाखाश्च ये च विघ्रविनायकाः ॥ जगतां शांतिकताि बह्यायाश्च 
अहषेयः । भा विघं मा चमे पापं मा संतु परिपंथिनः ॥ सौम्या भवतु तृप्ताश्च 
श्रतप्रेताः सुखावहाः ॥४॥' इति ॥ इति महा्टभीनि्ण॑यः ॥ महानवमी निर्णयः ॥ 
महानवमी तु प्रवेयुता आद्या ॒परवोंक्तवचनात्‌ । “ नवमी द्गते धावी इति 
दीपिकोक्तेः । “श्रावगी द्गेनवभी दूषा चैव इताशषनी । पूर्वविद्धा भकर्वव्या 
` शिवराचरि्रलेदिनम्‌ `` इति हेमादो पादमक्तेश्च ॥ भविष्येपि-"आश्वयुक्छङछपक्षे 
तु अष्टमी मूलसंयुता । सा महानवमी नाम त्रैखोस्येपि सुदुखंभा ' ' इति ॥ मू- 
सुषलक्षणम्‌ ॥ "“ दुगां्जा तु नवमी मूायुक्षत्रयान्विता । महती कीर्तिता तस्या 
दुगां महिषमर्दिनी ˆ इति मदनरलने छैङ्गात्‌ । अन्न पूजयेदित्यप्रे शेषः । याति 





~सन _ रा व नाक 


योगिनी, पूतना, शिवा, जभिका, सिद्ध, गन्धव, माडा, विद्याधर , नाग, दिक्पा, खोकपार जो 
तथा जो विघ्र-जौर विनायक र ओर जगत्की शांति करनेवाठे ब्रा, आदि मर्धि हे, वे सबही 
इस बखिको स्वीकार करे, ओर मेरा विप्र न हो, पापनहो शन्न न हों ओर खख देनेवाञे सब 
मूत प्रेत सुनने सम्य होर्जोय ॥ इति महा्टमीनिणैयः ॥ महानवमी पर्ोक्तवाक्यसे पूयुक्त प्रण 
करनी. कारण कि, दीपिका यद ठिखा है कि, दुरगात्रतकी नवमी सौर श्रावणी पूर्वयुता 
रहण करनी. हेमद्विमे पम्मपुराणका वाक्य दै कि श्रावणी, दर्गानवमी दूर्बाष्टमी, होली, शिव- 
रात्री, वामनद्रादी यह. पूवैविद्धा ग्रहण करनी. मविष्यपुराणमे छिखा है कि, आश्विन पश्चकी 
मूलसंयुक्त अष्टमी महानवमी कही है, यह तरिरोकीमे मी दुर्छम है, मूलनक्ष् उपलक्षण है कारण 
कि, मदनरत्ने छिगणुराणका कथन है कि) दुर्गापूजा नवमी मूर आदि तीन नक्षत्रे युक्त 
। बडी किखी है, उसमें महिषमर्दिनी दुगांकी पूजा करे ओर जो यह वाक्य है कि, उदयगामिनी 
\ तिथिमें वह करनी चाहिये । यह पूरवोक्तवाक्य नवमीसे भिन्न॒ तिथिके विषयमे खिलि है कारण 
कि, नवमी व्िरोष ङ्ख है, वेध तीन सुद्भतैसे जानना चादिये । यथपि हेमाद्रिके मतमे दो 
= मी वेध टिखाहै तो भी सूर्योदय वह जानना, सायंकाकको तो तीन सुहूतैकाही वेध 

। यहीं दापिकामे ठिखारै $, सायंकार्की तीनुद्वत्ते भी तिथि दोय तो सम्पर्णही 
जाननी । माधवकाभी यही कथन दै कि सायंकाले समय न्यूनभी अगरी तिथिसे 
बेध नहीं होता इससे तान सुद्रतेके योगे पूवोक्त वाक्यसे प्रथम नवमी प्रहण करनी, 


परिच्छेदः २. 1 भाषादीकास्रभेतः। (२७३ ) 


पूवौक्तवचनात्‌ । ' न ज्र्या्रबभीं तात दक्षभ्यां त॒ कदाचन ` इति स्कान्दे पर- 
निषेधा ॥ च्रिय॒हतंयोगाभावे त॒ निषिदिापि परेव कार्थेति निष्कवंः ॥ यच 
८ नवम्यां च जपं होमं समाप्य श्रषणेपि वा “इति क्ष्॑रदोक्तः ॥ ° चतं च जागस्धैव 
नवम्यां विपिवद्धद्िः इतिदेवी॒रागाच्च ॥ तत्न होमवस्यादिनिगयः । 
नवम्यां दहोमवव्यादिविहितं तनन" -आश्वयुक्छुह्नवमी अहतं बा कडा यदि । 


सखा तिथिः सकला ज्ञेपा रूह्मीविद्याजयार्िभिः ' इति सोरपुराणात्‌ ““ सु्ौ- 
द्ये परं रिक्ता प्रणा स्यादपरा यदि । विदान भरकतव्यं तनन देशे द्भावहम्‌ ॥ 
बाछिदाने कृतेऽष्टस्यां पुच्रभंगो भवेन्नरप''॥ इति मदनरत्ने देवी पुराणाच्च ॥ बस्यादौ 
परा कार्या ॥ उपवासादौ त॒ पूर्वेति मदनर्ने उक्तम्‌ । प्रतापमातेण्डष्येवम्‌ । यत्च 
अष्टम्यां बलिदानेन पुत्रनाज्ञो भवेद्ध्रुवम्‌ ' इति कालिकापुराणे । तत्संधिप्रजा- 
परम्‌ 1“अष्टमीनवमीसंधौ तृतीया खड कथ्यते इति तत्रव तदुक्तेः ॥ कामङूप- 
निबन्ध-“अष्म्याः शेषदण्डश्च नवम्याः पूर्वै एव च । तत्रं या क्रियते पूजा 
विज्ञेया सा महाफला 1. ›` अष्मीमात्रे भवत्येव । ““ आश्विने प्रजयिता तु अध- 
राचेऽ्टमीषु च । घातयति पञ्चन्‌ भक्तया ते भषान्त महाबलाः ' ` ॥ तथा- ` ङन्या- 
संस्थे रवावीश्चे ञुङ्काष्टम्यां प्रपूजयेत्‌ । सोपवासो निशाद्धे त महाविभवविस्तेरः 
तथा-“'पञ्चघातश्च कतेव्यो गवयाजवधस्तथाः` इति ॥ सूपनारायणीये देवीषु- 


स्कन्दपुराणमे यह निषेधभी दै किदे तात ! दरामीमिंनवमीको कमीभीन करै तिससे तीन 
सुद्ू्तैका योग न होय तो निषिद्ध भी जगदी करनी यही सिद्धान्त है । जो किंसीने संग्रहके 
वाक्यसे यह खिलि है कि, श्रवणमे जप ओर होम नवमीको परण कंरे नवमीमें विधि वक तत, 
जागरण, बलिदान करे यह देर्वपुराणमे है ॥ यां नवमीको होम बछ्िदान छिखाहै, उसमें इस 
सोरपुराण ओर देवीपुराणके वाक्यसे बजि आदिमे दूसरी ओर त्रत आदिमं पहली करनी यह 
मदनरत्ने खिखारै कि, आश्विना नवमी सुद्भत्ते वा कलामात्र होय तो बह विद्या, खक्ष्मी 
 जयकी इच्छावालोको सम्भरण जाननी चादिये, सूर्योदयमे नवमी होय ओर आगे दामी होय तों 
दशमे भ देनेवाडे बक्दिनको करना. हे राजन्‌ | अष्टमीरमे विदान करनेसे पुत्रका नाद होति, 
ओर प्रतापमार्तण्ड्म भी इसी प्रकार छिव, जो यह. काठिकापुराणमें काहि कि, अष्टमीको 
नङिदानसे अवश्य पुत्रनाा होताहै वह वाक्य सन्धिपजाकी प्ररासाके निभित्त है. कारण कि, उसी 
स्थम उसने यह छिख। है कि, अष्टमी ओर नवमीकी सन्धिमें प्रजा करनी कामरूप निबन्धर्मे मी 
कहा कि, अष्टमीका रोषभाग ओर नवमीका पूवेभाग उसमे कीं श्रूजा महाफलौ. 
देमेवाखी होती है, केवल अष्टमी भी यह होती है आश्िनकी अष्टमीं आधीरात्तके समय 
पूना कखे जो भक्तिसे पञचर्ओकरा वध करते है वे महाबर्को प्रात होतेरे, कन्यके सूर्यम 
जञाष्टमीको त्रत करके आधीरातमे बड़े धनके विस्तारसे प्रजा करे ॥ इसी प्रकार पका 
घात ओर -नीरपञ्चु ओर मेषका घात करै, रूपनारायर्णायमे यह देवीपुराणके वाक्यसे छिखा 
है कि, बहाही मविष्यपुराणका यह वाक्य किखादि #, तिससे महापुण्य ओर पापनाशिनी 


( २७४७ ) निणयसिन्धुः । [ दवितीय 


राणात्‌ ॥ ततैव भविष्ये-“"तस्मादियं महापुण्या नवमी पापनाशिनी । उपोष्या 
सुप्रयलेन सततं सवेपार्थिवैः ॥ ` निणंयदीपे तु । महानवमी परदिने पराहव्या- 
पित्दे परा ॥ अन्यथा पूवा ॥"आवतैनास्पूव॑काडे नवमी स्यार्परेहनि । दर्गाचो 
तत्र पूर्व्यः पवह व्वष्टमी यदि" इति धौम्यवचनादिव्युक्तम्‌ ॥ अस्य तु शञार- 
दानवमीविषयत्वं समूलत्वं च विमृश्यम्‌ ॥ यानि तु-““ नन्दायां ज्वलते वह्निः ` 
पूणां पञ्चुघातनम्‌ 1 भदायां गोङ्करकीडा' तन्न राज्यं विनश्यति” इति ॥ 
“'नवम्यामपराहे तु बलिदानं प्रशस्यते । दशमीं बजेयेत्तन्न नात्र कार्या विचारणा? 
इति ॥ "नन्दायां दशने रक्षा बलिदानं दिकञाञ्च च । भदायां गोङ्कलकीडा देश्च- 
नाय जायते ›' ॥  जह्यवैवतेनारदादिवचनानि अुद्धाधिकनिषेधपरयाभिः इति 
मद्नस्ले ॥ तथा कालिकापुराणे-““ नवम्यां बलिदानं त कर्तव्यं वै यथाविधि ! 
जपं होमं च बिधिवक्कुयांत्तत्र वि्चतये ›' ॥ केचित्त ~“ पूर्वाषाटायताष्टम्यां पूजा- 
होमादुपोषणम्‌ ` इति पूर्वोक्तदेवीदुराणादष्टम्यां होममाहुः ॥ जन्ये तु 
दिविधवाक्यवश्ञादष्टम्यामारभ्य नवम्यां समापयन्ति ॥ सयुचयस्त॒ युक्तः ॥ 
रुद्रयामले तु विकर्ष उक्तः ॥ त्च निमूलम्‌ ॥ द्गांभक्तितरङ्किण्या ~ 
दिगौडग्रन्थेष्वपि नवम्यां टोम उक्तः ॥ होमे विषः । होमे च विेष 
उक्तो डामरतन्तरे- ` पायसं सर्पिषा युक्तं तिङैः चदीषिमिभितम्‌ । होमयेदि. 
यह नवमी कड यत्नसे सब राजाओंके व्रत रहने योग्य है. निर्णयदीपम तो यह च्छि दै कि 
महानवमी एरदिनम अपराहन्यापिनी होय तो परी ठेनी अन्यथा पहडी करनी. कारण 
कि, यह पैौम्यने कहा है कि ६ आवत्तेन ( मध्याह्न ) से नवमी पूरव कालम परञे दिन होय ओर 
जो अष्टमी पहटे दिन प्रबोहमे होय तो दुर्गाकी पजा प्रथम दिन कौर इस वाक्य को, रारद्नवमी 
विषयमे मानना चाहिये । ओर इसमे प्रमाणभी विचारने योग्य दहै, जो ब्रहमवैवतं नारद आदिक 
यह वाक्य हैँ किं, नन्दाम अभ्निहोत्र, प्रणमे पञ्यवध, मद्रामे गौओंकी क्रीडा करै तो राज्य 
` नष्ट होता है, नवमीके दिन अपराहे बङ्दान उत्तम है ओर दशमीको निषेध ह इसमे विचारं 
नरी करना, नन्दाम राजददोन रक्षाबन्धन दिशार्भोमें बक्दिान कं रना, मद्रामे कडा होय तो 
देशका नाश होता दै, ये शरवोक्त वाक्य छद्धासे अधिकके निषेधके विषप लिखि रै यह मद्‌- 
नरत्नमे कहा हे इसी प्रकार कालिकापुराणके वाक्य हँ कि, ननमीको बिधिसे बङिदान करे, 
ओर अपने देश्वयेके निमित्त विधिसे जप होम करे, कोरे तो इस पर्वोक्तं देवीपुराणके वाक्यसे 
अष्टमीको होम कहते हँ किं, प्रवौषाढसे युक्त अष्टमीको पूजा, हवन, व्रत करे, ओर तो दोनो 
श्रकारके वाक्रयोसे अष्टमीसे आरम्भ करके नवमीको पण करते है, इनकी एकता तो युक्त हिः 
रुद्रयामल्मे तो विकल्प छिखा है सो निम है, दुगाभक्तितरगिणी आदि गौडमरन्धेमे तो नव- 
मकि हवन छ्खिा हि ॥ जौर हवन विरोष डामरतन्त्रमे यह छिखा है कि, हे यजन्‌ | धीसे 





पारेच्छेद्‌ः २.1 भाषाटाकासमेतः । { २७९ ) 


पिवद्धक्त्या दशांशेन चपोत्तम ॥ रुदाध्याये यथा होम भंत्रैगैकेन साधयेत्‌ । तथा 
स्तोत्रजपे होमं शछोकनैकेन. साधयेत्‌ " ॥ २ ॥ यद्वा सपक्षतीजप्यहोममन्त्रो नका- 
क्षरः पदीं ङ्क चाथण्डयि षिते इति नवाक्षरः ' इति केचित्‌ ॥ प्जोक्तो आद्य 
इति तु युक्तम्‌॥ रुदयामल्ेपि ॥ “ˆ प्रधानदग्यसदिष्ं पायक्षान्नं तिलास्तथा । किं्यकैः 
स्वैः पृिर्खछाजटूर्वङकरैरपि ॥ यैर्वा शी फडैदिव्यैनानाविधफलैत्तथा 1 रक्तचन्दन- 
खण्डश ुग्ुलेश्च मनोहरः ॥ भतिश्ोकं च जहयास्सवदरध्याणि च क्रमात्‌ 1 नवाक्षरेण 
वा इत्वा नमो देभ्या इतीति च ` 1 इति }) रहस्ये तरु“ परतिश्योकं च जुडयात्वाथदं 
तिखसर्षिषा › इव्युक्तम्‌ । दुर्गाभाक्तेतरद्किण्यां तु तिैजेयन्तीमन्त्ेण च होम 
उक्तः -“पुरश्चरणकार्य तु बिस्वपच्नयुतैस्तिङैः ` इति ॥ कालिकापुराणादिस्वपन्नैशचेति 
। 


= । 


© ¢ 


4 
इति। 
स्मातौः ॥ तन्न ॥ जत्र मानाभावात्‌ ॥ अथ बलिदानम्‌ ॥ तचाश्वमेषडागमह्षि- 
स्वमांसानाञ्॒त्तरोत्तरं प्राशस्व्यं फर्बिशेषश्चान्यतोवसेय इति दिद ।॥ बङिषिकारस्तु 
देवीपुराणे-“" कन्यासंस्ये रवौ शक्र उुङ्काष्टम्यां प्रपूजयेत्‌ । दोणपुष्यैश्च बित्वाब- 
जातीपन्नागचम्पकेः ॥ पञ्चाब्दं लक्षणोपेतं गन्धषएुष्पस्तमन्वितम्‌ । विधिवत्छाडि- 
कालीति जप्त्वा खदधेन घातयेत्‌ ") ॥ २ ॥ ' ॐ कालिकालि यज्ञे रि रो हदण्डयिं 
नभः ॥ इति मंत्रः ॥ " तदुत्थरूधिरं मांसं खदीता प्रजनादिषु ॥ ` आदिशब्दात्‌ 





ओर शेत तिपि मिरी खीरका भक्ति ओर विधिसे दशांश हवन करै, जैसे रुद्राध्याय एकः 
मन्त्रसे हवन होता है इसी प्रकार स्तोत्रके जपम एक शछोकसे हवन करे, अथवा सप्तती 
( दुर्गापाठ ) जपमे ' दीं चामुण्डाये विचै' इस नवाक्षरसे वा परवोक्त प्रूजाके नवाक्षर मन्त्रसं 
हवन कौ यह युक्तरी द, रुद्रयामले तो यह छिखिाहै कि, खीर ओर तिङ प्रूजाके पधान 
द्रव्य है ओर केश. सरसों, सुपारी, खीक, दूर्वां, यव, श्रीफल, नानाप्रकारके दिन्य फडः, 
खाल चन्द्नके खण्ड, मनोहर गन्ध इन सब द्योते प्रतिश्छोकसे वा नवाक्षरसे वा ( नमो देव्ये ). 
इससे हवन करै, रहस्यम तो यह लिखा है कि, घी मिटी खीरसे प्रतिश्छोक पठकर होम केर, 
दुर्गाभक्तितरगिणीमें तो जयन्तीमन्तरसे तिखोका होम करना कहा है पुरश्थरणके कार्यो तो च्त्वि- 
पत्रसे मिञ तिर्खसे होम करना कहा है इस काछञ्कापुराणसे बेल्पत्रसे होम करना कहांहे यह 
स्मात्तं कहते रै सो उचित नह कारण किं, इसमें प्रमाण नही है ॥ अब जञ्दान कहते 
तिसमे मेष, बकरी, भसा, अपना मांस, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ रँ इसका पठ बिशेष दूसरे प्रन्थोसे 
देखना यही मर्म है । बलिका प्रकार तो देर्बीपुराणमे यह छ्खा है, कि, हे इन्दर ! कन्याके 
सूम श्ाष्टमीको द्रोणके र, बे, आम, जाती, पुनाग चम्पासे तथा ठक्षणसे युक्त गन्ध 
पुष्यसे पांचवर्के पञ परूजा करे, ओर विधिसे ८ उ>काञेकाछि यज्ञेश्वारे रोहदण्डाये नमः 
इस मेतरको जपकर खद्भगसे वध करे उसके निकठे इए रुधिर ओर्‌ मांसको केकर पूतना चरकी 


( २७६ ) निणेयसिन्धुः । [ दवितीय 


चरकीविदारौपापराक्षस्यः । ` नैतेभ्यः प्रदातव्यं महाकौशिकमन्नितम्‌ 1 * 
मन्त्रस्तु वल्यते ॥ तथा-““तस्याग्रतो नृपः स्रायात्कृखा राच तु पेष्टिकम्‌ । खड़ेन 
धातापेत्वा तु दयासस्कन्द्‌ विराखयोः '` ॥ अशक्तो ब्राह्मणेन च कूष्माण्डादि. 
भिर्बलिदानं कायम्‌ ॥ तदुक्तं कालिकापुराणे-“'कूष्माण्डभिश्चदण्डं च मासं 
सारसमेव च । एते बिसिमाः परोक्तास्ृप्तौ ऊगसमाः सदा ॥ ”› रुदया- 
मल्ेपि-“ "छागाभावे तु कूष्माण्डं श्ीफरं वा मनोहरम्‌ । वस्रसंवेषटितं कृत्वा छेदये 
च्छुरिकादिना ` ॥ तथा- ब्राह्मणेन सदा देयं कूष्मांडं बलिकमेणि । श्रीफलं 
वा सुराधीश छेदं नैव तु कारयेत्‌ ॥ छेदे विकल्पः ॥ माषान्नेन बर्करो बाद्णेन 
विजानता ॥ "' काटिकापुराणे-“"उत्तराभिमुखो भूत्वा बर पूवंमुखं तथा । 
निरीक्ष्य साधकः पश्चादिमं मन्वसदीरयेत्‌ ॥ पञ्युस्त्वं बलिरूपेणं मम भाग्यादु- 
पस्थितः । प्रणमामि ततः स्वरूपिणं बलिरूपिणम्‌ ॥ चण्डिका प्रीतिदानेन 
दातुरापद्धिनाङ्नम्‌ । चासुण्डाबलिरूपाय बरे तुभ्य नमोस्तुते ॥ यज्ञार्थे बल्यः 
ष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा । अतस्त्वां घातयाभ्यद्य तस्माघज्ञे वधोऽवधः ॥ दीं 
श्रीमिति मन्त्रेण तं बि मसस्वरूपिणम्‌ । चिन्ताेखा न्यसेष्युष्पं मूषि तस्यतु 
भरव ॥ रसना ववं चण्डिकायाः सुररोकप्रसाधकः "` ॥ ` दीं दीं खडगेति मन्तरेण 
ध्यात्वा खड्गं च पूजयेत्‌ ॥ प्रजयित्वा ततः खद्ध ॐ हुंफडिति 


विदारी पापराक्षसी राक्षस इनको महकौडिकमंत्र (जो आगे च्िगे ) पठकर दे. इसी प्रकारसे 

मन्त्र है उसके आगे राजा च्लान करे, ओर पिद्धीके दारको बनाकर खडइगसे मारकर स्कंद्‌ ओर 
विदाखाके निमित्त प्रदानकरे शक्ति नदहोयतो ब्राह्मणके दवारा पेठा आदिसे बलिकरनी चाद्ये 
यही कालिकापुराणमे किखाहि कि कूष्माण्ड ( पेढा ), गन्ना, सारसका मांस ये बलिके तुल्य 
केह ओर तृक्तिमे सदा वकरेके तुस्य है. रुद्रयामलमे मी लिखि कि, छाग न होय तो कूष्माण्ड 
वा मनोहर नारेयलको वल्रसे ख्पेटकर चुरी आदिसे छेदन करावे, इसी प्रकार हे इन्द्र ! व्राह्मणोँको 
सदैव बखिकरममं कूष्माण्ड वा श्रीफर देना चाहिये ओर उसका छेदन न करावे, छेदन करनेमे 
विकल्य है, ज्ञानी ब्राह्मण उदं अन्नसे वलि दे, कालिकापुराणमे कहा - कि, अप॒ उत्तराभिमुख 
होकर ओौर बलिको प्रवांभिमुख करके देखे ओर साधक भक्त पच्छिसि इस मंत्रको उच्चारण करे 
तू पञ्च मेरे माग्यसे बङिरूप प्राप्त इआ दै सवे रूपी ओर बछिर्प तुजे मेँ प्रणाम करता ह 
चाडकाको प्रीतिदानसे तू दाताकी आपत्तिर्योको हरता है चांमुडाके ब॑लिरूप तुमह मे प्रणाम 
करतार, ब्रह्मने यज्ञके निमित्त स्वयं पञ रचे हं, इससे तन्चे मेँ आज वध करतार तिससे 
यज्ञम मारना नक मारनेकी समान है, दे्हीश्री इस मत्रसे उस बलिको देवतारूपी चिन्तन करके 
हे भैरव ! उसके मस्तकपर एक रव्खे, तू चण्डिकाकी जिह्वा इन्द्रोक देनेवाटी है ॥ हीह इस 
भन््रसे ध्यान करके खड्ककी पूजा करे प्रजित खद्गको उ्ुंफट्र्‌, इस म्‌त्रसे लेकर उस उत्तम 


परिच्छेद २. ] ` भाषारीकासमैतः ( २७७ } 


भन््रकैः । गृहीत्वा विमलं खडगं ॐदयेदलिषुत्तमम्‌ ॥ ॐ दी दं दीं कौशिकीति 
रुषिरेणाप्यायताभिति । बञिदाने त ढगौयाः सवचायं विधिः स्मतः ॥ ८ ॥" 
भत्स्यसूक्ते-“"नवम्थां पूर्ववस्पूजा कतैव्या भूतिमिच्छता । दक्षिणां बलयुग्मं च आवा- 
योय निवेदयेत्‌ ॥ दातचण्डी विधाननिर्गयः ॥ अधान्न परस्ंगच्छतचण्डीबिधान- 
उच्यते रुढयामटे-““ङञतचण्डीविधानं च पोच्यमानं शयष्व तत्‌ । सर्वोपदवना- 
ज्ञार्थं शतचण्डीं समारभेत्‌ ॥ बोडश्चस्तंभक्षंयुक्तं भण्डपं पट्कवोजज्वखम्‌ । वसुका 
णयुतां वेदीं मध्ये इयांचिभागतः ॥ पक्तेष्टकचितां रम्याखच्छाये हस्तक्षमिताम्‌ ।` 
तन्न वणस्नोभिश्च ज्र्यानमण्डलकं ञुभम्‌ ॥ पश्चवर्णवितानं च किकिणीजाक्म- 
ण्डितम्‌ । आचार्येण समं विपरान्बरयेदश्च खव्रतान्‌ ॥ इश्ान्यां स्थापयेच्म्भं 
पूर्वोक्तविधिना चरेत्‌ 1 वारुण्यां च प्रकतव्यं ङ्ृण्डं लक्षणङुक्षितम्‌ ॥ मृति देव्याः 
भरखर्षीत सुवर्णस्य पटेन वै 1 तदर्धेन तदर्धेन तदर्धेन महामते ॥ अद्चादज्ञथजां 
देवीं कयदाष्टकरामपि । पट्रकल्यगच्छन्नां देवी मध्ये निधापयेत्‌ ॥ देवीं सम्प्ज्य 
विधिवज्जपं ङ्द दविजाः । शतमादौ शतं चान्ते जपेनमनं नबाणबय्‌ ॥ चण्डीं 
सप्तशतीं मध्ये सम्पटोयमुदाहतः। एकं दे नीणि चस्वारि जपेदिनचतुडयम्‌। 
ङ्ूपाणि कमशप्तदस्पजनादिकमाचरेत्‌ । पश्चमी दिवसे प्रातं ङयांदिधानतः ॥ 





बलिका छेदन करे, फिर ( ॐ कौरिकीति रधिरेणाप्यायतां ) इस मन्तरसे बड देनी दुगाक 
जछिदानमे सब स्थानम यह बिधि कथन की दै, मस्स्यसूक्तमे चखा कि, धनक्ती इच्छाबाडे भु- 
न्यको नवमीके दिन पूर्वके तुल्य प्रूजन करना तथा दक्षिणा ओर वस्र आ चायको देने चाहिये ॥ अब 
प्रसगसे रातचंडीकी विधि छिखिते है सद्रयामर्मे छिखा है किं, मेरे कहेहए शत चंडीविधानको सुनो 
सन उपद्रव नाके निमित्त शतचडका आरम्भ करना चाहिये । पत्ते उञ्ञ्वङ सोलह 
स्तम्भोका मंडप निर्माण करे उसके मध्यके त्रिभागमे आठ कोणकी देसी वेदी नि्माणकरे जो 
पक्षी ईटेसि चुनी हो मनोहर ओर एक हाथ ऊची हो उसपर पांच रंगोसे खुन्दर मंडल निमोण 
करे, पांच वणका चँदोभ ज्ञाकुर सहित ऊपर र्गावे, आचाय सहित सुन्दर बरतवाठे द 
ब्राहर्णोका वरण करना. हे इन्द्र ! ईंशानदि शमे एरवोक्तविधिसे घडेको स्थापन करे, ओर लक्ष- 
णोसे युक्त कुण्ड दक्षिणदिशा बनावे, सव्णैके एक पक्की वा आधकी बा उससे आधकी वा 
उससे आधेकी रेस मूति जनवावे, जिसके अठारह वा आठ सुजा हो, ओर रेशमके दो बल्नोसे 
ढकी हो देवको मध्यम स्थापन करे, विधैसे देवीकी पूजा करके दों ब्राह्मण ॒बिधिप्वेक जप 
कर, ओर आदिअन्तमे सौ सौ नवाण मंत्रका ओर मध्यमे सप्तराती चडीका जप कर, यदह 
से्टणे कहा हे. एक, दो, तीन, चार पाठ चार दिनतक क्रमसे करने उसीं प्रकार पूजन करे, ¦ 
पांच दिन विधिते पूजन करे, पांचवे दिन विधिसे हवन करे, चंडपाठका हम प्रतिश्टोक दशां 


( २७८ ) निणेयसिन्धुः 1 [ द्वितीय 


शुडूवी पायसं टूवां तिलाञ्च्छु्कान्यवानपि । चण्डीपाटस्यं होमं तु भतिशोकं 
द्ञांशातः ॥ होमं यांद्ग्रहादिभ्यः सभिदाञ्यचरून्‌ कमात्‌ । (| 7 पूणोडि 
दयादिजेभ्यो दक्षिणां कमात्‌ ॥ कपिलं गां नीम श्वेताश्वं छनचामरे । अभिः 
बेकं ततः कुयुयज मान्य त्विजः । एवं कृतेऽमरेशान सर्वसिदिः प्रजायते '' ॥ 
सहस्र चण्डीनिणेयः ॥ अयं सहस चण्डी । सा च तत्नैदोक्ता-““'सहस्चण्डी विधि 
वच्छ्रणु दिष्णो महामते । राज्यश्रशे महोत्पाते जनमारे महाभये ॥ गजमारे- 
श्वमारे च परचक्रभये तथा । इत्यादिविदिषे दुःखे क्चयसोगादिजे भये ॥ सहस - 
चण्डिकापाटं कुयोाद्ा कारयेत्तथा । जापकास्त्‌ शतं भोक्ता विंशददस्तश्च मण्डपः ॥ 
भोज्याः सहस पिपरन्दा गोशतं दक्षिणां दिशेत्‌ । गरवे दिण्णं देयं शय्यादानं 
तथेव च । सप्तधान्यं च भूदानं श्वेताश्वं च मनोहरम्‌ । पश्चनिष्कभिता मूर्तिः कर्त- 
व्या वाधेमानतः ॥ अष्टादशथुजा देवी सर्वायुधविश्चषिता 1 अवारितान्नं दातव्यं 
सहं प्रत्यहं भरभो ॥ शतं वा नियताहारः पयःपानेन वतयेत्‌ । एवं यश्चण्किापारदं 
सहखं तु समाचरेत्‌ ॥ तस्य स्यात्कायंप्िदिस्त नात्र कार्या विचारणा ॥ ७ ॥ 
इति ॥ एतदयं यथपि महानिबन्धेषु नास्ति तथापि प्रचरद्रपव्वादक्तमिति दिद ॥ 


@ न, {६ 


वारारीतंत्रे- संकटे समनुप्रात्ति दुशिकिस्स्यामये तथा । जातिशशे इखोच्छेदेप्या- 





से, गिखोय, खीर, दबा, श्ेतत्िङ, यक्से होता दै, ओर समिधा, धृत, चरु इनसे ग्रहे 
निमित्त हवन करे, ओर होमके पीछे ब्राहम्णोको कपिखागौ, नीलमणि, शवेतच्छत्र, चामरकी 
दक्षिणा दे, फिर ऋत्विजको यजमानका अभिषेक करना चाहिये. हे इन्द्र ! ेसे करनेसे संपूर्ण 
सिद्धि प्राप्त होती है ॥ अन सहस्तचण्डीकी विधि कथन करते दै-यह भी रुद्रयामच्यें ही छ्लिी 
है हे महामते विष्णो ! सहस्र चंडीको विधानसे सुनो कि, राज्यश्रष्ट, महान्‌ उत्पात, जनका 
मरना, महान्‌ भय, हाथी ओर धघोडोंकी महामारी पराये चक्रका भय, क्षयरोग आदिका भय 
इत्यादि अनेक दुःर्खोकी प्राप्ति हो तो सदसत चंडीका जप करे वा करावे, इसके जापक सौ 
के हैँ भौर बीत हाथका मंडप बनाना ञ्ल है, एक सदसत ब्राह्मण भोजन करावे 
ओर सौ १०० गोकी दक्षिणा दे, ओर गुरुको दूनी दक्षिणा, राय्यादान, सप्तधान्य, भूमिदान, 
श्वेत रमणीय घोडा दे ओर पांच निष्कभर वा ढाई निष्कभर सुवणेकी अशारह भुजायुक्त सन 
आयुधोसे विभूषित देवीकी मूत बनि, हे विभो ! प्रतिदिन सदस ब्राहर्णोको या सौ त्राह्म- 
गौको निरन्तर अन्नदान करना चाहिये ओर प्रमितदुगध पानसे यजमान रहै, इस प्रकारसे जो 
नचण्डिकाके सहस्र पाठ करता दै उसके कार्यकी सिद्धि होती है, इसमे विचार नही करना । 
यद्यपि यह दोनों विधान बडे २ ग्रन्थोमे नहीं छ्खि है तथापि इनका प्रचार अधिक हीनेसे इस 
न्थ डिखे है. इति दिक्‌ 1 बारादीतन्त्रमे कहा ३ क्रि संकटकी प्राति चिकरित्साके अयोग्य 





परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः ! ( २७९ ) 


युषो नाड आगते ॥ वैरिव्रदधो व्याधिशद्धौ धननाशो तथा क्षये । तथैव निविधोन्याते 
तथा चैवोपपातके ॥ कयौयलनाच्छताध्रतं ततः संपतते अभस्‌ । भेयोबदिः 
कातावृत्ताद्राज्यबृद्धिस्तथापरा ॥ मनसा चिन्तितं देवि सिद्धयेदषोत्तराच्छतात्‌ ॥ 
सहस्लावतनाह्टक्ष्मीराद्रणोति बयं स्थिरा 1 अक्त्वा मनोरथान्कामान्नरो मोक्षमबा- 
प्तुयात्‌ । चण्डचाः ङाताघरतिपाटाव्सबाः सिद्धयन्ति सिद्धयः" ॥ इति ङतचण्डी- 
सहखचण्डीविधिः ॥ नवरन्नपारणानिगेयः । अथ नबरा्नपारणा ॥ सा च द 
म्यां काया-'“जश्िने मासि जुद्धे त कतंव्यं नवराच्कतम्‌ ! भरतिपदादिक्मेगेव 
यावच नवमा भवेत्‌ ॥ चिरान्न बापि कतव्यं सप्त्यं हि यथाकमम्‌' इति ॥ 
हेमाद्रौ धौम्यवचनात्‌ ॥ `" नवभीतिथिपयन्तं ब्रद्धया प्रूजाजपादिकम्‌' इति ॥ 
प्राय॒क्तवचनैनेवमी पर्यन्तं प्रधानश्रतप्रूनादुक्तेरुपवाघदिश्वाङ्गत्वेन तत्पयंन्तस्वात्‌ # 
आदिशब्देनोपवासोक्तेः परवोंक्ततिरात्रतनते नवम्या अप्युपोष्यव्वाच ॥ न च पार्‌ 
णान्तत्वेन चिरात्रतवम्‌ । विष्णुचिरात्रादौ तथाप्रश्क्तेः ॥ न चातोपबासे माना- 
भाव इति वाच्यम्‌ । “ एवं च विन्ध्यबासिन्यां नबरात्रोपवास्षतः । एकभक्तेन 
नक्तेन तथैवायाचितेन च ॥ पूजनीया जैर्दैवी स्थाने स्थनि पुरे पुरे '' इति 
हेमादौ भविष्पोक्तेः ॥ नवरावस्षमाख्यातो नवम्या अप्युपषोष्यत्वाच ॥ नु तेथे- 





रोग जाति वंशा अवस्थाका नाड वैरी मौर व्याधिक्ी वुद्धि, घननाश, क्षयी रोग, तीन प्रकारके 
उपद्रव, भौर उपपातकमे यल्नसे रातचंडी करनी चादिये तो यभ होता है चण्डसि कल्याण 
ओर राञ्यकी वृद्धि होती दै, हे देवी ! शत पाठसे मनोरथ सिद्ध होते दै सहत्चण्डीसे स्वयं 
आनकर लक्ष्मी प्राक्त होती है संष्रणं मनोरथ ओर कामनाओंको भोगकर मनुष्य सुक्तिको प्राक्त 
होता है, चण्डीसे सन सिद्धि होती दै । ( इति रातचडसहस्लचंडीविधैः ) ॥ अब नवरात्रके 
पारणाका निर्णय ङिखते है-वह पारणा दङामीमे करना चाहिये. कारण कि, हेमाद्रि घोम्थके 
वाक्यसे नवमी तियिपर्मन्त जत छिखा है किं अश्चिनमासके शङ्कपक्षमे प्रतिपदासे नवमीतक 
नवरात्र करने वा सत्तमीसे केकर नवमीतक त्रिरात्र करने ओर वृद्धिसे पूजा जत आदि करने, पहे 
कहे इन वाक्योसे नवमी पर्यन्त प्रधान पूजा छ्खिी है मौर तरत आदि पूजाके अंग है, कारण 
कि आदिशन्दसे त्रत छिखा है ओर पूरगोक्त त्रिरात्र्तमं नवमीको भी नत प्रात्त होता है, यदि ` 
कों रोका करै कि पारणके अन्ततकं त्रिरात्र होगे सो उचित नहीं कारण कि, विष्ण॒के चिरा- 
जम भी इसी प्रकार होजायगा, इसमे भी कोई शका करै कि, यहा रतम प्रमाण नह सोमी 
यथाथ नही कारण कि, हेमादिमे मविष्यपुराणके बाक्यसे यह छिखा है कि, इस प्रकार 1चिन्ध्य- 
वासिनी नवरात्र त्रत एकं वार भोजन, नक्त, अयाचितजरतसे मनुष्यकों स्थान २ ओर पुर २ 
भ तरत करना चादिये ओर नवराजरके नामसे नवमी भी त्रत करने योग्य है, यदि कोई शोका कै 


ए "गिकं 


( २८०) निणेयसिन्धुः ॥ [ दितीय~ 


हासेऽष्टवाप्युपवासा भवन्तीति कथं समाख्या ॥ तेन कर्मविशेषे नवराचशब्दो 
रूढः ॥ अत एवोक्तं देदीएरणे ““ तिथिबृद्धौ तिथिहासे नवरान्नमपार्थकम्‌ "* 
डति चेच । तिथिहासेपि नषतिभीनाद्षेष्यव्वान्नबराचत्वाक्षतेः ॥ एतेन राचीर्णा 
प्राधान्यात्‌ दासे अभामादाय नवत्वभिति सूर्खखौक्तिः परास्ता ॥ 
यत्त॒ देवीपुराणे । “कन्यासंस्थे रवौ शक्र शु्ामारभ्य नन्दिकाम्‌ । अयाची ह्यथ 
वैकाज्ञी नक्ताक्षी बाथवास्बदः ॥` इति व्रतचतष्टयुक्तं तद्धौदहाभिसारिकदिषयम्‌ । 
तस्थ 'जयाभिखाषी पतिः प्रतिपसभति कमात्‌ । खीहाभिक्चारिकं कमे कारये. 
यावदष्ठभी '` इति भविष्येऽष्टभोपर्यन्तमेवोक्तेः ॥ रूपनाराथगेन तु नन्दादिनरत- 
प्रयोगं एथगेवोश्स्वा तस्य नवम्यां पारस्गडक्तम्‌ ॥ यदपि नि्णयदीपे-"जाश्विनि 
गङ्ख पक्षे तु नवराच्र्पोषितः। नव्यां पारणं इयादक्षमीभिधिता न चेत्‌ ॥ दक्षमी- 
मिभिता यत्र पारण नवमी भवेत्‌ । दःखदारिददा ज्ञेया तथा ततविना- 
शिनी' ॥ २ ॥ इति जाह्यनाञ्रा चछिखितं च्वने यच श्दयामले इति बदन्ति- 
ˆ अष्टम्या सह कायां स्यान्नवमी पारणादिने । यो मोहाइशमीषेधो नवम्यां चण्डिका 
यजेत्‌ ॥ पारणं च प्रङ्कयादधै तस्य पुण्यं निरथकम्‌ । नवस्या पारिता देरी ऊॐ- 
इद्धि प्रयच्छति ॥ दशम्यां पारिता देवी ङखनादौ करोति वै! तस्सा पारण 








कि, तिथिके घटनेरमे आठ त्रत तो नवराज्नामे किस प्रकार होसकता है इससे कम विदो 
नवरातरशच्द रूढ हे इसीसे देवीपुराणमे च्छा है कि) तिथिकी वृद्धि ओर हानिमे 
नवरात्र नाम सत्य नही है सो ठकि नहीं कारण कि तिथिकरे घटनेमे मी नौं 
तिधिर्योमे त्रत होनेसे नवरात्र नाम्मे कोर हानि नहीं होती इससे यद मूखोा कथन 
खण्डित हआ कि रात्नि प्रधान दहै, बह घटजाय तो अमावस्याको ठेकर नवरात्र प्रे करने ॥ 
जो देवीपुराणे यह चार नत क्वि है के, कन्यके सुयमे ह छठसे छेकर अयाचित, एक 
वार भोजन, नक्त बरतको करै, सो पूर्वोक्त रोहाभिसारिक केके विषय जानना, कारण कि, वह 
कमे मविष्यमे अष्टमीपर्यन्तदी डिखा है कि, जयकी इच्छावाडा राजा अष्टमीपर्यत लौहाभिसा- 
, रिक कम सम्पादन करे, रूपमनारायणने तो नन्दा जदि प्रयोगको कथन कर उसका नवमीमे 
पारण डिखा है । जो निणैयदीपम ब्रह्मपुराण नामसे यह कहा है कि, आश्विनके जहक्षमे नौ 
९ दिन तरत करके दशमीयुक्त न होय तो नवमीको ही पारणा करै, यदि पारणामें दमी - 
युक्त नवमी हो तो. दुःख दारिद्यकी देनेवाखी ओर तकी नारक जाननी. जो रुद्रयामल्मे यह 
लिला हे कि, पारणाके दिन अगष्टमीयुक्तं नवमी करनी चाहिये, जो अज्ञानसे दशमीविद्धा 
नवमीको प्रजते है वा पारणा करते ह उनका पुण्य व्यर्थं होजाता हे, नवमीमे पारणा करनेसे 
देवी वंशकी वद्धि करती है ओर दशमी पारणासे वंशका नादा करती है, तिससे हे इन्द्र ! 





र 


परिच्छेदः २. | भाषादीकासमेतः ! ( २८१) 


कृयान्निवम्यां विद्ुधाथिप ॥ ३ ॥ '' इत्यादीनि ॥ तानि यदि समूलानि तदा 
खोहाभिसारिकनन्दादिनतवतुष्टयविषयानि ॥ तत्याऽ्टमीपयन्तमेवोक्तेरिव्युक्तं 
भाक्‌ ॥ अन्यया महा्व्यां परविद्धायां ता ( पा ) रणाविधाने पूर्वनिवन्धर्वि- 
रोधो दुर्वारः स्यात्‌ ॥ यानि त कैधिदधिखितानि नबस्थां पारगाबिधायकानि 
वचनानि तानि हेमादयादिविरुदत्वानि्यूखानि ॥ श्षूटस्वेपि यदा दिनद्वये 
नवमी, तदा दितीयदिन उपोष्य तिथ्यन्ते पारणा न ॥ि तु नवमीमध्ये कार्थेत्येवं 
नेयानि शिवरानिपारणावत्‌ ॥ अत्र केचिव्पारणाहे सूतक्ादिप्राप्तौ तदतिक्रम्य 
पारणां इयादित्याइः ॥ तन्भंदम्‌ ॥ ˆकाम्योपवासे प्रकरन्ति खन्तरा भतसतके ॥ 

तत्न काम्यव्रतं कयांदानाचेनविवर्जितम्‌'' इति माधवीये कौभक्तिः ॥ “त्रतयज्ञ- 
विवाहेष् शादे दोमेऽचेने जपे 1 प्रारब्धे सुतकं न स्यादनारब्धे तु खतकम्‌ ॥ 

इति षिष्णुवचनाचा्ञौचमध्येपि तत्कतंव्यतावगतेः ॥ पारणान्तसाद्वतस्य ॥ 

भरारम्भस्तु तेनेवोक्तः “प्रारम्भो वरणं यज्ञे खड्ल्पो बतस्न्रयोः । न हदीडखं विवा- 

हादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया'' इति ॥ रुदथाभछङेपि-“सतंके पारणं इयानस्य 

होभ्वकम्‌ । तदन्ते भोजयेदिषान्‌ दानं दद्याच शक्तितः" इति ॥ तदन्ते- खत- 
कन्त । एवं सरीभिरपि रजोदशैनमध्ये कतैव्यभेव पारणम्‌ । ‹ संपदृत्तेपि रजसि न 
नवमी पारणा करनी चाहिये, इत्यदि वाक्य यदि प्रमाणयुक्त ह तो ठीहाभिसारेक नन्द 
आदि चार ब्रतंके विषयमे जानने यह प्रथम कहआये हैँ अन्यथा परविद्धा अष्टमीको पारणा 
करोगे तो प्रवे ( ग्रन्थो ) के संग विरोध नहीं करसकोगे जो यह वाक्य किसीने नवमीमे पारणा 
आदिके विषयक छ्ि रै, वे हेमाद्रि आदिके विरुद्ध होनेसे निर्मूल है, यदि समूर भी होय तो 
बे इस प्रकार र्गाने योग्य है जब दो दिन नवमी होय तव दूसरे दिन त्रत करके तिथिके उप» 
रान्तमे पारणा न केरे, किन्तु शिवरात्रिके तुल्य नवमीके बी चर्मी कर ठे जो कोई यहां यह कथ- 
न करते हे कि, पारणाके दिन सूतक आदि आपंडे तो सूतककी निवात्ति होनेपर पारणा करनी, 

सो मन्दता है, कारण के, माधवीये कू्म॑पुराणक्षा ठेख है किं, काम्यत्रतके प्रारम्भसे मरण 
वा सूतक होजाय तो वहां दान ओर प्ूजनको वयागकर काम्य जत करना ओर तरत, यज्ञ, विवाह 
होम, श्राद्ध, पूजन, जपके प्रारम्भके उपरान्त सूतक नश. जौर परारम्भके पिरे सूतक हे ॥ 
इस बिभ्णुके वाक्यसे पारणान्त बत होनेसे पारणान्तत्रतही प्रतीत होता है, प्रारम्भ तो सूत- 
कर्मे नही ठ्खिा है कारण कि, यह वाक्य है कि, प्रारम्भ, बरण, यज्ञ, ओर सूत्रम तका 
संकल्प, विवाह आदिमं नादीसुखका संकल्य, श्रा पाक ये सूतक न करने चाहिये, खुद 
यामञमे यह छिलिा हे कि, नवमीका सूतके भा हवन करके पारणा करै ओर ॒सूतकके पीछे 

नाद्यण जिमाव, ओर राक्तिसे दान दे, इसी प्रकार ज्गीमी रजोददीनके उपरान्तमे पारणा करके 
कारण कि, माधवीयमे ऋष्यशरेगने कटा है किं, रजके होनेपरमी खी दादशके ब्रतको न त्यागे 


(३८२) निगंयसिन्धुः । [ दितीय- 


त्याज्य दादलीनतस्‌' इति साधीय ष्य बचनात्‌ । दादक्षीबतमिव्युषख 
क्षणम्‌ ॥ ' धरारन्धदीषेतपसां नारीणां यद्वजों भवेत्‌ । न तत्रापि व्रतस्य स्याट्‌ 
पशोधः कदाचनः" इति । तत्नैव सत्यव्रतवचनात्‌ ॥ किं ब॒ एकाद्श्यादी वथ्- 
वाक्षोचपाते मासान्ते पारणापत्तिः ॥ भासोपवास्ान्ते पश्चषाशौचपाते जीषना- 
सम्भङश्च ॥ यज्ु- "नियमस्था यदा नारी भरपदयेदन्तसा रजः । उपोष्यैव तु ता 
रात्रीः जातवा शेषं चरेद्रतम्‌ '' इत्यङ्धिरोबचनम्‌ । य हाशैतवचनम्‌-""निष- 
मस्था तस्था सी रजः पश्येत्कथश्चन ॥ जिच ठ्‌ क्िषेद््वं ततशेषं समाप- 
येत्‌ ॥ `` तदधिधवोपवासविषयम्‌ ॥ तासां तत्र भोजननिषेधादिति केचित्‌ ॥ 
बयं तु प्रायुक्त्षत्यत्रतवचने दीधतपक्चामिति बिशेषणोपादानादद्वादश्ञीव्यतिरे- 
क्तसकलेकाहोपवासविषयोऽयं निषेधः । तिराश्ननवरात्रादिदीर्धनतेषु त रजोमध्ये 
पारणा इति द्रमः ॥ आशौचमध्ये सवौपि पारणा भवति भाणक्तकौर्मबचना- 
दिति सिद्धम्‌ । अथ चोपवास्षपारणामि्णयः सर्वव्रतेषु बोद्धव्य इत्यलं भूयसा ॥ 
दश्यां देषीविसजननिगंयः । दजशम्थां दवीं विसजजयेत्‌ ॥ तदुक्तं इगभिक्तित- 
रगिण्यां देषीपुराणे-“ततः प्रातः एजयित्वा दद्ञम्यां विधिपूवंकम्‌ । संपरेषणं त॒ 
कतेभ्यं गीतवादि्ननिःस्वनैः ॥ रूपं देहि यज्ञो देहि गं भर्वति देहि मे 1 पुत्रान 
देहि धनं देहि सवैकामांश्च देहि मे ॥ भहिपध्ि महामाये चाण्डे सुण्डम्टिनि । 
द्राद्ीत्रत ओर ब्रतोका मी उपलक्षण है. कारण फि, वहांही सत्यत्रतका कथन दहै कि, दीव 
तपके प्रारम्भ करनेपर यदि च्िर्योको रजोदर्शान होजाय तो व्हौ मी किसी प्रकार व्रतका 
उपरोध नहीं होता, ओर यह मी च्लि दहै कि, एकादज्ी आदि ब्रतोमे पांच छः आशौचौके 
ख्गातार मानेपर महनिके पिमे पारणा होगी, ओर मासोपवास्के मध्यम पाच छ: आज्ञौच 
हानपर जावनका मी अक्तंभव प्राप्त होगा, जोये अंगिरा ओर हारीतके वाक्य ईँ कि, नियमे 
ध्थित इइं यदि त्री रजको देखञे तो उन रात्रियोमें ब्रत खान करफे दोष तऋतको करना। 
नियम ओर व्रतमें स्थित चरी यदि किसी प्रकार रजको देखे तो तीन रात्रके बितानेपर शेष 
त्रतको पूणं करे, ये वक्थ विधवके व्रतम हैँ कारण कि विधवाओंको ऋतुमे भोजनका निषे 
कहा दै कोहं यह कते है, परन्तु हम तो यह कहते हैँ पूवोक्त सत्यत्रतके कथनमे ( दीघतपसां ) 
` इस विशेषण देनेस द्रादशीसे सिवाय एक दिनके सब बर्तोमें विषयमे यह निषेध दे, तीनरात्र नवरात्र 
आदि दीरघत्रतोंके बिषयमें तो रजके मध्यमे भी पारणा करे, आदौ चके बीच तो पृवोक्त कूमेपुराणके 
वाक्यसे स पारणा होती है यह ्रतके पारणका निर्णय सब ्रतेमिं जानना अधिक कहनेसे क्या यही 
बस करते है दरामीको देवीका विसर्जन करे, सोई दुर्गामक्तितरगिणीमें देर्वीपुराणके वाक्यसे छिखा 
है क, तिससे पीछे ददामीके दिन प्रातः काठ प्रजन कर गीतबाजेके शब्दोसे ( विसजेन ) करे. हे 
मगवति ! रूप, यशा, देशव, पुत्र, धन ओर सब कामनाओंको सुने दीजिये, हे मदिषभ्नि ! हे 
महामाये ! हे चामुण्डे | हे मुण्डमाछिनि ¡ हे देवि | अवस्था, आरोग्य , देश्ये दीजिये आपको 





परिच्छेदः २.1 भाषादीकासमेतः । ( २८३ ) 


 आयुशरोग्यमैश्र्य देहि देवि नमोस्तु ते ॥ इति धार्यः देवीं त॒ ततश्योत्थापये- 
द्ब्ुधः । उत्तिष्ठ देवि चण्डेहि श्युभां प्रजां प्रग च ॥ रष्व भम कच्यागभष्ाभिः 
काक्तेभिः सह गच्छ गच्छ परं स्थान स्वस्थानं देवि चण्डिके 1 बज स्रोतोजलै 
बृद्धयं स्थीयतां च जले विह ॥ « 1" इति जरं नीत्वा । “दुग देवि जगन्मातः 
स्वस्थानं गच्छ पूजिते । संवत्सरे व्यतीते त उनरागमनाय वै ॥ इमां पूजां भया 
देवि यथारत्तयोपपादिताम्‌ । रक्षार्थं स्वं समादाय बज स्वस्थानशुत्तमस्‌ ॥ २ ॥ ”' 
इति जले प्रवाहयेत्‌ ॥ विजयादशमीनिर्णथः 1 इयमेव विजयादक्षमी ॥ साच 
द्वेतीयदिने श्रवणयोगाभवे पूवां ग्राह्या ॥ तदुक्तं हेमाद्रौ स्कान्दे-““दशम्यां तु 
नरः सम्यकपूजनीयाऽपरानिता 1 देश्ानीं दिश्माधिस्य अपराह्ने प्रयलतः ॥ या 
पूणां नवमीयुक्ता तस्यां पूज्यापरानजिता । क्ेमार्थं विजयार्थं च शृ्वोक्तबिधिना 
नरः ॥ नवमीशेवयुक्तायां द्शञम्यामपराजिता । ददाति विजयं देवी परजिता जयव- 
धिनी॥ ३ ॥ '' तथा-'आश्िने ञुङ्कपक्षे तु दज्ञम्यां पूजयेन्नरः । एकादश्यां न 
कनात पूननं चापराजितः इति ॥ यदा त॒ परबेदिने अरवणयोगाभावः परदिने 
चाल्पापि तय्ोगिनी, तदा परैव ॥ तथा चं हेमाद्रौ अतक्ताण्डे कदयपः-"उदये 
दशमी किचित्संपूर्णेकादशी यदि 1 श्रवणक्षे यदा कारे सा तिथिर्धेजयाभिधा ॥ 
भ्रवणक्षं तु प्रूणांयां काङ्कस्थः प्रस्थितो यतः 1 उद्टंषयेयुः सीमानं तदिनक्षं ततो 





प्रणाम है. इस प्रकार प्रार्थना करके बुद्धिमान्‌ देबीको उठ, हेदेवि, चण्डेशि ! श्रेष्ठ 
पूजाको ग्रहण करके उटिये ओर आठ शक्तिर्यो सहित मेरा कल्याण कीजिये. हे देवि ! हे 
चण्डिके | अपने श्रेष्ठ स्थानको गमन करो वृद्धिके निमित्त सोतके जल्मै गमन करो, ओर इस 
जरे जाजो, इस मन्त्रसे उढाकर ओौर छेजाकर जल्मे प्रवाह करदे कि, हे दुगे ! हे देवि ! 
हे जगन्मातः ! व्षदिनके परे रक्ताके निमित्त फिर आनेके निमित्त प्रजा की इई तुम अपने 
स्थानको जाओ ॥ यही विजया दशमी है वह दूसरे दिन श्रवणका योग न होय तो पहली 
ग्रहण करनी सोहै हेमाद्विमं स्कंदके वाक्यसे छिखा है कि, दरमीको मनुष्य भली प्रकार कल्या 
णकी प्रापतिके निमित्त ओर पूरवोक्तविधिसे अपराजिता देवीका प्रूजन करे, नवमीके रोषयुक्त 
दरामीमे प्रजा करनेसे जयर्वाद्धनी अपराजिता जय देतीै, इसी प्रकार आधिनके शृपक्षकी 
दरामीमें मनुष्यको अपराजिताका प्रजन करना चादिये ओर एकादरीमे न करे यदि प्रथमदिन 
 श्रवणका योग न होय ओौर अगे दिन यदि श्रवणे युक्त थोडीमी तिथे दोय तो अगीदही 
ठेनी इसी प्रकार हेमाद्रिके ्तकाण्डमे कर्यपने छिखा है क, यदि उदयकार्मे दरामी किचि- 
तूमात्रमी हो ओर अगे सम्पण एकादशी हो तब यदि अपराह़ समयपर श्रवण नक्षत्र होय तो वह 
विजयादरामी कहाती है, जिससे श्रवण नक्षत्रम दशमीके दिन रामचन्द्रने प्रस्थान किया 


( २८४ ) निणंयसिन्धुः । [ द्वितीय 


नराः ॥ २ ॥ `) इति ॥ काङेऽपराह्ने ॥ परदिनेऽपशह् अवणाभावे तु सर्वपक्षेषु 
परेव ॥ मद्नरलेप्येवम्‌ । ज्योतिर्निबन्धे रलनकोशे च नारदः-“ईषर्संध्याभति- 
क्रान्तः फिंबिदुदधि्नतारकः । विजयो नाम कालोयं सर्वकार्यार्थसिद्धिदः ॥ शवस्य 
दशमीं ञह्वां पूबंविद्धां न कारयेत्‌ । श्रवणेनापि संयुक्तां राज्ञां पद्ाभिषेचने ॥ 
सूर्योदये यदा राजन्डयते दश्षमी तिथिः । आश्विने मासि शद्धे तु विजयां तां 
बिद्ुङ्धाः ॥ ३ ॥ '' अत्रायं निर्गर्तोर्थः ॥ अपराह्नो शल्यः कर्मकारः ॥ 
तत्रेव पूजायुक्तेः ॥ प्रदोषो गौणः । त्न दिनद्धयेऽपराह्नष्यापित्वे पूर्वा प्रदोषन्या- 
मेराधिक्यात्‌ ॥ दिनद्वये प्रदोषव्यापितवे परा । अपराह्न्यातेराधिक्यात्‌ ॥ इदं 
चुद्धतिथौ अन्यके श्रवणस्तु रोहिणीबदमयोजकः । दिनद्येऽपराह्नस्पदी त पवौ ॥ 
तत्रापि परादनेऽपराहे भवणगसत्वे परैवेति दिष्क ॥ तत्न विरशोषः ! अचर विक्ञेषो 
भागंवा्चनदीपिकायां भविष्ये-“'्ञमीयुक्तं जगन्नाथं भक्तानापथयङ्करम्‌ । अर्चयित्वा 
दामीवृक्षमचयेच ततः पुनः ॥' शभीमन्त्रस्तु हेमाद्रौ गोपथनाद्यगे-“अमङ्लानां 
दमनीं शमना दुष्कृतस्य च । दुःस्वमनाशिनीं धरन्यां प्रपयेह शमीं भाम्‌ ॥ " 
तथा भविष्ये-".रमी शमयते पापं शमी खोहितकण्टका । धारिण्यज्ञ॑नबाणानां 
इससे मनुष्य उत दिन श्रवण नक्षत्रम म्रामकी सीमाको ठंघन करे, यदि परङे दिन श्रवण नक्षत्र 
न होय तो सव पक्षम प्रथमही ठेनी, इसी प्रकार मदनरत्ने भी कहादै, ज्योतिर्िबन्धमे रलन- 
कोरामें नारदका वाक्य है कि, जिस समय थोडी सन्ध्या बातीहो ओर कुछ तारे उदय इए 
हो उस समय जो विजय सुदर्तं कहते है वह सव कार्यं ओर अर्थोकी सिद्धिको देता है । अश्ि- 
नके जुृपक्षकी दशमी यदि श्रवण नक्षत्र युक्त हो तोमी राजाभको पद्धामिषेकं ( राजगदी ) मे 
विद्धा न करनी चादिये, आधिनके शटपक्षमे सूरयोदयमे यदि दमी तिथि हो तो उक्षे पंडित 
विजयादरामी कहते हैँ यहां यह मुख्य अथ है कि, अपराह्ने प्रूना आदिके कथने करभे 
अपराह्न सुख्य समय है ओर प्रदोष गौण दै,तिसमे यदि दोनों दिन दशमी अपराह्न ८ व्यापिनी 
न होय तो प्रदोषकी व्याप्ति सम्बन्धकी सधिकतासे ग्रहण करनी, ओर दोनों दिन प्रदोष 
व्यापिनी न होय तो, अपराह्नकी व्याप्तिकी अधिकतासे ) अगठ्ही ठेनी, यह द्ध तिथि के 
विषयमे जानना, अन्य कालम तो श्रवण रोहिणीके समान अप्रयोजक है क, यदि दोनों दिन 
अपराह्नव्यापिनी न हो वा होय तो श्रवणसे युक्त प्रथमकीही ग्रहण करनी ओर यदि तिसमे मी 
परे दिन अपराह्वमे श्रवण होय तो थोडी भी परलीही ठेनी, यह सक्षेपसे कहा है ॥ यर्हौ 
मागेवाच॑नदीपिकामें भविष्यपुराणमें यह विशेष ठिखा दै कि, भक्तोको भभय करनेनाङे रामीसे 
युक्त जगनाथको प्रूजन कर फिर शमीकी पूजा करे, रामीकी प्रूजाका मन्त्र हेमाद्विमे गोपथत्रा- 
णम यह कहा ह भँ अमंगल ( दुःख ) ओर पापोके दूरः करनेवाली ओर दुःस्वभोके नष्ट 
करनेवाली धन्य ओर ज्यभरूप शमीक्षी दारणको प्राप्त इआ द्रं ओर इस प्रकार भविष्यपुराणे 
छिला ह कि,जो खाठकाटे तथा अञजनक्े बार्णोको धारण करनेवाली है ओर रामको प्रियवादिनी 


परिच्छेदः २ ] भावारीकासयेतः । ( २३८९ } 


रामस्य परियवादिनी ॥ १ ॥ करिव्यमागयाच्रायां यथाकालं. सुखं मया 1 तन 
निर्विष्नकर््री त्वं भव धीराघरपूजिते ॥२॥ '" इति ॥ तथा~““ग्रहीःवा साक्षतामादौ 
कामीमूखगतां शरदम्‌ 1 गीतवादिजनिवौविरानयेत्स्वगहं भति । ततो श्रषणवल्रादि 
 धारयेत्स्वजनैः सह" इति) वदिनीराजनम्‌ ! अनैव बदिनीराजनणुक्तं कत्यरले । 
तत्र मन्नः-" चतुरद्खवलं मद्यं निररं बनच्विड । सवन्न विजयो मेऽस्तु 
त्वत्पक्षादात्सुरेश्वरि '" इति ॥ गौडनिवन्धे ज्योतिषे- “ कृत्वा नीराजनं राजा बह- 
बद्धे यथाकमम्‌ । शोभनं खंजनं पद्येनलगोगोस्ंनिधौ ॥'' अस्य फलानि 
गभाद्यभदेश्चाश्च तचैव ज्ञेयाः ॥ आशध्िनपौीणमासीनिणयः । आध्िनपौ्णंमासी 
परा ग्राह्या । ' साविन्नीव्रतमन्तरेण भवतोऽमापीगभास्यौ पर ` इति दी पिकोक्तेः। 
अचर विशेषर्तिथितत्वे छेड़ -“ आशिन पौणमास्यां त चरेनागरणं निशि) 
कोँशुदी सा समाख्याता कायां छोक्र्विश्चतये ॥ जनोयं पजयेष्कष्मीमिन्दभैस- 
वर्तीस्थतम्‌ । सु्गधिर्मिशि सदेष अर्जागरणं चरेत्‌ ॥ ३ ॥ '` तथा-“निकशीये 
बशदा छक्ष्मीः को जागर्तीति भाषिणी । तस्मै विक्त प्रयच्छानि अक्षैः कीडां करोति 
यः `` इति ॥ अन्नैवाईवयुजीकर्मोक्तमाह्वखायनेन-'आहइवयुज्याभादवयजीकमं' 
इति ॥ तच्छेषपर्वणि कायम्‌ 1 वबिङृतित्वात्त् प्बोह्णव्यापिनी आद्या } दैव- 
डे एेसी शमी पापको नष्ट करती है, समयपर जो मै यात्रा कूगा उसमे हे श्रीरामप्रूजिते ! तू 
निर्वन अर्थात्‌ विघ्नका अभाव करनेवाटी हो, इसी प्रकार अक्षतां सहित गीखी रामीत्याग 
करके मूककी मृत्तिकाको ठेकर गीत बाजेके ङान्दो सहित घर कवे, फिर अपने मदुष्यां सहित 
भूषण वचन आदिको पहरे ॥ तिसमें छस्यरत्नमे बछिनरिजन ( सेनाकी आरती ) ङ्िखी दै तिस 
आरतीका यह मन्त्र है कै, चतुरंगन्यूह मेरी सेना अरिष्टके विना गमन करो, ओर हे सुरेशा ¦ 
तुम्हारी कृपासे सर्वत्र मेरी विजय हो, गौोडनिवन्धमे उयोतिषका यह कथन है कि, राजा रमसे 
सेनाकी वद्धिके . निमित्त नीराजन करके ज्गौ वा गोशाखाके निकट खंजन { ममोञे ) 
पक्षीको देखे. . इसका फर ओर ्यभाञ्चुम देश तो वसे ही जानङे ॥ आश्िनकी पणेमासी 
अगदीही छेनी, कारण क्रे, दीपिका छ्खा दै किं, सावित्रीत्रतके विना अमावस्या पोणैमासी 
दूसरी होती है, यहां तिथितत्तवम छिगपुराणके वाक्यसे यह विशेष ट्ख है कि, आश्विनकी 
पर्णमासीको रत्रिमे जागरण करना, ओर उसे कौमुदी कहा है, मनुष्य अपने रेश्वयेके निमित्त 
उसे करै, कौमुदीके विषय लक्ष्मी ओर रेरावतपर स्थित इन्द्रका पूजन कंरे, ओर रात्रिके समय 
सुगन्ध ठगाकर दवेषबुद्धिसे ८ परससे ) जागरण करे अथात्‌ तिन्हसि खेरता इ रात्रि व्यतीत 
करै, इसी प्रकार अर्धरातरके समय वरके देनेवाली लक्ष्मी थह कहती . है कि, कौन जागता हे 
ओर उसको मँ धन दूगी जो कि, पौसौसे खेल करता है, इसीमे आश्चयुजी कमे आश्वलायनने 
जिला है कि, आश्िनकी पूर्णमासीको आवयुजी कमे करै, वह विकृति ८ अंग ) होनेसे रोष 


(२८६ ) निणथसिन्धुः । [ दवितीय- 


कमत्वात्‌ । आग्रयणं ठु पषेणि कायंम्‌ ' शस्याग्रयणं नाम पवणि स्यात्तदुच्यते° 
इति शौनकोक्तेः ॥ तत्रापि शोषपवेणि कायंमिति प्राशक्तम्‌ ॥ तच्- 'व्रीहिभिरिष्टा 
ब्रीहिभिरेव यजेत्‌ यवेभ्यो यंवेरिष्टटा यबैरेव यजेत त्रीहिभ्यः ›' इति शव्या दर 


पूणेमासयरेकूकमस्वेनेकद्व्यनियमादरशेटयाः परं पौणमासष्टचाश्च प्रागभवताति 
देमाद्यादयः ॥ दरशे्टयाः पर्रक्तमाग्रयणक प्राक्चौशमासाच तत्‌ ' इति दपिको- 


क्तश्च । तच्चाग्रयणं बेधा बीह्याश्रयणं यबाप्रयणं दयामाकाग्रयणं चेति ॥ दषा 
कालः अतौ-""गृहमेधी ब्रीहियवास्यां शरदखन्तयोयंजेत रयामकैरमौवारैवेषोस्वाप- 
त्कलिनान्येन पुराणे" इति ॥ आपस्तम्बोपि-“दर्बास इयापाक्ैर्थजेत शरदि 
व्रीहिभि्वंसन्ते यवै्य॑थतवेणयैः ` इति ॥ तापि उयामाकाग्रयगमनित्यम्‌ 
इतरे तु अनाहिताभेर्निस्ये यवाग्रयणं च कायंमिति स्मात॑दृत्ताद्क्तववात्‌ । सुनने 
बीहियबदेवतासवद्धानामच्र मन्ताणाभाश्नानाच । आहितामरेस्त॒ यवाग्रयणगस्या- 
प्यानित्यत्वम्‌ । ` अपि वा क्रिया यवेषु इति सुत्रात्‌ । यद्ध ब्रीद्याग्र. 
यणेन समानतन्त्रता । उयामाकैस्त॒ प्रस्तरं कर्यान्नाश्रयणम्‌ । यदि 
वा तदपि समानतन्त्रमित्यादिना पयणब्त्तौ परिश्रमवतां उङभभिस्यर्म्‌ ॥ 
अथात्‌ ( तिथिके अन्त ) पवमं करना, ओर आग्रयण तो इस रौनकके वाक्यसे पूर्ैमें करे 
दारदरमे आग्रयण नाम यज्ञपवेमें होता है उसे आप्रयण कथन करते दै. वहमी पर्वके रोष ८ अन) 
म करना, यह शोष प्रथम कंह्‌ आये है. उसको अमावस्या ओर पर्णिमामे एककम होनेसे उसमे 
एकी द्रभ्यका नियम च्खिाहैकि ब्रीहियोसि यज्ञ करके यवके स्थाने ब्रीहिर्योसे यज्ञ करे, 
यवसे यज्ञ करके ब्रीदिर्योके स्थानम यवसे यज्ञ करे, अर्थात्‌ प्रधान पवेका कमै जिस द्रव्यसे 
किया है उसी वध्यस शेष पवेको करना चाहिये. यह हेमाद्रि आदि कहते रै ।॥ दीपिका 
भी यह छिखा हे दरप्रणिमाके यज्ञके उपरान्त हेष कम होता टै जो आग्रयण ( अगहनकी ) 
प्रणिमाका यज्ञ तीन प्रकारका चज्खिादहै. ब्रीहिर्योका आप्रयण, यवका आग्रयण, इयामा 
( समे ) का आग्रयण इनके करनेका काठ श्ुतिमे यह च्खिा है कि, गृहस्थीको दारदू 
ओर वसंतमे ब्रीहि, ओर य्वोंसे वोम समे भौर नीवाररोसे यज्ञ करना चाद्ये, अथवा 
आपत्काख्में पुराने अनसे वा ओर किसी अनते यज्ञ केरे, आपस्तम्बका वचन हे कि, वषे 
समेसे, दारदूमे त्रीहिसे, वसन्तमे य्ेसि यज्ञ करे वा सब ऋतुर्ओमिं इन्द्रा वा वां सके निकञे 
धान्यसे यज्ञ करै, इन तीनों आप्रयणोमें मी समयका आग्रयण अनित्य ( अनावश्यक ) है, ओर 
दोनों अभ्निहोत्रीसे भिनको निव्यही है अर्थात्‌ इनको अवद्य करना चाहिये । कारण कि, स्माते- 
वत्तिमे यह छ्खिा है कि, यवाग्रयण तो कैर, ओर सूत्रम मी व्रीहि ओर यवके देवताअंसि 
मिलेही मंत्र कटे दै, अभिहोत्रीको तो यवाग्रयण मी अनित्य हे, कारण कि, यह सूत्र दे कि, वा 
यवसे भी कर्म करे, अथवा ब्रीह्याप्रयणके समान यवाप्रयण है (समे) से तो प्रस्तार करना अथवा 
समामी बीहिर्योके समान है यह परिश्रमवार्खोको नारायणवत्तिप्रनमे मिङ्सकता ॥ (इतिभलम्‌ › ॥ 


परिष्डेदः ३.) ` भाषाटीकासमेतः । ( २८७) 


इदं च प्वाभावे शच्खयक्षे देवनक्षच्के कृत्तिकादिविश्ालान्ते कायंभिति स्छ्रत्य्थ- 
सारे उक्तम्‌ ॥ बोधायनीये केशषस्वाभिनप्थवश्कतम्‌ ॥ परिशिष्ट-“ इयाम 
हिभिश्चेव यवेश्वन्योन्यकाङतः । प्राग्यष्ुं युज्यतेऽबक्यं न द्यत्राभ्रयणात्ययः ›' ॥ 
तिकाण्डमण्डनोप्येवम्‌ ! यदा तवेतदाधिनपौगंमास्यां क्रियते तदैकूकाङत्ादादव 
युनीकमणोऽघ्य च समानतन्ता भवति तदेतद्रात्तेकृता-.एक्वर्हिरिध्माल्या › 

इति सूते स्पष्रयुक्तम्‌ ॥ अश्याकरणे धार्थश्चि्तक्तं स्मतिचन्िक्ायां कात्या- 
यनैन-` निव्ये यज्ञात्ययै चवे वैश्वदेवदयस्य च । अनिष्टा नवयज्ञेन नवान्रपादाने- 
तथा ॥ भोजने पतितान्नस्य चर्वैदबानरो भवेत्‌ '' ॥ कारिकापि-"अङ्गतम- 
यणोभ्ीयान्वात्नं यदि वै नरः 1 वैरवानराय कतव्यश्वरुः प्रणाइतिल्तु बा " 

इति ॥ ऋग्विधाने तु-'“सभिन््रायामन्तं च वर्धेवर्वे जपेच्छतम्‌ } आग्रयणं यदा 

न्थूनं तदा सम्पूणमेति तत्‌" इव्युक्तम्‌ ॥ एतचापदि यलमाक्षे काय॑मन्यथा नेति 
प्रारक्तम्‌ ॥ अन्योप्याहिताग्न्यादिषि्ेषः क्ौनकादेज्ञेयः इव्यङं बहनां ॥ इतिं 
श्री कमटाकरभट्कृते निणेयसिन्धौ आश्विनमासः समाप्तः ॥ अथ कात्तिकमासः ॥ 

तुखासक्रमे प्रागपशा दश्च घटिकाः पुण्याः । रा्नौ ठ वाणक्तम्‌ ॥ अथं का्तिकलान- 
निर्णयः । तत्र प्रथ्वीचन्दोदये विष्णुस्मतिषाद्नयोः-""तुलायकमेवेष घातःलानं 
यह कमे पमे न दोसके तो शप्त छत्तिकासे विशाखा नक्षत्रपयेन्त देवनक्षत्रोमें करना चाहिये, 

यह स्म्रयर्धसारमे छख ह बौधायनीयग्रन्थमे भी केरावस्वामीका भी इसी प्रकार कथन है, 
पारिष्टमे भी कहा हे किं प्रथम परस्पर अर्नोके समयम समा त्रीहियवसे अवद्य यज्ञ करै, इसमे 
जाग्रयणका न होना नदीं होता, ्रिकांडमेडनमे मी इसी प्रकार छिखा हे, जव आग्रयण आश्वि- 
नकी शरूणिमाकोही किया जाय तव एक समयमे होनेसे आश्वयुजी ओर इसकी समानतंत्रता प्राप्त 
होती दै, अथात्‌ दोनों एक दिन होते दै, तिसमे यह वृत्तिकारने ( एकवारध्माज्या ) इस 
सूत्र स्पष्ट छित है इसके न करनेमे प्रायश्चित्त स्मृतिचन्दिकामे कात्यायनने ठ्खिा है कि, 
नित्य यज्ञ ओर दोन वैश्चदेषके बीतजाने ओर यजन न करनेसे नव यज्ञके विना यजन क्रिये 
नये अनप्राशानमे पतित अनक भोजनमे वैरवानर ( अभि ) का चरु होता है, कारिका मी कहा 

हे कि, यदि मनुष्य आग्रयणके बिना किये नये अन्को खाय तो अभिके निमित्त चरु वा 
पूणोहति कौर, ऋण्बिधानम तो यह कहा है कि, आग्रयण न होसके तो वषे २ में .समिदररायाः 
इस मन्त्रो सौ वार जपनेसे उसकी प्रात हो जाती है, यह जपभी तव है जब आग्रयण मल 
मासम करना दो यह प्रथम कह आये हैँ ओर भी अभिहोत्री आदिका विरोष शौनक आदि 
ग्रन्थोसि जानना चाहिये, यही बहुत है ॥ ( इति श्रीकमाकरभड्कृते निणेयसिन्धौ माषाटीकाया- 
माश्विनमासः ) अत्र कासिकका निणैय. किखते दे, तखाकी सकरातिमे पहली जीर पिछली दशा र्‌ 
घडीका पवित्र काठ है रात्रिका पुण्यकार प्रथम कह अ ये है ॥ अथ कातिकसान उसमे पृथ्वी 
वटका पित्र का यि 


णपि षष 


अग्रश्वावत्यारमेमहि ऋ० १।४।१६५९॥ 


(२८८ ) निगेयसिन्धुः ॥ 


विधीयते । हविष्यं बह्यचर्यं च महापातकनाशनम्‌ `” इति सौश्मास्ष उक्तः 1 
प्राच्याश्वैतदेवादिथन्ते ! दाक्षिगात्यास्तु--“आशिनस्य तु मासस्य या शङ्धैका- 
दसी भदेत्‌ । कातिकस्य वतानीह तस्यां वै भारभेल्ुधीः' इति पाड्मोक्तैः ॥ 
भागंबाचने च-“"प्रारभ्यैकादशीं श॒क्लामदिवनस्य तु भानवः । पातः लानं ्रह्ध- 
बीति यावत्कातिंकभास्करः '* इति विष्णुरहस्योक्तेः ॥ हेमाद्राबादित्युराणे-“दणं 
आरइवयुजे मासि पौणमास्यां समाहितः › इत्युक्त्वा "मासं समग्रं परया च भक्त्या 
समाप्यते कातिक्पौणमास्याम्‌ ' इत्यन्तेऽभिधानाचाध्िनद्यक्टैकादक्यां पौर्- 
मास्यां वारभ्य कार्तिकडद्यादक्यां पौणमास्यां बा खमापयेदित्याहः । मदनवा- 
रिजाते षिष्णुः-“"कातिकं सकलं मासं नित्यल्ायी जितेन्ियः ! जपन्हविष्यञचु- 
क्छान्तः सवेपापैः प्रमुच्यते ॥ तत्र देशविशेषः । अन्न देदाविरीषः पामरे कार्तिकं 
प्रकम्य“ ज्शक्षत्रे कोरियणो गंगायामपि तत्समः। ततोधिकः.एष्करे स्याद्‌ द्वारवत्यां 
च भागंव ॥ पुण्याः पुयंश्च सैवं सनयो मथुराधिकः। इलेभः कार्तिको विवा मथु- 
रायां चणाभिह ॥ यच्ाचतः स्वकं रूप भक्तेभ्यः संपयच्छति " } ३ ॥ इति ॥ 
इदं च स्रामे काज्ञीस्थपश्चनदेप्यतिप्रञस्तम्‌ । ““शतं समाल्तपत्तघ्वा कृते यला- 


चन्द्रोदयमें विष्णुस्मृति ओर पद्मपुराणका कथन है कि, तुका, सकर मेषकी सक्रातिमं प्रभा- 
तही लान, हविष्यमोजन त्रह्मचयं करे तो महापातकोका नारा होता है, इसम॑सूयेमास भी 
कहा हे प्राच्यभी सौरमासकाही सत्कार करते दँ । दक्षिणियोका तो यह कथन है कि, इस पदा- 
पुराणके वाक्यसे कि, आिविनञ्क़् एकादरीने बुद्धिमान्‌ मनुष्योको कातिकके ब्रतोंका प्रारम्भ 
कृरना उचित है ओर भार्गवा चने विष्णुरहस्यके इस वाक्यसे कि, मनुष्य आरिवनञ्ुक एका 
दशीको प्रारम्भ करके छृत्तिकाके सूयेतक प्रातःलान करै, हेमाद्विम आदियपुराणके इस कथ- 
नसे कि, आङ्िविनमासके पणे होनेपर पूर्णिमाको सावधानीसे प्रारम्भ करै यह कथन कर अन्तम 
यह कहनेसे कि, पूरे महीनेभर परमभक्तिसे स्नान कर कार्तिककी पू्णिमाको पूणं कंरे इन सव 
वाक्योंसे आदिन एकादशी वा पूर्णिमाको आरम्भ करके कातिकञ्ुद्वादरी वां पू्णिमाको 
परणं करै, मदनपारिजातमे विष्णुने का है कि, सम्पूणं कातिकमं नित्य॒ स्नान; 
हविष्यभोजन , जप॒ करना चाहिय ओर जितेन्द्रिय ओर शान्त रहै तो उसके सब 
पाप दूर होजाते दै ॥ इसमे देशविशेषे पममपुराणमे का्तिकीके प्रकरणम यह ॒छिला 
हैकि, हे भागैव | कुरत ओर गगामें करोड गुना, पुष्कर ओर द्वारकामे उससे अधिक 
पुण्य नहीं मिक्ता है, ये सात पुरी पवित्र ह दे सुनियो | इनमे मथुरा विशेष है मनुरप्योको इस 
लोकमें मथुरामे कािकरनान दुछभ है जहां पूजित इए कृष्ण भरक्तौको अपना रूप देते है, यह 
जान काशीकी पेचगंगामे मी अति उत्तम है, कारण कि, काशीखण्डे यह ङ्ख है करि, 
जो फढ सौ वर्षतक तप करके सतुगमे मिकता है वह कातिकमे पंचगंगाके एक वार लानसे परापत 


पश्च्छेदः २.] भाषाटीकार्मेतः । (२८९. ) 


प्यते फलम्‌ ! तत्कातिके पश्चनदे सङ्रत्लानेन छभ्यते ॥ कार्तिके विंदुतीथे यो 
नह्यचय॑परायगः । लास्यत्यदुदिते भनौ भादुनातस्य भीः कृतः ५२॥ ›' इत्यादि 
कारीवण्डोक्तेः ॥ भातुजो ययः । इदं च धातःलानं संध्यां च कत्वा कायम्‌ । 
तेन विनेतरकमौनधिकारदििति वधंमानः ! यद्यपि धातःसंभ्यायाः सूर्योदये समाधिः 
तथापि वचनवछादडदितहोमवद्धविष्यति ॥ तत्न लानादिमन्ाः । लानमन्नश्च 
तत्रैव “कातिकेऽहं करिष्यामि पातःललानं जनादन ! भरी्य्ं तव देवैश्च दामोदर 
वया सह ॥ इमं भन्तरं ्ुज्ायं मौनी लायाद्वती नरः” इत्ति ॥ अष्यंमन्नोपि ततैव 
 'बतिनः कार्तिके मासि लास्य विधिवन्मम । गृहाणार्व्यं भया दृत्तं दधनेन्द- 
निषूदन ॥ निव्यनेभित्तिङे कृष्ण कार्तिके पापनाशने । गृहाणार्घ्यं भया दृत्तं 
गधया सहितो हरे ॥ इमौ मन्नौ सष्च्राय योऽर्थं मद्यं प्रयच्छति । सवर्णर्न- 
पुष्याबुष्णेशंखेन पुण्यवान्‌ ॥ सुबणंपएणां परथिवी तेन दता न ंश्चषः ॥ ३॥ ?' 
इति ॥ एवं संपूणेलानाशक्तौ यह ज्ायात्‌ ! “बाराणस्यां पंचनदे यहं जातास्त 
कातिके । अमी ते पुण्यवपुषः पुण्यभाजोऽतिनिर्मलाः ॥ `" इति काञीखण्डोक्तेः॥ 
अथ माराधारणम्‌॥ तत्र स्कान्दे दारकामाहास्म्ये- “निवे केशवे भालं हड्सी- 
का्ठस्षम्भवाम्‌ । बहते यो नरो भक्तया तस्य वै नास्ति पातकम्‌ ॥ न जद्यात्च- 
ङसीमालां धात्रीमाला विशेषतः । महापातकसंद्नीं धमकामाथंदापिनीम्‌ ॥ २४११ 


होताहे, जो त्रस चारी होकर कातिकमें बिन्दुतीथमे सूर्योदयके समय प्रतिदिन स्नान करते है उनक्तो 
यमका भय न होगा, यह प्रातःस्नान संध्या करके करना चाहिये, संध्याके विना जर कभेका अधिकार 
नहीं यह वधेमानका कथन है ययि प्रातःसध्पाकी सूयोदयमे पूति होती है तो भीसयोदयसे प्रथम 
हयनके समान उदयसे प्रथमही संध्या हो जायगी | जानमत्रमी वहांही कहा है कि, रे जनार्दन! 
मे प्रातःकाक ज्ञान करता ह्रं हे दामोदर ! इससे आपके संग मेरी सायुज्य पुक्ति हो, इस म॑त्रको 
पढ़ ओर मौन होकर व्रती मनुष्यको लान करना चाहिये, अध्यैका मंत्रमी 
वहांहरी है कि हे दैव्येद्रोके वधकती ! हे ष्ण | कातिकरमे विधिसे स्नान करनेवाङे मेरे दिये 
अध्यैको स्वीकार करो । हे कृष्ण | नित्य ओर नैमित्तिक ओर पापनाशक कार्तिकमें मेरे 
दिये अघ्यैको राधासदित प्रहण करो इन दो मन्त्रोको पढकरके जो पुण्यात्मा सुवर्ण, रत्न, 
पुष्य, जक भरकर ङंखसे अव्ये देता है उसने सुवर्णभरी पूर्वी दान की इसमें संदेह नदीं 
इस प्रकार कार्तिकके प्रे स्नानमे शक्तिन होय तो तीन दिन स्नान करे, कारणं कि, काशी- 
डे यह -छिखा है कि, कारशीकी पचगंगाका स्नान जो तीन दिनभी करते है बे पुण्यक 
भागी होकर अव्यन्त निर्म होते है ॥ अब माङाका धारण करना कहते है, उसमे स्कंदपुराणकै 
दारकामाहात्म्म कदा है कि, त॒रसीके कृष्ठकी माा केरावको नि्विदन करके जो मनुल्य 
भक्तिसे धारण करते है उनका पातक नौ रहता हे, त॒रुसीकी माला, आवरेकी माखा महा 
पातकाक्षा नारा करने भौर धर्म अर्थं कामकी देनेवाली है, इस कारण तुरुसीकी माठाको 
: ^ 


१० ` 


( २९५० ) निणंपसिन्धुः । [ हितीव- 


विष्णधर्ने-““हृहोत्त यानि रोमानि धानीभालां कलौ नृणाम्‌ । तावदषसह- 
खाणि वैङ्ण्डे वसतिभ॑बेत्‌ ॥ भालायुग्मं तु यो नित्यं धात्रीतुरुभिसम्भवम्‌ । बहते 
कण्ठदेशे तु कल्पकोटि दिवं वसेत्‌ ॥ ठछ्सीकाष्ठसम्भ्रते मारे कृभ्नजनापरिये । 
विभरभिं वामहं कण्ठे करु मां कृष्णवछधभम्‌ । एवं सम्पराथ्यं षिधिवन्भालां कृष्ग- 
गदेर्षिताम्‌ । धाशयेत्कार्तिके यो वै सख गच्छेदेष्णदं पदम्‌ ॥ ४ ॥ ` इति ॥ 
अचर मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ तथा कारीखण्डे-" कार्तिके मासि मे याच्ना येः ता 
भक्तितरपैरः । चिन्दुतीर्थकृतस्रानिस्तेषां सुक्तिनं दूरतः ॥ "' भार्गवाचंनदीषिकार्यां 
सिहएराणे-“* अगस्तिङ्कघुै्देवं यःऽच॑येच जनादैनम्‌ । दकंनात्तस्य दे्ेवै- 
नरकं नाहवुते नरः ॥ विहाय सेषुष्पाणि उुनिषुष्पेण केरावम्‌ । कार्तिके योऽ्चै- 
येद्धक्तथा वाजपेयफडं लभेत्‌ ॥ २ ॥'" स्कन्दे कार्तिकमाहस्म्ये-"माछतीमाख्या 
विष्णुः केतक्षया चेष पूजितः । समासदस्ं सुप्रीतो भवेत षधुखूदनः ॥ '' प्थ्वी- 
चन्द्रोदये पाश्च “कार्तिके नाचितो यस्तु कमेः केमरेक्षणः । जन्भकोटिषु कनिन्‌ 
न तेषां कमला गरहे॥ ›' तथा ““ कार्तिके केरवे पूजा येषां नान्ञा सुतैः कताः 1 
ते निभसस्थं रषेः पुत्रं वसन्ति चिदिवे सदा ॥ तुङसीदलङ्लक्षण कार्तिके योचैयेद- 
रिम । पत्रे पत्रे खनिभेष्ठ मोक्तिकं खभते फलम्‌ ॥ ' तथा स्कान्दे कार्तिकमाहा- 
ते्मोको स्परी करती हे उतनेही वपेतक उसका वैकुण्ठे वास होता दहै, तुलसी ओर आवडेकी 
दोनों मालाओंको जो कण्ठम धारण करता है वह कोटियो कस्यतकं स्वरम रहता दै, दे त॒र्सौ- 
काष्ठसे उत्पनन इडे छष्णभक्तरशी प्रिय माङा ] तुक्ञे कण्ठमे धारण करता ह्रं, सुने छृष्णका प्यारा 
करो, इस प्रकार विधिसे प्राथना करके @ृष्णके गेम पहरा हई मालाको जो धारण करता हे 
बह विष्णुके पदको प्राप्त दोता है, इसमे प्रमाण नही ह, इसी प्रकार कारीखण्डमे छिखा हे 
कि, कार्तिकमासंमे विन्दुतीर्थके बत ्ञानसे जिन भक्तिमान्‌ मनुष्योनि मेरी अचा की है उनको ` 
मुक्ति दुर नही है, प्रप्तही है, मागवाचंनदीपिकामे दसिहपुराणका वाक्य छिलाहै कि अगस्त्ये 
खोस जो मगवानको प्रूनता है तिसके दरीनसे मनुष्यको नरक नौ मिरूता सम्पूरणं छेको 
छोडकर जो सुनिपुष्पों ( अगस्त्य ) से कातिक मासमे भक्तिसे कणष्णकी पूजा करता है उसको 
वाजपेय यज्ञको फठ प्राप्त होता हे, स्कंदपुराणके कातिकमाहात्म्यमे छिला है कि, माङतीकी 
मालसे वा केतकीके भरसे ¶जे इए मधुसूदन सहस्तवषैतक प्रसन रहते ह परथ्वीचन्दरोदयमे 
पम्रपुरणका कथन दै करि, कार्तिकमासमे जिन्होंने कमलसे कमजेक्षण विष्णुकी पूजा नही की 
तिनके घर करोड जनन्मोतक रक्ष्मी नही आती, कातिकमासमें जिनके नामते पुर्न भगवान्‌की 
पूजा क्षी है वे यमणजका तिरस्कार करके सदा वकुण्ठ्मे निवास -करते टँ जो मनुष्य रक्च 
तुठीद से विष्णुकी पूजा करे हे मुनिश्रेष्ठ | वह पत्तपततेसे मोतिर्योके चढानेके फरको प्रात होता 


परिच्छेदः ३. | भ्ावाट।कासमत्त३ " 


स्ये-* धानरीच्छयि त॒ यः ङयाविण्डदानं पहाश्ुने । उक्तिं परयान्ति पितरः 
भ्रतादान्भाधवस्य तु ॥ धाक्रीफल्विचिक्तागो धात्रीफलाबिशषितः 1 धात्रीणलक्ता- 
हाये नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ धात्रीच्छायां स्षभाधित्य योचेयेचकधारिणन्‌ । 
एष्पेपुष्पेऽश्वमेधस्य फं प्रा्नोति मानवः" ॥ ३ ॥ तथा स्कान्दे-"कासिके माबि 
किपरन्द धात्रीबृक्लोषरोभिते ॥ ने दामोदर बिष्यं विन्रात्नेस्तोषयेदिम्‌ ॥ भूखेन 
पायसेनाथ होमं ्यदिवक्षनः । वाद्चणान्भोज्येच्छक्या स्वय अञ्ीत 
बन्धुभिः? ॥ २ ॥ इति 1 तन्न दिदलादिवजेनम्‌ । तथा कार्तिके दिदख्बतं 
प्रागुक्तम्‌ “ कार्डिके दिदं व्यजत्‌ ` इति ॥ पश्चेपि कार्सिकमाहाव्व्ये- 
५“ शजिकामाटकं चैव नैवाधारकार्तिक्बती । दिदङं तिख्तैरं च तथान्यन्मति- 
दूषितम्‌ '' ॥ स्कन्देपि-“कार्तिके उजंयेचददिदरं बहवीजकम्‌ । भाषशुद्रमसू- 
राश्च चणकाश्च कुलित्थक्राः ॥ निष्पावा राजयाबाश्च आटकश्यौ दिदं स्थतम्‌ 1 

नूतनान्यपि जीर्णानि सर्वाग्येतानि बज॑येत्‌ ॥ ३॥ अन्न केविहुत्यत्ति समये 

दद्य यस्य भवति तद्रूतएगत्या दिदछमिस्युच्यत इत्याहः ॥ उदाहरन्ति च- 

वीजमेव सयुद्तं दिदं चांङ्करं बिना । इश्यते यत्न सस्येषु दिदं तन्निगदतेःः ॥ 

इति ॥ अन्ये तु लक्षणायां मानाभाषादवनस्य निमूलत्ाद दिदलारथकं यस्य स्व्‌- 
हे स्कन्दपुराणके कातिकमाहारम्यमे काहि कि, हे महामुने ! जो ओंविङेक्षी छायाम पिण्डदानं 

करता हे उसके पितर्रोको भगवान्‌कते प्रसादे सुक्ति मितीहै बह मनुष्य नारायणङ्प होता है 
जिसने अँवलेके फठको चपेटा, पहना, वा भोजन किया है अंवङेकी छायाम जो भगवानुत 
पूजा करता है वह मनुष्य प्रति्रकसे अश्वमेधके फ्को प्राप्त होता है हे विप्रेन्द्र  का्िक- 
आसम जवठेके वक्षसि शोभित वनम जो दामोदर विष्णुभगवानूक्ता भूजन ओर विचित्र अनसि ¦ 
मगवानूको प्रसनन करते ह ओर मूखमन्त्रसे खीरका हवन करते हँ वह भी उक्त फक प्राप्त होते 
ड शक्तिसे त्राहर्णोको भोजन करावै, ओर बन्धुओसदित स्वयं मोजन करे ॥ 
इसी प्रकार कातिकमे द्विदङ्को वर्ज दे इस न्यसे द्विदलका रत पहरे छिखा है, पद्मपुरसाणके 
कातिक माहात्म्यमे भी छिला है कि, राई, मादकपदाथे, दा, तिल, तङ ओर जो मतिदूषक 
पदार्थं सँ इनको कार्षिक रती न खाय, स्कन्दपुराणमे भौ कहा है कि, कार्तिकमें इसी प्रकार `. 
दविदङ तथा बहुत बीजवाङे ( बैगन आदि ) ओर उरद, मूग, मक्र, चना, ङुरुथी, निष्पाव, ` 
राजमाष ( अरहर ) यहभी द्विदङ लि इससेये नये दौ वा पुराने हं इन सबको व्रतीको स्यागनो 
चादियि, यां कोई यह कहते है कि, उत्पततिके समय जिस अनक दो दङ हों उसेही मूत- ` 
धूषेगति (उत्पचि वै जिसके दो दर न हो ) उसे दविदर कहते, कोई यह कहते कि, जुरके 
विना उत्पन इअ बीजही जिन ( खेतिवेम ) का दिद दीखे उन्हे दविदऊ कहते ओर किन्हीका 
यह कथन है, किं, इस वाक्यको निम ओर लक्षणम को प्रमाण न होनेसे स्वर्पसेही जिसे 





( ३९२३ )  निणैपसिन्धुः । [ दवितीय~ 


रूपं तदेव बजेयेदित्याइः ॥ तथा नारदीये- “कार्तिके बर्जयेत्तेखं कार्तिके बजं - 
- येन्मधु । कार्तिके बज॑येत्कास्यं कार्तिके युक्तसन्धितम्‌ ' ॥ करस्थं 
तव्याच्रभोजनम्‌ । युक्तं पथुषितम्‌ । सन्धितं खुवणाकः ॥ दीपदानम्‌ ॥ 
तच्रैव-- ' कार्तिके बिष्णुूत्थ॑प्रे दीपदानादि बजेत्‌ ॥ ' तथा-' कार्मिके 
तु कृता दीक्षा चरणां जन्मविमोचनी । › तथा- ““ कार्चिके कृच्छरसेवी 
` यः भ्राजापत्यपरोऽथवा । रएकान्तरोपवास्ी बा चिरा्नोपोषितोपि बा ॥ 
षडा दादज्ञ पक्षे वा मासं भा वरवर्णिनि । एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन 
च ॥ उपवासेन भैक्ष्येण वजेत परभं पदम्‌ ' ॥ २ ॥ अन्येऽपि नियमाः 
भगक्ताः ॥ तत्र ्राह्यधान्यनिणेयः । ्राद्क्तं स्छान्दे-“व्रीहयो यवगोधूमाः 
पियंयतिलशाख्यः । एते हि साच्िकाः प्रोक्ताः स्वगेधोक्षफल्पदाः ॥ `' काङी- 
खण्डे “ ऊर्जे यवात्तमशभीयादेवान्नमथ वा पुनः 1 ब्ंताकं सुरणं चैव शुकर्षिषीश्च 
बजेयेत्‌ `" ॥ परथ्वी चन्द्रोदये पाब्चे-` नोर्जो वन्ध्यो विधातव्यो चतिना केनवि- 
त्कवित्‌" ॥ तथा नारदीये -“"अव्रतेन क्षिपेयस्तु मासं दामोदरत्रियम्‌ । तियग्यो- 
निमवाप्नोति नाज कार्या विचारणा ॥ '' अन्यान्यपि ताभ्बूलतैलक्शकतनादिः 
क्जनसंकस्परूपराणि प्राय॒क्तानि ॥ आकाशदीपः ॥ तथा कार्सिके आकाङदीप 
उक्तो निणंयामृते पुष्कर पुराणे -““त॒लायां तिलतैलेन सायज्ञाङे समागते । आका्ञ- 
दो दक हो उसेदही व्यागना चाहिये, तेसेही नारदपुराणमें कहा दै कि, कार्तिकमासे तेर. राहत, 
कांसेके वतन भोजन, पय्युषित ८ बासी ) अन्न, उ्वणमिश्रित शाकको रती व्यागदे ॥ तहाही 
-यहमी काह कि, कातिकमासम विष्णुकी मूर्तिके आगे दौीएक बालनेसे स्वर्म॑निठताहि इसी 
धकार कार्तिकमासमे छच्छ्त वा प्राजापत्यव्रतमे तत्पर होकर वा एकान्तरपवासी ८ मध्यमे 
एक दिन न खाना) वा तीन. रात्रि जिसने व्रत किया दहो वहओरजो छः वा बारह दिन वा 
एक पक्ष वा महीनेतक एक वार भोजन नक्तवत करे ओर जो विना मागे भिडे वा भिक्षाके अनका 
 खानेवाखा हो ओर जो ब्रत कर उसको परमगाति प्रप्त होती है ओर मी नियम पहटे कह आये है॥ 
व्कन्दपुराणमे ्रहण करने योग्य धान्य ये कहे हे कि, ब्रीहि, गोधूम ( गें ), प्रियंगु ( कंगन ) 
` ति, श्मीके चावल.ये स्वगं मोक्षके देनेवाटे सात्तिक अनन हँ, कारीखण्डमे छिखा है कि, 
` का्िकमे यवान ओर देवान्न ८ व्रीहि आदि ) का मोजन करे, आर नैँगन ओर जिमीकन्दको 
जपी न खाय, श्वीन्द्रोदयममे पद्मपुराणका कथन है कि, किसी व्रतीको कार्तिकको कदाचित्‌मी 
न खेडना चहिये, इसी प्रकार नारदपुराणमे छिखाै कि, जो दामोदरके प्रीतम कार्मिकमासमे 
बत नही करता उसको तिय्यैग्योनिकी प्राति होती है, इसमे सन्देह नक करना, ओर भी तेक 
` ताम्बू, क्षौर आदेके वजेनका संकस्प करना, पूवे छख अये हैँ || कराततिकमें आकारादीप निणे- 
` वाष्तपरन्थमें पुष्करपुराणके वाक्यसे वर्णन किया हे तुकाकी संक्रातिमं तिके तेरसे सा्यकार्के 


 पर्ष्ठेदः२.]  भाषाटीकासमेतः। (२९३) ` २. ] भावाटीकासयेतः । ( २९३ ] 


दीपं यो दयान्भाप्तमेकं हा भरति ॥ महषी थियमाप्नोति स्वसोभाग्यसम्पद्म्‌॥ 

इति ॥ तदिधिश्च हेमादावादि्युरागे- “"दिवाकरेस्ताचरमौदिभूते शृहादद्रे 
रषप्रमाणम्‌ । यूपाकृतिं यज्ञियबक्षदारमारोप्य भूमावथ तस्य मूर्धि । यवाँगु 
खच्डिदयुताच्तु मध्य द्विहस्तदीव अथ पद्धिकाद्चु । इत्वा चतसोऽषटदलाकृतीस्तु 
याभिभ्वेदष्टदिशानुसारी 1 तकतर्णिकायां त महापक्नञ्चो दीपः प्रदेयो दखगास्त- 
थाष्ट । निवेयय धर्माय इशय भृन्थि दामोदरायाप्यथं धमराज्ञे ॥ प्रजापतिभ्यस्त्वथ 


सचिितृभ्यः प्रेतेभ्य एवाथ तमःस्थितेभ्यः )' ॥ ३ ॥ इति ॥ अपराके त्वन्यो 

मन्न उक्तः । यथा- "दामोदराय नभसि तङायां छोख्या सह । भदीपं ते प्रय 
श ३ र 

च्छामि नमोऽनंताय वेधसे "1 इति ॥ कारिक कऽ थ । कात्तिककृष्णच 


[ क => 


तथा करक चतुधा । सरा चन्दो दयव्यापिनी आद्या दनद पे तचे एवा तत्रैव एजायाश्ना- 
नात्‌। गोषत्छदादज्ी ॥ ऊार्चिकङ्ब्णद्धादक्षी गोदस्छसज्ञा } सा पदोषव्यापिनी ग्राह्या 
दिनद्धये तत्वे पवा युग्मवाक्पात्‌ । 'वत्प्ूजा बटथ्ैव कतेव्या भथमेऽहनि' इति । 
निणंयाभृतेऽभिधानाच्च ॥ अचर विरोषो मदनरलै भविष्ये ““खवस्छां तच्यव्गौ च 
बीलिनीं गं पयाक्विनीम्‌ । चन्दनादिभिराल्िप्य पुष्पमाखाभिरचेयेत्‌ ॥ अर्घ्य 
ताघ्मभये पारे कृत्वा पुष्पाक्षतस्तिङैः ! पादमूछे तु ददि अन्त्रणानेन पाण्डब ॥ 
समय एक॒ महीनेभर नारायणके निमित्त जो आकादादीप देता है, वह महालक्ष्मीड्स 
सोभाग्यसपदाको प्राप्त होता है, उसकी विधि हेमाद्रिमे आदित्यपुराणके बाक्यसे कही है 
कि, जब सुये अस्ताचख्को प्राप्त होते हों तव घरसे थोडी दूर पुरुषके भरमाणसे यज्ञके 
काष्ठका यूप निमण कर गड, उस यूपकी भूमि ओर मस्तकपर जौ भर अंगुर्के चिद्रके 
बीच ओर दो हाथ ठम्बी पदिकाओमिं चार दल्की आठ अक्षति निमौणं केरे, जिनसे 
आठ दिहा प्रतीत हौ उसकी -कार्णिका८ बीच ) मे वडा दीपक ` रस्सै इसी प्रकार 
उसके आठ दरोमे आठ दीपक ध्म, हर, भूमि, दामोदर, धमराज, प्रजापतिः 
पितर, प्रेतको कमसे दे, अपराकमे तो ओर मन्न यह ङिखि हैँ कि, ठक्ष्मीसहित दामोदरके 
निमित्त तुकाराशिमे आकारादीपको देताहं हे अनन्त ! जगते रचतेवाठे तुम्हे नमस्कार डे ॥ 
कार्तिकवबदी चतुर्थां करक चतु टदोती है, वह चन्द्रोदयन्यापिनी ठेनी चाहिये दोनो दिन 
चन्द्रोदयग्यापिनी दोय तो पहली रहण. करनी ॥ कातिक वदी द्वादशीको गोषेत्सनाम उत्सवं 
हि वह तिथि प्रदोषन्यापिनी म्रहण कस्नी दोनों दिन प्रदोषन्यापिनी होय तो प्रथमकी छेनी 
कारण कि, दो प्रकारके वचन मिलते है, ओर निणेयामृतमे ङिखा है कि, वत्स प्रजा वट ये 
दोनो प्रथम दिन करनी इसमे विशेष मदनरलनमें भविष्यपुराणके वाक्यसे डिखा है कि, सवत्सा 
एक वणैकी, सुशील दूध देती गोको चन्दन आदिसे चाधित्‌ कर पुष्पमासे पूजै, हे पाण्डव ! 
ताके पातम प्ल अक्षत तिजोसहित अध्ये बनाकर गोओंके सुररीमे इस्‌ मन्त्रसे दे कि, ३ 


| ५२९७ ) निर्णयसिन्धुः । [ दवितीय 


छ्षोरोदाणंवसभ््ते सुरासुरनमस्कृते। सवेदेवमये मातगृहाणार््य नमो नमः ॥ ततो 
साषादेससिद्धान्वटकाम्विनिवेदयेत्‌। सखरभि त्वं जगन्मातर्देवि विष्णुपद्‌ स्थिता ॥ 
स्वेदेवमये ग्रासं मया दत्तमिमं प्रस । ततः सवेमये देवि सवेदेवेरछकते ॥ 
ग्ातमेमाभिलपितं सफर ङरु नन्दिनि ॥ ६ ॥ इति भा्यत्‌ ॥ तथा--““तदिने 
तेरपक्तं च स्थालीपक्ं युधिष्ठिर । गोक्षीर गोषृतं चैव दधि तक्रं च वजंयेत्‌"' ॥ 
ज्योतिर्मिबन्ध नारदः-आश्िने कृष्णपक्षे तु दादश्यादिषु पञ्चसु । तिथिषुक्तः स- 
वशात्रे नृणां नीराजने विधिः॥ नीराजयेयुर्रवास्तु विपरान्गा श तुरंगमान्‌ । ज्येष्ठान्छर 
छाज्ञघन्यांश्च मातृसुख्याश्च योषितः "` इति ॥ यसदीपः ॥ निणेयामृते स्कान्दे 
कात्तिकस्य सिते पक्षे जयोददयां निशामुखे । यभदीपं बहिदंयादपश्ल्युर्विनश्य- 
ति ` ॥ मन्त्रस्तु-““मृत्युना पाशदण्डाभ्यां कालेन इयामया सह । त्रयोदर्दथां 
दीपदानात्सूर्यजः प्रीयतां मम "इति ॥ अर्यगखरानम्‌ ॥ कार्तिककङ्ष्णचतुरदकयां 
प्रभाते चन्द्रोदयेऽभ्यङ्गं कयात्‌ । तदुक्तं हेमाद्रौ निणंयामृते उ भविष्योत्तरे- 
कारके कृष्णपक्षे त॒ चतुदैदयाभिनोदये । अषरयमेव कतैग्यं लानं नरूभीरभिः॥ 
इनश्वन्दरः । मदनरत्ने-विधूदये › इति पाठः "दिनोद्ये' इति पाठात्‌ सु्योदयोत्तर 
निभतं जञानं वदतां गौडानां तदलुक्षारिणां चाज्ञतैव । ““ पंविद्धववदश्यां 
क्षीरसागरसे प्रगट हई ! हे देवता ओर राक्षसोके नमस्कृत | हे सर्वदेनरूप ! है मातः | इस 
अष्येको ग्रहण करो, तुमे नमश्कार है । फिर उडद आदिके बडे बनाकर इस मन्त्रसे निवेदन 
करे, कै, दे सुरभी ! हे जगन्मातः ! हे देवि ! तुम विष्णुके चरणमे रिथत हो. हे सर्वदेवसूपे ! 
भेरे दिये इस ॒म्रासको भोजन करो, फिर इस मन्त्रसे स्तुति करै . फ, हे स्वैदेवर्पे {| 
हे स्वेदेवोसे रोभित ! हे मातः ! हे नन्दिनी ! मेरे मनोर्थोको सफर करो ॥ 
इसा प्रकार कहा है कि, हे युधिष्ठिर ! उस दिन तेकका पका खाली टोकनीका पका गौ, दुध, 
दही, घृत, मह। न खाय, ज्योतिर्निबन्धर्मे नारदने कहा है क, आश्विनके कृष्णपक्षमे दादरी 
आदि पांच तिथिरयेमिं पर्वैरात्रको नीराजन ८ आरती ) करना चाहिये, देवता, ब्राह्मण, गौ 
घोडे, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, छोटे, माताकी आदि ठेकर ल्रीजनेकी आरती करे ॥ निणेयागृतमे स्कन्द्‌ 
पुराणका वाक्य है कि, कार्तिक वदी १३ को धरसे बाहर प्रदोषके समय यमदीपक देय तो 
अकालमृत्यु नष्ट होती है, उसका मन्त्र यह दै कि, मृत्यु, पाश, ` दण्ड, का, रयामासहित 
यमराज ज्रयोदश्चीके दीपदाने मेरे ऊपर प्रसन हों ॥ कार्तिक वदी १४ को सनेरही चन्द्रो- 
दयके कालम उनटना करे सोई हेमाद्रि ओर नि्णैयागृतमे भविष्योत्तरपुराणके वाक्यसे ङ्खा 
हे कि, कातिकके रृष्णपक्षकी चतुईेशीको इन ८ चन्द्र ) के उदयम नरकसे उरते हये मनु- 
व्यको अबद ज्ञान करना चदय. मदनरत्नमें दिनोदयके स्थानम विधरूदय पाठ कहा है ओर 
जो “दिनोदये" इस पाठे पूर्योदयके उपरान्त ३ सुदभतैमे स्नान कहते ह यह गौडंकी ओर 


परिच्छदः २.] भाषाटीकासमेतः । (२९९ ) 


कातिकस्य सितेतरे । पक्षे घ्यूबस्तमये जानं कृयाप्नयलनतः'› इति ॥ स्मृतिद्यणेषि 
`" चतुद्री चाश्वयुजश्च ष्णा स्वात्यर्थयुक्ता च भवेत्यभाते । लानं समभ्यज्य 
नरस्तु कार्थं सुगन्धतैलेन विद्चतिकिः "' इति ॥ पृथ्वीवन्द्रोदये वाश्च 

"अशवयुक्कृष्णपक्षत्य चतुदैदयां विधृदये । तिखतैखेन कर्तव्यं जानं नरकथीङूगा 

इति ॥ “ कर्तव्यं मङ्गखलानं नरैर्निरयभीरुभि ' इति काडादर्शे षाठ 

उभयत्नाश्वयुगित्यभावाध्यान्तमास्षमभिपेत्योक्तम ॥ तथा-ततैडे लक्ष्मीरजले 
गङ्गा दीपावद्याश्चठदरीम्‌ । ` प्राप्येति शेषः । श्रातः जानं त॒ यः र्याययमलोक्तं न 
परयति" इति दिनदयेपि चन्दोदये चतुदैश्षौक्तस्वे तदभावेप्यरूणोदये सम्पूर्णे 
खण्डे वा दिनदये चतुदेशीसमत्वे च पवेदिनेऽभ्यङ्गं र्यात्‌ । ' पूर्वविद्धचतद- 
इयाम्‌ ` दापिवचनात्‌ । पूेदिने पर्दिन एव बा सत्वे यैव आद्या ! दिनदयेष्यसत्वे 
अरूणोदयग्यापिनी ग्राह्या "पक्षे परत्युषसमये ' इत्युक्तेः ! वह्यमाणवचनाच ! तदभावे 
त॒ चलुदेज्ीह सं पूर्वेयुः परवेइय पूर्वद्वि ्योदशीमध्य एवाभ्धगं यादिति दिवोदासः; 
कोविेदन्न वचनमपि साधकत्वेन बद्न्ति-"तिथ्यादौ उ भवेयावान्‌ हासो दिः 
प्रहनि । तावान्‌ ्राह्यः स पूर्वेयुरदृष्टोपि स्वकर्मणि "“ इति । तन्यन्दम्‌ । न हीदं 


उनके अनुयायिर्योक्ी मूरखंता दै, कारण किं, गोडेका यह कथन है कि, कातिकके इष्णपक्षकी 
विद्धा चतुदेरीमे प्रयलसे लान करना, स्मृतिद्पैणमें भी कहा है कि, आश्विन ज्ष्णपक्षमन 
सवातिनकषत्रसे युक्त चतुदेशीको प्रमात समय विभूतिकी कामनावे मनुष्य ` 
सुगन्धके तेरे उवटना करके लान करं प्रध्वीचन्द्रोदयमे प्रपुराणका कथन है कि, आश्विन 
छृष्णपक्षकी चतदंशी्मे नरकसे भय पतेहए मनुष्य चन्द्रोदये तेकते स्लान करे कालाद 
यह डिखा दै कि, नरकसे भय मानता मनुष्य मंगर लान करे, यह दोनों वाक्यम आश्ि- 
नका समय किखिना अमावस्यान्त मासके अभिप्रायसे छिखा है ॥ इसी प्रकार दिवाखीकी चतु- 
देशीको तेल्म रुक्मी, ज गेगा निवास करती है, जो मनुष्य प्रातःकार लान करता हे, 
वह यमलोकको नर्हा जाता, दोनों दिन चन्द्रोदयमें चतुदंशी होय वा दोनों दिन न होय वा अरुणो- 
दथ पणे वा किचित्‌ हो वा दोनों दिन चतुदेरी होय तो प्रथम दिन अभ्यंग करे, कारण कि, 
पर्वविद्धा चतुर्दशिं करे ठेसा वाक्य है पहले दिन होय तो बहही ठेनी ओर दोनों दिन न होय 
ता अरुणोदयकी प्रण करनी. कारण कै, परे प्रातःकाठ्के समय ङ्ख अये है, जौर' 
आगेभी वाक्यसे छिर्खंगे, प्रात काठके समयी न होय तो चतुदैशीके घटनेको प्रथम दिन 
मानकर त्रयोदरीके वीचर्मेही उबेटन करे यह ॒दिवोदासका कथन रै ॥ कोई इसमे साधक 
मी कहते है $, अगले दिन तिथि आदिकी जितनी हानि वा वृद्धि हो उतना समय विना देख 
मी अपने कमे प्रथम दिन प्रहण करना चाहिये सो तुच्छ हे, कारण क्रि, यह वाक्य पहठे , 


(३९६ ) निणैयचिन्धुः । [ हितीय~ 


उचने पू्दिनस्याए ग्राह्यत्वं विधत्ते । नक्तैकभक्तजन्भाष्टस्यादौ दिनद्वये कर्म - 
कालन्याप्त्यभावे सवे पकदिनस्य प्राह्यत्वपरक्षगात्‌ ॥ किन्तु यत्रैकभक्तादौ दिन- 
दये कमेकाङब्याप्त्यभावे बाक्यांतरेण न्यायेन बा पूर्षदिनस्प ग्राद्यत्वसुक्तम्‌, तच 
सुख्यकाले तत्तिथेरभावेऽपिं तच्रैवाबुष्ठानयोधकमिदम्‌ । न चात्र तदस्तीति यक्कि- 
चिदेतत्‌ । तेन चतु्थथामगाभिनी अ्राह्या । अत एव सर्वज्ञनारायणः-""तथा 
कृष्णचतुदेहयामाशिनेऽकोदयास्पुरा । याभिन्याः पश्चिमे यामे तैलाभ्यङ्गो वि्ञिष्यते" 
इति । ""मृगाकोदयवेायां चयोद्रयां यदा भवेत्‌ ¦ दर्शे बा मंगललानं इःख- 
रो कभयप्रदम्‌ ` इति कालाद चयोद्क्ञीनिषेधाच । तेनायमर्थः । यथामिरोतरे 
यावजीवं सायंप्रातःकालेषु व्याप्यकालस्य युरत्वम्‌ । तथात्र चतुर्दक्षीचतुर्थयामा- 
रुणोदयचन्दरोदयानागुत्तरोत्तरस्य व्याप्यस्वादुरत्वमिति ॥ यदपि दिषोदासीये- 
 च्रयोदश्षी यद्‌ प्रातः क्षयं याति चतुदंक्ञी । राचिकेषे त्वमावास्या तदाभ्द्ध 
नयोदरी ` इति बचनं तद्धेमाद्िनिर्णंयाण्रताय छिखितखेन निर्शूलम्‌ । समूजखेपि 
चतुदंशयाः स॒रयोदयद्वपासंबंधित्वह्प क्षयो विवक्षित खुर्थोदयात्‌ भाक्‌ समाप्तौ 
चन्दोदयकालसच्छवे च तयेबाङ्गीकारात्‌ । किं तु जभ्दङ्गकालात्‌ भाक उमासि- 
रूषोऽच हासः क्षयशब्देन विवक्षित । स चारूणोदयात्‌ चतुर्थयाभादा भाद्‌ यदा 


----------------- 
दिनक्ञे अद्रव माननेको नहीं कहता रात्रिके जन्माष्टमी नत आदिमे दोनों दिन कम कातकं 


म्यापिनी न होय तो ओर गाक्यसे प्रथम दिन मानना डिला है, वहं मुख्य समयमे बह तिथि 
नहा मी दे, तथापि उस्मेही ब्रत करनेका कहनेवाका वाक्य है सो वात यहां नहीं ३, इसीसे 
यह कुमी नहीं तिसते रतके चौथे श्रहरगामिना चतुद॑ंशी प्रहण करनी, उससे सर्वज्ञनारा- 
यणर्म डिखा है ङे, इसी प्रकार आश्विनक्ृष्ण चतुर्दशि सूर्योदयसे प्रथम तैल मलना भ्रष्ठ 
दै, कालादरर्मे इस वाक्यसे त्रयोदशीका निषेधमी कहा है कि, चन्द्ोदयके समयमे त्रयोदशी 
वा अमावस्याक्रो मंगल ल्लान करे तो यह ज्ञान दुःख, शोक, मयको देता है. इससे यह सि- 
छान्त है कि जेते अभिहेत्रमे जीवनपर्यत सन्ध्या समय, जौर भ्रभातकाल्मे व्याप्यकालका गुर. 
त्य है इसी प्रकार यहां चतुर्दशीका चौथा प्रहर अरुणोदय चन्द्रोदये भ पिछलेको व्यापक 
होनेसे श्रेष्ठतावाछ है भौर जो दिवोदासीयमे भी खिला है कि, प्रमातकारके समय होय ओर 
चतदशीकी हानि हो रत्रिके शोषरमे अमावश्या होय तौ त्रयोदशीमं तेक मे, यह वास्य हेमादि 
निणेयाएत आदिमे च्वि न होनेसे निभूल रँ ओर समू भी होय तो चतुर्दशी सू्ोदयपर 
दोनासे सम्बन्धवाॐ है यहां क्षय विवक्षित टै सूर्योदयसे समािपर्यन्त चन्द्रोदयकारमे होनेपर 
इसी प्रकार अर्गाकार किया है । कन्तु अम्पद्गकाठसे पहले समातिहूपहास क्षयशम्दसे विवक्षित 
हे । बह अरणोदयसे ओर चौय प्रहरसे हीन होय उस समयमे जानना, इसीसे सवैज्ञनारायणते 


परिच्छेदः २. ] भाषादीकाववेतः । ( २९७ ) 


दासस्तत्परमिदम्‌ । अत एव स्वज्ञनारायणेन चतर्थयाभमाते खानयुक्तम्‌ ॥ तथा 
चोदाहतम्‌-"तथा कृष्णचतु्ददयाम्‌ इति } ज्योतिर्तिवन्धे नारदोपि -““इवासित- 
चतुद्दयाभिन्दुक्षयतिथावपि । ऊनादौ स्वातिसंयुक्ते तदा दीपावली भवेत्‌ ॥ 
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कयात्संममेतच्च दीपोत्सवदिनत्रयम्‌ '" । ये ठु जयोदक्षीमध्ये सानमाहुः तेषा- 
माञ्ञय न विन्न इत्यं भूयक्चा ॥ यदपि-“अरूगोदयतोन्यत् रिक्तायां ज्ञाति यो 
नरः । तस्याब्दिकभवो धर्मो नश्यत्येव न्‌ संशयः `` इति दिवोदाक्षीये भविष्य- 
वचनम्‌ ॥ तन्पख्यकाटेऽरणोदये चतदहयभं तत्रैव ज्रातव्यभिव्येबंपरभिति 
सर्वं सिद्धम्‌ । " चतुधंटिकात्मक्तोऽरूणदियः ` इति तत्रैवोक्तम्‌ । मदनरले पाञ्चे- 
" अपामागंमथो ठंवीं प्रएत्नाटमथापरम्‌ । श्रामयेरल्नानमध्ये ठ नरकस्य क्षयाय 
वै ॥ '' प्रपुन्नाटश्चक्रमदः । मन्तस्तु'सितालाष्ठसमाक्त सक्ण्टकदलान्वित । हरं 
पापमपामार्ग श्राम्यमाणः पुनःपुनः ' ॥ इति 1 अस्यामेव प्रदोषे दीपान्‌ दयादि- 
त्युक्तं हेमाद्रौ स्कादे-"“ततः प्रदोषक्षमये दीषान्‌ दयान्मनोरमान्‌ । बह्मविष्णु- 
 शिबादीना भवनेषु मदेषु च '' । इति ॥ दिबोदाक्षीये बाल्ये “ अमावबाल्याचत- 
दयोः परदोषे दीपदानतः। यममार्गाधिक्षरिभ्यो च्यते कार्सिके नरः ॥ 
खण्डतिथो ह प्ज्नि पदोषे दीपान्‌ दत्वा परेद्युः ज्नायादिति दिवोदासीये उक्तम्‌॥ 
तत चतुबतिक्तं दीपदानम्‌ अत्र नरकोदेशेन चदर्वतिय॒क्त दीपदानं कार्यम्‌ । तन 
छष्णचतुदशीके चतुथंप्रहरमे लान डिखा है. अयोतिर्निबन्धमे नारदनेमी किला है कि जाश्विन- 
छृव्ण चतुदशीको ओर अमावस्या ओर स्वातिनक्षज्नयुक्त कार्तिकमे दीपमाकिका जो होती रै 
उस्म निरन्तर तीन दिन दीपोत्सव करे, जो तयोदशौके नीचे ज्ञान कहते है उनका आशय 
रमको विदित नहीं होता अथौत्‌ बे मन्द है बहत कहनेसे क्या है दिवोदासीयमं भविष्यपुराणका 
वाक्य हे किं, अरुणोदयको त्यागकर जो मनुष्य रिक्तातिथि लान करता दै, उसका वर्षभरक्ता 
किया इञा धमे नष्ट होजाताहै ॥ यह वाक्य सुल्यसमयमे चतुदंशीक्ा अभावभी होय तोभी 
चतुदशीमें ञान करना इस निमित्त है, इससे सम्पण सिद्ध हआ, चार घडीका असरुणोदय 
होता हे, यह बहाही छित्वा है मदनरल्नमे पन्नपुराणका कथन है कि, ( चिरचिटा ) तुम्बी 
चक्रमदेको लानके समय नरकके नाशके निमित्त चारो ओर जमाने, उसका मन्त्र यह दै. कि, 
हे अपामागे ¦ सिताके दोसे ओर काटेवाठे देसि संयुक्त वारंवार भ्रमानेसे तुम भेरे पापको 
दूर करो, इसी चतुदंशीको सायंकाठ्के समय दीपदान करे, यह देमाद्रिमं स्कन्दपुराणके वाक्य- 
ते छ्लिा है क्रि, फिर प्रदोषकालमे सुन्दर दीपक नलया, विष्णु, शिवादिकोके मन्दिरमे जौर 
मठो वाले, दिबोदासीयमे ब्रहमपुराणक्ा कथन हे कि, कािककी अमावस्या ओर्‌ चतुरको 
दीपदान करनेसे मनुष्य यममागेके अंधकारसे छट जाता हे, तिथि खंडित होगंई होय तो प्रथम 
दिन प्रदोषमे दीपदान कर प्रथम दिन नान करे यह दिषोदासीयमे कहा है॥ इस दिन नरक . 
निवुत्तिके उदेशसे चार वतियोका दिक देना चाहिये. उसका यह मंत्र दै कि , नरकोकी 


( २९.८ ) निणेयसिन्धुः । [ दितीय- 


ंजः-“"दत्तो दीपश्वतद॑श्यां नरकप्रीतये सया । चतरवर्तिसमायुक्तः स्व॑पापाप- 
जत्तये ' ॥ तत्रैव दिगे-“ माषपत्रष्य शाकेन भुक्त्वा तञ दिने नरः । 
प्रेताख्यायां चतुदश्यां सर्वपापैः प्रमुच्यते '' ॥ अथ यमतर्षणम्‌ । अत्र यमतर्ष- 
णसुक्तं मदनपागसनाते बद्धमठना--' दीपोत्सवचतुर्दश्यां कार्य ॑तु यभतर्षणम्‌ ' ॥ 
मदनरत्ने ब्राद्ये -''अपामागेस्य पत्राणि भामयेच्छिरसोपरि । ततश्च 
तपंणं कां धर्मराजस्य नामभिः ॥ यभाय धर्मराजाय भुर्यवे चातकाय 
च । वैवस्वताय कालाय स्वश्वतक्षणाय च ॥ ओदुबंशाय द्धाय नीलाय 
परमेष्ठिने । इृकोदराय चित्राय चिच्रयुष्ठाय वै नमः ' ॥ ३ ॥ इति॥ 
त्पणप्रकारस्तु रेमाद्रौ--““ एकैकेन तिंखर्मिश्रान्दयाच्र जीन्‌ जखाज्ञङान्‌। संब- 
त्सरकृतं पापं तक्षणादेव नश्यति "॥ तथा मद्नरले स्कान्दे ।! ““दक्षिणमिदुखो 
भूत्वा तिके: सव्यं समाहितः । देवतीर्थेन देवसखात्तिठैः प्रेताधिपो यतः ॥ '' तथा 
“यज्ञोपवीतिना काय प्राचीनावीतिना तथा '' इति । इदं जीवचित्रकेणापि कार्यम्‌ 1 
'जीवसितापि कर्वीति तषेणं यमभीष्मयोः' इति पाश्चोक्तेः ॥ अन्न भीष्यतर्पण- 
प्युक्तं दिबोदासीये तसकारस्तु माघे वक्ष्यते॥ इति नरकचतुरदी ॥ कार्तिकामा- 
चास्यानिणेयः 1 का्तिकामागबास्यायां प्रातरभ्यगं ङयोत्‌ ॥ तदुक्तं कादश - 
* प्रत्यूष आश्वयुग्दरशे कताभ्यंगादिमंगलः। भक्त्या प्रपूजयेदेवीभलक्ष्मीविनिवृत्तयेः'॥ 
प्रसन्नता ओर सब पार्पोको दूर करनेके निमित्त चार वत्तिर्योका दीपक मने दिया है. वर्हाही 
ङिगपुराणका यह वाक्य है कि, उस दिन मनुष्य उरदके पत्तौके सागको भोजन करनेसे सन 
पार्पोसि छुट जाता है ॥ इसमे यमका तपेणमभी मदनपारेजातमे वृद्धमनुने िखा है कि, चतुदंशीकतो 
दपित्सव ओर यम त्रपेण करना चहिये । मदनरलनम ब्रहपुराणका वाक्य हि कि, अपामाभैके 
पर्तोको अपने रिरपर भ्रमण करावे, फिर यमराजके इन नामेसि तपेण करे कि~यम, धमराज, 
यु, अन्तक, वैवस्वत, काठ, सवैभूतक्षय, ओदुम्बर, दघ्न, नीक, परमेष्टि, चित्रगुप्त, वृकोदर, 
चित्रके निमित्त नमस्कार है, तपंणका प्रकार तो हेमाद्विमे यह छ्खा टै कि,'एक एकको तिलो 
मिढी २ अज्ञली दे तो व्ौदिनका संचित किया पाप क्षणभरर्मे दूर होजाता है, इसी प्रकार 
मदनरत्नमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, दक्षिणकी ओर मुख करके सव्य होकर सावधानीसे 
तिरोंसे तपण करना चाहिये इस तपैणमे यमराजकों देव होनेसे देवतीर्थसे ओर प्रेतोंका राजाः 
हानेसे तिर्लोसे तपंण करे, इसी प्रकारके वाक्य ह कि~ “ यज्ञोपवीती › अथवा " प्रार्चानावीती " 
होकर तपण करना यह जीरवत्पतृकको भी करना चाहिये. कारण किं, प्मपुराणम 
छिखा है कि जिसका पिता जीवित हो वह यम ओर भीष्मका तपण करे, यहां दिवो 
दासीयमें मीष्मका तपैण छिखा है उसका प्रकार माघके निणैय्मे छिखिगे । इति नरक- 
चतुर्दशी ॥ कातिककी अमावस्याको प्रातःकार तेक मठे यही क सादरम छ्िखा : कि 
आश्िनकी अमावस्याको प्रातःकार्के समय तेर मलना आदि भेगलन्ञानको संपादन करके 


परच्छिद; २] भाषाटीकास्यैतः ! (२९९ ) 


अस्य व्याख्याने आदिञब्दातचलशदकल्नानादेश्पसंप्रहः । तदुक्तं वुष्करयु- 
राणे-““स्वातीष्थिते रवाविन्दु्यदि च्व तिगतो भवेत्‌ । पञचत्वदकल्नायी कता- 
भ्यगविधिनैरः ॥ नीराजितो महाछक्ष्मीमचैयच्दियिमश्षते ॥ " आश्वयुग्दरयं इति 
दशेशब्द्‌ प्रत्यूषस्वातियुक्ततिधिपरः। तदुक्तं जाघ्चे- “ऊने ञय्दितीयायां तिथि 
त्वातिकक्षगे । मानवो मंगछ्त्नायी नैव छक््या विज्यते ` ॥ तन्रैव-““इषे 
श्रते च दर्शे च कार्तिकप्रयमे दिने । यद्‌ स्वाती तदभ्थगस्नानं इयां दिनो दये '` ॥ 
कदयपसंहितायां द दीपावलिदर्च प्रकय्य -इन्दुक्षयेपि संक्रान्तौ रवौ पाते दिन- 
क्षपे । तच्ाभ्यंगो न दोषाय प्रातः पापापटुत्तये `" इति ) सवातीयोगं विनाऽष्य- 
भ्यग उक्तः । मासस्ये-““ दीवेर्नीरिजनादच् सैषा दीपावली स्ता “॥ तन 
विशेषः । अत्र विदोषो हेमादौ भविष्ये-* दिवा तच न भैक्तव्यभमृते बालातुरा- 
जनात्‌ । प्रदोषसमये लक्ष्मी पूजयिता ततः कमात्‌ ॥ दोवद्क्चाश्च दादव्याः 
रक्तया देवग्रहेषु च '“ ॥ तत्नैवानभ्थंगमभिधाय-“ एव बरभातस्षमये वमाबास्यां 
नराधिप । कृत्वा तु पावेणश्नाद्धं दधिक्षीरघतादिभिः) दीवान्दच्वा प्रदोषे त कक्ष्मीं 
पूज्य यथाबिधि । स्वलकृतेन भोक्तन्यं सितवच्यो पदोभिना ` ॥ २॥ अयं ष्रदोब- 
भक्तिसे अलक्ष्मीकी निरवत्तिके निमित्त देवीकी पूजा करे, इस कथनके व्याख्यानमे आदिञ्ब्दसे 
पंचत्वचाके स्ञानका प्रहण करना चाहिये } यही पुष्करपुराणमे ङ्खा है किं, स्वातीके सुयमे 
स्वातीका चद्रमा होय तो पंचत्वचाके ज्म ज्ञान करके ओर तेर मल करके भनुष्य आरती करे 
ओर महालक््मीकी पूजा करे तो लक्ष्मीक भोगता है, ( आश्वयुग्दरशो ) इस पदम दरोशन्द प्रातःका 
स्वाती नक्षत्रयुक्त तिथिका जतानेवाखा है यही ब्रह्मपुराणर्मे ङिखा है कि, कारिक द्वितीयाको 
स्वातीनक्त्रमे मंगल स्नान करे तो मनुष्य रक्ष्ीसे हीन कमी नदीं होता, आश्विनकी चतुदंशी 
ओर अमावस्याको ओर कार्तिकके प्रथम दिन जब स्वातीनक्षत्र युक्त हो तब स्योदयमें तेङ मठे 
उबटन करे, फिर स्नान करे यह बहांही छिखादहै. कदयपसंहितामे तो दिवाठीकी अमावस्याके आरम्भ 
करके स्वातीनक्षत्र योग बिना मी अभ्यंग करना छिखा है कि--अमावास्या, संक्रान्ति, आदित्यवार, 
व्यतीपात, दिनका क्षय इनमे प्रभात समय अभ्यंग करनेका दोष नहीं है किन्तु पाप नाडा होता है. 
मत्स्यपुराणमे छिखा है कि, इसमे दीपर्कोसि नीराजन ( आरती ) होती है इससे इसे (दीपावली? 
कहा है॥ इसमे विशेष हेमाद्रिम भकिष्यपुराणके वाक्यसे छिखा है कि,वाङक ओर आतुर मनुष्योके 
बिना दिवाखीको दिनम किसीको भी भोजन न करना चाहिये, प्रदोषके समय लक्ष्मीका कमा- 
लुसार पूजन करके देवताओकि मन्दिरमे शक्तशूवंक दीपवृक्ष देने, फिर वहांही अभ्यंगको छिखकर्‌ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार अमावस्याको प्रभात कार्म दधि, खीर, घृत आदिसे पावेणश्राद्ध करके 
ओर दीप देकर प्रदोषे लक््मीका यथाविधि प्रूजनन करके श्वेत वंको धारण कर ओर अङ 
, कार धारण कर भोजन कंरे यह पूजनी प्रदोषसमय करना तुलाकी सक्रान्तिमे चतुर्दशी ओरं 


(३००) निगेयसिन्धः ॥ [ ष्तीय- 


यापी ्रा्यः-“" तुलासस्ये सहस्ांश्षो परदोषे भूतद शयः । उल्काहस्ता नरः कैः 
पिषणां मागेदशनम्‌ `' इति ज्योतिषोक्तेः दिनद्वये सत्वे परः-“'दण्डेकरजनीयोगे 
दशैः स्यात्ञ परेऽहनि । तद्‌। विहाय पूर्वद्यः परेऽहि सुखरा्ेका" इति तिथितस्वे 
ज्योतिकंचनात्‌ ॥ दिषोदासीये तु परदोषस्प क्भकाल्वात्‌ । "" अर्धरात्रे भवत्येव 
लछक्मीरभयितुं गृहान्‌ । अतः स्वलंकृता छिपता दीपैजाम्रजनोत्सवाः ॥ 
खुधाधबलिताः कायाः पुष्पमालोपशशोभिताः ` ॥ इति ब्राह्योकतेश्च । 
प्रदोषार्धरात्रभ्यापिनी. सख्या पएकैकव्य्ति परैव ॥ प्रदोषस्य भुख्यत्वादर्ध- 
रात्रेऽ्ुष्ेयाभावाच्च । य्तु-“ अवराहे परकतेव्यं श्राद्धं पित्रपरायगेः । 
भरदोषसमये राजन्‌ कतंव्या दीपमालिका ' इति कमः । स संपूर्णतिथावेव 
प्राततिरदुवादो न विधिः । तत्तत्कमंकाछ्व्यात्तेवंलवच्वार्ं पणं तिथौ प्राप्त्या 
खण्डतिथावपराप्व्या विध्यद्ुवादबिरोधाचेव्युक्तम्‌ । अच्ारलक्ष्मीनिदारणम्‌ । 
अनैव दके पररात्रेऽखक्ष्मीनिःसारणयुक्तं मदनरत्ने भविष्ये- ˆ एदं गते 
निषीधि तव॒ जने निद्राधैखोचने । तावत्नगरनारीभिः शुयंडिडिमवबाद्नैः। 
निष्कास्यते प्रहष्टाभिररु्ष्मीः स्वगरदाङ्गणात्‌ ' ॥ कातिकङ्ज्पति- 
अमावस्याको प्रदोषमे उस्का हाथर्मे धारण कर्‌ मनुष्य पितरौके मागको दिखा, यह ञ्योतति- 
षका वाक्य उसमे प्रमाण है, यदि दोनों दिन प्रदोषग्यापिनी होय तो अगढे दिन करना कारण 
कै, तिथितत्व्म उयोतिषका वाक्य है कि, एक घडी रात्रिका योग होय तो अमावास्या दूसरे 
दिनि होती हे, तब प्रथम दिन छोडकर अगछे दिन सुख रात्रि होती है, दिवोदासीयमे तो 
भ्रदोषको कमेका समय टोनेसे ओर ब्रह्मपुराणके इस वाक्यसे कि, अद्धैरात्रमे जनेके निमित्त 
क्ष्म धरये घूमती टै इससे मनुष्य मरी प्रकार अलकार ओर चंदन उ्गाकर दीपकके चांद- 
नेमे उत्सब्रपूवेक जागते रहे, ओर शेततासे धवल ओर फर्लोकी मासे शोभित रहे. इससे 
प्रदोष ओर अर्दरत्रम्यापिनी मुख्य है ( यदि प्रदोष वा अद्धरात्रम एक २ व्यापिनी होय तो 
अगटी ठेनी चाहिये, प्रदोष मुख्य है >) ओर आधीरात्र्भे कमै करने योग्य नहीं । जो किसीने 
यह करम कहा है किं, पितरोके भक्त मनुष्योको अपराहरमे श्राद्ध करना चाहिये, जर हे राजन्‌ ! 
प्रदोषके समय दीपमाठिका करे, इस क्रमका सम्पूणे तिथिके बाचमे प्राप्तिका अनुवाद जानना, 
विधि नही जाननी. कारण कि, तिस २ कमै कालम तिथिका होना बरिष्ठ हे ओर सम्पूण 
तिथिय प्राप्त हो खण्डमे न प्राप्त हो इससे विधि ओर अनुवादका परस्पर विरोध है, यह प्रथम 
कह आये ह ॥ दिवाटीकी अमावध्याको पिछटी रातको दरिद्रका घरसे निकाल्ना मदनरत्ने 
भविष्यपुराणके वाक्यसे छिखा है करि, इस प्रकार जब आधीरात बीतजाय ओर मनुष्योके नेत्रम 
आधी निद्रा रै, तब नगरे नरनारि्योको तूप ओर बाजोको बजाकर आनन्दित होकर जपने 
धके ओगनसे दरिदरको निकाटना चाहिये । कातिकञयङृ प्रतिपदाको गौर्ओकी क्रीडा निणेया- 


प्ष्छिदः २. ] भाषाटीकासिमेतः 1 (३०१) 


पत्निर्णयः॥ कारिकञयुज्नमतिपदि मोक्रीडनशुक्तं नि्णयामृते । अस्यमिव रान्नौ वलेः 
पूजोक्ता हेमाद्रौ भविष्ये -““कृत्वैतससवंमेवेह रात्रौ दैत्यपतेः । पूजां र्यान्तरषः 
साक्षाद्रूमौ मण्डलके युभे ॥ बलिमालिष्य दैव्यन्दं दणकैः पञ्चरङ्कैः. । ग्रहस्य 
मध्ये शाखायां विारायां ततोऽचयेत्‌ ॥ छोकश्चापि ध्यातः हइाय्यार्यां ञ्ह 
तण्डुलः । - संस्थाप्य वलिराजानं फडैः पष्यैस्तु पूजयेत्‌ `” ॥ ३ ॥ मन्त्रास्तु 
पामरे--.'बङराज नमस्तुभ्यं दैव्यदानववब्दित } इन्दरा्ोऽमराराते विष्णुसाति- 
ध्यदो भव ' इति ॥ तथा--“'बदिभद्विशिय दीयन्ते दानानि कुरुनन्दन । यानि 
न्पक्षयाण्यादुर्मयैव सम्पद्‌ रितम्‌ ` इति ।॥ तदेतस्पू्वविद्धपरातिपदि कर्तव्यम्‌ । 
पूवविद्धा, प्रकर्तव्या शिवरात्रिरवखेर्दिनम्‌ ` इति हैमादौ पाञ्मक्तिः । माधवोपि 
बट्पुत्सवं च पूर्वदुरूपवासवदा वरेत्‌ ' इति । निणयाग्रतेषि- या कद्रूः परतिष- 
न्मिश्रा तत्र गाः पूजयेन्तृप । पूजनाच्चीणि दधेन्ते प्रजा भाषो महीपतिः "› इति । 
तथा- भद्रायां गोङ्कखकरीडा स देशो वै विनरेयति ` ॥ भद्रायां दितीयायाम्‌ ॥ 
तथा- ` प्रतिपद्यप्रिकरणं दितीयायां तु गोचनम्‌ । क्षेनच्छेदं करिष्येते वित्त 
नाशे ङलक्षपम्‌ ` इति । तथा-“श्रतिपदरेसंयोगे कीडनं तु गंवां मतम्‌ । पर- 
विद्धेषु यः कर्यास्युवदारधनक्चपः "` इति देवल्वचनाचच ॥ एते च विधिप्रति- 


हवि, । 


भतम ठिखी हे ओर इसीमे िकी प्रजा राच्चिको हेमाद्विमे भविष्यपुराणके वायसे च्खिी है क्ति, 
रात्रिके विषय इस सम्धरणेकृत्यको करके रात्रिको दैत्योके पति बरडिकी पूजा अपने घरी भूमिम 
राजाको करनी , चाहिये । पांचरंगोसे दैत्यपतिं वछिको टिखकर घरक मध्यकी उत्तम शालामे 
जकिकी पजा करनी चाहिये, जगत्‌भी अपने घरकै वाचम राय्यापर श्वेत चावलौके ऊपर बजि- 
राजाकों स्थपन करे, पुष्प ओर धूपे बलिका पूजन करे उसका मंत्र पकपुराणमे यह ङ्ख 
है कि, हे बङिराज! हे दैय दाननेकि प्रणाम योग्य! हे इन्द्र ओर देवताअकि रात्र! सुने विष्णुकी 
निकटता दीजिये. तैसेही यह डिघा है कि. हे कुरनन्दन | बल्कि निमित्त जो दान दिये जति है 
वे अक्षय होते ह यह मैने दिखाया दै सो यहं व्रत, पृजा, पूवैविद्धा प्रतिपदामे करनी चाहिये. कारण 
कि हेमाद्विमे पदपुराणका वचन है फि, शिवरात्रि ओर बछिदिन पृवं दिनम करना. माधवमे भी 
जिला है कि, प्रथम दिन बलिका उत्सवमी ब्रतके तुल्य करे, निर्णयामतमे भी कहा है कि, प्रति- 
पदासे मिरी अमावाप्यामे गौओके प्ूजनेसे राजक प्रना गौ ओर राञ्य तीनोकी वद्धि होती है. इसी ` 
प्रकार वाक्य है कि, जहां भद्रा ( द्वितीया ) को गोओंकी कडा होती है वह देश नष्ट होता है. 
तैतेही छिखा है $, प्रतिपदाको अभिहोत्र करना द्वितीयाको गोओंकी प्रा हो तो छत्रभंग धननाडा 
कुलक्षय होता है ॥ तैसेही देवरते यह कहा है कि, प्रतिपदा अमावस्याके योगनं गौमकी 
क्रीडा करानी चाहिये परविद्धातिधे्मे जो कडा करे उसके पुर, चरी, धनका क्षप होताहै ॥ 


( ३०२ ) निणंयसिन्धुः । [ दवितीय 


केधाः । पृवेदिने प्रतिपदः सायाहुव्यापित्वे दवितीयदिने चन्ददर्शनसंभवे च ज्ञेयाः । 
गवां कीडादिने यत्र रात्रौ दर्येत चन्द्रमाः । सोमो राजा पञ्चन्टान्ति सुरभिः 
एजकास्तथा ›› इति पुराणसस्रचयात्‌ । दिनद्वये सायाहव्यापिखे तु परेव ग्राह्या । 
^“ वधेमानतिथौ नन्दा यदा सा्॑त्नियामिका । दवितीयाष्ृद्धिगामिस्वादुत्तरा तत्र 
चोच्यते" इति ॥ तथा-' त्रिषामगा दज्चतिधिभैवेचचेत्साद्त्रियामा प्रतिपद्धिद्धौ । 
दीपोत्सवे ते मुनिभिः प्रदिष्टे अतोन्यथा पूर्वयुते विधेये '' इति पुराणससुच- 
यादिति निर्णयामतकारः ॥ साद्धं्नियाभिकेर्यनेन चन्ददर्नाभाव उक्तः ॥ 
द्वितीयायाः पञ्चधा विभक्तदिनचतु्थांिरूपापराहग्याप्तावेष चन्ददर्लनसम्भवात्‌ । 
वय तेतद्वचनदयं एवेविद्धासम्भवे वेदितव्यमिति ब्रूमः ॥ दिनद्ये प्राक्रिपदः साया- 
हव्याप्त्यभवे तु पूर्वैव । रात्रो वछिपूजाबिधानेन कमंकार्ब्यापित्वात्‌ । परदिने 
चन्दोदये तननिषेधादिति दिक्‌ । मदनरले तु पृवैविद्धायां गोक!डा ॥ नीराजनम 
इलमािके तूत्तरत्र कर्ये- “ कार्तिके शुङ्कपक्षिे तु विधानद्ितयं भवेत्‌ । 
नारीनीराजनं भ्रातः सायं मङ्गलमल्िका । यदा च प्रतिपत्स्वस्पा 
नारीनीराजने भवेत्‌ । द्वितीयायां तदा इर्पात्सायं मङ्गरूमा काम्‌ ॥ २ ॥ 
ये पूर्वोक्तविधि ओर निषेष पूवदिनमे प्रतिपदा सायाहन्यापिनी हो ओर दुसरे दिन चन्द्रमकि 
ददोनका संभव ही तो जाननी चाहिये । कारण किं „ पुराणसमुचयमे यह ॒टिखा है $, जिस 
दिन रात्रिम चन्द्रमाका दोन हो उत्त दिन गौर्ओकी क्रीडा करे तो सोमराजा नौओके पूजन 
करनेवकेको ओर पञ्चको हनते हैँ दोनों दिन संध्याव्यापिनी होय तो अगङे दिन करनी. 
कारण किं, सुराणसमुचयमे छिखा है कि, बठनेवाखी तिथिरमे यदि साडे तीन प्रहर नन्दा होय 
तो द्वितीयाकी वृद्धि होनेवाढी है, इससे वहां उत्तरतिथे म्रहण की दै. इस्री प्रकार वाक्य है 
कि, अमावस्या तीन प्रहर हो ओर साढे तीन प्रहर प्रतिपद्‌ होय तोये दोनो तिथि सुनिर्ोनि 
दीपोत्सव छ्खिी है, ये दो रेसी न होय तो दोनों तिथि पूर्वविद्धा करनी, यह पुराणसमुयसे 
निणेयामृतमे ङ्ख दै, साढे तीन प्रहर प्रतिपदा कहनेसे चन्द्रमाके दशनका अभाव वर्णन किया 
द्वितीयके पांच भाग करनेपर जब चतुथं भाग प्रतिपदाके अपराहका प्रा आजाय तो पडवामे 
चन्द्रदरौन होसकता है. हम तो ये दोनों वाक्य पूर्वविद्धाके असम्भवे जानने चाहिये रेसा 
कहते दै. दोनों दिन प्रतिपदा प्रदोषन्यापिनी न होय तो प्रथमकी छेनी कारण कि, रात्रिं 
नलिग्रूजाकी विधिसने कर्मकार्म्यापिनी ङिखी है, ओर परदिनमे चन्द्रोदय दोय तो बलिग्रूनाका 
निषेध दै, इति दिक्‌ । मदनरत्नर्मे तो परवेविद्धामे गोक्रीडा, नीराजन ओर मेगठकी माला यह 
सन उत्तरतिथिम करने चाहिये रेसा कहा है । कारण कै, ब्रह्मपुराणमे यह ङ्व है फि, 
कार्तिकके शङकपक्षमे दो विधि होती है, प्रातःकार नीराजन भौर सायंका्को मंगङमाञ्का 
करना जिस दिन प्रतिपदा थोडी होय तो चरी द्वितीयाको प्रातःकाल नीराजन ओर सायंकाल्को 


परिच्छेदः २.1 भाषाटीकाखबेतः । { ३०३ ) 


इति बाह्योक्तेः ॥ " भ्यते यदिवा प्रातः प्रतिषद्धश्काद्यम्‌ 1 त्वां 
त्रीराजनं कार्य साये मङ्खखमालिका इति भविष्योक्तेः । “ प्रातर्वा 
यदि छम्येत प्रतिपद्धटिका दभा । दितीयायां तदा ङर्यात्ाय मङ्गलमादि- 
काम्‌ ॥ कार्तिके जुज्धपक्षादो त्वमावास्वाघरीदयम्‌ । देक्ञभङ्गभायान्नैव कुयौन्भङ्छ- 
मालिकाम्‌ ॥ २ ॥ इति देवीषुरणाचेव्युक्तम्‌ ॥ तत्न विशेषः । अत्र बि्षोषो 
हेमाद्रौ ब्राह्चे ॥ बचलिप्रतिपदं प्रकम्य---'“ तस्मिन्यतं भरकतेव्यै प्रभाते तत्र भानवैः। 
तस्मिन्यते जयो यस्य तस्य संवत्सरं जयः ॥ पराजयो बिद छाभनाशकरो भवेत्‌ । 
द्यिताभिश्च सारतया खा च भवेतिश्ा'ः ॥ ३॥ इति ॥ गोव्धनप्ूनननि्णयः 1 
अत्र गोवध॑नप्जादि चौक्तं हेमाद्रौ नि्णयामरते च स्छदि- ““ भरातर्गोवधेनं पूज्य 
दतं चापि समाचरेत्‌ । भूषणीयास्तथा गावः पज्याश्वावाहदोहनाः "॥ गोवधैनश्च 
गोमयेन कार्यधिगरेण वा । मन्त्रस्तु-"" गोवधनधराधार गोङ्ङ्कागक्ारन्‌ । बह“ 
नाहकृतच्छाय गवां कोरिपदो भव ॥ ' गोमन्स्तु-“ रक्ष्मीयं छोकपाानां धेलु- 
रूपेण संस्थिता । घृतं बहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु "॥ तनैव स्क दि--* ततोऽ- 
पराह्वसमये पूर्वस्यां दिशि भारत । मागेपाीं भवध्नीयान्चगे स्तंभेथ पादपे ॥ 
ऊशकाशमयीं दिव्यां लंक्केवेहभि्ैने। दशेयितखा गजानश्वान्सायमश्थास्तङे नयेत्‌ ॥ 


मगल मालिका केर। भविष्यपुराणमें लिखा कि, जो प्रातःकाठ दो घडी श्राकिपदा भी मिञ तो 
उसभ नीराजन ओर सायंकारुके। मंगल्मालिका करलेनी, देवीपुराणमे छ्खा है कि, प्रातःकाङ 
छयद्धप्रतिपदा घदीभरभी मिङे तो द्ितीयाको सायका मगल्माटिका करनी चाहिये । का्तिकके 
ञयुद्कपक्षके आदिमे अमावास्या दो घडी मात्र होय तो उस्र दिन देशमंगके भयसे मगल्माङ्का न 
करनी इसरमे.विशेष, हेमाद्रिमं ब्र्मपुराणके वाक्यसे बरिभ्रतिपत्प्रकरणमे छिला है क,दिवारीकं दिन 
` मनुर््योको प्रभातके समय चजुर्ज खेलना उचित है, उसमे जिसका जय हो उसका वषंदिनतक जय 
होता है, ओर जिसका विरोध बा पराजय होता है उसके कमका न होताहै, इससे मनुष्य 
उस रात्रिको च्ियोकि साथ यतक्रीडामें बिता ॥ उस्म गोवद्ध॑नप्रूजा आदि ओर. देवमागैपाखीकी 
पजा आदि देमाद्रिमे निर्णय।श्ृतमे स्कंदपुराणके वाक्यसे ज्खिी हे करि, प्रातःकार गोवद्धेनकी 
पुजा करके जुओं खेके जर गौर्ओको सजित करे ओर यान तथा गोदोहनकी पूजा करनी, 
ओर गोमय ब। चित्रामका गोवद्धेन रचे, उसका त्र यह है कि, हे गोवद्धेन ! हे गोक्कुरुके 
रक्षक ! हे बहत भुजाओंसे छाया करनेवाठे कोटि गौ्ओके दाता ! आपको प्रणाम ३ै. गौर्जोका 
मतर यह हे कि, जो सम्पण लोकपाङकी रक्ष्मी गोरूपसे स्थित हे, ओर यज्ञके निमित्त घृतको 
धारण करती है, बह मेरे पापको दूर करो. बहांही स्कंदपुराणमे कहा है कि, तिससे अपराह्नके 
समय पूषदिशामे ऊंचे स्तरमोपर वा वृक्षपर कुशा वा काशेकि लवे २ सूर्तोसे मागपाीको बोधे, 
हाथी ओर घोडेको दिखाकर संध्याके समय उसके नीचेको ऊेजांय, ओर जाद्मण जब हवन्‌ 


(३०४) तिणपसिन्धुः 4 [ दितीय- 


कृते होमे दिजेन्देस्त्‌ बध्नीयान्मार्भपाछिकाम्‌ । नमस्कारं ततः कुर्थान्मन्तेणानेन 
बुबत ॥ भार्भपाङि नसस्तेऽश्तु सवेरोकञुखपदे । बिषधेयेः पुच्रदर चैः पुनरेहि नत- 
त्मने ॥ नीराजनं च कतरैव कार्यं राष््‌जयपरदम्‌ | राजानो राजपुचाश्च जाह्वणाः 
गदनातथः । मागगंपारीं सखह्ङ्ध्य नीरुजः स्युः सुखान्विताः ॥ ५ ॥ तत्नै- 
वादित्यपराणे-““्दाकाशमयीं ङयोयशिकां स॒दटां नवाम्‌ । तमेकतो राजषुना 
हीनवणांस्तथान्यतः ॥ गृहीत्वा कषयेयुस्तां यथासारं सुडइईहः 1 जयोऽत्र हीनजाती- 
नां जयो राज्ञस्त॒ वत्सरम्‌" ॥ २ ॥ इति ॥ यमदितीयानिर्णयः । यमद्वितीया त॒ 
प्रतिपदुता प्रादयव्युक्तं निणयामृतादौ । यमदितीया मध्याहव्यापिनी चूबिद्धा चेति 
हेमादिः ॥ अचर विशेषो हेमद्धौ स्कान्दे -“ ऊजेञ्ुङद्वितीयायामपराहेऽचयेयमस्‌ । 
लाने कृत्वा भादुजायां यमलोकं न परयति `` ॥ इति 1 '* ऊर्जे ज्ह्धदितीया्यां 
प्ूजितस्तर्पितो यमः । वेशटितिः किनरैदृषटस्तस्मे यच्छति वांडितस्‌ ॥ ` यथा भवि- 
श्ये - * प्रथमा भ्रावणे मासि तथा भादपदेतरा ! त्रतीयाश्वयुजे मासि चतुर्थी 
काततिके भवेत्‌ ॥ श्रावण कटुषा नाम तथा भदि च गीम॑लछा । आश्विने पेतक्षंचायं 
काकि याम्यका मता" ॥२ ॥ इत्यक्त्वा, प्रथमायां व्रतं दितीयार्या 
सरस्वतीपूजा तृतीयायां ` नरद्धयुक्त्वा चतथ्यौसुक्तं ` कार्तिके शुद्धपक्षस्यं 


क्रे तब मागेपाखी बि, हे सुत्त इस मंत्रे नमस्कार करे वि, दे मार्गपाडि | हे सर्वरोक- 
सुखदायिनी ! तुमको प्रणाम है पुत्र ओर छियोके ओर मेरे व्रतकी पूर्ण॑ताके निमित्त फिर 
आना, ओर वहांही राञ्यके जय देनेवाला नीराजन कैर. राजा, राजपुत्र, त्राण, सयूद्रजाति 
मागेपाटीको ठंघकर प्रसन हते है, वहांही आदियपुराणमे का है कि, कुदा ओर काडकी 
दृ रस्सी निमाण करे, उसको एक ओर ॒राजाके पुत्र ओर एक भोर दीनजाति अपने बरक 
अनुसार वारंवार सचे, खीं चनेरमे हीन जातियोंकी जय होजाय तो वषेदिनतक राजाको जय प्रात्त 
होती है । अथ यमद्वितीया । यह प्रतिपदासे युक्त ग्रहण करनी यह निणेयामृतमें लिखा दै. कारण 
(क, हेमाद्विने यह कहा है कि यमद्विर्ताया पूवेविद्धा ओर मध्याहन्यापिनी प्रण करनी, इसमे 
विशेष देमद्विमें स्कन्दपुराणके वाक्यसे स्खादैकि कातिकड्ुक् दितीयाको अपराह्णे यमराजका 
पूजन करना चाहिये, ओर यमुनामें जान करनेसे यमलोकको देखना नहीं पडता, कार्तिक 
। द्वितीयाको ना ओर तर्पण करनेसे प्रसन्न "दए किनरोँ सहित यमराज मनुष्यके सम्पूण मनइच्छित 
फलको देते है इसी प्रकार मविष्यपुराणका कथन है किं श्रावण मासकी प्रथमा ओर भाद्रपदकी 
अप्रा ( २.) ओर अश्िनकी तृतीपा ओर कार्तिक चतुर्था इन चार मर्हीनोकी द्वितीया्ओंको 
करमसे कलुषा, गीभेडा, प्रतसंचारा, याम्यका नामवाखी कहा है यह कहकर पहीमें बत दूसरामे 
सरस्रती इजा, तीसरी श्राद्ध कहकर चौथी काकश्च द्वितीयामे छ्लिा दै कि है युधिष्ठिर! 


परिच्छेदः. ] भावषाटीकासमेतः । ( ३०५ ) 


द्वितीयायां युधिष्ठिर । यमो यदनया पं भोनेतः स्वग्रहेऽचितः ॥ अतो 
यमदितीयेयं निष छोकेषु विश्चता ¦ अस्यां निजगृहे वित्र न भोक्तव्यं ततो 
नरैः ॥ सेहेन भगिनीदस्ताद्धो्तव्यं पिवद्धंनम्‌ । दानानि च भरदेयानि भगि 
नीभ्यो विधानतः ॥ स्वर्णाछंकारवचरान्प्नासत्कारभोजनैः । स्वां भगिन्यः 
संपूड्था अभवे प्रतिपन्नकाः "° ॥ ४ ॥ प्रतिपन्नाः सातरथगिन्य इति हेमादिः 1 
^“ पितृव्यभगिनीहक्तावथमायां युधिष्ठिर ॥ भतुखस्थ उताहस्ताद्वितीयायां तथा 
चप 1 पितुमातुः स्वदुः कन्ये त्रतीयायां तयोः करात्‌ । भोक्तव्यं सहजायाश्च 
भगिन्या हस्ततः परम्‌ ॥ सवा भगिनीहस्ताद्धोक्तव्यं वल्वधनम्‌ । यस्यां 
तिथौ य्ुनया यमराजदैवः संभोजितः धतिजगस्स्व्दौदृदेन । त्यां स्व 
करतलादिह यो भुनाक्त प्राभोति रलडलधान्यमचुत्तमं सः '' ॥ ४ ॥ गौडास्तु- 
“ यर्म च चित्रं च यमदूतांश्च पूजयेत्‌ 1 अव्येश्वात्न प्रदातव्यो यमाय सहज- 
दयैः '* ॥ मन्तः-“ शेहि मातण्डज पादाहस्त॒यपान्तकालोकधरामरेड । 
श्रातृदितीयाक्ृतदेवप्जां ग्रहाण चार्घ्यं भगवन्नमस्ते ॥ भ्रातस्तबादजाताहं श््धकष्व 
भक्तमिद्‌ं शुभम्‌ । प्रीतये यमराजस्य यञ्रनायां विरीषतः ' ॥ २ ॥ ज्येषठाग्रना!- 
तेति वदेदिति स्मार्ताः ॥ इव्यन्नदानमिव्यप्याइः ॥ जह्याण्डयुरागेपि-“* या तु 
यमुनाने अपने घम पूजन करके यमराजको सत्कारसे मोजन कराया, इससे यह तीनों ोकोमें 
यमद्विता नामसे प्रसिद्ध दै. हे विप्र ! समं मनुष्यको अपने घरमे भोजन न करना किन्त 
अपनी पुष्टि बढानेवाठे मनुष्यको स्नहसे भगिनीके हाथसे भोजन करना, ओर विधि्ते भगि- 
निर्य दक्षिणा देना, ओर स्वणे अङ्का, वन्न, अन्न, प्रजा सत्कार भोजनसे मगिनिर्योकी 
पूजा करनी चाहिये, भगिनी न होय तो प्रतिपन्नौकी पूजा करनी, माताकी भगिनियोके "प्रतिप 
कहते है, यह हेमाद्रिम वणैन किया दै, पिताकी बहिनक हाथसे श्रावण ड्ज द्वितीयाको ओर . 
मामाकी ठ्डकीके हाथसे- मादा ह्न २ को, मोसी ओर फीकी ठ्डकाके हाथसे अश्विन डुक २ 





वृह ष्ठ रत्न धान्यको प्राप्त होता है, गौड तो यह कथन करते है कि, यम ओर चित्रगु 
ओर यमके दूरतोकी धूजा करनी ओर दोनों पुत्रोके सहित यमराजको अध्ये दे मंत्र तो यह है कि 
हे सूर्ैपुज ! दे हाथमे पाञ्च धारण कयि ! हे यम ! हे अतक ! हे रोकधर ! हे अमा! भैया 
दौयजम की इई देवपूजा ओर अध्यैको स्वीकार करो हे भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है, हे जता । 
च तुम्हारी छोटी बहिनी द्रं तुम इस सुन्दर भोजनको यमराज ओर विशेषकर यसुनाकी प्रसन्नताके 
निच भक्षण करो, स्मतं यह कहते हँ किं, हे ज्येष्ठ ! हे अप्रनात ! इस प्रकार करै 
ओर अनदान मी करै, बह्मण्डपुराणमे भी यह कहा हे कि जो खनी द्वितीया तिमे जता (भाई ) 





(३०६ } निणंयसिन्धुः । [ दितीय- 


भोजयते नारी भ्रातरं युग्मके तिथौ । अचैयेखपि तानं सा वेधव्यमाप्वुयात्‌ ॥ 
श्राठरथःकषयो राजन्न भे तज कर्दिषित्‌ 1" ॥ इति ॥ कार्तिकटयुङ्खनवमीनिर्णयः। 
कार्चिकशुङ्खनवमी युगादिः खा पौबहिकी ग्राह्या । यङ्धपक्षस्थव्वात्‌ । अतापि 
िण्डिराह्तं श्रां कर्तभ्यम्‌ । अन्यतागुक्तम्‌ ॥ विष्णचिराचम्‌ । अनैव षिब्णु- 
निरात्रसुक्तं देमादौ पाबे -““ कातिके अुद्नमीमबाप्य विजितेन्दियः । हार 
विधाय सौवर्णं तुङुष्या सहितं विथ्रम्‌ ॥ परजयेद्िधिवद्धक्व्था व्रती तत्र दिन- 
जयम्‌ । एष यथोक्तविधिना कुयंदधैवाहिक विधिम्‌ '' ॥ २ ॥ इति ॥ कात्तिक - 
डङ्केकादक््यां भीष्मपंचकम्‌ । कातिकञयुङेकादरयां भीष्मपंचकव्रतथ्ुक्तं नार- 
दीये-“ अतो नरैः प्रयलेन कतंव्यं भीष्मपंचकम्‌ । कार्तिकस्यामङे पक्चे छ्रात्ा 
सम्यग्यतव्रतः । एकाद्यां तु गी याद्वत पश्चदिनात्मकमस्‌ " इति ॥ तदिषिष्तु 
गोमयेन स्रात्वा मोनी पचापृतेः पचगव्येर्विष्णुं संखाप्य संपूज्य पायं निदेय 
द्वादश्चाक्षरमष्टोत्तरश्चतं जप्त्वा । ˆ ॐ नमो विष्णवे ' इति षडक्षरे घृताक्तान्‌ 
यवान्‌ ब्रीरींश्चष्टोत्तस्शतं इत्वा श्रमौ स्वपेत्‌ । एवं पं ददिनेइ क्यात्‌ ॥ विक्ञेष- 

बायेदि हरेः पादौ कमः संपूज्य तिर्गोभयं भराहयब्‌ । दितीयेहि विच्वपन्नैनौ- 
तुनी संग्ज्य गोमूत्रम्‌ । चयोदृश्यां भेगराजेन नाभिं संए्ज्य क्षीरम्‌ । चतर्द॑इयां 
करवीरैः स्कं संग्ज्य दधि । पौणमास्यां होमान्ते छरी पापपरतिनां सद्धवक्र- 
को भोजन करती हे, ओर पानोंसे प्रूजन करती है, वह कभी विधवा नौ होती, हे राजन्‌ 
भाई की मवस्थाका कमी नाश नदीं होता ॥ कोतिक शुक ९. युगादि है वह शुक्ृपक्षकी होनेसे 
एवहन्यपिनी केनी चाहिये इसमे पिंडरहित श्राद्ध करना जर निणैय तो प्रथम कह जये हैँ ॥ 
दृसमेही विष्णुका ब्रत त्रिरात्रके हेमाद्रि ब्रह्मपुराणके वाक्यसे ङिखा है कि कातिक शुक्त ९ नव- 
मीको जितेद्रिय होकर हारि ओर तुरुसी बनाकर तीन दिनि त्रत करके विधिूर्वक पुजन कै 
फिर विवाहके राच्ञोक्त विधानसे तुरुपीके संग विष्णुका विवाह कौर ॥ कार्तिक शुक ११ को 
भीभ्मपंचक त्रत नारदीयसुराणमें टिखा है किं इससे मनुष्य प्रयत्नसे मीष्मपन्चक करै, कार्तिकके 
छयुक्लपक्षमे अच्छी प्रकार ब्रतरमे स्थित होकर मनुष्य स्नान करके ११ को पांच दिनका बत 
ग्रहण कर उसकी विधे इस प्रकार है कि गोनरसे स्नान करके भौन होकर पंचगन्य ओर 
पंचामतसे स्नान कराय प्रजा करके ओर खीरको निवेदन करके अष्टोत्तरशत द्वादशाक्षर भत्र 
जपसे ( ॐ नमो विष्णवे ) इस षडक्षर मनसे धतम मिठे हुए यव ओर तब्रीहियोंसे १०८ 
आहति देकर भूमिपर शयन कौर. इस प्रकार पाच दिन करै. विरोष तो यह है कि, प्रथम दिन 
विष्णुके चरर्णोकी श्रना करकै तीन बार गोबरका मक्षण कैर, दूसरे दिन बे्पत्रोसे जानु- 
ओंकी प्रजा करके गोमूत्र पान करे, तरयोदशीको मोगरेसे नाभिकी प्रूजा करकै दूधका पान 
करै, चतुर्दशी १४ कनेरसे स्कन्धकी शूना करके दहीका भक्षण केरे, प्रणमाको रोमके पे 


१ ^“ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 1 द ननी मगवते वासुदेवाय ” य दवादरास्षर मन्दे 








पाश्च्छेदः २.1 भावाटीकासमेतः । (३०७ } 


हस्तां कृष्णवचेण वेष्टितां भरत्थतिरोपरि्थां कृत्वा ध्मराजनामभिः करवीरे 

संपूज्य 1 “यदन्यजन्मनि कृतयिहजन्मनि चा पुनः ! तस्व भररमं यातु मत्पापं तव 
पूजनात्‌" इति पष्पाञ्जछि क्षिप्त्वा 1 कब्गपरतिमां च संष्ज्य, विधाय दत्वा, विप्रान्‌ 
संभोज्य, दक्षिणां दत्वा, प्चगव्यं प्रादय, पौणमास्यां नक्तं धंजीतेति छघुनारदीये ॥ 
पथगव्यप्रानं षडक्षरेगेति हेमादिः । हेमाद्रौ भविष्ये तु शकैथन्यननेवा पश्चा वतन 

युक्तम्‌ । अन्तेप्युक्तं “ यद्धीष्यपंचकमिति परेतं एधिव्यामेकाद्कीपभृति पचदश्ी- 
निरुद्धम्‌ ॥ य॒न्यत्रभोजनपरस्य नरस्य तस्मिं रं दिशति पाण्डव शाङ्गथन्वा'' 
इति ॥ तथा पाश्च-“ पाह पश्चगव्याङी ओीष्मायाध्यै च पंचसु } अइःस्वपि 

तथा दयान्मन्वेणानेन सुव्रत ॥ सव्यब्रताय ज्ुचये गाङ्गेयाय महात्मने 1 ओष्मा- 
चैतददाम्यष्यमाजन्भबह्यचारिणे ॥ वैय्याघ्रपयगोचाय ' ॥ २ ॥ इति च॥ 
सव्येनानेन मन्त्रेण तर्पणं सार्पवभणिकम्‌ ` इति ॥ ऊर्सिकञचङ्खद्वादङीनि्णयः । 
कातिकडङ्धदादकयां रेवतीनक्षश्रयोगरहितायां पारणं कायम्‌ । तइक्तस्‌-“ आभाः 
कासितपक्षेष यैच्रश्रवणरेवती । संगमे न हि भोक्तव्य दादश्च दादश्चीदरेत्‌ ' । 

इति ॥ यदा.त॒ रेवतीयोगरदहिता दादश्ञी सबेथा न छभ्यते तदा रेषत्याश्चतथेवादं 





लोहेकी पापकी प्रतिमा निर्माण केरे जिसके खट्ग चक्र हाथमे हो क्ताठा वच्च छ्पिटा हो प्रस्थमर्‌ 
तिर्छोके ऊपर रक्खी हो धर्मराजके ना्मोसि कनेरके पूलस उसका पूजन करके इस मन्त्रसे 
पुष्पांजलि देकर कि. ओर जन्म वा इस जन्म्मे जो पाप किये हँ वह सब तुम्हारे प्रूजनेसे दूर हों 
कृष्णक प्रतिमाका पूजन करके त्रादर्णोको देकर भोजन कराय दक्षिणा दे पंचगव्यको भोजन 
कर पर्णीमाको रात्रिम भोजन - करे, यह उ्घुनारदीयपुराणमे कहा है पचगव्यका भक्षण षडक्षर 
भतरसे करे, यह देमाद्धिमे किला है, देमाद्रिमे भविष्यपुराणके वास्यसे तो शाक वा सुनियेकि 
अन्से पांच दिन वर्तना ज्खिाहै ओर अन्तम भी च्खिा्ै कि, ११ से एरर्णमातक जो 
पृथ्वीपर मीप्मपचक प्रसिद्ध है उसमे जो मनुष्य सुनियोके भोजनमे तत्पर रहता है उसको हे 
पांडव | शाङ्गधन्वा भगवान्‌ वांछित . फ देते है इसी प्रकार पदपुराणमे ्खिा है कि, पांच 
दिन पंचगन्यका भोजन ओर पर्चो दिन भध्षमिको इस मंत्रसे अध्ये दे कि, सत्यत्रत पवित्र 
गंगाके पुत्र परममहात्मा, जन्मसे ब्रह्मचारी वैयाघयद्‌ गोत्र मीष्मको अध्यं देता, ओर सम्पुणो 
वर्णोको इसी मत्रसे तपण करना चाहिये ॥ कार्तिक शक १२ रेवती नक्षत्रे योगसे रहित 
होय तो पारणा करना, यही देमाद्रिमे खिखा हे कि, आषाढ भाद्रपद्‌ कातिकके डुक्पक्ष्मे 
क्रमसे अनुराधा, श्रवण. रेवती नक्षत्र होय तो इनके संगमे भोजन न कर ओर करे तो १३ 
एकादशीका फठ व्यर्थं ॒होता है जब रेवतीयोगसे रहित द्वादशी सबेप्रकार न मिठे तो तब 
रेवतीके चौथे पदको त्याग दे, इसका वाक्य पह छिख आये ह, घुनारदीयमे छ्सवा है कि 


(2४) नि । (व 


वजैयेत्‌ । वचनं तु भायुक्तम्‌ ॥ रघुनारदीये-'“ कार्षिके ्ञपक्षस्य कृत्वा वैका 
दशी नरः । प्रातदेष्वा य॒भान्ङ्स्भान्धयाति हरिमन्दिरम्‌ '” ॥ अदनर्त्ने वाराहे- 
““शकादरी सोभयुक्ता कार्तिके मासि भामिनि । उत्तराषाठटसयोभे अनन्ता खा 
प्रकीर्तिता ॥ तस्यां यक्कियते भदे सबेमानन्त्यश्चुते ›' ॥ तत्र देवोत्थापनम्‌ 1 
अष्यामेद रात्रौ देबोत्थापनयुक्तं हेमादौ बाद्े-'"रकादृयां च ञह्ायां काचक 
भाषि केरावम्‌ प्रसुप्तं बोधथेदात्रौ भद्राभक्तेखमन्वितः "` ॥ इति ॥ मदनरले 
भविष्ये-“कार्सिके युङ्धपक्षे ठ एकादश्यां परथासुत । सन्त्रेणानेन राजेन्द्‌ देवपरत्था- 
पयेद्धिजः ›› ॥ रामाचनचन्दिकादौ तु द्ाद्दमाक्तं ' भारगहि पूर्वरात्रे षण्टादी- 
न्वादयेन्मरइः › इति । अत्र देशाचारतो व्यवस्था । "“ तनैव देवदेवस्य स्नानं 
पूर्व भरद्वेत्‌ । महापूजां ततः कृवा देबमुव्थापयेत्सुधीः ॥ ›› मन्त्रास्तु बाराह्‌- 
पुराणे उक्ताः- “ ब्रहयन्यरुदाभिङबेरसूये्ोमादिभिवैन्दिति वन्दनीय । बुद्धयस्व 
देवेश जगन्निवास मन्त्रप्रभावेण सुखेन देद ॥ इयं तु दादी देव पलोघार्थं विनि. 
भिता । खथैद सदेलोकानां हितार्थं शेषायिना । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज 
निदं जगत्पते 1 स्वपि सुप्ते जगत्राथ जगनत्सुपं भवेदिदम्‌ । उत्थिते चेष्टते सर्वभु- 
तिषठोत्तिष्ठ माधव गता मेवा वियत्चैव निभैलं निरा दिश्चः ॥ शारदानि च 
कातिक शुङ्खपक्षकी एकादसीको करके मनुष्य प्रातःकाल घटका दान करे तो हारके संदिरको 
` जाता दै, मदनसत्नमे गाराहपुरणका ठेख है कि, हे भामिनी ! कात्तिक महीनेभे ११ सोमवारकी 
ओर उत्तराषाट` नक्षत्र होय तो अनन्ता नाम कथन की ह, हे कल्याणी ! उसमे जो कम किया 
जाता है वह सब अनन्तफक्दायक होता है ॥ इसी राज्निमे देवोत्थापन देमाद्विमे पदापुराणके 
बाक्यते च्लि है कि, कात्तिकशुकक एकादशीकी रात्रिक श्रद्धा ओर भक्तिसे युक्त मनुष्य 
केश्ञवको जगवि, मदनरत्नर्मेमी भविष्यपुराणका ञेख दै कि, हे ऊुन्तीके पुत्र ! कार्तिक चक्क ११ को 
हे राजेन्द्र | इस मंत्रसे ब्राह्मण परम देवका उत्थापन करे. रामार्यनचंद्िकामे तो द्ादसीको 
देवात्थापन ङिला है कि, पारणके दिन पूर्वरात्रे घटे आदि बरवार बजाकर देवोत्थापन करे 
इसमे देशाचारसे भ्यवस्था जाननी उचित दै उसीमें देवको प्रथम महान्‌ खान करावे ओर 
फिर महाघ्रूजा करके देवदेवको उठावे, मन्त्र तो वाराहपुराणमें ये छिखि है फ ब्रह्मा, इन्द्र, 
आभे, कुनेर, इन्द्र, सूरय, सोम आदिके नमच्कार करने योग्योंको मी प्रणाम करने योग्य है, दे 
देवेश ! हे जगते निवस | हे देव ! मन्रके प्रभावसे सुखपूर्ैक उठो, रे देव ! यह द्वादरी 
सब जगतत्के मगठके निमित्त षके ऊपर सोनेवाके भपनेही निमित्त की है. दै गोर्धिद ! उलो 
उलो हे जगत्यति ! निद्राको छोडो त्यागो, हे जगत्पति ! अपके शायनैसे यह जगत्‌ इायन 
करजाता है ओर तुम्हारे उठनेते चेष्टा करने क्गता है इससे हे माधव ¶ उठो उठो मेव जते 


--------------------[----------[---- रवर लव त्वर व 





परिच्छेदः २. ] भावाटीकासमेतः । (३०९. ) 


युष्याणि ग्रहाण मम केशव । इदं विष्णुरिति भोक्तो मन्त उत्थापने हरेः" ॥ 4 ॥ 
इति ॥ एवं देवयुत्थाप्य तद्रे चात्मस्यनतस्षमासि र्यात्‌ ॥ चादमस्यि्रतस्- 
मा्िः । तदुक्तं भारते-'“चतुधां द्य वै चीर्णं चातुभास्यवबतं नरः 1 काततिके जुड्क- 
पक्ष तु दादक्यां तत्समापयेत्‌ ॥ `" च्घुनारदीये-““चातमौस्यत्रतानां च समाधिः 
कात्तिके स्तता  ॥ मन््श्च निणंयाश्धते सनस्छ्ृमारेणोक्तः “ इदं. बतं मया देव 
कृतं पीर्येै तव प्रभो । न्यूनं संप्रणतं यातु तल्यक्चादाननादैन '' इति ॥ बोधि- 
नीरविधिः । अथ वाराोक्तो बोधिनी विधिः-रकादर्यां रत्नौ मे वृतपात्रोपरि 
हेमं माषमितं मस््यं पश्चाश्रतेन संलाप्य, ङंङ्भपीतवखयुगपसायैः संपूज्य, म- 
तस्यदिदश्ावतारन्‌ संजय, जागरं छ्वा, भातर्देवमाचार्य्‌ च वच्ा्ैः सम्पूज्य, 
जगदादिजगद्रूपो जगदादिरनादिमान्‌ । जगदाद्य जगयोनिः प्रीयतां मे जना- 
दनः इति नखा, दक्षिणां द्वा, जाह्यणान्‌ भोनयेर्दिति ॥ तथा जाद्यै- ˆ महा- 
तूयरवै राजौ भरामयेस्स्यन्दने स्थितम्‌ ¦ उसिथितं देवदेवे नगरे पार्थिवः वयम्‌ ॥ 
चतुरा वार्पिकान्भासानियमं यस्य यत्कृतम्‌ ! कथयिला दिजेभ्यस्तद्याद्धक्तया 
सदक्षिणम्‌” ॥ २ ॥ यस्य भक्ष्यस्य नियमः कतस्तद द्रव्यं दथादिव्यर्थः ! इदं युका- 
स्तादावपि कायम्‌ । आशौचे तरु पूनामन्येन कारयेत्‌ ॥ कारिकशङ्ञदादज्ञी 
पोणेमासी च मन्वादिः सा पौवांह्िकी श्राद्या । अस्यत्‌ पाक्तम्‌ ॥ कातिकलुद्ध- 
रिष्णुके उठानेका ` इदं विष्णु ` यह मंत्र लिलि है, इस प्रकार देवको उठाकर उनके आगे 
चातुमोस्य त्रतकी पूति करे ॥ यही भारतम छिखादै करि, मचुष्य पुराने ओर किये इये चातु- 
मास्य त्रतको कार्तिक द्वादशीको सम्पूण करे, रुधुनारदयमे कहा है किं, चातुमस्य व्रतोकी 
पूति कार्तिक छ्खिी हे, मत्र तो निणैयाशृतमे सनत्कुमारने ठल्ला है कि, हे देव ! जापकी 
प्रसनताके निमित्त यह व्रतं मैने किया हे जनार्दन ! आपके प्रसादसे पूणे दो ॥ अब वाराह- 
पुराणमे छिखी बोधिनीका वणेन करते दै, किं, एकादरीकीं रात्नरिको धटभर धि पात्रके 
ऊपर मासेभर सुवणैका महस्य गनाकर रक्तै, ओर खान कराकर ओर कुकुम दो पीडे वख 
पदम आअ1देसे पूजन कर्‌ ओर मस्य आदि दश अवतारोकी अचो कर ओर जागरण करके ओ 
प्रातःकाल वन्न आसे देव आचायकी पूजा करके, जगते आदि जगत्रूम जगत्‌कै कारण 
अनादि जगतक्ते आय, जगत्‌के योनि जनादेन मेरे ऊपर्‌ प्रसनन हों इस म॑त्रसे प्रणाम करके 
दक्षिणा देकर त्राह्र्णोको भोजन करते, यही ब्र्मपुराणम कहा है किं, उठे इये देवदेवेदाको 
जडे बाजोके रा्दोसे रथमे स्थित कराय राजा स्वयं नगरमे अमाबे, चार वषाँऋतुके महीनों 
जिसका जो नियम ॒कियाहो उसे बराह्मणोको कहकर भाक्तेसे दक्षिणासदित देना चाहिये 
अथात्‌ जिस भक्ष्यका नियम कियाहो बह दे. यह शकरास्त आदिमे भी करना चाहिये, आसौ 
चमे तो जरते पूजा करावे, कातिककी दादरी जर पौणेमासी मन्वादि कही है, वह पूवोड- 
व्यापिनी लेनी चाये, अन्य निर्णय प्रथम कह अये दै ॥ कातिकल्ृ चतुदेरी वैकुण्ठचतुर्दशी 





( ३१० ) निणंयसिन्धुः ।  [ दितीय~ 


चतुदशीनिणेयः । कार्षिक वतदंशी वैकुण्ठसंज्ञा । सा विष्णुप्रनायां रान्निग्या- 
पिनी ्राह्या । दिनदये तद्धयाक्तौ नि्ञोथपरदोषोभयव्यापिनी ्राद्या । तदुक्तं हेमादो 
भविष्ये-'“ कार्चिकस्य सिते पक्षे चतुर्दश्यां नराधिप । सोपवासस्तु संपूज्य हरि 
रा्ौ जितेद्धिपः `' इति ॥ तत्र विन्वे्धरयाच्रा । अस्यामेव विश्चेश्वरपतिष्टादि- 
नत्वात्ततप्रीत्यथं यदोपवासारि कियते तदारूणोदयव्यापिनी ग्राह्या ॥ तदुक्तं ि- 
स्थलीसेतौ सनक्ुमारसंहितायां-““वषै च हेमङम्बाख्ये मासे श्रीमति कार्तिके । 
शङ्कपक्षे चतदंरयामरूणाभ्युदयं प्रति ॥ अहादेवतिथौ त्राह मुहूतें मणिकणिके । 
स्ात्वा विश्वेश्वरो मदेव्या विश्वेश्वर पूजयत्‌ ॥२॥)› इति तस्पूवीदिने चोपवासः कार्यः) 
``ततः" प्रभाते विमले कृत्वा पूजां महाद्धताम्‌ 1 दण्डपाणेर्महाधाभनि नदेऽस्मिन्करृतपा - 
रणः इति तत्रैवोक्तेः॥शिवरहस्येपि पूजाजागरादुक्तम्‌-“"ततोऽरूणोदये जाते ात्वा- 
नात्वा च भस्मना । संध्यां समाप्य विश्वेशं मामभ्यच्य॑ यथािधि । धद्धक्तान्भो- 
जयामासुक्रपयो इुयुस्ततः › इति ॥ कार्िकनतोधयापनस्‌ 1 अन्न कार्तिकत्रतो- 
यापनं पामे कार्तिकमाहास्ये उक्तमर-““ अथोज॑व्रतिनः सम्यणद्ापनविधें णु । 
ऊजेञुङ्न्वतुदंडयां कुयोदुयापनं व्रती ॥ तुलस्या उपरिष्टात्तु ङ्यान्मण्डपिकका 





हे, वह विष्णुरूजामे रात्निन्यापिनी ग्रहण करनी दोनों दिन होय तो निरीथ जर प्रदोषव्यापिनी 
ठेनी सोहं हेमाद्विम भिष्यपुराणके वाक्यसे छिखा है कि, दे राजन्‌ ! कार्तिकश्चुकचतर्दशीको 
तके पछि जितेन्द्रिय होकर रात्रिमे मगवानूकी प्रूजा करे ॥ यही विशवेश्वरकी प्रतिष्ठाका 
दिन दै, इससे जब विशवेश्वरकी प्रीतिके निमित्त त्रत आदि कियाजाय, तब अरुणोदय- 
न्यापिनी ठेनी चाहिये । यह त्रिस्थर्छीसेतुमे सनक्कुमारसंहिताके वाक्यसे छिखा है कि, हेम- 
ठम्ब॒ नामकं वषमे ओर लक््मीवाटे का्तिकड्ुक्क चतुरदशीके अरुणोदयके समय महादेवकी 
तिधेके तराहमसुद्रते्मे मणिकणिकामे ल्लान करके पार्व्तीसहित विश्वेश्वरे देवीसदित विशवे्रकी 
जा की थो इससे प्रयम दिन त्रत करना चाहिये सोई वहा छिखा है कि, प्रभातके समय 
महान्‌ अद्भुत पूजाको विमल तीथंपर करके दण्डपाणिके बडे धामरूप इस बन ( कारमं ) 
फिर पारण करे रिवरहस्यमे मी पूजा ओर जागरण आदि कथन कर यह ङ्िखा है कि, 
फिर अरुणोदयके समय भस्मसे स्नान करके ओर सन्ध्याको समाप्त कर मुञ्च ॒विशवेश्वरकां 
विपिप्रवकं पूजन करके ऋषिर्योने मेरे भरक्तोको भोजन कराया था फिर आप॒ मोजन किया ॥ 
इसीमें कार्तिक तका उदयापन पग्मपुराणके का्तिकमाहात्म्यम्‌ छिखा है कि, इसके उपरन्त 
कार्तक त्रतवाे उ्मापन विधिको सुनो कि, बतवाला कार्तिकशु्क चतुदंशीको उद्यापन करे, 
तुखसीके ऊपर छोटासा मंडप ओर तुरुसीकी जडम सर्वतोभद्र निमांण करे, उसके ऊपर 


१ मर्यादा दिखानेको अपनी पूजा आपहीने की है । 








पारच्छेदः २. 1 भावादीकाद्येतः । (३११) 


श्चभाम्‌ । तलसीमू्देशो च र्वतोभदमेव च ॥ तस्योपरिष्टात्कल्क्लं पचरलसम- 
न्वितम्‌ । पूजयेत्तत्र देवेशं सौवण शवलृन्ञया ॥ रात्रौ जागरणं ््याद्रीतवायादिम- 
दलैः । ततस्तु पौणमास्यां वे श्षपलनीकान्‌ दिजोत्तमान्‌ ॥चिश्चन्मितानथकं वा 
स्वशक्त्या वा निमन्त्रयेत्‌ । अतो देवा इति दाभ्यां जुहयात्तिकपायसम्‌ ॥ ततो 
गां कपिलां दयात्पूनयेदिधिष ट्वम्‌ 1 & ॥ इति ॥ कार्की पौर्णमासी परा आद्या 
अमपोणमास्यौ परे" इति दीपिकोक्तेः ) अत्र विषो हेमादौ जाद्चे- “पुण्या महा- 
कात्तिक स्याजैवेन्दोः कृत्तिकासु च । ' तथा -“जग्रेयं त॒ यदा ऋक्षं कार्सिक्यां 
भवति कवित्‌ । महती सा तिथिङ्ञेया छानदानेषठु चोत्तमा ॥ यदा तु याम्यं भवति 
ऋक्ष तस्यां तिथौ कचित्‌ । तिथिः सापि भमहाद्ण्या घनिभेः परिकीर्तिता ॥ भाजा- 
पत्यं यदा ऋक्ष तिथौ तयां नराधिप । खा मदहाकार्सिकी पोक्ता देवानामपि 
इकंभा' ॥ ३ ॥ इति ॥ पन्ने -" विशाखासु यदा भवः कत्तिकास्च च चन्दमाः । 
स योगः पञ्चको नाम पुष्करेब्वपि दुकुभः ॥ पद्यङ एच्करे धाप्य कविं यः पय- 
च्छति । स॒ हित्वा सर्वपापानि वैष्णव छभते पदम्‌ " ॥ २ ॥ 
यभः-“* कात्तिक्यां पुष्करे ज्ञातः सवैपपेः परश्ुच्यते 1! माध्यां जातः पयागे घ 
खुच्यते सवेकिस्विवैः ॥ मस्स्यावतारनिर्णयः ॥ अस्यामेव सायंकारे सत्स्यावतासे 





प्चरत्नसदित स्थापन किये इर करुडपर सुवर्णकी पूजा गुरुकी आज्ञासे करै, गीत ओर बाजे 
आदि भद्भ्खेसे रात्रिको जागरण करे, फिर॒पौणेमासीको सीसदहित तसि ३० वा एक बाह्य 
णको निमत्रण दे, “ अतोदेवा, इन दो मन्तरोसे तिल पायसकी आहुति देनी, फिर कपिला 
गोका दान ओर विधिसे गुरुकी पूजा करे कातिककी पूर्णिमा परली छेनी चाहिये । कारण 
कै, दीपिकामे यह छिखा है कि अमावस्या ओर परूणिमा परी ठेनी चाहिये ॥ यहां विशेष 
हेमादधमें ब्रह्मपुराणके वाक्यसे वर्णन किया है कि, ब्रहस्पति चन्द्रवार कत्तिका नक्षत्र होय तो 
कार्तिकी महापुण्यदायक होती है, इसी प्रकार जो कदाचित्‌ कातिकीपू्णमाको कत्तिका नक्षत्र 
होय वह तिथि जान ओर दानमे उत्तम ओर महती जाननी चाहिये, यदि उसमे याम्य नक्षत्र 
होय तो मुनिर्योने वह तिथे बडी पुण्यवाढी कही है हे नराधिप ! जो यदि उस रोहिणी 
होय तो देवताओंको मी दरम बह महाकातिकी टिखी है, पद्मपुराणमे छिखा है कि, विशा- 
खापर सूयं ओर कृत्तिकापर चन्द्रमा रोय तो यह पद्मक नामका योग॒ पुष्करे तो अत्यन्त 
दुक है, जो मनुष्य पद्मकयोगमे पुष्करमे गमन कर कपिजागौ देते हैँ वह सब पापस छुटकर 
िष्णुके पदको प्राप्त होते, यमराजने कहा है कि, कार्तिकीको पुष्करे ओर माघकी पूर्णं - 
माको प्रयागे खान करलेसे सब पाप छ्रुटते है ॥ इसी कातिकीकोही सन्ध्याके समय मलस्य 


१ अतो देवा अवन्तु नो यते विष्णुर्विचक्रमे । प्रथिव्याः सप्तधामभिः ऋ° १ ।२ । ७॥ 











(३९२) निणेयसिन्धुः । [ प्रैतीय- 


जात इत्युक्तं पादे कात्तिङमाहारसम्ये--* बरन्दरवा यतो विष्णर्भत्स्यरूषी भवे- 
ततः । तस्यां दत्तं इत जप्तं तदक्षय्यफरं स्म्रतस्‌ `` इति ॥ च्रिपुरोत्सवनिर्गयः । 
अच त्रिपुरोत्सब उक्तो भागवाचेनदीपिकायां-"' पौणमास्यां ठ सन्ध्यायां कतैव्य- 
खिपुरोत्सबः। दयादनेन सन्त्रेण प्ररौपांश्च सुराख्ये ॥ कीटाः पतङ्खा मककाश्च वृक्षा 
जले स्थले ये विचरन्तिजीवाः। दष्टा पदीपं न च जन्मभागिनो भवन्ति नित्यं सवपचा 
हि विप्राः ' ॥ २॥ तच दृषोतसगेविणेय । अन्न वृषोत्सर्गोतिपक्षस्तः । तदुक्तं 
“मास्स्ये-का्तिस्यां यो वृषोत्सगै कृत्वा नक्तं माचरेत्‌ ! लेबं पदभवापोति शिब- 
त्रतमिद्‌ स्मृतम्‌ ›: इति ॥ कात्तिकेयदशेनर्‌ । अन्न कार्तिकेयदर्नसक्त काञ्ञी- 
खण्डे- ““ कार्तिक्यां कृत्तिकायागे यः ङयांस्स्वायिदृशनभ्‌ । सप्तजन्म भवेदिषो 
धनाटयो वेदपारगः ` ॥ इति श्रीकमटाकरभटकृते निणैयिन्भौ दिती यपरिच्छेदे 
कार्तिकमासः ॥ अथ मागेशीषंमासः । तच बरधिकसं कांतिनिनयः ! उशिक पकः 
षोडश षरिकाः पुण्याः । दोषं प्राभ्वत्‌॥ काराष्ठमीतिनिर्नयः । मार्गज्ीर्चसिताडइमी 
कालाष्टमी, सा च राजिव्यापिनी ग्राह्या ॥ “' मार्भक्षीर्बसिताषम्यां कालसैरब- 
संनिधो । उपोष्य जागरं ुकन्सर्वपापैः प्रभरच्यते ” ॥ इति कादीखण्डात्‌ शन्ि- 
वरतत्वावगतेः । 'रुद्रवतेषु सर्वेष कतव्याः संमरती विधिः ` इति जद्यवैवर्ताच ॥ 
अवतार हआ है यह पद्मपुराणके कार्चिकमाहात्म्यरमे छ्खिा है कि. जिससे वरोको देकर विष्ण 
मत्स्यरूपी इए इससे उस तिथि दिया इआ दान, होम, जप, अक्षय फलक्तो देता ह ॥ 
इस्मेही त्रिपुरोत्सब भागंबाचेनदीपिकामे छ्खा है कि, पू्िमाको सन्ध्याके सुमय त्रिपुरोत्सव 
करना चाहिये ओर इस मन्त्रसे देवतार्ओके मन्दिरमे दीप देने कि, कीट. पतंग, मच्छर्‌ वक्ष 
ओर जट ओर स्थल्मै जो जीव विचरते £ वै ओर श्वपच ओर बराह्मण जो इस दीपकको 
देखते है उनको फिर जन्म ङेना नही पडता ॥ इसमे वषोत्सर्म करना अत्यन्त भ्रष्ठ ‡ सोः 
मत्स्यपुराणम च्छि टै कि, जो मनुष्य का्तिकको नक्त बरत करके वृषोत्स्म करता दे 
उसे हिवजीका परमपद प्राप्त होता है ॥ इसमे ही स्वामिकार्तकका दरीन काशीखण्ड 
टिखिा है कि, कातिकर्मे कृतिकानक्षत्रके योगम जो स्वामिका्तिकका दीन करता हे वह 
पर्ष सातजन्मतक महाधनी ओर वेदका पारगामी ब्राह्यण होता द ॥ ( इति भ्रिकिम- 
टाकरभद्रकृते निर्णयाक्षन्धौ माषाटीकायां कार्तिकमासः समाप्तः । वश्चिकसं रान्ति सोलह 
घडी पुण्यकारक दहै, देष निणैय पूवैकी समान जानना ॥ मार्गशिर कृष्णअष्टमीको 
काठाष्टमी होती है, वट रात्रिग्यापिनी छेनी कारण कि, इस काशीखण्डके कथनसे 
चह रात्रिका व्रतही प्रतीत होता है, कि, मागंशिर कृष्णञष्टमाको काङ्भैरवके निकट ब्रत 
ओर जागरण करफे सब पापोंसे रदित होता हे, ओर त्रह्मवैवतैके इस वाक्यसे ख््रके सम्पूणं 
रतो सन्मुख ( पहली) तिथि ठेनी कही है दोनों दिन किसी अंार्मे रात्रिव्यापिनी होय तो पिछली 


` ^ 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (३१३) 


दिनदर्येऽशतो रातिव्याप्ताइत्तरैष ॥ भैरवीत्पतेः भदौवकालीनत्वादिति कवित्‌ । 
तन्न । शिवरहस्ये मध्याद्वे मैरवोत्यत्तेः श्रवणात्‌ । तथा च तच्ैव- नित्ययाचादिकं 
कत्वा मध्याहवे संस्थिते श्वौ ` इव्युपकम्य द्वण श्देऽबज्ञाते उक्त--““ तदोग्रङ्यपा- 
द्नघान्त्तः भ्रीकाङमैरवः 1 आषिरास्वीत्तदा ऊोकान्भीषयत्नखिखानपि `" इति ॥ 


तच्नेपवासनिर्णेयः । अन्रोपवास एव भ्रधानभिच्यक्तं ततैव “उपोषणेस्यांगमूतमव्यै- 
दानामह स्प्रतम्‌। तथा जागरणं रान्न पूजा यामकचतुष्टये ॥ `` सन्व्यायामपि पून 


बोक्ता तेन मध्याहभ्यापिनी युक्ता ! दिनदरयेङ्तः स्भ्प्गोयां बा तदयापतौ पूर्वैव 
पूर्वोक्तवचनात्‌ 1 पारणा तु पातयेव-"यामन्नयोष्वेगाभिन्यां प्रात्सव हि पारणा 
इति वचनात्‌ ॥ काल्थैरवप्जानिगेथः 1 अन्नं च कार्यैरबप्जोक्ता चिस्थङयेतौ- 
“कृत्वा च विविधां पूजां भहासंभारविस्तरः । नरो मागािताह्नम्य वार्बिकं विच्च 
क्छजेत्‌” ॥ तथा-“ तीर्थे काङादके ज्ञात्वा कत्वा तषणभत्वरः ! विलोक्य काङ्य- 
जानं निरयादुद्धरेपित्रन्‌' इति" इयं च कात्तिक्यनन्तरा गौडवान्दाभिपरयिण॥मागे- 
जीवेशुद्धपश्चमी (नागपथमी ) निर्णयः । मागंहीरषञङ्कपशम्यां नागश्नोक्ता देमादरौ 
स्कादि "युद्धा मागरिरे पुण्या श्रावणे या च पथ्चमी।्ानदनैवंडफला नागलोकवदा- 
दायिनी” इति ॥ इयं नागपूजायां बष्ठीयुतैव ग्राह्या -“"पथ्चमी नागणष्नायां कायां 
षृष्ठीसमान्विता । तस्यां तु ठषिता नागा इतश सच्तथिका इति मदनरत्ने 
डेनी कारण कि, भैरवकी उत्पत्तिका समय प्रदोष है यह किन्हीका कथन है सो ठीक नह ह कारण 
कि, रिवर्हस्यमे मध्याह्यमे भैरवोत्पत्ति छिखी है, इसी प्रकार वहां मी छिखा हे कि, नित्य याजा 
आदि करके जब सूये मध्याहमें प्राप्त हो यह प्रारम्भ करक ब्रह्मान रुद्रके समान जाना यह छ्खिा 
है, तब निष्पाप उग्ररूपसे उन्मत्तरूपम॒कार्भैरव मानो सब संसारको मय देते प्रगट इए ॥ 
इस तिथिमे नतही भ्रधान है वहांहा छिखा है कि, उपवासका अंग अध्यैदान, जागरण, चार प्रहरकीं 
पूना इसमे छ्िखी है, सन्ध्याम भी एना छिखी है, तिससे मध्याहन्यापिना ठेनी युक्त है, दोनों 
दिन किसी भागे संप्रूणे व्यापिनी होय तो पूरवोक्तवाक्यसे प्रथमहीकी ठेनी, पारणा तो तीनं 
प्रहरसे अधिकं तिथि होय तो प्रातःकाक करनी चाहिये इस वाक्यसे प्रातःकारु ही करे ॥ 
इसमही त्रस्थठीसेतुप्न्थमे कार्धेरवकी धूजा ङिखी है कि बडी सामाभ्नियोके विस्तारसे मागेशिर- 
शाक अष्टमीको पूजन करके मनुष्यके वर्षदिनके विप्रको भैरव दुर करदेता है. तैसेही छ्खा है 
कि, कालोदक तीम स्नान जोर शनैः २ तपण करके ओर काठराजा ( मैरव ) का ददन 
करके नरकसे पितर्योका छुटकारा करता हे, यहां मागैशिरसुदि अष्टमी कार्तिकीके उपरान्त 
गोण रचाद्रमाससे ठेनी चाहिये ॥ मागैशिरश्हृपश्चमीको हेमाद्विमे स्कन्दपुराणके वाक्यसे नागप्रूजा 
लिखी है कि मागंिरजचह् वा श्रावण पञचमी स्नान ओर दानसे अनेक फल ओर नागलोक 
देनेवाढी है, यह नागपूजारमे षष्ठीसे युक्त लेनी चहिये. कारण कि, मदनरत्नमें यह छ्िखा है कि, 
नागप्रूनामे पचमी षष्ठीयुक्त ठेनी चाहिये ओर सब पंचमी चतुथीयुक्त ठेनी चाहिये ॥ मागेशिर - 
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( ३१४ ) निर्णयसिन्धुः । [ दितीय- 


क्चनात्‌ ॥ सागंरीषंद्युङ्धषष्ठी ( चम्वावधी ) निणेयः । मागशदीषञङ्कषष्ठी चम्पा- 
ष्ठीति महाराष्ट प्रभिद्धा । सीत्तरयुता ग्राह्या "षण्ुन्योः' इति य॒ग्भवाक्यात्‌ । 
"वोह दैविकं क्यात्‌ इति वचनादस्य च देवकमभंस्वात्‌ । इयमेव योगविहेषेण 
चम्पेत्युच्यते । तदुक्तं जद्याण्डपुराणे सद्धारिमाहास्म्ये- “माभ साद्रपदे यञ्च षडा 
वैश्चतिसय॒ता । रषिवारेण संयुक्ता सा चस्पेतीह कीतिता इति ॥ "विशाखाभौ- 
मयोगेन सा चम्पतीह कीर्तिता" इति मदनरले पाठः “मागेङीरषऽभले पक्षे षष्ठया 
वाररऽश्चुमालिनः । शततारागते चन्दे लिङ्ग याद्ृष्टिगोचरम्‌' इति । इयं च योग- 
वशेन पूवा परा वा कायां । चम्पाषष्ठी सप्तमीय॒तेति दिवोदासः ॥ स्कन्दषष्ठी- 
निणेयः । इममेव स्कन्दषष्ठी 1 “कृष्णाष्टमी स्कन्दषष्ठी शिवरान्निश्चवदंक्ञी । 
एताः पूवयुताः कायां स्िथ्यन्ते पारणं भवेत्‌" इति भरगुक्तेः परेऽहि राच्ाबायया- 
ममध्ये पारणासम्भवे इदम्‌ । अन्यथोत्तरैबेति दिवोदासः । अब्दपर्यन्तपष्ठीषु 
““सेनाविदारकं स्कन्द महासेन भहाबल 1 रुदोमाभिज षड्‌ गङ्गाम नमोस्तु 
ते" इति राजतं स्कन्दं पल्य विप्राय दयादिति दिवोदासः ॥ भमार्गरीषश्ुक्छचतु- 
दंशीनिर्णयः । मार्गीर्पयक्छचतुरखयां पिज्ञाचविमेाचनीतीथे भाद्धं चिष्थरीसेती 
भटचरणेसक्तम्‌। तस्य प्राप्ेपशाच्यस्वपित्रायुदेश्यकपार्वणव्वाद्पराह्न्यापिनी म्राह्ा 


शुहषष्टी महाराष्टमे “ चम्पाषश्ठी ?› नामसे प्रसिद्ध है । बह उत्तरातिथिसे युक्त ठेनी चाहिये 
कारण कि ( षण्मुन्योः ) षष्ठी ओर सप्तमीका द्विवाक्य है, प्वाहर्मे देवकमे करना चद्धिये» 
इससे यह मी देवकम हे इसेही योगविरोषसे चंपा बणेन करते हैँ यही तब्रहमाण्डपुराणमें मछा- 
रिमाहाम्म्यमे छिखा है कि, मागशिर ओर भाद्रपद्‌ शुङृषष्ठी वधु रविवारसे युक्त होय तो 
चम्पा जाननी. मदनरत्नमे यह पाठ है कि विशाखा मंगठ्के योगसे युक्त षष्ठी चंपा कही है, 
मागंरिर्य्ृ षष्ठीको रविवार ओर विशाखापर चंद्रमा होय तो रिवजीके ख्गिका उस दिन 
ददन होसकता दे, यही योगके वसे प्रथम वा पिछली करनी चादिये, चंपाषष्ठी सप्तमीसे युक्त 
ठेनी चाहिये, यह दिवोदासका मत है ॥ यही स्कंदषष्ठी यह पूवै तिथिसे 
युक्त छेनी चाहिये, कारण कि, मृगुजीने यह छ्खिा है कि छष्णाष्टमी स्कंदषष्ठी रिवरात्रि 
चतुर्दशी ये रव तिथिर्योसे युक्त ठेनीं चाद्ये, ओर तिथिके अंतमे पारणा करनी यह तब 
जानना चाहिये जब अद्धरात्रिसे प्रथम पारणा हो सके अन्यथा पिछली ग्रहण करनी यह 
दिवोदासका कथन दै किं वषदिनतक षष्िर्योमं इस मत्से चांदीकी स्क॑दकी पूजा करके बराह 
णको दै दे कि, दे सेनाविदारक ! हे स्कंद | हे महासेन ! हे महाब ! हे रद्र ! हे पावेतीपुतर 
हे अग्निक पुत्र ! दे षण्मुख ! दे गंगाके गभेसे उत्पन ! आपको प्रणाम है ॥ मागेरिरद्ह 
` चतुर्दशीको पिराचमोचन तपर श्रद्ध त्रिस्यली सेतु परनथमे भर्नेने किला दै, बह शरद पिच 
हये अपने पिता आदिके नित्त किया जाय तो पावंण होगा, इससे अपराहृन्यापिनीं ठनी 


पार्च्छेदः २] भाषाटीकाययेतः ॥ ( ३१५ ) 


अज्ञातनायपिशाचायदेद्यकत्वे त्वेकोरित्वात्‌ अध्याहव्यापिनीति ॥ जख्धमेत्र 
तादौ तत्तरेष । 'चैचनभोगतेतरशिता ध्यादूरध्वाः इति दीपिकोक्तेः ॥ दत्तजयन्ती 1 
मागंशीर्षपौर्णंभास्यां दत्तान्नेयोप्पत्तिः 1 तदत्तं च्कान्दे सद्यादिवण्डे-“मार्गहीर्िं 
तथा मासि दमेहि सुनिभ॑ठे । नरगदीर्बयते पौगंभास्यां यज्ञ्य बाक्चरे ॥ जनया- 
भास देदीप्यमानं त्रं सती भम्‌ । तं बिव्यमागतं ज्ञात्वा अतिनाभाकेत्स्वयम्‌॥ 
दत्तवान्स्वस्य पुत्रत्वादताच्रेय इतीश्वरः'"॥ २॥ इति इयं भदोवव्यापिनी भाद्येतिब्द्ाः॥ 
अष्टकानिणयः ॥ मागेज्ञीषपौगिमनन्तरामी अका 1 एषं पौषादिभासनयेपि 
हमन्तादयाशरयाश्चतुणामपरपक्षाणामडमीव्वइका दकध्यां बा  इत्याश्चलायनाक्ते 
रकस्यामष्टम्यां वै कायां ` इति हरदत्तः ! कचित्‌ पंवभ्यष्य॒क्ता- भ्रौषपय्यष्टका 
भूयः पित्रलछोके भविष्यति ' इति पाद्यवचनात्‌ । तत्पर्वसप्तमीष पूरुः तरः 
नवमोष्वन्वष्टकासु च भद्धमुक्तं कारादज्ै “ मागं च पौवे च माधे पौषे च 
फार्णने । कृष्णपक्षे च पूर्वेदयुरन्बष्टक्यं तथाका "` ॥ इति ॥ यन्त विष्यः 'अबा- 
बास्यास्तिस्मोष्टकास्तिश्लोऽन्वष्टकाः ` इति । यच कौमँ-अपावास्याइकास्तिद्छः 
पौषमास्तादिषु तरिषु "' इति । तचतुथ्यीमनावदयक्षत्वार्थ-““ याचाप्यन्पा चदुरथी 


चाहिये. यदि जिसका नाम ज्ञात न हो एेसे पिशाचके निमित्त किया जाय तो एकोदिष्ट देगा 
इसमे मध्याहन्यापिनी ठेनी चाह्ियि कुरुधमे व्रत आदिमे तो पिचखी छेनी चहिये चैत्र नभो. 
गतम सिता ऊध्वं होती है यह दीपिक्षामे छिखा हे ॥ माैरीषेुक। पूर्णिमा दन्तत्रेयकी 
उत्पतति है सोई स्कन्दके सद्याद्विण्ल॑डमे लिखा है मार्गदिर मासक दर निर्म दिनम मगर 
मासके दशवे मृगरिर नक्षत्रसे युक्त प्र्णीमा ओर बुधवारको देदीप्यमान पुत्रको सतीने उत्पतन 
किया, उस आये इये विष्णुको जानकर अत्रिने स्वयं उनका नामकरण किया कि, अपने पुत्रके 
निमित्त देनेसे आपका नाम दत्तात्रेय ईश्वर है, यह प्रदोषन्यापिनी ठेनी चाहिये यह वद॒ कहते 
है ॥ मागेरिरकी प्र्णमाके अनन्तर अष्टमी अष्टका छिखी है, इसा प्रकार पौष आदि तीन 
मर्हानोकी अष्टमी अष्टका जाननी चाहिये. कारण कि आश्वलायनने यह ड्ल है कि, हेमंत 
रिरिरके चार महीनांकी वा एक महीनेकी कृष्णाष्टमी अष्टका होती ३, एक अष्टमीको एक 
अष्टका करनी चाहिये यह हरदत्तने कही है. करी पां चर्वी अष्टका छ्खी है कारण कि. पदम 
पुराणमें छिलखा है फि, माद्रपदकी अष्टका फिर पितृढोकमे होगी, उनसे पदिखी सप्तमी ओर 
अगखी नवमी अन्वष्टका कहाती है, उन्मभी काद श्राद्ध छिखा है कि, मागंशिर, पौष, 
माघ, माद्रपद्‌, फाल्गुन इनके अष्टमे प्रथम ओर पिछढे दिन अन्वष्टका होती दै ॥ 
विष्णुने यह ठिखा है कि, अमावस्मा जौर तीन अष्टका ओर तान अन्वष्टका ओर जो कूर्म 
पुराणम यह ङिखा है किं अमावश्या ओर पौष आदि तीन महीनेोमं तीन अष्टका ओर तनि 
भन्वष्टका होती है, वह उस निमित्त है कि, चौथी अषटकाकी आवर्यकता नही. कारण कि, 
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स्यात्तां च ॒ङयात्मयत्नतः › इति बाखुबरह्माण्डपुशाणात्‌ । “ भाद्मेतेष्वङर्बाणो 
नरकं भ्रातिपद्यते ` इति विष्णृक्तेरिति शख्पाभिः । शाखाभेदादयवस्थोति तत्वम्‌ । 
वायुन्रह्माण्डयोः- * आदययाप्यैः सदा काथो भांसैरन्या सदा अवेत्‌ । 
जाकैः कायां तृतीया स्यादेष दग्यगतो विधिः ॥ "` पौषादिः कमः ॥ 
अन्वष्टका तु प्रागेव निणीता । तन्नाष्टम्यपराह्नन्यापिनी ग्राद्या । " अथाच्छादन- 
पयन्तं श्राद्धं पावेणवद्धवेत्‌ › इत्याश्वलायनकारिकोक्तेरपराहकाङत्वाच पार्वनस्य । 
पू्वैदुरटकाश्राद्धयोस्तु अष्टम्यद्रोधन निणेयः ! अत एव स्रम्‌“ पूर्वेद्युः पित्रभ्यो 
दद्यात्‌ । अपरदुरन्वष्टक्यम्‌› इति च । अत्र कामका विश्वेदेवौ । “इश्िश्नाद्धे कतुद्‌- 
क्षावष्ठम्यां कामकारो ` इति सायणीये शंखोक्तेः॥ श्राद्धाकरणे पायश्चित्तनिगयः। 
जत्र श्राद्धाकरणप्रायधित्तसुक्तष्ग्विधाने-““ एथि्युयिजपेन्मन्द शतवारं च तद्धि। 

अन्वष्टक्यं यदा न्यूनं संपूर्ण याति सवथा "› इति † अराक्तौ खाश्वलायनः-“ अथ 
शचोभूतेष्टकाः। पञ्चना स्थालीपाकेन चाप्यनडुहो यवस्षमाहर्दमिना वा कक्षसरुपोपेदेबा- 
म्टकेति न व्वेवानष्टकः स्यात्‌ इति ॥ मार्गक्लर्षादिष भमा सति तच्नाका 


वायु ओर ब्रह्माण्डपुराणम छ्लिा हे क्रि, जो चौथी अष्टका दै उसको भी प्रयलस्े करे, 
चिष्णुने भी ट्ख है कि, इनमे जो श्राद्ध नक्ष करता बह नरकम जाता है, यह शूरपाणिने 
किखा है, इसमे तत्त्व यह है कि, शाखामेदसे व्यवस्था समन्ञनी चादिये वायु ओर त्रलमण्ड- 
पुराणम विखा दै कि, पहली अष्टका प्रसि, दूसरी मांसे, तीसरी इकोंसे यह ` पौषञादि 
कमसे द्रन्यकी विधि कटी है अन्वष्टकाका निर्णय तो प्रथम कह अये उसमे अपराहन्यपिनी 
अष्टमी लेनी चाहिये. कारण कि, अष्टकम आच्छादन पर्थत पार्वणक्े समान श्राद्ध होता है इस 
जआस्वलायनके कथनसे पावेणका अपराहकार है, प्रथम दिन अन्वष्टका श्राद्धमै तो अष्टमीके 
अनुरोघसे निणय जानना चाहिये, इसीसे यह सूत्र हे, प्रथम दिन पितरको दे, पिरे 
दिन अन्वष्टका करे इसमे काम ओर काठ विद्ेदेवा होते है कारण कि, सायनीय 
प्रियमे रखका कथन है कि, इषिश्राद्धम क्रतुदक्ष. ओर अष्टमीमे कामका विश्वेदेवा होते रै ॥ 
इसे श्राद्ध न करे तो कण्विधानमे मी प्रायश्चित कथन किया है कि, अन्वष्टका श्राद्धसे शल्य 
होजाय तो ( एमि्युभिः ) इस मंत्रको सो वार जपना चाहिये, तिससे सर्वैथा समधर्ण हो जाता 
हे, अराक्तिमे तो आखलायनने यह डिखा हे कि अगले दिन पञ्च वा स्थारीपाकसे अन्वष्टका करे, 
वा वृषके निमित्त यर्वोको खावे, भथवा जंगठकी सखी घासको अभ्रे जकदेना, इस प्रकार अष्टका 
नष्ट नही होती, मागेरिर आदि चारोरमे मलमास आपडे तो अष्टका न करनी यह नारायणवृत्ति्े 
१ इस प्रकार आश्चखायनसे मिर्नोका फाल्गुन अष्टमी ओर सब सक्तमिरयेमिं श्राद्ध न करने 
पररभी दोष नह है अपनी शाखाको त्यागकर जो परदाखमि वसता है उसकी कह चेष्टा मित 
दोजाती है अथौत्‌ अधिक फलवती नरीं दीती १९३ ॥ 
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न कार्या । चतुर्णामिति महणादिव्युक्तं नारायगश्त्तौ । तथा काठकग्रद्येपि-“ महा- 
[9 [च शोषाल्याविहि [> = वजयेन्मले 
खयाष्टकश्राद्धापाकमायपि कमं यत्‌ । स्पट्मासविशेषाल्याविहितवजयेन्मरेः डति! 
मागशियसि रािवारत्रतम्‌ 1 मागोदिरविवरेड काव्यं चतशक्तं हेमादौ । तत्न अन््या- 
ण्युक्तानि हंसे सौरधर्मे-पत्र्ितं दुछ्स्याल्िपर्यथ वृतं माभैङीषांदि भक्ष्यं य॒ष्टोनां 
त्रिस्तिखानां तिपलदधि तथा दुग्धकं गोमयं च ! चित्वं तोयाञ्चलीनां चिमरिकिकमथो 
तिःपछाः सक्तवः स्युर्गोमूबं शकंरासद्ध रि तिशेधेना आद्ुबारे कमेण ›' इाति ॥ 
इति श्रीकमलाकरभट्कृते निणंय्तिन्धौ दितीयपश्च्छेदे मागेडीषमासः समाप्तः ॥ 
अथ पौषमासः ( धनुःसंक्रांतिः) । धरुर्छंमे पराः षोडश घटिकाः पुण्याः 1 
अन्यत्पाग्वत्‌ । अव्रोत्सजेननिर्णयो वक्तव्योपाकर्मभ्रस्ङ्घत्‌ प्रागेवोक्तः ॥ पौषा- 
भी । कल्पतरौ भविष्ये--“पौषे मासे" यदा देवि युक्छाम्यां उुधो भवेत } तस्या 
स्नानं जपो होमस्तपंणं विप्रभोजनम्‌। मसीतये कतं देवि शंतसाहश्चिकं भवेत्‌ 1» 
अन्नैव रोहिण्यादरांयोगे पुण्यतमं तर्ष ज्ञेयम्‌ ॥ पौवैकादशी । पौषशचज्ञेखदजी 
मन्वादिः ॥ सा चोक्ता भाक्‌ पौषपिणमानन्तयः सक्तम्यष्टमोनवम्योऽ कं या: 
प्रागुक्ताः ॥ अर्धोद्यनिणैयः । पौबामावास्यामर्धोद्यो योगविशेवः । तदुक्त पदन- 
रत्ने महाभारते--“ अमाकपातश्रवणैयुक्ता चेद्पोषमाघयोः । अर्धोदयः स विज्ञेयः 


ठ्खिा है. काठकगृयमे भी ठ्वा है कि, महाल्य अष्टकराके श्राद्ध उपाकम आदि जो क 

प्रसिद्ध नामके मासमे छिखि हैँ उन्दं मलमासे न करना ॥ हेमाद्विमं मार्मरिर आदिके रविवाररोमि 
कम्यत्रत किखा दहै ओर उसमे भक्षणके योग्य पदार्थं संग्रहके सौरधमेमे ङिखे दै कि, तुलसि. 
तीन पत्ते, घी तीन पर, तीन मुद्धी तिल, तान पठ दही, तीन पठ दूध, तीन पर गोबर, तीन अंजली 
जल, तीन मिचं, तीन पट सन्त्‌, तीन पक गोमूत्र, तीन पल शक्कर, तान पर श्रेष्ठ हवि ये मार्म- 
शिर आदि महीनेके रविवारोमें रमसे भक्षण करने चाहिये ॥ इति श्रीकमठाकरमद्रकृते निर्णयसिन्धौ 
भाषार्टीकायां मागेरिरनिणयः समाप्तः । घनकी संक्रान्तिमे अगली सोलह घडी पवित्र काठ हैँ रोष 
निणेय पूवेकी तुर्य जानना चाहिये यहां उत्सजेनका निर्णय कहना था सो उपाकर्म प्रसंगसे पहिञे 
कथन कर आये हैँ ॥ कत्पतसुप्रन्थमे भविष्यका कथन है $, हे देवि ! पौष क अष्टमीको जब 
बुधवार हो उसमे रान, जप, होम, तपण, ब्राह्मणभोजन मेरी प्रसन्नताके निमित्त कराया जाय तो 
जक्षगुना फर होताहे, उसमे यदि रोदिणी वा आद्रौ नक्षत्रका योग होय तो महापुण्य होता है, सो 
कस्पतर्‌ प्रन्यसे ही जानना चाहिये ॥ पोषञ्चकृएकादसशी मन्वादि दै, उसे प्रथम कह आये है पौषकी 
्राणिमाके उपरान्त सप्तमी, अष्टमी, नवमी, अष्टका मादि भ्रथम कह आये है ॥ पोषकी अमा- 
वस्याको अधोदय नामका विशेष योग होता है कि, सोहं मदनरत्ने महाभारतके बाक्यसे ङ्ख 
हे 1, रविवार न्यतीपात श्रवणसे युक्त पौष ओर माघकी अभ्स्या दीय तो अधोदय योग 
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कोटिसूयं्ररैः खमः ' इति । पौषमाषयोमंध्यवर्तिनी पोणमास्युत्तगमावास्ये 
त्यर्थ डति भट्धाः । भदनरले पौषक्य च भाषस्य वेत्यथं उक्तः । तन्न । हेमादिषि- 
रोधात्‌ । तत्र हि भाष एवोक्तः । तथा-“दिवेव योग शस्तोऽयं न तु रात्रौ कदा- 
चन" इति । इदमर्थमन्यनिबन्येष्वभावा्निणंयाश्रतभावोक्तेरनिमूमेव । तेन हेमा- 
दयादिभते रा्रावर्धोदयो भवत्येव । केचिु-'किंचिटूनो महोदयः इत्याहुस्त्नि्ू- 
छम्‌ । हेमादौ मदनरत्ने च स्कान्दे- "माघाभायां व्यतीपाते आदिव्ये विष्णादैवते । 
अर्धोदयं तदित्याइः सदस्राकेग्रहैः समम्‌ ॥ ' ततरैव-““माघमासे कृष्णपक्षे पथ- 
दश्यां रवेर्दिने । वैष्णवेन तु ऋक्षेण व्यतीपाते सुदुरुमे ॥ ' वतं ऊुयांदित्यगरेऽ- 
न्वयः । ततैव-““जरह्यविष्णमहेशानां सोवशीः परुसंख्यया । प्रतिमास्तु प्रकर्त- 
व्यास्तदर्धन दिजोत्तम ॥ सार्धं शतत्रयं शभोर्दोणानां तिकपवतः । कतंग्यौ पवंतौ 
विष्णरुद्रयोः पैसंरुपया ॥ २ ॥ '› इथ ज्या । “शय्यात्रयं ततः कू्यांुष- 
स्छरसखमन्वितम्‌ । ' तिलेहोमं कृतवा प्रतिमां दयादि्युक्तं स्छन्दे-“*अ्धोदये तु 
संघ्राते सर्वं गङ्ञसमं जम्‌ ॥ शुद्धात्मानो दिनाः सर्वँ भवेयुब्रंद्यसंभिताः ॥ 
यर्किविदीयते दाने तदानं मेरुसन्निभम्‌ "' ॥ इति ॥ तत्र दानविरोषः । अन दान- 
जानना, वह कोटि सू्ैके प्रहणोके तुस्य होता दे भ यह कहते दँ कि, पौष ओर माघके 
बाचकी पौषकी पूर्णिमा ओर उससे अगरी अमावस्या छेनी चाहिये. मदनरत्ने यह कहा है 
कि, हेमाद्रिके विरोधसे पौष ओर माघ दोर्नोकी ठेनी चाहिये, सो ठीक नही है कारण कि, 
माघी छिखा है तेसेही दिनम यह योग उत्तम दै, रात्रिम किसी प्रकार यह ठीक नक्ष यह 
अर्थं ओर प्रन्थोमिं न होनेसे ओर केवर निणेयामृतरमेही छिखा होनेसे निर्म हे, इससे देमा- 
द्विके मते रात्रिम अर्धोदय होताही हे कोई कुछ न्यून महोदय कहते रँ सो निर्म है. हेमादि 
ओर मदनरत्ने स्कन्दपुराणका वाक्य है कि, माघक्षी अमावस्याको व्यतीपात रविवार श्रवण 
नक्षत्र होय तो सहस्र सूये प्रहणोके त॒स्य उसको अरद्धोदय कहते हैँ. वहांही छिखा है कि, 
माघमासके कष्णपक्षकी पञ्चदशीको रविवार श्रवण नक्षत्र भ्यतीपात होय तो इस दंभ दिनम 
जरत करना चादिये. वाही छिखा हे कि, हे त्रा्मणश्रष्ट ! ब्रह्मा विष्णु रिवकी एक वा आघे- 
पठ सुवर्णकी उत्तम प्रतिमा निमीण करनी, साढे तीन द्रोणमर तिलका पवैत शिवजीका ओर 
इतनेही पर्वत विष्णु ओर ब्रह्माके निमोण करे, इस वाक्यम राम्मुसे ब्रमाका प्रहण ठेना फिर 
सामग्री सहित तीन शय्या निर्माण कंरै, तिरोसे हवन करके प्रतिमाका दान करे. स्कन्दपुरा- 
णमे टिखा है कि, अरद्धोदयके प्राप्त होनेपर सब जल गंगाके समान दै, ओर सब राह्मण 
जद्धात्मा बरहमके समान होते ह जो कुछ दान दिया_ जाता है वह मेरुके समान है ॥ इस 

१ यह योग दिनर्मही उत्तमे वा आपत्तिमे उषःकाले मी उत्तम हे परन्तु धमंपरायण पुरुष 
रात्रिम इसकी प्ररंसा नही करते है इस प्रकार नम्य नागरखण्डसे रात्रिम योग॒निरमूक 


कहते है १९४ ॥ 








परिच्छेदः २. 1 भाषाटीकासमेतः । ({ ३१९ ) 


विशेषो निर्गयाद्यते स्कान्दे-“'चतुःवषिपरं अल्यमभत्र तच कारयेत्‌ । चत्वारर 
शत्पटं वाथ पंचविक्ञतिरेव वा ॥ ' अयनं पाम्‌ । तच्च कांस्यमयभिव्युक्तं ततैव 
एव सुघटितं कार्यं कास्यमाजनयुत्तयम्‌ ` इति ¦ तथं ~“ निधाय पायसं तत्र 
पद्ममटदर छिवेत्‌ । पञ्चत्य कर्णिकायां तु कवैमान्नं उुबणकम्‌ ॥ तदभावे तदर्धं 
वा तदर्ध वापि कारयेव्‌ 1 भूमौ दु वण्ड्डैः दैः इव्बा्टदखषुत्तमर्‌ ॥ अमत्रं 
स्थापयेत्तत्र जद्यविष्णशिवात्मकम्‌ । तेषां पूजा ततः छायां शेतमाव्थैष्ठु शोभनैः) 
वख दिभिरखेकृत्य बाद्यणाय निवेदयेत्‌ ॥ ४ ॥ ”” भन्तरस्तु-““घुवणपायक्षाभनं 
यस्मादेतच्नरयीमयम्‌ । आपत्तेस्तारकं यस्मात्तदरहाग दिनोत्तम ॥ अद्दभेवलं 
पृथ्वीं सम्यग्दातुश्च यत्फछसू । तत्फरं रभते अव्यः छत्वेदं दानयुत्तमम्‌ ॥ २ ॥'" 
इति ॥ इति भीकमलाकरभट्कृते निगंयसिन्धौ पौषमाक्चः सखमात्तः ॥ अथ 
साबमासः। भआषध्नानम्‌ । तच विष्णः- दुाधक्रमेषेषख प्रातःलायी खदा 
भ्वेत्‌ । हविष्यं बह्यचर्यं च माषस्लने महाषठछम्‌' ` इति सौरभाख उक्तः । ““रका- 
ठ्द्यां चञपक्ष पोषमाक्षे समारभेत्‌ । व्यदक्या पौणमास्यां वा चुपके खथाष- 
नम्‌ '" इति । पाद्येपि-““ पौषस्यैकादश्ची श्ञामारभ्य स्थण्डिलेशयः 1 मास्मान 
निशहारसिश्ालं ज्रानमाचरेत्‌ ॥ विकाम वेयेदिन्यं व्यक्तभोगो जितेन्दिवः ) 


दान विशेष मी निणेयागृतें स्कन्दपुराणके वाक्यसे च्खिादहैकि, ६४ वा चाखीस वा पचास 
पर मरका कंसिका पात्र निमाण करे. सोभी इस वाक्यसे कांसेका लिखा है कि, इस प्रकार 
कासिके पात्रको मखी प्रकार गढवावे इसी प्रकार उसमें खीर रखकर ८ दठ्का पद्म च्छि, 
उस पद्मकी कर्णिके १ कषभर वा उससे आधा वा उससे मी आधा सुवणेका पात्र करावे, 
पृथ्वीम चावखेसि श्रेष्ठ अष्टदर निर्माण केरे उसपर ब्रह्मा विष्णा शिवरूप उस पात्रको स्थापन 
करे, योमन श्वेत पुष्पेसि तीनों देवताओंकी अचौ करे, ओर व्र आदिसे अर्कार करके 
बाह्मणको निवेदन करि. मन्त्र यह है कि जिससे यह सुवणे सहित पायसका पात्र ब्रह्मा विष्ण 
रिवरूप ओर आपत्तिका निवारक है. इस कारण हे द्विजोत्तम | तुम इसे रहण करो, समुद्रपर्यन्त 
पृथ्वी मटी प्रकार दान करनेसे जो फर मिक्ता है मनुरप्योको इस दान करनेसे वही फठ प्रा 
होता है ॥ इति श्रीकमलाकरभ्टकते ` निणैयसिन्धौ भाषाटीकायां पौषमाक्षः समाप्तः । 
वहां विष्णका यह वाक्य है कि, तखा मकर मेषकां संक्रांति प्रातःस्नान हविष्य मोजन द्य 
चर्यं सदा कौर, माघके ल्ञानका बडा फक है यहां सौरमास छिखाहै, नदापुराणमे तो सावनमास 
चिलि कि, पौषञ्युक ११ को आरम्म कर; १२ द्वादशी वा भ्राणमा खकृपश्षमे सम्भरणं करे. 
पद्मपुराणमें किलाह कि, पोषञह्ृ ११ से भूमिपर शयन कै, निराहार ररै, निका खान 
फर, त्रिकार विष्णुकी अचौ करै, मोगोको त्यागदे+ नितेन्डिय रे. हे वियाधरोत्तम \ ये सन 





५३२० ) निणेयसिन्धुः । [ दिततीय- 


मावस्यैकादज्ीं शुद्धां याबदियाधरोत्तम ॥ २ ॥ ", इति ॥ चिकाटस्नानं माश्षो- 
पवासबिषयम्‌ । निराहार इत्युक्तेः । प्रथ्वी चन्द्रोदये त्वन्यथोक्तम्‌ । विष्णुः-““दङ्ी 
वा पौर्णमासीं बा प्रारभ्य स्नानमाचरेत्‌ । पुण्यान्यहानि चित्त मकरस्थे दिवा- 
करे अचर दङांमिति । शु्ादियुख्यचान्दाभिप्रायेण । अयं तु पक्षो नेदानीं भ्रव. 
रति ॥ स्नाने अधिकारिनिणेयः । अन्नाधिकारिणो अविष्ये- ^" जह्मचारी गृहस्थो बा 
दानपरस्थोऽथ भिष्षकः । वाखबृद्धय॒वानश्च नरनारीनषुंसका ॥ खात्वा सावे ञ्चमे 
तीथं प्राप्तुवन्तीप्सितं रम्‌ ॥ ` पाञ्चे-'सर्वधिकारिणो द्यत विष्णभक्तौ यथा 
नृप ` 1 ाद्यै-““उष्णोदकेने वा ल्ञनमश्चक्ते सति इष॑ते ¦ दृटेषु सर्वगात्रेषु उष्णोदं 
न विशिष्यते '' ॥ वेष्णबामेते गौडनिबन्धे स्कान्दे-““ पौष्यं तु समतीतायां 
याबद्धरति परणमा । माघमासस्य तावद्धि षजा विष्णोर्विधीयते ॥ पिनां देव - 
तानां च मूकं नैव दापयेत्‌ । बाद्यणो मूक युक्ता चरेवान्द्‌ायणव्रतम्‌ ॥ 
अन्यथा याति नरकं क्षत्रविट्ञ्यूद एव च । वजनी भयत्नेन अूलकं मदिसेपयस्‌ ॥ 
॥ ३॥ माघे मलमासे सति निर्णयः ! यदा तु माधो मल्मासो भवति तदा 
काम्यानां तत्र समापिनिषेधान्मास्द्यये सानं तत्ियमाश्च काया । मासोप्रबाक्चा- 
नद्धायणादि तु मलमास एव समापयेत्‌ । तदुक्तं दीपिकायाम्‌-' नियतर््िङ्दिन- 


| त जका 


माघा ११ एकादर्ातक करै यह वाक्य त्रिकाल लान मासोपवासके निमित्त है कारण कि, 
निराहार रहना छिखा दे, प्र्वीचन्द्रोदयमे तो दूसरा प्रकार छ्खिा है कि, विष्टका वाक्य हैकि, 
अमावास्या वा प्र्णिमासे आरम्भ करके मकरके सूयमें तीस दिनतक ल्लान करै, इस वाक्यभे 
अमावास्याका कहना डुक आदि मुख्य चान्द्रमासके अभिप्रायक्ते है, परन्तु इस पक्षका आज- 
कर प्रचार नहीं है ॥ इसके अधिकारी भी भाविष्यपुराणमे छि कि, ब्रह्मचारी गृहस्थ वान- 
श्रस्थ मिञ्युक बाठक वृद्ध युवा नरनारी नपुंसक माघमासमे भतीथमे खान करके मनोवांच्छित 
फञ्को प्राप्त होते दै, पदमपुराणमे ङ्िखा है कि, हे राजन्‌ { विष्णुकी भक्तिके तुस्य इसके सब 
अधिकारी रै. ब्रहमपुराणमे छिखा है कि, शीतकुजलसे ल्लान न होसकै तो गरम जरसे ज्ञान 
करे उनके दृढ सव गात्रोको उष्णजर मेदन नह करता. चैष्णवामृत गोडनिबधमे स्कंदने 
यह कहा है कि, पोषकी प्रणिमा बातनेपर माघकी पर्णीमा आजवे तबतक 
विष्णाका पूजन कर, पितर ओर देवता्ओकि निमित्त मू न दे, ओर ब्राह्मण मूटीको खाकर 
चान्द्रायण त्रत करै, न करै तो त्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शद्ध नरकमें जति हँ तिससे मदिरके 
, तस्य ८ सर्गम ) मूद्धीको प्रयत्नसे त्यागदे । जब माघ मर्मास होजाय तब काम्य कर्मोकां ` 
र्तिका उसमे निषेध है, इससे दोनो महीम खान जौर उसके नियम करने, ओर चान्द्रा 
यण आदि मासोपवासको तो मठमासमे ही पूरणं करना. सोई दीपिकामें छिखा दै करि, तीस 


परिच्छेदः २. ] भाषादीकासमेतः । ( ३२१} 


त्वाच्छुभे मास्यारभ्य स्षमापयेत्‌ 1 मलिने भाक्षौपवास्चतम्‌ " इति ॥ मासोपवा- 
खपदं चन्दायणादेरूपलक्षणम्‌ ॥ ल्लानारंभे च भन्बौ विष्णुनोक्तः- "तत्र चोत्थाय 
नियमे गृद्णीयादिषधिष्वकम्‌ 1 माघभाद्चभिनं पर्णं ॑स्नास्येहं देव माधवं ॥ 
ती्थ्यास्य जले नित्यमिति संकद्प्य वैतस इति । प्रत्यहं मन्वश्च पाञ्चे--"दुःल- 
दारिदयनाश्चाय श्रीविष्णोस्तोषणाय च । प्रातःस्नानं कशेम्ययय माघे पापविनाश्- 
नम्‌ ॥ मकरस्थे रवौ मषे गोविन्दाच्युत माधड ॥ स्नानेनानेन मे देष यथोक्त 
फ़रूदो भव । इमं मन्नं सुखाय स्नायान्भौनक्तमन्डितः  ॥ २॥ इति ॥ 
त्यहं सूर्यांयाध्यंम्‌ । मन्बस्तु एथ्वीचन्दोदये पाञ्च सवेन प्रसवित्रे च परं धाम 
जले मम । त्वत्तेजसा परिभ्रष्टं पापं यातु सहसधा"' इति ॥ लानकालश्च सूर्योदयः । 
तनरिश्यरीसेतौ--"'मकरस्थे रवौ यो हिन लात्यभ्युदिते रवो ` इति ॥ ` माघमास 
रदन्त्यापः किञिदभ्युदिते रवो इति च पाद्मषचनात्‌ ! “संप्राप्ते माघमासे त 
तपस्विजनवद्यमे । ऊोशन्ति सवेवारीणि सञद्रच्छति भास्करे ॥ यनीमः स्वपा 

पानि त्रिविधानि न संशयः इति नारदीयोक्तेः । “ˆ यो माषमास्थुषसि सयक - 
राभितंपे खानं समाचरति चारुनदीप्रबाहे । उड्त्य सप्तरूबान्पित्‌मात्वंरथान्‌ स्वर्गं 


ति ज 





दिनका नियम हनिसे दयुभमासमे आरम्भ करके मासोपवासको मर्मासभही पूणे कर दे यहां 
मासोपवास पद्‌ चान्द्रायण आदिका उपलक्षण जानना. लानारंभक्ने मत्र विष्णुने चिदँ क्ति, 
उडक्तर विधिपूरवक नियमको स्वीकार करे हे माधव । इस सम्पूणै माघमासमे इस तीथंके जलें 
नित्यज्ञान कर्गा, यह सकस्प कर, प्रतिदिनका मत्र पमपुराणमे क्ख है कि, दुःखदारिद- 
नारक ओर लक्ष्मीसहित विष्णकी प्रसनताके निमित्त आज माघमासमें पपोका विनारा करने- 
वाला खान करताद्ं मकरके सूयय ओर माघमासे हे गोविद ! हे अच्युत | हे माधव । इस 
खानसे सुस्षे शाखतरोक्त फक दो, इस मंत्रको पठकर मीनको धारण करके लान करे, प्रतिदिन 
सर्यके अष्यैका मन्त प्रथ्वीचन्द्रोदयमे पपुराणकष .वाक्यसे छिखा है कि, हे सूर्य ! हे परमधाम । 
तुम सबकी रचना ओर पालना करनेवारे हो, तुम्हारे तेजसे अष्ट इभ मेरा पाप सहस्र प्रकारसे नष्ट हो 
लानका काठ सूर्योदय त्रिस्थङीसेतुमे छिखा दै जे मकरके सके उदयम नदीं नहाता ` ओर 
स्थके चित्‌ उदयमे जर शाब्द करते है कि हममे कोह लान करे. यह पश्मका वचन है. 
नारदरीयमे कृद, तपस्वीजनोका प्रिय जब माघमास आता हे तब 'पूर्योदयके समय सब जल 
शब्द्‌ कशतं ५१ षि; हम तीन प्रकारके सन पार्पोको पवित्र ( शान्त ) करते ह, इसमे संशय नशं 
करना चाहिये. मविष्यपुराणमे भी शिखा है कि मकरकीं संक्रांतिमें सूर्योदयमे जो लान करेगा, 
तेसेही माघमासे. प्रातः काठ सूयेकी किरणोंसे तपे इए सन्दर नदीके प्रवाहमे जो लान करता 
हे वह माता ओर पिताके कुठ्के सात पुर्षोका उद्धार करके देवरूपको धारण कर - खर्गका 
११ ; 


(३२२३ ) निंणयसिन्धुः । [ द्वितीव- 


भ्रयाद्यमर्देहधरो नणेऽखौ ॥ › इति भविष्योत्तरवचनाच । जाघ्ये त्वरूणोदय 
उक्तः -“"अरूणोदये तु संप्राप्ते सानाङे विचक्षणः । माधर्वांचियुगं ध्यायन्यः खाति 
सुरपूजितः" इति ॥ तथा `“अरूणोदयभारभ्य भरातःकाङावधि प्रभो । माघचखा- 
नवतां पुण्यं क्रमात्तत्रावधारणा ॥ उत्तमं त सनक्षत्रं मध्यं डप्ततारकम्‌ ॥ 
सवित्ुदिते श्रष ततो हीनं प्रकीर्तितम्‌ ›› इति । तेनात्र शक्त्यपेक्षया व्यवस्था । 
डद च स्नान प्रयागेऽतिप्रश्ञस्तम्‌ । “काश्यः ` डतगण .पोक्तं गङ्ायसुनसंगमे । 
सदसखणुणिता सापि भवेतपशिमवाहिनी ॥ पशिमाभिश्ुखी गङ्गा कालिया 
स॒ह संगता । हंति कर्पकृतं पाप सखा माघे दप दरुमा ॥ इत्यादिपाञ्चादि- 
वचोभ्यः । विस्तरस्तु मसितामहकृतप्रयागसेतौ ज्ञेयः ॥ जाद्ये-““पन्न ङचापि 
यो मापे प्रयागस्मरणान्वित्तः । करोति मननं तीथं स छयेद्राङ्गमजननम्‌ ॥ "” 
तथा ससदेप्यतिप्रश्स्तम्‌ । तदुक्तं प्रथ्वीचन्द्ोदये प्रभाषशण्ड- “मावे भासि 
च यः स्नायानरैरन्तर्यण भावतः । पौण्डरीकफरं तस्य दिवसे दिवसे भवेत्‌ ! ? 
माघस्नानं काम्यमेवेति भद्राः ॥ विष्ण्वादिवाक्ये सदावदयशब्दात्नित्यत्वावगते- 





गमन करता ह. ब्रह्मपुराणमें तो अरुणोदयके समय ज्ञान ङिखिा दै, स्नानका समय अरुणोदय 
जब होय तब हे, उस समय बुद्धिमान्‌ मनुष्य जो ङष्णके चरणेका स्मरण करता हुआ स्नान 
करता है वह देवतार्ओोसे प्रजित होता है, इसा प्रकार अरुणोदयसे प्रारम्भ कर ओर प्रातःकाङ 
र्यत जो माघके स्नान करनेवाठे है हे स्वामिन्‌ | उनका पुण्य कमसे इस प्रकार जानना चादयि 
कि जित समय तारे हों उस्र समयका स्नान उत्तम ओर तारे अस्त होगये हों उस समयका 
मध्वम ओर सूथेउदयमे तिससे हीन छिखा है, तिससे यहां शक्तिके अनुसार व्यवस्था है यह 
` स्नान इस. पमपुराणके वाक्योंसे प्रयागे उत्तम छिखा है किं, गंगाके ओर यमुनाके सेगममे 
स्नानका कारीसे सगुणा पुण्य छिखा है, यदि वहमी पश्चिमको बहनेवाटी होय तो सदस्षगुणा 
पुण्य होता है,  पश्चिमकी ओर बहनेवाटी गगा यदि कादीके संग मिरे तो वह माघमासे स्नान 
करनेसे कर््योके किये हुये मी पार्पोको नष्ट करती है हे राजन्‌ ! वह माघमासमे बडी दुडैम दै, 
इसका विस्तार तो हमारे पितामहके किये इए प्रयागसेतु प्रन्थसे जानना चाहिये ॥ ब्रपुराणमें 
ङिखिा हे कि, मावमासंमे जिस किसी दिन प्रयागका स्मरण करता हुआ जो तीथे स्नान करता ` 
इ बह गेगाके स्नानके फठको प्राप्त होता है, तेसेही समुद्रम मी अति ग्रष्ठ है सो पृ्वीचन्दो- 
दयके प्रमासखण्डम छिखा दकि, जो माघमासमे निरन्तर प्रीतिसे स्नान करता दै उस 
पुरुषको दिनदिनमं पौण्डरीक यज्ञका फर मिरुता है किर्दीका तो यह्‌ कथन दै कि, माषका 
स्नान ॒काम्यही दै नित्य नहीं दे, ओर विष्णु आदिके वाक्यम तो सदा ओर अवरय शब्दके 


परिन्छेदः२. ] भावाटीकाद्मेतः । | ( ३३३ ) 


्नित्यकाम्यमिति तु युक्तम्‌ । मासपयंन्तं लानासम्मवे तु -यहयेकाहं वा स्नायात्‌। 
"महामाषीं पुरस्कृत्य सस्नौ तच्न दिनचथम्‌ ' इति लिङ्गात्‌ । ““ अस्मिन्योगे 
त्वशक्तोपि स्नायादपि दिनत्रयम्‌ ) पयागे माघमासे त उयहं स्नातस्य यस्फटम्‌ ॥ 
नाश्वमेधसदस्रेण तत्फलं छथते धवि "' इति पाद्यादिविचनात्‌ । अचर मकरसंक्रमो 
रथसक्तमी माधी =यहाभिव्येके ) मावञ्चक्छदंशम्यादीत्यन्ये,। मकराद्यःयह इत्यपरे । 
मावमास्ाययन्यह्‌ इति केचित्‌ ¦ चयोदङ्यादीति बहषः। 'महामाघीं पुरस्कृत्य सन्न 
तत्र दिनत्रयम्‌" इति पाद्मोक्तेः ॥ रतस्याथवादत्वायाकिविदिननयमिति भटाः 
तत्वं तु-' संदिग्धेषु बाक्यज्ेषात्‌' इति न्यायाच्नयोद्दयाथयेवेति पयां विनापि 
पाञ्चे-' अस्मिन्योगे त्वशञक्तोपि स्नायादपि दिनन्यस्‌' इति ॥ माघस्नाने नियमाः 1 
माघस्नाने नियमास्तु नारदीये-“न बहि सबयेरस्नातो दयस्नातीपि वरानने!होमार्थं 
सेवये दहि शीताय न कदाचन 1 अहन्यहनि दातव्यार्तिलाः शकरयान्विताः । चिभा- 
गस्तु तिलानां हि चतुथः शकेरान्वितः ॥ अनभ्यंगी वरारोहे सवमासं नयेद्रती'" २॥ 


नित्य ओर काम्य प्रतीत होता है, ओर यही युक्त है. यदि माघमासपयैन्त स्नान न होसके तेः 
तीन वा एक दिन अवय ज्ञान करै, कारण कि, यहां वाक्य प्रमाण दै कि, महामाघीसे 
प्रारम्भ कर तीन दिन उसमे स्नान करते हए श्रेष्ठ दै, इस योगम तो अाक्तको भी तीन दिन 
स्नान करना चाहिये. कारण कि, पद्मपुराण. छिखा हे कि--माघमासमे प्रयाग तीथेपर तीन 
दिन नहाये इएको जो फल है वह सदसत अश्वमेधोसे प्रध्वपिर भी नह मिरु सकता. यहां कोई 
-यह छ्खिते हँ कि, मकरकी सृक्रांतिकी सप्त्माको माघी कहते हैँ ` तिससे ठेकर तीन दिन 
स्नान करै, भौर दूसरोका यह कथन है कि, माघकी डुक दरामीसे ठेकर तीन दिन स्नान करै 
` -ओर मकरसे ठेकर तीन दिन करै, यह ओर कहते हैँ ओर कोई यह कहते टै कि माघके 
--्वथमके तीन दिनं ज्ञान करै, ओर बहृतसे यह कहते टँ कि, त्रयोदसीसे उेकर तीन 
दिनि रनान करै, महामाधीसे ठेकर तीन दिन स्नान किया इस पमपुराणके 
बाक्यको अर्थवाद. ( कहे हुएका कहना ) होनेसे चाहि किसी तीन दिनक 
ग्रहण ह यह भर्ोका कथन है. सिद्धान्त तो यह हि कि, संदिग्ध वाक्येमिं वाक्यरोषसे निर्णय करै, 
इस न्यायसे त्रयोदशी आदि तीन दिन ठेने चाहिये, प्रयागके विनाभी पपुराणके वाक्यसे खान 
ङिषा है कि, इस योगम असमथेमी मनुष्य तीन दिन लान करे ॥ माघल्ानके नियम तो 
नारद पुराणम इस प्रकार च्लि है कि, हे वरानने ! लान किया इञा वा विना लान किया 
दभा भी मनुष्य अभ्नि न तपे, होमके निमित्त वहिका सेवन करै, ओर शीतापनयनके निमित्त 
तो कभीमी न कर, जौर दिन दिन शकंरासहित तिर्खोका दान करै, तीन भाग तिरोके 
, ओर चौथा भाग राकरा, इनको अभ्यंग जिसने न शिया हो दसा मनुष्य सब भहीनक्रे । 


[4 


(३२४) निगंयसिन्धुः । [ दितीय- 


तथा-'“ अप्रादतश्चरीरस्त यः कष्टं स्ानमाचरेत । पदेपदेऽश्वयेधस्थ फं 
भ्रामोति मानवः ॥ तथा-'शंखचक्धरं देवं माधवं नाम पूजयेत्‌ । बाहं इत्वा 
विधानेन ततस्त्वेकाशनो भवेत्‌ ॥ भृज्ञय्या ब्रह्मचयेण शक्तः सानं समाचरेत्‌ । 
अशक्तो जद्यचर्यादौ स्वेच्छा सर्वत्र कथ्यते ॥ २ ॥ ›' तथा-““ तिख्रायी तिलो- 
दतीं तिखहोमी तिखोदकी । तिलयुर्‌ तिषदाता च षट्‌ तिलाः पापना्ञनाः '' ॥ 
इति । प्रयागाक्षभवे कारयां दशशाश्वमेधोत्तरस्थप्रयागती्ये खानखुक्तं काज्ञोशखण्डे- 
"कारयुद्धवे प्रयागे ये तपि सान्ति मानवाः । दृश्ञाश्चमेधजनितं 
फलं तेषां भवेदट्घुवम्‌ `` इति ॥ ज्ञानोत्तरं मदनपारिजाते षिष्णः--""काष्ठमौ- 
नाच्नरमस्कृत्य पूनयेत्पुरुषोत्त मम्‌ ॥ अवरयमेव कतं व्यं माघस्नानमिति तिः ॥ 
भविष्ये-““तेलमामलकाश्चैव तीथे देयास्तु नित्यः ! ततः परञ्वाल्येद्धाद्गिं सेव- 
नार्थे दिजन्मनाम्‌ ॥ एवं सखरानावसनि तु भोज्यं देयपवारितम्‌ । भोजयेद्ि- 
जदाम्पत्यं भूषयेखद्भूषणेः ॥ कम्बखानजिनरतनानि बासांरि विविधानि च ! चो- 
कानि च देयानि प्रच्छादनपटास्तथा ॥ उपानहौ तथा गघ्तमोचकौ पापमोचक्तौ 
अनेन विधिना दद्यान्माधवः प्रीयतामिति" ॥ ७॥ पाञ्चे-ूमौ शयीत दोतव्य- 
माज्यं तिलस्रमन्वितम्‌ । › यथा-“अन्नं चैव यथाशक्त्या देयं मघे नराधिप | 





बितावे, तेसेही जो रारीरपर कपडको न ओढकर कष्टसे छञानकौ जाता है, उसको पदपदप्र 
अश्वमेधका फर प्राप्त होता है, तेसेही रोखचक्रधारी माधवका प्रूजन कर फिर विधिसे आञ्यम 
होम करे एक बार भोजन करै भूमिपर सोवै इस प्रकार समर्थं मनुष्य ब्रह्मचर्यसे ज्ञान क. यदि. 
ब्रह्मच आदिके करनेमे राक्ति न होय तो सर्वत्र अपनी इच्छा छिखी है तिल्से लान तिरति 
उद्वतेन ( उवटना ) तिखसे होम तिखोसे तपण तिलका भोजन ओर तिरका दान करै. कारणकि, 
ये छः तिर पापके नारा करनेवाटे कहे हैँ कारीखण्डमे च्खादैकि, प्रयाग न म्ङितो 
कारमं लान करनेसे दङा अश्वमेधका फल निश्चय प्राप्त होता है वही मदनपारेजातमे विष्णुका 
वाक्यै जो माघे काञ्ची वा प्रयागमें नहाते ह उनको दश अश्वमेधका फर मर्ता है 
काष्टमोनिर्योको नमस्कार कर ॒विष्णुका पूजन करै, ओर अव्य माघका लान करना यह 
शतिका वाक्य है ॥ भविष्यपुराणमें कहाहै कि, तिक आमटे यह तीर्थपर नित्य प्रदान करने 
चाहिये, फिर ब्राह्म्णोको तपानेके निमित्त अभिको जयि, इसी प्रकार खानक पीछिमे अवारित 
( मने न करना ) भोञ्यान्न दे, सपत्नीक त्राह्मणोको भोजन करावै, वच्नभूष्णोसे भूषित कर, 
कबर रत्न नानाप्रकारके व्र चोरक ओढनेके वच्र उपानह (जूते ) गुप्तमोचक दान तथा पापमोचक 
ये माधवकी प्रीतिके निमित्त इस विधिसे देने चादिये. पक्मपुराणमे भी छिखाहै किं, भूमिपर इायन 
करे, तिरोहित घीसे होम करै, तेसेही हे राजन्‌ { माघमे यथाराक्ति जन दे , तेसेही वेदके 


पार्च्छेदः २. 1 भावाटीकासमेतः। ( ३३५ ) 


सुवणं रक्तिकामात्रे दयद्धेदविदे तथा ''॥ माघान्ते विहोषः । मावान्ते तु विशेषो 
नारद्यि-““माघावसाने सुभे षडस्रं भोजनं स्णरतम्‌ । सूयो मे प्रीयतां देवो 
विष्णामूर्तिर्निरञ्चनः ॥ दम्पत्योवौससी खक्ष्मे सप्तधान्यकस्षमस्विते । तरिश मोदका 
देयाः काकेरातिरुष्ंयुताः ॥ २ 1" इति ॥ अचर 'एकादज्ञीविधानेन बतस्योयापनं 

इति । पू्वेहि उपवासपरूननादि कृत्वा. परेहि तिखचवाज्यैरछ्ोत्तरशतं 
होमं कृत्वा, ' सवित्रे भरसविन्रे चः इति पर्वोक्तं सन्शुक्त्वा-"'दिवाकर जगन्नाथ 
प्रभाकर नमोस्तु ते । परिप्र्ण इरुष्येह माघल्नानयुषःपतेः इति सभापयेदिति 
सक्षपः ॥ मकरस्षकरान्तिः । मकरसक्रान्तो हेमादिमते परतः चत्वारिशदटिकाः 
पुण्याः “ चिदत्ककेटके नाडयो मकरे ठ दशाधिका: इति बह्यवैवर्तात्‌ । माध- 
वमते तु विंशतिः-च्रिशत्ककाटके पर्वं मकरे विङतिः परा" इति बृद्धवसिद्ठोक्तेः ॥ 
यदा त॒ सू्यांस्तापपूर्व संक्रंतिभंवति तदोभयभते पूर्वमेव पण्यकालः । रातौ त॒ 
दोषे निङीथे वा मकरसक्रमे माधवमते दवितीयदिन एव पुण्यम्‌ । ““ यदस्तम 
यवेलायां मकरं याति भास्करः । परदोषे वार्धरातरे बा स्नानं दानं परेऽहनि" इति 
बृद्धगाग्यवचनात्‌ । अस्तमयं प्रदोषः । प्रदोषे पूर्वरात्रे ॥ “काक 





ज्ञाताको रत्ती भर सोना दे | माघके अन्तर्मे विष नारदीयमे लिखि कि, दे सुभगे 1 माघके 
उपरान्त षटरस भोजन छिखाहि, विष्णुकी मूर्ति, सूये निरञ्जन मेरेपर प्रसन हो देते कटै, चरी 
ओर पुरुषकी प्रीति निमित्त सक््म बल्रोका ओर सक्तधान्योका दान करे, ओर शन्नर ओर तिर 
सहित तासि लड दे, यदं एकादरीकी विधिसे इस त्रतका उद्यापन कर, इस पद्मपुराणके 
वाक्यसे प्रथम दिन त्रत प्रूजन आदि करके फटे दिन तिक चर्‌ आयसे १०८ एकसौ आठ, 
आवाति देकर ओर ( सवित्रे प्रसवित्रे ) इस पूर्वोक्तमन्त्रको कहकर इस मन्त्रसे क्षमा मागे कि 
हे स्थ! हे.जगनाथ ! हे प्रभाकर ! आपको प्रणाम है. हे स्वामी ! प्रातःकार्के मधाके स्लानको 
पूण करो । इति संक्षेपः ) मकरकी संक्रान्ति्मे हेमाद्विके मते परली चाखीस वड पवित्रकाक 
है. कारण कि, त्रह्वेवतेमे लिखा कि, कर्कंकी सक्रान्तिमे तीस घडी ओर मकरमे दद्य 
अधिक ( ४० ) पुण्य काक है, माधवके मतम तो बीस घडी पुण्यंकार है, कारण कि. बद्ध 
वसिष्टने यह लिखे कि, ककंमें प्रथम तीस ओर मकरमें पिटी बीस घडी पुण्य काठ है 

जब सूयांस्तसे प्रथम संक्रान्ति हयो तब दोनेकि मतसे प्रथमही पुण्यकाल है. रातिम तो प्रदोष वा 
अधेरात्रमे मकरकी संक्रान्ति होय तो माधवके मते दूसरे दिन पुण्यकारू दै, कारण कि, वद्ग- 
गेने कहाहै किं, सयोस्तकाे प्रदोष वा अधरात्रेम मकर रारिपर सूथै आवे तो परडे दिन 
ज्ञान दान करना इस वाक्थमे सूयास्तसे भरदोष ओर प्रदोषसे पूर्ैरात्र ठेनी, कारण कि. भवि- 
ष्यपुराणरमे छिखाहै कि, धनराशिको त्यागकर जन मकरपर सूये प्रदोष वा अररात्रके समय 


(३२६ ) निणेयसिन्धुः । | दवितीय 


तु परित्यज्य स्षषं संक्रमते रिः । प्रदोषे वाधंराते वा स्नानं दानै 
परेऽहनि, इति भविष्योक्तेश्च ।' तदा भोगः परेऽहनि › इति हेमाद्रौ पाठः काला- 
दृहेनिणशयाख्तमदनपारिजातादयोप्येवमूः ॥ दाक्षिणात्याश्चै तदेवादिियन्ते ॥ 
यत्त॒ हेमादविणायो बाश्चब्दो यथार्थे दितीयत्तथार्थे । यथा प्रदोषे पूर्वेदयुप्तथाधं- 
रात्रे परेऽहनीव्युक्तम्‌ तस्मै नमोस्तु । तेन परेहि पुण्यं वक्तःप्रदोषे इति दिनद्यये 
युण्यनिरासार्थमर्धराजग्रहणम्‌ । देमादिस्मृत्य्थंसारनन्तभट्ादिमते तु निज्ीथात्‌ 
पर्व पश्चाच संक्रंतौ एूवंदिने परदिने बा पुण्यम्‌ । ““ धतुर्भीनावतिकरम्य कन्यां 
च मिथुनं तथा । पूवापरविभगेन रात्रौ संकमणं यदा ॥ दिनान्ते पथ्चनाडयस्तु 
तदा पुण्यतमाः स्मृताः । उदयेषि तथा पथ दैवे पिव्ये च कथंणि")॥ २॥ 
इति स्कान्दवचनात्‌ । पूबोपरविभागेनेति मकरककंभिन्रविषयस्‌ । पू्वोक्तवचो- 
विरोधादिति मदनरले उक्तम्‌ । ` षडक्ीतिश्खेऽतीते अतीते चोत्तरा 
यणे, › इत्यादिविरोधाच् ॥ तेन पूर्वेकवाक्यतयायम्थः । रात्रौ पूवंभाभे 
मकरसंकमे परेहि उदये पञ्च नाडयः पुण्याः, रात्नादपरभागे कङसकमे 
पूवेदिनान्ते पंच नाडय इति । एवं सवेषाभविरोध्चः ॥ मकरे साभान्येन 





भावे तव स्नान, दान परटे दिन होतेह. हेमाद्रिम यह पाठ है कि, तब भोग परञे दिन होत, 
काखादशे, निणेयागरृत, मदनरत्न, पारिजातमे भी इसी प्रकार छिखते दै ॥ ओर दाक्षिणात्य मी 
डसीको मानते, जो हेमाद्रिने यह छिखंहि कि, प्रथम वाडन्दका यथा ओर दूसरे वारब्दका 
तथा अथं है जेते प्रदोषे पठे दिन देसे अरद्धरत्रमे परे दिन पवित्र काठ दै, रेसे स्यम 
हेमाद्विको प्रमाण है, भर्थात्‌ हेमाद्विका कहना ठीक न्ह, तिसते परङे दिन पुण्य कहनेको 
( परदोषे ) इस पदका जीर दोनो दिन पुण्यनिरासके निमित्त ८ अर्धरात्र ) इस पदका ग्रहण है, 
मादि स्मृत्यथैसार भनन्तभट आदिके मतम तो आधीरातसे प्रथम-ओर पीछे संक्रान्ति होय तो 
पबोदिन ओर परदिनमें रमसे पुण्यकाङ हे, कारण कि, स्कंदपुराण छिखाहि कि, धन, मान, कन्या, 
` मिथुनके अनन्तर रात्रिके पूर्वं वा परभागमे संक्रान्ति होय तो दिनके अन्तकी पांच घडी तब पुण्य 
लिखीर्ै, ओर उदयकी भा पांचही घडी, देव ओर पितररौके कर्मे म पच घडी पुण्य ठिखी दे, 
यह स्कंदका वचन है धूं भौर परमाग मकर ओर ककंसंक्रान्तसे पृथक समज्ञना चदिये. कारण 
कि, पूर्वोक्त वाक्यका विरोध है, यह मदनरटनमे छिखांहि ओर इस बाक्यकां मी विरोध दै कि, 
चडशीते सुखनामकी संक्रान्ति ओर उत्तरायणके बीतने पर, तिससे पूर्ववाक्यकी एक वांकृय- 
तासे यह अर्थं है कि, रात्रिके पहठे भागम मकरकी संक्रान्ति होय तो पे दिन उदयकी - 
पांच घडी पवित्र कार है रात्रिके पिरटे भागे कर्क॑की संक्रान्ति होय तो प्रवे दिनके अन्तम 

पांच घडी पवि्रका है, इस प्रकार सब वाक्योका परस्पर अविरोध ह ॥ मकरमे सामान्यसे ` 


पृरिष्छदः २.। भाषाटीकस्मेतः॥ ( ३२३७ ) 


परदिने पुण्यत्वेपि पुण्यातिज्ञया्थंमिदम्‌ । यत्च देवखयज्ञपादवौ-- “ आत्रे 
संक्रमं पुण्यं दिनार्धं स्नानदानयोः ¦ शचौ संक्रमणे भानोर्विषवत्यथ नो 
दिवा ` इति ॥ अत्र माधवः । अयने दिवा जाते तदर्धं युण्यम्‌ । कक पूर्व 
मकरेन्त्यम्‌ । एतन्मध्यंदिनायतपरमिति ॥ हेमादिस्ठ॒रानौ विषुवत्यासन्रदिनाषै 
पुण्यम्‌ । अयने त्वासन्नदिनं अण्यम्‌ । दिने इति पठे उभयत्र दिनार्ष- 
युण्यमिस्याह ॥ एतदेवोक्तं दी पिकायाम्‌-"“अथायनयधः वश्वालिश्ीधादवेययासन्न- 
महस्तदयमथवा पुण्यस्‌ इति } तत्वं त जाश्घ्रस्ंकमभिव्यस्य विषुवव्येवान्बयः 1 
अयने रात्रौ सति दिने पुण्यम्‌ । कल्मिनिव्यपेक्षायां कक पूर्वेद्वि मकरे परेहि 
इति वाक्यान्तरवज्ञाद्धे उच्यमाने न कोपि विरोधः 1 यत्वनन्तभटः-““अथ 
संक्रमणं भानोर्निरीथात्मारू यदा भवेत्‌ ! अयनं बिव तच पाग्दिनान्तिमना- 
डिकाः ॥ पच पुण्यतमाः पश्ानि्ञीथाचेदधवेत्तथा । आद्याः परदिनस्यापि तद्ध 
दित्येष निर्णयः ॥ २ ॥ इति ॥ अपर कष्येवम्‌ ॥ “अस्तं गते यदा सये क्वं 
याति दिवाकरः । प्रदोषे वार्धरान्ने वा तदा दुण्यं दिनद्वयम्‌ ` इति वौधायनव- 
चनादिनद्वयं वा पुण्यकालः ॥ “तदा पुण्यं दिनान्तरभ्‌' इति मदनरलने पाडः \ 
गुजरपाच्योदीच्यास्त्विद्मेबादियते । अरारि पूर्मबदयाख्येयम्‌ । तिथितस्वादयो 


परदिने पुष्य है तोभी यह वाक्य अधिक पुष्यके निमित्त कथन किया गया है देवर ओर 
यज्ञपास्वेने यह छिखहे कि, सक्रांतिके समयका आधा दिवस स्नान जर दानमे पुण्य है, रात्रिम 
सूयेकी संकरंतिमे यह कहाहै कि, विषुव ओर अयनमे दिनम पवित्रकाङ है, इसमे माघव तो यह 
कहते कि, अयन दिनम होय तो उसके उपरान्त पुण्य है ककम प्रथम, सकरम पीछे यह 
मच्याह्के अयनमे समञ्चना चाहिये, हेमाद्रिका तो यह कथन है कि रात्रिकी विषुवत्‌ संक्रान्ति 
निकटका आघा दिन पवित्र है जीर अयनमे तो निकटका सम्यूणे दिन पुण्य है ८ दिने ) यह पाठ 
होय तो दोन आधा दिन पुण्य कहा है यही दीपिका्मे छिखादै कि, आधी रातसे प्रथम वा 
परे अयन होय तो जो निकटका दिन हो उसका आधा पवित्र काठ है, सिद्धान्त तो यह हे 
कि, संक्रातिके निकटका इसका अन्वय विषुवत्‌ होतादै, अयन रात्रिम होय तो दिनम पुण्य~ 
कार है किसमै यह जन अपेक्षा इह ककम पूवौदेन ओर मकरमे परादिनमे इस  वाक्यांतरफे 
वासे अर्थ छिषा जाय तो किसी प्रकार विरोध नही आता जो अनन्तभट् छिखतेरहै कि, जो 
सूर्यकी संक्रान्ति आधी रातसे प्रथम हो ओर विषुव वा अयन होय तो प्रथम दिनके जन्तकी पांच 
घडी अत्यन्त पवित्रकार छिखा है, तैसेही आधी रातसे पीछे दोय तो दूसरे दिनके आदिकी 
पाच घडी पवित्र करीर, यह निर्णय है. अपरार्कीमे मी इस प्रकार छिखहि कि, सूर्यास्ते यदि 
मकरपर सूर्यं हो वा प्रदोष आधी रातरम आवे तो दोना दिनही पावित्रकार कहादे. नौधायनके मतसे 
दोनों दिन पुण्यकाल हि ॥ मदनरतनमे यह पाठ है कि, ओर दिनम पुण्यकार हे, गुजैर प्राच्य 


(३२८ ) निणेयसिन्धुः । [ दितीय- 


गोडग्रन्थास्तु प्रदोषारधरा्निभिन्ने रात्रेः पू्ेभागे पूर्वदिने परभागे च परदिने पुण्य- 
मन्यसकांतिवत्‌, विशिष्य तयोर्मिर्देशात्‌ ॥ प्रदोषश्च भ्रदोषोऽस्तमयादृर्ध्व घटि- 
काद्यमिष्यते › इति बत्सोक्त इत्याहुः ॥ तन्न ॥ “अस्तं गते, इति चितयतैयर्थ्या- 
पत्तेः । अतः प्ररोषपदेन तद्धितनैव रान्निरूच्यते अत एव “यावन्नोदयते रविः › 
इति बृद्धगाग्यादिभिर्दक्षिणायने परषरात्नौ संक्रमे पर्वदिनथक्तम्‌ । बरसोक्तिरप्य- 
ध्ययनादिपरा ॥ इह तु जिशद्रते एव प्रदोषः ॥ तच दाननिणैयः } मकरे दान- 
विशेषो हेमादो स्कदि-" धनं तिलमयीं राजन्दचयायश्चोत्तरायणे । सर्वान्कापान- 
वामोति विदते परमं सुखम्‌ ॥ `` विष्णधर्भ-“* उत्तरे त्वयने विप्रा वखदानं 
महत्फलम्‌ । तिलपूणमनङ़ाहं दा रोगैः प्रथुच्यते `` इति ॥ शिवरहस्येपि- 
“तस्यां कृष्णतिलैः स्नान कार्यं चोद्धतेनं युभैः 1 तिला देयाश्च विद्रेभ्यः सर्बदै- 
वोत्तरायणे ॥ तिलतेटेन दिपाश्च देयाः शिवगरहे भाः ॥ "" कल्पते कालिका- 
पुराणे - "होमं तिलैः प्रकुर्बीत सवैदैवोत्तरायणे ॥ तान्यो देवाय वितरिभ्यो हाट- 
केन समं ददेत्‌ ॥ उत्तरायणमासाय नरः कस्मात इोचति ॥ " तथा मकरे 





उदीच्यभी इसकाही सन्मान करते है इसम्‌ भी परवेके समान व्याल्या करनी चाहिये, तिथितक्तच 
आदि गोडग्रन्थोमें तो यह्‌ लिखे कि, प्रदोष ओर आधी रातसे भिन्न रात्रिक पूर्वभागे अयन 
संक्रान्ति होय तो पहरे दिनम, पिछले भागम होय तो अगे दिनम अन्य संक्रान्ति्योकि तुल्य 
पुण्यकाठ होताहै. कारण किं) उन दोर्नोका प्रथक्‌ २ नाम ग्रहण कर उपादान ( ग्रहण ) है ओर 
प्रदोष तो यह वत्स्ऋषिका कहा जानना चाहिये किं, अस्तके पीछे दो घडीतक प्रदोष होतौहे 
सो उचित नही है. कारण किं, “अस्त गते* इत्यादि परोक्त तीन वाक्य वथा. दोजार्यगे, 
इससे प्रदोषपदसे प्रदोषसे मिनन रात्रि छ्खी है, इससे वृद्धगा्गं आदिने दक्षिणा- 
यनम पूरवे रात्रिमे संक्रान्ति होय तो प्रथम दिनही पुण्य इस वाक्यसे लिखे कि, जबतक सुर्यका 
उदय न हो इत्यादे वत्सका कहनामी अध्ययन भादिमें जानना चाहिये, यहां तो तीन मूद्घ्षेका 
ही प्रदोष हे ॥ मकम दानविरोष हेमाद्विमे स्कंद पुराणके वाक्यसे छिखिहे कि, रे राजन्‌ { जो 
मनुष्य उत्तरायणे तिठ्की धेनु देते वह उन सब कामनाओंको प्राप्त होतेह ओर परम सुख 
मिक्त, विष्णुधर्मे छिखाहि कि, हे ब्राह्मणो ! उन्तरायणमें वच््रदानका महाफक दै. ओर तिक्से 
मरे बेख्का दान करके रोगेसे दरटताि. रिवरहस्यमे भी कहि कि, तिसमे श्रेष्ठ काञ ति्छोसे 
उबटना कंरे , ओर उत्तरायणमें त्रालर्णोको सदैव तिरु देने ओर तिकके तेलक श्रेष्ठ दीपक 
मदिरमे देने चहिये, कल्यतर्ूम काकापुराणका ठेख है कि, उत्तरायणमे सद्‌ा तिरसि हवन 
केरे तिर्छोको जो देवता ओर ब्राहमर्णोको सुव्णसहित देता, वह उत्तरायणे किसी +: भी 
दोच नहीं करता, इसी प्रकारहा मकरमे श्राद्ध आदि रात्रिममी होते, यह प्रथम कहभाये हं ॥ 


परिच्छेदः २. ] भाषाीकासमेतः । ( ३२९ ) 


रा्रावपि ्राद्धादि भवती्युक्तं पराद्‌ । माघामायां योगविशेषोर्धोदयः धागेवोक्तः॥ ` 
माषकृष्णचतुर्दशीनि्णयः! मावक्ृष्णचटुदहयां यमतपणथुक्तं हेमाद्रौ यमेन-"“अन- 
काम्थुदिते काटे मावङृष्णचनुदशीस । स्नातः संतप्यं तु यमं सर्पैः प्र्ुच्यते ॥"" 
इति ॥ मधश्ुक्छचदर्थीनिर्णयः ! मावश्क्छचतुर्थी तिख्चतर्थी । सा भदोबब्या- 
 पषिनी ग्राह्या “माधञ्ङ्गचतुध्यी ठ नक्तवतपरायणः। ये त्वां ुटेचयिष्यन्ति तेऽ्च्याः 
स्युरयुरदुहाम '' इति कङीखण्डात्‌ । "माधमासे चतुर्थ्या त तस्मिन्कालडषो 
षितः । अर्चयित्वा तु यो देवि जागरं तच कारयेत्‌ "” इति तिस्थलीसेतौ चैज्गाच ॥ 
तत्न छन्द चतुथी । इयमेव कन्दचठुथीं । सा परदोषन्थापिनी ग्राह्या “` माघशक्छव- 
ठ्या तु इन्द एष्पैः सदाशिवम्‌ । सम्प्ज्य यो हि नक्तारी समाप्नोति थियं 
नरः “ इति कालादौ कौर्मोक्तेः ॥ शीपचमी । माधङक्छपंचमी शरी पचमी । 
तदुक्तं हेमाद्रौ बारहे-“ माधञ्जुह्छवतर्थ्यो तु बरमायध्य च भियः । पंचम्थां 
न्दङखुमेः प्रजां इयात्समद्धये ॥ ›' इयं माधवमते पवौ, हेमादिभते परा ॥ 
चैत्रडक्ले श्रीपश्चमीति दिवोदासः ॥ माव्ुक्छस्त्तमी ( स्थसप्तमी ) निर्णयः । 
माघयक्छसप्तमी रथसप्तमी । सा अरुणोदव्ययापिनी ब्रा्या ~` सु्थग्रहणवुल्या ठ 


{> विति 2 षि ` 





माघछ्ृष्ण॒चतुदशीको यमका तपण हेमाद्रि यमने छिखाहे करि, माघङष्ग॒चतुदंशीको 
सूर्योदयसे प्रथम स्नान ओर यमराजक्रा तपण करके सब पापोंसे छ्टजातै ॥ 
माघ चतुथीक्ता तिङ चतुर्थी नाम है वह प्रदोषन्यापिनी टेनी चाहिय, कारण कि कारी- 
खण्डमे कहा टै कि, मावञयु्ृचतुर्थीको रात्रिरतमें तत्पर दो जो मनुष्य दीढ राजका पूजन करते 
टँ, वे देवता मी जने योग्य होते है, ओर त्रिस्थटीसेतुरमे छिगपुराणका कथन है कि, 
माघमासकी चतुर्थको उस कालम त्रत ओर पूजन करके हे देवि ! जागरण करना चादिये ॥ 
यही कुन्द चतुथ है वह प्रदोषन्यापिनी ठेनी चाहिये. कारण कि कालादरीमे कू्ेपुराणक 
कथन टै कि, माघ चतुीको सदा ऊुन्दके एसे जो रिवघ्रूनन करके रातिमे भोजन 
करता हे उस मनुष्यको र्क्ष्मी प्राप्त होती है ॥ माघकी सह पंचमीको श्रीपचमी कहते है यही 
हेमाद्विमे बाराहपुराणके वाक्यसे ङ्ख है कि, माघकी डक चतुर्थको मली प्रकार श्रीक्ञी 
आराधना करके पंचमीके दिन सम्रद्धिके निमित्त कुन्दके प्रमे पूजन करना चादिये, माधवके 
` मतसे यह प्रथमकी ठेनी भर हेमाद्विके मतसे दूसरी छेनी चेत्रशुहधमे श्रीपं चमी होती हे यह दिबो- 
दासका कथन है ॥ माघ सप्तमी रथसप्तमी कहाती है बह अरुणोदयन्यापिनी ठेनी चाहिय 

१ माघमासे सुतर ञ्हायां पञ्चमीतिथौ । रतिकामौ तु सम्पूज्य कतेन्यः सुमहोत्सवः । 
दानानि च प्रदेयानि तेन तुभ्यति माधव; । अथौत्‌-इस प्रकार माघडुङृपञ्चमीको रति कामका 
पूजादि वसन्तोत्सव करना चहिये. है सुर्रष्ठ ! माघञ्चुक्षपञ्मीको रति ओर कामकी पूजा 
नादि वसन्तोत्सव कर ओर दान देने चाहिये जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों यह पुराणसमु- 
चयमे ङिख। है प्रूजात्रतादिमे कमकाल मध्या ठेना । | 





(३३०) ` निर्णयसिन्धुः । [ दितीय- 


क्खा माघस्य सप्तमी । अरूगोदयवेखायां तस्यां लानं महाफलम्‌ '› इति चन्द 
कायां विष्णुबवचनात्‌ ॥ ˆ अरूणोद्यवेायां गुद्ा माषस्य सप्तमी । प्रयागे यदि 
लभ्येत कोटिसूयंग्रहैः समा › इति वचनाच ॥ यत्तु दिवोदासीये-"अचला 
सप्तमी दुर्गां शिषराचरिमहाभरः ! दाद्क्षी बत्सपूनायां सुखदा प्राग्युता सदा '' 
इति षष्ठीयुतत्वसक्तम्‌ ॥ तयदा पूरवेह्ि घटिकाद्धयं षष्ठी सप्तमी च परेद्युः क्षयव 
ादरुणोदयात्पूर्वं समाप्यते तत्परं ज्ञेयम्‌ । तत्र षष्ठयां सप्तमीक्षय प्रवेदयार- 
णोदये स्नानं कार्यम्‌ । मदनरत्ने भविष्योत्तरे स्नानं -““माघे मासि सिते पक्षे 
सप्तमी कोटिभास्करा । कुयात्त्रानाघ्यदानाभ्यामायुरारोग्यस्ंपद्‌ः `" ॥ अत्रि. 
धिभेविष्ये-““ स्नात्वा षष्ठयामेकथुक्तं सप्तम्यां निश्चलं जलम्‌ । राञ्यन्ते चाख्ये- 
थास्त्वं दत्वा शिरसि दीपिकम्‌ ॥ `" तथा जलं प्रक्रम्य-““न केन चाल्यते याब- 
तावत्स्नानं समाचरेब ॥ -सोवर्णे राजते पात्रे भक्व्याङा्खमयेथ वा ॥ तैलेन 
व्तिदातव्या महारजनराञ्निता ॥ `” महारजनं ङसुम्भम्‌ । “ समाहितमना भूत्वा 
द्वा शिरसि दीपकम्‌ ॥ भास्कर हदये ध्यात्वा इमं मन्त्रञुदीरयेत्‌ ॥ नमस्ते 
रुदरूपाय रसानां पतये नमः । वरूणाप नमस्तेऽस्तु हरिबास नमोस्तु ते ॥ जे 
परिहरेदीपं ध्यात्वा सन्तप्यं देवताः ॥ २ ॥ इति ॥ ““ चन्दनेन छिबेखद्यभड- 


कारण कि -चन्दरिकामे विष्णुने खा है कि माघ सक्तमी सूर्यप्रदणके तुल्य होती दै सूर्यो- 
दयके समय इसमे स्नानका महाफठ होता हे, ओर यहभी कथन दहै कि माघ सप्तमी यदि 
`  अरुणोदयके समय प्रयागमे प्राप्त होजाय तो कोटि सूय प्रह्णोकि तुत्य होती है जो दिवोदासीयमे 
बष्ठीसे युक्तं ठेनी छिखी है कि हे मारत ! अचला सप्तमी दुगा रिवरात्रि वत्सप्ूजामें द्वादशी 
ये सब्र परव॑तिथिसे युक्तदी सदा सुखदायक होती है, वह उस समय जानना जब प्रथमदिन 
षष्ठी दो घडी हो ओर अगङे दिन सप्तमी क्षयके वश अरुणोदयसे प्रथमही संपूणे हो जाय, वहाँ 
षष्ठमे सप्तमीके क्षयका शरवे करके अरुणोदये स्नान करना चाहिये. मदनरलन्मे मविध्योत्तर- 
पुराणका कथन है किं माघमासकी ुक्कसप्तमी कोटिसर्योके तुर्य है उसमे सूये स्नान दान अध्येसे 
आयुः आरोग्य सम्पदा करते है. इसकी विधि भविष्यपुराणके बाक्यसे च्वि है कि षष्टीको 
एक युक्त करके सत्तमीको निश्वल्जख्के रिरके ऊपर दीपिक देकर तुम चराओ तेसेही जख्की 
पारमा करके इतने उसे कोई न चर्व तबतक स्नान करै, सोने वा चांदीके पात्र वा तुम्बीकं 
पात्रमे तेख्मे बत्तीको वुसुम्भके रंगमे रगकर रक्खे, सावधान मन होकर शिरपर दीपक रखकर 
ओर सर्यका हृदयम ध्यान कर इस मंत्रका जप करना चाहिये कि रुद्ररूप रसोके परति वरण 
हरिके निवास आपको श्रणाम है, दीपकको जठ छोड देना चाहिये भ्यान ओर देवतार्भोका 
तर्पण करके फिर च॑दनसे कर्णिकासहित पम्मक्षा अष्टदल चक्र िखे उसके नीचे पावेती 


पारच्छेदः २. | भाषादटीोकास्मेतः । 


पत्रं सकर्णिकम्‌ 1 मध्ये शिवं सपलीकं प्रणवेन च संयुतम्‌ ॥ '' पूवादिदखेष 
रबिभातुविवस्वद्धास्करसविन्नरकसदस्रङ्िरगसर्वात्यक्नान्‌ संपूज्य गहं गच्छेदिति ॥ 
स्नानमन्तश्च काजीखण्डे-"यद्चजन्यक्तं पापं मया सप्तद जन्मसु । तन्मे रोगं 
च शोकं च माकरी हन्तु प्षप्तमी ॥ रएतनन्मद्तं पापं यच जन्मान्तरार्जितम्‌ । 
मनोवाक्घायजं यच ज्ञाताज्ञाते च ये घुनः ॥ इति सखप्विधं पापं स्नानान्मे सघ 
सिके । सप्तव्याधिसमायुक्तं इर माकरि सप्तमि ॥ रतन्यन्त्रयं जप्तवा स्नात्वा 
पादोदके नरः । केरवादित्यमाखोक्य क्षणािष्कलुषो भवेत्‌ '' ॥ ४ ॥ 
दिवोदासरीये मदनरले च-'* इ्ुदण्डेन जलं चाख्यित्वा सपार्कपन्राणि 
वद्रीपत्रणि च शिरसि निधाव परबोक्तैर्मन्तेः स्नात्वा तिरपिष्ठमयाप्ैः 
हेमं सूर्य॒ सम्पूज्य विप्राय दयात्‌ ॥ अर्यमन मरनरले-“ सप्तसमिवह- 
प्रीत स्छोकप्रदीपन । सक्तमीसहितो देव गृहाणाव्य दिवाकर " ॥ 
ततः-- जननी सवेलोकानां सप्तमी सप्तसपिके ¦ अप्तव्याहतिके देवि नमस्ते शयं- 
मण्डले इति पराथयेत्‌ । सौरागमे--“जकंपतनैः सबदेरदैवाक्षतसचन्दनैः । अहा- 
द्विधिना चार्घ्यं द्यादादित्यतुष्टये ॥ "' अच दानविरोषो भदनर्ले भविव्ये-- 
'तास्नपात्रे यथाशक्त्या मृन्मये वाथ भक्तिमान्‌ । स्थापयेत्तिखपिष्ठं च सथुतं 





ओर ॐकारसदित महादेवको क्खि । प्रू जादि दर्लोपर क्रमसे रवि भानु विवख्ान्‌ 
भाच्कर सविता अकं सहल्लकिरण सवौतमकको च्छि ओर प्रूजकर धरको चलाजाय ॥ 
स्नानका मत्र कारीखण्डमें इस प्रकार छ्खिहि कि, जो जो सात जन्मेमें मने पाप किय 
उस भेर पापको रोग ओर सोकको मकरकी सक्तमी दुर करे. इस जन्मके ओर दूसरे जन्मके 
मन वाणी ओर कायाके ज्ञात ओर अज्ञात पापको इस प्रकार सात प्रकारके पापको सात 
न्याधियौ सादित मकरकी सप्तमी मेरे लानसे नष्ट करे. इसमेत्रको जपकरके ओर सकप्तसति- 
कचरणोदकरमे स्नान करके ओर केशवादित्यको देखकर क्षणम पापरहित होताहै, दिबोदासीय 
ओर मदनरत्ने भी कहा है कि, गडिसे जल्को चलाकर ओर सात आकके पर्तोको 
शिरपर रखकर पूर्वोक्त मन्तरसि स्नान कर तिलक पिद्ठीके श्रयेपर सोनेके सूर्यकी पूजा कर 
जाणको देदेना चाहिये ॥ अभ्य॑का म॑न्त्र॒ मदनरत्नमै यह कहा है कि, हे सात धोडोके 
वाहनसे प्रन ! हे सप्तोकदीपन ! हे देव | हे दिवाकर ! सक्तमीसीदेत अर्को स्वीकार 
करो. फिर सबलोर्कोकी माता सप्तव्याहतियों सहित तूथमण्डल्मे तुञ्षको प्रणाम है, इस 
मन््रसे प्राथेना करे. सौरागममे कहाहै कि, आक, बेरके पत्त, दूर्वा अक्षत, चन्दन इनकी 
अष्टांग विधिसे सूयंकी प्रसनताके निमित्त अध्येदे, इस दानविरोष भी. मदनरत्नमे मविष्यके 
इस वाक्यसे लिखे कि, ताबेके अथवा मृरिकाके पात्रे मक्तिमान्‌ मनुष्य घी ओर गुड 


( ३३२ ) निणयसिन्धुः 1 [द्वितीय 


सगुडं तथा ॥ काञ्चनं तालकं कत्वा अशक्तस्तिलपिषटजम्‌ । संछाय रक्तवस्चेण 
फुष्पेधपेरथाचेयेत्‌ ॥ २ ॥ ` दानमन्त्रस्तु-" आदित्यस्य प्रसादेन प्रातःसखान- 
फलेन चे । दष्टदौभाग्यदुःखघ्रं मया दत्तं तु तालकम्‌ ॥ '' तालकं कर्णाभरण- 
मिति तत्रवोक्तम्‌ । दीपमात्रभिति हेमादो तत्रैव भविष्योत्तरे-““एवंविधं रथवरं 


कष क क 


रथवाजियक्तं हैमं च हेमरतदीधितिना समेतम्‌ । दथा माघसितसप्तभिवासरे 
यः सोऽसङ्गवक्रगातिरेव मही भुनक्ति ॥ ›' इय सन्वादिरपि । इयं च शुङ्पक्षस्थ्‌- 
खात्‌ पौबांह्निकी ग्राह्या ॥ यदा माघो मलमास्ो भवति तदा मासदये मन्वादि- 
आदधे क्यात्‌ । 'मन्वादिकं पैतृकं च इ्यान्मास्चद्रयेपि च' इति स्मरातिचन्दिकोक्तेः। 
माघद्युद्धाष्मी भीष्माष्रमी । माषडयुङ्काष्टमी भीष्पाष्टमी तदुक्तं देमादौो पादे 
माघे मासि सिताष्टम्यां सतिलं भीष्मतपंणम्‌ । श्राद्धं चये नयः इुयस्ते स्यु 
सन्ततिभागिनः ` इति ॥ भारतेपि-“* शुञ्ाशटम्यां तु माघस्य दद्ाङरीष्माय यो 
जलम्‌ । सबतसतरकृत पाप तत्क्षणादेव नहयति `` इति धवलनिबन्धे स्थरतिः- 

अष्टम्यां तु सिते पक्षे भीष्माय तु तिरोदकम्‌ । अन्नं च विधिवद्यः सर्वे र्णा 
द्विजातयः ॥ ›' सववणोक्तेः द्विजातयः इति संबोधनम्‌ । तपंणमन्वस्तन्नरैब- 


~---- = ज्न्क=  कन््चक----- =क्र कक क ~ ~ --- --~ ----- ~ - ----- ` ---- ` ~ ज~ 


सित तिखको रक्खे, तारक ( कणेरु ) अथवा असमथ मनुष्यको तिरुकी पिद्टी निमाणकर 
पुष्य ओर धूपसे प्रजन करना चाहिये . दानका मन्त्र यह दै कि, सूयैके प्रसाद ओर प्रातः 
कार स्नानके फल्ते दुष्ट दौभाग्य ओर दुःखका नारक यह तारर्मैने दियादै. देमाद्रिनितो 
ताल्दीपकपात्र छ्खा दै, तहाही भविष्यपुराणका ठेख दै कि, सूर्यं ओर घोडोसे युक्त हो, 
ओर सुवर्ण॑की सो किरण जिसमे स्फुरत होरही हौ इसी प्रकार सुवर्णके सुन्दर॒ र्थको माघ- 
जुक्टा सप्तमीके दिन इस प्रकार जो मनुष्य प्रदान करता दै, वह॒ चक्रवर्ती होकर प्रश्वीको 
भोगता है, यह मन्वादि भी छिखिी हे, यह युक्लपक्षकी होनेसे प्रवहन्यापिनी लेनी चाहिये, 
यदि माघ मलमास होय तो दोनों महीनाम मन्वादि श्राद्ध करे कारण कि, स्मृतिचन्द्रकामि 
ठ्खिा है कि, मन्वादि ओर तीर्थश्राद्ध ये दोनों महीनोंमे कैर ॥ माघके ञुक्लपक्षकी अष्ट 
मकि भग्मिष्टमी लिखते हँ सोद हेमाद्विम पवमपुराणके वाक्यसे खिला हे कि, मपी क्क 
अष्टमीको जो मनुष्य तिस मीष्मका तपैण ओर श्राद्ध करते है, वे सन्ततिवाङे होतेहै, 
मारतम मी कहदि कि, माघकी दयक्छअष्टमीको जो भीष्मको जरु ओर सन्न विधिसे प्रदान 
कृरते है उनके वषे दिनके किये ९ पाप क्षणमही नष्ट॒होजातेहै, यहां ( स्वे वणाः ) यह 
कहनेसे ८ द्विजातयः.) यह सम्बोधन समक्चना चाद्ये, धवलनिबन्धमे स्पृतिका लेहे कि, हे 
दविजातियो ! ्यक्लपक्षकी अष्टमीको मध्मिके निमित्त सब वणे तिकोदक ओर विधिसे अन्न द्‌ । 


पार्च्छेदः २ ] भावारीकासमेतः । (३३३ ) 


““भीष्मः शान्तनवो बीरः सत्यवादी जिकतेन्दियः ! आथिरद्विश्वाप्रोति पन्रपौतो- 
वितां क्रियाम्‌ ॥ वैयात्रपद्यनोचाय सराक्रव्यपधरवराय च । अपुचाय ददाम्येतजट 
भीष्माय बमंणे ॥ वस्ूनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च । अर्व्यं ददामि भीष्माय 
आबालब्रह्मचारिणे ॥ ३ ॥ "' इति ॥ रतजनीषसितकस्यापि भवति । ' जीव- 
वितापि क्षी तपंणं यमभीव्ययोः ` इति पाद्चोक्तेरिति जीवत्ितकनिर्णये 
पितचरणेरुक्तम्‌ ॥ रत्वापश्चव्येन कायेमित्ि दिबोदास्षीये । अच्र श्राद्धं काम्यं 
तपंणं च नित्यम्‌ ॥ ““नाद्यणाद्याश्च ये वणां दद्युर्मौष्माय नो जलम्‌ । संबस्सर- 
कृतं तेषां पुण्यं नश्यति सत्तम" इति मदनरत्ने बचनात्‌ ॥ भीष्मद्ादशी । माघञ्चङ्खा 
दादी भीष्मद्धादक्ी ।. त्वया कृतमिदं बीर तब नाश्ना भषिष्यति। सा भीष्मद्धाद्‌- 
जीव्येषा सर्वपापहरा श्युभा '' इति देमादो पाद्यवचनात्‌ इयं ूवेयुता युग्भवाक्यात्‌ ॥ 
माषीपूणिमानिणयः । माधी प्रणिमा परेव्युक्तं पराक्‌ । तथा हे 
त्राह्ये-"माघस्थयोश्च जीवन्दो्महाभावीति कथ्यते ` ॥ तत्नैव ज्योतिषे-“'नेष- 
पृषे तथा सौरिः सिंहे च गरुचन्दमाः ॥ भास्करः श्रवणद्च च महाभाधीति सा 
स्मृता ॥ ` तथा भविष्ये-'वेशाखी कात्तिकी याघी तिथयोऽतीव पूजिताः। 
सानदानविहीनास्ता न नेयाः पाण्डुनन्दन ` ॥ तथा--` तिलपान्नानि देयानि 


तहां त्ैणमन्त्र मी छिखोहे कि, रान्तनुके पुत्र ओर वीर, सत्यवाक्‌, जितंद्रिय, भीष्म इन 


जलोसे पुत्र ओर पोत्रको करने योग्य जो क्रिया है उसे प्राप्त हो. वैयाघ्रपयगोत्र सा्व्यप्रवर 
पुत्रहीन भीष्म बमाके निमित्त यह जर देतां, बसुओंका अवतार शन्तनुके पुत्र॒बाञत्रह्मचारी 


० + + 


, भीष्मके निमित्त ये अध्य देता, यह जीवितपितावालेको भी करना कारण किं पद्मपुराणमें छिखा 


है जीवितपितावालामी भीष्म ओर यमक्षा तेपेण करे, यह जीवत्ितकनिणेयप्रन्थम पित्ताजीने 
ङखा है, यह अपसम्यसे करे, यह दिवोदासीयका मत है, इसमे श्रद्ध काम्य है ओौर तपैण 
नित्य है, कारण कि, मदनरत्नमे यह क्खिंहे किं, हे श्रेष्ठ | ब्राह्मण आदि चारो वर्णं 


` जो भीष्मके निमित्त जर नीं देते उनक।[ वष दिनका करिया इभा पुण्य नष्ट॒हाजतत। है ॥ 


माघफे जुक्टपक्षकी द्वादरीको मीष्मद्वादरी कहते रै कारण कि, हेमाद्रि पद्मपुराणका 

वाक्य है कि, हे वीर ! तुम्हारा किया हञ। यह त्रत तुम्दरिही नामसे प्रसिद्ध होगा, तिससे यह्‌ 
८ मीष्मद्रा दरा `” सब पापोके दूर करनेवाखी ञ्यभरूप है यह युगमवाक्यसे पहली विद्धा ठेनी ॥ 
माघकी श्र्णिमा दूसरे छेनी यह पहञे कथन कर॒ अयेहे, सोहे हेमाद्रिमे त्रह्मपुराणके वाक्ये 
छिखाह कि, जिस माघकी परर्णिमाको बृहस्पति ओर चन्द्रमा मघानक्षत्नपर प्राक्त हों उसे महामाघी 
कहते. तदहाही ज्योतिषमे भी छिखारै किं जब मेषरादिपर रानि ओर सिंहराशिपर ब्रहस्पति चन्द्रमा 
ओर श्रवण नक्षत्रपर सूर्यं होय तो वह्‌ माघक शाणैमा अल्यन्त प्रूजनीय हे. माविष्यमे कहा है.कि 

बेशास्ी कार्तैकी माघी ये तिथये अति पूजनयि ह इससे हे पाण्डुनन्दन स्नान दानसे रहित 


( ३३७ ) निणंयसिन्धुः । [ द्वितीय 


ङ्कः कम्वलास्तथा इति ॥ माघीअषटकानिणंयः । मावपूर्णिमानन्तरा अष्टमी 
माधी अष्टका तत्निगेयः, पूर्वै॒रन्बष्टकानिगेयश्च पूर्वमुक्तः । मख्मासे चेता ज 
भवन्तीत्येतत्सर्वं मागंजञीषेभकरणेऽभिहितम्‌ । यथा चतसष्वष्टकास्वशक्तावेषा आव- 
ङ्यकी । " हेमन्तशिशिरयोश्वतुणांमपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टका एकस्यां वा इत्याश्व- 
खायनोक्तेः 1 तथा-'माषाष्टकां प्रकम्य तामेकाषटकत्याचक्षते ” इत्यापस्तम्बषच- 
चनाचेत्यादि प्रयोगपारिजाते ज्ञेयम्‌ ॥ इति शीकमलाकरभद्$ृते नि्गय्िपौ 
दितीयपरिच्छेदे माषमासः समाप्तः ॥ अथ फास्यनमासः । कुर्भ॑संकरंतिनिर्णयः। 
कुम्भे षोडश घटिकाः पुण्याः । शेष प्राग्वत्‌ । फाल्यनकुन्णाछ्ठमी सीताष्टमी । 
'फालर्य॒नस्य च मासस्य कृष्णाष्टम्यां महीपते " इत्युपक्रम्य । "* जाता दाह्ञश्थेः 
पत्नी तस्मिन्नहनि जानकी । उपोषितो रघुपतिः सणरुदस्य तटे तदा ॥ राथपली 
च संपूज्या सीता जनकनन्दिनी ॥ ›' फााल्णनकृष्णचतुदंशी निजंयः । फा्यनक- 
न्णचतुदंशी शिवरात्रिः ॥ सा च केषुचिद्धचनेष प्रदोषव्यापिनी ्राद्येल्॒क्त्‌, 
केषुदिन्निज्ञोथव्यापिनी । तव्राया माध्वये-“'त्रयोदश्यस्तगे श्ये चतष्वेव 
नाडिषु । भूतविद्धा ठ या तत्र शिवरातित्रतं चरेत्‌ ॥ "` स्पृत्यन्तरेपि--““ प्रदो- 
षव्यापिनी ग्राह्या शिवशाच्रिश्चतुदश्ञी । रा्ौ जागरणं यस्मात्तस्भात्तां सश्चपो- 





उसको न जाने दे, तेसेही तिकसे भरेृए पात्र कंचुक ( संजोआ ) कम्बल्को देना चा ॥ 
माघर्का प्रमके उपरान्त माघकी अष्टमी “अष्टका” कासी है, उसका निर्णय पूर्वदिन अन्वष्टका 
निणेयमं पहटे कहा दै मठमासमे यह नी होती यहं सब मागदीके प्रकरणमे कहा है कि. चार 
अष्टकाओमिं असमथ हो तो यह अवद्य करै. हेमन्तरिरशिमे यह विचार इस आश्वलायनके ओर 
इस आपस्तम्बके वाक्यसे प्रयोगपारिजतमे किख कि, प्रथम दिन अन्वष्टका भौर चारो 
महीरनोकी कृष्णाष्टमिर्योमिं वा एक महीनेकी सष्टमीको अष्टका होती है, इसी प्रकार माघकी अष्ट- 
काके प्रकरणर्मे उसीको अष्टका वणेन कियाहै ॥ ( इति श्रीकमलाकरभद्छते निणैयसिन्धौ भाषा- 
टीकायां माघमासः समाप्तः 1 ) कुंमकी संक्रांतिमें प्रथम सोह घडी पवित्र काठ है दोष निणय 
वेके तुल्य जानना ॥ हे राजन्‌ ! फाल्गुनङ्कष्ण अष्टमीकेो कत्यतरुपरन्थमें फाल्युनकी छकष्णअष्ट- 
मीको यह विशेष छिखोहे कि, उस दिन रामचनद्रकी प्रिया श्रीजानकीजौ प्रगट हदे ओर उसी 
दिन समुद्रके किनारेपर श्रीरामचन्द्रजीने ब्रत किया इससे उसमे जनकनन्दिनी सीताका पूजन 
करना चाहिये ॥ फाल्णुनकी चतुदंशीको रिवरात्नि कहते, वह किन्हीं वाक्ये प्रदोषग्यापिनी 
ओर विन्द वाक्योमिं अद्धरात्रन्यापिनी ठेनी चाहिये. यदि त्रयोदीके दिन सूयास्तके समयपर 
चार घडीतक चतुर्दशी आग होय तो उसमे रिवरात्रि रत वरै. स्मृत्यन्तरे भी छिला हे कि, 
शिवरात्री चतुर्दशी प्रदोषन्यापिनी छेनी, ओर रात्रिम जागरण कैर इससे तिसर्मेह त्रत 


परिच्छेदः २.] भावाटीकासमेतः । (३३५ ) 


षयेत्‌ ॥ ' अच्र प्रदोषो रातिः 1 उक्रा्धे तस्या हतुत्वोक्तैः 1 काभिक्ेपि- 
““आदित्यास्तमये के अस्ति देधा चतुदेशी । तद्रािः शिषरिः स्यात्सा 
भवेदुत्तमोत्तमाः, इति ॥ दितीयापि तनैव नारदसंहितायाम्‌-““अर्षरानिदुता 
यच माषकृष्णचतुर्दी । क्िषरा्िवतं तन्न सोश्वमेधणछं ख्धेत्‌ ॥ ' स्मृत्यन्त- 
रेपि-"'भवेयत्र चयोद्दयां तव्याप्ता यहानिज्ञा ! शिवरात्निवतै तत्न ङ्याजान- 
रणं तथा ' ॥ इज्ञानशंहिवायाम्‌- ˆ`याधकृष्णचतुदेरयामादिदेबो भहानिज्ि । 
शिवलिगतयोद्रतः कोदिश्ुयैसमवभः ॥ तच्काल्व्यापिनी श्राह्ा शिवरानिवते 
तिथिः `” इति ॥ ^“ अ्थरजादधो्वं यक्ता यत्र चतुदक्षी । तत्तिथावेष कर्वीति 
शिवराचिव्रते चती ॥ नाधराच्ादधश्वोरध्वं यक्ता यत्र चतुदंशी 1 नैव तञ बतं 
कुयादायुरेधयहानितः » ॥ अधराचश्चं डितीययामान्त्यतृतीययामाख्वदीड्यङ्ष 
इति माधवः । वचनं तूक्तं प्राङ्‌ । एषं सति परवेदरेबोभयव्याप्तौ पूर्वैव ॥ “ज्यो 
दृश्ञी यद्‌ देवि दिनधक्तिप्रमागतः ॥ जागरे ज्िवरानिः स्याचिशि एणा चतु- 
देशी '' इति स्कान्दोक्तेः। दिनथुक्तिः अस्तमयः । ““ जंयन्ती जिवराविश्च कर्थ 
भद्ाजयान्विते " इति स्कान्दाच दिनदये निक्ञीयव्याप्तौ देभादिमते पूर्वा ॥ 


करना चाहिये, यहां इलोकके पिछले दो पार्दोसे रान्निको कारण ल्खाहि इससे प्रदीष शब्दसे यहां 
रात्रिका प्रहण करते दँ, कामिकर्म भी काहे कि, फाल्गुनकी चतुदंरी जिस सु्ांस्तमय (रत्नि ) 
कालम हो वह्‌ रात्रि सब श्रष्ठ शिवरात्रि होतीहै ॥ दूसरोभी इस नारदसंहिताके. कथनसे वहांही 
छिखी है कि, जिस तिथिमे अद्धेरात्रके समय माघके कृष्णपक्षकी चतुर्दशी हो, तिसमें जो शिवरात्रि 
रत करे उसको अस्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है. स्मत्यन्तरम भी काहे किं, जिस तयोदरमिं 
आधी रात पर चतुर्दशी हो तिस रिवरान्नि त्रत तथा रात्रिको जागरण केर, ईशानसंहितामे 
कहा है किं, माघके कृष्ण पक्षकी चौदराको भाधी रातमें कोटिसूर्योकीसी कान्तिवाठे आदिदेव 
` रिवरिग रूपसे प्रगट इए इसमे चतदेडी तिस समयतक व्याप्त ठेनी चाये तिसमे रती मनुष्य 
शिवरात्रि्रत करे, जिस तिथिमे आधी रातसे पीछे वा प्रथम चतुदेरी नहीं उसमे तीको नत न 
करना चादिये. कारण कि, तिस बत करनेसे अवस्था ओर देश्व्ंकी हानि होती ई ॥ 
यहां आधी. रातसे दूसरे प्रहरके अन्तकी घडीका प्रहण है, तीसरे प्रहरकी आदिकी धडीं र्ता 
दूसरे प्रहरके तुल्य है यह माघवका कथन है वाक्य तो ध्रवं छिख भये, इस प्रकारकी यदिः 
प्रथम दिन चतुर्दशी उभय ( प्रदोष निरीथ ) व्यापिनी होय तो पटली ठेनी चाहिये. कारण 
कि स्कदपुराणमे छिखा है कि, हे देवि ! यदि त्रयोदशी दिनमें होय तो जागरण ओर रिव 
रात्रि रत द्वादशी ओर त्रयोदसि युक्तम करने चादिये. स्कन्दे ठ्खा है कि. मद्रासे जयन्ती 
ओर रिवरात्निः जयासे युक्त करनी यदि दोनों दिन अद्धराज्न्यापिनी होय तो हेमान्रिके मते 


( ३३६ ) निगेयसिन्धुः । [ द्वितीय ` 


“अधरान्रात्पुरस्ताच्ेजनयायोगो यदा भवेत्‌ । पूवेविद्धेव कर्तव्या शिवराचिः शिव- 
पचेः "` इति पाञ्चवचनात्‌ ॥ मदनरल्नेप्यवेम्‌ ॥ गौडा अप्येवमाहः ॥ निया | 
स्ते त॒ सबपि शिवरात्रिः परदोषव्यापिन्येव अ्धरात्रवाक्यानि कैस॒तिकन्यायैन 
प्रदोषस्तावकानीय्युक्तम्‌ । तन्न ॥ अधरान्नस्य पूर्वे कर्मकारत्वीक्तेः । परदिन- 
प्रदोषनिरीथोभयव्यापिसच्वात्परेवेति तु माधवः । इदमेव च युक्तं प्रतीमः । 
प्रेष्यः प्रायुक्ताधराच्रस्थकदेशव्यापो पूर्वेद्युः संपणंतदयाप्तौ च सत्यपि पूर्वेयः 
संप््णन्यापेः पूर्वैव । '“ व्याप्याधेरा् य्या त॒ छभ्यते या चतुर्दशी । तस्यामेव 
रतं कार्य मससादा्िभिनेरैः ॥ तदृव्वाधोन्विता भूत सा कायां तिभिः 
षदा ` इति माधवधृतेशानसहितोक्तेः । प््वदुर्निङ्गीथस्य परेदः प्रदोषस्यैक्तैक- 
व्याप्तौ तु पूर्वैव 1 जयायोगस्य प्राजञस्त्यात्‌ ! तब्चोक्तं नागरखण्डे-'' माघफारछ- 
नयोमध्ये असिता या चतुदश । अनङ्कन समादक्ता कतव्या स्रा सदा तिथिः? 
इति ॥ पाञ्चे-' अधेराच्रास्परस्तच्ेनयायोगो यदा भवेत्‌ । पव॑विद्धैव कर्वव्या 
शिषरातरि शिवप्रियैः "' इति ॥ स्कान्देपि- भवे्यच च योदङ्यां भूतव्याप्रा 





म्रथमही ग्रहण करनी ॥ कारण कि, पश्चपुराणका वाक्य है कि. यदि आधी रातसे प्रथम जयाका 
योग होय तो शिवरात्रि बत शिवके प्रर्योको प्रधैविद्धादी करनी चाहिये. मदनरत्ने मी इं 
प्रकार कहा द, गौडमी इसी प्रकार छिखते हैँ निर्णयामृतमे तो यह्‌ कहा है कि. सब शिवरन्नि 
प्रदोषव्यापिनी ठेनी चाहिये । आधीरातके वाक्य तो कैमुतिकन्यायसे प्रदोषकी स्ततिक्षे 
विषयमे जानने सो उचित नहीं कारण कि, प्रथम भआधीरातको कमै छ्खि अयि हँ, माधवक 
यह कथन दै कि, परडे दिन प्रदोष ओर निशीथ इन दोनोंकी व्याप्ति दोय तो दृसरीदही छेनी यह 
हमकोभी ठीक प्रतीत होता दै, परठे दिन पूरवेक्ति कहे आधी रातके एकदे ( भाग ) म व्याष्षि 
होय तो दूसरे दिन करै, यदि सम्पण माधी रातके समय व्याति होय तो परे दिन कर प्रदोष 
ओर निशीथ इन दोनोंके योगम यदि ूर्वक्त सम्पूण आधी रातकी व्याति होय तो पहर्छही ठेनी 
चाहिये इसी प्रकार माधवके मतम इ रानसंहिताकावाक्य है कि जिस तिथिमे आधी रातके समय 
चतुदश मिटे तिसमेही मेरी प्रसनताकी कामनावाठे मनुष्य ब्रत करै, अद्धरात्रसे प्रथम ओर 
पीछे जिसदिन चतुद॑क्षी होय उसको ब्रती निरन्तर करे जो पठे दिन आधी रातकी ओर 
परठे दिन प्रदोषकौ इस प्रकार एक २ की व्यापि होय तो जया योगकी प्रशंसासे प्रथमही 
टेनी चाहिये, सोई नागरखण्डमे लिला दै कि, माघ ओर फालानके मध्यमे जो छृष्णपक्षकी 
चतुर्दशी दै वह अनंग ( त्रयोदशी ) सहित सदा करनी चादिये ॥ पमपुराणमे मी च्खिादै कि 
आधीरातसे प्रथम यदि जयाका योग होय तो वह शिवके प्रिरयोको पूरवैविद्धाही चतुद शी संदेव 
करनी चाहिये. स्कंदपुराणमें मी कदा है फ, यदि त्रयोदशी आधीरातमे चतुर्दशी होय तो 


त्र 2 | 


परिष्ेदः २. ] भावाटीकासमेतः । , (३३७ ) 


महानिडा । शिवराचिव्रतं तन्न ऊुयांजागरणं तथः” इति ॥ “महतामवि पापानां 
दृष्टा वै निष्कृतिः परा । न दष्ट वेतां पंख युक्तां तिथिं शिवाम्‌ `` इति 
स्कान्दे दशेयोगस्य निन्दितत्वात्च । यंदा चतुद्॑ी प्वेर्निरीयादु्व भत्ता 
परेथुश्च निीथादवगिव श्षमाप्ठा तदा परेदयुरेकन्यारिक्त्वास्परेव । "माधासितें 
भूतदिनं हि राजद्पेति योगं यदि पश्चद्याः । जयाधयुक्तां न ठ जातु अर्या 
च्छिवस्य रात्रि पियकरच्छिवस्य इति वचनात्‌ ¦ एवं दिनद्वये भदो ष्याप्त्य- 
भावे निीथन्यािसषास्पूर्वेैव ! तेन दिनद्ये विश्ञीथन्याप्नौ परदोषव्याप्व्या ति- 
णेयः दिनद्वये भरदोषनव्याप्तौ निकीथेन नियः रएङैकव्यापतौ तु जिं्ञीयेन निर्णय 
इति । इयं च रविभौोमसोमवारेष शिवयोगे चातिपधर्स्ता । हेमाद्रौ तीर्थखण्डे 
लङ "फााल्युनस्य चतुदश्यां कृष्णपक्षे समाहिताः । ऊत्तिवासेश्वरं दिंगभर्वयात्ति 
शिवं द्युमे ॥ ते यान्ति परमं स्थानें सदाशिबमनामयम्‌ ॥ शिवराचिपारनानि- 
णयः । श्िवरातन्निपारणे तु विरुद्धवाक्यानि इदयन्ते ॥ स्कान्दे-“करष्णाटमी स्क- 
न्दपष्ठी शिवराच्िश्वतुदंशी । एताः पूर्वयुताः कायांस्तिथ्यन्ते पारणं भवेत्‌ ॥ 

जन्माष्टमी रोहिणी च शिवरातिस्तथेव च । पूर्वविद्धैव कतेव्या तिथिभान्ते च 











तिस शिवरात्रि्रत ओर जागरण करना चाहिये, इसके करनेवाठे मनुष्ये महापापोकी शांति 
पहठे देखी हे ओर न करनेवार्छाकी नही देखी. यदि प्रथम दिन आधी रातसे उपरान्त वत्त 
इई, ओर पिले दिन आधी राते प्रथम प्रणै होगई होय तो अगङे दिन एक ८ प्रदोष ) कीं 
व्याप्ति होनेसे परटीही लेनी. कारण कि, यह्‌ कथन है कि, माघके कृष्णपक्षकी चतुर्दशामें 
याद अमावस्याका योग होय तो हे दप ! जयासे युक्त चतुदंशीमें दिवभक्तोको कमी मी हिव- 
रात्रि त्रत त करना चाहिये, इसी प्रकार यदि दोनों दिन प्रदोषकीं व्याप्ति न होय तो आधीरातकी 
व्याप्तिसे प्रथमकी ठेनी, तिससे यदि दोनां दिन आधी रात व्यापिनी होय तो प्रदोषकी 
ग्याप्तिसे निणेय करै, अर्थात्‌ जिस दिन प्रदोषमे मी चतुरद॑शीक्षा योग हो उसी दिन तत 
करना चाहिये, यदे दोनो दिन प्रदोषव्याषिनी होय तो आधी रातसे निणेय करै एकं ॒एकका 
योग होय तो प्रदोष भोर माधी रात्रिसे निणैय करै, यह रवि मंगर सोम इन वार्यम ओर 
रिवयोगममे अतिउत्तम होती है. देमाद्विके तीथेखण्डमे छिगपुराणका कथन है कि, फाल्युनके 
छष्णपक्षकी चतुदेशीको सावधान होकर छत्तिवासेश्वर कगे जो महादेवकी पूजा 
करते है हे मे ! उनको में सदैव मुक्त ओर रोगरदित परमस्थान देता ह्ं॥ 
शिवरात्रिके पारणा यह विरुद्ध वाक्य दीखतेह कि, स्कन्दपुराणे कहाहै कि छष्णाष्टमी स्कन्द- 
षष्ठी शिवरात्रि चतुदेशी ये प्रवेविद्धा करनी चाहिये, ओर इनमे तििर्योके अन्तम पारणा करनी 
चाहिये. जन्माष्टमी रोहिणी तथा शिवरात्रि यह प्रवौवैदधा करनी चाहिये, ओर तिथ ओर नक्ष 


( ३३८ ) निणंयसिन्धुः । , [ दितीय- 


पारणम्‌ ॥२॥ ` इति ॥ तिथिभध्येपि पारणं स्कान्दे उक्तम्‌-““उपो षणे चतुदेशयां 
चतरश्यां तु पारणम्‌ । कृतैः सुकृतलकषेश्च छभ्यते वाथवा न वा ॥ ब्रह्माण्डोद्र- 
अध्ये तु यानि तीर्थानि सन्ति चै । संल्लातानि भवन्तीह श्रतायां पारणे कृते ॥ 
तिथीनामेव सर्वापाखुपवास्षव्रतादिष्च । तिथ्यन्ते पारणं कुर्यादिना शिवंचतुदै- 
ङीम्‌ "' ॥ ३ ॥ इति ॥ अन्न यामत्रयादवांक्‌ चतुरदश्ीसमाप्तौ तदन्ते तदृध्वै- 
गामिन्यां तु प्रातस्तिथिमधभ्य रषेति रेमाद्विमाधवादयो व्यवस्थामाहुः तन्न ॥ 
""तिथ्यन्ते तिथिभान्ते बा पारणं यत्र चोदितम्‌ । यामच्रयोध्वगाभिन्यं प्रातरेव 
हि पारणा'' इत्यादिसामान्यवचनैरेव व्यवस्थासिदेरुभयविधवाक्यवेयथ्यापत्तेः । 
वयं तु तिथ्यन्ते पारणं भवेदिति कृष्णाष्म्यादिविषयमेव, न तु शिवराचिबि- 
षयम्‌ । तदुपादानं त॒ पूवंयुतत्वमाच्रकथनार्थम्‌ । कथमन्यथा स्कदि एव श्ञू्य- 
हृदयवाक्यवत्तिथिमध्ये पारणबिधानं घटते । तस्मात्‌ ' विना शिवचतरदैज्ञीम्‌' 
इति पयुदस्तत्वाच्छिवरात्याः सर्वभरकारेषु तिथिमध्ये एव पारणेति ब्रूमः । शिष्ट - 
चारोप्येषमेव ॥ दीपिकायां तु रात्रावपि तिथ्यन्त एवोक्तम्‌ । बततिथेरन्ते 
निशीथेपि वाऽश्रीयादिति ॥ मद्नरलनङालादक्ञंयोस्त-'“ सा ह्यस्तमयपर्यतं 





त्रके पीठे पारणा करनी चाहिये. तिथिके बीच मी स्कन्द पुराणम छिखी है चतुदैशीके 
दिन त्रत ओर पारणा ये रक्षपुरणयोसे प्राप्त होते अथवा नहीं होते । ब्रह्माण्डे मध्यमे जितने 
तीथं हं उन सबके स्नानका इस चतुर्दशाम पारणा करनेवाठेको फल प्रात होता है, तिथिरयोके 
ब्रत आदिमे शिवचतुदेीके विना तिथिके अन्तम पारणा करनी चाहिये, यहां हेमाद्रि जर 
माघवने मी यह व्यवस्था की है किं, यदि तीन प्रहरसे प्रथम चतु्यीकी पर्ति इई दो तो उसके 
पछि पारणा करनी, ओर तीन प्रहरके उपरान्त तक व्याप्त होय तो वहां प्रातःकाक तिथिके 
बी चमेही पारणा करनी सो उचित नक्ष. कारण कि, तिथिके अन्तम वा तिथि नौर नक्षप्रेके 

अन्तम जहां पारणा डिखीहै, यदि वहां तिथि तीन प्रहरे अधिक होय तो प्रातःकारही पारणा 
करनी कहीदे, इत्यादि सामान्य वाक्योसे व्यवस्था सिद्ध थी, दने प्रकारके वाकर्योकी व्य्थताका 
परिहार न होसकेग हमारा तो यह कथन है किं, तिथिके पीछे पारणा होती है यह कृष्णाष्ट- 
मीके विषयमे, शिवरात्निकं निमित्त नहीं उसका प्रहण तो पूरवयुत ( विद्धा) के निमित्त है 
अन्यथा स्कंदपुराण ययून्यहृदय ( मूख ) के वचनकी समान तिथिके मध्यमे पारणा कहना 
किस प्रकार घट सकेगा १ तिससे रिव चतुदंरीके विना इस वाक्यसे नषध का इहे पारणा 
शिवरात्रि्मे सब प्रकारसे तिके बी चमेही होती है ओर रिष्टाचारभी इसी प्रकार छिखहि ॥ 
दीपिक्ना्मे ता तिथिके. पीछे भी पारणा कदीदै किं त तिथिके पीछे वा आधौ रातमे भोजन करे, 
` मदनरत्न ओर काराददरमे तो यह किखंहि कि, वह सूर्यास्तपयन्त होय तो दूसरे दिनम ही पारणा 





परिच्छेदः. ] भावाटीकाचयमेतः । (३३२ ) 


व्यापिनी वेत्परेहनि । दिवैव वारणं ङयांत्वारणे नैव दोषभाद्र'" इत्यु्तन्‌ ॥ 
तन्न ॥ तियिनध्ये पारनविधानानिषेधे फलायोगाच ! तिथ्यन्तानपेक्षगादोबाव्- 
चक्त्या चतुर्थपादासंगतेः । तेनेदं हिवराजिभिन्नवतपरं ज्ञेयम्‌ । इदं च बतं संयोग- 
वृथक्त्वन्यायेन नित्यं काय्यं च } तथा च माधवीये स्कदि~* परात्परतरं नास्ति 
शिवरनिः परात्वरम्‌ । न पूजयति भक्त्येश उदं चिधुवनेश्वर्म्‌ ॥ जन्तुजेन्म- 
सहस्रेषु मते नाज संशयः `` इउत्यकरणे वत्यवायश्रबगात्‌ । ˆ 'वर्बे ब्ब यहा- 
देवि नरो नारी पतिन्रता । शिवरात्रौ महादेवं नित्यं भत्ता पप्ूजयेव्‌ '" इति 
वीष्साश्रतेः । "अणवो यदि वा युष्येद्यीयते हिमवानपि ॥ चलन्त्येते कदा- 
चिदै निश्चलं हि शिवतम्‌ `` इति वचनाच नित्यता । "मम भक्तस्तु यो देवि 

शिवरा्िशुपोषकः । गणत्वमक्षयं दिव्यभक्चयं शिवक्ञानम्‌ ) सवान्युक्त्वा भहा- 
भोगां स्ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ "' इति स्कन्दात्‌ ॥ ` दाददान्दिकमेतत्स्याचतु 
विंश्ञाष्दिके तु वा ` इति तत्रैवेश्चानसंरिताववनात्काभ्यता ! तत्रैव. क्िवरानि- 
जतं नाम स्वपाचप्रगाज्ञनम्‌ । आवचाण्डालमवुष्यागां अक्तिशक्तिषदायकय्‌ ॥?" 

अत्र जागरोपवाक्षप्नाः सथ॒दिताः बतं न हु परव्येकम्‌ ॥ सयदिताना फएलसंबन्धात्‌ ॥ 

करनेमे दोष नहीं होता सो ठीक नहीं, तिथेके मध्यमे पारणा छ्िखीरह ओर निषिद्ध फढ्के योगसे 
जर तिथ्यन्तकी अवेक्षाके अभावसे किंसी दोषकी प्रसक्ति नरी, इससे चतुथं पादकी असगति 
दोजायगी इससे यह ॒शिवरात्रिसे दूसरे त्रतोकि विषयमे जानना, यह ब्रत संयोग ओर परथक्त्व 
न्यायसे द्धा वा विद्धासे नित्य जर काम्यही है यही माधवीयमं स्कन्दपुराणके वाक्यसे छिखाहे 
पर (ग्रष्ठ ) से परे को$ नही, किन्तु, शिवरात्रि उत्तमोत्तमा हे, जो भक्ति करके ईशोकि ईश 
शिवका प्रजन नही करते बह सदसो जन्मतक अमत हँ इसमे सन्देह नह, इस वाक्यसे न करनेमे 
पाप श्रवण किया. हे महदिवि ! वधै २ मे नर ओर पतित्रता ख्रां शिवरात्रिके दिन भक्तिसे 
शिवकी नित्य प्रजा करै, इस वाक्यम वाप्सा श्रवण करनेसे ओर सागर सूखने हिमाखय नष्ट हनेसे 

भी दिवध्रूनन कदाचित्‌ चलायमान नही होता इस वाक्यसे यह शिवप्ूजन नित्य है. हे देवि ! जो 

मेरे भक्त दिवरात्रित्रत करते उनको संदाके निमित्त श्रेष्ठणण बनाठेताद्रं यद रि- 
वकी शिक्षा वह्‌ सब भोगोको भोगकर मुक्तिको प्राप्त होति रै यह स्कन्दपुराणका कथन है ॥ 
ओर वहांही ईरानसंहितामे यह ङिख। है कि, बारह वा चौबीस वषेतक रिषरात्रि बत करे, इससे 
यह काम्यभी ह वहांही कहा है कि, शिवरात्रि बरत सब पार्पोको नारा करनेवारा है चाण्डाठतकको 
भुक्ति मुक्तिका दाता है इसमे जागरण ब्रत पजा एकत्र होकर करनी ओर तमी प्रत्येक न करना कारण 
कि, समूरदोको फठका सम्बन्ध है. जे किसीनि यद कहाहै कि, शिवरातन्निको पूजा ओर जागरणसे 
विताना चददिये, इसी प्रकार वाक्य है किं, जो मनुष्य अखण्डितव्रत होकर रिवरातनित्रत करता है वह 





(३७० } निणंयसिन्धुः । [ दवितीय 


यत्तु-अथवा शिवरानने च पूजाजागरणेनयेत्‌ ।' तथा-अखंडितघ्रतो यो हि शिवश- 
जिपोषयेत्‌। सबोन्कामानवबाभोति शिबेन सह मोदते ॥ कधित्पुण्यविशेषेण बतरी- 
नोऽपि यः पुमान्‌ ॥ जागरं कुरुते तन्न स रुदसमतां जेत्‌ ॥२३॥' इत्यादिस्कादं तदबघ 
कल्पत्वादशक्तपरम्‌ ॥ माघेतरप्रतिमासशिवरानिस्तु । शिवरातेङाब्दस्य माधक्ृष्ण- 
चतदैदयामेव रूटत्वात्‌-“माघमासस्य शेषे या परथमा फाल्यनस्य च । कृष्णा 
चतदंशी सातु शिवरात्रिः प्रकीर्तिता '' इति हेमादौ षचनाच ॥ नायं निर्णय- 
स्तत्रेति रात्रौ यामचतुष्टये पएजाबिधानाद्ययस्मिन्दिने अधिका राजिव्यासिः सा 
आद्या । साम्ये ठु पूर्वैवेति हेमादिरूचिवान्‌ । वस्तुतस्तु भ्रतिमासकृष्णचतुर्दया- 
मपि-“स्ैकामप्रदं कृष्णचतुर्दश्यां शिवव्रतम्‌ इत्युपकम्य “ चतुर्दशाब्दं क्त्यं 
शिवरात्रिव्रतं शुभम्‌ › इति हेमाद्रौ कालोत्तरे शिवराचिज्ब्दप्रयोगात्‌ । कौण्ड- 
पायिनामयनामिहोत्रे नत्यकामिहोत्रधमां इव तद्धमंप्रा्िः स्यादेष ॥ अतः परदो- 
बनिरीथोभयव्याप्येव निणेय इति वयं व्रतीमः ॥ बतारम्भः । अस्यारभ्भो हेमाद्रौ 
स्कान्दे-"“ आदौ मागंशिरे मासि दीपोत्सवदिनेपि बा ! गृह्ीयान्भाधमाकस्ते वा 
द्ादशेषञुपोषयेत्‌ ॥ ›' तथा-'“दीपोत्सवे तथा मधे कृष्णा या तु चतुरदक्षी । 
द्वादक्षस्षपि मासेषु प्रङ्यादिह जागरम्‌ ॥ एवं द्वादशवर्ष द्वादशैव तपोध्‌ः 





सेपरणे कामनाोंको प्राप्त होता है, ओर दिवजकि संग परम आनन्द्‌ भोगता, वरतहीनभी जो मनुष्य 
किसी पुण्यविदोषसे रिवरात्नि करति, वह रुद्रके समान होता है, यह स्कन्दपुराणका ठेख उसके 
अनुकूक हनेसे अशाक्तके विषयमे कहाहे माघके दूसेर महीनामें जो प्रातिमासकी रिवरान्नि है उसमें यह 
निणेय नर्ही है कारण किं, रिवरात्रित्रत माघकी क्रष्णचतुदरमििं आरूढहै ओर हेमाद्विमे यह कथनभी 
है कि, माघकी ओर फाल्युनके कृष्णपक्षकी चतुदैरीको शिवरात्रि कहतेहै, रातरैके चार्यो प्रहरेम प्रजा 
छिखी है जिस दिन अधिकरात्रिव्यापिनी हो बही ठेनी चाहिये, दोनों दिन समान होय तो 
वही करनी चादिये, एसा हेमाद्रि कथन करते दै. सिद्धान्त तो यह दै कि, प्रतिमहानिकी 
कृष्णचतुरदशीको मी प्रदोष ओर अद्धैरात्रिकी ग्या्षिसेही निणेय कहा है मारण किं, सब का- 
मनार्ओका देनेवाला यह ईष्णचतुदंशीका व्रत है, यह हेमाद्विमे समयके वाक्यसे प्रारम्भ करके 
चौदह वषैतक रिवरात्रि ब्रत करे यह खिला है. यह रिवरात्निके प्रयोगसे कुण्डकी ओर पाक 
आमे अभ्िरोत्र ओर नित्यानि होत्रके धमकी तुस्य उसके फख्की प्राति होजायगी इससे 
प्रदोषका अर्धरात्रिकी प्राक्षिमे निर्णय है यहः हम जानते है ॥ देमाद्विम स्कन्दपुराणमे इसका 
प्रारम्भ इस प्रकार लिखा किं, मर्गशिरम वा दीपमाल्िकिकि दिन या माघमासे प्रथम 
आरम्भ करके बारह ब्रत करै, तथा दीपोत्सव माघकृष्णचतुर्दरी दशो महीनोमे जागरण करे 

इसी प्रकार बारह वर्ोमिं बारह वा चौदह तपस्व ्रा्णका वा आचार्थका वरण करे. फिर हे 





परिच्छेदः ९. ] भावाटीकासमेतः । ( ३४१ ) 


नान्‌ `" ॥ वरयेदिति शेषः । चदर्दश बा विप्रान्‌ आचाय च इत्वा) “ङः 
म्मोपरि न्यसेदेवसुमया सहितं शिवम । शौवर्णेप्यथवा रोप्ये दृषभ संस्थितं इभे 
इव्युक्तम्‌ ॥ हैमी मूर्तिं संपूज्य स्थिर चर वा छग पञथाड्तस्हखश्चतपच्ाशत्त- 
द्धोन्यतरकम्भः सस्राप्य, संप्ज्य, जागर कत्वा, परेदस्त्ान्‌ सदस शतवा 
इत्वा, विप्रेभ्यो वखाणि दादङ गाश्च दत्वा, आचायाय धेनु राय्यां च दत्वा 
विप्रान्‌ भोजयेदिति मदनरत्ने उक्तम्‌ .॥ माघामावास्यानिणयः । मावामावा- 
स्या युगादिः ॥ तदुक्तम्‌- माघमासे व्वमावास्या" इति । अन्यत्‌ प्राग्वत्‌ ॥ 
तथान्योपि विशेषो विष्ण॒पुरागे-'"मावादिते पञदशी कदाचिडुपेति योगं यदि 
वारुणेन । ऋक्षेण काः स परः पित्णां न ह्यस्पपुण्यैरेप छभ्यतऽसौ" ॥ इति ॥ 
वारणं रशातभिषक््‌ । इदं उ कुभ्भादिव्ये ज्ञेयमिति देमादिः ॥ भारते-"काङे 
धनिष्ठा यदि नाम तस्मिन्भवेत्तु भूपाल सदा पित्रभ्यः ॥ दत्तं तिलान्न प्रददाति 
त्ति वर्षायुतं तत्कुठजैर्मचुष्यैः ` इति ॥ होलिकानिणंयः । फाल्णनपौीणमासी 


कल्याणी } सुवण बा चांदीके तरेषपर स्थित इर महादेवकता घटके ऊपर स्थापन क्प + ओर 
मदनरत्नम तो यह छिखा है कि, सुव्णकी रिवमूर्तिका प्रूजन क्रे. फिर स्थिर, वा चङ, 
खिगको पञ्ामृतसे भरे सदसत वा सौ, वा पचास वडोसे स्नान कराय ओर प्रूजन करके 
जागरणं केरे, फिर परटे दिन तिलोकी सहस्र वा सौ आइतियौसे हवन करे, फिर त्रा्मणोको 
वस्र ओर बारह गो ओर आचा्यंको गौ मौर शय्या देकर त्राह्म्णोको मोजन करवै ॥ माघ 
महीनेकी अमावस्या युगादि हे यही कहा ३ माघमासे जो अमावस्या युगादे दै इत्यादि 
प्रथम कहजाये दँ, अन्य प्रवंकी तुस्य जाननी, तेसेही चिष्णुपुराणम ओर मी विरोष छिखाहै 
कि, यदि माघमासकी अमावस्यां शतभिषा नक्षत्रका योग होय तो वह पितराका उत्तम 
समय दै. हे राजन्‌ ! अल्पपुण्पवार्खको तो बह प्राप्त नौ होताहै, वह कुम्भकी सक्रान्तमं 
जानना यह देमाद्विका कथन है. भारतम छिखा है कि, हे राजन्‌ ! यदि तिस समय धनिष्ठा 
नक्षत्र होय तो तिस समय कुरके मनुष्य यदि पितररीको तिल अन द्‌ तो बह अन दशसह 
वर्षेतक पितरोको तृप्तं करताहै ॥ फाल्युनकी परणीमाको होली कहते है, वह सायाहन्यापिनी 





१ फाल्गुनस्यापरे पक्षे कुम्भस्थे दिवसाधिपे । जीवे धनुषि योगे च॒ शोभने रविवासरे- 
पुण्यक्षं यदि सम्पूणो गोविन्दद्वादरी मता । फाल्गुने जुकृपक्षे स्यास्ुष्यक्षं द्वादशी यदि 1 
गोचिन्दद्वादशी नाम महापातकनाशिनी । गोविन्द्दरादरी प्राप्य गच्छेच्छीपुरुषोत्तमम्‌ । विना। 
वासेन राजेन्द्र मुक्तः सायुञ्यमाप्नुयात्‌ । अत्र श्रीगोविन्द सम्पूञ्योपबासं कुयोत्‌ । उपोष्य 
न्च जगनाथं नेच्छ पुरुषोत्तमम्‌ इत्युक्तेः । गगास्नाने मेत्नः-महापातकसंघानि यानि पापानि 
सन्ति वै । गोविन्ददयाद्यीं प्राप्य तानि मे हर जाह्ववि ॥ अथौत्‌ फाल्गुनके दूसरे पक्षमे कुम्भके 





( ३७४२ ) निर्णयसिन्धुः ॥ | दितीय~ 


होषिका । सा च सायाहव्यापिनी प्राद्या-'“ सायद्ि होलिकां क्या सर्वाह्ने कीडनं 
गवाम्‌ ?' इति वचनादिति निणंयामृते उक्तम्‌ ॥ भदायां होलिकानिषेध । 
ज्योतिर्निबन्धे तु-“प्रतिपद्धूतभदास याचिता होलिका दिवा । संवत्सर च 
तद्वार पुरं ददाति सा दुतम्‌ ॥ प्रदोषव्यापिनी प्राह्या पौर्णिमा फाल्युनी सदा 1 
तस्यां भद्रामुखं त्यक्त्वा एज्या होला निक्ञामुखे ॥ २॥ `` इति नारदवचनात्‌ 
प्रदोषव्यापिनीव्युक्तम्‌ । हेमादौ मदनरले च भविष्ये-““ अस्यां निशागमे पाथ 
षरश््याः शिज्ञवो गृहे । गोमयेनोपारपे च सचतुष्के गरदाङ्कणे) ' इत्यादिना तत्रेव 
तदिधानाच तेनेयं परवविद्धा-““भावणी दुगेनवमी दूर्वा चैव हताश्नी +. पूवैषि- 
दैव कर्तव्या शिवरात्रिवलेर्दिनए ›› इति ब्रहदययमजह्मवैवर्तोक्तेश्च । दिनद्वये प्रदो- 
षव्याक्तौ परैव । पवेदिने भद्रासच्वात्तच च दीलिकानिषेधात्‌ । तदुक्तं निणंयामृते 
मदनरलने च पुराणसखुचये- ` भद्रायां दीपिता होली राष्टभङ्ं करोति वै । नगं 


रहण करनी, यह निणेयागरृतमें लिखा दै कारण कि, यह कथन है कि--सायाह्काल्मे हो 
ओर प्रवा गोक्रीडा करे ॥ ज्योतिर्मिबन्धमे तो इस नारदेक वाक्यसे प्रदोषन्यापिनी ` ठेनी 
चाहिये, यह छिखाहि किं, प्रतिपदा चौदस भद्रा सौर दिनम प्रूजीहरई होली वदिनतक उस 
देशा ओर पुरको आश्चयेसे मस्म करती हे, फाल्गुनमासकी प्रिमा प्रदोषव्यापिनी ठेनी चाहिये, 
तिस मद्राके मुखको छोडकर सायंकारूके समय होखीका पूजन करना, यह नारद्‌ कहते ई 
हेमाद्रि ओर मदनरत्ने भविष्यपुराणका केख है कि, दे पार्थ ! इस प्रणिमाको गोबरसे स्ि 
हुर चकोर धरके ओंगनमे बाख्कोंकी रक्षा करै इत्यादि वाक्योसे तिस समयमे पूजाका 
विधान छिखा है, तिससे यह पवंविद्धा ठेनी चाये, ब्रहम ओर ब्रह्मवैवतेपुराणमे भी 
ङिखा है कि, श्रावणी दुगौनवमी दूर्बष्टमी होली रिवरात्रि बलिका दिन यह पूर्वनिदधाही 
करनी. यदि दोनों दिन प्रदोषमे व्यत्ति दो ओर परव॑दिनमे मद्रा होय तों 
उसमे होखकि निषेधसे परी लेनी चाहिये, सोहं निर्णयागरृत ओर मदनरत्नमे 
पुराणसमुचयके वाक्यसे छ्खिा दै किं, भद्रामें यदि हदोऊीमे अभि लगि तो वहां देराका 
मंग करती है, ओर नगरको भी बह इष्ट नही इससे उसे त्यागदे ॥ इस प्रकार मदमे 








सूय होनेमे धनकै ब्रहस्पति रोभनयोग रविवार पुष्यनक्षत्र होनेसे “ गोविन्दद्वादशी कहाती है, 
` विथितच्मे डिखा है कि, फागुन जुक्रपक्षमे पुष्यनक्षत्रमे यदि द्वादशी हो तो यह गोविन्द 
द्रादडी सब पापनारिनी है. गोविन्ददादरीको प्राप्त होकर श्रीपुरुषोत्तमके समीप गमनसे हे 
राजन्‌ | वरना पर्रम सुक्ति होती दै । इसमे श्रीगोविन्दको प्रूजकर उपवास करे कहाभी रहै 
जगनाथका त्रत कर॒ पुरषोत्तमसे नमन करै पश्नपुराणमे ठ्खा है महापातकके समूह 
तथा ओर जे भी पापरटि गंगे! वह मेरे पाप हरण करो ॥ 


पर्च्छिदः २.] ` ` भाषारीकासमेतः । ( ३४३ ) 


रस्य च तैवे्ठा तस्मात्तां परिवजेयेत्‌ ॥ '' तथा-"“ भदा्यां 2े न कर्तव्ये श्रावणी 

फ़ाटय॒नी तया । श्रावणी चपतिं हन्ति रामं दहति प्ास्युनी '“ ॥ तथा-“दिना- 
धांतपरतोपि स्याव्फाट्यनी. परणिमा यदि! शात्ौ भदाऽवस्ाने तु हीलिका दीप्यते 
तदा ”” इति ॥ यदा त॒ पर्वदिने चतुदंडी प्रदोषव्यापिनी परदिने च क्षयवसा- 

त्छायाहात्‌ प्रागेव पूरणिमा प्षमाप्यते तदा पूबंदिनक्पणराचौ भदास्षच्वात्तत् च 
तच्निषेधात्‌ परेऽहनि प्रतिपयेव कयात्‌ ¡ “साधंयामच्रयं धा स्यादहितीयदिवसे 
यदा । प्रतिपद्वधेमानातु तदा सा होलिका स्दरता ॥ ` इति भविष्यवच- 
नादिति नि्णयामृतकारः । सदनरलेप्येवम्‌ ॥ यन्न“ बहौ बहि परित्यजेत्‌ ` 
इति भविष्ये । बहौ दोलिकायां वद्वि प्रतिपदं उजेयेदिव्यथः ॥ तदक्तं भिन्न- 
विषयमिति तत्रैवोक्तम्‌ 1 अन्ये तु तस्यां भद्रां व्यकव्वेत्य्थः ॥ `  परदोब- 
व्यापिनी चस्स्यायदा पूबीदिने तदा । भदाञुखं वजंयित्वा होडेकायाः परदीपनम्‌॥ '' 
इति नारदवचनात्‌ । “'नि्ञागमे प्रपूजयेत होलिका सषदा बुधैः! न दिषा 
पूनयेड्ट्ण्टां पूजिता दुःखदा भवेत्‌ '` इति दिवोद।सीये वचनात्‌ । ` यामच्न- 
योध्व॑युक्ता वेलतिपत्त॒ भवेत्तिथिः । भदासुखं परिव्यज्य कायां होली भनी 
षिभिः" इति विदयाविनोदेऽभिधानाच भदायुलं विहाय पूवेदिन एव कार्यत्याहुः ॥ 





श्रावणी मौर होटीये दो न करनी चाहिये कारण कि, श्रावणी तो राजाको ओर्‌ होठी म्रामको 
भस्म करती है, इती प्रकार यदि फाल्युनकी शर्मा मप्याहसे परे हो ओर सत्रिमे भद्रके अंत- 
काठतक होय तो तिस्ये ही दोखीको जलति. यदि पहके दिन चतुदशी . प्रदोषव्यापिनी हो 
ओर अगे दिन प्रर्णीमा क्षेयके वश्से सायकाल्से प्रथम समाप्त होगडे होय, 
तब प्रथम दिन सम्धू्णं रात्रिम भद्रा दहयोय तो तिस्मे तिसका निषेध होनेसे 
अगठे दिन प्रतिपदामेही उसको करे यह निणैयामृतकारक। कथन है. कारण कि भविष्यपुराणमे 
खिला कि यदि बदी इई प्रतिपदा दूसरे दिन सादे तीन प्रहर हीय तो तिसे दो 
कहते है. इसी प्रकार मदनरत्ने कहा है जो किं भविष्य यह्‌ कहा दै कि, 
होकिकाको प्रतिपदामे न करना. बह उक्तसे भिन्नके विषयमे है यह प्रथम कह आये है, अन्य 
तो यद कहते है कि इस नारद ओर दिवोदासीयके कथनसे भद्राके मुखको त्यागकर पिले 
दिनही करे कि, तिसमे भद्राके मुखको छोडकर होलीका पूजन करे, ओर यदि प्रदोषन्यापिनी 
न होय तो प्रथम दिन भद्रामुखको छोडकर होटिकाका पूजन करे, तथा पण्डितजन होङिकाका 
सदा सायकालम पूजन कर दिनमे न कर कारण कि, दिनम पूजी इड दोटीसे दुःख प्राक्त रोता 
है ओर विद्यानिनोदमे भी ङिखा है कि पूर्णिमामे तीन प्रहरसे ऊपर प्रतिपदा आजाय तो भद्राके 
सुखको छोडकर होिकाका जन करना चयि ॥ म द्रामुख तो रत्नमालामे यह छित्वा है 





( ३४५ ) निगंयसिन्धुः । [ दवितीय 


भद्रायुखनिणंयः । भदारखं त- नाड्यस्तु पश्च वदनं गरकस्तथेका " इति रल्न- 
भालोक्तं क्षेयम्‌ ॥ रिष्टाचारोप्येशमेष ॥ तच्र प्रहणनिर्णयः । अच्र चेचन्द्रप्रहणं 
तदा ततोवांङ्धिशि भदावजं पौणमास्यां होकिकादीपनम्‌ । अथ परेऽदिम्रष्तो- 
दयस्तदा पूवेदिने भद्राषर्ज रात्नौ चतुर्थयामे विषिपुच्छे वा होलिका कार्या । 
अ्रहो्तर प्रातिपत्सच्वातत्पूर्वे च दिवा होखानिषेधादिति दिवोदाप्तचन्दप्रका्ञौ । 
वस्तुतस्तु परदिने प्रदोषे पौणमासीसच्वे कमंकाछस्पञे चतुर्थयामादिभौणकाछं 
ग्रहणे मानाभावाद्धदाभावाच्र प्रहणकाल एब होला कार्यां । न च~“ सर्वषा- 
मेव षणानां सूतकं राहदने । खात्वा कर्माणि इ्ुर्धीति रतम विवर्जयेत्‌ "' 
इति निश्धात्‌ कथं सूतके हारति बाच्यम्‌ । तस्योत्तराधशेषत्वात्‌ । पूनामन्न- 
स्तु -'"असक्पाभयसत्रस्तेः कृता त्वं होि बाकी: । अतस्त्वां शूजायिष्यामि 
भूते मृतिप्रदा भव ` इति ॥ यत्न बार्तिककरैहोलिका आचारपापतेव्युक्तम्‌ 1 तच्न 
हेमाद्रचाद्दाहतभविष्यवचनान्यसिद्धानि कृत्वा चिन्ता ज्ञेया । आर्स्यधिकरन- 
वत्‌ । हताशिनी मलमासे न भवति ।॥ इयं मन्धादिश्पि शा त॒ पौरवा 
ग्राह्या । मलमासे सति मन्वादिशाद्धं मासदये कार्यामिव्युक्तं धाक्‌ ॥ गोवि- 


कि, भद्राकी आदिकी पांच षड्योंको मुख एक घडीको गा कहते ई, ओ 
दिष्टाचारभी यही है ॥ दिवोदास ओौर चद्रप्रकाडाका तो यह्‌ कथन दहै कि , यहीं प्रा्णमाको 
प्रहण होय तो ति्तसे पूवेरात्रिमे जिस समय मद्रान हो उसमे होटीको जलाना उचित है 
अथवा यदि दूसरे दिन प्रसा इञदी उदय होय तो पके दिन भद्रारहित रात्रिके चौथे प्रहरमे 
भद्राको पुच्छे अथेत्‌ पीछ्ेकी घडीमे होक जकावे. कारण किं म्रहणन्ते उत्तर प्रतिपदा 
भाजायगी) ओर्‌ प्रथम दिन होनेसे इन दोनोमें दोीका निपेध दै. तत्न तो यह्‌ है कि, दुसरे 
दिन यदि प्रदोषम पूणैमासी होय तो उसमे प्रदोषका स्पर्श होनेसे भद्राके अभावसे ग्रहण सम- 
यही होल करना. कारण कि जब मुख्य कर्मका समय मिक तब गौण चतुर्थयामादि समयके 
रहण करने्मे कोह प्रमाण नहीं यदि कोई शंका करे कि राहके दशनम सव बणोको सूतक प्राप्त 
होत, इससे लान करके कर्मोको करे ओर पकायेडये अननको छोडदे, इस निषेधसे सूतके 
होली किंस प्रकार होगी से ठीक नहीं कारण कि, यह (स्नात्वा) इत्यादि निषेध उत्तराद्धका शेष 
हे ( सर्वेषां ) इत्यादिका नकष रै, इससे प्रहण कार्म होखी करनी इसमे कोई बाधक नही है. 
इसका पूजाका मन्त्र यह दै कि, होटी असक्पा राक्षसीके भयसे त्रासको प्राप्त इए (अज्ञानी 
जननानि ) तुञ्च किया है, इससे तेरा पूजन करता ह्रं हे भूते | त्र देश्वयकी देनेवाखी हो, जो कि, 
वातिककार्ोने यह छ्लिा दहै कि, होली रिष्टाचारसे सिद्ध रै तिसमे देमाद्विमे कटे इए मविष्य- 
युराणके वाकर्योको न मान करके दुःखीकी तुस्य विचार जानना दोखी मल मासमे नहीं होती, यह 
मन्वादिभी दै, वह पूरवीहग्यापिनी ठेनी चाहिये, जो मठमास होय तो मन्वादि श्राद्ध दोनों महीन 


परिच्छेदः २ ] भाषादीकासमेतः ! ( ३४९ ) 


ब्ददोलोत्घछवनिगंयः । कृत्यचिन्तामगं जाद्ये-““ नरो दोलागतं इष्टा गोविन्दं 
युरूषोत्तम्‌ । फादय॒न्यां संयतो श्रत्वा गोकिन्द्स्य पुरं वजेत ॥ "' चैचरकृष्गघ- 
तिपदि वसंतोत्सवनिणयः । चैञकृष्णव्रातिपदि बश्चन्तोत्छवः । सा चोदयिकी 
ग्राह्या । ' प्रवृत्ते मधुमासे त॒ प्रतिपद्युदिते रवौ ` इति भविष्योक्तैः 
दिनदये तथात्वे पवा । ““ बल्घरादौ ब्॑तादौ बङिराज्ये तथैव च । पूर्व 
विद्धेव कर्तव्या प्रतिपत्सवंदा जुधैः 1 " इति श्ृद्धवशिष्ठवचनात्‌ ॥ अत्र 
विकोषो हेमादौ भविष्ये-'्वेत्रे मासि महाबाहो पुण्ये त॒ प्रतिपदिने । यस्तत्र 
श्वपचं स्पृष्टा जनं कूयान्तसोचत मः ॥ न तस्य दुरितं किश्चित्नाधयो व्याधयो चष ?' 
इति । तथा-“'्रवृत्ते मधुप्रासे त॒ प्रतिपद्युदिते रवौ ! कत्वा चावरयकार्याणि संतघ्यं 
पितृदेवताः ॥ बन्दयेद्धोलिकाभूमि सवेदःखोपशान्तये ॥ '' मन्बश्च-““बन्दितासि 
सरेन्देण जह्मणा शंकरेण च । अतस्त्वं पाहि नो देवि श्रते ्रतिपषदा भव "` इति ॥ 
तत्र आखङ्षुमपरारानम्‌ । अत्र चूतङ्खुममश्ञिनषक्तं॒तत्रैव पुरागसयुये-““ इत्ते 
ठषारस्षमये भितपदहयां प्रातवसन्तसखमये सयुपस्थिते च । संप्रारय चतङ्खभं 
सह चन्दनेन सत्यं हि पाथं पुरुषोऽथ समाः सुखी स्यात्‌ ॥ ` भन्तस्तु-' जरतसभ्य 


करना यह प्रथम कह आये हैँ ॥ फाल्युनकी ्ूरिमाको मनुष्य पुरुषोत्तम गोविद को दिंडोडेपर बैठे 
देखनेसे सयत होकर वैकुण्ठको गमन करतहि यह छत्यचिन्तामणिरमे त्रह्मपुराणके वाक्यसे छ्खि 
चैत्रमासकी प्रतिपदाको वसंतोत्सव होता, वई उदयकालक्षी डेनी चाहिये. कारण क्रि, भविष्थ- 
पुराणम्‌ किलाह कि, जव मघ ( चैत्र ) प्रवृत्त हो तब प्रतिपदाके दिन स्थोदयके समय 
वसंतोरससव कर, यदि दोनों दिन उदय व्यापिनी होय तो प्रथमही ठेनी. कारण कि, वृद्धवमिष्ठने 
कटाह कि. वर्प जर वसंतकी आदिमे ओर बङिराञ्यमे पण्डितको सदा प्रतिपदा प्रवेबिद्धा 
करनी चाहिये. इसमे विशेष हेमाद्विमे भविष्येके वाक्यसे यह छिखोहै कि, हे महाबाहो ! ह 
राजन्‌ ! चेत्रमासकी पवित्नप्रतिपदाके दिन चांडाठ्से स्वयं स्पश करके जो मनुष्य सान 
करति उसको पाप ओर आधि व्याधि रकिचितमी नौ होती, इसी प्रकार चैन्मासके 
आरम्भ प्रतिपदाके दिन सूर्थोदयके समय आवई्यक नित्य कर्मोको करके पित ओर देवता- 
ओका तपैण करे, ओर सव दुःर्खोकी शान्तिके निमित्त होीकी भस्मको प्रणाम करे, उसका 
मंत्र यह है कि, सुरेन्द्र ह्या ओर दिवसे त्‌ स्तुति का गदे, इस कारण दहे देवि ! तुम 
हमारी रक्षा करो, ओर विभूति, भूतिको देनेवालीहो ॥ वहाही इस पुराणससु्यके वाक्यसे 
भामके मौलका भोजन छिखाह कि, शृद्रणिमाक्षो जब जाडेका समय बीता हो, ओर प्रातः- 
काठ वसंत समय प्राप्त हुहो तब यदि मनुष्य चंदन सदित आमक मोखको खाय तो वह 
वषेदिनतक सुखी होताहै, उसका यह मन्त्र है कि, हे बसेत ! भै तेरे इस आम ओर माकन्दके 





( ३७६ ) | निणंयसिन्धुः । [ दितीय- 


वसन्तस्य माकन्द कुसुमं तब । सचन्दनं पिवाभ्यद्य सर्वकामा्थ॑सिद्धये'  ॥ इति ॥ 
चेत्रामावास्या मन्वादिस्तात्रिणंयः । चैत्रामावास्या भन्वादिः। सा चापराह्नव्यापिनी 
ग्राद्या कृष्णपक्षस्थत्वात्‌ ॥ इति कमलखाकरभडृते निणंयसिन्धौ फाल्णनमासः 
समाप्तः ॥ कविप्रार्थना । एवे निरूपितिमिदं गहनं तु कार्तत्वं विचायं वचनैश्च 
नयैश्च सम्यकं । तदोषदष्िमिपहाय विवेचनीयं विद्धद्धिरित्यविरतं प्रणतोस्मि तेषु 
॥ १॥ मया सद्ाऽषदा यदिह गदितं मन्दमतिना किमेतच्छक्यं वाऽध्यवसित्‌- 
मपि स्वस्पमतिना ॥ यदेवं यक्किशिद्रदितमिह विख्यातमहिभा प्रतापोऽये सर्वो 
विकर्षति त पिन्रोश्चरणयोः ॥ २ ॥ यो भाट्तन्त्रगहनाणेवकणेधारः शाखान्तरेषु 
निखिेष्वपि ममेभेत्ता ॥ योऽत्र भ्रमः किल करतः कमलाकरेण प्रीतोऽसूना ठु ` 
सुकृती इुधरामङ्ष्णः॥२३॥ इति भीमन्नारायणभटुरिसदुरामकृष्णभद्रस्ुतदिनिकर- 
भट्राचुजभटकमखाकरकृते निणेयसिन्थौ संबतसरकृव्यनिरूपणं नाम दितीयपरि- 
च्छेदःपमाप्तः ॥ २ ॥ श्रीङृष्णापंणमस्तु ॥ 


पूर्कको चन्दन सहित सब काम अ्थकी सिद्धिके निमित्त आज पीता ॥ 
चैत्रकी अमावस्या मन्वादि टिखीहै वह कष्णपक्चकी होनेसे अपराहृव्यापिनी छेनी चाये ॥ 
( इति कमलाकरभच्छृते नि्णयसिन्धौ भाषाटीकायां फाल्गुनमासः समाप्तः । ) वाक्य ओर 
युक्तिसे विचार करके यह गहनरूपी काठनिर्णय करके भने इस प्रकार निरूपण किय सो 
इसको पण्डितजन दोषदृष्टि छोडकर विचार करै, भे उनको नवकर वारंवार प्रणाम 
करताहूं सुक्चे मन्दमातिने इसमे सत्य वा असत्य जो ज्खौहि उसको अस्प बुद्धिवाखा तों 
जाननेको समथ नही होक्तकता, तिससे जो ने ्यिकिचित्‌ छिखाहै वह सम्पूण विख्यात 
महिमावाे माता पिताके चर्णोका प्रतापी विकसित हुदै जो मरके राच्नेकि वनरूपी 
सागरका कणेधार है तथा जो सम्पूणं शर्जोके ममक खोलनेवाले इस प्रन्थमे कमलाकरे जो 
श्रम कियादै उससे वह पुण्यात्मा रामकृष्ण पंडित प्रसन्नताको प्राप्त करै ॥ 


इति श्रीनिणैयसिन्धौ पंडितसुखानदसूनुपाडितज्वालाप्रसादामिश्रकृते भाषाटीकायां 
द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ २॥ 





इति निणयसिन्धौ दितीयः परिच्छेदः ॥ २ ॥ 





तृतायषारच्छट्‌ः २. 
नन द 
अथ प्रकीर्णक्निर्णयः 1 नीरामक्रष्णतनयः कथलाकरसंज्ञितः ॥ निरूप्य 
तिथिकृस्यं तु प्रकीर्णं वक्तुसुयतः ॥ १ ॥ तत्र गभांधानम्‌ । तत्नादी 
षंत्कारेषु गभांधानम्‌ । तच प्रथमरजोदश्च॑ने इछभासग्रहणसंकमादिषलं तज 
ान्त्यादि च पितृकृतं भटृङतत्रयोगरलं ज्ञेयम्‌ ॥ किंचित्तच्यते । भदनरले 
नारदः-"'अमारिक्ताष्टमीषद्रादादज्ञीधरतिपत्स्वपि । परिघस्य तु पवाद व्यतीपाते 





दोहा--सिद्धिसदन आनंदघन, अभिमत एर्दातार । 
उमासहित श्रीराभुको, बन्दौं वारवार ॥ १ ॥ 


उमारमण करुणायतन, दीनबन्धु ुखदान । 
नित ज्वालाप्रसादको, रक्ष सब गुणखान ॥ २ ॥ 


अब प्रकीर्णनिर्णय छिखते है । श्रीरामङ्ृष्णके पुत्र कमलाकरभदट्रतिथिहृत्यका निरूपण करके 
प्रकीर्णके कहनेको उदयत होते है ॥ तिस प्रथम संस्कारोमिं गभौधानका निणंय करते है, इसमे 
दुष्ट महनिा, प्रहण, संक्रांति आदिमे प्रथम रजोदशंनका फक ओर शांति आदि पिक्रुत 
प्रयोगदीपिका ओर भद्रकृतप्रयोगरत्नमे ज्खि है वहां देखलेने कुछ थोडासा यहां मी छिखते 
है, मदनरत्नम नारदका कंथन है कि, अमावास्या, रिक्ता, अष्टमी, छठ, द्वादशी, प्रतिपदा, 
परिषका पूवौद्ध, व्यतीपात, वैधृति सेध्या तथा ग्रहण ओर मद्रामे यदि प्रथम 


१ सम्माजैनीकाष्ठतणादिद्य्पान्‌ हस्ते दधाना कुञ्टा तदा स्यात्‌ । ततल्पोपभोगे तपसि 
स्थिता चेदुदृष्टे रजो भाग्यवती तदा स्यात्‌ । अथौत्‌-वुहारी काष्ठ त॒ण छाज आदि हाथमे 
कि जो रजोवती हो तो कुर्टा हो । शम्यामे तपमे स्थितो तो भाग्यवती हो यह प्रथम 
रजोदश्चौनका फल टै ॥ 


( ३७८ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


ख वैधृतौ ॥ संध्यास्षष्वे विष्ठयामश्चभं भथमात्तवंम्‌ । रोगी पतिव्रता दुःसी 
घुक्रिणी भोगभागिनी ॥ पतित्रता शभागी सयेवारादिषु कथात्‌ ॥ वेधर्व्य 
पतलाभश्च येन्न शञविवर्दनम्‌ । मित्रराभः श्जशदिः ङलर्दि्वन्धनाशनस्‌ । मरणं 
लंडाडद्धिश्च निराहारः करक्षयः । तेजश्च उतनाश्ञश्च इलहानिस्तिथिकमात्‌ ॥५॥ '' 
गर्यः-“' सुभगा चैव दुःशीला बन्ध्या पुत्रसमन्विता ॥ धम॑युत्ता त्रतघी च पर- 
संतानसोदिनी ॥ सुपुत्रा चैव दुष्युत्रा पित्बेश्मरता सदा । दीना परजावती चेष 
पत्राटया वित्रकारेणी ॥ साध्वी पतिपरियं नित्यं ख शत्रा कष्टवारिणी । स्वकमोनिरता 
हिखा पण्यपुत्रादिसंयुता ॥ नित्यं धनचयासक्ता एुत्रधान्यस्षमाश्विता । मूखां चाज्ञा 
पुण्यवती दस्क्षादेः कऋभात्फलम्‌ ॥ ककीरबथवचापान्त्यन्ठयुङ्न्याद॒लाघटाः । राशयः 
ञ्यभदा ज्ञेया नारीणां प्रथमा्तैबे ॥ < ॥ ›' गगैः-' सुभगा श्वेतवखा स्यादृटवखा 
पतिव्रता क्षोमवखा क्षितीश्ञाव स्यान्न बखा सुखान्तिा॥ दुगा जीणा स्यादोगिजी 
रक्तवाससा । नीखाम्बरधरा नारी पुञ्विता विधवा ततः ॥ वख्े स्युविषभा रक्त- 


बिन्दवः पुत्रभाप्ठुयात्‌ । समाश्ेत्कन्यकाश्वेति फं स्यालखयथमात्तेवे ॥३॥ तत्र ल्ीसं- 





रजोदरोन होय तो अच्छा नही होता रोगिणी, पतित्रता, दुःखित, पुत्रिणी, मोगभागिनी, 
पतिव्रता, ढेरभोक्री ये कमस सय आदि सात वारो पहठे रजोदशेनके फक जानने चाहिये, 
अथीत्‌ सूयंवासमे होय तो रोगिणी, चन्द्रवारभ होय तो पतिव्रता इत्यादि कमसे समञ्चने 
चाद्ियि, तथा तिीथर्योमें प्रथम रजोददौनका क्रमति यह फक हे कि, वेधन्य, सुतका काम, 
मित्रता, रात्रकी वृद्धि, मित्रकी प्राप्ति, रात्रकी वृद्धि, कुख्की वृद्धि, बन्धुनाश्च, मरण, कुलवृद्धि, 
मोजनकां अप्राप्ति, कुलक्षय, तेज. पुत्रनारा, वंशकी हानि हाती है. ॥ वहां गगैने यह कहा है 
कि आश्विनी आदि नक्षत्रम रजादरौनका यह फ ्मसे जानना चाहिये कि, सुभगा, 
दुःशीटा, वंध्या, पुत्रवती, घभेमे युक्त, रत्नी, पराई संतानको प्रसनताकी देनेवाली, शोभन 
ु््रोवाडी, दुष्ट पुत्रोवाकी, पिताके धरम तत्परा, दुःखित, प्रजावाढी ओर पुत्रोसे युक्त, 
चित्राम करनेवाी, साध्वी, पतिको नित्यप्रिय, शोभन पुत्रोवाढी, कष्ट भोगनेवाखी, अपने 
कम्मे तत्पर, हिसाशील, श्रेष्ठ पुँसि युक्त, नित्य संचय करनेवाटी, पुत्र ओर धान्यसे युक्त, 
मूर्खं, अज्ञ, पुण्यवती, अश्विनी अदिमं रजोदशीनसे खी रमसे इस प्रकारक होती हे, गगेने यह 
ङिखा दे कि, कर्क, तृष, घन, मीन, मिथुन, कन्या, तुला, ठुम्भरारिम प्रथम रजोदरोन सम 
देनेवाडा दै. गर्गने कहा है कि, ऋतुसमयमे श्वेत दृढ ( पुष्ट ) क्षौम नवीन फटे छाङ वा नीले 
ब्रोको खरी धारण कर रही होय तो क्रमसे सुभगा, पतिव्रता, भूस्वामिनी, सुखसे युक्त; 
्र्मगा, रोगिणी, विधवा होती दै, अथौत्‌ यदि  शवेतवोको धारण क्ियि दोय तो 
घ॒मगा इत्यादि करमसे सम्चनी चहिये, प्रथम तुमे वल्लभे रुधिरकी बिन्दुः यदि विषम 
( तीन वा पांच आदि ) पड तो पुत्र, सम अथीत्‌ ( दो चार आदि ) पड तो कन्या होती हे यह्‌ 


छि र शद्वि ऋ ऋः 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकास्मेतः। ( ३४९ ) 


द्गवर्जनम्‌ । अथ स्रीसंसगंवजनयाह बसिष्ठः-~ धभूतदोषे यदि इङयते तत्ुष्यं 
तदा शान्तिककमं का्यंन्‌ । विवजयेदेव तदैकराय्यां याबदजोदज्ञंनध्त्तमेह्धिः' 
ज्योतिर्निबन्धे षसिष्ठः- "जायत पौ षश्ुकोजंमघ्द्चिनभस्याः क्युक्फापवारा रिक्ता 
माकाष्टषष्ठयः पित्रपरसदने राचिसन्यापराह्ले । भिश्रोप्रा सूवीक््णं बिवरमनङगा- 
ल्वाधिकास्रं गरष्टोत्पातः पापस्य छ्रं न सखदङणजरन्नीखरक्ताम्बरं च ॥ आर्तौ 
दुगा नारी षिष्कर्मे चेदजस्वला ! वन्ध्यः चैधातिगण्डे च शे श्रूखवती भवेत्‌ 
गृण्डे तु पुश्चषटी नारी व्याघाते चात्मघातिनी । षले च स्वैरिणी प्रोक्ता पातेच 
पतिघातिनी ॥ परिषे खृतवन्ध्या च वैधृतौ पतियारिणी । शेषाः शुभावहा योगा 
यथानामक्लप्रदाः॥'' तत्र श्ान्तिनिणंयः } शन्तिमाह धयोगपारिजाते शौनकः- 
* स्ातंवानां तु नारीणां शान्ति बक्ष्यामि शौनकः ! पञचमेहिि चतुथं वा ग्रहयन्नपुरः+- 
सरम्‌ ॥ दोणप्रमाणधान्येन ब्रीहिराशित्रयं भवेत्‌ । कम्भचयं न्यसेदाौ तन्तुवल्ादि- 
बोश्तिम्‌ ॥ सूक्तेनाथ नवर्चेन पभरञुव आप इत्यथ । ऋचायाः भ्रवतत्तदद्रा- 


प्रथम रजोदरीनका फट वर्णन किया है ॥ यहां ल्रीसंगका निवेध कहते दै`-वसिष्ठने 
कहा है कि यदि महादोषमे रजोददैन होय तो शांतिकमे करना चाहिये ओर जबतक्‌ 
रजोदर्शन रहै तब तक एक॒ शाय्याको त्यागदे, च्योतिनिवंधमे वसिष्ठने च्छि दै करि, 
प्रथम रजोदर्शने पौष च्येष्ठ॒कार्सिक चैत्र आषाढ भाद्रपद आश्विन पापवार रिक्ता पव 
( अमावस आदि ) अष्टमी षष्ठी यह तिथि रात्रि सन्ध्या अपराह्न माता पिताक्ता दिन, 
पराया घर मिश्र, उम्र, तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र भौर विवर ८ क्षत ) जिसमे ङडीन हो 
ठेसा रुधिर, अल्प वा अधिक रुधिर, देशका उत्पात, पाप क्म, नीर कटा हआ रक्त 
वृर ये उत्तम नरौ है. विष्कम्भ, -अतिगण्ड, शूखगण्ड, व्याघात, वज्नपात, परिघ तथा 
व्ैधाति यदि इनमे प्रथम रजोदरोन होय तो खी रमसे दुभेगा, वन्ध्या, शर्वती, पुञ्चरीं 
( व्यामिचारेणी ), आत्मघात करनेवाी, स्वैरिणी, पतिका घात करनेवाली, मृतेव्या 
पतिमारणी होती ३. शेष योग॒ नामके अनुरूप फक्दायक श्रेष्ठ जानने ॥ इसकी 
शान्ति प्रयोगपारिजातमे दोनकने डिखी है, भैं रौनक ऋतुवाखी च्िर्योकी रान्ति छिखता 
ह, कि, पांचवे वा चौथे दिन म्रहोके पूजनपूवैक दोण (८२९६ सु ) बीहिर्योकी तीन 
राशि करैः उनके ऊपर तन्तुवच्रसे क्पेटेहए तीन घडे रक्खे, उनको मिन २ तीथंके 
जलसे मैरे फिर नौऋचाओंका सूक्त तथा " प्रञ्व आप ` इत्यादि ऋचा तथा प्रसव 





्रसुवमापोमदिमानमुत्तमं कार्वोचाति सदने विवस्वतः । प्रसप्तसप्ततेषाहिचक्रसुः मरसूल्- 
रीणामाति सिन्धुरोजसा ॥ ऋ०८ । ३।९॥ 


( ३५० ) निणेयसिन्धुः 1 [ चृतति 


य्या च ततः कमात्‌ ॥ अध्यङ्कम्भे क्षिषेदधान्यभौषधानि च हेम च । उडुब्डरः 
ङ्ुश्ञो इूवां राजीवकटबिस्वकाः ॥ विष्णुक्रान्ता तुङसी वर्हिष शंखपुख्विका । 
क्ञताषयेश्वगन्धा च नियुण्डी सषंषदयम्‌ ॥ अपामार्ग पाश्च पनसो जीवक- 
स्तथा । भियंगवश्च गोधूमा ब्रीहयोऽश्वत्थ एव च ॥ क्षीरं दधि च सर्वश्च पद्यद्ं 
तथोत्कलम्‌ । ङण्ण्टकन्नयं यजा बवाभदरूञ्स्तकाः ॥ दा्तरिङदौषधानीह यथा- 
संभवमा हरेत्‌ । गत्तिक्ाश्वौषधादीनि तन्पन्नेण क्षिपेकच्कमात्‌ ॥ कुष्णोपरि न्य- 
सत्पात्रं कास्यं भृदेएताश्रनग्‌ ॥ अबनेश्वरीं न्यसेत्तत्र इन्द्राणी च पुरन्दरम्‌ ॥ 
जपेद्रायत्रीमाहामाच्छ्ीसूक्तं च जपेत्ततः । स्थुशन्वै दक्षिण कष्भं ऋविगेको 
जपेदथ ॥ चत्वारि रुदसुक्तानि बतु्मन्नोतणणि च । षंस्पृशन्त॒त्तरं वं 
शरसिक्तं सुद्रसंख्यया ॥ शत्र इन्दरातरिशक्तं च तत्रेव संस्पृज्ञज्ञपेत्‌ 1 कम्भस्य पश्चिमे 
देशे शान्तिहोमं समाचरेत्‌ ॥ दूबोभि्तिलगो धूमः पायसेन घृतेन च । तिखधिशैव 
दवाभिरेकेका चाहतिभंवेत्‌ ॥ अष्टोत्तरसदसं षा शतमष्टोत्तरं त॒ बा । गायव्यैव त होत- 
व्यं हविरत्र चतुष्टयम्‌ ॥ ततः स्विष्टकृतं इत्वा सखुदादूभिसुक्ततः । सन्ततामा- 
इत्यादि ऋचा ओर गायत्री इनसे क्रमसे कुम्भके मध्यमे धान्य ओषधि तथा सुवर्ण 
इनको डाङे, उदुम्बर ( गूर ), कुशा, दूर्वा, कमल, बड, बेल, विष्णुक्रान्ता ८ नी 
पुष्पा ), तुरसी, बर्हिष ( ६४ कुरा ), राखपुष्पिका . ( राखपुष्पा >) दातावरी गन्धा 
( असगन्ध ) निरगुडी दोनों सरसो अपामार्गं ( ओंगा ) ढाक पनस जीवक प्रिययु गेहूं 
जहि ८ धान्य ) पपिर दूध दही घी कमलके पत्ते कमल तीन कुरंट चौटली वच भद्रक 
( धनियां ) मोथा इन बत्तीस ओंषधिर्योको यथासंमव ( जितनी मिरसरके ) ऊनि, मृत्तिका 
जर उन ओषधिर्योको क्रमसे उसी मन्त्रसे डाॐे, घडेके ऊपर काली वा मृत्तिका बा 
बास वा ताके, पात्रको रक्खे, तहां भुवनेश्वरी, इन्द्राणी, इन्का स्थापन करे, जौर होम 
पयन्त गायत्री ओर ठक्ष्मीसूक्तका जप करै, अथवा एक ऋत्विक्‌ दक्षिणक्ते घटका स्प 
करता इआ जप करे ओर तहांही चार रुद्रसूक्तके चार ऊपरके मन्त्र जर ग्यारह श्रीरदर तया 
दानइन्द्र ओर अभ्निसूक्तके पाठ करके उत्तर धटको स्प करता इमा करै, कु्मके पश्चिम 
मागमे दूवां तिक गेहूं खीर ॒र्घासे शान्त हवनकी करे तीन दूवांसहित ९क २ घीकी आदति 
दे, यहां चार प्रकारके हविकी एकं सहस्र आढ वा अष्टोत्तररात आहुति गायत्रीमन्त्रसेही करे, 
फिर समुद्ादूर्मिसूक्तसे स्विष्ट होम करके निरन्तर ॒धृतकी धारासे पूर्णाहुति करै, फिर 

१ छक््मीसूक्त, श्रीसूक्त, रदरसूक्त, पावमानी ऋचा यह एक २ कं र्चोका सक्त 
पद्धतिर्योमि प्रथक्‌ छिखहि इससे न ख्ख यह सब पद्धतिर्योमे देखो ॥ 

२ समुद्रा दूर्मिमेधुमा ‰ उदार दपा % छनासममृतत्वमानद्‌ धृतस्य नाम॒ युयं यदस्ति 
जिह्वा देवानाममृतस्य नामिः ३।८। १० । 


पार्ष्छेदः २. ] `  भावाटीकासमेतः ! ( ३५१ ) 


ज्यधारान्तां पूर्णाहतिषथाचरेत्‌ ॥ अभाऽभिवेषं इर्षीत धरतिङ्गब्भव्यितोदकेः ॥ 
आपोदिष्ठेति नवभिः सूक्तेन च ततः व्रन्‌ ॥ इन्दौ अङ्गतृचेनैव पावमानैः कमेग 
हु । उभयं श्रगवचैनं स्वस्तिदाविज्ञ एकया ॥ चैदर्वकेने अन्तेन जातवेदस 
एकया । सषुदज्येष्ठा इत्वादि जायन्त च जिधिः कमात्‌ ॥ इमा आपस्तृबे- 
नैव देवस्य त्वेति भन्तः । मन्तेणाथ तमीशानं स्वमते इद्र इत्यथ ॥ तयुष्हीति 
यन्ेण पितरं भुबनल्य हि । याते ख्देति अन्तेन शिदसंङद्पमन्बतः 1 इद स्व 
उषं पचमन्वैश्वैवाभिषेचयेत्‌ । धेल पयस्विनीं दथादावा्याय च भूवजस्‌ ॥ खद- 
क्षिणमनडाहं प्रदयाददजापिने । महाक्लान्ति पजव्याथ ब्राह्यणान्भोजयेदथ ॥ 
॥ २ ॥ '' नारदः-“ त्र शान्ति प्रवी धृतद्वतिकाक्चतैः । भव्येाषटकञतं 
चैव गायत्या जुहयाततः ॥ व्वणंगोगतिलान्दयास्सवंदोषापदुत्तये । ”? 
वारान्तरं मदनरत्ने ज्ञेयम्‌ ॥ विश्तशत्नोचयते ॥ ग्रहणे रजोदकेने ठु 
नातकर्मपरस्तावे शान्ति व्यामः  ॥ प्रथमत विकोषः । स्मृतिचद्धिकायौ- 


तीनो धडोके जलसे इस प्रकार अभिषेक करे, प्रथम आपोदिषठेव्यादि नो ऋचाओंसे किद्‌ 
सक्तसे फिर इनदरोअंग इत्यादि तीन ऋचाओसि फिर * पावमानेः ` ऋचाओंसे फिर ` उभय 
श्रुणवच् न स्वत्तिदाविश " इस एकसे फिर ( त्यम्बकं यजामहे ) इस मन्तरसे+ शिर ससुद्र- 
उयेष्ठा आदिन्रायंत पर्यन्त तीन ऋचाओंसि, फिर ५ इमा आप › इन तीन ऋचांसि, फिर 
‹ देवस्य त्वा ” इस मन्त्रसे, फिर तमीरानं इस मन्त्रसे फिर त्वमश्रे इस सन्त्रसे 
फिर नतुष्टहि इस मन्त्रसे, फिर॒ भुवनस्य पितर इस मन्त्रसे, फिर याते रदरसे, फिर 
शिषसंकलय मंत्रसे, फिर ‹ इन्द्र त्वा वृषभं › इन पांच मर्न्नोको पाठ करके यजमानका इन 
सव पूर्वोक्त मन्सि अभिषेक करना चाहिये, मा चायैको भूषण सित दूध देती. गै देनी 
चादिये एद्रजप करनेवाठेको दक्षिणा सहित वैक देना चाहिये, ओर महारान्तिका जच 
करके ब्रा्र्णोको भोजन करवै, मदनरत्ने नारदने. कादि कि+ वहां शान्ति करे घी दूवां तिख 
अक्षतोँसे प्रत्येक १०८ गायत्ीके हवनके निमेत्त कैर, ओर सब दोर्षोकी निवृ्िके निभि 
सुवणीकी गौ परथिवी प्रदान करै. दूसरा प्रकार मदनरत्ने जानना चाहिये यहा विस्तारफे भयसे 
नदौ कथयन किया, भ्रहणके समय रजोदर्हन दोजाय तो जात प्रकरणमे उसक सान्ति ङ्ख ॥ 
प्रयम ऋतुम रजस्वखाका वरिरोष स्दृतिर्॑दरिकामे वणेन किये क, पहली ऋतुमे रजस्वखकी 


१ ॐ आपोदिष्ठामयो शुषः । ता न ऊर्जँ दधातन । महेरणाय चक्षसे । योवः शिमतमो रसः 1 
तस्य माजयतेहनः । उशतीरिवमातरः । तस्माजरंगमामवः । यस्वक्षयायजिन्वथ । आपोजनय- 
चनः ॥ २ इन्द्रो अगमहद्धयममीषदपचुच्यवत्‌ सहि स्थिरोविचषेणिः २ । ८ ।९॥ ८ ऋ ०॥ 
३ भ्रयम्बकायजामहे सुगापिम्पुिधनम्‌ उवौरुकमिव बन्धनान्मत्योसक्षीयमःमतात्‌ । यञु ° ६। ६०१ 


( ३९२ ) निणंयसिन्धुः 1 [ तृतीय~ 


“ प्रयमर्तौ त॒ पुष्पिण्याः पतिपुत्रबतीखियाः । अक्षतेरासनं कृस्षा 
तस्िस्तासुपदेशयेत्‌ ॥ हरिद्रागन्धपुष्पादीन्ददुस्त।भ्बूलकं सखजम्‌ । दीपे राजन 
ङर्यात्सदीपे वासय ॥ कबणाएपमुद्वादि दयाताभ्यः स्वशक्तितः ' ॥२॥इति ॥ 
दितीयायतुष् नियमाः । दितीयादुतुष तन्नियमानाह भमदनपार्जिाते दक्षः- 
““ अज्ञनाभ्यज्ञने लानं भरवासं दन्तधावनम्‌ । न इयात्सात्तवा नारी प्रहाणाभीक्षणं 
पति ओर पुत्रवाखी जी अक्षर्तोका आसन निमौण कर उसे उसपर नैठावै, हर्द गन्धपुष्य 
पान माला इनको दे दीपरक्कोसि आरती करे, इस प्रकार घरमे सुकुवि, जिस घर दीपक बङ्ता 
रहै, उन चिर्योको अपनी राक्तिके अनुसार ख्वण मूग पुए आदि देना चाहिये ॥ दूरी ऋतु- 
आदिमे रजस्वलाके नियम प्रयोगपारिजातमे दक्षने वणेन किये है, अज्ञन॒ उवटना ज्ञान 
प्रवास ( परदेशे जाना ) दंतधावन ओः आकारामें प्रहोका ददौन ऋतुवाटी च्निर्योको न 


१ ल्ीधर्मिणी त्रिरात्रं तु स्वमुखं नैव ददौयेत्‌ । स्ववाक्यं श्रावयेनापि यावत्स्नानान शुद्धव- 


ति । सुस्नाता भतेवदनमीक्षेनान्यस्य कस्यचित्‌ । अथवा मनसि ध्वात्वा पति भानु वेलो- 
कयेत्‌ । इति याज्ञवस्क्योपि, मलवद्वाससा न संवदेत्‌, न सहासीत नास्या अनमदात्‌' बरह्ल- 
हत्यायै एषा वर्ण प्रतिमुच्यास्ते अधो खस्वाह अभ्य ज्जन वा व च्िया अनममभ्यज्ञनमेव न प्रतिग्रह 
काममन्यदिति । या मल्घद्वासं संभवन्ति, यस्ततो जायते, सोभिरास्तो यामरण्ये तस्थै स्तेनः, 
यां परार्ची तस्ये हीत, सुख्यप्रगत्भा । या स्नाति तस्या अप्सुमारुकः या अभ्यद्धे तस्थै दुश्चमाँ 
याथ ङिखते सस्थे खलतिरपस्मारी, यङ्क त्यै काणः या दतो धावते तस्थै श्यावदन्‌, या 
नखानि निह्ठन्तते तस्यै कुनखी, या कुणत्ति तस्थै शीव: या रज्जुं सजति तस्या उद्वन्धुकः 
या पर्णेन पिवति तस्या उन्मादकः, या ख्वरेण पिवति तस्थै खर्वः | तिस्रो रात्रं 
चरदज्किना वा पिवेत्‌ अखर्वेण वा पत्रेण प्रजायै गोपीथाय इति तेत्तशयसंहिता ॥ 
च्लीधमे हो तो तीन दिन अपना मुख न देखे, जबतक लानसे द्ध न हो तबतक किंसीको 
अपना वचन भी न सुनावै, छान कर स्वामीकादी मुख देखै जओरका नह अथवा पति न हो 
तो मनमे पतिका ध्यान करके सू्यैका ददौन करे यह याज्ञवल्क्य कहते £. रजोदरदनमें 
मलीन वलन पहरे रै. किसीके साथ न बैठे, न इसका अन खाय यह त्रहमहत्याके निमित्त 
है । इसपर कहते हैँ छरी रजोवती हो उसका अन नले, मलीन व्र तीन दिनरहैतो 
सन्तान अच्छी हो जो बने जाय उसके स्तेन, जो पराक हो उसके हीत, ओर वाचाठ जो 
श्वान करती रहै उसके जल्प मारक, जो उवटन ठ्गावे उसके दुश्चमवाडा, जो ट्ख 
` उसके खित अपस्मारी, जो सुरमा रगत्रि उसके काना, जो दंतोन करे उसके स्यामदन्त 
जो नख काटै उसके कुनखी जो रस्सी बटे उसके उहन्धुक जो दौनोंसे पीवे उनके उन्मादी 
सुज हो जो खवैसे पिये उसके बौना पुत्र हो, तीर्न दिन त्रत करके अंज टिसि जर पिये. वा 
परजाकी रकषाके निमित्त बृहत्‌ पात्र॑से जक ण्यि यह तेत्तिरीय संदितामें छ्खि है २१४ ॥ 
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तथा ॥ अन्निरपि-“वजयेन्मधु मांसं च पात्रे ख्व च भोजनम्‌ । गन्धं माल्यं 
दिवास्वापं तान्बरूढे चास्यश्चोधनम्‌ ) दग्धे शरावे शुञ्लीत पेयं चाञ्चखिना पिवेत्‌॥' 
मदनरत्ने हारीतः -* रजःप्रा्चा वेदधः शयीत भ्रूमो काष्णांयसे पाणौ स्न्मये 
वाश्रीयात्‌ ` इति ॥ बिष्युधर्मे-""आहारं गोरसानां च एुष्पाङकारधारणमू । 
अज्ञनं कंकतं दन्ताः षटङाग्याधिसेहणम्‌ ॥अगिसंश्पैनं चैव वजये दिनन्रयम्‌ । 
ऋतोः पूर्व स्ीगमननिषेधः । तथा भथमर्तोः पूरव ज्लीगसनं न केयम्‌" पराप्रजो- 
दर्शनात्यलनीं नेयाद्रतवा पतत्यधः । व्य्थीकिारेण कस्य जद्महस्यामवाप्लुयात्‌ ॥;? 
इति तत्रेवाश्वलछायनोक्तेः ॥ तच्च ऋस्वनृत्वोरपि गयनस्‌ । तत्र ऋतौ गमनमाह 
याज्ञवस्क्यः-"षोडज्ञठंनिशाः सीणां ताद युग्मासु शंविज्ञेत्‌ ` इति ॥ अनृताब- 
प्याह गौतमः- ताडषेयात्सवेन बा परतिषिद्वजंम्‌ ` इति ॥ अतुः-“ऋतुः 
स्वाभाविकः ओणां रात्रयः बोड् स्थताः! ताक्ामाचाश्चतख्स्त निन्दितेकादरी 
तु या ॥ चयोदक्षी च दोषाः स्युः प्रङस्ता दह राचयः ॥ '` अदनरलने देवछः- 
'त्माञ्चिरात्र चण्डां पुभ्पितां परिबजेयेत्‌ ॥ ` तच तिथ्यादिनि्णयः ॥ 
तिथ्यादीनाह श्रोधरः-“'बषठयष्टभीं पचदरीं चतध चतुददीमप्य॒भयन्न हित्वा १ 
दोषाः शुभाः स्युस्तिथयो निषेके वाः राज्ााकेसितेन्दजानाम्‌ ॥ ' उभयत 
करना चाहिये. अत्रिने मी कहाहै कि, मधु मांस घातुके छोटे पामे मोजन गन्ध माड दिने 
रायन पान वा मुखशोधनको रजस्वट। छै न करै, ओर मद्रीके पके ओर कूटे पात्रमे भोजन करे 
ओर अज्ञलीसे जङ्पान करै मदनरत्नमें हारीतने च्खिा है कि, यदि चखीको रज होजाय तो 
पृ्वीपर रायन कंरै, ोहा हाथ वा मद्टीके पात्र भोजन करे ओर अज्ञखीसे जल्पान कं । 
विष्णुधर्मोत्तरे छख हे कि, गोरसोका भोजन पुष्प भौर भूषणोंका धारण अञ्जन कंकत 
( केघी ) सुगन्ध र्गाना आसन जर शय्यापर वेठना तथा अग्निका स्परो रजस्वखाको तीन 
दिनतक न करना चाहिये ॥ इसी प्रकार प्रथमकी ऋतुसे पदिञे ख्ीका संग न करै. कारण 
कि, विष्णुधमोत्तरमे ही आदवलायनका यह वाक्य है कि रजोदरोनसे प्रथम छ्रीका संग न 
करै ओर करे तो नरके पडता हे, ओर वी्ेके वृथा करनेसे ब्रहमहत्याकी प्राति होती ह ॥ 
फिर ऋतु हानपर गमन याज्ञवस्क्यने छ्खा है कि, लिर्योको सोठह रात्रि ऋतु छिखी है उने 
युग (दो चार आदि ) रात्रिये सग करे. गौतमने विना ऋतुमे भी गमन डछिखा है कि ऋतु्मे 
वा बाजत तिथिर्योको त्यागकर सदा ल्लीसंग करै. मनुने कहा है कि, च्िर्योकी सोह रात्ने 
स्वाभाविक ऋतु छिखी है उनम आदिकी चार ओर यारहवीं ओर तेरहवीं यह छः रात्रि 
नदित है शेष १० रात्रि उत्तम है. मदनरत्नम देवरे छ्खा है कि, तिससे तीन रात्रितक 
चाण्डारस्वरूपिणी रजस्वलाको त्यागदे ॥ तुमे तिथि आदि श्रीधरने छिखी हैँ कै, छठ अष्टमी 
परणिमा चौथ वी दोनों पक्षों इनको त्यागकर तिथे ओर सोम बृहस्पति यकर बधवार 
र्‌ 


५ ३५७ ) निणेयसिन्धुः ॥ [ तृतीय- 


पक्ष्ये ॥ आयो यङः ॥ सितः चकः ॥ इन्दुजो ञधः ॥ ^“ विष्णु्रजेरारविभि- 
जसखमीरणोज्जभूलखोत्तरावरुणभाानि निषेककार्ये । पूज्यानि पष्यबषुशीतकराधिवि ~ 
जादित्याश्च मध्यमणला विफलाः स्युरन्ये ॥'' विष्ण्वाददैवस्यनक्त जाण्युपकान्तनि 
श्त्वमारायाम्‌- "अशा दसखयमाभिधात्ङरिनः शबोदेतिषक्पतिः कदूजाः पितरो 
अगो यंमरवित्वाष्राहया मारुतः । शकाग्री त्वथ भित्र इन्द्रनि्रती तोयं च विश्वे 
बिधिगोंदिन्दो वसवोम्बुपाजचरणादिङेष्न्यपषाभिधाः :'' उतराञब्देनोत्तरात्रथम्‌ । 
अन शरलस्य पए्ज्यत्वसुक्तम्‌ ॥ याज्ञवर्स्येन तु-' एषं गञ्छन्खियं क्षामां मर्षा भूं 
बजंयेत्‌" इत्युक्तम्‌ ॥ तेन पूर्वत्र रं चिन्त्यम्‌ ॥ अत्र-“समासु पुत्रा षिषभाषुढन्वाः 
इति ज्ञेयं युग्माषु पुत्रा जायन्ते चियोऽयुग्भाष्ष रिष इति हेभादो श्ंलोक्तेः ॥ 
तत्राप्युतरोत्तराः प्रशस्ताः ॥ तदाहापस्तम्बः -'तचाप्युत्तश पश्च्ता" इति॥ तत्रै 
न्यासः-“ शजो चतुर्थ्या पुत्रः स्यादर्पायुधंनवर्जितः । पशव्यं पुलिगी नारी 
पष्ठथां रुतरस्तु मध्यमः ॥ सप्तम्यां सप्रजा योषिद्ष्टन्यामीः्रः पुधान्‌ । नवव्वां 
गाषानमे उत्तम होती हे, ओर विष्णु रोहिणी रवि अनुराधा समीर ८ स्वाती ) रेवती भूल 
तीनों उत्तरा शतभिषा ये नक्षत्र उत्तम हें. पुष्य धनिष्ठा मृगरिर अश्विनी चित्रा अदिति 
( पुन्य ) य मध्यम दँ इनसे ओर नक्षत्र निष्फल र, .विष्णु आदिके नक्षत्र रत्नमा ये 
अश्विनी आदिनक्ष््रोके क्रमस स्त्रामीं है. अश्विनीकुमार, यम, अभि, ल्या, चन्द्र, शिव, 
अदिति, नाग, पितर) भग, अयेमा, सूय, त्वष्टा, मरत्‌, इन्द्र, अश्रि, भित्र, इन्द्र, निासी, 
जल, विश्वेदेवा, न्या, गोविन्द, वसु, वरुण, अजचरण, अिरुर््य, पूषा, इनमें मूको उतम 
ओर पूज्य छिला है ॥ ओर याज्गवस्क्यने रजसे दुबली ल्रीका संग करता हा मनुष्य भवा 
ओर मूको छोडदे, इस वाक्यसे मूको वर्जित छिखा है तिससे मूक विषयमे विकल्प 
समञ्ना चाहिये, ऋतुरओमिं समतिधिर्योमि पुत्र विषमतिधिर्यमिं कन्था उत्पनन होती है यह 
 देमाद्िम शखके वाक्यसे ठिखा हे. ऋतुकी भी तिथि उतरात्तर्‌ उत्तम है, यही आपस्तम्बने 
शिखा हे क, उन तिथिरयरमे मी उत्तरोत्तर उत्तम दै. बहांही व्यासने कहा कि, चोषी 
रात्रिम गभं रहै तो अल्पायु धनदीन पुत्र होता हे, पंचमं पत्रवाङी कन्या, छरी मध्यम 
पुत्र, सातवी सन्तानहीन कन्या, आठवीमे एश्वयवान्‌ पुज, नौमीमे सुमगा कन्या, दकामी्े 





१ बृहति कहते ह ल्जीका रज अधिक हो तो कन्या, पुरषका वीर्य अधिक होतो 
पुरूष इससे श्चक्र बद्धिके निमित्त लिग्ध भोजन करना ल्रीको टघु भोजन करानेसे पुत्र दोगा 
जब कि युग्म रान्न शोणितकी अधिकता हो तो ख्रीमी पुरुषाकृति होती हे, अयुग्म 
शुक्रकी अधिकतासे पुरुष मी की आङृति होता हे कालका निमित्त होनेसे शक्र शोणितके 
उपादान कारणकी प्रबख्तासे खीको दुर्बछ रक्े यह मिताक्षरा कहा है ॥ २१९ ॥ 


पारैच्छेदः ३. ] भावाटीकासमेतः । { ३५५ ) 


सुभगा नारी दक्षब्यां परवरः चुतः । दकाददयायध्ां जी दाद्शष्यां युङषोत्तमः + 
जयोदक्यां सुता पाषा वर्गक्षङ्गरकारिगी ॥ ध्ज्ञश्च कृतन्नश्च आत्मवेदी दटवतः। 
अजापतिश्वतुरदश्यां पश्वदक्य पतिधता ॥ आश्रयः सरवश्चतानां वोडद्यां जायंते 
युमान्‌ " ॥ ४ ॥ इति ॥ अत्र चतुथदिननिषेधेपि-'स्नातां चतुर्थे दिवक्ते रातौ 
गच्छेदिवक्षणः । ` इति भारतोक्तैः ॥ चतुर्थेऽहनि जातायां युग्माञ्ु बा मर्यं 
संदधानि ` इति हारीतोक्तेविकल्पो ज्ञेयः ॥ तत्रापि“ ल्लानं रजश्वछायास्तु 
जतुर्थहनि शस्यते । गव्या निधत्ते रजसि नानिषुत्ते कथन ›' इत्यापतस्तम्बोकते- 
ठ्येवस्था ज्ञेया ॥ प्रभासखण्डे भरीविः- द्धा भ्तश्चदथेहि स्नानेन खी रज- 
स्वा । दैवे कर्मणि पिव्ये च पश्चमेहनि शुद्धयति ॥ '' शरौ तक्ममध्ये रजस्वला 
चेत्तत्र चतुथोदिनेप्यधिक्ारः । " अथ यदा अतिश्रिणी स्यादयेनाक्चपहूयेद्‌ 
इत्यापस्तम्बसूत्रात्‌ ।` चतुर्थेहनि गोमूत्रमिभाभेरद्धिः जाता बासोयोक्जा- 
खानि मन्तरैधारयेत्‌ ' इति सोमेप्युक्तम्‌ ) एषं सर्वर भौतक्भगीति धर्तस्वामि- 
रामाण्डारादयः ॥ अत्र सवासु युग्धास्चु गमनमावदयकं युग्भास्विति वडुवच- 
नानिरदैशादिति विज्ञानेश्वरः ॥ तवैकस्य रात्रौ सङ्देव कार्यम्‌ ॥ ' सुस्थ इन्दौ 





श्रेष्ठ पुर, ग्यारहवीमे धर्मेहीन कन्या, बारहर्षमिं श्रेष्ठप तेरहर्वीमि पापिनी ओर वणैसंकर ` 
करनेवाली कन्या, चौदहवीमे धर्मज्ञता इतज्ञ॒ आत्मज्ञानी इटढसंकस्प पुत्र, पन्द्रहवमि 
पतित्रता कन्या, सोठहवी्मे सव भूर्तोकी रक्षा करनेवाला पुन्न उत्पन होता है ॥ 
यथपि यहां चौ दिन संगका निषेध है तोभी ऋतुखाता ख्रीके सग चौथे दिनक रात्रिम बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यको गमन करना चाहिये, इस महाभारतके वाक्यसे चौथे दिन स्नान करनेवाखी ल्मे वा 
युगम रत्रियोमें गभाधान करना चाद्ये इस हारीतके वाक्यसे विकल्प जानना चाहिये वहाँभी इस 
आपस्तंबके वाक्यसे न्यव्था जाननी ¡कि, रजस्वा च्रीका, चौथे दिन उत्तम लान है ओर 
वह रजोधर्मके निवृत्ति होनेपर गमन करने योग्य है ओर विना. निवृत्त इए गमन करने 
योग्य नक्ष है. प्रभासखण्डे मरीचिने -ङ्लाहै कि, रजस्वला चरी पतिके निमित्त चौथे 
दिन लान करके द्ध है, जौर देवपितरोके कम्मे पांचवे दिन द्ध होती हे, वेदोक्त कर्मके 
बीच रजसा हो जाय तो चौथे दिन भी अधिकार हे कारण कि, आपस्तम्बका यह सूत्र 
ह कि, जब यह त्निरात्रिणी हो चुके अथात्‌ रजके तीन दिन बात जायं तब इसमे बीजवपन 
कर, चौथे दिन गोमून्न मिञे ज्छोसे लान करके वरञोकी जगह सूतके जार्लोको न्त्रोसे धारण 
करे, यह सोमयज्ञमे छिखा है ॥ इसी प्रकार सन वेदोक्त कम्मे जानना चाहिये. ध्रूसंस्वामी 
रामांडार भआदिका कथन दै कि+ ऋतुमे सब ॒युग्मरात्निम गमन करना, युग्मासु › इस बह 
वचनसे आवर्यक है यह विज्ञानेश्वरका मत हे परतु बह गमन एक रात्रिम एकबारही करना. 


( ३५६ ) निणंयसिन्धः । [ तृतीय 


सकृत्षुत्रं लक्षण्यं जनयेत्पुमान्‌ ` इति याज्ञवरक्याक्तेः । इदं चर्तौ गमनमन्यकाछे 
प्रातेबन्धा।दना गमनाऽसमवे श्राद्धेका दश्यादाबपि कायम्‌ ॥ ' जह्यचायेव पर्वा 
ण्यायाश्रतखश्च वजयत्‌' इति याज्ञवल्क्योक्तेः ॥ व्याख्यातं चेदं मिताक्षरायाम्‌- 
यत्र श्राद्धादो बरह्यचयं विरहितं तत्राप्यर्तौ गच्छतो न बदह्यचर्यस्खलनदो षः" इति ॥ 
पवोणीति बडइत्वेना्टमीचतदश्योग्रेहणमिति च ॥ मदनरलनेप्येवम्‌ ॥ यत्त हेमाद्रौ 
शिवरदहस्थे- ` दिवा जन्मदिने चेव न इयान्भेथुनं व्रती । श्राद्धं दत्वा च थक्त्वा 
च श्रेयोर्थी न च पवसु" इति ॥ तदनृतुविषयम्‌ ॥ ' ब्रह्मचार्येव भवति यज 
तत्राश्रमे वसन्‌ ` इति मनूक्तंः ॥ दशादौ त न भवस्येव पणां पर्युदस्तव्वात्‌ ॥ 

ऋतुकार नियुक्ती वा नेव गच्छेस्लियं कवित्‌ । तत्र गच्छन्पमाप्रोति दयति 
फलमेव तु" इति बृद्धमनूक्तेः ॥ श्राद्धे बरह्मचर्यं नियतभिव्युक्तम्‌ ॥ पृरथ्वी- 
चन्द्रोदयेप्येवम्‌ । एतत्सति संभवे ज्ञेयम्‌ ॥ अनेकथाय॑स्यत्तयौगपये 
निणंयः । अनेकभायस्यक्तथोगपये हेमाद्रौ करवपः-'“ योगपये तु तीर्थानां 
विवाहक्रमश्ो व्रजेत्‌ । रक्षणाथंमपुजां वा ग्रहणक्रमशोपि बा ›' ॥ 


= 
कारण कि, श्रेष्ठ चन्द्रमा होय तो सुलक्षण पुत्र एकवारही होता दै. यह याज्ञवल्कयने लिखा 
हे कि, यह ऋतु गमन यदि प्रतिबंध आदिसे अन्यकाल्म न हो सके तो श्राद्ध ओर एकादशी 
आदिमे भी करना चाहिये. कारण कि, याज्ञवस्क्यका कथन है कि. पर्वं ओर भदिकी चार 
रात्रि त्यागदे तो ब्रह्मचारी होता दहै, मिताक्षरामे इसका यह व्यास्यान कहा है कि. जहां 
श्राद्धमे त्रलचय किखा है वहां ऋतुमे गमन करनेसे ब्रह्मचर्यं नष्ट हो जाय तो दोष नकी दै 
पाणि इस हु वचने अष्टमी ओर चतुदंशी ठेनी चाहिये. मदनरल्नमे भी इसी प्रकार छ्खा 
हे, जो हेमाद्रिमे रिवरहस्यका कथन है कि, दिन जन्मदिन श्राद्धकरके जर खाकर ओर पर्ने 
जतकाखा मनुष्य कल्याण चाहै तो मेथुन न करे, यह वाक्य ऋतुसे भिननकाल्मे जानना 
कारण मनुने यह छिलखा है कि-जिस किसी आश्रमे निवासत करता हआ ऋतुमै गमन 
करनेसं ब्रह्मचारी रहता दै अमावस्या आदिमे तो घी गमन नही रोता. 
कारण के, विष्णुपुराणमे पर्वोका निषेध कहा है कि. अमावस्या अष्टमी 
पीणंमासी चतुरद॑शामि ऋतुसे भिन्न कार्म मी लातक दविजको ब्रह्मचारी होना चाहिये 
माधवीये इस वृद्धमनुके वाक्यसे नित ब्रह्मचर्यं करना कहा है कै. श्राद्धमे प्रवत्त मनुष्यको 
कतुकाल्मे कमी खीके संग गमन करना चाहिये, यदि कौर तो अनिष्ट फर मिलता ह 
परथ्वाचन्द्रादयमं इसी प्रकार छ्खिा है यह सम्भव होय तो जानना ॥ अनेक स्रीवारेकी चरी 
यरि एक वार ऋतुवाडी होजाय तो हेमाद्रि कदयपने यह ञ्खिा है किं, एकबार ऋतुमे विवा- 
हके मसे वा रक्षाके निमित्त जिसके पुत्र न होय उसके संग वा ऋतुकार्के क्रमसे मायीगमन 


पारच्छद्‌ः २. | भावा< काक्लयनतर 1 


इति ॥ प्रहणमृतुग्रहणम्‌ ॥ ऋभ्विधाने -'विष्णर्योनिं जपेत्घक्तं योनि स्पृष्टा िभि- 
ब्रती । गभाधानं ततः कुयात्युपुचौ जायतते श्रवम्‌ ॥ ›' ऋतावगमने निणंयः । 
अगमने दोषमाह पराङारः-"“टतृलातां ह यो भाय संनिधौ नोपगच्छति । 
धोरायां भ्रूणहत्यायां पच्यते नात्र संङायः'॥ अस्यापबाद्भाह मदनरले व्यासः- 

“व्याधितो बन्धनस्थो वा प्रवासेष्वथ पवस ! ऋतुक्तारेपि नारीणां श्रणहतव्या प्रभु 

च्यते ॥ बद्धां बन्ध्पामसदू तामनपत्यामष्ञ्वगीम्‌ । कन्या च बहुपुजां च वन्नै- 
सन्मुच्यते भयात्‌ ॥ २ ॥"" वृद्धां गतस्नस्काम्‌ ॥ गभाधानाङ्होमाकरणे भायधि- 
तम्‌ । गभाधानाङ्होमाकरणे परायध्चित्तसाह पारिजाते आश्वलायनः -“गभधिान- 
स्याकरणात्तस्यां जातस्तु इष्यत । अ ग्‌ [दज दत्वा कयात्पुसषवन पातः॥:' 
गभाधोनं च मलमास्यक्रास्तादावरि कायैम्‌ ॥ "“ उस्सवैषु च सर्वेष सीमन्ततु- 


जन्मसु । सुरासुरेज्ययोश्चैव मौटचदोषो न पि इति ज्योतिर्निबन्पे भगुक्तेः॥ 


० ~ ज 
नहता गमने पराशरः- ऋतो तु गभक्ञकिलात्त्रानं मेथुनिनः स्म्रतम्‌ । अन्तो तु 
यदा गच्छेच्छोचं मूतरपुरीषवत्‌ ॥ ` खीणांतु न ज्ञानम्‌ ॥ ` उभावप्यद्चची 
स्याता दम्पती रायन गतो । शयनादुस्थिता नारी सुचिः स्यादद्यचिः पुमान्‌ ॥ 





कर, ऋग्विधानमें कहा है कि, योनिका तीन वार स्पशौ करके व्रतवाला मनु्य विष्णासूक्त ज्ये 
फिर गभांधान करे तो अवद्य सुन्दर पुत्र उत्पन होता है ॥ ऋतुमे गमनके न करने परारारने 
दोष कहा है कि, ऋतवाटी भायाके समीप जो गमन नकौ करता. उसको घोर गर्भैहत्यार्मे 
पकना पठता है, इसमे संदेह नरह . इसका अपवाद्‌ मदनरत्ने व्यासने लिखा है री, बेधनस्थ 
परदेशी पर््वोमे ऋतुकाटमे भी गमन न करनेसे ब्रह्महत्याते मुक्त होता है, वद्धा वध्या दुराचा- 
रणी मृतवत्सा जो रजस्वखा न होती हो जो कन्या हो बहूत. पुत्र होय देसी स्रीका संग भीं 
न करे तो ्रह्महत्या नहीं लगती, ओर जन्ममरणसे मुक्त होता है यहां वृद्धा बह ठेनी जिसका 
रजोधमं जाता रहा हो ॥ यदि गर्भाधानका अंग हवन न किया जाय तो पारेजातमे आश्व 
लायनने यह्‌ प्रायश्चित्त छिखिा है कि, गभौधानम होम न किया होय तो उसमे उत्पन्न इ 
दुष्ट संतान होती है, ओर न करनेमें ब्राह्मणको गौ देकर पतिको पुंसवन करना चाहिये यह 
गर्भाधान मलमास श्क्रास्तञादिमे भी करना चाहिये. कारण कि, ज्योतिनिरन्धमे मृगुका कथन 
है कि, सम्पूण उत्सव सीमंत ऋतु ( गमाधान ) जन्म ८ जातकमं ) इनमे बृहस्पति ओौर 
क्के अस्तका दोष नही है, ऋतुकार्मे गमन कर तो पराशरने यह छिखा है किं ऋतु गभ 
रहनेकी शका है इससे मेथुन करनेवाठे मनुष्यको ज्ञान किख है, यदि ऋतुललानके उपरान्त 
गमन कंर्‌ तो उसको रौच करना चहिये जो मूत विष्ठाके करनेमे च्वि रै, चिर्योको तो 
खान नदीं ङ्ला कारण कि, वृद्धशतातपने यह ङ्खिाहैकि, शय्यापर सेते इए क्री 





( ३५८ ) निणंयसिन्धुः । [ तुर्तयि~ 


दाते इद्धश्ातातपोक्तेः॥ तो सिया अस्पृरयत्वनिणयः । अत्र कृथिद्ेशेष उच्यते 
तत्र रात्रौ रजसि जननादौ च शार त्रिभागां कृत्वा आद्भागद्वयं बेत्प्वदिनं 
आह्यम्‌, परतस्तूत्तरमिति सिताक्षरायाम्‌॥यत्त-“'प्रागरद्धरात्रालणाग्वा सुयेदियात्पूै- 
दनम्‌ ` ` इत्युक्तम्‌ ॥ तत्र देकश्षाचाराद्यवस्या ॥ तथा सप्दशादिनपयन्तं पुन 
र्जोदष्टो खानमात्रम्‌ ॥ अष्टादज्ञे एकराच्रम्‌ ॥ ऊनविशे व्यहः ॥ विङतिप्रभ- 
तितरिरात्राभिति तत एव ज्ञयम्‌ ॥ यत्त--“चतदेशादिनादबांगञ्याचित्वं न बिद्यते" इति 
तत्र खरानप्रभृतितवमभिप्रतम्‌ ॥ एतच यस्या विरातिदिनोत्तरं भ्रायङ्षो रजस्तत्रेष 
यस्यास्त्ववाक्‌ प्रायशो रजोदर्शने तत्रोक्तं स्मरत्यर्थसारे- योदङ्ञदिनादूर्ध्व प्रायो 
रजोवतीनाभकादशदिना स्ाग्चुचित्वं नास्ति ॥ एकादक्शदिने एकरात्रम्‌ ॥ दादश 
दिरात्रम ॥ उर्ध्वं त्रिरात्रमिति ॥ प्रयोगपारिजातेप्येवम्‌ ॥ रोगजे तु तन्नेव 
विशेषः संग्रहे “ रोगेण यद्रजः स्रीणामन्वहं हि परवृ्तते 1 नाञ्चचिस्तु भवेत्तेन 
यस्मादेकािरिकं मतम्‌ ॥ ` इति ॥ कर्माधिकारस्त रजो निवृत्तावेव ॥ “साध्वाचारा 
न तावत्स्यात्त्नातापि स्री रजस्वला । यावतरबतंभानं हि रजो तनैव निवतेते ॥ ›' 


ओर पुरुष अपवित्र होते दै ओर शय्यासे उठ्नेपर स्री शद्ध होती दै ओौर पुरुष अशुद्ध री 
हो जाता टै ॥ इसमे कुछ विशेष छिखिते है कि जव रात्रिमे र्जोध्मदहो वा जन्म होय तो 
रात्रिके तीन भाग करके पङ दो भागे होय तो प्रथम दिन छेना ओर तीसरे भागमें होय तो 
अगला दिन ठेना यह्‌ मिताक्षरामे कदा रै, जो किसीने यह च्छि दे कि, आधी रात वा सुर्यो 
द्यसे प्रथम होय तो प्रथम दिन ठेना उसमे देाचारसे व्यवस्था जाननी चाहिये इसी प्रकार 
सूत्र है ( १७ ) दिनपर्य॑त फिर रजोदरौन हो तो ल्लान मात्रही करै, १८ वेदिन एक रात्र 

१९ वेदिन दो दिन २० आदिमे ३ दिन अङौच मिताक्षराके छ्खि अनुसार जानने, जो 
` किसने यह लिखा है कि, १४ दिनसे प्रथम रजोदरीनमें अञ्याद्धि नदीं होती, उस्म ल्लान 
करना तो इष्ट है ओर यह भी वहांही छिखा है कि, जिस ल्रीको २० दिनके उपरात प्रायः 
रजोधमे होता है ओर जिसको २० दिनसे पठे होता है उनको स्मृतयर्थसारमे लिखि दै क 
१३ दिनके उपरान्त प्रायः रजोधमवाङी चको ११ दिनसे प्रथम अशौच. नहीं होता ११ 
ग्यारह दिन एकरात्र पीडे ३ दिनका अदौच क्गता है, प्रयोगपारिजातमे भी इसी भति 
छिखा है किं, रोगसे उत्प इये रजोधभेमे तो यह विदोष संग्रमे कहा है किं, च्िर्योको रोगसे 
प्रतिदिन जे रजोधमे होता है उससे छरी अपवित्र नहीं होती. कारण कि, वह विकारे प्रात 
हमा दै, च्ियोको कमेका धिकार तो रजोदरनकी निवृक्तिपर कहा दै कारण कि श्राद्ध 
हिमद्िमे दखका कथन है कि, रजस्वका खरी स्नान करनेसे मी साघु आचरण नहीं कर सकती 
जबतक प्रवृत्त इजा रजोधर्म प्र्णतासे निवृत्त न होजाय तिसर्भे भी रजोधमे जाननेके :समय 





पारनच्केद; ३. , भाषाटीक्ास्रमेतः । 


इति भ्राद्हेमाद्रौ शंखाक्तः ॥ तन्नापि ष्वकाटेऽछ्ाविरेवेव्याह ऋष्यशङ्कः- ““रोगजे 
वत्तेमानेपि कारे निर्याति कालिकम्‌ ! तस्माकाटेऽपरमत्ता स्यादन्यथा संकरे 
भवेत्‌ ॥ ›' रजस्वद्ापरस्परत्पर्ज निगेयंः । तथा-"ट्जस्वखाषा रजक्वलखान्तर- 
स्पर्शोऽकामतः स्नानं" कामत उपवासः पञथगष्याशनं च ॥ अस्सवर्णानां तु नाद्व 
ण्याः क्षननियादिस्परे क्रमेन ङुच्छादंपादोनङ्च्छङ्च्छाणि, श्वच्चियादीनां त 
कृच्छपाद एव, क्षच्नियादीनां दीनबणेष्य्े चिराच्शपवास्ः ॥ वेदयान्चुदयाः 
पूवेया स्पकेऽहोरातं दिराच्ं च ॥ एतच्च कामतः ॥ आकामतश्च प्राङ्‌ छद्धेरन- 
दानम्‌ ॥ चाडाख्ादिस्पर्षो । आकामतश्ाण्डाङादिस्पक्षेप्यनक्षनमेव भ्राद्ड्द्धेः ॥ 
कामतस्तु-प्रथमेहि उयहः, दितीये दयहस्वतीये एकाहः ॥ श्वस्पश्चे त डयह 
एकाहो वा ॥ सुञ्ञानायाश्वाण्डाकादिस्पर्हो षडराचम्‌ ॥ उर्छिष्टयोः स्प तु 
करच्ट््‌ इ व्यादि मिताक्षरायां ज्ञेयम्‌ ॥ स्मव्यर्थसरे तुस्व बाखापत्याया 
स्पश स्नाने कृते शक्तिः पशथचादनज्ञनप्रत्याञ्नायः › इति ॥ तन्न उतुस्नानाेधिः । 
ल्ानविधे चाह पराशरः-"'रनाने नेभित्तिके प्राते नारी यदि रजस्वला । पाच 


स्री अ्ुद्धही है यह ऋष्यङागने लिखा है कि, रोगसे इआ रज व्त॑मानभी होय तो भी कालस 
उत्पन इञ सधिर कार्म निककता है उस समय मनुष्य प्रमत्तता न कर अन्यथा वर्णसंकर होत्ताै ॥ 
यदि रजस्वाको अज्ञाने दूसरी रजस्वला स्परो करे तो स्नान ओौर जानकर करे तो त्रत 
ओर पचगन्यका भक्षण करै असवर्णां ( भिनजाति ) ओके स्परे तो यह छिखाहि किं ब्राह्म- 
णीको क्षत्रिया वरया शद्रा स्प करट तो आधा छृच्छ पौनङ्च्छ्‌ अतिकृच्छ्र बत करमसे त्रा्म- 
णी कर ओर क्षत्रिया आदि तीनों तो चौथाईं छृच्छू बत करै तो पवित्र होती है, यादि क्षत्रियः 
आदिकंको हीनवणे छीका स्पश होजाय तो तीन रात त्रत करै, यदि वैस्या ओर शद्राको अपनेसे 
प्रवेजातिकी नी द्रे तो अहोरात्र वा दो रात्र त्रत करै, यहभीं जानकर स्परौमे जानना चाहिये, 
अज्ञानसे स्पशो तो पवित्रतासे प्रथम अनशन त्रत करै ॥ अज्ञानतासे चाण्डा आदिक छ्र्नेमे 
मी पवित्रतासे प्रथम अनराननतही ज्खिहै, जानकर छलेनेमे ते प्रथम ३ दिन, २ दिन दो, 
तीसरे दिन एक मसे तरत करना ऊुत्तका स्पश होजाय तो २वा १ दिन त्रत करै, यदि 
भोजन करती हर रजस्वराके चाण्डा आदिका स्परा होजाय तो £ दिन त्रत करे यदि 
उच्छिष्ट दो रजस्वला परपर छे तो कृच्छर तरत करं इत्यादि प्रायश्चित्त मिताक्षरा छ्खि है. 
समृत्यथसारमे तो यह छिखा है कि, जिस ल्लीकी गोदे बाटक हो वह छे तो स्नान करनेसे 
पविज्न होती है ओर भोजनके पारे स्परो करके तो अनशन. त॒ करनेसे पवित्र होती ३ ॥ 
स्नानक्षी विधि पराशरने इस प्रकार टिखी दहै कि, यादि रजस्वला चीकी नैमित्तिक ज्लानकी प्राप्ति ` 
होय तो वह पातरांतरित( एकपात्रसे जो दूसरे पातम छियाजाय ) जरसे स्नान करके त्रत ब्र, 





निणयासन्घुः ॥ [ तृतीय 


न्तरिततोयेन स्नाने कृत्वा बतं चरेत्‌ ॥ सिक्तगाच्ा भवेदद्धिः साङ्ापाङ्ग कथ- 
श्चन । न वसखरपीडनं ङ्या्नान्यद्वासश्च धारयेत्‌ ' ॥ २ ॥ रनस्वलास्नानम्‌ । अथ 
रजस्वरास्नानं देवज्ञवद्छभः--“ब्रह्याञ्राधािनसोम्पभेषु हस्तानिलाखण्डल्वास- 
वेषु । विश्वायेमक्षोत्तरभाद्रभेषु बराङ्गनाल्लानविपिः प्रदिष्ठः ॥ ' ज्वरे तूशनाः- 


` “ ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिष्ठुता । कथं तस्या भवेच्छौचं ञदधिः 


स्यात्केन कमंणा ॥ चतुर्थेहनि संपाते स्प्ृशेदन्या ठ तां खियम्‌ । सा सचैखाषगा- 
यापः स्नारवा स्राखा युन: स्प्रशेत्‌ ॥ दशद्वादशकसवो बा आचामेच पुनः एनः । 
अन्ते च वाससां त्यागः ततः शुद्धा भवेत्त साः) ॥ ३॥ इति ॥ इदं चातुर- 
मातरे ज्ञेयम्‌ ॥ ` आतुरे जान उत्तरे दशकृत्वो द्यनातुरः › इति पराङ्रोक्तेः ॥ 
रजसोऽज्ञाने निणंयः .। रजसोऽज्ञाने तु पराशरमाधवीये परनापतिः-".अविज्ञति 
मरे सा च मलवद्वसना यदि । कृतं गृहेषु दष्टं स्याच्छुद्धिने स्याच्धिराच्नतः ॥” 
देबजानीये कारिकायां-- "उच्छिष्टा तु द्विजातीनां रसजः ची यदि पटयति ॥ 
उपवासमधो च्छिष्ट ऊर्ध्वोच्किष्टे यहं क्षिपेत्‌ " ॥ पुंसवनम्‌ । अथ पुंसवनम्‌ ॥ 


® = क 


प्रयोगपारिजाते जातृकण्यः--^'द्वितीये वा तृतीये वा मासि पंखवनं भवेत्‌ । व्यक्ते 





किन्तु किसी प्रकार अपने सम्पूणं इारीरको जल्से छिडकले, न वर्रोक्षो धोवे न 
दूसरे वर्रोको धारण कंरै ॥ अब रजस्वकछाका स्नान लिखते दैवज्ञवह्भने किलाह 


“ किं, रोहिणी, अनुराधा, -अश्िनी, सौम्य नक्षत्र दस्त, स्वाती, जयेष्ठा, धनिष्ठा, 


चे 


उत्तराषाढा, मघा, उत्तराभाद्रपदा इनमे च्ि्योको स्नानकी विधि लिखी दै, यदि ज्वर- 
बाङी ली रजोवती होजाय तो उसका डच किस प्रकार होय जौर किस कर्मसे पातित्र होय, 
चौथ दिन जब अवि तन उस रजस्वङाको ओर खद्ध सी स्पदौ करै, सौर वह खरी सचैर स्नान 
करके फिर जलका स्पशो कर फिर उस रजस्वलाका स्पशौ करै, इस प्रकार १० तथा १२ 
बारहवार करके वारम्बार . आचमन करै, ओर अन्तमे वघ्नोको छोडदे तो फिर वह पवित्र 
होजाती है यह सन रोगिर्योके विषयमे उश्चनाने कहा है कारण कि, पराशरे यह छिखा है 
कि, रोगीको स्नान करना प्रात होवे तो अच्छा मनुष्य स्नान कर २ के छ्रृटे ॥ रजका अज्ञान 
होय तो पराशरमाधवीयमे प्रजापतिने यह छ्खिा दहै कि, यदि मलकाज्ञानन होय वा वच्मि 
मञ्निता होय तो घरमे किया इभामी स्नान दुष्ट होजाता है, किन्तु तीन दिन तसे उसकी द्धि 
` होती दै. देषजानीय कारिकार्मे कहा है कि, यदि द्विजातिर्योकी उच्छिष्ट खरी रजको देखङेय तो 
आधे उच्छिष्टसे प्रथम त्रत जौर उससे पीडे ३ तीन व्रत करै ॥ अव पसवन संस्कार प्रयो 
गपारेजातमे जातूकण्यने छिख। है कि, दूसरे वा तीसरे महनि पुंसवन होता, अथवा ग्भके 


पारच्छेद्‌; ३. ] भाषारीकासमेतः। | ( ३६१) 


गर्मे भवेत्कार्यं सीमन्तेन सहाथ वा ॥ "' बृहुस्पतिः--“ततीये मासि कतंव्यं गट 
रन्यत्च शोभनम्‌ । गृष्ेश्चतुये मस तु बहे मास्यथषाष्टमे ॥` सङृत्स्रूता गृष्ठिः ॥ 
एतेन प्रतिगभमपि भवतीति ज्ञायते ॥ बहचक्ारिकापि-““ कत्ता स्याहेषरस्तस्या 
यस्याः प्युरसभवः । आवत्तत इदं कमं प्रतिगभनिति स्थितिः "ब्राह्मे -"मभा- 
धानादिसंस्कत्ता पिता वेष्ठतमः स्पत: ॥ अभावे स्वङ्कलीनः स्याद्रान्धवोऽन्यन् 
गोत्रजः ॥'' मदनरले सत्यत्रतः-““ रतो देश्चान्तरगतो भत्तां स्री यद्यसंस्कता 1 


देवरो वा युरुबापि वंद्यो वापि समाचरेत्‌॥'' हेमाद्रौ यमः-श्रथमे मासि द्वितीये 
वा पुंनक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यादितिःईइति ॥ बाराहः हस्तो मृं श्रवणः पुनर्वसु 


ष्टगशिरस्तथा पुष्यः । पुसंज्ञकेषु का्येव्वतानि दभानि यिष्ण्यानि ॥ ' असुरा 
धापि पुन्नक्षत्र अनुराधान्‌ हविषा वधयन्तः ` इतिं अतेः ॥ ग्गोपि- ` पत्नामा 
भवणस्तिष्यो हस्तश्चैव पुनवसुः ॥ अभिनजिव्यौष्टपा्चैवं अनुराधा तथाश्वयुक्‌ ॥ "' 
चसिंहः-* रक्तां पवे च नवमीं त्यक्त्वा पुंसवने दभाः । ` ज्योतिीनबन्धे 
वासेष्ठः- मृत्युश्च सेरेस्तनुहानिरिन्दोखतप्रजा पुंसवने बुधस्य ! काकीं च वध्या 
भवतीह युके खी पु्रखाभो रबिभोमजीवेः ॥ ` अनवलोभनस्याप्ययसेव कार 








प्रगट हानपर्‌ वा सामन्तकं सग करना. बरहस्पातिका कथने कि, गृष्टि ( प्रयम गभेवत्ती ) स 
(द जे व्द 


ओर तरीका तीसरे महानिमे पुंसवन श्रष्ठ दहै ओर गौष्टिका चौथे छठे आयवे महीनेमें श्रेष्ठ है. 
यह कमे सन गरमोमिं होता यहमी इससे जानागया बहचक्नारिकमि कदा कि, जिस रीका पति 
निकट न होय उरस्का पुंसवन देवरको करना यह कमै प्रतिगर्भमे दाता यही मयीदा द ॥ 
ब्रह्मपुराणे टा ह कि, गभौधान आदि संछ्कारोका करनेवास् पिता अत्यन्त उत्तम कहा हे 
परिता न होय तो कुखीन वा ओर गोत्रका पुरुष होता दै. मदनरत्नमे सत्यत्रतने कहा है कि, 
पति भ्रतक होगया हो बा देशान्तरोमें हो ओर छ्रीका संस्कार न हआ होय तो देवर गुर्‌ वा 
किसी वके गुरते संस्कार करा देना. देमाद्रिमे यमराजने कदय है कि, १ह८े दूसरे महीनेमे 
जब पुरषनक्षत्रपर चन्द्रमा होय तब पुंसवन करना चाहिये. वराहपुराणमें छ्खि। टै कि, हस्त, 
भूर, श्रवण, पुनव, गिरा, पुष्य ये नक्षत्र. पुरुषसंज्ञक कयोमे उत्तम च्वि रै, अनुराधा 
भी पुरुषनक्षत्र वणेन किया है अनुराधाको हविदानसे देबताओंने बढाया, यह श्चेति द. गमेन 
कहा है कि, श्रवण, पुष्य, हस्त, पुनव॑सु, अभिजित्‌, प्रीष्ठपाद्‌ ये सब पुरूष नक्षत्र रै. टसिहने 
रखा है कि, रिक्ता पर्व नोमीको पुंसवन कमं न करना. ज्योतिर्मिनन्धमे बसिष्ठने कहा है कि 

दनेश्चरको पुंसवन करनेसे मृत्यु, सोमवारको शरीरकी हानि, बुधम सन्तानका मरण, क्रमे 


काकवन्ध्या, रविवार, मंग, ब्हस्पतिको पुंसवन हय तो पुनी प्राति होती दै, अनवलोभन 
~ = 0 





१ गृष्टि-प्रथम वारकी गभैवती । 


(३६२ ) निणेयसिन्धुः ॥ | [ तृतीय 


दीपिकायां तु-" चतुर्येऽनवषोभनम्‌, इत्युक्तम्‌ ॥ सीमंतोन्नयनम्‌ । हेमाद्रौ ३ज- 
वापः- ` अथ सीमंतोन्नयन चतुर्थे पञ्चमे षष्ठे च ›› इति ॥ वसिष्ठः- चतुर्थे 
सप्तमे मासि षष्ठे वाप्यथबाष्ठमे ॥ › हेमाद्रौ शंखः- गर्भस्पन्दने सीमन्तोन्नयनं 
यावदा न प्रसवः ॥ › काष्णाजिनिः-“" गभंङ्ग्मनमारभ्य यावन्न प्रसवरतद्‌ा । 
सीमन्तोन्नयनं ङयाच्छंखस्य दचनं यथा ` मासश्चाच्न सौरः सावनो बा ॥ 
क।ङविधाने-'“ चतुथषष्ठाष्ठममासभानि सौरेण गर्म परथमं विधेयम्‌ । सीमन्तक 
दविजभामिनीनां मासेऽ्टमे विष्णुराछे च कुर्यात्‌ ॥ `` वसिष्ठः-' चतुथे सादने 
मासे षष्ठे वाप्यथ वाष्टमे ›॥ उयोतिर्मिबन्धे नारदः-अरिक्तापर्बदिवसे इजजी- 
वाकेषासरे ॥ › कालविधाने-“ सीमन्ते तिष्यदस्तादितिदरिशक्षभत्पौष्णविध्यु- 
राख्याः पक्षङिदं च रिक्ता पितृतिथिमपदायापराः स्युः प्रकस्ताः ॥` अदितिः 
पुनवेषुः ॥ तन्न पक्षच्छिदरनिर्णयः । पक्षच्छिद्रं चाह वसिष्ठः-““ चतुर्दशी चतुर्थीं 
च अष्टमी नवमी तथा । षष्ठी च द्वादशी चेव पक्षच्छदाहयाः स्घृताः ॥ कमा. 
देताघ्ु तिथिषु वजेनीयाश्च नाडिकाः । भूता ५ ष्ठ ८ मनु १७ तत्त्वां २२ क < 
द्र १० डषास्तु शोभनाः ॥ २॥ ›' काङनिणये --““ ञ्यभसंस्थे निहानाथे चतुर्थी 
च यतुर्दराम्‌ । पोणमासीं प्रशसति केविरसीमंतक्मणि ॥'' बृहस्पतिः-““ पूव॑पक्षः 
ञ्यभः परोक्तः कृष्णश्चान्त्यत्रिकं विना । चतुदंशी चतुर्थी च शुङ्पक्षे शुभप्रदे ॥ "" 


` कर्मका मी यदही समय दै, दीपिका तो चतुथं महीनेमे अनवलोभन लिखा है ॥ अब सामि 
तोनयन हेमाद्विमे वैजपायनने चज्खिा है कि, चीथे पांचवे छठे आवे महानि सीमन्तोनयन 
करे. वसिष्ठने कहा है $, चौथे सातवे छठे वा आठवेमे करै. रेमा्रिमे शंखने कहा है ४. 
गभेके चठनेपर सामन्त करै, काष्णाजेनि कहते है $, जवतक जन्म न होय तवतक सीम 
न्तोनयन. करना चाहिये. इसमे महीना सौर वा सावन ठेना चाहिये, काठविधानमे का है 
क, दिजाति्योकां लियोका सीमन्तकमं प्रथम गमे चौये छठे वा आवै मर्हानिमें करना चाहिये, 
ओर आव महानि विष्णुबरि करनी. वसिष्ठने कहा ह क, चौथे छटे वा आठ सावन व्क 
महनिम करै. उयोतिर्निवन्धर्मे नारदने कहा है $, रिक्तपर्वसे दिनम ओर मगल, सूर्य, ब्रह- 
स्पा वारमे समिन्त करना, कारुविधानमे कहा है कि, सीमन्तमे पुष्य हस्त॒ पुनर्वसु 
श्रवण मृगाक्ेरा रेवती रोहिणी तीनां उत्तरा यह ग्रहण किये है ॥ तहां पक्षका छिद्र वसिष्ठने 
लिखा है $, चतुर्दशी चतुर्था अष्टमी नवमी षष्टी द्वादशी तिथियेमें रमसे पांच आठ चौदह 
, परसि नव दरा घडी त्यागनी चाहिये दोष घडी उत्तम है. काठनिणयमें कहा है कि, कोड 
एक आचाय सीमंतमें चनद्रमा उत्तम होय तो चतुर्थी चतुदैशी एूरणिमाको मी उत्तम मानते है, 
बृहस्पातने सामतमें छक्ृपक्ष उत्तम ङ्ख है ओर अम्तकी पाच तिधिर्योकों त्यागकर छृश्ण- 


परिच्छेदः ३. ] भाषटीकासमेतः । ९३६३ | ) 


नारदः“ विपक्षन्निययोः ऊुयोदिवा सीमन्तकमं तत्‌ । वैरयश्चधकयेरितहिषा 
निदयपि केचन '' वाराः पूर्वोक्ता एव ॥ एतच्च सक्देष कायामिति विज्ञानेश्वरः- 
सङ् संस्कृता नारी सरवगर्भेष संस्कृता ` इति देवलक्तेः ॥ सक्रसतिगर्भं वा; 


कायंमिति हेमादि सक्च कतक्च॑स्कारः सीमन्तेन दिजखियः । यं यं गर्भ 
परस्ूयन = > क ६४ , न ८ ¢ 
न्तं स सषः सत्कृतो भवेत्‌ "` इति इारीतोक्तेः ॥ “ सीमन्तोत्नयनं कमन 


खीसंस्कार इष्यते ॥ केचि द्र्भस्य संस्कारान्प्रतिगर्थं पयुजते" ` इति हेमाद्रौ विष्ण 
वचनाच ॥ स एव-- ` सखी यद्यकृतसीमन्ता पसच कथंचन । ग्ररीतपए्ा बिधि- 
षट्पुनः संस्कारमहति ॥ `' सीमन्तान्नभोजने प्रायश्चित्तनिर्णयः । सीमन्ते भोजने 
प्रायधित्तसुक्तं पराशञरमाधवोये धौम्येन-“ जललौदने च सोमे च सीभन्तो्नयने 
तथा । जातकमनवभाद्धे थक्व्वा चान्दायनं च्‌३ गग्विधाने तु-““ अराइवे 

ज्गपेन्मचं ङातबारं न संशयः । सीमन्ते च यदा अङ्क्तं म्च्यते किल्विषात्तद्‌ा''इति॥ 
अथ गभिणातत्पतिधमाः । अथ गर्भिणीतस्पतिध्माः ॥ बराहः- साभिषमङ्ञन 
यलनात्परमदा परिबजयेदतःपभश्रति । ` ग्यकारिकायाम्‌-“ अङ्गारभस्मा!स्थिक- 


पक्षी श्रेष्ट है नारदने च्लि टै करि, ब्राह्मण ओर क्षत्रियका समन्त दिनम करै ओर वैर्य 
ओर शूद्रका दिनमें ओर रात्रिम भी करना चाहिये इसमे प्रवोक्त दिन ठेने चाहिये ॥ समत 
एकवारही करना चाहिये यह चिज्ञानेश्वरका कथन है. कारण किं देवलने कहा रै कि, एकनार्‌ 
संस्कार का इदं खी सव गमिं सकत होती दै हेमा्का तो यह्‌ कथन है कि, एकनार श 
प्रतिगभमं समिंत करै, कारण कि, हारतने कहा है $, समिंतसे एक वार संसृत कौ इडं 
बरा्मणकी घी जिस २ गभेको उत्पन करती है वह सब सस्त होते ह, ओर देमा्िम 
विष्णुने कहा दै फ कोई सीमन्तोनयन कर्मकरो च््रीका संस्कार नक्ष मानते किन्तु 
गभेका संस्कार होनेसे प्रतिगर्म करते रै विष्णुकामी यही कथन है कि यदि सीमितके कयि 
विनाजो छ्लीको प्रसव हो जाय तो पुत्र हानेपर विधिसे फिर संस्कार करनेके योग्य होती 
है ॥ समिन्तके भोजनमें माधवीये धौम्यने यह प्रायश्चित्त लिखि कि, बलीदन ( यज्ञोपर्वातसे 
पाहिरे कमे ) सोमसीमन्तोनयनमे भोजन करके चान्द्रायण करना चाहिये, ऋग्विधानमें यह 
कहाहै फि, जो मनुष्य सीमंतमे यदि भोजन करे तो ( अरोहव ) इम मन्त्रका सौवार जप 
क्र तन पापसे मुक्त रहोतारै, इसमे सन्देह नरी ॥ अब गाभेणी ओर उसके पतिके धर्मोको 
ञ्खिते हँ वराहपुराणमे ञ्खिा है कि, गमेधारणसे ( प्रारम्भसे ) ठेकर खरी मांससहित भोजन 
न करै, गृह्यकारिकाम मी कहा है गभेवती खरी अगार भस्म हड़ी कपाल चूल्हा छाज 


१ अराइवेद चरमा अहेव प्रप्रजायन्ते अकवामहोमिः । प््नेः पुत्र उपमासोरमिष्ठा; स्वया- 
मत्यामरुतः संमिमिक्षुः ॥ ऋ० 8 । ३।२३॥ 


( ३६७ ) निणंयसिन्धः । [ तृतीय- 


पाल्चुद्टीश्चषिदिकेषूपविशेत्न नारी । सोर्खलाटये ₹षदादिके वा यन्त्रे ठुषाटये 
न तथोपाषष्टा ॥ नो माजंनीगोमयपिण्डकादौ र्यात्न बारिण्यवगाहनं सा । 
अङ्खारभररया न नखेषटिखेस्श्मां करि वपुभंङ्गमथो न कयत्‌ ॥ नो मुक्तकेशी 
विवज्ञाथ वा स्याद्धक्ते न संध्यावसरे न शेते । नामङ्लं वाचसदीरयेत्सा शयुन्या- 
त्छयं वृक्षतङे न यायात्‌ ॥ ३ ॥ `" विष्णधर्मोत्तरे-““ कट तीक्ष्णकषायाणि अस्यु 
्णल्वणानि च । आयासं च व्यवायं च गर्भिणी बजैयेत्सदा ॥ ' हेमादौ 
कोण्डिन्यः-' -सुण्डनं पिण्डदानं च प्रेतकमे च सदेः । न जीवसितृकः यां 
दर्विणी पतिरेव च ॥ ` मिताक्षरायाम्‌ ““ उदन्वतोम्पति लानं नखकेङादि- 
कत्तनम्‌ । अन्तवल्याः पतिः कुवेन्नध्रजा जायते धुवम ॥ `` प्रथ्वीचन्द्रोदेये 
गारड- गयायां पिण्डदानस्य न कदाचितिराक्रिया ॥ अत्र काटे दाप्रव्थय- 
` स्मृतेनिषिद्धकालस्यैवापवादो न तु जीवसितृक्गभिणीपत्थाहौचादिनिमित्तस्य 
अप्रिहोत्रे यावनीवकाटपरत्वाभावात्‌ ॥ अन्यथारौचैपि . मयायात्राश्ाद्धं च 
स्थात्‌ । यत्र तु निमित्तस्षयोगस्यापवादो यथादौचेऽ्रिहोत्रादेयथा वा जीवरिः- 
तृकस्प मादुगयान्वष्टकादो तत्र॒ तदेव भवति नान्यदिति संक्षेपः ॥ प्रयोगपा- 





ऊख पत्थर आदि येन्न तुष भादि बुहार्ग गोभयंके पिडआदि पर न चैठे, ओर जरम जाक 
स्नान न करे, अंगारेकी राखसे (. कोयके ) नखसे प॒थ्वीको न कुरेदे, कर्द ओर शरीरभग 
अथात्‌ अगडाद न छठे, खुठे वारु न रक्यै नगीन होय. सन्ध्याके समय भोजन न करै, 
न शायन करं अमंगर वाक्य न केह, शून्य धर्‌ ओर बह्ठके नीचे न जाय, विष्णुधर्मोत्तरमे 
कहादै किं, कटु, तीखा, कसा, अव्यन्त॒ गरम्‌, ओर ख्वणका भोजन पाश्श्रम ओर भेथु- 
नको गर्मिणीको सदा त्यागना चाहिये, देमाद्िमे कौंडिन्यने कहाहै कि, मुडन पिडदान 
ओर सम्परणे परेतकमेको जीवत्पितृक ओर रगर्भिणीकि पति त्यागदे ॥ मिताक्षरामें काहि कि, 
गभिणाकं पतिका सपरुद्रके जक्म स्नान, ओर नख ओर केरोके कटवानेसे तो निश्चय प्रजा- 
हीनता दाते, प्रश्वीचन्द्रोदयमे गरुडपुराणका वाक्य दहै कि. गयमे पिडदानका किसी प्रकार 


निषध नर्ही है, इस वाक्यम कारम दाप्रस्यय की दहै, इससे निषिद्ध काठका अपवाद 
( निक्षि ) है, कुछ जीबत्पित॒क ओर गर्भिणी पतिके अशौच आदि 
निमित्तका नर्हीहै. कारण कि, यह्‌ वाक्य अभिहोत्रमे जीवनपर्यन्तके तुस्यसमयका 
बोधक नदीं है, अन्यथा अशौचनिमित्तसे गयाकी यत्रा ओर्‌ श्राद्धभी न होगे, ओौर जहां 
निमित्तके संयोगका अपवाद होता है जैसे अशौचे अग्निहोत्र आदिका वजेना ओौर 
जी वत्पितकको माताकी गथा करनेकों जाना ओर अन्वष्टका आद्विमे वहां बही होता है 
ओर नही, यह संक्षेपे कहा दै ॥ प्रयोगपारिजातर्मे करयपने छिला दे कि, गर्भिणी 


परिच्छेद : ३. ] भाषाटीकासयेतः । ( ३६५ ) 


रिजिाते कक्यपः-* गर्भिणी ॐज्ञराश्वादिरौलहस्याधिरोहणम्‌ ! व्यायामं ज्ञोच- 
गमन शकटारोहणं त्यजेत्‌ ॥ शोकं रक्तषिमोक्षं च प्ाध्वसं ङछ्कटासनम्‌ । 
'्यवसायं दिवास्वापं रात्नौ जागरणं त्यजेत्‌ ॥ २ ॥ "' द्नरल्ने स्कन्दे“ हरिदा 
कङ्मं चैव सिन्दूरं कजलं तथ ¦ कूवांसक्तं च ताग्डूषं भाङ्गल्याभरणं श्भम्‌ ॥ 
केशसंस्कारकवरीकरकणविश्रवणम्‌ । भतरादचष्यनिच्छन्ती दरयेद्र्भिणी न हिः? 
॥ र ॥ बृहस्पतिः- ` चतुथं भासि बडे वाप्यष्टमे गभिणी यदा । यात्रा नित्यं 
विबभ्यां स्यादाषटे त्तु विशेषतः ॥'' याज्ञवस्क्यः-"“ दौ्हैदस्याघदानेन गभं दो 
नमवाप्यात्‌ । वैरूप्य मरणं चापि तध्माच्छार्यं भियं खियाः ॥'' दौहेदं गर्भथिणी- 
धियम्‌ ॥ तततैवाश्वलायनः- "वपनं वथुनं तीर्थं वज॑येद्र्थिणीपतिः ॥ भाद्धं च 
सततमान्मासादूष्वे चान्यत्र वेदवित्‌ ॥ ›' धाद्धं वद्धोजनभिति प्रयोगपारिजातः ॥ 
काछ्विधाने सुदृत्तदीपिकायां च-“्षौरं शवादगमनं नश्चघन्तनं च युद्धादि 
बास्तुकरणं त्वतिदूरयानम्‌ । उद्वाहमौपनयनं जख्येश्च गाहमायुः ्षया्थमिति 
गभिणिकापतीनाम्‌ ॥ ` रत्नसंसहे गाल्ब्ः-'“ददनं वपनं वैव चौं वै गिरिरे- 
हणम्‌ । नाव आशोहणं चैव वजनयेद्र्भिणीपतिः ॥ अभ्यक्तगभापतिरन्धियानं 
शतस्य वाहं श्चुरकमं सङ्गम्‌ 1 तस्यां तु यलेन गयादिती्थं यागार्दकें बास्तातेधं 


हाथी, अश्च, पवेत, महर आदिपर चठना ओर मेथुन ओर शीघ्र गमनको छोडदे, ओक 
रक्तविमोक ८ फस्त ) साहस कुक्कटके तुल्य वैठना पारश्रम ओर दिनम सोना ओर रात्ने 
जागना न चाहिये. मदनरत्नमे स्कंदपुराणका वाक्य है कि, हल्दी ङु्कुम कूपांसक ( चोखी ) 
यान मंगल्के ्रष्ठमूबण के्शोका संस्कार कवरी ८ मांढी गूघना ) हाथ ओर कानके गहनोको 
भतांकी आयुकी इच्छावाी ग्मिणी न त्यै. ब्रहस्पतिने कहा है कि, चौथे ञ्ठे आरव 
महीनेमे ओर विदोषकर मादरम गभिणी यात्रा न करै याज्ञवल्क्यने कहा है कि, दोहद 
( गर्भिणीका प्रिय ) न करनेसे गर्भमे दोष रूप मरण होजाता है तिससे ख्रीको प्यार 
रक्खे ॥ वर्हाही आश्वखायनने कहा है $, सुडन मैथुन तार्थं ओर सात मासके गभेसे पलि 
श्रादधको वेदका जानेवाला गर्भिणीका पतिः न करै, यहां श्राद्धरा्दसे श्राद्धका भोजन 
हण करते हैँ यह प्रयोग पारिजातमे खिखा है काठैधान ओर सुद्रतैदीपिकामे कहा है कि, 
क्षौर, गृतकके पछि गमन, न्खोको कतरना, युद्ध आदि, घरका निमांण करना, अत्यन्त 
दूर गमन ओर विवाह तथा यज्ञोपवीत ओर समुद्रम ख्ञान ये गर्भिणीके पतिकी आयक क्षीण 
करनेवाठे होते है, रत्नसंम्रहमे गाक्वने कहा है कि, दाह मुंडन चौर पवैतपर चढना नावपर 
तैठना ये गार्भणीका पति व्याग दे, ओर स्थानम भी छिखा हे कि, गभप्रतीतवाखी ख्रीका पति 
समुद्रम तरना मृतकवहन तथा ओर लखीका संग ओर गयादिः तीथं ओर यागञादि वासुकी 


( ३६६ `) निगंयसिन्धुः । [ त॒तीय- 


न कुयात्‌ ॥ अब्यक्तगभां वनिता भवेन्माश्चत्रयात्परम्‌ । षण्वासरात्परतः सूति- 
नैवभेरिषटवासिनी ५ ३ ॥ " सूतिकाण्हपवेक्षः । अथं सूतिकागटपरवेज्ञः ॥ 
गगेः--'रोदिण्येन्दवपौष्णेषु स्वातीषारूणयारेपि । पुनर्वसौ पुष्यदस्तधनि्ठाञ्यु- 
तरासु च ॥ सत्रे त्वाष्रे तथाधिन्यां सुतिकागारदेशनञ्‌ ॥ `` एतच संभवे ॥ 
“ प्रसूतिसमये काले सय एष प्रवेशयेत्‌ ` इति षसिष्ठोक्तैः ॥ तच नैऋत्यां 
काथेम्‌ । "वारुण्यां भोजनग्दे नैऋत्यां सूतिकागृहम्‌ ` इति बसिष्टोक्तेः ॥ 
दिष्णधभे- “दशाहं सूतिकागारभायुधैश्च विशेषतः । ष्टिना विन्डकाछातैः एणै- 
कुम्भैः प्रदीपङेः ॥ खलेन तथा वारिवणकेशिन्नितेन च ›' इति ॥ जातक्॑- 
निणंयः । अथ जातकमे । पारिजाते वधिष्ठः-““ श्वुत्वा जातं पिता त्रं सैल 
स्नानमाचरेत्‌ ' ॥ मवुः- प्राङ्नाभिवधनास्पुंसो जातकं बिधीयते । › बदन 
छेदनम्‌ । हेमाद्रौ वेजबापः-“जन्मनोऽनन्तरं कार्य जातकमं यथाविधि । देबा- 
दतीतकाछं चेद तीते सूतके भषेत्‌ ॥ `". -पथ्वीचन्दोदये विष्युधर्म ॥ “ अच्छि 
तरनाभि कतव्यं श्राद्धं वै पुत्रजन्मनि ॥ ` प्रपदेन छन्यापि श्यते ॥ तदाह 
तत्रेव । काष्णाजिनिः-* भ्रादुभौवे .पुत्रपुञ्योग्रहणे चन्दसुयंयौः । लास्वाऽनन्तर- 
मात्मीयान्पितज्सद्धेन तपेयेत्‌ ॥ `` एतच्च रवावपि का्य॑म्‌-'युचजन्मनि या- 





विधि इनको यत्नसे व्याग दे तीन महीने उपरान्त खरी प्रगट गभवाखी होती है ओर छः 
महीने उपरान्त सूति ( प्रसूति ) ओर न्वे महीनेमे सूतिकागरह ( सोर ) निवासिनी होती है ॥ 
अब सतिकागृहमं प्रवेशका निणेय कहते है कि रोहिणी मृगरिर स्वाती दातमिषा पुनस पुष्य 
| ,. हस्त धनिष्ठा तीनो उत्तरा अनुराधा चित्रा अश्विनी इन नक्षत्रम सूतिकागृहे प्रेद करना चाहिये, 

यह तो सम्भवे जानना, कारण किं वसिष्ठने छिखा हे कि प्रसवके समयमे शीघ्री परेरा करावे 
विष्णाधमेमे ठिखा है कि, सूतिका गृहको दशा दिनतक अल्र वहि तिदुक ८ तदु ) आलात 
( जला काष्ठ ) जलसे भरेहुये घडे दीपक मूरा वारि बणैक (समान ) तथा चित्रोंसे सुदोभित 
रकवै ॥ अव जातकमंका निणेय छिखिते है पारेजातमे वसिष्ठने च्खा दै कि पिता पुत्रके 
जन्मको सुनकर सचैल लान करे, नार कटने उपरान्त मलुष्यका जातक्षमे छिखा है दमा 
चैजवापने रिख है कि जन्म होनेपर विधिध्रवैक जातकर्म दरे यदि दैवयोगसे वह॒ समय वीत 
जाय तो सूतकके उपरान्त कंरे, पृर्थ्वाचन्द्रोदयके विष्णुधर्मे छिखा हे कि, पुत्र वा कन्यके 
जन्ममे नार काटनेसे प्रथम श्राद्ध करना चाधरिये, सोहै तहां काष्णांजिनिने च्वि है फि, 
पत्र ओर कन्यके जन्मरम तथा सुयं ओर चन्द्रक प्रहणे स्नान करके अपने पितररोको श्राद्धसे 
तृप्त करना चाहिये, यह रात्रिम भी करना कारण कि, पुत्रजन्ममे तथा प्रयागकं यात्रा 


परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । ( ३९७) . 


रायां श्वर्यं दत्तमक्षयम्‌" इति ततैव व्या्ोक्तेः ॥ वेजवापः- ` जातमात्रज्मा- 
रस्य जातकर्म बिधीयते । स्तनपाङ्नतः पूर्व नाभिकतेनतोपि वा ॥ `" एतेन 
जेमित्तिकभषीदं जतेष्टिवदाौवान्ते काथैभिति शंका पशस्ता ॥ " जाते भारे 
पित्रनामामोदाखुण्यं तदहः ` इति इारीतोक्तेथ ॥ अश्र श्राद्धमामेन देना का 
का्यमिव्युक्तं प्रथ्वीबन्द्रोदेये आदिव्यघुराणे ॥ ` जातश्रद्धे ठु पकननं न दया- 
द्राद्यणेष्वपि इति ॥ इेमादिस्तु-“ पुचजन्पनि ङ्र्गीत श्राद्धं हेमेव उुदधिमान्‌ । 
न पक्तेन न चामेन कट्पाणान्यभिकामयन्‌'` इति संबतोक्तेहमरैवेत्याह्‌ ॥ शतच 
जननाज्ञोचे मरणाशशौचे च कायमित्याइ भिताक्चरायां धनापतिः-"' अशाच त 
सञुतपत्रे पुजजन्म यदा भवेत्‌ । कठुस्तास्छालिकी अदिः पशीशोचेन ञुद्धथति 12 
केवित्ु-““शृताशौचत्य मध्ये तु पुत्रजन्म यदा भवेत्‌) आशौवापनने काच 
जातकमं यथाविधि । ` इति स्पतिसं्रदोक्तेयश्चौ चान्त कायेमिव्याइः ॥ स्घ्रस्प- 
थंसरेमि विकर्प उक्तः-“ मृदुधुवचरक्षिपमेष्बेषाद्धदयेषु च । गरौ अक्रवजां 
केन्द्रे जातकमे च नाम च ॥ " सृदादिलक्षणमाई श्रीधरः--“सेहिण्युत्तरभं 
स्थिर गिरिशमूलेन्दोरणा दारुणं क्षिपं चाधिदिनेशषुष्यपनडेन्दामी त साघा- 








रात्रिके दान करनेका अक्षय फर होता है. यदी वहां व्यासने छिखा है कति वैजवापक्ता तो यह 
कथन है किं जन्मके समयी स्तनपान तथा नाठ छेदनसे मी प्रवे पुत्रका जातक करना 
चादिये, इससे नैमित्तेक मी यह कमं जतेष्टिके तुल्य अशौचके अन्तम करना चाहिये, -यह 
रोका परास्त इदे, ओर हारीतनेभी छिखा हे किं पुत्रके जन्ममै॑पितरोको प्रसनता होती है 
इससे वह जन्भका दिन महापवित्र है ॥ यहां श्राद्ध आमान वा सुवर्णे करना चाहिये, यहं 
पृथ्वी चन्द्रोदये आदित्यपुराणके वायसे छ्खा है कि, जातकश्राद्रमे त्राहर्णोको पकान्न न 
देना चाहिये, हेमाद्रि तो यह कहते ह किं, कल्यार्णोकी कामनावाठे पुरुषको पुत्रजन्म सुवर्ण 
सेही श्राद्ध करना चाहिये, पक वा आमानसे न करना इस सम्बतैके कथनते सुवर्णसे ही श्राद्ध 
करना चाहिये, यद जन्म वा मरणके अशौचर्मेमी करना यह मिताक्षरामे प्रनापतिने छ्खिा 
कि यदि किसी अरोचके होनेपर पुत्रका .जन्म होजाय तो कताकी द्धि तो उस समयमे होजाती 
हे ओर जन्मारोच तो मरणारौचके संगमे दूर हो जाता है ॥ किन्दीका यह कथनहै कि मरणा- ` 
दौचमे पुत्रजन्म होजाय तो अरौ चके उपरान्त विधिसे जातकम करे, इस स्यृतिसंमहके वाक्यसे 
अञ्चोचके उपरान्तमे करना, स्मृत्यथसारमे मी विकल्प छिला है, मृदुश्चवचरक्षिप्रसंज्क नक्ष 
ओर इनके उदये ओर गुरु ञ्यक केन्दरमे हों रेसे उमर्मे जातकमे ओर नामकम करै सुध 
आदिका उक्षण श्रीषरने छिखा है कि, रोहिणी, तीनों उत्तरा स्थिर॒रहै, आद्र मूर ज्येधा 
आषा ये दारुण है, अश्विनी हस्त पुष्य ये क्षिपरसज्ञक नक्षत्र है, कातिका ज्येष्ठा विराखा 


( ३६८ ) निणेयसिन्धुः । | त॒तीय~ 


रणम्‌ 1 उग्रं पूवेमघान्तकं खदुगति स्वाान्त्यनत्ं चरं विष्णस्वातिशतोडव- 
स्वदितयः इयुः स्वसंज्ञाफलम्‌ ॥ ›' अत्र सर्वत् जातक्मनामकमादावुक्त- 
कालातिक्रमे नक्षत्रादिकं ज्ञेयम्‌ । “` देशकारापघाताचैः कालातिक्रमणं यदि ) 
अनस्तगे ज्येन्दुसिते तत्कायै चोतरायणे ॥ `` इति मदनरत्ने नारदोक्तेः ॥ 
बृहस्पतिरपि-- सुख्याखाभे षिधिज्ञन विधिशिन्व्योऽप्रमाद्तः । नक्षचतिधिलमानां 
विचार्येव पुनः पुनः ॥'' सूतके सन्ध्यादौ विशेषं वक्ष्यामः ॥ अथ जन्मनि 
दुषटकाखाः । तत्र गण्डान्तः । ज्योतिर्मिवन्धे नारदः--“पूणीनन्दाख्ययोर्तिथ्योः 
संधिनाडद्वयं तथा । गण्डान्तं शस्युदं जन्मयाचोद्धादवतादिषु ॥ इङीरसिहयोः 
कीटचापयोर्मनमेषयोः । गण्डान्तमन्तरारं स्याद्धटिकार्धं मतिभदम्‌ ॥ सर्पे. 
नद्रपोष्णमेष्वन्त्यषोडशांडभसंधयः । तदघ्रमेष्वायपादा भानां गण्डान्तस्चज्ञकाः ॥ 
॥ ३ ॥ ›' रल्नमालायाम्‌--““पौष्णाक्षिन्योः सापंपित्र्षयोश्च यच्च ज्येषटामूलयो- 
रन्तरालम्‌ । स्याद्रण्डान्तं स्याचतुनांडिकं हि यात्राजन्मोद्धाहकाटेष्निष्टस्‌ ॥ ? 
रत्नसंग्रहे नवनीतारिष्ट-सर्वेषां गण्डजातानां परिप्यागो विधीयते । व्यदरश्न 
श्रावं तच षाण्मासिकं भवेत्‌॥ तिथ्यक्षगण्डे पि .मातनाशो ल्मे त॒ संधौ तनयस्य 





साधारण सज्गक दै, तीनों प्रवं भरणी उग्रसंज्ञक है ओर अपनी २ संज्ञके अनुसार यह 
सव फर्‌ देते हं, यहां सन स्थान जातकमे ओर नामकम आदिमे समयका व्यतिक्रम होजाय तो 
नक्षत्रमादि जानने कारण कि, मदनरत्नमे नारदने यह कहा है कि, देरा जीर कालके उप- 
द्ववसे यदि समय बतिजाय तो वह उत्तरायणमे उस समय करना चाद्ये कि, जिस समय 
बृहस्पति क्र चन्द्रमाका.अस्त न होय. वृहस्पतिने क हा है कि प्रमादसे मुख्यसमय न मिञ तो 
विधिज्ञाता नक्षत्रतिथि ङ्म्मको विधिको बारम्बार इस प्रकार विचार कर देखे सतक होय तो 
सेध्याआदिमें विशेष छिखंगे ॥ अब जन्ममें दुष्टसमय छ्खिते दै उनम गडांत ज्योति्निबधके 
वाक्यसे छिखिा है पणो ओर नन्दा दों तिथियोंकी दो घडी गंडांत कहाती है वह जन्म यात्रा 
धिवाह आदिमे मृ्युकी देनेवाटी है ककं सिह वुर्श्विक धन मेषके मध्यकी घडी आधी गंडांत 
कहाती ह, वहमी मृत्यु देनेवालीं दै, आ्छेषा जयेष्ठा रेवतीके अन्तकी सोह घडी ओर इनसे 
अगठे नक्ष््रोका प्रथमपाद गंडांत संज्ञक है, रनमाखमं कटा है क, रेवती अश्विनी आशिषा 
मघा ज्येष्ठा ओर मूख्के बीचको चार - घडी गण्डन्त कदाती है वह॒ यात्रा जन्म विवाह 
अनिष्ट हैँ जर रत्नसंप्रहर्मे नवनीतारिषटमे कहा दै कि गंडातम उत्पन्न हए सब बाठर्कोका 
त्याग छिखा है, अथवा छः म्हीनेतक उसका देखना ओर सुनना त्याग दे । तध 

ओर नक्षत्रके गंडांतमे पता ओर माताकी मृत्यु होती है, रकी सीधमे पुत्रकी मृत्यु होती है 


परेच्छेद; ३. 1 भाषादीकाद्मेतः । ( ३६९ ) 
नाज्ञः ॥ सर्वेषु नो जीवति ₹इन्ति बन्धूल्जीवन्ुनः स्यादहवारणाश्ः ॥ '' तन्न 


दाननिर्गयः । अथैषां दानदुत्तरगार्ग्ये-"तिथिगण्डे व्वनङ्ाहं नक्षत्रे येदुङच्येत । 
काथं छप्रगण्डे तु गण्डदोषो षिनदयति ॥ उत्तरे तिपा त्याद्युष्ये गोदान- 
मुच्यते । अजाप्रदानं त्वाष्रे ध्यास्युाषाटे च काचन्‌ ॥ उत्तरयुष्यचितराञ्ु 
ूर्वाबादोद्धवस्य च । कुर्याच्छान्ति भयसनैन नक्च्राकारजां बुधः ॥ ३ ॥?" 
आष्छेवाफलनिर्णयः । अथाश्चेशफलय्‌ ॥ ““ मू्धास्यनेन्नगलकासयुगं च बाहू 
हृनाबुयद्यपदमित्यहिदेहभागः 1 बाणद्विने्हुतञ क्छछतिनागरुदषण्णन्दपशाशेर्सः 
कमशस्त॒ नाडयः ॥ राज्यं पितृभ्यो. यातृनाङ्खः छाभक्रिणारतिः । पितृभक्तो बक 
त्वघ्रस्त्यामी भोगी धनी कमात्‌ ॥२॥ ' ज्येष्ठाएछनिणेयः ! अथ ज्येष्ठाफरू जल्ल- 
यामदे-“ज्येष्ठादौ जननीभाता दितीये जननीपिता । तृतीये जननीधाता 
स्वयं माता चतर्थके ॥ आत्मानं पञमे इन्ति षडे गोचक्षयो भवेत्‌ । सघ्ठमे 
चोभयङ्लं ज्येष्ठ्रातरमष्टमे ॥ नवमे श्वञ्चरं इन्ति सर्वै हन्ति दशांश ॥ ३ ॥"१ 
इति ॥ मृफडनिणेयः 1 अथ मूलफछम्‌ ॥ भछ्ाटः- ` अथुक्तमूकत्तभवं परि- 
त्यजेत बालकम्‌ । समाष्टक पिताऽथवा न तन्दुखं विखोकयेत्‌ ॥ तदाद्यपादृक्े 


पिता दितीयके जनन्यथा ॥ धनक्षयस्तृतीयके चतुथंकः यभावहः ॥ पतीषम 


सब गडतिमिं उत्पन इमा बाख्क नरी जीता ओर नन्धुओको नष्ट करता है जौर जीवित ड 
तो बहुतसे हाथी भीर घोडोंसे युक्त होता है अव॒ इनका दान कथन करते है, उत्तरगाग्ये 
कहा है कि, तिथि, नक्षत्र, कके गण्डातमे रमसे वैल गौ सुवणे देय तो गण्डांतका दोष 
न्ट होता है, उत्तरामे तिर्पात्र पुष्य नक्षत्रम गोदान चित्राम बकरीका दान, पूर्वाषाढे खव- 
णैका दान करै, उत्तरा तिष्य चित्रा पूवोषाढामे उत्पन्न इए बारुकके नक्षत्रका भाक्रार बनाकर 
मनुष्यको प्रयत्नसे शान्ति करानी चाहिये ॥ अव आश्षेषाका फक लिखते है, माथा, सह, 
नत्र, गदेन, दोनांँ स्कन्ध, दोनों सुजा, हदय, जानु, र्ग, चरण यह आश्छेषाके दहकां 
` माग है इसका मस्तकके क्रमसे ये घडी हैँ पांच ९ सात ७ दो २ तीन ३ चार ४ आठ<८ 
११ छः ६ नव ९ पांच ९ इनका रमसे यह फर दै कि, राञ्य, पितनाश, माताका नादा, 
यथेच्छ कमम प्रीति होनी, पिताकी मार, बकवान्‌, बाककका मरण, त्यागी, भोगी, धनवान्‌ 
जेष्ठाका फल ब्रह्मयामले छिखा है कि, उ्यष्टाकी आदिम माताकी माता, दूरम माताका 
पिता, तीसरेभे मताका आता, चेमे माता, पांचर्वेमे अपनी आत्मा, छठेमे गोज, सातम 
दोनों वंश, आव्मे बडा माहं, नवमे श्व्यर, ओर दव अंशम सबको अरिष्ट करत! है ॥ 
अब मूलका फक छिखते हँ भह्काटने कहा है कि, अभुक्त मूलम उत्पन इए बाटकको त्याग 
देन, अथवा उसके पिताको आठ वर्षतक उसक्रा सुख न देखना चादिये, मूखफे पिले 
चश्णमे पिता, दूसरे माताकी पूसयु होती ६, तीसरेमे घननार, चौथे चरणमे म है उसे 


( ३७० ) निणयसिन्धुः । [ तृतीय~ 


` न्त्यपादतः फलं तदेव साषभे ॥ २ ॥ `" अथुक्तमूकं त्वाह वृद्धवसिष्ठः-“ज्ये- 
छान्ते घटिका चैका मृलादौ घटिकाद्वयम्‌ । अथुक्तमूलामित्याइस्तत्र जातं शिं 
त्यजेत्‌ ॥ `` केचिनेष्ठान्त्यमूलायं च॒ पादमयुक्तमूकमाहः ॥ कदयपसंहिता्यां ` 
त्वन्यथोक्तं -  मूला्यपादजो हन्ति पितरं तु दितीयजः । मातरं स्वं तृतीयोऽ 
यान्सुदृदं तच॒रीयजः ॥ फरं तदेव सपक्षं भरतीपं स्वन्त्यपादतः ॥ '› प्रखबृक्ष- 
निणयः। अथ सूलृक्षः ॥ जयाणंबे-'“मूलं स्तंभं त्वचा शाखा पत्रं पुष्पं फलं 
शिखा । वेदाश्च मुनयश्चैव दिशश्च वसवस्तथा ॥ नन्दा वाणा रसा शद्रा मूखभेदः 
प्रकीतितः । मले मूरषिनाशाय स्तम्भे हानिर्धंनक्षयः ॥ स्ववि श्रातृषिनाज्ञाय 
दाखा मातुषिनाशङत्‌ । पत्रे सपरिवारः स्पार्पुष्पेषु नृपबद्भः ॥ फरेषु भते 
राज्यं शिखायामलपजीवितम्‌ ॥ ४ ॥ ›› अन्यत्र त्वन्यथोक्तम्‌-"“यरके सप्तघटीष 
भरूलहननं स्तम्भेषु स्वक्षयं त्ग्दिग्बधिनाशनं च विटपे रुदतो मातुः । पतेः 
घुकृती तु बाणङ्कसुमे मन्त्री फर सागरे राज। वदहिशिखारपभायुरिति सन्परल- 
भिपे स्यात्फलम्‌ ॥ ›' भूपालवल्टभः-“ दृषाङििेषु घटे च रं दिवि स्थितं 
युगमतुङ द्गनान्त्ये । पातार्गंमेषधनुःकुङीरनकरेष भर्वयेष्विति संस्मरन्ति ॥ 





विपरीत आश्छेषके अन्य चरणसे होता दे, अभुक्त मूलक वृद्ध वसिष्ठने खिला है कि „ उगेष्ठाके 
अन्त्यकी एक घडी, जर मूके आदिक दो घडीको अभुक्त मूक कह! है उसंम उदन इए 
बाङ्कको त्याग दे, कोई तो अयेष्ठाका अन्त्य ओर मूलके आदिक चरणको अभुक्तमूक 
ङिखते दै करयपसंहितामे तो अन्थथा छि्लाहै कि मूलके प्रथम चरणमे उत्प हभ 
जालक पिताको वूसरेमं माताको तीसरेमे धन ओर मित्रोको नष्ट करता ह इससे विपसत 
फर अन्त्यके पादसे आष्छेषामे जानना चाहिये ॥ अव मूखवुक्ष कथनः करते हैँ 
जयाणेवमे कहा है कि जव स्तम्भ त्वचा शासक पत्र पुष्प दिखाकी कमसे चार सात ददा 
आठ नव॒ पोच छः ग्यारह घडी होती ह यह मूका भेद छिखा है मूरम मूका 
नाश, स्तम्भ हानि ओर धनका क्षय, त्वचामे भाईैका नार, शाखामे माताका नारा 
होता है, परत्र दुम्ब मरता है, पुष्पम राजाका प्रिय, फठ्मै राञ्यका छाभ, रिखारे 
अस्पजीवन होता हे, अन्यत्र तो अन्यथा ङ्लिा. है कि, मूलकी सात घडो मूका 
नार, स्तम्भक्न आठ धडीमें सुखका क्षय, त्वचाकी दश घडी बन्धुओक्षा नार, शालाकी 
ग्यारह घडीमे माताका नारा, पत्रोकी द्राददा घडीमे पुण्यशाक पुष्पोकी पाच घडीमें मन्त्री 
फलकी सात घडीमें राजा, शिखाकी तीन घडी अस्पायु दोता हे, यह मूलवक्षका फक 
होता श ॥ भूपाठवह्मने कहा है कि, वृष वृश्चिक सिंह कुम्भे मूढ सरगम दोति दै, मिथुन 
तला कन्या मानरुप्नमे पातालम मेष धन ककं मकरमे प्ध्वीमें रहते है यह सुनिजनोने 


परिच्छेदः. ] भावादीकाययेतः । { ३७१ } 


स्वगे मूढे भवेदाज्यं पाते चेद्धनागभः ¡ भत्यंलोके यदा श्रूं तदा शल्यं 
सभादिक्षेत्‌ ॥ `` वसिष्ठ ः-“त्ैकत्यभोद्रतदतः सुता वबा क्िप्रादवश्यं श्वश्चुरं 
निहन्ति । तदन्व्यपादे जनितो निहन्ति तष्योकच्कछभेणाहियवे कलच्म्‌ ॥ सुरेडा- 
ताराजनिता धवाग्रजं दिदैवताराजनिता त्र देवरम्‌ । पुरन्दरश्च जनितः इुव- 
स्तथा स्वस्याग्रजं हन्ति न पुचिक्ा यदि ॥ २ ॥ "' प्रयोगपारिजाते-' सूखना 
ड्युरं हन्ति नद्रजाग्रजं इन्ति देवरं तु दिदेवजा ॥' 
नृसिहपरसादे-'“ धवाग्रजं हन्ति सुरेन््रजाता तथे पल्या भगिनीं पुमांश्च । 
दिदैवजा देवरमाञ्चु हन्याद्धायौद्नामाद्च निहन्ति सखः ॥ पल्यग्रनामग्रजं बा 
इम्ति ज्येषठक्षनः पुमान्‌ ! तथा भायास्वसार वबा शाकं वा दिदैवजः ॥ 
कन्यका देवर दन्ति विज्ञाखान्त्यसमुद्धवा । आद्यादये नैव आदभे तु घुमा- 
न्भवेत्‌ ॥ न हन्यादेवरं कन्या तरामिश्रा दविदैवजा 1 तदक्चान्तोद्धवबा बज्यो 
दा बृ्चिकषुच्छबत्‌ ॥ चित्राय पुष्यमध्ये दिपादे प्ूाबाटाधिष्ण्यप।दे तृतीये । 
जातः पुत्रश्चोत्तराद्ये विधत्ते मातापिच्रोश्रांतरं बाल्नाङ्ञमर्‌ ॥ दिमासं चोत्तरा- 








कहा है मूर सवर्गम होय तो राज्य, पाताल्मे होय तो धनकी प्राप्ति, ओर जब मूक 
त्युलोकमे हो तन सयून्य अथौत्‌ सर्वनाडयक कहाते है ॥ वसिष्ठने कहा है कि, मूल्नक्षत्रमे 
त्पन्न हआ पुत्र वा कन्या शीघ्र श्वञ्युरको नष्ट करती दै ओर उसके अन्त्य पाद्मे उत्पनन 
हुआ सासको नष्ट करता है, आ्ेषाम यह फल विपरीत जानना चाहिये, य्येष्ठामे उत्पन्न ह्व 
कन्या उयेष्ठको, विशाखं उत्पन द्र देवरको नष्ट करती है उयेष्ठाम उत्यन इभा पुत्र अपने 
जेठे माईको हतता है जो जेठी पुत्री दोय तो न्ष अर्थात्‌ बडे भाईेको भारी नहं होती ॥ 
प्रयोगपारिजातमे कहा है कि, मूलमे उत्पन्न कन्या श्वञ्युरको), आश्ेषामे उत्नन सासको, 
येष्ठा उत्पन हई अयेष्ठको, विशाखामे उत्पन्न देवरको नष्ट करती है, ठसिहप्रसादमे. कहा है 
कि, येष्ठा उत्पनन इई कन्या उयेष्ठको ओर इसी प्रकार मौसी ओर मामाको विरालामे उत्पन 
हुई देबरको नष्ट करती है, ओर पुत्र तो रीघ्र भार्याकी ख्घुभगिनीको नष्ट करता है, ज्येष्ठा 
नक्षत्रम उत्पन्न पुत्र पलनीकी बड़ी बहिन बा बडे भाङ्को नष्ट करता है, ` विशाखा उत्पन्न 
दज भायीका छोटी भगिनी वा शाको नष्ट करता है, विराखाके अन्त्यमे उत्पनन इंड कन्या 
देवरको नष्ट करती है. पहठे तान चरणोमं दोष नही यदि प्रथम तीन चरणमे उत्पन इअ 
नारक हो तुका रारिसे मिरे तो, बिराखामे उत्पन हुं कन्या देवरको नष्ट नह करती ओर 
उस नक्षत्रके अन्त्यमे उत्पन्न इई कन्या निच्छरके डककी समान त्यागने योग्य है, चित्नाके 
प्रथमका आधा माग, पुष्यके मध्यम दो पाद, एर्वाषाढाके तीसरे चरणर्म, वा उत्तराद्धे 
तपन हआ पुत्र माता पिता भाई नाकक मसे इनको अरिष्ट करता हे, उत्तराका दोष दो 


( २७२ ) निणेयसिन्धुः । [ तताय 


दोषः पुष्ये चेव चिमासकः । पूवाषाटाष्टमे मासि चित्रा षाण्नासिकं फलम्‌ ॥ 
नवसासं तथाश्चेषा मूके चाष्टकवषकम्‌ । ज्येष्ठा पश्चदरे मासि प्दर्शनव- 
जता ॥ ७ ॥' वसिष्ठः-.“व्यतीपातेऽद्खहानिः स्यास्परिषे मृत्युमादिशेत्‌ । वैधृतौ 
पितदानिः स्यान्नष्ेन्दावन्धतां ब्रजेत्‌ ॥ मूले सम्रलनाशः स्याक्कुलनाक्ो धृतौ 
भवेत्‌ । विकृताङ्श्च हीनश्च संध्ययोरूभयोरपि ॥ पव॑ण्यपि प्रसूतौ च सर्वारिष्टभ- 
यप्रदाः । तद्धस्सदन्तजातश्च पादजातस्तथैव च ॥ विपरीतप्रसुतौ त॒ नाभिना 
लेन वेष्ितः 1 रा्टस्य सपतेश्चैव स्वस्यापि च विनाक्कः ॥ तस्माच्छान्ति भङ्ख- 
वीति ग्रहाणां क्र्रचेतसाम्‌ ॥ ^ ॥› गर्गः-“'कृष्णां चतुदंशीं षोढा कुयांदादौ शभ 
स्मरतम्‌ । द्वितीये पितर हन्ति तृतीये हन्ति भातरम्‌ ॥ चतुथं मातुर इन्ति 
पञ्चमे वराननम्‌ 1 षष्ठे तु धननाशः स्यादात्मनो वनान्‌ ॥ तस्मात्स- 
वंप्रयत्नेन शान्ति क्यांद्विधानतः ॥ ›) अथ पिच्रोनक्षत्रे जन्भदोषः ! तन्न देव- 
कीतिः-“'यद्ेकास्मिन्‌ पिष्ण्ये जायन्ते दुहितरोऽथवा पुचाः ! पिततुरन्तकशा द्यते 
यदयपरे प्रोतिरतुखा स्यात्‌ ॥ ›' गगैः-“"एकस्मिन्नेव नक्षत्रे चराच्ोर्बा पितृुन्रयोः ! 
प्रसातिश्च तयोमेव्यभेबेदेकस्य निश्चितम्‌ ॥ "› हौनकः-“श्रहणे चन्दरसूयंस्य 
प्रसूतिर्यदि ज।यते । व्याधिपीडा तदा श्रणामादौ त॒ ऋतुद्दीनात्‌ ॥ इथं 
संजायते यस्य. तस्य पुल्युनं संशयः ॥ ` रान्तिस्व॒-""तदक्षाधिपते रूपं 
महीनेतकः, परूवीषाढाका आठ महनितक, चित्राका छः महनितक अआश्चेषाका, नो ९. म्हीनेतक, 
मूलका आठ वषेतक, उ्येष्ठाके उत्पनन इए पुत्रका दडा महीनेतक दरौन न करै ॥ वसिष्ठने 
कहा है किं, व्यतिपातमे अंगकी हानि, ओर परधम मृत्यु दती है, वेधृतिमे पिताकी हानि, 
ओर नष्ट चन््रमामें अन्धता प्राप्त होती दै, मूलम सम्‌ऊ नाडा, धृतिमे वंडक्षय, विकृत अंग 
वा हनि अंग, वालकका जन्म दोनों सन्ध्याओमें ओर पवैमे हो तो सम्पण अरिष्ट ओर भयको 
प्राप्त होता दै उसी प्रकार दन्तसहित उत्पन्न ओर वैरोसे उत्पन हआ बाटकमी अञ्चुम रै 
तिससे क्रूरम्रहकी शान्ति अवस्य करनी चाहिये ॥ गगेने कहा है कि, छष्णपक्षकी चतुद शाक 
छः भाग करने प्रथम श्म है दूसरेमे पिताको तीसरेमे माता चौथेमे मामा पा्च्वेमे कुरु 
छठे धन ओर अपने कुरुको नष्ट करता दै इस कारण प्रयत्नसे विधियुक्तं शान्ते करनी ॥ 
देवकीर्तिने कदा है क्षे यदि एकी न्घत्रमे कन्या वा पुत्र उत्पन्न होय तो दोर्नो पिताके अन्त 
कृरनेवाठे होते टै । ओर भिन नक्षत्रम महाप्रीति होती रै गर्भे छिदा रै कि एकी नक्षत्रम 
दो आता वा पितापुत्रका जन्म दोय तो निश्चयही एककी मृत्यु होती है. रौनकने कहा है कि 
य॒दि चन्द्रमा ओर सूयैके प्रहणमे जन्म होय तो खिर्योको कतु हनेसे प्रथम रोगकी पीडा 
होती है इस प्रकार जिसके हो उसकी निःसन्देह मूत्यु होती है ॥ शान्ति तो यह है कि, उस 
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सुवर्णन प्रकस्वयेत्‌। भूय॑प्रहे मूर्यहयं हैमं चन्द्रं तु राजतम्‌ ॥ राद्यं प्रज्- 
वीत्‌ नगेनेष विचक्षनः ¡ { नागः-दीसं ) चयाणां चैव रू्वाणां स्थापनं तत्र 
कारयेत्‌ ॥ २ ॥ ” आक्रृष्णेनाप्ययस्वस्वभाोनोः इति पूजामन्नाः ॥ नक्षत्रदे- 
वतायास्तन्मन्त्रेण । “ संपूज्य तु यजेच्घुर्थ सभिद्धि्वाकंसम्भवैः । चन्दग्रहे च 
पालश्िदवांभी राहुमेव च ॥ समिदिबंहशरक्षस्य भेश्चाय जइयाद्ड़धः। आज्येन 
चरणा चेव तिङैश्च जुहुयात्ततः ¦ पचगन्यैः पचरलैः पंदस्वक्पथपछ्छवैः 1 जदे- 
रोषधिकस्कैश्च अभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ मन्त्ैवारुगक्भूतैसपोश्छाशिभिखिभिः 1 
इमं मे गङ्गे पुरतस्तत्वायामीति मन्कैः ! यजमानस्ततो दथाद्धकत्या भतिङ्ति- 
चयम्‌ ॥ ७ ॥ '› अकालप्रसवादिष्लम्‌ । मास्स्ये-““अकाल्पसवा नायैः कारा- 
तीतप्रनास्तथा । विकृतप्रसवाश्वैव युग्मपरस्वकास्तथा ॥ अमाद्ुषा अश्ण्डाश्च 
अजातव्यजनास्तथा । दीनाङ्गा अधिक्ताङ्खश्च जायन्ते यदि वबा च्ियः ॥ पशवः 
पक्षिणश्चैव तथेव च सरीखपाः ! विनाशं तस्य देश्च्य इटस्य चं विनिदिशेत्‌ 
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नक्षत्रके स्वामीकौ सोनेकी प्रतिमा बनावे, सूयेके ग्रहणम सूयेकी सोनेकी, ओर चन्दर्रहणमे 
चदरमाकी चांदीकी मूति निमीण करव जीर राका रूम नाग ( सीसे ) का निमौण करै, 
तीन कूपको वहां स्थापन करे, उनकी प्रूजाके मं आंङ्ष्णेन, आप्यौयस्व, समौनो चि है 
नक्षत्रदेवताकी प्रूना उसके ही मन्तसे करनी चाहिये, ओर प्रूना करै आककी समि्धेसि 
सूर्यकी प्रजा ओर चन्द्रम्रहणम ठाकसे चन्द्रमाकी प्रूना ओौर दूस राइकी प्रूना करनी 
नवाहिये ओर पीपलठकी समिधेसे नक्षतरके स्ामीके निमित्त बुद्धिमान्‌ मनुष्यकं होम करना 
चाहिये फिर घी चरु तिङोसे हवन करर फिर पञ्चगन्प पञ्चरत्न पञचत्वचा पश्चपद्कव ओर 
जषधर्योके गुदौके जरते अभिषेक कौर वह अभिषेक वरुणके मंत्र ओर आपोहिष्ठा 
आदि तीन मंत्र इमं मे गंगे तत्वायामि इन मेञ्रोसि करना चाहिये फिर यजमान मक्तिसे 
तीनों मूतियोका दान केरे ॥ मत्स्यपुराणमें छिखा हे कि जिनके असमय प्रसव हआ है वा समय 
उषरांत हुआ श जिनके विकारयुक्त प्रसव इआ है जिनके अमानुष विना शिर वा अप्रकट अंगवाला 
प्रसव इअ दे वा अंगहीन अधिक अंश प्रसव हअ! है वा जिसके पञ्यपक्षी सपे हअ है उस देश 
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१ आङ्कष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयनमृतं मर्त्य॑ च । हिरण्ययेन सविता रथेना 
देवो याति भुवनानि पद्यन्‌ ॥ यजु° ३३ † ४३ ॥ २ आप्यायस्वसमेतु ते विश्वतः 
सोमवृष्ण्यम्‌ । भवावाजस्यसंगथे ॥ ऋ०.१॥ ९ । १९॥ २ स्वभानो रधयदिन्द्रमायाअवो 
दिवोवर्तमान। अवाहन्‌ । गहं सूर्थं तमसापत्रतेन तुरयेण ब्रमण विन्ददत्रिः ॥ ऋ०४।२।१२॥ 
४ तत्वायामि ब्रह्मणावन्दमानस्तदाशास्ते यजमानोहविभैः । अहेकमानो वरुणेहबोध्युश्दी 


समान आयुः प्रमोषीः ॥ ऋ० १1 २॥१५९॥ 


( ३७४ ) निर्णयसिन्धुः । ` [ तृती 


निबासयेतां नगरात्ततः शान्ति समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ ` उपरिदन्त जनने निण्यः । 
फाद्धे-“ उपरि प्रथम यस्य जायन्ते च शिशोर्दिनाः । दन्तै्बा शह यस्य 
स्याजन्म भागवसत्तस ॥ दितीये च वतीये च चतुथे पथमे तथा । यदा दन्ताश्च 


जायन्ते मासे चैव महद्यम्‌ ॥ मातरं पितरं बाथ खददेदात्मानमेव च । गज- 
एृष्ठगतं बालं नौस्थं वा स्थापयेद्धिज ॥ तदभावे त॒ धर्मज्ञ काते बा वरासने । 
सखबोषधेः स्वंगन्धै्वीजिः पुष्ैः फरेस्ततः ॥ पञ्चगव्येन रल्नैश्च पताकाभिश्च 
भागव । स्थाकीपाकेन धातारं प्रूजयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ सपाहं चान्न कतव्य 
तथा ब्ह्यणभोजनम्‌ । भदासने निवक्षयेनं मदिर्थुलेः फलैस्तथा ॥ सर्वौषषैः 
` सवगन्धैः सषेवीजैस्तथैव च । छापयेत्पूनयेचात्र वहि सोमं समीरणम्‌ ॥ पर्व- 

तांश्च तथाल्यातान्देबदेवं च केशवम्‌ । एतेषमेषव जहयाद्रतममौ यथाविधि ॥ 
बाह्मणानां त दातव्या ततः संपूज्य दृक्षिणा ॥ अष्टमेहनि विप्राणां - तथा दात्र 
दक्षिणा । काथ्नं रजतं गाश्च यवं वा धनमेव च ॥ दन्तानामष्टमे माकि ष्ठे 
मासि ततः पुनः ॥ दन्ता यस्य च जायन्ते माता वा भ्रियते पिता! बालको | 
ध्रियते ततर स्वयमेव न संक्षयः । दधिक्षोद्र घताक्तानामश्वत्यसमिधां तथा ॥ 
जुइयादष्टात्तरशत समन्त्रेण त॒ सन््रवित्‌ । घे च दक्षिणां दछात्ततः 
सम्पद्यते सुखम्‌ ›` ॥ ज्योतिर्मिवन्ये तु अष्टमे ्भमिव्युक्तम्‌ । अष्टमादिषु 
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ओर वंशाका नाश कहना स च्रीको नगरसे निकार्देना जौर फिर उसकी शाति करनी चाहे ॥ 
अब ऊपरके दातोके निकलनेकी शांति छिखते है पाम्ममे कहा है कि, जिस बालकके ऊपरले 
दात पहर निके वा हे भागेव श्रेष्ठ जो दातासहित जन्मे, दूसरे तीसरे चौथे पंचव महीने 
जब दात उत्पन हयं तो महान्‌ भय होता है, ओर बालक माता वा पिताको वा अपिकोनष्ट 
करता द, धर्भज्ञ बार्कको हाथीकरी पीठ बा नावपर चडाव यदि वह न होय तो सुवर्णके वा शष्ट 
आसनपर वैठाकर समं ओषधि संदू गन्ध वाज कक फर पञ्चगव्य समरणं रन मृततिकासे 
ज्ञान करावे तिससे पीठे स्थारीपाकसे त्रह्माकरा प्रूजन.करै तथा सात दिनतक ब्ाह्म्णोका भोजन 
करावै फिर आरव दिन बाख्कको श्रेष्ठ आसनप्र त्ैटाय मृत्तिका मूक फल सब ओषधी, सव 
गन्ध, सब बीजसे लान तथा प्रजन करे, फिर अभि सोम पवन प्रसिद्ध पर्वत तथा देर्वोके देव 
विष्णु निमित्त विधिसे अभम हवन करै, फिर मी प्रकार पूना करके त्राहर्णोको दक्षिणा दे, 
तथा सुवण चांदी गौ परथ्वी धनको दे, यदि बाख्कके दांत मावे वा छठे महनिमे निके तो 
माता पिताकी मृत्यु ओर स्वयं बालक मरे इसमे संदेह नही. उसमे दाधि दूध सहतसे सीं ची इई 
पीपठ वा ढाककों ठकडियसिं मंत्रकाज्ञाता मंतरसदित एक सौ आट आहति दे फिर गौ ओर दक्षिणा ` 
देनी चाहिये, तिससे सुखकाी प्रापि होती होती, ज्योतिर्भिबधमे तो आठबां महीना छम किखाहै अथवा 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीक्ाक्चमेतः । ( ३७५ ) 


तू्थानं शुभावहमित्यतद्शणसंविन्ञानबडुबीदहिणा षा नवमाक्षादिश्रहणम्‌ ॥ १३ ॥ 
ब्रह्ययामले-"ध्रथमं दन्तनिञ्ुक्ति हवं वास्य चेदवत । छेश्ाय मातुङस्येह तदा 
प्रोक्ता मनीषिभिः ॥ सौवर्णं राजतं वापि तां कस्यमयं ठ वा। दध्यीदनेन 
संपूर्णं पात्रं दयाच्छिश्ोः करे ॥ समन्नं भाजनं दत्वा च पदयेन्भातुः शिञ्यन्‌ । 
सारृकारं सवसं च शिञ्चमा लिङ्च सादरम्‌ ॥ "` ततर न्वः “ˆ रक्ष जां भागि- 
नेय त्वं रक्ष मे सकलं कलम्‌ । गृदीत्वा भाजनं घान्नं प्रत्नो भव सदा ॥ 
निर्विघ्ं करु कल्याणं निर्विघ्नं च स्वमातरम्‌ । मय्यात्मानमधिष्ठ(प्य 
चिरञ्जीव मया सह ॥ एवं छते विधाने तु विघ्रः कोपि नजायते ॥२॥ 
निकशांतिः । अथ तरिकरान्तिः शान्तिस्व॑स्वे-““घखतञ्ये उता वेस्स्यात्तञ्चये आ 
सतो यदि । मातापित्रोः कुछत्यापि तदानिष्टं महदवेत्‌ ॥ ज्येष्ठनाशे धने हानि- 
दुःखं वा सुभहद्ववेत्‌ । तत्र शान्ति प्रङ्कबीत वित्तङाठय विवर्जितः ॥ जातस्येज्ञ- 
दशाहे वा दादशाहे युभे दिने 1 जचाय॑मखिजो वस्वा प्रहयज्ञएुरः सरम्‌ ॥ जद्यवि- 
ष्णुमहेशेन्दभतिमाः स्वर्णतः कृताः । एनयेदान्यर शिष्याः कङ्शपरि शक्तितः ॥ 
पश्चमे कल्रो र्द प्ूनयेदुदसंख्यया । रुदघुक्तानि चत्वारि शान्तिस््तानि सवशः ॥ 
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अष्टम रै आदिमे जिनके देसे मासमे दंत निकठ्ना उत्तम हे, यहां (अष्टम आदौ येषु) इस अतदुगुण= 
संविज्ञान बहुव्रीहि ( जिस बहुन्रीदिमे कथन किये हुये पदार्थोका संविज्ञान प्रहण न हों ) से नो आदि 
माहिनेका ग्रहण है ॥ ब्रह्मयामलमें तो यह ङिखाहै कि, याद्‌ वाककके पहले ऊपरकं दत निकडे तो 
मामाको छेदा हाताहै, वहां महाधयोनि राति छिखीहै कि, सोना, चांदी, कासा वा तावके पात्रको घीसे 
पूणं करको मन्त्रसाहत बार्कके हाथमे दे, फिर मामा वल्न आभूष्णोके सहित वाक्कको आदरसे शरी- 
रसे रगाकर देखै, वहां यह मंत्र दै कि, हे भगिनीके पुत्र ! मेरे तथा मेरे सम्धरणे कुख्की त्‌ रक्षा 
करना, ओर इस अनसहित भोजनपात्रको ठेकर सदा मेरे ऊपर प्रसन रहना, ओर सज्ञे तथा 
अपनी माताके निर्विघ्न ओर कल्याणंकी प्राप्ति कर, ओर मुङ्मे अपना अधिष्ठान ( स्थिति ) करके 
मेरे साथ चिरकारुतक जीवो, इस प्रकार विधान करनेसे किसी प्रकारका भी विघ्न नकं होता है ॥ 
अब तीन पुत्रोके ऊपर कन्या वा तनि कन्थाओकि ऊपर पुत्र दोय तो उसकी शांति शान्तिसतेस्वमें 
ङिखतेदै कि,यदि तीन पुत्रके पछि कन्या वा तीन कन्याओंके ऊपर पुत्र होय तों माता, पिताके वंशको 
महाअनिष्ट तथ। जेठे पुत्रका नाश, थनकीं हानि, महान्‌ दुःख करताहै इसमे अपनी शक्तिके 
अनुसार रान्ति करनी कि, जन्मते ग्यारहर्वे बारहरवे डभदि्नोमं आचाय, ओर ऋलिजोका 
वरणं करके प्रहोका पूजन करै, फिर धान्यकी राशिर्योपर कठ्डाके ऊपर स्थापित कीडरे ब्रह्मा 
विष्णु महादेव इन्द्रकी सु्रणैकी प्रतिमारओंका प्रूजन करे, कि, पांचवे कर्शपर स्थित इए महादे- 
वका ग्यारह रुद्रसक्तोसे तथ] ब्रह्मा आदि देवता्ओंका चार शान्तिके सूङ्तोसे पूजन कै 


( ३७६ ) निणेयसिन्धुः । [ ततीय 


दिज एको जपेद्धोभकाठे शुचिसमारितः । आचार्यो जुहुयात्तन सभिदाज्व- 
तिखंश्वरुम्‌ ॥ अष्टोत्तरसहखं बा शतं शा चतरिशतं तु॒वा । देवताभ्यश्चठवेक्रा- 
दिभ्यो ग्रहपुरःसरम्‌ ॥ बह्लादिमन्तरैरिन्दस्य यत इन्द भयामहे । ततः स्विष्टकृतं 
हत्वा बि परणांहुतिं ततः ॥ अभिषेकं इ्टुम्बस्य त्वाचार्य प्रपूजयेत्‌ । रिर्य 
धेनुरेका च ऋविजां दक्षिणा ततः ॥ आज्यस्य वीक्षनं कृत्वा शान्तिषाठे तु 
कारयेत्‌ । प्रातिमां गुरवे दत्वा उपस्कारसमन्वितः ॥ ह्यणान्भोजयेच्छकस्या 
दीनानाथांश्च तयेत्‌ । एवं शान्तिषिधानेन सर्वारिष्टं प्रलीयते ॥ ११ ॥ › इति ॥ 

अन्येषु मूकायक्षेष शान्त्यादि प्रयोगपारिजाते मत्कृते शान्तिरत्ने च ज्ञेयम्‌ ॥ 
मिताक्षरायां माकण्डेयः-“ रक्षणीया तथा षश्रौ निका तत्र दिेषतः। रात्रौ 
जागरणं कायं जन्मदानां तथा बदिः ॥ पुरुषाः शखरस्ताश्च तव्यभीतेश्च 
योषितः । रात्रौ जागरणं इयुर्दशम्यां चैव सूतके ॥ २ ॥ ›' व्यासः-“' मूति- 
कावासनिलया जन्मदा नाम देवताः 1 तासां यागनियित्तं त्र शुद्धिजन्भनि 
कीतिता ॥ प्रथमे दिवसे षष्ठे दशमे चैव सर्वदा । चिष्वेतेषु न करवीत श्रतं 
पुत्रजन्मनि ॥ २ ॥ ` अपराफ बाद्ये-“" कन्याश्चतस्नो राकाधा वातघ्नी चैवं 
पचमी । कीडनाथां च बाछानां पष्ठी. च शिद्युरष्चिणी ॥ खद्धे त पूजनीया वै 
फिर आचायं प्र्हके होमपूवैक ब्रह्मा विष्णु महेशाका ब्रह्मादिक मन्त्रोस्े ओर 
इन्द्रका ““ यतंइन्द्र भयामहे )) इस मन्तसे समिध घी तिरक चरकी एक सहस्च आठ वासो वा 
तीन सौ आहूतियोसे हवन करे, फिर स्व्टकृत्‌ होम करके बा ओर प्रणोद्वति दे, पिर वुटु- 
म्बका अभिषेक करकं आचायंकरा पूजन करे, ओर सोना तथा गोदान करे, पिर ऋलिरजोको 
दक्षिणा दे, ओर घीका दोन कर शान्तिपाठ करै, फिर शक्तिके अनुसार ब्राह्मणको भोजन करावे 
ओर दीन अनाथ ( निधेन ) की तृ्ति कर, इस प्रकार मिधिते शान्ति करे मनुष्य सब अरिष्टेसे 
सुक्त होजातदि ८ इति त्रिकडान्तिः ) ओर मूल्आदि नक्षत्री शान्ति आदि 
प्रयोगपारिजात ओर हमारे बनाये शान्तिर्न ट्ख है वहां देखठेनी, मिताक्षरम 
माकेण्डेयने छ्खिहि कि, छटकी रात्रिम रक्षा कौर, तथा रात्रि जागरण केर ओर 
जन्मदाता देवता्ओको वलि देनी, मनुष्य शच््रोको हाथमे केकर तथा चरी त्यगीतोसे 
द्रा्षी रात्रिक सूतके रात्रिको जागरण करे । व्यासने कहै फ सूतिकागृहे रह- 
नेवाठे जन्मदा नामक देवता होतेह, उनकी पूजाके निमित्त ( जन्मसमयमें शुद्धि कही है ) 
पुत्रके जन्मर्म सदा पिरे छठे दरावे दिन सूतकको न कए्ना चाहिये, अपरार्कमे ब्रह्मपुराणका 
वाक्य हि कि, द्विजाति अन्त्यज ओर शयुदरौको राका अनुमति सिनीवाली कुह ये चार कन्या 
तथा वातप्री पञ्चमी बाठर्कोकी क्रीडा करनेके निमित्त रि्चरक्षिणी षष्ठी है, सङ्गमे इनका पूजन 


१ यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभय कृधि । मघवन्‌ छग्ितवतन ऊतिभिद्िषो विमृधो 
जहि.ऋ० ६।४।२०॥ . | 


परिच्छेदः३. ] भषाटीकास्रमेतः । ( ३७७) 


वेदयेबव्यैदिनातिभिः ॥ `` राकाटुमतिः सिनीवालीङदरिति चतल्लः कन्या 
इत्यर्थः ॥. दत्तकगप्रहगविधिः 1 अथ दत्तकपरिगहविधिः ॥ पारिजाते शौनकः- 
““ अपुत्रो भ्रतघुत्ो वा युबार्थं श््धपोष्य च ! वाससी ङण्डले दत्वा उष्णीषं 
चांयरीय कम्‌ ॥ बन्धूलन्नेन संभोज्य बाद्यनाँश्च विदोषतः । अन्वाधानादिं यत्तत्र 
कृत्वाज्योत्पवनान्तकम्‌ ॥ दातुः समक्षं गत्वा ठु यत्रं देहीति याचयेत्‌ । दाने 
समर्थो दातास्मै ये यज्ञेनेति पथभिः ॥ दैवस्यव्वेहि न्ेण इस्ताभ्यां परिग्रह्य चः 
अङ्काद्‌ ङ्ेत्य॒चं जप्त्वा आघ्राय शिश्चमूधेनि ॥ गृहमध्ये तमाधाय चर्‌ इत्वा 
विधानतः । य्त्वाहेदेत्छचा चैव ठुभ्यमय ववैकया ॥ सोमोदददिव्येताभिः भस्युचं 
पश्चभिस्तथा । स्विष्टकृद्‌।दिहोमं च कृत्वा शेषं समापयेत्‌ ' ` स च~ जाङ्लणानां 
सपिण्डेषु कतंग्यः पुत्रसंग्रहः 1 तदभावे सपिंडो बा अ न कारयेत्‌ ॥'' भिता- 
क्षरादौ तु वयाहृतिभिराज्येन होम उक्तः । ख च होमोत्तरं जछपू्ैकं देयः । न बाङ्- 
मात्रेण ॥ 'व्याहतिभिहैखा भतिग्धीयात्‌ ' इति बाधिष्ठो माता पितवा 
करना चहिये ॥ अव दत्तकपुत्रके पारम्रह ( ग्रहण ) करनेकी वि कहत दह पारेजातरमे 
रोनकने छिखा कि, मेँ शोनक उत्तम पुत्रके. संग्रही विधि कहता, जिके पुत्र 
नदहोयवा जिसके पुत्र मृतक होगये ह्यं वह्‌ पुत्रके निमित्त रत करके ओर 
ाककके निमित्त वल कुण्डक पगड़ी अगूटी देकर बन्धुओको ओर विशेषकर त्राहम्णोको 
मोजन कराकर ओर अन्वाधानसे आज्योखवनपर्न्त हवनक्तो भटी प्रकार सम्पादन करके 
दाताके निकट जाक्षर तुम मुह्े पुत्र दो, इस प्रकार कै, देनेमे समथं दाता “ य यैज्ञेन › इन 
पांचमन्त्ासे देवं स्यत्वा' इस मन्त्रको पठढकर हार्थोसे पुत्रको ग्रहण कर्के जर * अंगादंगात्‌ इस 
ऋचाको पढकर बाककके रिरको सुघे, धरके मध्यमे खाकर ओर विधिसे चरका होम करके, 
-यष्वा हृदा › इस ऋचासे ओर ‹ तुभ्पममे' इस एक ऋचापे 'सोमोददत्‌ इन पांच ऋचाअसि 
स्विष्टकृत आदि हवन करके रोष कर्मैको णं कर, बराहर्णोको सपिंडोमिसे पत्र ठेना चाहिये वह न मिङे 
तो असर्पिंडको लेना अन्यको पुत्र न करै, मिताक्षरामे तो व्याह्तयोसे घतकः हवन करना चाहिये 
ओर वह पुत्रहोमके उपरान्त संकल्प देना चाहिये केव वाणीसे नरश, कारण कि, वसिष्ठने यह 
किख कि, >्याहतियोंसे हवन करके पुत्रको प्रहण कर.ओर मनुने काहि कि,माता वा पिता जिस 





१ अगादगात्संभवासि हृदथादधिजायसे आत्मासि पुत्र मा मषाः सजीव रारदः रातम्‌ ॥ २ 
ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममतत्वमानरा, तेभ्यो भद्रमगिरसो वो अस्तु प्रति- 
गृम्णीत मानवं सुमधसः ऋ० <। २ । १॥ ३ देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेऽश्रिनौबोहन्यामधूष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ आददेद्भुरकृतन्देवेभ्यः इन्द्रस्य बाहरासि दक्षिणः सदलषष्टिः राततेजा वायुरसि 
तिग्मतेजा द्विषतो वधः ९ । २४ ॥ 





( ३७८ } निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


दघ्ातां यमदिः पुत्रमापदि ॥ सदशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दात्रेमः खतः ॥ `` इति 
मदुक्तेः । तत्रेव बासिष्ठः-' न सवकं पुच्रं दयात्‌ प्रतिगह्धीयाद्ा, न सखी पुन्न दया- 
तरतिश्ङ्ायाद्ा अन्यच्रालुज्ञानाद्ध ठः ' इति । इदं च भतुसरे ॥ अन्यथा-'दया- 
न्माता पिता वायं स पुत्रो द्मः स्मृतः ` इति बत्सव्यास्वचोविरोधः स्यात्‌ ॥ 
दान प्रातिग्रहोपलक्षणम्‌ ॥ यच्च॒ समन्रकरोमस्य पुच्रप्रातिग्रदाङ्धत्वात्‌ । व्याह 
त्यादिमन्तरपाठे च खीञ्युदयोरनधिकारात्‌ । तथयोदंत्तकपुत्नो न भवस्येवेति उदधिः 
विवेके रुदधररेणोक्तम्‌ ॥ वाचस्पतिश्वैषमेवाह्‌ । तन्न । भतुंरलुज्ञया खिया अपि 
परतिग्रहोक्तेः ॥ यचपि मेधातिधिना भायौत्ववदद्ठरूपं दत्तकतवं होमस्षाध्य्‌- 
सुक्तम्‌ । चियाश्च होमासंभवस्तथापि बतादिवद्विप्रदाय होमादि कारयेदिति 
हरिनाथादयः ) संबन्धतच्वेप्येवम्‌ ॥ एवं श्ुद्रस्यापि ॥ ` जीन्चुदस्य सधमो- 
णम्‌ ' हाते स्मृतेः ॥ अत एव श्युदकतृकटोमो विप्रदरिष पराशरेणोक्तेः ॥ "दक्षि 
णार्थं ह॒ यो विभः चचुद्रस्य जुडादविः । जाह्यणस्तु भवेच्छ्ूदः शरदस्तु बाङ्षणौं 
भवेत्‌ ॥ ” अत्र माधवाचा्यैः--' यो विधः श्ुददक्षिणामाद्‌ाय तदीयं हविः 
शान्तिपुष्टयादिसिद्धये वैदिकैभेन्त्रजुंहोति तस्य॒ विप्रस्यैव दोषः । श्चुदस् होमः 
फल लमभेतेवोदि व्याचचक्ष' . ॥ दत्तके विशेषः कालिकापुशणे-“"पितगोत्रेण यः 
पुत्रको आपत्तिके समय जलूर्वक दे वदी अपना सजातीय ओर प्रीतिका पात्र होताहै ॥ वहांही वसिष्ठने 
खिखाहै 1कै, जिसके एकही पुत्न हो वह न एक पुत्रको दे. न ठे, ओर मर्ताकी आक्ञा विना न ज्ञी 
पुत्र दे ओर न ठे, यद बातभी तव है जव पति वियमान हो अन्यथा इस वत्स ओर व्यासके वाक्यका 
विरोध होगा फ, माता वा पिता जिसको दे वही दत्तक पुत्र होतादि इस वाक्यम दान, प्रतिम्र- 
हका मी उपलक्षण कहा, जो रद्रधरने छद्धिविवेकमे यह छिखा ह कि, मन्त्रसहित हवन पुत्र ठे- 
नेका अंग हे, ओर व्याहतिआदि मन्त्र पठनेमे घी जर श्युदका अधिकार नहीं है, उनका, दत्तक- 
पु्र ही न होगा, आर वाचस्पतिने भी यही किखाहि, ठीकनर्ही कारण कि,स्वा- 
मीर्का आज्ञासे खरीको भी प्रतिग्रह करना 1डेखाहै ययपि मेधातिथिने भायौत्व ( पत्नीपना ) के 
तुल्य अदृष्टरूप दत्तकत्व॒( दत्तकपना ) हवनसाघ्य किख ओर खरीको हवन करना 
असंमव है तथापि ब्रतभआदिके तुल्य जाह्मणके द्वारा च्लीको हवन आदि कराना 
चाहिये यह हारनाथ आदिका कथन है, ओर सम्बन्धतत्वम भी इसी प्रकार छिखहि ॥ 
इसी प्रकार शुदरकोभी जानना कारण कि, यह स्मरति दै फ, ल्ली ओर शाद तस्यधमवाञे होतेह, 
इसीसे शूद्रको त्रा्णके द्रारादी होम करना चादिये कि, जो ब्राह्मण दक्षिणाके निमित्त द्वकी 
हविको होमताहै, वह्‌ ब्राह्मण दद्व होताहि, ओर दद्ध ब्राह्मण हो ताहे, इसमे माघवाचायेका यहं 
कथन है कि, जो नाहमण श्रकी दक्षिणा उक स्वकौ हविको शन्तिपुष्टि आदिके निमित्त वेदके 
मन्त्रो होमतारे उस त्रा्मणकोही दोष ह, शरक तो हवनका फठ मिलता दै ॥ दत्तक विरोष 


पार्च्छेदः ३. | भावादीकासधेतः ! ` (३७९ ) 


शुः संस्कत: पृथिवीपते । आन्रूडान्तं व पुत्रः स पुत्रतां याति बन्यतः ॥ 
चूडोवनयरसतकारा निजगोव्रेण वै कताः । दत्तागस्तनयास्ते स्युरन्यथा दाञ्च 
उच्यते ॥ ऊर्ध्व तु पञ्चमादषान्न दत्ताणः सुता चष । श्हीत्वा प्चवर्षा्थं यबे 
पथमं चरेत्‌ ॥ पंचमोर्ध्वं स्वदनेच्छीरेव दानं न चान्यथा । विक्रयं चैव दान 
च न नेयाः स्युरनिच्छवः ॥ दाराः पुत्राश्च सर्वस्वभास्मतैव तु योजयेत्‌ ॥ 
॥ ५ ॥ › इति हेमादिमाधवधृतभ्यासदक्षादिश्चनाद्‌ ॥ यच याज्ञवल्क्यः ॥ 
स्वङ्टम्बाषिरोधेन देयं दारसुता्टते › इति ॥ तड््वं स्वदानानिच्छुपु्रपरस्‌ # 

सवेस्वदाने स्वदानेच्छदारपुजढानं सिद्धम ॥ यत्त विश्वजिद्धिकरणे बहवे । 
तत्र पु्ादीनां ज्ञातित्वेन स्वशब्दवाच्यत्वात्‌ पुचसवेन दानाक्ं्ञा निराकृता ५ 
जन्ययुल्त्वस्य दनेनानिष्पत्तेः । दासत्वेन दानं भवव्येड ॥ तस्माययेषशविनियोगा- 
हत्वं स्वत्वं भवत्येव ॥ पुत्र स्वत्व(भावं बदन्‌ इवन्तयविक्छयादियनःेफविकया- 
दिश्रौतलिङ्गाहासक्रयविकयादिव्यवहारायोगान्मूखं. एव ॥ ‹ यौ नहिविभायारणः 
सु्ञेबोन्बोदयोंमनसाभंतवाड' इति श्चतौ दतकनिषेधः ॥ सोष्यौरसातिशयाथैः ॥ 
कालिकापुराणमें कहा दहै करि, हे राजन्‌ | जिस पुत्रका पिताके गोत्रसे संस्कार इआ है, वह 
सुण्डनपयन्त ओरका पुत्र नही होसकता जिसका मुण्डनसंस्कार अपने गोत्रसे किया हौ वै 
दत्तक आदि पुत्र होंसक्ते है, अन्यथा दास होतेह हे राजन्‌ ! पंचमव्ेके उपरान्त दततक 
आदि पुत्र नही होसक्ते, पांचवषके पुत्रको ग्रहण करके प्रथम पृत्रेटि करे, पांच वर्षे उपरान्त तो 
वही देसकता टै जिसको देनेका इच्छा हो जर नही कारण कि, हेमाद्रि भौर माधवम व्यास 
ओर दक्षके ये कथन हैँ कि, वचना ओर देना निना अपनी इच्छाके नहीं करसकते लनी पुज 
ओर सवसव इन सबको आपही दे ॥ जो याज्ञवस्क्यने यह डिखाहै कि, अपने कुटुम्बक प्रस- 
नतासे स्री ओर पुत्रको व्याग करदे, यह वाक्य उस पुत्रक निमित्त है जो 
अपने दानकी इच्छा करता हो ओर जिसका संस्कार हो उससे सर्वस्वदानकी 
अभिराषावारोको खरी ओर पुत्रका दान सिद्ध इभा जानना, जो किश्वाजैतके छठे 
अआधिकरणमे पुत्र आदिकोको भी जाति होनेसे स्वराब्दका अर्थं है इससे पुत्रके देनी आरांका 
करके उसका निराकरण छ्िखा है कारण कि, उसमे जन्य पुरूषपनोके दानकी सिद्धि नही, 


अथौत्‌ वह जिसको प्रदान किया जाय उसका जन्य नहीं होसकता, दासरूपसे दान होसक- 
ताहि, पुत्रम स्वत्वके अभावको वणेन करते ओर पुत्रके क्रय विक्रय आदि ओर श्चनःदोफके क्रय 


विक्रय आदि मन्त्रके प्रमाणसे दास ओर क्रय विक्रय आदि व्यवहारका याग नही है, इससे 
वह मूर्खं हे, “नहिम्रमायारणः जो इस मंत्रम दत्तक पुत्र ठेनेका निषेध है वहमी जौरसपुत्रकी 

१ नदिभ्रमायारणः सशेवोन्योदर्यो मनसामन्तनाउ ॥ अधाचिदोकः पुनरित्सएत्यानोवाज्य 
मषिरतुनन्यः ऋ० प्रं ९^।२। ६ ।॥ < 


(३८० ) निणंयसिन्धुः ` [ तृतीय- 


अन्यथा श्ुनःहेफादिपरतिग्रहशभोतलिगविशेधापत्तेः।  उपेयां तब पुत्रताम्‌ › इत्यु- 
क्तेः ॥ इदं च भौ तिङ्क स्वयं दत्तकीतपश्म्‌ । न दत्तकपरम्‌ ॥ दादशषिधणुच- 
मध्ये~दत्तात्मा तु स्वयदत्तः ` । ` कीतश्च ताभ्यां विक्रीतः" इति याज्ञवल्क्येन तयो- 
देत्तकाद्धेदोक्तेः ॥ तयोश्च -“दत्तौरसेतरेषां त॒ पु्रत्वेन परिग्रहः › इति कटौ निषेधा- 
तेन संस्कारोत्तरं स्वय कीतो न भवति ॥ तदुत्तरं दत्तको न भषस्येबेति सिद्धस्‌ ॥ 
यमल्सस्कारे ज्ये्ठकनिष्ठत्वम्‌ । अथ यमख्योः संस्कारकरमार्थं ज्येष्ठकनिष्ठभाव 
` उच्यते ॥ मनु- "पुरः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठाय च पूत्रंजः । कथं तयोर्वियागः 
स्यादिति चेस्संशयो भवेत्‌ ॥ सदशः खीप्रनातानां एत्राणामािरोषतः ¦ न मातृतो 
ज्येष्ठयमस्ति जन्मतो ज्येष्ठयशच्यते ॥२॥' तन कनिष्ठायां पूर्व॑जात ९ब ज्येष्ठो न 
ज्येष्ठायां पश्चानात इत्यर्थः ॥ स एव श्राद्धाधिकारी ॥ ^“ जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं 
युब्रह्मण्यास्पि स्मृतम्‌ । यमयोश्चेव गर्येषु जन्मतो ज्येष्ठता पता ॥ `' देषङः- 
` यस्य जातस्य भयोः पदयन्ति प्रथभं सुखम्‌ । संतानः पितरश्चैव तस्मिञ्ज्यैषठवं 
भतिष्ठितम्‌ 1'› भागवते तु ' दौ तदा भवतो गर्भौ सतिदेश्चमिपयथा त्‌" इत्युक्ते 





उत्तमताके निमित्त है ेसा न माननेसे शुनःशेफः आदिके नेमे वेदके प्रमाणका विरोध होगा 
कारण कि, मन्तरौमे यह कथन है कि, मैं तेरा पुत्र हरगा यह मन्त्रका प्रमाणी स्वयंदत्त ओर 
क्रीतके विषयमे समदना चाहिये दूसरेके विषयमे नही, कारण कि, याज्ञवस्क्यने वे दोनों दादा 
प्रकारके पुजोमें उस दनत्तकसे भिन छि किं, जिसने अपनी आत्मा स्वये देदीहो, बह स्वयंदत्त 
ओर जिते मातापिताने बेचादो वह क्रीत इन दोर्नोका कछियुगमे इस वाक्यसे निषेध कहा है 
कि, दत्तक ओरससे प्रथक्‌ कचियुगम पुत्र नही होसक्ते ॥ अब यमो ८ एकसाथ उत्पनन इओं ) 
का सस्काररोके क्रमार्थ वणैन करते है मनुने कहा कि, यदि जेठी पर्नीका पुत्र छोटा हो ओर 
छोटका बडा हो तो उनका विभाग किंस प्रकार हो इस सन्देहमे सद्दा छियोमे उत्पन हये 
ु्रोमें विरोषके अमावसे मातासे ज्येष्ठता नही है जन्मसे ज्येष्ठता हे, अथौत्‌ वदी जयेष्ठ है जो 
भ्रयम उत्पनन इभा हो तिससे कनिष्ठा ( छोटी ) मँ प्रथम इआही उयेष्ठ है, जौर बडी भायौमे 
पीछे उत्प इभा बडा नहीं ओर श्राद्धमे भी वही ज्येष्ठ अधिकारी है, जन्मसे जो जेठा हो 
उसेही बुखाना। सुत्रह्मण्या्ओमे मी छिखा है यमके गभेमे भी वही बडा ह जिसका जन्म पिके 
इञो देवख्ने कहा है कि, यर्मोमे जिस उत्पन्न इएका मुख पिता ओर पितर 
प्रथम देख उसरमेही व्येष्ठता होती हि भागवतमे तो यह कहा हैः कि, वीये सीचनेके 
समय जव दो प्रकारस वीयं होता, तब दो गभं होतेह, ओर वीयप्रवेासे. विपरीत 
जन्म होता ह, अथात्‌ जो गर्भे प्रथम जाता ह वह पीछे जो पारि जाता है वह प्रथम 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकास्तमेतः । ( ३८१ > ` 


पश्यादुखन्न्य ज्येष्ठयसुक्तम्‌ ॥ अन्न देशाचारतो व्यवस्था । पूव॑गेव ठ युक्तं 
गर्मष्ठम इत्यादौ विङ्ञेषनिदेहे एव गभग्रहणं नान्यन्न ॥ अन्यथा तदेयर्थ्यात्‌ ॥ 
सतिकासानय्‌ । अथ सतिकालानम्‌ ) ज्योतिषे-" करेन्दभाग्यानिलवासवा- 
न्त्येमेवेन्दवाध्िश्चवभेहि पंसाम्‌ । तिथावरिक्ते चथमाभनन्ति पद्तिक्ाल्ानविधि 
घुनीन्दाः ॥ नामकर्म । अथ नामकम ।॥ मदनरले बृहस्पतिः- “दादशञे दञ्चमे 
वापि जन्मतोपि जयोदज्ञे ! बोडे विंशतौ चैव डा्विंले बणंतः कमात्‌ ॥:: 
याज्ञवल्क्यः-“अहन्येकाददे नाम । ` ईमादौ भविष्ये नामधेयं दङञम्यां चर 
दादश्यां मासि केचन । अष्टादङोऽहनि तथा वदन्त्यन्ये मनीषिणः ॥ `` द्ञन्या- 
मततायामिति ज्ञेयम्‌ ॥ ` आङ्ञौचापगमे नामधेयम्‌ ` इति विष्एक्तेः ॥ गृह्य 
परिरिषटेपि-'जननादशरात्रे व्युष्टे शातरात्रे संवत्सरे वा नामकरणम्‌ । › उ्यु्टेऽ- 
तीते ॥ ज्योतिर्निबन्धे गगैः-'अमासंकान्तिविष्यादौ भाक्तकाङेपि नाचरेत्‌ ॥ 
भीधरः-“मिन्रदिित्यमोत्तराशतभिषक्स्वातीधनि्ठाच्धुतभाजेशाश्चङशाङ्पोल्ण- 
दिनकृल्पुष्येष्ु शौ ध्थिरे । छिद्रां पथदशीं विहाय नवमीं शद्े्टमे भभेवज्ञा- 
उत्पन्न होता है, इससे पि उत्पन इआही उयेष्ठ कहा है, इसमे देशाचारसे व्यवस्था जाननी 
चाहिये, पाठे यह कथन है कि, गर्भ॑से आठवें वेमे यज्ञोपर्वाति करे, इत्यादि वाक्योरमे जहां 
विरोधका निर्देश है वहांही गभैका ग्रहण है ओर स्थानम नही अन्यथा गभपद वृथा है ॥ 
अव सूतिकाका खान छिखते ह, ज्योतिषमे कहा है कि, श्त जयेष्ठा पुवांफाल्युनी स्वाती 
धनिष्ठा रेवती अनुराधा मृगरिर अश्विनी धुबनक्षत्रौम ओर रिक्तामिन्न तिीथको सुनिरयेनि पुर- 
पोके निमित्त प्रसूता च्िरयोकी लनविधे ्युभ ठिखी दँ ॥ अव नामकम मदनरत्ने ब्रहस्पतिने 
ञ्खिा है कि, वारह वा दार्व दिन तब्रा्मणका ओर जन्मसे तेरहर्वे दिन क्षत्रियका, सोक्ह वा 
वीसर्वे दिन वैर्यका, तीपवें दिन दयद्रका नामकम करै, याज्ञवत्क्यने छ्खिा है कि, ग्यारहरवे 
दिन नामकरण करै, हेमाद्विमे मविष्यपुराणका वाक्य है कि, दरार्वे द्याद्च दिन महीना इनमें 
किसे नाम॒ रखना कहतेरै ओर अन्यतो बुद्धिमान्‌ अटारह्वे दिन कहते दै यहां दरमीके बीत- 
नेपर समल्लना चीहेये, कारण अशौचके बीतनेपर नामकरण करै यह विष्णुने किख, गहपारेशेष्टमे 
भी कहा है कि जन्ममें दरारात बीतनेपर शात १०० रातर्मे वा वषे दिनम नामकरण करे, उ्योतिर्निब- 
न्ध्म गर्मने ठिखा है कष, अमावास्या संक्रान्ति मद्राआदिमे समय जनेपरमी न करे, श्रीधरने कहा 
क, अजुराधा पुनवैसु मघा तीना उत्तरा शतमिषा स्वाती धनिष्ठा श्रवण रोदिणी अश्विनी शगशिर रेवती 
हस्त पुष्य इन नक्षिं जर स्थिरया ठभर्मे, छिद्रा पंचदशी (३०, १९ ) नवमी इनको त्यागक्षर 
जब अष्टम भवन जुद्ध हो क बुध ब्रहस्पति ये वार हों ओर अमृतनामदिन होतो बाङकका नाम घर। 





१ वष सिह वुध्यिक कुर्भ यह स्थिर राशे द ॥ 


( ३८द ) निणेयसिन्धः । [ तुतीय- 


चायोमतपादभागदिवषे नामानि ङर्याच्छिक्लोः ॥" भतुः-““शमाँन्तं जाल्णस्य 
स्यादमान्तं क्षत्रियस्य तु । वैशस्य धनसंयुक्तं शचुदस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥ "' अदनरले 
नारदीये-सुतकान्ते नामकम विधेयं स्वङ्खोचितम्‌ । नाभप त॒ आस्य 
मङ्खरु सुसखमाक्षरेः ॥'› तत्रैव गाग्येः-“मासनाम युरोनीम दखााछस््य वै पिता ॥' 
स्सृतिप्रहे- ` ङब्णोऽनन्तोच्युतश्चक्री वैङ्कण्ठोऽथ जनार्दनः । उपेन्द्रो यज्ञयुङूषौ 
वाुदेवस्तथा हरिः ॥ योगीशः पुंडरीकाक्षो मासनामान्यलुकषात्‌ ॥'` अच मागंही- 
बोदिैत्रादिवां कम इति सदनरले-'' तन्भाखनाम धथ दथास्संबध्य चैव हि ! 
देवाख्यगजाश्वानां उक्षाणां बापिद्पयोः ॥ सबांपगानां एण्यानां विद्ार्थं योषिता 
कृणाम्‌ । काव्यानां च कवीनां च पन्चादीनां च खवः ॥ राजवरासादबास्त्नां 
नामकमे विशिष्यते ॥ ३ ॥ '' नाक्षत्रमपि नाभ कार्यम्‌ ॥ ' अभिवादनीयं च 
समीक्षेत तन्भातापितरौ बिद्यातामौपनयात्‌ ` इत्याश्वलायनोक्तैः ॥ " ङख्देवता- 
नाक्षत्रसंवद्धं पिता नाभ ङ्र्यांत्‌ ` इति मदनरले शंलोक्तेः ॥ तच्च नक्ष्रणादा- 
क्षराय्याक्षरं कयादित्युक्तं परिशिष्टे - तदक्षरादिक्छं नाभ यस्मिन्धिष्ण्ये यदक्षरम्‌ ' 


` . इति ॥ सुदजेनभाष्ये तु-““ रोरेमभृज्येविषु बृदिरादौ छान्व्ये च बान्त्वे श्रवक्ाद्व- 





मनुने कहा दे कि त्राह्मणका नाम रार्माति क्षत्रियका वमीत जीर वैरयका धनसेयुक्त छ्धका त्रेष्य 
( दास आदि ) से युक्त रखना चाहिये मदनरत्नर्मे नारदने कहा है कि सूतकके पीछेमे अपने 
कुरवे उचित नामकरण करे ओर सम अक्षरोसे देसा नाम रक्खै जिसमे पूर्वमगरूप मही- 
नेका नाम अवि वाही गाग्येनेभी कहा है कि पिता बारुकका नाम महीने वा गुरुके नामसे 
रक्खे छृष्ण॒ अनन्त अच्युत चक्री वैकुण्ठ जनार्दन उयेन्द्र यज्ञपुरुष वासुदेव हारे योगी 
पुंडरीकाक्ष ये क्रमसे महीर्नोके नाम हैँ यहां मागैडिर वा चैत्रसे क्रम ठेना चाहिये यह मदन- 
र्मे छिखा हे उस महीनेका नाम प्रथम सम्बोधनसे दे देवमेदिर हाथी घोडे वृक्ष वापी 
कूप सव॒ दुकानके बेचनेयोग्य चह चरी ओर पुरुष काव्य कवि पञ्च आदि राजाके 
राजमहल धरके चिहके खयि नामकरण करना छिखा है ॥ नक्षत्रसे भी नाम करना कारण कि 
आश्वायनने यह कहा ह कि नमस्कार करने योग्य नाम देति ( रक्वै ) उस विधाके नामको 
उपनयन आदिमे माता पिता जने ओर मदनरत्नम शंखने छिखा है कि कुर्देवता महीना 
नक्षत्र इनसे संयुक्त नाम पिता रक्खे, वह नक्त्रका नाम रेसा हो जिसमे नक्षत्रके पादका 
अक्षर आदिमे सयुक्त हो यह पारशिष्टमे कहा है, जित नक्षत्रम जो अक्षर आदिमे हो वही 
अक्षर नामके आदिमे हो, सुदर्य॑नमाष्यमें तो यह डिखहि ककि, रोहिणी रेवती मघा मृगिर 
ञयेष्ठ। विशाखा इनमे उत्पतन इएका नाम रेसा रक्खै जिसकी आदिमे वृद्धि हो, जर जिस 


पारच्छेद; ३. ] भषाटीकदिसेतः । ( ३८३ ) 


ष्च । शेषेषु नार्म्वोः कपरः स्वरोन्त्यः स्वाप्वोरदीषः सविर इष्टः ॥ "" इस्यु- 
क्तश्र्‌ ॥ छठान्त्येति प्रौष्ठपदेस्यत्रादौ ात्परे च धृदिः पौष्ठवाद इति ॥ अन्त्यमपः- 
भरणीशब्द्‌ः श्ुतादुक्तः ॥ तन्न थवणादौ च बारिषद्धिः अपथृरण ` अपिभ्रण 
यादि ॥ भदनश्तने वसिष्ठः-“ जन्माहे ददक्ाहे बा दशाहे बा विक्ञेषतः 
उत्तएरेषतीहस्तभ्ूरषुष्याः सवाह्णाः ॥ अवणादिति वैनं च स्वातीश्रगज्ञिर- 
स्तथा । प्राजपत्यं धनिष्ठा च प्रक्ञस्ता नामकमेणि ॥ २ 1" अथ दोखरोहः 
पारिजाते ब्रहस्पतिः-“ दोखरोदस्छु कतंव्यो द्मे दादश्चकशेपि बां । षोडशे दिवसे 
वापि दा्विंशे दिवमेपि बा ॥ ` ज्योतिनिषन्धे- ` कर्ये वेष्णवरेवतीषु दिति- 
दये बाधशिनकशुषेषु । इयाच्छिशनां दपतेश्च तददान्दोखनं वै इखिनो भवन्ति॥)° 
तनैव-“ आन्दीखादायने पुंसो दादशो दिवसः यभः ! चयोदक्ञस् कन्याया 
न नेक्षत्रविचाश्णा ॥ अन्यस्मिन्‌ दिवबक्षे चेत्स्यात्तियगास्पे प्रहस्यते ॥ "' अयं 
इग्धवानम्‌ । नृचिंहः-“ एकचिशादिने चैव पयः शंखेन पाययेत्‌ । अत्रधाञ्चनन- 
क्षत्रे दिवसोद्यतनिष ॥ '' अथ कणवेधः 1. मदनरत्ने बसिह्ठश्रीधरौ -““ भाषे 
षष्ठे समे बष्टमे वा वेध्यौ कर्णौ दादश्ञे षोडशहि 1 मध्येनाहः पूखेभागे न रान्न 
नक्षत्र दे दे तिथी बर्जयिसा ॥ '' अत्र जन्ममाक्तो बज्यंः ॥ ज्योतितिवन्ये गगः 


नक्षत्र हो उससे आगे वृद्धि हो ओर भरणी श्रवणअश्विनीमे विकस्य करके वद्धि हो, ओर दोष 
नक्षत्रोमे ख आदिमे जिनकी देसे नामियो ( अकारमित्नस्वर ) से परे अन्त्यकरा स्वर इसी प्रकार होता 
है जिससे परे ककार हा जीर जे दीं न हो,ओर जिसमें विसं हो, जैसे परोष्ठपदमे परोष्ठपाद अन्त्य्च- 
न्दसे भरणी प्रण करे, यहश्रतिमे कहाहै मदनरत्नमें वसिष्ठने छिखहि कि, जन्मसे बारहवें दद््वे दिन 
नामक्ररणमे उत्तरा, रेवती, हस्त, मू, पुष्य, शतमिष) श्रवण, पुनवेसु, अयुराधा, स्वाती, मगाशिर, 
रोहिणी, धनिष्ठा, यह नक्ष उत्तम हँ ॥ अब दोढारोहको डिखते है, पारिजाते बृहस्पतिने भी 
छिखंहि कि, दशवे वा बारहरयै वा सोरुहवै वा, बास दिनं बाककको पाठनेमें बेठवे, ्योति- 
निबेषमें कहा कि, दस्तसे तीन श्रवण ओर रेबती पुनवैु पुष्य अश्विनी ्चवसंज्ञक योगमें बाङ्क 
ओर राजाको पाठने ज्रनेसे सुखी होतेह, वहांही कहाहै कि, आंदोकनमं ठ्डकौफो बारहवां 
जोर कन्यामोका तेरहवां दिन उत्तम है, इसमे नक्षत्रका विचार नहीं करना अन्यदिनमे करै तो 
उस नक्ष्रमे कैर जो तिैङ्मुख वह अच्छा है ॥| अव दुग्धपानसुहरतते, कहते हे, नर्सिहने कहाहि 
कि ३१ च दिन वाल्कको रोखसे दूध अन्नप्रारानके नक्षत्र ओर दिनम वा उदयका रारे 
पान कतै ॥ अवर कणैवेध कहते हँ ॥ मदनरत्ने वसिष्ठ जर श्रीधरने छिखहि कि, छठे सातये 
भस बाहं सोके दिन कान ्वीधने, दिनके मध्यम ओर रातिम कणेेदन न करर दो नक्ष जर दो 
तिथिय व्यागदे इसम`जन्भक मासको बजेदे, कारण कि, ज्योतिर्गनन्धमे गगेने कहि, कि, छे 


(३८७ )  निणंयसिन्धुः । [ वृतीय~ 


“ मासे षष्ठे सप्तमे वाप्यष्टमे मासि वत्सरे । कणवेधं प्रशंसन्ति पुष्टधायुःभीवि- 
वृद्धये ॥ ›` मद्नरले-- प्रथमे सप्तमे मासि अष्टमे दशमेऽथषा । दादे च तथा 
कयांत्कणेवेधं भावहम्‌ ॥ ` ' हेमाद्रौ व्यासः--““ कार्चिके पौषमासे वा चैतेवा 
फार्य॒नेपि वा । कणवेधं प्ररासन्ति ्ुद्छपक्ष शभे दिने ॥ › श्रीधरः--““हरिहयकर- 
विच्रासोमभ्यपेष्णोत्तरायादितिवसषु षटाखीधिहवर्ज्ये सुलमरे । शशिरर्खधकाव्यानां 
दिने पवरिक्तारहिततिथिषु यद्धे नेधने कणेवेधः ॥ ` मदनरत्ने बृहस्पतिः- 
“'द्वितीया दशमी षष्ठी सप्तमी च चयोददी ॥ दादी पमी शस्ता तृतीया कणै- 
वेधने ॥ सौवर्णी राजपुत्र्य राजती विप्रवेदययोः । शद्स्य चायसी सवी सध्य- 
माष्टरखासिका ॥ २ ॥ ` ' हेमादौ देवलः-““ कणेरन्धे रवेदछाया न विरोदग्रजन्म- 
नः । तद्ृष्ट्ा विद्यं यान्ति पुण्योघाश्च पुरातनाः ॥ '' शंखः--““ अंयष्ठमाचडुबिरौ 
कर्णो न भवतो यदि । तस्मे भद्ध न दात्य दत्तं बेदासुरं भवेत्‌ ॥ "' 
ताम्बू्भक्षणम्‌ । चण्डश्वरः-.साधमास्दये दयात्ताभ्बरलं पथमं हिकः । कर्प 
रादिकसौमिश्रं विखासाय हिताय च ॥ मृहाकविचख्रतिष्यहरीन्दभेख पौष्ये 
तथा मृगशिरोदितिवास्वेषु । अर्केन्दुजोवध्ुबोधनवासरेषु ताम्बरूलभक्षणविधि- 
सुनिभिः प्रदिष्टः ॥'› अथ निष्क्रमणम्‌ ॥ ज्यो तिर्मिबन्धे-'तृतीये वा चतुर्थे वा 


सातवें महीनेमे वा॒वषेदिनमे कणेवेधकी बडाई करते है कारण कि, वह पुष्टि आयु छक्ष्मीके 
बढानेवाखा होता हे, मदनरत्न्मे कहा रै कि, प्रथम सातवें आवे दावे बारे मर्हीनेमे 
ञ्यमदायक कणेवेध करे, देमाद्रिमे व्यासने कहा है कि, कार्सिक पौष चैत्र फाल्युनके श्टपक्ष ओर 
दयभादेनमे कणेवेव करना उत्तम हे, श्रीधरने कहाहै कि, श्रवण आर््र हस्त च्चित्रा मग- 
शिर रेवती पुष्य पुनव घनिष्ामे ओर कुम्भ सिह वृश्िकसे भिन्न खमे चन्द्र वहस्पत्ि 
बुध ऋक. दिनम पवेरिक्तासे भिनन तिथिरमे, ओर आयव घर शन्यदारी ज्म कर्णवेध 
करे, मदनरत्नमें बृहस्पतिने कहा दै कि, द्वितीया दशमी छटी सत्तम त्रयोदशी दादरी पंचमी 
तृतयिा कणवेधरममे उक्तम है, राजाकी सोनेकी, ब्राह्मण ओर वैश्यकी चांदीकी, शूद्रक लोदेको 
वीचकी अगुखीसे ८ अगुककी सुईंसे वीर्धे हेमाद्रि देवलने कहा है कि, तराह्मणके कर्णैके 
छिद्रे सूयेकी छाया प्रवेदा न कर सके, कारण कि, उसको देखकर पुरातन भी पुण्य समूह 
नष्ट हो जाते ह राखने कहा है कि, कानमे अंगुष्ठभरका छिद्र न हो, यदे होय तो उसे 
श्राद्ध न देना चाहिये, ओर दे तो वह श्राद्ध आरी दो जाता है ॥ अब ताम्बर भक्षण कहते 
ह ॥ ढाई महनिके बाठकको प्रथम कष्ूरभादि मिडाकर विरास ओर हितके निमित्त पान दे 
मूल, उत्तराफल्गुनी चित्रा, रस्त, श्रवण, जयेष्ठा, अनुराधा, रेवती, मृगशिर, पुर्नवसु 
धनिष्ठा इन नक््नोमें ओर सूयै चन्द्र बृहस्पति छक्र घुध वार्योको सुनि्यनि ताम्बूरूभक्षणकौी 
विधि उत्तम छिखी हे ॥ अब निष्करमणको कहते है । ज्योति्िबन्धर्मे यमराजने कहा है कि 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमतः । ( ३८९ )} 


मासि निन्रमणं भवेत्‌ ॥' यमः-““ततस्तृतीये कतव्यं भासि शर्वस्य दीनम्‌ । 
चतथ मासि कतव्य हिदोधन्दस्य ददनम्‌ ॥'' अच्र युर्येन्धोः कर्मनी ये च 
तयोः श्राद्धं न विद्यते इति छन्दोगपरिशिष्टात्‌ 1 4 नं निष्कभणे 
बृद्धिश्नाद्धं नास्ति" इति कस्पतङः ) व्यास्च-“ नैतन पुष्य मभे पौव्णेद्ु- 
कूरे विधौ हस्ते चैव सुरश्रे च गभे ताराद्च शस्तासु च । ङ्यीनिष्करमणं 
हिशोडंधथरो शके विरिक्त तिथौ कन्या्गम्भदलाश्रगासिमिवने सौम्यग्रहालोक्किते॥ '" 
मदनरलने-"अत्तप्ारनकाले वा ङयांचिच्कमणक्रिया्‌ ॥` विष्याधर्ये-““दिगी- 
जानां दिनि तत्न तथा चन्द्राकंयो्दिजैः । पूजनं वासुदेवस्य गगनस्य च कार- 
येत्‌ ॥ बहिर्मिष्कासयेदरेहाच्छंखषण्याहनिस्वनैः । चन्दाकयोर्दिगीकशानां दिकं 
च गगनस्य च । निक्षपा्थमिमं दनि ते मे रक्षन्तु संदा । अप्रमत्तं घरभत्तं वा 
दिवारा्नमथापि वा । रक्षन्॒ सततं स्व देवाः शकडुरोगमाः ॥ ४ ॥' भाध- 
वयि माकंण्डेयः-““अग्रतोऽथ भ्रविन्यत्यं जिव्यभाग्डानि सवशः । शच्लाभि 
चवे वसखराणि ततः पदयेत्त लक्षणम्‌ ॥ प्रथमे यस्स्परोदाछस्ततो भाण्डं स्वयं 
तदा । जीविका तस्य बालस्य तेनैव ठ भविष्यति ॥ २ ॥ ›' इति ॥ अथोप 
वेशान्‌ ॥ प्रयोगपारिजाते षान्चे बिष्युधयै च--“"पमे च तथा माचि भूमौ तञ्च 





तीसरे वा चौथे महनिमे निच््रमण होता है, यमराजने छ्खिा दहै कि, ३ मासमे बाङकको 
` स्ूयैका ददौन ओर चौथे मरहीनेमे चन्द्रका दद्दौन करावे, इसमे सूयै ओर चन्द्रमा आदिक 
धूजाक्ता कमे ओर उनका श्राद्ध नह है इस छन्दोगपरिदि्टके कथनसे वेदपाठियोके निच््रमणमे 
बद्धिश्नाद्धका विधान नहीं है यह कल्पतरुका कथन है, व्यासने कहा है कि, अनुराधा, पुष्य, 
युनवैसु, अश्विनी, रेवती, हस्त, ज्येष्ठा, मृगरिर इन नक्षत्रम ञ्य चन्द्रमा ओर श्रेष्ठ मरहम 
तथा बुध, गुरु, भृगवारमे रिक्तासे मिन तिथियेमिं कन्या, कुम्भ, तला, सिंह, ठर्मोको सौम्य 
अह देखते होय तो बाककको बाहर निकाले, मदनरत्ने भी. कहा दै कि, अन्नप्रारानके सुद््मे 
निष्कमण करे विष्णुधमैमे कहा है कि, दिराओकि अधिपतियोके दिनम ` चन्द्र वा सू्ैवारको 
जरामण वासुदेव ओर आकाराक्षा पूजन करे शंख स्वस्तिवाचन ओर बाोसहित बाडकको 
` घरमसे निकाठे ओर यह कटै कि चन्द्रमा सूर्यं ओर दिदाओकिं परति दिशा ओर आकाश 
इनको निक्षेप ( धरोहर ›) के निमित्त इस भाठकको देताद्रं यह इसकी रक्षा करं यह नाठक 
सावधान हो चादि प्रमत्त हो दिन हदो..वा रात दहो इन्द्र आदि देवता सब इसकी रक्षा करै 
माघवीयमे मारवेण्डेयने कहा है कि बाखकके आगे शिव्पके भांड सम्पूण श्र ओर वल्को 
` -एख्कर उसके ठक्षणको देखै उनमेसे जिसको बाठक स्यरो करङे उससेदी उस बाठ्ककी 

जीषिक्ाका अनुमान करर ॥ अब भूमिम उपवेशन ( बैठाना ) कहते ई ॥ प्रयोगपारिजातमें 
पश्रपुराण भौर विष्णुधर्मैका वाक्य है कि पांचवें महनमे ाङकको भूमिपर बैठावे उसमे सब 


१३ 


(५३८६ ) निणेयाशिन्धुः । ४ [ ठतीय~- 


पवेशायेत्‌ । तच सवं ग्रहाः शस्ता भोमोप्यन्न विहोषतः ॥ उत्तरानितयं सोम्यं 
पुष्यक्ष शक्रदैवतम्‌ । प्राजापत्यं च हस्तश्च शस्तभाथिनमित्रभम्‌ ॥ वाराहे प्ूज- 
येदवं पृथिवीं च तथा दिनम्‌ । रक्षैनं वसुधे देषि सदा सवैगतं ञ्जभे ॥ 
आयुःप्रमाणं सक निक्षिपस्व हरिप्रिये । अविरादायुषष्त्वस्य ये कवित्परिव- 
न्थिनः ॥ जोवितारोग्थवित्तेषु निदहस्वा्िरेण तान्‌ । देरण्यानेषश्रतानां माता 
त्वमसि कामधुर्‌ ॥ अजरा चाप्रमेया च सखवभूतनमस्कृता । चराचराणां भूतानां 
परतिष्ठानाञ्यया ह्यसि ॥ मारं पाहि मातस्तव जदा तदबुमन्थतास्‌ ॥ ६ ॥ "' 
अन्नपरादानम्‌ । पारिजाते नारदः-““ जन्मतो भासि षह स्या रसैरिणाचाश्ञनं परम्‌ । 
तदभवेऽष्टमे मासि नवमे दशमेपि वा ॥ दादश बापि इ्र्बीत प्रथमाननाक्ञनं पर्स्‌ । 
संवत्सरे वा सपर्णे केचिदिच्छंति पण्डिताः ॥ २ ॥ '' मद्नरले छोगक्षिः-" षठेऽ- 
प्राडान जातेषु दन्तेषु वा ` इति । शंखः-' सवत्सरेऽन्नपराक्नमर्थसंबत्सरे बा 
डति ॥ ज्यो तिनिषन्धे नारदः-““ षष्ठे वाप्यष्टमे मासि पृक्तां च्चीणां तु पंचमे । 
सप्तसे मापि वा कार्यं नवान्नप्राङ्नं ययुभम्‌ ॥ रिक्तां दिनक्षयं नन्दां दादज्ञोभष्टमी- 
ममाम्‌ 1 स्यक्त्वान्यतिथयः प्रोक्ताः सितजीवक्नवास्षराः ॥ चन्दवारं धररेष्षन्ति 
कृष्णे चान्त्यत्रिकं विना ॥ ३ ॥ ›' श्रीधरः-“ आदित्पतिष्यवसुपौम्यकशानिला- 





मरह शरेष्ठ हे विशेषकर मंगर उत्तम हो तीनों उत्तरा, मृगरिर, पुष्य, उयेष्ठा, रोहिणी, हस्त, 
अश्विनी अनुराधा ये नक्षत्र उत्तम टै वराहदेवकी ओर भूमिकीं पूजा करै हे वघुधे ! हे देवि ! 
सव स्थाने प्राप्त इए इस बाकुककी तुम रक्षा करे दे हरिप्रिये } इसके सम्पूण अवस्थकि 
प्रमाणक रक्षा करना जो इसकी चिराधुके शत्र वा जीवन आरोग्य धनके द्वेषी दै 
उनको रीप्रही दग्ध करो तुम सव ॒मूतोकी धारणी ओर कामघेनुरूप तुम माता हो अजर 
अमर ओर सव मूतेके प्रणाम करने योग्य हौ चर अचर भूतोकी स्थिति तुरम है ओर तुम 
अविनारिनी हो दे मातः | बल्ककी तुम रक्षा करो ओर त्रह्मामी इस वार्कको मानो ॥ 
अब्र अन्नप्रानको कहते, पारिजातमें नारदने कहै कि, सौर मासक प्रमाणसे जन्मस छठे मने 
अन्नप्राशन होताहै उसके अभावे अवरवे, नवव, ददै, बारे मदनिमे सौर प्रमाणसे अन्नप्रा- 
शन होता, कई पंडित संबत्सरक्ष श्रूतिपर इच्छा करते, मदनरत्नमे लीगाक्षिने कहादि कि, 
छठे मदीनेमें व। द्‌त जमनेपर अन्नप्रारान कौर. रखने काह कि वषंदिन्मे वा अधि `वषमे अन- 
भारन करे, नारदने कहा दे कि, छ्ठे वा मर्वे पुरुषोको ओर पचे ब! सात्मं कन्याभोको 
नवान्नप्रारान करै तौ उत्तम है, रिक्ता, दिनका क्षय, नन्दा, द्वादशी, अष्टमी. अमाबास्याको 
छोडकर तिथि, क्र, वृहस्पति, बुधवार, चन्द्र ये उत्तम ह, ओर छृष्णपक्षके पिछली पाच 
-तिथिको त्थागकर अनप्रान करना उत्तम्‌ दि; श्रीधर कहते ह ॐ, पनवेषठु, विखाखा, धनिष्ठ, 


परिच्छेदः ३. 1 भावाटीकाखमेतः। ( ३८७ ) 


दिविचित्राजविष्णुषरूणोत्तश्वौष्णयिनाः ! बाखान्नभोजनविधों दशमे विदद छिद्रा 
विहाय नवबीं तिथयः ञ्युभाः स्युः ॥ "' वचिष्ठः- ““ बाछान्नयुक्तौ बतवन्धते च 
रजाभिरेके खलु जन्मधिष्ण्ये । भं त्वनिष्टं सततं . विवाहे सीमन्तयात्रादिष 
मेगटेष ॥ '' माकण्डेयविष्णधमयोः- जह्याम शकर विष्ण खन्द च [द्गमाश्च- 
रान्‌ । युवं दिशश्च सपृल्य इत्वा बहौ तथा चरम्‌ ॥ देवतायुरतष्वस्य धाञ्युत्स- 
ङ्गगतस्य च 1 अल्कृतस्य दातन्यमननं पात्रे ्काश्चने ॥ सध्वाज्यदाधेसंयक्तं भाङ्ञ 
येत्पायसं तु वा ॥ ३ ॥ ' इति ॥ अब्दूर्तिनिजैयः ¦ अथाब्दपूर्तिः ॥ व्यवहारः 
निणये--“ नषाम्बरधरो श्रूत्वा पूजयेच विराघछषम्‌ ¦ भाक्ण्डेयं नरो. भक्या यूज- 
येतमयतस्तथा ॥ ततो दीय व्यासं रामं दौणि कृपं बलिम्‌ । प्रह्ादं च इवुर्भतं 
विभीषगमथाचंयेत्‌ ॥ स्वनक्षत्रं जन्मतिर्थि पाप्य संएूनयेन्नरः । षष्ठीं च द्धि- 
भक्तेन ववषं पुनः पुनः ॥ ३ ॥' तिथितत्वे एतन्नामभिस्तिख्हो पोष्युक्तः ॥ 
आदित्यपुशणे-'“ सर्वैश्च जन्मदिषसे सलतिर्मङ्गलबारिभिः । यर्देवानिविधाश्च 
पूननीयाः प्रयत्नतः ॥ स्वनक्षत्रे च पितरौ तथा देवः प्रजापातिः । भ्रतिसंबत्छरं 
यलनात्कर्तव्यश्च महोत्सवः ॥ २ ॥ `' कृत्यचिन्तामगौ--'" गुडद्ग्धातेलान्दयाद्धस्ते 
ग्रन्थि च बन्धयेत्‌ । गग्यरं निभ्बसिद्धाथंदूबोगोरोचनादिकम्‌ ॥ संष्ज्यभतु- 
मृगरिर, हस्त, स्वाती, अश्चिनी, पित्रा, रोहिणी, श्रवण, रातभिषा, उत्तरा, रेवती, भिश्रसं- 
जक नक्षत्र बाठकके अनमोजन करनेमे दशवे स्थान शुद्धव्राटी ल्म छिद्रा ओर नवमीको 
त्यागकर तिथि ये सब उत्तम कटी है; वसिष्ठने कहा है कि, नाङकका अनभोजन यज्ञोपवीत 
राजाका-अभिषेक इनमे जन्मका नक्षत्र श्रेष्ठ है, विवाह सीमन्त यात्रा आदि मेगरकार्थमे 
निरन्तर अद्युभ है, मारकैण्डेय ओर ` विष्णुधर्मे कहा है कि, ब्रह्मा, रिवजी, सूय, चन्द्रमा 
दिकाओंके स्वामी प्रध्वी ओर दिश्लाको नकर ओर अभिमे च॑स्को होमकर देवताोंके जने 
माताकीः गोदरमे वेठे ओर भूष्ेसि साजित बाङ्कको खुवणंयुक्त पामे राहत, धत, दहीसहित 
अनं चटवे, वा खोर. बार्कको भोजन कैरवे ॥ अबं अब्दप्रति ८ वषेगांठ ) को कहते है - 
यवहारनिणेयमें कहां है कि, नवीन वन्रोको धारण करके माकंण्डेय; भादि चिरायुर्षोकी प्रजा 
नै, ओर सात्रधान हो भक्तिपूर्वैक मनुष्य मार्कण्डेयकी पूजा केरे, फिर, दा्घायु व्यास राम 
अश्वत्थामा, कृपां चाये, बि, प्रहाद, हनुमान्‌, बिभीषणकी पुजा करे, ओर अपना नक्षत 
ओर जन्मतिधिको प्राप्त होकर मनुष्य दही ओर चावरे वधे वर्मे वारंवार षश्ठीकी जा करै 
तिथितत्त्वमं इनके नामोसे तिस होम करना मी कहा हि, आदित्यपुराणमे डिखा ह जन्म 
दिनमे सबलोग मां7किक श्ञान कर गुर्‌, देवता, अभि, ब्राहमर्णोको यन्नसे पूजे जौर अपना ` 
नक्षत्र माता पिता बरह्माकाभमी पूजन करे, ओर प्रतिवषं यत्नसे मदोत्सब करर ॥ कत्यचिता.` 
मणिम छिखा है कै दूध, तिका दान करे ओर हाथमे ` बषेकौ गांठ बांधे, गुरु 





( ३८८ ) निर्णयसिन्धुः । ˆ [तृतीय 


विचेलो महर्षिं भरार्थयेदिंदम्‌ । चिरंजीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा सुने ॥ 
रूपवान्‌ वित्तबश्चिव श्रिया युक्तश्च संदा । मकेण्डेय नमस्तेऽस्तु सप्तकर्षांत- 
जीवन ॥ ह भगवन्सुने । विरजीवी यथा त्वं तु शरुनीनां 
पवर दिन ॥ ङ्रुष्व खनिशादृर तथा मां चिरजीवनम्‌ । भकण्डेय अहामाग्‌ 
सकल्पांतजावन ॥ आयुरारोग्यसिद्धयथंसस्माकँ रदो भव । सतिलं खडसंभि- 
भमञ्ञस्यधेमितं पयः ॥ साकेण्डेयाद्रं छब्ध्वा पिबास्णायुर्विबृद्धये ॥ ७ ॥ ›› इति 
पयः पिवेत्‌ ॥ तिधितच्वे स्कान्दे--* खण्डनं नखकेशानां चेथनाध्वगयो तथा । 
आमिषं कलहं हिंसां वर्षवृद्धौ बिवजयेत्‌ ॥ `" तनैव दी पिकायास्‌-““ कतान्त्ख- 
जयोवोरे यस्य जन्मतिथिभेवेत्‌ । अनृक्षयोगसं्राप्तौ बिघस्तश्य पदे षदे ॥ 1" 
कृतान्तः रानिः-- तस्य सर्वोषधिस्नानं ग॒रुदेगाभिष्रूननस्‌ ॥ › बद्धमलुः-“ स्तै 
` जन्मनि संक्रान्तो श्राद्धे जन्भदिने तथा । अपृरयस्पक्ेने चैव न सायाद्व्गवा- 
रिणा ॥ ›› अत्र जन्मतिथिरौदयिकी ग्राह्या ॥ “ युगाघ्ा उषषृद्धिश्च घघ्तभी 
पवेतीप्रिया । रवेरुदयमीक्षन्ते न तच्र तिथिगुग्मता ` इति छत्यतत्वाणेबे चः 
नात्‌ ॥ विशेषो मर्कृतञ्चुदधमे ज्ञयः ॥ अथ कटिम्‌ । भयोगकारिजाते जादे 


नीब, दबो, सरसों, गोरोचनसे सूयै ओर गणेराकी पूजा करके महार्भेजनोंकौ इस प्रकार 
 आथेना करे कि, भो माकेण्डेय ! तुम जिस प्रकार चिरंजीवी हो भै भी इसी प्रकार रूम, धन, 
` ठक्ष्मीसे सदा युक्त रद्ध, हे. मार्कण्डेय ] हे कल्पांततक जीनेवाठे ! आपको प्रणाम है हे 
मगवन्‌ ! हे सुने ! असेग्यसिद्धिके निमित्त प्रसन हो, हे मुनिश्रेष्ठ ! हे द्विजसत्तम ! हे मुनि- 
दं ¡ जेसे तुम चिरजीवी हो इसी प्रकार सुनने भी चिरजीवी करो. दे मार्ीण्डेय | हे 
महाभाग ! हे सातकव्यजीवी `! आयु ओर आरोग्यसिद्धिके निमित्त तुम वरदाता हो, माक- 
ण्डेयसे वरको प्राप्त होकर तिर ओर गुड मिाहुभा आधा अज्ञटी दूध अवस्थाकी वृद्धिके 
निमित्त पान करता द्भ, इस मन्त्रको पठकर दूश्च पीवे, तिथितत्तवमे रकन्दपुराणका कथन है 
कि, वषेगांठके दिन नख ओर केर्योका खण्डन. मथन, मार्ग, मांस, छरा, हिसा न करे ॥ 
वहांही दीपिका कहा है कि, उनिश्चर. ओर मंग्वारको - जिसके जन्मकी. तिथे हो खैर 
खस दिन भ्रष्ठ नक्षत्रका . योग न क्षे तों उसके पद पदपर विघ्न होता है, उसको-सर्घष्िख . 
ज्ञान करना चाये. गुरु, देवता, अभ्िकी विधि्ूषैक प्रजा करे, वृद्ध॒ मलुने कहा दै फ 

मरण, जन्म, संक्रांति, श्राद्ध, जन्मदिन, अयोग्योका स्प इनमे उष्ण ( ग्म ) जरसे लान. न 
करे, इसमे जन्मकी तिथि उदयकाठकी छेनी चाहिये, कारण कि, कत्यततत्वाणवमें यह कहा 
हे. कि, युगादि वधेनृद्धि पारव॑तीकी प्रिय सप्तमी ये सूर्योदयकी इच्छा करती द इसमे 
दो तिथियोका योग न मानना चहिये, इसमे विरो हमारे बनाये शद्धधमेमे देख ञेना ॥ 
अब कटिसूत्रको कहते है प्रयोगपारिजातमे त्रहमपुराणका ठेख है कै, प्रतिवषेके अन्यके 


परिच्छेद. ] भाषादीकासमेतः ! ३८९ ) 


व्रतिद्बस्छरान्तद्यं षह्य त्रणां विधिं परम्‌ । दत्वा गोभूहिश््याडि वथः स्वणी 
दिनिर्भितश्र्‌ ॥ त्रध्ीयाकशिच्ूनं च बाः संगर वतनम्‌ । द्वौ ङ्रेर्थाञ्येन. चरा 
वा पिनाकिनम्‌ 1 आयुष्यो कृस्दा च तपेयेि्रदेवताः ॥ '' अथ चौखम्‌ 1 .. 
प्रथोगपार्दनाते षड्गुरश्िष्यः-जाताधिश्ञराजन्मादि वरतीये दे द चौटकम्‌ 1- 
आयेन्दे कुवते केवित्पथमेऽऽदै दवैतीयके ॥ उपरीत्या सहैवेति विकरपाः ज्गड्- ` 
धर्मतः ॥ '' ब्रहस्पतिः-' तती पेऽब्दे शिश्षोगभजन्मतो वा विश्चेषतः ! कथ्मे 


सप्तमे बापि लिया: बुंस्ोपि बा समम्‌ ॥ "" ततैव नारदः-“ जन्भतस्तु नृतयिब्दे 
शष्ठभिच्छन्ति पण्डिताः । पथ्वमे सप्तमे वापि जन्मतो ` अध्य 
भवेत्‌ ॥ अधमे गयथेतः स्या नवपरक्ादशेपि बा `” इति ॥ पारिजति ब्रहक्षति 
उत्तरायणे दूर्ये विक्षेषास्धौम्यगोलके ! अङ्पक्षे भं भोक्त ङष्णपक्षं शुषे 
तरत्‌ ॥ अदयुभोन्यनिमागः स्यास्छ्ैव्णपक्षे चधा ते ॥ '' तत्रैव दचिष्ठः- 


दितिषथमसप्तम्पामेकादङहयां तथेव च ! दक्षम्थां च चयोद्दयां काथ क्षौरं 
विजानता ॥ '' नृ्िहीये-'“ षष्ठयष्टमी चतुर्थी च नवभी च चतदेदी । दादक्षी . 
दश्ंरणे दे भ्रतिपतैव निन्दिताः ॥ › वसिष्ठः-““ रवेरज्ञरकस्यैव स्थएल्स्य चैव 
। निन्दिता दिवसाः क्षौरे शेषा कायंकराः स्मृताः ॥ `' ज्योतिरनिवन्धे बृह 


नक्षत्रम मनुर््योकी उत्तम भिधिको लिखिता द्रं मौ, मूमि, सुवणा दान करके सुवणं आदित्ते 
निर्मित्त कटिम्‌ ( कोधनी ) को वां नये वल्ल पहनकर दूके अङ्कुर घी ओर चरसे शिव- 
जाक निमित्त आयु बढानेके निमित्त हवन करके पितर देवतारभको तृक्त करे ॥ अव चौर्को 
कहते है, प्रयोएपारिजातमे षड्ग्रुरिष्यका वाक्य है किं, जाताधिकार ८ गभाधान ) का 
जन्मसे तीसरे वधेमे सुण्डन होता है कोई प्रथम पांचवे दूसरे वषमे भी छ्खते है, ओर कों 
` यज्ञोपवीतके सग करते हैँ यह सब विकस्य कुरुघर्मसे जानने चाहिये, ब्रहस्पतिने कहा है कि 
बाकक (ल्ली वा पुरुष) का मुण्डन गभे वा विरोषकर जन्भसे तीसरे, पांचवे, सातवें वर्मे होता है ॥ 
वहांही नारदने कहा है कि, जन्मे तीसरे वर्षं बुद्धिमान्‌ प्रष्ठ जानते हैँ जन्मसे पांचर्वै ओर , 
सातेन मध्पम होता है, गर्भे नैवे ओर ग्यारहरवेमे अधम होता है, पारेजातमे ब्रहस्पतिने कहा हे ` 
क्के, उत्तरायण स्थं हो ओर विरोषकर सौम्य गोकका योग होय तो ञ्पक्षमं चम ओर रृष्णपक्षमे 
` अश्चुभ है, ओर छृष्णप्क्षके तीन भाग करके पिछला भाग अच्छा नहा, हीही वसिष्ठने क 
है कि, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, दरामी, जयोदशीमें ज्ञानी मुष्यक्रो क्षौर 
कराना चाहिये. िंहीयने कहा है किं, छठ, अष्टमी, चतुर्था, नवमी, चतुर्दशी. दादी 
अमावस्या, शरणम, प्रतिपद! निन्दित हैँ ओर रेष छम है ॥ वसिष्ठने कहा है कि, सूर्थ, मग 
शनिवारं क्षोसमे निदित हैँ ओर शेष जभ है, उयोतिर्मिबन्धमे ब्रहस्पतिने कह! है कि. पापप्रहोके 


( ३९० ) निणंयसिन्धुः । [ तृतीय~ ` 


स्पतिः-* पापग्रहाणां बारादौ ` विप्राणां श्चमदं श्वौ । क्षमियाणां क्षमामूनौ विद्‌- 
शदाणां शनौ ञ॒भस्‌ ॥ हस्ताशिविष्णुपोष्णाश्च भरविष्ठादित्यपुष्यभम्‌ । सौभ्यचिवरे 
नवक्षोरे उत्तमा नव तारकाः ॥ चीण्युत्तशणि वायव्यं रोहिणी वारूणं तथा । 
क्षौरे षण्मध्यमा भोक्ता शेषा दाद गर्हिताः ॥ निधने जन्मनक्षत्रे वैनाजे चन्दमेऽ- 
मे 1 बिपत्करे वधे क्षौरं प्रत्यरे च विवजेयेत्‌ ॥ ३ ॥ › अत्र लपरज॒द्धिरन्ये च 
योगा ज्योतिर्विद्धयो ज्ञेयाः । अन्ये च विशेषाः दमश्चकर्भनिर्णये बध्यन्ते ॥ एतच्च 
शिकशोमातरि गर्भिण्यां न काय॑म्‌ ॥ तदाह ज्योतिनिवन्ये मदनरलने च इृद्धगार्यः- 
` पुच्रचूडाङृतो माता यदि सा गर्भिणो भवेत्‌ । श॒खेण सस्युमाभोति तत्मास्नौरं 
विवजयेत्‌ ॥ ›' अस्यापवादमाह तत्रैव नारदः-'' सूलोमातरि गर्भिण्यां चूडाकर्थं 
न कारयेत्‌ । पाब्दासरागथो्वं तु गरभिण्यामपि कस्येत्‌ ॥ इति गर्भविपत्तिः 
त्याच्छिशोबा मरणे यदि । सहोपनीत्या कर्याचेत्तदा दोषो न विद्यते ॥ २ ॥?' 
बृहस्पतिः-* गभिण्यां मातरि शिशोः क्षौरक्म न कारयेत्‌ ॥ बताभिषेके एवं 
स्यात्कारो वेदव्रतेष्वपि ॥ › अभिषेकः सभावर्तनस्‌ ॥ ` गर्भिण्यामपि 
पचमासपयन्तं न दोषः इत्युक्तम्‌ । सुहुर्तदीपिकायां गगण“ पवमा्ाद्ष 
` मातुगेभस्य जायते मृत्युः ' इति । मद्नरले बृहस्पतिः-'* पुत्रचूडाकृतौ 
वारोमे त्रालर्णोको रविवार श्रेष्ठ है, क््रिरयोको मंग, वैरय शद्रोको रानि, अच्छा दै. दस्त, 
अश्विनी, श्रवण, रेवती, श्रविष्ठा ( धनिष्ठा ), पुष्य, पुनर्वसु, पृगरिर चित्रा ये नौ नक्ष 
नदीन क्षोरमे उत्तम है, तीनों उत्तरा, स्वाती, रोदिणी, शतमिषा, ये क्षौरमे मध्यम है, शेष 
बारह निदित दे, जन्मनक्षत्र क्षीर होय तो मरण, अष्टम चन्द्रमा केरे तो नासिकाका ना. 
विपत्‌ नक्षत्रम हो वा प्रत्यैरिमि होये तो भृत्यु करै, इससे इनको त्यागं दे, इसमे ज्मकी शद्ध 
ओर दूसरे योग उयोतिषते जानने, ओर विशेष र्मश्र ८ डाढी ) कर्मफ निशयमे छिखेगे || 
वार्ककी माताकों गम होय तो यह ॒सुण्डन न करना यही ज्योतिरनिवन्ध सौर. मदनरत्ने 
कृदधगार्ग्यने ठिला है कि, पुत्रके चूडाकर्म यदि भाता गर्भिणी होय. तो बाककक्षी . रा्ञसे - 
ृत्यु होती है इससे उस कालमे क्षौर न करावे, इसका निषेध वहांही नारदने ङिखा हे क, 
पुत्रका माता गर्भिणी होय तो पांच वर्षसे प्रथम चूडाकभर न करे, पच वेके उपरान्त तो 
करर, यदि गर्ने विपत्ति हो अथात्‌ पात हो जाय बा बाख्क मरजाय तो यज्ञोपर्वातके संग 
करे, तव ङु दोष नहीं है, बृहस्पतिने कटा है कि, बाक्ककी माता गर्भिणीं होय तो मुंडन 
न करे, ओर त्रतका अभिषेक ओर देवव्रतं भी इसी प्रकार होता हे, गर्भिणी दोनेपरमी 
पांचवषेतक दोष नहीं ञ्गता यह सुद्रतदीपिकामे गायने छञ्खि है कि, 
प्रम मासके उपरान्त माताके गर्भकी भृत्यु होती दै, मदनरत्नमे वृरस्पतिने 
२ तिप्त्-छृततिका। र प्त्ार-ग्गक्षिर। ` ` 


परिच्छेदः ३. ] भावाटीकासमेतः । (३९१) 


माता गभिणी यदिवा भवेत । विपद्यते गुरुस्तत्र दन्पती शि 
ष्दतः ॥ गमं मातुः भारस्य न कृयांचौरुक््म ठ ! पै वभास्ादधः इर्यादत ऊर्ध्व 
न कारयेत्‌ ॥ ' गर्गः-ज्वरस्योत्पादनं यस्य छं तस्य न कारयेत्‌ ॥ दोषनिर्ग- 
मनात्पश्चात्स्वस्थो धमं समाचरेत्‌ ॥ "` छप्रभिति सङ्लोपलक्षगम्‌ ॥ ज्योतिर्गिबन्ये 
गगः- विवाहो ्सवयज्ञेषु माता यदि रजस्वा । तदा स सव्य॒माभोति ¶चमं दिवक्ं 
विना ॥ '› वतिष्ठः--“ यस्य माङ्गलिकं कार्य तस्य साता रजस्वड्ा । अध तदेव ॥ 
तत्रैव बहस्पतः- ्रा्मभ्युदयश्चाद्धं एुत्रसष्कारक्येणि । पतनी रजस्वला चेस्स्यान्न 
कयात्ततिता तदा ॥ "' पितेति कर्तृमात्रोपलक्षणम्‌ ॥ सकट तु वाक्यसारे उक्तम्‌ 

अलाभे सुहतस्य रजोदोषे हुपाश्थिते ¦ श्रियं प्ल्य बषिधिबत्ततो भङ्कलम।- 
चरेत्‌ ॥ ›› एतच मण्डनोत्तरं न कार्यम्‌ चापि हि मण्डनं च गोत्रैक- 

तायां यदि नाब्दभेद्‌ः ' इति मदनरत्ने बिष्ठोक्तेः ॥ ततैव कात्यायनः-“ङके 
ऋतुत्रयादवङ्मण्डनान्न तु यण्डनम्‌ । प्रवेशशाचिगमो नेष्ठो न कयन्भिङ्खन्यम्‌ ॥'' 
तथा बृद्धमवुः-““ एकमभातरनयोरेकबत्सरे युरूषचियोः । न समानक्तियां ङयान्मा- 
तूभेदे विधीयते ॥ ›' आशौचे तु संप्रहे-* संकटे समदुपराते सूतके सथुपामत 1 
कूब्माण्डाभिषृतं इत्वा गां च द्यापयासिनीम्‌ ॥ चूडोपनयनोद्धादपनिष्ठादिकभा- 
च्खिहै कि, पुत्रके चूडाकरेमे यदि माता गर्भिणी होय तो गुर, माता पित्ता वाक्कये 
वषे दिने मरजांय माताके गर्भम सुण्डन ^ महीने प्रथम करले ओर पोछे न करे 
ग्मैने कहा है कि, जिसको उवर दोय वह मगल्का कार्थं नक्रैः वह. दोष दूर होने पर 
पछि स्वस्थ होकर धमे करे ज्योतिनिबन्ध्मे गगने कहा है करि विवाह उत्सव यज्ञे यदि मात 
रजस्वखा होय तो पां चरभे दिनको त्यागकर वह पुरुष जिसका मंगर कायं है मत्युको प्राप्त होत्म 
दे, वसिष्ठने कहा है कि जिसका मांगछ्क कार्य होय उसकी माता प्जस्वला होय तो वह्‌ 
पांचवे दिनको त्यागकर म॒ल्युको प्राप्त होता है, वहांही बृहस्पतिने कहा है कि पुत्रके संस्कार केके 
निमित्त नांदीपुख श्राद्धमे यदि पत्नी रजस्वा होजाय तो उसके पिताको नान्दीमुख श्राद्ध न, 
करन। चाहिये, इसमे पिताशन्द कृत्य करनेवाठेका उपलक्षण है यदि विपत्ति होय तो वाक्यसारभें 
यह छ्खिा दै कि, ओर सुद्भतै न भिके ओ।र रजोदोष होजाय तो विधिसे उक्ष्मीका पूजन करके 
मगखकायै करे, यह सुण्डनसे पीछे न करना कारण किं, मदनरल्नरमे वसिष्ठेन यह छख 
है कि. वंषेक मध्यमे ओर एक ग्रस मंडन. ८ विर्बाह ) से उपरान्त मुण्डन न 
करै, वर्हाही कात्यायनने यह कहा है कि एककुर्मे तीन ऋतुसे प्रथम मंडनते 
प्रवेदासे निर्मम मगठकाथमे इष्ट नौ है, वहांही वद्धमनुने कह। दै सुण्डन कि एक मातासे 
उत्पन्न इए पुरुष छ्रीका एक वधेमे एक कमे न केरे, यदि माताका भेद प्रात्त होय तो 
कृरञे ॥ आशौच होय तो संम्रह्मे यह कहा है कि संकट होय या सतक होजाय तो कूष्मांडी 
ऋचासि धृतका हवन करके दुधार गौका दान करे, फिर चूडा, यज्ञोपवीत, विवाह, प्रतिष्ठा 





( ३९.२ ) निणंयसिन्धुः । [ तृतीय-- 


चरेत्‌ ` इति ॥ ज्योतिर्मिबन्धे-“ षष्ेऽब्दे षोडशो वर्षे बिषाहान्दे तथेव च । 
अन्तवंल्यां च जायायां नेष्यते युण्डन कवित्‌ ॥ ` अन्योपि विशेषो वक्ष्यते ॥ 
दीपिक्ायां-'“ न चूडा जन्मभामेये दारगेषु शनौ ऊजे ॥ प्रातिपद्धदरिक्तासु दिदया- 
रम्भस्तु पंचमे ॥ ›› प्रयोणरले- ““ मध्ये शिरसि चूडा स्याद्वाधिष्ठानां ठु दक्षिणे । 
उभयोः पाश्वयोरन्निकरयपानां शिखा मता ॥ ` साधवीयेप्येवम्‌ ॥ आपस्तम्ब- 
स्त्बाह्‌- तृष्णीं केशान्विनीय यथर्षि शिखा निदधाति ॥ ` यथर्षिपभरवरसंख्यया ॥ 
तासां मध्यशिखावजंसुपनयने वपनं कायंस्‌ ॥ ' प्रतिदिशं प्रवपति › इत्युपनयने 
तेनैवोक्तैः ॥ “रिक्तो वा एषो न पिहितो यन्धरंडस्तस्मे तदपिधानं यच्छिखाः इति 
श्रतेः ॥ ˆ विशिखो व्युपवीतश्च यकरोति न तत्कृतम्‌ इति निवेधाच । सत्रे तु- 
खचनात्सरिखं वपनम्‌) इति सुदशंनभाष्ये उक्तम्‌ ॥ यत्त भारा षिंिखा इव' 
इति लिङ्खं तच्छंदोगपरम्‌ ॥ अपशर्कै भदनरले च छोगाक्षिः-' दक्षिगतः कयुञ्ञा 
वसिष्ठ(नास्भयतोऽचिकद्यपानां य॒ण्डा भगः 1 पश्चचरूडा अंगिरसो बाजिभेके । 
मगला्थं शिखिनोऽ्ये यथाङ्ककूधरम वेति 1 ( कषुञ्चो-श्िखा बाजिः-केक्ञ- 
पक्तिः ) । स्मृतिद्षग-““ एका शिखा दक्षिणतो वसिष्ठगोच्रक्य पश्वाङ्किश्सो 
सादि करे ज्योतिभिवन्धमे कहा है कि, छठे सोखै वषमे वा विवाहके वषमे चनी गभैवती होय 
तो मुण्डन न केरे, ओर विशेष विवाहके प्रकरणम ठ्खिगे, दीपिक्षामें कहा है किं, जन्मनक्षत्र 
छृत्तिका, दारुणतङ्ञक नक्षत्र, रानैश्चर ओर मेगल्वारं प्रतिपदा ओर भद्रा, रिक्ता तिथि इन 
चूडाकमे न करे ओर विदाका आरम्भ पां चव वमे कं ॥ प्रयोगरत्नमे कहा दै कि, वसिष्ठगो- 
च्रिर्योको चूडा शिरके दक्षिणम अत्रि ओर करयप गोत्रिर्योकी शिखा दोनों पाश्वौमे ओर सबकी 
हिरके मध्यमे होती है, माधवीयर्मेभी इसी प्रकार कहा है कि, आपस्तम्ब तो यह क्िखिते- है कि 
मोन होकर वार्छोको काटकर ऋषिर्येकि प्रबरोकी सख्याके अनुसार रिखाको धारण करली 
चाहिये, ओ।र उनका यज्ञोपवतिमे मुडन मध्यशिखाको त्यागकए होता हे, कारण कि, आपस्तंवने 
कहा है कि उपनयनमे शिखाकी चार दिदाओंके मुंडन कंरे, श्रुतिमभी कहा ह कि, यह्‌ मनुष्य 
शिलासे न ढका होय तो रिक्त ( खाली ) है, जिसे मुण्ड कहते दँ उसका रिखाही ठकना हे, 
जओर यह निवेधभी है, जो कृत्य शिखा सौर विना यज्ञोपर्वातके किया है वह सव निषिद्ध है 
अथांत्‌ न कियेके तुर्य है, यज्ञम तो वाक्यसे हिखासहित मुण्डन होता हे यह सुदशेन माष्यमे 
खिखाहे॥ जो यह प्रमाण हे कि, दिलाहीन कुमारोके तुस्य है यह छांदोगि ( साम बेद्पाडि ) 
. येकि विषय जानना अपराक्ष ओर मदनरत्नमे ऊगाक्षिनि कहा दहै किं, वासिक शिखा 
दक्षिणकी ओर अचि जौर कडयप गो्की दोनों ओर भगु सुडे, आंगिरसगोत्री पां च रिखावाछे 
अथवा मंगठ्के निमित्त एककेरोकी पक्ति. रक्खे ओर अन्य अपने कुख्धमेकं अनुसार शिखा- 
, संयुक्त र स्मीतदर्पणमे कहा ह कि वसिष्टगोत्ररयोकीं एक ओर शिखा दोनों ओर वा ‹ कुके 


पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकास्मेतः । ( ३९३ ) 


भृगोस्तु । नैका शिखा करयपनौत्रजानां क्विललोभयजापि यथाङ्गं च ॥ 
एतच्द्दूदातिरिक्तषिषयम्‌ 1 'श्रूदष्यानियताः केशवाः इति वसिष्ठोक्तेः । यज 
पाद्ने-' न शिखी नोपवीती व्यान्नौदरित्घंस्छृतां गिर्य्‌: ` इति ्धय॒पन्भ्यो- 
म्‌ । तदसच्छूस्येति केचित्‌ । विकल्प इति ठ युक्तम्‌ ॥ अत शव हारीतः 
ज्ञीगदौ वु शिलां छिचवा कोधादैराग्यतोपि बा 1 घाजापव्यं धरङ्खयांत्तां निष्कृति 
नन्यथा भवेत्‌ ॥ "` पतत्‌ परिग्रहपक्चे ॥ अत्र देश्चभेदाद्वववस्थेति दिक # 
ज्यार्तिनिवन्धे-““ नभदोत्तरदेशे त॒ सिंहस्थे देदमन्विनि । ञयुभकमं न ङर्बीत 
निषेधो नास्ति दक्षिणे ॥ `` अन्र भोजने प्रायाधेत्तद्क्तं पराशरभाधवीये- 
निवृत्ते चूडहोमे त प्राञ्नामकरणात्तथा । चरेत्सांतपनं अक्स्वा जातकमांमि चैव 
ह ॥ अतान्यषु ठ सस्कारेषपवासेनं डुद्धयाते ॥' एते सस्कारः स्रीणाममः- 
न्क: कायाः । "होमस्तु समन्त्रकः इति भरयोगपारिजाते ॥ आश्वलायनोपि- 
इाभङरत्य तु पुबत्स्यात्खीणां चूडाकृतावपि' इति ॥ मन्नरपि-' अमन्का ठु 
कार्ययं खणमाह्दशेषतः ` इति होमोप्यमन्नक इव्येके संस्कारः खीणाभहोम- 
कारस्तरष्णा स्युरिते स्मरत्यथस्षरे । होमो नेति वृत्तिकृत्‌ ॥ अथ बियारम्भः 
मदनरले नृसिंहः -""अक्षरस्वीङ़तिं योस्वाप्ते पथ्चमहायने । उत्तरायणे श्ये 








समान होती है, यहभी चद्रके भिननमें जानना, कारण कि वसिष्ठे छिखा है कि शद्रके केर 
वेर्शोका नियम नहीं हे, जो पद्मपुराणमे शद्धके विषयमे छख है कि शद्र शिखा ओर यज्ञो 
पर्वत धारण न केरे ओंर न संस्कत वाणी गोटे. वह अप्तत्‌ शरक निमित्तम हे यह कोड 
कहते हँ, विकल्प तो युक्त है. इसीसे हारीतने छिखा है कि, कोध वा धरैराग्यसे ल्ली ओर दद 
रिखच्छेदन करके प्राजापत्य व्रत करे, अन्यथा इसका प्रायश्चित्त नहीं है; यह परिग्रह 
पक्षम जानना इसमे देदाभेदसे व्यवस्था माननी चहिये, यही मार्गै ॥ ज्योतिर्निबन्धर्मे 
कहै कि, सिहके बृहस्पतिम नम॑दाके उत्तर देमि ज्यभकमै न करे, ओर दक्षिण्देशर्मि 
इसका दोष नह हे, यहां भोजनम प्रायश्चित्त माधवीयमें इस प्रकार वर्णन कियाहै कि मुण्ड- 
नके हवन होनेपर ओर नामकरणमे भोजन करके सान्तपन छृच्छर्‌ करना, इससे अन्य संरका- 
रोमं भोजन करके ब्रतकरके शुद्ध होना, ये सस्र चि्योके मन्त्रराहित करने चाहिये ओर 
हवन तो म॑न््रोसे करना चाहिये, प्रयोगपारिजातमे आश्वलायनने छिखहि कि, च्ियोके चूडा- 
क्मेमे पुरुषाकं तव्य होम कम होताहै मनुने कहाहै कि, च्ियोके ये सन कम्म॑विना मन्त्र 
होते, है, कोरे यह ङ्खित हँ करि, ल्िर्योका हवन मी विना मन्त्र होतहि, च्िर्योके संस्कार हवन 
रहित भोनता युक्त होते है, यह स्मृत्थथंसारमरन्थमे कहा इससे होम नह होता, यह इत्तिका- 
एका कथन है ॥ अब वरिदयारम्भक्ो कहते है, मदनरत्नमे नृ्सिहने कहाहै कि, अक्षसका स्नीकार 


(३९४ ) निणंयसिन्घुः । [ तृतीय ~ 


 कुम्भमासं विवजयेत्‌ ॥ ° रीपिकायाभ्‌-“ “वर्च पञजन्यके काले ष्ठ रिक्तां शनि 
ङुजम्‌ । अनष्यायान्विना नरा दबं प्रन्थक्रतं गरम्‌ ॥ '' श्री धरः-“'हस्तादित्य- 
खभीरामत्रपुरुजिप्पौष्णाश्विचित्राच्युतेष्वारास््यकदिनोदयादिररिते शशौ स्थिरे 
चोभये । पक्षे पृणनिश्चाकरे प्रतिपदं रिक्तां बिहायाष्टमीं षष्ठीमष्टमञुद्ध माज 
भवने प्रोक्त स्वीकृतिः ॥' विष्णुधर्मोत्तरे--““पूजयित्वा हरि लक्ष्मी तथा देषी 
सरस्वतीम्‌ । स्ववियासूत्रकारंश्च स्वां विद्यां च विरोषतः ॥ एतेषामेव देवानां 
नान्ना तु जहयादुषृतम्‌ । दक्षिणाभिर्दिजन्दाणां कर्तव्यं चात्र पूजनम्‌ ॥ ` इति ॥ 
अथ धनुर्विद्या । दीपिकायाम्‌-"“अदितिरूयभाकैस्वातिचिनत्राभिपित्रयध्रुवहरिव- 
सुमूलेष्विन्दुभागान्त्यभेषु । दानिकङाशिदुधवारे -विष्णुबोधेपि पौषे सुसमयतिथि- 
यागे चापविदयाप्रदानम्‌ ॥ › अनुपनीतबाखे निणैयः । अथादपनीतस्य विदोषः ॥ 
गोतमः--' भागुपनयनात्कामचारवादभक्षाः › इति । भक्षणं लसुनादिरपि इति । 
भक्षणं लसुनादेरपि इति हरदत्तः ॥ अपराक वबृद्धश्चातातपः--''रिङोरभयुक्षणं 
प्राक्त बारस्याचमनं स्मृतम्‌ । रजस्वलादिसंस्पर छरानमेव मारके ॥ प्राक्‌ चूडा- 
करणाद्वालः प्रागन्नप्रादानाच्छिद्युः । कृमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौञ्जीनिकःधनसृ 
॥ २ ॥ ' आपस्तम्बोपि--'अन्नप्राशनात्‌ प्रयतो भवत्यासंबर्सरादिव्येके' इति ॥ 
पंचमवधे कुम्भकी सक्रोतिको त्यागकर उत्तरायण सूर्यम विद्याका आरम्भ करे, दीपिकामे कदा 
है कि, वषौका समय, छठ, रिक्ता, शानि, मंगल अनध्यायको त्याग देवे ओर प्रन्थके कतोको 
नमस्कार करके विदारम्भ करे, .श्रीधरने -काहै कि, हस्त, पुनवैसु, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, 
रेवती, अश्नी, चित्रा, श्रवण, मंगल, इनिश्वर, सूरयंसे भिन्न वार स्थिर रारि दोनों पर्षोका 
ण चन्द्रमा, प्रतिपदा, रिक्ता, षष्ठी, अष्टमीको त्यागकर तिथि भौर अष्टमभवनडयुद्धवाटी लमनमे 
वियारम्भ करवावे, विष्णुधर्मम कहाहै कि, हार, जक्ष्मी, देवी सरस्वती अपनी विदाके सूत्र 
कार ओर विरोषकर अपनी विद्याकीं प्रजा करके ओर इन्दी देवता्ओके नामसे घीका हवन 
करे, ओर दक्षिणाओसि ब्राह्मणोका विद्यारम्भे प्रजन कंरे ॥ अब धनुर्वियाको कहते । दीपि- 
कामे काद किं पुनधसु, भरणी, दस्त, पवां फाल्गुनी, स्वाती, चित्रा, इृत्तिका, मघा, धुव- 
संज्ञक नक्षत्र, श्रवण, धनिष्टा, मूल, मृगरिरका अन्त्यभाग, खानेश्धर, चन्द्र, बुधवार, विष्णुका 
जागरण पौषसे भिन्न मर्हाना श्रष्ठसमय अर तिथिका याग होय तो धलुर्वि्याका आरम्म करे ॥ 
अन उस बाककके निमित्त विरोष कहते जिसका यज्ञोपवीत न हआहो गौतमका कथन रै कै, 
चद्धापवीतसे प्रथम बाटक बोलने मीर भक्षण करनेमे स्वच्छन्द है, अर्थात्‌ उसके बोलने ओर 
मक्षण करनेर्मे प्रायाश्चत्त नर्ही दै, हरदत्तने कदा है किं, ठदघुनकाभी मक्षण करटेनेसे उस अव- 
४, 
स्थामे दोष नही, अपराक्षमे शद्ध शातातपममे कहा ह कि रि्यका अभ्युक्षण बालकका आच्‌- 
मन कुमारका लान रज्वा आदिके स्पदमे लिखा है, मुण्डनसे प्रथम बालक, अन्नप्रारानसे. 


पारेच्छेदः ३. 1 भावाटीकाद्येतः। ( ३९५ ) 


गौतमोपि-न तदुपस्पदनादाज्ञौचभ्र । ` तस्यादुषनीतल्य चाण्डालादिस्पृष्- 
स्यापि स्परशांत्र खानम्‌ 1 इदं च वष्ठवषांत्‌ पाक्‌ ऊर्ध्व तु श्नानं भवत्येव 1 बार्स्य 
पश्चमादर्षाद्रक्षा्थं गोचमाचरेत्‌ ` इति स्मतेः.॥ कामवारादिकेप्येवम्‌ । ““ ऊनै- 
कादशवषैस्य पञथवर्वात्परस्य च ! चरेद्ररः उद्खवैव धरायश्चित्तं विद्ुद्धये ॥ अतो 
बाकतरस्यास्य नापराधो न पातकम्‌ ' इति स्थृतेरिति हरदत्तः ॥ स्मरत्यथंसार- 
प्येवम्‌ ॥ अथोपनयनम्‌ । आश्वङायनः-' गभाष्टमेऽमे बाऽ्व्दे पञ्चमे सप्त- 
मेऽपि वा । दिजव्वं प्राप्ुयाद्विमो बवे वेकादज्ञे पः ॥ "' मनुः-“ बह्यवर्चंस- 
कामस्य कार्ये विप्रस्य पञ्चमे । राज्ञो बलार्थिनः ष्ठे वैरयस्यार्थार्थिनोष्ठमे ॥ ^" 
विष्णः--“ष्ं तु धनकामस्य विद्ययाकामस्य सप्तमे । अष्टमे स्व॑कामस्य नवमे ` 
कान्तिमिच्छतः ॥ `` आपस्तम्बः--““गरभा्टमेष्च बाद्धणद्रपनयति । `` बहुवचनं 
गभषष्ठगममप्तमयोः प्राप्त्यर्थभिति खदरानभाष्ये । काचित्तु विष्य ष्ठ न अन्य 
न्ते ॥ आपस्तम्बः--'.अयथ काम्यानि सप्तमे जद्यवच॑कायमचम आयब्कामं 
नवमे तनस्कामं दशमेऽत्रायकाममेकादरा इन्दियकामं द्ादरो पञ्चकामडपनयेत्‌॥ '' 


प्रथम रिय, यज्ञोपवीतसे प्रथम कुमार दै, आपस्तम्ब कहते है कि, अन्नपाडानसे वा॒वर्षेदि- 
नसे प्रथम सावधान ( शुद्ध होता है ) गोतमनेमी कहा है कि, उसके स्प्शसे आरौ च नह रगता, 
यज्ञोपर्वातसे प्रथम वालकका चाहै चांडा्नेमी स्प कियाहो उसका स्पश करके ज्ञान न कर- 
ना, यह्‌ छः वषे प्रथमम जानना इसके उपरान्त ज्ञानसे शुद्ध होता है, पांच वर्षसे उपरान्त 
बाकक रक्षाके निमित्त रोच करे, यह स्मुतिमें छिखा है, इच्छासे किये इए कर्ममे मी इसी प्रकार 
होता दै ११ वर्षते प्रथम <वष॑से पाठे प्रायश्ित्त शद्धिके निमित्त गुरु ओर मित्र करै, इससे बहत 
छोटे बाल्कको न अपराध लगता हैन पातक है यह स्यृतिमे कहा है यद हरदत्तका 
कथन है स्पृत्यथंसारमेभी इसी प्रकार कहा दै । अब यज्ञोपर्बात विधि कहते है। आश्वलायनने 
छ्खा है गर्भसर आव वा जन्मत्ते आ््वेमे वा पांचवे वा ` सातवें वर्षमे त्राण, ग्यारहरवमे 
क्षत्रिय, द्विजत्व ८ यज्ञोपर्बात ) को प्राप्त होते है, मुने भी छ्खिा है कि, ब्रह्मतेजका कामना- 
वाठे त्राहमणका पाचर्वमे, ओर बलकी इच्छावाठे  राजाका चछ्ठे वषे, ओर धनकौं इच्छावाे 
बैदयका अष्टम वषमे यज्ञोपवीत करना चादिये, विष्णुने भी छिखा हैक, धनकी इच्छ वाटा छठेमे 
विधाकी इच्छावाखा सातम, सन वस्तुओंकी इच्छावाङा अष्टमर्मे, ओर कातिकी इच्छावाला 
नवे वेमे यज्ञोपर्वात करे अपस्तम्बने यह छिखा है कि, गर्भसे आरव वमे त्रा्यणका यज्ञापर्बाति 
करै, सुदरनभाष्यमे यह किखा है कि, ( गमाषटमेषु ) यह बहुवचन गरमेसे छठे सातवें वर्षे 
प्रहणके निमित्त है, कोहं तो यज्ञोपर्वातमें न्ाह्यणको छठा वषे नहौ कहते हैँ आपस्तम्ब यह 
लिखा. है कै, यह आरम्भ करके बरह्मतेजकी इच्छावाा आर्व्ेमे, तेजकी इच्छावाखा नवेमे 
अन आदिक इच्छायाठा द्खावमे, इन्दियकी इच्छावाडा म्यारहर्वमे पञ्की इच्छावाा नारहवमे 


( ३९६ ) निर्णयसिन्धुः ।  [ दलम 


तच गोणकारुनिणेयः । गोगकारमाह मदुः-“आषोडश्चाद्राह्लणस्य साविन्री 
नातिवतेते । आदार्विज्ातक्षत्रबन्धोरचतार्विशते्षिशः ॥ '' ज्योतिनिवंधे- 
"अग्रजा बाहुना वैदयाः स्वावधेरूध्व॑मन्दतः । अकृतोपनयाः स्वे वृषला एवते 
स्मरताः ॥ ›' गगेः- “विभ बेखन्ते क्षितिपं निदावे वैश्यं वनान्ते बानं विद्‌- 
ध्यात्‌ । मावादिञ्चङ्खान्तिकपशचमाघाः साधारणा बा सकखदिजानाम्‌ ॥ '' उेमाद्रौ 
ज्योतिषे-'माधादिष च मासेषु मौञ्जी पश्च शस्यत ॥ ' कालादज्ञे बृद्धभाग्यैः- 
` माघादिमासषट्के त॒ मेखलाबन्ध मतस्‌ । चूडाकरणमन्नं च श्रावणादौ विव - 
जयेत्‌ ॥ ›' भेतरेयसुत्रेपि-* वसन्तो ग्रीष्मः शरत्‌ इव्यतवो व्णीलुपूल्धण माबा- 


 दिषण्माप्ता वा स्वेवर्णानमेतदुदगयनभनयोर्विकस्पः ` इति ॥ अतेदं तत्त्व, 


नात्र बसन्तेनोत्तरायणस्य संकोचः । श्रा दशेस्यापराहविधिनैवाधाने बसन्तादेः 
कृत्तिकादिने च सायंप्रातर्विधिना याबजीवविधेरिव युक्तः! आचथोः परस्परः 
व्पभिवारात्नियसः। अत्य निमिते साङ्खकमोक्तिः कालयेक्षा । इह तूततशयनं 


--------~ ~ 
यज्ञोप्वात करे ॥ अव्र गौण समय कहते दँ कि, सोरह व्षेप्न्त ब्राह्मणको, वांस वभेपभैन्त 


 क्षत्रियको, चतीस वषपयैन्त वैडयको गायत्री उद्टवन नह करती, उ्योतिर्नैवन्धमे टिखा है 


्ा्णण, क्षत्रिय, वैदयका अपनी अवधिक वभे ऊपरछे वरम यज्ञोपवीत न होय तो वे सम्भरण 
शद्रके तुस्य हो जाति ह, गाग्थैने कहा है कि, ब्राह्मणक वसन्तमे , कषत्रीका प्रीष्मक्रतुमे, वेदेयका 
दारदृतुम यज्ञोपवीत करना चाहिये, ओर माघसे छेकर उयेष्ठपरयन्त पांच मास॒ सब द्विर्नौको 
साधारण हँ अथात्‌ इन महीमे सव द्विज यज्ञोपवीत कर, हेमाद्रिमे उयोतिषका कथन दै कै, 
माघ आदि पांच महीनोमें मोंजाबन्धन ( यज्ञोपवीत ) श्रेष्ठ है ॥ कालादशमे वृद्धगाग्य कते है 
कि, माघ आदि छः महीनेमे मेखडाबन्धन ( यज्ञोपर्वात ) ओर चूडाकरमे कर, ओर श्रावण 
आदि महीरनोको त्याग दे, भत्रयसूत्रमे भी कहा कि, वसंत प्रीष्म रा रद्‌ ये तीनों ऋतु तीनो 
वर्णोको करमसे हैँ वा माघ आदि छः महीने उत्तरायण कार्म करै इन दोनोका विकस्प दै, 
अथात्‌ तीनों वणे चहि वसंत आदि ऋतु चाहे माघ आदि छः मासमे यज्ञोपवीत करै, इसमे 
यह सिद्धान्त हे कि, यहां वसंतसे उत्तरायणका संकोच उस प्रकार नही कहा है, जैसे अमा- 
वास्याके श्राद्धका अपराह्वविधिसे कहते है, ओर जैसे अम्याधानमे बसंतका क्ात्तिका नक्षत्रसे ओर 
जैसे यावल्नीव मभिहोत्रविविको सायकारु प्रातःकाल विधिसे संकोच प्राप्त होता हे, प्रथम 
दोनेमिं परस्पर व्यभिचार दोष हैँ, अथौत्‌ दरौविना अपराह् ओर वसंतविना कृत्तिका । इससे 
नियम करदिया है कि, वस्ततकी कृत्तिका ही कर, तीसरेमे किसी निमित्तसे सांगोपांग कके 
कहनेसे कमेकालकी अपेक्षा प्राप्त हे अथात्‌ जबतक जिये अभिहोत्र कर, परन्तु इसने यह नही 
कंहा कव करे, इससे “ सायंप्रातजहयात्‌' इस वाक्यने सायकार प्रातःकाख्की प्राप्ति बताई, 
यहां तो उत्तरायणके विना वसत प्रात हो नही सकता, इससे न नियम है ओर न इसमे निमित्त 


परश्च्छेदः ३. ] = भाषारीकासमेतः । ( ३९७ ) 


विना बसन्तस्याभावान्नानियमः । नं वां निभित्तत्वम्‌ ! न चैकं शरणीत इतिवद्‌- 
धयुत्यादुवादः । तद्धदाक्यभेदापरिदारात्‌ ॥ उत्तरायणािधितैयर््यात्वनुकल्पो - 
यिति । माव अदिर्येषां पश्चान रव ट) गारिजाते बृहस्पतिः-“ञ्चषचाप- 
कढरस्थों जीवोप्यज्ुभगोचरः । अतिञ्चोभनतां दबयादिबाहोपनयादिषु ॥ ` 
बृत्तदाते-“न जन्मधिष्ण्ये न उ जन्यमास्े न जन्मक्ारीयदिने विदध्यात्‌ । 
ज्येष्ठे न मापि प्रथमस्य सुनोस्तथा ताया अपि मङ्गखाभि ॥ ` राजमातेण्डः- 
“जातं दिनं दूषयते वसिष्ठो ह्यष्टौ च गर्गो नियतं दशाः । जातस्य पक्षं किल 
भायुरि् शेषाः प्रशस्ताः खट जन्ममासि # जन्समासे तिथौ भे च विपरीत- 
दरे सति । कार्ये मङ्गलमित्याइ्गगभागंवोनकाः ॥ जन्ममासनिषेधेपि दिनानि 
दद वजयेत्‌ । आरभ्य जन्मदिवसाच्छ्ुभाः स्युस्तिथयोपरे ॥ ३ ॥ ›' अन्था- 
न्त९-“* चते जन्मधिखारिस्थो जीवोऽपीष्टोऽचंनात्सङ्त्‌ । उभोतिकाटे तर्या्टवय- 
यस्थो द्वियणाचनात्‌ ॥ इद्धिर्नैव रोयेस्य बबं परापेऽष्टमे यदि । चैते मीनगते 
है, यदि कोड शंका करै कि, * एकं वृणीत ` नाम एक ब्राह्मणका वरण कर इसके समान प्रथक्‌ 
कर्के अनुवाद्‌ है, अर्थात्‌ ब्राहर्गोका वरण करे, इससे ही एकका वरण प्राप्त या जैसे एकक वरणं 
करे यह सिद्धका कथनरूप अनुवाद है, इसी प्रकार उत्तरायणकी विधिसेही यज्ञोपवीत सिद्ध 
होगया था वसन्तमें करै यह्‌ मी सिद्धका कथनरूप प्रथक्‌ करके अनुवाद है, सो उचित नहीं इसमे 
मी परवोक्तके तुल्य वाक्यमेदरूप दोषका परहार प्राप्त न होग!, अथोत्‌ माघञादिमें उत्तरा 
यणमें करे ओर वसन्ते केरेये दो विधान करनेवाले वाक्य हो जा्येगे, इससे उत्तरा- 
यणे यज्ञोपर्वाति करै, इस विधिके व्यथं हो जानेसे वसन्तमे करे, यह अनुकल्प है, यह 
इतना यहां निचोड है, यहां माघ आदिमे पांच ओर एक माध अथात्‌ जिन पांचकी आदिम 
माघे इस प्रकार छः मास च्ने कारण कि. यह तद्गुणसंविज्ञान बहुत्रीहि दै, पारिजाते 
बृहस्पतिने कहा है कि. मीन धन कर्कका अद्युभ मी बहश्पाति विवाह यज्ञोपवीत आदिमे अत्यन्त 


ञुभको करता , व॒त्तरातमे कहा है किं, जन्मका नक्षत्र जन्मका महीना जन्मके दिने ओर जेठे 
पुत्र ओर जेटौ कन्याका उयेष्ठमासमें मेगख्का्यं न करै, राजमत्तिण्डमे छिखा है किं, वसिष्ठ जन्मके 


एक दिनको ओर गगंऋषि जन्मतते आठ दिन ओर अत्नि्रषि जन्मसे ददा दिन ओर भागुरि जन्मसे 
एक पक्षको अनिष्ट कहते हैँ शेष दिन जन्मके मंगख्कार्येमिं श्रेष्ठ है, यदि जन्मके महीने तिथि. ओर 
नक्षत्रम पक्षका भेद हयतो मगलकायं करखेना यह गग भागव रौनकका मत है. जन्ममासके 
निषेधमे मी जन्मदिनसे छेकर दरादिन त्याग दे रोष तिथि श्रेष्ठ दहै म्न्थारन्तमे कहा है कि . 
यज्ञोपवीतमे जन्मका तीसरा छठा बहस्पातिं एक बार प्रूजनसे उत्तम है अतिकार होगया होय तो 
छठा आठ्वां बारहवां मी दूने प्रूजनसे श्रेष्ठ है, यदि आव्य वषमे जिस नाख्ककी 
बृहस्पातिकी शुद्धि न हो, उसका यज्ञोपवीत चैनमास ओर मानके सूर्यम उत्तम है ॥ जन्भसे 


( ३९८ ) निगंयसिन्धुः ।  [ तृतीय- 


अनौ तस्योपनयनं शभम्‌ ॥ जन्भभादष्टमे सिंहे नीचे वा कञ्चमे रौ । मोञ्जी- 
बन्धः इाभः प्रोक्तश्च भीनगते रवौ ॥ ३ ॥ '' नारद्‌ः-““बाटस्य बवलहीनोपि 
कान्त्या जीवो बलप्रदः ॥ यथोक्तवत्सरे काथमनुक्तं चोपनायनम्‌ ॥ `" ज्ञान्ति- 
आभरे वल्यते ॥ ज्योतिनिबन्धे चसिहः-' त्रतीया पश्चमी षष्ठौ द्वितीया चापि 
सप्तमी । पक्षयोरुभयोश्चैव विशेषेण खुप्रजिताः ॥ धर्मकामौ सिते पक्षे कष्णे 
च प्रथभा तथा । श्ु्धत्योदरी। केचिदिच्छन्ति सुनयस्तथा ॥ २ ॥ ›' टोडर- 
जन्दे वसिष्ठः-''नोमित्तिकमनध्यायं कष्णे च प्रतिपदिनप्‌ । मेखखाबन्धने शस्तं 
चौले वेदव्रतेष्वपि ॥ भरशस्ता भतिपच्कृष्णे न पूवी परसंयुता ॥ `` एतदतीत- 
कालस्यातस्य बटोरूपनयनविषयम्‌ । “` परास्ता प्रतिपर्छृष्णे कदाविच्छभे 
विधो । चन्द्रे बरुथुते लमव्षांणामपि षने "› इति व्यासेक्तेरिस्याहुः ॥ शवं 
सप्तम्यपि 1 तस्या गलग्रहत्वोक्तेः ॥ बदस्पतिः- सछ्पक्षः शभः भोक्त: कृष्णश्वा- 
न्त्यतिकं विना ॥ › तथा-- मिथुने संस्थिते. मानौ ज्येष्ठमाक्षो न्‌ दोषङ्कत्‌ । ' 
मदनरले नारदः-'“विनतुना वसन्तेन कृष्णपक्षे ग्रहै ¦ अपराहे चोपनीतः 
पुनः संस्कारमहति ॥ ` अपराह्नच्िधा बिभक्तदिननृतीांश्च इक्तस्यु तत्रैव । 





ओर्व, सिके नीचके वा शनुक्षेतरके मी ब्रहस्पति हों तो चैत्रमे मीनके. सूम यज्ञोपयीत शरषठ 
हे ॥ नारद कहते ह कि, बखहीन भी बृहस्पति शान्तिसे जाठकको बरदायक दै इससे राखरक्त 
वधम वा अन्य वेमे यज्ञोपवीत करञेना, शान्ति आगे चिैगे, उयोतिर्मिबन्धम दृसिहने कहा 
हैके, तृतीया पेचमी षष्ठ द्वितीया सप्तमी ये दोनों पक्षोकी तिथि विशेष कर अत्यन्त उत्तम है, 
खहटयक्षमे यज्ञोपवीत करे तो धमे काम सिद्ध होते दै, ओर छष्णपक्षकी प्रतिपदां ओर शक. 
पक्की त्रयोदसीकी मी कोद मुनि इच्छा करते है ॥ टोडरानन्दरेणी वसिष्ठका वाक्य हे कि, 
कृष्णपक्षकी प्रतिपदाका दिन नैमित्तिक अनध्याय है, तोभी यज्ञोपवीत सुण्डन ओर वेदके नतोमे 
उत्तम है, कृष्णपक्ष प्रतिपदा उत्तम है, पर अमावास्या ओर द्वितीयासे युक्त होय तो श्रेष्ठ न 
है, यह भी उस बाठकके यज्ञोपवीतमे जानना जिस बालकके यज्ञोपर्वातका कार बीत गया 
दो कारण कि, व्यासने यह ङिखा दे कि, कदाचित्‌ ृष्णपक्षकीभी प्रतिपदा तब उत्तम दै जब 
चन्द्रमा उत्तम हो ओर कम्र बलवान्‌ हो ओर यज्ञोपवीतके वे बीत गये हो, इसी प्रकार सप्त- 
मीकोमी जानो, अथीत्‌ चन्द्र आदिके ब्म म जानं कारण कि, वहभीं गलग्रह तिथि ` है, 
बुहस्पतिने कहा टि कि, सम्पूणं श्युक्ृपक्च ओर पिकी पा च तििर्योको त्यागकर ओर सम्पूण 
छृष्णपक्षकी ञ्ुभ है इसी प्रकार वाक्य है कि मिथुनके सुयमे जयेष्ठ मासका दोष नही, मदन 
रत्न नारदका कथन है कि, वसन्तसे पृथक्‌ ऋतु छष्णपक्ष जर गखग्रहम जिसका यज्ञोपवीत 
हो वह फिर संस्कारके योग्य है, तीन माग कयि इए॒दिनक्षे तीसरे भागकरो अपराह कहा 


परिच्छेदः ३. ] = आषाटीकासबेतः । ( ३९९ ) 


वसन्ते ग्रहो न दोषयित्यथः ॥ नारदः-“'कृब्णदश्चे चतुर्थी च यत्तन्यादि 
दिनत्रयम्‌ । चयो दशी चतुरक च अछ्ावैतै गख्य्रहाः ॥ '' वचिह्ठः-““पावांज्ञक्न- 
गते चन्दे अरिनीचस्थितेपि च ) अनध्याये चौपनीतः पुनः संस्कारमर्हति ॥ 
अनध्यायस्य पूरवेद्यस्तद्य चैवापरेदनि । बतयघन्थं॑विष्षमै च बि्यार्भं न कार 
येत्‌ ॥ २ ॥ "› राजमात्तण्डः-.आरन्भानन्तरं यत्र प्रस्ारम्मो न सिद्धयति) 
गगादिरनयः सरव तमेवाइगख्ग्रइम्‌ ॥ `" ज्योतिर्निवन्धे ““अष्टकाञ्च च सबा 


युगमन्वन्तरादिषु । अनध्यायं प्रज््दीत तथा सोपपद्‌ास्वपि ॥ `` सोपयदास्वु 
स्पत्यथंषारे-*सिता ज्येष्ठे दितीया च आरिबने दक्चमी सिता ॥ चदथ दादक्षी ` 
मापे एताः सोपपदाः स्मरताः ॥ ' एवं प्रदोषस्वङूपमाई गोभथिलाः- ष्ठी च 


द्वादशी चैव अधंरात्रोननाडिक्ा । प्रदोषयिह कर्बीत तृतीया त्त न यामिका 1: 
ज्योतिर्निबन्धे व्याप्तः-'"या चैनवैशालसिता तृतीषा यवस्य स्तम्यथ फाद्छु- 
नृस्थ । कृष्णे तृतीयोपनये प्रश्ञष्ता पोक्ता यर्दाजश्नीन्दशल्यैः ॥ ` अक्रापि 
छृरणप्रतिपद्वज्जेयम्‌ ॥ यत्त बहदाग्यः-""अनध्याये शज्खर्बीत यस्व नैभित्तिको 
भवेत्‌ । सप्तमी माधश्ुद्धे तु तृतीया चाक्षषा तथा । बुधच्रयेन्दुबाराश्च शस्तानि 


करते हैँ यह मदनस्नमेही छिखा है बसंतज्नतुर्म गञम्रहका दोष नहीं है | नारदने कहा है कि. 
छृष्णपक्षकी चौथ ओर सप्तमीसे तीन दिन ओर त्रयोदशीसे चार दिन यह गलग्रह तिथि दै, 
वसिष्ठने कहा है कि, पापके नवांरेमे चन्द्रमा हो वा रात्रवरका जर नी चका चन्दमाहो वा 
अनध्याय हो रसे योगर्मे जिसका यज्ञोपवीत इआ हो वह फिर सस्कारकफे योग्य दै, अनध्यायके 
प्रथम दिन वा परठे दिन यज्ञोपर्वात विसर्जन ओर विदारम्भ न करना चाहिये, राजमातंण्डमे 
कहा है, कि, ग्गं आदि सुनिरयोने उसको भी गलग्रह कहा है, जहां आरम्भके उपरान्त 
प्रत्ारम्भ ( विसर्जन ) न बने, अयोतिर्निबन्धरमे कहा है कि, सम्पण अष्टका ओर ` मन्वन्तरादि 
ओर सोपपदामे यज्ञोपर्वातका अनध्याय करना चाद्ये, स्पृत्यथंसारमें सोपपदा तिथि यह छ्िखी 
है कि, उयेष्ठ हृ द्वितीया, अआश्चिन शक १० दशमी, माघ छ़॒ चो, ओर द्वादशी इसी 
प्रकार प्रदोष दिनको भी छोडदे. प्रदोषका रूप गोमिलने इस प्रकार च्खिादहैकि, षष्ठीओर 
द[दशी ये आधी रातसे एक घडी न्यून होय तो प्रदोष करे ॥ उथोतिर्निबन्धमे व्यापने कहा है कि 

चैत्र ओर वैराख शुष तीज ओर माध शह सत्तमी ओर फाट्णुन कृष्ण तीजये तिथि 
यज्ञोपरवातिमे माशद्राज सुनिराजने श्रेष्ठ कही है, यहम छृष्णप्रतिपदाके तुस्य चन्द्रमाके बख्मे ही 
इनको छम जानना, जो वृद्धगागयने यदह कहा है किं, जो कमे किसी निमित्तस्े किया जाय तो 
उसे अनघ्याथमेः मी कर ठेना चाहिये, माघ शह सप्तमी अक्षय तीज शुध बृहस्पति डु कर चंद 


( ४०० ) निगंयसिन्धुः । [ ततीय 


ब्रतबम्धने ' इति तस्रायशधित्तार्थोपनयन विषयम्‌ ॥ “'स्वाध्यायवियुजो धक्लाः 
कृष्णप्रतिपदाद्यः । प्रायश्ित्तनिमिते त मखलाबन्धने सताः ॥' इति तेनैवो 
रिति निणेयामतकालदश्चो । यद्यप्यथोपेतपूवस्येव्युक्स्वा अनिरुक्त परिदानं 
काद्धेव्याश्वष्टायनेन पुनरूपनयने काडानियम उक्तः 1 तथापि निमित्तान्तरं 
दः । तदानीमकरणे त॒ परवाक्तकाछो ज्ञेयः । ग्रतिवेदस्ुपनयने काडानियम इति 
त॒ युक्तम्‌ ॥ गगः- ग्रहे रवीन्दधोरवनिभकम्पे कतूदमोस्कापतनादिदोषे । ततं 
दशाहानि वदम्ति तज्ताख्योदश्चाहानि बदन्ति केचित्‌ ॥ `` संकटे ठ चण्डेश्वरः 
दाहे दिशां चैव धराप्रकस्पे व्रप्रपातेऽथ विदारणे च । केतौ तथोरकांज्चकणप- 
पाते यहं न ङुयाद्रतमङ्धलानि ॥ `` तत्रैव -“"बदबतोपनयने स्वाध्यायाध्ययने 
तथा । न दोषो यजुषां सोपपदास्वध्ययनेपि च ॥ `` हेमाद्रौ ज्योतिबे~' "हस्त्य 
सुष्यधनिष्ठयोश्च पौष्णाश्विसोम्यादितिदिष्णुभेषु 1 रास्ते तिथौ चन्द्बटेन युक्ते 
कार्यौ द्विजानां बतवन्धमोक्षो ॥ ` ज्योतिर्निबन्धे नारदः-“'शरेठान्त्यकैन्नयान्स्ये- 
ज्यचन्ध्रादिव्युत्तराणि च । विष्ण्॒नयाध्रिभित्राव्नयोनिभान्युपनायने ॥ 


ये वार यज्ञोपर्वातमे उत्तम है यह वृद्ध गाग्येका कथन भी उस यज्ञोपवीतमे समञ्नना चाहिये 

जो प्रायश्चित्तके निमित्त किया जायकारण कि. ब्ृद्धगाग्येने यह च्खिा दहै कि स्वाध्यायसे पृथक 
( अनध्यायके ) दिन ओर कृष्णपश्षकां प्रतिपदा आदि ये उस यज्ञोप्वातिमे उत्तम है जो प्राय- 
श्ित्तके निमित्त हो यह्‌ निणेयामृत ओर काठाददोरमे कहा ३ै, यद्यपि आश्वखायनने फिर उप- 
नयनम समयका नियम नहीं छिखा है कि, जिसका प्रथम यज्ञोपवीत हो गया हो उसको यज्ञो- 
पवीतका देना, ओर समय नक्ष छिखा तथापि निमित्तके उपरान्त ( पीछे ) ही वह॒ समयका 
अनियम जानना चादिये उस समय न करै तो पूर्वोक्त समयी जानना, युक्त 
तो यह रै किं, प्रतिवेद यज्ञोपवीतममे समयका नियम नहीं ॥ गगने च्छि है कि 

सूयेचन्द्रमाका प्रहण भूमिका कंप केतुतारेका निकक्ना बिजलीका गिरना आदि 
दोष होय तो यज्ञोपर्वातमे ज्योतिषी ददा दिनका निषेध कहते दै ओर को$ तेरह दिन 
त्यागको कहत ह संकरटमे तो चंडेश्वरने यह च्खिा है कि, दिशार्ओंक्षा दाह भूमिका कम्प 
वज्रका गिरनां ओर राजयुद्ध केतुका निकलना ओर बिजरीके खडोंका गिरना इनमें तीन दिन- 
तक यज्ञोपवीत ओर मंगठ्के कार्योकों न करे, यजुरवोदिर्योको सोपपदा ओर अनध्यायका दोष 
वेदब्रत ओर यज्ञोपवीत ओर वेदपाठ्मे नहीं है यह वहांही कदा है, हेमाद्रिमे ज्योति- 
षृका कथन दै कि, हस्तसे तीन पुष्य धनिष्ठा रेवती अश्विनी मृगरिर पुनवैसु श्रवणमे ओर 
चन्द्रमाके बठसे युक्त शरेष्ठ तिथिमे द्विजातिर्योका यज्ञोपवीत ओर विसर्जन करने चाहिये ॥ ज्योति- 
निवंधरमे नारदने कहा है कि, हस्तसे तीन रेवती पुश्य पुनवैदु तीनों उत्तरा श्रवणसे तीन अश्विनी 


परिज्छेदः ३. 1 भावषादीकास्रमेतः । (४०१) 


बृहस्पतिः--““ च्निषूतरेषु रोदिण्यां दत्ते मैरे च वासवे । व्वाषटे सौम्युनर्वस्वोर- 
तथं ह्यपनायनम्‌ ॥ " ज्योतिनिषन्धे-' पवोहस्तन्नये साप॑श्चतिषूलेषु वडचाम्‌ । 
यजुषां पौष्णनेन्नाकौदित्यषुष्यम्दुशवैः ॥ सामगानां हरीज्ञाकवएष्योत्तराधिमैः। 
धनिठादितिभेनर्कैष्विन्दुवीष्गेव्वथवेगसू ॥ : '' राजमातेण्डस्तु बाद्यणश्य युन- 
वेसं निषेधयति-'“ ताराचन्दावुक्लेष ्रहाग्देषु द्यभेष्दपि । पनर्बसौ कतौ विधः 
युनः संस्कारमहेति ॥ "` ज्योतिर्निषन्धे नारदः-“' सवषां जीवद्करन्नवाशः भोक्ता 
रते यभा । चन्द्रार्कौ मध्यमौ ज्ञेयौ सामवाइनयोः जः ॥ शाकाधिपतिवारश्च 
शाखाधिपवशं तथा । शाखाधिपतिहनं च इरुभं चितयं ते ॥ ३ ॥ " शाखा- 
धिवाश्च रलसंग्रहे-“गथवेसामयन्ुषामधिपा यरसौम्यभौमसिताः । जीषसितौ 
बिपाां क्षत्रस्यारोष्णगू विज्ञा चन्दः'' इति ॥ पारिजाते उहस्वतिः-“ वडवानां 
खरोषारे यचुर्वेदजुषां बुधे । सामगानां धराशूनोरथवा विदां शेः ॥ "` -अन्न 
लभ्रज्यदधचादि दैवज्ञेभ्यो ज्ञेयम्‌ ॥ बिस्तरभयान्नोच्यते ॥ उष्ठः- “तेहि स्- 
ध्यायां बारिदो यदि गजंति 1 तिने स्यादनध्यायो वतं तन्न विवर्जयेत्‌ ॥ "” 


# ` 
+ 


[5 





जनुराधा भरणी ये नक्षन्न यज्ञोपवीतमे उत्तम द । बरहस्पतिने कहा है कि, तीनों उत्तरा रोरिणी इस्त 
अनुराधा धनिष्ठा चित्रा मगर, पुनवेखु यज्ोपवातम प्रे द, ज्योतिनिवधमे कडा है कि, तनो 
श्रुवौ ओर हस्तसे तीन अशेषा श्रवण मूलम बहुच ( ऋग्बेदि्यों ) का, ओर रेवती अनुराध! 
हस्त ओर पुनव शृदुसंज्ञक ओर धुवसज्ञकमे ययुर्वेदि्योका, श्रवण आद्र हस्त॒ धनिष्ठा पुष्य 
तानो उत्तरा अश्विनीमे सामवेदियोका, ओर धनिष्ठा पुनवैघु अनुराधा हस्त मृगरिर येवतीरमे 
अपर्ववेदिरयोका यज्ञोपवीत करना उत्तम है, राजमातण्ड तो ब्राह्मणको पुनवसुका निषेध छिखते 
ह कि तारा ओर चन्द्रमा अयुकूर हों ओर प्रह ओर वषं द्युभमी होय तो भी पनबैसुमे यज्ञो- 
बीत किया हआ ब्राह्मण फिर संस्कारके योग्य है ॥ ज्योतिर्निवधरमे नारदने कहा है कि नृ 
स्यति छुक्र बुधवार सवके धंज्ञोपवीतमे उत्तम कहे है, ओर चन्द्रमा ओर सूयं मध्यम जानने 
जर वेदय ओर क्षन्नियको मंग उत्तम दै । शाखाके स्वामीका वार ओर दाखाके 
स्वामीका बर ओर शाखाके स्वामीकी रमम ये तीन यज्ञोपवीतमें दुम हैः। साख स्वामी रल्नसं- 
रहम यह छिखे दै कि, ऋक्‌, साम, जथवे, यजुर्वेदियोके स्वामी कमसे बृहस्पति, बुध, मंग, 

जाक् होते है वृहस्पति ओर छक्र त्रा्णोक स्वामी शत्रियोके मंगङ जर सूयै, वैस्योका स्वामी 
चन्द्रमा होता है पारिजाते बृहस्पतिने कहा दै कि, ऋगेदिरयोका वार ब्रहस्पति, यजुदिरयोका 

जुष, सामवेदिर्योका मेगल, ओर अथवेवेदिर्योका सूये होता दै, यज्ञोपव्रीतमे र्म आदि ज्योति- 


षि्पोसे जानने चाहिये, यहं विस्तारभयसे नहीं छिखते ॥ जलने छिस है त्रतके दिन यादि 


( ७०२) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


ज्योतिनिबन्धे-' नान्दीश्राद्धं तं चेत्स्यादनध्यायस्त्वकाछिकः । तदोपनयनं कायं 
वेदारम्भे न कारयेत्‌ । ›' एतद्ह चातिरिक्तनाम्‌ ॥ तेषां तद्धि वेदारम्भाभा- 
वात्‌ । अतस्तेषासुपनपनं न भवत्येव ॥ रेतरेयोपनिषदि-'मगादिज्येष्ठान्तं 
वर्षर्तुः ॥ तं बिना बषादौ त्रिरात्रभनध्यायः › इति वेदभाष्ये उक्तम्‌ । एतच 
प्र/तस्तनिते साय॑स्तनिते त॒ दिवैव चरं श्रपयिखख। सापंपध्योत्तर होमं कयोत्‌ । 
५“न्‌ संध्यागर्जिते काडठे न ब्रृष्टञ्ुखातदूषिते । अद्लोदनं पचेद्परौ पक्तं चेन्न निवतंते ॥ 
ज्यौ दनं पवेदप्रौ पकमन्नं न दुष्यति 1 ' इति संप्रोक्तः । इति प्रयोगरलजे भद" 
चरण।: ॥ साफ्गजने शान्तिनिगेयः। अत्र जान्तिरप्युक्ता चरसिंहपक्षादे ।“जल्चौ दन्‌- 
विधेः पू प्रदोषे गणित यदि । तद्‌ बिघकरे ज्ञेयं बटोरध्ययनष्य तत्‌ ॥ तस्य श्ञान्ति- 
प्रकार तु वश्ये शाखरानुस्रारतः । परधानं पायसं साज्यं दरव्यं क्ञान्तियजौ भवेत्‌ ॥ 
सूक्तं हस्पतेर्विद्ान्पठे मज्ञाबिबदये। गायत्री सैष भन््रः स्यासायथित्तं त सर्षिषा॥ 
धेत सवत्सकां दथादाचायाय पयस्विनीम्‌ `। बाह्यणान्भोजयेत्पश्वात्ततो जद्योदनं 
चरेत्‌ ॥ '› उपनयने चाधिकारिणः । माधवाय ब्ृद्धमथुनोक्ताः-“* विता पितामहो 
श्राता ज्ञातयो गोच्रजाग्रनाः । उपानफेऽधिकारी स्यास्पूवभिवे षृरः वृर्‌; ॥ ? 


--=-------- ~ न-________---------~-------]--]-]-]---~-~---~-~-~--~------~-~-------------------~ 


कंर छेना ओर वेदारभको न करे बद्भ्चोका ( असमय ) अनध्यायमे वेदारंभ नक्ष देता इससे 
यह उयोतिर्भबेधका कहना तिनसे भिर्नोके निमित्त है इससे तिनका असमय अनव्यायमे यज्ञो- 
पीत नरी होता, एेतरेय उपनिषदुमे गगिरसे उयेष्ठातक वर्षा ऋतु है उसके विना वर्षत्रतुमे 
तीन राजका अनष्याय हे यद्‌ वेदभाष्य कहा है, प्ोगरल्ने महचरणोनि यद छ्लिा है कि, 
यह वाक्व प्रातःकाठके गजनेके मिषयमे है, यदि सेध्यामे गरजे तो दिनम परकाये हये चरका 
सध्या उत्तर सायका हवन करडे, कारण कि संग्रमे छिखा है कि, संध्याके समय गञनमे 
ओर बिजली अदिके उत्पतिम ब्रह्मौदन ८ चद ) को अभ्भिमे पकाना न चाहिये, वे ओर 
पकाहभा अन्न इनम दूषित न होता ॥ इस स्थक्में टसिदप्रतादमे शान्तिभी लिखी हे, कि, 
यदि प्रदोषके समय ब्रह्मोदनविधि ( यज्ञोपवीतके मात ) से पूरव मेष गर्ज तो बह वियार्थीको 
अध्ययनका वित्नक रा तमक्ञना चाहिये उसकी शान्ति भ शाछ्फे अनुसार लिलता ह कि 

ान्तिहवन्मे षीसदित ( खीर ) प्रपान है इससे इनका दम करे, ओर बुद्धिमान्‌ मनुष्य बुदिकी 
ृद्धिके निमित्त वरह्पतिपुक्त तथा गायत्री पठे, ओर प्र यश्व दोमको घृतसे कै, दूष देती हई 
वछडासहित गौ आचार्थको दे, फिर ब्राह्म्णोको मोजन करावे फिर ॒बरहमौदन विधिको करै ॥ 
उपनयन करने अधिकारी माधवीय प्न्य मनुने ये छिले ह कि, पिता, दादा, भाई, जातिके 
मनुष्य, ओर सगेनी, तथा ब्राह्मण यज्ञोपवीत करानेके अधिक्षारी हे, ओर इनमे इ्वाखाम होय तो 


परिच्छेदः ३. ] भवषाटीकासयेतः । (०३ ) 


प्रयोगरने-““ ितेवोपनयेच्युनं वदभ वे विततः विता । तदभावे पितुधाता तद्‌- 
अबे तु सोदरः ॥ '' पितेति बिधवरंः न क्षनियादेः । तेवां पुरोहित श्व 1 
उपनयनस्य दष्ठार्थत्वात्‌ । तेषां चाध्यापनेऽनधिश्ाराद्‌ । अच पिद्रव्यस्य ज्येद्ठ्ा- 
चभाकेपिकारः । असंस्कृतास्तु संसाया धाठ्रभिः पषंसस्कतेः › इति याज्ञ- 
वल्वथोक्तेः ॥ तेनेदमविभक्तयरश्र । श्व तु विभक्तपरब्‌ । मात्र स्जोदोषे क्च 
प्रागुक्तम्‌ ॥ अथ षण्टभृकादीनां विश्ञेवः 1 परयोगपारिजाते नाद्ये -"“ जाद्ण्यां 
नाह्यणानातो बाह्मणः स इति शरुतिः ! तस्माच षण्टवाधिरङ्कञजवामनपंयु इ ॥ 
जडगद्र दशगार्तयव्काङ्विकखाद्धिञ  यत्तोन्यत्ते केष क्ञयनस्थे निरिन्दिये ॥ 
ध्वस्तदुस्तरेष चैतेषु संस्काराः स्थुर्यथोवितम्‌ 1 मत्तोन्मत्तौ न संव्कार्याविति 
केवितवक्षते ॥ कर्मस्वनधिकाराच पातित्यं नास्ति चैतयोः । तदपत्यं च संद्छा- 
येमपरे त्वाहुए्यथा ॥ संह्कारमन्नहोमारीन्करोत्याचायं शव द । उपने्याश्च 
विधिवदाचारयैष्य समीपतः । आनीयाभ्रि्षमीपं बा सावित्रौ स्ट्श्यं ज जपेत्‌ । 

न्यास्वीकरणादन्यत््वं विप्रेण कारयेत्‌ ॥ एवमेव दिजैजोतौ संघ्लार्यौ ङण्ड- 


1 णण 





परपरका प्रहणहे, अर्थात्‌ पिता न होय तो पितामह इत्यादि, प्रयोगरत्नमं मी छिखिहि किं, पिताह्य 
पुत्रका उपनयन करै, बह न होय तो पितामह ओर उसके अमाव चाचा, यदि पितृव्य न होय त्त 
सगा माई यज्ञोपर्थात करावै, पिताभी ब्राह्यणोकि निमित्त ह, क्षत्रियादिको नही, कारण कि, उपनय- 
नका दृष्टार्थ इस लोभके निमित्त होनेसे पुरोहित हौ अधिकारी हे, ओर्‌ क्षत्रिय आदिर्कोका वेदक 
पढने अधिकार नदीं हे, जर यहां पितृग्यकाभी अयेष्ठमाडंके न हेनेमेही अधिकार है कारण 
कि याज्ञवस्वयने डिखाहे जिन माइयोक्ा संस्कार नही हआ उनका प्रथम संसत भाङ्‌ संस्कार 
` करै, तिसप्ते यह अविमक्त ( अमिन ) पर्‌ है विभक्तपर नहीं माताको रजोदरन होय तो 
यज्ञोपवीतका करना प्रथम कह आये रै ॥ अव नपुसक ओर मूक ( गूगे ) आदिमे विरोष कथन 
करते, प्रयोगपारिजातमे ब्रह्मपुशणका कथन है कि, त्रासर्णोमे जो त्राह्मणसे उत्पन होताहै 
वह ब्राह्मण होता डे, यह श्रुति है, उससे उत्पन इये नपुंसक ॒ वहरे कुव्डे वामने 
गड है जड तेतठे रोगी दष्क ओर विकठ अंगवाछे है, वा मत्त उन्मत्त गूगे हे, वा 

निद्रा ओर इन्दियसे रदित हैँ वा पुस्ूबहीन दोगये है उनका मा यथोचित संस्कार करना 

कोई यह कहते कि, इन दो मत्त उन्मत्तक संस्कार न करै, ये दोनो पतित तो नक्ष है. पर 

इनका कमे अधिकार नहीं. उनकी सन्तान संस्कार करने योग्य है, कोई तो इससे अन्यया कहते 

है कि, उनके संस्कार होम आदि आचायेको करने चादिये, यज्ञोपवीत करने योग्य नपुंसक 
आदिको आचार्य विधिसे अपने निकट खाकर ओर अभिके पास बेठाकर ओर स्परौ करके गाय 
निका जप करे, निदान कन्यादान करनेसे भिन सब कमेको आचाय कंरे इसी प्रकार ब्राह्म 


( ७०७ ) नि्णैयसिन्धुः । ` [ वृतीय- 


मोखकी ॥ ७ ॥ ` इति ॥ स्परत्यर्थसारेप्येवम्‌ ॥ कण्डगोखकयोः संस्कार्यत्वं 
श्राद्धे निषेधश्च क्षेत्रजपुत्रविषयः । अन्यस्य-' बिन्नास्वेष विधिः स्मृतः ' इति 
वचनात्‌ । अब्राह्मण्येनो पनयनायप्रापरिव्यपराकंः । उपनयनं च कमारं भोज- 
पित्वा कायम्‌ । 'प्रागेवेनं तदहर्भोजयन्ति ' इति मदनपारिजाते गोभिदोक्तेः ॥ 
गायःयुपदेशश्चोत्तरतोभेः कायः । “उत्तरेणामिशुपविशतः 1 पराडयुख आचार्यः 
प्रत्यङ्य॒ख इतरोऽधीहि भोः इति शांखायनसुबोक्तेः ॥ यद्यपि कात्यायनेन- 
` तथास्मे सावित्रीमन्वाहोत्तरतारेः प्रत्यड्सखाय ' इत्युक्त्वा 'दक्षिणतस्तिष्ठत 
आसीनाय वेके › इति बिकल्प उक्तः ॥ तथापि कातीयानामेषव सः बहवानां 
तूत्तर एब वेदेक्यात्‌ ॥ भिक्षायां विशेषनिणेयः । भिक्षायां विक्ञेषमाह काल्या- 
यनः- मातरमेवाग्रे भिक्षेत । › पराश्रमाधवीये-"'यातरं बा स्वार वा मातुर्वा 
भगिना निजाम्‌ । भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चैनं न बिमानयेत्‌ ॥ ' संष्कारोपे 
निर्णयः । अथ संस्कारलोपे जौनकः-“: आरभ्याधानमाचौलात्काल्ेऽतीते त॒ क्- 
णाम्‌ । व्याहस्याप्रि तु संस्कृत्य इप्वा कम यथाक्रमम्‌ ॥ एतेष्वेकेकरीषे तु 
पादङृच्ड समाचरेत्‌ । च्रूडायामधंकृच्छं स्याद्‌ापदि त्वेवमीरितम्‌ ॥ अनापदि 





णोसे उन्न हुये छुण्डगोरकमभी संस्कार करने योग्य है, पतिके जीते इये जारसे उत्यन इयेको 
कुण्ड ओर मरे पीछे नारे उत्पन इयेको गोक कहतेहै स्मत्यर्थसारमे म इसी प्रकार लिखाह, 
कुण्डगोखकका संस्कार ओर श्राद्धमे निषे क्षेत्रज पुत्रके विषयमे है, ओरको ब्राह्मण न होनेसे 
यज्ञोपवीतक प्रा्तिदी नही है यह अपराकंका कथन दहै, यज्ञोपवीत बाङकको भोजन कराकर करान 
कारण किं, मद्नएरिजातमे गोभिठने यह छ्खिा दै किं, यज्ञोपवीतमं बालकको पदे ही भोजन 
करव ॥ गायत्रीका उपदेश अभ्भिसे उत्तर दिशम कर, कारण कि शांखायन सूत्रम यह छिखाह कि, 
अन्निसे उत्तरमे बरठेडये पञ्चिममुख गार्कको पूर्मं वैठाइा आचाय यह्‌ कंदे, मो बटो | अध्ययन 
करो ययपि कात्यायनने यह विकल्प छिखहि कि इसके उपरान्त बटुको गायत्रीका उपदेशा अञ्चिसे 
उत्तर पश्चिमसुख बैठे एको करै, यह कहकर को$ लिखते दै कि, दक्षिणकी ओर चैठे हयेको 
उपदेश करै, तथापि यह कात्यायनोके निमित्त है बदूर्चोको तो उत्तरं ही उपदेडा करै, कारण 
कि, उनका एकही वेद है ॥ कात्यायनने भिक्षामे विरष छ्लि। है कि पिके मातासेदी भिक्षा 
मांगे, पराहारमाधवीयमें छिखादै कि, माता बहिन मौसी इनसे प्रथम मक्षा मागे अथवा जो 
इसक।! अपमान न करै उससे मागे ॥ अब संस्कारके ङोप ( न दोना ) मे शौनकका कथन है 
कि, गमाधानसे ठेकर मुण्डनपर्यन्त संस्कारकारु बीतजाय तो व्याहतियोसे घीको संस्कार ओर 
हवन करके करमते कर्म करै, यादि इनमे एक २ केका छोप होय तौ चौथाई च्छ्‌ कर मुण्डनके लोपमे 
आधा इच्छ करै, यह आपत्ति छिखादै, आपत्ति न होय तो सन कर्मके लोपमे दूना रेप्रायश्चित्त कंर॥ 


पारेच्छेदः ३. ] भावषादीकासमेतः । ( ४०९५ ) 


त॒ स्वे दिशुणं दविशुगे चरेत्‌ ॥ २) ' पारिजाते कात्यायनः-''छप्े कर्मणि 
षषेन प्रायश्चित्तं विधीयत्ते ! पायधथित्ते कते पश्चाद्वषं कथं समाचरेत्‌ ॥'" स्थरत्य- 
थसारे चैवम्‌ ॥ कारिकायां तु-`पायधित्ते कृतेऽतीते छतं कमं कृताकृतम्‌ इत्यु- 
क्तम्‌ । “प्रायश्चित्ते कृते पश्वादतीतमपि कमं वै ¦ का्यमिव्येक आचाय नेत्यन्ये 
तु विपश्चितः" इति ॥ त्रिकाण्डमण्डने तु-"“काङातीतेइ कर्यष्च॒भाप्तवत्स्वपरेषु 


च । काल तीतानि तैव षिदध्यादुत्तराणि तु ॥'` तन सर्वेषां तन्त्रेण नान्दी- 

भाद्ध कुयात्‌ । देहाकालकर्तैक्यात्‌ । “"गणङः क्िंषमाणानां मारणं पूजन 

सकृत्‌ । सकृदेव भ्वच्छादमादौ न पृथगादिषु #॥'` इति छन्दोगपरिञ्चिश्टात्‌ ॥ 
(^> 1 


{ 
एतदहनामपत्णानां युगपत्संस्कारकरण मेवि बोपदेवः । अतीतसंस्का- 
रणां युगपक्करण इत्यन्ये । तत्रापि चौखस्योपनीत्या सहेति पन्च उपनी तिदिन 
एवादुषठानं न पर्वदिने । सहत्वस्य दिशतैग्ये सचिक्ृडतरस्वात्‌ इद्धाचासेप्येवम्‌ ॥ 
उपनीतिदिने मध्याहस्ंध्पामाह पारिजाते जैभिनिः-““ यावद्रल्लोषदश्तु वावस्ध- 
ध्यादिकं च न । ततो मध्याहसंध्यादि स्वै कं समाचरेत्‌ "' इति ॥ बह्म 
गायत्री ॥ यत्त॒ वचनम्‌-““उपानये ठ कतंव्यं साय॑घन्ध्ये उषाश्चनम्‌ । आरभेद्र- 


पारिजाते कात्थायनने सव स्थानम कमेके लेोपमे प्रायश्चित्त छिखोहे, प्रायश्चित्त करने उपरान्त 
लोप हर्‌ कर्मको कर स्मृत्यर्थसारमे मी इसी प्रकार छिखा दै. कारिकामं तो यह ङिला दे कि, प्राय 
श्ित्तक उपरान्त वह कम किया भी न करनेके बरावर है जिसका समय बीतगय। हो कारण कि 

यह कहा है कि, प्रायश्चित्त होनेपर नीता हअ! कमे करना, यह कोई आचाय लिखते है 
ओर अन्य विद्वान्‌ यह कहते हे कि, न करना. त्रिकाण्डमण्डन्मे तो यह छिखा है कि, वे कमे करने 
हौय जनका समय बीतगया हो ओर अन्य करम मी प्रप्त होय तो उन कमोँको प्रथम करके 
जिनका समय बीतगया हो फिर नये कममोको कंरे ॥ वहां स कर्मोका तन्त्र (एक) से ही नान्दीञुख- 
श्राद्ध करै, कारण क्षि देशा काठ करनेवाठे यह सज एक है. छंदोगपरिदिष्टमे छ्खिा दै कि, गणस 
( एकवार ) किये हए कमे माताओका प्रजनन ओर श्राद्ध एकवारही .पदिठे करडे, ओर भिन २ 

न कौ. बोपदेव तो यद छिखते ह कि, यद उस विषयमे है कि, जब एकवार बहुतसे अपर्स्यो 
( सन्तान ) का संस्कार दो. ओर तो यह कहते है कि, जिनका समय बीत गया हो; उनके 
संस्कारोके विषयमे ह. उनमें भी मुण्डन जब यज्ञोपर्वातके संग है, उस पक्षम उपनयनके दिनही 
नान्दाहुख श्राद्ध करना, पर्वदिने न करना कारण किं, संग॒करने्मे एक दिनरमेही श्राद्ध अत्यन्त 
नकट हे वद्धोका आचरण मी इसी प्रकार दि ॥ यज्ञोपवीतके दिन पारिजातमे जैमिनि मध्याहसं- 
ध्याको करते है कि. जबत्तक गायत्रीका उपदेडा न हो तबतक सन्ध्यादि न करै पीछे मध्याह सध्या 
आदि सव कमोंको करै, जो यद किखादि कि, यततोपवीतमे सायसंध्याकी उपासना करे, ओर 


( ९०६ ) निणंयसिन्धुः । [ तृतीय- 


यज्ञं तु सध्याहे तु परेहनि ॥'" इति ॥ तच्छाखान्तरविषयाभेति पारिजातः 

विकल्प इति युक्तं परथामः । उपनयनाभिदल्िरान्नं धार्यः-'उयहमेतमत्निं धार 
यन्ति" इत्यापस्तम्बोक्तेः ! बोधायनसून्रे तु सदा धारणमप्युक्तमू-“उपनयनादि 
श्िटोमोपासनमित्याचक्षते । पाभिग्रहणादित्येके । नित्यो धार्योदिगतो निभं 
न्थ्यः' इति ॥ इदं जातारणिपक्ष । अन्यथा मन्थनास्चम्भवात्‌ ॥ बह्ययज्ञे विज्ञेषः 

जल्ययज्ञे विरदोषसाह तत्रैव जैमभिनिः-' अनूपाकृतवेदस्य कतव्यो अद्ययज्ञकः । 
बेदश्थाने तु सावित्री गृह्यते तत्समास्तः ॥ › इति । येषां तदिन एव बेदारम्भ- 
स्तेषां नेदमिति दिक्‌ ॥ अथ जद्यचारिधर्माः । याज्ञवर्क्यः-““ अधुर्मासाञ्जनो 
च्छिष्टशुक्तखीप्राणिदिंसनम्‌ । भास्करालोकनाश्चीलपरिवादादि वज॑येत्‌ ॥ "\. 
 भवुः-- अभ्यद्खमञ्चनं चाश्ष्णोरूपानच्छच्धारणम्‌ ` वज॑येदिति प्रक्तम्‌ ॥ 
` पारेजाते कौमे-"नादर चैव वीक्षेत नाचरेदन्तधावनम्‌ ॥ ग॒रूच्छिष्टं भेषजार्थं 
प्रयुज्ञीत न कामतः ॥ ›' एतत्निषिद्धमध्वादिविषयम्‌ । अन्यस्य ग॒रूच्छिष्टस्य 
सवेदा प्राप्तेः । ` स वेद्धयाधीयीत कामं य॒रोरुच्छिष्टं मषजार्थं सर्द प्राश्नीयात्‌ 
इति वपिष्ठोक्तेः । ज्येष्ठश्रातुरित्यपि ज्ञेयम्‌ । "पितुर्ज्येष्ठस्य च धातुरूच्छिष्ट 


रह्मयज्ञ ( वेदप।ट ) का आरम्भ तो प्रथमदिन मध्याहम करे, यह्‌ ओर शाखाके विषयमे है यह 
विकल हे, यही हम श्रेष्ठ सम्नते ईह उपनयनकी अभनिको तीन राततक रक्यै, कारण कि 
आपस्तम्बने यह छिखाहि कि, इस उभिको तीन दिनतक धारण करते ई. बोधायनसूत्रमे तो 
निरन्तर धारण करना भी छ्खिादहै, किरन्दीका यह कथन दहै कि. उपनयनकी अधिको 
उपासनाअभ्नि कथन करते है, उसको विवाहतक धारण करै कारण कि. यह लिखे कि 
मथी इड अभिक नित्य धारण करै जीर संग रक्तै य हभ उस आधेमे हे जो अर्णांसि उत्पन ` 
हदं हो ओर आभिके मथनेका असंभव है ॥ व्र्मयज्ञम जेमिनिने वहां ह विष लिखि कि 
यज्ञोपवीतंसे प्रथमकी समान त्रक्मचारी ब्रह्मज्ञ करे ओर वेदक स्थानम आचार्यक निकट गायत्री 
रहण करे, ओ।र जिनका वेदारम्भ उसी दिन होता उनको यह वाक्य -नहौ ( इति दिक्‌ )॥ 
अब ह्मचारीके धमे छिखते रँ, याज्ञवत्क्यने छ्ला ३ कि. शाहत. मांस, भंजन, उच्छिष्ट, शक्त, 
पदाथ खी, ओर प्राणिर्योकी दसा, सूदन, कठोर वाक्य, निन्दाको, ब्रह्मचारी सदा ` 
त्यागदे, मनुने छिख.है कि, उबटन ने््रोका अंजन जूता ओर छत्नधारणको स्यागदे ॥ पारिजातमे 
कूमेपुरणका वाक्य है कि, सीसा न देख, दंतोन न करै. गुरके उच्छिष्टकोहीं जौपाधेके निमित्त 
खाय ओर जानकर न खाय, यहमी निषिद्ध राहत आदिके विषयमे है, उससे ओर 
युदका उच्छिष्ट॒सदा भक्षण करने योग्यहै, कारण किं, वसिष्टने यह ठिखादै फ, जो 
ब्रह्मचवारीको रोग होय तो गुरुक सम्पूण उच्छिष्टो ओषभिके चयि 
भक्षण करटे व्डे ताके मी उब्छिषटमे यह जानना, कारण $, अप 








पारेच्छेदई ३. ] भावारीकासचमेतः। ( ४०७ ) 


भोज्यम्‌, इत्यावत्तव्बक्तेः । शरत्रे च स्मृत्यन्तरे उक्तं- छरबद्र्णुत्रः स्याद्‌- 
न्पतरोच्छिष्टभोजनाव्‌ ॥ ' वरवेताः-“"ताब्चूलाभ्यज्नं चैव कांस्यवाते च भोजनम्‌ । 
यतिश्व जह्यवारी च विधवा च विवजंयेत्‌ ॥'" यमः- मेखलामजिनं दण्डञुप- 
वीतं च नित्यज्ञः ॥ कौपीनं कटिचत्नं च जद्यचारी ह॒ धारयेत्‌ । अभरीन्धनं भेक्षच- 
्यामधःकय्यां यरोर्हितम्‌ ॥ `" यादिति कोषः ॥ मेखखामादाश्वदटटायनः - 'तेर्बा 
मेखला सीज्ञी बाह्यस्य धलर्जया क्षत्रियस्यावी चैदयस्य " इति : ॥ आचायः 
^“ त्रिवृता मेखला काया विवार स्यात्छपादता । तद्न्थवखपः कायाः पच जा 
सप्त वा पुनः ॥'› मदुः-""मौज्ञी चिडत्समा छा काया -विप्रस्य मेखला । 
विध्ेता ग्रन्थिनैकेन तिभिः पञ्चभिरेव बा । मोँज्यभावे तु कतेव्या ङखाषहमन्त- 
कृवस्वजैः॥ '' अत प्रवर्ख्यानिपम इति बद्धाः ॥ अथ दण्डाः । भचर 
“जाह्मणो वैभ्वपाला्ञौ क्षत्रियो वाटखादिरौ । वैप्पलोदुम्बसै वैश्यो दण्डानहन्ति 
धर्मतः ॥' एषामभावे गोतमः“ यज्ञियो बा सवबा सरधलखाटनाप्ताघ्रमानः 
इति ॥ अनिननिर्णयः । अनिनमाहाश्वछयनः- ° अहतेन दाप्त्ा संबीतमैगेयेन 
वाजिनेन बाह्मणं रौरवेण क्षच्रियमाजेन वैद्यम्‌" इति ॥ यद्यव्येणेयरष्देनं अगी- 
स्तम्बने यह ठ्िखा है कि, पिता ओर बडे माईका उच्छिष्ट मोजन करने योग्य है. गुरफत्कते 
विषयमे तो ृत्प्थसासमे यह छिखा है कि, उच्छिष्ट भोजनको त्यागकर गुरुका पुत्रभौ गुरुके 
समान है. प्रचेताने कहा है कि, पान उवटना कांसीके पात्र भोजन करना इनको सन्यासी 
बरसमचारी ओर विधवा व्यागदे. यमने कहा दै कै, मेखडा, मुगचमे, दण्ड, यज्ञोपवीत, 
कौपीन ओर कटिम्ूतरको ब्रह्मचारी निरन्तर, धारण करै, जर अधिके निमित्त ईधन, ओर 
भिक्षा कै, गुते नीचे सोना चाद्ये गुरुका हित कर ॥ आश्वायनने मेखला ङिखी ह 
कै, ्ाह्मणकी मेखला मूञ्जकी, क्षत्रीकी धलुषके प्रत्य चाक, ओर वेदयको भेडके ऊनकी होती 
हे, आचार्थने यह कदय दै कि, तीन तकी मेखला निर्माण करे, फिर उसको तीन बार करे, 
उसमें तीन पांव वा सात गांड ल्गवि. सुनिने छिखा ह कि मूञकी मेखला तीन तारकी 
एकस विकनी नालणकी वनवि ओर तिगुनीं उसमे तान एक वा पाच गांठ ठ्गावै, ओर 
मूज्ञी न मि तो कुश अदमेतक ओर बर्वजकी बनावै इसमे प्रवर संख्याका नियम हे रसा 
वृद्ध कहते है ॥ अव दरण्डोको छिखते है कि, जाल्ण बेर ओर ढाकका, क्षत्रिय वट ओर 
खैरका, बैरप पपि ओर गूढरका दण्ड धर्मपूर्वक धारण कंरै, यदह न मिरे तो गोतमने यह 
कहा है किं, अथवा सवका दण्ड यके व्षके निर्माण करै, ओर रिर, मश्तक+ नासिका 
अप्रमागतक प्रमाणवाडे दण्ड ब्राह्मण क्षत्रा तैश्यके कमसे निर्माण करे ॥ आश्वायनने चमेको 
यह डा ह, नवीन वल्नसे ढक त्राह्मणका चभ रेणेय ( शग ) होता है, क्षत्रियका ररः 
शगका, ओर वैस्यका बक्षरेके चर्मका होता है, ययपि देणेयपदसे गरगीका चम छिखा दै क्योकि 


(७०८ ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


उर्भेवोच्यते "पण्या ठञ्‌ ` इति फाणिनिस्मतेः । ‹ देणेययेग्याश्र्मायमेगवत्येणसुभ 
चिषु' इति अमरकोशाच । तथापि-कृष्णरूरुबस्तान्थजिनानि ` इति शंखोक्त 
सर्वेषां वा रोरवम्‌' इति यमोक्तेश्च म्रगचर्मणा सह॒ विकर्पो ज्ञेयः । बख्ाजि 
नयोस्तु विकर्षः । 'कापासषं बा विकृतस्‌' इति गौ तभोक्तेः ॥ अथ यज्ञोपर्बातम्‌ । 
मतुः-'कार्णासषमपवीतं स्यादिष्यो््वबृतं तिबृत्‌ ॥ ` पारिजाते देवकः--".कापांस- 
क्षौमगोषालङणवल्वत्रणादिकम्‌ । यथासंभमवतो धायेद्धपवीतं दिजातिभेः ॥ चो 
देशे शुचिः सूच षंहतांगयिम्रख्के । आवत्यं षण्णवत्या तच्निगुणीङ्त्य यसनतः ॥ 
अग्छिड़्कैलिभिः सम्यक्‌ परक्षाव्योध्वक्षतं चित्‌ । आप्दक्षिगमादृत्य साचिञ्या 
विरणीकृतम्‌ ॥ ततः प्रदक्षिणावत्तं सम स्यान्नवसुत्रकस््‌ । अिरवे्यं इटं बदा 
जह्यविष्ण्वीश्वरान्नमेत्‌ ॥ ४ ॥ ` तन्नवतन्तु कयंम्‌ । 'सादिन्या तिश इयान्न- 
वसूत्रे त तद्भवेत्‌ › इति तेनैवोक्तेः ॥ छन्दोगपरिशिडे--' ` चिवृदृष्वबृतं कायं 
तन्तु्रयमधोदृतम्‌ । भिवृतं चोपवीतं स्यात्तस्यैको अरन्थिरिष्यंते ॥ " उ्वषृतं 
दक्षिणं करमूष् कृत्वा वाशितम्‌ ॥ भृगुः--'वाभावतेवदितं ियणं कृत्वा दक्षिगा- 





\ एण्या ठज्ञ ) इस पाणानैके सूत्रसे ओर एणीके चमेका एणेय ओर एणके चभेको देण ओर 
यह दोनो च्म॑तीरना खगम पुरुष खरी नपुंसक रँ, इस अमरकोशसे शगीका चम प्रपत दै 
मृगका नहीं तथापि काला जर रर॑मृग ओर मेढा इनके चम॑तीरनो वर्णोके क्रमसे होते हें 
इस राखके वाक्यसे वा सबके चमे एर्वे होते है इस यमके वाक्यस मृगचमेकं संग गृगीच- 
मका विकल्प समञ्ना, अथौत्‌ दोनमेसे किसको धारण करे, कारण कि, गोतमने यइ शिखा 
हे कि, वघ्र ओर चर्भमे विकलस्य है वा इस प्रकारका व्च होनजोफटान दहो ॥ अन यज्ञो- 
पवीतको कहते है, मलुने ड्खिा हे कि, त्राह्मणका यज्ञोपवीत कपासका ओर ऊपरको तिगु- 
णना मेका ( बटा ) हआ होता है, मदनपारेजातमें देवरे कहा है कि, तीनां द्विजाति कपास, 
पाट, गौके बाक, सत, बस्त्रतृण आदिका यज्ञोपवीत यथासम्भव धारण करै, शद्ध देशम अद्ध 
सुत्रको संमिङित अगुियोके मू छानवे बार गिनके फिर उसे बक्से तिगुना करके जूके 
नामवाञे मन्त्रेति धोकर ऊपरको मेल, ओर तिगुने किये उसको प्रदक्षिणा कऋरमसे बटकर 
तिगुना करे फिर प्रदक्षिणा बटनेसे नव ९ सत्र होते है, उसे तीन बार ख्पेटकर भौर टृढततासे 
धकर ब्रह्म विष्णु शिवको प्रणाम करे, यज्ञोपवीतके तन्तु करने, ओर गायन्रीसे तिगुना 
करके नवसूतर हो जति है यह उन्होने ही छिखा हे छन्दोगपरिशिष्टम कहा है कि, तीन तन्तु 
ऊध्वर बटकर नीचे ब्रैटे, फिर तिगुना करके यज्ञोपवीत होता हे, उसकी एक प्रन्थि देनी इष्ट 
हि, ऊध्यै्त उसको कहते हैँ जो दक्षिण दाथको ऊँचा करके धारण किया जाय । भृगुने 
र्खा है कै, बाई ओरके मेलते बटे इएको तीन जडी करके फिर प्रदक्षिणावते ठेकर 








पारच्छेदः ३. ] भाषादीकास्षमेतः । { ४ ०९ ) 


वतैवछितं निशं कायस ।' च एकस्तन्तुरेवं चितन्छकापित्यर्थः ॥ कात्यायनः 
““यृषुदशषे च नाभ्यां च धतं यदिन्दते कटिम्‌ । तद्धायेश्चुषवीतं श्यान्नातिलग्वं न 
चोचिटितम्‌ ॥ '' वसिष्ठः --"नाभेङूध्वमनायुब्यमधो नाभेष्तपश्षयः । तस्मान्ना 
भिसमं कयो दुषवीतं विचक्षणः 1" पारिजाते देदडः--''उपषीतं बटोरेकं दे तथे- 
तरयोः स्मृते । एकमेव यतीनां स्पादिति शाश्चस्य निश्चयः ॥ ") सच एव--' वहनि 
षायुष्कामस्य ।› तन्न मन्नमाह स॒ एब-"यज्ञोपकीतभिति उ व्याहृत्या वापि 
धारयेत्‌ ॥' हेमाद्रौ--“"यज्ञोपवीते दे धाथ ओौते स्मार्ते च कभंणि । ततीयश्चत्त- 
रीयाध वस्ाभावे तदिष्यते ॥ '' देवछः--“घाविन्या दशकृलवोद्धिमन्निताभि- 
स्तदुक्षयेत्‌ । विच्छिन्ने चाप्यधो यातं अक्त्दा निर्भितश्रव्खजेद्‌ ॥ ` भह्ुः- 

मेखलामनिन दण्डमपवीतं कमण्डलम्‌ । अष्टु पास्यथ विनद्ानि गृद्धीतान्यानि 
मन्त्रत मैल्यचरणगादिषोपे प्रायशित्तस्‌ । अथितद्छोपे पायशित्तम्‌ । 
मुः -'" अकृत्वा मकष्यचरणमसमिध्य च पावकम्‌ । अनातुरः स्यच्सवकीणि- 
चतं चरेत्‌ ॥ '' अभत्या आपदि त्यागे तु याज्ञवस्क्यः-' भे्याधिक्ायं त्यङ्त्वा 


तिगुना केरे वह एक सत होता दै फिर इस प्रकार तीन तन्तु उस्म होते ह । कात्यायनने 
कहा हे कि, पटपर ओर. नाभिपर धारण करनेसे कमरतक पंच जाय वह यज्ञोपवीत 
धारण करने योग्य होता है, न अत्िलम्बा न अत्ति ऊंचा, पहरना वसिष्ठने 
कहा है: कि, नाभिसे ऊपर यज्ञोपवीत होय तो आयुकी हानि ओर नाभिसे नीचे होय 
सो तपका क्षय होता है तिससे बुद्धिमान्‌ मनुष्य नाभिके तुल्य यज्ञोपवीत निमौण करै ॥ 
पारिजाते देवलने कहा दै कि, ब्रह्मचारीका यज्ञोपवीत एक, वानप्रस्थ ओर गृदस्थीके दो, 
संन्यासिर्योका एक होता है यह शाघ्रका सिद्धान्त है, देवलनेही जिला दे, कि, आयुकीं 
इच्छावाका बहुतसे यज्ञोपवीत धारण करे, उसक्रा मन्त्र देवल्ने ङिखा है ‹ यज्ञोपर्वतिं परं ? 
इत्यादि मन्नसे वा व्याहृति्योसे धारण करे हेमाद्रिम कहा कि, वेद ओर स्शृतिमे के 
करमे्मे दो यज्ञोपवीत धारण करे ओर इपटके निमित्त तीसरा धारण करै परन्तु वजरके न 
होनेमे वह पहरे रहै, अन्यथा न परै, देवठने कहा है कि, गायत्रीको ददावार पढकर यज्ञो- 
पर्बीत ऊपरको फैके यदि वह छिन हो जाय वा नाभिसे नाचि निकड जाय चा भोजन करके 
जो निमांण किया हो उसको त्यागदे मनुने कहा हे कि, मेखला, मग चमे, दण्ड, यज्ञोपर्वात, 
कमण्डलु, ट्टे येको ज्म डाठकर मन्रसे अन्योंको प्रहरण क्रे ॥ अन इसके भिक्षाचरण- 
आदिके लोप ( अभाव ) भ प्रायक्चित डिखते है, मनुने कहा है कि, भिक्षाका आरण 
न करके ओर आओप्रहोज्न न करके रोगी न होय तो सात राततक अवकीर्णी 
( बीयेपाती ) के त्रतको करे, विना जाने आपर्तिमे त्यागदे तो या्वल्क्यने यह ख्ख हि 


(७१० ) निर्णयसिन्धुः ॥ [ तृतीय- 


त सप्तराच्रमनातुरः । कामावकीणे इत्याभ्यां जुहयादाहतिद्धयम्‌ ॥ उपस्थानं 
ततः कयात्समासिश्चन्प्यतेन तु ॥ '" मन्त्रास्तु मिताक्षरायां ज्ञेयाः । सङ्खोपे 
तु नइग्विधाने- ^" मानस्तोके जवेन्मन्त्रं शातसंख्यं शिवाख्ये । अभरिकार्यं विना 
थुक्तां न पापं जह्मचारिणः ॥' स्षरत्यथंसारे तु-'सध्याभिकार्यटोवे लासाऽटसदस्ं 
जपः । भिक्षाल्पेऽष्टशतम्‌ । अभ्यासे दिखण पुनः संस्कारशेव्युक्तम्‌ ॥ › अपराके 
संबतः-"“ यः संध्यां चैव नोपास्ते अभिकार्य यथाविधि ! गायच्यष्टसदखं तु जपे- 
त्ल्ात्वा समाहितः ॥ " अभिकार्यं संध्यादये कायम्‌ । 'अभिकार्थं ततः इया स्सध्य- 
योरुभयोरपि › इति याज्ञवस्व्योक्तेः सायमेव वा । "सायमेव बाथिसमिन्धीतेप्येके ' 
इति छोगाक्षिणोक्तेः ॥ बह्यचारिणां मधुभांसभक्षणखीसंगादौ निणैयः । पारि- 
जाते बृद्ज्ञातातपः-“ब्रह्यचारी त योऽश्रीयान्मघु मासं तथैव च । प्राजापत्यं 
चरेत्कृच्डं ्रतहाषं समापयेत्‌ ॥'' ऋग्विधाने-".तंवो धिया जपेन्मन्त्रं रक्षं चेव 
शिवालये ॥ जद्य चारी स्वधर्मेषु न्यूनं चेस्पूर्णमेति तत्‌ ॥ `" खीसङ्धे ठ मुः 
अवकीर्णी तु कामेन गद॑मेन चतुष्पथे । स्थारीपाकविधानेन यजेदै निति 





ामामाााानवान-~~--~----------------------------------- ---यनन ~ = ~ न हु नश 


कि, भिषा ओर अध्निकाथैको छोडकर रोगीसे भिनन होय तो सात रात्रव्रत करना चाहिये 
ओर कामावकीणं इन दो मन्सि दो आहति दे फिर प्रार्थना कर ओर इस मंत्रसे सेचन करै, 
न्त्र तो मिताक्षरामे छिखा है एकवार ठोपमे तो ऋग्विधानं चखा है कि “ मानस्तोके इस 
मन्त्रको सवार दिवार्यमे जप करे, अथिहोत्रफे विना ब्रह्मचारीको भोजन करलेने्मे पाप नर्हा 
हे, स्मृत्यथेसारमे तो यह छिखा द, कि सेध्या चौर अशेकार्यके लोपे लान करके आठ सहस 
जप करे भिक्षा ठोपर्मे आठ सी ओर बारम्बार करनेमे दूना जप करे, ओर फिर संस्कार करे ॥ 
अपराकंमे सवर्तैने कहा रै किं, जो यथाविधि सन्ध्या ओर अधिकाय नहीं करता उसको सान 
करके सावधानीसे आठ सहस गायत्री जपनी चाहिये, अ्िकायं दोनो सध्या्ओमे करना कारण 
कि, याज्ञवल्नयने यह्‌ डिखा है कि, किर दोनों संध्यार्ओमे अधिकाय करै, वा सायंकाठकोही 
प्रज्बित करे यह कों कहते है कारण किं, ऊगाक्िने यह कहा है कि, सार्यकारको अचि 
्ञ्बिति करे ॥ पारिजाते वृद्धशातातपने कदा दकि, जो बरह्मचारी मधु, मांस क्षण करता है वह 
प्राजापत्य छृच्छूको करके दोषन्नतको पूर्णं करै, ऋग्विधानं कहादै कि, जो ब्रह्मचारी अपने धसे 
च्युत हो जाय तो शिवमदिरमे जाकर ‹ तंवोधिधा › मन्त्रको एक छाख जपे, खक प्रसंगमे 
भनुने यह छिखा ह किं, जानकर छ्लीसंग करनेवाञे चौराहेपर गधेपर चे ओर स्थालीपाककी 
१ मानस्तोके तनये मान आयौ मानो गोषु मानो अश्वेषुरीरिषः । वारान्मानो इद्रमामितो 
ब्ाविष्मन्तः सदमित्वाहवामहे ऋ० १ । ८। ६॥ २ तंबोधियानन्यस्याशाविषठं भ्रलं 
प्रतवत्परितं सयध्यै सनोषक्षदनिमानः सुत्रहयनद्रो विश्वान्यति दुगेहाणि %० ४ । ६ । १४॥ 


परिच्छेदः ३. ] माषाटीकाखमेतः । (४११) 


निति ॥ "' विस्तरस्तु भिताक्चशादी जेयः ॥ उववीतनश्चे ज हारीतः- मना्रत- 
पतीभिश्वतल्न आन्याहुतीहंस्वा पुनः घतीयात्‌ ॥ ' तत्रैष भरीकिः-' ब्रह्थन्रं 
विना थंक्ते विण्मू्ं करुतेऽथ वा 1 गायव्यच्वसदहस्चैेन कानायामेन चुद्धयति ॥ " 
मवुः-“भोशब्दं कीतयेदन्ते श्वस्य नाश्नोभिवादने । आद्युष्पान्‌ भव॒ सौग्येति 
वाच्यो विप्रोऽभिवादने ॥ अकारश्ा्य नाज्नोन्ते बाव्यः- पूवोक्चरः ष्छुतः ॥ '" 
कामेतन्निति नकारात्‌ पूर्वं इव्यर्थः ।॥ अभिवादनै पत्यभिगदनादौ विक्षेषः स्थृत्य 
क्षारे पारिजातादौ ज्ञेयः॥ यमः--“ज्यायानपि नीयां स्तं संध्यायामभिबादयेत्‌ । 
बिना शिष्यं च पुत्रं च दौहिनं ददिदुः पतिः ॥" अथ घुनङपनयनम्‌ । पारि- 
जाते शातातपः -“लद्यनं गृञ्जनं जग्ध्वा पलाण्डुं च तथा नम्‌ । उष्मादृबकेभाश्वः 

रासभीक्षीरभोजनात्‌ ॥ उपानयं पुनः यांतपङ्च्ख चरेन्खडः ॥" इति ॥ हेमाद्रौ 
बृद्धमवुः-'“ जीवन्यदि समागच्छेद्धतङ्घम्भे निमज्ज्य चं । उदुत्य ापयिः 
त्वस्य जातकमांदि कारयेद्‌ । '" तत्रैव पाद्चे-“ परेतज्चय्याव्रतिग्राही इनः संस्का 
 दमर्हति । ' चब्दिकायां बोधायनः-'* सिन्धुतौवीरसौराशांस्तथा धव्यन्तवासिनः । 
अङ्खवद्काणिङ्गाश्च गत्वा संस्कारमरहति ॥ " हेमाद्रौ भायधित्तकणण्डे बदगौ- 

विधिसे रत्रिको निकरोति देवताकी पूजा करै तो इद्ध हो, इसका विस्तार तो भिताक्षराजादिमं 
ङ्ख है यज्ञोपवीत नष्ट होने्मे हार्यते कहा दै कि, ˆ मनोव्रतपतीभिः › इन मंत्रि चार धृतकीं 
आहति फिर यज्ञोपवीत धारण कौर | बहांही मरीचिने छिखा है कि जो यज्ञोपवीतके विना भलिन 
वा मलमूत्र करता है वह आठ सहस्च गायन्रीका जप ओर प्राणायाम करनेसे पवित्र होता हे. 
मनुने कहा है कि, दू सरेको प्रणाम ` करनेन अपने नामके अन्तमं मो रान्दका उचारण कर्‌, ओर 
ब्राह्मणको हे सौम्य ˆ आयुष्यमान्‌ भव › यह कहकर आशीर्वाद दे, ओर इसके नामके अन्तरम 
अकार अक्षर ओर प्रथम अक्षरको प्त बोलना चाहिये, अथात्‌ इमन्‌ इस 
नकारसे प्रथमका अकार प्त करै अभिवादन ८ नमस्कार ) ओर प्रत्यभिवादन 
भदिमें विशेष तौ स्मृत्य्थसार जीर पारेजात आदिमं छ्खा है यमने कहा रै कि, बडाभी 
संष्याके समय छोटेको प्रणाम करै, परन्तु शिष्य, पुत्र, दौहित्र ओर जामाताको न करे ॥ 
अब फिर यज्ञोपवीतको कथन करते है, पारिजातमे शातातपने कहाहै क, उदघुन, गाजर, सङ- 
गम, ओर कुत्ती, ऊंटनी, मानुषी, हथिनी, घाडी, गधी इन सनक दूधको पीकर फिर संस्कार 
अर्थात्‌ यज्ञेपरवतिक्षे योग्य होता, ओर बारम्बार तो तप्त च्छ्‌ करै हेमार्रमे वुद्धमनुने ङिखाद 
कि, यदि जीवता हआ मनुष्य फिर आजाय तो षीके घडे ष्टावित ओर जान करके इसके जात 
कम आदि स्कार करै, वहांही पद्मपुराणमे चिखाहै प्रेतशय्याका प्रतिग्रह ८ म्रहण >) करनेवाखा 
फर संस्कारके योग्य होताहि, चन्दरिकामे बौधायनने काद कि, सिधु, सौवीर, सारा्ट्‌ ओर 
्स्यन्तवासी, अग, बंग, काठिग, देरोमे जानेसे फिर सस्कारके योग्य होताहे, हेमादरिके प्रायाश्चितत 





(७१२ ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


तभः- ` खरुषटच महिषसनङ्हमजं तथा । बस्तमारुहय खुखजः क्ोरो चान्द्र 
विनिर्दिशेत्‌ ॥ ›' भाकंण्डेयः-““ खशमारु्य विप्रस्तु योजनं यदि गच्छति । तघ्- 
कृ खखू्रयं प्रोक्तं शरीरस्य विशोधनम्‌ ॥ पुनजन्म प्रङ्र्षीत एूतगभविधानतः ॥ "१ 
मदनरत्ने भिताक्षरायां च ल्रानमातमुक्तम्‌ ॥ मछः-`' अज्ञानाखाइय विण्मू्र 
सुरासंसृष्टमेव च । पुनः संस्कारमरहन्ति तरयो वर्णां दविजातयः ॥ '' मिताक्षरायां 
पराशरः- यः पत्यवसितो विप्रः पवज्यातो विनिर्गतः । अनाशकनिषृत्तश्च गाह- 
स्थ्यै चेचिफीषेति ॥ स्वेरे्रीणि कृच्छाणि जीणि बान्दरायणानि च । जातक 
मादिभिः सैः संस्कृतः शदिमाप्वुयात्‌ ॥ २ ॥ '' बौधायनसच्नस्‌ ` अथोपनीः 
तस्य व्रतानि भवन्ति नान्यस्योच्छिष्टं थज्ञीतान्यत्र पिहरज्येष्ठाभ्य न च्िया सह 
ञ्ज्ञीत मधु्मांसश्नादसूतकानानि दशासंधिनीक्षीरं छजाकनि्यीसौ विखापने गणात्त 
गणिकात्रमित्येतेषु पुनः संस्कारः ॥ ' प्रतिषिद्धदेश्शगमनमिस्येके, अधाप्युदा- 
हरन्ति-* सौरा्सिंधुसौबीरमवन्तीदक्षिणापथम्‌ । एतानि बाह्यो गत्वा छनः 
संस्कारभहति ”' ॥ पुनः संस्कारनिर्णयः । अथ पुनः संस्कार व्याख्यास्यामो देव- 
यजनप्रभत्यभिभखाव्छृत्वा पालाशीं समिधमज्येनाऽडक्त्वाम्याधाय शाचयति ॥ 
` पुनस्त्वादित्या र्दा बसबः° कामाः स्वाहेति ` अथाव्रत्यपायश्चितत जुहोति यन्य 
काण्डमे वृद्ध गतमका वाक्य है कि, जे ब्राह्मण गदभ, ऊंट, भसा, वैक, बकरा, तथा भेदेपर 
कोडाभर चढकर चङे ता चाद्रायण कैर | मारक्षण्डेयने काहे के यदि ब्राह्मण गधेपर चढ़कर 
योजनभर चके तो तीन तततकृच्छूसे उसका रारीर द्ध होतादै, ओर घृतम गभेकी विसे 
उसका फिर जन्मसस्कार करे, मदनरल्नमे जोर मिताक्षरामे तो जानमात्रह्ी छिदा दै, मनु कहते 
कि, तनि द्विजाती वणै, अज्ञानसे विषठामूत्र ओर मदिरामिश्रत वस्तुको खाकर फिर सस्कारके 
योग्य होते ह मिताक्षरामें परारारने कटाहे जा.८ विरत ) वा सन्यासी वा अनडानत्रतका करने- 
बाला किर गृहस्य भनिकी इच्छा केरे तो वह तीन कृच्छर ओर तीन चान्द्रायण कर, ओर 
जातकमे आदि संस्कारको फिर करके द्ध होताहै, बौधायनपू्रमे कहादै कि यज्ञोपर्बात होने - 
पर उसके ये त्रत होते कि, पिता ओर जठ भा्को त्यागकर अन्यके उच्छि्टको न॒ भोजन 
` कदे, ओर न चरके संग खाय, मु, मांस, श्राद्ध, ओर सूतकका अन्न ओर दश्च दिनकी व्याई 
जौर गर्भिणीका दध, छनाक, गरूद, र्दन, गण ( समुदाय ) ओर वेइ्याका अन लानेसे फिर 
संस्कार होताहि कोर यह भी कहते है कि, निषिद्ध देशम जानेसे भी फिर संस्कार हातोहै उसमे 
यह वाक्य कहते टै कि, सोराषट, सिधु, सौवीर, अवती, ८ उज्जैन ) दक्षिणका मार्ग इसमे ब्रह्मण 
जाकर फिर संस्कारके योग्य होते ॥ अन फिर संस्कारका वणन करते कि, देवप्ूजनसे लेकर 
अ्निके मुख करनपयन्त कर्मको सम्पादन कर पालादाकी समिधाको घीसे भिजोय ओर रखकर 
यह मत्र पे कि, “पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः कामाः स्वाहा › इनको पडकर प्रायश्चित्तके मेत्रौसे 


पारच्छेदः ३. ] भाषारकाश्चमेतः । { ४१३) 


आत्मनोभिंदाश्रत्‌ ° पुनरमिश्वधुरददित डाभ्याम्‌ । अथ पक्ताज्जुहोति । ' सत 
ते अघे समिधः स्त जिहाः सप्र । वृतेन स्वाहेति ` जथाज्याहतीरूपज्लोति- 
येन देवाः पविच्ेण इति तिद्भिः अनुच्छन्दसं स्विङलभ्ति सिदमाधेववरद्‌ा- 
नात्‌ ` अधापर्मापरिधानाच्कृला वाखा सथिधमाधायाथानस्यपायधित्ते जुहो- 
त्वथ व्याहतीञ्चहोति । अथापरो ब्राह्यगवचनादेवं साविन्या शतक्रत्वो धृतम 
त्य प्रादय कृतव्रायधित्तां भवति 1 यरोवाप्युच्छिष्टं अञ्चीताथाप्युदादरन्ति ४ 
वपनं दक्षिणादानं मेखला दण्डमंजिनभेक्ष्यचयोत्रतानि च निवतन्ते पुनः स्का 
कमणि ` इति ॥ आश्वलायनग््येपि--अथोपेतपवस्येत्यादिना पुनः संस्करङन््ः 
तथा पिच्नादिग्यतिरेकेन बह्यचारिणः प्रेतक्भद्रणे पुनकूपनयनमित्यपराकीदयः 31 
चिस्थल्ीषेती-“ कमनाशाजछस्पश्चा्करतोयाषिखंयनात्‌ । गग्डकीवाइतरणात्‌ 
-णुनः संस्कारमहंति ॥ '' गौडाप्तु--" करतोयाजलस्वज्चाव्कम॑नाश्चाषंवनात्‌' इति 
पठन्ति ॥ तन्न ॥ दानधर्मेषु कश्तोयाल्नाने प्राज्ञस््योक्तैः । ““ करतोये खानी 
सरिच्खष्ठेति विश्वते । आप्लावयाक्चे गोरण। पापं हर करोद्धषे "` इति स्तिदपै- 
गचन्दिकालिखितजानमन्ाच 1 पराडारः-“ अजिनं मखल दंडो अत््यचयेो 
हवन करे जो मेरे. आस्माकी निन्दा इई उसको अधि दूर करो इन दो मेत्रसे हवन करै ओौर 
"^ समने ”” इस म॑त्रसे सात घतकी आहति देनी चाहिये, फिर धृतकी ' आहति ^“ येन देवा 
पवित्रेण '! इन तीन मन्तरेसि दे किर सव वेदो च्वषटक्ृत आदि धेनुके वरप्रदान तकं करके 
फिर पारेधानके दूसरे कर्मको करके ढाककी समिधं रखकर ओर व्याह्तियोको पढकर प्रायंश्चित्तके 
नित्त हवन करै पकवस्तुओंसे हवन करै ^“ सप्त ते अञ्े `` इत्यादि घरतसे आहति दे 
^“ येन देवा इति '' अनुच्छान्दस खिष्टकृतादि कर्मं घेनुदानतक सिद्ध होते हँ, इसके पे 
. ज्राह्मणके वाक्यतस्ते ही गायत्रीसे सौ वार घतको अभिमत्रित ओर भोजन कर प्रायश्चित्त किया करे 
- : वा गुरुक ` उच्छिष्ट भक्षण- करै, इसमें मी यह वाक्य ङिखतेहै किं द्विजातियकि फिर॒संस्कार- 
कमभ सुंडन मेखलाका दान मगचमे भिक्षाटन त्रत नहीं होते आखकायनग्रद्यमे फिर॒ संस्कार 
 -कदारै कि, जिसका प्रथम संस्कार दोचुकादै उसका फिर करै, इसी प्रकार कदादै कि, पिता 
 आदिसे भिनका यदि प्रेतकरम ब्रह्मचारी करे तो पुनः यज्ञोप्वीतके योग्य होताहै यह अपरा 
दिने कहि. निस्थलीसेतुमे कहाहै 1, कर्मनाशा नदीके जटस्परैसे ओर करतोया 
नदकि लघनेसे ओर गंडकी नदीको भुजाओंसे तैरनेसे फिर ॒संस्कारक- योग्य होता है| 
ीडोंका तो यह कथन है कि, करतोयाके जठ स्परं ओर कमेनाशाके ठघनेसे, फिर 
संस्कार करै सो ठकि नही कारण कै, दानघर्मोमिं करतोयाका खान उत्तम कहा है, ओर 
सृति चन्द्िकामे छ्खा यह मत्रमी है किं, हे करोद्धवे | नदिर्योमे श्रेष्ठ ओर प्रसिद्ध॒ करतो- 
याके जलम जो जान करता है उसफै पापको वूर करो, पाराशरका मंत्र है कि, फिर सस्कारमे 


( ७९७ ) निर्णयसिन्धुः । ` [ तृतीय- 


अतानि च । निबतेन्ते दिजातीनां शुनः संह्कारकफ्मणि ॥ "' हरदृत्तस्तु-“* य 
एकं देदमधीव्यान्यं बेदमध्येतुमिच्छति । तस्य पुनङपनयनं तेन प्रतिवेद्‌श्ुपन्र्नं 
कतैव्यम्‌ इत्याह \ अन्ये तेतन्मन्यन्ते " सर्वेभ्यो वै वेदेभ्यः साविञ्यन्‌ व्यते › 
इत्यापस्तम्बोक्तेः तद्विधिः कारिायां-““ बेदान्तरभधीव्यैव ऋग्वेदे ये त्वधीयते । 
उपनातिरियं तेषामलंकरणवजिता ॥ यद्रे तदपनीतस्य प्रायध्ित्तं यदा भदेत्‌। 
कृताकृतं च वपनं भधाजननमेवच ॥ सेधाजननसद्धावे चतचया भवेदिह । अनुध- 
वचनीयश्च तदभावे दयं न हि ॥ परिदानं न कार्य स्यान्निमित्तानन्तरं खिदम्‌ । 
पूस्या वाचयेत्स्याने तत्षवितुरटेणीमहे ॥ ४ ॥ ›' यत्तु हारीतः-"दिविधाः लियः 
ब्रह्मवादिन्यः सयोबध्वश्च । तत्र जह्यवादिनीनाञ्ुपनयनमग्नीन्धनं वेदाध्ययनं 
स्वगृहे च भल््यचयां इति । सयोबध्नाणुपनयनं कत्वा विवाहः कायैः › इति ॥ 
तद॒गान्तरविषयं -“ पुराकरपेड नरिणां मौञ्चीवन्धनमिष्यते । अध्यापन च वेदान 
साविन्नीवाचवं तथा `" इति यमोक्तेः ॥ अथानध्यायः । पारिजाते बृहस्पतिः- 


द्विजातिर्योको ृगचमे, मेखला, दंड, भिक्षा मांगना, ब्रत नही होता, हरदत्तने तो यह छ्खिा 
कि, जो एक वेदको पटठकर ओर वेदको पढनेकी इच्छा करता है उसका फिर यज्ञोपर्वीत 
करे, तिससे प्रतिवेद उपनयन होता है, ओर इसे नक्ष मानते कारण कि, आपस्तम्बने यह 
छिला हे, कि, सब वेदोसे गायत्रीका उपदेरा किया जाता हे, उसकी विधि कारिका यह छिखी 
हे दूसरे वेदको पढ़कर जो ऋम्बेद पद्नेकी इच्छा करते हँ अङकारकोः व्यागकर उनक्षी यह 
उपनीति ( यज्ञोपवीत ) हे, यद्रा प्रथ उपनीतका जब प्रायश्ित्त होता दै, सुण्डन ओर मेधा 
८ बुद्धि ) का जनन करैवान करे, मेधाजनन होय तो त्रह्मचर्यामी सफठ होती है जीर. 
अनुप्रवचनीय्‌ ८ बटुसे पढवाना ) भी होता दै मेधाजनन न होय तो यह दोनों कार्थं नहीं 
होते ओर यहा निमित्तके उपरान्त पारेदान न करे, प्रथम गायत्रीके स्थानमे ‹ तत्सवितुरणी- 
महे › को चवावै, जो हारतने यह छिला हे कि, दो प्रकारकी वधू होती है, एक त्रह्यवा- 
दिनी, दूसरी सथोवघरू, उनम ब्रह्मवादिनि्योका उपनयन अर्मीधन वेद्‌ पढना जर अपने धरम 
भिक्षा मांगना करने, गौर सद्योबधुखओौका उपनयन करके विवाह करै, यह धुगांतर अर्थात दूसरे 
युगोके विषयमे हे कारण कि, यमने कहा है कि, प्रथम कद्पोमे शिर्योको मौजी बांधना 
बेर्दोका पटढाना ओर गायन्रीका उपदे इष्ट था ॥ अन अनध्याय कथन करते रै पारिजातम 


१ बेर्दोका पटढाना इस वाक्यसे वेदाङ्गं ओर शाके पढनिका दोष नरी है नही तो 
विवादे समय म॑त्रपाठ वधूरूसे किस प्रकार दोगा, जर .यज्ञकमेमे अपदाब्द माषणका निषेष ह 
सो निना संस्छतके बोध हए पाठ अष्ट होगा इससे कम. बिगडेगा इस कारण मंत्रको खडकर 
ओर पदठनेमं दोष नह ॥ | 


परिच्छेदः ३. | भाषाटीकावयेतः । ( ४१९ ) 


^" ्रतिपत्सु चतुदेदयामष्टन्पां पवगोद॑पोः । शोनध्यायेय कर्वयौ नाधीयीत कदा - 
चन ॥ ”› नारदः-“* अयने विबुबे वैव शयने बोधने हरेः । अनध्यायस्तु कर्तब्थो 
मन्वादिषु युगादिषु ॥ ” नि्गयाग्रते-'“ चातुमास्यदितीया्ु मन्वा युगा. 
दिषु । अनध्यायक्तु कर्तव्यो या च स्लोपपदा तिथिः ॥ "' गर्ग--“' न्ुषाबरर्ज॑त - 
वश्ये च या द्वितीया बिधुक्षे 1 चातपांस्यदितीयाक्वाः परवदान्त भनीकिणः ॥ "! 
स्डव्यर्थसारेपि -' आषाढीकातिकीफाव्यनीश्चमीपल्वदितीयाञ च › इति ॥ मदुः- 

' उपाकर्मणि चोतघछनँ नियचं क्षपणं स्मरतम्‌ 1 अष्टक त्वहरत्र्टव्वन्तासु च 
रातिषु '' इति ॥ उन्घर्गे हु -“ भनरूकपश्षिग्यहोरातरभ्यां जयदस्य शिकर्पः ' इति 

विज्ञानेश्वरः ॥ (अष्टकाश्ब्देन सत्म्याद्धिवयं ज्ञेयम्‌ । तिलोशटकाज्चिरात्रषन्त्यामेक " 
इति गोतमोक्तेः ॥ "ऋत्वन्वन्तास्विाति सोस्स्वन्ताञ् चान्दान्तश्य प्ब॑त्वेनैव 

निषेधसिदेः › इति सर्वज्ञनारायणः ॥ एते रिव्याः । नैमित्तिकानन्याह याज्ञव- 

स्क्यः-'“्ययं पेतेष्वनध्यायः शिष्यलिण्डुहवबन्धषु । उपाकमेणि चौत्खन स्वा- 
ख।श्ोनिये तथा ॥ संध्याग्जितनि्बातभरकम्पोर्छानिषातने ! समाप्य वेदं छुनि- 
सञभारण्यकमधीत्य च ॥ पशद्र्यां चनदेडथाभष्टम्यां शहसतके । ऋतसंधिष् 





रदस्पतिने कदा है कि, प्रतिपदा, चतुदंशी, अष्टमी, दोनों पवे ओर अगे दिन अनस्य 
होय तो प्रथम रान्न कदाचित्‌ न पडे, .नारदने कहा है कि दोनों अयन, विषुव ॒८( तुरमेष ) 
विष्णुक्ञा शयन ओर जागरण, मन्वादि जर युगादि तिथि इनमे अनध्याय करना चाहिये । 
निणीयामृतमे लिखा हे कि, चातमौष्यङ्गी द्वितीया तिथि, मन्वादि ओर युगादि ओर सोपपदा 
तिथि इनमे अनध्याय करना । ग्गं कहते हैँ कि, चातुमांप्य आषाढ, कार्तिक, फाल्युनकी 
द्वितीयामं पाडितजन. अन्याय कढते है ॥ स््यथैतारम का है कि, जाषाढ, कार्तिकः, 
कालनके समीप ( क्ष्ण ) की दितीयाओमिं अनध्याय होता हे मनुने कडा दै कि, उपाकर्म 
अर उत्तम तीन रात्र ओर अष्टकारमे दिनरात्र ओर ऋतुके अन्तम एकरात्र अनध्याय होता 
हे उल्सर्गमे मनु कहते है कि, पक्षिणी ओर अहोराजके संग तीन दिन, इसका विकल्प है 
1 विङ्खानेश्वरका कथन है, अष्टकाशाब्दसे सक्तमी आदि तीन जानने चाहिये, कारण कि, 
जौतमने यह छिला हे क, तीन अष्टका होती दै जर कोई यह कहते हँ कि, पिछली एक 
लेती हे, तुके अन्तवालियोमे सौरमासकत प्रप्राणसे ऋत्वतेमि चन्द्रमाससे अन्तका निषेध पर्वै- 
सेठी सिद्ध हे, यह सर्वहनारायणका कथन है, यह शर्वोक्तं अनध्याय नित्यके जानने चाहिये. 
भभित्तिक ( कारण युक्त ) अनध्यार्योको कथन करते हे याज्ञवल्क्य कहते हँ कि, शिष्य, 
ऋत्विक्‌, गुरु बन्धुकी भूत्युमै उपाके ओर उस्सगै, सन््याके गजंन, यन्न गात, भूभिकम्प, 
विजरौका पतन, वेदको समाप्त करके दो दिन, भर आरण्यकको पठकर, पंचदञ्ची, चतुर्दशी 


(४१९६) निणेयसिन्धः । [ तृतीय- 


शुक्त्वा वा श्राद्धिकं भ्रातिशृ्य च ॥ पञ्चमण्ड्कनङ्ारिभाजांर मषकः । कृतेन्तरे 

स्वहोरात्रं शक्रपाते तथोच्छये ॥ ४ ॥ ' ग्रहणे दिनिशोक्तावपि प्रस्तास्ते भयह- 
भित्यक्तं प्राक्‌ स्मस्यथसारे त-' रात्रौ तु महे तिकलो रात्रीः दिवा च ्यहम्‌ ।' 
इत्युक्तम्‌ । ऋतुः सौरः ॥ सुकत्वेत्युरसवविषयम्‌ । ‹ ऊध्व मोजनादुत्सषे " 
इति गौतथोक्तेः ॥ श्राद्धिकथरैकोदिष्टभिन्नं तत्न ठत उयहमिति पनुः ॥ स्मरत्यर्थ- 
सारे चवम्‌ ॥ यत्तु- पश्वादययन्तस ये उयहसुपवासो वि्रवाक्चश्च ` इति 
गौतमोक्तं तत्‌ प्रथभाध्ययने ॥ याज्ञवर्क्यः- श्क्रोष्गदभोलू 
 कसाभबाणातनिःस्वने । अभेध्यशबशुद्रान्त्यकयक्लानपतितान्तिके ॥ देकेऽद्वा- 
वात्मनि च विद्ुरस्तनितसंप्खवे । धक्सवादपाणिरन्भोन्तर्धरात्रेतिभारूते ॥ षांञु- 
प्रवं दिग्दाहे संभ्यानीहारभीतिषु । धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते 1 
छरोध्यानरस्त्यश्वनोवक्षगिरिरोहणे । सप्तत्धिशदनध्यायानेतांस्ताव्काछिकान्‌ 
विदुः ॥ ७ ॥' बाणो- वंशः । शततन्तुर्षीणेति हरदत्तः " अभेध्याः-द्षतिका- 
द्यः । स्तनितं--गजः । वर्षातोन्यत्र गजेश्शिषिद्यता यौगरचे आकालिकः 


अष्टमी, राहृसतक ( ग्रहण ), ऋतुकी सन्धि, भोजनके उपरान्त ओर श्राद्धका प्रतिग्रह केकर 
ओर पञ्च मेढक, विकाव, न्योला, कुत्ता, सपं ये बीचमेसे निकर जार्यै तो अहोरात्र ओर 
इसी प्रकार ( वीयं ) पात ओर उच्छरायमें अहोरात्र, अनध्याय होता है, प्रहणमे यदि दौ रात 
कटी है तथापि प्रस्त होते अस्त होनेमे तीन दिन जानने चादिये, यह पहठे कह आये है| 

यथेसारम तो यह्‌ कहा है कि राश्चिके प्रणमे तीन रात्रि ओर दिनकेम तीन दिन, यहा 
ऋतुसे सौर ठेन। चादिये, ओर भोजनके उपरान्त यह उत्साहमे दै, कारण कि, भोजनके उप- 
रान्तं उत्से न पडे, यह गोतम कहते श्राद्धमे एक दिन एकोदिष्टसे भिन्मेहै वहां तो 
मनुने तीन दिन चि, स्मत्यथेसारमे भी इसी प्रकार ङिखाहै! जो यह मौतमने छ्खाहि 
पञ आदिकं बीचके निकलनेमे तीन दिन बरत भौर परदेशरमे जाना है, बह प्रथम अध्ययने 
समञ्लना चा्िये, याज्ञवल्क्यने कहि कै, कुत्ता, गीदड, गधा, उस्छ्‌, सामवेद, सौ तंतुओंकी 
वीणा, वाण, तथा आत्तेका शब्द, अमेध्य ( सूतिका मादि ) मृतक, राद, चाण्डाठ, 
दमडान, पतितका निकटता, अञ्चद्ध स्थान तथा अपनी . अद्यद्वि, बिजली बादडका राब्द्‌, 
मोजन करके गीठे हाथ, जठका मध्य, अर्धरात्र, अत्यन्त पवन, धूखिका बषेण, दिरार्ओकि 
दाहम, संध्या नीहार ( कुदर ) भयसे भागते इएकी दु्ैन्धि, सजनके घरम अनेपर स्वर तथा 
ऊटकी सवारी. हाथी, अश्च, नौका. . वृक्ष, ऊषरमे गमन ये सत्ताईस तात्काछिक अनध्याय 
जानना ओर रेतरेय उपानिषद्मे तो यह कहादै 1, बांस भिन्न तुमे वर्षे तो तीन दिन ` 


परिच्छेदः ३. ] भाषारीकसमेतः । { ४१७} 


वषोसु तात्कालिक इति नारायगः ॥ संष्यागजँ ह हारीतः--'वावंसंध्थार्त- 
निते रात्रिः । प्रातः संध्याल्तनितेऽहीराचम्‌ ॥' राचौ बिद्युत्यषरतत्यवबधिः । 
विद्यति नक्तं चापररात्राठ्‌” इति गैतमीक्तेः ॥ ˆ तरतीयदिनांश्चोत्तरं ठ विद्युति 
प्रानम्‌" इत्याह स एव ! त्रिभागादिषद्त्तौ सवंयिति अधैरात्रे मध्ययामद्धय- 
भिति विज्ञानेश्वरः ॥ भध्यदण्डचवुष्टय इति निर्णयारते ॥ मनुः“ न विवादे न 
कख्हे न सेनायां न सङ्करे 1 न शुक्तमात्रे नाजीर्णे न बथित्डा न सूतके ॥ रुधिरे 
च दते गाच्राच्छस्रेण च परिक्षते ॥ '' कौर्मे -““ छष्मातकष्य च्छायायां जास्य- 
लेमेधुकेस्य च । कदाचिदपि नाध्येय कोविदारकपित्थयोः ॥ “ अवुः ~ "यान 
प्रीटषादश्च कृत्वा चैवावसस्थिकाम्‌ । नाधीयीतापिषं जग्ध्वा सूतकात्रायमिव 
च ॥““ प्रोढपादः पादोपरि पाददाता आसनाखूटपादो वेति इदरदत्तः। स्ोपपदाष्व- 
पि षराुक्तम्‌ ॥ स्मव्य्थसारे-““ श्रवगद्ादज्ोमहाभरण्योः व्रेतद्धितीयायां रथस 
्ष्यामाकाडो शवद शने चाहोरा्रम्‌ । अ्चपिष्डे शरौ श्वे चियाञञ्‌ । आवय 
उपाध्याये च पक्षिणी । आचार्यभायांरुत्रहिष्येष्वहोराचम्‌ ॥ अभ्युत्पाते मोवि 


अनध्याय होताै, जौर वेदभाष्ये भी किलाहै क मृगिरसे ठेकर उयेष्ठा पर्यन्त ववा ऋतु ३ 
यह पौछे कह आये हँ तिससे ओरमे वषो आदि होय तो तीन दिनरात अनध्याय होता & 
हारीतने तो इस गौतमके कथनसे सन्ध्याके समय गर्ज॑नमे अनध्याय किखाहै कि, सायंका- 
ङकी सन्ध्याके समय गरजे तो एक रात्रि, प्रभात सन्ध्याके समय गँ तो अहोरात्र, रात्रि 
निजजीका रान्द्‌ होय तो पररात्रकी ( अगली ) अवधितक अनध्याय होता ॥ तथा दिनक्ते 
तीसरे भागम बिजरीकी कडक होय तो सम्धरणे रात्रि अनध्याय होताहै; तीनों ममेमे कोई 
समय यदि विद्युत्‌ प्रदा्ति होय तो सम्पण दिन अनघ्याय होतादहै, विज्ञानेश्वरने तो आधीरातक 
समय म्यम बिजरी होय तो मध्यके दो प्रहर अनध्याय डिखाहे । निणैयामृतमे तो बव्विके 
चार प्रहरो बिजर्लीके रब्दसे अनध्याय लिखाहै । मनु कहते है कि, विवाद्‌, उ्डाईं, सेना, 
संग्राम, भोजन करनेपर, अजीणै, वमन, सतक, गात्रसे रुधिर गिरनेमे राच्रघावसे युक्त ॒होनेमे 
अभ्ययन न क्र, कूमेपुराणभे भी ठिखहि कि, शिप्मातक ( बहेडा ) शात्मछि ८ सेम ) 
महा कोविदार कैथकी छायाम कदाचित्‌ वेद न पटे, मनु कहते ह कि, ठउेटाइआ प्रौढपादः 
( उकड्‌ बैा हआ ) तथा मांस ओर सूतक आदिकषा अन खाकर वेद॒ न पडे, दरदत्तने 
गरोढपाद उसको छिखादै $, जो पांवपर पांव रखकर बैठा हो व जो आसनपर जिसके पीव 
र्खे दों सोपपदाओमिं निषेध प्रथम कथनकर भये ॥ स्मत्यर्थसारमें मी कटाहे कि. श्रवण 
दराददी, महामरणी, यमद्वितीया, रथसप्तमी तथा आकाशम मृतक दरौनमे, अहोरात्रतक न पदै 

असपिण्ड गुरुके मरनेमे तीन रात्र, आचायै उपाप्यायके मरनेमे दो दिन ओर एक बाचक्षी 
एत ओर आचायक ली पुत्र शिष्यकी मर्भे अहोरात्र अनच्ययन र्गता है, अमिके उत्पा- 

१४ 


(४१८ } निर्णयसिन्धुः । [ ततीष- 


्र्रतौ बिराच्रस्‌ । अयने विषुवे च पक्षिणी । अकाखदृष्ौ च । आरण्यमाजोरस- 
पनङ्करुपखनखादेरन्तरशागसने चिरा । आरण्यश्वसगाखादिवानररजकादौ 
द्ादश्ञरा्रम्‌ । खरश्शदोष्वाण्डालसूतिक्ोदक्याशवादौ मासम्‌ । गोगवयाजा- 
नास्तिकादौी ्रिमासम्‌ । शरामेषश्वपाकादौ षण्मासम्‌ । गजगण्डसारसरसिंहव्या- 
घ्रमहापापिकृतघ्रादावनब्दमनध्यायः । शोभनदिने चानध्यायः । विवाटृप्रतिष्ठोया- 
पनादिष्वासमापतेः सगोत्राणामनध्यायः ॥ '“उद्येऽस्तमये चापि युद्त्तेत्रयगामि 
यत्‌ । तदिनं तदहोरात्रं चानध्यायविदो विदुः ॥ केचिदाहुः कचिदशे यावत- 
दिननाडिकाः । तावदेव त्वनध्यायो तत्तन्िश्वे दिनान्तरे ॥ '` परदोषं त्वाह भजा- 
पतिः-““बष्ठी च दादरी देव अधराजोननाडिका । प्रदोषे न सधीयीत तरतीया 
नवनाडिक्ा ॥›› निणंयागरृते गगं;-``रात्रौ यामत्रयादर्वाक्‌ सप्तमी बा अयोद्ती । 
भ्रदोषः स तु विज्ञेयः सर्बविद्याविगर्दितः ॥ रात्रौ नवसु नाडीषु चतुर्थी यदि 
दश्यते । भरदोषः स तु विज्ञेयः सर्वङिदाविगर्हितः ॥ २ ॥ ` कौर्मे अनध्या- 
यक्तु॒ नाङ्ेषु नेतिहासपुराणयोः ॥ न धर्मङास्रेष्वन्येघु प्वण्येतानि 


तसे गौ ब्राह्मण मृतक होजाय तो तीन रात दोनों अयन ओर विषुव संक्रान्ति ओर अकाङ 
बमं पक्षिणी ८ दो दिन एक रात्‌ ) वनबिलाव, सर्प, न्यो, पंचनख आदिके बीच निक- 
लनेसे तीन रात बनकुत्ता, गीदड, आदि बानर, रजक ( धोनी ) आदिके ब्रीचमे निकलनेसे 
तो बारह दिन, गधा, स्कर, ऊण्ट, चाण्डा, सूतिका, रजस्वला, शव॒ आदिके बीचको 
निकठजाय तो महीनेभरका अनध्याय होता है एेसा जानना चाहिये । गौ, नीक गाय, बकरी, 
नास्तिक आदि निकल जाय तो तीन महीने, खरगोदा मढा श्वपाक ८ चाडालका मेद्‌ ) 
आदि निकल जाय तो छः महीने हाथो, गडा, सारस, सिह, भेडिया, महापातकी, कृतप्नी 
आदि निकर जाय तो वषभर अनध्याय ओर सुन्दर दिनम अनध्याय होता है, विवाह, 
प्रतिष्ठा, उद्यापन आदिमे तो जबतक पतिं न हो तवतक सगोर््रोका अनध्याय है ॥ कारणं 
किं यह वाक्य हे.कि, जो दिन उदय वा अस्तमं तीन मुद्रे हो वह दिन ( तिथि ) उस 
अहोरात्रमे अनध्याय माना जाता टे, यह अनध्यायके जाननेवालका कथन दै, कोई तो यह 
कहते है किसी देशम जितनी उस दिनक घडी हो उतनाही अनध्याय होता हे, ओर उससे 
मिके ओर दिनम नदी होता, प्रजापतिने प्रदोष तो यह ञ्ल हे, कि, छठ, दादी ये अद्ध 
रात्रिसे एक घडी प्रथम तक हो ओर तीज नौ घडी राततक हो तो इस प्रदोषमे न पे, 
निर्णयामृतमे गर्गने ज्खिा है कि+ रात्निको तीन प्रहासे प्रथम्‌ साते वा त्रयोदडी होय तो 
सब्र ॒विद्याओकि पदढनेमे निदित प्रदोष जानना चाहिये । रातमे तीजके दिन चीथ नौ 
घङीतक आजाय तो बेदोके पढनेमे उसको निदित जानना चाहिये. कूमपुराणमे किला हे कि, 

अंग, इतिहास, पुराण, धमसाज्ञमे अनध्याय नदीं होता, ओर ईनसे भौरोको श्न पर्वोमे स्याग 


परिच्छद. ३] भाषाटीकाद्भेतः। ( ४९९ 


वजयत ॥ "" हौनकः- नित्ये जपे चकव्यै च क्रतौ पाल्यनेपि हि ॥ 
नानध्यायोदित वेदानां ग्रहे श्राहगे खतः ॥ ›: इन्वनध्वायाः ॥ अथं 
बहानान्न्यादिव्रितश््‌ । श्रीषरः- तिधिनक्षत्रवारांञवर्गोदयनिरीक्षणम्‌ । 
चौख्वत्सवंमाल्यातं पगौद्‌ नतवतेव च ॥ "” एवां छोपे शौनकः-“'व्रतानि विधिना 
कत्वा स्वशालाध्ययन चरेत्‌ । अक्त्वाभ्यस्यते येन स्च पायीं विधिवातकः ॥ 
प्रत्येक कच्छमेकैकं चरित्वाज्याइतीः शतम्‌ । हुत्वा चेख तु गायत्र्या क्नायादिं 
त्वाहं श्लोनकः ॥ २ ॥ ` स्मृत्यथंसारे तु- अरीन्‌ षट्‌ दादश्च वा कृच्छ्रान्‌ कृष्वा 
पुनर्बतं चरेत्‌ ' इत्युक्तम्‌ ॥ अथं समावत॑नम्‌ । सुरेदवरः--““ भौमभाल्जयो्वरि 

नक्षत्रे च बरतोदिते । ताराचन्दविड्ुद्धं च स्यास्घमावतनन्छिया ॥ ›' त्रौधयि- 
नचुतरे तु--““ रोहिण्य तिष्ये उत्तरयोः फष््युन्योरहस्ते चिचायामैन्दे बिशाखायं 
वा छ्रायात्‌. ' इत्युक्तम्‌ ॥ बसिष्ठ -““ जान यध्याहूकाठे हु होरायां क्ारये- 
उषस्‌ । पूवाह्वे तद्भावे त यार्न यथाविधि ॥ '' “सवं ऋतवो 1वेवाहस्यः 
इति स्ुजात्‌ यदा दक्षिणायने विबाहस्तद्‌ा श्षसावतनमपि तचैव । अन्यथौद्‌- 
गयने समाबतंने ' अनाश्रमी न तिष्ठन ` इति विरोधः स्यादित्युक्तं सदशन 
भाष्ये ॥ एत बह्यचारिबतलोपधायधित्तं त्वा कायम्‌ ॥ तदाह बौधायनः 


देना चाहिये । शौनकने कहा है कि निव्यकमे, जप, काम्यत्रतः ऋतु ओर पारायणमे अनध्यायं 
नकि है, वे्दोके पठने जर पढनिमही अनध्याय ङिखा ह । इत्यनध्यायाः ॥ अव महानाभ्न्यादि 
रत कहते ह । श्रीधरने कहा हे कि, महानाम्नोव्रतमें तिथि, नक्षत्र, अरा, वार, वगोदय इन 
सबको मुडनके तुल्य देखता छिखा है, ओर गौदानवर्तोमं भी इसी प्रकारसे देखै, इनके लोप 
शौनकने यदह डिखि। है करि, त्र्तोको विधिषू्वक करके अपनी शाखाको पदे विना बतोके 
किए जो अध्ययन करता है वह पापी विधिको नष्ट करता है शाखा राखाके प्रति एक २ 
च्छर्‌ ` ओर गायतरीसे धृतकी सौ आहति देकर लान करे, यह शौनकने छिव हि, 
स्पृत्पथसारमें तो यह ॒च्खिा है कि, तोन, छः, नारह्‌ च्छर्‌ करके पुनः नत करे ॥ अद 
समावतन छिखते है, सुरेश्वरने कहा है कि, मंग ओर इनि ओर वर्तो कंदे नक्षत्र तारा 
ओर चनद्रमाकी छद्धिम समावर्तन कम करना होता दै, बोधायन सुत्मे तो रोदिणी 
पुष्य, दोनों उत्तरा, दोनों फाव्गुनी, हस्त, चित्रा, ्येष्ठा, विडाखामें ज्ञान करै यह 
ङ्ख है, वसिष्ठने कहा हे कि, मध्याह्न समय ही होराम यथाविधि स्लान करे, वह न 
होय तो रवाह जाम करे जव विवादकी सब ऋतु द, इस सुत्रमेसे विवाह होता € 

तब ॒समाकत्तन मी दश्षिणायनमे करे, अन्यया (न करै तो ) उत्तरायणे समावर्तन 
होगा, तो बिना आश्रम कमी न दिकै, इस कथनका विरो होगा, यह सुदर्ष- 
नमाष्यमे कहा दे, ्रह्मचयं वतक रोपके प्रायश्चित्त करके समावतंन करठे सोई बौधायनं - 


( ७२० ) निणेषसिन्धुः । [ तुतीय 


“ज्ञोचसंध्यादभभिक्षाभिकायेराहित्थकौपीनोपवीतमेखत्गरादण्डानिनधारणे दिवास्वा- 
पच्छत्रणादुकाख्रग्विधारणाद्खोदतनादुरेषनाञ्जनयूतदेत्यगीतवायथामिरतौ ब्रह्मचारी 
कुच्छरत्रयं चरेत्‌ ।. महाव्याहतिहोमं पाहित्रणेदश्चहोधं च कूर्यात्‌ । सभावतेनो- 
तरं पूवेश्टतानां निरा्रमाज्ञोचं कायम्‌ ॥ '' ““ आदिष्टी नोदकं कर्थांदानतस्य 
समापनात्‌ । समाप्ते तूदकं दत्वा चिरात्रभञ्विभंबेत्‌ ॥' इति भनृक्तेः ॥ आदि- 
टौ जद्धचारीति विज्ञानेश्वरः॥ बह्मचर्यँ यदि कशिन्प्रतस्तदा बिरा्रभध्ये विवाहः 
कार्योऽन्यथा नेति सिद्धयति । जनने तु सत्यपि न जिरात्रस्‌ । तन्नातिकान्ताज्ञौ- 
चाभावादुदकं दस्वेति चचनाचेति दिकं ॥ तापि विकर्पः ॥ 
““पितयेपि स्ते नेषां दोषो भवति करिवित्‌ । आज्ञौचं कथेणोन्ते स्याव्यह बा 
जलय चारिणाम्‌ ॥ ' इति ऊन्दोगपरिशिष्टात्‌ ॥ ल्लातकबतनिर्णयः । स्ातकव- 
तान्याह व्यासः- ' यज्ञोपवीतदितयं सोदकं च कमण्डल्म्‌ ! छनं चोष्णीषमयछं 
पादुके चाप्युपानहौ ॥ रौक्मे च ङण्डङे वेदः कृत्तकेशनखः शविः 1 ›' वेदो- 
द्भैवटुः ॥ यनुः-^“ उपानहौ च वासश्च धृतमन्यैर्न ॒धार्येत्‌ । उपवीतमलरुंकार 
खजं करकमेव च ॥ ›› अन्यान्यपि बहुचगृद्यसमूत्यादिभ्यो ज्ञेयानि ॥ अथं छह 
कावन्धः । ज्योतिनिबन्धे नारदः-““ छुरिकावन्धनं श्ये सपागां घाक्कर्हात्‌ । 
मृगचमेको न धारे, दिनम सोना, छत्र, खडाऊं, माछाको धारना, उबटना, ठेपन ( चन्दन ) 
अजन, जुआ, दत्य, गाना, बजाना ऋतुमे गमनमे त्रह्मचारीको तीन च्छ्‌ ओर महाव्याहति- 
` योंसे दाम करना चाहिये । समावत्तेनके उपरान्त ब्रह्मचारी तान रात्र मरनेका आहौच करै, 
कारण कि, मुने यह छिखा है कि, ब्रह्मचारी व्रतकी पूरतिपर्यत जठ्दान करै, ओर श्णै 
होनेषर जरदान देकर तीन दिन ञ्ुद्र॒ होता दै यदि ब्रह्मचर्ये किसीकी मृत्यु होजाय तो 
तीन रात्रमी असोच न्धी गता कारण, कि उसमे ( बताया ) अरौच नक्ष होता, ओर्‌ 
वोक्तं जर देकर यह वाक्यमी है कि. जन्ममे किंसीको जल नौ दिया जाता, यह संक्षेपसे 
कहा । उसमे भी विकल्प है अथीत्‌ कोई जन्मने भी भारौच भानते हैँ कारण कि, छन्दोग- 
पारशिष्टमैः छ्लिा हे कि, पितामी मल्यु होनेपर भी ब्रह्मचारियोंको कभी दोष नही ठ्गता 
इनको सभभिरोत्र मादि कमेके परान्ते वा तीन दिन आच होता दै ॥ खातकके बत 
व्यासने यह्‌. छिखि दै कि, दो यज्ञोपवीत, जर्सहित कमण्डछु, छन, निरमङ पगडी, खडाऊ, 
जूता, सुवर्णके कुण्डल, वेद कुशाका बटुक रर्खे, केश भौर नखको न कटाना ओर ज्ुद्ध 
रहे, मनुने कहा है कि, जूता, वच्छ, यज्ञोपवीत, भूषण, पुष्यभाखा, कमण्डलु ओरके धारण 
क्रयेको धारण न करे, ओर मी त्रत बच गृश्च ओर स्मति.आदिसे जानने ॥ अब छुरिका- 
बन्ध कहते ह । योतिर्निबन्धरमे नारदने कदा है कि, राजाओंके'. विवादसे पिरे द्युरिके 


परिच्छेदः ३. 1 भावाटीकोखयेतः 1 ( ३१}. 


विवाहोकतेषु मासेषु थुक्रप्ेव्यनदतगे ॥ जीवे शके च शूवुतरे चन्दताराबल्ान्विते 1 
भौज्ञीवन्धक्षंतिधिषु कजवनितशाश्षरे ॥ २३ ॥ " संग्रह-““ श्रुदाणां राजदुत्राणां 
मौड्यभावेऽद्लवन्धनम्‌ । मीञ्ञीवन्योक्ततिथ्यादौ र्यं भौमदिनं विना ॥ 
अथ विवाहः । याज्ञवल्क्यः ""अविष्छतबद्यचर्यो छक्षण्यां चलियदुद्धहेत्‌ 1 
अनन्यपूर्विकां कान्तामद्वपिण्डां यवीयक्षीर्‌ ॥ अयेगिणीं आात्मतीयदः 
मानाषगोत्रनाम्‌ । ' लक्षण्यां बाद्याभ्यन्तरलक्षणैयुक्ताम्‌ । वाद्यानि कारी 
लण्डादो प्रसिद्धानि ॥ आन्तराण्याश्वलायनोक्तानि । “अष्टौ पिण्डान्‌ कृत्वा 
इत्यादीनि ॥ मनुः अघ्षपिण्डा च या भातुरसगोत्राच या पितुः । घा 
प्रकषक्ता दिजातीनां दारकर्मणि चेथुने 1 दत्रिभष।त्गहीता अपि सपिण्डा 
चगोत्रा ॥ तत्छरखनिवृत्तये चकाशान्धातुरसगोच्ा दत्तस्य ॒पितुननक्षङ्खछे पितुरस 
गोत्रापि सपिण्डत्वातनिषिदेव्यन्यश्वकारः ॥ असपिण्ड-सापिण्डयरदहिताम्‌ ॥ 
तच्ेकशरीरावयवान्वयेन भवति ॥ तत्र सापिण्डयम्‌ । एकस्य हि पिहमोतुबौ 
शरीरस्यावयवाः पुत्रपौत्रादिष साक्षात्परण्यरय! बा श्चुकञशोगितादि श्पेगाठस्यूताः 
यद्यपि पल्याः पत्या सह रात्पत्नीनां च परस्पर नेतस्संभवति । तयापि आधा- 
चन्धनको छिलता दं, वह विवाहम ( कहे ) महीने डुक पक्ष ब्रहस्पति शुक्रका उदय, मंगर, 
चन्द्रमा, ताराका वर ओर मजी बंधनकते नक्षत्र तिथि ओर मगल्के सिवाय अन्य वारम 
रिकाको बांधे, संरहमे चखा है कि, श्र राजाक्ते पुत्रको मोंजी न नांधनी चाहिये, 
इससे मोजीबन्धनममे च्खी तिथि आदिमे मगख्वारको त्पागकर अख्को बाघे ॥ अब 
बिवाहकी विधि कहते ह । याञ्चवस्व्यने छिखा है कि, अक्षत ब्रह्मचयैवाल मनुष्य सुलक्षण- 
ल्लीको विवह जिसका पिरे सम्बन्ध न हआ हो.जो सुन्दर हो अपने सपिण्डकी न हो, ओर 
अपनेसे छोटी हो, रोग रदित हो, जिसका भारं विद्यमान हो, जो अपने प्रवर ओर गोरी 
न हो, ओर ल्के लक्षण बाहर भौर मातरके समन्षने, उनमें बाह्य तो काशीखण्ड आदिमे 
च्लि है, ओर अन्तरके आठ पिंड बनाकर देखै ये आश्वलायनमे च्वि ई, मनुने कहा दै 
कि, जो माताकी जसर्पिंड हो, ओर पिताके गोत्रकीं न हो वह खरी विवाह भेथुनकभरमे दिजा- 
तिर्योको है, दत्तक माताका प्रहण करनेवाडा असपिष्डमी सगोत्र है, कुछ कु निशततिके 
निभित्त नह चकारसे भाताकी भौ असगोत्र छेनी, दत्तक पिताके जनक कुमे पिताक्षी 
असगोध्नाको मीं सर्पिड होनेसे इसको दूसरा चकार निषेध करता है असार्पंडासे सापिण्डव 
एक शारीरे सम्बन्धसे होता दै ॥ एक पिता वा माताके शरीरके अवयव पुत्र पौन आदिमे 
साक्षात्‌ वा परपरासे बीयै॑ ओर रजके द्वारा ( भिङे ) रै, यद्यपि पतिके ` संग॒पत्नीका सौर 
भ्राताकी पलिर्योका यह सम्बन्ध परस्पर नही हो सकता, तो मी आधार होनेसे एक इारीरा- 


१ जिन प्रामोभे आर्षी गोता पथ्वी हे वे आर्षगोत्न काते हैँ । 


(४२२ ) निणयसिन्धुः । [ तुत्तीय- 


रत्वनैकडारीरावयबान्वयोस्त्येव । अष्थिभिः-अस्थीनि' इति मन्त्रलिद्धात्‌ एकस्य 
हि पित्श्षरीरस्यावयवाः पुत्रद्वाण तास्वाहिता इति अदनरत्ने पाण्जिातविज्ञाने- 
श्वरादयः ॥ दाचस्पतिद्यदिविवेक्यूखषाण्यादिगौडमेयिादयोष्येदेम्‌ ॥ शता- 
वपि- एतत्‌ 'षार्कौरिक इरीरम्‌ । जीणि पिततख्चीणि मातृतोऽस्थिल्लायुभ्नानः 
पिव्रतस्स्वङमांसरुधिराणि मारतः ' इति ॥ ' प्रजामद्ध॒ प्रजायसे इति च । 
चन्दिकापरकमेधातिथिमाधवादयस्तु रकपिण्डदानक्रियान्वपित्वं सरापिण्डयम्‌ । 
' लेपभाजश्चदुर्थायाः पित्रायाः पिण्डभागिनः । 18ण्डद्‌ः ्षपमस्तेषां सापिण्डय 
साप्तपौरुषम्‌ › इति मारस्योक्तेः । न च पित्भ्यादिष्बेतन्नास्तीति वाच्यस्‌ ॥ 
तत्कतेकश्रादे देवतेक्येन तत्सस्वात्‌ । देवदतङ्तंकश्वाद्धे हि थे देवताभूतास्तिषा 
मध्ये यः कथिदन्यकतकश्रादधेऽनुपविङाति तषां खापिण्डयम्‌ 1 तद्धा्यागासपि भतः 
कटकश्राद्धे सहाधिकारित्वेन तदन्वयात्‌ । “एकत्वं क्षा गता भवैः पिण्ड गात्र च 
सूतके, इति स्मृतेश्च श्तीनां च वैशाग्यार्थत्वात्तश्य प्षापिण्डयनिमित्तसे भानाभा- 
वात्‌। न च मातुलादिष्वेतन्रास्तीति वाच्यम्‌ मातामहरूपदैवतैक्यात्‌ ।.ननु खर्‌ 
न्वये दी, अथात्‌ एकटी कु, सबका आधार है, कारण कि, यह मन्जरका प्रभाण 
खिला हे किं, अस्थियोके संग अस्थि मिलाता हं, एकही पिताके दारीरके स्धर्णं अवयव 
पुत्रके द्वारा उनमें स्थित होते है, यह मदनरत्न, पारिजात, विज्ञानेश्वर आदिका कथन दै ॥ 
जौर वाचस्पति छद्धिविवेक, दूल्पाणि आदि गौड मेथिकमी इसी प्रकार कथन करते है, 
श्वुतिमी हे कि, यह्‌ शरीर छः कोरा ( तत्वों ) से युक्त दै, तीन कोरा पितासे, ओर तीन 
तत्व मातासे होते ह अस्थि, खायु, मजा ये तीन पितासे त्वचा, मंस, खधिर मातासे होते 
हें ओर यदमी श्रुति दे कि, यह मनुष्य प्रजाते ही उत्प होता है, चन्दिका, अपरां, 
मेधातिथि, माधव आदिका तो यह कथन है कि, एक पिण्डदानकमेक। जिनके संग सम्बन्ध 
है वेही सपिण्ड है, मलस्यपुराणमे छिखा है ॐ, चौयेसे आदि ठेकर तीन ठेप भागसुज, ओर 
पिता आदि तीन पिंडभागी जर सातं पिण्ड देनेवाखा यह सात पुरुषतक सापिण्डय होता 
है, यदि कोई यह शका करै कि, पितृव्य ८ चाचा ) आदिमे यह सार्पिडय नर्शी दे, सो 
उचित नही कारण कि, पितृत्यके कथि श्राद्ध देवता एक हनेसे सापिण्डय है देवदत्तके 
किये श्राद्धमे जो देवता इए थे उनके मष्यमेसे जो को दूसरेके किए श्राद्धमे उनका सापिष्डष 
होता टै, उनकी च्िरयोको मी स्वामि्योके किए श्राद्धमे संग अधिकार होनेसे एक शरीरका अन्वय 
हे, ओर पिंड गोत्र सूतके वह खरी पतिकी एकताको प्राप्त होजाती है इस रपमृतिसे अन्वय है ओर 
श्रुति वैरग्यके निमित्त द श्ुतिमी सापिण्डयमें निमित्त है, इसमे कोई प्रमाण नरी मिता, यादि, 
कोई शंका करे कि, मामा आदिर यह नहीं है सो उचित नहीं, `कारण $, नाना आदिल्प देवता 
वय मी एक हि इससे सपिण्डता शर दिभ्य आदिका भी श्राद देहनणचतत्रेते सपिण्ड टो जायगा ॥ 





परिच्छेदः ३. ] भावाटीकास्रमेतः । ( ४२३ ) 


शिष्यादेशवि श्राद्धदेवताव्वात्छपिण्डस्वं ्वात्‌॥ किंबहुना-खबाभवितु वपिः 
कारयेत्तस्य रिक्यतः' इति माकण्डेयपुरागादाज्ञोपि श्राद्वक्ततैखात्सापिण्डयत्रस्षङ्कः । 
सत्यम्‌ । पञ्चमान्सप्त पाद्व पा्रतःपित्रतद्तथा'इति याज्ञवस्स्यः ॥ वचनेने माता. 
पितृसम्बन्ध एव॒ तत्सच्वात्‌ । उध्वं छ्ारिण्डयं निवतैत इति शेषः ॥ नघु 
पद्मतवाद्यत्र नियन्यते न॒ माठरतः इत्यादिबाक्यमेतत्‌ ॥ येवम्‌ ॥ मातुले 
पथमत्वस्य पितृङ्टे सष्ठणस्वश्य च बाधने तुच्यत्वात्‌ 1 पौरुषेयत्वाददोष इति 
येत्‌ । तुर्यभन्यनापि । अन्यकर्दैके शाज्ञस्तखितगां बा देधतात्वाभावाच । किंच 
अवयवान्वयपक्षे यथा योगजूढया पद्दिर्स्तयेश्पि तेन मातृके पित्कॐ 
बेकपिण्डदानकरियान्बयिव्वं सापिण्डचधित्यःहः। तेनेक्य पित्रादयः षट्‌ पूत्रादयश्च 
षट्‌ सपिण्डा भवन्ति । अन्न केविदुभयतः ्ापिण्डयनिक्तविवोद्वाही नान्यथा 

इप्याहुः । युद्धचिन्तामणिषाचस्पतिहरिदतादयस्तु खगोच्त्वकवत्सापिष्डयश्य खव्- 


बहुत ऊहनसे भ्याहै जिसके कोटं न हो उसका राजा करै, इस माकंण्डयपुराणक्ते वाक्यन्ञे राजां 
मी श्राद्धका कतौ है उसके! भी सापिडवक्ती प्राप्ति होगी सो सत्य है अथोत्‌ योग्य नहीं कारण 
कि, मातासे पा चर्व भौर पितासे साते पुरुषस पी सा्पिंडय नकौ रहता, इस याज्ञवस्क्यके कथ 
नसे माता ओर पिताके सम्बन्धे ही सा्पिडच प्राक्त होति कि, पांचर्वे ओर सातवेसे उपरन्त 
सपिडता नही रहती है यड याज्ञवल्क्यके वाक्यम रोष समज्ञना ! यदि कोई करै कि, पचमत्वक्ता 
व्हा निषम दै, अर्थान्‌ मातासे पांचवे ओर पितासे सातवें तक ॒सापिंडय रहतदि, ओर 
फिर निवृत्त होजातहै, यह अथै नही है कारण कि, माताके ङुरुमे पचस 
ओर पिताके कुमे सातरवेसे अगे सापिंडवय नौ रहता नियमके न भाननेमे 
यह वाक्पेद होगा, रेसा मत कहो, कारण कि, नियम पक्षम मी भाताके कुठमे पां चव- 
तकक्ा ओर पिता कुरुर सातर्वेतकका ज्ञान करने वाक्यभदको समान. है, यदि कहो नियम 
पक्षे ईश्वरोक्त होनेसे वाक्यभेदका दोष नही है तो निबेधपक्षमे मी इश्वरोक्त होनेसे वाक्यमेदका 
दोष नही है । वाक्यभेदखूप् प्राप्त दोषका अभावक्षो न मानाजाय, ओर दूसरेके किए श्राद्धमे 
शाजाको सार्पिडय इस प्रकार नक्ष होता कि, उसके पितर उसके देवता नहीं होस- 
कते, कंच जब माता पिताङे अश्य्ेकि योगसे सापिंडय होताहै, इस पक्षमे जसे योगरूढिसे 
इसका परिहार ह इशीप्रकार यहांभी योगरूढि जानो, अयोत्‌ जिसमे सापिंड पदका तुल्यरपिण्डवाके 
यह्‌ अर्थ भी कर ओर पंचमे आदेतक उसमे रूढ भी हो शब्दके अवयर्वोका अथं जिसमे प्राप्त 
हो उते योग कहते है, तिससे माताके भर पिताके कुलम जिस २ म एक पिडदानक्रियाका 
अन्वय हो वही सरपिंड होताहि किन्हीका यह कथनंहै तिससे एक पिंड कशनेवाञेके पितासे केके 
छः बारह सर्षिड होते, इसमे किन्हीका यह कथनहै कि, दोनो ओरते सारपिंडथकी निशतिर्वेही 


विवाह होतादै, जीर प्रकार नष होता, शद्धविन्तामाणि वाचस्पति ओर हरदत्त आदिका तो य | 


( ७२७ ) निणयसिन्धुः । [ तृतीय- 


तियोगिकस्वेन संषोगवदुभयनिरूप्यत्वात्‌ एकतो विडृतावन्यतो निकृतेराबश्य- 
` करवान्मूखषएुरुषमारमभ्याष्टमो दरो मूकपुहषमरम्य दिती यात्‌र्तायादेका कन्याश्दटे- 

दित्याः ॥ क्ि्टास्तु न वधरवश्योः स्वतः स्षापिण्डयं कि तु कुटष्थस्षततित्वात्त- 
त्सापिंडयेनेब ॥ अतोष्टमवरं प्रति कन्याया असापिंडयेपि कन्यायाः कूटस्थेन सापि- 
ण्डयात्ततसंततिष्थत्वादरस्तां प्रति सपिण्ड एषेत्यविकाहः । सापिण्डयस्ापि- 
ण्डययोः प्रतियोगिभेदेनाविरोधादित्याइुः ॥ इदमेव च यक्तम्‌ । आश्ञोचप्यवं 
सापिण्डयं ज्ञयम्‌ ॥ यत्र तु मध्ये विच्छिन्नमपि स्ापिण्डयं भण्डूकष्टुतिवत्पुनर- 
वुबतंते ॥ यथा -'कूटष्थासश्वम्योः कन्पयोः पुत्रौ तत निवृत्तिः । तदपत्ययौ- 
स्त्वुबृत्तिस्तत्रापिं न सापिण्डयाप्ठापिण्डययोदोषः ॥ संबन्धिमेदात्‌ ॥ तेन तत्र 
न विवाहः ॥ अत्र कूटस्थमाभ्य गणना कायां । तदुक्त-'“दध्वा वरस्य षा 
तातः कूटस्थायदि सप्तमः । पञ्चभी चेत्तयोमाता तस््ापिण्डयं निवर्तते" इति ॥ 
कूटस्थो मूकपुरुषः 1 विश्वरूपनिबन्धे-'*एवमुक्त प्रकारेण पित्वन्धुषु खष्ठमात्‌ । 
उर््वमेख विवाह्यत्व षथमान्मात्रबन्धुतः ॥ सन्तानो भियते यस्मात्‌ पूदनादथ- 


कथन्‌ हे कि, जेते सगोत्रता सप्रतियौगिक अर्थात्‌ उसके दो निरूपक होत इसाप्रकार सार्पि- 
ण्डनी सरप्रितषोगिक दै इसस संयोगके तुर्य बह दोनोसे बनाने योग्य है तिससे एकस निवृत्त 
दोनेकं पीछे ओरसे उसकी निवृत्ति आबरई्थक हे, इससे मूर पुरुषसे केकर दूसरी तीसरी आदि 
कन्याका विवाह होसकता हे ॥ दिष्टौका तो यह कथन है, वधू ओर वरकीं स्वयं सपिडता नही 
हे किन्तु कूटश्य ( मूरपुरुष ) क सन्तान होनेसे स्पिडत। प्राप्त हति, इससे आर्ये वरके प्रति 
द्यपि कन्या अर्स्पिड है, तो भी कूटश्थके सग कन्पाको सपिण्ड होनेसे वरको उस मूखपुरुषका 
सन्तान हानेसे उस कन्याके प्रति सपिण्डता प्राप्तही. है इसस उन दोनौका विवाह नही होसक्ता 
कारण कि, सिडता अरसीपडताका प्रतियोगोक भेदसे परस्पर बिरोध हे, ओर यह रि्टोक! 
कहनामी युक्त हे, अरौ चम मी इसी प्रकार सपिडता जाननी चादिये ओर जहां बीचमें सपिडता 
जातीदो अयौत्‌ बचिका कोद मृतक दोगयाहो वहां मँडककी प्टुति ८ कूदना) के तुल्य अनुवतन 
होजातैदै ओर जहां वीचमे स्पिडताकी अनुदरत्ति नही होती, जैसे कूटश्यसे पां चक कन्याके 
त्रम, वहां निवृत्त होजातीहै, ओर उनकी सन्तति तो अनुवतते दोजाती दै, वहामो सि- 
डता ओर असर्पिडताका सम्बन्धीके मेदसे दोष दो,इसमे वहां विवाह नही होता, यहां कूटस्थसे 
केकर गिनती करनी, सो छिखाह कि+वधू ष्मीरे बरफा पिता यदि कूटस्यसे सातां हो ओर 
उनकी माता पंचधौ होय तो उन दोना सार्पिडयकी निवृत्ति होजातीदै, विश्वरूपनिबन्धर्भे 
कहि कि, एेसेदी उक्त प्रकारसे पिताके बन्धुओमं सातते ऊपरी विवाह करने योग्य हे, ओर 
भाताके बन्धुं पचते उपरान्त सन्ताने मेदकी प्राप्ति होजाती है इससे मूडपुरुषसे दोनो 





परिच्छेद २. ] भाबाटरीरदयेतः । ८ ४२९ ) 


यत्र च । तमादाय गणेद्धीमान्‌ वरं यावच ऊन्थकाम्‌ ॥ `` स्मरुतितल्वे नारद्ः- 
'“आसत्रमात्पश्च भाच बन्धुभ्यः पित्रमादरतः ! अविवाह्या सगोत्रा च मानवक 
तथा ॥ '' अच बन्धुभ्य इति पच्मीनिर्दृ्ात्‌ । पितुः पित्व्दघ्वुत्रात्सकतरमी 
मातुः पित्रष्वघ्पएच्ाच्च पथभीमपि च्यजेत्‌ ! एवमन्यवन्धुषु ज्ञेयम्‌ ॥ चनिगोत्रा- 
त्यये निर्भयः । तचापि चिगोच्रास्ययेऽबांगपि बिबाहं पात्‌ । बक्ष्यमाणवचनाच्‌ । 
जिगोनगणनाच मातामहगोच्विक्चया । न तु स्वापेक्षया 1 अन्यथा पितुः पिता- .. 
महद्दितुर्दौदहित्रीपुत्री परिणेया स्यात्‌ बध्वा आतामहगोच्पिक्षथा तु चिगोच्रान्त- 
गतेन बिवाद्परसङ् इति संबन्धतत्थादयो गौडग्रन्याः । सम्बन्धविवेे श्ुकषाणिर 
प्याह पञ्चमात्सप्तमाचावांगपि चिगोच्ान्तरिता विवाहा । “अंबा भवेन्मातुः 
पिण्डेनेबोदकेन वा । सा विवाह्य दिजातीनां िगोत्रान्तरिता च था" इति 
बृहन्मनक्तः ॥ 'सच्चिकक्पेपि कतेव्यं चरिगोजास्वरतो यदि" इति देवलोक्तेश्वेति ॥ 
एतच्च दाक्षिणात्या न मन्यन्ते ॥ यत्त॒ वसिष्ठः-'पञमीं सक्तमीं चेव सातृतः पिच- 
तस्तथा" इति ॥ यच दिष्णुएराणे-“पखमीं मातृपक्चाच पित्रपक्षाच सक्षमीम्‌ । गस्य 
उदटेत्छन्यां न्याय्येन बिधिना दष इति ॥ तस्षथभीं सप्तभीमतीव्येति व्याख्ये 


गिनती बर ओर कन्यातक करे, स्मतितत््व्मे नारदने कहा कि, पिता ओ।र॒माताक्ते चन्धुओंसे 
सात ओर पांचवे तककी ओर अपने गोत्रकी ओर प्रवरक्री कन्यासे विवाह नही करना वचादिये 
इस वाक्यम * बन्धुभ्यः › यह पंचमीका निर्देश ({ दिखाना ) है तिससे पिताकी पित॒ष्वसा 
८ पफ ) के पुत्रसे सातकौ जर माताकी एूपीके पुत्रसे पांच्वीको मी छोडदे इसी प्रकार ओर 
बन्धुर्जेमि जानना ॥ उसमै मौ तीन गोत्रके भेद होनिपर प्रथभर पीदिरयोमिं भी विवाह करड, 
कारण कै, ेसादी.वचन आगे छ्खिंगे, तीन गोत्रकी गिनती मी भातामहके गोत्रसे करनी चाहिय 
अपने गोत्रसे नर्द, अन्यथा पिताके पितामहकी पुत्रीकी जो दौदित्री वा पत्रीहे वहम विवाहने 
योग्य होजायगी, यदि वध्र मातामहके गोत्रकी अपक्षासे तान गो्रके मीतर होय तो विवाह 
नहि होता, यह सम्बन्धतत्व आदि गौडग्रन्योरमे कहि, सजन्धविवेकमे शूलपाणिने मी लिखहि 
कि, पंचव ओर सार्वे प्रथम तीन गोत्रके बीचकी कन्या विवाहके योग्य है, कारण कि, 
जञहन्भनुने लिखा कि, जो पिंड वा जठ्दानमें माताके संबन्धमे न हो, चाहे बह तीन गोजके बीच 
भी होय तो मी द्विजातिर्योका विवाह करनेके योग्य है, देवने कहाहै कि, तीन गोत्रसे आगे होय 
तो निकटमे भी विवाह करटे, इसको दाक्षिणात्य नही मानते ॥ जो वसिष्ठने यह छ्खिा डे 
किं, भातासे पांचवीं ओर पितासे सातवीं विनाहने योग्य हे, ओर जो विष्णुपुराण यह लिखा 
है किदहे गप | मातपक्षसे पांच्ी ओर पितृपस्षसे सातौ कन्याको गृहस्थी विवार 
ओर विधिसे विवाह ठे, यद दोनो वाक्य पांचवी ओर सातरवीकोो रखकर विवाह कै यह 


(७२६) निणंयसिन्धुः । [ त॒तीय- 


यम्‌ । ` पचमे सप्तमे चैव येषां वैवादिी किया । कियापरा अपि हि ते पतिताः 
शद्तां गताः इत्यपरा मरीचिवचयनात्‌ । हारकतायां शंखलिितौ-“'सपि- 
ण्डता ठु सवैषां गोत्रतः साप्तपौरुषी । पिण्डश्चोदकदानं च आक्लौचश्च तदालु- 
गम्‌'' ॥ गोरं सन्तानम्‌ ॥ आज्ञौ चं तानभिव्याप्य गच्छतीस्यर्थः ॥ शादिविवेके 
द्धिविन्तामणौ च ब्राह्मे -““सर्वैषामेव बणौनां विज्ञेया साप्तपौरुशे । सपिण्डता 
ततः पश्चासखमानोदकधर्भता ॥ ततः कार्वश्ञात्तत्न विस्थतौ नामगोत्रतः 1 
समानोदकसंज्ञा त॒ तावन्भात्रापि नयति ॥ २ ॥  स्॒रोरध्वं चयः सोदकाः । 
ततो गोत्राः ॥ तत्रैव बाघ्चे -“ अविभक्तधनास््वेते सपिण्डाः परिकीर्तिताः ' 
तेन विभक्तधनाभाषे विभक्तः सपिण्डो धनहारी नान्यथा इस्य्णः । तेन विवाहे 
आशोचे धनग्रहणे च त्रिधा सापिण्डयम्‌ ॥ यत्त-"पञ्चमीं मातरतः पौरदरेस्तर्भी 
षितृतस्रीन्मातृतः पञ्च पितृतो बाः इति वैदीनसिष्षरतौ चीनित्यकस्व इति 
भाधवोक्तेः ॥ ““पचमीं सप्तमीं चैव मातृतः पितृतस्तथा । दशभिः पुरषैः घ्याता- 
च्छोनियाणां महाङ्कखात्‌ ॥ उदहत्सघ्तमादूरध्वं तदभव तु सप्तमीम्‌ ॥ पचभीं तद्‌- 





अधे करके उगाने, कारण कि, अपरार्कमे मरोव्िने कहा है कि, पांचवे ओर सातवे जिनका 
विबाहकमं होता है, कमेमे तत्परभी वे, पतित ओर श्ूद्रमावको प्राप्त दते ह हारतामे राख 
छिखितका कथन है कि, सबकी स्पिंडता गोत्र सात पुर्षतक होती है, ओर पिंड ॒जख्दान 
अशौचमी वहांतक ही होता है, इख कथनसे गोत्रसे संतान डेनी वहांतक अशौच उगता 
हे यह अथं जानना, शद्धिविवेक ओर चद्धि्ितामणिमे ब्रहमपुराणका कथन हे कि, 
सब वर्णोकी सपिंडता सात पुरुषतक जाननी चाहिये, ओर उससे परे समानोदक धर्म 
परात्त होता हे, अथात्‌ सात पुरुषतक पिंड देनेका अधिकार है, ओर उससे आगे केवछ 
जङ्दान फिर काञ्वशसे नाम गोत्रकी जन याद न रहे, तब उत्नीमी समानोदक संज्ञाकी 
निति हो जाती है, साते तीन समानोदक, उससे परे फिर गोत्रज संज्ञा प्राप्त दो 
जाती है ॥ वाही अहमपुराणमे कहा है कि, जबतक इनके धनका बिभाग न हो तबतक ये 
सर्पिड काते है, तिससे धनका विभाग न होनेपर मी पृथक्‌ ( जुदे ) हए असारपुडधनके 
मामी होते ह अन्यथा नही, तिससे विवाह अशौच धनके विभागमे तीन प्रकारकी सपंडता 
विद्ध होती है जो किसीने यह खा है कि, मातासे पांचर्वो ओर पितासे सातवी वा मातासे 
तीसरी ओर पितासे पांचवीं ठेनी इस वेटीनसीकी स्पृतिमे पांचवीं ओर सातर्वकि स्थानमे 
तीसरी ओर पांचवी यह विकल्प है, इस माधवके वचनसे माता भौर पिताके पां चरी ओर 
सातवी उस कन्याको विवे जो दश पीदिर्योतक विख्यात बेदपाटिर्योके श्रेष्ठ व॑र उत्पन्न 
इई हो, सातर्वीसे प्रे कन्याको विवाहे, बह न पिठे तो सातवींको विवि, ओर बह न 


परिच्छेदः ३. ] भाषादीकाचमेतः 1 { ४२९७ ) 


क) 


भावे तु पितृपक्षेप्ययं विधिः ॥ सप्तमीं तथा षष्ठीं पञ्चमीं च तथेव च । एवमुदा- 


हयेत्कन्यां न दोवः क्लाकटायनः ॥ ततीय बां चतुर्थी बा पक्षयोरुभयोरपि । 


विबाहयेन्मनुः भराह पाराङ्योङ्धिरा यः "' ॥ ४ ॥ ““पस्तु देक्ञानुरूपेण कमा. 


पेण चोद्धहेत्‌ । नित्यं स व्यवहार्यः स्यदेद्‌ब्यितलददयते' इति चतुर्विदातिम- 
तात्‌ ॥ चतुर्थ गुदहेत्कन्यां चतुधंः पचमोपि बा 1 पराश्ञरपते षष्ठीं पञ्चमोन 
त पंचमीम्‌' इति पराश्ञरोक्तेश्वालकस्पत्वेनापदि पश्चभ्यादिपरिणयनं कायेभिति 
प्रतीयते। अतर हि तदभावे इति स्वद्टमेवाटुकस्पव्वयुक्तम्‌ । तत्र यथाश्चतं ज्ञेय ॥ 
पर्वाक्तमरीचिवचौविरोधात्‌ 1 वस्तुनि विकस्पक्घभवात्‌ । “"पश्चमात्सत्तमाद्धीना पः 
कन्यायुद्वदेद्धिजः । युरुतद्पी स विज्ञेयः गों सैवयुदहन्‌ ` इति विश्णुकतेः । 
पराशरस्य मूलाभावाच ॥ तस्मान्पदनषारिजाताद्क्तदिल्ा दत्तकसाषल- 
सष्बन्धादयतुप्रवेशो ाह्यणादीनां क्षत्रियादिसपिण्डविषये चा पूरलोक्तानि 
्ेयानि । न ॒त्वनुकल्प इति भमितव्यम्‌ 1 यच्च॒ सणतिवच्िक्ाभाधकादय 
आहुः "तृतीये संगच्छावंहै चतुथे संगच्छावै इति शतपथश्रुतेः ॥ "तृता 
जहुमातुरल्येव योषा भागस्ते वैत्रव्वसेयीवपामिव, इति ॥ “गभ चु नौ 
मिरे तो पांचर्वीको पितृपक्षे भी विवाहे, यही विधि है कि „ सातवी छठी पाचर्वी कन्याके 
विषाहनमे दोष नर्ही, यह शाकटायनका कथन ३, दोनों पक्षोम तीसरी वा चौथीको विवाह 
यह्‌ मनु पराशर अंगिरा ओर यमका कथन है ॥ ओर जो देशके अनुसार ओर कुलमाग॑से 
विवाहित है वह सदैव म्यवहार ( सम्बन्ध ) करनेके योग्य होता है कारण कि, वेदे भी 
यही ङ्ख है, इस चतुर्विरातिके मतसे चौथा पांचवा वर चौथी कन्यासे विवाह करै पराशरके 
मतम पांचवां छठीको विवाहे पांचवीको नही, इस परादारके कथनसे पां वर्का विवाहना 
गोण हि इससे आपत्तिमे ही पांच्वीका विवाह करै यह विदित होता है ओर यहां छठी न 
भि तो पां चर्वीको विवादे यह भरकट ही पांचर्वीका विवाहना गौण डिखा दै यह किसीका 
कहा हआ विकस्य ठक नर्ही हि कारण कि + इसमें पूरवाक्त मरचिके वाक्यका विरोध ह, ओर 


वस्तुतः ( यथाथ }) विकल्पका असम्भवभी प्राप्त होता है, ओर यह विष्णुने भी का ह क, 


पांचवें ओर सातरवेसे प्रथम ओर अपने गोत्रकी कन्याते जो द्विज विवाह करता दै बह 
शुर्की इास्यापर गमन करनेवाखा जानना चादिये, ओर परारारके वाक्यम कोड प्रमाणभी 
नही, तिससे यह अम नहीं करना ॥ मदनपारजात आदिके कहे हए मार्गसे दत्तकका ओर 


सौते माईंफे सम्बन्धका प्रवेश जब ब्राह्मणादिकमे होजाय तब उनमें वा क्षत्रिय आदिकोके . 


सपिडमे धरवोक्त पाराशर आदिके वाक्य गाने चाहिये, अनुकल्य नदीं मानना चाहिये, जो 
मुतिचन्दरिका ओर माधव आदिका यह कथन है कि, तीसरेम संग ( विवाह > 
करते दे वा च्म करते टै, मातुल्की पीत्रीको तल्य विवाहमे पेतृष्यसेयी ८ पकीकी 


५४७२८ ) निर्णवसिन्धु$ । [ तृतीय 


जनिता दम्पतोकः) इति च मन्त्रवर्णात्‌ ॥ भातुखकन्यापरिणयनिर्गयः । 
मातृष्डषस॒तां केविस्पितृष्वष्सुतां तथा । विवहन्ति कचिदेषे संकोच्खापि 
सपिण्डत।म्‌'' इति क्ातातपोक्तेश्च भातुखुकन्योदाहोपि कार्यः । यथपि पि- 
तृष्वसख्ङन्योद्ाहोपि प्रात्तस्तथापि “अस्वर्ग्यं छोकविदिष्ठं धर्थभप्याचरेन्न तु' 
इति निषेधाद्ववनान्तरेण तडद्ाहद्याबिधानाच न कायः ॥ अ्यं॑तु 
दाक्षणात्यशिष्टाचारात्‌ कार्यं इति ! नच रूर्वक्तश्चतीनायर्थवादमाचता । साना 
न्तरेणासिद्धौ-' उपरि हि दषेभ्यो धारयति " इतिवदङवादाद्पपत्या विधिक- 
पनात्‌ ॥ यत्त शञातातपः- 'मातुलष्य सुताभूट्वा सातृगोचां तयैव च । मानप्रबरां 
चैव त्यक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ '' थच भनुः--“" पैतृष्वसेयीं भगिनीं स्वस्लीथां 
मातेव च । मातुश्च धरातुराप्तस्य गत्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥ एतास्तिखल्ठ भायां 
नोपयच्छेत इुदिभान्‌'' ॥ यच व्यासः ~“ मातुः सपिण्डाधत्नेन बज॑नीथा द्विजा- 
तिभिः ' इति तद्ान्धवोदिषिवाहोढमात्रविषयम्‌ ॥ तत्र पित्रगोच्नानिदेततेः । अत 
एव माकंण्डेययुराणे-' गान्धर्वादिविवदेषु पितगोत्रेण धर्मवित्‌ ' इति ॥ जाङ्ा- 
दिविवाहे ट परिणेधेवेति ॥ भटसषोतरश्वरोऽपि त्रतीयेऽध्याये बाक्यवादे भातुकक- 


्डकी ) को छोढदे. कारण कि, गमेम इस मन्त्रसे ओर वणेसे खी पुरुष उत्पन्न होते है ॥ 
कोरे मात।की बहनकी पुत्री भौर कोहि पिताकी बहनकी पुत्री सिडतकि सको चसे विवाह 
इस शातातपके कथनसे मातुरुकी कन्याके संग विवाह करना, ययपि पिताकी बहिनी पुत्रके 
सगभ विवाह प्राप्त है तो भी वह नरकक्षा साधन ओर जगत्य निन्दित हे, ईस निषेधसे 
ओर किसी देशम उसकी विधिभी नही हे इससे उसको नक्ष करना, यह दक्षिणा के शिष्टा- 
चारसे करना यदि कोट कै कि, पर्क श्रुति अर्थवादस्य है विधि नश सो मी ठीक नरी 
प्रमाणान्तरसे सिद्ध न होय तो इसके तुल्य अनुवाद नही होसकता, इससे विधिकी क्पना 
हे कि, परलोकका कमे देवताओकि निमित्त करतदि जो शातातपने यह ट्ख हे कि, मामाकी 
ओर माताके गोत्रकी ओर अपने परवरकी कन्याके संग यदि. विवाह होजाय तो उसे छोडकर 
चान्द्रायण कौ, ओर जो मुने कारि कि, फीकी पुत्री भनी माताकी बदिनकी पुत्री ओर 
भाताके बडे आताकी पुत्रीके संग गमन करके चान्द्रायण करे, इन तीर्नोको बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
ज्ञत्व स्वीकार न करे ॥ गौर जो न्यासने काहि कि, द्विजाति मनुष्य मातकि सपिंडकी 
कन्याको यत्नसे ग्यागददे ये श्रवौक्त वाक्य उस माताकि विषयमे टँ जो गान्धवे आदि विवाहोंसे 
विवाहौ ग हो कारण कि, उन विवाहम पितका गोज निटृत्त नही होता, इससदी यह माक्तण्डे 
यपुरणमे कहादै कि, गांधर्वं आदि विवाहे पिताके गोत्रसे दी ध्युक्त होता, यदि त्रा 
आदि विवाह हुआ होप तौ विवाहने योग्य हे सोमेदवरमदृने मी वाक्यचरणके तीसरे अध्या- 





॥ 4४ 4, @43-31. 3159 ू 


परिच्छेदः ३. ] भावाटीकास्भेतः । ( ४२९ ) 


न्योदाहशुदाहत्य स्मविविरोधेनाचारषाघस्यास्य बातिकुषाधोक्तावपि पूर्वोक्तशौ- 
तखिङ्खबलीयस्त्वादस्य कं्तैव्यताभाह ॥ तदेवदत्तकसल्य पालकदध्रिममादसोदर- 
कन्याषिषयत्वेनास्वर्णमादुखकन्यविषयव्वेन युगान्तरषरत्वेन चोपयत्रमपि अबि- 
चारितरमणीयं यथा तथातु ! तथापि कच्छ तावत्रिविद्धमेव ॥ "गोान्मातुः 
पिण्डा विषादो गोवधस्तया ` इत्यादित्यदुरागाद्‌ ॥ भधबीये बौधायनो 
प्यस्य निन्दामाह~"पथधा विप्रतिपत्तिदेक्षिगतस्तयोत्तरत ऊ्गाविकयोनुषेतेन 
खिया च सह भोजनं पयुषितभोजनं भातुख्पिटव्वसदहितृषरिणयनमिति । 
अथोत्तरतः सीधुषानादिकश्ुक्त्वा इतर इतरत्मिन्‌ वन्‌ इष्यति, इतर इतर 
स्मित्निति भट्खोमेश्वरेणापि स्डतिषिरुद्ानां भातछकन्योदाहादीनामस्मादचना- 
दप्रामाण्यमित्युक्छम्‌ ॥ ब्रहस्यतिरपि-“उडूदते दाक्षिणात्येमाुलस्य सुता व्रजः ¦ 
भत्स्यादाश्च नराः पूव व्यभिचाररताः चयः ॥ उत्तरे मयपाशैव स्पृदरया न्णां 
रजस्वखाः' इत्यनावारत्वमाइ ॥ अत शब हेमादौ मात्स्ये कनाटकादीनां तच्छा 
रिणां श्रादे निषधः ॥ षोपदेवनापि छिखित बाह्यय- यत्र भादुछ्जोदाश यत्र 
वै दृषलीपतिः 1 श्रादं न गच्छेत्तदिमाः छतं यच निरामिषयू '" इति ॥ तस्मा- 
यमे मामाकौ कन्याक्ते विवाद छिखकर आचारे प्राप्त मी इसका स्श्तिके वियोधसे वार्षिक 
वाध मी छिखाँहे परन्तु पूर्वकथित श्रुतिका प्रमाण अधिक बख्वान्‌ है इसे यह करनेसे योग्य 
लिखि तिससे यह मामाकौ क्डजौके संग विवाह उस कन्यके विषय जानना, जो. दत्तकके 
पाठ्नेवाठे दत्तकही मातकरि सगे माहेकी पुत्री है वा प्रथक्‌ वणेक्ते मातुङ्की पुत्री अथवा 
( अन्ययुग ) के विषयमे हे, इससे शाख्रसिद्धभी मातुक्षी कन्याको विवाहे, विना विचारेही 
शोभित हि, तो भी कञङयुगमें निषिद्ध हे कारण कि, आदित्यपुराणे यह कहाहै कि, माताके 
गोत्र ओर सर्पिडसे विवाह ओर गोविशसन ये कञिमिं वाजित है ॥ माधवीये वौधायननेमी 
इसकी निन्दा ङिखीदै कि, विन्प्याचलके उत्तर ओर दक्षिणम पांच प्रकारका विवाह चठतरै 
कि, यज्ञोपवीत रदितके भौर ्रीके संग भोजन, बासी मोजन, भामा फीकी कन्यके संग 
विवाह ये निबिद्ध रहै फिर उत्तरम मथपान आदि डिखकर अन्य अन्य देशम करनेसे दूषितः 
होता १, ओर एक अन्यदशामे करे तो दूषित नी होतारै, इस कथनसे सोमेद्वर मघ्ने भी 
धभेराघ्रके विरुद्ध मातुखकी कन्याके विवह्‌ मादि इस वाक्यसे अप्रामाणिक छ्खि है बुहस्पतिने 
भी इनको अनाचार कदादै कि, द्विज मामाकी कन्याको विषाहते है, पूवक मनुष्य॒सत्स्यमक्षण 
करते ई उत्तरम जली मय पीती है ओर रजस्वजाको छ ञे है, इसीसे हेमादिमे मतस्यपुराणक! 
वाक्य है उसके करनेवाठे कणौटकांका श्राद्धमे निषेव कहा है बोपदेवनेमी ब्रहमपुराणका वाक्य ` 
लिखा है हे विप्र ! जहां मामकी कन्याक्ते संग विवाह करनेबाका ओर श्द्राका पति रहता हो, 
बहमपर क्रिया श्राद्ध जीर मांससे रहित श्राद्ध पितरोको नही पटेचता, तिससे सिद्ध॒ इजा करि, 


(४३० ) | निणंयसिन्धुः । [ ततीय 


न्माठतः पच पित्रतः सप्त व्यक्त्वोदहेदिति सिद्धन ॥ सम्बन्धाविवेके सुमन्तुः- 
"ज्राद्यणानामेकपिण्डस्वधानामादकामाद्धमीिञ्छत्तिभंवति । आसप्तमादिक्थवि- 
च्छित्तिभेवति । आत्तीयासिण्डविच्छित्तिरन्यथा । पिण्डशोचकरियाकिच्छेदाद्र- 
हमतुल्यो भवति ।> अस्याथमाह चयूर्पाणिः-जीवपित्रादिचिकस्य वबृद्धपरपिता- 
महादयख्रयः ्राद्धदेवताव्वासिण्डभाजो भवन्ति । तदूर्ध्व जयो नवपुरुषपर्थन्ता 
केपभाजः । श्राद्धकतां च दशम इति दङ्ञमादर््वं सापिण्डयनिवृतिः । द्दामा- 
दित्युपलक्षणम्‌ ॥ तेन पिक्रषितामहजनीवने नवपुरुषपर्यतं पिठजोवने चश्ुरुष- 
पर्यन्तं सापिण्डयमिति ज्ञेयम्‌ ॥ अपुत्र धनग्रहणे संनिहिताभावे सप्तयुरुषपर्यन्त- 
मधिकारः ॥ धनग्राहिणमारम्य ठतीयः पौत्रः, तदूर्ध्वं श्रादविच्छेद्‌ः । अन्यथा 
धनहारिष्देऽपुत्रश्राद्धाकरणे ब्रह्महत्येत्यर्थः । आत॒तीयादित्यनूटकन्यािषियम्‌ 1 
“अप्रक्तनां तु सखीणो त्रिपुरुषी विज्ञायते ' इति बसिष्ठोक्तेः ॥ एतचाज्ौचविषयं 
सापिण्डयं न तु विवाहादां । तत्र पूवक्तिवचनैः पश्चमत्वसप्तमखनियमादिति 
मेधातिथिप्रमुखा दाक्षिणात्याः उग्दानात्तरमेतदिति शुदि विवेकः । भात्रङ्खछ- 
विषयं कानीनकन्यकाविषयं चैतत्‌ । अन्यथा-““अपत्तानां तथा क्गीणां ्षापि- 





मातासे ओर पितासे सात कुर छोडकर विवाह करे ॥ सम्बन्धावेवेकमं सुमन्तुने यह कहे 
कि ९ जिसको) अथे शूलपाणिने एसा लिखा कि, जिसका पिता जीवित हों उसके वृदधप्रपिता- 
मह आदि तीन श्राद्धके देवताके होनेसे पिडके मोगी होतेह, उससे ऊपरके तीन नव ९ पुरुष- 
तक ठेपभागके भजनेवाक होते है, ओर दरावां श्राद्धका कत, इन दरासे परे धर्मका सातम 
धनकी नष्टता ओर तीसरेमं पिण्डकी नष्टता इससे अन्यथा जो पिण्ड अरौचनाङा जीर क्रियाका 
विच्छेद करतादि वह ब्रहमहत्यारेकी समान होताहे दरशषसे परे सापिण्डकी निवत्ति होती रह यहां 
दडामतक यह उपलक्षण है, तिससे पिता पित मह जीवित होय तो नव पुरुष, पिता जीता 
हो तो आठ पुरुषतक सापिण्डय जानना, अपुत्र धनके प्रहणे निकटका न होय तो सात पुर- 
घतक अधिकार कहा है धन प्रहणके करनेवाठेसे छेकर तीसरा पोता होता है उससे ऊपर श्राद्धका 
विच्छेद हो जाता दै ईससे अन्यथा धनको ग्रहण कर ठे ओर अपुत्रके श्राद्ध आदिको न्‌ कर, 
तो श्रह्हत्याग होता है तीन पयन्तही सपिंड है, यह तो बिना विवादी कन्याओकि विषयमे है, 
कारण कि, वसिष्ठने कहा है कि, विना विवाही कन्याओंका तीन पुरुषतक साप्य माना 
जाता हे, ॥ यह सापिञ्यमी अशो चके विषय हे, विवाह आदिमे नह द, वहां पूवोक्त वाक्योसे 
पाच ओर साततकका नियम कहा हे, यह मेधातिथि आदि दाक्षिणात्योका कथन है, सगाईके 
पीडि यह सार्पिञ्य है यह ॒शयुद्धिनिवेकका कथन दै, माताके कुखके वा॒कानीनकी कन्याके विषय 
यह सा्पिब्य कदा दे, अन्यथा इस कुरमपूराणके संग विरोध होगा कि, विना विवाही 


पारैच्छेदः ३. ] माषादीशाञ्चमेतः । { ४३१) 


ण्डयं साप्तपोरुषम्‌ । प्रतानां भत्रेस्ापिण्डयं पाह देवः प्रजायतिः” इति कर्मेण 
विरोधः स्यादिति रलनाकरस्म्रातेतत्वादिगौडग्रन्थ नाकरातितर 1दिेगोडग्रन्थाः । युक्तं चतत्‌ ॥ अन्यथा 
कन्योत्पत्ती पुषत्रयपयन्तमेव सूतकं स्यात्‌ । नोध्वम्‌ ॥ सपलनमातामह्क्छ 
निणेयः । प्तापलनमावामहकुढे त्वाह मिताक्षरायां शंखः ~ ' 'यदेकजाता बहवः 
पृथकक्ष्राः पृथग्जनाः । एकपिण्डाः परथक्दौचःः पिण्डस्त्वावतंते त्रिषु" ॥ पृथ 
ङ्क्षेत्राः भित्रजातीयसखीबु जाताः । परथग्जनाः क्षजातीयमिन्रमात्रुब जाताः । 
अत्र बिपुरूष सापिण्डयमिति विन्नानेश्वरो व्याचख्यौ ॥ पृथ्वीचन्दोदये सापि- 
ण्डयदीपिकायां चैवम्‌ ॥ सदनपारिनाते ठु पथङ्क्षेतरजाः भिन्नरमात्रनाः पृथक्- 
जनाः भिन्रजनातीयाः । एतद्दिजातीयसापलनसावङ्खे चतुः पुरषं शचापिण्डयस्‌ । 
पश्चमी सप्तमीं चैव मारतः पित्रतस्तथा' इति सिष्ठोक्तैः ॥ सष्मीभिति जाद्य- 
णादीनां क्षत्रियादिदायेत्पन्नरपित्रकुलबिषयं चेव्युक्तम्‌ ॥ तस्स्वकयोलकल्पितव्वात्‌ 

अरन्थान्तरविरोधाच्च निमूलम्‌ ॥ "पित्पल्यः सर्वाः भातरः इस्युक्त्वा, सुखन्तुना 
"तदपत्यानि भागिनेयानि' इति पृथङ्निषेधाच ! अन्यथा खपिष्डतवेनं निबेधात्‌ 
सपलनमातुलत्वादि्निरदेगो व्यथः । अत रव तेन श्ड्रतिकौसुयां सबणापलनमाता- 


कन्याओकी सपंडता सात पुरुषतक होती है, ओर विवाह की हदयोकी सर्पिंडता देव प्रजा- 
पतिन भतकि संग छिखौ हे, यह रत्नाकर स्प्ृतितत्व आदि गौडग्रन्थोमिं कहा है ओर युक्तमी 
यही है, नहीं तो कन्याकी उत्पत्ति तीन पुरुष पयेन्तही सूतक होग, उसस ऊपर न होगा ॥ 
सापत्नमातामहके वेदाम तो मिताक्षरामे शांखने यह छिखा है कि, यदि एकसे उत्पन्न हुए प्रथक्‌ 
पृथक्‌ जातिकी माताओकि पुत्र भित २ होय तो वे सरपिंड कहाते हँ पर उनका अशौच 
भिन २ होता है ओर पिंड तो तीनकोही दिये जते है, इसमे ८ प्रथक्‌ जना ) इसका अर्थ 
यह दै कि. विजातीय माताओमिं उत्यन इए हौ, यहां विज्ञानेश्वरने व्याख्यान किया दहै कि 
तीन पुरुषतक सापंडता रहती दै, प्रथ्वी चन्द्रोदय ओर सार्पिञ्यदीपिकार्मभी इसी प्रकार कहा है 
मदनपारेजातमे तो यह लिखा ह कि, प्रथक्‌ क्ेत्रका अर्थं प्रथक्‌ २ माताओसे उत्पन्न इए, 
ओर ८ प्रथक्‌ जना ) का अथं भिन २ जातिके हों यह मी विजातीय सापत्नमाताके कुर्ल्मे 
समक्चना चाहिये समान वणै सापत्नमाताके कुमे तो चार पुरुषपर्यन्त सर्पिडता होती है कारण 
कि, वसिष्ठने यह च्खा है कि, मातासे पांचर्वीं ओर पितासे सातर्वीको विवाह करै ओर 
सातवी यहभी उस कन्याके विषयमे दै, जो ब्रामण आदिकोमिं क्षत्रिया आदि छिर्येमिं उत्पन्न 
हृई हो ओर पिताके वंशे हो बह सब ॒कपोलकल्ित होनेसे तथा दूसरे प्रन्थोके विरोधसे 
अप्रमाण दि ॥ कारण कि, घुमतुने पिताकी ज्जी सब माता कहकर उनकी पुत्रियोक पुत्र 
मानजे कदे हैँ यह पृथक्‌ निषेध क्रिया है, अन्यथा सपिंड होनेसे निषेध हो जायगा सपत्न 
मातु आदिका निषेध व्यथ हो जाता, इसा कारणसे उसने स्पृतिकौमुदीमे शखके बाक्यकती 


( ७३२) निणेयलिन्धुः । [ तृतीय 


कखपरत्वेन तथेव शोंखवश्वनं व्याख्यातम्‌ ॥ तेन वासिष्ठं-' वीं सत्तनीय- 
तीत्य' इति व्याख्येयम्‌ ए तस्मात्‌ प्राच्येव याख्या युक्ता ॥ प्रयोगरल्ने भट 
स्श्तितत्वादगोडग्रन्थेषु च ससतनयातामहङ्कछे यावदुक्तं बावनिकमेव खाषिग्डच- 
सक्तस्‌ ॥ यथाह सुमन्तुः-'यात्ुषितृस्षंबद्धा आस्षप्तमादविबाह्या भवन्ति । 
आपवमादन्येषां पितरषल्यः सवौ ातरस्तद्श्ातशो मातुखास्तद्धगिन्यौ मातृष्व- 
सारस्तदहितसथ भगिन्यस्तद्पत्यानि भगिनेयानि । अन्यथा संकरकारिणः 
स्युस्तथाध्यापथितुरेतेदव' -इति ॥ आपच्मादिति सातृङ्कले जिगोचान्तरितवि 
षयं वेति प्राच्याः ॥ मात्स्ये-“खमानभवर ओव शिष्यसन्ततिरेव च । जहयदातु- 
गुरोश्चैव सन्ततिः भरतिषिध्यते ) '' तद्धमिन्यो भातष्बसार इति तु आकरे न्‌ 
पठितम्‌ । कविदटचनादविवाहः ॥ यथा गृचपरिशिषटे- "आविरुद्धक्षन्धाद्चुपग- 
चेत) इत्युक्त्वा विरदषष्बन्धः स्वयमेगोक्तः । “ यथा भावाष्वसुदहिता पितृव्य 
पत्नी्वसा च ' इति ॥ बौधायनः -““मादुः सयल्या भगिनीं त्सतां उ विवजं 
येत्‌ । पितृव्यपल्या भगिनी तस्छुतां च बषिक्जंयेत्‌ ॥ ›' अतो भातृष्बद्घुः शाष- 
लषुत्रकन्याप्थविवाह्या । ` स्षापलनमातृङ्खखजाम्‌ › इति भदनपारिजातोकतेरिति 
केयेत्‌ । कोवेतु-'ज्येष्ठो राता पिः समः › इति भन्ुक्तेस्तत्पल्था भातृत्वा- 
व्याख्या सपत्नमातामहके वमे र्गाखी है इससे वसिष्ठके कथनकामी अथे पांचवी सात्वीको 
उंघकर विवाहे यह करना चाददिये, इससे प्रयोगरल्नमे म्चेने प्राचौकी व्याख्याही यथाथ 
छिखीहे स्मृतितत््वमादि गोडम्र्थोमे सपत्न मातामदके वराम वचनयुक्त शाञ्नसेही सब सापिंडथ 
णखा, वसेह सुमतने छिखाहे कि, माता पिताके सम्बन्धौ सात पुरूषतक ओर उनके आगे 
पाच पुरुषतकृ विवाह करनेके योग्य नही होते, पिताकी सब पत्नी माता ओर उनके जाता 
मातुक ओर उनकी मगिनी मौसी ओर उनकी कन्या वहिन ओर उनके पुज मानजे होतेह, 
इससे अन्यथा हो तो वणेसकरके कतो होतेह, ओर पढानेबाख्के वराम भी इसाप्रकार हे ॥ आपच- 
मात्‌ ( पांचर्षीतक ) यह माताके कुर्म तीन गोत्रके अन्तरपर जानना यह प्रच्योंका कथन है, भत्स्यपु- 
राणमें छिलाहै कि, एक प्रवरके, रिष्यकी सन्तानवेद पढानेवाञे गुरुकी सतान विवाह विक्दधहै 
उन ( मातार्ओं) की बहिन मौसी होती है, यह माध्यम नई छखा करी वाक्यसेमी विवाह नरी 
होता जैसे गृष्णपारेशिष्टमे कदा है जिसके सम्बन्धे विरोध नहो उसे विवा दै, यह कहकर विरुद 
सम्बन्ध स्वयही छिला है कि, जैसे मा्याकी वहिनकी पुत्री, चाचीकी बदिन, बौधायनका 
कथयन दै कि, माताकी सौतकी मागेनी ओर पुत्रीको त्याग दे, चाचीकी बहिन ओर उसकी 
पुत्रीक त्पाग दे, इससे मोसीके सापत्नपुत्रकी कन्यामी तिवाहके अयोग्य है, कारण 1, 
भदनपार्जातमे भी यदह छिखा है कि, सापत्नमाताके वर्मे उत्पन्न हह स्याग दे, कोड यह 
कहते ई ओर किन्दीका यह कथन है 1, जेष्ठ त्राता पितातुल्य होता है इस मुके कथनसे 


पारेच्छेद१ ३. ] भाषारीकादमेतः) ( ४३३ ) 


सत्तमो तामहत्वात्‌ । ज्येष्ठ्चातपत्नी भगिनी न विवाहा ॥ तथा-'उष्पादक- 
बह्मदाजोग॑शयान्‌ ब्रह्मदः पिता ' इति मन्क्तेखुरुणा चिषुरूषं सापिण्डचं सखावि 
निर्वाप्य: । अत्ततेषां कन्या नोदाद्याः “गयत्या उपदेशश्च कन्यां नैवोदहेद्िजः। 
यरौश्च कन्यां शिष्यो षा तत्संतत्यापि नेष्यते ॥ युरूषचयपय॑न्तं भ्नाच्रादेरनैतदि- 
व्यते । वावसम्बन्धक्ृतानां तु जेदद्वम्बन्धभागिनास्‌ ॥ विवाल्ेत्न न कसव्यो 
छीोकगर्हा प्रसज्यते '› ॥ ३ ॥ इति बचनाश्चेव्याहः ॥ त्न मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ 
दत्तकस्य सापिण्डयनिणयः 1 दत्तकषिदये तृच्यते ॥ तच गौतम ऊर्वं सपतमा- 
पिपित्वन्धुभ्यो बीनिनश्च मावबन्धुभ्यः॥ ` पचभमादिति बन्धुग्रहणान्न दतकमाच- 
प्रथिद्‌म्‌ ॥ किन्तु सन्तानेपि । एतत्‌ क्षेनजादिश्षवद्धयाड्ष्यायणपरमिति हरदतः॥ 
अच्र स्मरतिचन्दिका- नियोगीद्य उत्पादयति तस्मादीजिनोष्यध्वं सप्तमादि 
त्यर्थः इति दत्तकस्य जनकषिषयमेतदिति स्ापिण्डयमीमां स्वायाम्‌ । तेन 
दत्तकस्य जनकङ्करे साप्तपोरषं जननीङ्कछे पचपोरूषं सापिण्डयम्‌ । 
““ ट॒तक्रीताेषु्ार्णां बीजषप्तुः सपिण्डता । सप्तमी पचमी वैव गोजितं 
पाकस्य च ` इति बृहन्मनूक्तेः ॥ “ बीनजिनश्च' इति गौतमोक्तेश्च ॥ ˆ पालकषि- 
उसकी भायीको माता होनेसे उसके पिताको नाना होनेके कारण अ्येष्ठ भाईंकी चीकी भमि. 
नीसे भी विवाह न करना चाहिये ॥ इसी प्रकार उत्पन करनेवाठे ओर वेद्‌ पढानेवाञे पिता 
ओंम वेद देनेवाखा पिता अत्यन्त उत्तम है इस मुके कथनसे गुरुके सग भी तीन पुर्षतक 
सापिडव कहा है, मित्रमी विवाहे निषिद्ध है, इससे उनकी कन्यसे मी विवाह न करना, 
ओर यह वाक्यमी है किं, गायत्री उपदे करनेवाडेकी कन्याको द्विज ओर गुरुकी कन्यासे 
शिष्य वा शिष्यकी सन्तान विवाह न करै, ओर तीन पुकूषपयन्त आताकी कन्याकता 
विवाहभी इष्ट नीं जिनके यहां सगाई होगह हो अथवा जिनके संग ॒सेहसम्बन्ध है, उनके 
यहामी रोकनिन्दासे विवाह करना न चाहिये, इन वाक्यम प्रमाण नर्ही है ॥ दत्तकके 
विषयमे सो ट्िखते है, उसमे गौतमने छ्खा है कि, पिताके ओर जिसका नाज हो उसके 
सात बन्धु्ओंसे आगे ओर माताके पांच बन्धुओंसे आगे दत्तक विवाह करे इस कथन 
बन्धुके प्रहणसे केवर दत्तक विषयमे नक किन्तु दत्तककी सतानके विषयमे भी रेख हे 
जओर यह हरदत्त छिषते है कि. ये क्षेत्रजभादि द्वबासुष्यायणके विषयमे यह वाक्य है 
इसमे स्मृतिचन्दरिकाका यह कथन है 1$, जो नियोगसे उत्पनं करे उस बाजवाङ्से ऊपर भी 
साततक विवाह न करैः सार्पिडव्मीमांसामे यह कदा है कि, दत्तकके पिता जनक विषयमे 
यह कथन है, तिससे दत्तकके जनकढुरमे सात पुरुषतक ओर माताके कुखमे पांच पुरुषतक 
सारपिढय हे, कारण कि. ब्रहन्मनुने यह ङिखा है कि, दत्तक आदि पुत्रम बीज बोनेवाठेकी 
सापंडता सात ओर पांच पुरुषतक होती है, ओर गोत्रम तो पाठन करनेवार्कं होती दे, ओर 
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तङ्कङे तु पचपुरुषम्‌ तया चापररकेँ पेठानंसिः- त्रीनमातृतः पच पितृत : पुरूषान्‌- 
तीत्योद्वरेत्‌ › इति । एतत एव व्याचख्यौ दत्तकादीन्‌ पुत्रान पिरपक्षतो 
निबृत्तपिण्डगोन्रार्षेयान्‌ प्रत्येतदुच्यते पंच पितत इति नान्यान्‌ प्रतीति ॥ यतु 
बृद्रगौतमः-““ स्वगोतरेषु कृता ये स्युद॑त्तक्रीतादयः सुताः । विधिनागोत्रमाया- 
न्ति न सापिण्ड्यं विधोयते ॥ ? यच्च वसिष्ठः अन्यशाखोद्बो दत्तः पुत्र्रै- 
बोपनापितः । स्वगोवेण स्वश्ाखोक्तबिधिना स्पारस्वशाखभाक्‌ `` इति॥ 
यच नारदः-“"धमा्ध बधिताः पुवास्तत्तद्रीत्रेन पुत्रवत्‌ । अंश्ञपिण्डविभागिषं 
तेष केवरुमीरितम्‌ ॥ "› तत्पाखकङ्ङे प।प्पोरूषं सापिण्डयं न इत्येवं परम्‌ न तु 
सर्वथा सा्ण्डियन्षिधपरपिति सापिण्डयभीर्पा्रापाम्‌ ॥ मदनपारिजाताद्पि 
द्त्तकातुप्रवेशऽरपं सापिण्डचं प्रतिभाति ॥ तथाहि तेन जीनतीव्येव्युदाहस्ण 
घ्य भाता दत्तपुत्र परतिणहीत्रा पुतरीकृता तस्याः प्रतिगृहीते चीनतीर्थोति॥ 
पच्‌ पितत इति यस्य दत्तपुत्रः पिता तस्य. दत्तक्य यजननकङ्कट तदिषय- 
मिव्युक्तम ॥ वस्तुतस्तु पूववचसा महानिबन्धेषु काप्यनुपरन्भादपकां दिडेलना- 
गौतमनेभा बीजवखेकी सपिंडत। खिखी दे ॥ पालक पिताके कुरमे पाच पुरषतक ओर पालक्त 
माताके वंशम तीन पुरषतक दत्तकका सा्पिडय प्राप्त है सोद भपराकमे पैठीनाकषने कदा दे कि, 
माताप्ते तीन ओर पितासि पांचपुरुषतक दत्तक विवाह करे, ओर यह उसीने अर्थं कहा है 
कि, उन दत्तक आदि पुरक प्रति यह वाक्य है कि, पितासे पांच पुरुष ठंधकर विवाह 
करना अन्योकि प्रति न्ह जिनकी पिताके पक्षसे पिंड, गोत्र, प्रवरकी, निवृत्ति होगई हे, 
ओर जो वृद्धगोतमने यह च्लि दै कि) अपने गोत्रके जो दत्तक क्रीतपुत्र क्रिये दै, वे 
विधिसे गोत्रे प्राप्त हो जते ह उनम सपिण्डका विधान नह है, ओर जो वसिष्ठेने यह 
ज्िखा । कि, ओर राखासे उत्पन्न इञा दत्तक पुत्र अपने गोत्र जर अपनी राखाक्री 
विधिक्ते यज्ञोपवीत करनेते अपनी शाखा प्राप्त हो जाता है, ओर जो नारदने 
कदि कि, घ मेके अथं पलेहर्‌ पुत्र उस २ गोत्रे पुत्रके तुस्य अंशा जर केव पिण्डके भागी 
ही हेते ये गोतम, वषिष्ठ नारके तीनों वाक्य इसके कहनेबटे टै कि, दत्तकक्षा सापिडय 
पाठकके कुम सात पुरुषतक न! होत। कितु पांचतक होति, कुछ सर्वथा सार्पिंडयका निषे 
धक न्ह यह सापंडय मनिंसामे ञ्ह, मदनपारिजाततेभी दत्तकका अल्यदी 
सापिण्डय विदित होता है, सोई छिखते दै) मातासे तीन पुरुष ठंघकर विवादे, यह कहकर 
यह अर्थं छिखा दे किं, जिसका माता दत्तकका पुत्री दो जौर ठेनेनाडेने अपनी पुत्री बना- 
हि, उसे ठेनेवाङेके कुलम तीन पुरुष ठंघकर दत्तकको विवाह करना चादिये, ओर 
पितासे पाच यह तो उसके बिषयमे हे जिसका पिता दत्तकका पुत्र हो उसके विताके बराभेसे 
पाच पुरुषतक दत्तकको निनाह न करना चाहिये, सिद्धान्त यह है कि, प्वोक्त वार्य वडे २ 


पारैच्छेदः ३. 1 भावाशेकसमेतः । ( ४३५ ) 


भावात्‌ । पबक्तव्यवस्थायाश्च प्रातियन्नानतुर्यत्वादेरेतद्धिलितं तेवाभेव शोभते । 
मम ठु पालककुरे एकविण्डद्‌ानक्रियान्बयित्वरूपं घाप्तपौरूषभेव सापिण्डयम्‌ ॥ 
वीनिनश्च' इति गौतमोक्ते्जनकङ्कलेपि तावदेवं श्ीन्‌ भातृतः' इत्यादि तु चव 
गक्ठापलननातङ्कलपर्म्‌ 1 'ययेकजाता बहवः" इति श ङ्खंकबाक्यत्वादिति युक्तं 
प्रतिभाति । अत एवास्य दयाञ्ध्यायणव्वं देमादिप्रबरभञ्ञरीदत्तिङब्ारयणादि- 
भिरुक्तपू । भद्पोमेश्वेएनापि "पृथाया इन्तिभोजश्य पाङकङन्यस्विपि ऊर्व 
सप्तमात्‌ पिव्बन्धुबीनजिनश्च' इति गौतयोक्तेदचिमायाः पृथायाः जनकश्य श्र 
सेनस्य केपि सा्तपौरुषम्‌ 1 पालकङ्रेपि ताषदेव क्ापिण्डयुक्तमपि वा कार- 
नाग्रहणे इत्यत्र सापिण्डयदीपिका्णां ह दत्तक्रीतादीनां जनकगोत्रणोपनयने कृते 
जनकङ्करे सात्तपौ शूषं सापिण्डयम्‌ । पालकमातापित्कऊे चिषुरुषम्‌ । पिण्ड- 
निर्बापानरिवाप्यलक्षणम्‌ । निषुरूषसषापिण्डयम्‌ । पाक्गोत्रेगोपनयने तत्कु 
साघपौरुषभिव्युक्तम्‌ ॥ तत्न ॥ “चृूडोपायनसंद्कारा निजगोन्ेन वै कताः । 
दतायास्तनयास्ते स्युरन्यथा दाक्ष उच्यते" इति काडलिकागुरागादुषनयनोत्तरं 
दक्तकनिषेधात्‌ । नियुरूषमिव्यत्रापि मूढ शृग्यभित्यलं बहुना ॥ सातापिवृदार- 
्रन्ोमे कहौ भी नकि दखते ओर अपराकं आदिमे नक ट्िखि, इससे प्रवाक्त व्यवस्था अमसी 
प्रतीत होतीहै, इसते जिन्होने यह वाक्य चख दै उनक्षो ही शोभा देते, हभको तो यह 
युक्त प्रतीत होता ह कि, एक पिंडदान क्रियाम सम्बन्धरूप सापिण्डय वाजवालेके सात पुर 
तक गौ तमके वाक्यसे ओर उतनाही सापिंड्य पालनेवाञे वशम दत्तकको दोताहै, ओर माते 
तीन पुहषतक सार्षिड्य है, इत्यादि वाक्य ते सजातीय सपत्नी माताके विषयमे जानने चाहिये 
कारण कि, एकमे उत्पन इए बहत इस शंखके कथनके संग एकवाक्यतादे, इसीसे हेमाद्रि 
प्रबरमजर्यवृत्तिकार नारायण ओदने दत्तकको दयामुष्यायण ठिखहि, सोमेरवरमहने मी पया 
( कुंती ) को मोजपाङ्ककी कन्या हानेपर भी पिता ओर बौजवाञेके दुटुभ्निरयोमिं सात पुङ- 
षतक सापिंञ्य रहता है यह ङिखा है इस गौतमके वाक्यसे दत्तक एरथाका सापिंञ्य उन्न 
करनेवाठे शयरसेनके वंशम ओर पार्क मो जके कुरे सात पुरुषतक बराबर सा्पिड्य ( अपि- 
वा कारणाम्रहणे ) इस स्यल्मे छिख। दै, सार्पिञ्यदापिकामे तो यह रिष है किं, दत्तक कति 
आदि पुरत्रोका यदि उत्पनन करनेब।ठेके गोत्रसे उपनयन दोजाय तो पिताके कुञभे सात पुर- 
षतक सौर पाठनेवाठे माता पिताके कुम तीन पुरुषतक रषिड देने ओर न देनेरूप सार्पिच्य 
होता र, पाल्कके कुलम यज्ञोपवीत होजाय तो उसके मी वंशम सात पुरुषतक सापिंञ्य 
दोता ह, सो यथार्थं नहीं कारण कि, इस काडिकापुराणके वाक्यसे यज्ञोपवीतते उपरान्त 
दत्तकपुत्रका निषेध है कि, जिन दत्तकञआदि पृत्रोका सुण्डन उपनयन संस्कार अपने गोत्रसे 
हजादो वेही दत्तक पुत्र कहाते दै, अन्यथा दास कहाते ई, तीन एरख्षतक सखापिण्डय ठगता ` 
8 इसमेमी प्रमाण नहौ भिङता इति । चढत न कहकर बस करते दै ॥ माता ओर पिताके 


( ७४३६) निणंयसिन्धुः । [ तृतीय- 


कृखापिण्डयवबतीनां कन्यानायियं संख्या रामवाजपयिनोक्ता-"“ उदो पितरौ 
पितुश्च पितरौ तजनन्मकृदम्पतीदंदं तस्य चतष्कमष्ट च ततोप्यस्य कमात्‌ षोडश्च । 
वशारम्भकदम्पतीप्रमितिरित्यासप्तकक्षं रदा एकेकान्वयकन्यकाः पितृकुले त्वासक्त- 
कक्षं हुवे ॥ यद्यप्येकस्य बहवः सुताः स्युश्तदपीह त॒ । सम्बन्धसाम्यादेकैकमणि- 
` तेत्यवधायंताम्‌ ॥ एकस्मान्मिथुनात्सुतोथ दुहिता दंदद्वयं तहयात्तस्मादरंदचत- 
ठ्कमछठ च ततोऽतः षोडश्ाऽतो रदाः । यावत्सप्तमकक्षमभिश्तवः कन्या इरैका- 
न्वये ता दन्तैखणिता रसैकसदशो वंशे सपिण्डाः पितुः ॥ मातुजन्मददम्पती च 
मिथुनं दद्‌ तयोः सरागरस्तस्याः पश्चमकक्षमष्टमितिरिव्येकान्बयः पुं ते । इन्द्य- 
दन्द्रयुगं भतोग्धय इतोऽष्टौ पञचकक्ष श्षरक्षोण्यः सपयणाः ज्ञराभविधवो मातु 

सपिण्डाः कुले ॥ करद य्य कन्यकायुता मिथः सपिण्डकाः । हि्माँश्चदग्धरादल्ञो 
विबाहकमंबार्जताः ॥९॥' इति ॥ रतत स्ववणंसाधारणम्‌ । सवे सापिण्डय- 
सखद्धाबादेति विज्ञनेश्वरोक्तेः ॥ “'पचसात्सप्तयादूर्ध्व मातृतः पित्रतः क्रमात्‌ । 
दवारा जिन कन्यार्ओंका सापिञ्य होता उनकी गिनती रामवाजवेयीने इस प्रकार लिखी है 
कि, घरके माता पिता दो, ओर उन दोरनोके जन्मदाता माता पिता चार ओर उन चारयोके 
माता पिता आठ, ओर उन आ्ठके माता पिता सोकह, ओर उन सोलहके माता पिता बत्तीस 
३२ इन बत्तीसोमे ९क २ कुरुकी जो कन्या सात ॒पुरुषतक है, उनको हम सर्पिंड छ्िखिते 
हि यही कुरके आरम्भका प्रमाण दहै, ययपि एक २ के बहूत कन्यामी होती दै तोमी सम्न- 
न्धकी तुस्यतासे एकदी गिनी दै, इस प्रकार निश्चय जानना चददिये, ओर एक ( ब्रीषु- 
शुषसे ) एक कन्या इई उस कन्यासे दो कन्या दुद, उन दोनों कन्याभसे चार द्रंद (आठ) 
हुई, इसी प्रकार उन ४ चार दरदोसे आठ, ओर आवसे सोह, ओर सोलहसे ३२ बरत्तास 
इई, इस प्रकार सात पीढीतक तिरसठ ६३ कन्या एक कुर्म हो तीरे, उनको वत्तीससे गुणा 
करनेसे २०१६ दो सदक्ञ सोकह कन्या पिताके कुट सपिंड होती दै, माताके जन्मदाता 
देपती ८ खरी पुरुष ) दो, ओर उन दोरनोके माता पिता दो (मिथुन ४) ओर उन दोनो 
मिथुनोकि चार मिथुन उस माताकी चार पीढीतक सात मिथुन होंगे, यह पुरुषो एक कुल 

होता है. जर माताके वंशम ॑सर्पिंड ये होते हँ पिके मिथुनसे दो मिथुन उन दोके माता 
पिता चार मिथुन, चारके माता पिता माठ, इस प्रकार पाच कन्षातक पन्द्रह १५ होते है 

उनको सात गुना करो तो १०९ एकस पांच होते हं, इन दोनोकां कन्या परस्पर मिखा- 
नेसे २१२१ दो सह एकसौ इक्कीस परस्पर सपिड कदाती दै, ओर उनके सग विवाह 
करना निषिद्ध है. यदह सापिण्डय सव व्णोमिं साधारण हं कारण कि, - सापिण्डय सन स्थानमे 
होस कता ह, यह `विज्ञानेखरने छिखा दै ओर हरनाथका किखा देवर्का यह्‌ वाक्य मी है.कि 


परिच्छेदः २. ] भाषाीशासयेतः । ( ४३७ ) 


सपिण्डता निवर्तेत. सवेवर्णेष्वयं विधिः ॥ इति इरनाथधतदेषडवचनच्य ॥ 
अथ्वन्धतत्वे सुमन्तुः-"पित्ष्वचसतां भाटब्बखद्चतां मादछ्डुतां मात्स्गोवां 
समाना्ेयीं षिबाह्य चाद्धायणं चरेत्परित्यज्यैनां मातबद्धिभयाद्‌ ' इति दिक्‌ ॥ 
ऋबेरिदमार्ष प्रषरः । गों परतिद्धम्‌ । समने अवि गोत्रे यश्य तस्मानाता यान 
भवति ताम्‌ ॥ गो्नभरवरनिणैयः 1 अथ संक्ैवेण गोच्रपरवरनि्णयः ॥ तौ च भिन्नौ 
निषेधे निभित्तम्‌ । 'सगोन्राय इदहितरं न धरयच्छेत्‌' इति आपस्तम्बोक्तेः 1 'अस- 
मानप्रवरेविवाहः' इति गौतमोकतेश्च । तत्न गोचलक्चवणमाह भ्रवरमञ्जयौ बौोधा- 
यनः - विश्वामित्रो जमदमिभंरदजोऽथ गौतमः । अभिषंसिष्ठः कदयप इत्येते स्त 
कृष्यः, । सप्तानामृषीणामगस्त्यामानां यदपत्यं तद्रोच्रम्‌' इति ॥ यथपि केवल- 
भागेवेष्वार्िषेणादि केवलाद्खिए्सेषु च हारेत।दिष् च नैतत्‌ ! श्रग्धद्गेप्सोरक्त- 
ऽ्वनन्तगतेः ॥ तथाप्यत्रेष्ठापत्तिरेवेति केचित्‌ । अत एव स्रव्यथंखरे । भरवेरेक्या- 
देवन्राबिवाह उक्तः ॥ यथपि वसिष्ठादीनां न गोत्वं युक्तम्‌ । तेषां सतत्वं 
त्वेन तद्पत्यत्वाभावात्‌ ॥ तथापि तस्पू्वभाविवसिष्ठाखपत्यतेन गोचरत्वं युक्त 
अत एब पूर्वेषां परेषां चैतटरोत्रम्‌ 1 अन्न विकशेबोऽस्मत्करतप्रवर्दर्षये ज्ञेयः ॥ 


मातसे पांचवे ओर पितापते सात्वेसे अगे सपिण्डता . निवृत्त होजाती है, यह सब वणोमे 
विधि किखी हे, सम्बन्धतत्तवमे सुमन्तुने कहा है एूफी मोसी मामा इन तीर्नोकीं पुत्री माताके 
गोत्रकी ओर अपने प्रवरकी कन्याके साथ विवाह करलेनेतते चान्द्रायण त्रत करै ओर पसे 
माताकी तुल्य उनकी पाठना करै, यद्‌ संक्षेपसे कहा ॥ अन सृक्षेपसे गोत्रप्रवरकरा निणैय 
लिखते हँ ये दोनों भिन्न २ निषेधके कारण है अर्थात्‌ गोत्र ओर प्रवर दोनों ही विवाहम निषिद्ध 
है, कारण कि, जपस्तम्बने यह छख दै किं, सगो्रीको कन्या न देनी चाहिये, ओर 
गौतमने यह छ्िणिा है कि, जिसके सग प्रवर एकं दो उसके संग विवाह न करना चाहिये उन 
दोनेमिं गोत्रका लक्षण प्रवरमञ्ञरी्े बोधायनजीने छि है कि, विद्वामित्र, जमदभि, सत्रि, वसिष्ठ, 
करयप, भरद्वाज, गौतम जर आर्ठ्वे अगस्त्य इनकी जो सन्तान उसको गोत्र कथन करते हे ॥ 
यद्यपि भागव आ्टिषेण ओर केवल आंगिरस तथा हारीत आदिकर्म यह गोत्रका क्षण 
मरही धट सकता कारण कि, मयु मौर अगिरा उक्त सामं नक्ष आये दह तोमी कोह 
इसमे इष्टापत्ति छिखते हँ अर्थात्‌ वे गोत्र नह है इसी कारण स्एृत्यथसारमे उनर्मे एक 
परवस्मे ही विवाहका निषेध कहा है ययपि वसिष्ठादिका गोन युक्त नही कारण कि,वे 
सप्त्षि टँ ऋषि्योके सन्तान नही है, तोभी उनके सप्तषिं होनेसे प्रथम जो सन्तान उससे 
गो मानना युक्त हि, इस कारणसे पिके ओर प्रथमकेको गोत्र किखते हँ इसकी षिदो- 
पतता मेरे बनाये प्रवरदपैण्मे जाननी चाहिये, प्रवर तो उनको छखिलते है कि, मी प्रकार 


( ७४३८ ) नि्गंयसिन्घ्षः । [ तूतीय- 


भवरास्तु प्रवरणानि भ्रवराः । कस्पकारा हि बाधिष्ठेति होता बसिष्ठबदित्यष्वयुरि 
त्यादिना येषां प्रवरणमामनन्ति ते भवाः । तच्च वरणं यद्यपि कविटश्यते । 
तथापि प्वेवहषिभेदो दष्टव्यः । अन्यथा तेषां त्यार्षेये एकां इत्यादिनिर्दलालु- 
पपत्तेः अन्ये तु तद्रो्राणां उयार्षेख इति भेदमाहुरिति दिक्‌ ॥ तत्वं तु गोत्रश्च- 
तस्य पित्रपितामहपरपितामहा एब प्रदरः । "पितैवाम्रेथ पुच्ोथ पौत्रः" इति 
शतपथश्रुतेः ॥ "परं परभ््रथमम्‌' इत्याश्वखायनोक्तेश्च । अचर विशेषभाह बौधा- 
यनः-“एक एव ऋवियावत्‌ भरदेरष्वनुवतेते । तावत्सभानगोत्रव्वमन्यत्र भर्व 
गिरसां गणात्‌" इति ॥ स्सृत्यर्थसारे-*'भ्रीयमाणा तया बापि सत्तया बादुवतं- 
नमू । एकस्य इश्यते यत्र तदच तस्य कथ्मते ॥ ›' श्वग्वद्भियोगगेषु तु माधवीये 
स्त्यन्तरे- 'पचाषं चिषु सामान्यादविवाहचिषु दयोः । भृण्वङ्धिरोगगेष्येब दोषे. 
घ्वेकोपि वारयेत्‌ ॥ शेपगोत्रेषु एरोपि समानः भरवसे विषादं बारयेदित्थथैः ॥ 
बौधायनोपि-'भृग्वद्धिरसाबयिकृत्यदयापयसन्निपाते विवादहाख्यारईयसनिपाते 
विवादः पञ्ापेंयाणाम्‌' इति ॥ श्ग्वद्धिरोगणेष्दपि जमदमिभगौतमभरदाजेष्वेक- 
भवरसाम्ये सर्वैषामप्यक्ताम्ये वा सगो्नतषादेवाविषाह इति दिक्‌ ॥ गोत्रपवरसं- 
यज्ञे बरणको प्रवर कहते है कारण कि, कस्पकार होता अध्वधुके नामस्े जिनका वरण 
क्ियाजाय उनकोही प्रवर कहते हँ बो वरण यद्यपि कर्ष गोत्रकामी होता दै, तोमी भेके 
तुरस्य ऋषिका भेद जानना अन्यथा उनम किसीके तीन प्रवर ओर किसीका एक प्रवर ये 
निर्देश न होगा, ओर तो यह कहते है कि, उन गो्ोकेदी तीन आदि भेदको प्रवर छिखते 
ह, सिद्धान्त तो यह ह कि, गोत्र रूपके पिता पितामह प्रपितामह तीन प्रवर होते हँ कारण 
के, शतपथ श्वुतिमे कहा हे कि, प्रथम पिता दूसरा पुत्र तीसरा पौ ये तीन प्रवर होते है ॥ 
आश्वङायनने मी छिखा हे कि, परा २ प्रथम होता है, इससे विरोष बोधायनने छ्खिा है 
क) प्रवर्ोमे जहांतक एक कषिका नाम हो वह।तक मृगु अंगिराको त्यागकर एक गोद- 
होता हे, स्पृत्यथेसारमे कहा हे कि, बरण करनेसे वा नामसे जहां एक एकका नाम चञाजाय 
उसे वहां एक गोत्र कहते दै, मृगु जौर अगिराओंके गर्णोमे तो माधवीय ओर स्मृत्यन्तर यह 
कहा हे क्ति, पांच प्रषए्वाढोक्ी तीन ओर तीन प्रषरवार्छोकी दम एकता प्राप्त हो जाय 
तो विवाह नहीं होता यह बत मृगु ओर अंगिराओमिं है, ओर तो एकमी प्रबर विवाहकौ 
निषेध कर देता है, बौधायनने भी कहा है कि, मृणु ओर संगिरा गोच्रि्योमें दो प्रबरवाठोके 
जर दो प्रवर ओर तीन प्रबरवार्लोके तीन प्रवर मिलर्जोय तो बिवाह नकी होता, यह बात 
पञार्भेये ८ पच प्रवरवाङे ) मे हि । भृगु ओर अगिराओंके समूहे है ओर रेषगोजोसे एक 
मी भ्रवर विवाहको निषेध करता दै, मृग ओर अंगिराओमिं मी गौतम, मरद्रान एक प्रब्फै 
मिरनेर्मे ओर प्रबर नश भी मिढे, केषर गोत्रके ही भिशनेमे विनाह नही होता षह संक्षेप रे ॥ 





परव्डेदः ३. 1 भाषाटीकासमेतः । ( ४३९ )} 


ख्यानिर्णयः । अथ गोत्राणि भरवशशथोच्यन्ते ॥ तन्न बौधायनः-' "गोत्राणां तु खह- 
ल्लाणि प्रयुतान्यद्खुदानि च । उनपथाशदैवैषं धवरा ऋविदशनात्‌ । ' तत्र सत्त- 
भृगवः । वत्सा विदा अर्टिषेणा यक्ता मित्रथुवो कैन्याः ञ्ुनका इति 1 उताना 
भर्गवच्यावनापमरवानौ्वनामदग्येति । भागलौवंजामदण्न्येति का 1 भागेवच्याव- 
नाभवानेति वा ॥ मोत्रप्रबरनिर्णयः ) बविदानां-पश्च, भागवच्यावनाप्रवनौववैदेति । 
भागवौ्वजामद्ग्न्येति वा ) एतौ दौ जामदग्न्यक्ज्ञौ ! आश्िषिणानां-भार्गवच्या- 
वनामरबानाहिषेणानूषेति । भागंवार्हिषेगानूषेति बा । रबा चयाणां परस्परमि- 
बाहः ॥ वात्स्यानां भार्भवच्यावनाप्रबानेति ॥ बस्छएचेधक्चयोः पञ्च । भगंबच्या- 
वनापमवानवात्सपौरोधसेति ॥ तैजवनिभनिथयोः पश्च, भागंकच्यावनाप्रवानवबेन- 
वनेमतिथेति 1 एते जयः कवित्‌ 1 एषामपि पूर्धैरविवाहः अन तत्तद्रणल्था ऋष- 
योन्यश्च विशेषो मल्कृते भरवरदर्षणे ज्ञेयः ॥ यस्कानां-भागंबवैतडव्यसाबेतसेति १ 
भित्रयुवानां-भार्गववाध्यश्वदिषोदाक्ेति । भाग॑बच्यावनदिकोद्‌सेतिवा । बाध्य 
शेत्येको वा । वैन्यानां भाग॑ववैन्यपार्येति 1 रत एव श्रैताः । उअनकानां ञुनकेति 
घा । गाच्छंमदेति दौ बा । भर्मवज्ञौनहीत्रगास्घैष्रदेति । चयो वा । वेददिश्वज्यो- 
तिषा मार्मववेदवेश्वज्योतिबेति ॥ शाठरभाठराणां भाग॑वक्चाठर्माठरेति । एतै 
दौ कवित्‌ । यस्कादीनां स्वणणं त्यक्त्वा सवीर्िवाहः ॥ तदुक्तं स्घ्रत्यथषारे । 


अन गोत्र भर प्रवोको ठिखते है, उकम बौधायनने यह च्खा है कि, गोत्र सदल्ञ ददासहच्त 
वा अबद है, ओर उनके प्रवर ऊनपञ्ारात्‌ ८ उनंच्यास ) हैँ कारण कि, इतने्ी ऋषि 
दिते है उने ये सात भृगु है, वत्स, विद्‌, आष्टैषेण, यस्क, मित्रयु, वैन्य, नक । 
बत्सोंके भागव, च्यावन, अआप्रवान, ओर्व, जामदश्य वा मागंव, जवै, जामदश्य वा मागैव 
ध्यावन, अप्नवान हैँ ॥ बिदाक भार्गव, व्थावन, भप्रवान, ओवै, वेद ये पांच प्रवर 
ह, वा भागव, ओव, जमदय्थ ये दो जममदभ्य कहाते द, आर्िषेणोके मागंब, व्यावन, आप्वान, 
आर्षेण, अनूप वा भार्गव, आष्टैषेण, अनूप है इन तीरनोंका परस्पर विवाह नही होता, वत्सोंके 
भार्गव, च्यावन, आप्नवान प्रवर रै, वत्स ओर पुरोधा इन दोनेकरि मागंव च्यावन, आप्ननान, वात्स, 
परोधस पांच, आर कंबैज, वैन, मथित ये तीन छिखे है, इनका मी प्रथर्मोक संग विहाह नही 
होता यदा तिस २ गणके ऋषि ओर दूसरे विरोष भरे निर्मित प्रवरदपेणमे देख ठने यस्कोके भागव, 
वैतहव्य, सावेतस र, पित्रु्ोके मारगैव वा वध्वश्च, दिवोदास वा मागवभ्यावन दिबोदास है वा 
बाध्यश्च एकही प्रवर है वेन्ोके भार्गव, वैन्य, पार्थं हे इनकोही श्वेतभी कहते टै, नकाका ञ्युनक बा 
गाररमद ये दो, वा भागव शौनहोत्र गात्समद ये तीन प्रवर हे, वेदाश्च ज्योतिविर्योके 
भार्गव वेदविश्च उपोतिष प्रवर दँ शाठर माठरोके भागेव शाठर माठर ये दोहा र्वि हे, यस्क 
आदिकोका अपने गणको त्यागकर सबके संग विवाद होता हे, यही स्छृत्यर्थसारम डिता है 


( ७७० ) निणंयसिन्धुः । [ तृत्तीय- 


"यस्का भिव्रयुबा बेन्याः छनकाः परवेशेक्यतः । स्वं स्वं हित्वा गणं सवै विबहेयु : 
वरावरैः'" इति ॥ आदङ्किरोगोत्रप्रवरनि्णयः । अथाङ्किरिसः । ते गौतमा भरद्वाजाः 
केवल ङ्िरसश्वेति तरिधा ॥ अत्र गौतमा दश्च । आयास्याः । शरद्ताः । कोम- 
ण्डाः । दीषतमसः । ओशनसः । करेणुपाखरेयः । राहूगणः । सोमराजकाः । 
वाभदेनाः । ब्रहद्क्थाश्वेति ॥ तच्रायास्यानाम्‌-आाह्गिरसापास्यगोतमेति ॥ शर 
बतानास््‌-आङ्केरसगौ तमक्षार हतेति ॥ कौमण्डानाम्‌-आङ्किर षौ तथ्यकाक्षविन्त- 
गौतमकौमाण्डेति बा ॥ आङ्धिरसायस्योक्िजिगौतमकाक्षीवतेति बा आङ्धिरसषौ- 
तथ्यागोतमौशिजकाक्षीवतेतिवा । आङ्गिरसो शिजकाक्षोवतेति रयो वा ॥ दीष 
तमसाम्‌-आ द्गिरसोतथ्यकाक्षीवतगौतमंदैर्घतमसेति । आङ्गिरसौतथ्यंदेषेतमसेति 
जयो बा ॥ ओशनसाम्‌-आद्गिरसगौतमोौरानसेति चयः ॥ करेणुपाेयानाम्‌- 
आब्गिरसगौतमकारेणुपाङेति चयः ॥ राहूगणानाम््‌-आ ्गिरखसाहगणगौ तमेति ॥ 
सोमराजकानाम्‌-आङ्किरससोभशाजकगौ तमेति 1 बाभदेवानाम्‌-आङ्धिगसवामदे- 
यगोतमेति ॥ बृहदुक्धानाम्‌-आङ्गिर्सबार्हदुक्थगौ तमेति । आङ्गिरसवामदेववा- 

२७ वा ॥ उतथ्यानाम्‌-आङ्धिरसोतभ्यगौतसेति ५ ओरिजानाम्‌-आङ्ञ- 
जकाक्षीवतेत्यापस्तम्बः । आङ्धिरसायास्यौश्षिजगौतमकाक्षीवतेति कत्या- 
यनः ॥ एतौ दौ कचित्‌ ॥ रघुवानाम्‌-आगङ्बिरसराघुवगौ तमेति केचित्‌ ॥. तत्र 
मूं चिन्त्यम्‌ ॥ एषां सर्वषां गौतमानामविवाहः ॥ भरदाजभोत्नप्रवरनिणेयः । 
फ, यस्क, मित्रयु, वैन्य, नक ये एक प्रवर होनेसे अपने २ गणको त्यागकर ओर प्रवरे 
विवाह कर ॥ अब आगिरसोंके गोत्र प्रवर कहते है वे गौतम, भरद्वाज केवर्छागिरस तीन 
है उने गौतम दश दै कि, आयास्व, शरद्त, कौमण्ड, दीधितमस्‌, ओशनस्‌, करेण- 
पारेय, राद्गगण, सोमराजक, वामदेव, बहदुक्थ, इन दमं आयास्योंके आंगिरस, ओतथ्य, 
आयास्य, गौतम तीन प्रवर है, शरदरतोके आगिरस, ओतथ्य, कावत, गौतम, कौमण्ड है, वा 
आंगिरसके ओंशिज, काक्षीवत, ये तीन प्रवर है, दीधेतमसोके अंगिरस ओंतथ्य वा 
कक्षीवत्‌ गौतम दैष्यतमस ये तीन है ओंरानसोके अंगिरस, गौतम, ओशनस ये तीन प्रवर ह 
कारेणुपा्छोके आंगिरस, गौतम, कारेणुपार तीन प्रवर रहै, राद्रगर्णोके आंगिरस, रादरगण, 
गौतम तीम प्रवर है, वहदुक्थोके अंगिरस वाहदुक्थ गौतम, वा, आंगिरस, वामदेव, 
बादुक्य प्रवर है, ओौशिजेकि आंगिरस ओशिज काक्षीवत ये तीन प्रबर ह आपस्तम्बने 
सीर आंगिरस आयाध्य, ओशिज, गौतम, काक्षीवत ये पांच कात्यायनने च्छिदै,येदो 
गोत्र कहा २ छिव हैँ रघु्वोके आंगिरस राघुव गौतम ये तीन प्रर है, यह किन्हीका कथन 
हे उसंभ प्राण नक्ष ह इन सब गौतमोका परस्पर विवाह नरह होता ॥ अब मरदाजोके गोत्र 











परिच्छेदः ३. | भाषाटीकाषयेतः । ( ४४१ ) 


अथ भरद्वाजाः । ते चत्वारः ! भरद्वाजा गगां ऋक्षाः कपय इति ॥ भरदाजा 
नाम्‌- आङद्धिरसवारस्पत्यभारद्ाजेति चयः! गर्गागामङ्धिप्सवाहस्पत्यभारदाज- 
सैन्यगाग्येति पच ॥ अब्धिशखकतैन्यगाग्यैति वा अन्त्ययोव्यंत्ययो बा ॥ भारदा- 
जगाग्य॑सैन्येति वा ॥ गगमेदानाम्-आङ्धिशछतेततिश्छारियुवेति ॥ ऋक्षाणां 
कपिलानां चाङ्धिरसनाहस्पत्यभरद्वाजवान्दनमातवचसेति पच ॥ आद्धिस्सवान्द्‌- 
नमातवचसेति जयो वा ॥ कपिलानाम्‌-आङ्किष्ामहीयवोऋक्षयसेति ॥ 
आरमवाम्‌-आङ्किरसभारदाजबारस्पव्यमन्त्रवरात्यद्चवेति पञ्च ॥ अयं कचित्‌ ॥ 
भरद्वाजानां सर्वेषामविवाहः ॥ केवरूङ्ितेगोज्मरवरनिणेयः । अथ केवलाद्धि 
शसः ॥ दारीतानाम्‌-आङ्धिरसौबरीषयौ बनाश्वेति ॥ आयो मान्धाता बा ॥ कत्सा- 
नाम्‌-आंगिरस्षभान्धातृकौत्सेति ॥ कण्वानामाद्धिरस्षाजमीटकाण्वेति ॥ आद्धिर- 
सषोरकाण्वेति वा । रथोतराणामाद्धिरसवैरूपराथी तरेति ॥ आद्धरसवैरूयपाव- 
दृश्वेति बा । अष्टादंषटपार्षदश्ववैरूपेति वा ॥ अन्त्ययोव्यैव्ययो बा ॥ सुद्रलनाः- 
माङ्किरसमास्याश्मौद्रध्येति ॥ जाद्यस्ताक्ष्यौ वा ॥ आङ्किस्खताविमो स्येति चा॥ 
विष्णुडद्ानामाङ्गिरसपौरुङस्सत्रासदस्यवेति ॥ एषां स्वगणं विहाय सवैषिवाहौ 
भवति । हारीतङ्कस्सयोस्त॒ न भवति ॥ अच्निगोजधवरनिर्णंयः । अथात्रयः । ते 
चत्वारः । आत्रेयाः । बाद्भुतकाः । गविष्ठः । सुद्र इति ॥ आयानामाने- 





प्रवर करते है, वे चार दँ मर्राज, गर्भ, ऋक्ष, कपय, माददराजोके अंगिरस बाहेस्पस्य भरद्राज 
ये तीन प्रवर है गरगोक्षे आंगिरस वाहैस्पत्य भारट्राज, सेत्य गाग्ये ये पांच दै, वा आगिरस 

सैन्य गार्ग्यं है, वा पिच्छे दो्नौके व्यत्यये अंगिरस गाग्ये सैन्य दै, गर्गोके 
दूसरे जो भेद है उनके आंगिर्स तैत्तिर कापिभूत प्रवर दै, ऋक्षोके ओर कपिर 
आंगिरस, बाहस्पत्य, मष्राज, वादन, मातवचस, पांच प्रवर दै, वा आंगिरसः, 
वादन, मातवचस्त ये तीन दै कपि्छोके आगिरस, महीयव, ऋक्षपस, ये तीन 
प्रवर है, आत्ममुवोंके आंगिरस, भारद्वाज, बार्हस्पत्य, मन्त्रव, आत्मयुव ये पांच प्रवर दै, ये 
गोत्र क्रचित्‌ हँ इन सब मरद्वाजोका परस्पर विवाह नकं होता ॥ अब केवर अगिरसोंके 
गोत्र ओर प्रवर कथन करते हैँ हारा्तोके अंगिरस, अम्बरीष, योनवाश्च प्रवर ह अथवा 
इनमें प्रथम मांधाता दहै, कुत्सोकि अंगिरस, मांधाता, कौत्स हे, कण्वोंके आंगिरस, आजमीढ, 
काण्व हे वबा आंगिरस बोर काण्व कहे है रथीतरोके अंगिरस वैरूप रथीतर दै, वा आंगि- 
रस वैरूप पार्षदश्च है, वा अष्टादंट पार्षद वैश्वरूप दँ अन्त्य दोनो असनामी मोद्धस्य प्रवर हे, 
विष्ण॒द्धोके आंगिरस पौरुकुत्स त्रासदस्यव, इन सबक्रा अपने २ गणको स्यागकर सबके 
संग विवाह होता है दारयत कुतसोका प्रवर है ही नह ॥ भब आत्रयोके गोत्र जर प्रवर छिखते 
ह, पे चार दै, आञ्चेय, वाद्ुतक, गविष्ठिर, सद्ररः प्रथमेंके जात्रेय जाेनानस शवावाश् प्रवर हँ 


( ४४२ ) निगयसिन्धुः । [ तृतीय= 


याचैनानक्षश्यावाश्वेति । षाडतकानास््‌-आच्रेयाचंनानङावाद्भुतकेति ॥ धनञ्लया- 
नाम्‌-आन्रेयाचनानक्षधानञ्चयेति कवित्‌ ॥ गविष्ठिशणामत्रेयाचैनानश्षगविष्ठि- 
रेति । आत्रेयगाविष्ठिरपौ्वातिथेति वा ॥ सदरखानामात्रेया्चनानरापौवातिथिति ॥ 
वामरण्यसुम ङ्र्वैजवापनाभात्रेयारचनानश्चातिथति ॥ आन्नेयाचनानशगाविष्ठिरेति 
वा ॥ सुमङ्रानाम्‌- अजिषुमङ्गलष्टयावाश्वेति केचित्‌ ॥ अचरैः पृत्रिकापुत्राणाम्‌ । 
आत्रेयवामरथ्यपौतरेकेति । अत्रीणां सवैषानविवाहः ॥ विश्वामित्रगोच्नप्रवरनि- 
णेयः । अथ विश्वामित्राः ते दश ॥ इशिकाः । लोहिताः । रक्षकाः । कामका- 
यनाः । अनाः । अधमर्षणाः । पूरणाः । इन्दकौशिकाः 1 ध्नंजयाः । क्षीकता 
इति ॥ कुशिकानां-विश्वाभिव्रदेवरातौदखेति । छोदित्तानां-विश्वाभित्रा्टकलोदि- 
तेति । अन्त्ययोव्यत्ययो वा । वैश्वाभिन्रमाधुच्छन्दसाष्टकेति वा । विश्वामिचाष्- 
केति दौ वा । रक्षाणां -वैश्वाभित्राणायिनरैवणेति । वैश्वामित्रसौक्षकरबणेति 
वा ॥ कामकायनानां वैश्वामिच्रदेवैश्रवसदैवतरसेति । अजानां-वैश्वामिच्रमाधु- 
चछन्द साजेति । वैश्वामित्रादमरथवाधूकेति बा ॥ अधमर्षणानां-वेश्वाभित्रावमव- 
णकोरशिकेति । पूरणानां -वैश्वाभिन्रपौरणेति दौ ॥ वैश्वामितदेवरातप्रणेति बा । 
इन्द्रकोहिकानां-वेश्वामितरेन्दकौ हिकेति दौ ॥ धनञ्ञयानां-विश्वामितनमाधुच्छन्द्‌. 
सधानजयेति । वेश्वामिच्नमाधुच्छन्दस्राघमषंणेति वा ॥ क्षीकतानां --वेश्वाभिच्रका- 
वाद्धतरकोके आत्रेय आचैनानश वादतकोके अग्रिय आर्च॑नानरा बादतक ह धनंजयाके त्रेय, आर्च॑नानस्चः है, घनंजयाके भात्रेय, आचैनानश, 
घानं जय ह यहम गोत्र की ई गविष्ठियके आत्रये, चैनान, गविष्ठिर रहै, वा 
आत्रेय गाविष्ठिर पार्वातिथ रै, सुद्र्लोक आत्रेय आचेनानरा पैवातिथ है, बवामरथ्य 
ओर सुमंगर ओर वैजवपौके आत्रय, आचैनानश, आतिथ है, वा आत्रेय, भआचेनानरा 
गविीष्ठर दै, सुमंगरोके अन्न, सुमंगढ, शयावाइव ईँ, यह काद्‌ कथन करते है. भिक पुत्री 
ओर पत्रोके अत्रेय, वामरथ्य पौत्रिक प्रवर है, इन सब अत्रिरयोका विवाह परस्पर नदीं होता ॥ 
अन विश्वामिर्रोकिं गोत्र जीर प्रवर छिखतेह व ददा है कि, कुशिक, कोदित, रक्षक, कामकायनः, 
अज, अघमषेण, प्रण, ईन्द्रकौडिक, धनज्ञय, क्षकित । कुशिरकोके विश्वाभिन्न, देवरात, 
ओदल प्रवरहै, रोदितेकि विश्वामित्र, अष्टक, रदित है बा अन्त्यके दे प्रवरके व्पत्ययसे है, वा 
वैश्ामिज, मधुच्छन्दस, अष्टक है, वा विश्वमित्र ष्टकं दो प्रवर है, राक्षेकाक वश्वामित्र, गविथिन 
शैवण दहै वा वैस्वामित्र रक्षक रवण दहै, कामकायनोके वैस्वामित्र, देवश्नवस, देवतरसः, 
है, भजेकि वस्वामितर, मधुच्छन्दस, अज ह, वा वैस्वीमित्र, वामरथ अस्मरथ वा धूल है, अधम 
णो वैस्वानित्र जघमर्षण कौशिक है, पररणोके वैरवमिन्न, परण ये दो दै, वा वैरवामिन्र, 
देवरात, प्रण ये तीन दै, इन्द्रकौशिकोके वेऽवामिन्न, इन्द्रकौशेक ये दो दै, धनंज्योके 
विरवामि्र मधुच्छन्दस. धानंजय हे वा वै्वामिन्न, मापुच्छन्दस, अधमषेण ह क्षकितोके वेश्वा- 
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परिच्छेदः २.1 भाबाटीखादयेतः । (४४३) 


त्यकीडेति ॥ एते वौधायनोक्ताः ॥ रेहिणा्ना-वैधामिच्रभाधुच्छन्दस्रौदिणेति ॥ 
रेणनां-वैश्वामित्रगाथिनरेणवेति ॥ वेकना-चैश्वाभिच्रगाथिनवेणवेति ॥ जहूनां- 
वैधाभित्रश्चालङ्यनकोर्िकेति ॥ आहमरथ्याना -वेश्वासिनाहमरथ्यवाश्केति । 
उदेणूनां-वैश्वामित्रगायिनवेणवेति ॥ एते आश्वलायनमास्स्यो क्ताः ॥ अन्यैस्त्व- 
न्येपि षड्गणा उक्ताः । तेऽन्यत्र मत्करृतौ ज्ञेयाः ॥ एवां दिश्वामित्राणामविबाहः ॥ 
कादयपगोत्रप्रवरनि्णयः। अथ काडथपाः ते पश्च } निष्ठुवाः 1 कदयपाः) 
रेभाः । शाण्डिखाः । छोगाक्षयश्च ॥ निद्वषानगा-कादयपावत्सार्नैद्धबेति ॥ करय- 
पानां-कारश्यपावत्सारसितेति ॥ रेभागा-काङ्यपाबत्साररैभ्येति ॥ शाण्डिकानां- 
कार्यपश्ञाण्डिव्येति । अन्त्यस्थाने देवरो बा, खितो 3, शाण्डिखासितदेवरेति 
वा, कदथपासितदेवलेति वा, अन्त्ययोव्यंव्ययो बा, दैवलासितेति दौ चा ॥ 
छोगाक्षीन्‌ वक्ष्यामः एपां कादयपानामविवाहः ॥ उसिष्ठगेोचमरवरनिंगंयः । अथं 
वसिष्ठाः ते पञ ॥ वसिष्ठाः 1 ्ण्डिनाः 1 उपमन्यवः । पराशरः । जात्रकण्यो- 
शेति ॥ वसिष्ठानां-बािषठेनदरप्रमदाभरदस्विति ! बासिदिव्येकी चा ॥ ङण्डिना- 
नाँ-वासिष्ठमत्रावरुणरकौडिन्येति ॥ उपभन्पुनां -वासिन्दमममदाभरडसन्योति ॥ 
वातिष्ठामरद्वस्िन्द्रप्रमदेति वा । आद्ययोव्यंस्ययो बा ॥ पराशशर्णा-वासि्ञ्ञा- 
्यपाराशर्येति ॥ जातकण्यानां-वासिष्ठाचिजातूक््यति ॥ वासिष्ठानां सवेषाथ- 
मित्र, काद्यकीठ है, यह वोधायनने छ्खि हैँ, रोहिणोके वैरवांमित्र, माधुच्छन्दस, रोदिण है 
वेणुके वैश्वामित्र, गाथिन, वैणव है, जहुओंके वैरवमित्र, ाठ्कायन, कौदिक ड, 
सारमरथ्येकि वैामित्र, अद्मरथ, वाधूढ है उदेणुजओंके वैद्वामित्न, गाथिन, वेणव है, 
ये ञद्वायन सूत्र जीर मत्स्यपुराणमे च्लि, ओररोने तो ओर मी छः गण ङ्च 
है.बे मेरे बनाये दूसरे प्रन्थोम जानने, इन विरबामिरत्ोका परस्पर विवाह नदीं है ॥ 
अव करवर्पोके गोत्र जीर प्रवर कहते वे पांच दै नि्ुव, क्यप, शांडिक, रभ, ठगाक्षि 
निशुरवोके करयप वत्सार नैशुव है, करयपोंके कार्यप, वत्सार, असित ह, रेमकि कादयप, वसार, 
रेभ दै, शांडिङेके काश्यप वत्सार शांडित्य हैँ, वा अन्तके स्थानम देवक असित है, बा 
शांडिल्य भसित देव है, वा कारयप आत देवर हँ, वा अन्त्यके दोका व्यत्यय वा देवर असित 
दो है, लीगाक्षिर्योको छिठगे, इन करयर्पोका परस्पर विवाह नदीं होता ॥ अब वसिष्ठोके गोत्र 
प्रवर िखते ह । वे पांच है वसिष्ठ, कुण्डिन, उपमन्यु, पराशर, जातूकण्ये । वसिष्ठोके वसिष्ठ, 
 इनद्रपरमद्‌ आमस््रयु दै वा वसिष्ठ एक प्रवर है, कुण्डिनोके वासिष्ठ, भत्नावरुण, कौडिन्य है, 
उपमन्युभोंके वसिष्ठ, इन्द्रप्मद आमरद्रसन्य है वा वसिष्ठ आमरदसु इन्दरपरमद दहै वा पहिञे 
दोका पयय ह परा्रोके वासिष्ठ, शाक्य, पाराराय दे, जातूकण्योके वासिष्ठ, आत्रे, जातुकणै 
है, सम्पूण वसिक्ठौका परस्पर विवाह नरौ होता जर पिछटे कर्हका अत्नियेकि संगभी विवाह 


( ७४७ ) निणंययिन्धुः । [ तृतीय 


विवाहः । अन्त्यस्याच्चिभिश्च ॥ अगस्त्यगो्नपरवरनिगंयः । अथागश्त्याः ते 
चत्वारः ॥ इध्मवाहाः ¦ सोमवाहाः । साम्भवाहाः 1 यनज्ञबाहाश्चेति ॥ आया- 
नाम्‌-आगस्त्यदाटयेच्युतेध्मवाहेति आगस्त्येव्येको बा॥ सोमवाहानाम्‌-आगस्त्य- 
दाढ्येच्युतसरोभवाहेति ॥ साष्भवाहानां-साम्भवाहोन्त्यः । यज्ञवाहानां यज्ञवा- 
होऽन्त्यः ॥ आयौ पूर्वोक्तावेव ॥ सारवबाहानां तदन्ताद्लयः ॥ दर्भवाहानां-तद्‌- 
न्ताखयः । अगस्तीनामागस्त्यमाहेन्दसायोयवेति ॥ परूणेमास्ानाम्‌-जगस्त्यपौ- 
णेमासपारणेति ॥ हिमोदकानाम्‌-आगस्त्यहैम्चािंहैमोदकेति ॥ पाणिकानामा- 
गस्त्यपेनायकपाणिकेति ॥ एते षट्‌ कचित्‌ ॥ आगस्व्यानां सर्वैषाभविवाहः ॥ 
अथ दिगोच्ाः । शौद्गरेशिरीणाम्‌-आज्ञिरसवार्हस्पत्यभारदाजक्रात्याक्षीठेति 
पञ्च । काल्याक्षीलयोः स्थनि शोङ्गरैकश्षिरी बा । आङ्गिरसकाव्याक्षीलेति चये बा 
एषां भरदाजैर्विश्वामित्रश्वाविबाहः ॥ एवं कपिलानां क्षीकतानां च संङृतिषूति 
माषादीनाम्‌-आङ्किरसगोरिवीतकषाङृस्येति । श्ात्त्यगौरिवी तक्चाङ्कृत्येति वा ॥ 
एषां स्वगणस्थेवसिष्ठैः शोद्धशेशिरैलौगाक्षिभिश्चाविबाहः ॥ कादयेपेशपीति प्रयो 
गपास्नातं ॥ लोगाक्षी्णा-काङयपावत्सारवासिषठेति । कारयपावत्साशासितेति 
वा । एतेहवेसिष्ठाः नक्तं कश्यपाः । एषां वसिष्ठैः करयपैः संकृतायैश्वाविवाहः ॥ 





नरी होता ॥ अव अगर्योके गोत्र ओर प्रवर छिखिते हे, वे चार दै, इध्मवाह, सोमवाह, 
साम्यवाह यज्ञवाह्‌ इष्मवार्होके आगस््य, दाटयेच्युत, इष्मवाह है, वा एक अगस्य दहै, सोमवा- 
हके भगस्य दाढयेच्युत, सोमवाह है, साम्भवार्होका सांभवाह, पिकछख। है. यज्गवाहोंका यज्ञवाह 
पिक्का है, ओर पिके दो पूर्वोक्त दै, सारवाहोके सारवाहांत तीन ओर दरभवाहोंके दर्भवाहात 
तीन हे, अगर्त्योके आगस्त्य, माहेन्द्र, मायोभुव दै, एूरणमासोकि आगस्त्य, वैौर्णमास, पारण ह 
हिमोदकोके आगस्त्य हैमचचि दमोदक दै पाणिकोकि आगस्त्य, पैनायक, पाणिक 
है, येः भी क्री च्छिद, इन सव अगर्योका परस्पर विवाह नकं होता ॥ 
अब दो गोत्रवार्छोको छिखते है शौग शिशियोके आंगिरस, बर्हस्पत्य, भारद्वाज. .काय. क्षीर 
ये पांच दहै, वा कात्याक्षीरोके स्यान्मे शौँग रेदि है वा अगिरस कात्य आक्षी ये तीन 
हे, इनक। भरद्वाज ओर विश्वामित्रोका परस्पर विवाह नक होता हसी प्रकार कपिर ओर 
क्षीकर्तोका परस्पर विवाह नरह होता ओर संस्छति प्रतिमाष आदिकेकि अंगिरस. मौरिबीत 
साक्ष्य दै, पा शाक्य गौरिवीत सांकृत्य है, इन सबक। अपने गर्णोते ओर वसिष्ठ रग 
शिरिरोके संग ओर ठोगाक्षियोके संग विवाह नही होता, प्रयोगपारजातम काश्यपेकि संग भी 
नक दहदोता यह का ह, जीगाक्षियोके कादयप आवत्सार वासिष्ठ हैँ, वा कास्यप आवत्सार 
असित है ये दिनम वसिष्ठ जौर रातनिम कास्यप है, इनका विवाह वसिष्ठ करप, संङृतिआदिकेकि 


परिच्छद, ३] भावादीकासरमेतः । ( ४४९ ) 


देषरातश्य जायद्ग्न्यैरबिश्वामिनरैशाविवाह इति प्रयोगपारशिजाते ॥ तदयुक्तमु ॥ 
वहृचश्वुतौ । ““यथेवाद्धिरसः सन्दुपेयां तच पत्रता । आंगिरसो जन्भनत्याजी- 
गर्तिः श्रतः कविः'' इत्यङ्किरोगणस्थस्वेन भागंवजामदग्न्यत्वस्पतेर्बाधात्‌ । तेन 
परन्यक्षश्चत्या हरिववंश्ादिस्मृतेश्च बाधात्‌ ॥ तेन दौ देवरातो ॥ रक आङ्किरसः 
ुषयुक्तः । अन्यो भार्गवः । तयोः कस्पभेदेप्याद्धिरसेन देवरातिन जामदनग्न्यै्भब- 
त्येव विवाहः ॥ भागवेण तु नेति तत्वम्‌ ॥ धनञ्जयानां विश्वाभितरेरतिभिश्वा- 
विवाहः ॥ जात्रकण्यौनां वसिठैरतरेभिश्वाविवाइः ॥ एवं दत्तकीतङतिमस्वयंद- 
तपु्िकापुत्रादौनाम्‌-उत्पादकपाककयोः पित्रोर्गोच्रप्रबरा व्या इति भवरमञ्ञ- 
रीनाशयणत्तिप्रयोगपारिनातादयः अच सवैचोपपत्तयः, सूं च मत्कृते प्रवरः 
दर्षणे ज्ञेयमिति दिक्‌ ॥ क्षत्ियवैश्ययोस्तु एरोहितगोचप्रवरावेवेति सवंसिद्धान्तः) 

यद्यपि बहचपरि शिष्टे कपिभाराजयोर्विबाहं उक्तः । तथापि~ भरदाजाश्च 
कपयो गां रौक्षायणा इति । चत्वारोपिभरद्ाजगेतन्रिक्यान्नान्वयुर्भिथः ॥ कपिगग- 
भरदाजा भिथो रौक्षायणा दिजाः। नोदहेयुः सगोच्रव्वाल्वरेक्याच नवि त्‌'॥२॥ 

इति स्मव्यथंसाराद्यक्तेरषिवाह एव तयोरिति प्रवरञ्चयौ यथपीदद्ुक्तं तथापि 
भृग्ङ्खिरोगणेषु भवत्येव ॥ तथा बडच्परिशिषटे बौधायनः- “एक एव ऋषियौव- 
संग नरह होता, प्रयोगपारिजातमें यह कटौद कि, देवरातक्ा जामद्भ्य ओर वेदवामिन्नोकि संग 
` विवाह नक्ष॒॑होता सो उचित नही, कारण कि, जेसे आगिरसमी मँ तेरा पुत्र द्वगा, जन्मत 
आंगिरस अजीगर्त श्रुतिके वसे कविनामक्े अगिराओंके गणम खिद इससे भागंव ओर जाम- 
दन्य है, इस स्मृतिका बाध दँ तिससे प्रत्यक्ष श्रुतिसे हारेवेश आदि स्पतिक्रामी वाध है, तिससे 
दो देवरात है, एक श्रुतिमे टिखाइा भंगिरस देवरात, ओर दूसरा मागेव, कल्पभेदसे भी 
अगिरब् देवरातके सग जमदाभ्रे देवरातका वाह होदी सकताहै, भागैवके 
सग नरी होता यही सिद्धान्त दै ॥ धनंजर्योका विवाह विश्वामित्र ओर अत्रियाक सग नहीं होता 
जातूकण्योका वसिष्ठ ओर अत्रियोकि संग विवाह नरौ हाता इसी प्रकार दत्तकको कीत, छत्रिम, 

स्वयंदत्त, पु्रैकापुत्र आदिकोकि उत्प करनेवारे ओर पाटन करनेवाक मातापिताके गोतमं 
ओर प्रवरोमिं विवाह करनेका निषेध है, यह प्रवरमेजरी नारायणश्तत भ्रयोगपारेजात आदि छिख- 
तरद, इन सबकी उपपात्ते ओौर मू मेरे निमित किये प्रवरदपेणमे देखञेन यह सक्षेपसे काद, 

क्षत्रिय ओर वैश्योके तो गोत्र प्रवर ॒पुरोहितोके होतेह यह सबहीका सिद्धान्त है, ययपि बहूच 
पारदिष्टमे कपि ओर भरद्वाजोका परस्पर विवाह ङ्ख तथापि इस स्प्रत्यथेसार आदिके कथ- 
नसे विवाह नही होता ओर कपि गर्ग रक्षायण इन चाररोकोा भरद्वाज गोजके सग॒ एक होनेसे 
इनका परस्पर विवाह नकौ होता ओर कपि गग भरद्ाज रोक्षायण दविज ये विवाह करटौ मी 
प्रवर ओर गोत्रके एकसे परस्पर विवाह न करै, ययपियह प्रवरमंजरमिं ठिखाहै तथापि भृगु ओर 


( ४७६ ) निण॑यसिन्धुः । [ त्तीय- 


त्रबरेष्वनुदतत । ताबत्समानगोघ्रत्व्रते भृग्वद्धिसोगणात्‌ ॥ माधवीये स्त्य- 
न्तरे- "पञ्चानां तु तरिस्ामान्यादबिबाहल्धिष दयोः ॥ भग्द्गिरोगणेष्वेवं शेषेष्वे 
रोपि बारयेत्‌ ॥ इति देशावाराच ॥ सोप्याभीरदेशे प्रसिद्धः ॥ चतुर्विक्षति 
भत- ` यस्तु देशायुरूपेण ऊलमागेग चोदहेद्‌ ॥ नित्यं स व्यवहार्यः स्यदिदाचै- 
तसख्रददइयते' इति दिक्‌ ॥ तथा च श्ृशः-““यस्मिन्दे्ञे पुरे ग्रामे जविधे नगरेषि 
बा । यो यत्र विहितो धमेस्तं ध न विचाखयेत्‌'' इति ॥ पुनश्वतुर्िक्षतिमते- 
स्मन्‌ देज्ञे य आवारः पारस्पर्यकभागतः । बनौनां किख सवषां खदालारः 
च्यते ॥'› स्वगोत्रायज्ञाने स्षत्याषाटः-'अणान्नातबन्धो पुरोहितघ्रबरेनाचा्थं 
मवरेण वेति ॥' "जआचायगात्रभ्रवरानभि ज्ञस्तु दिजः सयस्‌ । दत्वात्ानं त 
क्म वित्तद्रोत्रभरवरो भवेत्‌ ॥ यद्वा स्वगोचप्रवरविधरो जभदभिजः । बिबाहं च 
न तेनैव गोत्रेण तु समाचरेत्‌ ॥ २॥ "' इति कशचित्‌ ॥ दिषोदाक्चीयेपि-"स्वगो- 
बरप्रवराज्ञाने जमदमिमुपाश्रयेत्‌ ॥' अथ भातृणोन्ननिगेयः । ज्ञातातवः- 
«* मातुरुष्य खतामूषटरा॒ मातृगोत्रं तथैब च । सावप चैव गत्वा 
चान्दायन चरेत्‌ ॥ ›' यथपि-"'सखगोत्नां मातुरव्येके नेच्छन्प्युदाहकयैणि 
अगिरागणैमि तो परस्पर विवाह होताहीहै, इती प्रकार बहुचपारेशिष्टमे बौधायनका वाक्य है कि, 
जदातक मप्रवरमे एकी ऋषि चाजाय वहांतक वे सब भृगु ओर अंगिरागर्णोको त्यागकर 
समान गोत्री रहते ह, माधवीयमे स्पृत्यतरका कथन है कि, पांचकी तीन प्रवसमे समानता प्रत्त 
दोनेस विवाह नीं होता, यह बात भृगु ओर अंगिरागणीषिं जाननी शेष ोत्रमिं तो एकही योग 
विबाहको निषेध देता हे, यह देराका आचार है वदमी आभीर देमेक्षे प्रसिद्ध है ॥ चत 
तिका कथन है कि, जो मनुष्य देदारीतिके अनुसार वा कुठमार्गके अनुकर विवाह करता वह 
निरन्तर व्यवहार करने यौग्य है, कारण कि, वेदसे मी यही बात ॒दीखती हे ८ इति सक्षेप 
सोई भणुने डिखादहि कि, जिस देशा पुर प्राम तीन विदयावाञे नगरे जो धर्म॑ कर रक्खोे उनके 
न डिगावे, फिर चतुर्विशीतिका मत हे क, जिस देरामे जो आचार परपरि चखा आयि. वही 
सब वरणोका सदाचार छिखा हे, अपने गोत्र मादिका ज्ञान न होय तो सयतषाढने यद छिखा दै, कि 
जिसमे बन्धुका ज्ञान न हो, उसका विवाह पुरोहित वा आचार्यक प्रवरसे होति ओर जिस 
द्विजको आचायेके गोत्रका ज्ञान न हो वह अपनेको किसीको देकर उसीके गोत्र प्रवर्षो स्वीकार 
करङे, अथवा अपने योत्र जर प्रवरौसे रदित परश्चराम ये उनकेदी गोत्रसि वह॒ विवाह 
करि यह किन्दीका मत हे । दिवोदासीयमे अपने गन्नप्ररके शङ्ञानमे जमदभिका आश्रव करे ॥ 
अब भाताके गोत्रका निर्णय छिखते ह, शातातपने कदे कि, मामाकी पुजा ओर भाति 
गोत्रकी कन्याका ओर पने प्रवरकी कल्याका संग करके चान्द्रायण त्रत करे, यथपि कोद 
विवाहम भाताके गोत्रकी भी इच्छा नरौ करते, यदि जन्म ओर नामका जहा ज्ञान न होय तो 


परिच्छेद, ३. |] माषाटीकाद्येतः । ( ४४७ ) 


जन्भनाश्नोरवि्ञतिप्युद्हेदिक्षंकितः ›' इति ऽवाश्ोक्ैरज्ञातनामव्वेन स्रगोत्रत्वा- 
होषस्तथापि नेदं क्षौ ववर्तत ॥ ' गौजान्यात्ुः शपिष्डाच षिवाही 
गोबधस्तथा ` इति कलिवजत्वोक्तेः ॥ इदं भातृणौत्रबननं माध्यन्दिनी- 
यानाभेव । ' मातृगणो माध्वन्दिनीयानाबयचायाश्चः इति सत्याषाटोकेरिति 
कथित्‌ । बहाराष्टकन्पितं त निगृम्‌ ॥ अन्यथा य॒जशदेः कातीयस्य तो न 
निषेधः । अत एव भरवस्यज्ञतक्ारः ` दोवव्यातिशङव्जाद्‌ श्वेषां मातृगो्ं 
बनंम्‌' इति ॥ यत्तु शुर्जरदीनं भाध्वन्दिनीवानामव्वाचर्णा ~.“ एकल्षिन्‌ 
श्रवरे तुर्ये मातृगोत्रे वरस्य च ॥ तयुद्धाहं न र्वी खा कन्थां भगिनी स्प्रताधः 
इति मानृङ्कले पबशविन्तनघ्ुक्तम्‌ } तदाञ्रादिविवादहोढापश्मिति द्ध ॥ 
विस्तरस्तु ग्रन्यान्तरेभ्यो ज्ञेयः ॥ समगोत्रविकाहे धायशथित्तम्‌ । खगो तादिषिाहि 
प्रायश्चिते स्ृत्पथसरि-“ इत्थं समगोजसंदन्धविवाहकिषये स्थिते । यदि कञ्ि- 
ज्ज्ञानतस्ता छन्वामूटोषगच्छति ॥ युरुतस्षव्रता च्छ दयेद्रभस्तजो+न्त्यतां वजेत ॥ 
भोगतस्तां परित्यज्य माद्ययेनननीभिव ॥ अज्ञानादेन्दवैः श्दये्चिभिगंभ॑स्तु 
कयः ॥ २३ ॥ ” एवं सापिंडचेषि-षिण्डापत्वदारेखु प्राणत्यागो विधीयते * 


शंकाको त्यागकर वित्राह करे, इस व्यासके कथने नाभक्ता ज्ञान न होय तो समान गतिज्ञा 
दोष नकी, तथापि यह प्रचार कञियुगम नश्च चरता ॥ कारण कि, कचियुगमें निनक्ता निषेष 
हे उने माताके गोत्र ओर सर्षिडकी कन्या मी वर्जितंमे गिनी हे यह माताके गोग्का व्याग 
भाध्वंदिनी राखावारोंके निमित्त हो है, कारण कि, सत्याषाढने यह छ्खिहि कि, माध्यदिनि- 
यको माताका गोत्र निषिद्ध हे यह किसी महाराष्टकी कल्पना की इहे निमूंड डे, अन्यथा 
जेर आदि ओर कातियोँका निषेध क्यों न होता ? इसीसे प्रवरमंजरीकारने टिखोहे कि 
अत्यन्त ८ भारी ) दोष होनेसे माताका गोत्र त्यागने योग्य हे जो किसीने गुजेर आदि माध्यं 
दििर्योके किये आचारसे वरे एक प्रवरकी समानता ओर वरक्ती माताका गोत्र होय तो उख 
कन्याको विवाहम अगीकार न करै, कारण कि, वह कन्या बदन टिखीहै इस कथनसे जो 
माताके गोत्र ओर प्रवरका बिचार डिख ह बह उस कन्याके विषयमे जानना है, जो आसुर 
आदि विवाहसे निवाहीगर हो, यह संक्षेपसे काह, विस्तार तो दूसरे भरन्थोमे जानना 
चाहिये ॥ अपने गोत्र आदिकी कन्थाके विवाहम प्रायञ्चि् स्पृत्यथेसारमे यह च्खिहि कि, ` 
दसी प्रकार अपने गोत्रकी कन्याके सम्बन्ध ओर विवाहके विषयंम जो कोहं उक्त कन्याको विषाह 
करके गमन करता उसको गुरुराय्थाके गमन करनेके त करेसि खद्धि होती हे ओर उससे 
उत्पन इह गभ चाण्डाख होता हे, उस कन्याके संग मोगको छोडकर भाताके तुद्य 
उसकी पाठना कर, ओर अज्ञानसे विवाह हो तो तीन रेन्दबनतोके करनेसे उसका गमे 
श होता हे, इसी प्रकार सपिड कन्याके विवाहम जानना चाहिये, रारण कि, श्हयभने 





( ४७४८ ) निणंयसिन्धुः । [ तृतीय- 
इति बृहयमोक्तेः ॥ तिथितच्वे- बोधायनः--'सपिण्डां सगोत्रां बेदमत्थोपयच्छे- 
न्भातृबदेनां बिभृयात्‌ ` ॥ कन्याविषाहे कालः । कन्याविबाहकार उक्तो ज्यो 
तिर्निबन्धे--' षडब्दमध्ये नोद्धाद्या कन्यावषद्धयं यतः । सोमो अङ्क्ते ततस्तद्- 
दरन्धबश्च तथाऽनलः ॥ ` ' राजमात्तण्डः- '“ अयुग्मे दुभंगा नारी युग्मे तु विधवा 
भषेत्‌ 1 तस्माद्रभान्विते युग्मे विवाहे सखा पतिता ॥ माक्चन्नयादूष्वैमयुग्भवर्षे 
युग्मेपि मासच्रयभेव यावत्‌ । बिबाहश्चुद्धि प्रवदन्ति सन्तो बास्स्थादयः स्रीज- 
निजन्ममासात्‌ ॥ २ ॥ '' पराक्ञरमाधवीये तु--"जन्भता गर्माधानादा पञश्चमा- 
ब्दात्पर ्यभम्‌ । ऊमारीवरणं दन मेखलाबन्धने तथा › ' इत्युक्तम्‌ ॥ सम्बन्धत- 
स्वे यमः-'“कन्या द्वादक्षव्षांणि याऽ्रदत्ता वसेद्हे । जद्हव्या पिव॒स्तस्याः सा 
कन्या वरयरस्वयम्‌ ॥ ` ' भारते- ` चिशदषः पोडशाब्दा भार्यो विन्दैत नभिकाम्‌ । 
ावर्षोऽष्टवर्षा वा धमे सीदति सत्वरः ॥ अतो प्रत्ते रजसि कन्यां दात्‌ पिता 
सकृत्‌ ॥ ›› तत्रेव-' 'सखप्तसंवत्छरादृध्वं॑षिषाहः सखा्वंबर्गिकः । कन्याया: श्ञत्यते 
राजच्नन्यथा धमेगर्हितः ॥ ` राजमातण्डः--“"शडुम्रस्ते तथा शुद्धे पित्णां धाण- 
यह लिखि किं, अपने सीपिडकी सन्तान जर चरी होय तो प्राण त्यागे, तिथितत््वरमे बौधा- 
यनने यह छिखोहे कि, यदि अज्ञानसे स्पिड ओौर गोत्रकी कन्यासे विवाह होजाय तो माताके 
तुल्य उसकी प।र्ना करे ॥ कन्याके विवाहका कारु उयोतिर्निबन्धमें छिखाहै किं, छः वर्षका 
कन्याके संगम विवाह न करे. कारण क उसको दो संवःसरतक चन्द्रमा गन्धवे ओर अभि 
मोगतेह, राजमातेण्डमें कटाह कि, अयुग्मवषमे विवाही कन्था दुर्भागिन जीर युग्म विधवा 


हातीरै. तिससे गर्भसे युक्त युगम वधम विवाह होनेसे बह कन्या पतिपरायण होती दै. च्रीके 
जन्ममदीनेसे अयुग्म व्षर्मिं तीन महनिसे पीछे ओर युग्मवर्षेमिं तीन महानेतक विवादकी 
छुद्धिको वात्स्य आदि सन्त लिखते । पराशरमाधवीयमे यह “ङ्ख कि, जन्म वा गभाधा- 


नसे पांच व्षंसे उपरान्त कन्याकी सगरं दान ओर यज्ञोपर्वात करना श्म ह ॥ सम्नन्धतच््व्मे 


यमने कहाहै किं, वारहवषेतक विना दीहई कन्याके घर्मे रहनेसे उस कन्याके पिताको ब्रह्महत्या 
र्गत दै, वह कन्या स्वयं वरे. भारते कहा रै कि. तीस वर्षका मनुष्य सोह वर्षकी 


जर सोरह वषेका मनुष्य आठ वधेकी कन्याको अभिक साक्षसि विवाह, शीघ्रता करनेसे 
धर्म॑से पत्तित होतारै, इससे पिताको चाहिये, रजोधर्म न होनेसे प्रथम कन्याको देदे भारतम भी 

हि $, हे राजन्‌ सात वषंसे उपरान्त कन्याका विवाह सन वणौमे उक्चम है अन्यथा हे 
नेप | धर्मेसे निन्दित है, राजमातेण्डमे कहा कि, ग्रहण युद्ध, पितरोके प्रार्णोका संशय होय 

१ व्यञ्जनैस्तु समुत्पन्नैः सोमो भज्ञात कन्यकाम्‌ । पयोधरेस्तु गन्धवा रजसाभ्िः प्रकीर्तितः। 
तस्मादग्यज्जनेपेतामरजामपयोधराम्‌ । अभुक्ता चैव सोमायै; कन्यका तु प्ररास्यते । तुर्रीयस्ते 
मनुष्यजः हति श्रुतेः ॥ अथात्‌-गृह्यसम्रहे छिखाद चिह्र प्रगट होनेसे चन्द्रमा, पयोधर होनेसे 
गधर्व, रज होनेसे अभि कन्याको मोगतेहै इससे इन देवताओंसि भसुक्तकन्याको दान करे ॥ 


= मी 


परिच्छेदः २. ] भावादीक्ाश्चमेतः । | ( ४४९} 


संशये । अतिमीटा च या कन्या चन्दछमवडेन उ ॥" चकारादतिवाछा । परागस्य 
इत्युक्तेः । मनुः-' व्रिश्दवों वदेच्छन्यां ह्या दाद्ङशवार्षिकीर्‌ । दयष्टवर्षोष्टवर्षा वा 
धर्मे सीदति सत्वरः 1" यद्यपि -'विवादस्त्वष्टवर्षायाः कन्यायाः ज्ञस्यते इुधैः' 
इति संवत्तोक्तेः “अत ऊर्ध्वं रजस्वखा' इत्यादेश्च दङाबर्षादूध्वं विषाहो निषिद्धः ॥ 
तथापि दातुरभावे दाद्दाबोड्ाब्दे ज्ञेये-चीणि बषाण्यृतुमती काङ्क्षत पित्र 
शासनम" इति पराश्चरमाधवीये वोषायनोक्तेश्च ॥ भद्चः-“'सीक्षवन्धे दैतानि 
कुडानि पीरिषनयेर्‌ । दीनक्तियं निःषुरषं निरछन्दोरोमज्ञश्ञेषम्‌ ॥ क्षय्यामया- 
व्यपस्मारिधिचिङ्िङ्कलानि च । नषब्क्षनदीनाननीं नान्त्यपवंतनाभिक्ताम्‌ ॥ न 
पृल्यदिपेष्यनान्नीं न विभीषणनाभिकार्‌ ॥ २३ 1 ' यमः--तस्मादुदाहयेत्कन्यां 
यावन्नठैमती भवेत्‌ । ` तथा मूखजादीनां फर परायक्तम्‌ । तथा वर्णवहयग्रहमै- 
उथादिवटितविचारो ज्योतिर्विद्रयो ज्ञेयः विस्तराद्‌ नोच्यते ॥ यवेकेवदम्‌ । 
अथ गुवेकंबलं ज्योतिर्निवन्ये गगंः-“च्ीणां यङ्बजं अष पुरुबाणां वै्वंखय्‌ । 
तयोश्वन्दवष्छ श्रेष्ठमिति गर्गेण भाषितम्‌ ॥ जन्मचिदङ्ञमारिस्थः पूजनया चभदो 
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तो अत्यन्त बड़ी कन्याके चन्द्रबठके देदेना चादिर्े, विवादको उत्तम नक्ष छिखते, चकतारसे 
प्राणके संशये अस्यत लालिकाका विवाह मी करदे, पर उत्तम न¡ ॥ मलुने कहा कि, ती 
वर्षता मनुष्य बारह वपक्ी ओर सउ दर्षक्ता आठ वर्की कन्यासे विवाह कौर, ओर शीघ्रता 
करे तो धसे पतित होताहे ययपि आठ वषकी कन्याका। विवाह पंडिर्तोने उत्तम छिखादे इस 
सम्बतेके कथनसे ओर इससे आगे कन्या रजस्वला हदोजातीहै इत्यादि वाक्योसे द वर्षे 
उपरान्त विवाह करना निषिद्ध है, तथापि दाताके अभावमे बारह ओर सोकह वर्षं जानने 
चादिये, कारण कि, पराशरमाधवीयमे बौधायनने यह छिखाहै कि, ऋतुमती कन्या तीन वर्ष- 
तक पिताकी आज्ञाकी वाट देखे. मुने कहाहि कि, तरीके सम्बन्धर्मे इन दञ् कुर्छोको छॐोडदे 

कि, क्रियातसे हीन, पुरुषे रहित, वेदहीन, जिन पुरषेके रारीए्पर बहत रोम॒हों अशी 
( बवासीर ) रोगवाी, क्षयीरोग, मन्दाभि, गरमी, दाद, कुष्ठरोगवाखी उस कन्याको न वाह 
तथा जिसका नक्षत्र दक्ष वा नदाका बा पर्तोपर नाम वा भवानक नाम हो उसे न विवाह, 
यमने कटाहे कि, तिससे तवतक कन्याको विवाहठे जवतक ऋतुमती न हो इसी प्रकार मूड 
आदिमे उत्पन्न हहं कन्पाओंका फ प्रथम कह भाये है इसी प्रकार वर्णं वरय प्रहौकी मित्रतां 
मादिसे युक्त विचार अ्योतिषियोसे जानना चाहवे, विस्तारे भयसे यहां नह डिखते ॥ अब 
जहस्पति ओर सुधा जर छिखतेह अ्योतिर्नबन्धमें गगैने यह डिखादे कि, लियो बहस्प- 
तिका बक ओर पुरु्षोको सूर्यका बल, भौर दोर्नोो चन्द्रमाका बरु देखना चाहिये ओर 
जन्मक्षा तीसरा छठा बरहस्ति धूजासे अच्छा होताहै ओर चोथा आाठवां बारहवा निबाहमे 

१ > 


५४५९० \ निर्णयसिन्धुः ॥ [ तृतीय- 


शरुः ॥ विवाहेऽथ चतुथांष्टदादशस्थो सृतिपरदः ॥ २ ॥› देषछः--“नष्लात्बजां 
धनदती बिधवा ङशीला पुत्रान्विता इतधवा सुभगा विपुत्रा । स्वामिपिया 
विगतपुत्धवा धनाटचा चन्ध्या भवेत्सुरणरौ कमशोभिजनन्मा ॥ › बुहस्पतिः-- 
'षचापङ्रीरस्थो जी वोप्पञ्चभगोचरः। अतिशोभनतां दादिवाहोपनयादिषु॥'? 
चछछः-- दादशदशामचतुथं जन्मनि षष्ठाष्टमे त॒तीये च । पराप्ते पाणिग्रहणे जीवे 
बेधन्यमामोति ॥`' गगैः-- सर्वापि शभ दयाद्ादज्ञाब्दासरं गरुः । पञ्चषष्ठा- 
ब्द्योरेव शभगोचरता मता ॥ सप्तमातथ्वरवेषु स्वोचस्वक्षगतो यदि । अञ्चुभोपि 
अभ द्याच्छमऋक्षषु क पुनः ॥ रजस्वङायाः कन्याया युरुञयादिं न चिन्तयेत्‌ ! 
अष्टमेपि मकतव्यो विबाहखिएणा्वनात्‌ ॥ अक॑युवोर्बटं गौयौ रोहिण्यकबला 
स्ता । कन्या चन्द्रबरा प्रोक्ता बृषी लमतो बला ॥ अष्टवर्षा भवेद्तौरी नब- 
वषो च रोदिणी । दक्षदषौ भवेत्कन्या अत ऊर्ध्वं श्जस्वला ॥ ९ ॥ › अथं तहु 
स्पतिशांतिः 1 शौनकः-'कन्को दाहकाछे तु आतुक्रस्यं न विते । बाह्लनस्यो- 
पनयने गुरोविधिरुदादतः ॥ सुवर्णेन यरु कृत्वा पीतवश्चेण वेष्टयेत्‌ । श श्ान्यां 
धवर म्भे धान्योपरि निधाय च ॥ दमनं मघुषएन्पं च पलां चैव सर्षपान्‌ । 





स्यु करताहि, देवऊने कहा कि जन्मसे बुह्पतिसे बारहबतक क्रमसे यह फल होता है कि, 
संतानका नाडा, घनबाी, विधवा, कुरीखा, पुत्रोसे युक्त, पतिमरत्यु, सुहागिन, पुत्रोसि हीन, पतिकी 
प्यारी, घुत्र ओर पतिते हीन, धनसे युक्त ओर वन्ध्या होती हे, वहस्पत्तिने कहा दै कि; 
मीन, धन, कका ब॒हस्पति अञ्युम भी दोय तो विवाह ओर यज्ञोपवीत श्रेषठताको करता है] 
च्छने कहा है कि, विवाहम बृहस्पति नारहवां ` दावा चौथा जन्मका छटा आघठ्वां तीक्षरा 
दोय तो वहं कन्या विधवा होती है ॥ गगने कहा हे कि, बारह वषेकी अवस्थासे आगे 
बुदस्पति सव स्थार्नोका छमदायी हे, पांचवे ओर छठे वषमे ही छम गोचर देखना कहा है 
सातवे पांच वषेतक अश्चममी बृहस्पति अपने उच्च ओर अपनी राशिका होय तो फिर 
मगल देता है, ओर अच्छी रारिका होय तो फिर क्था कहना है, रजस्वाकन्य्के गु 
शुद्धि करनेष्टी चिन्ता न करे आठ बुहस्पतिमे भी तिगुना पूजन कर विवाह करडे, गौरी 
कन्याको सूये गुरुक चर रोदिणी कत्थाको सूयेका बक, ओर कन्याको चश्द्रमाका बल जौर 
रजस्वञारो खयका बल देखञेना चादिये, आठ वर्षकी कन्या गौरी नौवी रोहिणी ओर 
डशवर्पशी, कन्या ओर इस से आगे रजस्वला होती है ॥ भव बुहस्पतिक्षा शान्ति डितेरहै 
जलोलकरे बहार कि, ` कन्थके विवाह ओर व्रा्मणके यज्ञोपवी तमे बृहस्पति श्रेष्ठ न होय तो 
यह विधि छिखी हे, कि, सुवणेकी बृहस्पतिका मति बनाय पाठ वल्से खेटे देशान दिश 
श्वेत ध, घान्यक्षे उपर रखकर दमन, मधुपुष्प, पलार) सषेप, मासी, गुडूची, पामान, 





पारेच्छेद ३. ] भावाटीकासबेतः । ८४५१) 


नासी शङ्च्यपामा्गीं विड ङ्गी शंखिनी घवा ॥ खहदेषी हरिकिान्ता सर्वौषधिक्ष- 
तावरी । बल्ल च खदहदेवी च निकादितययेब च ॥ इत्वाञ्यभाणवर्थतं स्वज्ञाल्लौ- 
्विधानतः। प्रहोक्तमण्डलेभ्यच्यं पीतदष्पाक्षतादिधथिः ॥ देवप्रजोत्तरे काटे 
ततः कुम्भानुमन्ननम्‌ 1 अश्वत्थस्चमिधश्ाज्वं पायद्षं श्र्पिबा युतम्‌ ॥ यषव्रीहि- 
तिखाः घाज्या अन्व्रेणेव व्रहस्पतेः ¦ अष्टोत्तरक्तं क्र् होयशशेषं क्षमापयेत्‌ ॥ 
यु्रदारसमेतस्य अभिषेकं समाचरेत्‌ 1 क्न्भाभिमन्नगोक्तैश् सशदजञ्येष्ठपन्यतः॥ 
मातिमाङ्कम्भवसखं च आचार्याय निवेदयेत्‌ ¦ बाह्वनान्‌ भोजयेस्श्वाच्छुभदः स्यान्न 
संक्षयः ॥ ९ ॥। ): इति उहस्पविकश्लातिः ॥ सिंहस्थशतै निणेयः 1 
श्लोनकः-गुवंदित्ये व्यतीपाते बकातीचारगे शरौ } नष्टे शरिनि शक्रे बा 
वे बृद्धेऽथवा यसै । पौषे चैत्रेऽथ वर्षासु शरयधिकमास्तकै । जेत्रे 
निरेक सिहस्येऽभरमन्निगि । विवाहवतयानादिषुर्दर्यगहादिकंम्‌ ॥ 
क्षोरं विद्योषविथां च यलतः परिवर्थयेत्‌ ॥ ३॥ '' भदनपारिनति ज्योतिः 
सागरे“ बाले ञ्युके वदे शुके बुद्धे जवे नटे जीवे । वाड जवे जीवे सिदे सिश्चदिव्ये 
जीवादित्ये ॥ तथा अदिम्डचे पासि सुराचातिकारगे । बापीङ््पविषाहादि- 
क्रियाः प्राणदितास्त्यजेत्‌ ॥ सिंहस्थ मकरस्थं च यरं यत्नेन बज॑येत्‌ ॥ ` छदः 


विडग, रदोखपुष्पी, वच, सहदेवी, विष्णुक्रांता, सर्बोघधी, सातावरी, बला दोनों हठ्डि इन 
सबको एकञ्च करके आय्यमाग आहुति पयंन्त॒ अपनी आखामे खिली हई बिधिसे नरमहो 
मण्डलम, पीछे छ ओर अक्षते ब्रहस्पतिका प्रूजन करके देवपूजाके उपरान्त घटक प्रार्थना 
करे. ओर ढाककी समिधा घी ओौर घीसहित खीर ओर जो चावङ तिर्म घौ मिलाकर 
दस्पतिफे मभ््रसे एकसौ आठ भाहुति देकर शेष होमकी पूति करे पुत्र ओर ख्रीसदित 
यजमानको अभिषेक करे, कूम्मवी प्राथनाके मन्त “ समुदरग्येष्ठ॒› इस मन्न्रको अमिषेकरमे पडे 
वह ब्रहस्पतिकी प्रतिमा घट ओर वच्न आचायंको देने चाहिये, पीछेसे ब्रह्मणोको जिमवे इस: 
विधिके करनेसे बृहस्पति मगठदायी होता है, इसमे सन्देह नदौ ॥ इति इहस्पतिरांतिः ॥ 
अन सिहस्थगुरुके निणैय कहते है शौनकने कहा ह कि, ॒वादित्य व्यतीपात बुस्पतिका 
वक्र ओर अतिचार नष जनदर ओर बृदस्पतिका बाल्य ओर इृद्धत्व इनमे ओर पौष चैत्र वर्षां खारद 
जौर अधिक मास केतु तारेका निकरना मासान्त सिंहके ब्रहस्पति विवाह तत्त यात्रा आदि पुप्जौर 
महठ निमीण क्षोर विदा ओर उपवि्याको यत्नसे व्यागदे, मदनपारेजातमे ज्योतिस्सागरका कथने 
कै, क्र ओर वृहस्पति वालक हो वा वृद्ध हो सहका बृहस्पति हो वा सूयं हो वा गु्ोदित्य 
हयो मलमास बृहस्पविके अतिचासमे पूर्वोक्त वापी कूप विवाह आदि कमे न करै, सिह ओर 
भक्षरके बहस्पतिको यत्नसे स्यागदे । ज्छने कहा है कि, अति वारम प्राप्त इआ बृहस्पति फिर 


( ७९५९२ ) निगंयसिन्थुः ॥ [ तृतीय- 


““अतिचारगतो जीषस्तं राक्ष न व्रजेत्‌ पुनः । टुः संवत्सरो ज्ञेयः सर्वकर्म - 
बहिष्कृतः ॥ ›' सिहस्यगररोरपवादमाह पराशशरः-'गोदामागीरथीमध्ये नोदाहः 
सिहगे गरौ । भघाष्ये स्वदेशेषु तथा मीनगते रवौ ॥ '' बसिष्ठोपि-““ विवाहो 
दक्षिणे कूरे गोतस्पां नेतर त॒ ॥ भागीरथ्युत्तरे कूटे गौतम्या दक्षिणे तथा ॥ 
विवाहो बतबन्धश्च सिदस्येज्ये न दुष्यति ॥ '' कन्षादातारः । कन्यादातृकभमाइ 
याज्ञवस्क्यः -“"पिता पितामहो शाता ङ्खस्यो जननी तथा । कन्याप्रदः पूर्व 
नाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥ अप्रयच्छन्‌ ्षमाभोति शरणहव्यान्नताबतौ । नस्यं 
स्वभावे दातणां कन्या कुया स्वयं वरम्‌ ॥ २॥'' श्रावणं संसकृतानाभेषाधिकारमाह 1 
स एव याज्ञवस्कपः-' असंस्कृतास्तु संष्कायां ात्भिः पूवसंस्कृतैः । भगिन्यश्च 
बिजादंशादत्वांशं तु तुरीयकम्‌ ॥ '' अनच्र चकरेण पूर्वसंस्ङतैरित्यस्याद्टते- 
विबाहपयौप्तदव्यदाने स्वांशषमांशचतुथ॑मागद्‌ने बा सस्करृतग्रहणं व्यर्थं स्यात्‌ ! 
अतः कतैनियमोयम्‌ । तेनानुपनीतथातृमाच्ादिश्स्वे अआच्रादेरेबाधिकषसि न 
श्रातुरिप्युक्तं सम्नन्धतत्वादो ॥ कन्यास्वयवरे मातुदातृत्वे च ताभ्यामेव नान्दी- 
श्राद्ध कायम्‌ । तत्र च स्वयं प्रथानसकरपमातं कषवाऽन्यनाछ्चगद्धासा कारयेदिति 


यदि उस राशिपर न आवे तो वह वषं टुत हा जानना वह सब करमर छोडमे योग्य दै 
सिंहके वृहस्पतिक्षा अपबाद्‌ परारारे ङि दै कि, गोदावरी ओर भागीरथि वाचम सिहके 
बुहस्पतिम विवाह न करे, ओर मकरके बृदस्पति ओर सिदके सयंमे सव देशो विवाह व्यागदै, 
वसिष्ठने कडा दैकि, गौतमीके दक्षिण त्म विवाह होता दै ओर स्थाने 
नी मागीरथकि उत्तर ओर गौतमीके दक्षिणतटमे सिहके गुरुम विविद ओर 
यज्ञोपवीत कप्नेका दोष नहीं है । कन्यके दातार्ओका क्रम याज्ञवस्क्यने यद्‌ शिखा है कि, 
पिता, पितामह, भाई, कुल्का मनुष्य माता इनमे पूवे २ अमावरमे अगला २ सावधानी 
कन्थाका देनवाका होता है यदि कन्याका दान नकंैतो क्रतु २ मे भूणहत्या लगती द 
यदि कीरं दाता न दोय तो अपने गमन करने योग्य बरको कन्याको स्वयं वरङेना चाद्ये, 
उरी आताओंका कन्यादातर्मे अधिकार है जिनका सस्कार दोचयुकाटो, कारणक, याज्ञवल्क्यने 
कहा है फे, जिन भादूर्योका संश्कार न हआहो उनक्ता संस्कार प्रथम संस्छेत भाई करर. ओर 
मगिनियोका मी विवाह अपने अरामेसे चतुथं अंडाकों देकर कर, इसत लोकम -धकारसे 
पूवेसंस्छृत पदकी अनुवृ तिसे विवादे योग्य द्रव्य देनेमे सा अपने अंङाके तुल्य ना चौथा 
न्थ देनेमे संस्कृतका ब्रहण व्यथं हो तो माताभोक्षा कन्यादाने अधिकार हे भाईयोका नही, 
यह सम्बन्धतत्त्वभादिमे खिलि है ॥ जहां कन्या स्वयं बेर ओर माता कन्यादान करै, 
बहां दोनोदीको नान्दीमुख श्राद्ध करना चादिये, ओर वां प्रधान संकल्प मात्रको करके 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासयेतः | { ४९५३ ) 


प्रयोगवाश्जाते ॥ बरस स्स्छतथ्राघ्रायभावे स्वयमेव नान्दीभादं याद्‌ 1 
न माता । "पुत्रेषु विद्यमानेषु नान्यं वै काश्येत्स्वधाम्‌ ` इति निषेधात्‌ ॥ उप- 
नयनेन कभांधिकारस्य जातव्वाचोति प्रथ्वीचन्दौदयः ॥ माधवीयेऽपरकिं च 
नारद्‌ः--"पिता दयात्स्वयं कन्यां भ्राता बाद्धुमते पिद्ठः । मातामही मातुश्च 
सङ्कस्यो बान्धवस्तथा )॥ भाता खथावे सर्वषां ध्रङृतौ यदि वतते । तस्यामघ- 
कुतिस्था्यां कन्यां ददुः स्वजातयः) व्यः पितपद्षीयो बान्धवो मातृरश्जः ॥ 
॥ ३ ॥''मदनपारिजाते कात्यायनः-“स्वयभेषौरसीं दइयावित्रभावे स्वबान्धवः 1 
मातामहस्ततोन्यां हि भमाताबा धर्मजा इताम्‌ ॥ `` ततोन्यामौरसीभित्नों 
धमंजां नियोगात्‌ क्षेत्रजा मातामह्ये भाता भाले बा दात्‌ । तेनौरसीदाने 
पितबन्धुषु सत्यु मातामहादीनां नाधिकारः अमतिं विना ॥ अध्यापवा- 
द्स्तत्ैव “'दीर्घप्रवासयुक्तेषु पौगण्डेषु च बन्धुषु । माता ठु समये दयादौरसी- 
मपि कन्यकाम्‌ ॥ ' मवुः-"“यदा त॒ नेव कश्चिरस्यात्कन्या राजानमानजेत्‌ ॥ 
परकोयकन्यादाने विशेषः । परकीयकन्यादाने बिरोषौ अदनरत्ने स्कान्दे 
आत्मीकृत्य सुवर्णेन परकीयां ठ कन्यकास्‌ । धर्चेण विधिना दानमक्षमोचीदि 


दूसरे श्राद्ध ब्राह्मणे करायै, यह प्रयोगपारिजिातमे च्विादे, वर तो संछ्कत माहरयोके 
न होनेपर स्वयं नान्दीमुख श्राद्ध करै, वर्की मातान क्रे, पुत्रोकि विद्यमान होते ओरसे 
स्वधा न करावे इस त्यागसे र यज्ञोपर्वीतसे पुत्रको कमैका अधिकार होनेसे माताकाः 
अधिकार नही दै यह पृथ्वीचन्द्रोदयमे का है माधवीय जौर अपराक्षम नारदके वाक्य 
इस प्रकार च्छि कि, पिता स्वयं कन्यादान केरे वा पिताकी अलुमतिसे भाई कर, 
नाना, मामा, सकुल्या वा बांधव करै इन सवके अमाव्मे सावधान होय तो माता करै 
यदि वह सावधान न होय तो सजातीय मयुष्यको कन्यादान करना चादिये पितके व्ीको 
सकुल्य ओर माताके वंशीको वांधव ठिखा दै ॥ मदनपारिजातभै कात्यायनने कहा है कि, ` 
अपनेसे उत्पन इइं कन्याको पिता स्वयंदे ओर पितान होय तो अपने बांधव दे, यदि 
वह मी न होय तौ नाना विहि अथवा धर्मसे उत्न हुईं कन्याको माता दे ओर 
ओरसीसे भिन्न॒ नियोगधमंसे उत्पन्न क्षेत्रज कन्याको मातामह वा मामा दे, तिससे 
जौरसी कन्यके दानम पिताआदिके होते जनुमतिके विना ओरका अधिकार नहीं है इसका 
अपवाद मी वहांही कहा है यदि बन्धु बहुत दिनसे परदेशे हो वा पौगंड अवस्थाके इर 
होय तो ओरसी कन्याको स्वयं माता मी दे, मनु कहते हैँ कि, जब कोई देनेवाडा न होय 
तो कन्या राजके निकट चटीजाय ॥ पराई कन्याकरे दानमे मदनपारिजातमे स्कन्द पुराणके 
वाक्यसे यह विरोष छिखा है सुवणे देकर दूसरेकी कन्याको अपनी करके धमकी विधिसे अपने 


( ७९५७ » निगेयसिन्धुः । [ वु्तीक- 


युज्यते ॥ `, अत्र॒ भक्तिग्रहणाद्धकृतिस्थेन कृतमकृतमेव । “स्वतन्त्रो यदि 

तत्छा्यं ङयोदपकृतिं गतः । तद्प्यकृतसे स्यादस्वातन्त्यस्य हेतुतः ॥ '” इत्यष- 
शक नारदाक्तेः ॥ यदि तु सप्तवदीविवाहहोमादिप्रधानं जातं तदङ्खवैष्ल्येपि 
नाडत्तिविवाहस्य । गौडा अष्येवभाडुः । तन्नैव भरीविः "गौरीं ददन्नापृ्धे वैकुण्टं 
गोहिणीं ददत्‌ । कन्यां ददद्रह्मरोकं रौरवं तु रजस्वलाम्‌ ' ॥ अथ विवाहे 
भासनिणयः । तत्र जन्ममास्े विशेषः प्रागक्तः ॥ ज्योतिःधकाके व्याष्ठः- 
` माषफाच्यनवैशाखे यूटा भारगेजीर्षके । ज्येष्ठे चाषाठमासे च खभगा वित्त 
युता ॥ न्ाबणे बापि पौषे वा कन्या भाद्रपदे तथा । वैचाश्वयुक्लाक्षिकेष्च याति 
बेधव्यतां घु ॥ २ ॥ ›' नारदः“ माघफार्णनवैज्ञालव्येष्ठमाक्षाः प्रदाः । 
कातिको मागरीषश्च मध्यमौ निन्दिताः परे ॥ ›' वसिष्ठः-““ पौषेपि इर्थान्भक- 
रस्थितेके वेत्रे भवेन्मेषगतो यदा स्यात्‌ । भरङञप्तमावारकतं विवाहं बद्न्ति गग 
मिथुनस्थितेके ॥' आचार्ष॑चूडामणौ ज्योतिगंर्गराज मार्वण्डौ -“'माङ्स्येषु विबाहिषु 
कन्यासबरणेषु च । दशमासाः प्रश्षस्यन्ते चेत्रपौषविवाजताः ॥' आपल्तब्डः- 





गोरमे मी कन्याका दान हो सकता है, यहा प्रकृतिस्थ ( सावधान ) के श्रहणसे भिना ताय- 
धाने किया न किया जानना कारण कि, अपरार्कमे नारदने यह कहा है कि, अ्ावघान 
मनुष्य स्वतन्त्र होके उस कार्यको करै तो उसको अस्वतन्त्र हेतुसे विना किया जानना यदि 
सप्तपदी होम आदि प्रधान कायै होगये होये तो किसी अंगकी न्यूनतामे भी विवाह फिर 
नही हो सकता, गोडनि मी इसी प्रकार कहा है वाही मराचिने कहा है कि, गौरीका देने- 
वागा स्वगेलोकमं रोदिणीका दाता वैकुण्ठे, कन्थाका दाता त्रहमरोकमे तथा रजस्वलाका दाता 
शरव नरक गमन करता है ॥ विवाहे मासको छिखते ह, तहां जन्ममीनेमे विशेष 
निणेय धवे किदभाये है, उयोतिःप्रकामे व्पासने कहा है कि, माघ, फाल्गुन, 
वैशख, मागंशिर, उयेष्ठ, आषाढे विवादी इई कन्था सौभाग्यवती तथा घनवती 
होती है, ओर श्रावण, पौष, माद्रपद, चैत्र, माश्विन :तथा कार्तिके लिवाही कन्या 
शीघ्रही विधवा हो जाती है, नारदने कहा है कि, माघ, फाल्गुन, वैराख तथा अयेष्ठ मास ये 
विवाहे श्रेष्ठ हैँ ओर कार्तिक मागंशिर मध्यम दै शेष सम्पूणं मास विवाहम निन्दित है, 
वसिष्ठनेमी कहा है कि, यदि मकरकी संक्राति पोषे हाय तो पौषमे ओर मेषकी संक्रान्ति 
चैत्रमे होजाय तो वैत्रम मी विवाह करनेके दोष भ॑हीं आषाढ तथा भिथुनकी संक्रान्ति 
किया हआ विवाह बडुत उत्तम होता है यह ग्गंका कथन है, आचार्यचूडामणि भ्योतिगैगै 
सौर राजमार्तण्डने कटा है फि, मगटके सब कोम भीर विवाह भौर कन्याके सम्बन्धे 
चैत्र जर पौषको छोडकर दशमासोकी बढाईं करते है, मपस्तम्बने कहा है कि, विवाहकी 


परिच्छेदः ३. ] याषाटीकासयेतः । ( ४९९ ) 


' सव॑ऋतवो विवाहस्य । हैकिरौ भाक्षौ परिहाय्योत्तमं च नैदाघम ) ' अ्र-- 
“माघफाल्युनाषाठवजें नव भासा ख्व: काङः'” इति सुदश्चनभाष्ये ङ्डकिखायां 
बह्यतीर्चश्वोक्तम्‌ ॥ बौधायनद्ेपि- बं भाश्चा विबाहस्य जुचितपल्तपश्यवजंम्‌ 

येके । तेन पूरे तरै शि्िप्संवन्धिनौ माक्चौ पौवचैनौ विहाय" इति निगै- 
याग्रृतन्याखूयानं मौल्यकृतभिव्युपेदयम्‌ । "निक्षि वचस्सरवष॒ दादशस्वपि माषेषु- 
दहेत्‌) इति कालादयः ॥ ये हु ज्योतिषे मवादिबिधयस्त शृद्यसूजाणां डिजपरः- 
त्वेन परावव्याच््दादिपशः ॥ ञ्योतिषे-'“शासस्यो बवभनरूनमिच्छति तथा रन्यो 
धनं चौत्तरं श्रीवासन्तपरतं बिहाप सुनयो माण्डव्यशिष्या जुः ॥ चैनं भोज्य 
पराररः परिणयेत्पौषं च दौभांग्यदं द्याषाडादिचतुशयं न निनदं कैश्चित्‌ भरद 
बुवः ॥ ' चण्डेश्वरः-' मानँ माकि तथा ज्येष्ठे क्षौरं परिणयं जतम्‌ ॥ 
ज्येष्ठपृत्रदुहित्योस्त॒ यलेन परिवर्जयेत्‌ ॥ छत्तिकास्थं रविं स्यङ्न्वा ज्येह- 
पुत्रस्य कारयेत्‌ । उत्सवादिष कार्येष दिनानि दश्च बजैयेत्‌ ॥ 2 ४ 

नकोशे--" जन्भ जन्भदिवसे जन्ममाते चभ ॒व्यजेत्‌ । ज्येष्ठे माघायनगभेष्यं 
युं वर्ज्यं लिया अपि ॥ " पराश्ञरः--“ अज्येष्ठा कन्यका यच ज्येष्ठपुत्रौ षये 








सव ऋतु है, रिरिस्के दो मास पौषको छोडकर श्रेष्ठ है, जर यदा माघ फाल्गुन आषाढको 
छोडकर नो महीने सुख्यक्ाड दे, यह सुदौनभाध्य ओर इडबिमे त्रह्मवियातीर्योने छि है 
-बौधायनसूत्रमे कहा है किं, विवाहके सब महीने ह ओर कोड यह ङिखते ह कि, आषाढ, 
माघ, फाल्गुन दै, इसमे दिशिरसम्बन्धी प्रथम ओर पिच पौष ओर चैत्रको विवाहम त्याग 
दे ॥ यह निणेयागृतकी व्याख्या मूरखंतायुक्त ३ इससे छोडने योग्य दै, कालादोमे यह 
कहा ३, कि, रात्रि ठम होय तो द्वादशा महीने विवाह करै, ओर जो अ्योतिषमं माष 
आदि मदीनँकी विधि ह वह श्रोके निमित्त, इससे दै कि, गृह्यसूत्र दविर्जोको मानने योग्य है 
ज्योतिषे कहा हे कि, वासस्यमुनि सम्भूर्ण व्ष॑को ओर रैभ्यमुनि उत्तरायणको ओर मान्डन्यके 
शिष्य सुनि बसन्तको व्यागक्षर सब वर्षको त्यागकर ओर पराशर चैत्रको व्यागकर सब 
महीनोंको विवाहे उत्तम कहते ह, दुरभाग्यके देनेवाठे पौष ओर आषाढ आदि चार महीने 
किसी मी विद्वान्‌ नही छ्खि, चण्डेश्वरने कहा है कि, मागंरिर ओर य्येष्ठ॒ मासमे क्षौर 
विवाह भौर ब्रतको ओर अये्ठमे उयेष्ठ पुत्र ओर अयेष्ठी कन्याक्षे विवाहको यत्नसे त्याग दे 
छृचिकाके सुथैको त्यागकर अयष्ठमे येष्ठ पुत्रका विवाह करलेना चहिये, ओर उत्सवके कार्योमिं 
व्येष्ठके दरा दिन व्याग दे, रत्नकोशममे कहा दै कि, जन्मके नक्षत्र जन्मके महीने जन्मके 
दिनम श्चम करम छोड दे, ओर उ्येष्ठ पुत्र ओर ञ्येठी कन्याका युम कायं य्येष्ठमे न क्रे ॥ 
पराशस्मे कहा है कि, यदि कन्या अ्येडी न दोय ओर वर अ्येठा होय अथवा वर्‌ ज्येठान 


( ७५६ ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


यदि 1 व्यत्ययो वा तयोस्तत्र ज्येष्ठमासः श्यभप्रदः"" ॥ भिहिरः-- “ज्येष्ठस्य ज्येष्ठ- 
कन्याया विवाहो न प्रज्ञस्यते । तयोश्यतरे ज्येष्ठं ज्येष्ठो मासः प्रशस्यते ॥ दौ 
ज्येष्ठौ मध्यमौ पोक्तावेकं ज्येष्ठं श्चुभावहस्‌ । ज्येष्ठ्यं न कुर्वीत विवाहे सतेसंमतम्‌ 
॥ २ ॥ › यत्ञ-- सा्वैकालखमेके विवाहम्‌ ` इति, तदासुरादिषिषयम्‌ । 
'धम्येष॒ विवाहेषु काल्परीक्षण नाधर्म्येषु इति ग्र्यपरिशिष्ठात्‌ ॥ रतन 
मालायामयप्येवम्‌ ॥ तेनासुरादयो माघचैवादिनिषिद्धकाङेष्वपि भवान्ति ॥ मासाः 
सौराः । ^सोरो मासो विवाहादौ" इय्युक्तेः 1 ्षषो न निन्यो यादि प््ल्यने 
स्यादजस्तु दश्षागतो न निन्यः इति त्वपबाद्‌ः ॥ अथ दङ्ञ दोषाः । व्यदहा- 
रोचये-“ “वेधश्च रन्ता च तथेव पातः खजरूरबेधो दक्योगचक्रम्‌ 1 यतिश्च जाभि- 
सुपग्रदश्च बाणाख्यवच्ने च द्रोव दोषाः ॥' एषां लक्षणं ज्यौतिषे जेयम्‌ ॥ 
अतिचारे गुरो ठ वसिष्ठः- 'अतिचारगते जीवे वजेयेत्तदनन्तरम्‌ । दिवाहा- 
दिषु फार्येषु अष्टाविश्षतिवासरान्‌ ॥'› रतनमारायाम्‌--“एकपश्चनवयुग्मषरदशश- 
ज्रीणिपस्प्तचतुरषटकखभगः । दादसाजबषभादिश शितो घातचन्द इति कीर्तितो 
बुधे: ॥ ›› नारदः-भूबाणनन्दरस्ताश्च रसदिग्बहिज्ञैखजाः ॥ वेदा वदुरिवा- 


होय भोर कन्या ज्येदी होय तो ज्येष्ठमास श्रेष्ठ है, मिदिरने कहा दै $, च्येेका ज्येदी 
कन्याके संग अ्येष्ठमे विवाह श्रेष्ठ नही है उनम एक व्येष्ठ होय तो ज्येष्ठ मास उत्तमडहैदो 
ज्येष्ठ मभ्यम ड्खि दं, ओर एक य्येष्ठ॒ सुखदाता हे विवाहम तीन य्येष्ट न करै इस बातमे 
सनकी एक सम्मति है, जो किसीने यह का दे, कि, कोई सव कामे विवाहकी इच्छ 
करते ह, वह आसुरआदि विवाहके विषय हे कारण कि. गद्यपारदिष्टमे कहा है कि धर्भके 
विवार्देमिं समयकी परीक्षा है अधमे विवाहम नही, रत्नमाठामे भी इसी प्रकार कहा है 
तिससे सासुर आदि विवाह माघ चैत्र आदि निषिद्ध मासोमें भी रोते रै, यह सौर मास रँ 
विवाहादिमे सौर मसचञ्ेने सा कहादहै | फाल्गुने होयतो मान निय नहह सौर 
वैशाखे होय तो मेष निंद्य नहीं है देसा भपवाद है ॥ अव दर दोरषोको कहते है व्यवहारो- 
चयमे कहो कि, वेध, उत्ता, पात, खजेरवेध, ८ एकार्गढ ) द॒ योगचक्र,यत्ति, जामित्र, 
उपग्रह बाण ओर वज्ञ ये दरा दोष हैँ, इनके क्षण उ्योतिष प्रन्थोरमे देखने चादिये, अति- 
चारके घृदस्पतिरमे वसिष्ठने कहे कि, अतिचारका ब्रहस्पति होय तो विवाह आदि कार्योमे 
अह्वारंस २८ दिन छोडदे, रत्नमाखमे कहाहै क, मेषआदि राशिसे पण्डित्तेने घात चन्दर 
चमसे यह कदा दै कि, एक १ पांच 4 नोर्दोरछः ६ दश १० तीन ३ सात ७ 
चार ४ आठ ८ ग्यारह ११ बारह १२ ॥ नारदनेमी कहा कि, मेष आदि रारिके क्रमते 
यह घातचन्द्र समश्चना कि, भू १ बाण ५ नन्द्‌ ९ हस्त २ रस दिक्‌ १० वि 


। -कायरयकन्यक्ोककायकयनयिोनकान्यिर नौ तक व = सि) र मि 


परिच्छेदः ३, | भाषाटीकासमेतः । ( ९९५७ ) 


दिव्या घातचन्द्रो यथाक्रमम्‌ ॥ याच्रा्यां युद्धकायंष॒षातचन्रंविवज॑येत्‌ 1 
विवाहे सर्वर्मागस्ये चौखादौ बतवन्धने ॥ घात चन्दो नैव चिन्त्य इति पाराक्ञरो- 
जीत्‌ ॥ २ ॥'' ज्योतिर्निबन्धे--""विवाहचौखव्रतवन्धयज्ञे पडधाभिषेके च तथैव 
राज्ञाम्‌ । सीमन्तयाचाघ् तथेब जाते नो चिन्तनीयः खट्‌ धातचन्द्ः # 
नारदः--“अकालजा भवेयुधेद्धिुत्रीदारयष्टयः । प्रत्यकपरिषेषेन्दचापाधाध्वनयो 
यदि ॥ दोषाय मङ्गले त्नं न दौषायेव कालजाः ॥ '' अङ्ञाख्बृषिस्वरूपमाइ 
छद्टः--.पौषादि चतुरो मासाः भोक्ता इषिरकाल्जा" इति ॥ शङ्गथरः-“* निघाते 
क्षितिचलने अहयुदे राहृदशेने चैव ! आपश्चदिनान्या परिणीता नाङ्ञमुपयाति ॥ 
उस्कापतिन््रचापग्रबल्वनस्नोधूपनिषोताविदुद्वशिमत्यकेदो बादिष्॒सक्ख्बुधैस्त्या- 
ज्यमेवेकरा्म्‌ । दुःस्वपरे दुर्निमित्ते द्यञ्भररूटरो इमेनोभ्नान्तबुद्धौ चौले मोञ्ची- 
निबन्धे परििणयनविधौ संदा त्याज्पमेव ॥ २ ॥ "` ज्योतिःपरकादे-“अर्बाक्बो- 
डशनाडयः संकन्तिः पुण्यदाः परतः । उपनयनबरतयाव्रापरिणयनादौ विवर्ज्या- 
स्ताः ॥ ` गगैः-““ दिग्दाहे दिनमेकं च ग्रहे सप्तदिनानि ठु ॥ भूकम्पे च सञ्च 
सत्रे उयुहमेव तु वजैयेत । उल्कापाते जिदिवस्ं धूमे पञ दिनानि च । वञजपाते 


मातृका अवेद्‌ ४ वसु ८ ख ११, आदित्य १२९ यात्रा, युद्ध आदि कार्योमे घातचन्द्रमाको 
खोडदे अर्थात्‌ घात चन्द्रमा्मे न कंरे, ओर विवाह सन मङ्गछ कमे चूडा आदि तथा वतव 
न्धन ( यज्ञोपवीत ) इनमे घातचन्द्रमाका विचार नरह करना, ये पराशरने छख, अयोतिनि- 
जन्धर्मे भी काहि कि, विवाह, चूडाकमे, यज्ञोपवीत, राज्याभिषेक, समन्त, यात्रा तथा जात- 
कर्मे घात चन्द्रमाका विचार्‌ नही करना चाहिये, बिजली, नीहार ( कोड ), वृष्टि, सूयंके 
चारोओरका मण्डल, इन्द्रधनुष, मेघध्वनि ये मंगल्मे दूषित हैँ रेसा नारद कहते दँ ओर 
समयकी दूषित नकी है ॥ अकालवृष्टिका स्वरूप च्छ्छने यह छिखहे कि, पौष आदि चार 
महीनेमें इई ब्टिको अकाठृष्टि ङ्खिते हँ, शाद्गंधरने कही क्रि) वज्नपात, भूमिकम्प, प्र्होका 
युद्ध, राइदशेन इनम पांच दिनतक बिवाह न॒ करना चाहिये, कारण कि, इनमे विवादी इं 
कन्या मृत्युको प्राप्त होती है, उल्काका पात, इन्द्रधनुष, प्रनङ बनकी धू(र, तथा धूमदरोन, 
वज्ञपात, विद्युखात, बृष्टि, सूर्यका मण्डर इत्यादि दो्षमं एक घडी बजैदे दुष्ट स्वप्र, दुष्ट 
हेतु, अद्म फक्का दोन, दुष्ट मन तथा चित्त आन्त॒ ये चूडाकमे, मौजीबन्धन, विवाह 
आदिमे निरन्तर त्यागने योग्य है, ज्योतिःप्रकाशमे कहि कि, सक्ान्तिकी आदिकी सोखह 
घडी यज्ञोपवीत, ब्रत, यात्रा, विवाह आदिमं पुण्यदायक होती दै ओर सम्पूणे घडी वाजतदहै ॥ 
गर्गने कहि किं, दिशा्भके दामे तो एक दिन, ्रहोके युद्धम सात दिन, भूकम्प दोय तो 
तीन दिन, उल्काका पात होय तो तीन दिन, धूम ॒दशेनमें पांच दिन, वज्रपातमे एकं दिन, 


(४९८ ) निणेयसिन्धुः । [ वतीय 


चेकदिनं बजयेत्सवकभेखु ॥ दकशनादरानादाहकेत्वोः सप्तदिनं त्यजेत्‌ । यावत्के- 
त्बोद्रमस्ताबदश्चभः समयो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ ›' अस्यापवादोऽडतसागरे-" अथ 
दिबसत्रयमध्ये खदु पानीयं यदा भवति ॥ उत्पातदोषश्षमनं तदैव संप्राहर- 
चायाः ॥'' सम्बन्धतत्वे-“ भूकम्पादेनं दोषोस्ति बदधिश्राद्धे कृते सति ॥ ' इष्ट 
योगे ङुम्भविवाहः । अथापरिदा्ये कन्यावैधव्ययोगे विरोष उच्यते माण्ड 
पुराणे- 'बाख्वेधन्ययोगे तु ऊम्भद्परतिमादिभिः । कृत्वा प्रं ततः पश्चान्कन्यो- 
दवाद्येति चापरे ॥ '› अच्र पुनदोषाभाष उक्तो बिधानखण्डे-““स्णाम्बुपिप्पानां 
ब प्रतिमा विष्णुरूपिणी । तथा सह विबहि ठु पुनर्भूत्वं न जायते॥ 
सूयारुणसंबाद्‌ -““ विबाहाप्पूवकले च॒ चन्द्रत!रावछाभ्विते । विवाहोक्ते 
व॒ तां कन्यां ङ्म्भेन सह चोदहेत्‌ ॥ स॒त्रेम वेष्टयेत्पश्वादकश्शतन्तुविधा- 
नतः । इङ्माटकृतं देह तयोरेकान्तमन्दिरे ॥ ततः कस्भं च निःसायं प्रभज्य 
सलिलाशये । ततोभिषेचनं कुयांसञथपह्टववारिभिः ॥ '' कुम्मपरार्थना तत्रैब- 
"वरुणाङ्स्वरूपाय जीषनानां समाश्रय । पति जीव कन्यायाधिर एत्रसुरखं 
रु ॥ देहि विष्णो षरं देव कन्यां पाड्य दुःखतः । ततोखंकारवसखाटयां बराण 
प्रतिपादयेत्‌ ॥ ३ ॥ ›' इति ङुम्भविवाहः ॥ मूर्तिदानमपि तत्रैबोक्तम्‌-““ना्लणं 


सब कर्मोमिं व्याग राह्ुकेतुका ददन होय वा न होय तो मी सात दिन व्यागदे कारण कि, 
जबतक कंतु उद्य हो तवतक अङाभ समय होतादै अद्भतसागरमे इसका अपवाद यह छि 
कि, तीन दिनके बीचमें जब जच स्वच्छता होजाय तवही उत्पात दोषकी शान्ति होते यह 
आचायंजन कहते सम्बन्धतस्वमे कहि कि, दृद्धश्रादधके करनेपर भूकम्प आदिका दोष नही 
होता ॥ अनिबाये वेषन्य योगम माकंण्डेय पुराणे वाक्यस यह विशेष िखतेहे कि, यदि 
कन्याका बाङ्वेषन्य योग होय तो कुम्भ, वा वृक्षकी प्रतिमा भदिसे ल्मको करके पछि 
कन्याका विवाह करे, यह कोई कहते, तहां पुनम ८ दुबारा विवाह्य ) दोषकी शांति विधा- 
नखण्डमें यह का है कि, सुवणेका जठ पिप्पछकी विष्णुको प्रतिमा निर्माण कर फिर उसके 
संग विवाह करनेसे पुनभू दोष नही ठगता, सूर्पारुणसंबादमे काहि कि, चन्द्रतारके बङ्ते 
युक्त विवाहसे एवं कामे कन्याका घडेके संग विवाह कै, विधिसे एकान्त गहर्म उसके 
अंगको कुंकुम भादिसे शोमित करके दश तन्तुओंसे वेष्टित करे, फिर उस कुम्भको धरसे 
निकाठकर किसी जलाशयमे उसको भम्र करके पञ्चपलछरवोसे उसका अभिषेक करे ॥ वहाही 
कुम्मकी प्रा्थनाके मन्त्र ये डिल कि, वरुणके अगका स्वरूप जखोसे आश्रयवान्‌ तुम इस 
कन्याके पतिको चिरकार्तक जीवित करो तथा चिरकाठतक पुत्रके घुखको करो विष्ण॒रूपी 
बरएको दे दु;ःखसे इस कन्याकी रक्ष करो, इस प्रकार घटका विवाह कर भूषण वल्ञ॒ आदि- 
कसे युक्त कन्याको बरे निभिचच निवेदन करे, इति दुम्भविबाहः ॥ मूर्विका दानमी वहा 





पारैच्छेदः ३. ] भावाटीकासमेतः । (४९९ ) 


साधुमामन्व्य संपूज्य विविधा्गैः 1 तल्मै दचादिधानेन विष्णोश्ति चतुर्थ 
जाम्‌ ॥ शुद्धवणसुवर्भैन वित्त्त्तयाथवा पनः ॥ निमिता रउविरं शंलगदाच- 
छान्नसंयुताम्‌ ॥ दधानां बाक्स पीते इष्दोखलमाछिनीयष्‌ । सदकषिनवां चतां 
ददयान्मन्नमेनञ्दीश्येत्‌ 1 यन्यया प्राचि जहुषि घन्त्या पविस्चमागमम्‌ । विषो 
विषज्ञल्लायेहंतो वातिषिरक्तया ॥ प्राप्यमानं महाघोरं यज्चःसौख्यधनापहम्‌ ॥ 
वेधव्याययतिदुःखौघनाश्ञाय श्युभटडग्धये ॥ बहुसौभाग्यलभ्ध्यै च महाविव्गोरिमिां 
तङ्ुम्‌ । सौवर्णीं निर्थितां शक्त्या तुभ्यं संप्रददे दविज ! अनवायाहमस्मीति जिषार 
प्रजपेदिति । रवमरित्वति तध्योक्ति श्रीत्वा स्वण्हं विशेत्‌ ॥ ततो वैषाहििकै 
क्पादिधिं दाता शगीदशः ॥"" अन्येप्यश्वत्यविवाददक्षसेवनादयस्ततरैष ज्ञेयाः ॥ 

विष्तरभयान्नोच्यते ॥ अथ प्रतिकरदिनिगंयः ! ज्योतिर्निवन्धे गगः-" कृते तु 
निश्चये पश्ान्परत्युर्भवति इस्यचित्‌ ! तदा न सङ्गरं इयोत्‌ कते वैषबव्यमाष्डु- 
यात्‌ ॥' ज्योतिर्मेधातिपिः-" बध्रवरर्थं वटिते सुनिश्चित बरस्य गेहेष्यथं कन्य 
कायाः । ब्रत्युयंदि स्यान्मदुजस्य कष्यचित्तदा न कायं खर्‌ सङ्गरं बधैः ॥ "१ 

सङ्गरं विवादः । स्परतिचन्दिकायाभ्-"“कृते अङनिश्वये पश्वान्रल्युभत्यंस्य 


लिखा है, श्रेष्ठ ब्राह्मणको प्रयुक्त करके उसकी अनेक प्रकारोसे पूजा करके विधिसे दाश्षिणा- 
सित इस प्रकारका विष्णुकी मूतिदान करें कि, जिसके चार भुजा हो, अतिञ्चद्ध वणवा सुव- 
णंसे अथवा अपनी राक्तिके अनुसार धनसे निर्भित्त कौहो, सुन्दर शंख, गदा, चक्र, कमल, 
परीत व्र, कमरक्ते पूरोकी मारको धारण कररही हो, ओर इस मन्त्रको उचारण करै जो 
भने पूवैजन्ममे विष उपविष तथा राल्न आदिके समागम १तिको माराहै, उससे प्राप्त होनेवात्ग्‌ 
दुःख जओौर धनके नारा करनेवाठे महाघोर अपयराके तथा वैधम्ययादि अत्यन्त दुःखोकि समू्‌- 
हके नाशङ्गे निमित्त तथा सुखे प्रातिकरे निभित्त बहुत सोम।ग्यका प्राप्तिके निमित्त इस सुबणेसे 
निर्भित इटं महानिष्णुकी प्रतिमाको हे ब्राह्मण ! शक्तिके अनुसार देता हं, इस दिनसे अद 
मे पार्पोति छटती दं इस मंत्रको तीन बार जप कर फिर एवमस्तु ( इसी प्रकार हो ) इस 
प्रकार ब्राहमणके प्रत्यभिवादको स्वीकार करके अपने घरमे प्रविष्ट॒होय मृगठोचनी कन्याक 
दाता विभिसे वैवाहिक कमेको करै, ओर मी पीप आदिका विवाह, वृ्षसेचन भादि, विधि 
इस स्थर्मे जाननी, विस्तारके मयते हम नही छिखते ॥ अब प्रतिकूकादि निणेय कहते । 
ग्योतिर्मिबन्धमें गर्गने कहा कि, निश्चय करनेपर यदि किसीकीं मृत्यु होजाय तो विवाह न 
करै, करलेसे कन्या विधवा होती ३, उयोतिरमेधातिथेका कथन `हे कि, वध्र ओर वरे विवा- 
हका निश्चय किये उपरान्त वध्र अथवा वरके घर किसा मनुष्यकौं मृत्यु होजाय तो उस 
समय बुद्धिमान्‌ विबाह न करे, स्एतिचन्द्रिकामि कहाहै $®, बाग्दान ८ सगाई ) के श्वय 








( ४६०) निणयचिन्धुः | [ तुतीय- 


गोत्रिणः । तदा न मड कार्य नारीवेधन्यदं धुवम्‌ ॥'' भृगुः-""वाग्दानानन्तर्‌ 
यत्र कुलयोः कस्यचिन्य्रतिः। तदोदाहो नैव कायेः स्ववशक्षयदो यतः ॥'' 
क्ञोनकः-““ वरवध्वोः पिता मात पितरव्यश्च सहोदरः एतेषां प्रतिकूलं च महाबिः 
ब्रपदेःभवेत्‌ ॥ पिता पितामरश्चैष माता चैष पितामही । पित्रव्यखीषतो राता 
भगिनी चाविवाहिता ॥ एभिरत्र विपतरश्च भ्रतिकूं बुधः स्घ्रतम्‌ । अन्यैरपि पिष- 
तैस्तु केविदरनं तद्वत्‌ ॥ २ ॥ `' माण्डव्यः-““बाग्दानानन्तरं माता पिता 
भ्राता विपयते । विवाहो नैव कतव्यः स्ववंश्ास्थतिभिच्छता ॥' संकटे तु 
मेधातिथिः-^*वाग्दानानन्तर्‌ यत्र ङख्योः कस्यचिन्घ्रतिः 1 तद्‌ स्बत्घ्रराटूध्वं 
विवाहः ञयभदो भवेत्‌ ॥ ''स्मतिरलनाषव्याम्‌-““पितुरब्दमशौचं स्यात्तदर्धं मात्‌- 
रेव च । मासत्रयं तु भायांयास्तदर्धं श्रात्रपत्रयोः ॥ अन्येषां तु स्षपिण्डानामा- 
` शोच मासमीरितम्‌ 1 तदन्ते शान्तिकं कृत्वा ततो ख्प्रे दिधीयते 1 ज्योतिः 
प्रकाशे- 'प्रतिकूरेपि कतंभ्यो विबाहो मासतः परः 1 शान्ति विधाय गां दत्वा 
वाग्दानादि चरेत्‌ पुनः ॥"› शान्ति विनायक्शान्तिम्‌ । तथा च ये्धातिधिः- 
"संकटे समनुप्राप्ते याज्ञवस्क्येन योगिना । शान्तिरुक्ता गणेज्ञस्य स्वा तां डुभयमा- 
चरेत्‌" इति ॥ ““प्रतिक्रे न कतेव्यो गच्छेयाषदतुन्नयम्‌ । परतिकरूरेपि कतन्य- 


होनेपर पीछे किसी सगोत्री मनुष्यकी मृत्यु दोजाय तो तब विवादनकेरे कारण कि, वह्‌ 
विवाह निश्चय दीवैघन्यकारी होता है भृगुने कहा है कि, वाग्दानेके उपरान्त केन्या वा वरके 
कुर मृत्यु होजाय तो उस समय मंगल्कोन करे, कारण कि, वह कुख्का नारकं होता दै, 
दोनकने कहा है कि, वर वा वद्ूका पिता, मामा, चाचा, सगा माई, चाची, चाचाका पुत्र, 
विवाहित मगिनीकी मृष्यु विवाहे प्रतिकूल समक्नी, ओर कोड्‌ ओरोके मरनेको भी प्रतिक्रक 
कहते हैँ इससे इसम्‌ विवाह न करना ॥ माण्डव्यने कटा है कि,वाग्दानके पी मातावा भाङईकी मत्यु 
होजाय तो अपन वेडके हितकी इच्छावाखा विवाह म करै. सकट होय तो मेधात्तिथिने यह छिखिारै कि 
वाग्दानके पीछे जहां दोनों कुमिं किसीकी मृत्यु होगईं होय तो एक वषसे उपरान्त विवाह इभदायी 
होता है, रमतिरत्नावरीमे कदा ह कि, पिताके मरण उपरान्त एक वषेतक अशोच होता हे 
ओर माताक्ी मृत्युम छः महीने, लकी मूव्युमे तीन महानि नौर माई भर पुत्रकी मृत्युम डेढ 
मासतक अरौ च होता है ओर दसरे सपिड मनुरष्योका अडौच एक मदहीनेतक कहा है । तिसपे 
पीठम शांतिको करके फिर ठम ( विवाह ) को करै. जयोतिः प्रकारा्मे कहा है कि, प्रतिकरूक 
( मरण ) के होने पर भी एक महीनिसे उपरान्त विवाह करना ओर गणा, -विनायकशन्ति 
तथा गोदान करके फिर बाग्दान अदि करना चाहिये, इसी प्रकार मेधातिथिने चखा दे किं, 
को संकट प्रात्त हो तो याज्ञवस्क्य सुनिने गणेशकी शांति छिखी हे तिसको करके फिर मगक 
का्ैको करै, तथा प्रतिकूर दोजाय तो तीन ऋतुतक मगठ न कारे, यदि बहुतसे उपद्र उ तो 
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मित्याह हविषे ॥ पातके सपिण्डस्य अस्लमेकं विषजेयेव्‌ ॥'› ज्योतिः- 
सरि-““दुर्भिक्षे राघ्रभङ् च पि्ोवां पागसंशये ! शढायामपि कन्यायां नाबुद्ल्यं 
प्रतीक्ष्यते ॥ ` मधाविधिः-““पुरुषतच्रयपयेन्तं भतिद स्वगोतिणाम्‌ । प्रवेश्चान्रिग- 
मस्तद्वत्तथा मण्डनयुण्डने ॥ प्रेदमःण्यनिवेत्थं चरे्नाभ्युदयक्ियाय्‌ । आचतु्थं ततः 
पुति पश्चमे गुभदं भवेत्‌ ॥ २ 1 अथ रजोदोषे निणेयः । साधबीये-" प्रारम्माद्‌ 
प्राग्विवाहस्य माता यदि रजस्वछा । निब्ात्तेत्तस्य कतव्या सहखश्चुति चोदनात्‌ ॥" 
आरम्भात्‌ नान्दीश्राद्ात्‌ !"नान्दीञ्चखं विबाहारौ इत्यादिना तस्यैव धारभ्भोक्तेः ॥ 
मेघातिथिः-““ चौले च व्रतबन्धे च विवादे यज्ञकमणि । भायो रजस्वखा यस्य वराय 
स्तस्य न शोभनम्‌ ॥ वश्रषरान्यतमयोजननी चेदजस्वला । तस्याः खद्धेः परं 
कायै माङ्खरपं मतुरत्रवीत्‌ ॥ २॥ '' बृदमद्ुः- विबाहवतचूडाञ्च माता यदि 
रजस्वला ॥ तदा न मद्रे कायं युद्धो काय ञमेष्छुभिः ॥ ` गमेः "यस्यो 
दाहादिमाङ्स्थे माता यदि रजस्वला । तदा न तल्पङ्तव्यमायुःक्षयकरं यतः ॥?" 
नान्दीश्वाद्धोत्तरं रजोदोषे ठु कपरदिकारिकाषु- खतिकोद्क्ययोः यदवे गां द्या- 
दो भपूर्वकम्‌ । हैमीं माव्मितां पद्यां ओसूक्तबिधिनाचयेत्‌ ॥ भरत्यृचं पायद्षं हता 
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प्रतिकूलमे मी करै जर सर्पिडके प्रतिकूटमे एक महीना त्यागदे. अ्योतिःसारमे कहा है कि, 
दुर्भक्ष राष्टभंग माता पिताक प्राणसंशयमे प्रोढा कन्याके विवाहम भी अनुक्रूढता नह प्राप्त 
हाती, मेघातिधथिने कहा दै कि, तीन पुरूषपयैन्त सगोत्रियोको प्रतिवूढ होता दै, इसी प्रक्रार 
प्रबेरा निष्क्रमण तथा मुण्डन मण्डन ( मण्डप) म मी प्रतिकूरता सम्ञनी चादिये । चतुर्थं मुष्य 
पयैन्तक्े प्रतिकूले प्रेतकमे (पिण्डदान आदि ) के किये विना अभ्युदय कमेको न करना चाहिये 
इससे पांचवेका प्रतिकूर दोष चोथेतक जानना पांचवे निडत्त होजाताह ॥ मब ॒रजोदर्शोनक्षे 
दोषका निर्णय कहते है । माधवीयमे सखि है कि, यदि विवाहके प्रारम्भसे पिरे माता रज- 
स्वरा होजाय तो उसकी शांति सदस श्रुतिकी प्रेरणासे करनी चाहिये । यह विवाहके आरम्भे 
नान्दीमुख श्राद्ध करना इत्यादि वाकयेसि प्रारम्भशन्दसे नान्दामुखका प्रहण करते हँ मेधा- 
तिधेने कदा है कि, चूडाकर्म, यज्ञोपर्वात, विवाह, यज्ञकममे जिसकी चरी रजस्वला दोजाय 
तिसको न्यु न जानना, बद्र बा बरकी माता रजस्वङा शोजाय तो उसकी ञद्धिके होनेपर मंगङ्कार्य 
कर यद मनुने छिखा है. वृद्धमनु कहते हैँ कि विवाह, यज्ञोपवीत, चूडाकभे्मे यदि माता रजघ्वलञ 
होजाय तों कि, जिसके विवाद आदि मेगलकार्यको कल्याणकं इच्छावाङे युद्धि होनेपर करै. गरन 
कहा है कि जिसके विवाह आदि मेगक्कायौमिं यदि माशा रजवाख होजाय तो वह कायं आयुको 
क्षीण करता दै इषते उसको उस समय न करे ॥ नान्दीमुख श्राद्धके उपरान्त रजोदौनमे 
कपदेकारिकाकि अनुकार यह छिखादै कि, सूतिका तथा -( रजस्वखा ) कां शुद्धिके निमित्त 
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अभिषेक खभाचरेत्‌ ॥ '` इति । सतकादिसंकटे त-'“कूष्माण्डीभिर्षृतं हत्वा षय- 
स्विनीं गां उ दत्वा षिबाहादि इयात्‌ ›" इति च प्रारक्तम्‌ ॥ अ्धकाङरियानिणयः ॥ 
ज्योतिीनबन्धे शद्मलुः--““ठकमाठजयोरेकवासरे पुरूषश्ियोः । न सधानद्छियां 
कयान्मातृमेदे बिधीयते ॥ ›› एतेन एकक्य पुंसो विषाहद्कपमेकदिने निषिद्धं 
भातृभदाभावात्‌ ॥ नारदः-“'इश्रोद्ाहात्परं पुलीविवाहो न तुये । न तयौ- 
वेतयुदाहान्भण्डनादपि पुण्डनन्‌ ॥ '› वराहः--'विवादस्तवेफजातानां षण्मासा- 
भ्यन्तरे यदि । अशयं त्रिभिवेर्षेस्तव्रैका विधवा भवेत्‌ ॥ "' मद्नरले षसिषठः- 
“न पुविवाहोष्वख्रतुत्रयेपि शिवाहकार्यंइहिदः भङ्यात्‌ । न सण्डनाज्चापि हि 
शण्डनं च गोत्रैकतायां यदि नाब्दभेदः । एकोदरधातृषिबाहकृस्यं स्वसुनं पानि- 
प्रण विधेयम्‌ षण्मासमध्ये सुनयः समूचुनं मण्डनं सुण्डनतोपि कार्यम्‌ ॥ २ ॥ ?' 
एतदपवादष्तत्रेद-- “ऋतुत्रयस्य सध्ये बेदन्थान्दकष्य वरदेक्षनम्‌ । तदा शछ्येकोदर- 
स्यापि विवादस्तु परशस्यते ॥ ›' साशवस्याम्‌- '"पाद्छनचैचमाते त॒ पत्ादाहो 


 होमपूर्वैक गो दान करे, तिससे प्रात हए कमेकते निमित्त द्धि उनकी होती दूसरेकि निमित्त 
लकी, यदि अच्छा सुद्रते न मिहे जीर रजोदशन होजाय तो खक्ष्मीका प्रजन करके विवादखूप 
मग करे, पातेमर सेनेकी बनाई इ क्ष्मीका पूजन खक्ष्मीसूक्तपे विधिष्र्क करे, तथा 
ऋचा २ के प्रति खीरकी आहतिर्योसे होम करके अभिषेक करै, यदि सूतक आदि संकट प्रात्त 
होये तो कूष्माण्डा ८ ऋचा विशेषो ) से धीका होम कर दूध देतीडई गौकतो दे, फिर विवाह 
आदि कमे रे, यह पू कट भायर्हे || अव एकके कंका निणैय च्खितदै उयोतिनिवंधमे 
बद्धमलुकाकयन है कि, एक माताते उत्पन्न हुए पुरुष छ्ीका एक वषमे तुर्य कको न करै, यदि 
 भाताका मेद न होय तो ससे एक मनुष्यके एक दिनमे दो विवाह न होने चाहिये. कारण 
कि, यद्‌ माताका मेद न । नारदने कहि कि, पुत्रके षिवाहके उपरान्त तीन ऋतुतक 
पुत्रका विवा€ तथा मरत तथा मण्डन ( मण्डप ) किये उपरान्त समुण्डनक्षो न करे. वाराहने 
काहि .कि, एकमे उत्पन हर सन्ततिका छः महीनेके भीतर यदि विवाह दोजाय तो उनम एक 
कन्या तोन वैके मीतर वेधभ्यको प्राप्त हीतीहै, इसमे ङु सन्देह नौ. मदनरनमे वसिष्ठे 
कडा हे के, पुरुषक्रे विवाह उपरान्त सगोत्री कन्याका विवाह तथा मण्डन करनेपर॒सुण्डनको 
तीन ऋतुतक न करे, यदि वषेका मेद न होय तो सगे माके विषाहकमेमे मगिनीका विवाह 
तथा मण्डन करनेपर मुण्डन छः महीने मतर न करे, यष्ट सुनियोंका कथन है ॥ 
इसका आपषादभी वरहा यह ठिखहि कि, यदि तीन ऋतुके मध्यम द्वितीय वषे र्गजाय तो 
एक पेटसे वेदा हएका मी विवाह उत्तम टे, सारावली कहा हि किं, फाल्युन चैत्रा 
सहोदरका विवाह हो जाय तो उसके पीछे बं भेदसे विवाह करना चाये । तीन ऋतुजओंका 
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दनायने । भेदादब्दस्व . कर्षो नवै यविडंवनन्‌ ॥ ” संडितावदीपे- र्ध्व 
विवादात्तनयस्य नैव क्यो षिवाहो इदिदः छमा ॥ अवाप्य कन्यां चश्चत- 
ख्यं च वध्रः प्रवेश्या स्वण्हं च नादौ ॥ "` मदनरस बसिष्ठः-““दिञ्ञोभनं व्वेक- 
गृहेपि नेष्टं शरभं तु पश्ान्नवभिदिनैष्ु ॥ आद्क्यकं शोभनश्रुत्छबो वा 
दरिथवाचार्थषिभेदतो वा \ रएकोद्रयषघुतानां नाभिका्यंज्रयं भकेव्‌ । 
भित्ोदरणषतानां नेदि शातातपाघरवीत्‌ ॥# ३ ॥ ” जञ्योतिर्निबन्धे 
कात्यायनः-- "कुरे ऋतुत्रयादवङ्धुण्डनन्न उख मण्डनम्‌ । भवेशान 
नेष्ठो न कुर्पान्भङ्छत्रवम्‌ ॥ कुवन्ति सुनयः केविदन्यद्मिन्वस्छरे छद ॥ चश 
वा युर वा काथ प्राप्तं नैमित्तिकं तु यत्‌ ॥ युचदाहः भवेशाष्यः कन्योदयाहृस्तु 
निगमः ॥ ण्डत चौलभिन्युक्तं बतोदाहौ त भंगलम्‌ ॥ चौलं उण्डनमेवोक्तं 
वजंयेन्मण्डनासष्न्‌ । मज्जी चोभयतः कायां यते भज्जी न दण्डनम्‌ ॥ अधि- 
तबत्तरेपि स्यात्त हुस्तत्र भेदयेत्‌ । अभेदे तु विनाशः स्यान्न इयीदेशमण्डपे ॥ 
संकटे तु कपर्दिंकगरिकासु बयहमिहिरथ-“उदाह्च पुनी न पिता बिदध्यात्पुन्य- 
न्तरस्योद्वहनं कदावित्‌ । याबचतुर्थं दिनम पूर्वं माप्य बान्योदहनं बिदध्यात्‌॥”. 
कष्यपः-'“भौज्ञीबन्धस्तथोदाहः षण्मास्भ्यिन्तरेपि बा । पुञ्युदाहं ब र्धीत 
विङम्ब न जानना, संहिताप्रदपिमे कहि कि, पुत्रे विवाह होनेपर छःमासतक पुजीक्षा विवाह 
नही करना, कन्वाको पूरव ( पठे ) शवद्युरके घए भेजकर फिर अपने घर ठावे, विना मेजे यूवै 
अपने घरमे न ठावे, मदनरत्ने वसिष्ठने कहा है कि, एक घरे दो शोभन कायं उत्तम नह 
होते किन्तु एकको करके फिर नो दिन पीछे शोभन कायै उत्तम्‌ हे, यदि आवर्यक कोटे चठ 
काये तथा उत्व होय तो द्वारपर वा भिन २ आचार्वोसे करव, अर्थात्‌ दोनों कायं इक- 
से्ी न करावे, एक उदरसे उत्पन इये मनुरष्योके तीन अभिकार्योक्ञो एक साथ न करे, भिन्न 
उदरसे उत्पन्न हर्ओंको दोष नर्हौ यह शातातपने छिखा दे ॥ अथोतिर्निबन्धरममे कात्यायनकां 
कथन हि कि, एक कुर मण्डनसे उपरान्त सुंडन तथा प्रवेद उपरान्त निगेम ये तीन ऋतुसे 
प्रथम इ€ नौ । तथा तीन मंग्छको' न करे, नौर कों सुनि तो भिन्न वषेमे लघुकायेक्षो 
करठेना कहते, ठु, वा गुरुकायं हो, जिसका निमित्त प्राप्त हो उस पुखके विवाह ओर प्रवे- 
शको कन्याके विनाहके निर्गम ओर चूडाकभेको सुण्डन तथा रत ओर विषाहको मग ल्िखि- 
वे । परण्डनको मण्डन उपरान्त न करै, मौँजौबन्धनको दोनों ( मण्डन मुण्डन ) से पीछे केरे 
ङिन्तु इन दोनोमिं वषे भेद नश ठेना किन्तु दिनका मेद ठेते, कारण कि, दिनका भद 
न हो अथव। एक मण्डपमे करनेसे नारा होति ॥ संकट तो कपदेकारिकाओमें वरादभिष्ठिरने 
यह लिखा कि, पिता पुत्रीका षिवाह करे दूसरे पुत्रका फिर कमी भी विाह न करे, चौथे 
दिनतक प्रथम विबाहको पूरण करके दूसरे विवाहको करके, तो कुछ दोष न£। । कर्यपने कहा 
है कि, नौजगिन्न, विवाह, पुत्रका विवार यह छः महीनेके भीतर न करे, ओर न विभ 








( ७६७ ) निगेयसिन्धुः 1. [ तृतीय- 


किभक्तानां न दोषकृत्‌ ॥ `` ज्योतिर्निबन्धे-““विवादमारभ्य चतुधिपध्ये धाद 
दिनं दशेदिनं यदि स्यात्‌ । वेधव्यमापोति तदाष् कन्या -जीेत्पतिश्वेदनपत्यता 
स्यात्‌ ॥ तथा-' 'विबाहमध्ये यदि वेतक्षयादस्तत्र श्षयुख्याः पितरो न यान्ति ॥ 
वृत्ते विवाहे परतस्तु ङयाच्छाद्ध स्वधाभिर्नतु दूषयन्ति ॥ ”' “स्वधाभिः › इति 
श्वतेश्च ॥ मासिकविषये कारुहेमाद्धौ श्ाठयायने-“ प्रेतश्राद्धानि सवां पिण्डी - 
करणं तथा । अपङृष्यापि र्ब कतुनान्दीखखं दिजः ॥ '' बृद्धि विनापकर्ब 
दोषमाह तत्रैषोशनाः-“श्दिभाद्विहीनस्तु प्रेतश्राद्धानि यश्चरेत्‌ । स भाद्धी नरके 
घोरे पितृभिः सह मनति! ॥इति । यधातिथिः-“प्रेतकमाण्यनिवव्यं चरेन्नाभ्यु 
द्याक्रेयाम्‌ । आचतुरथे ततः पुशि पशमे शुभदं भवेत्‌ ॥ ›' स्पृव्यन्ते-““सपि- 
ण्डीकरणादर्वागपकरष्य कृतान्यपि । घुनरप्यषक्ष्यन्ते बृद्धयुतरनिेधनात्‌ ॥ 
स्छ्तिष्षारावस्याम्‌~'्रात॒युगे स्वखय॒गे ्ात्रद्वद्युगे तथा। एकस्मिन्भण्डये चैव 
न ङ्यान्भण्डनदधयम्‌ ॥ ` सोदरबिषयमेतत्‌ ॥ यमः- “"दकोद्श्पक्चतानामेक- 
कमिन्‌. वासर पुन :। विवाहे नैव कुरत मण्डनो परि शण्डनस्‌ ॥” गारग्यः-““श्रातू- 
युगे स्दसयगे रातृस्वसयुणे तथा । न कुयान्भङ्लं किंविदेकस्मिन्सण्डपेहनि ॥ 
क्तदो उनको दोष नर्हा ठगता ॥ उयोतिनिवन्धममे कहा कि, विवासे ठेकर्‌ चतुर्धी क्के 
मध्यमे श्राद्धका दिन वा अमावस्याका दिन प्राप्त हो जाय तो कन्यके रीघ्रही विधवापन 
प्राप्त होता दे, यदि पत्ति जीवे' तो सतति नहीं चख्ती, तथा विवाहके बीम यदि क्षयी 
८ श्राद्धविरेष ) का दिन आ पडे तो उस्म स्वतन्त्र पितर नही आते इससे विवाहके बीतनेपर 
स्वधाओंसे श्राद्ध करे, स्वधा्ओंसे उस विवाहको दूषित न करना चादिये । कारण कि श्रुतिमे 
कहा है कि, जो कि स्वधासि मगल्कायैको दूषित करते है इत्यादि ॥ मसिकश्राद्ध विषय 
हमाद्धमे श्षाठ्यायनिका यह कथन है कि, प्रेतश्राद्ध तथा सपिण्डीकी विधिक्ो वह द्विज अपकषे 
( मिनकाठ्मे ) करके भी करे, जो नान्दीमुख करनेको उदयत हआ हो दद्धिके निना श्राद्धके 
अपकपम वहांही उरानाने यदह दोष कथन कियद कि, जो कि, वृद्धिश्राद्धसे रहित पिनुशरार्धोको 
करता ह वह श्राद्धकतो पितरों सहित नरके पडता है । मेधातिथिने काह कि प्रेतकमैके किये विना 
आभ्युदयिक कमे न करे यह चौथे गोज्रापत्यक जानना पांचवे तो उत्तम होता द. स्मृ्यतसमे मी 
कहा है कि, सपिण्डीकरणसे प्रथम. जो आपक्षेसे श्राद्ध किये गये दै उनको 
फिर अपकषं करके करना कारण कि, बृद्धिधाद्क्षे किये उपरान्त निषेध 
है ॥ स्पतिसारावरीमे कदा है कि, दो माहे, दो बहन, तथा माई बहन एक मंडपे दो 
मण्डन न करै यह वाक्य सहोदरे विषयमे रै कारण कि, यमने कहा है कि, एक उदरसे 
उत्पन हर्ओंका विवाह तथा मुण्डनके पछि मण्डन ये एक दिन न करने चाये गाग्येने कहा दै 
कि, दो भार, दो बहन तथा दो माद बहनका एक मण्डप तथा एक दिन कोह मंगल काये 


(पि १ ३8 





पारच्छेदः ३, ] भावारीक्ाक्षमेवः । ( ७६९९ ) 


एकस्मिन्वास्रे प्राते ऊर्यायमख्जातयोः । क्षौरं वेष बिषाहे च बओौज्ञीबन्धनमेव 
च ॥ २॥ ›' ज्योतिर्विबश्णे- ““टकोदरयोरेकदिनोडहने भवेन्नाशः । नय्न्तर 
एकदिने केप्याहुः संकटे ञ्ुभम्‌ ॥ ऊध्वं विाहाच्छमदो नरस्य नारीविवाहो 
ऋतुजयं स्यात्‌ । नारीविवाहाचदहेपि शस्तं नश्स्य पाणिग्रहमाइरार्याः ॥ २ ॥ ` 
भिन्नमातृनयोर्मिर्णयः । भिन्नमातृजयोश्तु एकबासरे विवाहभाह मेधातिथिः- 
"गथङ्मात॒जयोः कायो विषादस्त्वेकबास्ररे 1 एकस्मिन्यण्डपे क) यः पृथग्बेदिकयो- 
स्तथा ॥ पुष्पपदिक्योः कार्यं दशनं न जिरस्ययोः ) भगिनीभ्यामुभाभ्यां च याः 
बर्घप्तपदी भवेत्‌ ॥ २ ॥ '' यभयोस्तु विरेषः ! अडकारिक्ायाम्‌-' एकस्मिन्‌ 

बर्घरे चेकवासरे मण्डपे तथा । कतंव्यं भङ्गं स्वघोच्रणनोयंमर्जातयोः ॥ 
ज्योतिर्निबन्धे नारदः -*'भव्युद्धाहो नैव का्योनिकस्मै इदिव्दयम्‌ । नैवैकजन्ययोः 
परसोरेकजन्ये तु कन्यके ॥ नैवं कदाबिददाहो नैकद्‌ा अुण्डनद्वयम्‌ । नेक 
नन्ये तु कन्थे दवे पुत्रयोरेकजन्ययोः ४ न युव्ीदयमेकस्मै प्रदान कदाचन ॥ 
॥ २ ॥ '" इति ॥ कन्यारजोदर्शेने नियः । कन्याया रजोदशने ठु अपसके 
संबतेः-““माता चेव पिता चैव ज्येष्ट्राता तयैव च । चयस्त नरकं यान्ति इध 





न करना ओर जो कि, एकवार उत्पन्न हर्‌ हँ उनका क्षौर, विवाह, यज्ञोपर्वात ये एकं 
दिनमेंहयी करठे ॥ ज्योतिर्विवरणमे कदा दै फे, एक उद्रसे उत्पन इए दोका विवाह एक दिनम 
होय तो नाद्य होताहै ओर कोई तो अन्यनदीके विषे तथा संकटे उत्तम मानते दै. पुरुषकत 
विवाह करनेपर छकरा बिवाह तीन ऋतुतक अच्छा नही होता, छीके विबाहसे पुरुषका 
विवाह तो दिनके दिन मी उत्तम होता है यह आर्यं कहते है ॥ भिन मातातसे उत्प हर्भका। 
एक दिनमें मा विवाह होता दै, यदह मेधातिथि च्खिते हँ कि, पथक्‌ २ माताओंसे उत्पन्न 
इओका विवाह एक दिन तथा एक मण्डप तथा प्रथक्‌ २ वेदिका्ओपर क्रे, ओर दो बहन 
जबतक सप्तपदी हो तबतक ॒शिरपर रक्खो इद एक पच्ठिका ८ जार ) ओको न देख, यमके 
जन्म ( जो फि एक संग उत्पन्न इर हों ) को तो भध्कारिकामें यह विष छ्खिा टै कि, एक 
वर्ष, एक दिन तथा एकमेडपरम ही साथ उत्पन्न इ बहन तथा भाइयोका मंगल करे. ज्योति- 
निबन्धने नारदने कहा है कि, प्रतिविबाह ( अदढा बदरौसे ) तथ। एकके सग दो कन्या- 
ओंका तथा एकसे उत्पन्न इए दो खडकोका एकंसे उत्पन्न इदं दो कन्याओका विवाह न कर 
तथा इस प्रकर ( बदडा देकर ) विवाह तथा एक बार दो मुण्डन तथा एकसे उत्पन इए दो 
पुत्रोको एकसे उत्प हुई दो पुत्री तथा एकके निमित्त दो पुत्री कदाचित्‌ भी न दे ॥ यदि 
कन्थाका रजोदरौन होय तो अपरारकमे सम्बतेने यह कदादै किं, माता पिता तथा जेठामाड 


१ शू्छोका सेरा-ओर छोटा बघ्न एक विलस्तका ॥ 





( ७६६ ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥'' हारीतः-“पितुगेहै त या कन्या रजः परयत्यसंस्कृता । सा .. 
कन्या वृषली ज्ञेया तत्पातिकेषटीपतिः ॥ '' देवलाजिकडयपाः पूवार्घं तदेव ॥ 
` ्रूणट्‌त्या पितुस्तस्याः सा कन्या इषली र्घ्रता । यस्तां समुददेत्कन्यां जाद्यणो 
ज्ञानदुबेलः ॥ अश्नाद्धेयमपक्तियं तं विद्यादूषटीपतिम्‌ ॥› माधबीये वौधायनः- 
“त्रीणि वषोण्यूतुमती कक्षित पितृरासनम्‌” ॥ -दिष्णुः-ऋतुत्रयसुषास्यैव कन्या 
कुया त्स्वयं वरम्‌ ॥ '' अत्र बरत्य दोषाभावमाह यमः-'“कन्या दवादङ्वर्षाणि य।ऽ- 
प्रदत्ता वसेदहे । णहत्या पिवुह्तश्याः सा कन्था वरयेतस्वणस्‌ ॥ एव चोपनतां 
पत्मी नावमन्येत्कदाचन । न तु तां बन्धकीं विद्यान्मनुः स्वा्यञ्चवोऽजवीत्‌ ॥२॥ "" 
मचुः-""अलकारं नाददीत पितृदत्तं स्वयंवरे । पितृदत्तं भात्रदत्तं स्तेयी स्याद्यदि 
सहरेत्‌ ॥ ' वरं प्रत्याह -““पिचरे न दयाच्छरत्कं ठ कन्यामृतुमतीं हरन्‌ । स . हि 
स्वाम्यादतिक्रामेदतूनां श्रतिबोधनात्‌ ॥ '?तत्र चायश्चित्तनिगंयः। अथं पायश्चित्त-- 
सुक्तमश्वखायनेन- कन्यामृतुमतीं युद्धा कृत्वा निष्करातिम त्मनः । सद्धिं च कार- 
यित्वा तामुदहेदानृशस्यधीः ॥ पिता ऋत्‌न्‌ स्वपुत्यास्व गणयेदादितः खुधीः। 
दानाबधि गहे यत्नात पार्ये रजोकतीम्‌ + दगानटतुरूया गाः रक्तः कन्या- 
ये तीने' रजस्वला कन्याको देखकर नरकर्मे जाते है । हार्ातने कटाह कि, जो क्रारीकन्या 
अपने रक्तको देखती दे, षह ृषर्कावत्‌ होती है, ओर उसका पतिभी वृषरीपति कहाता है । 
देवर, अत्रि तथा करयपने काहि कि जो कारी कन्या अपने रुधिरको देखत है उसके 
पिताको गह्या होती है, ओर वह इषस होती है । जो बाह्मण अज्ञानी होकर उस कन्याको 
विवाहता है वह ॒श्राद्धकर्मसे रदित इृषलीपति तथा पंक्ति बाह्य दोतारहै ॥ माधवीय प्रन्थमे 
नोघायनने छिखा टै कि, रजस्वला कन्या तीन वर्षतक पिताकी आज्ञा स्थित रहै. विष्णुने 
करार कि, तीन ऋतुकी उपासना करके कन्या स्वयं पत्ति वरण कै, इसमे पतिको दोषाभाव 
है, यम कहते है कि, कन्या जो बारह वषंतक दाता ( पिता ) के घरम रहती टै, उस्षके पिता 
करो गर्मदस्या होती ₹ै बह कन्या स्वयं प्रतिको वरे । वह पतिमी कभी उस कन्यका तिर- 
स्कार न कर, बह कन्या बन्धकी ८ नीच न्यभिचारिणी ) न जाननी यह स्वायम्भूमनुने छिखा 
हे । मनुने कहारै कि, यदि कन्या स्वयंवर्को वरण कंरे तो पिताके दिये इए भूषण दिको 
ग्रहण न करै कारण कि, पिता वा मातके दिये इए धनको यदि प्रहण करे तो बह चोरिणी 
होतीरै।वरके प्रतिमौ सप्रकारक वाक्य दै कि+रजस्वका कन्याको निवह करता हुजा वर उसके 
पिताको घन दे वह्‌ अपने स्वाम्थसे उस उसको उल्घदे ॥ इसमे प्रायाश्चत्त आश्वङायनने स्वि 
हे कि, रजस्वला कन्याको शद्ध करके तथा अपनी भायश्चिततसते दद्धि करके उस कन्ाके साथ 
विवाह करना चाद्ये । पिता उस अपनी कन्याके ऋतुर्मोको प्रथमसे ठेकर गिने तथा दान 
ुर्य॑त उस रजसखला कन्याकी पोषणता करै, ओर बिवाहके समय जितने उस कन्याके . ऋतुधमे 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत । ( ४६७ ) 


पिता यंदि । दातव्यैकाषै निःस्वन दाने तद्या य्थाकिधि 1 दयादा जाह्यणेष्वन्नम- 
तिनिःश्वः सदक्षिणम्‌ । तस्यातीतर्हसंल्येषु बरा प्रतिपादयेत्‌ ॥ उपोष्य चरिदिनं 
कन्थां रात्रौ पतव गवां पयः ! अदृष्टरजसे दयाक्छन्याये रलनभूषणम्‌ ॥ ताय्॒द्ध 
हन्वरश्वापि कृष्माण्डैजुंहयद्धिजः । £॥'" इति ॥ मदनपारिजाते यज्ञपाश्वः'बिबाहें 
वितते यज्ञे हेमकार उपस्थिते । कन्यामृतुमतीं द कथं इवंन्ति याज्ञिकाः ॥ लाप- 
वित्बातुतां कन्या्चैयिखा यथाविधि । युञ्ञानामा इति इष्वा त तश्वन्त्रं भवतयेत 
॥ २ ॥ '' बौधायनश्रु्रम्‌-“ अथ यदि कन्योपस्चा खमाना चोद्यभाना बा रजस्वला 

स्यात्तामनुमन्त्रयेत्‌। षमांसौ भिजावरूणौ दयां सावशिना वुभौ । एुमानिन्द्रश्च सूयं 
पुभांसं च दधावियम्‌'' इति ॥ अथ दादशयचमलक्रत्य पाक्षयेत्पश्चगव्यमथ्‌ इदां 

त्वा विवदेत्‌ ॥ विवादहमेदाः अच्र गान्धवोाद्य्टौ विवाहास्वद्वयवस्था चाक्रे ्तेया 

अनुः-""षडानुपूऽ्यी विपर्य क्षस्य चठुशे वरान्‌ । बिद्रृदयोस्तु तिब बिचाद - 

ध्यौनराक्षसान्‌ । चतुरः-आसुरगान्धर्वराक्षसवेशाचान्‌ । तान्‌-राक्चस्षवज्यान्‌ ॥ 

वैदय्यदपोः स एव- आसुर वैश्यनचुद्रयोः' ॥ इेमादौ पैठीनसिः- राक्ष्षे वैहयस्य 

वैशाचः शुदल्य । प्रचेताः-“पेशाचोसस्कृतमसूतानां धतिखमजानांच । ` यचुः-~ 
इये हो उतनी गाओंका संकल्प करे यदि निधन होय तो एक गौ विधिष्ूवैक दान क्तरै, ओर 
यादि अत्यन्त निर्धन होय तो बाद्यणोको दक्षिणा सहित अन दे फिर जिसका ऋतुधमे व्यतीत हेगय 

रो रेसी कन्या वर्को दे । कन्या रातिर केवङ गोका दुग्ध पान करके तीन दिनतक त्रत करती इड 
रहे, रजोदशेनसे रहित क्न्याको रत्नोके आभूषण दे उस कन्या को विद्परहते हए दिजपतिको मी 
कूष्मीडी ऋचा षिरेषसे हेम करना. चाहिये ॥ मदनपारिजात्म यज्ञपास्वेने कहा है कि, 
विवाहे यज्ञम जब होम समय हो तब उस ऋतुमती कन्याको देखकर यज्ञ करनेवाखा इस 
प्रकार कर कि उस कन्याको न्हवाय विधिष्वंक प्रजन करे फिर रचौँटय्योँकी आइत्ति देकर 
विबाट्का होम करै. बौधायनस्नमें कहा है कि, यदि कन्या विवाहके समयमे वा पतिक धर 
जानेके समयते रजोवती होजाय तो उसके निमित्त यह मत्र पडे कि, मित्र ओर बरुण दोनो 

पुरुष है, इद्र सूर्यभी दोनों पुरुष हैँ इससे यह खरी पुरषको धारण कंरे फिर बारह राततक 
चछ्जीको अल्कृत कर पंचगन्य पिव फिर युद करके उसके संग विवाह करङे ॥ यहां गाघव 

आदि अठ विवाह है उनकी भ्यवेस्था बडे २ दूसरे मर्थोसे जाननी चाहिये. मुने कहा हे 
ब्राह्मणको कमसे छः विनाह उत्तम दै ओर क्षत्ोको पिच्छे चार ( आर गाधिवे राक्षस 
पैशाच ) उत्तम कहे है ओर यही चासो राक्षसको व्यागकर वेश्य ओर शुदरकोमी श्रेष्ठ हें 
मनुने कहा है कि, वैरप शुदको आसुरमिवाह उत्तम है. देमाद्विमे पैठीनसिस्पृतिमे कहा है कि, 
वेदयको राक्षस, शको पैशाच विवाहउत्तम है । प्रचेतन कहा रै कि, जिनका संस्कार नहौ 
होता एेसी प्रतिञोम जातिको पैशाचविवाह उत्तम है मनुने कंहा रै 1, क्षनियको 








( ७६८ ) निणयसिन्धुः । [ तृतीय 


“राज्ञस्तथासुरो वैषये शुद्धे चान्त्यस्तु गार्हितः॥' ° क्षतियादेः संकटे वेराचमाह साध- 
कीये बत्सः-“स्ोपयैरसाध्या स्यात्कन्या पुरूषस्य या । चौर्येनापि विवाहेन 
सा विवाद्या रहः स्थिता ॥ गान्धवांदि विवाेष्वप्युद कपएूवंकं दानमाइ ॥ तत्रैव यमः 
“नोदकेन न वा वाचा कन्यायाः पतिर्ूच्यते 1 पागिप्रहणसंस्कारास्पतित्वं सप्तमे 
पद्‌ ॥'" पराशरमाघवीपे देदेखोपि-“ गान्धवादिविवाहेषु युर्नवैवाहिको विधिः । 
कर्तव्यश्च तरिभिवर्भः सम्येनाभिषाक्षिकः॥ ' चैवणेक्तिगान्धषदिौ विप्रबज मधिकार 
उक्तः । तत्रैव परिशिष्टे-“गान्धवाषुरवेश्चाचा विवाहा राक्षसश्च यः । पूर्वं परिश्र- 
यष्तेषु पश्चद्धामो विधीयते ॥ अतो दोमादावदरते भायोसवायावाद्रान्तराय देया। 
तथाच तवेद वसिष्ठरौधायनो-“'वलाद्पहता कन्या भन्वैयेदि न संस्छृता । अन्यदत 
िषिवदेया तथा कन्या तथैव सा" `इति ॥ ८ अन्र यन्संस्काराभावेऽन्यल्यै दानस्य 
सवंविवाहेषु साम्यादखादषपहरे राक्षष्ठपेक्ञाचयोर्विशेषवचनं व्यथ॑स्‌ । तेन तयोयेदि 
न संस्कृता संस्कृता वेत्यादत्य कन्यानुमव्यभावेन्यस्यै देयेति व्याख्येय ) ॥ भद्‌- 
नपारिनाते नारदः-“'पाणिग्रहणिका मन्वा नियतं दारलक्षणम्‌ । तेवां च निं 





आयुर वैय ओर शयुद्रको चैशाच विवाह निदित दै, ओर सकटमें क्षत्र आदिकोको मी वैाच 
विवाह माघवीयमे वात्सऋषिके वाक्थोति च्खिा हे, जो सुंदर कन्या संप्रणे उपायोसे पुरुषको 
न प्राक्त दोसके तो एकां स्थित इई उस कन्याको चोर्यासे भी विवाह उना गान्धवे आदि 
विवाहम भी संकस्पप्वेक दान माधधीय आदि म्रन्थोमे छिखा है, जठ वा वाणीके दाने 
कन्याका पति नही हो सकता किन्तु विवाहके संस्कारसे सप्तपदीपर ही पति होत्ता है, रेसा 
यमक्ञा कथन है ॥ परार माघर्बायमे देवल्ने कहा है कि, गान्धवै आदि विवा्हेमिं मी तौर्नो 
वणे समथंवान होय तो विवाहकी वियिको अभ्रिकी साक्षीसे सम्पादन करें, इस वाक्यम तीन 
वणोके कथनसे गान्धवे आदि विवाहे त्राह्मणसे भिनकादी अधिकार रिखा द. वादी पारेरिष्टभ 
कहा है कै, गान्धवे, आसुर, पेश्ाच ओर राक्षस जो विवाहर्मे कन्या प्रथम पतिका 
आश्रय ठे षोद्ि इवन करे, इससे होम आदिके बिना किये वड पतिके आश्रयमानरसे मायो 
नही हो सकती । इससे दुसरे वरको देदेनी चाद्यि, सोई बहादी वसिष्ठ ओर ओधायनके 
वाक्य है किः वरते दरी इईं कन्याका यदि मंत्रे सस्कार न इआ होय तो दूसरे नरको 
विधिष्रवैक देदेनी कारण कि, जैत कन्या है तैसीही वह दै, ( यर्हापर ) मन्त्रे 
सस्कारके अमावमे द्सरे वर्को कन्याका दान सब विवाहम तुल्य है । इसमे बरसे हरण 
करनेन ओर राक्षस पैदा चमे यह विरोष वाक्य प्राप्त हो जात हि इससे राक्षस ओर वैशाच 
विवाहम संस्कार की इडं वा न की इई कन्पाकी सम्मतिके विना ओरको देदेनी यही जयं 
करना ॥ भदनपापिजातमरे नारदने कदा है कि, विवाहके मन्त्रही नियमे छी वननेके लक्षण है 








परिच्छेदः ३. ] भाषारीकासमभेतः ॥ ( ४६९ ) 


विज्ञेया बिदद्धिः सत्तमे पद ॥ '' स्मृतिवद्िकायामयपशाक्े चवस्न ॥ आश्ञौचेतु 
याज्ञवस्थ्यः-'* दाने विवह यज्ञे च स्प्रामे देश्बिदषे ॥ आप्यपि च कष्टायां 
सयः डोचं विधीयते ॥ '' केषामित्यवेक्षिते जश्च षएरागे उक्त-““दातुः भतिम्रहोतुश् 
कन्थादाने च नां भवेत्‌ ! विवाहविष्णोः कन्याया खाजहोभादिकमंणि 7 इति ॥ 
“व्रतयज्ञविवाहे ष श्राद्धे हौमेऽचने जवे) जारञ्धे इतक्तं न स्यादनाश््ये तु सूतकम्‌॥ ° 
इति विष्णुवचनाच ॥ प्रारम्भत्तेनैबोक्तः-“्रारम्भो बश्नं यज्ञे संकल्पो वतस- 
जयोः । नान्दीयुख विवाहादौ श्राद्धे पाक्परिक्रिया' इति 1 वश्गमिति मधुषकष- 
रम्‌ ॥ ““गृहीतमधुपकंष्य यजमाना उखिनः । पश्वादश्नौचे पतिते न भबे- 
दिति निश्चयः इति बाद्लाक्तेः ॥ मधुपकोस्पवं तु भवव्येबाश्ौचमिति य॒दि विवेकः 
रामाण्डारभाष्येप्येवस्‌ ॥ नान्दीष्ठुखदिना बधि न्दीयुखाबधिश्च स्मृत्यन्तरे 
एरविंशत्यहयन्ञे विवाहे दरा बास्रः। चिषट्बोलोपनयने नान्दी श्रां विधीयते" 
आरम्भाभावेपि छखमरान्तराभावे गयंविष्णुः- न देवपतिषछाविगाहयोः पषंसंभत- 
योरपि ' इति ॥ अन्तरासुतके निर्णयः । अन्न पायशिततभाई मद्नपास्जिते विष्यः 
अनारन्धविश्ुद्धयर्थं कष्माण्डैजैहुयाद्डतस्‌ ! गां दयास्पश्वभव्याज्ञो ततः शध्यति 


=> 


ओर उनकी पर्ति विद्वानाक्ो विवाहके सातवे पदमे जाननी चाद्ये । स्प्रतिचन्दरिका ओर 
अपराकमे भी इस) प्रकार ङ्ख है, विवाहकाठमे अशौच होजाय तो याज्ञवास्क्यने यह कहा 
ह कि, दान, विवाह, यज्ञ, युद. देशका उपद्रव ओर महाकटिन आप्तिमे उसी समय द्धि 
डिखी है, यह अपेक्षां होय तो ब्रह्मपुराण्म यह कहा है फि कन्यक्ते दानमे दाताकी जौर 
( वर ) की ओर विवाहके खजाहोम आदिकमेमे कन्याकी उसी काठ द्धि होती दै, ओर 
यह विष्णुने कहा है कि, बरत, यज्ञ, विवाह्‌, श्राद्ध, होम प्रूजन, जपके प्रारम्भ करनेपर सूतक 
नहीं होता ओर आरम्भसे प्रथम सृतक होता है प्रारम्भभी विष्णुने यह च्खा है कि, यज्ञम 
वरण त्रत ओर सत्रका संकद्प विवाह आदिमे नान्दीमुख श्राद्धमे पाक होजाना इनको प्रारभ कहते 
हँ, यदां वरणसे मधुपकं डेना चाहिये । त्रहयपुराणर्मे यह लिखा दै किं जिस ऋत्विजने यज- 
मानसे मधुपक ्रहण किया हो, ओर पञ अदौच होजाय तो वह अशौच नहीं प्राप्त होता 
ओर भधुपक्षसे प्रथम तो अदौच ठ्गता है, यह ञुद्धविवेकरमे कहा है, रामाण्डार माव्य मी 
इसी प्रकार ठिखा है ॥ नांदीमुख श्राद्की अवधि दूसरी स्परतिमे यह कही हे कि, यज्ञम २१ दिन 
विवाहमें १० दिन सुण्डनमं तीन ३ दिन यज्ञोपवीतमे छः ६ दिन प्रथम नान्दीमुख करना कहा 
है प्रारम्भके अभावमें विष्णुने जो यह कहा हे कि, परिरे प्रारम्भ किएइए देवप्रतिष्ठा ओर्‌ 
विवाहम अशौच नही र्गता ॥ इसमे मदनपारिजात ग्रन्थे विष्णुने यह प्रायश्चित्त कदा हे 
कि, प्रारम्भ किये कमैकी डद्धिके निमित्त कृष्माण्ड ( कारीफर ) ओर घृतसे हवन करे 


( ७७० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृर्ताय~ 


सूतकी ॥ '' संग्रहेपि-““संक्टे समनुप्राते सूतके समुपागते । कर्माण्डीभिषृतं इत्वा 
गां च दव्यात्‌ पयस्विनीम्‌ ॥ चूडोपनयनोदाहप्रतिष्ठादिकमाचरेत्‌ ॥ यदैव ख॒तक- 
भरा्िस्तदेवाभ्युदयक्रिया ॥ २ ॥ ' अन्नादिषु विशेषः षटतिंडन्मते- “बिवाहोत्छ- 
वयज्ञषु त्वन्तरा्रतसूतके ॥ परैरत प्रदातव्यं भोक्तव्यं च दिजोत्तमैः ॥ " पेरेरस- 
गोत्रैः ॥ ˆ“ ॥ सञ्ञानेषु त विपरिषु स्वन्तरामृतसूतके । अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वे 
तु शुचयः स्मृताः॥ ' एतदासौचास्पवमपथक्कृतान्नकिषयम्‌ ॥ तन्न शेषमन्न स्याज्यभि- 
स्यः । प्रथक्‌ कृतेषु त॒ बृहस्पतिराइ- "विवाहो रसवयजञेषु तन्तरामृतसूतकेपूवैसै- 
कास्पतात्रेष न दाषः परिकीर्तितः ॥ ` इति ॥ धार्थबिवाहः ! धमां बिवा- 
हकरणे फलयुक्तं महाभारते-ज्ञात्वा स्ववित्तश्ामथ्यदिकं चोद्वाहयेदिजम्‌ । तेना- 
प्यापभोति तसस्थानं शिवभक्तो नरो वम्‌ ॥ ` अपरा दक्षः-'' माताितृिदीनं 
तु संस्कारोद्ाहनादेभिः । यः स्थापयति तस्येह पुण्य्षंस्या न विद्यते ॥ “मदन- 
रत्ने भविष्ये-"“विवाहादिक्ियाकारे तच्कियािद्धिकारणम्‌ 1 यः प्रयच्छति धर्मज्ञः 
सोश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥'' कन्याग्रहे मोजनानिषेधः 1 कन्यागृहे मोजननिषैधोपि तत्रैव 





ओर गोदान करैओर पञ्चगन्थको पान करै, फिर सूतकचाला पित्र होता है, संग्रहे मी कहा 
है कि, यदि संकटकी प्राम सूतक हो जाय . तो कूष्माण्डी ऋचाओंसे धृतक्रा हवन कर्के 
दूष देती इइं गौका दान करै, मुण्डन, यक्षोपर्वात, विवाह, प्रतिष्ठाः आदि करनेके समय जो 
यदि एक सूतक होजाय तो नान्दीमुख श्राद्ध करै, अन आदिक स्पश्मे षट्‌त्रिशत्‌के मतसे 
यह विशेष छिला ह कि, विवाह उत्सव ओर यज्गके मध्यमे यदि मरण ओर सूतक दोजाय 
तो सुतकवार्खोस्े अन्य पुरुष, अनको दे तो ब्राह्मणोके भोजन करनेमे दोष नहीं है यद 
नाक्लणोके भोजन करनेके समयदी मरण जौर सूतककी प्राप्ति हो जाय तो दूसरेके घरके 
जठसे मोजनके उपरान्त आचमन करनेसे ब्राह्मणक द्धि होती रै , यह भी तब दहै जब 
अशौचसे प्रथम अन्न प्रथक्‌ न किया हो, उस समय वहां रेष अन्न त्यागने योग्य है, ओर 
पथक्‌ करनेमे तो बृह्यतिने यह कहा है कि, विवाह उत्सव यज्ञके म्यम यदि मरणसूतक 
हो जाय तो प्रथम संकट्प॒किये अनर्मे दोष नहीं ॥ धर्मार्थं विवाह करनेमे तो महाभारतम 
यह्‌ फ़ ङिला है कि, अपने धनकी शक्ति जानकर जो एकम त्राक्मणको विवाह करदे तो 
शिवजीका भक्त मनुष्य वैकुण्ठको जाता हे, अपारक दक्षने कहा है कि, माता पितासे हीन 
बाल्कका जो संस्कार भौर विवाह करता है उसका पुण्य प्रमाण नही कहा जा सकता, 
मदनरत्ने भविष्यपुराणका कथन है कि, विवाह आदि कमे समयमे उसके सिद्ध हने 
निमित्त जो धर्मिष्ठ धन आदि देता है उसको अश्वमेध यज्ञका फल प्रात्त होता है ॥ कन्याके 
धर्मे भोजन करनेका निबेधमी वहांही कहा दै कि, जिस कन्याके संतान न हो उस कन्पके 





परिच्छेदः २. भाषाटीकासमेतः। ( ४७१ > 


“'अब्रनायां त॒ कन्यायां न ॒यञ्ञीत कदाचन 1 दौदहित्रस्य शुखं इश्च किमर्थं 
मवुरोचति ॥ '"अपरकै आदित्ययुलणे-- "बिष्णु जाया्तरं भन्ये तस्य कोषं न कछार- 
येत्‌ । अप्रनायां तु कन्यायां नाश्ीयात्तस्य वै गृहे ॥ बद्यदेथां न बे कन्यां दल्वा- 
श्रीयात्कदाचन । अथ भुद्चीत भोहाचैत्प्याक्े नरक बेत्‌ ॥ ` तत्रैव कड्यपः- 
‹५अहतं यन्नानिधेक्तं वासः पोतं स्व्य॑य्वा । अनस्तं तन्यांगलिक्येषु तावच्ाङ न 
स्वेद्‌ा॥ ''यन्निर्शुक्तं नतनस्‌।विवाहमध्ये दिया छह भोजनेपि न दोष इत्याह हेमाद्रौ 
प्रायथित्तकाण्डे गाङ्वः-“"विवाहकाङे यातायां पथि चौरखमाङ्कलछे । असहायो 
भवेदधिपस्तदा रय दिजन्भभिः ॥ रकयानक्चभाशेहमेकपात्रे च भोजनम्‌ । विवाहे 
पये यात्रायां कृत्वा विपो न दोषभाङ ॥ अन्यथा दोषमामते पश्चाचान्दाय्गं 
चरेत्‌ ॥ ३ ॥ ”› भिताक्षराय।मप्येवस्‌ ॥ रलनमाछायां--“ मूहमेत्रमृगरोहिगीकरेः 
पौष्णमारतमषोत्तरान्वितैः । भोभसौररबिवाश्वार्जते पाणिपीडनावधेर्विधी यते ॥ 
अन्ानिष्टनक्षत्रादौ दानशुक्तं ज्योतिषे-““विपतच्चरे णडं दथया्चिधने तिरुकाचनय्‌ । 
प्रत्यरे लवणं दयाच्छागं दवान्निजन्मञ्चु ॥ चन्दे च शंखं छवणं च तरि तिथौ 
विरुदे खथ तन्दुखाश्च । धान्यं च दयाकरे च उरे योगे विरुदे कनकं पदे- 





धर मोजन कमी न करै, दोहितरके मुखको देखकर तो किस निमित्त शोच करै, अपराकम 

आदिव्यपुराणका कथन दै कि, जामाता ( जमाई ) को भँ विष्णु मानता दं उस्तको कमी 
क्रोध न करावै. भीर जिस कन्यके संतान न हो उस्र कन्याके घर भोजन न कंरे, वेदक 
भत्रोसे कन्याका दान करके उसके घर भोजन न करर जो मोदसे भोजन करता है उसको 
पूय नाम नकम जाना होता है वहांही कश्यपे कहा है किं, बिना फटा नवीन वल त्रस्याने 
मंगङ्के का्योमें कार्यक्षे समयतक् पवित्र. छिखिा है, सदैव नर्ही, विवाहके मध्यमं ख्रीके संग 
भोजन करने दोष न्ह, यह हेमाद्धिके प्रायश्चित्त खंडमे गाज्वने छिखा हे फ, विवाहके 
समय. यात्रा, मार्ममे, ओर चौरोकी न्याक्कुकतामे ब्राह्मण असहाय ( अकेडा ) होय तो 
द्विजातिको इस कृस्थमे दोष नहीं यह करै, एक यान ( सवारी ) मे स्थिति एक पात्रे 
मोजन करनेमै विवाह माग ओर यात्रामे ब्राह्मण दोषभागी नरह होता दै, अन्यथा करै तो 
दोष र्गता है ओर चान्द्रायण करनेतते पवित्र होता है ॥ मिताक्षरामे मी इसी प्रकार छिखा 
है, रतनमामे कहा है कि मूक, अनुराधा, मृगशिर, रोदिणी, दस्त, रेवती, स्वाती, मधा 

उत्तरा इन नक्षत्रम मग रानैश्वर सूर्य॑ इनसे भिननारयोमें विवाहका विधान किया है 

अनिष्ट नक्षत्र आदिमे दान ज्योतिषर्मे छिला है कि, विपत्तारा होय तो गुड, गिषेन होय तो 
तिर ओर सोना. प्रयरि दोय तो उबण, तिथि विरुद्ध होय तो चावल, करण विरुद होय 
तो धान्य ( गेह आदि ), वार योग विरद्ध दोय तो सुबणे देना चाहिये ॥ विवाहम मण्डप 





( ७७२ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


यष्‌ ॥ २॥ `' विवाहमेडपनिनंषः । विवाहयण्डपभाह्‌ वचिष्ठः-“"षोडक्षारलिक 
कुथां चतुदांरोपश्ोभितम्‌ । मण्डप तोरणे धुक्तं तत्र बेदिं रकल्पयेत्‌ ॥ अष्टहस्ते 
तु रचयेन्पण्डपं वा दिषट्कूरस््‌ ॥'' देवक्ञमनोहरः-'"“चिन्रा विक्ाल्ला ्ततारका- 
शिन ज्येष्टाभण्यौ शिवमाचतुष्टणम्‌ । हित्वा भक्चस्तं फरतरबेडिकापरदानकं 
कृण्डन मण्डपादिकम्‌ ॥ '' हेमादौ उयाक्षः-“कूण्डनदखनववारकमण्टवल्दधोदिवणं- 
कायविलम्‌ । तत्छंबन्धिगतागतमभृ्षे वैवाहिके ङ्णांत्‌ ॥ '' यवारू "चिक्ष्ठा' 
इति प्रसिदम्‌ ॥ ''वैबादिक्े तु दिवे शुभे बाथ तिथौ ज्ुमे ॥ चातराथक प्रह 
वीत विधिदृष्टेन कषणा ॥' ' वेदिपाडईइ नारद्‌ः-""हृस्तोच्ड्ितां चतुरस्लैश्चत्रखां 
समन्ततः 1 स्तम्मैश्वतुभिः सु्छक्ष्नां वापभागे तु सखद्धनि ॥ समां तथा चतुर्दिक्षु 
सोपनिरतिशोभितान्‌ । प्रागदक्पबणारू्यां स्तम्भर्ष्ठश्चकदिभिः ॥ र्वविष्ावा- . 
रुरुक्षन्मिथुनं साभ्रिषदिक्ाम्‌ ॥ २ ॥› इति ॥ सर्षिमते-“भङ्केडु च सर्वेष 
मण्डपो गृहमानतः । कायः षोडश्चहस्तो बा दयूनदष्तो दश्षादधि ॥ स्तन्भैश्वदर्भरे 
वात्र वेदौ अध्ये प्रतिष्ठिता ॥ ' इस्तो वध्वाः । सोपानं पश्चिवतः उपरिभागे 
उक्तपरिमाणाद्धित्रम्‌ ॥ अय भरदाहरणम्‌ । ञयोतिर्निबन्धे नारद्‌ः-“.कतेव्यमद्ध- 





चािष्ठने यह छिखा हे १६ सोखह हाथका मण्डप रचै चार द्वार ओर बन्दनवारसे चोमित 
करे उसमे वेदी निमौण करै, अथवा ८ वा १२ हाथका मण्डप रच. देवज्ञमनोहरने कहा है 
कि, चित्रा, विशाखा, रातमिषा, अश्विनी, अयेष्ठा, भरणी, आद्र, पुनर्वद, पुष्य, आशिषा 
नक्ष्नोको त्यागकर दोष नक्षत्रम ते, वेदी, दान, कण्डन, मंडप निमांण करना उत्तम है. 
हेमाद्विमे व्यासने कहा हे छडना दल्ना ( जौ काण्डवटना }) मण्डप पृत्तिकाकी वेदी गृहके 
चित्राम ओर विवाह सम्बन्धी अन्यत्र जाना वा आना ये सव विवाहके नक्षत्रे करै, विवाहे 
योग्य दिनम ञ्यतिथि ओर शम मुद्भततमे शा््रोके अनुसार चतुर्थकम करै ॥ नारदमुनिने 
बेदी इ प्रकार छिखाहे कि, एक हाय ऊंची सीर चार हाथ ठ्म्वी व व्वौडी चारों ओरसे 
चकोर सुन्दर चार स्तोसे युक्त गृहके वामरमागमे वेदी निर्माण करे जो ऊपरसे तुल्य हो 
जिसकी चारो दिश्ा्ओमिं सीदढी हो ओर जो पूवे वा उत्तएकी ओरको ठल्ती हों, जिसमे 
केठेके स्तम्भ हों, चित्रामके हंस ओर ञ्चक आदि चचित किए हो अश्निस्थापन की हरै उस 
वेदीपर कन्या ओर वर वैरटै. सप्तधिफे मतम यह कारे किं, सम्पूण मगठ कर्मोमिं घरके प्रमाण 
( मनुसार ) मंडप निमौण करे, १६ सोढह हदाथका वादो २ दाथ कम दद्रा हाथ पयत 
मण्डपको निर्माण करना चादिये, जिसके मध्यमे चार स्तमम्भोसदित्‌ वेदी निमीण करै, ओर 
प्रमाणप हाय ठडकीका ले, पश्चिम्ञी ओर सीदी बनव, बह ऊपरके परिमाणसे मिन है ॥ 
अब पृत्तिकानयन कहते । उयोतिरनिबन्धमे नारदने कहोहे क, सम्पूण मगङ कार्यों प्रथ 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासयेतः । ( ४७३) 


लेष्वादौ मंगछायाडरार्पणम्‌ । ववमे त्तमे वापि पञ्चमे दिवसेऽपि वा ॥ ततीय 
वीजनक्षत्रे अभवारे श्ुोदये } सभ्यग्गरहाण्यङंछव्य वितानध्वजतोरणेः ॥ सखद 
वादिन्रव्रत्यायेगंत्वा प्रा॒त्तरं दिङ्चम्‌ । तन्न पुख्धिकतां छक्ष्णां गहीत्वा युनरा- 
गतः ॥ म्रन्मयेष्वथवा वैणवेष्ु पात्रेषु योजयेद्‌ ) अनेकवीजस्चथुक्तां तोयगुष्वो 
पशोभिताम्‌ ॥ `” शौनकः-““अाधानं गभसंस्कारं जातक्नै च नाम च ॥ हित्वा- 
न्यत्र विधातव्यं मङ्टेङक्कशवापनस्‌ ॥ ›" उदस्यातेः-- 'आत्यन्तिकेड कार्ये कार्यं 





सदयोऽङ्शपणम्‌ ॥ `" तत्नैव वाग्दानं इरिद्राबन्दनं च कायम्‌ । ज्योतिःत्रकाश्च- 
चतुथों मण्डपः भरेष्ठः सप्तमः पञ्चमस्तथा 1 नवयैकादकौ श्रष्ठो नेष्ठो षष्ठटती- 
यकौ ॥ विवाहे स्वोदये वा कन्यावरणमाचरेत्‌ ॥'` बरस्यामि बरणनिणयः । 


बरस्यापि वरणमाह चण्डश्वरः-“उपबीतं फलं एष्पं वाश्षांसि विधानि च । देयं 
बराय वरणे कन्याभ्राना दिजेन वा ॥'" इति ॥ वाग्दानोत्तरं बरभरगे । बाग्दा- 
नोत्तरं बरमरणेऽपराकस्प्रतिचन्दिकायां वसिष्ठः-“अद्धिवोचा च दत्ताया श्रिये- 
तोर््वै वदे यदि! न च मन्त्ोपनीता स्याकछृमारी पिदुरेव खा ॥"' यचच नारदः- 

उद्वाहितापि सा कन्या न चेत्संप्राप्तमैथुना इनः संस्छारमर्हत यथा कन्या चथ 


त चि ^ ` ५ 





ज आकि ऋ =-= = 


मेगरूके निमित्त जौको बोै नौर्वे सातवे पांचवे तीसरे दिन बीजके नक्षत्र ओर अच्छेदिन 
ओर श्रेष्ट ज्मके उदयमे चन्दोना, भ्वजा, बन्दनवरारसेः घरको अङछत करके बाजे ओर 
नृत्यसहित प्रवे वा उन्तरदि शाम जाकर रेतरी चिकनी मृत्तिकाको ठेकर फिर घरपर छट जावे 
मि्टी वा वांसके पात्रमै उसे स्थित करे अनेक बाज जल ओर फूक उसमे डा ॥ रोनकने 
कहा है किं, गर्माधान, पुंसवन आदि गर्भके स्कार जातकमे नामकभेको त्यागकर मेगलसे 
संपूण कर्मोमें अकुर नवे, बृहस्पतिने कहा कि, आवरयक कार्यों उसी काल अंकुरको बोवे . 
ओर इस पवोक्त मुदू्तमेही सगाई जौर हठदी ठेपन करे, ज्योतिः प्रकारे कदि किं, चोथ 
सातवां पांचवां नववां ग्यारहवां मडप श्रेष्ठ है, छठा तीसरा उत्तम नरी विवाहके नक्षत्रम वा 
उसके नक्षत्र उदयमे कन्याका वरण करे ॥ वरकामी वरण चण्डेश्वरने यंह लिखाहै कि, यज्ञो - 
पवीत फ़ठ पूर अनेक प्रकार्ोके व्र वरके वरण ( सगाई ) मे कन्याका अता वा न्राह्मण 
वरको दे | बाग्दामके उपरान्त वर मरजाय तो अपराक॑श्मतिचद्धिकामे बसिष्ठने यह कहा है कि, 
जल बा वाणीसे वाग्दान करनेपर वर मरजाय तो बह कन्या मत्रोसे नरी `विबार्हीगहं, इससे यद 
पिताकी इुमारी दै, जो नारदने कहा है कि, विवाहौ गहै कन्याके संग ॒भेथ॒न ८ पतिका 
खग ) न इभा होय तो बह फिर संस्कारे योग्य है, कारण कि. जेसी बह कन्या चैसेही बह 





१ अठ हाथसे ठेकर बीस हाथ तकं सात, पच्लीस दाथ, पचास हाथ, सों हाथ, सहस्र दाथके 
एसे ग्यारह मण्डप होतेह, चौथा चौदह हायका, पहके दोनों, ओर ाठ्वां न विहित है ननिषिद्ध ₹॥ 





(७.०७) बिणंयसिन्धुः । [ ठतीय~ 


खा ॥'` इवि ॥ यञ कात्यायनः-“वरो यदथन्यजातीयः पतितः छव रष च । 
विकमस्थः सगोत्रो चा दासो दीषांभयोपि वा ॥ ऊढापि देया सान्यस्तै खहाव- 
रणश््षणा ॥ ›' इति ॥ इदं कौ निषिद्धम्‌ । ° देषरेण सुतो त्पत्तिरदेत्ता कन्या 

दीयते › इत्यादिपुराणे कलौ निषेधात्‌ दत्ताशब्द उ्टापरः ऊढायाः पुनरूढादम्‌" इति 
हेमादादुक्तेः ॥ अत ए सगोत्रस्पिडादिरिबाहेपि " भोगतस्तां परित्यज्य पाडयेज- 
ननीमिव' इव्युक्तस्द्‌ ॥ देशान्तरगमने । देश्चान्तरगसने त॒ कास्यायनः-““ वरयित्वा 
तु यः कशिखणडयेच्छुरुषो यदा । ऋत्वागमांख्लीनतीस्य कन्यान्यं बरयेद्धरम्‌ ॥ "? 
अपराकें नारदोपि -“्रतिगृह्य त॒यः कन्यां वरो देश्चान्तरं जेत्‌ । चीन॒तून्‌ सब- 
तिक्रम्य कन्याऽन्यं वरयेद्धरम्‌ ॥ ` श॒ल्कदनि तु भदुवसिष्ठौ-“कन्थायां दत्तञ्च 
स्कायां प्रियते यदि युच्कदः । देवराय परदातव्या यदि कन्याटमन्यते ॥ '' चबन्दि- 
कायां कार्यायनः- रदाय र्कं गच्छेयः कन्यायाः चीधनं तथा । धाया क्षा 
वषमेक तु देयान्यस्म विधानतः ॥ अनेकेभ्यो हि दत्तायामनरूढायां ठु तत्र वै । 
पूवागतश्च सर्वेषां छखमेतायवरस्तु ताम्‌ ॥ पश्वाद्रेण यदत्तं तस्याः प्रतिरूमेत खः 


हे, ओर जो कात्यायनने यह कहा रै कि, यदि वर भिन जातिका हो पतित हो नपुंसक हो 
कुकर्मी दवा दीघसयेगी हो अपने गोत्रका हो दद्र दोय तो विवादी इ कन्यामी वल्ल ओर 
अन्नसदित अन्यको देदेनी चादिये, परन्तु यह्‌ बात कचियुगमे वर्जित है, क्योंकि आदित्य- 
पुराणम यह्‌ निषेध दै कि, देबरते सुतकी उत्पत्ति ओर दी इडं कन्याका दान कञियुगमें 
निषिद्ध दै यहां दत्ताशब्दसे विवादी कन्याका ग्रहण दहै कारण कि, देमाद्विभ विवाही इई 
कन्यके पुनर्विवाहका निषेध किया है इसि अपने गोत्रकी वा सपिडकी कन्याके संग विवाह 
होजायतो मोगसे उसे व्यागकर माताके तुल्य उसकी पाट्ना करे यह लिखा हे ओर करौमी पुन्वि- 
वाह नहीं छिखा॥ देशान्तर गमनम कात्यायनने का है कि, जो वर कन्याको वरकर पीछे देशा- 
न्तरमे चजाजाय वा नष्ट रोजाय तो तीन ऋतुओं (छः मास ) ओके बीतनेपरए कन्व ओर 
वरको वरे, अपरार्कमें नारदनेमा कदाहै कि, जो वर कन्याका प्रतिग्रह ठेकर्‌ देशान्तरमे चला 
जायतो तानि कतुओंके अनन्तर कन्या ओर वरको वशर ८ यह वाग्दानं जानना ) ॥ 
ल्क ( मीर ) के दानमे मनु ओर वसिष्ठने यदह डिखा दै किं, जिस कन्याका इुल्क देदियाशे 
वहां यादि यक देनेवाखा मृतक होजाय ओर यदि कन्या स्वाकार करे तो वह कन्या उक्तफे 

भाईको देदेनी चादिये, चन्द्िकामे कात्यायनने कादै कि, जो बर कन्याको शर्क वा छी 

धन देकर चलाजाय तो बह कन्या एकषरषतक रखनी, फिर विधिसे दूसरेको देदेनो, जो कन्या 
अनेकोक्षो वाणीसे दीहो. ओर भिवाह न किया होय तो जो सब सवते प्रथम अवि ओर 

जो सबसे छोटा हो बह उधीको प्राप्त दोती दै, ओर पिच्डे वरने जो डत्क दियाही उ 





परिच्छेद ३. ] भावादीकासबेतः । ( ४७९ ) 


अथानच्छेन्रवोढायां दत्तं पूर्ववसे हरेत्‌ ॥ ३ ॥ `` यान्नवच्क्यः-“शक्रत्‌ ध्रदीयते 
कन्या हरंस्तां चौरदण्डभाद्‌ । दत्ताभपि इरेत्वबोच्छैयशेदर आव्रजेत्‌ ॥ `धूवै- 
स्य दोषसत्त्वे इदमिति विन्नानेश्वरः ॥ सम्वन्धतस्वे बसिष्ठः-"'ङढशीटबिहीनस्य 
पश्चाद्धि पतितस्य च । अपस्मारिविधर्मस्य रोगिणां बेषधारिणास्‌ ॥ दत्तामपि 
हरेत्कन्यां सगोच्नोडं तथेव च 1” भलुः--“बण्डान्धबधिरादीनां विवाहोस्ति यथो- 
चितम्‌ । विवाहदासेभवे तेषां कनिष्ठो बिवहेत्तदा ॥ पिदठ्व्यदुत्रे पलै परदारसु- 
तेषु च । विवाहाधानयज्ञादौ परिवेदो न दूषणम्‌ ॥ २ ॥ ` अन्यद्वक्तव्यं विस्तर 
भीतेर्नौच्यते इति दिक्‌ ॥ अच्र नान्दौभादे विशेष तदधिकारविरोषं चाग्रे बक्ष्या- 
मः । इदं चायविवाहे पिता ज्याद्टितीयादौ दर एव 1 “नान्दीश्ाद्धं पिता ङया- 


` ----=---~---~ -~- ~~~ 





शुल्कको बह कन्या ददे, भौर विवादक्रे दोनेपर पीछ्ेमी पदिखा वर अपने दिये शुस्ककता 
ग्रहण करे ॥ ““मचुने कहादै ऊ, यह हमने एरवैजन्मेमि मी नही घना कि, व्क नामस 
मोर ठकर ओर छिपकर कन्याको बेचना, ओरको दिखाकर जो दूस्तरी कन्य वरकतौ दीजाती 
है उन दोनो कन्याओंते एक ञ्ुल्कसे वर विवाहे यह मलुने ख्ख दै कि, युद्धिमानक्तो 
चद्िये किंसीको कन्या देकर किरि भौरको नदे जो देता है उसको पुरूषक्षे निमित्त शरुढं 
ब्रोकनेका पाप लगता है, मर यह मी चषा दै किं, पञ्चके निमि ईूठ बोल्ने पांच ओर 
मनुष्यके निमित्त असस्य वोलनेर्मे सहल हत्याको दोव होता है, यह्‌ न ओर आचार्योनि किया न 
सापुजन करते ह कि, मरको कन्या देनेकी प्रतिज्ञा करके ओरको दे ओर राजा ओर पंडितकां 
वाक्य ओर कन्याका दान ये तीनों एकनारही होते हैँ भारतम भी इसी प्रकार ड्खि हे 1" 
याज्ञवल्क्यने कट। है कि, एकबवारही कन्यादान होतादै उसको जो हटावे बह चोरके दण्ड- 
योग्य होता है यदि प्रथम वरते दुसरा वर उत्तम मिक्जाय तो दीह कन्याको मी हरे. 
इसमे विज्ञानेश्वर कहते कि, प्रथम वरमे कोई दोष हो तब यह है. सम्बंधतत्वम्रंयमे वसिष्ठने 
कहा है क्ञे, कुक ओर शीसे दीनको भौर सगाहके उपरांत पतितको मिरगीबारे ओर 
विधर्म ओर रोगीको अरि वेषधारी ८ योगी आदि) योंको ओर सगोत्रीको वाणीसे 
दहं कन्याको हरलेना चाये. मुने कहा है कि, नपुंसक, अंधे, बहिर आदिका यद 
उयवित विषाह है कि, उनके विवाह असंभवर्मे उनके छोटे श्राताको कन्या विवाहदे, चाचा- 
का पुत्र हो, वा सौतका पुत्रो, वा दूसरी श्रीका पुत्र होय तो मी विवाह अग्न्याधान, यज्ञ 
आदिमे पारेवेदन (८ बडे भादैके विवाद होनेके पूवे छोटेसे विवह करना ) करनेका दोष नहीं 
लगता, ओर जो कुछ यहां कहना है उसको विस्तारे मयसे नहीं कहते ॥ यह नान्दमिख 
श्राद्धका विशेष ओर उसके अधिकारियोकी विशेषता आगे खिखगे, यह नान्दीमुख श्राद्ध 
पदिक विवाहम पिता करे, ओर दुसरे आदि विवाहम वर स्वयं करै, कारण कि, यह स्मृतिप्न 








( ४७६ ) निणेयसिन्धुः । [ ततीय 
द्‌ि पाणिग्रहे पुनः । अत ऊर्ध्वं प्रङुर्शीत स्वयमेव तु नान्द्िकिम्‌ ` इति स्मृतेः ॥ 


निकाण्डमण्डनोपि--“ पित्रोस्तु जीवतोः दर्यात्पुनः पाणिग्रहं यदा । पितुनांन्दीड्खं 
रद्धं नोक्त तस्य मनीषिभिः ॥'' रेणुकाकारिकायाम्‌-““उक्तकाले विवाहान्धं कुया - 
जान्दीं पिता । देशान्तरे बिवाहश्येत्तच्र गन्वा भवेदिदम्‌ ॥ '' प्रघटी स्थापनम्‌ । 
लप्रषदीस्थापनमाह नारदः-.षडंगुक्यितो ससेधं दादङ्ञायख्मायतम्‌ । कया साताल- 
वत्तास्रपात्रं तदशंयिः परैः ॥ तास्रपात्रे जैः णं घृरत्पान्ने वाथवा सभे ! मण्डरा- 
योदय वीत्य रवेस्तत्र भिनिक्िषेत्‌ ॥ २ ॥ "` तत यन्ः-“शुख्यं त्वभि यन्नाणां 
बरह्मणा निर्भितं पुण । भव भावाय द॑पस्योः काडस्ाधनकारणम्‌ ॥ ›› इति ॥ 
मधुपकः । वरस्य मधुपकेमाह याज्ञवल्क्यः-“प्रतिसंबस्सरं त्याः सातकाचार्थं- 
पाथिवाः । प्रियो विवाह्यश्च तथा यज्ञं प्रखाखिजः एनः ॥' अन्न विलेषो शृर्यप- 
रिशिष्टे- "वरस्य या भवेच्छाखा तच्छाखाग्रद्यबोदितः ! धपः प्रदातव्यो हन्य- 
शाखेपि दातरि ॥› जत्र वरदातृश्ब्दौ ऋखिगादुपलक्चषणम्‌ । तदाइः-“अच्यं- 
शाखया मधुपकेः' इति । ' अच्य॑स्व यच्छाखीयं कर्मं तच्छाया सध्ुपर्कः "इति 
याज्ञिकाः । जयन्तस्तु ˆ वरणवत्छवे् यजमानराखयैव सधुपकषः ` इत्याह । तत्तु 


है कि, प्रथम विवाहे पिता नान्दीमुख श्राद्ध करै, ओौर उससे आगेके विवाहम बर स्वयं 
कर, त्रिकाण्डमण्डनममेभी कहा दै कि, पिता माताक्षे जीते इए फिर ॒विवाह्‌ होय तो उसके 
पिताका नान्दीमुख श्राद्ध करना विद्वानेनि नहीं च्लि. रेणुकाकारिकामे कडा ६ कि, 
शाले कहे समयमे विवाहका अंग नान्दीमुख श्राद्ध पिताको स्वयं करना चाहिये विदे. 
डम विवाह होय तो वहां जाकरही नान्दीमुख श्राद्ध करे ॥ नारदसुनिने 
लम्रघटीका स्यापन एेसा च्खिा दै कि, छः अगुरु ऊंचा ओर वारह अगु 
चोडा दशप ताबेका पात्र पाताख्यंत्रके समान निर्माण कर, ताके पात्रक्ञो वा म॒त्तिकाके 
पातको जल्से प्रणे करदे जव सूर्यका मंड सर्धं उद्य हो तव॒ उस पात्रको 
ज्म डाखकर इस मन्त्रको पाठ कंरेकि तू यन्त्रोमिं मुख्य दै ब्राने तुञ्चको प्रथम स्वा 
है ओर वर कन्यके ञ्यमाञ्यभके निमित्त ठम्मसमयके साधनका तुमही कारण हो ॥ याज्ञ- 
बल्क्यने वरको मधुपकं छ्खिा दै किं, अपमे घरपर आये इए ये छः मनुष्य प्रतिवष मधु- 
पकंसे पूजन करनेयोग्य हैँ खातक ( ब्र्चारी ), आचायै, राजा, भित्र, वर ओर्‌ यज्ञके 
ऋत्विज, इसमे विशेष गृह्यपारेशिष्टमे यह कहा हे कि, वरकी जो शाखा हो उसीकी 
शाखासे कमे ओर मधुपकं करने चाहिये यह वर दाता ब्द ऋषत्विगादिका उपलक्षण है 
सोहं कहा हे कि, अर्व्यंकी जो ाखा हो उसीका मधुपकं होता रै यह याक्षिक कहते है 
जयत तो यह कहते हँ कि, वरणके तुल्य यजमानकौ शाखासेही मधुपक होता है परन्तु वृद्ध 


परिच्छेदः ३, ] भाषाटेकासमेतः । ( ४७७ ) 


नादियन्ते बद्धाः! अत्र ` पश्ादता भवेद्रद्या तदर्धैन तु विष्टरः" इत्यादिगृद्यपारिजञि- 
छादेर्वे्टरादिलक्षणं मधपकांदिषिधिश् स्वगृ्यादेज्ञेयः ॥ कन्यादाने प्रपितामह 
कयिच्युक्तं स्मृत्य्थ॑घरे-“नान्दीगुखे चिवारे च भपितामहपवंकम्‌ । नाम संकी- 
तयेदिदानन्यत्र पितरपूषेकस््‌ ॥ '' नान्दीञुखे इति बहुवा्तिीरक्तबिषयम्‌ ॥ 
शृह्यपरिशिे पित्रायादुखोव्याश्नानाव्‌ ॥ व्यास्ः-“्क्त्वा सयुद्हेत्कन्यां साति- 
जीग्रह्णं तथा ॥ उपोषितः सुतां दद्यादा वताय दिजाय तु ॥”` युक्प्वेति मधुपक 
वेधभोजनषरम्‌ ॥ गृद्यपरिदिडे--“कन्यां करयमाणानापेष धमो विधीयते ) 
भरत्यङ्मुखा वरयन्ति प्रतिगह्वार्ते पराङ्मुखाः ॥'" सदनश्त्ने व्यश्च ्ः--““ बंर- 
गोरं सयुष्वायं प्रपिताभदपूबंकड । नाम ॒संकीतेयेदिदान्कन्यायाश्रै वमेव हि 9 
तिषठिन्पूवैषुखो दाता वरः भव्यङ्युखो भवेद्‌ । मधुपक्छर्वितायेनां तस्ये दथयास्छ- 
दक्षिणाम्‌ ॥ उदपात्रं ततो गृह्य मन्वेणानेन दापयेत्‌ । नोरी कन्यामिमां किष 
यथाशक्ति विभूषिताम्‌ ॥ गोत्राय श्म॑णे तुभ्यं दत्तां विभ्र समाश्रय । शमि गां चेक 
दासीं च वाप्ांसि च स्व्ञक्तितः ॥ महिषीं बाजिनश्चैव दयारस्वगमणीनवि । ततः 
स्वग्रद्यषिधिना होमाय कम कारयेत्‌ ॥ यथाचारं विधेयानि माङ्गरथङ्कदकानि 


इसक्रा आद्र नष्ट करते, यहां पचास कुराओंका ब्रह्मा उससे आधा विष्टर छ्खिाहै 
इत्यादि श्रष्टर आदिका रक्षण ओर मघुपकं जादिकीं विधे अपने २ गर्यपत्रमे जाननी 
चाहिये ॥ स्पृत्थथसरारमे यह छ्िखा है कि, कन्यके दानमे भ्रपितामहका नाम प्रथम उचारण 
करै, नान्दीमुख निवाहमे प्रपितामह आदिका नाम ङेना चाहिये ओर दूसरे कममोमे पिता 
आदिका नाम केना यह नान्दीसुखका कथन बदहूर्चोसि परथकोके निमित्त है, कारण किं, 
बहु चोके गृह्यपरिरिष्टमे पिताआईि अनुोम वणेन कपि है, व्यास्नने कहा हे कि, कन्याके 
संग विवाह ओर गायत्रीका उपदेश ये दोनों भोजनके उपरान्त करै ओर पूजित बरको 
तेत करके कन्यादान इरे यहां मोजन शाच्नोक्त मधुपकैको ठेना चाहिये, गृह्यपारशिष्मे 
कहा है किं, कन्याके विवाहनेवार्खोका यह धर्मं छ्खिा है कि, पञ्चिमकी ओर मुख करके 
वेढे मधुप्कैसे प्रजे इए उस वरको इस कन्याके निमित्तदे फिर जछ्के पात्रको प्रहण 
कर इस मन्त्रते कन्यादान कै कि, हे ब्राह्मण { यथाराक्तेसे भूषित की इई इस गोरी 
कन्याको इस गोत्र ओर इस नामवाठे तुमको दतां दी इडं इस कन्याका तुम आश्रय हो, ` 
फिर अपनी शक्तेसे पृथ्वी, गो, दासी, वल्ल, भैस, घोडे सुवणेभणिको देना चाहिये, फिर 
अपने गृह्यसूजक्ते अनुसार हवन आदि कमे करै, ओर कुलर्रातिके अनुसार मंगर ओर 


"ष्वव -न- ~ --------ब-----------------ब-------------------- ~ 
१ किन्हीका कथन हे यदि कन्यादान आधीरातसे पीछे हो तो शूवदिनमें दातः भोजन 
कर्ञे कारण कि, बह दान परदिनमे हे ॥ 


( ७७८ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


च ।॥६॥ ' एतत्कन्यादानं चिः कायमिति शोनकः। शदभवेनीयहोमे विरोषमा- 
हाश्वङायनः-““अधेशत्रे व्यतीते ठ परेद्युः धातरेव हि । गृहपरवेशनीयः स्यादिति 
यज्ञ्िदो बिदः'' इति ॥ ओपासनहोमे विक्षेषभाह रौनकः-- "यदि रात्रौ 
ववाहाभिरुसनः स्यात्तथा सति । उपक्रब्योत्तरस्याहुः सायं परियरेदमुम्‌ ॥ 
यदि रत्नौ नवनाडीमध्येऽग्न्युत्पत्तिष्तदा तदेव होमारभ्भः 1 तदुत्तरं चेतपरदिने 
खायमारम्भे इति सुदशनमाष्ये उक्तम्‌ ॥ अधं देवकोत्थापनम्‌ । `'समे च दिवसे 
कुयीदेव कोत्थापन बुधः । षष्ठ च विषमं नेष्टं युक्त्वा पथ मसप्तसौ ॥ '› निर्णयदीपे 
गा्यः--“"नान्दीश्रादे कृते पश्चाछावन्षात्विखजनय्‌ । द्षभराद्धं क्षथश्राद्धं लाने 
लीतोदकेन च ॥ अपष्ठव्यं स्वधाकारं नित्यश्राद्धं तथेव च । जह्मयनज्ञं चाध्ययनं 
नदीसीमातिरहनम्‌ ॥ उपवासं बतं चेव ॒श्राद्धभोजनमेव च । नैव इयुः सपि- 
ण्डाश्च मण्डपोद्धाखनार्वधि ॥ ३ ॥'' बुहस्पतिः- "तीं विबाहे याघ्वायां संग्रमे 
देशविवे ॥ नगरम्रामदाहे च स्पृ स्पष्टा न दुष्यति ॥ ' योगियाज्ञवस्क्यः-““न 
तायादुरसवेऽतीते भङ्गरं विनिवत्यं च । अडबरल्य सुहदन्ध्नचंयित्येषटदेवताम्‌ ॥'" 
ज्योतिषे-“"खाने सचैरं तिखमिश्रकमं प्रेताुपानं ककङ्पदान्‌ । अपूर्वतीर्था 
कौतुक मंगरूभी कर यह कन्यादान तीन बार उचारण करके करना पादि, यह. शौनकका 
कथन है ॥ विवाहाभिके गृहयवशके हवनमे आश्वलायनने यह विरोष किख है कि, विवाहके 
हवने अद्धैरात्रि बीतनेपर तो परडे दिन प्रातःकार्के समय गरहप्रवेरा हवन्‌ होता है, यह 
यह्के ज्ञाता कते दै, उपासनाके हवने शोनकने यदह विशेष किख है कि, जो विवाहकी 
अभि रात्रिम उत्पन्न इद होय तो भगठे दिन न्प्यासमय उक्त अभ्िकी प्रजा करै, ओर 
सुदसनमाघ्यम्‌ यह छिखा दै किं, यदि र्रिकी नो घडीके बीच अभि उत्पन्न होय तो उसी 
समये होम कर, जीर नौ घडीके उपरान्त उत्पन्न इह दोय तो दूसरे दिन सायंकालमे हवन करै ॥ 
अब देषतार्ओका उत्थापन ( विसजेन ) छितर कि, विद्रान्‌ मनुष्य समदि कुर्देवता- 
ओंका विसजेन करै, छठे दिन ओर पां चवे सातवैको छोडकर्‌ विषम दिन श्रष्ठ नर है. निर्ण- 
यदीपरमे गार्म्यने कहि कि, नान्दामुख श्राद्धके उपरान्त जबतक मातृ ८ कुख्देवी ) ओंकी बिदा 
न हो तबतकः अभावास्या ओर क्षयीका श्राद्ध, शीतर जते सान, जपसन्य होकर पितररोकी 
स्वधा, नित्यश्नाद्ध, ब्रह्मयन्न ( बि, वैश्वदेव ) नदी ओर सीमाको ऊधन, उपवास, व्रत, 
श्राद्धमोजनश्छो सम्भरणं सर्पिड मंडपे विसजेनतक न करै, ब॒दरपतिने कराह कि, तीथै, 
विवाह, यात्रा, युद्ध, देशउपद्रव, नगर ओर ॒संम्राम, दाह्‌, इनम सफहीसे सरशकको दोष नही 
ख्गता. योगियाज्ञवस्क्यने कहाटै कि, उत्सृवके. बीतनेषर विना मगढ ८ मंडप आदि ) का 
निदृत्ति ओर दिना इ्टदेवके पूजन बन्धुओं संहित सान न करना चाहिये. ज्योतिषम टिखदि 
कि, मेगलके कार्यस एक बषैतक ये कायं न कैर कै, सचेललान जो तिल भिलके हो बह 


परिच्छेदः ३. ] भावाटीकासमेतः । ( ४७९ ) 


मरद्नं च विवर्नयेन्यङ्खतौऽब्दमेकम्‌ ॥ " जीणेभाग्डाक्चीनां त्वाज्याभावादि 1 
“मासवदट्कं विवाहादौ बतधारन्भगेन च । जीणैमाग्डादि न त्याज्यं श्हसंमा्जनं 
तवा ॥ ऊर्ध्व विवाहात्‌ पुचस्य वथा च चतबन्धनाद्‌ । आत्वनो इुण्डनं नैव वषं वर्षा- 
धमेव च॒ ॥ अभ्यङ्के यूतके चेव विवादे एचजन्यनि । शाङ्च्येब च सर्वेषु न धाथ 
गोपिचन्दनम्‌॥ '' विवाहपथमवववज्यामाद्याः।जपोतिनिषन्ये "उदाहात्‌ पथमे खचौ 
यदि वेद्धतुगहे कन्यका इन्यात्तनननीं क्षये निजततं ऽयेष्ठे पतिज्ये्कम्‌ ॥ पौषे च 
श्वश्र पतिं च मछिने चेतरे स्वपित्राखये तिष्ठन्ती पितरं विहन्ति न भयं तेवामभावे 
भवेत्‌ ॥' निबन्धे -“डिबाहात्‌ परथमे पौषे आषाढे चाधिमाश्के। न सा भर्तुगृहे 
तिष्ेचेत्रे पितृग्रहे तया॥ ' हेमादौ स्दत्यन्तरे-“विवाहनतडाश्ष वषभ तद्धंकम्‌। 
पिण्डदानं खदा सानं न ङ्यांत्तिख तजस ॥ '› तथा अधं श्ववत्‌ । ““खपिष्डा 
तैव कुर्वीरव्राद्धिः सानघ्रतत्रये । तथं संबस्सरे पेते पितृयज्ञे थहाच्ये ॥ कतौ- 
द्ाहोपि क्र्वा पिण्डनिर्वपणं सदा ॥ "' अथ व्ुप्रवेशाः । जयतुद्धे- मार्गश्च 
तथा भाषे सधबे ज्येषुसंज्ञके । सुषडस्ते भवदेरपप्वेरो नवयोबितान््‌ ॥* 
नारद्‌ः-““जरभ्यौद्वाहदिदश्षाखष्े वाप्यष्टमे दिने । वधुषवेशः शंपच्यै दङमेऽथ 
समे दिने ॥ )' सुंग्रहे-““विबहमारम्य बधूपवेशो युग्मे तिथौ बोडक्ञवाश्त- 
न्तात्‌ । ऊर्ध्व ततोब्दे युजि पश्वामान्तादतः प्रस्ताल्चियसो न चास्ति ॥ `° 
कमं प्रेतके संग दमञ्ञानगमन कङ्का दान अषूर्वतीर्थं ओर देषताका द्धन ॥ विवादआदि 
ओर बरतके प्रारम्मभे छः महीनेतक पुराने बरतन ओर्‌ घरका लौपना बुहारना न छोडे पुज्रके 
विवाह ओर यज्ञोपवीतक उपरान्त एक वषतक अथवा छः महीनेत्तक अपना सुण्डन न करावे, 
उवटना, सूतक, विवाह, पुत्रजन्म भगलके सुमधरणकमेमे गोपीचन्दन न रूगावे ॥ ज्योतिर्ि- 
बन्धमे कहाहि कि, विवाहसे प्रथम आषाढमे यदि कन्या पत्तिके घर जाय तो अपनी सास 
ओर क्षयमाक्षमे अपने दारीरको नष्ट करतीहै, च्येष्ठमे ग्येठेको, पौषमे श्वडारको, मल्मासर्मे, 
पतिको ओर पिरे चैजमे अपने -पिताके धर टिके तो अपने पिताको नष्ट करतीदै पूर्वोक्त महीने 
न हो तो किसीको कु दोष नदीं है. निबन्ध -लिखाहै कि, विवाहसे प्रथम ओर पोष आषाढ 
ओर अधिकमासमें कन्या पतिके घूर जर चैत्रे पितके घर न रहे, हिमाद्रिम स्मत्यन्तरका 
कथन है फिं, विवाह यज्ञोपदीत, सुण्डन इनमे वषे छः महीने वा तीन महीनेतक पिडदान म॒चि- 
कासे खान तिसे तर्पण न करै ॥ अब वधूप्रवेशा कहते ह । जयतुंग कहते हैँ कि, मागशिर 
माघ, वैशाख, ज्येष्ठम ओर अच्छे प्रेष्ठ दिनम नववधरलियोका घरमे प्रवेडा होता है. नारद कहते 
ह फि, विवाहे दिनसँ छठे वा आव्य दिन दशे वा समदिनमे वधूप्रवेश होना चादि तो 
सम्पदा मिकती है. संग्रमे छिखा हे कि, विवाहसे केकर सोरह दिनके म्ये युग्म तिथि वक्ष 
प्रवेश करना, इसके उपरान्त पांचवषतक विषम बषेमे करे, उससे परे नियम नही & 








(४८०) | निगेयसिन्धुः ॥ [ तृतीय 


नारदः“ खमे बे स्मे मासि अदि नारी शृं बजेत्‌ । आयुष्यं इश्ते भतः खा 
नारी मरणं बरजेत्‌ ॥ ›› तच फलानि । प्रयोगरलने तु-“वकुपरवेज्ञः परथमे तृतीये 
ञुभभरदः पथ्चमकेऽथ बाऽहि । दितीयक्े बाऽण चतुर्थके वा षे विषोगाभयदः- 
खदः स्थात्‌" इत्युक्तं तन्न शूरं चिन्त्यस्‌ ॥ वबृद्धवसिष्ठोषि--“ षष्ठाष्टमे वा 
दृक्ञामे दिने वा बिबाहमाशभ्य बधू्वेशः । पर्चागक्षञ्चुद्धदिनं विनापि विधाबस- 
दरो चरगोपि कायः ॥ ” छद्धः-“स्वश्ुषनपुश्थवेश्े देशानां विष्धवे तथो दादे । 
नववध्वा शृहगमनं परति शुक्रबिचारणा नास्ति ॥ "' माण्डव्यः-“नित्ययाने गहे 
जीर्णे प्राशनान्तेषु सप्तष्ठ । बधुपरवेशे माङ्गस्थे न भौटयं गरुशुक्रयोः 1" ज्योतिः- 
प्रकाशे- वामे शुके नवेाटायाः खुष्वं हानिश्च दक्षिणे ! धनं धान्यं च पृष्ठश्ये वे. 
नाशः पुरःस्थिते ॥ नवोटायास्ठु वेधन्यं यदुक्तं संखे भृगौ । तदेष बिद्ुधैजञंयं 
केवलं तु दिरागमे ॥ प्वेतोभ्युदिते शुके धयायादक्षिणापरे । पश्वादभ्याईते चेव 
यायारपरबोत्तरे दिशौ ॥ ३ ॥ ›' व्यवहारतत्वे-““पौष्णात्कराच्च श्रवणा यनपे 
हस्तत्रये मूलमधोत्तरषु । पुष्ये च भेत्रे च वध्रूभवेश्षो रिक्तेतरे व्यकङ्जे च 
शस्तः ॥ ' गभः-.'व्यतीपति च संक्रान्तौ अ्रहणे वैधृतावपि । द्धं विना भं 
नेव भरा्तकाङेपि मानवः ॥'` तथा~-'अमासं कांतिविष्ठयादौ प्रा्षकाङेपि नाचसेद्‌॥' 
नारदने कहदि कि, समबषे वा सम महीनेमें यहि नारी पतिके घर जाय तो पतिकी अवस्था 
हर्ती हे, ओर स्वथं मूत्युको प्राप्त होती है ॥ प्रयोगरत्नमे च्लि है क्त, प्रथम तीसरे पांच 
दिनि वधूप्रवेश मंगङ्कारी है दूसरे चोये छटे दिन वियोग रोग ओर दुःखदायी हेता दै, 
इसमे प्रमाण नरं मिता, वृद्धवसिष्ठने कहा है कि, विवासे छठे आटे द्वे दिन पचांगसे 
द्ध दिनके विना ओर निषिद्ध चन्द्रमा्मे वधूप्रवेश करनेमे दोष नह है, ख्लटने कहा है कि, 
जपना भवन ओौर अपने पुरका प्रवेश दे शोके उपद्रव विवाह ओर नन्य वधूका गृहप्रवेश इनमें 
सन्मुख शक्रका बिचार नदी दे, माण्डन्य कहते है नित्यगमन जीर्णगह अनप्राडानपर्यन्त सात 
कमे ओर वधूप्रवेश्े बृहस्पति मौर श॒क्रके अस्तका विचार न करे ॥ ज्यातिःरकाश्चमे कहा है 
कि, नहं विवादी वधूके शुक्र बाममाग दोय तो सुख, दक्षिणं होय तो हानि, पटि पञ होय तौ 
धनधान्य, सन्मुख होय तो सवका नाश करति, सन्मुख शुक्रम तो नव्य वधूको विधवायोग रिख 
है, बही बुधम जानना चदय, परन्तु यह केवर द्विरागमनमे दे, यदि ्क्रका उदय 
वेमे होय तो दक्षिण ओर पश्चिम दिशा चला जाना पश्चिम दिम होय तो पूर्वं ओर उत्तर 
दिशामे गमन करना. व्पवहारतत्व्मे कहा है रेवती हत्त श्रवणसे दो ओर हस्ते तीन मूल 
भव। ओर तानां उत्तरा पुष्य अनुराधा रिक्तासि भिन्न तिथि रवि जीर मगरे मिन्न वारमे वध 
्रवेरा उत्तम हे, गगौने कहा है कि ग्यतपित संजनाति प्रहण वैधृति इनमे शराद्धे विना शुम कर्मो 
उत्तम मुहतेम पर मलुष्य न करे इसी प्रकार अमावस्या संनरति ओर मद्रा आदिमे उत्त मुह- 


पशण्छेदः ३. ]  भाषा्ैकाचमेतः । ( ४८१ ) 


इति ॥ दिरागमनम्‌ । ॐक्षोये-““ माघफाष्नवेश्ञाले च्चयक्षे चमे दिनि । य॒र्वादि- 
व्यविश्चुद्धो ध्यान्निस्थं षलीदिशगयः ॥ "" बादरायणः-“'नीहाराञ्चदिनोत्तरादिति- 
गुडब्रह्मानुराधाधिनी युके भास्करवादविष्युकडगत्वष्टे ्रश्षस्ते तिथौ । ङम्भाजा- 
लिगते श्वो ङाभकरे प्राप्तोदये भार्गवे जीवज्ञाल्फाजितां दिने नववध्षेदमपवेशः 
द्मः. ॥ अथ पुनर्विवाहः । नीधरीये-~' घुनर्विषाह वक्ष्यामि दंपत्योः उइभ- 
+ ृदधिदमः । र्मेम्दुकमयो दषे अहतारादिष्ंधवे ॥ अन्येष्वञ्चभकाल्ेषच॒दष्टरोगादि- 
संभवे । विवाहे चापि दंपव्योरारौवादिश्चखद्ववे ॥ तद्य दोषस्य शांत्यर्थं युनरवे- 
बाद्यमिष्यते ॥ २ ॥ ' याज्ञवस्क्यः-““ुरापीं व्याधिता श्रतं बन्ध्यार्थध्न्यमि- 
यंवदा । सरीष्रसश्ाधिवेत्तभ्या पुङषदवेविनी तथा ॥ ` मबुः-" बन्ध्या्टमेऽधिवे- 
तव्या दशमे तु मृतप्रजा । एकादशे खीजननी सथस्त्वपरिंयवादिनी ॥ ›' संग्रहे 
तु-"“अभ्रजां दक्षते वर्षे खीप्रनां दादे त्यजेत्‌ । सृतप्रजां पञचददो सखथरस्वति- 
यवादिनीम्‌ ॥ '' याज्ञवस्क्यः-“"दकायुच्छस्य कामायथेमन्यां छन्धुं य इच्छति} षम. 
थ॑स्तोषयितवार्थेः पर्वोढामपरां ब्रजेत्‌ । आज्ञासंवादिनीं दक्षां बीर प्रियवादि. 
सते भी जयभकम्रं न करर ॥ अव द्विरागमनको कहते ई ¦ ऋक्षोचयमे कहा है कि, माघ, फा्युन 
ैशाखके शुक्ठपश्च ओर भदिनमे वहस्पति ओर सृयेकौ शद्ध पत्नीका द्विरागमन उत्तम है, 
बादरायण कहते हँ कि चन्द्रवार उत्तरा पुनवेसु पुष्य रोहिणी अनुराधा अस्िनी उयेषठा श्रवणं 
स्वाति चित्रा श्रेष्ठ तिथि कुम्भ मेष दृश्चिकका सूयं ओर ठद्मका उदय शक्र वृहस्पति बुध सोम 
वारे तरीन बधूका गृदप्रवेरा उत्तम है ॥ भब पुनर्विवाहको छिखते दँ । श्रीधरीयर्मे कहा है 
कि, अब पुर्षके शभ ओर वृद्धिके देनवारे पुनर्विवाहको ङिखताद्रं । ठम ओर चन्द्रमा ओर 
छद्मके ओर प्रह वा तारा आदिका दोष वा दूसरे अशुभ समय होय तौ वा दुष्ट प्रथम विवा - 
ह्मे होय तो वा प्रथम विवाहके समय च्रीपुरुषको अरौच भादि होय तो इन दोर्षोकी रांतिके 
निमित्त द्वितीयविवाह्‌ इष्ट है. याज्ञवस्कंय कहते हैँ कि, मय पानिवाखी, रोगिणी, रतां, वेष्यमा 
धनकी नाशक, कठोर वाक्य बोठनेवाली, जिसके कन्याही होती हो, जो पतिके संग वैर 
करतीषा, रेस खीके होनेपर पति दूसरा विवाह करसकता है, मनु कहते है किं वन्ध्या ज्ञी 
होय तो आठ वर्ष, जिसके बाकर होकर मरजाते होय तो दर्बे वषे, कन्याही होती होय 
तो ग्यारह वर्ष दूसरा विवाह करे, कठोर वाक्यवाली होय तो उसी समय विवाह करे. संग्र 
हम छिखा हे कि, प्रजाहीन छ्जीको दशा बधे, जिसके कन्याही संतान हो उसे बारइवें वषं 
जिसकी संतान मृतक होजातीहो उसे पद्हरवे वषे ओर कठोर वक्यवाखीको उसी समय शय्यासे 
त्याग देना चा्ठिये ॥ याज्ञवस्क्य कहते हं जो मनुष्य एक खीको छोड करके विषयके निमित्त 
दूसरी लीके साय विवाहको इन्छा करता है बह समथ होय तो प्रथम चको धमसे प्रसन्न , 
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तीम्‌ । त्यजन्‌ दाप्यस्ततीयांश्ञमदभ्यो भरणं खियाः ॥२॥ '' मलुः-. अधिविन्ना हु 
या नारी निगंच्छेदोषिता गदात्‌ । सा षथः संनिरोद्धव्या व्याञ्या वा कुलसत्रिधां '' 
द्‌ति॥ हेमादौो कात्पायनः-^"अमिरशिष्टादिद्चश्रूषां बहुभायः सबणेया । कारयंत्तद इत्व 

ञज्येष्ठया गरिता न चेत्‌ ॥ ` इति ॥ याज्ञवस्क्यः-^.सत्यामन्यां सरवणांयां धम- 
कायं न कारयेत्‌ । सवणोसु विधौ धर्म्ये ज्येष्ठया न विनेतरा ॥ ›› दवितीयविवा- 
हहोमे अमिनिणयः 1 दितीयविवाहहो मेऽभिमाह्‌ कात्यायनः-"'सदारोऽन्यान्पुनदा- 
रानद्धोदुं कारणान्तरात्‌ । यदीच्छेदमिमान्कतु क होमोऽस्य विधीयते ॥ स्वपा 
वेव भवेद्धोमो छोकिके न कदाचन ॥ ›› चिकाण्डमण्डनोपि-' आदययायां वयमा 
नायां दितीयासुद्धद्यदि 1 तदा वैवाहिकं कम कुयादावस्थेभिभान्‌ ॥ ' सुदशे 
नभाष्ये तु-'दितीयविवादहोमो खोकिक एब न पूर्वोपासने ` इस्युक्तम्‌ ॥ इदं 
चासंभवे तत्र चामिद्यसंस्गः कायः ॥ तदाह ज्ञोनकः-** अथाग्न्योगृह्ययोगं त॒ 
पषपतमीमेदजातयोः । सहाधिकारसिद्धयथमहं वक्ष्यामि शोनकः ॥ अरोगायुदह- 








करके द्सरीको विवाह ठे. याज्ञवस्क्य कहते है किं, जो आज्ञाकारिणी, चतुर, पुत्रवता, प्रिय 
बोडनेवारी. पहिखी छ्रीको छोडता है. उसे राजाको दूसरे विवाहके, तीसरे भाग धनका दण्ड 
देना चाहिये. ` यदि धन न होय तों प्रथम चमक भरण पोषणका दण्ड देना चाहिये. मुका 
वाक्य है किं, यदि दूसरे विवाह करनेपर पिट खरी कुछ रुद्ध होकर धरसे चके तो उसको 
डीघ्र रोकना चाहिये, अपने कुरुके संमुख प्यागदेना, हेमाद्विमे कात्यायन कहते है कि, जिसके 
बहुत भाया ह उस मनुष्यको सवणा च्रीसे अग्नि ओर शिष्ट मनुष्योकी सवा करानी चाये 
यदि अपने वणैकौ भी बहुत होय तो जो सम्पूणं दोषोसे रदित भ्ये घ्र ॒हा उससे करानौ 
चाहिये, याज्ञवस्क्य कहते हैँ किं, यदि अपने वणेकी त्री मिञ तो ओंरसे धमेकार्यको न करना 
ञ्जीर यदि सवण भी बहुत ल्ली होय तो धमकायेमे बडीकोही अधिकार है ओरोको नरी ॥ 
अब द्वितीय विवाहकी अभिका निणेय किखते हँ काध्यायन कहते दँ किं, यदि स्रीवाला मनुष्य 
किसी हेतुसे पुनर्विवाहकी इच्छा करे तो उसको पूरवैविवाहकी अथि्दी होम करना लोकिक 
अभनिसे कमीमी न करना चाये, त्रिकण्डमण्डनमी ठक्िखते हँ कि, प्रथम ल्रीके जीते इए 
थदि दूसरी छ्लीको विवाह करछे तो वैवाहिक हवन आदि कमेको अपने षर करे सुदशं- 
नमाष्यमे तो यह छ्खिाहै कि, दूसरे विनादका हवन लौकिक आश्रिम करना चाहिये 
पूर्वं अभ्मिमे नही करना यह बात ॒प्रथमकौ अ्भिके असंभवमें जाननी यदि धरवेवि- 
वाहकी अभ्रिमी होय तो उन दोनोका सम्बंध करना चाय ॥ सो 
शौनकने छिखा है कि, अब जो कि, सपत्नी ( सौत ) पनेको प्राप्त इदं चनि याको हवन 
आदि कमे सहाधिकार ( साथ करने ) के निमित्त गृद्य अभ्नि ८ दोनो. विवाहकि अपि ) 


परिच्छेदः ३. |] भषाटीकास्मेतः। ( ८३ ) 


त्कन्यां धर्मलोपभयात्स्वयग्र । कृते तन्न बिबाहे च अतान्ते ठु परेहनि ॥ पथक्‌ 
स्थण्डिलयोरपिं समाधाय यथाविधि ! तच कताज्यभागान्तभन्वाधानादिक्ं ततः ॥ 
चहयारपूवपल्यम्रौ तयान्वारब्य आहतिः । अधिमीके पुरहितं सक्तेन नवर्चेन तु ॥ 
समिध्येनं समारोप्य अयं ते योनिरिष्छचा । पस्यवरोहेत्यनया कनिष्ठा्री 
निधाय तम्‌ ॥ आजञ्यभागान्ततंनादि छस्वारभ्यं तदादितः । खमन्वारध 
एताभ्णां पतलनीभ्पां जुहयादघतम्‌ ॥ चतुण्दीतमेताभिश्ग्भिः षडभि्थथाकभम्‌ । 
अभ्रावग्निश्वरतीत्यमिनामिः समिध्यते ॥ अस्तीदयिति तिसभिः पाहि नो अग्न 
एकया । ततः सिष्टकृदारभ्प होमशेषं समापयेत्‌ ॥ गोयुगं दक्षिणा देया श्रोचिः 
यायाहिताग्नये । पल्योरेका यदि मृता दग्ध्वा तेनैव तां उनः ॥ आईधीवान्यया 
घाद्धमाधानविधिना गृही ॥ २ 1 इति ॥ बौधायवसुते वु~-"“अथ यदि गरहृस्थो 
दे भार्य विदेत कथं तन्न यादिति यस्मिन्‌ काङ विदेतोभावयी ष्विरेदश्यः- 
प्रिम॒पघ्षमाधाय परिस्तीर्याज्यं विलाप्य इवि चतुण्दीतं श्हीत्वाऽन्वारश्धायां ` 
जुहोति ' नमस्त ऋषेरादाव्यधाये त्वा स्वधायै खा भान इन्दराभिनतवस्व्वदृष्ारि्ां 





यके सम्बन्धको छिखताह्रं कफ, धमेके रोप हो जानेके भयसे उन्तम लक्षणोसें युक्तं कन्यसे 
विवाह करे, विवाह करनेपर त्रतके. उपरान्त प्रथम दिन पृथक्‌ २ वेदिर्योपर विधिसे अग्नि 
स्थापन करके अन्वाधानसे आञ्यमागान्त आहति देकर प्रथम पत्नी अचरि आहति दे, ओर 
उस पत्नीके साथ ग्रन्थिबन्धन करनेपर पतिको मी ˆ“ अभिमीठे पुरोदितम्‌ - इस सूक्तकौ - 
नी ऋचार्भोसे आहति देनी चादिये, फिर अभिक प्रञ्वडित करके ^ अय॑तेयोनिः ‡ इस 
मन्ते ओर “ प्रत्थवरोह इस ऋचासे कनिष्ठ॒८ दूसरी ) पत्नी चर्भक्षण आज्यभागान्त 
कम करके आहुति दे, किर दोनों पलनर्यो्ते पति प्रन्थिबन्धन करके घासे आहति दे 
: चतुर्गृहीत › इन छः ऋचाओसे ओर अभिसर अभि भक्षण करती -हे ओर अभ्िसे अभ्नि 
प्रज्यङ्िति होती है “ अष्तीदं ` इन तीन मर्न्नोसे ओर ˆ पादिनो अमे ' इस एक ऋचासे 
फिर सिषटकृतके प्रारम्भसे शेष होमको ध्रणे करे, फिर अभिके हितकारी वदपार्को दो गौ 
दक्षिणा दान करे, यदि दोनों पत्नियेर्मे एक पत्नीकी मृ्यु होजाय तो उसी अभ्निते उसका 
दाह करके दूरी पव्नीके सग शर्म कही विधिसे फिर अभिका भाधान करे ॥ बोधायन- 
सत्र तो यह कदा है कि, जो गृहस्थी दो चिर्योको विवाह करे तो बां किंस प्रकार अभि- 
होत्र आदि कमे करै, जिस समय दो छिर्योको विवाहै तब दोनों अभिक्षी पूजा कर, एक 
अञिका स्थापन करके ओर कुराओको अभिके चारौ ओर कुराण्डीकी विधिसे फैलाकर ओर 
ध॒तको तपाकर ओर शरुवेमे चाएवार ठेकर एक पर्नीके सग ॒प्रानिबन्धन करके समिधापर 


‹ नमस्ते कषे › इस ऋचासे आृतिप्रदान करता इ आ उस धघीको डा दे, यदिः प्रथम 


( ७८४ ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


स एव जह्यन्रबेदखस्वाहेस्यधाऽयंते योनिकवििथ' इति सभिधि समारौपयेत्‌ । 
पूवोभ्नि्ुषक्षमाधायाजुहान उद्दयश्वा्न इति समिधमाधाय परिस्तीयं श्चि 
चतुगृहत्वा दथोभोर्थयोरन्वारन्धयोयंनभानोऽभिष्क्ति जल्ला जछ्लण इत्येतेन 
सुक्तेनैकं चठ्गेहीतं जुशोव्यमिश्चलान्‌ कत्वा पक्षां जुहोति सभ्मितं संकस्पेथा- 
मिति पुरोडुवाक्यामर्‌बाप्रे पुरीष्य इति याज्यया जहोति पुरीष्यमस्तमित्य 
स्तादढबाकस्य सखिष्टकृतप्रभतिखिद्धभाधेद्वरदानादथाग्रेणाधि दर्भस्तम्बे इतं 
रषे निदधाति ` अद्यजज्ञानं ` ˆ पिताविशजम्‌ ` इति दाभ्या संसगेविधिः 
कायः ॥ "› तत्र॒ काछनिगंयः । दितीयादि विवाहे कार उक्तः संग्रहे-“धरभदा- 
ष्रतिवासशदितः पुनरुदढाहविधिवैरस्थ च । विषमे शगवस्सरे भो अगले चापि 
मृतिप्रदां भवेत्‌ ॥ "' तृतीयविवाहे निषेधः । तृतीयविवहि निषेधो भास्स्पे-““उ- 
दहेदरतिकिद्धय्ं तृतीयां न कदाचन । मौहादज्ञानतो बापि यदि गच्छेत्‌ माहु- 
षीम्‌ ॥ नदेयत्येव न संदेहो गेस्य वचनै यथा ॥ ' इति ! संग्रहे-“"तृतीयां यदि 
चोदधाहेत्तरिं सा विधवा भवेत्‌ । चतुथोदिविबाहा्थं नततीयेऽई स्ुदहैत्‌ ॥ '' 
तदिषिस्तु- 'रविशन्योहेस्ते वा वरः संकरप्य स्वस्तिवाचने नान्दीश्रादं कता 
चार्य इत्वा आकरष्णेनेति छायायुतं खयेमकं संपूज्य शडौदनं दत्वा वलेन तन्त- 
स्थापन कर हवन करे, तो “ उदुवुद्धयस्वामने ' इस ऋचासे समिधको रखकर ओर अमिस्थापन 
ओर कुराण्डी करके सुवेमे चारवार धघृतको ठेकर दोनों मार्योका ्रन्थिवन्धन कंरके यजमान 
स्सशे करे, ओर“ यो ब्रह्मा ब्रह्मण › इस सूक्तसे खरी चारवार प्रहण किये धृतसे हवन करै, 
फिर अन्निको सुख करे कच्ची चरुसे हवन करर, “ सनिमित्तं संकस्पेथाः › इस पहिले 
वाक्यको स्वि्टृत्‌ आदि सिद्ध करके धेनुके वरप्रदान हवन करे, फिर अभिके आगे कुशाके 
श्तम्भपर हवनके दोषको ‹ ब्रह्मजज्ञानं, › ‹ पिता विराजं इन दोनों भन्त्रते रदे ॥ दितीय 
आदि विवाहका समथ संप्रह्मे ट्खिा है कि, स्ीके मृध्युके दिनसे रके दूसरे विवाहकी 
विधि विषम वर्षे श्रेष्ठ है, ओर युगमवषैमे मृष्यु देनेवाली है ॥ मतस्यपुराणमे तीसरे विवाहका 
निषेध ट्खा है कि, विषयमोग करनेके निमित्त तासरी ज्लीसे न विवाह कै, कारण कि, 
हो, वा अज्ञानसे जो तीसरी व्रीसे भोग करता है वह स्वयही मष्ट होता है इसमे सन्देह 
नही, यही गगेने कहा है, संम्रहमे छख है कि, यदि तीसरी खसे विवाह करि, तो बह 
विधव हो जाती है, यदि चतुर्थं आदि विवाह करना चाह तो तीसरे विवाहे आकके वृक्षके 
संग विवाह करे, उसकी विधि इस प्रकार है किं, रावि वा रानिवार हस्त नक्षत्रम वर संकल्प 
तथा छस्तिवा वन तथा नान्दीमुख श्राद्ध करके आचचायेको वरण कंरे फिर “ आकृष्णेन 
ए्जता 2 इस मेत्रसे , आकंके इक्षम छायासदहित सूयेको पूजन कर तथा शुड ओर 
१ यह सब मन्त्र पद्धतिरयोमिं पूरे ट्ठि द सो विवाहपद्रतिमें दख ठेने ॥ 


परिच्छेदः ३. ] भावाटीकातयेतः। ( ४८५ ) 


भिरावेषटय । ""निलोकवासिन्‌ अत्ताश्च छायया अहितो रे । तृतीयोदाहजं दोषं 
निवारय सुल करु ॥ '' इति संधाथ्यं जलेन विःदिशेत्‌ । “भम प्रीविकरा येयं 
भाया सृष्टा पुरातनी 1 अकंजा जद्यना खषा अष्माकं भ्रति श््षतु ॥ नमस्ते मङ्गले 
देवि नमः सवितुशत्भने ! जाहि मां षया देवि पत्नी त्वं भ इहागता ॥ 
अकं त्वं बरह्मणा षष्ठः सवपागदिताय च । दक्षाणाभादिभूतश्त्वं देवानां 
व्रीतिषर्धनः॥ तृतीयोदाहजं पापं भृच्यं चाञ्च विनाङ्धाय ॥ ३॥ ` इति ॥ तत 
आचार्यः“ 'काहयपगोाभादिस्यपपौनीं श्वित्रः गोनी भम युनीभककन्या- 
मधुकगोन्राय वराय दास्ये" इति वाग्दानं का वरस्य मधुपक कृत्वाऽन्तःषदं 

धृत्वा " स्वस्तिनः इति सूक्तं जर्वा पू्वत्कन्यां दत्वा अकंकन्यामिभामिर्पूहेन 
द्न्यादानभंजभुक्त्वा दक्षिणां दयात्‌ 1 ततो गायत्या वेषशितसुत्रेण बहत्सामेति 

मन्बेण ककणं वध्वाऽकंस्य चतुर्दि् म्भेइ विष्णं संएज्याधे परतिष्ठाप्याबारन्ते 
संगोभिरिति व्रहश्पतये यस्मे त्वा कामकामायेत्यचाऽ्रये व्यस्तदखबतस्तव्याहति- 
भिराज्यं इत्वाऽचायांय गोयुगे दत्वा । “सया कृतमिदं कमे स्थावरेषु जरायुणा । 





भातको देकर ततु ओर वच्लको ठ्पेटकर इस प्रकार प्राथेना करै कि, हे त्रिरोकौके 
निवासी सात अश्ववाटे सूयं! छायासहित आकर तीसरे विवाहसे उत्पन्न इए दोषके 
निवारण तथा सुखको करो, फिर उस बृक्षको तीनवार जरसे सीचक्रर यह पदै क्षि, 
मेरी प्रसनता करनेवाली यह पुरातनी भाया त्रह्माने निमित की जौर सूर्यसे उत्पन्न 
हृ रै सो न॒ हमारी रक्षा कर, हे कल्याणरूप देवि सिताकी पुत्री { तञ्े भेरा नमस्कार ह 
कृप।सदित मेरी रक्षाकर ओर इस लोकम मेरी छीरूप हो, हे अक्षे { तन्ने सब 
नुऽ्योके हितके निमित ब्रह्मान रचा है, सन दृक्षोमे अदिभूत तथा देवतार्ओकी प्रीतिको बढा- 


नेवाला है तीसरे विवासे उत्पन्न इर पाप तथा मप्युका गध नाद्य कर ॥ फिर आचार्यं काञ्य- 
पगोत्रम उत्पन इहं आदिष्यकी प्रपोघ्नी तथा सविताता पौत्री ओर मेरी पुत्रीरूप इस आककी कन्या- 


को अमुक गोरे उत्पन्न हुए वरको देतह इस प्रकार वाग्दान करै, फिर वरको मधुपक्तं देकर 

अन्तरपट करके 'स्वीरितन इन्द्रो ' इस सूक्तको पढके परवेके अनुसार कन्यादान करके इस अकंकी ` 
कन्याको प्रदान करताद्रं इत्यादे वाक्यसदित कन्यादानक्े मंनको पढकर दाक्षिणा दे, फिर गाय- 
त्रीमन्रसे लपेटे सतक वरके हाथमे बृहत्साम? इत्यादि मंत्रसे ककणको नांधकर आककी चारों दि- 
शाओमं स्थापित घडोपर विष्णुकी पूजाकर “अभिका स्थापन करके आबारान्ते सगोभि' इस वा- 
से तथा “ बृहश्यतिये यसतमैत्वा कामकामाय › इस मंत्रसे अश्रिके निमित्त भूः स्वहा, भुवः स्वाहा इन 
न्यस्त समस्त भादुति्यसि धतकी आहति देकर आचायंको दो गो देकर प्रणाम करै कि जो 
मुञ्च जरायु ( मनुण्य ) ने स्थाबरोके विषे यह कमे किया है, सो मुषे संतान दो ओर उस्‌ 








( ७८६ ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


अफोऽषत्थानि नो देहि तरव कषन्तुमहौशि '' इति नेत्‌ ॥ इति दिक्‌ ॥ इति 
निभयसिंधौ विवाहः ॥ अथागन्यायानम्‌ । रलनभःङायाम्‌-'* प्राजापरस्पे एषभे 
खदिदैवे पुष्ये जयेष्ठ स्वेन्दषे कृत्तिकाश्च । अग्न्याधानं हयत्तराणां तयेति चित्रा 
दिस्थे कीतितं गगञ्चल्यैः ॥ ` आश्वरायनः-'* अग्न्याधेयं कृत्तिका रोहिण्यां 
सगशिंरसि फाल्यनीषु विशाखयोरुत्तरयोः परौष्ठपदयोरेतेषां कात्माधिद्धसन्ते 
षवणि ब्राह्मण आदधीत ओरीष्षबषांशरतषु क्षनियवेशयोपष्चष्टा = यस्मिन्कल्मि 
शिहताबादधीत सोमेन यक्ष्यमाणो नतु पच्छन्न नक्षत्रम्‌ ॥'› सोभाधाने ऋत्वा 
दयनाखोचनमत्तंपरम्‌ ¦ “अथो खलु यदैवैन श्रद्धोपनमेदथादधीत सेवास्यं 
धिः" इति ॥ “सोमेन यक्ष्यमाणो नतु पृच्छेन्न नक्षन्ने तदेतदात्तेस्यातिवेख वा 
श्रद्धायुक्तस्य भवति इति बोधायनोक्तेरिति ॥ मदनरले बृद्धगाग्येऽ-““युष्यात्नेय ` 
उयुत्तशदिस्यपोष्णज्येष्ठाचित्राकंदिदैवेन्दुभेषुकुयुवेहयाधानमायं वखन्तग्रीऽमोष्मा 
न्तेष्वेव विप्रादिवणांः ॥' कालादशें -“*अभिहोत्रं दशेषणमास्राबप्युत्तरायणे । 
उपक्रम्य यथाकालघुपाक्षीरन्‌ दिजातयः ॥ सलोभं च पद्युबन्धं च सवांश्च विद 
तीरपि । सोभ्यायने यथाकारं विद्ध्युषहभेथिनः ॥'› अत्र विदोषः शूवेञुक्तः ॥ 


अपराधको हे अके ! क्षमा करो यह सक्षेपक्ते कदा ॥ इति नि्णंयसिन्धो विवाहः ॥ अब अग्न्या- 
धानको कहते है । रत्नमाला कहा है कि, त्राह्म ( रोहिणी ) धनिष्ठा द्विदैव ( विशाला ) 
पुष्य उयेष्ठा गृगशिर कत्तिका तीनो उत्तरामे अश्चिका स्थापन तथा चित्रा आदित्य ( पुनकवसु ) 
म अभ्रेष्यापन ज्महे यह गर्गेनि काहे .आदवकायन कहते, कृत्तिका रोदिणी मृगिर ्ूबोफाल्गुनी 
उत्तराफल्गुनी विराखा उत्तराभाद्रपदा उत्तराषाढा नक्षिं अश्रिका स्थापन उत्तम है, इन 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्यो ब्राह्मण वसंतनऋतुके जिस किसी पवे्मे, क्षत्रिय वैय प्रीष्म वषो रशद्‌ 
ऋतुरमे, ओर अपकरुष्टा ( शुद्र ) मनुष्य जिस किसी पवैमे, अश्रिकषा आधान केरे, सोभयज्ञको 
सम्पादन करता ह भा मनुष्य ऋतु तथा नक्षत्रको न पे ॥ यह सेभयक्ञम॑ ऋतुभादिका अधि- 
चार आत्तं आदिक विषयमे कहा है कारण कि, मदनरत्ने बौधायनने कहा है कै, जब 
इसको श्रद्धाहो तबहौ आग्न्याधान करै; तिससेही इसकी ऋद्धि होती हे, सो यह आतको ब 
काट बातगया हों तब जानना चाष्टिये, ओर श्द्धायक्तकोदी आगन्याधान होता है, यह मदन- 
रत्ने कहा है, वृद्धगाग्यं कहते ह के, त्राह्यण आदि वणे ( प्रथम ) अश्रिका स्थापन पुष्य 
आग्नेय ८ कृत्तिका ) तीनों उत्तरा धनिष्ठा पुन्ञाम नक्षत्र उपेषठा चित्रा दिदेव ( विद्ाखा ) रोदिणी 
नक्षत्रम तथा वसंत ग्रीष्म रारद्‌ ऋतु्ओमिं करै काठादशेमे कटहादै किं, उत्तरायणमे अमावास्य 
दर्णमासौका मी अग्रिहोत्रको करना चाहिये सब द्विजाती मनुष्य सप्रयपर सोर्मीय पञ्चनेष तथा 
अपि यज्ञका विषति ( अंग ) ्योका प्रारम्भ करके उसको सेवन करे गृहस्य मनुष्य उत्तराय ¦ 


परिच्छेदः ३.1 भाषादीकाचवेतः । ` (४८७ ) 


अग्रिहीत्रकालः । अग्रिशोचकाड उक्तशछन्दोगपरि शिष्टे-'उदितेऽबुदिते चेष सम- 
याध्युषिते तथा । सवथा वतते यज्ञ इतीयं वैदिकी शतिः ॥" एवां स्वद्व 
तनेव~'^रात्रेस्तु बोडे भागे प्रहनक्ष्श्रषिते । कालं त्वदुदितं ज्ञात्वा होमं 
क्यांदिचक्षणः ॥ तव्राप्रभातसमये न्ट वक्चषचमण्डले । रवि्यांबन्न दृश्येत समया- 
ध्युषितं च तत्‌ ॥ रेखामाचरं प्रह्दयेत रदिमभिश्च समन्वितः । उदितं तदिजानी- 
यात्तत्र होमं प्रकस्पयेत्‌ ॥ ३ ॥ ' ` आश्वङायनः-'उपोदयं व्युषित उदिते बा । 
सायं ठ सर रव ' अस्तमिते रोसः इति ! गोणकाङमाह्‌ स ठव-' प्रदोषान्तों 
हाभकालः संगवान्तः भरातः" इति } छन्दोगपरिशिषटे-““ यावत्सभ्यडन भाऽ्यन्ते 
नभष्वृक्षाणि सर्वतः । न च लोहितमापैति ताबरछायं त हृयते ॥ "' ओपासनप्ये- 
षम । तस्य-'अग्रिहोत्रेण ब्रादुष्करणहोमकालो व्याख्यातौ ` इत्याश्लायनोक्तेः ॥ 
अथाषसथ्याधानम्‌ । पारस्करः-'जवक्षथ्याधानं दार्ाङे दाया्कार एकेषाम्‌! 
इति । दाया्यकालो विभागका; । मदनरले व्यास्ः- अिरवैवारिको येन न 
गृहीतः भ्रमादिना । पितयुपरते तेन प्रहीतव्यः पयतः ॥ योऽद्दीखा विवा- 
हिं शहस्थ इति मन्यते । अन्नं तस्य न भोक्तव्यं बृथापाको हि स स्मतः ॥२॥"' 
णमे यथासमयपर कर, इसमे विरेष प्रथम कह अये दँ ॥ अ्निहोत्रका समय छदोगपरिशि- 
टम यह छिखा है किं, उदित अनुदित तथा अध्युषित समयपर स्वंथा यज्ञ सम्पादन करै यह 
वेदक श्रुति हे. इसके स्वरूपका निणेय वहांही यह छ्िखिा है कि, ग्रह ओर नक्षत्रोसे भूषित 
रात्निके सोह्वे भागको अनुदित ङिखते हैँ, उसका जानकर चतुर जर्नोको होम करना चाहिये 
इसी प्रकार नक्षत्रोका जब मंडल नष्ट होगया हो ओर प्रातःकार बातिगया हो उस समय जवत्तक 
सूयंदशेन न हो समयाध्युषित कहादै, तथा किर णोसाहित सयका जब रेखामात्र दान हो उसे 
उदित कहते है उसमें हवन करे. आइवकायमने कहा है कि, उपोदय तथा ब्युषित 
उदित सभ्रयपर ओर सायकाल्को सूयं अस्त ॒होनेपर हवन करे गौणसमयमी उसनेदी 
यह क्ख दै कि, प्रदोषकी अन्त संध्याको ओर किरणोकिे अंत प्रातःकाटकौ 
हवनका समय दै. छंदोगपरिदिष्टम कदा दै कि, जबतक आकाशम चायो ओरसे 


तारागण न उदय हए हो, ओर ठकामी नष्ट इई हो तबतकको सध्यासमय कहते टँ इसी 
प्रकार उपासना्मे भी जानना कारण कि, आश्वरायनने छिखा है कि, उपासनाका प्रकटता 


ओंर हवनका समय अभनिहोत्रकी समान होते दँ ॥ अब गृहस्यके आवसथ्याधानका निर्णय 
छिलते दै । पारस्करने रिखा दै किं, गृहस्थको अभिका आधान विवाह समयमे ओर कोई 
विमागकाठ्मे कथन करते है, मदनरत्नमं व्यास कहते किं, जिस भ्रमादीने विवाहकाौ अभिको 
न ्रहण किया वह पिताकी भृ्युके उपरान्त यत्नसे ग्रहण करै जो कि, विवाहकी अभिक 
रहण किये विना अपनेको गृहस्थी जानता है उसके यहां भोजन न करना कारण कि, उसे 


( ७४८८ ) निर्गयसिन्घुः । [ तृतवि- 


ज्येष्ठश्चातरि पित्तरि वा सागरो कनिष्ठस्य युच्रध्य बा$नन्वभाषेषि त दोषः । तदाद 
तच्रैब गाश्येः-“पितृपाकोयजीवी वा ्रातृपाकोपजीबकः । ज्ञानाध्ययननिष्ठो वा 
न द्ष्येतायिना विना ॥ ` गृररस्थस्याध्ययनम्‌ । गृहश्यस्याप्यध्ययनममाह्‌ सत्य- 
ब्रतः-.* अनधी र्य द्विजो वेदं स्रात्वोद्धाद्य यथा तथा । अधीते अद्य वर्येण सं 
वेदं य॒रोगरहे ॥ ` इदं चाधानं ज्येष्ठे कृताधाने न कार्यम्‌ । “' दाराप्रिहोत्र- 
सयोगं इर्ते योग्रजे स्थिते । । परिवेत्ता ख विज्ञेयः परिषि त्तिस्त॒ पूवंजः › इति 
मनुातातपोक्तेः ॥ स्मातेप्येवम्‌ । ˆ सोदयं तिष्ठति ज्ये्े न इ्यांदारसंग्रहम्‌ । 
आवसथ्यं वथाधानं पतितस्तु तथा मवेत्‌ ॥ ` इति तन्नैव भाण्योक्तेः ॥ आज्ञाषां 
त्वदोषभाह्‌ सुभन्तुः-“ज्येष्ठो ्राता यद्‌ तिद्धेदाधानं नैव चाश्रयेत्‌ । अनु्ञा- 
तस्तु र्वो शंखस्य वचनं यथा ॥ ›› ब्द्धवसिष्ठः-"“ अग्रजस्त यदा ऽनि्शद्‌- 
ध्याद्नजः कथम्‌ । अग्रजादुभतं कुयांदचिहोत्रे यथाविधि ॥ '" दारीतः-- “ षोद्‌- 
राणां तु सर्वेषां परिवेत्ता कथं भवेत्‌ 1 दारस्तु परिवि्यन्ते नाचिहौचेग नेज्यया॥ '' 
अधिकारिणोपि श्रातुरलज्ञया यादिति मदनपारिजातः ॥ विवाहश्व्वलुज्ञयापि 


परृापाक कहते हें । ज्येष्ठ जाता तथा पिताने विवाहकी अध्निको ग्रहण किया दोय तो डे 
माहं तथा पुत्र अश्चिको प्रहण न करै तो मी दोष नकौ है यही गार्ग्यं कहते हैँ कि, पिताके 
पाकसे जो जीताहो, ओर जो ज्राताके पाकसे जीता ओर जो ज्ञान ओर अध्ययनमे तत्पर 
हो उसको अभिके विना दोष नरी होता ॥ गृहस्थीको अध्ययन करना सत्यत्रतने ङिखा दै 
कि, वेदको न पढ़कर जो ब्राह्मण स्नान करके विवाहको करता है बह त्रह्मचयं धारण 
कर अगोसहित वेदको गुरुके घरजा पदे, यह अध्ययन उसको करना चादिये जिषे 
ज्येष्ठ माईने अग्याधान ( अभिका प्रहण ) परिञे न किया हो कारण कि „ शातातप ओर 
मनु कहते दै कि, जो य्यष्ठभाईके होते इए प्रथम विवाह ओर अग्निहोत्र 
करता हे. उसे परिवेत्ता कहा है, ओर ज्यष्ठको पारैवित्ति जानना चाहिये. 
स्मातेमे भी यहीं लखि है कि, सहोदर य्येष्ठ भाईके बैठे हये आप प्रथम 
विवाह तथा आवसभ्याधान न केरे, अन्यथा वह पतित हो जाता है रेसा गाग्यं कहते हैँ ॥ 
आत्नासे करनेमरं सुमत॒ने कहा दै किं, दोष नी खता है, जब व्येष्ठमा बैटाहो तव अभ्या- 


` धानम स्थित न होना ओर आज्ञा ठेकर स्थित हो जाय इसी प्रकार शंख कहते है. बृद्- 


वसिष्ठ कहते है, कि, यदि बडा ओ।ता अभ्निरीहत होय तो छोटा किस प्रकार अग्निक 
रहण करै, बह उससे आज्ञा ठेकर विधिप्रवैक अग्निहोत्रको करछे हरीतने कहा है कि, यदि 
सब सगे होय तो पारेवेता किस प्रकार होय १ खीके साथ विवाह करनेते पाशनेत्ता होता 
ह अग्निहोत्र ओर यज्ञसे नी होता. पारिजातका कथन है कि, अधिकारीमी त्ता हो 





परिच्छेदः २. ] भाषारीकास्मेतः । (४८९ ) 


नेत्यर्थः ॥ स्रोदशेक्तेरसोदराणं पापल्नदत्तक्ञादीनां न दोषः । दत्तकश्यापि घोद्‌- ` 
रबिवाहाभावे दोष एव तदाह रेमादौ बचिष्ठः- पितृव्ययुत्रान्‌ सापलनान्‌ पर- 
नारीञतास्तथा । दारामिहोच्रसंयगे च दोषः परिवेदने ॥ `` परनारीसुताः द॑त्त 
कादयः ॥ देकदान्तरं विरोषमाह स एव-'अङौ दश दादश वषाणि वा ज्येष्ठश्रा- 
तरमनिविष्टमप्रतीक्षमाणः प्रायश्चित्ती भवति" इति । छीबाद्‌ावप्यदोषमाह्‌ कात्था- 
यनः-““देज्ञान्तरस्थङ्वेकडषणानस्चहोद 





[न्‌ ।! वेदयानिष्ठश्च पतितश्चूदतुस्याति- 
सेगिणः ॥ जडमुकान्धवयिरक्नव्जवामनखस्नकान्‌ ॥ अतिब्द्धानभायाश्च कृषि 
क्तान्त्रपस्य च ॥ धनन्रदिप्रसक्तांश्च कामतोकारिणत्तथा । इटिखोन्मत्तचोरांश्च परि 


विंदन्र दुष्यति ॥३॥ ›' आचाराकेपि ““उन्मत्तः किल्विषी इष्टी पतितः ष एवः 
बा । राजयक्ष्मामायबी च न न्याय्यः स्यासतीक्षितुय ॥ ' एवं ज्येष्ठे छिन्नहस्ता- 
दाबपि न परिषेत्तुत्वम्‌ ॥ तदाह अिकाण्डमण्डनः-“* दें पौणमासेष्टिं सोभे- 
ञ्यामभिसप्रहम्‌ । अगिहोचं विवाहं च प्रयोगे परथमे स्थितम्‌ ॥ न कयाननक्त ज्येष्ठ 
सोदरे चाप्यङ्कवंति । क्षेत्रजादावनीजनि बिदयमनेपि सोद्रे ॥ नाधिकाराधिषा- 








उसकी आज्ञासे करले, विवाह तो आज्ञासे नरी कर, ˆ सोदराणां इस पदमे जो सगे नही 
है उन मौसीके पुत्र अथवा दत्तक आदि पर््ोको इसमे दोष नही है, सोदरके विवाहके न 
होनेपर दत्तकको भी दोष प्राप्त होता है, इसी प्रकार हेमाद्रि वसिष्ठने कदा है कि, चाचाके 
पत्र ओर मसि पुत्र ओर दत्तक आदिके त्नी ओर अग्निहोत्रकं संयोग प्राप्त होनेपर भी 
षसिवित्तत्व दोष ठरही ठगता ॥ देकान्तरमे बडा माई होय तो उसमे यह विशेष छ्खा है कि 

जो जठ ददा वा बारह वष घरन आयाद्ो एसे बडे आताकां वाट न देखकर जो अपना 
विबाह करता है उसको प्रायश्चित्त ठ्गतारै, श्षीवादिकोमे कात्यायनने दोष नहीं कहा है 
कि देशान्तरे र्थित हो, नपुंसक, एक अण्डकोडावाठ।, असहोदर हो, वेरयागामी 

पतित, चुद्वकी समान, अत्यन्तरोगी, मूखे, गुगा, अन्धा, बदहिरा, कुबडा, विर्दिया 

लंगंडा. अतिशय इद्ध, खरी्दान, कृषिकर्म आसक्त, राजाकी धनकी इद्धि आसक्त, अपनी 
इच्छासे न करना चदि, कुटिल, उन्मत्त, चोरको पारेति करते इएको दोष नदी होता ॥ आचा- 
रावम मी कहा है कि उन्मत्त, पापी कुष्टी, पातित, नपुंसक, राजयक्ष्मा ( रोगविशेष } से युक्त 

मेदाधिवाडे पुरुषौके विबाहकी वाट न देखे, इसी प्रकार जिसके हस्तआदि कटे एसे बडे भाईंसे 
मौ पखित्तत्व दोष मरही गतता, यदी त्रिकांडमंडनने किखा है कि, अमावस्याश्राद्, पूर्णिमाश्राद्ध 

सोम यज्ञ॒ अभिसंम्रद, अग्निहोत्र, वषैवाह सहोदर ज्यठ जाताके न करनेतकं इसका स्वयं आारम्म 
आप ब करः जीर यदि सहोदर भी अयेष्ठ माई अन्यसे उत्पन क्षेत्रज आदि हा अथवा अपने 
पितासेही उत्पन द्रआ भिनौदयै ( मोसी आदिका पुत्र ) होय तो इनके होनेषर अधिकार नष्ट 


( ७९० )} निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


तोस्ति भितरोद्र्थैपि चौरसे । पग्बन्धमूकबधिश्पतितोन्माद दूषणे ॥ संन्यस्तच्छिन्न- 
हस्तादौ यदा षण्डादिदूषणे । जनके सोदरे ज्येष्ठे कयदिवेतरः क्रियाम्‌ ॥ ४ ॥ ”' 
इति ॥ ` आरोहत दशतं शक्रीमंस, इत्याधाने भन्त्रवणनाचच ॥ शक्ररीरंगुखीः ॥ 
तन्त्ररलनेप्युक्तम्‌-अङ्खवेकल्यास्एवेमाहितामिव्वेऽधिक्रियेतैव निस्येष । आधानं 
तु न कयात्तस्य नेमित्तिकत्वात्‌) इति ॥ एषं चतुरंग॒ेपि 1 षडंग॒ङकाणबिषणादे- 
स्त्वस्त्यबाधेकारः । एकादशसु दश्ञान्तगतः । ' करीरकारश्य बा भिपरातिषिद्धम्‌ 
इति हिरण्यकशिस॒त्रे कमाशक्तिहेतोरेबाङ्कवेकेल्थस्य निषेधात्‌ ॥ अत एव दाद्या 
यणसन्न- याज्यश्च पथमेन्चिभियणंः" इति स्य॒नान्गष्याप्थधिकार उक्तः ॥ अपारे 
उशनाः- “ पिता पितामहो यस्य अग्रजो षाथ कस्यचित्‌ । तपोभिहो्रमन्तरेषु न 
दोषः परिवेदने ॥ '' पितुराज्ञायामप्यदोषभाह मदनरले सुभन्तुः- “पित्रा यस्य 
तु नाधानं कथं पत्रस्तु कारयेत्‌ । अभिदोन्रेऽधिकारोऽस्ति शंखध्य दवचन यथा ॥ 
इति । नाधानं कृतमित्यथंः ॥ एतदाज्ञायामेबेति देमादिः । यत्त "पितुः स्त्व 
प्यनृज्ञते नादधीत कदाचन' इति ॥ तत्सत्यधिकर ज्ञेयम्‌ ॥ अथ श्द्रसंस्कर 





नही हेता, ओर यदि सगा बडा भाई रगडा, अधा, गूगा, बहिरा, पतित, उन्मत, संन्यासी, 
हस्त आदि कटादआ, तथा नपुसकं होय तो इतर छोटा भाई विवाह आदि कमेको करे, ओर 
यह आधानका मेत्रभी कहा हे किं, मेरी अंगुली दरा स्थानमें उपपन्न हई बढौ ॥ तंत्ररष्नमै भी 
कहा है कि) अंगके कमती बढती भावसे पािडे जिसने अग्न्याधान करका हो उसको 
निर्य कर्मोके करनेका अधिकार है, वह नैमित्तिक होनेसे अभ्निरोत्रको न करे, इसी प्रकार 
चतुरंगुककोमी जानना एकादशम दर्शोको अन्तर्गत होनेसे जिसके छः अगुखी हो उसको 
अथवा काने ओर कानहीनको दोष नक्ष हे, कारण कि, अगविकलताका निषेध इस हिरण्यके- 
शिसूतरमे कमे करनेकी अराक्तिसे ही छिखा है कि, शारीरका दुबला होना अभ्याधानमे निषिद्ध 
नही, मधौत्‌ उसे कमे करनेकी शक्ति हे, इसीसे इस द्राह्यायणनुत्रमे यून अधिक अगवा 
करोमी अधिकार छिषा है कि; प्रथम तीन गुणों ( सत्व ) आदिसे यज्ञ करावे अपरारवमे 
उङानाने कहा है कि, जिसकं पिता पितामह हों ओर जो किंसीका बडा आता होय 
तो उस्सको पारवेदन्मे तप॒ अन्निहोत्रोमे दोष नही लगता. पिताक आज्ञाके विनामी दोष 
भाव मदनरत्ने सुमंत॒ने ठिखा है कि, जिसके पिताने आधान न किया हो उसक्ता पुन्न 
किस प्रकार करै, इससे राखने कहा है कि उसको अभिहोन्न करनेमै अधिकार है यह 
पिताकी आत्नातेही करना चाहिये, यह हेमाद्रि च्खितेहै ओर जो कि, किसीने यह 
छिखा ह कि, पिताक आज्ञा होनेपरभी अग््याधानको कमी मी न करे यद बात अपिकारके 
निपरही जाननी ॥ अब शुद्रसंस्कारोको कहते है कि, संस्कारको प्राप्त होनेपर शूद्र भी उसी 


पारच्छेद ३. ] भाषादीकासमेतः। ( ४९.१ ) 


निर्णयः । यमः-"्ूदोष्येवंविधः कार्यो बिना मन्त्रेन संस्कृतः 1 न केनचित्छम- 
स॒जच्छन्दसस्षा त प्रजापतिः ॥" छन्दसा मन्वेन । व्वाक्षौपि-"'गभांधानं शुसवनं 

तो जातकर्म च । नामक्रिया निव्करमोन्नाश्चनं बपनक्रिया ॥ कणेवेधो बता- 
देशो बेदारम्भक्रियाविधिः ! कैशान्तज्ानुद्वाहो बिबाहाद्िपारग्रहः ॥ तरेतापरि 
संग्रहश्चैव सक्काराः पोडज्ञ ष्थरताः ॥ -३ 1 '" इद्युक्षत्वाह-'“नवेताः कणवेधान्ता 
मन्त्रवर्जं खियाः क्रियाः । विवाहे भन््रतत्तस्याः शरूदस्यामन्न्तो दश '' इति ॥ 
हिरण्यगर्भदाननिर्णयः । मदनश्लने दिश्ण्यगर्भदनि तु-"गभाधानं पुंसवनं 
सीमन्तोन्नयने तथा । ज्युर्हिरण्यगभंस्य ततस्ते दडिजणपुङ्कषाः `` इत्युक्त्वा 
' जातकभांदिकाः क्यात्‌ क्रियाः षोडश चापराः इत्यत्र ` च्िया 
जातकर्मनामकरणनिष्कमणान्नमाङनचूडाविवाहाः षट । शदाणां तु पडते 
पञ्चमहायज्ञाश्चेव्येकादज्ञ › इत्युक्तम्‌ । ङूपनारायगहरिदहरभाष्ययोरष्येवम्‌ । 
शाङ्गधरस्तु--' द्विजानां बषोडकशेव स्थुः चयुदाणां दादरैव हि 1 उचै भेन्नजा 
प्रकार मत्रके विना कमे करैः कारण कि, ब्रह्मने किसी मत्रसे मी उसकी रचना नहा को, 
व्यास कहत ' हैँ कि, गमांधान, पुस्तवन, समित, जातकमे, नामकरण, निच््रमण, अन्नव्राङनं 
मुडन, कर्णवेध, यज्ञोपर्वाति, वेदारम्भ, केरांत, ज्ञान, विवाह, अद्धिका संग्रह, तेता अधिका 
संग्रह, यह सोह संस्कार है, यह कहकर वह ज्खिा है फ, यह कणेवेधतक नो कमे 
निर्योके विना मत्री होति हैं, ओर विवाह मत्रे होता हे, साद्धकं ये विवाह समत 
दडाकम मत्रके विनाही होते ह ॥ मदनरत्नर्मे दिरण्यगभदानमें तो गभाधान पुंसवन, प्ामग्त 
ये कमे द्विज, हिरण्यगभ, (शुद्र) के करै, यह कहकर ङ्ख हे कि. जातक्मसं 
केकर ओर संपूर्णं षो डशकर्म करे, इसमे त्रके जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अनेप्रारान 
चूडा, विवाह ये छः कर्म रै, ओर शद्रोके छः ये ओर पञ्चमहायज्ञ इख प्रकार ग्यारह कह द 
इसी प्रकार रूपनारायण ओर हर्हरभाष्यमें देखटेना चाहिये, शाङ्गधर कहते हैँ कि, दिजाति- 
योकि सोह स्कार है ओर शुद्रोके द्वाद ओर दूसरे वर्णसङ्कर जाति्योकं पांच संस्कार है 

१ बैनाहिकोविधेः ख्रीण।मीपनायनिकः परः । पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽथिपारेक्रेया । 
नामपेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । तान्भराज्ञोऽहमिति त्रूयात्लियः सबौस्तथैव च|| इति मन्तो 
सं्छताक्ञातवेनेव सिरी ॥ अर्थात्‌- विवाह संस्कारके समयसे ही ख्रीका गुर पतीदो होता है 
पिकी सेवाही घीको गारुकुकम वास ओर गहकारयही अभिक सेवा है,इससे पतिके गायनी 
जप॒बेदपाठभी मानो खीकेदी किये हए दै ओर यथावकाङा पतिही अप्ययन करा सकता हे ` 
पातके स्कारोसे खरी संसत दै" कारण कि, मनुजी कहते दै जो नामधेयका अभिवादन नक्ष 
जानते वह नँ प्रणाम करता हं रस प्रकार कहै भर इसी प्रकार चत्री करे इससे वप 
सिर्योका विरोषण कहनेसे संरृतज्ञाता भी आचायेपली इसी प्रकार कर ॥ 





( ७९२ ) निगयसिन्धुः । [ ततीय- 


तीनां संस्काराः ऊख्धर्भतः ॥ देवत्रतोपनयनमहानास्नमिदाव्रतम्‌ ॥ '' 
दादश शूद्राणां संस्कारा नाममन्बतः इत्याह ॥ अपराकंस्तु-"गभांधानम्‌तौ 
पुसः ' इत्यत्राह एतजातुषषण्यपरस्‌ । न दिजातिमाच्रपरम्‌ । तथास्त्युपनयन 
बिघाय वाच्यं स्यात्‌ इति तेन तन्मतेष्टौ भवन्ति ॥ नाद्ये तु-`विवाहमाच्रस- 
स्कार श्युदोपि रभतां सदा'' इत्युक्तम्‌ । अत्र सद्सच्द्द गो चरखेन देश्षभेदा 
दयवस्या ॥ यत्त मतुः- न शुदे पातकं किन्न च संस्कारमर्हति इति ॥ तदथं 
माह मेधातिधथिः-"यत्सामान्यतो निषिद्धं स्तेानतादि न तदतिकमेऽ्य पापं यथा 
द्विजानाम्‌ । उपनयनरूपं संस्कारं च नार्हति ' इति ॥ ते च तूष्णीं कार्या "शुद्धो 
बणेश्वतुथौपि वर्ण बादधर्भमर्हति । वेद्यन्त्रस्वधास्वाहाबषटफारादिभिर्विना ॥ "' 
इति व्यासोक्तेः । 'अमन्त्रस्य तु द्रस्य विभो मन्त्रेण द्यते । इति मरीच्छु 
क्तश्च ॥ इयं परिभाषा सवाथा, तेन शूदधर्मेषु सब्र विप्रेण मन्बः पठनीयः । 
सोपि पौराण एवेति श्रूरूपाणिः ॥ एव सख्रीणामपीति दिक्‌ ॥ इति श्री राभङब्न- 
भटावमजकमलाकरभड्ृकृते निणयसिन्धौ संष्कारनिणय ॥ अथ क्षुदकालाः । 
तजर जलाशयकाखो वाराहे “'हस्ते चाम्डपपौष्णकेरवमघामित्रोत्तरारोदिणी देवै- 





वे नाम मन्त्रसे होते हैः यथा गणेशाफी प्रजामे “ गणेशाय नम: › अपरार्कने तो ऋतुकाले 
गभोधान तथा पुसवन करनेमे यह च्खिा दै कि. यह बात चारौ व्णोके विषये 
है, केवर त्राह्मणजातिमात्रके विषय नहौ जानना । कारण कि, इसी प्रकार 
मानागे तो यज्ञोपवीतको करके यह्‌ अथं होगा तिससे उसके मते आठ संस्कार छ्वि दै ॥ 
नह्मपुराणमं तो यह कहा दै कि, शूद्र भी वित्राहमात्र संस्कारको सदा प्राप्त होसकता है, इसे 
दशभेदसं अथवा यह श्रष्ठ ओर अधम शद्रके विषय होनेसे व्यवस्याल्ेनीहै जो कि, मनने 
यह क्खा हं कि (न दयूदे पातकं किचिन च संप्कारमहेति ) इका अथे मेधातिधथिने यह 
डिखा दै कि, जो चोरी अथवा कूड बोलना आदि सामान्यसे निषिद्ध दै, इनके अतिक्रम 
( उलघ ) से जैसे द्विजाको पाप र्गता दै, वैसे इस शूद्रको नदीं होता, नौर यह शूद्र उप- 
नयनरूप संस्कारके योग्य नही है, ये सेस्कार मोन होकर करै कारण कि ग्यासने कहा है किं 
चौथा वण सुद्र वर्णं होनेसे वेदके मन्त्र स्वधा, स्वाहा, वषट्कार भादिके विना बेदविरित धर्मके 
योग्य होता है, ओौर मरीचे छिखते दै कि, मन्त्रोस रहित शद्ोके निमित्त ब्राह्मण मरको 
पढ, यह वाक्य सोके निमित्त हि इससे शद्रके धमेमं सर्वत्र ब्राह्मणको पौराणिक मन्त्र पढना 
चाहिये. यह शूख्पाणिका कथन दै लियोंके कर्ममे मी जानना चादिये, यह संक्षेपसे कहा है ॥ 
इति श्रीरामङ्ृष्णभञ्जतममजकमलाकरमहछृते निणेयतिन्धौ भाषाटीकायां संस्कारनिर्णयः । 
अव क्षुद्काढ कहते हैँ इसमे प्रथम कूपादिका समय निरूपण करते हँ वराहम लिखा है कि, 


परिच्छेदः ३. 1 भाषादीकासमेतः। ( ४९३ )} 


ज्येष च शुकरौम्यशकभदागीदवारशके । रिक्तां छिदर्तिरथिं विहाय बृषभे नक्र 
कुलीरे घटे मीने कूपतडागकमं मनयः ज्ञंसन्ति अद्धेऽ्टमे ॥ हस्तो मधादुराधाः 
पुष्यधनिष्टठोत्तशाणे तेदिण्यः । शतभिवमिर्यारध्भे कूपानां शस्यते भगणः ॥२॥'' 
हेमादौ भविष्ये-“"तस्मिन्‌ सलिछ्छ्णे कार्तिके तु विशेषतः । सुनयः केविदि- 
च्छन्ति व्यति चोत्तरायग ॥ न कानियमस्तत्र ` शिल तत्र कारणम्‌ ॥ '' 
दीपिकापि-“ मार्वण्डेन्दूड्युद्धौ सुराजदरायने भावषट्कत्य ञ्ङ़्े मूखाषाटे- 
तराध्विभरवणयरुकरे पौष्णद्चक्राज्यचन्दे । यैन्रे बाह्ये च पणो भदन १२ रविं १२ 
तिथौ सदितीयाठतीये काया तोयप्रतिषठाज्ञयशूसितदिने काल्घ्यद्धे सुखतर ॥ 
वराहः-““आत्रेये यदि कोणे प्रामस्य पुरस्य बा भवति इषः । नित्यं स्र कशेति 
भयं दाहं च समानघ्रं प्रायः ॥ नेत्ये बाल्यं बनिताक्षयं उ वायव्ये । 
दिक्यमेतच्यक्त्वा दोषास्तु य्यभावहाः कूपाः ॥ २ ॥ ' वास्तज्ञाख्चे-““ शतिं 
पुष्टं पु्रहानिं परधीनाश म्यं संपदं शद्बाधाम्‌ । किवित्सौख्यं शंथुकोगादि 
ऊुयात्करूपो मध्येगेदम्क्षयं च ॥ ' उत्सगंविधिधोक्तो बह चपरिशिषटे-' अथातो 
वापीकूपतडागयज्ञं पाख्यास्याभमः । पुण्येहयुदकसमीपेऽभिं सभाधायं वारूणं उर 
श्रपयित्वाज्यभागान्ते आभ्याइतीयुहयात्‌ ॥ सडद्रज्यष्ठेति प्रस्यृचं ततो इविषा्टो 
कुएकोा हस्त, मधा, अनुराधा, पुष्य, धनिष्ठा, तीनो उत्तरा, रोहिणी, शतभिषा नक्ष्मे प्रारभ 
करै, हेमाद्रि भविष्यपुराणका वाक्य है किं, जलमरे कुएकी प्रतिष्टा कातिकमें करनी. कोड 
मुनि उत्तरायणके वातनेपर कहते हैँ इसर्मे कारण जल हे समयका नियम नही ३ अथात्‌ 
जब जले परणं हो तमो प्रतिष्ठा आरम्भ करे, दीपिकार्मे कडा है सूये, चन्द्र, ताराकी द्धि 
होनिपर विष्के शयनको छोडकर माघादि छः महीनोमें ञयङ्गपक्ष, मूल, उत्तराषाढ, धूवोषाड, 
अश्विनी, श्रवण, पुष्य, हस्त, रेवती, ज्येष्ठा, रोहिणी, णगरिर, अनुराधा इन नक्षत्रे तथा 
पचमी, दशमी, एनो १३ । १२।२।३ तिये, बुध, बृदस्पति, छक्रवार श्रेष्ठ लम्न॒ जौर 
पवित्र कालम जलारायकी प्रतिष्ठा करे वराहने कहा है प्राम या धरसे अग्रिकोणमे कूप होय 
तो नित्य मय, दाह तथा इनके तस्य दुःखको करता है, नैऋैत्यर्मे बालर्काको मय वायव्यम 
त्लीका क्षय होता है, इस कारण इन तीन दिङार्भोको छोडकर ओर दिशाको 
कूप उन्तम होता है तथा अच्छा फल मिलता रै ॥ बास्तराछ्मे डिखा है ईशानादि 
अष्टदिशा्ओमिं निर्मित कूप क्रमसे देश्वयै, पुष्टि, पुत्रनाङा, लौनादा, मृत्यु, सम्पत्ति, राको 
पाडा, कुछ सुख करता रै ओर मध्यमे बनवाया हमा घर ओर घन नष्ट करता दे, बह्च- 
पारिदिष्टमे इसकी उत्सर्गविधि किवी है अब बावडी, कूप, सरोवरका पूजन किखते है, अच्छे 
दिन जल्के निकट अप्याधान करै उसपर वरुणदेबतावाञे चरको पकावे, शिर ‹ तत्वा 
यामि › इत्यादि ऋचासे, “ इममे वरुण › इस मन्नसे तो आइतिरयोसे रिवष्टकृत्‌ हवन करने 
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( ७९७ ) निर्गयसिन्धुः । [ ततीय- 


तव्वायाभीति पच्च त्वं नो अग्रे इति दे इमं मे बरूणेति च स्विष्टकृतं नवभम्‌ । माजंनाति 
धेनुं तारयेत्‌ । अबतीयंमाणामनुभन्त्रयेत्‌ ““ इदं सिरु पवित्रं ्कश्ष्व युद्धा पताः 
अभृतः सन्तु नित्यम्‌ ॥ मां तारयन्ती करु तीर्थाभिषेकं रोकाछ्लोकं तरते तीयते 
च इति पुच्छाम्रेऽन्वारन्ध उत्तीर्यापो अस्थान्भातशः श्॒न्धयविवित्यथा पराजितायां 
दिश्यपश्थापयेरंसयवसाद्भगवतीति हि कृतं चेद्धि कृण्वतीष्यलकृतां विप्राय दद्यादि. 
तरां नाराक्त्या दक्षिणां तत उल्सजेदेवपितृमनुष्याः प्रीयन्तामिति ब्राह्यणान्भोन. 
यित्वा स्वस्त्ययनं बाचयीत इति ॥ ' विस्तरस्तु मारष्योक्तोऽस्मत्कृते जलाशयो 
त्षगंविधौ ज्ञेयः ॥ कूपादेरुत्सरगांकरणे दोष उक्तो भविष्ये-““ सदा जलं पवित्रं 
स्यादपषिव्रभसंस्कृतम्‌। कुशाग्रेणापि राजेन्द न स्पष्टव्यमतस्कृतम्‌ ॥ तथा-' ` बापी- 
कूपतडागादौ यजनलं स्यादक्षस्कृतम्‌ ॥ अपेयं तद्धवेत्सर्ष पीत्वा चान्धायणं चरेत्‌ ॥' 
अथ द्ृक्षारोपणम्‌ । चण्डेशरः-“ आदित्यचान्द्रपितृतिष्यषिशाखपौप्णमूलात्तणन्न 
यतुरंगमवारुणाश्च । एतेषु तारकगणेषु हितं नराणा वृक्षादिरोपगापिहोपदिशंति 
धीराः ॥ '' अथ मूर्तिप्रतिष्ठानिणंयः । वसिष्ठः-“' स्तत्रये मित्रहरित्रये च पौष्ण- 
` इयादिप्युरेज्यभेषु । तिखरोत्तराधातृशशांकभेष सर्वामरस्थापनएुत्तमं स्यात. ॥ '' 





उपरान्त माजेन करे फिर गौको जच्छ तैराय उससे यह प्रार्थना करे कि, हे गौ ! इस जल्को 
त्‌ शद्ध ओर निर्मल कर यह जर सदा पित्र अध्तरू्य रहै, फिर सुज्ञ तराती इई त्‌ 
तीयोभिषेक सम्पादन कर । तथा लोकसे रोक तरता तराता हे इस मन्त्रसे पका अप्रभाग 
थांमकर्‌ ˆ आपो अस्मा › दस मन्त्रसे दक्षिणा ओर उस गौका गमन करावे तब ““ सूयव- 
साद्रगवती '' इत्यादि तीन मन्त्रे गौको आभूषण पहराय छोड दे उते वा ओर दे उसे 
वा ओर गौको त्राहमणके निमित प्रदान कै फिर शक्तिते दक्षिणा देकर कै देवता ओर 
पितर प्रसन्न हों फिर ब्राहर्णोकों भोजन कराय स्वप्तिवाचन करावे, इस विधिका 
विस्तार मस्यपुराणमे हमारा निभित कीट जटोत्सर्गविधिमे जानना चाद्ये ॥ कूप 
आदिका उत्सगो न करै, तो उसमे दोष भविष्यपुराण षह छिखाकि, जल सदा पवित्र दोता 
है प्र संस्कारही ज अपवित्र होता दै, हे राजन्‌ ! असंस्छत॒जठ्को कुशाके अप्रसे भी न 
छुर, तथा वावडी, कूप, सरोवर इनके असकृत जलको न पान करे, यदि पीठे तो चान्द्रा 
यण व्रत करे ॥ अन दृक्षारोपण कहते है । चण्डेश्वर कहते दै कि, पुनवेखु, मृगशिर, मघा, 
पुष्य, विशाखा, रवती, भूक, तनां उत्तरा, अश्विनी, शतभिषा इन नक्षत्रमिं वृक्ष लगाना 
मनुर््योको दितकारी है यह पण्डित कहते है ॥ अब मूतिप्रतिष्ठाको कहते ह वरिष्ठा कहते दँ 
कि, हस्त, चित्रा, स्वाति, अलुराधा ओर ्रवणसे तीन, रेवती, अश्विनी, नर्स, पुष्प, तीनो 
उत्तरा, रोदिणी, एगशिरा नक्षत्रम सव देवतार्भोका प्रतिष्ठ श्र्ठफल देती है. मस्यपुराणरे 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकादमेतः । ( ४९५९ ) 


नास्स्वे -“ वैते वा फास्यने वापि ज्येष्ठे वा भाधवे तथा । माषे वा सवंदेवानां 
प्रतिष्ठा भदा भवेत्‌ ॥ ›' नारदस्ठ चैनं निवेधति- बिै्रेष्वेव मासेषु 
माघादिषु च पश्चषु इति ॥ तेनात्र विकल्पः । अत्र माधमासो बिष्णुध्र- 
तिष्ठाव्यतिरिक्तषिवयः ` मावे कर्तर्विनाश्चाय फार्यने स्यभदा भवेत्‌ ' इति 
विष्णधमक्तेरिति देमादिः ॥ भास्स्ये- घटा धनकरी स्फीता तथा 
प्रतिपदि स्मृता । द्वितीयायां धनोपेता तृतीयायां धनघदा ॥ चठथ्यौ नाङमाप्रोति 
यम्य स्यालसुखावहा । षिनायकस्य देवस्य तथा तत्र हितपदा ॥ पन्यां श्रीद्ुता 
कर्ठ्रदा च तथा भवेत्‌ । षष्ठयां छक्ष्मीयुता नित्यं प्षप्तस्यां रोगनािनी ॥ 
अष्टम्यां धान्यबहृला नवम्थां च विनष्यति । भद्रक्ास्याः कृता तत्र कभवति 
तुष्टये ॥ धर्भबृदधिकपी ज्ञेया दज्ञभ्यां तु तथा तिथौ । रक्द्यां तथा युक्ता 
द्वादश्यां सर्वकामदा ॥ चयोदश्यां तथा ज्ञेया चतुदंदां विनयति । ऊष्णपक्ष 
पथद्श्यां कतः क्षयकरी भषेत्‌ ॥ पशचदश्यां तथा शङ्के स्ेकामकरी भवेत्‌ । 
आषाटे दे तथा मूल्धयुचरात्रयमेव च ॥ येषठाश्रवणरोदिण्यः प्ाभादरपदा तथा । 
हस्तोऽश्चिनी रेवती च पुष्यो मृगशिरस्तथा ॥ अनुराधा तथा स्वाती भतिष्ठाञ् 
प्रहस्यते ॥ ९ ॥'” श्रीपतिः-““ रोहिण्युत्तरौष्णवेष्णवकरादित्याश्विनीवाकस्षवाऽ- 
ठिखा दै क्रि, चैत्र, फागुन, ज्येष्ठ ,बैशाख, माधममे सब देवकी प्रतिष्ठा श्रेष्ठ है. नारदने तो 
प्रतिष्ठामे चैत्रमासको वर्जित किया है कारण फ, यह कथन है किं, चैत्रसे रहित माघ 
आदि पांच महानेष प्रतिष्ठा केरे, इस वाक्ये यहां विकल्प हे. हेमाद्रिने यहां माघमहीनां 
विष्णुकी प्रतिष्ठासे भोरये विषयमे कहा £ कारण कि, विष्णुधमेमे टिखाहे कि, साघ- 
मासमे विष्णुकी प्रतिष्ठा करनेवालेको नष्ट करनेवारी है ओर फाल्गुनमें भ॒ देती दै, यहं 
विष्णुधरमों्तरमे कहा है देसा हेमाद्रि कहते है ॥ मातस्यमे छिल्ा है कि, प्रतिपदाके दिन दृद 
( सदा रहनेवाखी ), धनको करनेवाली, स्फीत अथात्‌ अतिशय ब्रद्धि करनेवाली होती है, 
तथा द्वितीया आदि प्रणम पर्य॑त पन्द्रह १९ तिथिर्योमिं काट प्रतिष्ठा कमते धनसे युक्त, 
धन देनेवाली, नाशकारक, च्ष्मीसे युक्त, तथा कतोको वरदायक, लकषनीयुक्त, रोगनाशक, 
बहत धान्यकी समद्रदधि कतां, नारावान्‌, धर्मैकी वद्धिके करनेवाखी, सवे कामानारओकां दाता, 
सव काम दाता, सर्वकामप्रद, नाशकारक, कतांकां नारक, सम्धूणे कामनार्ओकी दाता 
होती ह ओर चतुर्थीमे यमराज तया गणेशका प्रतिष्ठा खख ,ओर हितदायी होती दे, नोमीमे 
भद्रकालीकी प्रतिष्ठा करनेवाञेको प्रसन करनेबाी दै इससे इनसे सिवायकी प्रतिष्ठाओमे 
वक्त फक जानना; मत्स्यपुराणे ठिखा है कि, धरबौषाढ, उक्तराढ) मूल, तीनों उत्तरा, 
उयेह्ा, श्रवण, रोहिणी, रवौमात्रपदा, हस्त, अश्िनी, रेवती, पुष्य, मृगशिरः, 
अनुराधा, स्वाति ये नक्षत्र प्रतिष्ठामं उत्तम है ॥ श्रीपति कहते दै कि, रोहिणी, 
तनौ उत्तरा, रेवती, श्रवण, हस्त, पुनवेघ्ु, अश्विनी, धनिष्ठा, अनुराघा, 


 ( ७९६ ) निणयसिन्धुः । [ तृत्तीव- 


टूराधेन्दवजीवभेषु गदितं विष्णोः प्रतिष्ठापनम्‌ । रएुष्यश्चुत्यभिनितसुरेश्वरकयो- 
वित्ताथिपस्कन्द्थोभेत्रे तिग्भरखेः करे निऋतिभे दुभीदिकानां शुभम्‌ ॥ गणपः 
रिश्टरक्षोयक्षभूतास्चराणां भरमथफणिष्ठरस्वत्यादिक्छानां च पौरणे । श्रवसि सुगत 
नास्नो षासषे रोकपानां निगदितभलिखानां स्थापनं च स्थिरेषु ॥ तेजस्विनी 
क्षेमकङ्दग्निदादविधायिनी स्याद्धनदा दृटा च ।! आनन्दकृत्कस्पविनाशिनी च 
सुषांदिषारेषु भवेसपरातिष्ठा ॥ ३ ॥ '' माधवीये वैलानसः-“* योतृभैरवबाराह्‌- 
नरसिंहतिविक्रमाः । महिषाबुरदनच्यश्च स्थाप्या वै दक्षिणायने ॥ `' वैशब्दः. 
प्ययं ॥ लिन्गप्रतिष्ठायां विशेषः हेमादौ लक्षणश्दुच्ये-““ उत्तेशश्चागते भानौ 
छिङ्स्थापनयुत्तमम्‌ । दक्षिणे त्वयने पूज्यं त्रिबबाद्धे भयावहम्‌ ॥ स्वगृहे 
स्थापनं नेष्टं तस्मादे दक्षिणायने । स्थापनं ठु भुक्तव्यं शिक्षिरादशठुत्रये # 
प्रावृषि स्थापितं लिङ्क भवदरदयोगदम्‌ । देमन्ते-““ ज्ञानदा चैव शेष्ठा स्यादयनै 
मुक्तिमीहताम्‌ । दक्षि त॒ स॒मश्रूणां मलमासे न सा दयोः '' इति ॥ हैबसिदा- 
न्ते-“ शेखरोक्तमंक्तिकामं शिशिरे गबव॑भतिदस्‌ । लक्ष्मीप्रदं बश्चन्ते च ग्रीष्मे च 
जयश्ान्तिदम्‌ । यतीनां सवैकारे च लिद्गस्यारोपणं मतम्‌ । `` रत्नाबत्याम्‌- 
मृगहिर, पुष्य नक्षत्रम विष्णुकी तथा पुष्य, श्रवण, अभिजितम्‌ इन्द्र, ब्रह्मा, 
कुबेर, सखामिका्तिककी अनुराधा सूयेकी हत्त, मूठनक्षत्रमं दुगो भदिकौ स्थापना उत्तम दै, 
गणेश, रक्ष, यक्ष, भूत, असुर, प्रमथ, फणी, ( देष ) सरस्वती आदिकी रेवतीमं, सुगत 
( जिन ) कीं श्रवणमे अन्यरोकपार्यकी धनिष्ठमे स्थापना उत्तम की है इनमे अखिल(सम्प्रणे) 
देवत्ताओंका स्थिरनक्ष््रमिं स्थापना उत्तम हे, सूये भादि वार्यम कीर प्रतिष्ठा क्रमसे तेजस्विनी 
मगठकारी, अश्रिदाहकारक, धनदाता, वख्वान्‌, आनन्दकता, कल्प ( सामभ्य ) की 
नाधकारक होती द ॥ माधवीये वैखानस कहते द कि, माता, भेरव, वाराह, नरसिंह, विष्णु 
मदिषामुरधाक्तेनी, दुगौ इनका दक्षिणायनमे स्थापन करे, यहां अपिके अथेमे वेदाब्द दै, अथोत्‌ 
उत्तरायणर्मे मीं स्थापन करे, छिगभ्रतिषटामे तो हेमाद्रि लक्षणससुचयके वाद्यपे यह विरोष 
खिला है कि, उत्तरायण सूयमे छिगस्थापन श्रेष्ठ है, दक्षिणायनमें स्थापित किया ङ्ग डेढ॥१॥ 
षेतक भयदायी हे, इससे दक्षिणायन सुयमे अपने घर रिवारिगका स्थापन न करै, शिशिर 
आदिं तीन ऋतुओमिं स्थापना करना चाहिये प्राट्‌ ऋतुमे शिर्व्ग स्थापन करनेसे वर ओर 
योग देतादि देमन्तम ज्ञानको प्रदान करता हैँ ओर हौवसिद्धातमे शेखरका तो यह कथन दै कि, 
भोगकी इच्छावाखा उत्तरायणमे ओर मोक्षक अभिलाषी दश्विणायन्मे छिगकी प्रतिष्ठा करै, 
ओर मठमासमे छिगकी प्रतिष्रा व्याज्य है हसार्स सुक्तिका इच्छावारे मनुष्य गवं ओर भूतिका 
दायक ङ्ग स्थापन रिशिर तथा हेम॑तमें करै, वसंत तथा प्रीष्म तुमे छिगका स्थापन 
मसे उक्ष्मी ओर जयरांतिको देता है यति ( संन्यास ) ्योकोतो लिगका स्थापन 


परिछिदः २.1 भावाटीकासमेतः । (४९७ ) 


“ मवफाद्छनयेशाखच्येष्ठाबटेवु वश्चयु ! वातेषु जुह्वते चलिङ्गल्यावनश्च. 
भष्‌ ॥ '› विष्णुरप्याह्‌ ॥ तत्रैष वैलानः-“ भागज्ञीबादिभाक्ौ दौ निन्दितौ 
ब्रह्मणा पुरा । भासेषु फाद्णुनः शरेष्ठ बो वैज्ञाल्ल ९व क ॥ इषे षाव्याश्वयुज्माते 
श्रावणे भासि बा भ्वेत्‌ ॥  वोधायनसुतै विब्णयतिद्ठञ्चिवच्छव्य-' दादयो 
श्रोणायां बा यानि चान्यानि पूण्यनक्षत्राणि ` इति ॥ $तिकादिबिज्ञालन्तेभ्ि- 
व्यथः ॥ स्वेदेदेषु माक्तविशेषो हेमादौ विष्छधर्भे-“ भवि वठर्विनाज्ञाय फाल्यने 
ध्भदा भवेत्‌ । छीकानन्दकरी चेते वेशासे बरसंयता ॥ आनज्नायुता खदा ज्येष्ठे 
आषाटे धमेब्द्धिदा । श्रावणे धनदीना श्यात्‌ पौष्ठपादे बिनदयति ॥ आश्चिने 
नाजञषाप्रोति बहिना का्तिके तथा । सभ्ये स्ौभाग्यभतुङं पौ पुष्टिरवचया ॥ 
दोषान्विताधिमापे त्यात्कतराव्मन एव च ॥ ४ ॥ '' इति ॥ अन श्रावगाऽश्ि- 
नयोनिषेधो भागैजीषविधिश्च बिष्छग्यातिरिक्तविषयः पर्वक्तवचनादिति देषा 
दविः ॥ माघश्नावणमाद्पदनिषेधः शिबव्यतिरिक्तविषयः ॥ तत्र तत्पोक्तेः ॥ 
तत्रैव देवीष्थापननिणयः । देवीस्यापने तन्नैव विशेषो देवीदुशणे ~ देष्या भाषे. 
ऽश्िने मासे उत्तमा सवंकामदा । ' तथा-“ न तिधिनं च न्ततं नोपवासोऽन 
कारणम्‌ । सवकालं प्रकरतभ्यं कृष्णपक्षे विरेषतः ॥” अन्वश्वात्र विवासे हेषादौ 








` छन कामे क्षरना ॥ रलावलीमे भी च्ल हे कि, माव, फाल्गुन, वैश, ज्येष्ठ, 
आषाढं इन पांच मासंके कपष डिगस्थापन उत्तम दै विष्णु तथा वैखानपका वास्य हे 

ब्रह्मने श्वं मागेरीषे पौष ये दो मास निन्दति कदे है, ओर फाल्युन, चैत्र, वेशाख, 
ज्येष्ठ, आश्विन, श्रावण इन मासमे मी शरेष्ठ दै, बोधायनसुत्रमे तो विष्णकी प्रति- 
छठाका आरंभ करके यह ङिला है कि, मार्दोकी द्वादशी (श्रोणा) ओर छत्तिकासे ठेर 
विश्ाखा पर्यन्त जो छयद्ध नक्षत्र दै वे श्रष्ठ है. हेमाद्रि विष्णुवमेका कथन है कि, भाधादि 
वारह भही्नेमिं सब देर्वोकी की इई स्थापना क्रमसे यह फल देती है कि, कत्तांका नास 
कल्याण, ससारको सुख, वरयुक्त, आज्ञामे तत्पर धमेकौ बृद्धि, घनका. नारा, विना, हानि 
पिते नाश, अतु सौभाग्य, सर्वोत्तम पुष्टि, तथा मठमास्मे कौ इई प्रतिष्ठा करत्ता ओर 
अपनको दोष देनेवाच्री होती -दै, इसमे श्रावण ओर अश्विनक्रा निषध ओर मागैरषिकी विधि 
प्रथम कहेहुर वाकर्योसे विष्णुकी प्रतिष्ठासे ओरके विषयमे है यह हेमाद्रिका कयन हे, ओर 
माघ, श्रावण, माद्रपदका निषेध शिवकी प्रतिष्ठासे आरके विषयमे हे, कारण कि. इनमे 
शिवकी प्रतिष्ठा जली है ॥ वाही देर्बाकौी प्रतिष्ठामे देवीपुराणके कथनसे यह विष 
जिखा है कि, देवीका स्थापन आश्विन तथा माघ महीनेमें उत्तम ओर सम्पूण इच्छाओके 
देता दे इसमे तिथे, नक्षज्र तथा व्रतका दिन कारण नहीं .अथीत समयका नियम नही संपूर्ण 


( ४९८ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृत्तीय- 


थः ॥ नारदः -““ हन्त्यथेहीना क्तरि भन्त्रहीना तु ऋविजम्‌ । सिषं लक्षण- 
हीना तु न प्रतिष्ठास्षमो रिपुः ॥ ` अत्राधिकारिनिणंयः । अत्राधिकारिण उक्ताः 
कृत्यकल्पतरो देवीपुराणे-'* वणां श्रमिभेदेन देवाः स्थाप्याप्तु नान्यथा । ज्या 
तु ब्राह्यभेः स्थाप्यो गायत्रीष्ठहितः प्रधः ॥ चतुर्वर्णैसतथा विष्णः प्रतिष्ठाप्यः 
सुखाधिभिः । भेरबोऽपि चतुवर्णर्त्यजानां तथा मतः ॥ मातरः सर्वरोकैष्छ॒ 
स्थाप्याः पूज्याः सुरोत्तमाः ॥ लिन्गं गृही यतिवांपि संस्याप्य तु यजेत्सद्‌। ॥ " 
शिषस्षंस्वे भविष्ये-"“ यस्तु पूजयते लिङ्क देवादि भां जगत्पतिम्‌ । 
बराह्मणः क्षत्रियो वेहयः ज्युदो वा मद्परायणः ॥ तस्य प्रीतः प्रदास्यामि शभो्ो- 
काननुतमान्‌ ॥ ' ` तिथितत््वे स्कान्दे-““ श्चुदः कर्माणि यो नित्यं स्वीयानि करते 
प्रिये । तस्याहम्चौ गृहामि चन्दखण्डविभ्रषिते ॥ बह्यचारी शृहस्थो वा बानघ- 
स्थश्च सव्रते । ९वं दिनेदिने देवं एनयेदग्बिकापातिम्‌ ॥ संन्यासी देबद्वेशं धण- 
वेनैव पूजयेत्‌ । नमोऽन्तेन दिषेनैव सीणां पूजा विधीयते ॥ ३ ॥ ' एतच्च 





समयमे करना ओर विदोषकर छृष्णपक्षमे करना, इसमे ओर विचार दहमाद्भिम जानना 
चादिये । नरदने छिखटि क, अथेसे ( धन ) हीन प्रतिषठाके कारनेवाठेको, संतरसे हनि 
चत्विकको रक्षर्णोसे हीन खरीको प्रतिष्ठा नष्ट करती है, निदान प्रतिष्ठाकी तुल्य ओर कोई मी 
वैरी नह दे ॥ इसमे भयिकारी तो हत्यकस्पतरः प्न्थ्मे देवपुणममे ये च्वि है कि, वणं 
ओर आश्रमोके भेदते देवताओका स्थापन करना चाहिये अन्यथा न करे, ब्राह्मणको गाय- 
तीरुहित त्रह्याका श्थापन करना चादिये, तथा सुखकी इच्छावारे चारौ वणोंको विष्णुका 
ष्यापन करना चाहिये, चारो वणे तथा अंत्यज ( अतिदयद्रको ) धैरवका स्थापन करना 
चावि, संपू्णलाक सुरोमे शष्ठ मातृका भका स्थापन तथा अर्न करै गृदध्थी ओर यति 
लिगका स्थापन करके निरन्तर प्रजनन करे, शिवसवैसवमं मविष्यपुराणके मतसे ञ्ल है कि, 
जो बराह्मण, क्षत्र, वेर शूद्र भरे तत्पर होकर देवताओमिं प्रथम तथा जगते स्वामी मेग 
लिगमे अचेन करता हे, उसको मे प्रसन्न होकर उत्तमो्म सदर ठो्कोका प्रदान करता ह ॥ 
तिथितत््वमे स्केदपुराणमें ठिला है कि, हे प्रिये ! शद्रभी जो मेरी नाके कार्मोको सदैव कर- 
ता हि दे चन्द्रलंडले विभूषित | मे उसकी ्रनाको प्रहण करता हं, हे शोमन तवाली | 
हे देवि | ब्रह्मचारी, गरहस्थी, बानप्रस्यको प्रतिदिन इी प्रकार अम्बिकापतिका पूजन करना 
चािये, संन्यासी उकार मात्रसे महादेवका अचैन करे, ओर छी “ ॐनमः रिवाय › इस 
त्रत अचौ करे, ये वाक्य पुराणम प्रसिद्ध विशवश्वर आदि पुरातन शिगोके प्ूजाके विषयमे हे | 











१ अनहीन राष्ट्रो मन्त्रहीन ऋत्विक्को ओर श्वद्राहीन यज्ञकतौको नष्ट करता 2 इसते 
पज्ञकी समान शत्र नहीं हे ४ | 





परिच्छेद; ३. 1 भावाटीकादमेतः । (७९९ ) 


पराणव्रसिदजीनदिद्गप्जाविवयम्‌ ॥ ज्लौच्चुदस्था पितविध्रहादौ निनवः । वानि 
तु त्रिस्थद्डी तौ नारदीये“ यः शदेगार्चितं हिङ्गं हिष्वुं वा प्रणवेन । न तस्य 
निष्कृति प्रायधित्तायुतैरवि ॥ नेयः शृ्दश्यषं लिङ्गा हरिमेव वा । घ 
सवषातनामोगी यावद्‌ चन्द्रतारकम्‌ ॥ पादण्डपूनितं दिग नत्वा काषण्डतां 
रेत्‌ । आभीरपूनितं लिङ्ग नखा नरकमश्चते ॥ योषिदधिः एजित जिङ्गं विष्य 
वापि नमेत यः । स कोरटिङ्छ्ंयुक्त आक्यं रौरवं वसेत्‌ ॥ 9 ॥ ' इच्वा- 
दोनिं । तानि नूतनल्थापितलिङ्ञदिषिषयाभि ॥ ““ यदा धतिितं छिङ् सन्तबबि- 
द्वियंथाविपि । तदाप्रभृति ह्रदश्च योषिद्धापि न संश्यशेत्‌ इति तनैवोक्तेः ॥ 
खी शदाणां प्रतिष्ठाधिकारनिषेधनिणयः । प्रतिष्ठायां तु श्द्रादीनं नाधिकारः 
"° स्लीणामनुषनीतानां चयुद्रानां च जनेश्वर । स्वदनं नाधिकारोऽस्ति ष्णो 
रंकरस्य वा ॥ यः चुद्रसंस्कृतं लिङ विष्णं बापि नयेन्नरः । इरैवात्यन्तडुःलानिं 
परयत्या पुष्पके किम ॥ श्रो वादुपनीतो बा खिषौ बा पतितोपि बा! कवं 
वा शिवं वपि स्पृष्टा नरकमश्वते ॥ ३ ॥ इति बृदृन्नारदीयष्कान्दोक्तेरिति 
त्रिध्यङीपेतो पितामहवरणाः ॥ चतुदर्गेरिति पू्वोक्तववनादिऽ्ग्वादिवतिष्ठायं 
श्रुद्रह्य विकल्प हति युक्तं पश्यामः ॥ तन्नेव गौतमः लिाचैनं सदप्येवं खचिः 
ओर जो कि, तरिस्थलसितुमे नारदपुराणके यह वाक्य है क, जो मनुष्य शयुद्रसे एप इए ठम 
तथा विष्णुकी मूतिकी अचां कएताहै वह नरकोके दुःखको सूयं चन्द्रमातक भोगताहै, तथा 
पाखण्डियोंसे भर्वित ख्गिको नमस्कार कर पाखण्डताको प्राप्त होति, भौर आमीररोसे प्रूजित्त 
छिगको प्रणाम करके नरकको गमन करताहै तथा जो किं, ये वाक्य है कि, छः ( पूर्वोक्त 
खद आदिर्कों ) से पूजे हर ङ्णको तथा विष्ण॒को प्रणाम करताहि वह कोटेकुडसहित 
कल्पपरयन्त नरकर्मे गमत करतां है, वे नवीन स्थापन किएुए्‌ ङ्गे विषयमरं जानना 
कारण 1, षहांही यह किलाह कि, जवसे मन्त्रके जाननेवाठोने जिस रङ्गिका विधिष्वक् 
प्रतिष्ठा करदी तबसे केकर फिर उस र्गिका शद ओर चरी स्प न करे ॥ प्तिष्टामे खद्र- 
आदिकोका अधिकार नही ३ यह त्रिस्थखीसेतमे पितामह ८ हमारे बाबा ) जीके चरणोने 
लिखाहै कारण कि, श्रहनारदीयपुराणमे स्कन्दपुराणका वाक्य है कि, हे चुप ! छी, यज्ञोप-. 
वीतरहित तथा शु इनको विष्णु तथा शंकरकी प्रतिमाके स्थापन कएनेका अधिकार नरी हे, 
जो कि, शुदसे स्थापित किये छ्गि तथा विष्णुको प्रणाम करता हि वह इस रोके दी 
अत्यन्त दु :्वोको प्राप्त होताहै परढोकका तो कहना क्या है अद, यज्ञोपर्वातरदित पुष, खी, 
पतित ये विष्णु तथा रिषका स्पशं करके नरकको गमन करते है, विष्णा भादिकां प्रतिष्ठकेः 
विषयमे 'चतुर्वर्णैः' स्यादि विखेडर एषे बाक्यसे चूद्रका विकटप हँ अर्थात्‌ शूदको अधिकार 
मी है, यह तो हमभी युक्तही देखते है. वहाही गौतमने लिखाहै कि, शद्ध मनुष्य उत्तरको 





------ 


( ५०० } निगेयसिन्धुः । [ तृत्तीय- 


्योदुदङ्घुखः ॥ ' वादत्वतिभतन्‌-' वघाद्षथिनाद्गा्यस्तु प्रातः सविं 
निश्चाघ्ु च › इति ॥ प्रयोगषारिजाते शृद्यपरिशिष्टे- "प्रतिभाः पाङ्मुखीड्दङ्धुखो 
यजेताऽन्यच पराङ्खुखः ।' एतच द्थिरधतिघाविषयस्‌ । अन्यत्र चला चासु ॥ 
परतिलानिणेयः } अथ घतिमा भागेवार्चनदीपिक्ायां भविष्ये-“ सौवर्णी राजती 
ताश्नी इृन्भयी च तथा भवेत्‌ । पाषाणगधातुय॒क्ता बा रीतिकस्यमयी तथा ॥' 
रीतिः-पित्तलम्‌ ॥ श्ुद्धदाक्मयी घापि देषताव्यौ धरकस्यते । अंगुष्ठपवोदारभ्य 
वितस्ति यावदेव तु ॥ शेषु प्रतिमा कायां नाधिका क्ष्यते इये: ॥ २ ' पश्च 
रात्रे बु 'सृह्यरुलाक्षागामेदमष्च्छि्मयीं न तु" इति निषेध उक्तः ॥ भाग्‌ 
वते-""दीरी दारुमयी छौही छेप्वा लेख्या च सैकती । मनोमयी मनिमयी 
प्रतिमाष्टविधा स्मरता ॥ " काष्ठं मघुकष्यैव । ""तच् कष्ठे मष्कमानीयष च 
वसधेर । चछसवा ततरतिभां वेष ॒प्रतिष्ठाबिधिना्चयेत्‌ ॥!' इति वराटोक्तेः ॥ 
देवी दराणे-“.घष्तांय॒ङ समारभ्य यावच दादशां खम्‌ । गरेष्वच्यां उखमाश्याता 
धाषादे बाधिका ज्युभा ॥ '' तिथितस्वे कालिकाएुराणे-“्रतिभायाः कपो दौ 
स्पृक्च दक्षिणपाणिना । प्राणप्रतिष्ठा क्षीत्‌ तस्य देवश्य वा हरेः ॥ अन्पेषामदि 


सुख करके सदैव शिवजीका अचंन करै. वाचस्पतिका तो यह्‌ कथन है क, प्रातःकाङ सायं 
कारु तथा रात्रि क्रमसे पूवे प्िम तथा उत्तरकी ओर सुख करके प्रजा कर प्रयोगपारिजात्मे 
गृहयपारशिष्टका कथन दे कि, जिन प्रतिमा्ओंका प्वेको सुख ह, उनङ्ा प्रजन उत्तरको श्रुख 
करके केरे, ओर दूसररोका प्राङ्मुख होकर करे, यहभी श्थिरप्रततिमाके विषयमे है चड्देबका 
पूजाके विषे तो त्याग करै ॥ अब प्रतिमार्ओकों लिखते, भार्गवार्चनदीपिकार्मे भविष्यपुराणक्ता 
केख हे क, सोना, चांदी, ताबा, गृ्तिका, पाषाण ओर धातुते युक्त पतर, कांसी, शद 
कृष्ठकी प्रतिमा उत्तम होतीदै, अंगरठेके पर्वसे लेकर जितनी एक ( बिलस्त ) होती उतनी 
प्रतिमा घरमे स्थापित केर, इतनेसे अधिक उत्तम नी होती यह पंडितोका कहना दै पंच- 
रात्र तो यह निषध छख कि, मृत्तिका, काष्ठ, लाख, गोमेद,. मधूच्छिष्ट ( मोम ) कौ 
भूति न वनवे. मागबत्मे भी कहा कि, रिढा काष्ठ ठेहेकी तथा ठेप्य क्प किलीदई 
सिकता रेतीकी मनोमयी तथा मणिकी निर्मित हद ये आः प्रकारक मू्ियां होतीरै, यहां 
काष्ठरबग्दसे महएका ही प्रहण है कारण ऊ, वराहपुराणमे ङिखारि कि, तहां हे बसुन्धर | 
काटे मधुकको जाकर उसकी प्रतिमा निमांण करर फिर उसकी प्रति ्ठाविधिसे पूजन करे ॥ 
देबीपुराणमे मी कहा कि, सात अगुलपे ञकर बारह अगुलतक परिमाणकी धघरौमे प्रतिमा 
छिखी है, प्रासाद ( मंदिर ) म तो इससे अधिक उत्तम है. तिथितत्तवमे काडिकापुराणका कथन 
है कि, प्रतिमाके दोनों कपोर्ढोको दाहिने दायसे छकर उसमे देवता वा विष्णुकी प्राणप्रतिष्ठा 


परिच्छेदः ३. 1 भाषादीकाक्तभेतः । (५०१ ) 


देवानां प्रतिभाघ्च च पार्थिव । भागपरतिष्ठा कतैष्या तस्यां दैवस्वधिद्धये ॥ बाचु. 
देवस्य बीजेन तदिष्णोरित्यनेन च ) तथेव ददरयऽख्ठं दप्वा शश्वच यन्त्रवित्‌ ॥ 
एभिर्मन्तैः प्रतिष्ठां त॒ हृदयपि माचरेत्‌ । अत्य पाणाः भतिष्ठन्दु अध्ये परागाः 
क्षरन्तु च ॥ अल्यै देवस्वमर्चाये मामदेति च कश्चन ॥ ५ ॥ !' हयदीषपच- 
तत्रे - ""अर्वकस्य तपोयोगादर्चनस्यातिदायनात्‌ । आभिरूप्याच्च विभ्वानां देवः 
सानिध्यभ्रच्छति ॥ "' ्रयोगपािरिजाते व्याद्घः- पतिमापटयन््राणांँ नित्ये लानं 
न कारयेत्‌ । कारयेत्पवोदिवते यदा वा मखूधारणगय ॥ ` लिङ्क विशेबस्तिषि- 

तत्वे भदिष्ये -““ बृद्धप्मगोङकृषिष्ठताल्रकांस्यमयं तथा । त्वा लिङ्गं घङ्- 
पूज्य दसित्कर्पायतं दिवि ॥ वाक्च वित्तप्रदं लिङ स्फाटिकं सवेकामदम्‌ ! 
करत्वा पूजय भिपरन््र छष्प्यस्े बाञ्छितं फर्म ॥ ३ ॥ `` तनवे कारको 
त्कान्दे-“ अक्षादसपपरीमाणं न लिङ कचविन्नरः ¦ ङर्वीताँगुडतो हस्व न कद्‌।- 
चित्समाचरेत्‌ ॥ "' अक्षोऽशीतिगुञ्ञाः । यज्ञाः पञ्चाव्पभाषकः ॥ ते बोडकाजः 
कर्षोऽस्री ' इत्यमरकीञञात्‌ । भ्रयोगपारिजाते कियासर-““नबाडसपाणजिकं जछिज्ञं 
करै, हे राजन्‌ | दूसरे देवतार्ओकी प्रतिमाने भी देवत्व ( देवतापन } की सिद्धिके निमित्त प्राण 
प्रतिष्ठा करना चाहिये, मन्त्रको जाननेवाल प्रतिमाके हदय पर बामदेव मन््के बीनसे बा 
“तद्विष्णो?” इत्यादि मत्रे अंगूठा रखकर इन मन्त्रे ते हृदयम प्राणप्रीतष्ठा करै, किं, इसके 
निमित्त प्राण स्थित हौ, इसके निमित्त प्राण गमनागमनको प्राप्त हो, ओर इसमे जे कोटं देव दै 
पूज के निमित्त देवत्वको प्राप्त हो ॥ हयशषेपचरात्रमे मी कहादै कि, अचकके तपके योगसे, 
तेथा अतिशायपूजाके होनेसे, तथा प्रतिमाके ख्प्के तुल्य होनेसे देवता 
उसर्मे स्थित होतेहै । प्रयोगपारेजातमे व्यासे कहा दै कि, पडे बा यन्त्रे 
ठिखी इं प्रतिमाको सम्पूर्ण स्ञान न॒ कराना, किन्तु पंके दिन अथवा जब षए्तिकां 
आदिसे मखिन होजाय, तव ज्ञान करावे. तिथितत््वमे मविष्यपुराणके वाक्ये शिवङ्गके 
विषे यह विरोषवर्णन किया ३ कि, मृत्तिका, मस्म, गोबर, चून, ताबा, कांसासि ठल्िगको 
निर्माण कर जो शएक्वारभी पूजा करता दै षह दरसदस्च १०००० कत्य॒पर्यत 
स्वम निवास करता है, हे विद्रन्ध ! धनदायक काठके खिगको तभा सम्पूणं कामनादायक 
स्फटिकके किगको तुम एूजो इससे तमको वांछित फठकी प्रापि होगी ॥ बहांही कालकोसुदीमे 
स्कदपुराणका कथन है कि, अक्षसे थोडे परिमाणका तथा अगुष्ठसे छोटे पारमाणका चग 
कभीभी न बनि, अरसी ८० चौटक्योको अक्ष कहते दै कारण कि अमरकोषमे कदा है कि, 
पांच चोटजि्योको अल्पमाष ओर उन सोढह अस्यमार्षोको अक्ष तथा कषे कहते दै. प्रयोग- 
पारजातमें क्रियास्षारका यह कथन है कि नो सात आठ अगुकका रिग ्रष्ठ छ; पांच तथा 








( ५९०२ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


ष्ठनिहोर्पते । षट्पथेकचठमोनं भध्यमं विविधं स्मृतम्‌ ॥ चिदयेकांयङिमानं 
यन्निविधं तत्कनीयघम्‌ । एवं नवविधं धोक्तं चरलिद्धं यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ '' पञच- 
सुत्रीनिणेयः । अय पञ्चसुत्रीनिर्णयः नौतमीतन्बे -“ छिनपषस्तकार्वर्ताे छिगो 
च्छायष्तमो मतः । परिधिस्तत्र यणितप्तदतीठं व्यवस्थितम्‌ ॥ प्रवाछिका तथैव 
स्यात्पश्चसूजरविनिणयः ॥ "` अत्रेदं त्वम्‌ ॥ लिङ्गमस्तकविस्तारं छेङ्गोचतास्तमं 
कृत्वा तच्चिणणसतवेष्टनारं लिद्गस्थौरयं कृत्वा तत्समं दृतं चतुरस्रं वा पीठं विस्ता- 
रमधश्चोध्वं च कुयात्‌ ॥ पीठाचता तु लिङ्गोेचतातो दिशुणा । पीठमध्ये छिङ्ञा- 
दिगणस्थूलं पीठाचताततीयांरोन कण्ठं कृत्वा तत्यो्वं अधश्च सुमे बप्रदयं ज्रं 
वा कृत्वा लिङ्गविस्तारषष्ठाशेन पीठोपरि वाद्यमेखलां कृत्वा तदन्तः संख्मतत्छमं 
खात कृत्वा पीठादहिर्लिङ्गसमदीर्घा पीठाधदीर्घषो वा मूले देष्यंसमविस्तासं त्रतीयां- 
शेन मध्ये खातां पीठवत्समेखलां ्रणाछिकां कुयांदिति ॥ ' अच्र मूकं सिद्ान्त- 
शेखरे शेवागमे च ज्ञेयम्‌ ॥ तियितत्वे जास्ये-* सर्वत्रैव घस्तोग्नः शिवषुवाः 





चार अगुलका छ्गि मध्यम, तीन दो तथा एक अंगुका छ्गि कनिष्ठ होता है इस प्रकार 
यथाक्रम नौ प्रकारका चर ङ्ग होता है ॥ अव पंचसत्रीका निर्णय लिखते ई । गौतमीतन्त्रमे 
कहि विः, छिगके ९स्तकका वि्तार छिणके ऊंचाईकी तुस्य करना ओर पारेधि ( गोकाईं ) 
तथा जलहरी ओर प्रणाछिका ( मारी ) ये उससे तिगुने प्रमाणकी निमोण करनी यह ॒पंचसू- 
तरीका निर्णय कहाहै । इसमे' तत्व तो यदी है कि, छ्गिका मस्तक र्गिकी ऊंचाईकौ तुस्य बना 
कर फिर उसे तिगुना जिसमे सूत चिपट सकै, इतना स्थू चछ्गि निमोण कर किर 
उतनाही नीचे ऊपर्से चौडा हा इस प्रकार गोकु ता चीकोरही जल्हरीको निमाण 
करे उसकी ऊंचाई च्गिकी ऊचाते दुणनी करनी चाहिये उसका मध्यभाग 
उसकी स्थूल्तासे दुगुना हो, आसनकी ऊंचाईके तीसरे माग तितना कण्ठ बनाकर 
ओर उसके नीचे ऊपर बएबरके दो परकोट निर्माण कर ङ्िगके विस्तारके छठे भाग॒तितनी 
आसनके ऊपर बादामिखला ( लकीर ) को बनाकर वह उसके भीतर र्गी हो, अथवा उसके 
समान खुदी हो, आसनते बाहर लिगके तुल्य लम्बी हो अथवा आसनसे आधे प्रमाणकी हो, 
ओर मू्मे दीधेताके समान चोडी टो आगेसे उससे आधे विस्तारकी हो, ओर मध्यमे उसके 
तीसरे भागक समान खोदी हो रेसी पाठके तुल्य मेखलासहित प्रणाङ्काको निमोण कौ, 
इसमे प्रमाण सिद्धान्तशेखर तथां दौवागममे ठिखे देखठेने चाये ॥ तिगितत्त्वके विधे नहा- 
धुराणका वाक्य है कि, शिव स्ैकी पूजाके विना सब पूजा्ओ्मिं कमल उत्तम हे, 
१ पचसूत्रविधान च पाधिबे न विचारयेत्‌ । यथाकथाीविद्वि धना रमणीयं प्रकस्पयोदिति 
सिद्धान्तयेखरे ॥ अथौत्‌-पंचसूत्रका विधान पार्थवमे न विचारे जसे हो वैसे मनोहर कसना करे ॥ 


पारेच्छेदः ३. 1]  भावारीकलमेतः। ( ५०३ ) 


नं विना ॥ › ततैव वाराहवाग्मयोः-““ कहे छिङ्गदयं नाच्यं शालग्रामदयं तथा । 
दे चके दारकायास्त्‌ नार्च्वं सर्षदयं तथा ॥ शक्िनियं तथा नाच्यं गणेडयत्रयमेव 

च । दौ शंखौ नाचैयेचैव भग्र च प्रतिमां तथा ॥ नाचये तथा भरस्यद्ूमोदि- ` 
दङाकं तथा । गृहेऽपिदग्धा भमराश्च नाच्याः श्ूज्या बसधरे ॥ एताघ्ां एूजननानि 
त्पमदेगं प्राघ्रुयाद्रदी ॥ शालग्रामाः समाः इज्याः श्षमेषु दितयं न हि ॥ विबमा 
नैव पूज्यास्तु विषमेष्वेक एव हि । शच्ग्रामरिखा भ्रा सूजनीया श्चक्रा ॥ 
खण्डिता स्फुटिता वापि शग्राभदेखा ञुभा ॥ 5 ॥ ›' उाराहे- ` दघ्याडक्ताय 
पो देवि शाल्ग्रामश्चिखां नरः । इवणंसदहितां दिव्यां पृथ्वीदानफछं कभेद्‌ । 
तत्रैव-“* यः पुनः प्जयेद्धक्त्या शाग्रामाशैलाज्चतम्‌ । तत्कृ नैव शक्ताहं वक्तु 
वेषंरातेरपि ॥ '' देवी पुराणे-““ बाह्यणः क्षत्रियो वैश्यः चुदश्च प्रथिवीपते । 
स्वधमंतत्पते विष्णमाराधपति नान्यथा ॥ `` अविभक्तानां एृथग्देवप्नाबाह्‌ धयो 
गृपारिजाते आश्वलायनः“ पृथगष्येकपाकानां जद्वयज्ञो दिनातिनाय । अपि 
होत्र सुरावां च संध्या नित्यं भ्वेत्‌ पथरु ॥ ' ततैव विष्णुधर्मे" शल्प्राय- 
शिखां बापि चक्राकितशिलां तथा 1 जाह्यणः पनयेच्िव्यं क्षचियादिनं सजयेत्‌॥ '' 
इदं स्परासहितपनाविषयम्‌ ॥ ““ शुद्र वाऽदुपनीतो दा खियो वा पतितोपि च! 


वहांहौ वाराह तथा पद्पुराणमें लिखा है किं, हे वसुंधरे | घ्म दो रिग, दो शालिग्राम, दो दार* 
काचक्र दो स्य, तथा तीन शक्ति, तीन गणेदा, दो दाख, खण्डित प्रत्तिमा, मत्स्यकूमं आदि 
दौ अवतार, अभमिते दग्ध, भम्र प्रतिमार्ओको न पूजे, कारण कि, इतनोके पूजनसे गहस्थी 
नित्य उद्वेगको प्राप्त होतादे, शालिग्राम सम ( चार छः आदि ) पजने ओर सममे मी दोकी 
पूजा न करे, विषम एकके सिवाय तीन आदि न पूजने, द्रारावर्ता चक्र सहित शाछिम्राम मग्र 
भीहो त्तो भी उनकी पूजा करनी कारण कि, शालिम्रामकी शिला मम इडं भी सब उक्तम 
होती है, वाराहपुराणम्‌ भी कहा है किं, जो भक्तके निमित्त सुवणं सहित शालिप्रामको देता 
हे, हे देवि | उसको पुथ्वदिानका फ प्रात होता है, वहांही यह कहा दटैकि,.जो कि 

शालिम्रामकी सौ शिका्ओंका भक्तिसे अचैन करता है उसके फठ्को कहनेको न सो 
वपै्मेमी समर्थं नदीं ह, देबोपुणणमे कहादै कि, हे राजन्‌ | जाह्मण, क्षत्रिय 

वैय, इद, ये निज धरम तत्पर इए ॒विष्णकी आराधना करै अन्यथा न करै ॥ 
अविभक्तो ८ इकट़ो ) को मी प्रयोगपारिजातमे आश्वलायनने भिन्न २ देवप्रूजा नली है कि 

एकपाकवाञे भी द्विजातिर्योको त्रह्मपज्ञ, अभिहो्, देवप्रना तथा सन्ग्या भिन्न २ नित्य करनी 
चाहिये । तहांदी विष्णुवमेमे कहा दै कि, शाखिम्रामका शिला, दारावर्ताचक्र शिलाका 
नाह्णको नित्य प्रजन करना चाहिये, कषत्रिय आदिको न पूजनी यह वाक्य स्पशंसहित पूनाके 


(५०७ ) निणेयसिन्पुः । [ वतीय 


केशषे वा शिवं वापि स्पृष्टा नख्कमरनुते ॥ बाह्मण्यपि हरं विष्णुं न स्पृरच्छेय 
इच्छती । सनाथा शतनाथा बा तस्या नास्तीह निष्कृतिः । द्लीणासतुपनीतानां 
अदाणाचे जनेश्वर । स्परोने नाधिकारोस्ति विष्णोर्वा शंकरध्यं च ॥ ३॥, इति 
स्कान्दात्‌॥ स्पशेरहिता ठ तयोभ॑वत्येव ॥ “शालग्रामं न स्पृक्ेत्त हीनवर्णो बसधरे । 
त्रीशद्रकरसस्परो बजस्पशोधिको मतः ॥ मोहायः संस्पृशेच्छ््ो योषिदपि कदा 
चन । स्वपते नरके घोरे यावदाभूतसंवम्‌ ॥ यदि भक्तिभंवे्तस्य स्रीणां चापि 
वक्ुधरे । दूरदेवाप्पृशन्‌ एनां कारयेत्सुसमाहितः ॥ २ ॥ "' इति वाराहोक्तेः ॥ 
शाखप्राषशिखामानतरे निबन्धो न प्रतिमादौ । “ सर्ववर्णैस्तु संप्ज्याः प्रतिमाः सष 
दैवताः । सिङ्गान्यपि त॒ रज्यानि भणिभिः कल्पितानि च '› इति तक्चैवोक्तेः । 
"चत्वारो ब्राह्मणैः पृज्याख्यो राजन्यजातिभिः। वेरयैद्विय संपूज्यो तथैकः शचुद्‌- 
जातिभिः ॥' इति स्कान्दात्‌ अन्ये तु दीक्षितविषयस्वेन व्यवल्यामाहुः ॥ बिष्णु 
धर्म-." तयोरसंभवेऽचौ वै सा चेह नषधा स्मरता । रलजा हेमजा चैवं राजती 


विषयमे हे, कारण कि, स्कन्द पुराणम कहा है कि, शूट, यज्ञोपवीत रदित पुरुष, खी तथा 
पतित ये मह देव ओर विष्टाका स्पशे करनेसे नरकमै जाते है, कल्याणकी इच्छावाठी ब्राह्मणी 
मी विधवा अथवा सुहागिन हो उसे भी विष्णु ओर रिवको नदना चाहिये कारण कि, 
फिर उसका इस लोकम प्रायश्चित्त नही हो सकता, हे राजन्‌ ! घ्वी, यज्ञोपवीतरहित पुरूष, 
तथा शयूदधको विष्णु तथा शिवके एपर करनेका अधिकार नहीं है ॥ स्प्चरदित पूजा तो विष्णु 
शिषकौं करनी चाहिये, कारण कि, वाराहपुराणर्मे चि है कि, हीन वर्णको शाखिग्रामका 
स्यो करना न चाये, कारण कि, छरी य्के हाथका स्पशं वज्रके स्परसे मी अधिक होता 
है ओरजो शद्धवा ली यदि भोहसे स्प करे तो बह प्रख्यपर्यन्त धोर नरके जति है 
यदि शू वा लीक अधिक भाक्ते हो तो हे वघुन्धरे | स्पदके विना दूरसेही मली प्रकार सावधान 
होकर पूजन करे, यह स्पश्मे शालग्राम मात्रके निषेधे है ओर प्रतिमा आदिमे नहीं कारण 
कि, वादी कहा है फ, सप्ूणं देवतार्ओकी प्रतिमा प्राणिर्येसि रचे छिग सन वणोँको श्चुजन 
करने योग्य है स्कंदपुराणमे भी कहादै कि, चार २ छग ब्राहम्णोको, तीन क्षत्िर्योको दो वैरर्योको 
तथा एक इद्वको पूजन करने योग्य है, ओर तो दौक्षितके ओर अदीक्षि तेक विषयसे व्यवश्या किखते 
हें ॥ विष्णुधेमे कहा हे कि, उन दोरनेकिं न मिलनेसे प्रतिमाका अर्चन करै. वह नौ प्रकारका 

१ यथा--कोतस्यापि तदा देवी रात्रि प्थित्वा समाहिता । प्रभाते चाकरोघ्पूजां विष्णोः पुत्र 
हितैषिणी । वात्मा ° पकितरियाण्यवमषणानि जपन्द्यां महासेतायामिति कादम्बरयांम्‌ । भयौत्‌- 
रामायणके अयोष्याकाण्डमर कौसर्थाने विष्णुकी प्रजा की है महाश्वेताने अघमर्षण जपा दहै 
यह उन्ही छि्योकि निमित्त है जो उपनीतवत्‌ हो वही अगल शोकम लोदिया है खीणामनु- 


एनीतानाेति ॥ 


परिच्छेद ३. | भाषारीकासमेतः। ( ५०९ ) 


ताघ्रजा तथा ॥ रैतिक्थवां तथा ऊही शेखजा इभजा तथा । अधमाधमा चं 
विज्ञेया मृण्मयी ध्रतिमा च या 1॥२॥ `" एषां फलानि ततैव ज्ञेयानि॥ "“ नाच्या गह 
ऽदमजा मूर्तिश्चतुरणछतोऽधिका । न वितस्व्यधथिष्ठा धातक्चभवा भैष इच्छता ॥ एवं 
लक्षणसंपन्ना पारपयक्रमागता । उत्तमा घा त्त विज्ञेया गुरुदत्तापि तत्समा ॥२॥7: 
ततैव षाञ्चे शालग्रामं प्रकम्य-"“ तचाप्यामककीतस्या एज्या सस्मेक्ष या भवेत्‌ । 


यथायथा शिला सक्षमा तथा स्यात्त महस्फछम्‌ ॥ ` तथा- ` यवमात्रं ठु गर्तः 
स्याधवार्धं लिङ्गमुच्यते । शिवनाभिरिति ख्याल छोकतेषु इरः ॥ '' तनैव 
. शाख्प्राममयी सुद्धा संस्थिता यन्न इव्वित्‌ ¡ वारण्या यत्राधिक्यं समन्ता- 
योजनन्रयम्‌ ॥ यो म्रतस्तव्छमीपे तु सरतो वा नीयतेऽन्तिकम्‌ । स वै मोक्षभवा- 
प्नोति सस्यं सस्य न चान्यथा ॥२॥) तनैव~-““चन्नाङ्विथुनं गज्यं नेकं चक्ाङ्भचै- 
येत्‌ । चक्रङ्मिथुनान्घाद्वं ज्ञालग्रामं भ्रप्ूजयत्‌ ॥ ` तत्नैव बाराहै- ` भ्लेच्छदेशे 


शुचौ वापि चक्राङ्ो यत्र तिष्ठति । योजनानां तथा चीनि मम क्षत्रं वघंधरे ॥ "* 
तनैव शग्रामं प्रकरम्य-“ क्रथक्रीता परिज्ञेया मध्यमा याविताऽधमा ॥ ` प्रयोग- 
पारिजाते बारहि-““ एवलक्षणसपन्ना पारसय॑कमागता । उत्तमाक्चा तु विज्ञेया 
गुरदत्तापि तत्छमा ॥ ` पाथिवपूनानिणंयः ॥ अथ पाथिवपूजा नन्दि- 





हे रत्न, सुवणं, चांदी, ताबा, पतर, खोहा, पाषाण, काष्ठ, मृत्तिका इनक निमित इई, 
जो ग्त्तकाकी प्रतिमा हे वह अधमसे मी अधम जाननी इनके फक वहांही चछ्खि है, वहांही 
ब्रहमपुराणमें शाचिग्रामके प्रकरणका आरम्भ करके यह कहा है कि, तिसमें आमलकी समान 
जा कि, रूक्ष्मदी हां एसी शाचिग्राभकी शिका पूजनीय हे, कारण कि, जेसी २ शैला क्ष्म 
होगी वैसादी उत्तम फर होगा, तेसदी जो यवमात्रको गते कहते है यवके आधको चगि 
कहते दै, वह शिवनामि नामसे प्रसिद्ध है तीनों ोकौमिं दुरम दहै ॥ वहांदी कहा दै कि, 
सालिप्रामकी शिखा जहां कहौ स्थित हो बह क्षेत्र चारो ओरसे तीन योजन वाराणक्तीसे मी 
एक जो अधिक होता है, जो उस कषत्रकते निकट मृष्युको प्रात होता है अथव। मरेडएको जो 
वहां छेजाय तो उन सवका मोक्ष प्राप्त हेता है यह सत्य दहे, अन्यथा नहीं है । तहाही छिखा 
हे कि. द्वारावर्तीचक्रीके मिथुनको पूज एककी पूजा न करै, ओर उसके साथ साषिप्रामक्ता 
पूजन करना चाये । तदहांही वराहूपुराणमे कदा किं, म्कच्छदेशमं अथा द्ध देरमे जह। 
करीं द्वारावती चक्र विमान हा हे वदुन्धरे { तहां तान योजनतक मेरा क्षेत्र है, वर्हाह 
शाछिग्रामका प्रारम्भ करके जो मूल्य देकर रहा वह श्रेष्ठ र जो मांगी हो बह अघम होती 
है, यह डि दै. प्रयोगपारंजातमें वराहपुराणका ङे है कि, इस प्रकारके लक्षणो 
युक्त ॒परम्पराके कऋमसे आदे ओर युरुकी दीह उत्तम जननी ॥ अब पाथिव- 





१ 1: [ग म 
+ क ॥ 


( ५०६ ) निणंयसिन्धुः । [ तृतीय- 


पराणे-“ आयुष्मान्‌ बख्वान्‌ भीमान्‌ पुत्रवान्‌ धनवान्‌ सुखी । वरमिष्टं 
लमेद्धिङ्गं पार्थिवं यः समर्चयेत्‌ ॥ तस्मात्त पार्थिवं शिजञंज्ञेयं स्वाथ. 
साधकम्‌ ॥ ›) तत्नैव-“ गोभ्रहिरण्यवखादिषरिपुष्पनिवेदने । ज्ञेयो 
नमःशिवायेति मन्तः सवाथक्षाधकः । सर्व॑मन््ाधिकश्चायमोकाराखः षडक्षरः ॥'' 
भविष्ये--“मूर्तयोऽ्ो रहिवस्यैता : एूरबादिक्रभयोगतः । आमरप्यन्ताः प्रपूल्यास्वु वेया 
लिङ्गे शिवं पजेत्‌ ॥ '' जच्र (न प्राचीमग्रतः शंभोः इति रुद्रयामले 
निषेधात्‌ नान्तरा प्राची किंतु प्रसिद्धेव । तिथितत्वे देवीपुराणे- “दाः 
हरणे भतिष्ठाह्वानपेव च । स्रपने पूजनं चैव विसजंनमतः परम्‌ ॥ हरो 
महेश्वरश्चैव शुलपाणिः पिनाकधृक्‌ । शिवः पश्चुपतिश्चेव ` महादव इति क्रमः 
॥ ३ ॥' स्कान्दे-“शुष्काण्यपि च प्राणि भीशक्षस्य निषेदयेत्‌॥ तत्रैव 
भविष्ये-'धत्तरकैश्च यो लिङ्खं सकृत्पूजयते नरः । स गोलक्षफएलरे प्राप्य लिषरोके 
महीयते ॥ "' योगिनीतन्त्र- ^“ शिवागारे महक च सूर्याारे च शङ्खकम्‌ । 
दुगागारे वंरावाये मधर न च वादयेत्‌ ॥ "` शराद्हेमाद्रौ स्कान्दे - “स्पृष्टा रदस्य 
निमारयं वाससा आष्टतः चिः ॥ › प्रयोगपारिजाते कियासार-“'ध्यमाना- 





ष्ये 


रिगकी प्रजा छिखते है । नंदिपुराणमें कहा दै कि, जो पाथिवर्गिको पूजन करता 
है उसको आयु, ब, लक्ष्मी, पुत्र, चन, सुख तथा मनइच्छित वर भिलूते है इससे पार्थिव. 
ङिगको संपूण अर्थोका साधक जानना चाहिये । वहांही कहा है गौ, भूमि, सोना, वच्त्र आदिक 
तथा बछि ओर पूख्के निवेदनरमे ˆ ॐ नमः हिवाय › यह मंत्र सब अर्थोका साधन करनेवाला 
जानना, आदिमे ओंकारयुक्त यह षडक्षर मंत्र सव मत्र भ्रष्ट है, मविष्यपुराणमे छिखा है कि, 
पूवांञादि क्रमसे आठ सूतिं शिवजीकी द वे आभ्ेयीदिशातक पूजन करने योग्य हैँ वेदौपर 
ङ्गे रिवजीको पूजा करे, रिवजीकी मूत्ति जिस दिशा हो वह यहां प्राची (पूर्वं ) जाननी 
यह रद्रयामख्में निषेध होनेसे प्रसिद्ध ही पूषेदिशा ठनी चादिये तिथितत्त्वम देवीपुराणका वाक्य 
है कि, मृत्तिकाके निर्मित्त किये छग प्रतिष्ठा, आवाहन, स्नान, पूजन, विसर्जन करै, हर, 
महेश्वर, अपाणि, पिनाकधुक्‌, रिव, पञ्युपति, महादेव यह क्रमते जानने । स्कन्द पुराणम 
ज्खिा हि कि, विल्वपत्रके सूखे पर्तोकोभी निवेदन करना चाहिये ॥ तहांही मविष्यपुराणमे छिखा 
है कि, जो मचुष्य धत रोसे शिवर्गिको एकवारभी पृजता है उसको छक्ष गोदानका फठ प्राप्त 
होकर दिवठोकर्मे प्रतिष्ठा होती है । योगिनीतत्रमं कहा है कि, महादेवे मंदिरे महक (बाजे- 
का मेद्‌ ), सूयेके मंदिरमें रोख, दुगोके मेदिरमे वंशी तथा वीणाको न बजि, शराद्धहेमावरमे 
छ्कन्दपुराणज्ञा कथन ह कि, महादेवके निमौस्यको स्पशं कर व्नोसहित जठमें स्नानसे पवित्र 
होता दै, प्रयोगपारंनातके क्रिया सारम कहा है कि, मप्यमा ओर. अनामिकाके मध्यमे एलको 


परिच्छेदः ३. भाषादीकासमेतः। ( ५०७ ) 


भिकामभध्य पुष्पं संगृह्य पूजयेत्‌ । अङ्णुडतजन्ये्राभ्यां नेमास्यमपनादयेव्‌ ॥ 
अपनीतं च निमयं चण्डेदाय निवेदयेत्‌ । अच्चुन्यमस्तक्ं छिङ्खं खदा वात 
पूजकः । २ ॥ `` चूल्पाणौ टेङ्ग-“ बरं प्राणपरित्यागः ज्िरसो बापि 
कतनम्‌ ॥ न चैवापूज्य थुज्ञीत शिवलिङ्गे मदेश्वर्ष्‌ ॥ सूतके मृतके चैवन 
त्याज्यं शिवपूजनम्‌ ॥ ` विधित्वे लङ्ख्-“ बिना अस्मतिषएुण्डेण 
विना रुद्राक्षमालया । परजितोपि _महादेषो न स्यात्तस्य फलप्रदः ॥ 
त्मान्पृदापि कतव्य ठ्खदि वे वतरिषुण्ड्कम्‌ '' श्दाक्षधारणे निणंयः 

खुदाक्षारणे विशेषः शिवरहस्पे- ` यकयक्रः शिदः साक्षाद्रह्लहत्थां व्यपो. 
हति । अवध्यत्वे प्रतिखोतो वहविस्तम्भं करोति च ॥ दिवक्तो हश्गौरी 
स्याद्रोवधावयवनाशङ्त्‌ ॥ चिषक्रो ह्य्रिजन्माथ पापरादि धगाङ्येत्‌ ॥ चहुवैक 
स्वयं बह्मा नरहत्यां व्यपोहति । पथवक्रस्त॒ कााचिरगस्याभथ्ष्यपावलत्‌ ॥ 
षड्धवक्रस्तु णहा ज्ञेयो ब्रूणहव्यादि नाशयेत्‌! सप्तवक्रस्त्वनन्वः स्यात्स्वर्णस्तेयादि 
पापहत्‌ ॥ विनायकां्टवक्रः स्यात्सवावरतषिनाशक्रत्‌ । भैरवो नववक्रस्तु शिवस्ला- 
युज्यकारकः ॥ दशवक्रः स्मृतो विष्णभूतप्रेतभयावहः ॥ एकादकशश्चखो हङ्द्रो 





ठेकर प्रूजन करै, अंगुष्ठ ओर तजनीके अग्रे निमोस्यको अल्ग करे, फिर उस दूर करी निमौ= 
स्यको चण्डेराके निमित्त निवेदन करदे, प्रूजन करनेवाला लिगके मस्तकको कभी खाली न 
रक्तै ॥ शूलपाणिमें छिगपुराणका कथन हे कि, प्रार्णोका त्याग, तथा शिर छेदन होना उन्तम 
हे, परन्तु शिवङिगमे शिवको प्रजे विना मोजन करना उत्तम नहौ निदान मृतकसूतकमे मी 
रिषके प्रूजनकों न छोड. तिथितत््वमं छिगपुराणका वाक्य है कि, मस्मके त्रिपुण्ड तथा रदा. 
क्षमालाके धारण किये बिना पूजेभी महादेव पूजन करनेव लेको फर नहा देते । तिसते मृ्ति- 
काका भी त्रिपुण्ड मस्तकपर चढाठे ॥ रुद्राक्षके धारणे विशेष शिवरहस्यमे कहा है कि, एक- 
मुखी हो वह साक्षात्‌ हिव होते हे, वे ब्रह्महत्याको दूर करते हैँ तथा सब सरोतोको अवध्य ओर 
अभ्रिको रोकते है, दोमुखवाङे रुद्राक्षको हरगोरी लिखते हँ, त्रे गोहत्या आदि पापको दूर करते 
है, तीनसुखवाठेको भाम्मजन्मा छ्खिते टँ वह पापोंके समर्होको दूर करता है, चारसुखवाङे 
रह्मा है, उनसे मनुष्यकी हत्या दूर होती है, पांच सुखवाठे काठाभि दै वह गमन करनेके 
अयोग्य ख्रीके साथ गमन तथा अभोज्यके मोजनके पापको दूर करते है, छः सुखवाठेको 
गुह कहते है वह सब श्रूणह्याके पापको दूर करते टै, सातमुखवाञे अनंत काते हँ उनसे 
सोनेकी चोरीका पाप नष्ट होता है, आढठमुखवाछे विनायक वह सब असत्यको नाश करते हैँ 

नौमुखवाठे भैरव शिवकरी सायुज्य मोक्षको करत हं, दरासुखवारे विष्णा वह प्रेतभूतके भयको 
हरते ह, ग्यारहसुखवाङे रुद्र॒ अनेक यज्ञके फर देते हँ, ब।रहमुखभालेको आदित्य कहते है बह 


( ५०८ ) निर्णयसिन्धुः । [ वृताय 


नानायज्ञफलप्रदः । दादशास्यस्तथादित्यः स्वरोगनिबरंणः । चयोदशथलः 
कामः सदकामफलपरदः । चतुदैकास्यः श्रीकण्ठो वंशोद्धारकरः परः ॥६॥ '› इति ॥ 
तथा- "विना मन्त्रेण यो धत्ते शुदराक्षं धवि मानवः । स याति नरकान्‌ षोरान्‌ 
यावदिन्द्राश्चतुदंश ॥ पञ्चामृतं पश्चगव्यं सानकाङे प्रयोजयेत्‌ । शुदाक्षल्य प्रति- 
छायां मन्त्रं पथाक्षर तथा ॥ चयस्बकादकमन्नं च तथा तत्र प्रयोजयेत्‌ ॥३॥ "` 
यद्वा ॐ अघोर ॐ द अघोरतर ॐ हौ हां नमस्ते रुदरूप हे स्वाहा) अनेनाभिर्भंञ्य 
धारयेत्‌ 1 तथा-““अष्टोत्तरशतं काया चतःपश्चारदेव वा । सप्तविंश्चकसिमाना वा 
ततो हीनाधमाः स्थताः ॥'` प्रजापतिः-“मोक्षा्थीं पञ्चविंशत्या धनार्थी चिक्ञता 
जपेत्‌ । पुत्रार्थी पथविश्ञत्या पथदरयाभिचारके ॥ सत्तविरातिकर्दाक्षमाख्या देह 
संस्थया । यत्करोति नरः पुण्यं सर्वे कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ यो ददाति दिजेभ्यश्च 
स्द्राक्षं वि सन्खुखम्‌ । तस्य प्रीतो भवेद्रदः स्वपदं उ पयच्छति ॥३॥ ` इति ॥ 
पदाथांदशें बोपदेवः-“रुदाक्षान कण्ठदेरो दशनवतिभितान अस्तकतै विंशती दे 
, षट्षट्‌ कणंप्रदेशो करयुगलकृते दादश दादरैव ॥ बाहीरिन्दीः कलाभि्नयनय- 
गकृते एकमेकं शिखायां बक्षस्यष्टाधिकं यः करयति रातकं ख स्वयं नीडकण्ठः 
॥ २॥'' हेमाद्रौ िवधर्मे-“ स्नानं पलशतं ज्ञेयमभ्यङ्कः पश्चविंदातिः । पलानां दे 
सब रोगके निवारक द, तेरदसुखवाले काम हैँ, वह सव कामना ओर फर देते है, चीदह- 
मुखवाठे श्रीकण्ठ हैँ, वह वराके उद्धार करमेवारे दँ, तैसेही जो मंत्रके विना भूमिलोकरं 
ददरक्षको धारण करता दहै, वह जबतक चौदह इन्द्र॒ भोगते है तबतक नरकोमें जाता दै, 
स्नानके समय पञ्चगव्य ओर पञ्चामृत प्रहण करे, ओर रुदाक्षकी प्रातिष्ठामे पञ्ाक्षरी मंन 
तथा “ उयंबक यजामहे › इस मरन्त्रको जपे ॥ अथवा ८ ॐ? अघोर ॐ हँ अघोरतर ॐ 
हँ हां नमस्ते रुद्ररूप हैँ स्वाहा ) इस मंत्रसे प्राथना करके धारण करे, तैसेही माठा एकसौ 
आढकी १०८ दो वा चौवन ९४ दानेकी हो अथवा सत्ताडंस २७ दानेकी हदो तिससे हीन 
अधम छिली है, प्रजापतिने कहा है कि, मोक्ष वा पुष्टिका अभिलाषी पच्चीस २९ दानोसि, धनका 
अभिलाषी ३० से, किसीके मारनेका अभिलाषी १९ दानोसे जपै, रद्राक्षके २७ दार्नोकी 
माढाको धारण करके ¶ूजन करता है उस्षको कोटिगुणा फल होतो, जो मनुष्य परथ्वीपर रुद्रा 
क्षको रिके सन्मुख ब्राह्मणको प्रदान करता टै उसपर दिव प्रसन्न होते है तथा अपने पदको 
प्राप्त करते है, पदा्थोदरोमे बोपदेबने कहा है कि, कंठं नर्तास ३२ रुद्राक्ष ओर मस्तक पर 
० ओर दोनों हाथोमें बारह २ ओर दोनो वाहोमिं सोलह २ जर दोनो नेमे चार २ शिखरे 
एकको ओर छातीमे १०८ एकस आठ ददरा्षोको धारण करनेसे बह प्राणी स्वयं शिवरूप 
होता £ ॥ हेमाद्रि दिवधभैमे किलाह कि, सौपठसे जान, पन्लीस पसे शरीरम ठेषन लगाना 


परिच्छेदः ८ | भाषादीकासंमेतः । { ५०९ ) 


सहसे ठ महास्नानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ पथविंशत्पलं लिङ्गे अभ्यङ् कारयेदथं । शिवस्य 
सर्विषा स्नानं प्रोक्तं पलशतन च ॥' तावता मधुना चैव दध्ना चैष ततः पनः । 
तावतैव च क्षीरेण गव्येनैव भवेत्ततः ॥ भूयः सादश्चदखेन पलानायिक्षवेण च । 
रसेन कारयेस्स्नानं भक्तया चोष्णांबुना ततः ॥ विष्ण्वादौ ठ स्कान्दे ` क्षीराद्‌ 
ङागणं दध्ना घृतेनैव दशोत्तरम्‌ ॥ वृतादश्चयणं क्षोदं श्चोदाचेक्षवजं तथा ॥ 
बराह्ये-“ देवानां प्रतिमा यच्र वृवाभ्य॑गक्षमा भवेत्‌ । पलानि तत्र देयानि श्रद्धया 
पञ्चविंशतिः ॥ " इदं करोडीकृताभिभरायेण । तत्नैव संग्रहे-* विष्वक्सेनाय 
दातव्यं नैवेघयश्य शतांशकयु ¦ पादोदकं प्रसादं उ लिङ्गं चण्डेश्वराय तु॥ `" 
पेचायतनस्षन्िवेदानिर्णयः । पंवायतनस्षंनिवेरशमाइ वोपदेवः पदाथादङशथ- 
“ जभौ मध्यगते हरीनहरभदेव्यो इरे शंकरे भष्येनागञता रवो हरगणेज्ञाजा- 
म्विकाः स्थापिताः ॥ देभ्यां बिष्णहरेभवक्बरवयो छम्बोदरेऽनश्वरेनाम्बाः 
जंकरभागतोऽतिसखदा व्यस्तास्त॒ हानिप्रदाः ॥ १॥ '' शंकरभागतः-इञ्चानको- 
गादारभ्य प्रदाक्षिणमित्यर्थः । अत्रे दिङ्स्वरूपणक्तं परयोगपारिजातं मन्ञ्चाच्चे- 
“ देवस्य सुखमारभ्य दिशे प्राचीं प्रकस्पयेत्‌ । तदादि परिवाराणामङ्गा्यावर- 
ओर दो सहस्र २००० प्ते महास्नान छ्खिा है प्रथम पत्चीसं पर वीस छिगके विषय रिव. 
जीका उबटना करै, फिर सौ पर घी, सो पठ शहत, सोपक दही, सोपल गौका दूध १९०० 
डद सहस्र पठ ईखके रससे कऋमसे भक्तिप्ूथेक सान करवे, फिर गरमजकसे ज्ञान करै । 
विष्ण आदिके खान करानेमे स्कन्दपुराणमें यह कहा है कि, दृधसे दशगुणा दही ओर उससे 
दशगुणा अधिक घौ ओर धीसे दरागुणा शहत ओर शहतसे ददागुणा ईखका रस मिरूवै ॥ 
ब्रह्मपुराणे छ्खा टै कि, जहां देवतार्ओकी प्रतिमा हो वहां श्रद्धासे पर्चास २९ पठ धघतसे 
उबटन करावै, यहभी सवके मेकके अमिप्रायसे कहा दै वहांही संप्रहमे कहा है कि, नैवेय 
( मिष्ट ) के सौमाग करके ओर छिगके विषय महादेवको विष्णुका चरणामृत तथा भ्रसाद दे ॥ 
पांच मंदिरोका निमौण बोपदेवने कहा है ओर पदाथादशेरमेभी है कि, शिवजी जहां वाचम हं 
वहां विष्णु, सूय, गणेश, दुगौ, जहां विष्णु वाचम हं वहां शिव, गणेश, सूयै, दुर्गा; सूर्य 
मध्यमे होय तो महादेव, गणेश, दुगौ, दिष्णु; ओर जहां दुगा मध्यमे हो वहां विष्ण, शिव, 
गणेश्च, सूये, ये ईशान कोणसे ठेकर परिक्रमासे स्थापन किए इए सुख देते हँ ओर यदि अस्त - 
व्यस्त होय तो हानि करते हे, यहां प्रयोगपारिजातके मंन्रशाघ्नमे दिशार्ओका स्वरूप यह जिखा 
ह कि, देवताके सुखसे केकर सन्सुखकी दिशाको प्राची दिशा समञ्ञे, तिससे ठेकर परिवार 
१ शिवजीके मध्य होनें विष्ण, सये, गणेशा, देवी; ` द ्लनीके मध्य हनम विष्णा, सूये, गणेश, देवौ; विष्के मध्य होनेमे रिव, गणश सूय 
देवी; सूयैके मध्य होनेमे शिव, गणेश, विष्णु, देवी; देवीके मध्य होनेमे विष्णु, हर, गणेश, सूय; 


= 


गणेशके मध्य होनेमे विष्णु, रिष. सूये देवी; प्रदक्षिणाक्रमसे इरानसे आरंभ करके स्थापन करे॥ 





( ५१० ) निणेयधिन्धुः । [ ठृतीय- 


णस्थितिः ॥ ›› तत्र कमः पाञ्--'“ रशविर्विनायकश्चण्डी ईशो विष्णुस्तु पश्चमः। 
अनुक्रमेण पर्यन्ते व्युत्क्रमे त॒ महद्भयम्‌ ॥ ` तथा पूज्यपूजकयोमध्ये प्राची 
प्रोक्ता विचक्षणैः ॥ अथ केशवादिमूतंयः । बोपदेवः-“केविगोवादापुदृड प्रजा - 
च्युकृममािना । बाऽधोनहसाऽनिश्रीपा्ञाचगे विगपे चपे ॥ ` अचर केविग- 
वित्यायेः केरावविष्ण्वादिचतुर्विंशतिमूतेयोऽभिपीयन्ते ॥ शात्‌ शंखात्‌ चगे चक्र 
गदे ज्ञेये इयथः 1 शिष्टे अज पञ्च स्वथंतः धिद्धम्‌ ॥ अचर दक्षिणाधः क्रमेण 
ज्ञेयम्‌ 1 "दक्षिणाऽघःकरक्रमात्‌ › इति हेमाद्रौ वचनात्‌ । तेन हेमाद्विणा संबाद्‌ः। 
विक्ब्देन विपरीतं गवे इत्यथः । अच्रापि शादित्यदुदत्तिः । शंख।दद्‌ाचके 
इव्यर्थः । गपे इत्यापि शादनुवतंते । शंखाद्दापन्चे इत्यर्थः । विपरीते पञ्मगदे 
इत्यत्रापि रंखाञ्ज्ञेये । चपे चक्रपद्य । रोखाचक्रपद्ये इत्यथः । वि इत्यत्रापि 
पद्मचक्रे इति । तेन चक्रगदे इत्यष्टौ मूतैयः । गवे इत्यष्टौ भ्रुतंयः । 
चपे इत्यन्न च । अत्र मूं हेमाद्रौ ज्ञेयम्‌ । लिद्धाचांभरतिष्ठानिणंयः । 


तथा अंग आदि आवरणोंकी स्थिति करे॥ पद्मपुराणमे चखा है कि. सूर्य, गणेश, देवी, महा 
देव ओर पर्वे विष्णका कमसे पूजन करै, कारण कि, विना क्रम करनेसे आतिदाय भव होता 
हे, इसी प्रकार यद मी कहा है कि, प्रञ्य ८ प्रतिमा आदि ) जर प्रूजककी मध्य दिश्चाको 
` पडितजन प्राची छिखते ह ॥ अब केशव आदि मूतियोको छिखते हैँ केराव, विष्णु, गोविद, 
वामन, दामोदर, पुरुषोत्तम, हषीके, उपेन्द्र, प्रद्युम्न, जनादन, अच्युत, छृष्ण, मधुस््‌दन, 
माधव, त्रिविक्रम, नारायण, वासुदेव, अधोक्षज, दर्सिह, हारे, संकषण, अनिरुद्ध, श्रीधर, पद्म- 
नाभ, ये चौबीस मृति ह, इस शोकम ˆ केवि ' इत्यादि पदसे केशव विष्णु आदि चौवीस 
मूर्तिका प्रण है, राचगसे शखचक्रगदा जानने चाहिये, रोष पद्म मुजाके विषे अथात्सिद्ध है, ये 
सब. नी चले दाहिने हाथके रमसे जानने चाद्य, कारण कि, हेमाद्रि यही कहाहै तिसीसे हेमाद्रेके 
संगमी सम्मति है, विशब्दका विपरीत अथं है, ओर उसमे भी दात्को मिना, तिससे शंख पदम 
चक्र वा दाख चक्र पसे ये अष्टमूति सिद्ध होती है, इसका मूल हेमाद्विमं जानना चाहिये । 
इसमे हेमांद्विप्रन्थनिष्ठ ङिषाइआ। प्रमाण जानना चाहिये ॥ अब बौधायन तथा त्रैविक्रमीके 


१ शंख, चक्र, गदा, पद्म, युक्त केशव सूयंके समान कान्तिमान्‌ हैँ । कमर शंख चक्र 
गदा युत विष्ण रति प्रभा युक्त रै । गदा कमल शंख चक्रयुक्तं गोविन्द भास्करवत्‌ ह । वामन 
चक्र गदा पद्म श्खयुक्त रविवत्‌ ह । दामोदर शंख गदा पद्म चक्रधारी सूयदयाति है । प्य 
शल गदा चक्रधारी सुयेवत्पुरुषोप्तम द चक्र पदम शाख गदाधर हृषकिडा स्यामे है । उदित 

सूर्यवत्‌ उपेन्द्र गदा चक्र कमर संलधारी हे । परयुनन सूरेवत्‌ शंख गदा कमल ॒चक्रारी 
विभु है । जनादैन चक्र रख गदा कमकधारी सूयीम दै । सूर्यम अथ्युतनामा कमल चक्र 


पारच्छेदः ३.1 भावाटीकासमेतः । (५११ ) 


नौधायनघुबे-त्रैविक्रमीं बायुर्मत्य ॒लिङ्गाचाध्रतिष्ठोच्यते । यजमानः पर्वो- 
काटे पूर्वे दराद्रादङषोडदान्यतरहस्तं मण्डपं कृलाऽेये हस्तमात्र 
चतुरक्षं ण्डं स्थण्डिलं वा पूर्वतो इस्तमा्ां वेदिं नैते वाल्ठुमं- 
उल्मष्ये वेदिं तदुपरि सब॑तोभदरं त्वा प्रागानायभ्यास्यां मूर्तो देवक्य 
सानिध्यसिद्धवर्थं दीरवायुङक््मीस्वकामसमद्धयक्षय्यञुलकामोऽश्ुकमूर्तिधतिष्ठां 
करिष्ये इति सरंकरप्य । गणेकप्रूनायुण्याहवाचनमादृकाप्नननान्दीश्राद्धानि कत्वा 
आवार्य चतुर ऋाविजश्च वृत्वा वद्लावैः पूनयेत्‌ ॥ अथाचायंः- 'यदृन्न संदिथित- 
भिति सर्षपान्‌ बिकी्यापोदिषेति ङ्क्षोदकेन भूर्थिं 'ोकष्य । देवा आयातु, यातु- 
धाना अपयान्तु । विष्णो देवयजनं रक्षस्वेति भमो धादे इ स्वाऽस्मच्रतच्राप- 
दतिमार्गेण मण्डपधरतिष्ठां कृत्वाऽकृसवा वा पएूव॑राचौ दिरण्योपधानं देवं पञ्चगध्य- 
दिरण्ययवदूर्वाश्चत्थपलाडपणैरापोदिषेति तिखभिर्दिरण्यवण इति चतद्भिः 
अनुसार छ्िगकी पूजा तथा प्रतिष्ठाक्ो छिखते हैँ । यजमान प्रथम दिन प्रूबोक्त समयपर दश, 
बारह वा सोखह्‌ हाथका मढा बना करके उसमे आग्नेय दि शाम एक हस्तमात्रका कुड अयव 
पथ्वीपर वेदी तया पवेदिशा्मे एक दाथकी वेदी तथा नैक्रत्य दिशा बाच्तुचक्र 
ओर मध्यमे वेदी निर्माण कर उसके ऊपर सवेतोभद्रकी रचना करे, किर प्राणेक्तो 
रोकेकर यह संकट्प उचारण करै कि, मे इस मूर्तिम देवताके स्थापन करनेको 
तथा बडी आयु कक्ष्मी ओर संभूणे कामनाओंकी सिद्धिके निमित्त अक्षय सुखकौ 
इच्छावाखा असुकनाम्नी इस मूतिकी प्रतिष्ठा करता, फिर गणेशप्रूलन, पुण्याहवाचन , 
मातृकापूजन, नान्दीमुखश्राद्ध करके आचार्यं ओर चार ऋिर्जोका वरण करके वल्र॒ आदिः 
कोसि उनको प्रसन्न करै ॥ फिर आचार्य "यदत्र सीस्थतं' इस मन्त्रत सरसोको वखेरकर (आ- 
पोदिष्ठामयोभुव ) इस ऋचासे प्रथ्वीको कुशाके जल्पे छिडके, फिर “ देबा आयातु यातुधाना 
अर्पयांतु विष्णो देव यजनं रक्षस्व) इस मत्रसे पृध्वीके ऊपरको ब्रिकस्त भर रेखा करके हमारी 
रचीहुे तुखापद्धातिके अनुसार मण्डपकी प्रतिष्ठा करै, वा न कर, प्वरातरमे सोनेकी पत्तिम को 
पचगन्य, वर्ण, यव, दूब, पीपल तथा पालाखके पर्चेसे “ आपोदिष्ठा › ये तीन ओर “ हिर- 
रांख गदाधारी ह । उदितसूर्येवत्‌ छृष्ण गदा पदम चक्र रांखधारी ह । शल कमर गदा 
चक्रधारी सूर्यवत्‌ मधुसदन है । माधव चक्र शैख कमक गदाधारी सूयाम हे । त्रिविक्रम गदा 
चक्र शंख पश्रधररविप्रम ई नारायण कमठ गदा शंख चक्रधर रनेप्रभ ह । शंख चक्र प्म गदा. 
धर नाघुदेव रविवत्‌ कान्तान्‌ है । गदा रांख चक्र कमङ्धर रबिबत््‌्‌ अधोक्षज है । नूर्सिह 
स्याम पद्म गदा राख चक्र सयुक्त है । चक्र पदम गदा शंख युक्त हारे उद्यत ॒राषेवत्‌ दै | 
शंख कम चक्रगदायुक्त सूरयप्रम सकरषेण विथु है । अनिरुद्ध गदा शंख पद्म चक्रधारी रिवत्‌ है । 
श्रीधर चक्र गदा शंख पद्मधर सूर्यधति है । प्ननाभ कमर चक्र गदा शख युक्त अन्ज सयुंत है॥ 








( ५१२ ) निणेयसिन्ध; । [ तृतीय 


पवमानः खुबचंन इत्यतुवोकनाभेषच्य उपाहतिभिरिदं विष्णुरिति फएलयवदूर्बाः 
समप्ये रक्षोहणाभिति हस्ते कंकणं बद्धा बासषाच्छाध । अवतेहेड उदत्तसभिति 
जकेऽधिबासयेत्‌ । ' इदं बौधायनोक्तम्‌ ॥ ततश्चख्लिङ्ञ्चायां वा अन्ाभिं प्रति- 
छठाप्य गोक्षीरनीवारस्चरु करवा विष्णुश्वेत्‌ कृष्षरमपि श्रषयिव्वाज्यभागान्ते पला 
शोदम्बराश्वत्थश्ञभ्यपामागप्षाभेद्धिः आज्येन चरूणा तिरेव परसेकम्टाविज्चति. 
मष्टौ बाइतीखोंकषारमूरतिमू्तिंपातिभ्यो इस्वा स्थाप्यदेवमन्त्रेण पूर्वोक्तस्ितिल- 
नैवारचवांज्येरष्टसहसखमष्टशतमष्टार्वेंशतिं वा इत्वा अमिर्यचुर्भिरिव्यडवाकेन दज्ञा- 
इतीजुहयात्‌॥ प्रतिद्रव्यहोमान्ते देवं पादनाभिशिरस्म॒ स्पृशेत्‌ । आज्यहोमे चोत्त- 
रत; खजलङ्कम्भे संपातात्येत्‌ ॥ तन्न मन्त्राः । तरेषां मन्त्राः । इन्द्रायिन्दो 
इतीन्द्रस्य । स्यानेति पएथकीमूरतेः । अधोरेभ्य इति तत्पतेः स्वस्य । अप्र आया- 
हीत्यम्नेः । अग्नि दूतमित्यभिमूर्तेः । नमः श्वाय च पशुपतये चेति प्चपतेः । 
यमाय सोमे यमस्य । असिहिवीरिति यजमानमूरतैः । स्तुहि तं तस्पतेः उग्रश्य। 
असुन्वन्तनिक्तेः । आकृष्णेन सुरय॑मूर्तेः ॥ यो रूढो अपरौ इति तस्पते इदस्य । 
ण्यवणो) ये चार तथा “पवमानः ुवचेन' सक्त, तथा व्याहातयोको उच।रण करता इभा आभि. 
वेक करे, फिर इदं विष्णुविचक्रमे, इस मन्त्रसे पू, फल, यव, दूबको समर्पण करके "नम॑स्ते 
रुद्र मन्यव › इस मत्रसे स्तुतिपूवेक प्राथेना करै, फिर “रक्षोगणं” इस मंत्रसे हाथमे कंकणक्घो 
वां धकर वल्मसे ठककर ` अबतेहेड, उदुत्तमं › इस मंत्रसे जलम अधिष्ठान करवै, यह बीधाय- 
नने छिखा है ॥ फिर डिद्गको अचे्मे तो आग्निस्यापन करफे नके दुध सर्के चावछोको 
करके घत भागके प्छिमं पलाश, गूर, पीपल, छोकर, अपामागे ( चिरचिटा) ओर ढा करकी 
समिधासे घृत वा चर वा तिङासे एकएककी कोकपार, मूर्ति, तथा मूतियोके पति्योको (एका 
एकके निमित्त ) २८; १८ अथवा < आहति देकर स्थापन करै फिर देवम॑त्रसे परवोक्त 
समिध, तिक, साठी, चावर, चर्‌, घी इनसे आठ हजार, ८०० °बा ८०० आठसौ अथवा 
अषाहृस २८ आहति दे, “भमिये्जभिः इस सूक्तते दशाह्तिका हवन करै, हवनके 
पिर्म देवताकी नामी तथा चरण ओर शिरका स्पशं करै, फिर धृतके होममे 
उत्तर दिशाके जर्सहीत म्भम्‌ जर डङे ॥ अव उनके मरन्जोको दिखाते कि, 
“ इन्द्रायेन्दो † इस मन्त्रसे इनको, “स्योना इससे पूरध्वाशूत्तिको, ‹ अघोरेभ्यो › 
इससे उसके स्वामी रिवको, ˆ आम्मभायादि › इससे अभिको “ अभिदूतं › इससे अभिकी 
मूंतेको, “ नमः शवोय च पञ्यपतये च' इसत पञचुपतिको, * यमाय सोमं" इससे यमको, अ~ 
सिदहि वीशेति यजमानकी मूति, ˆ स्तुहि श्रुत) से उसके पति उग्रको, “असुन्वंत) से नेऋतिको 
१ नमस्ते रुद्रमन्यवे उतो त इषवे नमः ॥ बाहम्थामुत ते नमः १० १६।१॥ २ इन्द्रा 
येन्दो मश्त्वते पवस्व यधुमच्तमः; ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥ ० ७ । १ । ४० ॥ 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकादमेतः । (५१३ ) 


इमे वरूणस्य । शंनो देवीति चछमूतैः । नमो भवायेति भवस्य । जनो निषु- 
द्विरिति बायोः । बात आवातु बायमूर्तैः । तमीशानं तव्पतेरीशानत्य । आप्या- 
यस्वैति ङबेरस्य । वयं पोमेति सोमरतः 1 तव्युरूषाय भहदेवस्य । अभिरवा इदा- 
नस्य { आदिव्यलनस्येत्थाक्ाङ्खह्य } नम उथ्राय चति तत्पतेर्भीमश्य 1 ततो देषस्य 
पादौ स्पृशेत्‌ । एवं दितीये इत्वा नाभि त्रतीये पध्यं चयं उरः पश्चमे शिरः स्पृष्ट 
मतिपर्यायं संपातजटेन देवं अभिषिश्वेत्‌। ततः स्विङ्दादिहोभकशेवं समाप्थाचौ 
शोधयेत्‌ ॥ स्यिरलिज्ञर्बादौ ह नेदानीमयिष्थापनश्षेमादि कायम्‌ । ततो 
देवै नत्वा “' स्वागतं देवदेवेश विश्वरूप नमोस्तु ते । शुद्धेपि ववदधिष्ठाने 
युद्धि कर्मः सदस्व तास्‌ ॥ ` इति संपाथ्यं उत्तिष्ठ जद्यणस्पते इति सऋ 
त्वियत्थाप्य पूर्ममकृतेग््युत्तारणे अधुना आ कायम्‌ ` अभिः सिस्‌ ` इति 
सुक्तमभिपदहीनं पठिता तत्छहितं एनः पठेत्‌ पएवभषटसदखम्रतमश्ा- 
विति वा पठन्‌ जरं पातयेत्‌ । ततोचा डादञ्चवारं दा जलेन च पक्षाल्य 

मन्त्रवत्‌ पथाव्यं ङस्वा “ पयः इृधिव्यामापोराजानमर्‌ ` इति 





° आङ्ृष्णेन › से सूयैमूतिको, यो खरो अभो) से उसके पति रद्रको, “इमंमे” वर्णको 
* दा्नोदेवी › से जलमूर्तिको, ° नमो भवाय › से मवको, ˆ आनो नियुद्धि ' से वायुको 
वात भावातु से वायुमूतिको, * तमी्ानं › से उसके पति इशानको, ` आप्यायत्व , 
से कुवेरको, “ वये सोमस्य › से सोममूतकोा, ˆ तत्पुरुषाय › से महादेषको, “ अमित्वा ' 
स ईानको, ˆ अद्िशप्रनस्य' स आकाशकरो, “नम उग्राय च ` से उसके स्वामी भीमको, 
आहुतिदे, फिर देवताके चरर्णोको छुए्‌, इसी भ्रकार दूसरी आह्वाति देकर नाभिको तीसरेमं 
मध्यभागको, चौयेमे उरस्थल, पां चेम शिरको, स्पशे करके कमसे संपात जक अर्थात्‌ शेप- 
चरु जिस पत्रमे धरादै उसमे उाक्कर छ्गि वा प्रतिमामे देवका अभिषेक करना चाहिये, 
फिर सिष्टकृत आदि शेष हवनको प्रण करके प्रतिमाको पवित्र करे ॥ यदि छ्गि वा मूति 
स्थिर होय तो अग्निका स्थापन ओर देवताओंका हवन आदि कमे यहां न करै, देवको 
प्रणाम करके प्राथना करै कि, हे देव ! देवेश ! हे विश्वरूप ! आपको भरणाम है । आपका 
आगमन बहत उत्तम `है, आपका स्यान पवित्र है तौमी मँ पवित्र करता, उसे आप सहन 
करो उतिषठव्र्मणघ्पते इस मन्नते ऋत्विजो संहित मूको उठाय यदि प्रथम अभिमें मूर्तिको 
न तपाया होय तो अब अन्नयुत्तारण करे, फिरः अभिः सपति" सृक्तको अभ्ििपदके विना उचा 
रण कर फिर अयिपदसदित पदै । इसी प्रकार अठ सहसत वा आठसौ वा अहस बार जपता 
हभा जठ डे फिर प्रतिपराको द्वादशार यृक्तिकरा ओर जते धोकर मन्त्रसे पंचगन्य अनाकर 
नि 


` १ इ्नोदेवीरामष्टय आपो भवन्तु पातये शय्योरामि्वन्तु नः । यजु ॥ 


9१ 








( «१४ ) निगयसिन्धुः । [ वृतीय- 


संखाप्य । ^“ आप्यायस्व, दधिक्राव्णः, तजोसि, मधुवाता, आयंगोः ' इति 
पञ्चामतेः संज्नाप्य । छग चेत्‌ ‹ नमस्ते द्र मन्यवे ` इत्यष्टाभिः संस्नाप्य । घृते- 
नाभ्यन्योदतेनेनोद््योष्णोद्केन प्रक्षाल्य गन्धं दत्वा संपातोदकेनाभिषिच्य सष 
छवैः चतभिः ङम्भैरापोदिषठेति भिः ` आकलश्ेषु इति च प्रव्येकं ` सथ॒द्र- 
ज्येष्ठा › इति चतुर्भिः “ आकटश्ञेष › इति च मिशिः संसखराप्यौदुम्बरादिषीठेऽ- 
चांयुपवेडय परितोऽ्टदिक्च सजलङ्कम्भान्‌ संस्थाप्य तेषु गन्धपुष्पद्वांः क्षिप्त्वायं 
सपतमदः दवितीय पुष्करपणेरामोविकंकतादमन्तकसचः पट्टवांश्च, तृतीयादिषु 
सखप्तधान्य पच्चरतन्डपुष्णाण ङद्यदूवागारो चनसम्पातादकगन्धफङप्षवाववाः 
क्षिप्ता । क्रमेण ` जपोदिष्ठा ' इति तिष्भिः ` दिरण्यवणाः › इति चतुाभः 
पवमानानुवाकेन चाभिषिच्येकङ्कम्भे शभीपखाशवटखदिरबिस्वाश्वत्थविककतपनः- 
साखरशिरीबोदुम्बराणां पवान्‌ कषायांश्च क्षिप्त्वा । “ अश्चत्थेवः › इत्यभिषिच्य 
पञ्चरत्नोदकेन ' हिरण्यवणां ' इति संस्नाप्य वाससी दच्वा । उपवीतादि दीपान्तं 
कृतवा ‹ हिरण्यगभः । ` य आस्मदा ) । * यः प्राणतः › ।` ' य्येमे ' । “ येन 
योः › । ` यं कन्दसी › । ' आपोहयन्‌ ` । ` यश्िदापो ` । इत्यष्टौ पिष्टदीपान्‌ 
दा । सुव्णेशराकया तेजसपाच्रस्थं मधु घृतं च गृहीता " चित्रं देवानां ` । 
"पयः पृथिव्या मन्त्रि अथवा * आपोराजन्‌ › मन्त्रसे जान करव आप्यायस्व ° दधिक्रान्णः ° 
तेजोपि ° मधुवाता ० आयंगोः° इन मन्तरोसे पंचाएृतसे खान करायै, यदि छिगि होय तो 
नमस्ते रद्र मन्यव ° इन आलें मन्त्रौसे घान करावै, फिर ॒ध्रतसे अन्यग, ओर उबटनेसे उव- 
टन करके जर गरम जरते घोकर गन्ध देकर, जठधरारासे अभिषेक करे, फिर पंच पवां क्ताहित 
घडंके जसे अणोदिष्ठामयो भुव इन तीन मन्त्र तथा समुद्रञयेष्ठा इन चार आकर्रोषु ऋचासहित 
पढता इभा प्रत्येकको म्नान॒ कराय मूररआदिके आसनपर प्रतिमाको बैठाय चारौ ओर आढो 
दिदाओमिं जठ सदित घर्टोको स्थापन कर॒ उनमे गन्ध पुष्प दूबको डाक्कर प्रथममे सात 
प्रकारकी मी, दूसरेमे पुष्करके पत्त, छकर विकंकत ८ कंकपत्र ) अरमतक ( बहेडे ) की 
छाल तथा परच्ीके ओर तीसरे आदिमे सतनजा, पंचरत्न, फर, पुष्प, कुशा, दूब, गोरोचन, 
सम्पातजङ, सब ओषधियोको डालकर क्रमसे “ आपोदिष्ठा " इन तीनोंसि “ हिरण्यवणो इन, 
चारोसि अथवा पवमानः सुवरचेन' इस सृक्तसे भमिषेक विधिसे करे, फिर एक घडे छोकर, ढाक 
बड़ खदिर वेर. पीप, विककत, पनस, आम, रिरीष ( शिरस ). गूढरके पत्ते, ओर रसको 
डाठकर “अश्वत्थे शस मन््रसे पश्चरत्नस जकके अभिषेक करके ओर ‹ दिरण्यवणा हरिणीम्‌ 
मन्त्रसे स्नान कराके वर्जोको देकर तथा उपर्बातसेे दापक पयेन्त सामग्नर्योका प्रदान कर हिरण्य 
गर्म ये आस्मदा यः प्राणतः यस्येमेयनयौः यक्रदसी आपोहयन्‌ यश्चिदापो इन मन्तेसि आठ 
सूनके दीपक निमांण करदे, सुबणंकी सला छबणे पत्रमे रक्वे हए मधु ओर वतको केकर 





परिच्छेदः ३, ] ाषारीकायमेतः । ( ५१९ ) 


"तेजोसि" इति भन्त्राभ्यां-““ ॐ नमो भगवते तुभ्यं शिवाय इरयें नमः । दिरण्य- 
रेतसे विष्णो विश्वरूपाय ते नमः." इति च दृक्षिणस्षव्ये देवनेन मन्नाहत्या छिलेत्‌॥ 

अञ्जन्ति त्वा ' इत्यञ्चनेन मध्ना वाड्कत्वा त ` देषस्यं ता ' इति मध्वाज्यञ् 
क॑राभिरङक्त्वा तनैवाञ्जनेन पनरज्ञयेत्‌। अच्रानल्मीति शेषः। व्थिरङिड ठ स्वण- 
सूच्या गन्धेन । ॐ नमो भगवते शदाय हिरण्यरेतसे पराय परमात्मने विश्वरूपाः 
योभाप्रियाय नमः › इव्यङक्ताञ्चनादिनाञ्चयेत्‌ ॥ तत आदशचेभक्ष्यादि दयेत्‌ ॥ 
ततः कर्तां आचार्याय गामृकिग्भ्यश्च दक्षिणां दद्यात्‌ ॥ अथाचायः भरखचमादौ 
प्रणवं वदन्‌ पुरुषसूक्तेन स्तुत्वा ॥ बंडापात्रे पचवणे। द्नैनं देवस्य नीराजनं कारः 
यित्वा रुद्राय चतुष्पथादौ दयात्‌ ॥ मन्स्ठु- ॐ नमो रदाय सवभूताधेपतये 
दीषश्चूढधशयोमादयिताय विश्वाधिपतये रुद्‌ाय वै नमोनमः । ' शिवमगर्हितं कमा- 
त्तु स्वाहेति ॥ अश्चव्थपर्णे अ्रतेभ्पो नस इति ! केचिदितदा नो स्थिरमतिह्ठायाि=ॐ- 
न्ति ॥ अथाचार्थः सर्बतोभदे देवानावाहयेत्‌ । मध्ये बद्चाणस्‌ } पूबादिदिक्च इन्दा- 
दिखोकपाखान्‌ । इश्ानेन्दायन्तरालेषु वसुन्‌ । रुद्रान्‌ ! आदिस्यान्‌ ¦ अश्विनौ 
विश्वान्‌ देवान्‌ । पितृन्‌ । नागान्‌ । स्कन्दबृबौ । बरद्येज्ञानायन्तराेषु दक्षादिव्णु- 


धचत्रं देवानां, इस्यादे तथा तेजोर्साव्यादि मन्त्रसे “ॐनम भगवते तुभ्य दिवाय हरये नमः! 
इस मन्त्रको तथा “हिरण्यरेतसे विष्णो विष्णुरूपाय ते नमः इस मन्त्रको देवताके दक्षिण 
नेत्रम दोबार छित ॥ अंजंति, वा इस मंत्रसे भजनत्वा मधुको ओर “ अन्त्यादेवस्य त्वा ' 
इस मेजसे, मधु धत, शकराको आंजकर उसी भजनको फिर आजे, यदि स्थिर ङ्ग 
होय तो सुवणकी रखराकासे शइतको ˆ ॐनमो भगवते रुद्राय दिरण्यरेतसे पराय 
परमात्मने विडवरूपायोमाप्रियाय नमः › इस मंत्रे जकर अंजनओदिसे 
अजञ. -फिर दर्पण भोगादिको दिख. फिर यजमान आचायैको गौ ओर ऋत्विर्जोको 
दक्षिणा दे, आचार्य उकारष्वैक पुरुषपक्तकी ऋचा्भसि स्तुति करके बांसके पत्रमे पच- 
पट्वके जरसे देवताकी आरती कराय चोर,है भादि सद्रको बजि दे, उसका मन्त्र ˆ ॐ 
नमो रदाय सर्वभूताधिपतये दी्शूल्षरायोमादयिताय विश्वाधिपतये रुद्राय वै नमोनमः 
ह्विवमगर्दितं कमास्त स्वाहा " पीपख्के पत्तेपर रात्रिम भूतेभ्यो नमः इस मन्त्रसे भूतोक्रो 
बि दे. को$ आचार्यं इस बछिको स्थिरप्रतिष्ठाके विषय इच्छा करते है ॥ इसके उपरान्त 
, आचार्यं सर्वतोमद्रमै देवता्भोका आवाहन कर कि मध्यमे ्रह्माका, प्रवे आदिविाओंमे इन्र 
` आदिेकपा्ोका, ईरान ओर एवे आदि मघ्यकी विदिशे वषु, रुदर, आदित्य, अध्रि- 
नीकुमार विद्ेदेव, पितर, नाग, स्वामिकार्तिक मौर इषः; ब्रह्मा जौर॒इेकान आदिके अन्त- 
रारभे दक्ष विष्णु, दुगो, स्वधा, गृत्यु+ राग, समुद्रः नदी मरुत्‌, गणपतिका आवाहन करे 


( ९१९६ ) निणंयसिन्धुः । [ तृतीय 


द्गोस्वधाकारमृत्युरोगान्‌ सभुद्रान्‌ । सरितः । भरूतः । गणाधिपं चेति । अध्ये 
रव पृथिवीं, मेरु संस्थाप्य देवं चाबाद्य । प्रागादिषु वचं, शाक्त, दण्ड, खङ्क, पाशं 
अंङ्कश्, गद, चुटम्‌ । तदादे गौतमं, भरदाजं, विश्वाभि) करयं, जमदि, 
वसिष्ठम्‌, अन्िम्‌, अरुंधतीं च।तद्धाद्ये नवग्रहान्‌ । तद्ाद्ये एदी, कौमारी, जाल्लीष, 
वाराहीं, चाय॒ण्ड, वैष्णवीं, माहेश्वरीं, वेनायकीयिति । एता नापभिवाराद्य संपू 
ज्य ॥ अर्चायां देवं तन्मन्त्रेणाबाद्य 1 मण्डरमध्येऽर्चा सुपतिष्ठो भवेति निवेशय 
संएज्य 1 बद्ौ मण्डलदेवतानां नाममिस्तिरन्येन दशदशाहुरीर्हत्वा क्यायां 
देवमातध्य पुरूषसुक्तोत्तरनारायणाम्णां स्तुत्वा देव न्यासं ह्य्‌ ॥ तथ्चथा-पुर- 
पात्मने नमः ॥ प्राणालमने न° प्रकरृतितत्वायण बुद्धितच्षाय० अहूकारतस्वाय° 
मनस्तच्वाय° इति सर्वागे 1 भरकृतितत्वाय° इद्धितच्वाय० हदि ॥ डब्दतत्वा 
य° शिरसि ॥ स्पशतत््वाय० तवाचि । रूपतच्वाय० हृदि ॥ एवं इसगन्धश्रोच- 
त्वक्वक्षीजह्वाघ्ाणवाक्पाणिपादपाएूपस्यपथिव्यप्ठेनो वाय्वाकाशसत्वरजनस्तमोदेह- 
तत्वानि विन्यसेत्‌ ॥ ततः पुरुषसृक्तस्पायद्््यं करयोः ॥ तदुत्तरं जान्वोः. ॥ 
तदुत्तरं कट्योः ॥ ` त यज्ञम्‌ ` इति तिखः नाभिहर्कण्ठेषु तस्मादश्वा" इति इयं 
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मध्यमे ही पुथ्वी ओर मेरुकी स्थापना करके ओर देवका आवाहन करके पूजादि दिशाओं 
वज्ञ. शक्ति, दण्ड, खड्ग, पाश्च, अंकुश. गदा, लका आवाहन कंरै ओर इनके बाहिर 
गौतम, भरदाज, विन्वामित्र, क्यप, जमदग्नि, वसिष्ठ, अत्रि, अरुन्धतीका आवाहन करे; उसके 
बादिर नवग्र्होको, उसके वादिर रेन्द्री, कौमारी, राह्मी, वाराही, चामुण्डा, वैष्णवी, माहिश्वरी, 
वैनायकीका नामके आव्‌1हन ओर पूजन करके ब्रह्मा आदिकी प्रूजमें दवका मी मन्न्रसे आवा- 
हन करके, मण्डरके मध्यकी प्रूजामे मटी प्रकार प्रतिष्ठित हा, इस मन्त्रसे देवकी प्रतिष्ठा 
करके ओर पूजा कर अग्रिमे मण्डलके देवताओं नाममत्रोंसे तिङ ओर घृतसे दश॒ २ आहुति 
देकर शय्या देवकी पूना कर पुरषसृक्त ओर उन्तरनारायणके मंत्रसे देवकी स्तुत्ति करके देवताके 
अगम न्यास करे ॥ यथा पुरुषात्मा प्राणाप्माको, प्रक्ृतितच्वको, बुद्धितत्वको, अहकारत- 
वको, मनस्तत्त्वको प्रणाम है, इस मंत्रसे सर्वागर्मे, प्रक्तितत्वको. बुद्धितत्सको प्रणाम है इस 
मन््रते हदयर्मे. शब्दतत्त्वको प्रणाम हे, इससे रिरमे, स्परेतत्त्वको प्रणाम दे, इसस त्वचारमे 
हूयतत्त्वको प्रणाम हे इसत हदयमें न्थास करे, इसी प्रकार रस, गध, श्रोन, त्वचा, नत्र, 
जिह्वा, प्राण, बाणी हस्त, चरण, गुदा, छ्गि, भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, सत्त्व 
रज. तम, देह, इन तर्त्वोका मी न्या्त करे, फिर्‌ पुरुषसूक्तकी आदिकी दो ऋचाओंते 
हा्थोका तिससे उत्तरकी ऋचार्भोसि जंधाओका तिससे उत्तरकी दो ऋचाओंसे कमरका "त यङ्ग 
इत्यादि तीन ऋचाओंसे नामि, हृदय, कण्डका (तस्मादश्वा? इत्यादे दो ऋन्नाओंसे सुजा्ओका 


पाश्च्छेदः ३. ] भावाटरोकाष्षमेतः । ( «९१७ ) 


बाहोः ॥ “ जाह्यणोऽ्य * इति इयं नास्योः ॥ ' नाभ्या ` इति दयमश््णोः ॥ 
अन्त्यां शिरसि । केचित्तत्छन्याघभन्ययैवाडः ॥ युरुषभङृतिभहदहंकारतत्वानि । 
दृस्वशंरूपरघ्गन्धतन्मातागि ¦ आकाडवायुतेजोऽप्परथिवीधोन्नत्वक्वक्षरसना- 
घाणबक्पाणिपादपायूपस्थमनस्तत्वानीति ॥ केचिदे तानि स्थिरलिङ्दावेवेच्छ- 
न्ति ॥ ततः सुखायी अवेति शय्यायां देवं स्वापयित्वा मण्डलक्ञय्ययोरन्तराछे 
न गन्तव्यमिति प्रैषं दत्वा मण्डलदेवता कदेव वताभ्यो नामभिः पायसेन चरुणा वा बिं 
दद्यात्‌ । नीवार्वश्श्ञेषेण दिग्बछिम्‌ । नेदं स्थिरमतिष्ठायाम्‌ ! स्थिरलिज्ञचदौ 
विशेषः । स्थिरलिङ्गचादौ त्वयं विष : -““अचिस्थायनहोमवर्ज्यै सर्वे दवंवत्‌ त्वा 
इदानीबाप्रस्धापनं कृत्वा प्रूवाच्छहाम कयात्‌ ॥ नात्र चवारश्चर्‌ः ॥ विव्णश्चतर्पू- 
वोक्तहोमं कत्वा ुरुष सक्तेन भव्यृचमाज्यं इत्वा इदसि्ुरि रिति पादौ श्ृष्टा यन- 
स्ताषेकं इत्वा “ विष्णोर्खंकम्‌ ` ऽति नाभि स्पृष्टा पुनस्तवेदवं इत्या ! ` अतों देवा 
इति शिरः स्पृष्टा युनस्ता एब इत्वा, युरुषसूक्तेन सवा स्परोत्‌ ॥ स्थिरिङं चेद 
भिस्थापनादि पूर्वौक्तसमिदाज्यातेखाहतीड्ंला । या त इष इत्यल्वाकान्तं दावे ' 
सहस्राणि › इस्यदुवाकाभ्यां च प्रव्यवमाज्यं इला सवो वै रुद्रः * इति मूं 
ˆ ब्राह्मणोस्य › इत्यादि ऋचा अंसे नासिकाका * नाभ्या › इत्यादि दो ऋचाओसे नेच्रोंका 
` अंत्यकी ऋचासे रिरका न्यास करे कोड आचाये इस तत्त्वन्यासको दूसरे प्रकारसे कहते 
है पुरुष, प्रकृति, महत्‌, अहंकार, तत्त्व ओर शब्द, स्पद, रूप, रस गन्ध ये पांचोँ भूर्तोकी 
मात्राका ओर आकाडा, वायु, तेज, पएथिवी, श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना, घ्राण, वक्‌, हस्त 
पाद, गुदा, छग, मन इन तत््वीका न्यास करे कोड आचाये इनको स्थिर किगमेही इच्छा 
करत हैँ तिसके उपरान्त सखदायी हो इस मन्त्रसे दाय्यापर देवका स्थापन करके मण्डल 
ओर शाय्पाके बीचमे न जाओ यह मनुरष्योको प्रेरणा करके मण्डलक देनत।्ओको नाममन्तरोसे 
खीर वा चरुकं वलि दे आर शेष नीवारक चरसे दिशा्ओंको बि दे यह वलि स्थिर 
प्रतिष्ठामे नही होती ॥ स्थिरल्गमें तो यह अधिक रै कि, अभिस्थापन ओर हवनके विना 
सब पू्ैका्थेको प्रववत्‌ सम्पादन करके भौर उसी समय भमभिका स्थापन करके प्रबोक्त हवन 
करे, इसमे नीवारका चरु प्रदण नही करते यदि विष्णुकी प्रतिष्ठा होय तो पूर्वोक्त हवन करके 
पुरुषमक्तकी प्रत्येक ऋ चांसे घतकी आहति देकर “ इदं विष्णारविचक्रमे › मन्त्रसे चरणो 
छुर्‌, किर उन्हीं ऋचाभोसे आह्धाति देकर “ विष्णोलुकं › इस मन्तरसे नाभिको र 
फिर उन्दी आइतिर्योको देकर “ अतो देवा › मन्तरसे शिरको स्पशं करै फिर उन्दी आहति- 
याको देकर पुरुषसृक्तसे सब अगको छुए्‌, यदि स्थिर्ख्ग होय तो अभिस्थापनसे जकर 
परवोक्तसमिधा भर ध्रततिरोकी आइति्योसे हवन करके यातेइषु इस अयुवाकतक, द्रापे 
सदश्ञाणि, इन अनुवाकोसे प्रत्येक ऋचा पटर धृते इवन करके सम्पण खुदररूप ह यह 








( ५१८ ) निणेयसिन्धुः। ` [ तृतीय- 


स्पृशात्‌ । पुनस्ता एव इत्वा “ कबुद्राय ` इति मध्यम्‌ । पुनस्ता एव इता । " नमो 
हिरण्यवाहवे › इत्यग्रम्‌ । पुनस्ता एव इरा सबैरुदेण सर्वाद्ध स्पृशेत्‌ । ततो 
` धाभन्त ` इति प्रणांहातिं जु हयान्नवा एवभयिवासनं कृता परेद्यः सदयो वा पीठिका 
तापयित्वा ` महीमूषु ` इत्यावाह्य । “अदितिर्यौः " इति स्तुखा । हीं नमः इति 
संपूज्य तेनैव पणां हातिं इत्वा ।' उत्तिष्ठ जह्मणस्पते › इति देवमुत्थाप्य पुष्पाञ्जलि 
दत्वा । पुरुषसूक्तेन स्तुत्वा “ उदुत्यम्‌ ' इ्युल्थाप्य । ˆ कनिक्रदत्‌ › इति सुक्तेन विष्ण 
 सद्योजातम्‌' इति पश्चालुबाकैछिङ्‌ ग्रहं परवेदय पीठिकायां इन्द्रादिनामभिरष्टरत्नानि 
क्षिप्त्वा सप्तधान्यरूप्यबृषमनःजिखाः क्षिप्त्वा पायसेन संङिप्य प्रणवेनाङ्गन्यासं 
कृत्वा खुवणेश्लाकामन्तरितां कृत्वा “ ॐ सुखघ्े प्रतितिष्ठ परमेश्वर › इत्युक्खा 
` अतो देवा ? इति विष्णुं रुद्रेण च लिङ्क स्थापयेत्‌ ॥ ततः प्राणप्रतिष्ठा ॥ चला- 
चाद त्वाधिवासनान्ते परेद्युरुत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पत इति देवमुत्थाप्य युरषसुक्तोत्तरना- 
रायणाम्यां स्तुत्वा धृते बरीहिचरं कृत्वा तदेवतामन्त्रेण दराइतीहंत्वा नामभिजु- 
इयात्‌ । अघ्नये स्वाहा । सोमाय्‌ स्वाहा । धन्वन्तश्ये स्वाहा । इहै स्वाहा । 
अवुमत्यै स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । परमेष्ठिने स्वाहा । बह्मणे स्वाहा । अये 
स्वाहा । सोमाय स्वाहा । अग्रयेऽन्नादाय स्वाहा । अभ्येऽन्नपतये रत्राहा । 
भनापतये स्वाहा । विशभ्ो देवेभ्यः स्वाहा । सव्यो देवेभ्यः स्वाहा । अवः 
कहकर देवके चरर्णोका स्पहौ करै, फिर वेई आहुति देकर सर्वव रुद्र इस मन््से देव- 
ताके सब अगोंको छुट, फिर “ धामंत › मंत्रसे पर्णाति हवन करै, वा न करै, इस प्रकार 
भधिवासन ( सवाय ) कर अगे दिनवा उसी समय देवके प्टेको स्नान कराय, 
` महीमूषु › इस मंत्रसे आवाहन “ अदितिर्यो ‡ मन््रसे स्तुति करके, दीं नमः मन्त्रसे 
अचन करके, ओर उसी मन्रसे पृणाह़तिके हबनको सम्पादन कर उत्ति ब्राहमणस्ते° 
मत्रसे देवको उटाय पुष्पांजछि दे, फिर पुरुषसूक्तसे स्तुति भौर ˆ उदुत्यं ' मत्रसे 
देवको उठाय / कनिक्रदत्‌ › मत्रसे यिष्णुको ओर सद्योजातके पांच अलुवाकोसे छिगिको 


घरमे प्रवेशा करायकर पटपर इद्रादिनामोसे भाठ दल वनाय, सतनजा, चांदी, वासां, मनसि, 
पद्रेपर डाककर ओर खीरसे प्रको रीपकर भोंकारसे अगन्थास करके सुवर्णकी शलकाको 


पीठिका डाख्कर हें देव | हे परमेश्वर ! श्रष्ठ ठम्मे भलीप्रकार प्रति्ठित ह्ूजिये यह कहकर, 
ˆ अतो देवा › मन्त्रसे वा विष्णु रुद मंत्रसे देवकीं प्रतिष्ठा करै, फिर प्राणप्रतिष्ठा करे ॥ 
चलमूतिकी पूजार्मे तो शयनके पीछेमे परऊे दिन उतिष्ठ ब्रह्मणस्पते इस मन्त्रसे देवको उठाकर 
पुरुषसूक्त ओर उत्तरनारायण मन््रस्रेस्तुति करक धृतम नीहि भौर चरुको मिश्रित कर॒ उसे 
देवताके मन्त्रसे दा आदति इवभकर इन नामोंसे हवन करै किं, अभि, सोम, धन्वन्तर, कुद, 
अनुमाति, प्रजापति, परमेष्टी, ब्रह्मा, अभि, सोम, अभयेनाद्‌) अग्नयेन्पति; प्रजापत, विश्वेदेवा, 





परिच्छद्‌, ३. 1 भाषाटीकाङमेतः । (९१९ ) 


स्वाहा । अग्रये स्विष्टकृते इति ॥ ततः “ सप्त ते ' युनस्स्वेताभ्यां प्णाइतिः ॥ 
` ततः आचार्यो या ओषधीः ' इति सर्वौषधीः सभ्यं ॥ संपातोदकं देवमन्त्रेण 
शतवारमभिमन्ूय तेनैवाभिषित्रेत्‌ । तत उत्तिष्ठेति देवश्चस्थाप्य । ˆ विश्वतश्चक्षुः ` 
इस्युपस्थाय देवं ध्यात्वा जपेत्‌- बद्यणे नभः ! एवं विष्णवे रदाय इदाययष्टभ्यो 
पुभ्य र्देभ्य आदिव्येभ्योऽधिभ्यां मरुद्धयः इबेराय गङ्गादिमिहानदीभ्योऽ 
म्रीषोमाभ्याभिन्दापिभ्यां घयावाप्रथिवीभ्यां धन्डन्तरये सरवश्चाय विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
ब्रह्मणे नमः ` इति॥ ततः स्पातोद्केन यजयानमभिषिच्य ¦ देवं ध्यात्वा ्रति- 
तिष्ठ परमेश्वर ` इति पृष्पाञ्ञक्ि निवे ¦ सचिदानन्दं जहौव भक्तादप्रहाय 
गरही तविग्रहं, करचरणायवबयविन, शंखचन्छायायुधवन्त, निजवाहनाद्पेतं, 
निजहत्कमखेऽवस्थितं, सर्वरोकसाक्षिणमणीयांसं ‹ परसेद्ठयसि परमां भियं 
गमय ` इति मन्त्रेण पुष्पाञ्जखावागतं विभाव्याऽ्चायां विन्यस्य व्राणपरतिष्ां 
कुयौत्‌ । यथा-प्राणप्रतिष्ठामन्तस्य बद्यविष्णुरुदा ऋषयः ! ऋग्यजुःसखामानि च्छ- 
न्दांसि । क्रियामयवपुः । प्राणाख्या देवता । ओं बीजम्‌ । क्र कक्तिः । पाणब्- 





सम्पूण देव, इनको ( स्वाहा ) श्रेष्ठ बचन दहै इन मन््रोसे आहति दे, फिर भूवः 
स्वः अग्नये चििष्टक्ते इस मन्त्रसे आहति दे फिर ˆ सप्त ते पुनस्त्वा, ‡ 
मन्त्रसे पणोहुति दे, फिर चाये या ओषधी इस मेत्रसे सवे ओषधिर्योको सम- 
पेण करे ॥ फिर धाराके अथात्‌ हवन्मे जिस पात्र्मे देष चरु डाठा जाता है उसका जङ्‌ ` 
संपातोदक है जकको देवके मंत्रसे सौवार अभिमत्रित करके उसी मंत्रसे देवका अभिषेक करै, 
फिर उनत्तिष्ठमन्त्रसे देवको उठाय विश्वतश्चक्षुः म॑त्रसे देवकी स्त॒ति ओर ध्यान करके यह 
जपै, कि, ब्रह्मरूपको प्रणाम है फिर इसी प्रकार विष्णु, रुदर, इद, आदि आठ दिक्पारु, 
वु, रुद्र, आदित्य) अश्विनीकुमार, मरुत्‌, कुबेर, गंगा मादि महानदी, इन्द्र, अग्नि, चावा- 
पृथिवी, धन्वन्तारे, सबके ईश्वर विश्वेदेव, ्ह्माको नमस्कार है । यह जप करै फिर उसी 
धाराके जसे यजमानका अभिषेक करके ओर देवका ध्यान करके हे परमात्मन्‌ ! तुम - 
इस मूरतिमे प्रतिष्ठित हो, इस मंत्रसे पुष्पांजछिको निवेदन करके ओर सचिदानंद ब्रह्मही 
भक्तोके अनुग्रह करनेको शरीर धारण करते है मौर कर चरण आदि अग 
दाख चक्र आदि आयुध धारण करनेवाले होते हैँ ओर अपने वाहनोंसे युक्त अपने 
कमलरूपी हृदयम स्थित सब लोकके साक्षी अनुरूप होते है, द परमात्मन्‌ । तुम जह्मरूप 
हो श्रेष्ठ खक्ष्मी प्रदान करो इस मन्त्रसे पुष्पाज्ञछि्मि आये इए देवकी भावना करके पजन्मे 
न्यास्ादि करके प्राणप्रतिष्ठा करना चाहिये, जिस प्रकार प्राणप्रतिष्ठा मत्रके ब्रह्मा, विष्णु 
रुद्र, ऋषि है, ऋग्‌ यज॒ साम छन्द है, कमेरूपी शरीर ह प्राण देवता आं बीज ऋ शाकी 








५५२० ) निणेयसिन्धुः । [ वतीय 


विष्ठायां विनियोगः । ततः ऋष्यादीन्‌ कमेण शिरोसुखहदययुद्यपादेषु विन्यस्य ॥ 
ञॐकंखेगं घं ङं अ परथिभ्यप्तेनोवायवाकाश्ञात्मने आं हृदयाय नमः ॥ ॐ चं 
छं ज ञ्ञ ञ इ शब्दश्पशेरूपरसगन्धात्मने ई शिरसे स्वाहा ॥ ॐ टै टंडंटंणंॐ 
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प्राणकी प्रतिषठामे इसका विनियोग अथात्‌ ८ प्रयोजन ) है फिर इन ऋषि आदि. 
कोका कमते शिर) मुख, हृदय, गुदा, चरणमे न्यास करके पुनः . इस प्रकार 
अपने शरीर ओर देवांगमे न्यास करके ओर देवताको छकरके पूना करै ॥ 
फिर ॐ कं, खं, गं, घे, डं, म, पृथ्वी जक तेन वायु आकारा रूपको प्रणाम है, आं 
हृदयाय नमः, इस मन्त्रसे हृदयको स्यशे करै, ॐ चं, छं, जं, ज्ञं, जं, इ, शब्द्‌ , रूप, रस, 
गन्ध्‌, स्पशे रूपक प्रणामं, ई रिरसे स्वाहा, इस मन्रसे शिरको स्प कर, ॐ, टे, ठ, ड, 
ढं, णं, उ श्रोत्र त्वक्‌ चक्षु जिह्वा पघ्राणरूप्‌ आत्माको प्रणाम दै ऊ शिखायै वषट्‌ इस मन्तरसे 
रिखाको स्परे करे, ॐ, ते, थे, दं, ध, नं, एं वाणी हाथ चरण गुदा छग रूपको प्रणाम 8 
ए कवचाय ह इस मन्तरसे भुजाओंकी छए, ॐ? पं, फं, बं, मं, मे, ओं बोलना, ग्रहण, बिहार, 
त्याग, आनन्द्‌ रूपको प्रणाम है, ओं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ इस मन्तरसे ने्जोका स्प कर, ॐ य॑, 
रं, छं, वं, शं, षं, हं, ठं, क्षे, अ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपको प्रणाम दै, अः अघ्नाय 
फ़ट्‌ इस मन्त्रसे हाथसे हाथकों ताडन करे, ( ताली बजावै ) इस प्रकार अपने ओर देवम 
करते स्प करके जपै ॐ आं र्दी कींय, रं, ले, वं, र, ष, सं, हं, सः देवस्य प्राणा इह 
प्राणा धूजाके पीछे इस मन्रसे प्राणप्रतिष्ठा कर) ॐ आं ही, को, य॑, र ठ, वं, ष, सं 
ह, सः देवस्य सर्वेन्द्रियाणि ॐ आं, हा, क्रो, य, र्व, राऽषे, स, ह, सः दव्य वाङ्‌ 
मनश्चशचुःश्ोतरभराणप्राणाः इहागत्य स्वस्तये सुखेन सुचिरं तिष्ठन्तु स्वाहा पुनः आचाय देव. 
ताक हृदयपर अंगुष्ठ रखकर यह मन्त्र जपे । अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठतु अस्यै प्राणाः क्षरंतु च । 


अस्यै देवत्वमर्चये मामहोति च कचन ॥ इसका अथं प्रथम लिख अयि है ॥ फिर ॐकारते 





परिच्छेद! ३. 1 पावदीकासमेत॥ { ५२१ ) 


जप्त्वा, कर्णे गायत्रीं देवमन्त्रं च जप्ठा, युरूषसुक्तेनोपस्याय, पादनाभिरिरः 
स्पष्टा । ° इहैव एधि › इति चरिजपेत्‌ ॥ ततः कता- स्वागत देवदेवेश मद्धा- 
ग्याच्वमिहागतः.। प्राक्त खद मां बाछ्वत्‌ परियाय ॥ वमा्थ॑क्ामसिद्धयर्थं 
स्थिरो अव न्युभायनः। सानिध्यं तु सदा दै स्वाचोयां परिकस्पय ॥ यावच 
नददाबनीसुयांस्तिष्ठन्त्यप्रतिधातिनः ¦! तावच्वयाऽत्र देवेश स्थेयं भक्ताज्ुकम्पया ॥ 
भगवन्‌ देवदेषेश तं पिता स्वेदेहिनाम्‌ ॥ येन रूपेण अग्े्स्वया व्याघ्रं चरा- 
चरम्‌ ॥ तेन रूपेण दवेश्च स्वाचांथं सिध भव ॥ ^ ॥ `` इवि नमेत्‌ ॥ ९त- 
दन्तं सर्वदेवानां समानम्‌ ॥ देवमन्वश्च यृमन्त्रो वैदिको वा ग्राह्यः ॥ अथाचायैः 
कता वा लिदङ्गम्चां वा ॐ भूः पुरुषमावाहयामि ! ॐ शवः पुरुवभावाहयाभि । 
ॐ सुवः पुरुषमावाहयामि । ॐ भूवः सुवः पुरुषमावाहयायीस्याबाद्य ॥ बण 
वेनासनं दत्वा, तेनव दूवादयामाङ्विष्युकरान्तापन्चमिश्- उमा अपः व 
तमाः प्ताः प्रूततभाः मेध्या मेध्यतमा अता अभ्रतरसाः पायास्ता जुषतां 
प्रतिग्द्यतां प्रतिग्रह्वाह भगवान्‌ महादिव्णावष्णवे नमः `' इति पाचं दात्‌ । 
` भगवान्‌ महादेवो रुढाय नमः ` इति लिङ्क ॥ इमा आप आत्वमनीरयांस्ता ज्ञब- 


प्राणका निसेधक्र जर जीवसहित देवका ध्यान ओर ध्ुबायो; मन्त्रक्ा जप ओर देवके कणेमें 
गायत्री ओर देवमन्त्रकी जपकर ओर पुरुपसूक्तसे स्तुति करफे चरण, नामि, शिरक्तो स्पदे 
करके याही इद्धिको प्राप्त हो यह तीन बार जप करै, फिर यजमान इन मन्त्नोसे देवको प्रणाम 
क्रे कि. हे देवदवेश्च ! आपका अगमन उत्तम है मेरे माग्यसे आप प्राप्त ह्ये हो, सज्ञे प्राङृत 
मनुष्य जानकर वाक्कके तुर्य मेरी पाना करो, हमारे मंगर कल्याण ओर धर्म, अथं, क्ताम- 
नाकी सिद्धिके निमित्त स्थिर रहो, ओर हे देव ! अपनी प्रूजामें सदा निकट रहो वावत्‌ 
चन्द्रमा, सू, पृथ्वीपर रह तावत्‌ मरक्तोपर दया करते हए इस मतिम स्थित रहो, हे मगवन्‌ | हे 
देवदेवेश ! तुम सव देहधारयेकि पिता हो, हे भगवन्‌ । जिस रूपे चर भचर आपसे व्याप्त 
है तिसी रूपसे पजाके निकट रियो, यहातक जो करम कहा वह॒ सव देवंताभकों तुल्य है. 
ओर देवताका मन्त्र मूरमन्त्र डेना. अथवा वेदिक छेना ॥ फिर भाचायं बा यजमान , ॐभू 
पुरुषका आवाहन करता, ॐ सुवः ॐ स्वः ॐ भूयुः स्वः पुरुषका आवाहन करतार, 
इन मंत्रेसि आवाहन करके भौर ॐध्कारसे मासन प्रदान कर ओर ॐकारसेही, समा 
विष्ण॒क्राता, पद्म, दुवसे मिरे पा्कों दे ओर यह मंत्र पठे, यह जल मंगर्रूप पवित्र, ओर 
अत्यन्त पवित्र है, भमरत जर अमृतके तुद्य इनमे रस है, इनको मगान्‌ महाविष्णु स्क्रार 
करो. भगवान्‌ विष्णको प्रणाम दै छ्णिकी प्रतिष्ठामे भगवान्‌ महादेव ॒स्थित्ति स्वीकार 
करो रुद्रको प्रणाम है अन्तमे प्रणाम है यह जर आचमनके निमित्त उनको स्वीकार 





(९५२२) निणंयसिन्छुः [ तृतीय- 


तामिति एकाल्बंगककोलकब्रामिभमाचमनीयम्‌ ॥ “ आपः क्षीरङुशग्रेश्ाक्षतेयं 
षतण्ड्लेः । यवः सिद्धाथकेशवार्ध्योयं ते प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ” अघ्यां इव्यध्यंम्‌ ॥ 
ततो वेदमन्त्रैः प्रणवेन च रनाभ्ुकलशेन संल्नाप्य । “इदं विष्णः इति विष्णौ । 
नमो अस्तु नीलग्रीवाय › इति लिङ प्रतिसरं विल्रस्य । “ इमे गन्धाः युमा 
दिव्याः सवेगन्धेरलकृताः । पता बह्यपविन्रेण प्रताः सूर्यस्य रदिमभिः ॥ `” 
पूता इत्यादि पूववत्‌ । इति गन्धम्‌ ॥ “ इमे माल्याः ययभा दिव्याः सर्वमास्ये- 
रलक्रताः ॥ ` प्रता इत्यादिमाल्यम्‌ ॥ ' इमे पुष्पाः ञ्युभा › इत्यादि पुष्पम्‌ ॥ 
`` वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाटयो धूप उत्तमः । आघ्रेयः सर्वदेवानां ध्रपोऽयं प्रति 
यताम्‌ ॥›' प्रतिगह्ाखित्यादि ध्रपम्‌ ॥ “ज्योतिः युकं च तेजश्च देवानां प्षततं 
प्रियः । प्रभाकरः सवभूतानां दीपोयं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ '? इति दीपं द्वा ॥ 

विष्णो संकषण वासुदेव प्रयुम्नानिरुढ पुरूषोत्तमाधोक्षन खसिहाच्युतजनादं 
नेपेंददरिश्रीकृष्णेति `` दादशनामभिः केशवादिदादशनामभि्वां दष्पाभे 
समप्यं ॥ तेरेव तपणं कृता ॥ पायसखडीदनचिन्नौदनानि । पवित्रं ते वित 


करो इस मत्रसे इकायची, लग, कंकीठ, कप्ररसे मिले इए आचमनको दे यह जर दूध 
कुशाका अग्र, अक्षत, यव तण्डुलसे युक्त दै इनको स्वीकार करो इस मन्त्रसे अध्ये दे, फिर 
बेदके म्र ॐकारसे रतनसहित कलशके जलसे देवताको लान कराकर विष्णकी प्रतिष्ठे 
* इदं विष्णु यह मंत्र ओर शिवकी सथापनामे ८ नमोऽस्तु नीलभ्रीवाय » इस 
मंत्रको पदकर ओर जठ्मेसे निकालकर ओर देवताको प्रणाम करके इस प्रकारं पूजन 
करे, कि, यह शुभ ओर दिव्य गेध दै सब गंध इनमे मिश्रित दै, ब्रह्मपवित्री ओर सू्यैकी 
: किर्णोसि पवित्र दै इन्द स्वीकार करो, इस म॑त्रसे गध दे, यह माजा ड्भ है जीर दिव्य दहै 
इनम सब माा मिली है आप कीजिये इस मत्रसे माा्ओंको दे यह एठ ञयुभ ओर दिव्य है, 
सन प्रू इनमे मिक है, ब्रह्मपवित्री ओर सूयैकी किरणेसि पवित्र है, इत मेत्रसे एक चढादे 
इस शरपम वनस्पतिर्योका रस दे) ओर गेधसे युक्त ओर उत्तम देवके सूधनेके योग्य है, इसको 
स्वीकार करो इस मंत्रसे धूप देना, यह ज्योति, बायै ओर तेजरूप है ओर देवता्ओको 
निरतर प्रिय है सब मर्तोको प्रकाश करनेवाठे इस ॒दीपकको स्वाकार करो, इस मंत्रसे 
दीपकको देकर विष्णुकौ मूतिमे संकषेण, वासुदेव, प्रय्॒न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोश्चज 
वर्सिह, अच्युत, जनादन, -उपन्द्र, हार, कष्ण इन द्रादश्च नामोंसे वा केडावादि बारह 
नासि पूर्छोको समपेण करके ओर इनी नामोंसे त्त वरै ॥ फिर खीर धृतसे 
युक्त पूरण ओर शकैरासे युक्त गुड मात ओर हरिदौदन ( हरदीका भ।त ) इनको 
पनित्रन्ते? इस मंत्रसे निषेदन करके धृतसे भिठे ईशर ८ मिश्रित ) अन्से इन मिन्त्रीके 


परिच्छेदः ३. ) भाषाटीकास्रमेतः । { ९२३ ) 


तम्‌ ` इति नैवे्यक्रश्चरं प्वोक्तनामभिडंखा तेनैव शाङ्खिणि, भिये, सरस्वत्यै, 
विष्णवे इति इत्वा । ‹ बिष्णोलुकं रीयांणि  ‹ तद्य प्रियमभिवाथो ' । 


` प्रतद्विष्णस्तवतवीर्येण ` ` परोमात्रया तन्बावृधान ` । “ विचक्रमे 
प्थिवीमेष एताम्‌ ` ` चिर्देवः परथिवीमेष एताम्‌ ' ॥ इति दादङ्नाम- 


भिश्वायुष्मै स्वाहेति जुह्यात्‌ ॥ चिङ्‌ तु दीपान्तं कत्वा । भवाय 
देवाय° शर्वाय० इकशानाय० पद्युपत्तये- रदाय उग्राय० भीमाय० महते 
देवाय नम इति पुष्पाणि दत्वा ¦ तैरेव तर्थणं ङसवा} ' पवित्रं ते, इति 
पायं गडोदनं च निवेदय पर्वोक्तनानभिः छखरं इसा । " भवस्य देवश्य 
पल्यै स्वाहा ` इत्यादयष्टभि्डोदनं हत्वा । " भवस्य देवक्य खताय स्वाहा 
इत्यायेहरिदीदनं हत्वा 1 * उयम्बकं यजामहे ° । ` * मानो पहान्तसुत मानो० ।" 
` मानस्तोके तनये ° । ' ‹ आरात्तेगोघ्रुतपष्ररुषघे ° ¦ ` ` विकिरिद विरोहित ° 1' 
षहश्चाणि सहस्रशो ` इति दादश 1 एतैहेत्वा । ` शिवाय्‌ शंकराय सहमानाय 
शितिकण्ठाय कपर्दिने ताम्राय अरुणाय अपशुरभाणाय हिरण्यबाहवे सदिपजराय 
सभ्टशाय हिरण्याय ' इति च जुह्यात्‌ ॥ ततः स्विष्टकृदादि यशेषं माप्य 
पूवोक्तस्षवेहषिरभिर्विष्णवे लिङ्ञय वा बलि दद्यात्‌ । मन्त्रस्तु-““ सखामेकमाचं 
पुरुषं एुरातनं नारायणं विश्वष्टजं यजामहे । खमेव यज्ञो विहितो विधेयस्त्वभा- 
त्मनात्मन्‌ भरतिगृहीऽ्व हध्यम्‌ › इति ॥ लिद्गः तु-नारायणपदे रुदं शिबमिति 
पढ़कर आहुति प्रदान कराय वासुदेवाय, संकषेणाय, प्रदयुघ्नाय, अनिरुद्धाय, ख्थि, श्रिये, 
सरस्वत्ये, पुष्टे विष्णवे स्वाहा इन मन्त्रोंसे आहुति देकर इन वेदमंत्रोसे आहति दे, विष्णो- 
नुक ° तदस्य प्रियं ° प्रतद्विष्णु; परोमात्रया विचक्रमे च्रिर्देव ° फिर दादङानामोसे देवके निमित्त 
हवन करे ङ्गक प्रतिषठ्मे तो दीपदानपयैन्त कभ समापन करके इन नामोंसे एूर्लोको दे, कि, 
भव, देव, शव॑, ईश, पट्यपति, रुद्र, उम्र, भीम, महान्‌ देवको प्रणाम है ओर इन्दी मन्त्रोसे 
तपेण करके पवित्रं ते इस मत्रसे खीर ओर गुडोदनको निवेदन करके पूवोक्त नार्मोसे कशरका 
हवन करके भव महादेवकी पत्नीकि अर्थं आहति टै इत्यादि आठ मंत्रोसे गुडोदनका हवन 
करके भव महादेवके पुत्रके चये स्वाहा इत्यादि ऋचाभोंसे हख्दीभातका हवन कर॒ अयंबकं 
मानोमहान्तं, मानस्तोके, आरात्ते, गोघ्र, विकिरेदविलोहित, सहलाणे सदस्लशा, इन सब बारह 
मतरोसे हवन करके शिव, शकर, सहमान, शितिकंठ, कपर्दी, तश्र, अरुण, अपगुरमाण, हिर- 
ण्यबाहु, ससपिजर, बम्टुश, हिरण्यके निमित्त स्वाहा आहुती है इस प्रकार इन मत्रोसे इवन 
करे, फिर स्किषटकृत अ।दि हेषहवन पूणं करके पूर्वोक्त सन हविरयोसे विष्णु वा छिगकतो बि दे 
अर्थात्‌ प्रदान करै, उसका यह मत्र है किं, आ।यपुरातन पुरूष नारायण सृष्टिके रचनेवाटेका 
पूजन करते हि आपह यज्ञरूप विधान करनेके योग्य हो हे परमात्मन्‌ ! अपनी आभासे इस 
हविको स्वीकार करो, यदि छग हो तो नारायणके स्थानम सद्रपदको जये फिर पापलके पत्त- 





( ९२४ ) निणेयसिन्धुः 1 [ तृतीय- 


बदेत्‌ । ततोऽश्वत्थपर्णे स्ूधवः स्वरोभिति इतशेषं निधाय, प्रदक्षिणीकृस्य 

विश्वभुजे आत्मने परमात्मने नमः › इति नत्वा, आचायाय शतं तदर्धं तदर्धं 
द्वाद तिस रकां वा गां द्वा, विग्भ्योपि दक्षिणां दत्वा, शतं दादश 
्राह्यणान्‌ भोजयेदिति संक्षेपः ॥ प्रास्रादमातरे नूतने तु मास्स्योक्तजलाश्चयप्रति- 
छाविधिमेव कुयात्‌ ॥ गोरत्तारणपात्रप्रक्षेपादि तु न भवति द्ारकपात्‌ ! बार्‌- 
णहोमश्थाने वास्त॒हीमः1 अन्यत्तददेव । इति भटकसरखाकरक्ते निर्णयसिन्धौ लिङ्ञा- 
चाप्रतिष्ठाबिधिः ॥ अथ पुनः प्रतिष्टा । तामधिकृत्य हयक्लीरषपश्चरात्रे-“ चाण्डा- 
लमदययसरपशेदूषिता बहिनाथवा । अपुण्यजनसंस्प्ृष्टा विप्रक्षतजदूषिता ॥ 2 
संस्कार्येति शेषः ) पदाथदर्शो जाद्ये-'“ खण्डिते स्फुरिते दग्धे धटे सानविबभिते 1 
यागरहीनैः पञयुस्पृष्टे पतिते दुष्टभूमिषु \ अन्यमन्नार्धिते चैव पतितस्परीदूषिते । 
दशस्वेतेषु नो चुः सत्िधानं दिवौकसः ॥२३॥ , यामः पूजा ॥ पडर्गद॑भादिः ४ 
परात्र - ` खण्डिता स्फुटिता दग्धा यल्मादचां भयावहा । तस्मास्छखद्धसेतां ठ 
पूवोक्तविधिना नरः ॥ ` अचांभङ्गादादुपवासः काय॑ः-““ न राज्ञो विष्वेऽश्री- 





पर भूभुवः स्वः ॐ इससे तीन वा चार बार शेष हबिको रखकर अभथिसहित देवकी पारमा 
करके विश्वभुक्‌ , सवेभूक्‌ आत्मा ओर परमात्माको प्रणाम है, इस मन्त्रसे प्रणाम करै, किर आचार्यकी 
अगुटो , दो कुण्डढ, दो वच््रसे पूजा करे, सो वा पचास वा पच्चीस वा बारह बा तीन वा एक गौर्ओको 
दे मोर ऋत्विजोको मी दक्षिणा देकर सौ बा बारह वा दद्य त्राह्य्णोको मोजन करावै, इति 
संक्षेपः । नवीन प्रासाद ( मंदिर ) मात्रे तो मस्स्यपुराणमे वर्णन कौड्ई जखाशयप्रातिष्ठाविधिको 
दी करना चाहिये, गोका उचारण ओर पात्रौका प्रक्षेप आदि कर्म द्वारके ढोपके भयसे नीं 
होते वरुणहवनके स्थानम वास्तुहवनको कैर ओौर सम्पूण उसी प्रकार सम्नना चाये ॥ 


इति कमखाकरभद्कृतनिणेयसिन्धुभाषाटीकायां च्गाचाप्रतिष्ठाविधेः समाप्तः ॥ अब फिर 


दूसरीवारकौ प्रतिष्ठा च्खिति है । फिर प्रतिष्ठाके प्रकरणम हयखीषेपञ्चरात्रमे यह छिखा 


है कि, चाण्डा मदयक्ते स्पशं अमि तथा अपवित्र मनुष्यके स्परंसे चिं वे ब्राह्मण क्षत्रिय मीहे 
इनसे दूषित इहं प्रतिमा मी फिर संस्कारके योग्य होती है, पदा्थाददमे ब्रह्मपुराणका कथन 
है क, खण्डित, ट्टी, जठीडृई, अष्टमान ( सत्कार ) से हीन याग ( पूजा ) से हीन, पञ्च ग- 
दमादिसे छुदंहरं जो दुष्ट भूमिम गिरगरई हो, जो ओरके मंत्रोसे ¶जत हों, जिसे पतितने खश 
कहि, एसी ददा प्रतिमार्मिं देवता नष सति, पंचरात्रमे कहा है #, खण्डित, फटी, चरखा- 
यमान मूर्तैकी पूजा मयदायक है, तिससे बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस मूर्तका प्रवोक्तविधानसे पुनः 
उद्धार वरै, यदि प्रूजामे कोई मंग होजाय तो बत करना कारण कि, विष्णुधमेमे यह छिखा ह 
क. राज्यका मंग ओर देव प्रूजनक्ा नादा इनमे मलुष्यको भोजन न करना चाहिये। सिदधान्त्‌- 


पारेच्छेदः ३. ] भाषारटीकासमेतः। ¦ ( ९२९ ) 


`: 


यात्युराचाषिप्रवे तथा `` इति विष्णुधमोक्तिः ॥ सिद्धान्वशेखरे-" चौरचण्डाल- 
पतितश्चोदक्यास्परेने सति । शवाद्यपहते चैष प्रतिष्ठां एुनराचरेत्‌ ॥ ` पञ्च 
रात्रे-“ अङ्गदङ्भदिस्चधाने परतिष्ठां यनराचरेद्‌ ¦ जडाधिबास्विदहितनेचोन्मील- 
नवजिताम्‌ ॥ ›' ुद्िविवेके विष्युः-' दव्यवत्‌ छतक्षोचानां देवताचनिां श्यः 
प्रतिष्ठापनेन ञदिः' इति ॥ अचाः- प्रतिमाः ॥ तदद्व्यस्य ताश्रादेरूक्तशोचं कृत्वा 
युनः प्रतिष्ठां कषांदित्यथः ॥ स्मृच्यथ॑स्रिप्येवम्‌ । तद्धिधिर्वौधायनसुच्े-"“ पवध्र- 
तिष्ठितस्याबद्िपए्वमेकराच्नं दविराचमेकमाद्चं द्विमासं बाचंनादिषिच्कछेदे शुदरजस्व- 
छादपस्पशने पूर्बोक्तकाले पुण्याहं उाचित्वाः, यज्यान्‌ नाद्वणान्‌ भोजयित्वा. 

निजायां जराधिवाप्तं कृत्वा, ध्रोभूते छलज्चमूर्गेन पथ्चगव्येन तत्तनमन्तैः ज्ापयि- 

व्वाजन्यं कलं श्ुद्धोदकेनापूयं, तस्मिन्नवरत्नानि पर्चिप्य, तं कलसं चत्तद्रायव्याष्ट 

सदखमष्टशतमष्टाविश्चतिवार काभिमञय, तेनोदकेन दैवं लापयेत्‌ । ततः शुद्धोदकेन 

त्रापयेद्षसखहस्रयष्टडातमष्टाविंशतिं वा पुडषसुक्तेन मरखमन्बेण च । ततः पुष्याजि 
दक्वा, यथास्चभवमचंपितवा गुडोदनं निवेदयेत्‌ ' इति ॥ इदि भ्रवं त विच्छेदे पबो्तां 
प्रतिष्ठां पनः यात्‌ ॥ पएर्बोक्तविष्णवचनात्‌ 1 इदं सङमाख््चक्कास्तादाबपि 
कायमिति मदनरलने हेमाद्रौ च ॥ देवाचाप्राखादभेदने त श्ूरुपाणौ कारयपः- बा- 
तशेखरमे कहा टै फ, चोर, चांडाठ, यतित, रजस्वाका स्परे ओर शिव आदिकी मूतिकते 
भगम फिर प्रतिष्ठा करनी चाहिये, पचरत्रिमे च्वि है कि, यदि अंगम दूसरा अंग ख्गाया 
जाय यथा दूसरे नेत्र चठनि इत्यादि हो तो फिर प्रतिष्ठा करनी चाहिये ,परन्तु जक्के अधिवा- 
सर्म नेत्रोके मी चनेको त्यागं दे, अथोत्‌ फिर प्रतिष्ठा न करे, द्धि षैवेकमे विष्णुने कहा है कि, जिनका 
द्व्यके तुल्य शोच किया है उन देवप्रतिमाओक फिर प्रतिष्ठासे शुद्धि होती है, अथोत्‌ तवि आदि 
उस प्रतिमाके द्रव्यक्रा उक्तके तुल्य शोच करके फिर प्रतिष्ठा करनी ॥ स्म्रव्यथसारमे मीं इसी 
प्रकार छिखा हे फिर प्रतिष्ठाकी विधि बौधायनसुत्रमे इस प्रकार कथन की है किं पहले प्रतिष्ठा 
कीहदे मरतिका अज्ञानसे एकरा दो रात्र एकमर्हाने दो महीने तक प्रजा आदिका मग होजाय 
य{ शुद्र, रजस्वङा आदिका स्परे होजाय तो पूर्वोक्त समयमे स्वस्तिवाचन कराय ( दो यादि ) 
युगम ब्राहर्णोको मोजन कराकर ओर रात्रिम जलाधिवास करके, प्रातःकाक कल्म भरे 
पंचगव्यसे उन २ मंत्रोसे खान करायकर ओर दूसरे कठडको यद्ध जक्से भरकर ओर उस 
घडमे नवरत्न डाङकर उस कठ्शका तिस २ देवताका आठ सदसत, आट सौ वा अस बार 
अभिर्मत्रण करके उस जठसे देवको खान करावे, फिर जुद्धजलसे न्हवावे, ओर माठ सहस 
दोसे पूजन कर दाङ ओर मात निवेदन करे. यदि जानकर मंगता होजाय तो परोक्त 
प्रतिष्ठाको पमे कटे विष्णुके वाक्यसे फिर करे, यह प्रतिष्ठा मलमास ओर छयकरास्त आदिमे 
मी करेन, यह मदनरत्न जौर हेमद्विमे भी कहा है देवताको प्रतिमा ओर मदिरके दूटनेम 


( ५२३६ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


पीङ्पारामसेतुसखभातडागवप्रदेवतायतनभेदने प्रायधित्तं चतस आन्याइतीजुहु- 
यात्‌ । “इदं विष्णः ` "मानस्तोके" (विष्णोः कमांणि › "पादोस्य इति यां देवता 
स॒त्सादयति तस्ये देवतायै जाद्यणान्‌ भोजयेत्‌ इति ॥ शंषरिखितौ-.प्रतिमा- 
रामकूपसंक्रमध्वजसेतुनिपातभङ्ग् तत्छयुत्थानं प्रतिसंस्कारोऽष्टशत च निषातिता- 
नाम्‌" इति ॥ सयुत्थानं-प्रतिक्रिया । प्रतिस्स्कारः-पुनःप्रतिष्ठा । अष्टश्चतं पणा 
दण्डश्चेत्यथंः ॥ अथ जीर्णोद्धारनिणयः। स च लिङ्दौ दभ्धे भमे चिति वा 
कायः । अयं चानादिसिद्धपरतिशठितर्छिक्गादौ भकङ्गादिदषटेपि न कार्यः । तच तु मह 
मिषेकं ङ्यादिति त्रिविक्रमः ॥ कतांयुकदेवस्य जीरगोद्धारं करिष्ये इ्युकंस्वा पुण्याहं 
वाचयित्वा आचार्ममृषिजश्च वृत्वा । लिङ्घे ॐ व्यापकेश्वरहदयाय नमः । ॐ 
व्यापकेश्वर शिरसे स्वाहेचेवं षडङ्गं कृखाऽघोरमन्त्रं श॒तं जप्त्वाऽ्नि प्रातिष्ठाप्याघोरेणः 
घ्रतसकवैः सदस्यं इत्वा । इन्दरादिभ्यो नाम्ना वि दत्वा जीणदेवं प्रणवेन संपूज्य 
बरह्यादिमण्डख्देवतानां रोमं पूर्वोक्तं कृत्वा देवं प्राथयेत्‌। ““ जीणंभम्रमिदं चेव सवं. 
दाषावर्‌ चरणाम्‌ । अस्योद्धर कृते शांतिः शाखेऽस्मिन्‌ कथिता त्वया ॥ जीणो 
द्वारचिधानं च नपराष्टहितावहम्‌ । तदधात्तिष्ठतां दव प्रहरामि तवाज्ञया ॥ २॥ `` 


तो शूर्पाणिमें कार्यपने कहा है कि, बावडी, कूप, वाग, पु, समा, तालाव, परकोटा, 
देवमदिरके तोडनेमे यह प्रायश्ित्त है कि, इन चार मत्रोसे चार आइति दे कि इदं विष्णु ° 
मानस्तोके° विष्णोः कमोणि ° पादोस्य ° ओर उसी देवताके निमित्त ब्राह्मणभोजन कएवे. 
शेख सिितने कहा दै कि, प्रतिमा, कूप, मागे, ध्वजा, पुक, चीवचेके भगम उनको फिर 
वनवावे ओर फिर प्रतिष्ठा करै. भौर जो प्रतिमा आदिको गिरातादो उसको आटसौ पण 
दण्डमी दे ॥ अव जीणे मंदिरादिका उद्धार कहते रै वह उद्धार छिग आदिक जलने दरटने 
वा चलनेपर करमा चाहिये ओर यह उद्धार अनादिसिद्ध ङ्गक मगञदि होनेपर मी न करना 
चाहिये, वहां तो महाख्लानविधि करै, यह त्रिविक्रमका कथन हे इस देवमेदिरका जीणेउद्धार 
करता इ करनेवाखा यह कहकर ओर स्व्तिवाचन कराय आचार्य ओर ऋत्विरजोका वरण 
करके छ्गर्मे ॐ व्यापक दश्वर हृदयाय नमः ॐ> व्यापक दैश्वर शिरसे स्वाहा इस प्रकार षडंग 
न्यास करके ओर अघोर मत्र सवार जपकर ओर अधिका स्थापन करके घत ओर सरसोसि एक 
सरस् आहति देकर ओर नाममंत्रोसे इद्र आदिको बच्दिान देकर, जीणे देवकी ॐ८कारसे प्रजा 
करके ब्रह्मा आदि मण्डव्देवतओका पूवे कहे अनुसार हवन करके देवकीं प्रार्थना करे कि, 
जीर्ण मौर भग इअ यह देव मनुरष्योको सव दोषोक्षा दाता हे, इसके उद्धारकी शति इस 
आल्ञतरं आपनेही कही दै, जीणैका उद्धार राजा ओर प्रजाको हित करनेवाङा है हे देव | 
तिससषे इस मूतिरमे आप नीचे स्थित हो आपकी आश्ञसे : राख्रका प्रहार करता हं अथोत्‌ 


परिच्छेदः ३. 1 भावादीकासयेतः । ( ५२७ ) 


इति ॥ ततः क्षीराज्यमधुदूबाभिः सामिदिशाष्टोत्तरसदस्तं श्तं बा देवमन्त्रेण 
हुत्वाऽङ्गानां दङारेन लिङ्गवालनार्थं ह्लं शत॒ वबा पायसेन इत्वा लिङ्गं शाय. 
यत्‌ ॥ “ छिङ्रूपं समागत्य येनेदं समधिष्ठितम्‌ ॥ यायास्त्वं संमितं स्थानं संत्य 
ज्यैव शिवाज्ञया ॥ अत्र स्थाने च या विद्या सववियेश्वरैयुता । शिवेन सह सखंतिह्ठ' 
इति मन्तितजटेनाभिपिच्य विसजयेत्‌ ॥ ततोऽज्चमन्बितेन खनित्रे खात्वा 
लिङ्मादाय नयादौ वामदेवेन लिङ्ग पणवेन मूति क्षिपेद्‌ । दार्जं तु मधुनाऽभ्य- 
ज्याघोरेण दहेत्‌ । हेमरल्नादिमयं तु दग्धं चलितं बा पुनस्तत्रैव स्थापयेत्‌ ततः 
शान्त्यै अघोरेण विद्धः सक्च इत्वा भ्राथेयेत्‌ ¦ ˆ भगवन्‌ शरूतभव्येङ्ञ खोकनाथ जग- 
त्ते । जीणलिन्नषयुद्धारस्त्वाज्ञया ते मया कृतः ॥ अन्निना दाङजं दग्ध क्षिप्त 
खादिकं जरे । प्रायधित्ताय देवेश अवोराख्चेण त्पितम्‌ ॥ ज्ञानतोऽज्ञानतो चापि 
यथोक्तं न कृतं यदि । तत्सवं परणंमेबास्तु त्वससादान्महेश्वर ॥ ३ ॥ `` इति ॥ 
ततो यजमानः प्राथेयेत्‌ । ““ गोविप्रशिन्पिश्रतानासाचायेश्य च यज्वनः ॥ कान्ति- 
भ॑वतु देवेरा दयच्छिदं जायताभिदम्‌ ॥ '' मतौ तु विरीषः-त्वसस्चादेन निर्विघ्नं 


फिर निर्माण करता हं ॥ फिर दूध, धृत, राहत, दूब, समिधसे देवमत्रको पठकर एक सहस 
आठ १००८ वा एक सौ आठ १०८ आहुति देकर ओर अग ( पारेवार ) देवकर 
निमित्त दशाशसे ओर र्गके चठानेके निमित्त खीरकी सहस्र वा सौ आहति देकर ङ्गकी 
प्राथैना करै, कि, इस र्गस्प्मे आकर जो देवता स्थित है वह देव रिवकी आज्ञासे 
संमित (श्रेष्ठ ) स्थानको गमन करे, ओर इस स्थानमें सम्पूणं विद्याके ईश्वरोसे युक्त जो बिया 
है वह रिवके सग स्थित हो इस मंत्रसे मेत्रित जसे अभिषेक करके देवताका विसजन करै फिर 
अघ्नते अमिमन्तित कियेहुए खानेत्र ८ कुदाजादे › से खोदकर ओर ङिगको ठेकर वामदेव 
मत्रसे ट्गिको ओर प्रणव पाच ओंकारे मूतिको नदी आदिमे सिरा दे, काष्ठके ङ्गमें तो शहत 
ङ्गाय अधोर मत्रको पटकर होमदे सुवणं रत्न आदिक ठखिग दग्ध वा चर योग्य होय तो 
ठीककर वहां ही स्थापन करद, फिर शांतिके निमित्त तिर्वोकी अधोर मत्रसे १००० सदस 
आहति देकर प्राथना करे कि, दे भगवन्‌ ! हे भूव ओर भाविके अधिपति ! हे रोकनाथ ! 
हे जगतके ईश्वर ! आपकी भाज्ञासे मैने जीण छिगका उद्धार किया है सो क्षमा करना ओर 
काषठके निर्मितको अभिसे मस्म करे, ओर पाषाणका मूर जरम सिरादे है देवेशा ! जा अधोर 
असे तर्षित किया है वह सन प्रायाश्चत्तके निमित्त दै इसमे जो यथोक्त कमै ज्ञान अथवा 
भूलसे त किया हो बह सब जापके प्रसदासे पारेपणे हो फिर यजमान स्तुति करै कि, हे देवेश ! 
गी, राह्मण, शिद्पी, राजा आचाय तथा यज्ञ करनेबाठेकां शति हो, ओर यह पर्णं हो, 
मूर्तिमतो यह विरोष कहा हे कि, हे सुरश्रष्ठ { आपके प्रसादसे विभरहित मूतिको निमीण 


( ९५२८ ) निणंयसिन्धुः । [ तर्तीय- 


देहं निमोययत्यसो । वासं कर सुरश्रेष्ठ तावत्वं चाल्पके गृहे ॥ वसन्‌ ङश 
सहिष्वेह मतिं वे तब पृवेषत्‌ । यावत्कारयते भक्तः डर तस्य च वाज्छितम्‌ ॥ 
॥ २ ॥ ›› इति ततो नवां सूतिं द्वा कृतवोक्तविधिना स्थापयेत्‌ । प्र 
त्वभ्िषुशणे स्पष्टम्‌ ॥ इति जीर्णेद्धारः ॥ अथ त॒ख्षीग्रहणम्‌ । देवयाज्ञिककृते 
स्मृतिस्षारे-“" वैधृतो च व्यतीपाते भोमभागंवभादुबु 1 पवद्धये च संक्रान्तौ द्वादश्यां 
सूतकदधये ॥ ठल्सीं ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरेः शिरः ॥ `` विष्णुधर्मो 
तरे रविवार विना दवा तुलसीं दादश्ञीं विन। ॥ जीवितस्य विनाज्ञाय भवि- 
चिन्वीत धमवित्‌ ॥ '› तथा-“ संकान्तावकपक्षान्ते द्वादङ्यां निश्िसन्ध्ययोः । 
येरिछन्नं त॒खसीपच्रं तेदिखन्न दरिमस्तकम्‌ ॥ '› पान्चे-“' द्ाद््यां तुखसीपनं 
धा्नीपत्रं च कात्तिके । टनाति स नरो गच्छेननिरयानतिगर्हितान्‌ ॥ ' श्ढया- 
मले -“* दादश्यां च दिबास्वापस्तुखस्यवचयस्तथा । दिष्णोश्चैव दिवास्नानं बजं- 
नीयं सदा उुघेः ॥ ` विष्णधर्म-“' न किन्यात्तलटसीं विप्रो डादर्यां वैष्णवः 
कचित्‌ । देवायं तुरुषीच्छेदो हो मार्य समिधां तथा ॥ इन्दुक्षये न दुष्येत गवार्थं 
द्रत्रणस्य च ॥ ›` ग्रहणमन्स्तु पाश्चे-““ तुस्पमरतजन्मासि सदा खं केशवमिये ) 


करता इससे जवतक ओर अस्प घ्यानके विषय आप विराजेये, ओर जनतक यदह भक्त 
आपकी मूति निमोण करे तबतक यहां छेरासरित वसतेहुये उसके मनोवाञ्छित कर्मको करो, 
फिर नवीन मति व छिगको निमोण कर विीधिप्रूवेक स्थापन करै, इसमे प्रमाण अग्निपुराणे 
कहाहि इति जीर्णोद्धारः ॥ तुरसीके ग्रहण करनेको छिखते दँ, देवयाज्ञिकके निमौण विये स्प्रति- 
सारमं कहा दै कि, वैध॒ति, व्यतिपात, मगर, शुक्र, रविवार, दोना पर्वं प्राणमा, अमावस, 
( १९।३० ) संक्रान्ति, द्वादशी, दोनौ पूतक ८ मरण जन्य ) मजो तुल्सीको तोड्तरै वे 
मानो मगवानूकते शिरको छेदते है. विष्णुधमत्तस्मे कहै कि, धमोतमा पुरुष रविवारके विना 
दूवौ, ओर द्वादशाकि विना तटसौको अपने जीवनके निमित्त न तोडे; तैतेही कहादै कि, 
सक्रांति, रविवार, अमावास्या, एरणिमा, द्रादरी, रात्रि, सन्ध्याम जिन्होने तुखसीपत्रको तोडा 
मानो उन्होने हारका मस्तकहीं तोडा द पदपुराणमे कहा है किं, जो मनुष्य द्वादशीको तुलसी- 
पत्र ओर कातिकमे आवटेका पत्ता तोडता है वह महा निदित नरकेमिं गमन करता है. खुर. 
यामल्मे कहा दै कि, द्राददीको दिनम शयन, ओर तुरसीका तोडना, ओर दिनम विष्णुको 
लान कराना इनको बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदा त्यागदे. विष्ाधरमेर्मे कहा है कि, वैष्णवे ब्राह्मणको 
द्रादश्क्मि कमी मी तुरुक्ती न तोडनी चाहिये, देवताके निमित्त तुकुसीका ओर होमके लिये 
समिधोका ओर गौके निमित्त तणका छेदन अमावास्याकामी दूषित नह है. प्रहण 
करतेका मन्त्र पग्मपुराणमे यह डिखा हे हे तरस ! तुम अमृतरूपा हो ओर सदा भगवानकी 


परिच्छेदः ३. ] भाषारीकासमेतः । { ५२९ ) 


क्डावार्थं विचिन्वामि वरदा भव शोभने ` इति ॥ अथ पुष्पादेः पदयुषितत्वम्‌ । 
पारिजाते दक्षः-“ समिद्ुव्पङ्कश्ादीनां दितीयः प्रहे सतः ॥ ` भागवा्चनें 
भविष्ये-““ प्रहर तिष्ठते जाती करवौीरमहानेशम्‌ ) उुकस्यां विल्वपत्रेवु सर्वेषु 
जलजेषु च ॥ न पर्युषितदोषोऽस्ति मारकारश्हेपि च ॥ ` बृहन्नारदीये 
वर्ज्यं पयंषितं पुष्पं वर्ज्य पयुषितं जरम्‌ ॥ `न व्यं तुलसीपत्रं न 


वर्ज्य जाहवीजलम्‌ ॥ " तत्रैव पान्चै- तुरुसी पञुषिता नैव विव्वं तु 
जिदिनावां (क ० [क == भद , 9 प्यषितं न (कप ५ 
धे । पद्मं पञ्चदिनाच्यज्यं हषं पयुषितं विदुः ॥ ` स्कान्दे- 


ॐ कि = क 


पाठां दिनमेकं तु पकजं उ दिनत्रयम्‌ । पश्चाहं विच्वपच्र च द्काहं तुलसी. 
दम्‌ ॥ "` पदार्था बोदेवस्त्वन्यथाहइ-““ विख्वापामागजातीतुरसिशमिदयः 
ताकेतकीभृङ्ूवांमन्दाम्भोजाहिदभां इनितिरुतगरनद्चकह्वारमछ्यः । चम्पा- 
श्ाराविङ्गम्भीदमनमरूवकाषित्वतोहानिशस्ताञिका ३० अव्ये ३का ६यं६ री & 
ङो ११ दधि भ्निधिर्क्सुथय्‌ १ य्‌ ९ यमा रे श्रय एवस ॥ ' अस्यार्थः- 
शता शतावरी ! मन्दः मन्दारः । अहिनांगकेडरः । धुनिरगस्त्यः । अश्वारातिः 
करवीरः । कम्भी पाटङेति कैदवनिषण्टुः ॥ अरयः षट्‌ ¦ ईस एकादश । उदध- 
यश्चत्वारः ! निधयो नव ¦ वसवोऽष्टौ । भूः एकः । यमौ दौ । बितल्वमारभ्याऽदहि 
पयंन्त गणयित्वा दर्भमारमभ्य पुनखिखशदादिगणयेदित्यथंः ॥ रतदिनोत्तरं षयंषि- 





पार्या हो, छष्णके निमिच तुञ्चे तोडताद्र, हे मने ! तुम वरदाता हो ॥ अव फू आदिन 
वासीपनको कटते दै, पारिजातमे दक्षने छिखिहि कि) समिध ९ ओर कुशा आदिके ्ोडनेका 
दूसरा प्रहर माना है । भारगवाचेनमे भविष्यपुराणका वाक्य दै कि, जातीका पूर एक प्रहर 
कनेरका एक रातादिन स्थित रहता दै, त॒र्सी, वेख्पत्र, ओर सब जख्मे ओर माकीके धरके 
फी वास्ीपनका दोष नहीं है वृहन्नारदीयमे कहा है कि, फू ओर जल ये वासी त्यागने 
योग्य दै परन्तु तुरु पन्न ओर गंगाजक्का त्याग न है वहांही पद्मपुराणमें छिला है क्रि, 
तुकसी वासौ नहीं होती, भौर तान दिन तक बेलपत्र वासी नहीं होता पांचदिन तक कमल 
बासी नही ह शेष पर्युषित होते दर ॥ स्कन्दपुराणे छिखा है किं, ढांक एक दिन, कमठ तीन 
दिन. बेकपत्र पांच दिन, तुङ्सीयत्र दशदिनतक वासी नहीं है, पदायौदरमे बोपदेवने तो ओर 
ठिखा है कि, बे तीस दिन, अपामागं ( चिरचिटा ) तीन दिन, जाती एक दिन, तुस 
छ: दिन. समिधा ग्यारह दिन, शतावरी चार दिन, केतकी नौ दिन, मगरा आठ दिन 
दूब एक दिन, मन्दार एक दिन, कमठ दा दिन, नागकेशर एक दिन, कुशा तीस दिन, अगरत्य 
तीन दिन. तिङ एक दिन, तगर छः दिन, ब्राह्मी ग्यारह दिन, कहार चार दिन. चमेखी नौ 
दिन. चम्पा आट दिल, कनेर एक दिन, पाट एक दिन, मीरुसिरी एक दिन, मरवा दो दिन 


त 


[व 
क्न्य 


(५३० ) निणेयसिन्धुः । [ तीय 


तानीत्यथः ॥ टोडरानन्दे स्कान्दे दमनसुपक्रम्य-““ तस्य माला भगवतः परम. 
मरीतिकारिणी । शुष्का पयुषिता वापि न दुष्टा भवाति कचित्‌ ॥ › तिथितत्वे 
मातस्ये-““ बिल्वपच्नं च माध्यं च तमालामरुकफीदरे । कहारं ठलष्ीं चैव पञ्च च 
भुनिपुष्पकम्‌ ॥ एतत्पयषितं न स्या्छ्कुशाश्च कािकास्तथा ॥ `" स्पृतिसाराव- 
ल्याम्‌-““ जलजानां च सर्वेषां पत्राणापहतस्य च । कुङापुष्पस्य रजतसुवणंकृत- 
योरपि ॥ न पयुषितदोषोस्ति तीर्थतोयस्य चैव टि 1 युङ्कलैनाचेयेदेवं पकजेजर- 
जेर्विना ॥ २ ॥ अथं शिवनिमांव्यनिणेयः । सिद्धान्तक्ेखरे-““ धराहिरण्यगोरत्न- 
तास्ररेप्यांश्चुकादिकान्‌ । विहाय शेषं निमाल्यं चण्डेज्ञाय निवेदयेत्‌ ॥ अन्यदन्नादि 
पानीयं ताम्बूलं गन्धपुष्पकम्‌ । दद्याच्ण्डाय निर्मार्यं शिवधक्तं तुसर्वश्चः ॥ आवा- 
येशिवचण्डानामाज्ञाभङ्क त॒ लछक्षकम्‌ । धनस्य भक्षणे तेषां पादोनं छक्षभीरितम्‌ ॥ 
निमास्ये भक्षिते खक्षपादतः शुद्धिरीरिता । दानं च भक्षणसमं तदर्धं तदुपेक्षणे ॥ 
अकामाद्धक्षणे यद्वा निमाल्यस्य जपेत्सुधीः । ब्रह्मपश्चकसाहस्मर्धेणं सहितं ततः ॥ 
कामतो भक्षणे दीक्षा प्रायधित्त न चान्यतः । निमास्यलंधनेऽोर प्रजपेदयुतं 
ततः । स्पशश्च रुषनक्षमो विक्रयो भक्षणेन च ॥ ७ ॥ ›› स्मरत्यर्थसारेपि-“* शेव - 





बकुल एकं दिन पयन्त बासी नह होते ॥ टोडरानन्द ग्रन्थमे स्कन्दपुराणके दमनके प्रकरणमें कहा 
कि, मौलसरीकी मारा मगवान्‌कों अत्यन्त प्रिय करती ह सूखी वा वारसीभी कदाचित्‌ मौक- 
सरो दूषित नही होती है. तिथितत्त्वमे मत्स्यपुराणका ठेख है, किं, बिल्वपत्र, कुन्द, तमा 
ओर आवच्के पत्ते, कडार, तुलसी, प्म, अगस्त्य, कुशा ओर कथ्यं वासी नहीं होते. 
स्मृतिसारावटीमे कह्यहै कि, जल्के सब एरर पत्ते ओर विना टे ८ स्वच्छ ) प्रक कुराके 
ए, चांदी ओर सोनेके षक ओर तीथैका जक, इनमे पर्युषितका दोष नदीं, कम भौर 
जरसे उत्पन्न इए शर्योको व्यागकर मुकुटो ( की ) से देवताका एनन न करै ॥ अब रिव- 
निमोल्यका निणय छिखते्है, सिद्धान्तरोखरमे काह ॐ, पएध्वी, सुवण, गौ, रत्न, चांदी 
बछको व्यागकर शेषनिमोल्यको चण्डेश्वरको निबेदन करै, अन्य जो अन्न आदि जल, पान, 
गन्ध, एक है उन सवको रिवजीको निवेदन करनेके उपरान्त चण्डकौो देदे, आचाये रिव- 
चण्डकी आज्ञा भग करे तो ठक्ष भीर उनके धनके भक्षणमे पौन लक्ष ओर निर्माल्यके भक्ष- 
ण्म २९ सहल जपसे द्धि छिखी है, ओर क्षण तुल्य दान ओर उपेक्षा करनेन अरदधदान 
करे, ओर अक्ञानसे मक्षणमे बुद्धिमान्‌ मनुष्य पांच सहल्ल गायत्रीको जपै, जानकर मक्षण करे 
तो दोक्षा ( मन््रका उपदेश ) ठे जीर प्रायश्चित्त नहीं है ओर निर्मात्यके ठंधनेमे दशसदस् 
अघोरमनतर जपे, स्प छ्घनके तुल्य ओर बेचना मक्षणके तुस्य होता है ॥ स्मृत्य्थसासमे भी 





१ जहां ˆ अर्द्धेन सहितम्‌ पाठ ह वहां साढे पांच सदस्का अर्थ करना. 


वाश्न्ेदई ३.1 पावारीकास्रमेतः । ( ५३१ ) 


सौरनिमस्यि नैवेययमक्षगे चन्द्‌, अभ्यासे दिशगम्‌, अच्यभ्यासे भरतपनम्‌ ॥ 
अन्यनिभिपेप्यनापयेवम्‌ "` इति ) इदं च ञ्योतिङिङ्गयतिरिक्तविंषयम्‌ । तथा 
च पुरुषाथप्रवोषे भविष्ये-““ ज्योतिर्लिङ्गं विना लिङ्गं यः पूजयति सत्तमः । तस्य 
नेवेयनिमील्यभक्षगात्तप्कृच्छकम्‌ ॥ रालग्रामोद्धवे लिङ्गे बाणलिङके स्वयंश्वि । 
रसलिद्गे तथाप च सुम्रविद्धप्रतिष्ठिते ॥ हृदये चन्दकान्ते च स्वणरौप्यादिनिः 
भिते । शिवदीक्षावता भक्तेनेदं भक्ष्यमितीयेते ॥ ६ ॥'' तथा- बाणलिङ्गे स्वयं- 
भूते चन्द्रकान्ते हदि स्थिते । चान्द्रायणश्चयं ज्ञेयं कंभोनवेखभक्षणम्‌ । लिङ्गं स्वय 
भवे बाणे रत्नजे रसर्निभिते ॥ सिद्धपतिष्ठिते चैव न चंडाधिक्ृतिभवेत्‌ । यन्न 
वण्डाधिकारोस्ति तद्धोक्तव्यं न मानवैः ॥ चण्डाधिकारो नो यत्न भोक्तव्यं तत्र 
भक्तितः ॥ २ ॥'' त्रैविक्रम्याम्‌-“'बाणलिगे च रोहे च सिद्धलिङ्गे स्वयंधुविं । 
प्रतिमासु च सर्वा न चण्डोऽधिकृतो भवेत्‌ ॥*' अन्न" जह्महापि छचिभृल्वा 
निर्भास्यं यस्तु धारयेत्‌ । तस्य पापं भहच्छीघं नाश्ञयिष्ये अहाघ्रते ॥`' इति 
स्कान्दादञ्चुविना न ग्राह्यं शिवनिभास्यम्‌ ॥ किंतु सात्वति स्ाताः ॥ अदुषनी- 
तेन ग्राह्यमिति शीदत्तः ॥ शिवदीक्षारैनिनं प्राह्यमिति शैवाः । तिथितच्वे हेयाद्रौ 





कहा कि, रिवजी ओर सूयके निमोल्य नैवेय ( मिष्टान ) के भक्षणमे चान्द्रायण वत करे, 
ओर बारम्बार करै तो दूना ब्रत करै, अत्यन्त अभ्यास करनेसे तो प्रतपन करे, ओर देवता- 
ओके निर्माल्य भक्षणमे मी विना आपाति यही प्रायाश्चेत्त है, ष्टम ज्योतिरग आदिसे भिन्न 
विषयमे जानना सोर पुरषार्थप्रमोधमे भविष्य पुराणका वाक्य है कि, जो श्रेष्ठ मनुष्य ज्योति - 
रगके विना ङिगकी पूजा करताहै उसको निमौल्य भौर नैवे्यके भक्षणे तप्तकृच्छ्र प्राय 
ध्ित्त ठगताहै शाख्ग्रामते निर्मित ओर वाणके छिग ओर स्वयं निकसे र्ग रसके छिगरमं 
दौर ऋषि देवता सिद्धके प्रतिष्ठित खमे, हदय ओर चन्द्रकान्त मणि सोने चांदपि 
निर्मित छिगममे रिवदक्षावान्ा भक्त निमाल्यभा भक्षण करै, यह कहाहै ॥ तैसेही छिखाः है कि, 
बाणाेग, स्वयं प्रादूरभूत छग, चन्द्रकान्तमाणिक, हृदयका ङ्ग इन शिवमूर्तैके नेवेद्यकर 
क्षण चान्द्रायणके तुल्य पवित्र करनेवाखा हे स्वयं प्रादुभूतबाण वा रसका वा रत्नका 
सिद्धंके प्रतिष्ठित किमे चण्डका अधिकार नी है, जिसमे चण्डका अधिकार है मनुष्य उस 
देवताके नैवे्यको भक्षण न करे, ओर जिसमे चण्डका भधिकार नही है, उसको भक्तिसे मोग 
ठ्गाय भक्षण करे ॥ तरैविक्रमीमे कहादै कि, बाण, रोहेका ओर सिदद्धोका प्रतिष्ठित ओर 
स्वयंभूषिग ओर सम्परणप्रतिमामे चण्डका अधिकार नरी है, ब्रह्महत्याया मी जो डयद्ध होकर 
निमौस्यको धारण करे, हे महाव्रते ! उक्तके महापापको मी वै शीघ्र नादा करता हं इस स्कन्द- 
पुराणके वाक्यसे अद्द्धभनुष्य ग्रहण न कर यह रौबोका कथन है. तिथितत्तव ओर हेमादि- 





( ५९३२) निणयसिन्घुः । [ तृतीय- 


परिशडे-““अग्राह्यं शिवमेवं पन्नं फुष्पं फलं जलम्‌ । शालग्रामशिलासङ्गारसर्वं 
याति पविच्रताम्‌ ॥` पञ्ायतनप्रनायां तन्ेण च निवेदितमित्यथंः ॥ शिबपु- 
राणे-' ये वीरभद्श्ञाभेताः शिवभक्तिपराङ्सुखाः । शंभोरन्यत्र देवेषु ये भक्ता 
ये न दीक्षिताः ॥ तेषामनहमीज्ञस्य तस्मप्रादचतुष्यम्‌ ॥ ' काक्षी 
खण्डे-'“ जङ्स्य धारणं मूर्ध विश्वेराखानजन्मनः । एष जाछधरो बन्धः 
समस्तसुरवद्छभः ॥ ›` तथा-“ सरापपित्वा विधानेन यो लिङ्गखरपनोदकम्‌ । जिः 
पिबेतिविधं पापं तस्येहाञ्च विनङयति ॥ जिङ्खत्रपनवार्भिर्यः योन्पध्न्यभिषेच- 
नस्‌ ! गङ्त्रानफरू तस्य जायतेऽ विपाप्भनः ॥ २ ॥ ` उदं पूवेवाक्यवद्या- 
दिशवेश्वरषिषयमिति केचित्‌ ॥ कारीस्थपुराणपरसिद्धसवलिङ्कविषधस्‌ ॥ काशी 
खण्डे रलेश्वराख्याने तथेव ददोनादित्यन्ये ॥ कृषिनिणेयः । शजमातेण्डः-“* ऋक्षे. 
षत्तरपोष्णववेष्णमवामूखानुराधाशिनीप्राजापच्छकरदिदेवतगरुभाखेयवदेषु च 
निदेकिकेषभैररैश्च सुमनोमालाभिरभ्यवितेर्दत्वा क्षेच्रपतेवंलिं इखधरः क्षें ततः 
क्षयेत्‌ ॥ प्राजेशश्रवणोत्तरादितिमधामातण्डतिष्याश्चिनी पौष्णाङुच्यसरीचयः 
दातभिषकर्स्वाती विशाखा तथा । जीवाकेन्दुसितेन्दनन्दनदिने ख्ये च धौम्यो. 
परिदिष्टमे षाराहपुराणका ख है कि, शिवका नैवेद्य, पन्न, पुष्य, जल. फर ये सब ग्रहण करने 
योग्य नहह जीर शाखग्रामकी रिकाके सम्बन्धसे सब पवित्र होजाते दै, अथोत्‌ पचायतन ८ पांच 
देवताओओकी › पूजाम जो एक समय निवेदन कियाहो हिवपुराणमे कहादै कि, जिनको वीरभद्रका 
शाप र्गा है ओर जो शिवकी भक्तिसे रहित हैँ ओर जो रिवके सिवाय दूसरे देवताओंके 
मक्त दै. उनको शहिवजकि चारों धमे, अथ, काम, मोन्ञ पदार्थौकी प्राप्ति नदीं होती ॥ 
कारीखण्डमे कहा है कि, विश्ेश्वरके जानजख्को मस्तकपर धारण करना चाहिये यह जाल 
धरबन्ध ( जख्रंका धारण ) सब देवताओको अतिभ्रिय है तैसेही कहा है कि, जो विधिपूवेक 
शिवके लिगकों ख्ञान करायकरं सलानके जक्को पानं करता है उसका तान प्रकारका पाप ओीघ्र 
दूर होता दै, जो ईिंगके ख्रानजर्को शिरपर छिडकता है पापहीन होकर उसकी गंगाखानका 
फर प्राप्त होता है, ये वाक्य प्रवे वाक्यके वसे विश्वे्वरफे विषयमे दँ यह कोई छिखते है 
कि पुराणोमिं प्रसिद्ध कादीके सब छिर्गोके विषयमे है, ओर कहते दै किं काञ्ीखण्डके 
रत्नेश्वर ख्गिके भाख्यानमें इसी प्रकार देखा दै ॥ अनब कृषिका निणैय टिखते रँ । राज- 
मार्वण्डमे कषा है कि, तीनो उत्तरा, रेवती, श्रवण, भधा, मूक, अनुराधा, अश्विनी, रोहिणी, 
हस्त, विदयाखा, पुष्य, मृगसिर, नक्षत्रम निर्दोष ओर लोकी माकासे प्रूजित बैक ओर हंसे 
त्रके पति देवताको बङि देकर कृषक खेतका जते, ओर रोहिणी, श्रवण, तीनों उत्तरा, 
पुनद, मधा, मातेण्ड ( हस्त॒?) पुष्य, जश्धिनी, रेवती, र भूगशिर, रातमिषा, स्वाति, 
वदा, नयन नृति पूय, च, छ, इष्वा भौर तोयो सरथ स लेती न 











परिच्छेदः ३. 1 भाषारीकासमेतः । ( ९३३ ) 


दये सस्यानां वपने तथैव छवने शस्वास्तथा रोपणे ॥ २ ॥ ›' चण्डेश्वरः- 
““ हस्तवचित्नादितिस्वातीरेवत्यां श्रवणच्चये ! स्थिरखतरे शरोबरि वीजं धार्य ज्ञञ्य- 
करयोः ॥ ॐ धनदाय स्वेलोकाहिताय देहि मे धान्यं स्वाहा इयं मन्तं छेखयेत्वा 
ध्यान्यागारे निधापयेत्‌ । सस्यब्द्धिं परां क्र्यस्पजितं धरतिप्रूनयेत्‌ ॥ दक्षिगदि- 
इ्मुखगमनं गमनमभिनवायु नारीष । उ्ययमपि सस्यघनानां न धा बुधकखरे 
क्यः ॥ शनिवारे च नो कार्यो धनधान्यव्ययो डैः ॥ ३ ४ 7" अथं वसखनि 

णेयः । श्रीपतिः-“ रोहिणी च करपश्चकेऽश्िमे उयु्तराघ्वु च पुनवेखद्धये । रेवती 
च वसुदैवते च भे नव्यवसखरषरिधानाभिष्यते ॥ जीभ रवौ सततमभ्बुभिरदभिन्दों 
भौमे श्वे बुधदिने तु भक्द्धनाय । ज्ञानाय सन्निणि भगो प्रियसगभाय मन्दे 
भाय च नवाम्बरधारणं स्यात्‌ ॥ रोहिणीशरूुनवसत्तरे या विभाति नववद्धश 

षणे । सरा न योषिटवलबते पति स्रानमाचरति वारुणेपि या ॥ ३ ॥ `` अथा 

छंकारबल्यादिनिर्णयः 1 दैवज्ञवछधभः-** नासत्यद्षवद्मिः करप्चकर न मातेष्ड- 
भौमयरुदानवमन्तिवारे ¦ सुक्तासुवणंभणिविदमरंखदन्तरक्ताम्बरणि विधृतानि 
भवन्ति सिद्धयै ॥ "` ज्योतिनिकन्धे-““ हस्तालुराधश्धगप्षधनिषठयुक्तवि नो त्तराञ्ं चं 

पुन्षखरोदिणीषु । ले स्थिरे रविसुतेन्दुननीववारे हैमादिधारणविधिः कथितो 
ओर ठगने, काटनेमे उत्तम दै ! चेडेश्वर कहते है कि, हस्त, चित्रा, पुनवेखु, स्वाति, 
रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा ये नक्षत्र स्थिरलद्च, बृदस्पति, बुध ओर यक्रवारम्‌ बजि 
बोवे, ॐ धनदाय सवैलोकहिताय नमः देहि मे धन्थं स्वाहा * धन देनेवाडे षव लोक 
हितकारीको प्रणाम है म॒ञ्ञे अन्न दो इस भंजको चिसक्कर कोकारमे रखदे तो ्रूजितको भी 
अवित करता है, बुद्धिमान्‌ मनुष्य दक्षिणका गमन ओर नवीन च्रीका दक्षिण दिशाको गमन, 
ओौर खेत ओर धनका खर्च बुधवारमे न कर वा शनेवारको भी धन ओर अनलको न दे ॥ 
अब वद्लका निर्णय छिखते ह । श्रोपति कहते हैँ कि, रोदिशी ओर हस्तसे पांच आर तानं 
उत्तरा, पुनर्वै, पुष्य रेवती, धनिष्ठा नक्षत्रम नवीन वल्को धारण करना उत्तम है, जीणे वल 
राविवारको जल्से मागा व्र चन्द्रवारको धारण करे ओर नवीन वद्रको मंगलङ्वारको पहरे तो 
अद्युद्धे, बुधवार धन, ब्रहस्पतिवारको ज्ञान, ञयुक्रवारको प्रियमिङन, रानेश्चरको मलिनता होती 
है, जो री रोहिणी, पुष्य, पुनवैशु, तीनो उत्तराम नये व्र ओर गहनेको परती है वा रातभिषा 
नक्षत्रम न्दाती है उसको पतिका संग प्राप्त नहीं होता ॥ अन भूषण ओर ककण आदिका 
निर्णय छिखते ह । दैवज्ञवह्धभ कहते हँ कि अरिविनी, रेवती, धनिष्ठा, हस्तसे पांच नक्षत्र 
स्थ, मंगक, इक, ब्हस्पतिवार इनमे मोती, सुवण, मणि, मूगा, रख, दात, जारे वल्को 
धारण करे तो सिद्धि हाती है. ज्योतिनिबंध्मे कहा दै कि, हस्त, अनुराधा मृगशिर रेवती, 
धनिष्ठा, चित्रा, तीनों उत्तरा, पुनवेसु, रोहिणी नक्षत्र स्थिरञ्य्र, रानेश्वर, बुध, घहस्पीत 





( «३५ ) निणंयसिन्धः । [ ततीय- 


नराणाम्‌ ॥ ›' तत्रेव श्रीपतिः-“ पौष्णाभ्रिनीवसुकरादिषु पञ्चकेषु कौसुम्भहे- 
ममणिविद्वुमकाचशंखाः । नाया धरताः सुतसुखाथकरा भवन्ति बाह्मोत्तरादिति- 
गुरुष्वसुलाय भतः ॥ ` तन्रेव- शखा। देवररल्नानि पुष्यादिच्यत्तरासु च । 
रोहिण्यां नेव ग्रहठीत भवर्जीवितकांक्षिणी ॥ ` अथ सुचीकमं । ““ वासवादिति- 
भतवाष्टमेत्रचन्दाभ्रनीषच । सुचोकमतनुचाणमेभिनऋक्षेः प्रशस्यते ॥ ` अथज्ञय्या । 
हस्तादेतिब्रह्मणरूत्तराण पाष्णाध्रिमूलन्दुभविच्भानि ॥ वारेषु जीविन्दुसिते 
न्दुजानां शय्यासनारम्भणसुत्तम स्यात्‌ ॥ `› अथ श॒ख्रधारणस्‌ ““ पुष्ये चादिति- 
चित्रपद्यतनये शक्रत्तरारेवतेास्वातीवाजिविश्ाखयिच्रसहिते भनौ गरौ भार्भवे । 
कुम्भे कोटगृहे दृष मृगपतो चेन्द्‌ ्मभेवींक्षिते सन्नाहः शरखद्धङ्कन्त्रिका धार्या 
नृपाणां हिताः ॥' ` अथ स्वाभिसेवा । चण्डेश्वरः-“रोहिण्युत्तरपौष्णेषु वसुवारूणयो 
रपि । सेवेत स्वामिने भृत्यः ञ्युभवारोदये तथा ॥ "" ज्योतिर्निवन्धे-“"दाक्षीदासा 
दिभृत्यानां इयात्सग्रहणं वुधैः । स्थिरढमे शुभै मन्दवारे विज्ञेवतः ॥ '' गजा- 
श्वदोलारोदर्णनिणयः । स एव~ परोष्णप्रजेश्ञादितिभद्वयानि इष्तादिषट्कछश्रबणो 
तराणि 1 दोखादिमातङ्गतुरममाणामारोहणभीष्टफटप्रदानि ॥ '' अथ न्रत्पम्‌ । 
वारम मनुष्य सुवणे आदिको पहर । वहांह श्रीपति कहते हँ कि रेवती. अरिविनी, घनिष्ठा, 
हस्त आदि पाच नक्षत्रमे खी कुुभी रगका वस्र वणे, मणि, मूगा, कांच, रेखक्ो धारे तो 
सन्तानको मगक्कारी होते है ओर रोहिणी, तीनों उत्तरा, पुनर्वघु, पुष्यमे धारे तो पत्िके 
सुखकारी होते हँ वहांही ट्खा हे कि, रखञादि श्रष्ठरत्नको पत्तिके जीवनक इच्छा करती इडं 


छ्रीं पुष्य, पुनव, तीनो उत्तरा रोहिणीमे धारण करं | अव सूचीकमे (सीने) का निणेय लिखते 
हँ । धनिष्ठा, पुनवेखु, चित्रा, मगरिर. अद्विनीमें साना सौर ( कवच ) संजोवख्का बनना अति 


उत्तम है ॥अब राय्याका निणेय ङ्िखते ह । हस्त, पुनवेसु. रोहिणी, पुष्य, तनि उत्तरा, रेवती 


आश्वना, मूर, मृगार, 1चत्रा नन्नत्र चृदस्पात साम, शुक्र, बुधवारम खाटकाञारम्म श्रेष्ठ हे॥ 
अब शत्रका धारण छिखतेहँ पुष्य, एनवेमु, चित्रा, भ्रगशिर, अयेश्रा, तीनो उत्तरा, रेवती. स्वाति 


अदविविनी, विशाखा, अनुराधा ये नक्षत्र सूये, ब्रहस्पति, युक्रवार, कुम ओर ब्रश्चिक ठ्य 
मकरका चन्द्रमा ओर र्म्म श्मग्रहाकां दष्ट दोय तो तनुनाण (बख्तर ) वाण, तलवार 
भाला. चऋरारेका धारण करना मनुरष्योके निमित्त हित हे ॥ भन स्वामिक सेवा कहते चण्डेडवर 
लिखते ह कि. रोदिणी. तीनो उत्तरा, रवती, धनिष्ठा, शतभिषा ओर डाभवारमें सवक सवामी- 
करी सेवा आरम करे उयोतिनिबन्धम कहा हैकि बुद्धमान्‌ मनुष्य, दासी, दास, ओर भूत्य 
इनके संग्रहको इामप्रहसि देख अच्छे म व्ममे भीर रानिशरस्करे विरषतासे करै ॥ अव्र 
हाथी घोडेकि च्छनेको छिखंत दै । उ्योतिनिबन्धमे कहा है कि, रक्ती, रोहिणी, पुनवेषु, 
हस्तसे छः श्रवण, तनि उचरा इनम हेड, हाया, घे!डा) इनपर चढता यथेच्छ लको 


पारेच्छेदः ३. 1 भाषाटीकासमेतः। ( «३९ ) 


(हस्तः पुष्यो वासवं रोहिणी च ज्येष्ठा पौष्णं वारणं चोतशाश्च । पवोचार्यैः कीर्तितः 
श्वक्रवर्तीं नृत्यारम्भे शोभनोऽथं अवेः ! `` अथं राजद्क्चनम्‌ । श्रीपति 
मृगाधिपुष्यश्रवणश्रविष्ठाहस्तद्रवसवाष्टयदूबभानिं । मैत्रेण युक्तानि मरेधराणां 
विदोकने भानि अभपदानि ॥ ›' अथ क्रयविक्रयौ । ˆ` भद्रदयानेदश्चमंतिदेवा- 
करेषु मूखानिलोत्तरतुरगमरेवतीष । प्रारङ्पाणिरननीकरमित्रभेषु छाभः सदेव 
भवति कयविक्रयामभ्याम्‌ ॥ `` वखे तु-*` चिना इतभेवा स्वाती रेवती चाश्विनी 
गभा । श्रवणश्च तथा प्रोक्ता वखाणां यणे दयुभाः ॥ `` अथ सेठनिणयः 
स्वातीयुक्ते मन्दवारे वृबलम्रे ्युभे दिने । सेतूलां बन्धनं कार्यं॑श्वभे चाकेजी- 
वयोः ॥' अथ पञ्युकत्यम्‌ । श्रीपतिः-“* चिन ्तरावैष्णवरोहिणीडु चत्देश्ञीदशं 
दिनाष्ठभीषु । स्थानम्रवेरो गमने बिदध्यास्छुमान्‌ पञ्चूलां न कदाचिदेव ॥ ° 
चण्डेश्वरः-““हस्तमूलविशाखास रेवत्यां श्रवणे तथा } वैरे च वारुणे अेष्ठं यज्ञुक्र- 
यणमुच्यते ॥ ”” पवां्यास्रतमयूलइतारनेषु “इन्द्राधिवाजेवद्ुवारूणङकेरेषु 
एतेष गोमहिषदन्तितुरगमादिनानाप्रकारषड्ुजातिगतिः पञ्चस्ता ॥ ३ ॥ 
अथ गजदन्तच्छेदः। ज्योतिर्निबन्धे-““ तवा वैष्णब अश्चिन्यामादेत्ये बददैवते 


दता है ॥ अब वृत्यको ङिखते दै, हस्त, पुष्य, धनिष्टा. रोहिणी) च्येष्ठा, रेवती, उतभिषा, 
तनौ उत्तरा प्रवै भचार्योक्षा ङिखां इभा यह्‌ नक्षत्रोका समूह नुत्यके आरम्भमे उत्तमहै ओर यह 
चक्रवती योग है ॥ अव राजाके ट्रौनको लिखते दै श्रीपति कहते है कि. मृगदिर, भिनी, 
पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, तीनो उत्तरा, रोहिणी, चित्रा, रेवती, अनुराधा, नक्षत्न राजाके दे- 
न्मे मंगरदायक है ॥ अब क्र्यविक्रयको छिखते दै । प्रवोमाद्रपद, उत्तरामाद्रपद, बहस्पति 
ओर रविवार, मूढ, स्वाति, तनि उत्तरा, आश्वनी, रेवती, श्रवण, ृगारीर, अनुराधामे, क्रय- 
विक्रिय ८ छेनदेन ) करे, तो निरन्तर काभ हाता दै, बचे तो यह कल्खिा है किं, चित्रा 

शतभिषा, स्वाती, रेवती, अग्विनी, ;श्रवण नक्षत्र वल््रोके क्रय करनेमे यभ है ॥ अब 
सेतुको छिखते है । स्वातिनक्षत्रसे युक्त शनिवार वृषठग्र भौर ुभदिन तर्न उत्तरा ओर रोहिणी 
रवि भौर बहस्पतिवारमे पुलका बांधना उत्तम उत्तम रहै ॥ अब पञ्युके काम वणैन करते हैँ । 
श्रोपति कहते है कि, चित्रा, तीनों उत्तरा, श्रवण, रोदिणी, चतुरदंशी अमावास्या, अष्टमी इनमें 
मनुष्य पञ्यओकि स्थानम गमन ओर प्रवेशा न करै, चंडेश्वर कहते हे कि, हस्त, मू, विशाखा 

सती. श्रवण, अनुराधा, शर्ताभषामे पञ्ुओका ऊना उत्तम दै, ओर तीनां वां, मगरिर 

कत्तिका, विशाखा, आश्विनी धनिष्ठा, स्वाती, आद्रो नक्षत्रौमे गौ भैस हाथी घोडा 
आदि नानाप्रकारके पञ्यभोंका गमन बेचना उत्तम दै ॥ अब हाथकि दांतका छेदन 
किते है । ज्योतितिबन्धमे कहा दै चित्रा श्रवण अश्विनौ पुनवेदु धनिष्ठा 


( ५३६ ) नि्गंयसिन्ुः ॥ [ तृतीय = 


दन्तिनां श्चभदं कर्मं पुष्ये इस्ते च कतंनस्‌ ॥ '› अथ निक्षेपः 1 ““ भरणी जीणि 
पूवाणि आद्ांेषामवा तथा । चित्रा ज्ये्ठाविशाला च मूर गपुनवेसू ॥ एभि 
दत्तं प्रयुक्तं च यदयतिक्षिप्यते धनम्‌ । पृष्ठतो धावमानस्य तद्धनं नोपपद्यते ॥ २ ॥ '' 
अथ ऋणसोक्षः । भरीधरः-'* बागीशमन्ददिवसांशकलमयुक्ते रिक्तासु मन्ददिबसे 
ङलिकोदये च । भेच्रदितीयपदभेजयुद्रतयुक्ते राइयुद्रमे च ऋणमोक्षखशन्ति 
खन्तः ॥ ›' अथ राजसुदा 1 “` सृदुघ्ुवक्षिप्रचरेषु भेषु थोगे भरङास्ते शनिचन्द 
वर्ज्यम्‌ । वारे तिथौ पूर्णजयाहये च खुदाप्रतिष्ठा शुभदा हि राज्ञाम्‌ # ` अथं 
नोकानिणयः ¦ चण्डश्वरः-'' पौष्णाश्चिनीतुरगवारूगभिच्चिनाङरीतोेष्णरङ्भिव- 
सबोनलवत्यमूनि ! वारे च जीदण्टृनन्दनके प्रहस्ते नौकादिखंघटनवाहनमेषु 
कुयात्‌ ॥ ” अथ भोगः । ˆ गरुभरविभाबुराधाविधात्पौल्णाश्विरोहिणीषु 
स्यात्‌ 1 स्वाच्युत्तरासु कयीच्छयनासनभोगभोगादि ॥ ' अथ शइसश्चकसं । 
श्रीपतिः-““ पुष्ये पौष्णे चाश्विनीष्वैदवे च शके इस्ताये त्रिकेमेप्यदित्या; 1 
क्षौर का्य॑वेष्णवादिज्रये च सुक्तवा भौसादित्यवातङ्गिवारान्‌ ॥ नं लानुक्तो- 
त्कटभूषितानामभ्यक्तया्राखमरोत्युकानाम्‌ । क्षौरं बिदध्पान्निशि सखष्ययोवां 





पुष्य ओर दस्तमें हाधथिर्योका कमे उत्तम फठ्दायक है । अथौत्‌ हाथीदांतका कतेन आदि ॥ 
अव निघ्षेप ( धरोहर ) को छिखते ह । भरणी, तने पूवा, आद्रा, आचषा, मघा, चित्रा + 
धयेष्ठा, विशाखा, मूल, मृगरिर, पुनवेघुमं दिया वा किसी कायम ठ्गायां अथवा जो धन्‌ 
रक्खाजाता है वह पौरे दौडते हुए भी धनीको प्राप्त नहीं होता ।॥ अब ऋणमोक्षको छिलिते हैँ 
श्रीधर कहत हँ कि, बृहस्पति, रनैश्वरसे युक्त नवांरोके छम रिक्ता ओर दानिवार कुछिकके 
उदये अनुराधाके दूसरे चरण वा योगम ओर रारिके उदयम सञ्जनोँने ऋणके मोक्षका 
करना टिखा ठे ॥ अब राजमुद्रा ( सिक्का ) को छिखते हैँ । मदु, धुव, क्षिप्र मौर चर सेज्ञके 
नक्षत्र शानिश्वर ओर चनद्रवारसे भिन श्रेष्ठ जय देनेवाले वार ओर तिमे राजाओंका 
सद्राका खुदवाना उत्तम दै ॥ अब नौकाको च्खिते है । चण्डेश्वर कहते दै किं, रेवती, 
अश्विनी, शतभिषा, अनुराधा, चित्रा, मृगदिर, हस्त, धनिष्ठा, इच्ठिका नक्षत्र, वहस्पति, 
युक्रमारमें नौका निमौण ओर चलाना करे | भव भोगको छिखते हैँ । पुष्य हस्त, अनुराधा, 
अभिजित्‌, रेवती, अश्विनी, रोहिणी, स्वाति, तीनां उत्तरामे रायन ओर मोर्गोको करना 
चाहिये ॥ अव इमश्चकमे ८ हजामत ) कहते दहै । श्रीपति छिखते है कि, पुष्य, रेवती 
अस्िनी, मगिर, येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति पुनवेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा नक्षत्रम 
मौम, रवि, शनैश्चर, वारोको वञ्यै कर क्षौर बनावे, सान मोजनके उपरान्त, शरेष्ठ भूषर्णोका 
भूषित, उबटना, यात्रा ओर संग्रामम्‌ उद्यत, राति संध्या ओर नोवे दिन जीवनके अभिलाषी 


` पर््छेद१ ३. ] भावादीकाद्चयेतः 1 ( ९३७ ) 


जजीषिषणां नवमे न च्वि ॥ २ 1 विस्थलीसेतौ बृदगाग्यः-ख्यारसौ- 
श्वरेषु रात्रौ पाते बताहनि । श्राद्धाः परतिपदिक्ताभदाः क्षौरेघ बजैयेव्‌ ॥ '' 
मार्ग्यः-““ बष्ठयभापूर्णिमापातचतुदैश्यद्टमी तथा । आश सनिहितं पापं चि. 
तेरे भगे श्वरे ॥ "' रजमार्तेण्डः- “देवकार्ये पितुः श्राद्धे शवेरेलपरिक्षये । क्षौर 
कम न कुर्वीत जन्भमासे च जन्मभे ॥ " उदहस्पतिः-शसजकर्ये नियुक्तानां नराणां 
भ्रपजीविनाम्‌ । इमश्चलोमनखच्छेदे नास्ति कारविशोधनयम्‌ ॥ "` तथा-““ क्षौरं 
नेमित्तिकं कार्यं निषेधे सत्यपि ध्रवम्‌ ! पिन्नादिषतिदीक्षासु भायथित्तं च 
तीथके ॥ ' केचित्तत्तराधमन्यथा पठन्ति 'युण्डनस्य निषेधेपि कतैनं तु 
बिधीयते ॥ ' नारदः-वृपविपराज्ञया यज्ञे मरणे बन्धसोक्षगे ) उदाहेखिल्बारक्ष 
तिथिषु क्षोरमिष्टदम्‌ ॥" भारते-“ भाङ्छुखः इमश्वकूमणि कारयीत समाहितः । 
उदङ्घ्रखो वाथ भूत्वा तथायुविन्दते महत्‌ ॥ ` अपराके-`उद्ङ्खुखः पाङ्युलो 
वा वपनं कारयेत्सुधीः । बा_ वपनं कारयेत्सुधीः । केरदमश्चलोमनखान्युदक्संस्थानि वापयेत्‌ 1 दक्षिणं 
मनुष्यको श्चौर न करानी चाये । त्रिस्थकीसेतुमं बद्ध गाग्ये कहते हैँ किं, रविं, भगक, इनै- 
श्वर, रात्रि, व्यतीपात, व्रत ओर श्राद्धके दिन प्रतिपदा, रिक्ता, मद्राको क्षौर न करावै ॥ 
गाग्य कते हैँ कि, छठ, अमावस, प्रर्णमा, व्यतीपात, चतुदंरी ओर अष्टमीको तेख, उबटना 
रतिकमे ओर क्षौरको कर तो रौघ्रही पापयुक्त होता दै । राजमातेण्डमे छिखा है कि, देवकार्य, 
पितृश्राद्, सूयैकी अराकी घटती, जन्ममास ओर जन्मनक्षतमे क्षीर न करावै । बुहस्पत्ि 
कहत दँ कि, राजके कार्यम गे ओर राञ्यसे जीविकावाठे मलुर्ष्योकी डादी ओर 
रोम नखके छेदनेमे समयकी डुद्धि नीं देखनी तैसेही च्खिा है कि, नैमित्तिक- 
क्षीर ओर पिता आदिकी म॒व्यु दक्षा ओर प्रायश्चित्त तीथंका क्षौर निषेधके दिनम 
मी निश्चयसे प्राप्त होता । कोड तो इस क्के पिच्ठेदो पर्दोको भौर प्रकार 
पठते हँ कि, सुण्डनके निषेधे मी वार्खोको कतरवाे ॥ नारद कहते दै कि, राजा ओर 
न्राह्मणकी आज्ञा, यज्ञ, मरण वधनसे छुटकारा, विवाह इनमे क्षौर संपूणे वार नक्षत्र ओर 
तिथिय मी मनोरथदाता & । मारतमें कहा है पूवै वा उत्तरको सुख करके सावधानतासे 
मनुष्य हजामत करावे तो उसकी बडी भयु प्राप्त होती दै । अपराकेमे कहा है बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य उत्तर वा पूर्वैको सुखकर हजामत करावे ओर उत्तरकेही केदा रोम नखोको प्रथम 


१ यथा च, आनतोंदिच्छननः पाटलिपुत्रोऽदितिदितिः श्रीशः । क्षौरे स्मरणादेषां दोषा 
नश्यन्ति निःरोषाः । अथौत्‌--जो निषिद्धदिनमे क्षीर कराड हो तो उसके दोषदान्तिके 
निमित्त ज्यभदिनमे क्षौर काराठे, भानत, अदिष्छत्न, पाटङिपुत्र, अदिति, दिति श्रीश क्षौर 
कराते समय इनके नामस्मरणसे दोष नष्ट शेता दै ॥ 














( ५३८ ) निणंयसिन्धुः । [ तृतीय ~ 


कणेमारभ्य धमाथ ॑पापक्चक्षये । शिखाये नवसंश्कारे शिखायन्त रिरो वपेत्‌ 
॥ २1 ` तत्र यतीनां विश्षेषः । यतीनां त॒ विशेषो निगमे-“ कक्षोपस्थशिखावजं- 
मृतुसंधिषु वापयेत्‌, इति ॥ अन्येऽपि. विधिप्रतिषेधाः प्रायक्ताः ॥ अयेन्धनसंग्रहः। 
''ब्रह्लानिलाकंमघमूलच्िपवेरौद्रपौष्णातुराधयरूषिष्यविशाखयुक्ते । वारे कुजाके- 
भररानन्दनसोमजानां श्रे्ठन्धनस्य करणं भवति प्रश्चस्तम्‌ ॥ ›' अथ नवान्नम्‌ । 
श्रीपतिः-“रेवतीश्वुतिपएनवंसुहस्त्राह्यतः प्रथगपि डितये च । युत्तरेषु गदितं 
पृथ॒कानां प्राशनं नबनवान्रविधानस्‌ ॥ `, अध नवभोजनपान्नम्‌ । ञ्योतिर्नि- 
बन्धे-“भोज्यपां खुधासिन्धौ षटयेद्धा समाहरेत्‌ । तत्रान्नपाङञनप्रोक्ते काल 
भोजनमाचरेत्‌ ॥ ›' अथ नवपणेफलादिभक्षणसम्‌ । चण्डेश्वरः-““मूलाधिमेनकर- 
तिष्यहरीन्दरभेषु पोष्णोत्तरैन्दवपुनवंसुबासवेषु । वारे ॒भ्रमितनयाकंजवारवज 
ताम्ब्रलनूतनफलायशानं हिताय ॥ ›› अथ होमे आहृतिपातः । ज्योतिषे- "तर 
णिविद्धखमास्कारेचन्दमः कजसरेज्यविधुंठदकेतवः । रविभतो दिनभं गणयेत्क- 
मात्‌ प्रतिख्ं तितयं चरितयं न्यसेत्‌ ॥ दिनकरार्कितमःङ्जकेतवो हतथजेन 
ज्ुभास्त्वितरे भाः । दवनचक्रमिद्‌ं भ्रविलोक्यतां हवनेकमेणि सव॑सम्नद्धये॥ २॥ '' 
सुडवावे दक्षिण कानसे ठेकर धमे ओौर पापनारके निमित्त क्षौर करावे ओर नये 
स्कार रशिखासे ठेकर ओर शिखासाहित मुडन करावे ॥ सन्याकियोकि निमित्त 
तो वेदे विशेष च्खिा है कि, कुक्षि, शख्गि, शिखाको त्यागकर कऋतुकी संधि्योमे 
मुण्डन करावे ओर मी विधे ओर निषेध प्रथम कह आये है ॥ अब इन्धनसंम्रह 
छिखतेहँ । रोहिणी, ङृत्तिका, हस्त, मधा, मूल, तीनो पूवा, आद्र, रेवती, अनुराधा, पुष्य, 
श्रवण, विशाखा नक्षत्र, मेगक, रवि, इक्र, बुधवारे इन्धनका संग्रह करना उत्तमहै ॥ अब 
नवाने मक्षण ङिखिते ह । श्रीपति कहते हैँ कि, रेवती, श्रवण, पुनवैखु, हस्त, रोहिणी, मृग- 
डिर, आद्रो, तीनो उत्तरा बारर्कोको नया भन्न प्राशन करावै ॥ अव नये मोजनपा्को 
वणैन करते । नये भोजनपात्रको अग्रृतसिद्धके निमित्त भनप्राशनमे किलि सद्रतैमे बनवा ओर 
छाव ओर उसी मुद्तेमे उस पात्र भोजन करै ॥ अव नये पत्ते ओर फर आदिके मक्षणको 
छिखते है ¡ चण्डेदवर कहते हँ कि, मूर, अश्विनी, भनुराधा, हस्त, पुष्य, श्रवण, येष्ठा, रेवती 
तीनो उत्तरा, णरगशिर, पुनवैषु, धनिष्ठा, मंगर इनैश्चरवारको त्यागकर इन नक्षत्रम ताम्बूलं 
ओर फलका मक्षण हितार्थ मनुष्यको करना चाहिये ॥ भव होमे आइतिके पात्रको छिख- 
तेह, सूर्य, बुघ, शुक्र, रानैश्वर, चन्द्रमा, मंगठ, चहस्पति, राह जर केतु इन प्रहोके सुखे 
आद्रति तब जाती है किं, सूयेके नकषत्रसे हवनदिनके नक्षत्रको गिने ओर एक २ प्रहके निमित्त 
र्यके नकषत्रसे तीन तीन नक्षत्र रखदे, उनम सूये, शनिश्चर, राह, मंगर, केतुके सुखमें 
आहूति जाय तो मकौ नष्टता होती है सम्ूणं सद्धिफे निमित्त होमकरममे इस जहुतिचक के 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः। ( ५३९ ) 


अत्र शान्तिरुक्ता विष्यधम-"(क्ररम्रहञ्चलखे चैव संजाते इषने शभे । शन्ति विधाय 
गा दयाद्राह्यणाय कुटुम्बिने । आयसीं धरतिमां छृखा निक्षिपेत्तामधोगुलीम्‌ ॥ 
गोमूत्रमधुगन्धायैश्चितां प्रतिभां ततः ॥ स्वस्थं निधाय संपूज्य तत्र होमो 
विधीयते ॥ '' अच्रापवादः क्रियाश्च "नित्ये नैभित्तिके द्गाहोमादौ न विचारः 
येत्‌ ॥ › अय ज्वरादौ फलम्‌ । श्रीपतिः-“'स्वाव्याश्चेषरौदणष्वौस शक्रे रोगो- 
.स्पत्तिजायते यस्य पुंसः तद्ेञ्यञ्यापृतो निष्प्रयलः स्याड्धान्धेडंग्धजन्म्‌। 

वेयः ॥ व्याध्यतत्तियस्य पौष्णे प्त्रे माणन्नाणं जायते तद्य कच्छ्रयत्‌ । वैश्वे 
सोम्ये येगाक्तेस्व॒ माधाटिश्या स्यादास्राणां भधाघ्च ॥ पक्षाद्कषते वासवे 
सदिदैवे मूलाङ्िन्योरभिषधिष्ण्ये नबाहात्‌ । याम्ये खाट वैष्णवे वारणे च नैरुज्यं 
स्पान्नूनमेकादज्ञाहात्‌ ॥ आहिडध्ये तिष्यसंज्ञे यंमाल्ये प्राजापव्यादिस्ययोः 
सप्तरा्ाव्‌ ॥ रोगान्पुक्तिजांयते मानवानां निःसंदिग्धं जल्पितं गग॑सुख्ये:।४॥'' 
ज्योतिषे-““एकाहो निधनं दशाहमनिलाद्ाणा बियत्पवेताः शाङ्ग विख्यश्च 
मासयुगलं मारो पतिः पक्षकः । दौ माप्तावथ विज्ञतिदंश् निशाः पक्षान्तवक्षा 
ना मासौ पक्षदज्ञान्तपक्षकङ्कभः पीडादिनान्पङ्विभात्‌ ॥ ' देवज्ञः- ` उरगः 
वरुणरौढा वासवन््रनिपूर्वा यमदहनविज्ञाखाः पापवारेण युक्ताः 1! तिथिषु 





दे; इसकी शांति विष्णुधभमं छ्सी है कि, जो क्र प्रहके मुखर्मे हवन होजाय तो शंति- 
दारा कुटुम्बी ब्राह्मणको गौ देनी चाये, ोहेकी {प्रतिमा वनाकर .उसको जधौधुख रक्खे, 
गोमूत्र, मधु ओर गन्धञआदिस प्रतिमाकी प्रजाकर फिर सीधी रक्खै, धरूजनकर॒ हवन करे, 
इसका अपवाद्‌ क्रियासारमे डिखा है कि, नित्य ओर नैमित्तिक कमे ओर दुगा हवन आदिमे 
हवनकते मुर्तको न विचारे ॥ अब उवरादिमे फल लिखते दै । श्रीपति कहते दँ कि? स्वाति, 
आष्छेषा, आद्रो, तीनों पूवो, उयेष्ठा इन नक्षत्रम रोग प्रारम्म हो, वह्‌ चाहै अमृतकेही समु- 
द्रे उत्पननहुआ तैय क्यों न होय तो भी उसके निमित्त ओषधिर्योकता व्यापार निष्फक है, जिस 
मनुष्यको रोगकी उत्पत्ति अनुराधा, रेवतीमे होय तो उसके प्रार्णोकी रक्षा बड़े क ष्टसे होती है, 
ओर उत्तराषाढ जर मृगशिरमे दोय तो एक महीने, मवामे होय तो वीसदिनमे) हत्त, धनिष्ठाः 
विशाखा होय तो एक पक्षम, मूल, अश्चिनी, कृत्तिकार्मे होय तो नोदिनमे, भरणी, चित्रा, 
श्रवण, शतमिषामें होय तो ग्यारह दिनमे, उत्तराभाद्रपद, विशाखा, उत्तर फाल्गुनी, रोदिणी, 
पुनर्वसुमे रोग होय तो सातराननिमे अवरय रोग निदत्त होजाताहे गगीदिका रसा कथन हे ॥ 
उयोतिषमे कहा है कि, आश्विनी आदि नक्षत्रम रोग होय तो करमखे यह फल भर्त दोताहै के, 
एकदिन, मरण, दश्चादिन, तीन दिन, पांच दिन, शल्य, रात दिन, नौ दिन, मरण, मास, 
मरण, दो माष, एक, पखवारा. दो मास, वीसदिन) दा रात्र, एकं पक्ष) दश दिन, सप्तदिन 
देवज कहते है कि, भश्िनी, रातमिषा, आद्र, स्वाती, अये्ठा, तीनों पूवो, भरणी, कृत्तिका. 


( ९४० ) निणेयसिन्धः । [ चृतीय= } 


नवपिषष्ठीद्धादश्लो वा चतुर्थी भवति सरणयोगो रोगिणां कार्रेतुः ॥ `' अन्न 
कम्मे हैमी नक्षत्रदेवताधतिमां संश्ञ्य दादशदशेष संकषणादिद्धादज्ञमूतीदया दशा 
दित्यान्‌ बा संष्ज्य द्बोखभिततिखक्षीराज्येगायत्या तदेवतायै अष्टोत्तरशतं 
इत्वा दध्योदनं रबा दच्वाचायोय गां प्रतिमां च द्त्वा वषिप्रान्‌ 
भोजयेदिति संक्षेपः ॥ बिशेषस्तु अतहेमादौ पदाथौद्क्ष च ज्ञेयः॥ 
अथ भेषजम्‌ । चण्डेश्वरः-““मूलान॒सधस्रगतिष्यपुनर्वसौ च पौष्णाश्चिनीभवण- 
युक्रकश््रये च 1 बारेषु वाक्पतिदिनेष॒सितेंदुशस्ते ओषज्यमक्षणमभीषु हितं 
नराणाम्‌ ॥ ›, अथारोग्यलानम्‌ । श्रीपतिः-“ इन्दोकौरे भाभैषे च धुवेषु 
सापोदित्यस्वातियुक्तेष भेषु । पिच्ये चान्ते वापि कयाकदाविनैव खानं रोगनि- 
छक्तजन्तुः ॥ चरे विरमे रविभौमवारे रिक्ते तिथौ स्याद्‌इछे च पक्षे ! धिष्ण्ये 
चरे रोगनिपीडितानां स्नानं नराणां निरुजस्वकारि ॥ २॥ "' अथ्‌ दन्तधावनम्‌ । 
पृथ्वीचन्द्रोदये बिष्णः-““ प्रतिपदशंबष्ठीष चतुददयष्टमोष् च । नबभ्थां भवार 
च दन्तकाष्ठं बिवजंयेत्‌ ॥ ' नारद्ः-““चतुदेदयष्टमीपौ्मासीसंक्मणेषु च । 
नन्दासु च नवम्यां च दन्तकाष्ठं विवज॑येत्‌ ॥ श्राद्धे यज्ञे च नियमे तथा भोषित- 





विज्चाखा ओर पापवार ओर नवमी, द्वादङी, चतुथी, छठ, तिथि होय तो रोगियोंके निमित्त 
यह मरणका योग कारुका कारण है, दु्टयोगमें रोग होय तो नक्षत्रकौ सोनेकी प्रतिमा निमोण 
कर ओर घडेपर रखकर जर्‌ प्रतिमाके वा घडेके बारह दोपर्‌ संकर्षण आदि बारह मूति 
वा बारह आदि्योकी प्रूजाकर दृबो, समिध, तिल, दुघ, धरतकी १०८ आहति गायत्री मंत्र 
पढकर उस देवताके निमित्त देकर दध्योदनकी बली देकर आचायेको भौ जीर प्रतिमा दान 
कर्‌ त्राह्यर्णोको भोजन करावे, इति संक्षिपः । विशेष तो त्रतहैमाद्रि ओर पदार्थादसमे जानना 
चादिये ॥ अब आषीध सेवन करनेके दिनौको छिखते हैँ, चण्डेश्वर कहते हैँ कि, मूल, अलु- 
राधा, गूगिर, पुनवेु, विशाखा, रेवती अश्विनी, श्रवण, च्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, ब्रह- 
स्पाति, ञुक्र, चन्द्रवार इन्र मनुष्योंको सौषधिका भक्षण करना हित है ॥ अब आरोग्यके 
स्नानको ठिखते ह । श्रीपति कदते हँ सोम, शक्र वार, तीनां उत्तरा, रेवती, आश्चेषा, पुन- 
वंसु, स्वाति, मघा, रेवतीमें रोगी मनुष्य कदाचित्‌ मी सान न करै, चर ठञ्म रवि, मंगल- 
वार, रिक्ता तिथि ओर सुक्क पक्ष, स्वाति पुनवेसु, श्रवण नक्षत्रम रोगी स्नान करे तो रंग 
नाश होता दै ॥ अब दंतधाबनको लिखते ई, पृथ्वीचंद्रोदयमं षिष्णुने छिखा है कि, प्रतिपदा 
अमावस्या, छठ, चतुदरी, अष्टमी, नौमी जौर रिवारमे दतोन वाजित ३ । ओर नारद 
कहते ह कि, चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, संक्रांति, प्रतिपदा, छठ, एकादशी, चतुर्दशी 
अष्टमी ओर पर्षमे छली ओर मनुष्य तेक, क्षौर मोग, मांस ओर दतोनको त्याग दे । जिस 


परिच्छेदः ३. ) भावारीकासयेतः । ( ९७ १ ) 


भका 1 व्यतीपाते च संकान्त्यां नन्दाभूता्पवश्च ॥ तैले क्षौरं रति मासं दन्त- 
काष्ठं च वजयेत्‌ 2 ॥ २1 ऽिष्ठः-“शन्यकेञ्युकषरिषु कुजाहे बतवाक्षरे । 
जन्माहे श्राद्धदिवसे दन्तकाष्ठं विवजेयेत्‌ ॥ "' हेमारौ स्कान्दे-“ अभ्यङक्‌ जट 
धिस्राने दन्तधाबनमेथुने । जातं च निधने चैव ॒तत्कार्व्यापिनी तिथिः ॥ ` 
संवतः- "रवौ विवाह आङौचे व्जयेदन्तधावनस्‌ ` व्यासः-“ अलाभे दन्तका- 
छानां निषिद्धायां तथा तिथौ} अपां दादक्ञगण्ड्षैर्विदध्यादन्तधावनस्‌ ” ॥ 
अथामरूकसतानम्‌ । व्यासः-““श्रीकासः सव॑दा सानं बीतामरकैनैरः। सप्तमीं 
नवमौ चैव पवक बिवजयेत्‌ } चन्दसूर्योपरागे च सानमामक्कैसत्यजेत्‌ ॥? 
ऋतुः-““षष्ठी च सप्तमी चैव नवमी च अयोदङ्ी । संक्रान्तौ रविवारे च ल्रान- 
घामदकैस्त्यजेत्‌ ॥ '' यनु-““ नवमी दङ्णसी चैव त्तीया च चयोदज्ञी । व्राति- 
पद्दादश्ी कृष्णा -लानं तासु विवर्जयेत्‌ ॥ ”” यच्-““ दकौ लाने न षीति 
मातापिच्रोः जीवतोः । घुः ङर्वत्रिराचष्े पिन्नोरन्नातिजीषेते * ॥ ङाते 
कण्वयमादैः सानमात्र निषिदधिम्‌ ॥ तद्धोगाथ॑ल्लानपरम्‌ ॥ न नित्यनेपित्तिकपर- 
मिति हेमादिः ॥ अथ तेखख्राननिषेधः । कात्यायनः-““ पक्षादौ च श्वौ अद्वयं 
रिक्तायां च तथा तिथौ । तैङेनाभ्यज्यमानस्तु चठर्भिः पारेहीयते ॥ > 


तरीका पति परदेरामे हो तो बसिष्ठने चखा है कि, शनिश्र, रि, शुक्र, मंग वारको बत 
आर जन्म ओौर श्राद्धे दिन द्तोन न करै । हेमाद्विमे स्कन्दपुराणमे ज्खा दै कि, उबटना 
समुद्रका खान, दतोन, मेथुन, जन्म भौर मरणम बही तिथि माननी चाहिये, जो उस समय 
विद्यमान हो । सम्बतेने ल्लखि। है कि, रावैवार विवाह ओर भशौचमें दतोन न करे । व्यासनें 
च्खि है किं, दतोनके न मिलनेपर ओर निषिद्धं तिथिको जख्के बारह कुर्छोसे दतोन करञे । 
अव आमलोंसे लानको टिखते दै । व्यासका कथन है क, जो मनुष्य क्ष्मीकी इच्छा कर तो 
निरन्तर आमर्खके जल्से ज्ञान करै, सप्तमी, नवमी ओर पवेकारको व्यागदे, चन्द्रमा ओर 
सूथके प्रहणमें आमरसे ल्ञानको वेदे । क्रतु कहते हें क, छठ, सप्तमी, नवमी, योदी 
ओर संक्रांति रविवारमें आमर्खंसे स्ानकों ऊाडदे जो किसीने इन कण्व) यम दिके वाक्यसे 
लानमात्रका निषेध किया है किं, नवमी, दरामी, तृता, त्रयोदशी, प्रतिपदा ओर 
कृष्णपक्षकी द्वादशमे लान न करै, ओर अमावास्याका उपे ललन न करावै जेसके माता 
पिता जीते हों यदि पुत्र करे तो मातापिताकी उन्नति ओर जीवनको नष्ट करता है, ये वाक्य 
मोगके निमित्त दै जो जान उसमे है अथवा अनैमेत्तिक खानके विषयमे है, अथात्‌ मातापि- 
ताकी उनातिक्षे निमित्त खान करै तो कुछ दोष नहीं यह हेमाद्धेका कथन है ॥ अब तैर्जा- 
नके निषेधको कात्यायन डिखते है प्रतिपदा, रावैवार, छठ, रिक्तातिीयमें जो तेर्से ज्ञान करै 


( ५४२ ) [नेणेयाखेन्घः । । तताय 


^ = 6 विसं ५३ 5 श~ गस्तेछ 
गगंः- ` ` पश्चद्ङयां चतुदंश्यामष्टम्यां रविघंक्रमे । दादश्यां सप्तमी षष्ठयोस्तंख- 
स्पशे विवजेयेत्‌ ॥ न च कयांततीयायां जयोदक््यां तिथौ तथा । शाश्वतीं गति- 
मन्विच्छन्‌ दशम्यामपि पण्डितः ॥ २ ॥ › तन्नैवायुरवेदे-“ षष्ठयां 
दिनक्षयेऽष्टम्यामेकाद्यां च परेषु । दद्यां चः चतुदृश््यां पञ्चम्यां 
प्रतिपत्तिथो ॥ तरते श्राद्धदिने जन्मतितये श्रवणार्देयोः । ज्येष्ठोत्तराफास्यनीषु 
वयतीपते च वैधृतौ ॥ विषटियोगे च संक्रान्तौ मन्वादिषु युगादिषु ॥ 
नाभ्यङ्कं तत्न वाखानां बद्धानां त॒ न दोषकृत्‌ '' ॥ ३॥ इति ॥ 
ग्यवहारतत्वे- संक्रान्तिभदाव्यतिपातवेधृतिषष्ठयष्टमीपवसु नाफैभूसुते । साने 
दितीया दरामी च गर्हिताः षष्ठयाययमाया रदधावनेऽधमाः ॥'` अ्यापवादमाह- 
तत्रैव भवेताः-“.साषंपं गन्धतैलं च यत्तेङं पुष्पवासितम्‌ । अन्यद्न्ययुतं तैलं न 
दुष्यति कदाचन ॥' आयुर्वेदे-'“निषिद्धतिधिवारक्षं्रदणेष्वपि रान्निषु । किंचि- 
द्रोषतयुक्त वा विप्रपाद्रजोन्वितम्‌ ॥ भानो दूर्बान्वितं भौमे भयुक्तं पष्पयग्यरौ । 
सर्वेषां सवदा तेखमभ्यङ्केषु न दुष्यति ॥' मंगलेष्वप्यदोषः ॥ “मां गस्य विद्यते 
लानं उदि पबोरसवेषु च ॥ सेहमात्रसमायुक्तं मध्याह्वात्माक्तदिष्यते ॥“ इति 
मदनपारिजाते कात्यायनोक्तेः ॥ हेमाद्रौ श्हन्मदुः-““ तेखाभ्यंगो नाकवारे न 





बह धमे, अथे, काप, मोक्षसे रहित होता है । गै कहते है कि, प्राणमा, चतुर्दशी, अष्टमी 
सक्रोति, द्वादशी, सप्तमी, छट तेर्का स्पशो न करै ओर तृतीया, त्रयोदशी, 
दश॒मीको मी श्र्टगतिकी इच्छा करताट्भा पंडित तेर्से नन्दाय, वहांशै आयुर्येदमे 
कहा हे कि, षष्ठी तिथिका क्षय, अष्टमी, एकाद्ी, पव द्वादशी, चतुर्दशी, पंचमी 
प्रतिपदा तिथि ब्रत ओर श्राद्धका दिन जन्मके दिनतते तीन दिन श्रवण आद्रा जयेष्ठा उत्तराफाल्गुनी 
ग्यतीपात वैध्रति विष्टियोग संक्रान्ति मन्वादि जर युगादितिथेमें बाठ्कोको तैक्से स्नान न 
करना, ओर इद्धोको कुछ दोष नह 8 रेसा जानना चाहिये ॥ व्यवहारतत्वमे कदा है कि, 
संकराति मद्रा व्यतीपात वेधृति छठ अष्टमी पवे रवि ओर मंगख्वार द्वितीया दामी ये स्नाने 
छठ ओर प्रतिपदा दतोनमे निंदित हँ । इसका निषेध वहांही प्रचेताने किख क, सरसों जीर 
गन्धके तथा एूकोसि सुगन्धित गौर दूसरे द्रग्यसे युक्त तेकका कदाचित्‌ मी दोष नहीं है 
आयुर्वदर्मे कहा है कि, निषिद्ध तीथे वार नक्षत्र ग्रहण ओर रात्रिम किचित्‌ गोके धतत युक्त 
वा ब्राह्मणके चरणो रजसे युक्त तेखक। दोष नहीं है, रविवारको दूवासे युक्त मंगङ्वारको 
भूमिसे युक्त बरहस्पतिको फएूठसे युक्त ते सद्‌ सबके निमित्त अभ्येगमे दूषित नह है । पुत्रका 
जन्म पर्वै उत्सवर्मे तेखके पात्रसे युक्त मंग खान करावै ओर वह मध्याहसे प्रथम कहा है, इस 
मदनपारजात्मे ठिखे इए कत्यायनके वाक्यसे मगरे तेठ मलनेका दोष नहीं । हेमाद्रि बृह- 


परिच्छेदः ३. धावाटीकाद्मेतः । ( ५४३ ) 


भोमे नो संकरान्तौ वेधृतौ विशिवष्ठयोः । पवैस्वष्टव्यां च नेष्टः स इष्टः प्रोक्तान्‌ 
मुक्त्वा वासरे सय॑सूनोः ॥ `" तिल्लाननिषेधस्तु षटूर्चिशन्ते-“"तथा सप्तन्यया- 
वास्यासंक्रान्तिग्रहनन्मद । धनयुत्रकछ्तार्थी तिलपिष्टं न ॒संस्परोत्‌ ॥ > अथ 
गृहारम्भः । ज्योतिर्मिवन्धे बादरायणः- वशाल पाल्ये पौवे श्रावणे मार्मन्ञी- 
षके । सूत्रारम्भः शिकान्यासः स्तम्भारव्ः ध्ञस्यते” ॥ नारदः-“क्षौम्यफाल्य- 
नेवेशाखमावश्रावणकार्तिकाः ! मासाः स्युयहनिमणि उुत्रारोग्यथनवदाः अत्र 
वृषर्सिहदृध्िकाः-वेङाखशावणकातिंकाः सौरज्ज्ञेयाः इति काकादैः ॥ तत्रैव 
कारणतन्त्रे-““स्थिरमासे स्थिरे रादौ दथरैदो नववेदमनाम्‌ 1 र्बीत स्थापनं 
दकोः शंथुस्थापनमेव वा ॥" कात्तिकनिषेधस्तुलायरः ॥ “क्गम्भे भावेऽपि सर्ववां 
मन्दिराणाडुपकरमम्‌ । महर्वयः परहसन्ति धान्यागारं विहाय च । निषेधो धान्य- 
शृहयरः ॥ ““पाकभोजनरालादौ माग॑दीषेश्च काच्छनः । रथ्यागेहम्ठादौ च 
सरहस्यः ्चिरेव तु ॥' पौबावाटानिषेषस्त धरधानग्ह्यरः ॥ "न प्रधानगहारस्ं 
कयात्पौषे दचावपि' इति तत्रैवोक्तेः ॥ ज्योतिस्तत्वे-““यूवोपरास्यं ज नभोन्व्य- 
पोषे याम्योत्तरास्यं सहसि दितीये । कार्यं गृहं जवद्ुधक्षेगाकै नीचास्तगौ जीब- 
न्मु कहते है किं, रविवार मोम संक्रांति वेधृति विष्टि ब्ठी पवै अष्टमीमे तैलाम्यंग॒ करना 
अच्छा नहीं ओर इनको त्यागकर निवारको वह तैलाभ्यंग कहा है, तिके लानका निषेध तो 
षटूत्रिरातके मतसे लिखा है कि, सप्तमी अमावास्या सक्रांति जन्मदिनम धन पुत्र छ्नीका अभि- 
लाषी मनुष्य पीसे हए तिलोको न चुए्‌ ॥ अब गरहारम्मको लिखते हैँ ज्योतिनिब॑न्धमे बादरायण 
कहते हँ कि, वैशाख, फाल्गुन, पौष, श्रावण, मागौशिरमें सूत्रका आरम्य ( सूतसे घरकी भूमिको 
नापना } शित्मका रखना स्तम्भका प्रारम्भ उत्तम है. नारद कहतेहै कि, फाल्गुन, वैया, 
माघ, श्रावण ओर कातिक महीने गृहके बनाने पुत्र आरोग्य धनके देनेवाठे जयुमदायी रै, इस 
वाक्यमे वैशाख श्रावण ओर वृष, सिंह, बृश्चिक, सूयेकी संक्रान्तिसे ठेने चाहिये यह काटादरौ- 
म कहा है, उसी स्थानम कारण तत्रमं यह ङ्खा है कि, स्थिरमहनिा स्थिरा ओर स्थिरके 
नवांशर्मे नये घरोके शकुओं ८ सूतके व्यि चार्य कर्णोमि खूटीका गाडना ) का स्थापना ` 
ओर महदेवका स्थापन करै, कार्तिकका निषेध तो ताकौ संकरांतिके विषयमे जानना कुम्भ 
ओर माध महीनिमे मी सब मेदिररोके प्रारम्भकी अनके गहको त्यागकर सब महा्षं प्रखासा 
करते है, इनमे निषेध मी धान्यगृहके विषे जानना चाहिये । पाक ओर मोजनलालामे 
मागंशिर ओर फाल्गुन रथ्या गृह अरि मठ आदिमे पौष ओर आषाढ उत्तम है, पौष भौर 
आषाढका निषेध तो प्रधान गृहक विषयमे है, कारण कि, वहां ही यह. ङ्खिा है कै, पोष 
ओर आषाढमे प्रधानगुहका आरम्म न करना चाये ॥ ऽयोतिषतत्वमे काहि कि, एवै ओर 
पशथ्छिमके मुखका धर, श्रावण, फाल्गुन, पोषमे; दक्षिण ओर उत्तर सुखका षर, मार्मशि- 





( ९५४७) निणेयसिन्घुः । ( तृतयि- 


सितो च हित्वा ॥ ' रलनभालछायां “ ककंनक्रहरि §म्भगतेऽक पूर्पश्चिभमुखानि 
गृहाणि । तौलिमेषड्षड़धिकयाते दक्षिणोत्तरस॒खानि वदन्ति ॥ ` दैवज्ञवद्- 
भः-'` शोकं धान्यं पञ्चतां निःपञ्चुतं स्वाति नैःस्वं संगरं भव्यनाज्ञम्‌ ॥ स्वश्री- 
प्राप्ति बह्िभीतिं च लक्ष्मी ङयुशवेत्राया गृहारम्भकाले ॥'' गर्भः-“'युत्तरामरगरोः 
हिण्यां ष्ये भेत्रे करत्रये । धनिष्ठादितये पौष्णे ग्रहारम्भः प्रशस्यते ॥ रोरिण्यां 
श्रवणत्रयं दितियुगे हस्तन्नये मरके रेव्युत्तरफाल्यनीष्रगमे मेत्रोत्तराषाटयोः । 
शस्तं वास्तु कुजाकेवजितदिने गोङ्म्भसिहे मुखे कन्यायां मिथुने नभशश्चुचिसहो- 
राधाकंजे फाल्युने ॥ २ ॥ ' ` कालाद सनदछ्धमारः- आदित्वभौमवर्ज त सवं 
वाराः डभप्रदाः ` बास्तुशासखरे-“ मार्ग्चीर्णे तथा पौषे वैशाखे भरावणे तथा । 
फारगाने च कृतं वेदम सवेखपत्मदं भवेत्‌ ॥ का्तिके माघमासे च चैने ज्येष्ठे तथा- 
श्िने 1 मास्याषाटे भाद्रपदे न छयांत्सवंथा ग्रहस्‌ ॥ दितीया च तरतीया च पश्चमी 
सप्तमी तथा । चयोदशी च दशमी प्रणो चैकादकी तथा ॥ वेशहधारय्मे ञ्जभाय 
स्युर्विशेषाच्ड्टञ्पक्षगाः ॥४॥ . `` व्यवहारसारे- शिखान्याद्ः ्कतव्यों गृहाणां 
श्रवणे मृगे । पोष्णे द्ते च रोहिण्यां पुष्याधिन्युत्तरा्रये ॥ '' वास्तुपरदीपे- 
ओर वैशाएखमें निमाण करै; बृहस्पति बुधकी रादिके सूयैको ओर. नीचे ओर अस्तहृए 
ब्रहस्पति ओर ुक्रको छोडदे. रत्नमाला किलाहै कि, ककं, मकर, सिह, कुभके सूर्थमे पू 
ओर पश्चिमके सुखके घर; तुा, मेष, बृश्चिक, वषके सूये दक्षिण ओर उत्तर मुखके घर 
बनाने लिखेहै . देवज्ञवछम कहतेह कि, चैत्र जदि महीनों गहके मरम्मका रमसे यदह फक 
रोक अन्न मरण पञ्य्भोकां हानि धनकी प्राप्ति धननाञ्च सप्राम मृत्यु ना. काठादरके मतसे 
मव्यु ओर नाके स्थानम घन ओर घान्यका फ डिखहि लक्ष्मीकी प्राति अथिसे भय ओर 
उक््मी. गगेका कथन है किं, तीनों उत्तरा, मृगडिर, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्रा, 
स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवतीमें गृहका आरम्भ उत्तमदै, रोहिणी, श्रवण, धनिष्ठा, रतमिषा, 
पुनव. पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति मू रेवती उत्तराफल्गुनी आइडेषा अनुराधा उत्तरापाढमे 
मग ओर रविवारकरां त्यागकर मकर) कुम्भ) सिह, कन्या, मिथुनकी संक्रांति श्रावण, आषाढ, 
मार्गहिर वेह्ाख कातिक ओर फाल्गुन -घर बनाना उत्तमहै ॥ कालादर्शमे 
सनक्कुमार कहते हें कि, रवि मंगकको छोडकर सव वार ुमदायी ह वास्तुशाघ्नम कहा 
किं, मागेशिर, पोष, वैशाख, श्रावण, फाल्युनमे निमोण किया घर सव सेपदार्भको देता 
हे, कार्तिक माघ चैत्र जयेष्ठ आश्विन आषाढ भाद्रपदे घरको किसी प्रकार न वनात, ओर 
द्वितीया, तृतीया पञ्चमीं सप्तमी त्रयोददी दमी पूर्णिमा तिथि घरके आरंभमे उत्तम है. ज 
पक्की तिथे तौ विशेषकर यभ हँ ॥ व्यवहारसारमे कहा है किं गृहोकी रिठा (ईंटों) 
का रखना श्रवण, मूगशिर रेवती हस्त रोदिणी पुष्य अश्विनी तीनों उत्तरा इन नक्षत्रम करना 





परिच्छेदः २. 1 भाषाटीकास्येतः। ( ९५४५ ) 
अधोुखैर्विदधीत खातं रिकास्तथेवोध्व॑मुखैश्च पडस्‌ ॥ तियंड्युतैर्दास्कपाटयानं 


हपरवेश्लो भरदुभिधवेश्च ॥ `` छष्टः-'“ ल्लानं च पाकं शयनं च भोज्यं गजाद्यं 
वाजिग्रहं धन्य । देवक्य प्वादिदिश्ि कमेण सध्ये सभा भृपानिवेश्चनाथ ॥ 
श्चिल्पञ्चाख्च- कन्याक्षह्‌ वाया अजगषातञ्ख अथक्णशप्रख्लात वायव्ये स्यात्त 
द्‌ स्यं त्विधनमकरे ईशलातं वदन्ति ! म्भे मीने च मेषे निकतिदिश्ि सुदं 
सातवायन्यकोणे चरेः कोणे मुखं वे उष मिश्चनगते ककटे रक्चषखातम्‌ ॥ '' तत््व- 
चितामणौ-“ यत्र दे््य गृहादीनां दाधिश्चद्धस्ततोधिकम्‌ । न तन्न वितयेद्धीमान्‌ 
गुणानायव्ययादिकान्‌ ॥ ‡' राजमातेण्डः-““ आयव्ययौ मास्चञ्चादे तृणागारे न 
चिन्तयेत्‌ । शिखान्पाक्चादि नो इयाचथा गारषुरातने ॥ '' व्यबहारत्वे-“* बिषि 
देष्वपि केषु स्वावुङटे यभ दिनि । तणकाष्वग्रहारम्भे मासदोषो न विदयते 1" 
चण्डश्वरः-'“ परूणादि त्वष्टमीं यावत्‌ पवास्यं बजंयेद्रहम्‌ ¦ उत्तरास्यं न कुर्वीति 
नवम्पादि चतुदशोम्‌ ॥ अमावास्याष्टमीं यावत्पधिमास्यं विवजंयेत्‌ । नषम्यादौ 
तथा याम्य यावत्कृष्णचतुदंशी ॥ वं दश्चथवा स्त्वा कतेव्यं बास्छुरोषणन्‌ । 
सायाहुं वज्यादेवक्षे रात्री त्यक्त्वा महानिज्ञाम्‌ ॥ ३ ॥ ` वराहः“ दक्षिणपूर्वे 
चाहिये वस्तुप्रदीपमे कहा है कि, खात जधोसुख नक्षत्रोमे ओर शिकापड ( देहरी ) ऊधवैुख 
नक्षत्रमिं द्वार किवाड सवारीको तिङ्मुख नक्षत्रम, सौर गृहका प्रवेश मृदु संज्ञक ओर 
भुवसन्ञक नक्षत्रों करना चाहिये } क्छ कहते हैँ कि लान पाक शयन भोग्य हाथी ओर 
घोट का घर धन ओर देवताके स्थानको प्रयै आदि दिशाओंके क्रमसे करै ओर किडेके 
मध्यमे बैठनेके निमित्त बीचर्मे अपनी राजसम। निमांण करावे ) रित्पशाल्नमे कहा है किं । 
कन्या विह ओर तुखाक्षी संक्रांति शेषका मुख इईंशानमे होता है, तब अभ्िकोणमें नीम खोदे 
ओर बृश्चिक धन मकरे वायन्यर्मे मुख होता ह तब इंशानमे खोदे, कुम्भ मानि मेषमे नैचतमे 
मुख होता है तव वायव्यम खोदना चाहिये, वृष मिथन ककंमे अभ्भिकोणमं सुख होता दै तन 
नैकैतभे खोदे ॥ तत्वचिन्तामणिमें कदा है कि, जहां धरकी कबाह तसि हाथसे अधिक हो 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस घरमे कबाह ओर चौडाह युण दोष आय व्यय आदिकी चितान 
करै, राजमातेण्डमे कहा है किं, ठनाई ओर चौडा ओर महनिके दविक चिन्ता त॒णके वसम 
न करे ओर पुराने घरमे रिकाके न्यास आदिकं चिन्ता न करै. व्यवहारतत्व्मे का] ह किं 
निषिद्धक्षमयमें मी अयुकूढ मदिन दाय तो तृण ओर काष्ठके गृहारभ्मे महीनेका दोष नई 
चण्डेङवर कहते है कि, पर्णमासे अष्टमीपर्यत पूरवंसुख गृहको ओर नौमीसि चतुर्दशी पर्यत 
उन्तरामिमुंख धरको अमावस्यासे अष्टमी पर्थत पश्चिमामिसुख घरको ओर नौ्मासे ङष्णपक्षकी 
चतुरदरी तक दक्षिणामिमुख घरको त्यागदे, धुवकों देखके अथवा स्मरण करके वास्तुका 
आरम करै, दिनम सायाहको जर रान्नमे अधेरत्रिको त्यागदे ॥ वाराह छिखते है [क 

१८ 


{ ५७६ ) निणेयसिन्धः ॥ [ तूतीय- 


कोणे कुत्वा पूजां शिखां न्यसे्थसाम्‌ । शेषाः भरदक्षिणेन स्तम्भाशैवं सथुत्था 
प्याः ॥ ›› काराद्ञे बास्तुशाखे-“ खाते चैव शिलान्यासषे इषचक्र प्रडास्यते ॥ " 
तचोक्तं दान्तिरमे-'' चतुहैस्तप्रमाणं त॒ खात्वा गतं समन्ततः । कम्भोदकेः सेच- 
येयुः शान्तिपाठपुरःसरम्‌ ॥ तत इशानदिग्भागे साक्षतं रस्नपञ्चकम्‌ । साज्यं 
क्म्भं स्थिरं सखक्त्वा वास्तुपूजनपूवेकम्‌ ॥ म्भोपरि शिखान्यास्षः कतन्यस्तद्‌ 
नन्तरम्‌ ॥ २ ॥ › अथ गृहप्रवेशः । ब्रहस्पतिः-' नन्दायां दक्षिणं दार भद्रायां 
पथिमेन तु । जयायासुत्तरद्ारं पणायां पूवैतो विशेत ॥ ` वसिष्ठः-' कृत्वा 
शुक्रं पृष्ठतो वामतोऽकं विप्रान्प्ूज्यानग्रतः पणेङ्गम्थस्‌ । ह्यं रभ्य तोरणस्रग्ब- 
तानैः खीभिः खग्वी गीतबायै विशेच॥ ' व्यवहारतत्वे-“.सोस्यायने श्रावणमागे- 
पौषे जन्मक्षेरुमोपचयोदयेंशे । वामं गतेके गरहवापस्तुपूजां कृत्वा विशेदेदमभद्ट- 
शुद्धम्‌ ॥ ›› वास्तुशाखे-'लमास्रागादितो दक्षुदो दो राशौ नियोजयेत्‌ । 
एकमेकं न्यसेर्कोणे सूयं वामं विचिन्तयेत्‌ ॥ '' वसिष्ठः-'* चन्द्रजायेसितवाष्षरेषु 
च श्रीकरे सुतमहाथंखाभदम्‌ । सूयसूबुदिवसे स्थिरप्रदं किं तु चोरभयमन्न 
` निरदिशत्‌ ॥› रलनकोशे-“'पुष्ये धनिष्ठाख्रगवारुणेषु स्वायंञुवक्षं त्रिषु चोत्तयस्ु 





दश्चिण ओर षूवैके कोणमे पूजन करके प्रथम रिखको रक्खे शेष रिकूओंको प्रदक्षिणा 
क्रपसे रक्ठे, इसी प्रकार स्तंभोका रक्खे काडादशेमे वास्तुराघ्नके प्रकरणर्मे यह कहा है कि, 
नीमके खोदने ओर 1शिखाके रखनेमे दृष चक्रका देखन। उत्तम है वह चक्र शांतिरत्नमे कहा 
कि, चार हाथक्रा गढा चारों ओरसे खेदे, ओर घटके जल्से शांतिपाठ करके उस गदेको 
सचि, फिर ईदानदिशामे अक्षत ओर पंचरत्न ध्रतसदहित घटका स्थापन ओर वास्तुका पूजन 
करके -उस धघडेके ऊपर रिराको रक्खे ॥ अव गृहप्रवेदाको बुहस्पति लिखते रै कि, नदामें 
दक्षिणके द्वारम, मद्रामें पश्चिम द्वारम, जयाम उत्तरके द्वारम ओर प्रणामे एूवेके द्वारम प्रवेदा करे 
वत्तिष्ठ कहते है कि शुक्रको पठि पछि करके सुयेको वामभागे करकं त्राहर्णोका प्रजा ओर जलसे 
मरे इए घडेको आगे करके तोरण माखा चन्द्रोवासे मनोहर घरमे माठा धारण किये यजमान 
ल्ली ओर गीत ओर बाजों सहित प्रवेश करै. व्यवहारतत्त्वं कहा है किं उत्तरायण श्रावण 
मागीशेर ओर पीषमें जन्मनक्षत्र आर उम्मकी दद्धि ओर नवाश सयेको वाये करके वास्तु- 
ष्रूजाके उपरान्त नक्षतरोसे शद्ध मुद्रतैमे गृहप्रवेश करे ॥ वास्तुशामे कदि कि, पूवे आदि 
दिशाओं दो >. राशि रक्वे ओर चारों कोर्णेमिं एक २ रारि रक्खै, इनसे वाम जर 
सू्यकी चिन्ता विचार करे । वसिष्ठ कहते है कि, बुधः हष्पति, शुक्रवार हाय तो गृह रक्ष्मी- 
को देतहि ओर पुत्र ओर लामका देनेषाखा होतादै, शनैश्वरके दिन स्थिरताको देतह परन्तु 
इसैम चोरका मय है. रत्नकोदमे कहादै किं, पुष्य धनिष्ठा मृदुसंञक रातमिषा तीनो उत्तरा 


परिच्छेदः ३०] भाषाटीकासमेतः । ( ५४७ } 


अक्षीणचन्द्रे शुभदे वरपल्य॒तिथावरिक्ते च गृहववेक्ञः ॥) नारद्‌ः~““प्रवेशो 
मध्यमो ज्ञेयः सो्यकातिकमासयोः । मावफास्यनवैशाखज्येष्ठमासेष्च शोभनः ॥ 
अकपाटमनाच्छन्नमदत्तवालिभोजनम्‌ । गृहं न भ्रविजञेद्धीमानापदामाकये हि 
तत्‌ ॥ २॥ ' ज्येष्ठः-ुदणृहपरः ॥ इद गाग्येः-““ भानोश्च मौमस्य विहाय 
वारो श्ूलादियोगानञ्चमान्नवापि 1 रिक्ता तिथिश्वापि शदध्वश्चं सौम्यायने च 
भरविशेद्रहाणि ॥ ”› रलमालयां-“ व्वा्टमि्रश्चशि्व्यदैवतान्यामनन्ति अनयो 
मृटूयथ । भेत्रे हरति भूषणाविरोदीतमंगलछबिधानमेष च ॥  रोदिष्युत्त- 
रात्रय च धुवाणि ॥ प्रवराश्च वास्तष्जां कृस्वा कायैः ॥*' जीर्णोद्धार तथोधानं 
तथा गृहनिवेशने । नवप्रासादभबने प्रास्दपरिषतैने । दाराभिवर्तने तद्सासदेष 
गृहेषु च ॥ वास्त्पदामनं ङयास्पवैमेव विचक्षणः ॥ २ ॥ ' इति मास्स्थोक्तेः ॥ 
तनरेषे-“ कृत्वाग्रतो द्विजवरानथ पणैङंथं दध्यक्षताश्चदश्डब्पफलोपश्चोभम्‌ 
द्त्वा हिरण्यवसनानि तथा दिनेभ्यो माङ्खल्यशांतिनिख्यं स्वगृहं विरोत्च ॥ 
गृ्णोक्तरोमविधिना बलिकर्म ङ्यांसासादवास्तुशभने च विधिं उक्तः । घत्वे. 
द्विजवरानय भश्ष्यभोज्यैः ुक्खावरः स्वभवनं अरविशेुरूपम्‌ ॥ २ ॥ ›› अभ 





रोहिणी धूण चन्द्रमा ओर रिक्तासे मिन्नतिथिसे राजाको गृहप्रवेश उत्तम होता. नारद कहते 
अगहन आर कार्तिक महीने प्रवे मध्यम ओर माघ, फाल्गुन वैशाख उयेष्ठ, महीनेमे उत्तम 
जानना, किवाड रहित जो छाया अथोत्‌ ऊपरसे ढका न हो जिसमें देवतार्ओकती बलि ओर्‌ 
भाजन न इजाहो उस घरमे बुद्धिमान्‌ मनुष्यको प्रवेश न॒ करना चाहिये) . कारण कि, वह 
आपत्नर्योका मंडार है इसमे ज्ये् छोटे घरक निमित्त है ॥ इद्धगाग्यं कहते दै कि, रवि ओर 
मंगख्वार ओर शक आदि जञ्यभ योग रिक्ता तिथिको छोडकर मदु मौर धुवसंज्ञक नक्षत्रम 
जर उत्तरायण सूयेमे घरमे प्रवेश क्रे, रत्नमाला कहा कि, चित्रा अनुराधां मृगिर पुष्य 
ओर इनके देवता्ओंको सुनि जन मृदु कहते है, जर इनमें मित्रकाथै घर भोग भूषण वलन 
गान मेगल्कायं करे, रोदिणी तीनों उत्तरा शुवसं्ञक है, ओर वास्तुकी प्रूजा करके घरमे 
प्रवेश करै, कारण कि, म्स्यषुराणमे ञ्ल दहै कि, जीणैका उद्धार बाग गृह प्रवेद 
नया प्रासाद ओर महल स्थानपरिवतेन वा द्वारका बदलना, मंदिर ओर धरम बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यको पहकही षास्तुश्चाति करनी चाहिये, वहांही ड्खा है, कि, जाक्मण ओर जर्ते 
रणे उस घडेको आगे. करके जो घडा दधि अक्षत मके पर्तोसे शोभितं हो, ओर 
््णोको सुवणं वचर देकर मंगर शातिवाठे घरमे प्रवेश करै, गृहयसूत्रमे खिली उस विधि 
बलद, जो विधि प्रासादकी वास्तुखांतिमे किखी है ओर भक्ष्य जीर भोज्योसि श्रेष्ठ जाह्मणोको 
तत्त कर फिर जहृवरलोको धारण कर॒ अपने खुन्दर घरमे प्रवेरा करे ॥ अब करयुग्मे 


( ५७८ ) नि्णंयसिन्धः । [ ततीय- 


कालिवज्यानि । वहन्नाश्दीये-'* सषठदयातुः स्वीकारः कमण्डटविधारणम्‌ । देना 
नामसबर्णासु कन्यासूपयमस्तथा 1 देवरात सुतोत्पत्तिमधपकें पशोवेधः । मसि 
दानं तथा श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥ दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनदानं परस्य च । 
दीषंमालं जह्यथ नरमेधाश्वमेधकौ ॥ रहः प्रस्थानगसनं गोमेधश्च तथा मखः । 
इमान्‌ धर्मान्‌ कुङिषुगे वज्यानाहु्भनीषिणः ॥ ७ ॥ ›' कमण्डटुः-' सोदक च 
कमण्डलुम्‌ › इत्युक्तः, सृन्भयो वा । दत्ता उडाः । ““ उटायाः पुनर्द्राहं ज्येष्ठांशं 
गोबधस्तथा । कलो पञ्च न कुर्वीत श्रातृजायां कमण्डटस्‌ ॥1' इति हेभाद्रौ वच- 
नात्‌ ॥ ऊटायाः- परषुरुषसयोगान्पते देयेति केचन यादिभिर्विबाद्यतांक्ता ॥ 
हेमाद्रो जाद्ये-“' गोच्रान्मातः सपिण्डा्च विवादी गोववस्तथा । नराश्वमेधां सं 
च को वर्ज्यं दिजातिमिः॥  गोत्राद्ो्रजाणः पित्ष्वसुः मातृश्चपिण्डात्‌ मादस: 
तत्कन्यया विवाहः कौ न कायैः ॥ तेन यानि तद्धिधायकानि, तानिं युगान्तरः- 
षषयाणि ॥तथा व्यास्ः- ' त्रतीयां मातृतः कम्यां ततीयं पितृतस्तथा ॥ ञयर्केन 








वर्जिर्तोको च्खिते है । बृहनारदीयमे का है कि, ससुद्रकी यात्राको स्वीकार करना 
कमडट्टुका धारण ( सन्यास ) ओर त्राह्मणाका अपनस ममन वणका कन्यासं [विवाह करना, 
देनरसे पुत्री उत्पत्ति, मधुपरकवमे पञ्चका वध, श्राद्धमे मासप्रदान, वानप्रस्थ आश्रम, 
पुरुषके संगराहित विवाही कन्याको किर ग्याहना, वहत कार्तक ब्रह्मचये, नरमेध ओर 
अश्वमेध यज्ञ, महाप्रस्यान ( अतिदूर ) गमन, ( अथात्‌ मरणके निमित्त गमन ) गोमेध- 
यज्ञ इतने काय बुद्धिमार्नोने कडियुगमे वजित किये हँ अथवा जल्वाा कमण्डटु वा मृत्ति- 
काका पात्र रखना हेमाद्रि कहते हँ कि, विवाहीका पुनविवाह, व्येष्ठ॒पुत्रका अधिक भाग 
गोविशसन, आताकी पत्नीका स्वीकार, सन्यास ये पांच बाति कङियुग्मे न करनी, को तो 
यह किखते हँ कि, यदि विवादी इहं कन्याको दूसरे विवाहसे : प्रथम पुरुषका संयोग न. हृंञआ 
होय तों प्रथम पतिकी सुच्यु होनेपर वह दूसरे पतिको देदेनी ये किसीका अस्मत होनेसे 
स्वीक्षार योग्य नहा है ॥ देमादिमे ब्रहमपुराणका स्ख दहै कि, माताके स्पिंड ओर गोत्रसे 
विवाह गोविद्यसन नरमेध अश्वमेध ओर मद्य, ये सब कलियुणमे द्विजातिर्योको त्यागनाी 
चादि. पूफी ओर माताके सपिष्डको ओर मामाकी कन्यासे विवाह कडियुगर्मे न करना चाहिये 
तिससे जो उस निषयके वाक्य है वे दूसरे युरगोके निमित्त है, सो व्याक्षने ङिखा दै 
कि. माता भीर पितासे तीसरी ्पाढीकी कन्थाको ओर मोरुखी कन्याको पापसे विमोदहित होकर 





१ तथा च, यस्तु कातयुगो धर्मो न कतैन्यः कठो युगे । पपयुक्ताश्च सततं कठो नायां 
नरास्तथा ॥ सतय॒गके सब धमे कचियुगमे नहीं ह्यते कारण कि कञियगके नारी नर पापकमेमे 
रत रहते द ॥ 


परिच्छेदः ३. ] भावाटीकाखयतः । ( ५४९ ) 


चोदहिष्यन्ति विप्राः पायविमोहिताः ॥ "' इति इल वन्निन्दामाह ॥ मात्रतस्- 
तीयां माठछकन्यामिव्यथः ॥ उक्तं चतत्‌ भाङ्‌) मद्यं द्लोभ्यश्च सुरामाचामम्‌ 1 
इत्यादिना विहितमपि बज्यंमर्‌ ॥ हेमादौ आदित्थघुरागे-““ विधवायां प्रजो खत्तौ 
देवरस्य नियोजनम्‌ । बालायाः क्चतयोन्यास्त बरेणान्येन्‌ सस्रिः ॥ कन्यानामस्- 
वणानां विवाहश्च दिजन्मभिः । आततायिद्धिजाख्याणां वभेयुद्धन हिंसनम्‌ ॥ 
दिजस्याग्धौ ठ नौयादुः शोधितस्यापि संग्रहः 1 सचदीक्षा च सर्वेषां कमण्डट- 
विधारणम्‌ ॥ महापरस्थानगमनं गोस््नरिश्च गोप्त्रे 1 सौ्नामण्याथपि 
सुतग्रहणस्य च सग्रहः ॥ अमिहोचरहवन्पाश्च छह रीटापरिग्रहः । वृत्त्वाध्यायः 
घापश्यभदययक्षकाचनं तथ। ॥ भपायधित्तविधानं च िभाणां मरणानितकम्‌ ) संसगः 
दोषः स्तेयान्यमहापातकनिष्कतिः ॥ ६ ॥ '' स्ंस्गदोषः-^तच्छद्गी च पञ्चमः 

इत्युक्तः ॥ स्तेयं च तदन्यानि महापातकानि जद्दस्याद्धलपानयङूतल्पानिं 
त्रीणि । तेषां कामकृतानां भर्णान्तिकतं भ्रायशित्तं विघ्ना कलौ नेव्ययंः ॥ 
भरणान्तिके हि जातिवधनिभित्तं दादश्चाब्दद्धियणं जद्ववघयनिभित्तं च दिश्ण 
भवति । तत्‌ "चतुथं नासि निष्कृतिः इति निषिद्धस्‌ ॥ न चात्सहस्याविंधिना 
तद्धाधः । तेन द्यात्महत्सानिभित्त्येव बाधो न जातिवधनिभित्तस्याभेन्नाषेषय 
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ब्रामण विवार्हैगे, यह कियुगमें व्यसने उनकी निदा लिखी है मातासे तीसरी मामाकी कन्या यही 
पहठे कथन कर आये है, ल्ली, ओर अघुर, मय पिये इससे विधानकी मी मदिराका कलमं व्याग है 
हेमाद्वमे आदित्यपुराणका कथन हे कि, विधवामें प्रनाकी उतपा्तिके निमित्त देवरका नियोग 
ओर क्षतयेनिवाली कन्या दूसरे वरको देनी द्विजातिर्योको मिन्नवणेकी कन्यास विवाह, 
धमेयुद्धम शच्धारी त्राह्म्णोका मारना, नावम बैठकर समुद्रम जानेवाठे इनमे केव उसी 
द्विजके सग ष्यवह।र करना जो प्रायध्ित्तसे जुद्ध होगया हो सत्र (८ समाज ) की दक्षा 
८ मन्त्रका उपदेश ) संन्थास महाप्रष्थानमे गमन गोसव यज्ञम पथ्चको मारना सोत्रामणियज्ञमें 
घुरापान अभिहोत्रके साक्षद्यका चाटना ओर मक्षण आचरण ओर वेदपाठके निमित्त आसव 
सेवन ओर मरणतक ब्राह्मणोका प्रायश्चित्त संसगंदोष ८ महा पातकाक्रा सग ) ओर चोरीसि 
दूसरे महापातक्का प्रायश्चित्त ब्रहमहत्या करनी सुरापान गुरकी लका गमन ये तीन महापातक 
कहे दै यदि ब्राह्मण इनको जानवूञ्ञकर करे तो उसको मरणान्त प्रायाश्च्त कञियुगमे 
नहीं ह, किन्तु मरणके अन्तमं जातिवधके निमित्त बारह वषे सर त्राह्मणके वध निमित्त 
दूना प्रायश्चित्त कडा है जीर चौथे मह।पातकका प्रायश्चित्त नहीं है इससेही निषिद्ध है, जौर 
यदि कहो कि आत्महत्या करनेते उसका बाध होता दहै सो उचित नहीं है । आत्महत्या 
निमित्तकाही उससे बाध होता है जातिवध निमित्तका नहीं है कारण कि, उसमे विषयका 


( ९९० } निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


त्वाव । संघर्गिणस्त॒ कामतोषि बतस्यैवोक्तेनं मरणान्तिकम्‌ । नापि स्तेये, तत्र 
गज्ञो बधकर्वत्वात्‌ । तेन तयोभंरणान्तिकस्वाभावात्‌ । तयोरेव निष्कृतिनान्येषा 
याणाम्‌ । युगान्तरे तु कलौ निषेधवलात प्रदृत्तिः । एतद्धिप्रपरं) न क्षत्नियादेः। 
तदुक्त-" व्राणा मरणान्तिकम्‌ › इति ॥ विशेषोस्मत्कृते प्रायधित्तरले ज्ञेय; ॥ 

वरातिधिपितृम्यश्च पञ्युपाकरणक्रिया । दत्तौश्सेतरेषां ठु पुच्रस्वेन परिभ्रहः ॥ 
सवणान्यांगनाद्ष्ैः संसगः शोधितैरपि ॥ अयोनौ संग्रहे इत्ते परित्यागो यर 
खियः। परोदेशान्यसंत्याण उदिष्टस्यापि क्जनम्‌ । प्रतिमाभ्यवंनाथाय संक- 
र्पश्च संमधकः ॥ अस्थिसंचयनादूर्ध्वमंगस्पशञेनमेव च ॥ शामित्रं चैव बिभ्राणां 
सोमविक्रयण तथा ॥ षड़भक्तानकने चान्नहरण रीनकमेगः ॥ ९ ॥" माधवीये 
प्रथ्वीचन्द्रोदये च~-“शदेष दासगोपालङ्कलभिन्राधेस्ीरिणास्‌ । मोञ्यान्नता शं 
श्यस्य तीथंसेवातिदूरतः ॥ शिष्यस्य यरुदारेषु यरूबदतिशीडता । आपदृत्िर्दै- 
जग्रयाणामश्वस्तनिकता तथा ॥ प्रजार्थं तु दिजाग्याजां प्रजारनिपशिभहः । जाहः 





भेद है, संसर्गीका तो जानकरभी व्रतही डिखा ह मरणके अन्तम नक्ष ओर चोरीमें मी 
प्रायश्चित्त नही । वहामी वधका कतौ राजा है तिससे उन दोर्नोको मरणान्तिकके न होनेसे 
उन दोनोंकाही प्रापञ्चित्त ह भौर तीर्नाका नही है, जर युगमे तो कङियुगमे निषभेधके बले 
ग्रडृत्ति ( प्रायश्चित्त ) हे, यह मी त्राह्मणके निमित्त दैः क्षत्रिय आदिको नही, सो$ छिखा £ 
कि, त्राह्णोको मरणांतिक प्रायधित्त नहा हे, विदोष तो हमारे बनाये प्रायश्चित्तरत्नमे देखञेना 
ओर ये मौ कलियुगे वजित ह कि, वर अतिथि पितरके निमित्त पञ्युका वध करना दत्तक 
ओरससे दूसरे पुत्रोको स्वीकार करला, अपने वर्णते वृसरे वर्णकी स्फ संसगीं उनका संग 
जिन्होने प्रायश्चित्त मी किया रो, योनिते प्रथक्‌ वीर्यका पात. गुरुकी रीका परित्याग. पराये 
निमित्त -अपनी ह्या, उदिष्ट ( स्वीकृत ) का त्याग, मूत प्रूजनके निमित्त धर्मस 
सकस्प ठेना, ८ इतना छेकर पूजन करूगा देसा कहना ) अस्थिसंचयके उपरान्त अगका 
श्ये, ईहिसाका यज्ञ ओर ब्राहमणोको सोम बेचना, छठे काठ्मे मोजन. अनश्चननतहीन क्वा 
(पतित ) से अनन ग्रहण करना वजित है ॥ माधवीय ओर पृरथ्वीचन्द्रोदयमें कहा है कि. शदो 
धीवर गोपा कुखमित्र, आधे साज्जी, इनका अन गहस्यीको खाने योग्य समन्चना ओर बहत दूर 
तीथं सेवक, रिष्य गुरुकी च्िर्योमें गुरुके तव्य इचि रक्वै, ब्राह्मणको आपत्काखकी बाति वा ,, 
अश्व्तनिकता. (दूसरे दिनके निमित्त भी संय न करना ) ओर ब्राहमणो प्रजाके निमित्त 

प्रजारणि ( अरणिमे अभ्रिको मथन करने ) षा स्वीकार करना ब्राह्मणेकि परदे शमे निवास मुखसे 


१ कुमित्रक्रा अथं कोई कुरमी कोई कुठका मित्र करते है । अर्धसीरीको कोई. आधी 
बेटा करनेवाा कहते हैं 





` पार्ठेद$ ३. 1 भाषादीकासमेतः ) ( ९६ १) 


णानां प्रवासितवं मुखाभिधमनक्रिया ॥ बलास्कारादिद्ुशटखीसंग्रहयो विधि बोदितः॥ 
यतेश्च सर्ववर्णेषु भिक्षाचर्यांविधानतः ॥ नवोद्कै दल्ञाह च दक्षिणा खरूचोदिता । 
बाह्मणादिषु शुद्रश्य पचनादिक्रियापि च ॥ अग्वतिपतनैश्चैव शद्ादिमरणे तथा । 
गोत्तपिशिषे पयसि शिषिराचमनकिया  पितादचबिशेधेड खाक्षिणां दण्डकर्पनस््‌ । 
यतेः स्रायंगरहतं च सूरिभत्तच्वददिभिः ) एतानि रोकरुष्द्यथं क्टेरादौ 
महात्मभिः । निवर्सितानि विद्द्धिश्यदश्थाप्वैकं धैः ॥ ” सुशाग्रहणस्य तत्कः 
संग्रहो व्यवहारकः ॥ न च ब्रं चेति सावान्येन निदिद्धस्याऽनेनोषसहार इति 
वाच्यम्‌ ॥ निषिद्धस्य निशृत्तिभाचफरतवेन विशेबानपेक्षस्वात्‌ । ˆ न ईिस्यात्‌ 
इत्यस्य * न ब्राह्मणं इन्यात्‌ ` इत्यनेनोपसं हरि हिसखान्तरस्यादोषत्वापत्तेश्च नि" 
पितं चैतद्धभादिणाऽन्यच्रेव्युपरम्यते ॥ उराग्रहस्योहैद्यस्य सौतामणिविरोषगा- 
विवक्षया बाजपेयेपि निषेधः । सौवामण्यां तु-"पयोग्रहाः वा स्युः ` इत्यापस्त- 


व्वोक्ते्वैकसिपिकपयोप्रहैरप्याधिकारः ॥ बाजपेये तु-तस्पाप्तौ मानाभावाच्च ओमः , 


रयोः सह्‌ स्यागेनांशे खुरादरव्यलात्तसव्यक्चतया यागनामस्वेन > तां विना. संज्ञायो- 
गात्‌ कटौ नाधिकार इति युक्तं प्रतीमः ॥ चिक्षाण्डमण्डनादििखनं तु निभू- 





अभ्रिको एकना बलसे दुष्ट सखीका साखोक्त  विधिसरे अगीकार करना, सन्यासीको सब 
वर्णोकी भिक्षा करना, मरणम दश दिनके मातर दक्षिणा प्रहेण करनी, ब्राह्मण आदिङ्गेमिं 


य्को पाक निमौण करना, पवतसे ओर अभिमे गिरकर वृद्ध॒ आदिका मरना, गौकी तृ्िसे 


शेष जलम चिर्टोको आचमन करना, पिता पुत्रके विरोमे गवारहोको दण्ड देना, +सन्ध्याके 
. समय सन्यासीको किसीके घरमे रिकना त्वक जाननेवाठे केविर्योने छोककी रक्षाके निमित्त 
कञियुगका आदिमे ये निषिद्ध किये है ॥ मदिराके प्रहणमे मद निर्माण करनेवाञेका संप्रह 


व्यवहारसे हे, अथात्‌ पीने ओर निमोण करनेवाठे दोनों पतित दै, यदि को कहै, कि, मय. 


इस पूर्वोक्त सामान्यवाक्यसे निषेधकी इसमें इससे प्रतिं की हे, सो उचित नही कारण कि, निषे- 
धका फु निदृत्ति लिखा है. उसको विशेषका अपेक्षा नहीं होसकती, चाहिये कि, अन्थथा हिंसां 
न कौ, इससे त्रा्णको न मारना इससे उपसमाप्ति न मानोगे तो ओर हिसाओंका दोष न 
होगा, यह सब हेमाद्विने ओर स्थाने वणेन किया है, इससे हम यरहाही विश्राम लेते है, मय 
स्वीकारको सौत्रामणि विशेषणकी विवक्षा न होनेसे बाजपेयमे भी मयका निषेव है, सोत्ामणिमे 
तो ब्राह्मण पयोग्रह दूधको भक्षण करे, इस भपस्तम्बके कथनसे दूध पीनेवार्छोका मी निकस्पसे 
अधिकार ढिखा ह । वाजपेय यज्ञम तो दूधकी प्राक्तिमे कोह प्रमाण नही है सोम ओर मयका 
एक बारही स्याग होनेसे उसके अरम मदिरा दन्यके विना उसकी संज्ञा नहीं होसक्ती इससे 
करियुगभे अधिकार नौ है यही बात हम युक्त देखते है ॥ तिकंडमण्डन भादिका ठेख तो 


% 


( ६५२) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


मनाकरं च ॥ उत्तेति-“एकाहाद्राङ्णः शुद्धयेयोगी बेदश्चमन्वितः' इल्युक्तः ॥ 
खाद्यस्याङौ चस्य संकोचः न तस्य निष्कृतिद्छा भृग्वभिपतनादतेः इत्युक्तस्य 
प्रायश्चित्तस्य विधानसुपदेश्चः । "करो कतेव रिप्यते" इति व्यासोक्तेः ॥ पतितः 
संसग दोषसच्वेति पातित्यं नेत्यर्थः ॥ इति केचिदाहः । ते मखाः मानाभावात्‌ । 
तेनायमयंः संसर्गी तु पंचमः । स्तेये च तदन्यानि महापातकानि जद्यवधष्रा- 
पानणरूतत्पानि चीणि तेषां कामाङ्तानां मायधित्तं क्डौन । तेषु कामतो 
मरणां तस्येवोक्तेः तत्स्थाने इदादशाब्दं वेयण्ये आत्मनो बद्यबधनिभित्ते च चतु- 
विंशाब्दभिति चतुयणद्धादश्चापत्तस्तस्य च चतुर्थे नास्ति निच्कृतिरिति निबेधात्‌ 
संस्गिणो बतस्येवोक्तेः । स्तेये च राज्ञा बधकनरखान्नार्मबधापत्तिः । अतो 
वैशण्ये युक्तोऽधिकारः । न च विधिना निवेधाबाधात्‌ आस्मबधदोषापबादेऽपि 
ब्रह्मवधाभावात्‌ । युगान्तरदाषस्राम्येपि कटो दोषाधिक्यात्‌ । रएतदिधपर्म्‌ ॥ 
स्तेयभिन्ने महापापे रहस्यकृते प्रायश्चित्तं नेस्यथंः ॥ क्वव्णान्या अक्षव्णा क्षि. 
यादिस्तया दुष्टे अयोनौ शिष्यादौ “चतक्लस्तु परित्याज्याः शिष्यना रुकूणा च 
या" इच्युक्तस्त्यागः ॥ परोदशेन जाद्यणायथंमास्मप्यागः । यद्वा परोहैश्चास्मस्षामो 
गोदानं "मनसा पात्रषुदिदिय इच्युक्तम्‌ ॥ उदिषटस्य व्यक्त्य बजैनम्‌ ॥ .अरतिभ्र- 


निमू है, ओर आकरसे मी विर्द्र है, कारण किं, अभिहोत्री ओर बेदपाठी ब्राह्मण दिनमे 
पवित्र होता इस वाक्यसे प्रथम आशौचका सकोच होता है भोर पवंतप्ते भौर अधि्मे गिरे 
बिना उसका प्रायश्चित्त नह दे इस कथनसे करटी प्रायश्चित्तकी विधिको उपदेशा कहते है, 
ओर कयियुगमे करनेवाढाही छिकप्त होता है इस व्यासके कथनसे पातितक्े संसर्गभे दोष हो 
तोभी वह पतित नदी होता । कोई एसा कहते दै ३ मूं दै, कारण कि, उनके कथने 
कोट प्रमाण नौ इससे यह अथं ( सिद्धांत ) है कि, महापातक्ि्योका स्षसर्गं पां चां होति 
इनसे ओर ब्राह्मणका वध मद्यपान गुरुल्ीका गमन ये महापातक चिखि हैँ । यदि जानके कये 
होय तो कचियुगमं इनका प्रायश्चित न है कारण कि, इनका प्रायश्चित मरणातदयी छिखा ह 
उसके स्थानम बारहवे ओर दूने २४ ब्रह्मवधके निमित्त मानोगे तो चीथी वार महापातक 
अडतार्सि ८ ४८ ) होजाय ओर चोयेमें प्रायश्चित्त नकष है इस कथनसे उसका निषेध दै, 
ओर ससर्गीको बत करनादी छिखा है ओर चोमे वधका कतौ राजा है, इससे आत्मवध नही 
हीसक्ता, इससे विगुणता ( अधरूरा ) होजाय तो अधिकारयुक्त दै, यह विप्रपर हे विधिसे नही 
ह कारण कि, निषेधके वाक्य है शिष्य ( चेखी ) गामी ओर गुरुगामी आदि चार पातकी ` 
त्यागने योग्य दै, इससे त्यागने युक्त द, परके उदेश्य ( ब्राह्मण अदिके निमित्त ) से अपना 
मरण अथवा परकं निमित्त मनक्षे सुपात्रको दान ओर उदिष्टका त्याग यह है कि, स्यागेदएको 





पीरच्छदः ३. 1 भाषादीकासमेतः । ( ५५३ ) 


हसमर्थोपि ' ह्युक्तम्‌ ॥ वेतमग्रहणेन अतिमाद्ना । स्वाङौचकालादिज्ञेयं 
स्पशंनं तु त्रिभागतः" इत्युक्तः स्प: ॥ वडिति ॥ “उपोषितख्यहं स्थित्वा धान्यम- 
ब्ाह्मणाद्धरेत्‌' इत्युक्तमन्नचौय॑म्‌ ) आपदि क्षा्रादिद्त्तिः ॥ सुखेनैव धमेदयिष्‌ 
दव्युक्तं धमनम्‌ ॥ (ददाहेनैव जुद्ध॑येत भूमिष्ठं च नवोदकम्‌, इत्युक्तो दद्याः ॥ 
गरवे ठ वरं द्वा" इत्युक्ता दश्चिणा ॥ शद्धे दाखगोषारे तु-“न्दूपक्तं चेह- 
पकं यच दुग्धेन पाचितम्‌ । एतान्य्युद्रान्नभ्रजो भोज्यानि मयुर्वीत्‌ '" इत्यष- 





राकं घुमन्तृक्ता श्चुदस्य पाकक्रिया ॥ पितायु्रविवादे छ साक्षिणां त्रिपणो दमः' 
इत्युक्तः॥ सायंगरहस्वम्‌ -"विधूमेसन्रसले" इत्युक्तम्‌ ॥ पृथ्वीचन्द्ेण तु- अटन्ति 





वसुधां विप्राः प्रथिवीदश्चनाय च । अनिकेता दयनाहारा यत्न सायंग्रहास्त ते ॥? 
इति विष्णुषुराणोक्तो निषिद्धः ॥ तेनाज्ञातरील्पान्यादेः ऋ्धादी विनियोगे न 
कार्यः ॥ कलाित्य्थं उक्तः॥ एतानि बज्यानीत्यथैः ¦ निगसः-“अभनिदोत्रं गवा- 
छम्भं संन्यासं पल्पैतरकम्‌ । देवराच सुतोतत्तिः कलौ पश्च विवलेयेत्‌ ॥'' अब्नि- 
होत्रं तदथमाधानस्‌ एतच्च सवोधानयरस्‌ ॥ ““अ्धाधानं स्मृतौ श्रोतस्मातास्योस्तत 





ग्रहण करै ॥ मासिक केकर प्रतिमाका पूजन अपने आशौचके तीसरे भागम स्पशो होता, इस 
कथनसे कटाह स्पश ( छूना ) दै ओर बड़भक्त यह है कि, तीन दिन व्रत करके ब्राह्मणसे 
मिन्नके अन्नको चुरावै यह अन्की चोरी हे, आपत्काले क्षत्रिय आदिक इत्ति स्वीकार करना 
मुखस भि एूकनेमें इस वाक्यसे छिखा इञ धमन ( एूकना ) छना ओर भूमिपर गिराहुआ 
जक द्रादिनमें पवित्र होतादै, इस वाक्यसे छिखाटआ दशाह लेना ओंर गुरुको दक्षिणा देकर 
गृहस्थे इस कथनसे करटा दक्षिणा छेनी शूद्रोमिं दास ओर गोपालको इस वाक्यसे ठिखी ह्रे 
द्यदकी पाकक्रिया ग्रहण करना किं, कन्द्‌ ८ करही ) म लेह ८ धृतआदि ) ओर दूधसे पकाये 
पदाथ उसको मी भोजनके योग्य है जो शूद्रके अनको न खाता हो यह मनुने छ्खा है इस 
प्रकार अपराकंमे सुमन्तुने शद्रकी पाकक्रिया कही दै ओर पिता पुत्रके विवादमें दण्ड यह है 
कि, साक्ि्योको तीन पणका दण्डदेना ओर संन्यासीका सायगृह यह है कि जव गृहस्थीके 
घरमे धुआं ओर सुशक्का शब्द बन्द हो उस कालम जाय ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदयने तो इस विष्णु - 
पुराणके कथनसे छिखि इएका निषेध छिखा है किं, ब्राह्मण परथिवी देखनेके निमित्त विचरते 
ओर स्थान नही रखते, ओर जो भोजन नहीं करते उसे सायंगृह छ्खा है जहो संघ्याको 
दिक बही घर है जिस पान्थका शीर ओर आचरण प्रतीत न हो उसका श्राद्ध नियोग न 
करना चादिये, कियुगमें यह दै एेसा कहनेसे यह वजित है अभिहोत्न, गवालम्भ, संन्यास. 
मांसके पिण्ड, देवरसे पुत्रकी उत्पतति ये प्रवोक्त कलियुगे वित है, ओर अभिरोत्रके निमित्त 
जिका आधान ये सवौध।नके विषयमे जानना ओर्‌ श्रौत र स्माते अभिमे आधा आधान कहा 


( ५९७ ) ` निणैयसिन्धुः । [ तृतीय~ 


पृथक्कृतिः । सर्वाधानं तयेरैक्यकृतिः पृषेयुगाश्रया ' इति शगाक्षिवचना- 
दिति स्ृतिचन्दिकायाम्‌ ॥ एतेन ““ चस्वायंम्दस्हसखाणि चतायेन्दशतानि च । 
कलेयेदा गमिष्यन्ति तदा तेतापरिग्रहः ॥ संन्यासश्च न कर्मव्यो जाह्यणेन विजा 
नता॥'› इति व्यासवचनं व्याख्यातम्‌ ॥ सवाधानेपि विशेषमाह देवरः-“"यावद्- 
णंविभागोस्ति यावदेदः प्रबतेते । संन्याक्षं चाचिहोत्रं च तावत्छुयात्कलौ युगे ॥" 
इति ॥ अत्र पूवंयुगाश्चितेति लौगाक्षिबाक्ये पूव॑युगानि -कृतादीनीस्येकोथः ॥ 
अन्ये तु युगस्य पूर्वं कलेः पवो भागः । "स॒ चत्वार्यब्दसदस्ाणि' इति पूर्वोक्त 
वाक्याचतुधत्वारिशच्छतवषांवाच्छन्नः॥ तस्मिन्‌ भागे स्वाधानं कार्यम्‌ ॥ तदुत्तरे 


है उसे ही प्रथक्‌ २ छिखते है, ओर उनके एक वार करनेको सवोधान ख्खिते रँ, जो प्रवैयुगोमे 
किये जातेथे यह लौगाक्षिका वाक्य स्मृतिचन्द्रिकामें छ्खिा है इससे यह ॒न्यासका कहना 
चरिताथे हआ कि, चार सहस्र चारसौ ( ४४०० ) वर्षं जब कढियुगमे बीत जोय तब 
` जेताका परिग्रह दै यह जानता हआ ब्राह्मण अथ्िहोत्र ओर संन्थासको न ग्रहण करै ॥ 
सवांधान्मे तो देवलने विष यह छिखा है कि, इतने वणेका विभाग ओर बेदोंकी प्रवक्ति 
, कही है तबतक अभिहोत्र मर संन्यासको ग्रहण करछे, पूरव युगाश्रित इस ौगाक्षिके वाक्ये 
दो अथे हँ, प्रथम सतयुग आदि प्वेयु्गोमिकी दूसरा कञियुगका चार सदसत ४००० ओर 
वहं पूर्वोक्त कथनसे चोवाखीससे ग्रहण करना उसमे तो. स्वांधान करै, उसके उपरान्त्‌- 
वणेकि विभाग तक अद्धोधान करे, देसे कोद छिखते है, संन्यास त्रिदण्ड रूप प्रहण॒ करना 
इससे एक दण्डका दोष नहीं है, । कञ्वि्जितं धर्म पूण दए ॥ इति श्रीकमलाकरभ्कृते 


१ तथा च-कडौ कटुषवित्तानां पापद्रन्यरतात्मनाम्‌ । विधिहीनक्रियाणां च गति्मगा 
विना न. हिं । नान्रित्य तु वै गेगां सुक्तिमिच्छति यः कठी 1 सूर्य द्रष्टूमिवोुक्तो जात्यन्ध- 
सटृरस्तु सः ॥ इत्यायनेकवाक्येः करौ गगास्थिते्मिबाधतयान्तिमे कठी गमनं सिद्धति ॥ 

-मविष्यमे छिखा दे कडियुगरमे कठुषितचित्त तथा पायदरव्यमे रत॒ भात्मावार्छोको जो 
बिधि ओर क्रियाहीन है उनको गेगाविना गति नहीं है वही पतिततोको रक्षक गगा सेवनीय 
इसके विना ससारसागरमें मस्म दारणे प्राप्त होनेकी इच्छावार्कोको गंगाके विना उपायान्तर 
नही है. धमेमयी इारणाधियोको शरण देनेवाकी गगाके विना जो महाप।तक दूर कर सवोरथ- 
साधन्‌ करती है उसको छोडकर जो कमि मुक्तिको इच्छा करते है बह जन्मान्धकी 
समान सूये देखनेकी इच्छा करते दै इत्यादि बाक्योसि किमि गगा रहैगी. रपाचसहस् वर्ष 
तकर रहेगी यह अन्तिमकिके निमित्त है, यह वाराहपुराणका निश्चय है, यदि प्रतिकचियुगमें 
जाता है तो २७ वार जादुकी परन्तु रेसे आनेजानेका उषे नदीं इससे अआन्तिम- 
क्रलिपरक वाक्य है ॥ .. 


परिच्छेदः ३. ) भावारीक्ासमेतः । ( ९९५५ ) 


तु यावद््णैविभागोस्तीति वाक्यात्‌ बणेबिभागपर्यंतमधोधानमित्याहः ॥ सन्या- 
सखिदण्डः ॥ इति श्रीमन्नारायणयदट्घरिदद्धसमक्ष्णभट्त्मजदिनिकस्भद्ान- ` 
जकमलाकरभद्रकृते निणंयसिधौ दरतीयपरिच्छेदे कलिवज्यांनि समाप्तानि ॥ 
श्रीकृष्णापणमस्तु ॥ 

निणयस्सिन्धी पंडितदुखानन्दमिश्रसदुपडितञ्वालप्रस्ादभिश्चकूत भाषाटीकायां तृतीये पच्छ 
कलिवज्योनि समाप्तानि ॥ छभमह्त॒ ॥ 








॥ श्रीः ॥ 


९८८ ल्ल .----- 


तृतीयपरिच्छदे आद्धप्रकरणं ग्रारभ्यते । 

अथ श्राद्निणेयः । नानानिबन्धवैमत्यश्रान्तवित्तोदिधीषेैया ! कमछाकर्संज्ञेन 
कियते श्राद्रनिणेयः॥.तसस्वरूपमाह पृथ्यीचन्दोदये सरीचिः-्रेतं पितुश्च रीर 
इय भोज्य यत्‌ प्रियमात्मनः। श्रद्धया दीयते यत्र तच्च्रद्धं परिकीर्तितम्‌ ॥'" बाद्व- 
णस्वीकारान्तश्चतुध्य॑न्तपदोपनी तापित्रायुदेशकस्त्यागः श्राद्धपिव्यथैः ॥ तन्न 
यद्यपि होमपिण्डभोजनानि भामिति हेमाद्विः ॥ 'लेमश्च पिण्डदानं च तथा 
ब्राह्मणभोजनम्‌ । श्राद्धशब्दाभिषेयं स्यादेकध्मिन्नौपचारिकम्‌ ` इति श्रीधरश्च ॥ 
तथापि छिद्िशेषं वक्ष्यामः ॥ निभित्तभेदभोजनस्य पिण्डानां बा निचेधो न 
प्राधान्यं विरुणदि । असोमयाजिनों दथिपयोयागवत्‌ ॥ यच्च दयुखूपाणिः- 

निव्यश्राद्धमदेवं स्यादध्योपिण्डविवनितम्‌' इति ॥ हारीतीये निव्यश्राद्मषादौ 


` दोहा-दिन्य, पितर, ऋषि, मुनि, पितता, मातु, चरण, शिर नाय । 
श्राद्ध करण निणैय सहित, माषा ट्िखत बनाय ॥ 

भब इससे आगे श्राद्धनिणेय छ्खिते दै, अनेक प्रक प्रथक्‌ २ मतोँसे आन्तविरत्तोके उद्धा- 
रके निमित्त मै कमलाकर भद श्रादधका निणेय ङ्िखिता ह ॥ श्राद्का स्वरूप पृथ्वीचन्द्रोदयमं 
यह ङ्खा है कि, जो भोजन अपनेको रुचता है वह्‌ प्रेत ओर पितरोके निमित्त जब श्रद्धासे 
दिया जाय तब उसे श्राद्ध कहते है, ब्राह्मणके स्वीकारपर्यत चतुर्थ्यत पदसे जनाये गये पिता 
आदिके निमित्तसे जो दान दिया जाय उसे श्राद्ध कहते है, यदपि देमाद्भिने श्राद्धमे होम पिण्ड 
भोजन यह्‌ प्रधान छ्खि है, जर श्रीधरने मी इस वाक्यसे दवन पिडदान ब्राह्मणभोजन ये 
उपचारसे एक श्राद्धमे श्राद्ध रान्दके अर्थसे कटे हतो मी हम करी विशेष छ्खंगे निभित्तके 
, मदमे भोजन वा पिण्डका निषेध मुख्य श्राद्धका विरोध नही हो सकता, जिस प्रकार सोम- 
यज्ञ न करनेवाठे दही ओर दूधका यज्ञ विरोधी नदीं होता जो शलपाणिने यह च्खिाटै कि, 
इस हारीतके कथनसे नित्यका श्राद्ध विश्वेदेवा अव्ये जर पिण्डल रहित होता है, यह ॒नित्य- - 








पारिच्छेदः २. | धावासीकाखयेतः । ` ({ ९५७ ) 


पिण्डनिपेधोस्ति न च प्राति बिना स्रः न चातिदें बिना प्राभिः न चांगत्वेन 
विनातिदेशः । प्रधानस्यानतिदेशात्‌ ॥ ““ नान्दीद्ुलानां भत्यब्दं कन्प्राशश्िगते 
श्वौ । पौर्णमास्यां प्रकरतंग्यं बहवचनं यथा ॥"' पौणमास्यां श्राद्धं विहितं तत्र ` 
नान्दीय॒खाः के इत्याकांक्षायां बाद्ये-““पित्ता पितायहश्वैव तथैव भ्रपितामहः 1 
जयो हश्च्रखा हेते पितरः सम्पकीर्तिताः ॥ तेभ्यः पूर्वतरा ये च प्रजावन्तः 
सुखेधिताः । ते तु नान्दीखखा नान्दीस्बृद्धिरिति कथ्यते॥२॥' इति वचनाक्ताः॥ 
एवं च तस्मिन्‌ श्रद्धे पिन्नादिन्रयोव्यानां पसन्न्ुखत्वरूपं बविश्वेदेवव्यावर्त 
नान्दीमुखत्वं पारिभाषिकम्‌ । तदुक्तं-्रसन्नशुखसन्ञास्ठु भङ्गरीया यतस्तु ते" 
इति । अत एवात्र न नांदीश्राद्धधमांतिदेश्चः ¦ नान्दीञ्खश्चब्दस्य देवतापरस्य 
कमनामत्वाभावात्‌ । नापि नान्दीडुखव्वं पित्रडिरोषणस्‌ ॥ पारिभाषिकत्वात्‌ । 
तथा चैतस्य श्रादस्य कन्याराशिगते रवौ विधानाचन्नियित्तावपि कन्यागते श्यं 
काम्ये च ध॒रिलोचनाबिति वाक्यादररिलोवनौ विश्वदेवो । बदिभराद्े ठ माद्श्रादधं 
ठ॒ पूर्वे स्यापितृणां तदनन्तरम्‌ 1 ततो मातामहानां च वृद्ध आद्धचयं स्म्रतम्‌॥`' 
श्राद्ध ओर मघा आदिक श्राद्धमे पिण्डदानका निषेव कहा है. निषेध प्रात्तिके विना इ 
नहीं सक्ता, प्राति अतिदेङाके विना नहीं हदो सक्ती, ओर अतिदेश अंगके विना नहि 
हो सक्ता ओर प्रधानका भी अतिदेरा न्हीहो सक्ता ॥ जो किसनि यह च्लि है 
करि, नान्दीमुख पितरोको प्रतिवषै कन्यके सूयेमे प्ूणिपाको करना चाहिये इ 
वराहपुराणक्े कथनानुसार पूर्णिमाको श्रद्ध छ्खिा है उसमे नान्दीसुखको न कर 
यह आकांक्षा हहं वे त्रह्मपुराणके इस वाक्यम छिखि जानने कि, पिता, पितामह. प्रपितामह 
इन तीन पितरोको अश्रुमुख कहते रै । इने प्रथम प्रजा ओर सुखे वढे इए नांदी ( वृद्धे ) 
सुख ङिति है, इससे उस श्राद्धमे पिताको आदि ठेकर तीन अघं देने योग्योंको प्रसनधरुख 
कहा है जर विश्चेदेवाओं साहित वे वाक्यसे नान्दीमुख कहे दँ सोईं॑चल्षा दै कि, जिससे 
वे मंगखीय है, इसे इनको परसनमुख नाम कहा है, इसीसे इस श्राद्धमे नान्दीश्राद्धके घर्मोका 
कतेन्य नही, कारण कि, देवताके बोधक नान्दीमुख शाग्दका कमेनाम नही हो सक्ता, ओर 
नान्दीमुखनाम पितसेका भी यह विशेषण नहीं हो सक्ता ॥ कारण किं, पारिभाषेक -नाम- 
करण इसते इस श्राद्धका विधान कन्यके सूयैमे होनेसे इसके निर्मेत्त मी कन्याके सूर्यं ओर 
काम्य श्राद्धमे धूरिठोचन विश्वेदेवा कहाते है इस कथनसे धूरिडोचन विश्वेदेवा जानने, वद्धि 
श्राद्धमे तो इस कथनके अनुरोधते कि, प्रथम मावृश्राद्ध फिर पितृश्राद्ध फिर मातामह श्राद्ध ये 
तीन श्राद्ध वृद्धिमे चिलि दै इससे माता आदि तीन ओर मातामह आदि 





१ यहांसे आरम्मकर ९६० प° इत्याहः तक किसी २ पुस्तके विरोष है. 


( ५९८ ) निणं पसिन्धः । [ तृतीय 


इत्यादिबाक्यातुरोधेन माच्नादित्रयमातामहादित्रयाणां देवतात्वे सिद्धे तेषामेव 
` विश्वेदेवसाधारणमूष्ववक्रीरूपं नान्दीष्ुखत्वम्‌ । अत एवात्र वचनम्‌ । ` ऊध्व- 
 बक्रास्तुयेतत्र ते नान्दीशखसंक्ञेताः › इति । तच्च “'नान्दीमुलेभ्यो देवभ्यः 
प्रदक्षिणङ्कश्ासनम्‌ । पितभ्यस्तन्यषेभ्यश्च प्रदक्षिणमिति स्थितिः "` इति. पराञ्च 
रवचनात्‌ । विश्वेषां देवानां पितृणां च विह्ेषणम्‌ । तथा च नान्दीश्राद्धामति 
कमनामघेयम्‌ । अत एवात्र-नान्दीम्ुखे सत्यवस्ु ्ंकीत्यो वश्वदषिके ' इति 
वचनातसत्यषस् विश्वेदेवे । अच पितरश॒ब्दश्य श्षपिण्डीकरणान्तश्राद्धजन्यपित्‌- 
भावापत्तिपरत्वेन मातुपितमातामहादिस्राधारण्यातसवंच नान्दीश्चुखत्वं विशेषणम्‌ । 
“एव॒ प्रदक्षिणावृत्को बद्धौ नान्दीमुखान्‌ पितृन्‌ 1 यजेत दधिककन्ध्रामेश्रान्‌ 
पिण्डान्‌ यवैः क्रमात्‌ ` इति याज्ञवर्क्याक्तारेति म्रन्थान्तरे ॥ कख ` श्राद्धे मधु 
नैव देयम्‌ । ˆ“ अक्षता गोपश्ुश्चैव श्राद्धे मांक तथा सश्च । देवराच्च सुतीत्त्तिः 
कटो पञ्च विवजेयेत्‌ ` इति श्राद्धदीपकलिकामदनपारिजातयोनिगमोक्तेः ॥ 
पञ्चेति न परिसंख्या ।. दोषन्रयापत्तिः कछावन्यनिषधवाक्यानथंस्यापत्तेश्च । अतः ` 
प्रदनमात्रार्थमेतत्‌ । एतद्धाक्योपात्तत्वोपाधिना च पञ्चत्वापपात्तिः । यत्त 





तीन देवता सिद्ध हए वेही विश्वेदेवाओके सदित ऊध्यैसुख आदि रूप नान्दीसुख है 
` इसीसे यहां कहते रै कि, श्रादधम जिनको ऊष्मैमुख कटे है, ओर वह इस पारारके कथनसे 
विश्वेदेवा ओर पितर्योका विशेषण छिखा है कि, नान्दीमुख विश्वेदेवा ओर पितरोकां प्रदक्षिणा 
करमसे आसन. दान करै, तिसते नान्दीश्राद्ध यह कमैका नाम्‌ हे, इसीसे यहां नान्दीमुख 
सत्यवसु विश्वेदेवा कटे हँ, इसीसे यहां सत्यवसु विश्वेदेवा च्खि है, इसमे पितृ शब्द उनका 
कथन करनेवाला है, जिनका . सपिंडीकरण तक श्राद्धसे पितभाग उत्पन्न हों चुका है वह 
मातापिता मातामह आदिमे साधारण दै, इससे नान्दीसुखशन्द सबका विरोषण कहा हं 
कारण कि, याज्ञवरक्यका वाक्य है कि, इस प्रदक्षिणके करमसे इद्धिशराद्रमे नान्दाघिख 
पितर्रोको ददी ओर बदर मिले इए पिण्ड देने सब कर्मे करके जौसे पिण्ड करै, प्रन्था- 
न्तरम कदा ह कि, कलियुगके श्राद्धमे मधु न देना कारण कि, श्राद्दीपकलिका जोर मद्न- 
पारिजाते यह -निगमका कथन है कि. चाव मौ खूप पञ्च श्राद्धमे मांस भौर मधु र 
देवरसे पुत्रकी उत्ति ये पांच वातै कलियुगरमे बजित॒करदी दै ॥ ओर इस स्थानम पाच ` 
यह परिसंख्या न जाननी कारण कि, इसमे तीन दोष प्राप्त हगि स्वाथका त्याग दूसरे 
अर्थकी कल्पना. मौर प्राप्तका बाध यह पाची है । इसमे परिसंख्या पांच ईं, इस स्वाथका 
व्याग पाची है इस दूसरे अर्थकी कस्पना ओरके निषेध प्रप्तिका वाघ ओर कच्किं दूसरे 
तषेधक्षे वाक्य वरे अनर्थक हो जायगे इससे यह वाक्य दिखानिमान है, ओर इस वाक्यम 


॥ स 


परिच्छेदः ३.1 भावाटीकास्षमेतः । (५९९) 


“पच्टादधं मघना हीनं तद्यैः सकडेशपि । भिष्टत्नैरपि संयुक्तं पितृणां नैव 
तर्ये ॥ अणुमात्रमपि श्राद्धे यदि च स्याच्च माक्षिकञ्‌ ! नामापि कीर्तनं यत्स्या- 
सितृणां प्रीतये तदा ॥ २॥ ` इति हेमादो बाद्यवचनम्‌ । यज्-““कथंचिद्पि 
विप्रेभ्यो न दत्तं भोजने मघ । पिण्डास्तु नब दातव्याः कदाविन्यक्ना विना 
इति ॥ श्राद्धदीपकलिकायां नागरखण्डवचनम्‌ ॥ यच्च ` सुन्यत्नं जाह्यगस्योक्तं 
मांसं क्षत्रियवैश्ययोः । मधुभधानं श्ुदरध्य सर्वेषां चाव्विसोधि यत्‌ '" इति इेमादौ 
पुखस्त्यवचनं तत्कलियुगादतिरिक्तपरम्‌ । न च- यथाचारं प्रदेयं त्न मधरमां्रा- 
दिकं तथा । देश्ावाराः परिग्राह्यास्तत्तदेकीयजेनरेः ॥ अन्यथा पतितत ज्ञेयः 
सवधमवदिष्कृतः '' ॥ इति श्राद्धं प्रब्॒त्य बहत्नारदीये बचनदहिशाचार्तो व्यवस्थेति 
वाच्यम्‌ ॥ कटिनिषधेवेयथध्यापत्तेः ॥ तस्माक्कछौ श्रद्धे मधु नैव देयमिति 
सिद्धम्‌ । केचिद-“.कथचिद्पि विप्रेभ्यो न दत्तं बजने मध्र । पिण्डास्तु नैव 
दातव्याः कदाचिन्मधूना विना ॥ ` इति ॥ नागरखण्डवचने काठ दाप्रत्ययस्य- 
रणेन निषिद्धस्य कलिकारादेः सवस्यापवादाद्धोजने मघनिषेधेपि पिण्डे यध 
कलो देयमेव । कटो मधुनिषेधवबाक्यानां भोजनपरत्वात्‌ । तेन-““सवक्ञाछछ 
तिला ग्राह्याः पितङृव्ये विकञेषतः । भोज्यपात्रे तिकन्‌ दष निराज्ञाः पिते 
गताः ॥ ' इति ॥ यथा भोजने तिलनिषेधेपि न पिण्डे तन्निषेधस्तथात्न पिण्डे न 


किखनेसे पांचकां सिद्धि हो जायगी, नौर त्रह्मपुराणका हिमाद्रे जो बचन है कि, मधुप 
रहित श्राद्ध चाहे सब रस ओर मिष्टन्नसहित हो तों मी उससे पितरोकां तत्ति नक्ष होती 
विना अणुमात राहत इए पितराकां त॒प्तिका नामन डेना जो यह नागरखण्डका वाक्य 
श्रद्धदीपकचिकार्मे छिखा है किं, यदि ब्राह्मणमोजन विना मधुकेहो ततो भी पिण्डपर तो 
. शहत अवरस्य देना ओर जो पुरस्त्यका दहेमाद्रिमे कथन है ऊ, सुनिमन बह्यर्णोको 
क्षत्रिय बैरयको आमिष, ओर खद्रकोः सुख्य ` मधु है । परन्तु मधुका किंसीसे 
विरोध नहीं है, ` परन्तु इन रतनी वचनोका कञ्सि भिन्न॒ विषये 
जानना यदि कहो कि, श्राद्धप्रकरणमें च्खि इस ब्रहनारदीयके वाक्यत्त 
देशाचारसे व्यवस्था मानोगे किं, आचार दहोनेसे आमिष मधुप्रदान करै, यह मनुष्योकेि ` 
देश्याच।रसे ग्रहण करना नदीं तो सब धमोंसे निङृष्ट पतित जनै सो यथाथ नही. रेसा मान. ` 
नेसे कलियुगे निषेघकी न्यथेता होजायगी, इससे यह॒ बात सिद्ध इदं कि कि श्रादभे 
मधुका प्रयोग न करैर, ओर किन्दीका यद कथन दै जो भोजनमे मधु न दिथा हो तो पिण्डः 
तो देना ही इसके विना पिण्ड न दे ॥ इस नागरखण्डके वाक्यम दाप्रस्ययका . अर्थं समय है 
इस कारण वर्जित मा सश्धूणे कड्सिमय आदिके बाधके कारण मोजनमे मधुक. व्जनेपरं भौ 
पिण्डे अवर्य मधु देना चादिये, भौर जिन वक्र्योसि कलिं मधु वजो . है वे भोजनविषयक 


८ ९६० ) | निगेयसिन्धः । [ तत्रीय~- 


क स क क 


मघनिषेध इत्याहः ॥", सप्तमे उपकारकसवेनातिदेशोक्तेः । तन भोजनं पधानं 
पिण्डोज्म्‌ । रिण्डदानमाच्रबिधिस्त्वङ्गभूतात्कमान्तरमेव प्रकरणान्तरन्यायादिति ॥ 
तन्न ॥ ““जातश्राद्धे न दयात पकननं बाह्यणेष्वपि । व॒ पक्कं भोजयेदिषान्‌ 
सच्द्टूदोपि कदाचन ॥ ›` इत्थायैजातश्राद्वश्ुदरश्राद्धादौ भोजनस्य निषेधेनाङ्त्वा- 
पत्तेः । 'न तौ पश्च करोतिः इतिबदुपजीव्यविरोधेन बिकत्पापत्तेश्च ॥ तेन श्राद्धः 
शब्दाभिधेयत्वेनोभयपरापौ निषेधः । पयुदाष्षो बा ' दीक्षितो न ददाति न जुहोति 
नासोमयाजी सन्नयेत्‌" इतिवदिति तत्वम्‌ ॥ धभे्रदीपेपि-““यज॒षं पिण्डदानं ` 
तु बहचानां दिजाचनम्‌ । श्राद्धशव्दाभिधेयं स्यादुभयं सामवेदिनामर्‌ ॥'› तच ` 
"पितृन्‌ यजेत्‌, पितृभ्यो दयात्‌ इव्युभययोगद्रोनाधथागदानोभयारमकेस्‌ ! 
"पिते देवताः इति पिचुदेक्यकत्वायागस्वं बिघ्रापेक्षथा च द्‌ानव्वभिस्यविरदम्‌ । 
एतेन नायं यागः । देवतोदशेन त्यागो यागः । यागाहैक्याः च देषतेत्पास्याश्र- 


हं इससे सव समयर्मे तिरु ग्रहण करने ओर पितृकमेमे विरोष कर श्रहण करने भोजनके 
पात्रे तिर्खोका दशरेन कर पितर निराश जाते है इस वावयतसे जसे मोजनमे तिर्छोका 
निषेध दे पिण्डमे नदीं है उसी प्रकार यहां मी पिडमे मधुका निषध नही है | सातम उपकार 
होने से अतिदेश कहा दै इससे श्राद्धमे मोजन कराना प्रधान है पिण्ड अग है, ओर पिण्ड 
दानमात्रकी विधि प्रकर्णांतरके न्यायसरे अगरूप दूसराही कमे है सो ठीक नहीं जातकर्म 
श्राद्धमे ब्राह्मणोको पकान्न न दे ओर श्रष्ठ श्रमी ब्राह्यर्णोको कमी पकान्न न जिमावै इत्यादि 
वच्नासे जातश्राद्ध्भे ओर शुद्रआदिको भोजनका निषेध हे, बहभी अग होजायगा, पञ्चयज्ञमे 
पिण्ड ओर मोजन नही करना; इसके समान कारणके विरोधसे विकल्पकी प्राप्ति है इस कारण 
श्राद्धरब्दके नामे दोनों पायेगये भोर दोर्नोका निबेध है वह दीक्षित न देताहेन होम करता 
है जो सोमयज्ञ न करता हो वह पिंड न दे इसको समान पुदास है, यह तत्व ह ॥ धर्मप्रदीपमे मी 
कथन किया हे कि, यजुवैदिर्योको पिडदान बह ्चोको त्राहर्णोका पूजन करना जर सामवेदि- 
॑ ड = 
्योको दोन करने यह श्राद्वशब्दका अथं है, वह्‌ श्राद्ध यह है कि, पितरोको प्रजे ओर 
पितरयोके निमित्त दे इन दोनोके देखने यज्ञ दान दोनोरूप पितर देवता है, इससे पितशेका 
उदेदा होनेसे यज्ञ ओर त्राहर्णोका उदेश्य 'होनेसे दान है इससे कु ॒विरोधता नहीं, 
इससे देवताभोकि निमित्त व्यागही यज्ञ॒ है ओर यज्ञम निमित्तदेवता यह 


१ तथा चदे काडच पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्‌ । पितूनुषदिरय विप्रभ्यो दत्त 
्रद्धुदाहृतम्‌ । अथोत्‌-देदा, काठ, पात्रमे श्रद्ध ओर बिधिते जो पितरोके उदेदयसे ब्राह्म 


णोको दियाजाय उसको श्रा कहते ह ॥ 





परिच्छेदः ३. ] भावारीकासयेतः । ( ५६१ ) 


यादिति गौडमतभपास्तम्‌ ॥ वैधदञब्दविशेबौदेदयत्वस्य तस्येदमिति स्वत्वारयित्र 
तियोगित्वस्य वा देवतात्वात्‌ ! ततैव सुमन्तुः- श्राद्धात्परतरं नान्यच्द्रेयस्कर्‌ 
सुदाहतम्‌ ॥ ' आदित्यपुरागे-“न शन्ति पितरश्वेति इत्वा अन यो नरः । 
श्राद्धं न करुते तन्न तस्य रक्तं पिवन्ति ते ॥'` तद्धेदानाह विश्वामिन्नः- निस्य 
नेमित्तिकं काम्यं बृदिशभाद्धं सरपिण्डनस्‌ । पादंगं चेति विज्ञेयं गोष्ठयां डद्धयथं- 
मष्ठमम्‌ ॥ कमाङ््‌ नवमं भोक्तं दैविकं द्यं श्टरतस्‌ 1 यातरास्वेकादञ्च भरोक्त 
पुष्टयर्थं दाद स्मृतम्‌ ॥ २ ॥' इति ॥ एषां लक्षणानि अविष्ये- "अहन्यहनि 
पच्द्ाद्धं तनित्यमिति कीर्तितम्‌ । वेश्वदेवविहीनं वद्राक्ताङ्दकेन ह ॥ एको 
दिष्टं त॒ यच््ाद्धं तत्नैमित्तिकमुच्यते । तदयप्यदैवं छत्त्यमयुग्मान्‌ भोजयेद्िजान्‌॥ 
कामाय विहितं काम्पमभिप्रेता्थसिद्धये 1 बद्धौ यत्‌ क्रियते जद्धं इद्धिश्राद्ध 
तदुच्यते ॥ गन्धोदकतिलैर्युक्तं ङयात्पाजच्छ्टयस्‌ । व्याधं पिृपाचैषु भेत 

पातं प्रद्धेवयेत्‌ ॥ ये ्षमाना इति दाभ्यासेतज्ज्ञेयं दपिण्डनस्‌ ॥'' नेत्येन तुर्य 

शोषं स्यादेकोदिष्टं लिया अपि ॥ रतदुभयमेव दयाः । तेन श्चीकवृकतं च्लीसंः 
परदानकं चेत्युभयनियसं इति कट्पतर अमावास्यायां यत्‌ कियते तत्‌ 


(कः +) 


पादंणभिति स्प्रतम्‌ । क्रियते बा पवणि यत्तत्‌ पावेणाभाते स्थितिः ॥`' अत्र 
आत्माश्रय दोष है, यह गौडोका मत खंडित इञा विधि (वेद } के र्दे निभित्त 


उसको वा तिसका यह हे रेस स्वत्यागरूपके प्रतियोगी { ठेनेबाखा ) को देवता हनेसे 
आत्माश्रय नहीं, वहांही दुमतुका बचन है कि, श्राद्धसे पर जर कस्याणका करनेवाखा नही 
कहा है ॥ आदित्यपुराणर्मे कथन है कि, जो मनुष्य पितर नहीं दँ रसा मनम 
करके श्रद्ध नहीं करता बे पितर उसके रक्तको पति दै. बिश्वामित्रने श्राद्धके भेद 
कटे द कि नित्य, नैमित्तिक, काम्य, इद्धि, सर्विंडी, पावेण, गोष्ठी, अद्धि) कमोग, दैविक- 
यात्रा, पुष्टि, ये बारह श्राद्ध हैँ ॥ इनके लक्षण भविष्यमें कहे दँ किं प्रतिदिन जो श्राद्ध करा, 
जाय उसे नित्य कहते है, ओर बह विश्वेदेवताओंसे रहित होता है ओर असमथ पुरुष॒ जङ- 
सेमी उसे करे. ओर एकोदिष्ट ( क्षयी ) श्राद्धको नैमित्तिक कहते हैँ, उस्मेमी विश्वेदेवा नहीं 
होते उसमे एक तीन आदि विषम ब्राह्मण जिमवे जो किसी मनोरथतिद्धिके निमित्त किया 
जाय उसे काम्य कहते है, इद्धि जो किय। जाय उसके इद्धिश्राद कहते है, गेघ, जल, 
तिलेसि युक्त चार पात्र अर्धके निमित्त बनव, पितरोके पत्रमे प्रेतके पात्र जञ्कीो ^“ येस्‌- 
माना, समनसा ›› इन दो मत्रोसे सींचन केरे इसको सपिंडन कहते है शेषके नित्यश्राद्धक्ते 
समान होता £ च्लीका एकोदिष्टमी नित्यके समान होता है, ये दोनों लीके 
मी होते है कि, खीदी करे जीर लीको ही दे इन दोर्नोका नियम यह्‌ कल्पते 


कथन हि, जो अमावश्याको वा पवेमे किया जाय उसे पावेण कहते ह रेसी मयादा हे ॥ ` 





( ५६२ ) निणयसिन्धुः । तृतीव- 


पव -““चतुर्दश्यष्टमी चैव ह्यमावास्या च पौर्णिमा । पबोण्येतानि शजेन्द्र रविसं- 
क्रमणं तथा ॥'` इति विष्णुषुराणोक्तं संकान्त्यादि ॥ “गोष्ठयां यत्‌ क्रियते श्राद्ध 
गोष्ठीश्रादं तद्च्यते । बहनां विदुषां संपत्सुखार्थं पितृतृप्तये ॥ कियते श्ये 
यत्त ब्राह्मणानां तु भोजनस्‌ । श्द्धय्थ॑मिति यत्‌ मरोक्तं वैनतेय मनीषिभिः ॥ निषे 
धकारे सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । ज्ञेयं पुंसवने चेव श्राद्धं कर्मागमेव च ॥ 
देवायुदिश्य यच्छरादं तज्ञ दैविकञ्चच्यते । गच्छन्‌ देज्ञान्तरे यस्त॒ भराद्धं इयां 
` सर्पिषा ॥ याताथेमिति तत्‌ प्रोक्तं पवेश च न संक्ञयः ! शरीरोषचये भाद्धमर्थो 
 पचय एव च्‌ ॥ पु्टवर्थमेतदिज्ञेयमौपचायिकमसुच्यते ॥ ६ ॥ ”” गोष्ठ्यां श्रा 
कवैसखदाये संमूय सामग्रीसंपाटनेन श्राद्धमित्यथः ॥ युगपत्तीथोदिप्राप्तौ ` बिदुषां 
श्राद्धसंपदा सुखार्थं मित्रपाकाश्क्तौ बहुपितृक श्राद्धभेकः ङयोदिति कल्पतरुः क्षंल- 
धरश्च 1 जुदिश्राद्ं भरायाधित्तांगमिति भथिखाः ॥ अथ पावेणेकोदिष्ठब्द्धिस्षपिष्डी- 
करणात्मकं चतुर्विधमेव मुख्यम्‌ । तस्यैवायं भर्प॑वः ॥ अथ श्राददेशाः । भलुः- 
“ शुचिदेशं विषिक्तं तु गोम्येनोपेपयेत्‌ । दक्षिणाप्रवणं चैव प्रयलेनो- 
पादयेत्‌ ॥”” प्ृथ्वीचन्द्रोदये विष्णुधर्मे-“ दक्षिणाप्रवणे देहे तीथौदो च गृहेपि 


कमाय र ------- 3 कक 


इसमे पवे- चतुदंशी, अष्टमी, अमाबास्या, प्रूणिमा, चतुर्दशी, सक्राति हे रजेद्र | ये पे 
होते ई, रेषा विष्णुपुराणमं लिखा है बहुत विद्वार्नोको सुख जौर पितृठ॒प्िके ल्यि समूहे जो 
कियाजाय उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते है, चद्धिके च्वि जो ब्रह्मणोंको मोजन करायाजाय 
उसको है वेनतेय { छद्धिश्नाद्ध कहते ह, गर्भाधान सोम सीमन्त ओर पुसवनमे जो विय। 
जाय उस श्राद्धको कमांग कहते हँ, जो देवताओंके निमित्त कियाजाय उसे दैविक कहते हैँ 
देशान्तरके गमन करते भौर धरम आकर जो धरतसे क्रियाजाय उसे यात्राथै कहते £ शारीर 
ओर धनको इद्धि स्थि जो श्राद्ध कियाजाय उसि पुष्टय्थं॑बा ओपचायिक कहते है 
गोष्ठीमे श्राद्ध करनेवार्लोका समूह भिञ्कर सामभ्रीको एकत्र करके तीथं आदिमं एक बार 
राद्ध करे, विद्वानका श्राद्ध सम्पदाके निमित्त है, भिन्न भिन्न पाक्‌ न बनास्के तो बहुतसे 
पितरोका एकह .पाक करै, कस्पतदमे कहा है, राखधरने मी यही कहा है, शदधिश्रादध भ्राय- 
` श्धित्तका अग हि, यह मैथिरु कहते है, इन श्राद्धे पाव्ण॑एकोदिष्ट इद्धि सपिण्डीकरण ये 
चार मुरूय हँ उन चाररोकादी यह विस्तार है ॥ अब श्राद्धोके देरोको कहते है । मयुजी 
कहते है कि, डुद्ध एकान्तदेशको गोबरसे खीपकर यत्नपूैक दक्षिणको नीची वेदी बनव । 


@ छे च 


थ्व चन्द्रोदय ओर विष्णुधर्मे छिखा है कि, दक्षिणको नीचे देश तीथे भादि वा घरमे भूमिको 

१ भूञ्चदनमाजेनादाहात्काजद्ोक्रमणात्तया । तेकादुदधेलनाछेपा दरदं माजेनठेपनात्‌ ॥ 
अथौत्‌-याज्ञवदक्य कहते हँ मार्जन, दाह, काल, गोके चलने, छिड्कने, छल्वने;  छीदने 
जौर शुहारमेसे भूमिकी द्धि होती है ॥ 





परिच्छेद$ ३. 1 भावाटीकासयेतः । ( ५६३ } 


बा । भूरसस्कारादिसंयुक्ते श्राद्धं यात्‌ वयलतः ॥'" तत्रैव मभासखष्डे- तीर्था 
दष्टयणं पण्यं स्वगृहे ददतः शुभे ॥ ' भरते-“ तस्य दकाः ऊरकषेतरं गया नंगा 
छरस्वती 1 प्रमासं पुष्करं चेति तेषु श्राद्धं अहाणछम्‌ ॥ ” स्कान्दे“ तुलसी- 
काननच्छाया यत्र यत्र भवेद्धिज ! तत्न श्राद्धं दातव्यं पितणां तुषिहेतवे ॥ 
माधवीये श्राद्धोपक्रमे व्यासलः-““ महोदधौ वयागे च काङयां च ङर्र्जागङे ॥ ” 
शंखः-““ गंगायञुनयोस्तीरे पयोऽण्यमरकण्टके } नमदाबाहदातीरे भर्ग हिमा 
लये । गंगाद्वारे प्रयागे च नैमिषे पुष्करे तथा } शनिहत्यां ण्यां च दत्तमक्ष- 
यतां बजेत्‌ ॥ अपि जायेत सोस्माकं कले कश्ित्ररोचयः ! गयाकीषें बटे श्राद्धं यो 
नो दवयात्समाहितः ॥ एष्टव्या वहवः एुचा यद्येकोपि गयां बजेत ! यजेत बश्च- 
भयेन नीलं वा दृषयुव्छजेत्‌ ॥ ३ ॥ "' आदित्ययरागे-““ पंचक्रोडं गयाक्षेत्रं 

कोञ्ञमेकं गयाशिरः । महानयाः पथिमेन याबहुधेश्वरो गिरिः ॥ उत्तरे जह्ययूषस्य 
यावदक्षिणमानसम्‌ । एतद्रयाशियो नाम चिष्ु लोकेषु विश्चतस्‌ ॥ ३ ॥ " इति । 

चूलपाणौ बृहस्पतिः-“ गंगायां धमेपृष्टे च सरसि बह्मनस्तथा । गयाशीर्षेऽक्षयवटे 

पित्णां दत्तमक्षयम्‌ ॥ धमाररण्यं धर्मपृष्ठं धदुकारण्यमेव च । डटैतानि पित्श्वार्चन्‌ 
वंशान्विरातिषठुद्धरेव्‌ ॥ २ ॥ !” िस्थलीसेतौ वायवीये-शामीपत्रप्रमागेनं पिण्डं 
लीपकर यत्नपूवेक श्रद्ध करै । वहांही प्रभासखंढमे छ्खिा है कि, हे छे) 
अपने धर्मे श्राद्धके दाताकौ तीथेसे आठ गुण पुण्य होता है । भारतम कथन 

हे कि, कुरधेत्र, गया, गंगा, सरस्वती, प्रमास, पुष्कर यह भाद्धके देदा हैँ इनमें आ्राद्धकछा 
महान्‌ फ ह, स्कन्दपुराणका वचन है कि, हे द्विज ! ` तुरसीके वनका छाया जहां जहां हो 
वहां वहां पितरोकी तृप्तिके निमित श्राद्ध करे ॥ माधवीयमं श्राद्धके प्रकरणम व्यासका वचन है. 
कि, महोदधे, प्रयाग, कारी, कुर, जंगल इनम श्राद्ध करे राखका वचन है कि, गगा, यसुनाके 
तीर, पयोष्णी, अमरकटक, न्दा, नाइदा नदीका तीर, मगुलिग, हिमालय) गंगादवार, 
प्रयाग, नैमिष, पुष्कर, सन्निहितयया इनम दिया हआ श्राद्ध अक्षय होता हे, पितर यह 
द्च्छा करते हँ कि, हमारे कुलम कोर एेसा मनुष्य हो जो गयाजी वट ८ प्रयाग › मे साद- 
` धान होकर पिण्ड दे, बहुतसे पुर्वोकी इच्छा करै, उनमे कोर एक भी गयाजीकी जाय वा 
अश्वमेघ यज्ञ करे वा नील दृषोत्सगै कर, बही श्रेष्ठ है । आदिस्यपुराणमे यह लिखा है कि 

पांच कोस गयाक्षेत्र ओर एक कोसतक गयाका शिर दै. महानदीके पश्चिम गप्रेश पवैततक 
ओर त्र्मयूपसे उत्तर दक्षिण मानसत्तक गयाशिर नाम तीथे तीर्न लोकमि बरूयात है । 
, शूलपाणिमे बुहस्पतिका वाक्य है कि, गंगा, धमेपृष्ठ, तब्रह्मसरेवर, गयाशिर, अक्षयवट इनमे 
पितरको दिया अक्षय होता है, धमौरण्य धमेरष्ठ धेनुकारण्य इनको देखकर पितरोको प्रूलता 
हभा मनुष्य बीत कुर्लोको ततत करता हि ॥ भिस्थजीसेतमे बायुपुराणका वाक्य है कि 


( ५६७ ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


दद्याद्यारोरे । उद्धरेत्सप्त गो्ाणि ऊख्मेकोत्तरं शतम्‌ ॥ ”› सप्त गोत्राणि तु- 
“पिता माता च भायौ च भगिनी दुहिता तथा । पित्रमात्ष्वसा चैष सप्त गोत्राणि 
दे विदुः॥› इति ॥ रेषां गोाणामेकोत्तरङतं रूं पुरुषा इत्यर्थः । ते चौक्तास्त- 
त्रैव `“ तत्वानि विंशति नृपा दवादज्ञेकादक्ादश्च । अष्टाविति च गोन्नाणां कल्मे- 
कोत्तरं शतम्‌ ।॥ ` तत्वानि चतुविंरतिः 1 तेच दादञ्च पूर्वाः द्वादृश्च पशः। 
एवमग्रेपि॥ प्रयोगपारिनाते पाच्च“ ज्ञालग्रामसयी सुदा संस्थिता यज त्रचित्‌ । 
वाराणस्यां यवाधिक्यं समन्तायोजनन्नयस््‌ ॥ ›'तथा-'' यर्छिचिस्पैतृकं कयौत्स- 
पिण्डं वा तदन्तिके । विष्णुरोकं सख गच्छेत्तु भते ज्ञा श्वतं पदम्‌॥'' तयैव षारहे- 
“ चक्राङ्स्य तु सान्निध्यं यत्‌ कमै क्रियते नरैः । खानं दानं तपः भाद्धं सवभ 
क्षयतां बजेत्‌ ॥ ' जथ निषिद्धदेश्चाः । पृथ्वीचन्दोदये <छान्दे-"चिशंकोव॑जं- 
येदेश्चं सबं दादश्योनन्‌म्‌ । उत्तरेण महानां दक्षिणेन तु कीकशान्‌ ॥ देशल्लै- 
हाकवो नाम श्राद्धकमेणि वर्जितः ॥ ` वायबीये-धनष्टाधमधर्माश्च देका 
वज्योः प्रयलतः ॥ › यभः-““रूक्षं कृयिहतं छितं सकीणौनि्टगन्धिकम्‌ । देकं 
त्वनिष्टङञब्दं च बजेयेच्छाद्धकमंणि ॥ ›› तत्रेव ङंखः-"'गोगजाश्वादिन्चडेष चि 
रामी ( छोकर ) के पत्तेकी समान भी गयाशिरमै जो पिंड देता दै, वह सात 
गोत्र ओर एक सौपएक १०१ दुख्का उद्धार करता दहै, सात गोत्र यह है, 
पिता, माता, भायो, मगिनी, पुत्री, पिता ओर माताकी भगिनी इन सात गोत्रेकि एकसी एक 
पुरषोको कुठ कते हैँ वे भी वहांही करे ह । तस २४ ८ चौवीस ) वीस चौदह बारह 
ग्यारह दडा आठ इतने गोत्रोके एकसौ एक {०१ मनुष्य कुर होता ३ इन चौबीस आदिमे 
वारह परहिठे नारह पिछले लेने इसी प्रकार अगे भी समसन ॥ प्रयोगपारिजातमे पद्मपुराणका 
वाक्य है काशीमें जैसे अधिक शाखिग्रामकी मुद्रा चास तरफ चाये योजनक्ते मध्यमे कही न 
करीं टिकी है तेसेही वचन हँ कि, उस सुदाके समीप जो पितरोका कमै सपिंडी करै बह 
विष्णुलोक्मे गमन करता, ब अविनाशी पदको प्राप्त होता £ वहांही वाराहपुराणमे ठेख रई 
कि चक्राकंके खमीप मनुष्य जो कमे करते हैँ वह ख्ञान, दान, तप, श्राद्ध सेष्रणै अक्षय 
होता है ॥ अब श्राद्धमे निषिद्धदेश कहते दै । पुध्वीचनद्रोदयके स्कन्दपुराणका वाक्य है कि 
बारह योजन त्रि्राकुके सब दशको त्यागदे महानदीसे उत्तर ओर कीकटसे दक्षिण देराको 
त्रिरकु कहते टै वह श्राद्धकमैमे वर्जित है वायुपुराणमें जिला है कि, जिन देशों आश्मेकि 
धमे न हों बे यत्नपूबेक त्यागदेने. यमका वचन है कि, रखा जीबोंसे नष्ट गीला संकीर्ण 
दुग॑न्धियुक्त तथा अनिष्ट नामवाङे देसे देराको श्राद्धमे त्यागदे. वाही रोखका वचन दै कि, 





१ पिके दर्म बारह करनेसे १०१ दोगि. यह जोडनेसे तो ९९ होते टै. 


पारेच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । { ५६५ ) 


पायां तथा भुवि । न कुयांच्यूद्धमेतेड पारस्याञ् च भूवि ॥ ' ॥ यमः-'पर- 
कीयपरदेशेषु पित्णां निवैपेत्त॒ यः ) तद्भूमिस्वाभिषित्तभिः श्राद्धक्तमै विहन्यते ॥ ` 
जाह्यभारतयोरपि-"“परकीयग्हे यस्तु स्वान्‌ पितस्तपयेयदि । तद्ूषिस्वाभिनः 
स्तस्य हरन्ति पितरो बलात्‌ ॥ अग्रभागं ततस्तेभ्यो दयान्भूल्यं च जीवितम्‌ + 
श्रद्धाहांणामग्रभागश्राद्ं तदनह॑गा श्ुदाणां दु ूल्यमिति केचित्‌ ! षोडशीपिण्डे 
वान्धवानाभपि पिण्डोक्तेः ॥“ येऽबान्धवा बान्धवाः › इत्यादितपेणवाधापत्तेश्च ॥ 
नामगोतरपूर्वं भरादिषेधो नान्येति गौडाः । विषाद्धुतस्य जदाषचश्राद्धानिषेधो 
नान्यच्च । अन्रेदानं चान्नत्यागास्पर्बं कायेभिति मैथिलाः ॥ तन्न ॥ अ्रभाभस्य 
श्राद्‌ परते भानामाबात्‌ । अन्नदाने च निषेधाभावात्‌ # ध्यागास्पू्ै करणेऽनङ्खेन 
व्यवधानापत्तेः । अङ्खत्वे च मानाभावात्‌ । इदं च स्वाभ्यलुज्ञाभावे ॥ तदुक्तं 
तत्रेव बाद्ये-“'स्वसुरितेषु गेहेषु स्वेष्बयुन्ञापितेष च । श्राद्भेतैष दातव्यं वज्यै 
मेतेषु नोच्यते ॥ किरातेषु कलिङ्गेष कौकणेषु खनसेष्वपि ! सिन्धोशुतरङ्रेडु 
नभैदायाश्च दक्षिणे ॥ पूर्वेण करतोयाया न देयं शआ्राद्धञुच्यते ॥ २ # `° इदं 
काभ्यविषयम्‌ अन्यथा तन्नत्यानां सवैश्राद्धाकरणगापत्तेः नभेदादक्षिगेऽपवाद्‌ः 


गो हाथी घोडे बकरी आदिते, संकुर जो भरमि किसीकी बनाहै हो वा पराई हो उस 

श्रद्ध न करे यमका वाक्य ह कि, दुसरेकी भूमिम जो पितरोको पिण्ड देता है उस भूमिके 
स्वामीके पितर उस श्राद्को नष्ट करदेते है त्र्मपुराण ओर भारते च्खिा है कि, पराये 
घरमे जो अपने पितरोको तुस्त करता ह उक्ष घरवा्के पितर उसको बले हरण कर ठेते है 
तिसरसे उनको अग्रभागदे अथवा उनके जीवनके चयि मौख्दे अर्थात्‌ श्राद्वके योग्य होय तो 
श्राद ओर जो योभ्य न होय च्युद्र होय तो मूल्य दे षोडरीके पिडमें उनको भी पिण्ड कहा 
दे. गौड तो यह कहते है कि, जो बन्धु है वा अबन्धु हैँ वे सब तुत्त हों इस तपेणके बाधके 
मयस नाम गोत्र पूरवैकही पराये पितरोके -श्राद्धका निषेध है, ओर स्थानम नही ब्राह्मणको 
पुत्रको द्यूद्ापुत्रके आद्धका निषेध है, अन्यत्र नही अप्रभागका देना अन्नके त्यागसे पहिले 
करना यह्‌ मैथेर कहते है. सो ठीक नहीं कारण कि अग्रमाग श्राद्धका बोधक हे इसमे कोड 
प्रमाण नही, ओर अन्नदानका कोड निषेध नहीं अनत्यागसे पहिठे श्राद्ध किया जाय तो 
अगके विना अनन दाने व्यवधान होजायगा मौर अनदान भौ अग है इसमे कोड प्रमाण 
नही, यह मी तन है जब धरके स्वामि आज्ञा न हो ॥ यहां ब्रह्मपुराणके बचनसे वहां 
कहा है कि भी प्रकार च्यि इए रोमि स्वार्माको आज्ञासे श्राद्ध देना ओर इनमे श्राद्ध 
वजित नही है, ओर किरात कडग ककण खदा समुद्रके उत्तर तट नर्मदाके उत्तरतट 
करतोया नदीके प्रवे तोरम -्राद्धदान नही कहा यहमी काम्य -आ्रद्धोके विषयम्‌ ह अन्यथा 


 ( ५६६ ) निणंयसिन्धुः । [ वृतीय- 


स्कान्दे-“सखद्यस्य योद्धबो यत यच गोदाबरी नदी › पृथिव्यामपि ङत््रायां ख 
प्रदेशषोऽत्तिपावनः ॥ '' परकीयत्वापवाद्‌ आदित्यपुराणे-“ अटवी पवैताः पुण्याः 
नदीतीराणि यानि च । सवण्यस्वाभिकान्याहनैहि तेषु परिग्रहः ॥ वनानि 
गिरयो नद्यस्तीथोन्यायतनानि च । देवखाताश्च गतश्च न स्वाम्यं तेषु विद्यते ॥ 
स्मृतिसारे-' नेक्वास्ा न च दीपे नान्तरिक्षे कदाचन । श्रुतिष्मल्यु- 
दितं कमं न कर्याद्श्चचिः कवित्‌ ॥ '” दिषोदासीपे-““स्लेच्छदेकशे तथा रात्रौ 
संध्यायां विप्रवजितः । न श्राद्धमाचरोद्धिदान्न चाकाशे कथंचन ॥ '' 
अथ श्रद्धकालाः । ते च संक्रान्तिश्ुगादिमहालयादयः ४ पायेण 
परिच्छेदद्ये उक्ता एव । केवित्तच्यन्ते । पृथ्वीचन्दरोदये चअद्धष- 
राशरः- श्राद्धं बृद्धावचन्देभखायाग्रहणसंकमे । नबोदके नवान्ने च नवच्छन्ने तथा 
गृहे ॥ न चेक्षवेषु वेहन्ते पितरो हि भघास्वपि ॥ पितरः स्पृहयन्त्यन्न- 
मष्टकासु मघासु च ॥ २ ॥ ` इति ज्ञातातपपाठः ॥ नवोदके नवक्ूपवाप्यादा- 
विति केचित्‌ । वर्षोपक्रमे आयद्रापवेश इति गौडाः । नवान्नश्नाद्धेः विशेषौ 
ज्योतिषे-“ज्येष्ठाञ्ञेषाधंगे सुय मृगनेत्रा निश्चात्यके । नवान्नभोजनश्नाद्धं जन्भचन्द्- 





~ गानः एम 
क 


बहक वासियांको किसीमी श्राद्धके करनेका अधिकार नहीं होगा. नर्मदाके दक्षिणम जो 
निषेष ह उसका अपवाद स्कन्दपुराणमे कहा है किं, जहां सद्य पर्वत ह गोदावरी नदी ई 
संपरणे पुय्वीमे बह दे महापवित्र है पराह भूमिका अपवाद आदित्यपुराणमे कहा दै कि 

वनं पवेत पवित्र नदि्याके तीरका कोर स्वामी नहीं कारण कि, इनमे किसीका कर नहीं 

बन पवेत नदी तीथे देवमदिर देवताओंके खोदे तीर्थं इनका कोड स्वामी नहीं स्मृतिसारभ 
लिखा है कि, एक व्र धारण कयि, अङाद्धधीप्मे ओर अन्तरिक्षम श्रति ओर स्छतिमे 
कहे इए कमेको कदाचित्‌ न करै. दिवोदासीयमे च्छिद किं म्ठेच्छ देदा रात्रि ओर 
संभ्याकाऊमे ब्राह्मणोके विना ओर आकाशे विद्वान्‌ मनुष्य कदाचित्‌ श्राद्ध न करे॥ 
अब श्राद्वके का कहते है ¡ वे सक्रांति युगादि महालय आदि पिरे दोनों परिषच्छेदौमे करे 
इए हँ ओर कु अन्य मी हम वणन करते हैँ प्रव्वीचन्दोदयमे दृद्धपाराशरका कथन ६ 1 

काद्ध अमावस्या गजच्छाया ग्रहण संक्राति नया जर ओर नया अन. नया छाया घर नई 
इस्व मधा इनमे पितर श्राद्धकी इच्छा करते है, ओर रातातपका यह पाठ है अष्टका मघम 
पितर श्राद्धकी इच्छा करते हँ, कोई यह कहते द @ि, नये जल्से नवीन कूप लेना ओर 
गौड यह कहते रै कि, वर्षाका प्रारम्भ आद्रक्षा प्रवेश्च छेना । नवानन्राद्धम विशेष ज्योतिषमे 
कथन हे कि, पिच्छ आधे ययषठाम जन सूये हो ओर भगनेत्रा रात्रि हो तब नये अन्ते 
श्राद्ध करै, ओर जत्मके चम्दमा भौर ओर तिथियों न करे, आषा कृत्तिका मूक ( पूरवा- 





परिच्ठेद ३. † भावाटीका्येतः । ( 4६७ ) 


तिथौ न च ॥ आश्ेषाकृचिकाज्येामूखाजपदगेव च । शुरुभौमदिने रिक्ते तिथौ 
नाद्यान्नवीदनम्‌ ॥ २ ॥'" तत्रैव~"बध्िके युद्छपश्चे त नवां स्थते बुधैः ॥ ' 
अतः कृष्णपक्षे नेति गौडाः ॥ मेविलस्ह-अङ्ृताय्यनं चैव धान्यनातं नरोत्तम ॥' 
इति वाणहोक्तेः - पतिधान्यं श्राद्धमाडः ) तन्न ॥ जातषदस्य श्ाद्धयोग्यसमूहपर- 
खात्‌ । हेमाद्रौ जातूकण्यंः-“श्रहमोपरागे च घते च जाते पित्ये गया्यामयनद्रये 
च । नित्यं च हाखे च तथैव पञ्चे दत्तं भ्वे्िव्कयदखतुस्यय 9 शङ्खं भामा" 
वाध्यां क्षीणचन्दां दिजोत्तमाः ¦ अका भवेत्यस्चं तच्च दृत्तं तथाक्षयम्‌ ॥ २ ॥`' 
तत्रैव शंखः-'*यदा विष्टि्व्यतीपातो भादुवारस्तयैव च ! पद्यकं नाब तव्‌ प्रोक्त 
भयनाच चतुगुणम्‌ ॥ "` याज्ञव्स्क्यः- अयाचस्याष्का इद्धः ष्णपक्षीऽयन्‌- 
दयस्‌ । द्यं बाह्मण्ठम्पत्ति्विंब॒बत्घुयंसंक्मः ! व्यतीपातो गजच्छाया रहण 
चन्द्रसूर्ययोः । श्राद्धं पति रुचिश्वैव भादकाखाः घकीर्तिताः ॥ ३ ॥'' कष्णप्ष 
 शर्बोपि ! “ श्ोकेनापरपश्च नातिक्रमेत ! ` मासि मादि बाशनम्‌ । ईति अतेः । 
ऊर्ध्वं वा चतुर्थ्यां यदहः संपद्यते ते चतुरदेश्षीय्‌ ' इति कात्यायनोक्तः ॥ -मासिं 
मासि कायंमपरपक्षस्यापराहः श्रेयान्‌ ` इत्यापस्तवी क्तश्च रीष्यां अवक्ब्जय्‌- 
षेषु नित्यम्‌ । तेनोपघंहारान्महाख्यपशत्वं परास्तम्‌ । अन्न मरत्यहं, पञ्चभ्यादि 
भाद्रपदा ) ्युक्र ओर मंगठ्वारमे नये अन्को न खाय वहांही छिखा हे दि, बृश्चिकके इह 
पक्षम बुद्धिमान्‌ घुष्य नबा अन म॑क्षण करना अच्छा कहते दै, तिससे कष्णपक्षमे न खाय 
यह गीडोका मतत हे ॥ हे दप † मैथि तो आग्रयण कयि विना किसी अन्नको मनुष्य न 
खाय इस् बाराहपुराणके वचनसे प्रत्येक अन्मे -्राद्ध कहते हँ सो ठकि नह क्योकि, जात- 
पद्‌ श्राद्धयोग्य समूहका वाचक है । हेमाद्रि जातूकण्येका वचन है कि, ग्रहण, पुत्रजन्म, 
पितृतिथि, गया, दक्षिणायन, उत्तरायण, रेख ओर पञ्न इनमे दियाइजा दान 
सहश्च गुण अधिक होता हे । क्षीणचन्द्रवाखी अमावास्याको शंख कहते ई, ओर 
अष्टकाको पद्म कहते हैँ उनम प्रदान किया इभा भक्षय होता है, वहाही शख कहते 
कि विष्टिकरण. व्यतीपात, जर मालुवार इनका योग हो तो उसको पद्मक कहते है बे अय- 
नसे चतुर्ण फल देते ह ॥ या्ञषर्क्यका कथन है कि, अमावस्या, अष्टका, वृद्धि, ङष्णपक्च 
उत्तरायण. दक्षिणायन. द्रव्य ओर ब्राह्मणोंकी सम्पत्ति ये श्राद्वके समय के है, इष्णपक्ष, - 
तव छना कारण कि. यह स्ति हे के, रोकसे मी कृष्णपक्षका अवङंबन न करे वा मास २ 
मं भोजन करावे वा चर्थीकि पछि जो दिन चतुदशीके विना मिठे इस कात्यायनके वाक्यसे 
आर महीने २ मे करे, कृष्णपश्षका, अपराह् उत्तम है इस आपस्तम्बके वाक्यसे दो वार कहनेसे 
सब कृष्णपक्षे नित्य है तिससे उपसंहारसे जो महाख्यके विषयमे कहना वह परास्त ` इ 
इसमे यह तीन पश्च है कि, प्रतिदिन, पंचमीआदि, जिस दिन सामप्री जडे, जो एक दिन 


( ५६८ ) निणेयसिन्धुः ॥ [ वतीय- 


यद्हःषंपत्तिवो इति अयः पक्षाः ! यंदैकादेने श्राद्धं तदा दाञो प्रथेव । याज्ञ- 
बरक्येनामावास्यायाः पृथङनिर्देलात्‌ ॥ रतेन कृष्णपक्षे यदहः स्षम्पद्ते । 
अमावास्यायां तु विशेषेण इति निगमोक्तयणोपरपक्षश्मद्धस्यापाबास्येति श्चल- 
पाणिमतमप्यपास्तस्‌ ॥ ` अराक्तौ दर्ञेनापि मासिश्राद्धसिद्धिः ' इति नारायण- 
बृत्ति; ॥ निरमभिकाणां कस्मिश्चिदिने । आहिताेस्तु दे एव । “ न दुरञेन विना 
श्राद्धमाहितामर्दिजन्मनः › इति अनूक्तेः ॥ सव॑कृष्णपक्षाङक्तौ भास्स्ये-“ अनेन 
विधिना श्राद्धं चरिरब्दस्येह निवपेत्‌ । ऊम्याङ्म्भबुबस्थेढ ृष्णपक्षे च सर्वदा ॥ "' 
कर्कोपि । *आहितामेः संबत्सरे न्निः श्राद्धनियमः ` इति ॥ दैवलः-““अनेन 
विधिना श्राद्ं योत्संबत्सरं सकृत्‌ । दिश्चतुवां यथाभाद्धं मासे भासे दिनेदिने ॥"* 
कुष्णपक्षेष्वपि महाख्यश्रष्ठष्वम्‌ । तवोक्तं प्राङ्‌ ॥ व्यतीपाते विकोषमाह हेमादौ 
शङ्कः-““ फलं रक्षघ्रशत्पत्तौ श्रमणे कोटिरुच्यते । पतने शतकोटथष्त॒ पाते वै 
दत्तमक्षयम्‌ ॥ `" ज्योतिःशाखे- ˆ दाविंशातिस्तथोत्पत्तौ धमे चैकविंतिः । 
पतने द नाडयस्त पतिते सप्त नाडिकाः॥ "` अन्त्यौ च दौ व्यतीपातौ पाक्त । 
हेमाद्रौ माकण्डेयः- “थदा च भोत्रियोभ्येति शह वेदविदधिवित्‌ । तेनैक 
नापि कतग्यं श्राद्धं च विपुबच्छुभम्र्‌ ॥ ' इदं वापिण्डं कायंभिति 
होय तो अमावस्याकरा श्राद्ध पृथक्हां होता है, कारण. कि, याज्ञवस्व्यन अमावस्या 
पृथक्‌ दिखाई है, इससे यह शङपाणिका मत खंडित इमा किं छृष्णपक्षमे जो दिन भिञे 
उस्म भर विरोषकर अमावस्यार्मे करे इस निगमके वचनते कृष्णपक्ष गौण है. ओर श्राद्धका 
समय अमावस्या है सामथ्ये न होय तो अमाबस्यसेमी मासश्राद्धकी सिद्धि होती है यह 
नारायणदत्तमे कहा है ॥ जो अभरिहात्री न्धी हैवे चै जिस दिन ओर अधिहोत्री तो 
अमावस्याकोही श्राद्ध करै, क्योकि मनुका वाक्य है कि अथिहोत्री ब्राह्मणको अमावस्याके 
विना श्राद्ध करना उचित नही सव छृष्णपक्षोमे करनेका सामथ्यं न हो तो मसस्यपुराणके इस 
विधिसे वषके तीन दिनोरमे श्राद्ध के, भीर वह कन्या कुम्भ दृषके सूर्म करे ओर वहमी 
सदेव कृष्णपक्षे करे, ककेभी ठेनी कारण किं, देव्जीने यह कहा है कि. अभ्िकको वऽ 
तीन वार श्राद्धका नियम है, इस प्रकारसे वदनम एक बार दोवाचार श्राद्ध करेवा 
महनि २ ओर दिनि रमे करे, छष्णपक्षेमें मी महाल्य उत्तम है सो पिरे कह जाये है 
व्यतीपाते विशेष हेमाद्िमे रंखके षचनसे कडा है कि, उत्पत्तिमे लक्ष गुना, अमणमे 
कोटिगुना, पतनम सो कोटि जीर पातम दिया अक्षय होता दै ज्योतिःरा्रमे कहा है कि 
उत्पचिमें बाक्स, अमणमें इक्तीस, पतनमे दरा घडी ओर पतितमे सात घडी होती है ओर 
मी दो व्यतीपात पहिले कथन व्यि ह ॥ हेमाद्िमे माकंडेयका कथन है किं, जब बेदज्ञाता 
 अश्चिहोत्री चेदपादी अपने घरमे जावे, यदि वह एकमी हो तो मी गृहस्थी विधिविघानसे श्युभं 


पारेच्ेदः २. ] ` भषारीकादस्रमेतः । ( ९६९ ) 


हेमादिः ॥ पएतजीववित्रकीपि ऊर्द्‌ } “ उद्धाहे प्रजनने पिव्येश्वयां 
 प्षौभिके मखे । तीथ ब्ाह्यण आयाते षडेते जीवतः पितुः 2 इति 
मे्नायणीयपरिशिष्टक्तिः ॥ तिथिषिलेषे फरविशेबो याज्ञवस्व्येनोक्तः- 
“कन्यां कन्यावेदिनश्च पञ्युन्यै स्ल्युतानपि । धूतं कृषिं च वाणिञ्यं 
दिक्फैककपफस्तथा ॥ अद्यव च॑स्विनः पवान्‌ स्वगेरौप्ये स्ङ्कप्यके । ज्ञातिश्रष्ठयं 
सवैकामानाभोति श्राद्धदः सद! ॥ प्रतिषश्रतिष्वेकां वज॑यित्वा चतुरद्ीम्‌ 
॥ ३ ॥ `' एताः कृष्णपक्षस्था एवे ॥ महालये तु रध्रमेति बरभ्वीचन्द्रोदयः ॥ 
पौर्णमास्यां हेमादौ पितामहः-““अमावास्याव्यतीपाते पौर्णमास्यष्टका च 1 
विदान्‌ श्राद्धमङ्र्बाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥ ”' एतन्माध्यादिपरम्‌ । ““ ब्रीहिपाकै 
च कतेव्ये यवपाके च पाथिव । पौणमासी तथा समाधी श्रावणी च स्रपोत्तम ॥ 
पोष्ठपयामतीतायां तथा कृष्णत्रयोदश्ञी । एतास्तु भाद्काान्वै नित्यानाह 
प्रजापतिः ॥ ` इति विष्णधर्मोक्तो विष्णुः- माघी प्रौहपदृष्व कृष्णा चयो- 
दशी › इति । अचर माघी पौणंमासीति कल्पतरुः ॥ “ श्रावण्युध्व॑मपि चायो- 
गसमवाञ्रयोद्श्चीषिशेषणस्‌ › इति गौडाः ॥ नक्षत्रेष्वपि याज्ञवस्व्यः- “स्वम 
द्पत्यमोजश्च शोय क्षत्रं बलं तथा } पुत्रज्छैष्ठयं च सौभाग्यं सश्रद्धं भुख्यतां 





श्राद्ध करे, हेमाद्रि कहते है कि, इस श्राद्धको पिडर हित करना चाये, ओर इस श्राद्को 
वहभी क्रे जिप्तका पिता जीवित हो कारण कि. मैनायणीय परीशिष्टमे छिखा हे कि, विवाह, 
पुत्रजन्म, पितरोका प्रजनन, सोमयज्ञ, तीथ, ओर बाह्यणका आगमन यह छ; जीवत पिताक्के 
हं, तिथियोके विशेषमं फलका विरोष ॒याज्ञवत्क्यने ठ्खा है कि, कन्या, कन्याका लाम, 
पञ्च, उत्तम पुत्र, ज॒, खेती, व्यापार, दो खुरवाटे, एक सखुरवाके, पञ्च, ब्रहमतेजवाङे पुत्र, 
सोना, चद्‌, धन, जातिमे श्रेष्ठता, सश्धरण कामनाकों केव एक चतुदंडीको छोडकर प्रति- 
पदाआदि तिथिरयोमिं श्राद्वका दाता रमसे प्रात करता है, ये भी तिथि क्ृष्णपक्षकी ही ठेनी 
चाहिये, महार्यमे बहत फ होत। है यह पृथ्वीचन्द्रोदयमे कहा हे, कि, ¶णेमासीको हेमादिमे 
पितामह ब्रह्माजीक्षा वाक्य है कि अमावास्या व्यतीपात पौणेमासी अष्टकामे जो जानकर श्राद्ध 
न करे वह तरकको गमन करता हे, यह माधका प्रणैमामादिके विषयमे कथन है, ओर माद्र- 
पदक ्ूणिमाके परि कृष्णपक्षका त्रयोदशी यह श्राद्धके काल प्रजापतिने सद। कहे है ॥ विष्णु- 
भमोक्तमे विष्णुजीने कहा है किं, माकी पूणिमा जौर माद्रपदकी ्णिमास्े अगे छृष्णपक्षकी 
नयोदंशी, यह माघीसि शूणिमा ठेनी यह कदपतसे कहा है; कारण के, श्रावणीसे पछि मी 
माघक्षा योग होसकताहै, इसको त्रयोदसीका ही विशेषण गौड कहते हँ अथोत्‌ माघकी नयो- 
दशी. नक्षत्रम याज्ञबत्क्यने यह छिखा ३ कि, स्वगं संतान बर शूरता क्षेत्र बल पुत्र भर्ता 


( ९७० ) निर्णयसिन्धुः । [ ततीय 


भस्‌ ॥ प्रवृत्तचक्रतां वापि वाजिन्यप्रभृतीनपि । अरोगित्वं यशो बीतज्लोकतां 
परमां गतिम्‌ ॥ धनं वेदान्‌ भिषक्सिद्धं कुप्यं गामप्यजाविकम्‌ । अश्वानायुश्च 
विधेवयः श्राद्धं सम्प्रयच्छति ॥ कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामान प्राप्ुधादि- 
मान्‌ ॥ ३ ॥ '› फएलान्तराण्यपि अहाभारते कौमादेज्ञेयानि ॥ माधवीये 
 मरीचिः-* कृत्तिकादिषु ऋक्षेषु श्राद्धे यत्फकमीरितम्‌ । विष्कम्भादिषु योगेषु 
तदेव फलमिष्यते ॥ ›' उदहस्पतिः-* आरोग्यं चैव सौभाग्यं शरणां च परा- 
जिताम्‌ । सर्वान्‌ कामान्‌ प्रियां विद्यां घनभायुयैथाकमम्‌ ॥ सयोदिदिवसेष्वे- 
तच्छाद्धकुछछभते फम्‌ । बबादिकरणेष्वेतच्छाद्ङृद्धभते फ्‌ ॥ २॥' अन्यानि 
च षण्णवतिश्राद्धादीनि भागक्तानि माकंण्डेयपएराणे-" धाद्धाहंदभ्यक्षपत्ती तथा 
दुःस्वप्रदशेने ।जन्मक्षे प्रहपीडाञ्चु भाद्धं कीत चेच्छया ॥ '` अथ श्राद्धाधिका- 
रिणः । चन्दिकायां सुमन्तुः-““ मातुः पितुः प्रङर्षीत संश्थितध्पयैरसः सुतः । 
पत्मेधिकंस्कारं मन्रपूवंकमादितः ॥ "' तच्नैव हेमाद्रौ क्लंलः-““ पितुः पुत्रेण 
कतव्या पिण्डदानोदकक्रिया । पुत्राभावे तु पनी स्यात्तदभावे तु सोदरः ॥ '' 
अत्र यद्यपि पुत्रपदं क्षे्रनादिद्धादशाविधपुत्रपरम्‌ । ते च दादश्चपुजा याज्ञवर्कये- 


~> ५: 


नोक्ताः-“ ओरसो धमंपत्नीजस्तरस्षमः पुतिकासुतः । क्षे्रजः क्षे्रजातस्तु सगो. 





सौोमाग्य सग घख्यता छमप्रवृत्ति तथा राज्य व्यपार आदि नीरोगता, यश॒ शोकका नारा 
परमगातत, धन, वेद, वेयककी सिद्ध, भशिता, अजा ( मेड ), अश्व, अवस्था इन फर्ोको 
मसे वह्‌ प्राप्त होत। है जो कोई छत्तिकासे आदि ठेकर भरणीपयेन्त नक्षत्रेमि श्राद्ध करताहै, 
भरभी श्राद्धके समय भारत कौमे आदिमे च्चि दहै, माधवीये मरीग्िक्रा कथन रहै कि, 
छत्तिका आदि नक्षते जे श्राद्धका फृठ कहा है, वही फल विष्केमआदि योगे होता है रेसा 
जानना. बृहस्पति कहते हें कि, आरोग्य, सौमामग्य, दातर्नोका पराजय, सब कामकी प्राप्ति 
लक्ष्मी विद्या धन अवध्या इनको कमसे रविवारदि सात वार्रोमे श्राद्ध करनेवाङा प्राप्त शेता 
है ओरमी छानवे श्राद्ध प्रथम कथन कर अये है; मार्कण्डेयपुराणमें कहा ह किं, जव श्राद्के 
योग्य दन्य हो ओर जब खोटा स्वप्न दसि तथा जन्मका नक्षत्र हो तथा जव प्रहोकौ पाडा 
प्रहणादि हो शनम इच्छते श्राद्ध कैर ॥ अब श्राद्धके अधिकारी कहते द, चन्दरिकामे सुमन्तुका 
बाक्य है कि जरस पुत्र मृतक हए माता पिताका सपिंडी संस्कार सत्कारसे मन्त्परूवेक करे, 
बहाही हेमादवमे शंखका वाक्य है के, पत्र पिताका पिण्डदान ओर जङ्दान कमे करे, पुत्र न 
होय तो पत्नी, पत्नी न हय तो सहोदर जाता करे, यहं य्पि पुत्रपदसे क्षेत्रज आदि बारह 
मकारे पर्नोका बोध होता दै, जौर बे बारह एत्र या्गवसक्यने कथन करिये, है वि घर्मप्नसि 





` परिच्छेदः ३.] ` भषाटीकासमेतः । ( ९५७१ ) 


त्रेणेतरेण बा ॥ गृहे भच्छन्न उत्पन्ने गूढजस्तु छतः सखतः । कानीनः कन्यकाजातो 
मातामहषुतः स्मरतः ॥ अक्षता श्षतायां वा जातः पौनभेवस्तथा । दद्यान्माता 
पिता वा यं सख पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ कीतश्च ताभ्यां विक्रीतः छत्रिमः स्यात्स्व- 
य॑कृतः । दत्तान्भातः स्वयं दत्तो गर्भे विन्नः शखहोटजः ॥ उत्छषटो गृह्यते यस्तु सोप- 
विद्धो भवत्यतः । पिण्डदोंशादर्थैषां पूवांभवे परः परः ॥ ^ ॥ ›' इति । 
तथापि ॥ ` दत्तौरघेतरेषां ठह एुचतेन पाल्हः ॥ › इति डेमादाबादिषुराणे 
कृलावितरेषां पत्रत्वनिषेधादौरसदत्तकपरमेव ॥ यदपि ˆ पिण्डदो 
शहरथैषां पूर्वाभावे परः. परः ` इति याज्ञबर्क्यौक्तेरौरसाभावे 
दत्तकम्रापिः, तथाप्यौरसाभावे पोन्नः, तद्भावे प्पौलः, तदभावे दत्तकादयः 
इति ज्ञेयम्‌ ॥ ““ पुन्रेण छोकान्‌ जयति पोत्रेगानन्त्यम्ति । अथ पुजस्य पौत्रम्‌ 
बधस्याप्ोति विषठपम्‌ ॥ "' इति जीमूतवबाहनथतवधिष्ठदारीतङंखडिखितोक्तेः ॥ 
` लोकानन्त्यं दिवः भराति पुत्रयौनमपोन्रकैः ` इति याज्ञवल्क्योक्तेश्च ˆ एचः 
पोन्नश्च तत्पुत्रः पनिकापुत्र एव च । पतनी भराता च तश्च पिता साता स्तषा 
तथा । भगिनी भागिनेयश्च सपिण्डः सोदकस्तथा । असंनिधान पू्बेषाडत्तरे 
पिण्डदाः स्ताः ॥ २ ॥ "` स्मृतिसंग्रहे-““प्रपौनान्तरे पुन्रिकायन्नोक्तेस्तत्सय 
जो उत्पन्न हो वह जरस, उसके तुद्य पुत्निकाका पुर होताहै, अपनी चीमें जो पैदा हो वह 
्षत्रज चदि वह सगोत्रसे ह्ये वा इतरसे हो, घरमे छिपकर जो उत्पन्न हो वह गढज, कन्यसे 
उत्पन्न कानीन, नानाका पुत्र कहा है, पुरुषके सम्बन्धसे रहित हो वा नहीं हो एेसी च्लीमें जो 
अन्यसे उत्पन्न हो वह्‌ पौनर्भव पुत्र कहाता है, माता व पिता जिसको देदे, वह पुत्र दत्तक 
कटात्ता है, जो माता पिताने बेच दिया हो वह क्रीत होता है, जो स्वयं पुत्र करख्ियाहो वह 
स्वयंज्ृत कहाता है, जिसने अपनी आत्मा देदी हो वह स्वयंदत्त कहाता है, गभेमे जो विवाह- 
कै समय हो अर्थात्‌ गमैवतीसै विवाह करनेसे जा उत्पन हो, वह॒ सहोढज होता है, जो 
+ किसीका त्यागा इवा ग्रहण किया जाय वह अपविद्ध पुत्र होता है, इन बारह १२ मेंपवं रके 
अभावमें पिछखा २ पिण्डका देनेवाख ओर अराका मागी होताहै, तो मी कञियुगमें दत्तक 
ओरसके सिवाव दूकरोको पुत्रभावसे स्वीकार न करे यह हेमादि ओर आदित्यपुराणे कञ्यिगरमे 
ओर पुत्रोके निषेधसे ओरस दन्तकके विषयमे माता पिताके संस्कारका पूर्वोक्तं कथन है ॥ यद्यपि 
पूवं २ के अमावमे पर २ पिण्डका दाता भौर अंङशका भागी होता दै इस याज्ञवाल्क्यके बचनसे 
 ओरसके अभावे दत्तकका प्राति है तथापि ओए्सके अभावमें पौत्र ओर पोत्रके अभावे 
प्रपौत्र उसके अमावमें दत्तकञआदि यही समञ्लना, क्योकि पुत्रसे लोकोको जय करता है, ओर 
पौत्रे अनन्त कोरकोको मोगता है, ओर पुत्रके पौन्रसे ब्रलमोकको प्राप्त होता है ॥ जीमूत- 
वाहनमे डिखा वसिष्ठ हारीत रंखणिखितोके वाक्यसि ओंर पुत्र, पौज, प्रपौत्र, पुत्रिकापुत्र, 
पत्नी, भाता, नाताका पुत्र, पिता, माता, स्नुषा ८ बह ), भगिनी, मानजा, सर्पिड, सोदक, 


इन श्व॑के न होनेमे पिछले २ पिण्डके दाता कदे ह ॥ इस स्मृतिसंमहके वचनम प्रपौजके पछि 


५ ५७२ ) निणयसिन्धुः । [ त॒तीय~ 


त्वा दत्तकस्य ॥ `' यद्यपि बहस्पतिना-““ पुश्च पुतिापुत्रः स्वग॑प्रा्िकरा- 
बभौ । रिक्थे च पिण्डदाने च समानौ परिकीर्तितौ ॥"" इति पौत्रप्ताम्यय॒क्तम्‌ ॥ 
याज्ञवर्क्येन च-“ओरघो धमंपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः, इति ओरसस्ताम्यम्‌ । 
तथापि-'छोके राजसभो मन्वी' इत्यादौ किशिन्न्य॒ने समक्षब्दप्रयोगात्‌ । गौण- 
सुख्ययोः साच्ययोगाच स्तुत्यर्थं तत्‌ । न ठत समविडर्पः । इति भ्रमभितन्यम्‌ । 
“ पुत्रः पौत्रः भ्रपौचो वा राता बा ात्रसंततिः । सपिण्डसंखृति्वापि क्रियाहां 
तृप जायते ॥ तेषामभावे सर्वेषां समानोदकसन्ततिः । भात्रपक्षस्पिण्डेन संबन्धो 
यो जलेन बा॥ङ्गखदयेपि चोच्छिन्ने खीभिः कायां क्रिया तृप । तत्संबातगतेवांपि 
तद्रिक्था्कारयेन्रप ॥ ३ ॥ ” इति विष्णुपराणाच्वेति प्रपौचानन्तरं दत्तक्षादय 
इति पथ्वीचन्द्रमदनरत्लनकालादश्यादयः ॥ भदनपारेनातेप्येवस्‌ ॥ बोपदेवरुद- 
धरादयस्तु- पुत्रेषु विद्यमानेषु नान्यो वै कारयेत्स्वधास्‌' इत्ति सभन्तृक्तौ ५ 
`" पितामहः पितुःपश्चात्पञचव्वं यदि गच्छति ¦ पौतेणैकादकाहादि कतव्य श्राद्ध- 
षोडदाम्‌ ॥ नेतत्पौत्रेण कतंव्यं प॒न्रवांनेत्पितामहः ॥ "' इति छन्दोग्परिशिष् 
च पुत्ररब्दस्य द्ादहाबिधसतपरत्वात्‌ * पूवाभावे परःपरः' इत्यस्यानन्यपरत्वा्च 
दत्तकाद्यभावे पोत्रादीनामप्यधिकार इत्याहुः ॥ तद्रौणद्रख्ययोः साम्यायोगाई- 
पुत्रिकाका पुत्र कहा है जर उसके समान दत्तक है, यदपि चदस्पतिने तो पुत्र ओर पुत्रिकाका पुत्र 
यह दोनों स्वगेकी प्राप्ति करनेवाठे है धन लेने सौर पिण्डदानमें ये दोनों समान कहे दै ओर 
पौत्रिके तुल्य कहे है, ओर याज्ञवस्क्यने मी धर्मपत्नीसे उत्पन्न हआ ओरस ओर 
उसके समान बेदीका पुत्र कहा हे इस वचनसे भौरसके तुल्य का है, तथापि रोकभै राजाके 
समान मन्त्री है इत्यादिमें कुछ स्युनमे मौ समरशब्दका प्रयोग ॒होनेसे गीण ओर सुख्यका 
तुल्यताका भ्रयोग है इससे प्रडंसाकं निमित्त बह वाक्य है तुल्यताका विकल्प है, यह सन्देह 
नहीं करना, ओर पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, नाता, भराताकी सन्तान, सापिण्डकीं सतानमी क्रियके 
योग्य होती है, उन सवके भमावम समानोदर्कोका सन्तान वा माताके पक्ष का सपिण्ड जट्दान्‌ 
करे, हे टप | यदि दोनों कुक नष्ट होगये हों तो खरी वा उनका समूह उसके धनर्मेसे क्रियाको 
करै, इस विष्णुपुराणके वाक्यसे प्रपौत्रके पीछे: दत्तक आदि कर, यह पृथ्वीचन्द्रोदय, मदनरल्न, 
कालाद आदिके बचन कहते है, मदनपारिजात्मे भी रेसेदी छिखा हे ॥ बोपदेव रुद्रधर 
आदि तो कदत है किं पुत्रके वियमाम होते मन्य खधाक्षो न कर इस सुमन्तुके वाक्यसे पिताके 
पीछे यदि पितामह मरजाय तो पौत्र दाह आदि षोड श्राद्ध करे, यदि पितामहके पुत्र 
होय ती पौत्र ये श्राद्ध न करै इस छन्दागपरिशिष्टमे पुत्रशब्दसे बारह प्रकारके पुत्रोंका बोध 
होता है ओर ध्रव श्रवेके अमाव परपर करे यह मी भन्य अथेका बोधक नही, इससे दत्तक 
आदिके ममावमें पौत्र दिका भधिकार है यह जो कहते दै सो ठीक नीं कारण कि गौण 





परिच्छेदः ३. ] भावादीकासमेतः । { ९७३ ) 


तके सति पौत्रस्यांदाहरस्वस्याप्यभावापत्तेः घुजयदस्यौरसभाचपरतवाचिन्त्यम्‌ ॥ 
अत एव निबेधादपनीत्ौत्रसक्छेप्य्ञपनीतपत्रश्येबाधिकारः ॥ ˆ ओरसश्चादुपनी- 
तोपि कुयात्‌ › इत्याह पृथ्वीचन्द्रौदये उुमन्तुः- ` श्राद्धं ङयाद्वकय व॒ प्रमीत 
पितृकों दिजः । व्रतस्थो वा्रतस्थो बा एक एव भवेघदि ॥ `" ब्ृद्धथदुः- ङया- 
दद्ुपनीतोपि श्राद्धमेको हि यः सुतः ¦ पित्रयज्ञाह्तिं पाणो जुहयाद्राह्यणस्य 
षः ॥ `" एको स॒ख्य ओरस इव्यथः ॥ मडः--““न द्यस्मिन्‌ युज्यते कम किंवि- 
दामौञ्चिवन्धनात्‌ । नाभिग्याहाश्येद्रद्यश्वधानिनयनादते ॥ ”› चद्य-बेद्‌ः ॥ 
युमन्तुरपि- नाभिष्याहारयद्रद्च यावन्योद्ची निबध्यते । मन्ब्ानदुपनी- 
तोपि पठेदेवेक ओर: ॥ "' अयं मन्त्रपाठः तिव्बक्तनच्रूडस्यैव ) ““अदुपनीतोपि 
ङुषीत मन्त्रवसितृमेधिकम्‌ । यथसो छृतचूडः स्याद्यदि स्या चिवत्सरः ॥ "‡ 
इति सुभन्तूक्तेः ॥ यत्तु व्याबः-““ कृतचूडस्तु ऊर्वीति उदकं पिष्डमेवे च । 
स्वधाकारं प्रयुज्ञीत बेदोचार न कारयेत्‌ ॥ ' इवि ॥ यच स्मरतिसग्रहं- तच 
डोनुपेतश्च पित्रोः श्राद्धं समाचरेत्‌ ! उदादरेस्वधाकारं न त वेदाक्षराण्यसौ ॥ इति । 
तत्‌ प्रथमवषचूडाविषयमिति माधवमदनरलपृथ्वीचन्द्राः जचिवबोध्वं मन्नवत्त्वस्यं 





ओर सुख्यकी साम्यताके अयोगसे दत्तक पुत्रके होते पौत्रमी अंका भागी नदी होगा, पुत्रपद 
ओरस ८ सन्तान ) मात्रका बोधकः है इसी निषेधसे जिसका यज्ञोपवीत दोगया हो देसे पौत्रके 
विद्यमान होते मी भनुपनीत पुत्रकाही अधिकार है कारण कि पृथ्वीचन्द्रोदयमें सुमतुने यह 
कथन किया है किं, अनुपनीत भी ओरस पुत्र क्रिया करै, किं जिसका पिता मरगयथा हो वह्‌ 
द्विज ्रतर्मे स्थित दहो वान हो यदि एकी होय तो श्राद्धको अवद्य करे वृद्धमनुका वाक्य है कि, 
अनुपनीतमे मी पुत्र यदि एक होय तो श्राद्ध करै, मौर त्राह्मणके हाथमे पितृयज्ञकी आहति दे 
इसमे एक पदसे स॒ख्य ओरस पुचदी केना ॥ मनुजीने कहा है किं यज्ञोपवीत 
पयेन्त॒ को कर्म न करै अरे स्वधा अथौत्‌ ( श्राद्ध ) के विना वेदका उच्चारण न करै 

सुमंतुका मौ वाक्य है कि, जबतक यज्ञोपर्वातकी मीज्ञी न बधे तबतक वेदका उ्वारण 
न करै ओर अनुपनीत मी मुख्य ओरस पुत्र मर्त्रोको पटे यह मन्त्रोका पाठ उसको ही है 
नजिसका तीसरे वषे मुण्डन होगया हो कारण कि, सुमन्तुका वाक्य है कि, यज्ञोप्वात 
रहित मा पुत्र मन्तेसि पितृयज्ञ करै, यदि तीन वषेका होय ओर मुण्डन हो चुका हो तो 
व्याघ्रने यह छिखा है कि, मुण्डनके अनन्तर विड जठ्दान करै, ओर स्वधाको कहै परन्त॒ 
वेदको न पडे ओर जो स्मरतिसप्रहमे छिखा दै कि, संडनके पचि यज्ञोपवीत रहित मी माता- 
पिताके श्राद्धको करे, ओर स्वधाको पढे जर वेदके अक्षर न पडे यह दोनों वचन उसके विष 


( ९७४ ॥ निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


विकर्पः इति चन्द्रिका बोपदेवश्च । दत्तकादिपरो निषेध इति वमम्‌ ॥ 
मदनरत्ने स्कान्दे-*“ यज्ञेख मन्त्रवत्कर्मं पत्नी ऊर्यायथा नृप । तथीर््वदैहिकं कमं 
कुयांत्सा धेसंस्कृता ॥ ' अशक्तौ त॒ कात्यायनः-““ असंस्कृते तु षटन्या च ह्यमि- 
दानं समन्त्रकम्‌ । कतेव्यमितररसर्ष कारयेदन्यमेव हि ॥ "` पुरश्च न जन्मतोऽ- 
धिकारी । कि तु वषोंतरभित्याह काछादर्शः-““ चौखादाद्याग्दिकादबाङ न ङुया- 
तवैत्मेधिकम्‌ । उत्रश्वोसत्तिमाघ्रेण संस्छु्थादणसोचनात्‌ ॥ पितरं नाब्दिका्चौ- 
लाततरमेधेन कमंणा ॥ ›› एतच्वौरखष्येव । दत्तकादीनां तूषनीतानायेचाधिकार 
इति कालादशेः ॥ पृथ्वी चन्द्रोदयेपि स्कान्दे -““ पिन्नोरबुपनीतोपि विदध्यादौरसः 
सुतः । ओध्वदेदिकमन्ये तु संस्कृताः श्राद्धकारिणः ॥'" इति ॥ अन्यन्नापि-दशै- 
महाङयादावडपनीतस्याधिकारोध्माभिः पूवैयुक्तः ॥ प्रपौ्राभावे दत्तकादय एका- 
दश्च पुत्राः । तदभावे भक्तैः पसनी तस्याश्च खः । “ अपुच्रा शयनं भरैः पाडयन्ती 
ब्रते स्थिता । पल्येष दथात्तपिपडं कृत्रमंशं भेत च "› इति बृद्धभनूक्तेः ॥ ““ 
भायापिष्डं पतिर्दयाद्ध्रे भार्यां तथेव च । श्वदादेश्च स्तषा चैव तदभावे सपि 
ण्डकाः॥” इति “ पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्पत्न्यभावे तु सोदरः › इति च देमप्रौ 
यमे दै, जिसका पािडेही वषे चूडाकमे इआ हो । माघवरत्न प्रथ्वीचन्द्रोदय कहते है, तीन 
वषके पे इसको मन्तरपाठ करनेका विकस्य हे, यह चन्द्रिका ओर वोपदेषने कहा है ओर 
हम तो यह कहते द कि, निषेध दत्तकके निमित्त हे ॥ मदनरल्म स्वाद पुराणका वाक्य है कि 
यज्ञे हे प ! जैसे मर्न्रोको पटकर पती कम करती है इसी प्रकार धर्मसंख्छत वह पत्नी 
मरणके कमेको मौ करै, साम्य न होय तो कात्यायनने यह कहा है क्षि, अक्षस्छृत पुत्र ओर 
पत्नी मन्त्रोसे अभिदाहक्रिया करै अन्य सब कर्म॑किसी ओरसे करादे पुत्र जन्मसे अधिकारी 
नहा किन्तु वषेके उपरान्त दे, सुण्डन जीर एक वर्षसे पिके पितृयज्ञ न करै, यह कारा- 
देका. बाक्य हे, मदनरत्ने सुमन्तुने मी यही कहा ह कि, पुत्र पिताका संस्कार उतपन्न 
दोतेदी ऋणमोचनसे करे, एक वषे ओर मुण्डनसे पिके न करे, यह मी जौरसके निमित्त ह 
दततक आदिमे तो उसकोही अधिकार ह जिसका यज्ञोपवीत होचुका हो यह कारादरमे 
कहा है ॥ पृथ्वीचनद्रोदयमे स्कन्दपुराणका वाक्य है कि, अनुपनीत मी जओरसपुत्र माता 
पिताका ओष्यैदैहिक कमे करे, ओर पुत्र तो संस्कारे उपरान्त श्राद्धके अधिकारी ह जौर 
अमावास्या महाक्य श्राद्धौमं मी हम अलुपनीतका अधिकार पहिले कह अये ईह, प्रपौत्रके 
अमावमे दच्तक आदि ११ ग्यारह पुत्र ओर उनके अमावमे वह पत्नी करै जिसका वह पति 
था, कारण कि, इद्धमनुने यह कहा है कि, जिसके पुज न हो वह पत्नीही पतिकी शय्धाको 
पाटन करती है, ओर तरतमे स्थित होकर पड दे. ओर सम्पूण धनको प्रेण करै जीर 
मायाको पिंड पति दे पतिको मायां दे, ओर सासको बद्र दे, ओर यह न होवे तो सपिड 
दे, कारण कि, हेमाद्विमे रखने कहा है किं, पक अमाबमे पत्नी ओर पत्नीके अमाव 





परिच्छेदः ३. ] ` भाषाठीकासमेतः । { 4७९ ) 


शङ्खाक्तेः ॥ प्रथ्वी चन्दरस्तु- कानीनशूटश्चहजनभूतनयाश्च ये । पल्यभथावे विङ्- 
युस्ते तप्रश्ञस्ताः स्मरता हि ते ॥ " इति स्वरतिस्चयहाव्‌ ॥ पल्यभावे कानीनादय 
इत्याह । पत्युरपि सपलनीपुत्रे ति नाधिकारः ! ` पित्पल्यः सर्वां मातरः ' 
इति सुमन्तूक्तेः ' विदध्यादौरसः युरो जनन्या ओौष्वैदैहिकस्‌ । तदभावे स्प- 
तनीजः क्षत्रनायाः स्मृतास्तथा ॥ तेषामभावे ठु पतिस्तदभावे ्षपिण्डकाः `" इति 
मद्नरन्ने कात्यायनोक्तेश्च ॥ ““ बहीनामेकपल्नीनाभमेव एव विधिः स्यतः । एका 
चेत पुत्रिणी तासां सवासां पिण्डदस्तु सः ॥ ' इति बृहस्पतिवचनाचचच ॥ अप- 
राकेप्येवभ्‌ । तेन यच्छुदधिविबेके उक्तं ˆ सत्यपि सपतनीत्रे पद्युरेवाधिकारः ' 
इति । तन्निरस्तम्‌ । यच्च तत्रैव कास्थायनः-' न भायांथाः पतिर्दयादषचाया 
अपि क्राचित्‌ । › यच विष्णुपुराणस्‌-' ङखदयेषि चोत्सन्े ज्ञीभिः कार्यां किया 
चप ` इति ॥ यच्च माकंण्डेयपुरागम्‌-* स्बांभावे च्ियः क्थः स्वसतैणाभवन्त 
कसू ' इति ॥ तदासुरादिविवाहोढाबिषयम्‌ ॥ “' धभ्यैर्विवारैरूटा या घा षलनी 
परिकीर्तिता । क्यक्रीता तुया नारी न सा पल्यभिधीयते ॥ नखा दैवे नखा 
पिन्रये दासीं तां नयो बिदुः ॥'" इति माधवीये शातातपोक्तैः ॥ य ञ्जद्धिरला- 


सहोदर माई दे ॥ प्रभ्वीचन्द्रोदयर्मे तो यह कथन किया है कि, कानीन गूढ सहज पुनैभूपुत् 
पत्नीके अमावमें ही पिताका संस्कार अधचिक्रिया कर क्योकि, ये निष्ट है इस स्मृतिसप्रहके . 
वाक्यस्े पत्नीके अमावर्मेही कानीन आदिका अधिकार है सपत्नीका पुत्र होय तो पतिको मी 
च्रीके सं्कारका अधिकार नहीं कारण कि, खुमन्तुने यह कदा है कि, पिताकी सन खी माता 
होती है जीर मदनरत्ने कात्यायनका वचन है किं) माताका ओष्षेदेहिक कमे ओरस पुत्र 
करै उसके अभावे सपत्नीका पुत्र करे वह भी न होय तो कषेत्रजओादि पुत्र, बे भीन होय 
तो पत्ति, पति मी न होय तो सपिंड करे, मौर बृहस्पातिने मी कहाहै है कि, ९क पुरुषी 
बहत च्रीकी यही विधि हे कि, उन्म जो एक पुत्रवाढी है वही सवेको पिंडकी दाता है ॥ 
अपराकेभे मी यही है तिससे जो छयुद्धिविवेकमे यह कहा है किं, सपत्नीका पुत्र होतेभी 
पतिका अधिकार जो है, सो खण्डित इभा जो वहांही कात्यायनने कहा है कि, पुत्ररहित 
मा्याको पति कदाचित्‌ पिंड न दे, ओर जो विष्णुपुराणमे छिखा है कि, दोनों कुलोके नष्ट 
होनेषर ज्ञी क्रिया करै, ओर जो माकेण्डेय पुराणम छिखा है कि, सबके अभाने अपने पति- ` 
योका संस्कार मंत्र विना ल्ली करे, ये सब वचन उन ल्िर्योके विषयमे है, जो आसुर आदि 
विबाहोसे विवाही हं क्योंकि, जो घमहके विवाहोसे विवाही हों क्योंकि, जो धर्महीके 
विवासे विवाह ह वही पत्नी कही है मोटी खी पत्नी नहीं कहाती वह देव ओर पितर 
कोके योग्य नहीं उसको मुनिजन दासी कहते ह, यह बात माघवीयमे शात्ातपने कही है ॥ 


( ५७६ ) निर्णेयसिन्धः । [ तृतीय- 


करः शूरूपाणिश्च-“' अपुच्स्य च या पुती खापि पिण्डप्रदा भवेत्‌ । तस्य पिण्डान्‌ 
दशैकं बा रकाहेनैव निक्षिपेत्‌ › ` इति जाबारोक्तेः ॥ '*भतुधेनहरा पत्नी तां विना 
दुहिता स्थता । अङ्गादङ्ञस्खभवति एुत्रवद्हेता तरणाम्‌॥ '" इति बृहस्पतिना दहि- 
तु्धनदारिव्वोक्तेश्च ° पुत्राभावे कन्या तदभावे सपल्नीपुत्रः "' इत्याहतुः । तस्एव- 
विरोधात्‌ 1 मतुदु§तरः शेषख्णात्ताभ्य ऋतेन्वये › इति दुहितमौठधनम्राहित्वेन 
पुत्रस्य तच्च्रद्धानधिकारापत्तेश्चपेकष्यस्‌ । वचनं तु ्रातपुचायभाष्षबिषयद्‌ ॥ 
पल्यभावे अबिभक्तश्य सोदरः । प्रवोक्तश्रङ््वचनात्‌ । बिभक्तश्य तु दुहिता 
धनहारित्वात्‌ 1 पूर्वोक्तजावाङेवचनाच । तत्राप्यृटानूढक्षमवाये उैद 1 ““दुहिता 
पुत्रवत्ङयोन्मातापिच्ोस्तु संस्कृता ॥ आशैचष्दकं पिण्डमेकोदिषं सदा तयोः॥ 
इति भरद्वाजोक्तेः ॥ तद्भवे दौहितिः धनहारित्वात्‌ । ाता्लिोरूपाध्याया- 
चायंयोरोध्वंदेदिकम्‌ ।! कइवन्भातामहस्यापि वती न रहते वतात्‌ ॥ ` इति 
चन्द्रिकायां बद्धमनूक्तः ॥ “ यथा व्रतस्थोपि सुतः पितुः इयात्‌ किया तरप । 
उद्कायां महाबाहो दौहित्रोपि तथाहि ॥'` इत्यपरा भविष्योक्तश्च ॥ एतद्धन. 
जो डुद्धिरत्नाकर ओर शज्पाणिने यह कहा दै कि पुत्र रहिता जो त्री है वह भी पिण्ड 
देनेवाखी है वह पिताके दरा पिंड एक दिनही देदे इस जावाेकरे वाक्यसते पतिके धन ठेने- 
वाखी पत्नी ओर पत्नीके नहोनेमे पुत्री कही है, कारण किं मनुष्योकि 
अग २ से पुत्रके समान पुत्री मी होती है इस वाक्यस्ते ब्रृहश्पतिने पुत्रीको धन 
ठेनेवाखी कहा है, इससे पुत्रके अमावमे कन्या ओर कन्या न होने सपत्नीका पुत्र अधि- 
कारी है, यह डुद्धिरत्नाकर ओर श्ूढ्पाणिका कथयन ह इत कारण त्यागने पोग्य है किं. एक 
तो इसमे परशक्त व चनका विरोध आता हं भौर एक ऋणसे रोष माताके धनक्तो पुत्री ओर 
उनके समावमं वाके मनुष्य रं इस वचनपसे पुच्नरीको माताके धनका अधिकार होनेसे 
पुत्रको मी उसके श्राद्धका अधिकार न रहैगा, हौ वचन तो उक्ष विषयं 
चारिताथं हो जायगा ओर जहां भाताके पुत्र न हो, पत्नी न होय तो वह सहोदर भाई करै 
जिसका विभाग नहीं हुआ हो कारण कि, पदि राखने यही कथन क्ियाहै॥ ओर जो 
विभाग होगया होय तो पुत्री धनको ठे, इसमे प्रवोक्त नानाङ्क वाक्य है, पुत्रियोमिं मी 
विवाही ओर विना विवाहियोंके बीच विवाही धनको ठे कारण कि मरद्राजका यह वचन है 
कि विवादी इ पुत्री माता पिताका अशौच जल, पिण्डदान पुत्रके तुस्य करै पुत्री न होय 
तो दौदित्रको धनका भागी होनेसे अधिकार हे, कारण कि, चन्द्रिकामें बद्ध मनुका वाक्य ३ 
कि माता पिता गुरु आचार्यं नाना इनके ओष्वेदैदिककों त्रतवाङामी दौहित्र सम्पादन वर 
तो तसे अष्ट नदीं हो सकता, ओर अपराकेमे मविप्यपुराणका वाक्य है कि तरतमे स्थित 
जैसे पुत्र पिताकी क्रिया करे हे रजन्‌ | हे महाबाहो | वैसेही दौहित्रमी 





परिच्छेद ३. 1 भावाटीश्सयेतः। ( ५७७) 


हारिण आबदयकं नान्यस्येत्याह ॥ तत्रैव च्छन्दः “श्राद्धं भातामहानां त अवयं 
धनहारिणा । दौदिन्ेणा्थनिषव्छृत्यै कतव्य पूवैडत्तरय्‌ " इति ॥ तेन 
दौहिनो्र पुन्ीकृत इति देषयान्ञिकोक्तिः परास्ता ॥ अन्र पदनीदौ- 
हित्रखमवार्यशपरत्वात्‌ पल्येव ऊर्यात्‌ ) दौटिन्नात्र्चसत्वे बिभक्तस्य दौहि्ः, 
अविभागे भ्रातुः । भठरतल्पुचस्त्वे छनिषठश्वेद्‌ ातैव 1 ज्येद्ठशेत्तत्तच्यु तः 
यादिति दाक्षिणास्यम्रन्थाः ! इारछतादौ त्र “ भात्रा स्वयं चक्रे तद्धायां 
चेत्न विद्यते । तघ्य भात्रसुतश्वके यस्य नास्ति अहोदरः ॥ "› इति बाद्योक्तेः 1 
“ पत्नी कर्यांत्युताभावे पल्यभावे खहोदरः " इति कमो ज्येष्ठ्रातेव ऊर्यान्न 
तत्युत्रः ॥ यत्त-' नाब्रुजस्य तथाग्रजः ` इति ! तद्‌ कनिष्ठभ्ातृसत्वाषिषयस्‌ ॥ 
यच मनुः-' सर्वैबायेकजातानामेकश्वेस्युचवान्भवेद्‌ ) सवौस्तांस्तेनं युतरेण पुविणो 
मनुरवीत्‌ ॥ ° इति ॥ तकछहोदराभावबिषयमिस्युक्तय । पतेन युज्रत्वातिदैशी- 
यस्‌ । अतस्तस्मिन्‌ सति एकादज्च एनाः परतिनिधयौ न कायाः ! स ठवं पिण्ड ~ 
दोज्ञहर्शेति अत्रापि वाचस्पतिमद्टीकाकस्पतरुरत्नाकूरादयः परास्ताः ॥ दाद्‌- 
पुत्राभावे पत्नीदुहितरः ` इति याज्ञघल्क्योक्तेश ॥ तंस्मादत्तकटलधशंसेयभिति 


जट्दान आदि त्रिया करने योग्य है यही उसकोही आवस्यक है जो धनका अधिकारी दै 
जोर नही ॥ वहाही स्कन्दपुराणके वचनसे यह कहा है कि, धन ऊेनेवाखा दौहित्र नानाके 
श्रादधको जवस्य करे, उसपेही उसकी निष्छति प्रायश्चित्त है, तभी बह धनका अधिकारी है. 
तिससे बही दौहित्र यहां लेना जो पुत्रकी तुल्य करञ्या हो, यह दैव याज्ञिककी उक्ति खण्डन 
इई, यदि यहां पलनी ओर दौहिन दोनों होये तो धनको मालकनी होनेसे पत्नीही करै, दौरि 
माडेका पुत्र दोनो होये ती विमाग कियेक्षा दौहित्र ओर विभाग न इआ होय तो भाताका 
पुत्र करे, भाई ओर माहैके पुत्र छेटे होये तो भाई करे जीर ज्येढा होय तो माका पुत्र 
करे यह दरक्षिणिरयोके मरनथोमिं कहा है॥ हाररतादिकमे यह ङिखा है कि, माहा करे, भाईैका पुज 
न करे कारण कि ब्रह्मपुराण ओर कूमेषुरणम यह छ्खिा ३ कि, भाताकी खी न होय तो भाता 
करे ओर निसके भाता न होय उसका कर्म भाताके पुत्र कर, भौर पुत्रके जमाव पत्नी करे 
ओर परत्वकि अमावमे सहोदर भाई करै, जो किसीने यह कटा है कि, छोटे माका करम ज्येष्ठ 
न करे यह तब है जब कोई छोटा आता हो, जो मलुका यह वाक्य है कि, एकसे उत्पन्न इए 
सब माहूय जो एक पुत्रवाला हो वे सब उससे पुत्रवाठे ह यद मुने कहा है यहभी तब है 
जब कदे सहोदर आता न हो यह पिरे कहभाये हँ इससे यह सब पुत्रका अतिदेश अथीत्‌ 
भहिजादिमे पुन्रमाव मानना है, इससे ओरसपुत्रके होते ग्यारह प्रकारके पुत्र प्रातनिषि न करने ` 
बही पिडका दाता ओर धन ञेनेवाखा दै इससे वाचस्पति मलुकी टीका कल्पतर्‌ रत्नाकरभादि 
परास्त 1कये, बारह प्रकारके पबे अमाव पत्ती ओर पुन्यो क्षो इस याज्वस्स्यके वचनसे , 
१९ 


( ९७८ ) निणयाधिन्धुः ॥ | वतीय 


विज्ञानेश्वरः ॥ आविभक्तविषयं बा ॥ भदनरलने स्णृतिसंम्रहे-"“पुत्रः इथापिितुः 
श्राद्धं पत्नी च तदसत्निधौ । धनहायेथ दौहिन्रस्ततो भाता च तल्छुतः ॥ भानोः 
सहोदरे राता यौदाहाडि तनुतः । ततस्त्वसोदशे राता तदभावे च 
तत्सुतः ॥ २ ॥ `` इति । ातरपुत्राभावे कमेण पित्रश्लुषास्वसतच्युत्रादयः ॥ 
घनहारित्वात्‌ ॥ भगिनीतत्स॒तयोषिहेषमाह अदनरत्ने कात्यायनः-““ अनुजा 
अग्रजा वापि घातुः ङर्बीत सस्किपास््‌ । ततः स्वस्रोदशस्तद्वत्कमरेण तनयः 
स्तयो; ॥ '› अपरार्केँ काष्णाजिनिः-““ पुरः शिष्योऽथवा पत्नी पिता राता 
सवुणा गुरूः ॥ खीहारी धनहारी च ङ्यांवििष्डोदकक्रिवाम्‌ । ' भाकण्डेयपुराणे- 
“पुत्रो भ्राता च तत्पुत्रः पत्नी भाता तथा पिता । वित्ताभावेपि शिष्यश्च ङर्वी- 
रत्नौप्वदैहिकम्‌ ॥ '› तेन धनहारी रतद्धिन्न इति काखादक्षौः ॥ अन्न पाठक्रमो न 
विवक्षितः ॥ पूवंबाक्येष्वथ ततः कब्दादिभिः श्रौतक्रमोक्तेः “ अथ जिहया अथ 
वक्षसः › इतिवत्‌ ॥ एृषथ्वीचन्द्रोदये शदमसुः-“श्लुषा स्वसीयतत्युबज्ञातिषंबन्धि- 
बान्धवाः । पुजाभावे तु ङर्दीरन्‌ सपिण्डान्तं यधाविधि ॥ ›› भाकण्डेयपुराणे- 





परतनकोह। अधिकार है तिसते यह दत्तककी स्तुति है, यह विन नेश्वर कहते हँ, अथवा उसक 
विषयमे है जहा विमाग न इआ हो || मदनरत्न ओर स्एरतिपप्रहमे छिखा है कि, पितके शराद्वको 
पुत्र करे, यदि पुत्र निकट न होय तौन्नी क्रे लीन होय तो धनको ठेनेबाढा दौदित्र करै 
दोहित्र न दोय तो राता करे ओंर भ्राता न होय तो माडईके पुत्र कर, सहोदर माका संस्कार 
दाहाक्रिया जादि राता वा राताक्ते पुत्र कर वे न होय तो अतहोदरभ।६, 
वे भी न होय तो भ्राताके पुत्र करै, इस वचनसे अतृपुत्ेकि भमावते 
क्रमते प्रिता मता मगिनी मगिनीके पुत्र धनके मागी होनेसे उनक्घ क्रिया कर्म कर, मगिनी 
भोर मगिनीके पुत्रम विशेष मदनरत्ने कालयायनने कदा है कि, छोटी वा बडी भगिनी भाईकी 
क्रिया करे, उक्तके अनन्तर असदोदर भगिनी करे इसी प्रकार मसते उनके पुत्र करै अप 
रक्षे काष्णोजिनिका वाक्य है कि, पुत्र शिष्य पतनी पिता आता ल्ली पाठने गौर घनका 
रेनेवाडा पिंड भौर जलदान क्रिया करै ॥ माक्ैण्डेयपुराणमे छिखा & कि, पन भाता भाताका 
छत्र पत्नी भाता पिता लौर शिष्य धनकें अभावे मी ओष्वैदैहिक कमे करै, काठादशो यह 
कहते ठै कि, धन केनेवाला इनते मिन्न उना, इन शछोकोमि पाठका कमर हरमे विवक्षित नहीं 
कारण कि, पूवेवाक्यमे अथ ओर त्ततः शब्द आदेसे श्रीत ( श्रवण ) मही कहा है जैसे 
अथ जिहाका आर अथ वक्षःस्यञका न्यास करै, परथ्वीचन्द्रोदयमे वृद्धमनु कहते द कि, वभू 
भगिनी मगिनीके पुत्र ज्ञाति सम्बन्धी बान्धव ये सब पुत्रके अमावमें सर्विडीतक कमेको यथा 
विवि कर 1 माकैण्डेयपुशणका वाक्य है किं, जिसके पु्रभादि बन्धु नष्ट होगपेहां उसका 


परिच्छेदः ३. 1 भवाटीकाथमेवः । ( ९६७९ ) 


पवादयतघत्नबन्धश श्चापि श्वद्रस्य च । जामाता लेहवचछया दलिदं पैतृमेयि 
कम्‌ ॥ "` चन्धिकायां बृदधश्षात्ातपः-“मादुखो भागिनेयश्च स्वक्लीयो भादुखत्य 
च । शवञ्युरस्य यरोद्चैव सल्युमोत्रायहस्य च ॥ एतेषा चैव भार्याणां श्वञ्ुषांतु 
पितुस्तथा । श्रद्धमेषां व॒ कत्तंग्यपभिति बैदविदौ बिहः ॥ २॥ "° श्युद्धिविवेके 
पृथ्वीचन्द्रौदये च बाह्ये ““ दत्तानां चाप्यदत्तानां कन्यानां हतै पिता 1 चतुर्थेऽ- 
हनि ताप्तेषां ङर्वीरन्‌ सुघमाहिताः 1" दत्ाः-गाग्दत्ताः ॥ '' आत्तामहानां 
दौहिनाः कर्बन्स्यहनि चापरे । तेपि तेषां भङ्र्बन्ति दितीयेऽहनि सर्बदा ॥ 
जामातः श्वश्ुराश्चङस्तेषां तषि च संयुताः । भिना्णां तदपस्पानां ौत्िषाणां 
य॒रोष्तथा ॥ भागिनेयञ्चुतानां च स्बेषां स्दपरेहनि । राजा सति घरबिष्डे तु 
निरपस्वे पुरोहितः ॥ भन्बी बा तंदशौचं इ उर चीखां करोति खः ॥ ५॥ 
अत्र दितीयाहादौ श्रादविधानमास्थिष्चचयपरम्‌ ॥ ऊाडादङ्ञं-* दाहादि अन्त 
सित्रोर्षिदध्यादौरघः सुतः 1 तदभावे तु पौचश्च प्रपौनः सुचिकाञचतः ॥ दौदहित्नो 
धनहारी च भ्राता तत्पुत्र एव च 1 पिता याता स्ठुषा चैव स्वसा तस्यन्र एव च ॥ 
घपषिण्डः सोदको मातुः सपिण्डश्च सहोदकः । दीं च हिष्यलिगाचायां जाथाता 
च सापि बा ॥ उत्सत्नबन्धो रिक्थिन कारयेदवनीपतिः ॥ ३ ॥ '' गौतमः- 
““वुत्राभाषे सपिण्डा माह्षपिण्डाः शिष्याश्च दद्युः । तदभावे ऋचिगावार्यौ ॥' 
मित्र ओर श्वञ्युरका जामाता लेहसे मृतककमे करे । चन्द्िका्मे वद्ध शातातपका कथन है 
कि, मानजेका मामा ओर मामाका मानजा कमे करे, तथा श्वञ्यर गुर मित्र॒ नाना पत्नियोक्ता 
भगिनी माता ओर पिता इनका श्राद्ध करना यह वेदके ज्ञाता जानते है ॥ डुद्धिविवेक ओर 
प्रथ्वी चंद्रोदयमें ब्रहमपुराणका वचन है किं, वाग्दत्ता ओर अदत्ता कन्यार्ओका कम पिता करे, 
ओर वे कन्या चौथे दिन सावधानीसे पिताआदिका कमै करे नानाका कमे दौहित्र प्रथम 
दिन वरि ओर नाना मी दौहित्रके कमेको दूसरे दिनि करै जामाताके कमेको श्वश्चर ओर 
शवडारके कर्मको जामाता करै, मित्र मित्रकी सन्तान वेदपाठी गुरु मानजा .मानजेके पु इन 
सवका कर्म प्रथम दिन करै, यदि राजाका सपंड ओर सन्तान न होय तो पुरोहित वा मंत्री 
राजाके अश्चीच बीतनेपर कमेको करे, यहां दूसरा दिन, अस्थिसज्चयसे ठउेना ॥ काादरचमे 
कथन किया हे कि, पिता मातके दाहक्रिया आदि कर्मेको ओरस पुत्र मेत्रसे करै, वह न 
होय तो पौन प्रपौत्र पुतरीपुत्र दीदिज्र धनका ्राहक आता भ्राताके पुत्र पिता माता वधू भगिनी 
मगिनीके पुत्र सर्पिंड सोदक ओर माताके सपिंड सोदक स्री शिष्य ऋत्विक्‌ आचाय जामाता 
ओर मिश्र रमसे कमैको सम्पादन करै जिसके कोड बनधु न होय उसके क्रिया कमैको उस- 
क्षी धनसे राजा करबादे, गौतमका वाक्य है किं, पुत्रके अभावर्मे सपिंड मात्ताके सपिण्ड 
(ष्य कमे कर, जर वे न देव तो ऋत्विक्‌ ओर आचाय करे ॥ जर जो चन्दिकामे वृद्ध 


५९८० ¶ निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


यत्तु चन्दिकायां उद्धशातातपः-श्रीत्या श्राद्धं प्रकक्तंव्यं स्वैषां व्णंङिङ्खिनास्‌' 
इति ततछषवणेविषयस्‌ ॥ ““जाह्छणस्त्वन्यवणानां न कयोत्कर्मं किंचन । कामाछ्धो- 
भाद्धयान्मोहात्कृत्वा तनातितां बजेत्‌ ›` इति जाद्योक्तेः ॥ "“न ाह्यणेन कर््तष्यं 
शद्रस्याप्योध्वेदैहिकम्‌ ॥ श्चुदेण वा जाञ्चणस्य बिना पारङावात्कवित्‌ ॥ `” इति 
पारस्करोक्तेश्च ॥ पारदाव उटश्युदाघचः ॥ अगरेदं तत्वस्‌ ॥ सर्व यत्रादेः सवस्या. 
भावे पल्यादेराधेकार उक्तः तत्ाभावोऽखन्तिधिनाषश्वोच्यते ॥ अत एव पूवत 
` असन्िधाने पूर्वेषाम्‌" इत्युक्तम्‌ । तचासनिधौ पल्यादेः श्षबौयिकारे भरापते- 
^“ भ्रोषितावसिते पुत्रः कालादपि चिरादपि ॥ रटकादश्ञायाः क्थडो ज्येष्ठस्य 
बिधिवच्ियाः ॥ ज्येष्ेनेव त॒ यत्कृतम्‌ इत्याैर्देकान्तरेऽपबादात्यु्रनाक्ञे एव 
पल्यादेः खपिण्डनादावाधेकारः ॥ अस्रिध तु तत्प्व॑मेव नोष्व॑स्‌ ॥ अतोऽन- 
धिकारिणा भात्रादिना कृतमष्थकृतमेवेति पुनराबतंनीयम्‌ ! आस्षिकायकर्बोप्या- 
वतेनीयः ॥ एकदशाहमासिकानि नाबतंन्ते । ' तज्ज्यायस्चापि कतव्य सपिण्डीकरणं 
पनः इतिवदाढत्तिषिधानाभावादिति यूनः, इतिवदाडत्तिविधानाभावादिति केचित्‌ ॥ तन्न॒ ॥ अस्य नि्ूलत्वात्‌ । ॥ तन्न ॥ अस्य निभूूलत्वाव्‌ ) 


शातातपने कहा दै कि, सम्पूण वणे ओर आश्रमोंका प्रीतिस्ते श्राद्ध करना वह॒ सवणेके विष- 
यमे है, कारण कि, ब्रह्यपुराणका वाक्य है कि, बाह्मण अन्य व्णोके किचित्‌ मी कमै न क्रे, 
काम छोम भय महसे करके उसी जातिको प्रप्त होता है, पारस्कर भी कहते है कि, ब्राह्मण 
स्के ओष्वैदेदिको न करे ओर पाररावै अर्थात्‌ विवादी शूद्राके पुत्रके विना च्ूदभी त्रा 
णके कमेको न करे, यहां यह सिद्धांत है कि, सब जगह पुत्र आदि पिले २ के अमाव 
पत्नी आदिका अधिकार कहा दै वहां अमावका अथं निकट न होना ओर भृत्य दो प्रकारका 
छेनी इसीसे पदिढेके असनिधानम यह वचन कह आये है, तहां पुज आदिके पास न होनेमे 
पत्नी आदिका सवत्र अधिकार पाया तो यदि पिता परदेशे मराहो तो चिरक्षाल्में मी पुत्र 
एकादसाह आदि क्रिया्ओको करसकता है ओर वेही कमैक्रिया तो जो व्येष्ठने की हो इ्यादि 
वचर्नोको देशान्तर्मे पूर्वोक्त वचर्नोके अपवाद होनेसे पुत्रके नारार्मही पत्नी आदिका सरपिड 
आदिमे अधिकार है, यदि पुत्र समीप न होय तो सपिण्डीषे पूरवैकमेमेही अधिकार है पश्चात्‌ नही ॥ 
.इससे अनधिकारा माई आदिका किया इमी न किया इभा है, इस कारणसे फिर 
करना चाहिये, यदि मासिक यथाथे न हमा होय तो फिर करना चाल्यि. एकादाह 
ओर मासिक ये दूखरी बार न करने, सपिण्डकरण दूसरी बार इसके समान करना । 
इसके समान एकादशाह ओर मासिककी पुनः विधिका अमाव है यह कोई कहते दै, 
सो यथार्थं नरष कारण कि, यह वचन निमूख है इससे वेमी कनिष्ठके क्ये इए 


१ तथा च-यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम्‌ । स पारयनेव इावस्तस्मात्पाररावः 


सृतः ॥ अर्थात््‌-जो ब्राह्मण शुद्रामे कामसे पुत्र उत्पन्न कर वह पारण करता इमा राव है 
हससे उसको परारराव कहते ह ॥ | 








परिच्छेदः ३. ] माषाटीकाक्तमेतः । (५८१ ) 


अतस्तदपि कनिष्ठकृतमावतंते । बृदिश्रौतपिण्डपिदषनज्ञार्थं छ कृतं नावतते । 
““नासपिण्डयाध्रिमान्‌ दत्रः पिद्यज्ञं समाचरेत्‌ ) न पार्वणं नाभ्युदयं 

लभत फलम्‌ ॥' इति वृद्धयुत्तरानिगेधनादिति ४ “श्राता बा श्वावृषुत्रो बा इत्या 
दिहारीतादिविचोभ्यः कनिष्ठादेरप्यधिकाराद्‌ ¦ यथात्र ञवे्ठकतुकत्ववाधः) तथा 
एत्रक्रैकस्वस्यापि बाधः । सपिण्डने त घ्‌ वक्तव्यं तचनिर्गये वक्ष्याथः ॥ आधि- 
कारविकशेषेण क्रियाव्यवश्थोक्ता विष्णवुराणे- “रवाः च्छिया मध्यमाश्च तथा 
चैवोत्तराः करियाः । विघ्रकाराः क्रिया चेतास्तासां मेदाच्शयष्ब मे ॥ आदाहा- 
हादशाहाच मध्ये याः स्युः क्रिया वरप ! वाः पवौ मध्यमा मालि मास्यकदड - 
सज्ञिताः ॥ प्रते पितृत्वमापन्ने सपिण्डीकरणादल । क्रियन्ते याः च्छियाः युतैः 
भोच्यन्ते ता वपोत्तंराः ॥ पितृभातशषपिण्डैश्य समानसलिकस्तथा । तस्संवातग- 
केशव राज्ञा वा धनहारिणा ॥ पूवौ मध्यश्च कतव्याः दुत्राचैरेव चोत्तसः । 
दोहित्वा नरश्रेष्ठ कायास्तत्तनयेस्तथा ॥ भताहनि त क्तंन्याः द्ीगाभ्‌ प्युततराः 
क्रियाः ॥ € ॥" दौहित्रतद्छुजयोधनहारिणोरिदम्‌ ॥ एवमन्थस्य धनहतुः 
यश्चाथंहरः स पिण्डदायी' इस्यापस्तस्वाक्तेः ॥ “प्रेतस्य प्रेतकायानि अक्ल 





पुनः करने उचित है वृद्धि, वेदोक्त पिण्ड, 
आब्ृति नह होती असपिण्ड ओर असिहोनी पत्र मतक पिताके कमंको न करे, 
ओर न पावैण ओर न नांदीमुख श्रा करे, यदि कंरैतो फठ्‌ की प्राति नर्हा होती 
भ्राता वा भाक पुत्र कम कैर, इत्यादि हारति आदिके कई वचनेंसे कनिष्ठ भाडकाभी 
अधिकार ह जसे यहां जये्ठको श्राद्ध करनेका नाध हे तैसेही पुत्रको भी श्राद्ध करनेका बाघ 
दै, सपिण्ठीमे तो बहुत ङु कहना है वद॒ सपिंड निर्णयं कंदेगे ॥ अधिक्षारियोके 
मेदसे क्रियाक्री व्यवस्था विष्णुपुराणर्मे इस प्रकार ३ कि, धवौ मध्यमा उत्तरा ये 
तीन प्रकारक क्रिया द, उनके भेद सुस खनो दे राजन्‌ ! मरनेके दिनसे बारह दिनके 
नीचे जो क्रिया होती है बह शवां कहाती है, जर मास २ मे जो एकोदटिषट किया जाता ३ 
वह॒ मध्यमा क्रिया कहती है, सर्पिडीकरणके पीछे जब प्रेत॒ प्रितर हो आता 
है तन जो क्रिया की जाती है वह तब उत्तर कराती है, इन तीनेमि पिता माता 
सपिण्ड सोदक इनके समूटमे जो हों उन्दै वा राजा ओर (धनके मागीको पूर्वौ ओर 
मध्यमा क्रिया करनी, हे नरोत्तम | उत्तर क्रिया पुत्र वा दौहित्र वा इनके पूत्रोक्षो करनी 


चाहिये, ओर लिर्योकरां मी उत्तरा क्रिया मरनेके दिन करनी यह मं दौदित्र ओर उसके पुत्र. 


उनकोही अधिकार है जिनको घन मिलाहो, इसी प्रकार ओर भो उसकोही अधिकार है, 
जिसको धन मिडाहो कारण कि, भपस्तम्बने यह कहा है कि, जो धनका भागी हे वही 


पितयज्ञके निभित्त किये कमेकी तो 








( ५८२ ) निर्णयसिन्धुः । [ ठतीय- 


घनहारकः । वणानां यदे प्रोक्तं तद्रतं भरयतश्चरेत्‌॥।'' इति प्रथ्वीचन्द्रोदये व्याघ्र 
पादाक्तेः ॥ मदनरत्ने स्कोदेपि-"मखङ्षेतन्भवष्याणां दबिणं यखकीतितम्‌' 
इत्युक्त्वा ` षिभिस्तस्य निर्दिष्टा निष्कृतिः पावनीं परा । अदिहपतनात्तक्य 
कुयांपिपण्डोदकक्रियाम्‌ ॥ '' इत्युक्तम्‌ ॥ कियानिवन्ये कात्यायनः-“न च भाता न 
च षिता कुयाखुत्रस्य पैतृकम्‌ । नागप्रनश्च तथा राता भ्रातणां ठु कनीयसाम्‌॥ ५ 
परथ्वीचन्द्रोदये बोधायनः- “पित्रा श्राद्धं न कतेव्यं पुच्नाणां तु कथंचन  । धात्रा 
चेव न कतब्यं ्रात्रणां उ कनीयसाम्‌ ॥ यदि खेदेन कइ्यात्तां सपिण्डीकरण 
बिना । गयायां तु विशेषेण ञ्यायानपि समाचरेत्‌ ॥ २ ॥' अन्याभावे पित्रा 
दिरपि इयात्‌ ॥ ““ उत्घन्रवान्धवं प्रेतं पिता श्राताथवाग्रजः । जननी चापि 
सस्डुयान्मददेनोन्यथा भवेत्‌ ॥ "' इति सुभन्त्क्तेः ॥ जञ्चारिणां ठु शुदिविषेके 
पृथ्वी चन्द्रोदये च ्ाद्य-'“ असमापतत्रतस्यापि कतंग्य जह्यवारिणः । धाद त 
मातापितृभिनं त॒ तेवां करोति खः ॥'' श्राद्धं भासिकान्दिकादि सर्ब का्य॑भि- 
त्यथः ॥ न त्विति निषेधोऽन्यसच्वे ॥ यतु छन्दोगपरिशिष्टे-“न त्यजेरघूतकं 
कमं जलमचारी स्वयं कचित्‌ । न दीक्षणात्वरं यज्ञे न कृच्छादि तपश्चरन्‌ ॥ पितः 
यपि मृते नेषां दोषो भवति किचित्‌ । आकौचं कमेणोम्ते स्यात्‌ जयं षा 
पिण्डका दाता होता ह, पुथ्नीचन्द्रोदयमे व्याध्रपादने मी यदी कहा है कि, प्रेतके प्रेतकर् किय 
विना जो धन ङेता ह बह सावधानीसे उस व्रतको कैर, जो वर्णोके वधमे कथन किया दै, 
मदन्रत्नम स्कन्द पुराणके वचनसे भी कथन किया है कि, जिसको द्रव्य कहते है, यह मनुष्योका 
मढ दै, यह कहकर कदा हे कि „ ऋषिर्योने उसका पवित्र जीर भ्रष्ठ यह प्रायश्चित्त कहा है 
कि, मरनेसे ङेकर उसकी पिण्डदान क्रिया कर दे ॥ क्रियानिवन्धमे काव्यायनका वाक्य ह 
कि, पुत्रका पतक कमै माता, पिता ओर कनिष्ठभ्राताका कम वडा मां न करे, प्रथ्वीषचन्दो- 
दयम बौधायनका कथनहै कि, पुरक श्राद्धको पिता भौर कनिष्ठ भ्नाताके श्राद्धको माई न करे, 
यदि स्नेहसे करे, तो सपिण्डीकरणके विना करै, गयम तौ बडा भाई विरोषतासे करै, यदि 
अन्य कोह न होय तो पिता जादि मो श्राद्ध करै, कारण कि, सुमन्तुने यह कहा है कि, जिस 
प्रेतका कोड बान्धव न होय उसका संस्कार पिता भ्राता बडा भाई माता कै, नही तो महापाप 
होता है ॥ ब्रहमचा्यिकि ण््यि तो यद्धिविवेक भीर पृरथ्वीचन्द्रोदयमे ब्रह्मपुराणका यदह कथन है 
कि, जिसका व्रत समाप्त न इ। दो, उस ब्रह्मचारीके वार्धैक मासिक श्राद्धको पिता आदि केरे 
आओर माता पिताके श्ाद्धको बरह्मचारी न वरि, यदि दूसरा करनेवाढा हो जो छन्दोग परिशिष्ट 
छिखा है कि, सूतक अर्थात्‌ सन्तति जन्मे ब्रह्मचारी भपने कमेको कमी.मी न त्यागे, ओर यज्ञकी 
दक्षा व्यि उपरान्त, कच्छभादि तपकों भारभ करनेपर पिताके मृत्यु होनेपर मी ब्रह्मचारीको 
कमी दोष नई होता, कर्मैके समाप्त होनेपर केव तीन दिन भञौच रहता दे ॥ 


परिष्डेदः ३. ] भावादीकासवेतः । ( ९५८३ } 


बरह्मचारेणाम्‌ ॥ २ ॥'" यच याज्ञवस्व्यः-“न अद्यवारिणः कथुरुदकं' पतिता- 
स्तथा इति । तदप्यन्यश्चच्वे ॥ अन्याभावे त बद्धवारिणापि कार्यं पर्वोक्तबदढध- 
मुवचनात्‌ ॥ “आचाय पिद्चपाध्यायाचिरैस्यापि चती चती ! संक्टान्नं च नाश्नी- 
यान्न च तै; सह संवत्‌ ॥ " इति तेनैवोक्तेः 1 'बद्वचारिणः शवकर्भिगो चतानि- 
वृत्तिर्यत्र माताप्निोः इति विष्ठोक्तेः ॥ अनाश्चौचमेकाहं वक्ष्यामः ॥ भ्रारप- 
नयनान्मृतस्य त पश्चवषोतरक्षपिण्डीकरणवज्यं भोडशश्राद्धादि सर्वं कायंमिच्युक्तं 
देवजानीये ॥ "अश्चस्कृतानां श्रमो पिण्डं दयास्ंस्कृतानां इकेष' इति भ्रवेतोष- 
चना ॥ एतच्राप्रे व्यामः ॥ अविभक्तानां विशेषमाह पथ्वीचन्दोदये मरीविः- 
"वहवः स्युर्यदा पुत्राः पितुरेकच वासिनः । शर्वेषां त सतं ऊप्वा ज्येष्ठेनैव त 
यत्कृतम्‌ ॥ दग्येण चाविभक्तेन स्वैरेव छतं भवेत्‌ 1 जयेष्ठस्य कतस्वेपि स्वे 
फषभागिन इत्यथः ॥ तेन ये जद्यचयेपरात्वजंनादयः फलसंस्काराः ते सर्ववां 
भवन्तीति षिद्धम्‌ ॥ संषडिनामप्येवम्‌ ॥ तुस्यत्वात्‌ ॥ विभक्तानां विशेषमाह. 
शनाः-''नवश्नाद्धं सपिण्डत्वं श्राद्धान्यपि च बोडश । एकेनैव ठ कायांनि संवि- 
भक्तधनेष्वपि ॥ `` छषुहारीतः-"'सपिण्डीकरणान्तानि यानि भाद्धानि बोडश्च । 
पृथङ नैव सुताः इः प्रथग््रग्या अपि कचित्‌ ॥ ऊध्वं सपिण्डीकेरणात्खवें ङ्यः 


जो याज्ञवस्क्यने कथन किया है कि, ब्रह्मचारी किसीको जख्दान न दे, ओर दे तो पतित 
होता है; यह मी तभी है जव कोड दूसरा करनेवाका हो, यदि दूसरा कोड न हो तो ब्रह्मचारी 
मी पह कहे इएके अनुसार बद्ध मुके व चनसे करे, कारण कि, वृद्ध॒ मनुनेही यह कह! 
हे कि, आचाय, पिता गुरु इनका दाह करके मौ ब्रह्मचारी न्रतसे पतित नहीं होता परन्तु 
सूतकके अको भोजन न करै, ओर न उनके संग शयन करै, ओर वसिष्ठनेमीं यह कथन 
किया है कि मातापितासे भिन्न मृतक कायं करनेवारे त्र्यचारीका तरत खंडित हो जता है, 
इसमे एक दिनका आश्चौच कर्ैगे, यज्ञोपवीतसे पहिले जर पाच वेके उपरान्त मृत्यु इएके 
श्राद्ध आदि सब करने चाद्ये यह देवजानीयमें कथन किया है कि, जिनका संस्कार न इओआ 
हो उनका विंड भूमि देना ओर सख्छर्तोका पिंड कुशाओपर देना, इस प्रचेताकेभी बचनसे 
यह अगे करेगे ॥ जिनका विभाग नहीं इभा है उनको विोषकर पृथ्वी चन्द्रोदयमें मरीचिने 
कहा है किं, यदि पिताके बहुत पुत्र हां ओर वे एकत्र रहते हां उनमे सबका सम्मतिसे जो 
नडेने इकडे द्रव्यसे कायं किया दो वह मानों सननेहौ किया, बेडेके करने सब फठ्मागौी £, 
तिसपे ब्रह्मचर्य परा्का व्याग आदि जो स्कार हैँ वे सबके होते हे यह सिद्ध इभा, समान . 
तासे कियोकामी देतह है. विमक्तोका विशेष शय॒क्रने का हे किं, नवश्राद्ध स्िडी ओर षोडश 
श्राद्ध विभक्त धनबडेरेमी एकी करे ॥ लघु हार्रातने ये कदा है कि, सपिंडतिक जो सोखह 


क के [ , भ. 


श्राद्ध ह यदि माह जदे २ हीर ते उनको अङ्ग द न कर, ओर सपिंडीसे पछि अलग 





( ५८४ } निणयसिन्धुः । [ तृतीय 


एथक्प़थक्‌ ॥ ` मदनरलने-““ विथक्तास्त॒ परथक्ज्युः प्रतिसंबरछषरादिकम्‌ । 
एदेनेवाविभक्तेव कृते सर्वैस्तु तत्कृतम्‌ ॥' एतेनाब्दिकादिष्वविभक्तानामनियम 
इति बदन श्रकूपाणिः परास्तः ॥ दत्तकस्त्‌ जनकस्य पुत्राभावे दयान्न तत्ष- 
चवे ॥ “गोत्ररिक्थे जनयितुनं भजेदतिमः सखतः । गो्रिक्थाजुगः पिण्डो व्यपैति 
ददतः खधा ॥' इति मनूकतेः ॥ इदं जनकस्य युत्रस्र्षविषयम्‌ ॥ एतच प्रबरम- 
ज्या कारायनलोगाक्षिभ्यां स्पष्टषुक्तम्‌-'अथं ये दत्तककीतज्त्रिमयुधिकाएुत्राः 
परपरिप्रहेणानाषेया जातास्ते दयङष्यायणा भवन्ति ॥ यथा ज्ञौड्रीशिरीणां 
यानि चान्यान्येवं खखत्पत्तीनि कल्प्मनि भवन्ति इत्यादिना दोः पिन्नौः मरा 
लुक्सषोक्तम्‌ । “अथ यथेषां स्वासु भायास्वपत्यं न स्यादस्थं दरेयुः पिण्डं वेभ्य- 
चिघुरुषं दद्ययंदुभयोनं स्यादुभाभ्यामेव दघ्यरेकास्मिन्‌ श्रादे एरथदिर्यैकपिण्डे 
दवावहुकीतयेत्पारेणदीतारं चोत्पादयितार चातृतीयात्‌ रुषत्‌" इति ॥ हेमारौ 
काष्णांजिनिः- यावन्तः पित्वन्यांः स्युस्ताबदिद्॑तकादयः । पेत्तानां योजनं 
कथः स्वकीयः पितृभिः स॒ह ॥ दवाभ्यां सहाथ तपुः पौत्रास्त्वेकेत तत्घमम्‌ । 
 चतुथैपुरुषे छन्दस्तस्मादेवा च्रिप्ूर्षी ॥ साधारणेष कालेषु विशेषो नास्ति 
वगिणाम्‌ ॥ मृताहे त्वेकदिश्य ऊयुः शराद्धं यथाविधि ॥' इति ॥ अस्यार्थमाह 
ही सब कर. मदनरत्ने कथन दै कि, प्रतिवषेके एकोदिष्टआदि श्राद्धको जदेडए अलग २ कर 
ओर सानम जो एकने किया वह मानो सबने किया इससे थह्‌ सूल्पाणि इसके कथनसे परास्त 
इभा कि, बा्िकओआदि श्राद्धमे अबिमक्तोका नियम नहीं है, दत्तक तो उल्न्नकतौ पिताके को 
पत्र न होयतो दे, होय तो न दे कारण कि, मुने यद्‌ कहा है कि, दत्तकपुज उत्पन्न करनेवा- 
केके गोत्र ओर धनको प्राप्त नहीं होता, गोत्र ओर धने पीछे चख्नेवालेके पिंड ओर स्वधा 
ये दोर्नो देनेवाञ्कै नष्ट हो जाते द यह बात तब रै जब उत्सादक पिताके को पुत्र हों ॥ यह्‌ 
नात प्रवरमज्ञरीमे काव्यायन ओर छौगाक्षिने स्पष्ट कथन की है, इसके अनन्तर जो दत्तक 
करीत छत्निम पुत्रिका पुत्र टै ये अन्नके स्वीकारसे भनार्षेय द्ववायुष्यायण अथौत्‌ गो्ररहित होगये 
है, वे द्वबामुष्यायण होते दै, जसे शोग ओर रैशिरीर्योके अन्यमी उत्पत्तिसे वंशा हो जाति हैँ 
` इत्यासे दोनो पितार्ओंके प्रवरकरो कहकर कहा दै किं, जो इनक अपनी लियोमे सन्तान न 
होय तो धनको ॐ ओर तीम पुरुषतक पिडदे यदि दोन पिताओके न हनेसे दीनोको दे 
एक श्राद्ध ओर एकह पिण्डे भिन्न २ दोनोके नामका उच्चारण करै, ठेने ओर देनेवाञे दोनो. 
क्षा नाम तीन पीदीतक ठे ॥ देमाद्धिम कारष्णाजिनिका वाक्य है किं, जितने पिताके वगैमें हो 
दत्तक आदि पुत्र उतनेके संग ॒मृतकका अपने पितरोकं संग मिटा, ओर दककोके 
पुत्र दोके संग भौर पौत्र एकके संग मिका, चौथे पुरुषमे अपनी इच्छा है 
तिलके यदह जतिपुश्षी है साधारण कामि बियोका कोड विदेष नहीं ॥ हेमादिन 





परिच्छेदः २. 1 भाषारीकासयेतः । ( ९८५ ) 


हेमादविः-दत्तकादयः जनकपाखकयोः इले प्रेतानां स्वव्यः पिण्डनं ङथुः 1 
दत्तकानां पुत्राह्वु पितुर्दत्तकस्य पितृभ्यां ननक्पालकाभ्यां स्वपितामहाभ्यां 
सपिण्डनं ङ्यः ॥ तेषां पौत्राः स्वपितरं दत्तकेन पितामहेन तजनकेन च स्षपि- 
ण्डयेयुः । चतुर्थोपि तक्ष्य एव । तेवां पपौन्नल्तु दं्तकस्य प्रपितामहस्य 
पालककुलस्थं चतुर्थं योजयेन्न वा ॥ छन्द इच्छा । दश्ेमहाल्यादौ तु दयोः पित्रोः 
पितामहयोः प्रपितामहयोषां श्राद्धं देयम्‌ । तन्न दयोः पि्राघोः प्रथ पिण्ड. 
दानं दयोरुदेशेनैको वेति । अन्न केवित्‌-“आदयोर्यभिति परिभाष्प यौ दत्तस्त- 
स्येदं दयोः पि्रोः भद्ध । यस्त्वपरिभाव्य दत्तः स अ्रहीतरेड । सघ पालकायेब 
दद्यारित्याहुः ॥ अत्र मूं त एब प्रव्याः ॥ बस्त॒तस्तु-जनकष्य पुच्रपल्यादयय- 
भवि इयोदेयादन्यथा पाक्कायेव भराशक्तकाव्यायनदचनात्‌ । सानवीयमप्येतदहि- 
तयमेव । गोत्रं तु श्राद्धे पाछकष्यैव । विवाहादौ तुभयोएित्यादि मत्कृतधरवर- 
दर्पणे ज्ञेयम्‌ । यस्तु मूस्यक्रीतायां परभायांयां दास्यां चौस्पन्नः सघ बीजिन एव 
दयात्‌ । मूल्यं बिना स्वयञ्ुपनतायां त क्षेन्रिण एव ॥ तदुक्तं पृथ्वीचन्द्रौदये 
कौमे-'अनियोगास्घतो यस्तु श्ुस्कतो जायते स्विह । भदयाद्रीजिने पिण्डं 
्ेननिणे च ततोन्थथा ॥ ' इति ॥ क्षेत्रजादर्विशेषस्तु कलौ तदभावान्नोच्यतं इति 
इसका अथं यह कहा हे कि, दत्तक अ।दि जनक ओर पाठक दोनेके कुमे मृ्यु इओक्तो अपने 
वगम जे हा उनके संग सार्धेडन करै, दत्तकोके बेटे तो दचक पिताक पिता जो जनक पाख्कं 
अपने पितामहोके संग सपिंडन कर सौर उनके पौत्र भपने पिताक्रो दत्तक पितामहके ओर 
उसके उत्पादकके संग सर्पिडन रबर, चतुथेभी उसी वराका ठेना, उनका प्रपौत्र तो दत्तक 
प्रपितामहको पाठक कुरुके चौथेके संग मिवे वा न भिरे, अमावस्या महाञ्य आदिमे तो 
दोनो पिता ओर दोनों पितामह जौर प्रपितामहो श्राद्ध करे उनमें दो पिता आदिक प्रथक्‌ २ 
पिण्डदान बा दोनोके नामसे एक पिण्डदान करे यह किन्हीका बचन है यह दो पितर्ोका श्राद्ध 
वह्‌ दत्तक करै, जो यह प्रतिज्ञा करके दिया हो क्रि, यह दोरनोका पुत्र रहा, जर जो इस प्राति- 
ज्ञासे न गया वह ठेनेवाेकोही दे, इसमे प्रमाण उनकोही श्ना अर्थात्‌ नहीं ॥ सिद्धान्त तो 
यह है कि, जनकके कोर पुत्र पत्नी आदि न होय तो दत्तक दोनोको दे न करनेसे पालक- 
कही शरवक्त कात्यायनके वचनसे दे, मुके वचनकामी यही तालयं हे गोत्र तो श्राद्धमे पाठ- 
ककेदी हेति ओर विवाह आदिमे दोनोका, इत्यादि मेर किये प्रवरदपंणमं. जानना जो पुन्न 
मोड डी परकी मायौ वा दासीमें उत्पन इआ दै वह उसको दे जिसका बाज हो, ज मोक 
विना स्वयं उसका पुत्र बीजवाेको दे यदी पृरध्वीचन्दोदयमे कूमेपुराणका वाक्य है कि, जो 
विना मोछसे पुत्र उत्पन होय वह बीजदाताको पिण्ड दे ओर नियोगसे उत्पन्न ल्ीवालेको प्रदान 
करै, क्े्नज आदि पुक्ा विरेष इस कारण नहीं कहते कि, कलिदुगमे वे नरौ होते यह 


( ५८६ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


दिङ्‌ ॥ जारजानां विशेषमाहापशके नारद्‌ः-“जायंते त्वनियुक्तायामेकेन बहभि. 
स्तथा । अरिक्यमाजस्ते स्वे बीजिनामेव ते सुताः ॥ दद॒क्ते बीजिने पिण्डं 
माता चच्डुस्कतो हता । अद्युल्कोपहतायां त पिण्डदा वोदुरेव ते ॥ २॥ "' 
घर्मारथं श्राद्धकरणे फलमाह चन्द्रिकायां ज्ञातातपः-“प्रीत्या श्राद्धं तु कतव्य 
सव॑षा वणंलिङ्धिनाम्‌ । एवं कवे्नरः सम्यङ्पहतीं धियमाप्तुषात्‌ ॥ ›' गयाया- 
मपि तत्रैव जद्यवेवतं- "आत्मजो वाथवान्योपि गयाशीषं यदा तदा । यत्नान्ना 
पातयेखिण्डं तत्रयेद्रह् शाश्वतम्‌ ॥ " एतच्च यदा फएछ्भूमार्थिना दिल्लिवां क्रियते 
तद्‌ प्रेतशिखाश्राद्व्न्यं इयात्‌, तस्य प्रेततबिोक्षा्थ॑त्वात्‌ तभ्य च जाततादिति 
केचित्‌ । वस्तुतस्तु-षन्याद्िश्राद्धवदजापि सर्वं कायैम्‌ । साङ्गेधिकाशादिति 
युक्तं प्रतीमः ॥ सन्यस्तपित्रादिस्तु पितुः पिच्नादिभ्यः सवैश्राद्धेषच दथाद्त्युक्त 
प्राक्‌ ॥ वक्ष्यते च जीव पितृकश्राद्ध ॥ अत्र सरीश्ुद्राणां श्राद्धं मन्नबज्यं तुष्णीं 
भवति 1 ““ खीणाममन्त्रकं श्राद्ध तथा श्रुदासुतश्य च । प्राद्धिजा व्रतादेश्चात्ते च 
कुरयुस्तथैव तत्‌ ॥ ` इति हेमारौ मरीचिवचनास्विद्धम्‌ ॥ *“ अयमेव विधिः परोक्तः 
द्राणां मन््रवजितः ॥ अमन्बस्य तु शयुद्रस्थ विप्रो सन्त्रेण श्यते ॥' इति बाह्यो- 





दिग्दशेनमात्र कथन किया ६ ॥ जारसे उत्पन हओंका विशेष अपरार्कम नारदजोने कथन किय 
है कि, विना नियोग एकसे व बहडतोंसे जो पुत्र उत्पन हों वे सब द्रन्यके मागी नरी होते, 
ओर बीजवाठेके होतेर्है, यदि माता मोरुढी होय तो बाजवालेको, ओर मोक न खीदहोय तो 
विवाहनेवाठेको पिण्डदे, धमेके निमित्त श्राद्ध करनेका फठ चन्दरिकामें शातातपने डिखा है कि, 
सम्धूणे वणे ओर आश्रमवाञेका प्रेमसे श्राद्ध करना, इस प्रकार प्रेमसे श्राद् करनेवाछा मनुष्य 
अधिक रश्ष्मीको प्राप्त होतहि ॥ गयारमभी वहांही ब्रहमवैवतंपुराणका वचन है कि, पुत्र मथवा 
ओर कोर गयार्मे जव कभी जिस किसी नामसे पिंड देता है वह उसे सनातन ब्रह्मको पर्चा" 
ताहि, जर य्ट्मी तब है जब अधिक फक्क इच्छसे दो वा तीन बार गया करै, ओर तब 
मी प्रेतरिराके श्राद्धको छोडकर सम्पूणं गया करे, कारण किं, वह श्राद्ध प्रेतकी सुक्तिके निमित्त 
दै कारण कि, वह एक वार हदो चुका यह कोद कहते दँ, यथाथेमें तो हमें यह युक्त विदित 
होता है कि, अगोसदित गया श्राद्धके अधिकारसे संन्यासीके श्राद्धके समान दूसरी गयम मी 
सम्पूणं कमे करना चाहिये जिसका पिता संन्यासी हो वह पितामह आदिको सम्परणे श्राद्धमे 
पिंडओदि प्रदान करै यह पदे कह चुके दै ओर जीवत्पितृक श्राद्धमे अगे वणेन करगे ॥ 
यहां ल्ल ओर श्द्रका श्राद्ध मनोविना मौनपूर्वैक होता है कारण किं, हेमाद्रि मरीचिका कथनं 
है कि, ली जौर सद्र मत्रे विना श्राद्ध कर, ओर यज्ञीपवीतसे पिरे द्विज मी तैसे ही की 
्रह्मपुराणका मी वाक्य है क, यही विधि मत्रि विना सर्दी कही ह, जो आद्र अमेन है 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकादवेतः । ( «८७ )} 


क्तेश्। गृह्यते संबद्धयते। अध्य श्राद्धधकरणे पाठेपि परिभाषात्वान्न व्रकरणेन वको चो 
युक्तः ॥ तेन चयुदश्य लनदानादावपि विषेण मन्त्रपाठः कायैः! अमन्तश्वेति विशे- 
षणात्‌ लिया अपोति श्रुलपाणेः॥ यच तेनोक्तं अन्वजन्यनियभादिषटसिदिस्व्‌ नम- 
सकारेण । ' अत॒पतीश्य नभद्कारे पन्नः इति गौ तथोक्ते शिति । वच्च । इछ्ढरिव टि 

लापिनं स्वातन्त्येण । अन्यथा नल्लविपूतेव्यवधातजन्यादशर्थं सोपि क्रियेतेति 
किंविदेतत्‌ ॥ तेन ' पित्रगां नामगोच्नतः' इत्यादौ यत्र दिजावामपि नाभमन्ज 
उक्तः तच प्रतिप्रसवमाजार्थ युक्तम्‌ ! न तिखावपनादाघपि ॥ अचरे केचित्‌ । बदिः 
कमन्तो विप्रस्य, पारणस्त॒ शदेः पठनीयः । “न हि वेदेष्वधिकारः क्चिच्छदस्य 
बिद्यते । पशणेष्वधिकाशे अ दर्दितो जाद्यभेरिहं ॥"“ इति तनैव पाबमोक्तेरित्याइः ॥ 
गौडा अप्येवम्‌ ॥ तत्न । 'नाध्येतव्यमिदं दादे धरषलस्य तु सन्नियौ' इतिं 
कभ पुराणनिषेधन वेद्य दरापस्तस्वात्‌ } “ˆ अध्येतव्यं ब्राह्वणनं बंङयन्‌ 
कषत्रियेण च । श्रोतम्यपेव चुदरेण नाध्येतव्यं कदाचनं ॥ श्रौतं स्यात च वै धर्मं 
प्रोक्तमत्मिन्नृपोत्तम । तस्मच््छ्दैविना षिपरं न शभोतव्यं कदाचन ॥३॥ 


> १ निक तीरम =-= ~ = बक ज 9 जेः न्क ॥ च च> ऋ ऋः = ज = [= = ॐ कोः ऋः 


उसके मंन्रको ब्राह्मण पठे, यह वचन श्राद्धप्रकरणर्मे मी पढ। है, तो भी पारेभाषा होनेसे प्रक 
रणसे इसका संकोच करना उाचित नही अथौत्‌ श्रादभं हीन समञ्चना किन्तु शूद्रके जान दान 
आदिमं मी ब्राह्मण ही मैत्र पठे, ८ अमत्रघ्य ` इस विशेषणसे त्रके स्नानदान आदिमे मी 
नाह्मण हीं मंत्र पडे यह दूढपाणिका मत है ॥ ओर जो शयलप।णिने ही कहा है कि, शरुद्को 
म॑त्रसे उत्पन इए फलकी सिद्धि नम्कारसे ही होती है गौतमक। यह वचन है कि, शूद्रको 
नमस्कारकी ही आज्ञा है, सो यथाथ नहीं दष्टके हारा ही श्ूदवको फलासिद्धे होती है, मत्से नरह 
अन्यथा पवित्र मी यवम अवघात अथात्‌ (खोटने ) से उत्पन इए अदृष्ट दष्ट फलके निमित्त अव- 
घात भी न करना चाहिये, इससे उनका कहना कु मी नरी, तिससे पितरोका श्राद्ध नामगात्रसे 
इत्यादिमें जहां द्वि्जोको मी नाममंत्र कहा है वहां प्रतिप्रसव अर्थात्‌ ( निषेधके निषेध ) के निमित्त 
ब्रह्मण द्वारा भत्र पठने योग्य है, जौर तिर्के आवपन अथोत्‌ वोने आदिमे नही जरा 
कोई यह कहते द कि, ब्राह्मणक यहां वेदका मंत्र ओर शय्धके यहां पुराणका छोक पढना 
क्यों कि, तहांही पद्मपुराणका वाक्य दै कि, वेदम शका अधिकार कही भी नरी, ओर 
पुराणम अधिकार ब्राह्मणके द्वारा हमने दिखाया दै ॥ गौडभी रेसेही कहते ह सो टीक 
नक कयो यह शाख शयद्के सर्मीप नहीं पढना, इस कूम पुराणके निषेधसे वेदका 
अधिकार तो सर्वथा शद्रको नर्ही, ओर वहाही पुराणकं अधिकारमं भविष्य ॒पुराणक्षा वाक्य 
है कि, यह शाल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परे, जर खद सुने ओर कदाचित्‌ मी पडे नक 
हे दप ! इसमे उत्तम श्रुति जीर स्पृतिके पढने ओर सुननेमे चको अधमे कहा दै, तिससे 


५९८८ ) निणयसिन्धुः ।  तृताय~ 


इति तत्नैव प्राणाधिकारे भविष्पोकतेश्च ॥ एतेन 'नाध्येतन्यम्‌) इति निषेधो 
मन््रतरपुराणपरः इति श्रीदत्तादिभतमपाष्तम्‌। तेन पौराणमन््राणामेव विप्रेण 
पाटो न वेदिकानामिति सिद्धस्‌ । दिजसियस्तु संकस्पभान्न स्वयं कृत्वा वैदिक- 
मत्रयुक्तं सवे जाह्यणद्धाश कारयेयुरिति प्रयोगपारिजातः ॥ अत एष खीणाः 
भित्यकृतविवाहखरीपरभिति देभाद्धिशह ॥ अलुपनीतस्तु-'वौदिकमन्नयुक्तं सर्व 
त्वयमेव कुयात्‌" इत्युक्तं प्राक । यत्च-श्राक्‌ दिजाश्च बतादेश्चात्‌' इति तदशक्त- 
विपयमच्ूडविषयं वा इति दिक्‌ ॥ शदस्य त॒ सदामभाद्वभेव । ' खदा चैवतु 
श्द्ाणामासश्राद्धं विधीयते इति खुमन्त्केः 1. पृथ्वीचन्दोदये मात्स्येपि “एषं 
शुद्धो सामान्य बदिश्राद्ध्‌ च सवेदा । नम्करेण मन्त्रेण इ्ृयादामान्नवत्सद्‌ा ॥' 
तत्नैव बृद्धपराशरः- ` आमान्नेन ठु शदष्य त्ष्णीं त॒ दिजषूननम्‌ ! तवा श्राद्धं तु 
निवाप्य सखजातीत्रा्येदथ ॥ " स रएवब~'आं श्रदस्य पक्का पक्तप्रच्छिष्टमु 
च्यते ॥' हेमाद्रा भविष्ये- 'धर्पेप्प्तवस्तु धभज्ञा यदि छदाः भ्ङ्धवते । अमरोक- 
रणमन्त्रश्च नमस्कारो विधीयते ॥ आबाहनादि कतंव्यं यथा श्रुदेण तच्छ ॥ 
दवानां देवनाम्ना तु पित्र्णां नामगोन्रतः । पिण्डादीनिदपेदीर नापतो गोतः 





राद्ध ब्राहणको आगे किये विना कदाचित्‌ न सुनै, इससे यह श्रीधर आदिका मत निरस्त 
इजा कि, न पदे यह निषध मनसे इतर पुराणके विषयमे है तिससे यह सिद्ध हा कर, 
ब्रामण शद्रके यहां पुराणके मंत्र पड वेदके नही, दविजोकी छी तो संकरपमात्रको स्वयं करके 
सम्परणे करमोको वेदके मत्रेसि ब्राह्मणद्वारा करवार्वे, यह प्रयोगपारिजात कहते ह ॥ इसि 
णाम्‌ › यह चियोको वेदका निषेध उन च्िरयोकि स्यि है जिनका विवाह न हआ हो 

यह देमाद्रका मत है । जिसका यज्ञोपर्वात न इआ हो वह द्विज वेदके मत्से सम्पूणं कमे 
स्वयं कंरे यह पिले कह आये, ओर जो यज्ञोपवतिसे पदे द्धिज मी विना मनर 
करे यह वचन है सो अरक्तके पिषय्े है, वा उसके विषयमे हे जिसका घुण्डन न हआ हो, 
यह दिग्मात्र वणेन क्रिया श्चद तो सदैव आम्ाद्ध करै, कारण कि, घुमन्तुका वाक्य है कि, 
द्द्रोको सदेव आमश्राद्ध कहा है, प्रथ्वीचन्द्ोदयमे ओर मत्स्यपुराणमे भी कहा है $®, इसी 
प्रकार दू भी सामान्य श्राद्ध करे ओर बृद्धि श्राद्ध नमस्कार मत्र ओर कचे अनसे सदा 
करे वहां ही इद्धपाराशरका वचन है कि, शद जाम अन्नसे करे मन हो ब्राह्मण पूजन कर ¦ 
श्राद्ध ओर निवाप करके सजातिर्योको भोजन करवि वह शयद्रका कचा अही पकानन है 

जौर पक्र उच्छिष्ट ह ॥ हेमादवमे भविष्यका वचन है जो धमकी इच्छावारे चयूद करते 
उनका नमस्कारही अभ्मौकरण जीर मंत्र है, जो शको आवाहनादि करना चाहिये, सो सुनो, 
देवतारओंक्षा देवताओके नामसे, पितरोका नाम गोनसे पिण्डका निवपन करना चाहियि, 





पारष्छेद! ३. | भाषारीकाश्मेतः । ( ५८ ९) 


स्तथा ॥ २ ॥ श्ुद्ाणां गोजाभावेपि कार्ययं गोन ज्ञेयम्‌ ॥ (तस्मादाहुः सवौः 
प्रनाः कारयप्यः' इति श्रुतेः ॥ "गोन्ननीज्ञे त काडथयः' इति व्याघ्रपादोक्तेश्वेति 
देमादिः ॥ एवमन्यत्र गोराक्नाने तपंणादिष्च च ज्ञेयम्‌ ॥ तन्नैव भविष्ये -“चुद्ध- 
स्तु रृहूपाकेन न पिण्डानिषंवेत्तथा । सं शूं फलं तस्य वायसं षा भवेस्स्छ- 
तम्‌॥ '' गौतमः-अनुमतोस्य नमस्कारो मन्व: ` इति ॥ ' देवताभ्यः पितृभ्यश्च 
इत्ययं नमस्कारमन्त्र इति केचित्‌ ॥ विज्ञानेश्वसेष्येवमाह्‌ ॥ इमादिस्तु--शद्धोव्य- 
मन्त्रवत्छुयाद्नेन विधिना बुधः ' इति मास्स्ये ॥ सन््रनिषेधान्लाममन्त्रेणेस्याह ॥ 
पृथ्वी चन्दोदये स्कान्द-“राजकयें नियुक्तस्य बन्धनिग्रहबततिनः । व्यसनेषु च 
सर्वेषु श्राद्धं विप्रेण कारयेत्‌ ॥'" यत्तु भारते राजधर्येडु -. यवनाः किराता मान्धा- 
राश्चीनाः शबरबबेराः 1 ङ॒क्तास्तुषाराः ककाश्च पठवाच्ान्धमदक्ाः ॥ 1 इ्यु- 
क्त्वा- "बहयक्षत्र भसूताश्च वैरयाः चुदाश्च मानवाः ॥ कथं धर्मौश्रिष्यन्ति खें 
विषयवाविनः ॥ ›› इति चोक्त्वा *वेदधमेक्रियाश्चिव तेवां धर्मौ बिधीयते । 
पितयज्ञास्तथा कूपाः प्रपाश्च शयनानि च ॥ दानानि च यथाकारं द्विजेभ्यो 
बिखजेत््षदा ॥' तथा "दक्षिणाः सषेयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छता । पाकयज्ञा 
महाहाश्च कतंव्याः सर्वेदस्थुभिः ॥ ' इति भ्छेच्छादीनां भाद्धविधानम्‌ ॥ तदपि 
सजातीयभोजनदन्यदानादिपरम्‌ । न ठ श्रादपरमेति ॥ इति श्रीनारायणभड 


लूद्रोके गोत्र अज्ञाने कर्यप गोत्र लेना इसीसे कहा है क्षे, सव प्रजा कश्यपस उत्प है 
एेसी श्रुति ३, गोत्रनाम करयप गोत्र कहना यह्‌ व्याघ्रपाद्‌ जओौर हेमाद्विक्ञा कथन है. इसी 
प्रकार अन्यच्च गोत्रादिके अज्ञाने तपेणादिमे जानना ॥ वहां दी भविष्ये डिखा है क, शद्ध 
गृहपाकसे पिण्डका निवपन न करै पिण्डके ख्ि सन्त्‌, मूक, फर वा पायस ही कहा है, 
गौतमने भी नमस्कारखूप मंत्र इनको कहा है देवताओकि निमित्त पितरोकि निमित्त यही 
नमस्कार मन है. कोर एेसा कहते है, विक्ञानेश्वरने भी यही कहा दै. देमाद्वे कहते दै शद्मी 
मत्रके विना इस विधिसे करे रेसा मत्स्यपुराणमे भी मंज निषेधसे नाम मत्रही कहादै 
पृथ्वी चन्द्रोदये स्कन्दपुराणका वचन दै जो राजका्यमे नियुक्त वा बन्धने बतंमान 
है तथय। ओर विष्यो रहनेसे न्राह्मणसे श्राद्ध करि ॥ जो राजधभेमे भारतम च्खि दै 
यवन, किरात, गान्धार, चान, शाबर, बबेर, शक, तुषार, कंक, पहव, आन्ध्र, मद्र, यह 
कटक ब्रह्मक्षत्रे प्रसूत इए बैेय, शद्ध, मनुष्य, विषयवासी किस प्रकार धमे करगे, 
क्रियादी उनका घमं है, पितृयज्ञ, कूप, प्रपा, रन ओर यथाकाठमें दान दे सौर रे्व्थकी 
इच्छावार्छोको सब यज्ञोकी दक्षिणा देनाचादहिये. पाकयज्ञ महायाग्य यह दस्युओको सदा करना 
चाहिये, यह म्डेच्छादिको श्राद्धका विधान है तो भा सजार्तायभोजन द्रव्यदानादिपर ३ श्राद् 
परत्व नक्ष है ॥ इति श्रीनारायणभद्रनारसचुरामहृष्णमदात्मजकमलाकरभद्छते निणैयासिन्धौ 


५९ ,० । निणयापेन्धुः । । तृतीय- 


रिभङ्धरामकृष्णमदासपजकमखाकरभड्कृते निर्णयसिन्धो शभादाधिकारनिंणयैः ॥ 
अथ श्राद्धपितरः । हेमाद्रौ मास्स्यदेवलो -““ नाम गोरं पितणां तु प्रापकं हन्यकः 
व्ययो : ! अभिष्वात्तादयस्तेषामाधिपस्ये व्यवस्थिताः ॥ नाममन्त्रास्तदादेज्ञा भवा- 
न्तरगतानपि । प्राणिनः प्रीणयन्त्येब तदाहारसषमागतान्‌ ॥ देषो यदि पिता 
जातः श्युभकर्माबुयोगतः । तस्याच्रमभूतं भूत्वा देवव्वेप्यज्ुगच्छति ॥ गांधर्वे भोग- 
रूपेण पञ्युतखे च तरणं भषेत्‌ । श्राद्धान्नं वायुरूपेण नागव्वेप्युपातिष्ठति ॥ पानं भवति 
यक्षत्वे क्षपे तथामेषस्‌ ॥ दनुनवतवे तथा भशं प्रेतत्वे रूधिरोडकय्‌ । मलुष्य- 
त्वेऽ्नपानादिनानाभोगकर भवेत्‌ ॥ «+ अन्न पि्ादिश्चब्दैननकादीनामेष देव- 
तात्सच्यते, न बस्वादीनाम्‌ ॥ ˆ अक्चाबेवत्त इति यजमानस्य पिरे › इति ङत- 
पथश्वुतेः ॥ ` यस्य पिता पेतः स्यात्स पिरे पिण्डं निधाय ` इति विष्ण्वादिस्ष- 
तेश्च ॥ यजन मलुदेवकौ-“ वस्रबः पितरो ज्ञेयाः इदा ज्ञेयाः पितामहाः ॥ प्रपि 

तामहास्तथादित्याः श्चतिरेषा सनातनी ॥'' य याज्ञवस्व्थः-' वुशुदादितिषुताः 
पितरः श्राददेवताः › इति ॥ तदेदज्ञानथ॑म्‌ ॥ यानि हु हेषादौ नन्द्पिरणे- 
^ विष्णुः पितास्य जगतो दिव्यो यज्ञः स एव च । बह्मा पितामहो ज्ञेयो द्यहं च 
प्रपितामहः ' इति॥यच भवषिष्ये-''अनिरूढः स्वयं ज्ञेयः श्रद्युन्नश्च पिता स्मृतः । 


पण्डितञ्वाखाप्रसादमिश्रकृतमाषाटीकारयां श्राद्धाधिकारनिणेयः ॥ अब श्राद्धके पितर करते है । 
हेमाद्रि मत्स्यपुराण ओर देवर्का वाक्य है कि, नाम भौर गोत्र पितरोको हव्य कन्य परह 
चाता है अभिष्वात्तादि पित्तर उनके अधिपति ई, नाम मन्त्र ओर देश जन्मान्तरमं गयेहर्ओको 
मी मोजन पहु वाकर तृष करता है यदि पिता छम कर्म॑से देवता इअ है, उस देनेवालेका 
अन अमृत होकर उसे प्राप्त होता है, यदि गन्धवे हो तो भोगखू्पसे, पञ्च हो तो तृणरूपसत, 
नाग होनेपर श्रादका अन वायुरूपसे प्राप्त होता है, यक्ष होनेपर पानरूप, राक्षस दो तो 
आमिष, दनुज हो तो मदय, प्रेत दो तो खधिरोदक, मनुष्य दो तो अनपानादि अनेक मोग 
करनेवाखा .होता है, यहां पित्रादि शन्दसे जनकादिर्कोको देषतात्व कहा है न कि, वु आदिका, 
कारण किं, ^भसविवत्त › हति “यजमानस्य पित्रे देसी शातपथकी श्रुति दै जिसका पिता प्रेत 
हो गया हो वह पिताके निमित्त पिण्ड दे एसा विष्णुदि स्मृतिम कहा दै | ओर जो मल 
जौर देवन कहते ह, पितरोको बसु पितामहको रुदर प्रपितामहको आदित्य कहते है यह सना- 
तनी श्रुति है ओर जो याज्ञवल्कय कते है वयु रद अदितिके पुत्र पितर श्राद्धदेवता दै यह 
अमेदज्ञानके निमित्त दै जो हेमाद्रि नदिपुराणका कथन दै कि, इस जतूका पिता विष्णु 
ह वही दिव्य यज्ञ दै, बरह्मा पितामह जानना बैही प्रपितामह द्धं ओर जो भविष्यमे कहा दै 
अनिद स्वयं कतां भपनेको जानना । प्र्ुन्नङूम पिता, उसका जनक सद्भषेणरूप ओर प्रपि- 


पारच्छेदः ३. ] भावाटीकाक्तमेतः। ( ५९१ ) 


संकर्षणस्तमननको वासुदेषस्ठु तस्ता ॥"” स्वयम्‌-कर्ता ॥ यत्न तत्ैव-“ प्रथमो 
बरूगो ज्ञेयः भाजापत्यस्तथावरः । ततीयोभिः स्यतः पिण्डो दयेव पिण्डविधिः 
स्मृतः ॥ ›' यचच मबुः-““ सोमपानाम विप्राणां क्षयाणां इवि्च॑नः ॥ चैदया- 
नामाज्यपानाम चुदाणां त घुकालिनः ॥ '' यच्वादित्यषुरणे- मासाश्च पितरो 
ज्ञेया ऋतवश्च पितामहाः ॥ शंबस्सरः बजाना च सुषटैकः भवितामहः ॥ "' यच 
नद्पिराणे-“ अभरिष्वात्ता जद्यणाना पितरः पीरकीतिताः 1 राज्ञां वर्हिषदो नाम 
विशां काव्याः प्रकीर्तिताः ॥ अुकाखिनस्तु ब्दानां ञ्यामा श्टेच्छान्त्यजातिषु ॥"" 
अन्नाबाहनादिषु पिन्नादयः सखयेन विकषस्पेन बा यथाचारं तत्तहैषताङ्पेन 
वाच्याः इति हेमायादयः ॥ हेमाद्रौ ताद्ये-““ पावेज करते यस्तु केवलं पितरहैतु- 
कम्‌ । भातामद्यं न स्ते पितृहा प्च पजायते 1" धौस्यः-“ पितरो यच्च शृज्यन्तै 
त्र मातामहा धुवम्‌ । अविरषेण कतेव्यं॑विरोबाद्ररकं व्रजेद्‌ ॥ ›` अल्यापबः- 
दमाद्‌ कालायनः-कष्समन्वितं युक्त्वा चथा्चं श्राद्वोडश्चम्‌ । प्रस्यान्दिक्तं त 
शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्थितिः ॥ ›› कषूसमन्वितं ्पिण्डीक्रगस्‌ ॥ 
वृञादौ सपलीकानामेव देवतात्वम्‌ ॥ ५ सेन भवा शमं श्राद्धं माता अङ्क सुधा 
मम्‌ । पितामही च स्वेनैव तथेव प्रपितामही ॥ `" इति तजेषोक्तेः ॥ चन्द 
कायां चतुर्विक्षतिमते-““ क्षयाहं बजंयिदखैकं स्रीणां नास्ति पृथङ्‌ किया । केजि- 





तामह बापुदेवरूप है ओर वहादी पहला विंड वरुण दृषरा प्रजापति तीसरा पिंड अभिरूप 
ह यह विधि है, ओर मनु कहते दै त्राहर्णोके सोमपा, क्षत्नि्योके हविभैज, वैर्योके आज्यपा 
ओर शद्रोके सुकाछिन्‌ पितर हँ ओर आदिव्यपुराण्मे पितर मासखूप, पितामह ऋतुरूप ओौर 
प्रपितामह संवत्सररूप कहे हैँ ॥ जो कि, नेदिपुराणमे त्राह्मणोके जभिष्वात्ता क्षियोके वर्हिषद 
वैरयोके कान्य रदरोके सुकाचिन्‌ म्लेच्छ अन्त्यजादिकाके ग्यामा पितर कहे दँ, यहां आवाहना- 
दिम पित्रयादिससुच्य विकस्य वा यथाचारसे उस २ देवतार्पसे जानने एसा देमादिभादिमें 
है, हेमाभ ब्रह्मपुराणका वाक्य है केवर पिताके निमित्त पावंण करता दै ओर माताभहका 
नहीं करता बह पिवृहा दोता है, धौम्य कहते हँ जहां पित्तर प्रूजेत होते है बं माता महौ 
अवरय अबिदेषसे प्रूनने, विशेषसे नरक होता है, इसका पवाद कात्यायनने कहा है काषू- 
युक्त छोडकर आदि षोडश श्राद्ध करे जोर रेषोके प्रतिषान्दिक छः पिंड होते है यह स्थिति 
दै, ददशपिमे सपत्नीजरनोका मी देवतात्न दै अपने मतके साथ श्रादको माता 
अरतकी समान भोजन करती दै इर्साप्रकार स्वमतोके साथ पितामहं ओर प्रपि- 
तामहीको अनि यह बीं कहा दै ॥ चन्दिकामे चतुर्वैशतके मतसे कहा 
है, क्षयाहको छोडकर श्जीकी यक्‌ क्रिया नरी हे कोई मदरषि ल्िर्योके पृथक्‌ 


( ५९ ) निणंयसिन्धुः । ( तृतीय 


दिच्छन्ति नारीणां प्रथक्‌ श्राद्धे महषयः ॥ अन्वष्टकासु वृद्धौ च गयायां च क्षप. 
ऽहनि । अच्र मातुः प्रथक्‌ श्राद्धमन्यच्न पतिना सह ॥२॥'” इति कात्यायनो क्ते । 
अस्य निभूतां वदन्तो गौडास्त्वज्ञा एब ॥ अन्न भाग इत्यध्याहारः ॥ अन्यथा 
सपतननिकाये माते इति प्रयोगापत्तेः । अन्र-' मादज्ञष्दो जनन्यामेव मुख्यः 1 तेन 
सपतनभात्रभ्यो न दधात्‌ । एवं पितासद्यादिश्षब्दैः पितजनन्यादय एवोच्यन्ते इति 
तस्प्पलीभ्णो न देयम्‌ ' इति हेमादिः॥ कारुण्येन तु महाङ्यादी देयम्‌ ' इति स एव ॥ 
अथ विश्वेदेवाः । हेमाद्रौ शङ्कहस्पती-* इष्िश्राद्धे क्रतूदक्षौ श्षस्यौ नान्दीयुखे 
बसु । नैमित्तिके कामकालो काम्ये च धरिकीचनौ } पुरूरवा्दवौ चैव पावणे 
सयुदाहतौ ॥ `" त्ने व-' "उत्पत्तिं नास चैतेषां न विदुषे दिजातयः । अयञ्चुचार- 
णीयस्तेः शोकः श्रद्धासमन्वितः ॥ १ ॥ आगच्छन्क् महाभागा दि्वेदेवा महा- 
वहाः 1 ये ह्यत्र षिदहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तुते ॥ २॥ ` इति ॥ इष्टि 
श्राद्धं प्रति रुचिः इरयुक्तम्‌ इति कल्पतरूः । आधानादि कमङ्गभिस्यन्ये । 
नेमित्तिकमेकोदिष्टम्‌ ॥ ˆ एकोरिष्टं तु यच्छ्राद्धं तन्नैमित्तिकष्ुच्यते ` इति भविः 
ष्योक्तेः ॥ एतयदयपि ' एकोद्दिष्टं देवदीनसर ` इति तत विश्वेदेवनिषेधस्तथापि 
नवश्राद्धे द्ादङमासिके च कामकाछो ज्ञेयौ 1 ““ नवश्राद्धं दश्चाहानि नविश्र 
तु षडत्‌न्‌ । अतः पर पुराणं वे त्रिविधं श्राद्धस्ुच्यते ॥ यस्मित्नेषष एुराणे बा 





्राद्धकी इच्छा करते दै अन्वष्टका, इद्धि, गया ओर क्षयाह इनमे माताक्रा श्राद्ध पृथक्‌ करे, 
अन्यत्र पिताके साथ करे यह कात्यायनका कथन दै इसकी निभूरता कहते हए गौड तो अज्ञ 
हं, यहां भागका अध्याहार करना, अन्यथा ` सपत्निकायै मात्रे ` इस प्रयोगकी आपत्ति होगी 
यहां मातरन्द्‌ सुर्य माताकाही बोधक ईै. इस्त सेते माताओंको न दे, इसीप्रकार पितामही 
आदि श्दसे पिताक जननी आदिही जाननी उनकी सपत्नी जनोँको न देना, एेसा हेमाद्रिका 
कथन है दयाकरके महालयामे तो देना यह वही कहते ह ॥ भब विश्वेदेवा कहते रै 1 हेमादिमे 
दख बरहस्पतिका कथन है इषे्राद्मे, क्व॒, दक्ष, सव्य, नांदीमुख, वसु नैमित्तिकर्म, 
काम ओर काट, काम्यम, धूरिडोचन, पावेणर्मे, पुरूरव आद्रेव विश्वेदेवा कहे दै, वक्ष कदा है जो 
राह्मण इनकी उत्पत्ति ओर नाम नहीं जानते उनको यह छेक श्रद्धा्रवैक उच्चारण करना चाहिय, 
महाभाग महाबली विश्वेदेवा आवें जो इस श्राद्धमे विहित हँ वे सावधान हो, श््टिश्राद्ध प्रति 
रुचि जानना देसा कल्पतस्मे कहा है । आधानादि कर्माग देँ एसा कोड कहते द एकोदिष्ट नैमि- 
त्तिक है, कारण किं, मध्यमे कहा हे कि, एकोदिष्ट नैमित्तिक दै ॥ यह एकोदिष्ट ययपि देव- 
हीन है देशा वहां विश्वदेवाका निषेध दै तो मी नवश्राद्ध दादश्चमा्षिकममे कामकाठ जानना, 
नवश्राद्ध दद्याह नवमिश्र षड्कऋतुके जानने इसके परे पुराणो तीन प्रकारके श्राद्ध कहे है जिस 





पारच्छेदः ३. 1 भाषादीकासमेतः। ( ५९३ ) 


विश्वेदेवा न छेभिरे । आश्र तद्भवेच्छरादधं शबलं अन्त्रवजितम्‌ ॥ २ ॥ '" इति 
वह़वपरिशि्टात्‌॥ एतच ब्रवानामेव, तेषामेबोक्तेः । अन्येषां - नान विश्वेदेवाः" 
इति कार्पायनोक्तेस्तन्निषेध एवेति प्रथ्वीचन्दोदयः ॥ अन्ये तु नैभित्तिकं सपि- 
ण्डीकरणमाहः । भविष्ये ययप्येको दिष्टं तच्छब्देनोक्तं तथापि-' तदप्येदेवं कतं- 
व्यभयुग्भान्भोजयेद्धिजान्‌' इति तत्रैव विवेदेवनिषेधात्‌ } यद्यपि स्पिण्डीकरणं- 
बत एकोषिष्टत्वम्‌, तथापि-'सपिण्डीकरणश्राद्धं देरव नियोजयेत्‌" इति वचना- 
तत्परत्वम्‌ ॥ हेमादावादित्यपुराणे-““ विश्वेदेवा कतदक्षः उखवास्वि्िषबु कीर्तितो 1 
नित्ये नान्दीयखे श्राद्धे वसु सच्यौ च वैत्रके ॥ नवान्नलम्भने देवो कामकाज 
सदैव हि । अपि कन्यागते सूरये काम्ये च श्वरिखोचनौ ॥ पुरूरवाद्वैवौ चैव विश्वे- 
देवी त॒ पावेणे ॥ ३ ॥ ` कविदिश्वेदेवापवबादमाह हेमाद्रौ श्चात्तातपः- ‡ नित्यं 
श्राद्धमरैवं स्यादेकोदिष्टं तथेव च । मातुः श्राद्धं च युग्भैः स्याद्दैवं भाङ्सुखैः 
पृथक् ॥ योजयेदेवपूषांणि श्राद्धान्यन्यानि यलतः ॥ २ ॥ "' नान्दीश्राद्ध भिन्नप- 
योगपक्षे मातः श्राद्धमदैवभिति इेमादिः ॥ उत्तमविपनिणंयः । अथ विषाः ॥ ते 
चोत्तममध्यभाधममेदेन चिविधाः ॥ तायाः ॥ अन्न सदीयाः शकाः । चिणा- 
चिकेतच्िमशुश्च बडचोप्याथवेणो याजषश्चामगौ च 1 षडङ्गविच् ननिुपणवेत्ता- 





पुराणम विश्चेदेवा नहीं व्यि हँ वह श्राद्ध आर ओर मत्रवाजत ्य्धश्राद्ध दै यह वचन बहु 
चपरिशष्टमे कहा है यह बहर्चोकाही है देसी उनकी उक्ति दहै, ओके तो ˆ नात्र विस्वेदेवा‡ ' 
देसी कात्यायनकी उक्तिसे निषेधही जानना यह प्थ्वीचन्द्रोदय कहते टै ओरतो नैमित्तिक सपि- 
ण्डीकरण कहते है । भविष्यमे ययपि एकोदिष्ट तत्‌ शन्दसे कहा है, “तौ मौ वह अदेव करनां 
दोसे भिन्न त्राह्र्णोको जिमावै यह व विस्वेदेवका निषेध है, यथपि सपिण्डीकरणके अंशसे 
एकोदिष्टत्व है तो भी सपिण्डीकरण श्राद्ध देवप्रूवेक नियुक्त करे इस वचनसे परत्व है ॥ 
हेमाद्विमे जादित्यपुराणमें कदा है किं क्रतु ओर दक्ष विश्वेदेवा सब श्राद्धमे, नांदसिख ओर पित- 
सके श्राद्धमे वु, सत्य ओर नवान्न श्राद्धमे काठकाम विश्वेदेवा सदा होते है भर कन्यागत 
ओर काम्य श्राद्धमे ध्रूरिखोचन जर पावेणमे पुरर ओर अद्रेव होते है, कर्ही विञ्वेदेवा्ओंका 
अपवाद हेमाद्विमें शातातपने वणेन किया है कि, नित्यश्नाद्ध भर एकोदिष्ट श्राद्ध देवसे रहित 
होते है, जीर मातश्राद् मी अदैव ओर युग्म अथात्‌ ( दो ) पूवं सुख ॒त्राहमणोसे भिन होता 
द, ओर अन्य श्राद्ध यत्नसे देवषुवैक करने चाये, नांदीश्राद्का मिन प्रयोग तब है जब 
श्राद्ध अदेव होता है यह हेमाद्विका मत है ॥ अब श्राद्धके योग्य उत्तम त्रालर्णोका वर्णन 
करते हँ । वे उत्तम मध्यम अधम भेदसे तीन प्रकारके रै यहां मेरे बनाये छोक ई [क 
त्रिणाचिकेत, त्निमधु, बह़च, आथवेण, याजुष, सामग, षडगवित्‌, त्रिसुपणवेत्ता, अथवेणके 


( ९९.४ } निणयाशिन्धुः । [ तृतीय~ 


प्यथर्वज्ीष्णोध्ययने रतश्च ॥ शतायुवेदाथविदौ भरवक्ता स्याद्रह्यवा च तथागि 
विच । सीदद्तिः सत्यवाकप्रुषैः स्वैभातापित्रोः पथ्चभिः ख्यातर्वंश्चः ॥ पलनीयुक्ता 
ञ्येष्ठस्रामा प्राणवेत्ता पुत्री चेतिहासेष्वभिज्ञः । योगो भिष्चुः सामगा ब्रह्यवत्ता 
पश्चा मिश्च भोनियस्तस्सुतों बा ॥ शायुध्यायी श्रीकशपादाग्जसेवौ पान्धश्चैते तृत्तमा 
सखंप्रदिष्ठाः। भिक्च्थोगी पाम्थ एते स्खभ्या भाग्याट्धम्धाथेत्तदा भोजनीयाः ॥ श्राद्ध 
विपरेषविषटेष पश्चात्संपाप्ताथेद्धिभरषर्क्तौ तु भोज्याः ॥ 7 "अत्र सछं हेभादां ज्ञेयम्‌ ॥ 
तन्नैव न।रदः-““ यो वे यतीननारत्य मोजयेदितरान्‌ द्विजान्‌ । विजानन्वषता 
ग्रामे कव्यं तयाति राक्षसान्‌ ॥ `" दीपक्तिकायां दक्षः“ बिना मांसेन मधुना 
विना दक्षिणयाशिषा 1 परिपूर्णं भवेच्छ्राद्धं यतिष॒श्राद्धभोजिष्ु 1" एतच्च ज्ञानि 
विषयम्‌ ॥ “* त्रिणाविकेतश्चिखुप्णो यचुरवेदेकदेशौ तद्गतेन तदध्यायिनी च यश्य 
स्र पूर्वे सोमपाः जिञुपणंः ' इति बोपदेवः ॥ स त्निमधुग्बेदेकदेशस्तदध्यायी ॥ 
केचिज्नाचिकेतं चयनं चिःकृतवबानित्यथंमाह्ः । तद्धेमाद्विषिरूढम्‌ ॥ देमाद। 
गोतमः-'युवभ्यो दान प्रथमं पितृचयक्चः › इत्येकं । मत्स्ये मनुः- यश्च व्याङ्क- 
रुते वाचं यश्च मीमांसतेऽध्वरम्‌ । सामस्वरविधिज्ञश्च पंक्तिपावनपावनंः ॥ 
पठने रत, शतायु, वेदक अथैका ज्ञाता ओर वक्ता, व्र्मचारी, अभिचित्‌, जीविकासे हीन, 
सत्यवादी अपने मातापिताके बेशके कु पुरषोंसे विख्यात, पत्नीसे युक्त, उयेष्ठसाम ओर पुरा 


णका ज्ञाता, पुत्रवाङा, इतिदहार्पोका ज्ञाता, योगी, भिक्षु, सामग, ब्रह्मवेत्ता, पच्च, वेदपाटी 
घा उसका पुत्र. इौभुका ध्यानी. विष्णुके चरर्णोका सेवक ओर मार्गगामी ये ब्राहमण उत्तम कदे 
ह । भिक्ष, योगी, पयये तो मिर्ने केठिन्‌ है, यदि माग्यसे मिलजाय तो अवश्य भोजन 
कराने योग्य दै, श्राद्धमे ब्राह्मण बैठगये हों ओर यह पीछे अयेहो तो ब्राह्मणो 
पक्ति जिमने उचित दै यह प्रमाण हेमाद्धमै चक्वा है ॥ वर्हाही नारदजकि 
वक्थ है कि जो संन्यासिर्योका अनादर करके प्रामके दूसरे ब्राहर्णोको जानकर 
जिमाता ह उसका कव्य राक्षसोको प्राप्त होता है दीपकछिकामे दश्चजीने छिखा ह 
कि, यदि श्राद्धमे सन्यासी मोजन करते हों तो मांस, मधु ओर दक्षिणा आशीषोदके विना मी 
श्राद्ध प्ण होता दै. यह्‌ मी ज्ञानीके विषयमे हे त्रिणाचिकेत ओर त्रिसुपणे ये यचुवैदके भाग ह 
उनको पढनेवाङा वा बतकारी जिसके सात पुरुष सोम पीनेवाठे हृएों वह त्रिसुपणे होता दै, 
यह बोपदेवका कथन हे कि, त्रिमधु कम्बेदके एकदेशपाठीको कहते ई कोड २ त्रिणाचिकेतका 
यह अथं करते ह कि, जिसने तीन वार भभिचयन किया हो परन्तु यह हेमाद्रिसे विश्द्ध है ॥ 
हमाद्विभ गीतमजीने कहा है कि. युवाओको प्रथम दान दे वा उनको दे जो पिताकी अवस्थाके 
हों, मत्स्यपुराणे मनुजान कहा ह कि जो बाणीको प्रगट करै तथा यज्गका विचार करे 
ओर शामणखरकी विथि जाने यह पेक्तिके पवित्र करनेवारोको मी पवित्र करते है वूमभेपुराणका 





परिच्छेदः ३. 1 भाषाटीकाश्षेतः 1 ( ९९५ ) 


कोम - 'अस्षमानप्रवरको द्यश्षगन्रस्तथेव च । अ्धंबन्धी च विज्ञेयो जाद्यगः 
भराद्धसिद्धये ॥ '' गारुडे~-' श्राद्धेषु विनियोञ्याक्ष्ते जाह्न जह्ववित्तमाः । ये 
योनिगोजमन्ान्तेवाधि्ंबन्धवनिताः ॥ '' मन्रुः-““न यिन्नं भोजयेच्च्छादे धनैः 
कार्यस्य संग्रहः । नारं न मिन यं विच्ान्तं तु शराद्धे निमन्त्रयेत्‌ ॥ ' दयोः 
श्राद्धे भोजनं निषिद्धम्‌ ॥ “पित्रो चातरौ दौ निरामं यर्बिणीपतिम्‌ । समोच्- 
प्रवरं चैव श्राद्धेषु परिवजयेत्‌ ॥ "' इति भाद्वदीपकाडेकायां जातृकण्योच्ेः ॥ 


भमध्यमतिप्रनिणयः । अथं मध्यमाः ॥ मादौ नौ्मगाग्यौ-“नेकमोतें 
हविद्यायथा कन्या तथा हषिः } अभवि ह्यन्यगोत्रागा- 
मेकगो्ांस्त॒ भोजयेत्‌ ॥ अत्र केचित्स्वश्ञाखीयान्‌ अख्यानाहुः 


पठन्ति च ।““ निमन््रयीत पूर्वेदः स्वशालीयान्‌ द्विजोत्तमान्‌ । स्वज्ञासीयदिजा- 
भावे द्विजानन्यान्निमन्नयेत्‌ ॥ ३ ॥ ' इति ॥ इदं ठ निगूखत्वदेमादिणा दूषि- 
स्ाचोपेशष्यम्‌ । सनुरषि-“ यलेन भोजयेच्च्छद्े जाल्चणं बेदपारगय्‌ । आचान्त- 
गमथाध्वययुं छन्दोगं बा समात्रिगस्‌ । एवाधन्यतमो यस्य अज्ञीत आदयवितः ) 
पित्रा त्य तरिः स्याच्छाश्वती साप्तपौरषी ॥ ३ ॥ '' अत्र मासकः शोकाः 


वाक्य कि, जिप्तके गोत्र प्रवर एक न हों ओर जो सम्बन्धी नहो एसे त्राहमणेसि 
्राद्धकी सिद्धि होता है गरुडषुराणका कथन है कि, श्राद्धमे बे ब्राह्मण नियुक्त 
करने जो ब्रह्मे ज्ञाता योनि, गोत्र, मत्र, शिष्य सम्बेघमिन हों. मनुक्ता वचन है कि, मित्रक 
श्राद्ध न जिमावे र भि्रके धनका संचय करावे अर्थात्‌ उप्तके धनसे श्राद्ध होसकताहै जिसको 
न पित्र न शत्रु समन्ञे उसे श्राद्धमे जिमवे दो माइर्योको श्राद्धमे जिमाना निषेध है क्योकि, श्राद्धी- 
यदीपकलिकामे जातकषण्येका कथन दहै कि, पिता पुत्र दो भाई, अभ्मिहोत्रसि मिन, गार्भणीका 
पति, समानगोत्र ओर समानप्रवर इनको -श्राद्मं वजेदे ॥ अब मध्यम त्राह्यर्णोको कहते है । 
हेमाद्विमे कूम ओर गाग्यैका व।क्य है कि, एक गोत्र हविको न दे, कारण कि, जैसी कन्या 
वैसीही हवि ह यदि भिनगोत्रके न मि तो एक गोत्रके जिमवे, इसमे को$ अपनी ाखा- 
वारको सुख्य कहते है, ओर पठते है कि, पठे दिन अपनी शाखाके उत्तम ब्राहमर्णोको निमं- 
तरण दे, अपनी चाखाके न मिटे तो अन्यात्रह्मणोको निमंत्रण दे यह तो निमूङ है ओर हेमा- 
्िमे दूषित होनेसे त्यागने योग्य है मनुका भी वचन दै कि, वेदके पारगामी ब्राह्मणको श्राद्धमे 
यत्नसे जिमावै बा शाखाके अंतगामी वा अष्वथ सब वेदके ज्ञाता. इनमेसे कोहं मी पूजित 
इभा जिसके यहां श्राद्ध जीमताहै उसके पुरुषा सात ॒पीदढीतकके सदा तृप्त रहते्है ॥ इसमे 


१ योनिसम्बन्धते मामा आदि, गोत्र सम्बन्धे सपिण्ड, मंनसम्बन्धसे वेदादि अध्यापक, 
अन्तेवासी सम्बन्धे रिशाल्नादिके पढानेवाङे जानने ॥ 


५ <+ +< । निणयासन्धघुः ॥ ( तेत्तीय= 
^ मातामहो मातुखूभागिनेयदौहि्जामात्रयरुश्वरिष्याः । खिद च याञ्य- 
श्वश्चुरो स्वबन्धुह्याला यणाटचस्स्वनुकल्पभूताः ॥ ` ' बन्धवो मात्रष्वसुपित्रष्वस्‌- 
मातुरूएत्रा इति बोपदेवः । अच्र मूं हेमाद्रौ ज्ञेयम्‌ ॥ सगणस्वसरीय।यतिक्रमे 
दोष एव । “सप्त परबान्‌ सत्त परान्‌ पुरूषानार्मना सह । अतिक्रम्य दिजानेतान्नरके 
पातयेत्‌ खग ॥ संबन्धिनस्तथा सबोन्‌ दीदि विट्पति तथा । भागिनेय विशेषेण 
तथा बन्धु खगाधिप ॥ २॥ ` इति मदनरत्ने भविष्योक्तंः ॥ अत एव याज्ञव- 
स्क्यः-“* ब्राह्यणप्रतिवेश्यानामेतदेबानिमन््रणे › इति युण्यतिक्रमे दृक्षपण दण्ड- 
माह ॥ आसन्रमा्रपरमिदम्‌ । मूर्खे तुन दोषः |“ जाद्धणातिकमो नास्ति मूर्खे 
चैव विवर्जिते । ज्वलन्तमथिपुस्छज्य न हि भस्मनि हूयते ॥'` इति कास्थायनोक्तेः 
वित्रस्यापि दोषः ` अविद्धान््रतिग्रृहानो भस्मीभवति दारूषत्‌ ` इति मनुक्तेः ॥ 
अपराकें अत्निः-“'षर्भ्यस्तु पुरूषेभ्योवोगश्राद्धेयास्तु गोचिणः । षड्भ्यस्तु परतो 
भोज्याः श्राद्धे स्यूर्गोत्रजा अपि ॥'' एतच बाह्यणाछमे अपिशब्दात्‌ ॥ अर्ध॑भवे 
हेभादो गौतमः-'शिष्यांश्चेके सगोच्रांश्च भोजयेद्ध्वं चिभ्यो गुणवतः ।' आप- 
स्तम्वबः-ब्राह्यणान्‌ ओजयेद्योनिगोनमन्बान्तेवास्यसंबन्धिनः । युगहान्यां त 


मेरे बनाये शोक दँ कि, नाना, मामा, मानजा, दौहित्र, जामाता, अपना दिष्य, ऋत्विक, जिसे 
यज्ञ करावे, उवञ्युर, अपना बन्धु, शाका, गुणवान्‌ ये सव अनुकल अथात्‌ गौण दै, मोसी, 
फू, मामाके पुत्र, वांधव होते, यह बोपदेवका वचन है, इसमे मूढ हेमाद्रि जानना, युण- 
वाठ मानजे आदिके अवर्घनमें दोषी है. कारण कि, मदनरत्नमें मविष्यपुराणका वाक्यै कि, 
सम्पूणे सम्बन्धी, दौहित्र, वैदर्योका पति विदोषकर मानजा ओर हे गरुड ! अपना बन्धु इतने 
ब्राहमर्णोको स्याग करके अपने संहित सात पिरे ओर सात आगेके पुरर्षोको पतित करता है॥ 
इसीसे याज्ञवसक्यके इस व चनसे कि, गुणसे, योग्य ब्राह्मणको निमेत्रण न देनेमें द्चपण ही 
दण्ड दे इस प्रकार त्राह्णके श्रेष्ठव्यागर्मे दपण दंड विधान कियाहे, यहमी समीपके विषयमे 
है मूखंके त्यागर्मे तो दोष नौ कारण कि, कात्य।यनका वाक्य है कि, वेदसे हीन मूख ब्राह्म“ 
णके त्यागे दोष नी, जलती इई अभिको छोडकर मस्मरमे इति न्ह दाजाती, इस प्रकार 
्राहमर्णोको मी दोष है कारण कि, मनुका वचन है कि, मूखं प्रतिग्रह ठेनेसे काठके समान 
मक्ष होताहै ॥ अपरार्क्मे अत्रिका वाक्य है कि, छः पुरुषों पदे सगोत्री श्राद्धके अयोग्य 
होते है ओर छःसे पटे सगोत्रीमी श्राद्धमे भोजन करनेके योग्य है, यहभी ब्राह्मणोके न मिठ- 
नेपर है, अपिरब्दसे असम्भवमे हेमाद्विमे गौतमका वाक्य हे कि, रिष्य सगोत्र गुणव 
^ तीन पीढीसे पहर होय तो भोजन करावै, आपस्तम्बन चिल ह कि, दुम्ब, गोत, 
भित्र, रिष्यसवन्धी इन ब्राह्णोको भोजन करावै, किसी गुणक्षी न्यूनता दोय तो अन्य ब्राह्म 


॥ - 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( 4९७ } 


परेषां समुदितः शछोध्यो पि भोजयितव्यः । एतेनान्तेवादिनो व्याख्याताः इति ॥ 
अच विशेषमाहातिः-“पिवा पितामहो भ्राता शुनो बाथ खपिष्डकः । न पर 
स्परमर्ध्याः स्युनं श्राद्धे ऋखिजस्तथा ॥ चविका दयोप्पेते सङ्खच्या बाद्वणाः 
सघृताः । वैश्वदेवे नियोक्तव्या यद्येत यणवत्तयः ॥ गोना व नियोक्तभ्याः {दिय- 
श्चैव विशेषतः ॥ ३ ॥' इति ॥ वनञ्यंविप्रनिणंयः } अथं बज्याः ॥ अत्र याभ 
काः छोकाः ॥ “व्यन्‌ प्रवक्ष्ये त्वथ रोगिवैरिदीनाधिकाङ्गन्‌ कितवान्‌ कत- 
घ्नान्‌ । नक्षचश्चाख्रेण च जोषमानान्‌ भेबञ्यश्रस्यापि च राजभृत्यान्‌ ॥ संगात- 
कायष्थङ्कक्षीद्त्या वेदन्छयेगापि कवित्वद्च्या । दृषादनेनापि च जीकचमानान 
त्वाध्यायदारमिषुताक्षिक्णान्‌ ॥ द्षाड्खस्वादङ्गनख्यर्धामन्टाश्च पानिभवङ्नञ्ज 
दन्तान्‌ । अगारदाहा गरदः ससद्याया च ङण्डाङयथ ङूटक्रा ॥ बाछि 
योध्यापयते स्वपुजादबापरविध्यस्त्वथ ङण्डगोलौ । अप्रेदिधिव्वाः पतिश्खकत। 
सामक्रयो तचलिककेकराक्षो ॥ युद्धाचायेः पक्षिणां पोषकश्च खोतोभेत्ता शक्ष्वरय- 
कश । मेषाणां वा माहेषाणां च पुष्या स्वीयच्ीषु ्रहितयश्च जारः ॥ जाव. 
त्यघदुश्च दृत्तादुयागात्‌ दव्यप्राप्त्या बदखद्बाटयन्तः । म्रामयाजपञ्चक्साचच्छय- 
स्तनशिस्पिपेतृबादकारकान्‌ ॥ अथकामरतश्चूदयाजकदमश्चहीननाटङाण्डानैवु - 





णोकि समुदायमें सहोदर मी जिमाने योग्य हँ, इससे अन्तेवासी अथौत्‌ शिष्य मी कहे गये । यहा 
अत्रिने विरेष कहा है कि, पिता, पितामह, भाता, पुर, स्विड यह श्रां परस्पर प्रजने योग्य 
नरी, ओर ऋत्विज मी नह, ऋत्विक्‌ पुत्र आदि मी ये सङ्घुद्य ब्राह्मण माने है, जा ये श्रेष्ठ गुणो 
होय तो वेश्वदेव्म नियुक्त करने, ओर सगोत्र ओर विशेषकर छरी नियुक्त करना न चद्दिये ॥ 
अब वजत ब्राह्मणको कहते हैँ, इसमे मेरे बनाये शोक है कि, अब वर्जित त्राह्र्णोका वणेन 
करतां । रोगी, वैरी, हीन अधिक अंगवाे, कपटी, कृत्त, उयोतिषी, वेय राजाके मत्य, 
गाना, ङ्खिना, डेन, देन इन इृत्तियोसि जोनेवाठे, वेदको बेचनेवाठे, जीविक्षाके अथे कवि, जी- 
विकाके अथं देवप्रूजक, वेद ल्ली अभि पुत्र त्थागी, जिनके बार बुरे हां अथात्‌ खल्वाटे, जिसके 
नाखून बुरेहो, अधर्मी, नट, पुनभूका पुत्र. जिसके काठे दत हो, घरमे अभि ठगानेबठ, विष 
प्रदान करनेवारे ससुद्रके यात्री, कुडकते यहां मोजन करनेवाडे, कपटक्ते काये करनेवारे, बाठ- 
कोको पटढानेवाठे, अपने पुत्रस जिसने विया पढी हो, कुंड ओर गोठक, अप्रेदिधिषुका पति, 
अघन बनाने ओर सोम बेचनेवाटे, तेढी, केकराक्ष-अथात्‌ ऊचीनीची आंखोवाडा, युद्ध सिखा- 
नेवा, पक्षियाके पार्क, जल्के प्रवाहके भेदक, दृक्षके ठगानेकठे, मेड वा मेस पोषक 

अपना लीके जरोमसि आजाीविकावाङे, पटनवार्खोकी आज्ञासे द्न्थके लिये वेदका उच।(रण करते 
फिसनवार प्रामयाजक, पञ्च ओंर केराके बेचनेवाडे चौर, रिस्पी, पिताके संग विवादे कर- 


नणयास्न्ञर । । चृतायन 


णान्‌ । यस्य चैव शृदिणी रजस्वला स्वार्थपाककण्डापदायकान्‌ ॥ ीवङष्ठय 
तिविशोहितेक्षणान्‌ इम्जवामनम्षाभिश्ापिनः । पुत्ररीनभथ कूटसाक्षिण प्रेत- 
हारिकमयाज्ययाजकम्‌ ॥ स्वास्मदात्रपरिषेत्तयाजकस्तेनरिसकयुखान्‌ विषजः 
येत्‌ ॥ < ॥'' अत्र सूरं हेमाद्रौ पृथ्वीचन्द्रौदये च ज्ञेयम्‌ ॥ भारते दानध्भेषु 
श्राद्धवज्यविभ्राधिकारे-“कितबो श्ूणहा यक्ष्मी पञ्चुपाले निराङृतिः । मरामग्रेष्यो 
वाधषिको गायकः सवैविकयी ॥ सादिक राजभृत्यस्तैलिकः कङ्टकारकः । 
पित्रा विवदमानश्च यस्य चोपपतिगेहे ॥ अधिक्षस्तस्तथा स्तेनः शिदपं यश्चोप- 
जीवति । पवेकारश्च सची च भिच्नधुङू पार्द्‌रिः ॥ अब्रतानाश्रुपाध्यायः 
काण्डपृष्ठस्तथैव च । श्वभिश्च यः परिकामेयः श्चुना इष्ट एब च ॥ परिषित्तिः 
स्तथा स्तेनो दुश्चर्मा गुरुतर्पगः । कशीलको देवलको नक्षत्रैर्यश्च जीवति ॥ 
ईदृशा जाह्यणा ज्ञेया अपाक्तेया युधिष्ठिर ॥ ६ ॥” तथा-'इणकतां च पो 
राजन्‌ यश्च वाध्यौषिको नरः ॥ › काण्डपृष्ठः-पस्वश्ाखां स्यक्स्वा परज्ञाखयोपमी- 
तस्तदध्पायी च ` क्षत्रियवैश्यदेत्तौ नारदस्तु“ तस्याभेव तयो उक्तौ नाह्मणो 
वसते रसात्‌ । काण्डपुष्ुर्च्युतो मागीत्सोऽपांक्तेयः प्रकीर्तितः ॥'* इद्याह्‌ ॥ 





नेवाठे, धन ओर विषयो ठगेहए इम्वेसे हीन, जटाधारी, मृड ओर निदंयी ओर जिसकी 
ज्ञी रजस्वला हो अपने चये पाकरमे तत्पर, शाप देनेवाले, नपुंसक, कुष्ठी, अत्यन्त खाल्ने- 
त्रवाके, उुब्डे, वने, स्ूठा दोष लगानेवाठे, पुत्ररीन, असत्य साक्षी, द्वारपालक, अयाञ्योंका 
याजक जिसने अपनी आत्मा देदी हो, परिवेत्ता ( बडके होते छोटा न्याह करके ), याचक, 
चोरोका हसक इतने त्राहर्णोको श्राद्धमे स्यागदे ॥ इसमें प्रमाण हेमादि ओर पथ्वीचन्द्रोदयरम 
ङ्ख है, भारतम श्रादमे बजित ब्राह्मणोके अधिकारे कहा है कि, कपटी. गमे हत्यरे, 
यक्ष्मरोगी, पञ्चओकि पालक, निरादरवाङे, प्रामका प्रेष्य, व्याज ञेने जौर गानेवारे सन रसोकि 
बेचनेवाठे, समुद्रका यात्रिक, राजाका सेवक, तैलिक, कूट करनेवारे, पिताक संग विवादी 
जिसके घरमे जार्‌ रहै, शापी, जिसे दोष शगाहो, चौर, शित्पसे जीनेवाके, चमेकार, सूची 
( दरजी ) का काम करनेवाडे. मित्रदयोही, परश्लीगामी, यज्ञोपवीत रहितको पडढानेवाठे, काण्ड 
पृष्ठ, कुत्तेका पारिक्रमा करनेबाठे, कुत्तेके काटे इए, पारंवित्ति, चोर, बुरे चभेवाङे, गुरुखरगिमी, 
किसान, द्रभ्य लेकर देव पुजारी, नक्षत्रेति जीनिवाे, त्राह्मण॒पक्ति्मे बेठनेके योग्य नही हे, 
तैसेदी व चन है कि, ऋण करनेवाखा मनुष्य जौर दे राजन्‌ ! व्याज ठेनेषाडा अयोग्य है 
अपनी शाखाको छोडक्षर दृसरेकी राखासे जिप्तका यज्ञोपर्वात इआ हो वह वा अपनी छोड~ 
कर वूसरी शाखाको पढनेवाखा काण्डधृष्ठ है क्षत्रिय जर वैस्यकौ वृत्तिमे नरदने तो यह कथन 
किया हि कि} जो ब्राह्मण प्रीतिसे क्षनिय ओर वैदयकी इत्तिमें तत्पर शो मागनष्ट, पक्तिके 





परिच्छेदः ३. ] भाषादीकालमेतः । ( ५९९ ) 


हारोतः-'रुद्ाएुत्राः स्वयंदत्ता ये चैते कीतकाः सुताः । ते स्वे भुना धोक्ताः काण्ड- 
पृष्ठा न संद्ययः ॥ '' अन्येपि हेमाद्रौ मष्व्यि- निश्चङ्ून्‌ बबंशनान्धान्‌ चीनद्र- 
विडकौडणान्‌ ॥ कणांटकास्तथाभीरान्‌ कालिङ्गांश्च विवजैयेत्‌ ॥ ` ततैव सौर- 
पुराणे-““ अङ्खवङ्कलिज्ल॑श्च सौराद्यन्‌ यनैरास्तथा । अभिीरान्‌ कंक्गांश्वैव 
दाविडान्‌ दाकषिणायनान्‌ ॥ आवन्व्यान्‌ मागधाश्चैव जाद्य्णांस्ु बिवजंयेत्‌ ॥ 
यच्िकायां यमः-““ काणाः ऊव्जाश्च बण्डाश्च कृतघ्ा शङतस्पगाः । मानक्टा- 
स्तुलाकूटाः शिखिनो मराभयाजकाः ॥ राजभत्यान्धबधिरश्कलस्वाटपङ्वः । 

वणिजो मध॒हर्तारो गरदा वनदाहकाः ॥ सबयानां च भेत्तारः पदाने ये निवा- 
रकाः । प्रव्रज्योपनिवृत्ताश्च तथा प्रबजिताश्च ये ॥ यश्च प्रजितानातः परबज्या- 
वदितश्च यः । अवकीर्णी च वीरघ्रो गुरघः पित्रटूबकः ॥ '" श्राद्धकाहिकायां 
कात्थायनः-'“ दिनंमरः कील्दुश्वमां गुङ्ोतिकयपिस्तथा । चछिन्रीष्ठदिकनडिङ्श्च 
नैव केतनमहंति ॥ ` पिच्रोर्वञ्ञे बियुरुं विच्छित्रवेदाभिः ॥ हेमादौ मरीविः- 
""अविद्धक्णंः कृष्णश्च लम्बकणेस्तथैव च ¦ वजंनीयाः पयतेन बाद्धणाः श्राद्धक- 
पणि ॥ ' जाद्ये-““ मूकश्च पृतिनासश्च चिन्नाङ्गश्वाधिकाङ्छिः ।! गृखरोग 
च गंड्भान्‌ स्फुटिताद्खश्च सज्वरः ॥ षण्ठतूबरमन्दाश्च श्रद्धेष्वेतान्विवजयेत्‌ ॥ 
अयोग्य हो उस ब्राह्मणको “ काण्डपृष्ठ ' कहते हैँ ॥ हारीतका वचन है किं, इदराके पुत्र 
स्वयंदत्त ओर मोल लिये पुत्र ये सब मलुने ^“ काण्डपृष्ठ 1" कटे हैँ इसमे संदाय नरह ओर मी 
हेमाद्वि ओर मलस्यपुराणमे वणैन किये हे कि, त्रिदंकु, बबेर, आंध, चीन, द्रविड, कोकण, कणो 

टक, आमीर, काडिग देरोके ब्राह्मण श्राद्धमे जितै, बहांदी सौरघुणणका वाक्य दै कि, अग, 
वेग, कडग, सौराष्ट, गुजर, आभीर, कोकण, द्राविड, दाक्षिणात्य, आवय) मागध इन ब्राह्म 
णोको मी वजेदे, चन्द्रिकामे यमका वाक्य है कि, काने, ऊुबडे, नपुंसक, छतप्ती, गुर्तव्यग- 
मनकता, तोठ्मे ( कपटी ) शिल्पी, भ्रामयाजक, राजाके भव्य, अन्थे, बहिर, गरुग, खस्वाठ 

गड, पगु, व्यापारी, मधुके चौर, विषके देनेवाठे, वनदाह करनेवाङे, मयादाके मेदक, ओर 
दानके निवारक संन्यासी होकर रीटनेवाङ वृथा सन्यासी ओर संन्यासीके उत्पन सन्याससे पतित 
अवकीर्णी ( वीविधात करनेवाे नह्मचारी ) शूरवीर, ग॒रुकं हत्यावाढे; पिताके दूषक, नाह्यण 
धद्ध्म त्यागदेने ॥ श्राद्धकाशिकामे कात्यायनका वाक्य है कि, पिताके वंशम तीन पीढी तक 
वेद ओर अग्रिहोजका प्रचार न हो वह्‌ द्वर्मग्र नपुसक कुत्पित चमंवाङे जो यृ ओर अत्यन्त 
कपिर दा जिनके होठ जीर र्गि कटे हो रसे जाह्मण स्थानम बैठनेयोग्य नही, हेमाव्िं मरी. 
चिका वचन है $. जिसके कान न बिह काठे ठम्बकणं ब्राह्मण श्राद्धकमेमे प्रयत्नसे वञदेने 
बरह्मपुराणका वाक्य दै क्ष, मूक जिसके नाकर्मे दुगेन्ध॒हो जिसका अंग कटाहो वा अधिक 
जगुखी हों जिसके गमे रोग हों वा गंडमाीहो जिसका अंग फटाहो वा उर होवे नपुंसक 


५ ६०० ) निणयसिन्धु । ( तृतीय 


छम्बकर्णं चाह तन्नेव गोभिखः-“ हुमूकदधः कर्णौ म्बौ तरु परिकीतितौ । 
दचङ्गलो पंख शस्ताविति शातातपोऽत्रवीत्‌ ॥ '› चन्दिकायां यभः-'दय- 
गखातीतकणेस्य सञ्जते पिते न तु ।' षण्टश्चान्र चन्दिकोक्तः सक्विधो आद्यः ॥ 
यथा- ` षण्डको वातजः षण्टः पण्डः छ्ीवो नपुंसकः । कीरकश्चति सैवं ीब- 
भेदाः प्रकीर्तिताः ॥ › पराज्ञरमाधवीये त॒ चतदेशविधः ॥ तेषं स्वरूपाणि तत्रैव 
ज्ञेयानि ॥ चन्दिकायां शातातपः-“ अभिशटोमादिभिर्थज्ञेयै यजन्त्यस्पदक्षिणैः । 
तेषाभन्नं न भोक्तव्यमर्पाक्तास्ते प्रकातिताः ॥'` एतच रक्तौ सस्याम्‌ ॥ अपर्के 
भारते-““ अव्रती कितवः स्तेनः प्राणिबिक्यकोपि बा । पश्चाच्वेखीतवान्‌ सोमं 
ख निकेतनमहति ॥ "' श्राद्दीपकलिकायां यमः-~ अपलीकश्च बज्यः स्यास्छ- 
पत्नीकोप्यनधिकः ' ॥ तन्नैवाश्वलायनः-“ भरतिमाविक्छयं यो वै करोति पति. 
तस्तु सः । जीवनं पराश्थीनि धृत्वा तीर्थं प्रयाति यः ॥ भाताविनीर्वैना सोपि 
पतितः परिकोतितः ॥ `" तत्रैव जातूकण्यंः-““ यन्न सातुखनो द्वारी यच वा दृष- 
रीपतिः । श्रादं न गच्छेत्तदिभाः कृतं यच निरामिषम्‌ ॥ पितृपुननौ श्रातरौ दौ 
निरि य्विणीपतिम्‌ । सगोतप्रवरं चैव श्रद्धेषठ परिषजयेत्‌ ॥२॥ `" बहन्नारदीये- 





तुम्बर, मन्द्‌ श्राद्धमे त्यागदे, बहाही गोभिछने लम्बकणै यह कषा है हनु ( टोडी ) की जडसे 
नीचे कानवाकेको डम्बकणे कहते, जिनक् दो अगु अधिक कान हों उक्तके यहां पितर नक्ष 
खाते, यह शातातपका कथन हे ॥ चन्द्रिका यमने कहा है दो अगुरते अधिक कणेवासे 
बरह्मणे पितर नदीं खाते चंद्रिका षण्ड सात ७ प्रकारका ठेना, षण्डक, बातज, षण्ड, पण्ड, 
छीब, नपुसक) कीर्क ये सात नयपुंसकके मेद हैँ, परादारमाधव्रीयम तो चौदह प्रकारके षण्ड 
ठिखे ह उसका प्रकार वह॑से ही जानना, चंद्विकामे शातातपका वाक्य है कि, अस्पदक्षिणासे 
जो अ्रिष्टोम आदि यज्ञ कराते है उनका अन्न मोजन न करै, क्योंकि वे पंक्तिके अयोग्य कह 
है, यदमी शक्ति हो तव जानना अपराकरं मारतका वाक्य है कि, जिसका यज्ञोपवीत न इआ हो, 
कपटी जीर जो प्राणिरयोको बेचै यदि रेसे ब्राह्मणे पीते सोम यज्ञ किया होय तो श्रादधके योग्य 
हे ॥ श्रादधदीपकिकारमे यमका कथन है फ, जि्षके चरी न हो वह ओर जो सपत्नीक मी अग्नि 
होत्री न हो वह ये दोनो वर्जित है, वहां ही आश्वलायनका वाक्य है कि, जो मूक्तैयोको वेवै 
बह पतित है, ओर माता पिताको छोडकर दुसरोके अस्थि ठेकर तीथेको जो जाय वही 
पतित है, वहां दी जातुकण्येका वाक्य है कि, जहां मातुख्की कन्याका पति बा श्युद्राका 
पति हो बह श्राद्ध ओर मांसराहैत श्राद्ध पितरोको प्राप्त नदीं होता. पिता, पुत्र, दो माई अभि 
हन्ने दीन गमेवतीका पाति, अपने गोत्र जौर प्रवरका जो हो इनको श्राद्ध वजेदे ॥ बृहना- 





परिच्छद्‌ ३. 1 भाषादीकावयैतः। ( ६०१) 


““ शङ्खं चकं मृदा यस्तु र्यात्तप्तायदेन बा । स श्रुदवददिष्कायः सर्वस्माहिजक- 
मणः ॥ दंखंचक्रा्यङ्कनं च गीतनृत्यादिकं तथा 1 एकनातेरयं धर्मो न जातु 
स्याद्िजन्मनः ॥ २ ॥1' तेन ये तत्रञ्ुदादिषिधयत्ते श्दविषयाः इति ॥ पथ्वी- 
चन्द्रोदये- शिवकेशञवयोरङ्ान्‌ चूलकचक्ादिक्रान्‌ दिजः । न धासयेत मतिमान्‌ 
वैदिके वर्त्मनि स्थितः॥ '" इत्याश्वछ्ायनोक्तश्च चर्यं चोदराधर्थं निविद्धमिति श्रीध- 
रस्वामी ॥ अन्येपि निषिद्धा निबन्धेषु ज्या इति दिक ॥ अच विघाणां आह्यत्वो- 
कत्येव तदन्यानां निषेधे सिद्धे युनर्षैज्यंपरिगणनं निषिद्धवर्ज्यनिर्खंगग्राप्त्यर्थमिति 
विज्ञानेश्वरः ॥ ्रषिकाणादेरपवादो हेमाद्रौ बसिष्ठः-““अपि चेन्मन्विचक्तः शारीरैः 
पड्िदूषणेः । अदूष्यं तं यमः प्राह पङ्किपावन एव छः ॥'' कविद्धिपाणां जातिमा- 
ेण प्राह्यस्वयुक्तम्‌ ॥ चन्दिकायामामेये-“थदि यु्ौ गयां गच्छेत्कदाचित्कालपष- 
यंयात्‌ । तानेव भोजयेदिपभरान्बाह्यणा ये घ्रकसिताः ॥ बाद्यनाः कतद्ंस्थाना विधा 
बह्मस्षमाः स्थताः ॥ अमाबुबा गयाविपा ब्राह्मणा ये मकच्िताः ॥ तेष उषु 
सतुष्टाः पितरभिः शह देवताः ॥'' तंत्ैव-'न विचार्य करू शीलं विया च तप एव 
` च । पूजितैस्तेस्तु षन्ता देवा सपित॒यद्यकाः ॥ ` गयायां नि॑णा अपि ते एव 








रदीयका वचन है कि, जे ब्राह्मण मद्वीसे वा त्पायेहए कोहेमे रांख चक्र ठेता है. वह ब्राह्मण 
सम्पण कमंसि स्के समान बाहिर करने योग्य है, दंखचक्रका भंक कगाना, ओर दव्य आदिक 
यह ब्यूद्रका धमे है दिजातिका कदाचित्‌ नर्ही, तिससे तप्तमुद्रा आदिकीं जो विधि दँ बह श्र 
आदिके विषयमे ह, यह पृथ्वी चन्द्रोदय आदिमे छ्खिा है, ओर आइ्वङायनने मी कहा है कि 
सुद्धिमान्‌ ओर वेदके मागेमें टिका द्विज शूक ओर चक्र भादि शिव विष्णुके चिहोको 
धारण न करे, यह श्रीषरस्वामीने छ्खिा है किं पेटके चि नुत्यका निषेध है ओरभी निषिद्ध 
ब्राह्मण म्रन्थोमिं जानने यह दिक्‌ मात्र कहा है । यहां ग्रहण करने योग्य तराह्म्णोके कहनेसे 
ही वजिर्तोका निषेध सिद्ध था पुनः वजितोका गिनना इसच्ि है कि, निषिद्ध ओर वजित 
निगणी होते है, यह विज्ञानेश्वरने कहा है ॥ कुष्ठी जीर कने आदिका अपवाद हेमाद्विमं 
 बसिष्ठने कहा रै कि, पक्तिते बाह्य करनेवारे शरीरके दूष्णोसि युक्त ब्राह्मण वेदके 
जाननेवाठे होरे तो यमन्ढाभिने कहा है किं, दूषणके हीन ओर पंक्तिको पवित्र॒ करनेवाले 
कहे दै ती ब्राह्मणोकी जातिमात्रसे प्रहण॒ करने योग्य कहा है, चन्द्रिकामे अभिपुराणका 
वाक्य दै कि, यदि किसी काठ्मे पुत्र गयाको जाय तो उन्शं ब्राह्म्णोको जिमावै जो 
गयामे कल्पित है, ब्रह्मके वसाये वे ब्राह्मण ब्रह्मे तुल्य के हं गयाके ब्राह्मण जो नह्याने 
रचे है वे मनुष्य नही उनकी प्रसननतास्े पितर ओर देवता प्रन होते दँ वाही छ्खि है 
कि, उनके कुरुशीठ विद्या तप नहीं विचारने इनकी प्रासे देवता पितर गुद्यक संतुष्ट होते हँ 


( ६०२} निणयासेन्धः :॥ [ ततीय 


भोज्या इति हेमाद्रौ ॥ अक्षय्यवटश्राद्ध एवं तरियमो नान्यत्रेति त्रिष्थलीसेतो 
पितामहचरणाः ॥ प्रथ्वी चन्द्रोदयेपि पाब्मे- “तीर्थेषु ब्राह्मणं नैव परीक्षेत कदा- 
चन । अन्नाथिनमतप्राप्तं भोज्यं तं सवुर्रवीत्‌ ॥ `` स्कान्देपि-्राह्यणान्न परी. 
क्षेत तीथं क्षे्रनिवासिनः ॥ मनुः-"“न ाद्यणं परीक्षेत दैवे कमणि धभेवित्‌ । 
फिव्यि कभेणि तु प्राप्ते परीक्षेत भरयतनतः ॥ '› असंभवपरमेतदिति मेधातिथिः ॥ 
हेमादौ व्यास्-“*गायत्रीसारमान्ोपि वरं विप्रः सुयन्नितः । नायंत्रितश्वतुवेदी 
सवौ्षी सर्वविक्रयी ॥ काणाः कूटाश्च कन्नाश्च दरिद्रा व्याधितस्तथा । स्वे 
श्राद्धे नियोक्तव्या मिश्रिता वेदपारगैः ॥ २ ॥ " अथ्‌ विप्रानिमन््रणम्‌ । चन्दि- 
कायां वाराहे-“वखशौचादि कतव्य श्वः कतांस्मीति जानता । स्थानोपङेपनं 
कृत्वा ततो विभा्निमन्त्रयेत्‌ ॥ दन्तकाष्ठं च विखनेद्रह्यचारी शविभवेत्‌ ॥ "' 
तन्नैव प्रचेताः-“दक्षिणं चरणं विभः सव्यं बे क्षत्नियस्तवा 1 पादाबादाय वैहयो 
द्वौ शुद्धः प्रणतिपूवैकम्‌ ॥ "` बृह्पतिः-'“उपवबीती ततो भूता देवार्थं ठु दिजो- 
तमान्‌ । अपसव्येन -पिव्येऽथ स्वयं शिष्योथवा सुतः ॥ ” भ्रवेताः “सवर्णं 





क के = कि 


गयामे निगणभी बेही जिमाने यह हेमाद्रि कहते दै, त्रिस्थ्छीसेतुमे हमारे पितामहने तो 
यह कहा दहै कि अक्षय बटके श्राद्धमे ही उनका नियम है अन्यत्र नही ॥ पृथ्वीचन्द्रोदयमें 
पद्मपुराणका यह वाक्य है कि, तीर्थे ब्राह्मणकी कमी मीं परीक्षा न करै, भुजीने अन्के 
निमित्त आये उसको जिमाने योग्य कहा दै स्कन्दपुराणे भी क्ख है किं, क्षेत्रवासी 
ब्रा्य्णोकी तीथके ऊपर परीक्षा कदाचित्‌ न करै, सनुका वाक्य है कि, धमैका 
ज्ञाता मनुष्य देवकमेमे ब्राह्मणकी परीक्षा न कंरे, जब पितुकमे हो तब तो यत्नप्रूवेक परीक्षा 
करे, मेधातिथि यह कहते हैँ कि असम्भव ( जब उत्तम न मि) मे यह बाते हेमाद्े. 
ग्यासका वाक्य दै कि जिसके बर्मे इन्धिय हों वह गायत्रा मात्रे जाननेवाडा मी ब्राह्मण 
ष्ठ है, ओर जिसके वराम इन्द्रिय न हों बह सन खाने ओर सब बे चनेवाखा वह चाहे चतुर. 
दी हो तोभी मखा नही काणे, कपटी, कुबडे, दारेद्री, रोगी ये सब बेदके पारगाभियोकषी पंक्तिम 
नियुक्त करदेने ॥ अब ब्राह्मणके निभनणको कहते द, चन्त्रिकामें षाराहका वाक्य हे कि, 
कर्को श्राद्ध करूंगा यह जानता इभा मनुष्य वल्को धोवे, ओर स्थानको डीपकर ब्राह्मणको 
निमन्त्रण दे, ओर दतोनको त्यागे ब्रह्मचारी होकर यद्ध रदे वहाय प्रचेताका वचन है कि, 
दक्षिण चरणको ब्राह्मण ओर वाम चरणको क्ष्निय ओर दोनों च रणोको वैरथ प्रहण करके 
निभत्रण दे, ओर चद नमस्कार करके निर्मन्रण दे, बृदस्ततिका ब चन है कि, सव्य दोकर 
देवताभोके निमित्त ओर अपसन्थ होकर पितरोके निमित्त शिष्य अथवा पुत्र ब्रार्णोके यिय 
निमंनण दे, प्रवेताका कयन हे कि, द्विजोके नि्त्रणके निमित्त अ पने.बणके सनन मनुष्यक] 





परिच्छेदः ३. ] माषाटीकादयेतः 1 ( ६०३ ) 


प्रषयेदाप्तं दिजानां व निभन््रगे ॥ `` पृथ्वीचन्दोदये स्कान्द-"यजकये निय 
तस्थ बन्धनिग्रहवर्तिनः । ग्यश्चनेष च सवेषु शराद्धं विप्रेन कारयेत्‌ ॥ ” चन्धि- 
कायां पमः-“अमोज्यं जाह्यणध्यान्नं ब्रषखेन निमन्ितस्‌ । तयैव वरषदस्यान्नं 
ब्राह्मणेन निमम्नितम्‌ ॥ ` तथैव चैरीनध्चिः-(खत् षश्च द्वौ बा श्रो्ियानिमन्न- 
येत्‌ ॥ ' आश्वलायनसुत्रेपि-'रकंक्मेकतैकल्य दौ दौ चींलीन्वा बद्धो फएर्भय- 
स्त्वम्‌ ॥' दाविति वबृद्धिश्रादे ॥ गोतमः~ नवाबरान्‌ भोजयेदघ्रुजो बा यथोत्सा- 
हम्‌ ॥ ' याज्ञवल्क्यः “दो देवे षाङ्‌ चयः पिश्ये उदगेकैकमेव वा । मातामहा- 
नाभप्येवं तन्तं वा वश्वद्विकम्‌ ॥ `" दीपकलिक्ञायां पशक्चरः-“'संपताव्थपाना- 
णामेकेकस्य च्रयखयः । पिच्रदेवांञ्चणाः घोक्ताश्चत्वारौ वैश्वदेषिके ॥ ?' 
बृद्धयाज्ञवस्वयः-' द्षोक पथ्च वा विधान्‌ पार्वणे विनियोजयेत्‌ ॥ "अच वैश्वङवे लो 
चतुरो बोपवेदय पित्रादीनाभेकेकस्य स्थाने एकं चीन्‌ पञ्च घ्र नब वोपवेक्षये- 
दिति निक्ण्णोथेः ॥ भनुः“ दैवे पितरक्व्ये बोनेकेकष्चभयत्र बा । भोजयेव 
सुसश्रद्धोपि न प्रसनेत विष्ष्तरे ॥ सच्छिां देश्षकाौ च शौचं बाद्लणश्चन्प- 
ट्स । पश्चैतान्विश्तरे इन्ति तस्मान्रेहत बिस्तरस्‌ ॥२ ॥" पृथ्वीचन्दोदये श्ाता- 


"षणी क र स 7 = 7 श त 





भेज पृथ्वी चन्द्रोदये स्कंदपुराणका वाक्य है कि, जो राजकायेमें निधुक्त हो वा बन्धनम हो 
अथवा दूत भादि ग्यस्ोमिं हो उसका श्राद्ध त्राह्मणस करवावे ॥ चन्द्रिकामें यमक्ता वाक्य है 
कि, शुदे निमत्रण दिया होय तो ब्राह्मणका अन्न ओर त्राह्मणने निमत्रेण दियाहोय तो 
द्यदरका अन्न खाना उचित नदी, वहांही पेडीनसिका वाक्य है कि, सात पांच वा दो वेदपाठि- 
योको निमंत्रण दे, आश्वजायनप्न्॒में कथन है कि, एक २ पितरके निमित्तएक रवादो वा 
तीन २ ब्राह्मणोको निमंत्रण दे, वृद्िश्राद्धमे अधिक फठ्की इच्छावाा दो २ को निमत्रण 
दे, गौतमने डिखा हे कि, न्यूनसे न्यून अथवा उत्ताहके अनुसार विषम ब्राह्यर्णोको निमंत्रण 
दे, याज्ञवस्क्यने कहा है कि, देवताजोके दो ब्राह्मण `पूवोभिमख ओर पितरोके दो ब्राह्मण उत्त. 
रामिसुख स्थित हों इसी प्रकार मातामह आदिकं हों अथवा विश्वेदेवा तत्रसे ८ एकष्यानर्मे ) 
हो, दीपकछिकार्मे पराशरने छिखा है कि, धन ओर घुपात्र ्रह्मर्णोकौ सम्पत्ति होय तो ब्रह्मने 
पितादििकेमिं एक २ कें तीन २ ओर विश्वेदेवाओके चार ब्राह्मण ङिखि हैँ ॥ बद्ध याज्ञव- 
स्व्थका बाक्य है कि, दश एक वा पाच ब्राह्मणाको श्राद्धं नियुक्त करे, यहां विश्वेदेवाभोके 
दो वा चार ब्रार्णोक्रो तरैाकर पिता आदि एक २ के स्थाने एक तीन पांच सातवानौ 
वैठावे यह सिद्धांत अथं ै, मनुने कहा है कि, देव भाद्धम ओर पितर श्राद्धमे तीन अथवा 
दोनेमिं एक २ ब्राह्मणको महाधनी मी जिमावे, परन्तु विह्तार न करे, कारण कि. विस्तार 
उत्तम कमै, दे, काड, पवित्रता, बरा्र्णोका मिरना इन रपार्चोकरो नष्ट करता है तिससे विस्ता- 


( ६०४ ) निणयसिन्धुः । [ चतीय- 


तपः-““ दौ देवेथशणौ विपरौ प्राङ्सुखादुपवेरायेत्‌ । पित्ये तुदडमुखांखींश्च बह 
चध्ध्वयुस्रामगान्‌ ॥  अत्राक्तौ हेमाद्रौ देवः-“ एकेनापि हि विप्रेण षट्‌- 
पिण्डं श्राद्ध माचरेत्‌ । षडष्यान्‌ दापयेत्तत् षड्भ्यो ददयात्तथा हवि ॥ › ' गोभि- 
छः-^* ययेकं भोजयेच्छराद्धे छन्दोगं तत्न भोजयेत्‌ । चो य्घषि सामानि चितयं 
तजर विते ॥'' अच्र वैश्वदेवे विशेषमाह ततैव षसिष्ठः-"* यदेकं भोजयेच्करद्ध 
देवं तन्न कथं भवेत्‌ । अन्नं पात्रे ससुद्भत्य सवस्य ॒भ्रकृतस्य च ॥ देवतायतने 
कृत्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्‌ । प्रास्येदभौ तदन्न त॒ दद्यादा बह्मवारिणे ॥ २॥*' 
एतच सपिण्डीकरणवज्यं ज्ञयम्‌ ॥ ` न त्वेकं वेषां काममनाये  इत्याश्चला- 
यनोक्तेः ॥ अस्याथं उक्तो नारायणवृत्तौ-' आद्यं सपिण्डीकरणं तद्ज्येड भादेषु 
कामं चयाणामेकं मोजयेत्‌ ॥ सपिण्डीकरणे त॒ नियतं निथि्ंबितन्यभिति ॥ 
अनादये पावेणवर्जिते बा 1 अभोजने आमहेमश्राद्धादौ बा 1 अन्नाभावे चेति न्या- 
ख्यान्तरं तत्रैव ज्ञेयम्‌ ॥ ` कारिकापि-“ दैवे पित्येऽथवैकैकं सपिण्डीकरणं विना 
इति ॥ अत्रैकविप्रे सामरर्विशोषमाह पृथ्वी च॑द्रौदये भ्रचेताः-“ दकास्मिन्‌ बाह्मगे 
देवे साग्ररभिभवेतसदा । अनमः कुशयुष्िः स्याच्छदकमोणि सवदा ॥ `" सवथा 





रकी इच्छा न करै ॥ पृर्वीचनद्रोदयमे शातातपने छ्खिा है किं, देवश्रामे अथवैवेदी दो ब्राह्मण 
पूवोभिमुख ओर पितश्राद्धमे बहूच, अध्वयु, सामवेदी, तीन त्राह्मण उन्तरमुख वैढावे, अतीव 
अदाक्त होय तो हेमाद्विमे देवलने यह च्ल है कि, एक भी नाल्मणसे छः अर्यं ओर छः 
पितर्रोको हवि दे, गोमिलने कहा है कि, जो श्राद्धमे एक व्राह्मण जिमावे तो देपसेको भजिमावि 
जिसमे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीना हों विश्चेदेवाओके श्राद्धमे विरोष है वहांदी वसिष्ठने 
लिखा दै कि, श्राद्धमे एक ब्राह्मणको जिमावे तो दैव श्राद्ध वहां कैसे हो, पात्रे सम्भरण श्राद्धे 
अन्नको निकारुकर ओर उसे देवमदिर्मे रखकर फिर श्राद्ध करै, उस अनको अभि डाल्दे 
अथवा ब्रह्मचारीको देदे यहमी सर्पिडीको छोडकर जानना, कारण कि, आश्वङायनने यह ङ्ख 
दै कि, सरपिंडीसे मिनन सम्धणं श्रादधोमिं चाह, तीनके स्थानम एक ब्राह्मणको लिमा दे ॥ नारा- 
यणदरततिमे ठिखा दै किं, सपिंडोमें तो तीन ब्राह्मण वरय होने चादिये कोई अनायेका पावंण 
मिनन ओर आम ओर घुवर्णशराद्ध वा अनके अभावमे यह अथं करके पावेण ओर आम देम 
शाद्धमे ओर अघ्नके अमावमें चाह एक २ जिमादे अन्यत्र तो तीनही जिमावे यह कहते हैँ यहभी 
वहांही जानना कारिकामे मी लिखा ह कि, सपिंडीके विना देव ओर पितृश्राद्ध एक २ ब्राह्म- 
णको मोजन करावे अभिषोत्रीको एक त्राहमणके श्राद्धमे पर्वीचन््रोदयमे प्रचेताने छिखा है कि, 
एक ब्रह्मण होय तो अमनिोत्रीको देवश्राद्मे सदैव अभि होती है ओर जो अग्निहोत्री न होयतो 
उसके कुशा भोका खट श्राद्धकर्म होती है सब प्रकार ब्राह्मण न मि तो साबधान.दोकर आस- 


परिच्छेदः ३. 1 भाषाटीकासमेत । ( ६०९ ) 


विप्रारखाभे तन्नैव हेभादौ च सव्यव्रतः-“ निधाय दभनिवयमास्नेष समाहितः । 
प्रैषानुपरेषक्षयुक्तं घर्व श्राद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ` अन्न “ घाघ्यभावात्सन्ने उव ऋवतिविककार्य 
यजमानविधौ न दक्षिणे ` इति केचित्‌ । तन्न । अदृ्टा्थायाः दक्षिणायाः प्राप्तिः । 
ˆ सर्वे तच्रिजटे तुभ्यं यच श्राद्धमदक्चिगम्‌ ` इति पाद्यात्‌ ॥ “ बिदध्याद्धौ्रम 
न्यश्वदक्षिणाधहरो भवेत्‌ । स्वयं चेदभयं छृयांदन्यत्यै ्रतिपादयेत्‌॥ "` इति छन्दो- 
गपरिशिष्टाच ॥ एवं यतिभाद्धेपि कात्यायनः-“* यज्ञवस्तनि अष्टौ च स्तम्भे दभ 


बटौ तथा । दर्भषंख्या न विहिता विद्ठरास्तरणेड च ॥ ›' मात्रश्रद्धे तु विधा 
छाभे सुवासिन्योपि भोजनीया इत्याहापराक बद्धवविद्ठः-“ भमातृश्राद्धे ठ विघ्ा- 
णामलाभे पूनयेदपि । पतिपुत्ाजिता भव्या योषितो लोद्धवाः ॥  इति।॥ 


अष्टाविति बृद्धिश्राद्धविषयम्‌ ॥ षाद उत्तरखण्डे-'* सक्तदभ्यर्वितं लिङं शाङ- 
ग्रामशिलां च यः । पीठे संस्थापयिस्वा तु श्राद्धं च रुते नरः ॥ पितरस्तस्य 
तिष्ठंति कल्पकोटिशतं दिवि ॥ ' चन्दिक्ायां भास्स्ये-.“ पठचियन्त्यं नियमान्‌ 
श्रावयेत्पेत्रकान्‌ बुधः । अक्रोधनः श्ौवपरैः सततं जह्यचारेभिः ॥ भवितव्यं 
भवद्धिश्च मया च श्राद्धकारिणा ॥ `" यत्न मडः-““ सवांयासविनिशक्तैः कास- 


नोपर कुशाओके समूहको रखकर आवाहन ओर विस्षजनसहित संभूणं श्राद्धको करे यह हेमा- 
विरमे कहा है ॥ यहां कोटं यह कहते हैँ किं, ओर न होय तो जहां चहत्विकूही यजमानकौ 
विधिको करै, ओर दक्षिणा न दे सो ठीक नही कारण कि अद्षटपुण्थके निमित्त दक्षिणाकी 
प्राति हे, पपुराणमे छिखा है कि, तन्तरसे किया संपूण कमं ओर दक्षिणाहीन श्राद्ध दूषित है, 
यदि होमके कमेको ओर कोई करे, तो आधी दक्षिणाके योग्य होता है यदि दोनों करम स्वयं 
करे, तो विरक्त त्विक्‌ किंसी दूसरेको दक्षिणा देदे यह छन्दोग परिरिष्टमे मी छिला है, यति- 
श्राद्धमे मी रेसौ ही करे, यज्ञका वस्तु शाका सुष्टि जौर स्तम्म ( गुच्छे ) ओर कुशाका बटू 
विष्टर ओर आस्तरण ८ बिना ) इनमे कुराभोकी संख्या नही कही. रसा कात्यायननें 
कहा हे माताके श्राद्धमे ब्राह्मण न मिरे तो सुहागिन च्िर्योकोही जिमावे यह अपराकंमे बद्ध- 
वसिष्ठका वचन है कि, माताके श्राद्धमे ब्राहम्णोके न मिलनेपर पति ओर पुत्रसे युक्त सुन्द्र 
ओर कुर्न आठ च्चिर्योको जिमावै, यष्ट भाठका कहना वृद्धि श्राद्धके विषयमे है ॥ पदमपुरा- 
णके उत्तरकाण्ड छिखा है कि, जो मनुष्य शंकर्ग भौर साडिग्राम रिजाकी प्रजा करके 
पट्रेपर स्थापन करके श्राद्ध करता है उप्षके पितर ॒कद्पक्रोटेके सैकड़ों वषेतक स्वरम्‌ स्थित 
रहते है चन्द्िकामे मत्स्यपुराणका ञेरा है कि, निमन्त्रण देनेमे पितु्ाद्धके नियर्मोको पाठ कर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य निर्तर्तोको श्रवण कराके हे त्राणो † त॒म रोषसे रदित शौचम तत्पर निर- 
न्तर ब्र्चारी रहना ओर भँ आद्व्मे तत्पर रदरगा, यह कहै जो मलुने यह्‌ किला ह कि, 


( ६०६ १ निणयासेन्धुः । [ सृतीय- 


ऋोधविवार्जतेः । भवितव्यं भवद्धिनः श्वोभूते श्राद्धकमीणि ॥ `" इति ॥ 
तत्प्वेदनिमन््रणपरं न तदहः ॥ तत्रैव देवरः“ असंभवे परेर्वा जाद्लणां- 
स्तान्नमन्त्रयेत्‌ । अज्ञातीनक्चमानाषानयुग्ानात्पश्क्तितः ॥ ›' कात्यायनः 
अनिन्येनामन्त्रितो नापक्रामेत्केतने गृह्य शक्तः ॥ › अथ 
श्ाद्धकत्‌माक्तानेयमाः । तत्र निमन्तितविप्रत्यागेऽपशक यमः“ केतनं 
कारायत्वा त योतिपातयति द्विजम्‌ । जह्यहत्यामवाभोति ञ्ुदयोनौ च जायते ॥ 
आमन्त्य बाह्मण य्तु यथान्यायं न पूजयेत्‌ । अतिङृच्छसु घोरासु तिययंग्यो- 
नषु जायत ॥ २ ॥` प्रमादात्यगे तु हारोतः-रभाद्‌।दिष्म्रतं ज्ञात्वा व्र्षयिनं 
रयत्नतः । तपायत्वा यथान्यायं स्वं तत्फटभरदते ॥'' भमादायाते त॒ नारा- 
यणः- रकास्मन्नेनासे प्राप्ते बाह्यणो नितः ञ्चिः । यतिचन्धायणं कत्वा 
तस्मासापात्मषुच्यत ॥` यषः-.जआभन्तरितस्ड यो बिधरो भोक्तमन्पन्न गच्छति । 
नरकाणां रात गता चांडालेऽ्वभिजायते ॥ '' तत्रैव देवछः-"पू्वं निमन्नितोःऽ 
न्पेन इयादन्यप्रतिग्रहम्‌ । थुक्ताहारोथवा अङ्‌ सुङ्ते तस्यं नयति ॥' यदि 





 ---_~__-_]ब{ब-्‌ब--~- =  - ~ 


कल्के श्राद्ध कमेमे सब प्रकारके परिश्रमसे ओौर काम क्रोधसे रहित आप रै भीर वह वचन 
पहिरे दिन निमन्त्रणके विषयमे है उसी दिनके विषयमे नक्ष, वहांही देवख्ने छिखा है कि 
पहङे दिन ब्राह्मण न मिं तो दूसरे दिन उन ब्राह्यणोंको निर्मत्रण दे, जो अज्ञात हों ओर 
जो सगोत्र न हो भर सम न हों, अपनी शक्तिसे निमंत्रण दे, कात्यायनने च्वि है कि 
अपने घरकी शक्तिसे निन्दारहितको निमेत्रण दे ॥ अब श्राद्धके कतां ओर मोक्ताओंके निय 
मोको वणन करते हैँ वहां निमंत्नित त्राह्मणका व्याग कर तो अपरार्कमे यमका कथन है कि 
जा निमत्रेण देकर ब्राह्मणको न जिमाव वह ब्रह्महत्या ओर शूद्रयोनिरमे प्राप्त होता ३, जो 
बरह्मणकं निमत्रण द्कर यथायोग्य प्रूजन न करे बेह अत्यन्त दुष्ट ओर घोर तिक्‌ योनिमे 
प्राप्त होता है प्रमादसे ब्राह्मणको त्याग दे उसपर हारीतने यह ज्खा है कि प्रमादसे ब्राह्म 
णको भूढ गया दोय तो यत्नसे ब्राह्मणको प्रन करके ओर यथायोग्य तृप्त करै, तो उसके 
संपूण फक प्रा होता है प्रमादके अमाव तो नारायणक्ा यद वचन है कि, यदि प्रमादसे 
ब्राह्मणको भूलनेका अपराध हयो जाय तो नियमसे ज्द्ध होकर यतिचान्द्रायण करनेसे उक्त 
पापसे छरृटता हे ॥ यमने कहा है कि जो ब्राह्मण निमेत्रण स्वीकार करके अन्यत्र मोजन 
करनेको जाता है वह सौ नरकौ जाकर चाण्डार योनिम उत्पन्न होता है वर्हांही देवरने 
छिखा है कि, पदिङे भन्यके निमेत्रणको कर जो ब्राह्मण दूसरेका प्रतिप्रह ग्रहण करता दै वा 
भोजन करके मोजन करता है उसका पुण्य नष्ट होता हे, जो बाह्मण भोजन करने देर करं 


परिच्छेद ३. ] भावा्टीकासमेतः। ( &०७ ) 


विभो विलम्बते तदोक्तधादित्ययुरागे-“आन्नितधिरं नैव कयांदिपः कदाचन । 
देवतानां पित्रणां च दातुरन्नस्य चैव हि ॥ चिरकारी भषिद्धोही पच्यते नरका- 
प्रिना ॥'" प्थ्वीचन्द्रोद्ये यमः -“¶रिमन्नितस्वु यो विपो ह्यध्वानं याति दुभ॑तिः | 
भवंति पितरस्तस्य तं मासं पाञ्चभोजनाः ॥ जामन्तितस्तु यः भाद्धे हिंसां वै रुते 
दिजः । पितरस्तस्य तं मासं भवन्ति रुधिराद्चनाः ॥ अमन्नितस्तु यौ विपो 
मारञुद्हते दविजः । पितरस्तस्य तं भासं यवन्त स्वेदभोजनाः ॥ निमन्तितश्ु यो 
विपः प्रककयीत्कलहं यदि । पितरस्तस्य तं मासं भवन्ति मङभौजनाः ॥ ७ ॥ 
शखः-''निमन्तितस्तु यः श्राद्धं मेथुन सेवते डिजः । राद दत्वा च क्तवा च 
युक्तः स्यान्महतैनसा ॥"" मैथुनं ऋतावपि निषिदम्‌ । ऋठकाले निक्तो बा 
तैव गच्छेत्‌ खियं कचित्‌ । तन्न गच्छन्तवाभोति हयनिष्टानि सानि द॒ ॥ ” इति 
तत्र माधवीये च बृद्धभनूक्तेः । “श्राद्धं करिव्यन्‌ करवा चा अञ्तवा बापि निभ 
न्नितः । उपोष्य च तथा युक्त्वा नोपेयाच्च ऋतावपि ॥ भोकष्यन्‌ रिष्यन्‌ शः 
श्राद्धं पूर्वरात्रौ प्रयत्नतः । "यथायं भोजनं चापि तावपि विवज॑येत्‌ ॥ २ ॥" 
इति तत्रैवारवलायनोक्तेश्च॥ विनज्नानेश्वरेण तु-“भाद्धे ऋतौ गच्छतोपि न दोषः "‡ 
तो आदित्यपुराणर्मे कहा है कि, निमंत्रित ब्राह्मण किसी भकार मी अङनेपर देर न करै, जो 
करता है वह देवता पितर ओर दाता तथा दुसररोका द्रोही दोता हे, ओर नरके जाता दै 
पथ्वीचंद्रोदयम यमका कथन है कि, जो निमंनित दुष्टमति ब्राह्मण कदी मागमे चखा जाता 
उक्षके पितर उस मासमे पसु ८ रेत-धरूरि ) मोजन करते ई, जो नेमत्रित ब्राह्मण कदाचित्‌ 
केरा करे, तो उसके पितर उस मासमे मरको मोजन करते है जो निमातरित ब्राह्मण भार 
( बोद्च ) ठे जाता है उसके पितर उस मासमे स्वेदका मोजन करते हँ, जो निमंत्रित ब्राह्मण 
कह करता हि उसके पितर उस महीनेमें मैक खाति है ॥ देखने छ्िा है कि जो श्राद्धमे 
निमेत्रित ब्राह्मण मैथुन करता दै बह श्राद्ध करके वा खाकर बडे पापसे युक्त होता हे, ऋतुमे 
मौ मैथुन निषिद्ध है निम्नित ब्राह्मण ऋतुकाले भा जीका संग किसी प्रकार न करे ऋतु 
गमन करनेसे अनिष्ट फरक प्राप्त होता है, यह वहांही माधर्वायमें इद्धमलुने कहा है, वाही 
आश्वलायनका यह वाक्य दहै, किं श्राद्का करनेवाङा ओर मोजन करनेवाछा निमन्रित ब्राह्मण 
त्रत ओर उपवासका भोजन करके ऋतुमे मी गमन न करे जौर कर्को श्राद्ध करने जौर 
मोजन करनेवाठे रवैरातरिमे मोजनको ओर ऋतु भी मैथुनको त्याग दे, विज्ञानेर्वरने तो यह 
छिखा ह कि श्राद्धमे ऋतुगमन करनेवाङेको दोष नर्ही, बह तो तब है जब कोहं दूसरी गति 

१ न सीमान्तमतिक्रामेच्छराद्ार्थं वै निमंत्रितः । पयेटन्सीममपभ्ये तु न कदाचित्प्रदुष्याति ॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण श्राद्धमे निमेत्रित हो वह ग्रामका सीमा उद्ेवन न॒ करे सीमा पयंटन करत 
दूषित नहीं होता, यह ब्रह्माण्डपुशणका >ेख है ॥ | 


( ६०८ ) निणंयसिन्धुः । [ तृतीय- 


इत्युक्तं तच्वगतिकगतित्वे ज्ञेयम्‌ ॥ व्रहस्पतिः-“ दिर्निंशं ब्रह्मचारी स्याच्छादङ्- 
द्राह्णेः सह । अन्यथा बतेमानौ तु स्यातां निरयगामिनौ ॥ पुनभोजनमध्वानं 
भारमायासमेशनम । भाद्वङ्च्छसद्धथुद् चैव सर्वमेतदिवजयेत्‌ ॥ स्वाध्याय 
कलहं चेव दिवास्वापं तथेद च ॥ ३ ॥1' यत्त॒ श्राद्कारिकायां पुराणससचये- 
करत्वा तु रुधिरखावं न विदान्‌ श्राद्धमाचरेत्‌ । एक दे त्रीणिबा विद्धान्‌ 
दिनानि परिबजयेत्‌॥ ' इति ॥ तज्निगूस्‌ ॥ प्थ्वीचन्द्रोद्ये यभः-' “पुनर्भो. 
जनमध्वानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ । संध्यां प्रतिग्रहं होमं श्राद्धभोक्ताऽष्ट ब्जयेत्‌ ॥ ?' 
इति ॥ संध्यानिषेधः प्रायश्ित्तात्‌ पूर्व ज्ञेयः ॥ यथाहोश्नाः-““दशञ्कत्वः पिवेदापो 
गायत्या श्राद्धसुग्दिनः । ततः संध्यामुपासीत जपेच्च ज्ञुहयादपि ॥'' 
गोडस्तु-' स्ायंसध्यां परान्नं च छेदनं च वनस्पतेः । अधावास्यां न वीति 
रत्निभोननमेव च ॥ यूतं च कलहं चैव सायंसन्ध्यां दिवाश्चयय्र ॥ श्राद्धकर्ती 
च भोक्ता च पुन्क्तिं च वजंयेत्‌ ॥ २॥ ' इति काभेन बराहादयक्तेः ॥ 
श्राद्धकतरपि सायसध्यानिषधमाहः ॥ शिष्टास्तु निरयूलत्वमाइुः ॥ होमनिषेधस्त 
स्वविषयः ॥ `` सूतके च प्रवासे च ह्यराक्तौ श्राद्धभोजने । एवमादिनिपिततेष 
हावयेत्न तु हापयेत्‌ ॥'' इति छंदोगपरिशिष्टात्‌ ॥ तत्नैवादित्यएुरणे-'निमन्नि- 
तस्तु न भराद्धे कयाद्धायांदिताडनम्‌ ॥ ` चन्दिकायां भरचेताः-“श्राद्धध धातर 


न हो, बहसपतिने छिला है कि, श्राद्धा करेबारा ््यगोसहित दे दिन त्रह्नर २ 
नरहै तो वे दोनो नरक्मे जति हे शराद्धका कतां जर भोजन वाती ८ भोक्ता ) पुनः मोजन, 
मागेगपन, मार, पारघ्रम, मेथुन, वेदपाठ, कठह, दिनम शयन इन सबको त्याग दे ॥ जो 
्राद्कारिकामे पुराणसमुच्यका वचन ई कि, रधिरका लाव ८ फस्त ) कराकर बुद्धिमान 
मनुष्य श्राद्ध न करे, एक, दो, तीन दिन बुद्धिमान्‌ मनुष्य वागदे सो वचन निमूर है पृध्वी- 
चन्द्रो दयममे यमका ेख है कि पुनः मोजन, मागे, मार, पढना, मैथुन, संध्या, प्रतिग्रह, होम 
इन आर्ठोकों श्राद्धका खानेवाडा त्यागदे, उनम संध्याका निषेध प्रायध्ित्तसे पहञे 
जानना, सोदे उशानाने कथन किया है कि श्रद्धका मोक्ता ब्राह्मण, गायत्री पढफर 
द्दावार जक पीवे, फिर संध्या करके जप होम करै ॥ गीडेनि तो यह कहा ‰ 
कि, सायकाककी सन्ध्या दूप्तरेका अन्न, वनस्पतिका छेदन ओर रात्रिको भोजनये , 
सब अमावस्याको न कर, भौर कामधेचुमे वराहे यदह का है कि, ज॒भा कठ 
साय॑सन्ध्या दिने सोना फिर मोजन इनको श्राद्वका कत भर मोक्ता त्याग, कतीकोमी सायं - 
सेभ्याका निषेध कहते ह, होमक्षा निषेध तो भपने निमित्त हे, कारण क्रि, छन्दोग परिशिष्ट 
यह ङ्खा है कि, सूतक, परदेश, अशकत, श्राद्धभोजन इत्यादि निमित्तोमे न होम करै, न करार 
बाहरी भादित्यपुराणका वाक्य है कि; श्रद्ध नि्मन्नित ब्रामण ल्ीको ताडना न दे, चन्दिकामे 





परिच्छेदः ३. | भाषाटीकासमेत 1 ( ६०९ } 


त्थाय शङ्कयादन्तधावनय्‌ ॥ श्राद्धकतां न ऊर्षति इन्तानां धावनं बुधः ॥ 
हैमादौ जावािः-“दन्तधावनतन्द्े तैलाभ्यङ्मभोजननय्‌ । रत्यौपधपरातन्नं च 
श्रादकृरसप्त वजयेत्‌ ॥ "` इति ॥ विष्युरहस्ये-““श्राद्वोपवासद्विष्े खादित्वा 
दन्तधावनम्‌ । गायत्या शतद््रतमम्डु प्रार्य बिद्युद्धयति ॥ पुनर्भोजनमध्वानं 
यानमायासमेथुनम्‌ । दानपरतियहौ होमं आ्रादश्चक्त्वष्ट बजयेत्‌ ॥ २ ॥ '" सोमो- 
स्पत्ती-"वनत्पतिगते सोमे यस्तु हिंस्यादनस्पतिड्‌ । धोरायां श्रूगहव्यायां युज्यते 
नान्न संशयः। ॥ ` एतदिदहितेध्मातिरेकेण-“खनक्पतिगते श्चोमे भन्थानं यस्तु 
कारयेत्‌ । गावस्तस्य प्रणश्यन्ति विरकाखश्पष्यिताः 1 वनस्पातिगतस्वरूपमाह 
प्ृथ्वीचन््रोदये व्याञ्ः-““चियुद्तं वेदक चित उसेजठे ॥ चिहूर वसेदरौषु 
त्रियते वनस्षतो ॥'" कलिकायां शृदमहुः-“निमन्त्य विग्रं स्वदहबंजंयेन्मैथुनं 
रम्‌ । भ्रमत्ततां च स्वाध्यायं कोधाञ्चौचे तथाचतम्‌ ॥ "` केवितिंमन्तरणात्‌ पूर्वं 
गुद्धयथं पूर्वेह्वि क्षीरं षन्ति तच शकं ग्यम्‌ ॥ मरीविः-““धघ्वचां पवद पक्षादौ 
रिक्तभद्रातियिष्वपि । पाते श्राद्धे बताहे च क्षौरं वर्ज्यं निशा च ॥ ' यदा 
कतुरङाक्त्या तत्पुत्रहिष्यादिः श्राद्धं करोति तदा क्रां मरतिनिधिना च पाशक्त- 





प्रचेताका वाक्य है कि, घ्राद्रका मोक्ता प्रातः काठ उठकर दतोन करै, ओर श्रादवका करने- 
वाला न करै, हेमाद्विमे जावाछ्का ठेख है क्रि, दतौन, ताम्वूढ, तैक म्ना, त्रत, मेथुन, 
ओषधी, पराया अन्न इन सातको श्राद्ध करनेवाखा त्यागदे ॥ विष्णुरहस्यमं कहा है किं, श्राद् 
जर व्रतके दिन दतोन करके सौ गायनी पढकर दतोन करनेसे पवित्र होता है, पुनः भोजन, 
मार्ग, सवारी, परिश्रम, मेथुन › दान, प्रतिग्रह, होम इन भाठको श्राद्धका भोक्ता त्यागदे, सो- 
मकी उत्पचिम यह. कहा है क, जव सोम वनस्पति्मे भवे उस मय जो वनस्पतिक्षी रदिसा 
करता है, वह घोर गमेहत्याके पापको प्राप्त होता है, यहमी शाल्से विदित इव्मनआदिसे 
मिनमे समज्ञना, वनघ्तिमे जब चन्द्रमा हो तव॒जों बैकोको जोतताहै उसके. पितर १९ 
वक्षतक भोजन नौ करते वनस्पतिमे जब चन्द्रमा हो उस्र समय जो दूध मथता है चिरकार्ते 
विद्यमानमी उसकी गौ नष्ट होती है ॥ वनस्यतिका स्वरूप प्रथ्वीचन्द्रदय्मे व्यासने यह कहा 
है कषि, सोम तीन सुदरुतं जज्में तान सद्रत गौमं तीन द्रत वनस्पतिमें निवास करता है, काॐ- 
कार्म बृद्धमलुका वाक्य है कि त्राह्मणोंको निमंत्रण देकर उस दिन मैथुन क्षौर प्रमाद वेदपाठ 
क्रोध आसशौच ओर श्ूठको त्यागदे, कोई तो निमन्त्रणे पदिङे छ्द्धिके निमित्त पहर ईन 
क्षीर ( हजामत ) करते है, ओर कराते हँ उस्म प्रमाण दूंढनेयोग्य है अथौत्‌ नक्ष है॥ 
मरीचिने च्लि है कि) षष्ठी, पवे, प्रतिपदा, रिक्त, भद्रा, व्यतीपात, श्राद्ध ओर 
्रतके दिन, ओर तरम क्षीरफो न करावे, जब कताको अशक्तिसे उसके पुत्र जौर रिष्य 
्‌ २० | | 


( ६९० } निगयसिन्धु 1 [ तृतीय 


नियमाः कायां; ॥ ^“ न शक्रोति स्वयं कठं यदा हानवकाङतंः । श्राद्धं शिष्ये 
पुत्रेण तदान्येनापि कारयेत्‌ ॥ नियमानाचरेत्सोपि नियतांश्च बस्न॑धरे । यजमा. 
नोपि तान्सबानाचरेत्सुसम्ग्रहितः ॥ २ ॥ ' इत्ति हेमाद्रौ बाराहोक्तेः ॥ सिस्तु 
पाद्ये युक्तकच्छा तु या नारी ञुक्तकेशी तथैव च । हसते वदते चैव निराशाः 
पितरो गताः॥ ` आश्वलायनः-'* श्राद्धेहि भोजयेदास्तौ न बालानपि यत्नतः ॥ 
प्राक्पिण्डदानाद्रनधाचैनांलंङ्यांस्वािग्रहम्‌ ॥' ' वास्तौ -गृहे ॥ अथ श्राद्धषस्तूनि । 
तत्रादौ ङशाः ॥ परथ्वीचन्द्रोदये वक्षः-'समिस्युष्पङ्कल्ादीनां दवितीयः परिकी- 
तितः ॥ ` अष्टधा भक्तदिने दितीयों भाग इत्यथ : ॥ तत्रैव यमः-““समु- 
स्तु भवेदभंः पित्णां श्राद्धकर्मणि । मूलेन रोकान्‌ जयति शक्रस्य 
सुमहात्मनः ॥ ›' व्यासः-'^तपणादीनि कायोणि पिणं यानि कानिचित्‌ । 
तानि स्युद्धिगणेदर्भः सप्तपतरैविशेषतः ॥ '' शालंकायनः-'“सपिण्डीकरणं 
यावदजुदर्भेः पित्नाफ़ेया । सपिण्डीकरणादूरध्वं दविश॒ै्िधिवद्भवेत्‌ ॥ "" 
शद्धः-“ अनन्तगर्भिणं सात्र कौशं द्विद्खमेव च । परादेक्ञमाननं विन्ञेयं पविन्नं यत्न 
आदि श्राद्ध करे तब कतां ओर उसका प्रतिनिधि दोनों धूते कहे निय्मोको करै। कारण कि, 
हेमाद्रिमे वराहपुराणका वाक्य है कि, जब ञनबकारासे स्वयं न करसफ्े तव पुत्र 
शिष्य वा दसरेसे श्रादक। करावे हे परथ्वी ¡ बहमी ओर यजमानमी उन सन निय- 
मोको साबधानीसे करे, छियोंके निमित्त तो पश्रपुराणमे यह च्खिा है कि,जो ली 
केश ओर नीपीको खोलकर हेसती बा नोरुती है उसके पितर राश जति दै, आश्वला- 
यनम छिखादे कि, श्रादधके दिन जपने घरमे बाठकोकोमी यत्ने मोजन न दे, ओर 
पिंडदानसे पिके अपनी लरीको मी बल्नभूषणमे सजित न करै ॥ अव श्राद्धकी बष्तु- 
ओका वणन करते ई, उनमें भ्रयम कुरौ कहते दै पृथ्वीचन्द्रोदयमे दश्षका. वाक्य है कि, 
मिषा पू जोर कुशा आदिके प्रहण करका समय दिनके आठ म गोसे दुसरा माग कहाहै 
षहांही यमने कहा हे कि, पितरोके शाद्धकरपमे मूजसदित कुशा होती है कारण कि. मूलसेही महाता 
इन्द्रे ठोकको जीतता है, व्यासजीका वाक्य है कि, तर्पग आदि जो ङु पितरोकते कमे दै वे 
द्वियुग नोर सातपत्तेकी कुशाओे होते है शाङ्कायनका कथन है कि, सर्पिडासि पहि 
 पितरोक्ना कमे ऋज ( सीषी एक एक ) ङुशाओसि होता हि जौर सर्पंडीसे पीठे विधिव द्विुणी 
कुशाओंते होता दै ॥ शंखका वाक्य है कि, जिक्र भीतर गमे न हौ जीर अग्र ( सुर्य ) हो 

१ तथा च-पप्तपत्रा चमा दमोप्तिनक्षेत्रसषुद्धवाः । अप्रसूताः स्मृता द्मोः प्रसूताघ्तु 
कुशाः स्ताः । समूढाः कतपाः प्रोक्तार्छिननाप्रास्तरणसक्ञिताः । अथोत्‌-दमं ओर ङुशमें मेद 
कौशिक कहते दँ सात पत्रवाडे ्चमदर्म कडाते € जो तिलक्षतर्मे उत्पन्न होते है ॑वे अ्रसूत 
दर्भ, ओर प्रप्त कुश कहाते ह समू कुतप, ओर जप्रमागसे छिन ठण कहाते है ॥ 





परिण्ठेदः ३. 1 भाषाटेकाखयेतः । ( ६११) 


कुवित्‌ ॥ "' हाशैतः-““ पवि जाह्यणस्थैव चतुर्थिदंभषिऽजुरैः 1 एकैकं न्यन- 
युषिष्टं वर्णे वणे यथाक्रमन्‌ ॥ ' स्मृत्यथसारे- सर्वेषां बा भवेह्राभ्यां पवित्रं 
ग्रन्थितं नवम्‌ ॥ › रत्नाव्यासू-' दयोस्तु षवेणो्मध्ये पवित्रं धारवेङ्धः ॥ ' 
हेमादौ स्कान्दे- अनामिकाधृता द्मां देकानाभिकयापि वा । दाभ्यामना- 
भिकाभ्यां तु ध्य दभपवित्रके ॥ पविच्राभावे तु तत्रैव सुमन्तुः-' समूलाग्रौ 
बिगरभो तु ङौ दौ दक्षिणे करे । स्ये चैव तथा जीन्वै बिभूयात्सर्वकर्मज्ल । 
बौधायनः- दस्तयोरुभवोद्रौ दावाखनेपिं तथैव च ॥" द्भग्रहणे मन्नमाह शङ्खः- 
"विरिञ्चिना सहोत्पन्न परयेष्धिनिस्र्गंज । उद सरवांणि पापानि दर्भं स्वस्तिकरी 
भव॥1' स्मृत्यथंस्रारे -“हंफट्कारेण अन्ते सङ्च्छित्वा सथुद्धरेत्‌ 1' आरदाजः- 
-प्रेतक्रियार्थं पित्रथैवभिचाराथंमेव च । दक्षिणाभिदखक्छिन्याखावीनावीतिको 
द्विजः ॥'" कुलाभावेऽपराढे सुमन्तुः-'ङ्जः काशः शरो रन्दो यवा इूर्वाऽय 
बल्वजाः । गोकेशाधुञ्जकन्डाश्च पूवाभावे परः परः ॥ ›' काडादौ विशेषमाह 
शङ्खः- काशस्तस्तु नाचामेत्कदाचेदिधिदाङ्या ॥ पायश्चित्तेन युज्येत इवौ“ 
स्तस्तथैव च ॥ " पृथ्वीचन्द्रोदये यमः-“भासि जास्युदता दभां भासि मास्थेव 





एसी दोदल्की प्रादेश विरुप्तमान्न कुशा सब कर्मो पवित्र हती है, हारीतका कथन ह कि 
नाह्मणकी पवित्री चार २ कुशाओक्ती ओर अन्य बणों्ी कमसे एक २ कम कुशाओंका 
होती हे स्प्रत्यथेसारमें विकस्प लिखा है 1, सब वर्णोकौ पवित्री नई भोर गंठि दाहई दो कुरा- 
ओंकी होती हे, रत्नावीम कहा है किं, अगुचियोके दो पवोंके नीचमें बुद्धिमान्‌ पवित्रको 
धारण करे, हेमाद्रभे स्कन्दपुराणका कथन है कि, अनामिका जनेक कुशा वा एक कुशाको 
घारण करै, वा दोनों अनामिकाओंमें दो पवित्रा धारण करै, पवित्रके अभावमें तो वहां ही 
सुभन्तुका डेख है कि, जड जर भग्रमाग सहित ओर गमं सहित दो कुशा दहिने हाथमे 
ओर तीन कुशा वयि हाथमे सदैव सब कर्मेरमिं धारण करे ॥ बौधायनका वचन है कि, दोर्ना 
हाथोमे ओर आसनम दो २ कुशा धारण करै, कुरा भ्रहण करनेका मंत्र शंखने यह कहा है 
कि, परमेश्वरका आज्ञासे ब्रहमके संग तू उत्पन्न इडे हे हमारे संन पपोको बूर करके कल्याण 
कर, स्मृव्यर्थसार्भे किखा है कि, इं फट्कार मंत्रसे एकार छेदन करके उखाडे, मरद्राजका 
वाक्य है कि, प्रेतक्रिया, पितर जर मारनेके य्ि दक्षिणामिमुख भोर प्राचीनावोतिं होकर 
कुराभोक्षो उखाडे कुशा न भिरे तो जपराकेमे घुमन्तुका कथन है क, कुर, काश्च, रारकष्डे, 
यव, दरवा, बेक, गीके केरा, सुज्ञ, कंद इनम पहि २ के अमावमे परा २ ठेना, काश 
आदिमे विरेष चंखने किला है किं, काश ओर दूवांको हाथमे ठेकर कदाचित्‌ विधिकी शंकते 
आचमन न करै, जोर करे तो भ्रायश्चित्तके योगय होता हे ॥ पृष्वी चन्द्रोदये यमक वास्य 


(६९२ ) निणयसिन्धुः ॥ [ तृतीय = 


चोदिताः ॥' षट्विशन्मते- मासेन स्यादमाबास्या इभों आद्यो नवः स्थत 

गृह्यपरिशिष्ठे-"्ये च पिण्डाभ्चिता दभां येः कतं पिततपेणम्‌ । द्यमेध्याञ्चुचि 
जिक्तायेतषां त्यागो बिधीयते ॥ छषुहासतः-'पथि दभांधितौ दभा ये 
दभा यज्ञश्रमिष । स्तरणासनपिण्डेषु षट्‌ इक्ान्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ बह्ययज्ञे च ये 
दभा ये दभाः पितृतपणे । इता मूचएरीषाभ्यां तेषां स्यागो विधीयते ॥ २ ॥ '' 
हेमाद्रौ-“ अन्यानि च पवित्राणि शदृ्बारमकानि च ॥ हेमात्पकपविन्नस्ष देकं 
नाहेन्ति वे काम्‌ ॥ '" श्राद्धे हविर्निणयः । अथ हविः ॥ इमादो भ्रचेताः-'“ कृष्ण- 
भाषास्तिलाशेव भ्रष्ठ ःस्युयवश्चायः । महायवा व्रीहियवास्तथैव च ध्रूलिकाः ॥ 
कृष्णाः श्वेताश्च खोहाश्च ्राह्याः स्युः भ्रद्धकमणिः ॥ ` ' यहायबा-वेणबीजस्‌ । मध्र 
लिका यावनाडा इति हेमादिः कर्पतदश्च ॥ भारते“ बधंमान तिं श्राद्धमक्षय्यं 
मलुर्रवीत्‌ । सवेकाभः स यजते यत्िेयंजते पितन्‌" चन्दिकायां देवछः-“€छा- 
पूतं मृताहे च दशीवृद्धवष्टकासु च ॥ पात्रेभ्यस्तेषु केषु देयं नैव भोजनम्‌ ॥ 
सायगीये-""अशोश्मं च यच्छ्राद्धं माषञुद्धविबार्जतञ्ड्‌ ! तेपक्ेन रहितं कृतसप्य- 
कृत भवेत्‌ ॥ ` देमाद्रावतिः-'अगोध्रभे च यच्छ्राद्धं कतमप्यङ्ृतं भवेत्‌ ॥› तन्नेव 
ज्राह्ये-"' वै्बीरितिडेमोषरगो धमेश्चणकेस्तथा । संतपंयेत्‌ पितृन्‌ खुदैः शयासाकैः 


है कि, महीने २ म उख।डी कुरा मास २मे काम देतीदहे. षट्र्रिरातके मतम तो यह जिखा 
है कि, अमावास्याकों उखाडी इ कुखा महानि भरतक नवीन कीजाती है गृद्यपाररि्टमे कहा 
है किं, पिडोके ऊपरकी ओर पितरोके तपंणकीं ओर अुद्धिवस्तुसे टिक कु्ाको व्याग दे 
लघुहारीतका कथन है कि, मागे, चिता, यज्ञभूमि, विछछोौना, आसन, पिंडकी इन छः कुशा“ 
ओको याग दे ओर ब्रह्मयज्ञ ओर पितृतपणक्षी कुसा ओर जिनके मूत्र वा विष्ठा ङ्गी हो उनको 
व्याग दे हेमाद्रि ठि दहै कि, ओर सव कुञ्चा जीर दूबौ पवित्र दै परन्तु ये सुवणेकी पवि- 
नीकं सोढ्वा कडाको मी नरह प्राप्त होते ॥ सब हविको वणेन करते है । देभा्रिें प्रचे- 
ताका कथन हं फि, कारे उडद, तिक, यव, सांटीके चाव, महायव. ब्रीहियव ओर मधूकिक 
कृश्ण आर इषेत छोह ८ आरक्त ) यह श्राद्ध कमेमे ग्रहण करने योग्य हें, महायवसे वेणुबीज 
ओर मधूटिकासे ( मू ) याबनाङ लेते है, यह हेमाद्रि ओर कस्पतरमे ठिखा है भारते 
जिख। है कि, जिस श्राद्धमे तिर्छोकी बृद्धि होय उस श्राद्धको मुने अक्षय कहा है, जो तिरसि 
पितरयोका पूजन करता है वह सव कार्मोसे जर सव यज्ञोसे प्रूजता है चन्द्रिक देवलका 
कथंन है कि, इष्टाष्च क्षयाह अमावस्या बृद्धिश्राद्ध ओर अष्टका इन काठ सुप्रोको निदित 
भोजन न दे ॥ सायणीयमे डा है कि, गेह, उडद, मूग, तेलका पक्तानक्े रदित जो श्राद्ध 
वह किया मी न कियेकी समान 8 हेमाद्रिमे अत्रिका वचन दहै किं) गेद्रके विना कियामी 
श्राद्ध न किकी समान 3, वर्हही ब्रहमपुराणका वाक्य है कि, जो, त्रीहि) गोधूम) तिल 





परिच्छेद ३. 1 भाषादीकाखमेतः। ( ६१३ ) 


स्षपद्रवैः ॥ नीवारैैरिदियामकैः पियंछभिरथाचैयेत्‌ ॥ ” हेमाद्रौ काष्णाजिं 
निः-""यदिष्टं जीवतश्वासीचहयात्तस्य यलतः । ख त्री इस्तरं मार्ग ततो याति न 
संश्यः॥ ' कलिकायामाचलायनः-- ''कदस्यादिषलैः शत्तैमूलेणद्रादिकैरपि । गोर- 
सैमध॒ना द्धा श्रद्धे संतर्पयेत्‌ पिदरनकदस्याद्फलदीनि श्राद्धे स्षपादयेल्ुधीः ॥ ' 
हेमाद्रौ पृथ्वीचन्दोदये च माकण्डयः-"गोधमैरिक्षभि्देः सतीनेश्चणकैरपि । भदधेषु 
दत्तः प्रीयन्ते मासमेकं पितामहाः ॥ बिदायां च भरण्डैश्च तिङः उङ्ञाटकैस्तथा । 
कञचकेश्च तथा कन्देः ककेन्ध्रषदरैरपि ॥ पालेवतैरारकेश्वाप्यक्षोदैः पनसैश्तथा । 
कारोच्या क्षीरकाकोल्या तथा पिग्डार्कैः शुभैः ॥ छाजाभिश्च सधानाभिस्नपयै- 
श्वारुचिभरैः । सरषपाराजकाचाभ्यानिंखदै राजजम्डुभिः ॥ पियालाभलकेयल्यैः 
फल्युभिश्च किकण्टकैः । वे्ाङ्रैस्तालकंदैथक्तिकाक्नीरिकावचैः ॥ छखोचैः घमो 
चेलछंङ्कवैस्तथा वै बीजपूरकेः 1 ङजातकैः पद्यपफठभह्यभोज्यैश्च संस्कतैः ॥ राग- 
खाण्डवचोष्यैश्चतिजातकसभन्वितेः । दत्तेस्त॒ मासं प्रीयन्ते शद्धे पितये 
चरृणास्‌ ॥ एवां कोरहेमा्यादिव्याख्यावैयकाववुस्रारेण मध्यदेश्भाषया नामान्यु- 
च्यन्ते ॥ सतीनैः-कलायैः ॥ "कलायस्तु खतीनकः' इत्यमरः॥बटूरीति पसिद्धः ॥ 
बिदायां-तत्कंदेन ॥ भरुण्डं-जलजं मलाणा इति श्राद्मञ्जयाम्‌ ४ भक्ब्या- 
ण्डमिव्यन्ये । डाङ्टक-सिवाडा 1 कञ्चुकः कचनारः । कंडः सूरणः “अकोः 
उडद्‌, चने, मूग, शामाक, सरसो, कोदों, नीवार, हरी इयामाक, कंगना इनसे पितरोंको 
तृप्त करे, हेमादिमे काष्णांजिनका कथन € कि, जीति इए मवुध्यको जो ३ हो वोही यत्नते 
दे उसमं तृप्त इआ वह दुस्तरमा मागको खुखसे जाता ३, इसमे संदे नदीं कछिकाम आश्च- 


खायनका- वाक्य दै कि, कंडे आदिके उत्तम फठ मूढ अद्रख गोरस मधु दही इनसे श्राद्धमे ` 
पितरोको तृप्त करे, जर केढा ओर आमफे फल आदिको बुद्धिमान्‌ श्राद्धमे इकडे वरे ॥ हेमाद्ि ` 
भोर पथ्वीचन््रोदयमे माकंण्डेयक्षा वाक्य है कि, गेद्र रेख मूग सर्तान चने श्राद्धमे दनेसे मलु- ` 
ष्योके पितर एक मासतक दृप्त होते दै, विदारी कन्द, भरुण्ड ( मखाना ) तिङ श्वगाटक ` 


केतक कन्द ककेन्धु, ्डवेर, पाठेवन, आरुक, भखरोट, पनस काकोली क्षीरकाकोली पिण्डा- 
ठक धानक खीठ त्रपुस्ा ऊवो आर चिरभट ८ खनंजा ) सरसों राजाक गौदी राजजम्बू 
प्रिया ( चिरौजी ) आमठे छोटे तिरंटक वेतके अंकुर तालकन्द, चक्रिका, क्षीरिका, वच, 
रोच, मोच, ठकुच, विजोरे) गुजातक, पके फल, मली प्रकार बनाये मक्षय, भोज्य, ओर 
रागखांडव चोष्य जिनमे जग ओर इलायची पडी हं इतने पदारथोके देनेसे मनुष्यो पतर 
एक मास प्रसन्न रहते हं ॥ इन सबके नार्मोको कोरा हेमादि आदिका ठीका कैयक्‌ इनके अनु- 
सार मध्यदेशकी माषामे कहते ई, सतीन कलाय बडुरीको कहते है, मरुण्ड, मखाना, जर 
कोहं भूकूष्मांडको कहते द शगाटकं॒रसिघाडा, कंचुक कचनार, कन्दसे जिमीकान्द, कक 


( ६१४ ) तिर्गवद्धिस्धः । [ तृतीय 


सूरणः कंद्‌ः ' इत्यमरः । कर्कैधूः-वन्यं सूक्ष्मं वदरम्‌ । पाठेवतं-कोश्चात कं) । 
आरुकम्‌-अरु 1 अक्षोटम्‌ अखरोटः । काकोलोक्षीरकाकोस्यौ गौडेषु प्रसिद्धो । 
पिण्डालकं- सुथनी । महारा्राणां मोदरूकंद इति भरसिद्धम्‌ । त्रपुखादयख्यः- 
ककटीभेदाः । विभ॑टं - खञ्जम्‌ । सर्षपा इति दीर्घश्छान्दसः । भरिया -चिरोड्ी । 
फरगु-उदुम्बरम्‌ 1 तिरुटकं -पटोखकम्‌ । तालकन्दः-कन्द्विशेषः । चक्रिका- 
तिन्तिणी बिवा । क्षीरिका-खीरिणी । मोचं -कदरीषकूस्‌ । लङ्कचं-वडहरम्‌ । 
मुज्ञातकं गौडदेशे प्रसिद्धम्‌ । पद्मपलं-गद् ॥ रागखांडवः-““पिप्पलीद्यण्ठियु- 
क्तस्तु सुद्वयूषस्तु खाण्डवः। रागखाण्डवतां याति शाकरासंयुतं ह तत्‌ ॥ `” इत्युक्तः 
पानविंशेषः ॥ त्रिजातं खवङ्केखापत्रकाणे ॥ मदनरत्ने कौम -'काछश्ञाकं च 
वास्तुकं मूलकं कृष्णनाछिका ॥ › प्रश॒स्तानीति शेषः ॥ हेमाद्रौ पृथ्वीचन्दरोदये 
च वायुषुराण-“कालराकं महााकं दोणशाकं तथाद्र॑कम्‌ । बिल्वामरख्कमदी- 
कापनसाम्रातदाडिमम्‌ ॥ ष्यं पालिबटाक्षोटं खजूरं च कसेरुकस्‌ । कोविदार 
कदश्व पटो वहतीफलम्‌ ॥ पिप्पछी भरिचं चैव एला श्ण्ठी च सैन्धवस्‌ । 
शकंरागुडक्ूरबदरीद्रोणपत्रकम्‌ ॥ ३ ॥' तथा-'“ मधुकं रामठं चैव कर्पूरं णड- 


----------~--- ~~न क्न  --  ------- `` “== 


वनका छोटा वेर, पाञेवत, कोञ्चातकी, भरुक रई पिण्डारक घुथनी महाराष्ट इसको मोह- 
रीकन्द कहते रै, प्रपुसाआदि तीन यह ककडीके भेद ह चिर्मट, खवूजा, प्रिया चिर्योजी 
फल्गु गूर, तिरेटक पटोक, ताकन्द~कन्दका मेद, चक्रिका इमढी जौ क्षीरिका खिनी, 
मोच कडेका फक, ठकुच वडहर, सुज्ञातक पफ रागखाण्डव उसे कहते ह जो पिपक 
भर सोंठिते मिलाहआ खोडसदित मूगका यूष हो ॥ यह पान किया जाता है । त्रिजात ग 
इकायची पत्रजकी कहते है ॥ मदनरत्नमें कुर्मपुराणका वाक्य है किं, काठका शाक .वथुवा 
मूली छष्णनाठी ये श्रेष्ठ हे, हेमादिं ओर प्रध्वीचन्द्रोदयमे वायुपुराणका वाक्य है किं, समयकाः 
शाक महाशाक, द्रोणद्चाक अदरख वेर, आमटे, सुनक्ता, पनस, आन्रातक,+ अनार, च्य, 
पारित ८ ज॑भीरा ) भखरोठ, खजर, कसेरू, कोविदार ८ कचनार ) कन्द, पटो, (पङ ) 
कटेरीका फठ, पीपठ, कारीमिचै, इलायची , सोढ, संधानोन, खांड, गुड, क्र, बे, द्रोणपत्र ॥ 
तैसेही वचन दै कि, मभा, कंग, कद्र, गुड, सैन्धानोन ककडी ये ्राद्धकमेमे श्र्ठ है, कसेरू, 
कचनार ताक मूी, विस भंसीडा तमा, शतावर, मप्वादु, मोह्कद्‌ रीतकंद ८ सेरकी ? 
काठेय ८ कराठ ) वा ( दाष्दख्दी ) कारुशाकं सुनिषण्ण, ८ ककडीके समान सुङूटिया फ ) 
सुवचं ( शाकमेद ) मंस शाक दही दूध ज, वेतके अकु?» कटुक श्रीपर्णी वृक्षका फढ) 





पारषच्छेदः ३. 1 भाषादीक्ाखमेतः। ( ६१५ ‡ 


क्षीरं चाम्बुषेत्रांङगरस्तथा ॥ कट्फलं कोंकगी द्राक्षा ङ्च भोचमेव च । अला 
भरीवकं चारं ककैन्धुमेधुद्लाहयम्‌ । वैकंकतं नारिकेलं श्रङ्ाटकपङ्वकम्‌ । पिप्प- 
रीभरिवं चैव पटो व्रहतीफडम्‌ । एवमा दीनि चान्यानि स्वादूनि मधुराणि च । 
नागरं चाद्रंं देयं दीषंमूछकमेव च ॥ « ॥ "' इति) तथा-्कंल 
क्षीरसंञक्ता प्रथुका नित्यमक्षयाः ॥ * दोगज्ञाकं * गभ ' ईति प्रसिदग्‌ । 


शृदी- दक्षा । आश्रातम्‌ आंबाडा ति बशिद्धो इक्षः । तत्टङं च पालिवन्तं 


जम्बीरम्‌ ! पाञिजारमिति गौडपिद्धं बा ¦ खचरं खलूरं इति भरसिद्धस्द्‌ । 
कपेरुः जलजः कन्दः } कोविदारः कश्चनारसंडश्चः ताखकन्द~ 
तालमूली । बिसं भसीडम्‌ । शतकन्दः-शतावरी । शल्क सेरुकीति मिदम्‌ । 
काटेयं-करालसंज्ञः शाकः । दारुहरिदा वेति प्थ्वीचन्दोदयः ॥ खनिषण्णं -ककंडी । 
सुदक्षं जुखुटीया इति गौडगप्रकषिद्धम्‌ । इववच॑लछं~शाकविशषः ॥ ऊटफर-श्रीपर्णी- 
वक्षफलम्‌ । कौकणी-अम्करस्रा दाक्षा ! तिन्दुकं -डिष्डिक्ोभेति कैरवः ॥ सिन्दु" 
फर वा । भ्रीवकं-फरुविशेषः । चारं-क्ुदताछम्‌ । भघुसाह्वयं भधकदु्वं फलं वां 
वैकंकतं- चेति गौडाख्यातस्‌ । परूबकं परूसयिति प्रदम्‌! नागरं चयुण्ठी ॥ 
प्थ्वी चन्दोदये नाद्ये-“ आस्र आस्ातकं विस्वं शाडिभं बीजपूरकम्‌ । पाचीनाष- 


कं क्षीरं नारिकेल परूषकम्‌ । नारद्धकं च खजूर दाक्षानीखककपिव्थकस्‌ । एतानि 


फलजातानि श्राद्धे देयानि यलतः ॥२॥ › मासस्ये-“ अन्नं तु सदधिक्षीरं गोच॒तं 
ज्ञर्करान्वितम्‌ । मासं प्रीणाति स्षबोन्वे पित्नित्थाह केशवः ॥ `" याज्ञवर्क्यः= 
५“ हविष्यान्नेन वै मासं पायसेन तु वरषरम्‌ । भत्स्यहारिणकोररश्चाङ्गनच्छागपा- 
तैः ॥ पेणरौरववारादकशाशेमौसेयथाक्रमस्‌ । मासबृद्धयाभितप्यन्ति दत्तैरिह 
. रक्ौकगी ( खे सुनक्षा ) च्कुच मोच तिन्दुक ( टैडा ) वा ( दुका फर ) बेर सहस दोनो 
रकञारके अकावू ( घी ) प्रीवकं फर विशेष, चार-शुद्रताङ ककन ८ छोटाबेर ) मधु, 
मधकक पुष्य वा फ, वैकंकत चैची, नारियर, रिषाड) परूषक पीपर मिरच काटी पर“ 
व कटेरीक्े फठ इत्यादि ओर भन्य भी जो स्वादु नौर मीठे हां नागर अदरख जोर बडीमूली 
राद देने चाये, दूसरे मिरी खांड माच्घुवे, सदेव अक्षय तृप्तिको करते है ॥ 
पर््वीचन्द्रोदयमे ब्रह्मपुराणक्रा ङेख है कि, आन्न आम्रातक विनी अनार निजौरा पुराना आमल 
दध नाश्य पूष नारंगी खजर सुनका नीककेत इतने फरूकि समू€ श्राद्धमे यत्नसे देने उचित 
दै मत््यपुराणका वचन है फि, ` दही दुधसे मिला हमा अन खाड पिडा गौका घी ये सब 
एक मासतक पितरेक तृत्त करते है, यह केराव कहते है, याज्ञवस्क्यने का है कि, हविष 
अन्न महीनेतक ओर खीरे एक वेक पितरोको तृप्त रखती हे मस्य, दिरण, उरभ्र पक्षी, 
छाग, एषत्‌, एण्‌, रट, वराह) शा इनके मांसके देनेसे पितर रमसे एक २ मासक ब्रादधिसे 





( ६१६ निणयसिन्धुः । | तत्तीय- 


पितामहाः ॥ खड़ाभिषं महाशस्यं सधु युन्यन्नमेदं च । लोहामिषं कालशाकं मांसं 
वाधणसस्य चे ॥ २ ॥ ›' निगसः-'* चिपिबिखिद्धियक्षीणं शेतं ब्रुद्धमजापतिम्‌ । 
वाधणद्च त॒ तं प्राइयाज्ञिकाः श्राद्धकर्मणि .॥' वाधीणसो-जरच्छाग इति मेधा- 
तिथिः ॥ कात्यायनः- छगोखमषानारभ्य शेषाणि कीत्वा छष्ध्वा वा स्वयम - 
तानां वाहृत्य पचेत्‌ ॥ ` कौर्मे“ करीत्वा छब्ध्वा स्वयं बाथ सृतानाहत्य वा 
दिजः । ददाच्छद प्रयतनेन तदस्याक्षय्थञ्ुच्यते ॥ `" दत्त्य मांसस्याभक्षग 
दोषमाह मनुः-नियुक्तध्य यथान्यायं यो माक्ष नात्ति भानवः । स त्रेव्य 
पशुतांयाति संभवानेकविंशतिम्‌ ॥ अच बह वचनेषु श्राद्धे मांसम 
धुनोः प्राशस्त्योक्तेः ॥ ˆ बिना सासिन यच्छ्राद्धं कृतमप्यछ्कतं भवेत्‌ ` इति हेमाद्रौ 
देवरक्तेः ॥ ˆ यच्द्लद्ध मधना हीनं तद्रसः सकलैरपि ॥ भिष्ठात्तैरपि संय॒क्तं 
पितृणां नैष तप्ते ॥ अणमाच्रमपि श्राद्धे यदि न स्याच्च माक्षिकम्‌ । नामापि 
कीतनीयं स्यात्‌ पित्णां प्रीतये ततः ॥ २ ॥ "' इति मादौ जाद्योक्तेश्च आं- 
मघनोः श्राद्ध नियतत्वं गम्यते ॥ गोडनिबन्धे भात्स्यस्ुक्ते-“ अध्वथाबे गडो 
देयः क्षीरस्य च तथा दधि । न रभ्यते घृतं यच्र यात्‌ वृतवतीजयस्‌ ॥ ” 
भ्राद्धकंलिकायां नागरखण्डे-'कथंविद्यदि वित्रभ्यो न दत्तं भोजने मध्र । पिण्डास्तु 





तृप्त होते है, मेडका मांस, महा्याक, रहत, सुनिर्योका -अन्न वाध्रीणसक्षा मांस श्रेष्ठ ३॥ 
निगममं ठिखा हे किं, जिसकी क्षीण इन्द्रिय तीनां, ८ सुख कान नाक्र ) एक बार जरु षव 
से श्वत ओर बद्ध अजाभोके पतिको याज्ञिक श्रद्ध कमम वाध्रीणस वर्णन करते है, मेधाति- 
यिम वृद्ध॒ छगको वाध्रीणस कहा है, कात्यायनने छ्खिा है फ, छागक्रा मांस ओर मेष इनको 
ठेकर ओर रेर्षोको खरीद कर वा ठेकर वा स्वयं मरोके काकर उनक्षे मासको पकाय, कूर्मपु- 
राणका वाक्य है कि, खरीदकर वा प्राप्त होकर वा स्वयमोको खाकर द्विज श्राद्धमे प्रदान 
करदे तो पितर अक्षय तृप्त होते हँ ॥ श्राद्धमे मांसके न खनेम मुने दोष कहा ३, श्राद्धमे 
नियुक्त ब्राह्मण जे मासिको न खाय वह मरकर इक्कीस जन्म तक पञ्च॒ होता है, यहां बइुतके 
वचने मास जर मधु श्रेष्ठ के है, ओर हेमाद्रिमे देवङ्कामी कथन है कि, मांसके विना 
कियामी श्राद्ध न किया हे, जो श्राद्ध सहतसे हनि है वह वाहे सब रस ओर मिष्टा्से युक्त 
हो पर उससे पितरोकी तति नक होती हेमाद्रि ब्रह्मपुरणका वचन दै कि, अणुमात्र भी 
दहत श्राद्धमे यदि न हाय तो पितररोकी ठत्िका नाम क्या कोई ठे सकता अथात्‌ नहीं डे 
सकता इससे श्राद्धमे मांस मधुका नियम विदित होता द, गौडप्रथामे मत्स्य जर सुमंतुने 
च्खिादैकिं, मधुनदहोतोगुड देना जीर दून दहो तो दही ओर घृत न भिरे तो धृतवती 
ऋचाका जप करे ॥ श्राद्वकक्किमें नागर खण्डका वाक्य हे किं) किसी प्रकार ब्राह्मणोकोमधु 


कः 
परिच्छेदः ३. 1 भाषारीकासभेतः । ( ६१७ ) 


नैव दातव्याः कदाचिन्मधना विना ॥ " शहत्पराक्षरष् माप्तं निषेधति 

““ यस्तु प्राणिवधं कृचा भतिस्वर्पंयते पित्न्‌ । स विदां थन्दनं दण्ध्वा ज्यांदना- 
रविक्रयम्‌ ॥ क्षिप्त्वा कूपे यथा कचिद्ध!छ आ{द्‌त्रुभिच्छति । पतव्यज्ञानतः सोपि 
मांसेन श्राद्धङ्कत्तथा ॥ २ ॥ `` सर एव-““ सवेथान्नं यदा न स्यात्तदैवामिषमाश्र- 
येत्‌ ॥ जाह्यगश्च स्वयं नाद्ात्तच श्वादिहतं यदि ॥ " भागवतेपि-““ ब दयादा- 
मिषं श्राद्धे न चायाद्धमंतच्ववित्‌ । उुन्यत्ैः स्यात्परा प्रीतिर्यथा न पड्हिंसणा "१ 
तयेति शेषः ॥ अच कवित्‌ । "“ अन्यन्न जाद्यण्योक्तं मांसं क्चबियवैदययोः ॥ 
मधुधरदानं चयुद्रश्य सवषां बाविरोधि यत्‌ ॥"" इति हैमादौ उटस्व्योक्त्या व्यवस्था- 
माहुः ॥ पृथ्वीचन्दोदयस्तु-" अक्ष्यो प्चश्वेड श्रद्धे मांसं तथा अञ्च । देवर 
सुतो पत्तिः कटौ पश्च विषजेयेत्‌ ॥ "` इति निगमोक्तेः ॥ ` वराऽतिथिपिः 
भ्यश्च पञ्चुपाकस्णक्रिया ` इति कलिवनज्ये इेमाद्ाबादित्ययुशणात्‌ ॥ 
बरहनारदीये-““मांघदनं यथा श्राद्धे वानधस्याश्चमश्तथा' इत्युक्त्वा “इमान्‌ धमन 
कलियगे वेज्यानाहभनीषिणः' इति उहलारदीयेऽभिधानाच माँसविधिः छडिव्य 
तिरिक्तषिषयः ॥ कौ सां सनिषेधानां च देश्चावारात्‌ च्यवश्या ॥ तथा च उहन्ना- 
र्दीयें शराद्धं प्रकृत्य 'यथाचारं प्रदेयं ठु सधुमा स्रादिकं तथा । देश्चाचाशः परि 
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ज दिया हो तो पमे मधु अवर्य देना चाये, च्ृहत्परारने तो मासका निषेध कहा है कि, 
जो मनुष्य प्राणियौको मारकर पितरोको तप्त करता है वह विद्वान्‌ चन्दनको जाकर मनो 
अंगारोको वैचता है, जसे कोड बाङक दुर्म वस्तुको पककर फिर निकारनेक्री इच्छा करता 
है इसी प्रकार वह भी ज्ञानहीन मांससे श्राद्ध करता है, उसीका वचन है किं, तमी मास ऊ 
जब सर्वेथा अन न मिठे, ओर त्ते इत्याद मारे इए मासिको त्रा्मणको खाना उचित नही ॥ 
भागकवतर्मे च्लि है कि, श्राद्धभ मांसक्षो न दे, ओर न मोजन करे, सुनि्योके अनसे जिस 
प्रकार पितर तृप्त होते दै तैसे पञ््िसाति त्त नहीं होते, यहां कोई देमाव्िं 
इस पुरु्त्यक्े वचनसे इस ग्यवध्याको कहते दै कि; ब्राह्मणको सुनिरयोका 
अन, ओर क्षत्री वैस्यको मांस, ओर चको मधु प्रपान कहा है जो मधु सव 
विरोधी नर्ही, पृथ्वीचंदोदय तो सन्यास गोमेष श्राद्भे मांस ओर मघु ओर देषरसे पुत्रकी उत्पा्त 
इन पार्चोको कलियुग त्याग दे, इस निगमके वचनसे ओर हेमादिभ इस आदित्यपुराणे 
वचनसे वर, अतिथि, पितर इनके लिये पञ्चको न मारे, कञियुगमें जो वजित उनमें ये धर्वोक्त 
गिने रै श्राद्धमे मांसका दान ओर वानप्रस्थ आश्रम यह कहकर इन धमोक्षा याल्ञकारोने कलि- 
युगम निषेध कहा है ॥ ब्ुहनारदीयमे कहनेसे मासका विधि कठियुगसे मिनञके विषयमे हे 

कलियुगे नहीं करनी कचियुगमें जो मांसके निषेध दे उनकी देराचारसे व्यवस्था है. यही 





( ६९८ ) तिणंयलिनधुः ॥ [ तृतीय- 


ग्राह्यास्तत्तदेश्षीयजेनरेः ॥ अन्यथा पतितो ज्ञेयः सवैधमेवदटिष्कुतः ॥ ' इति ॥ 
“यस्मिन्‌ दे पुरे प्राम ैविये नगरेपि बा । यो यत्न विहितो धमंस्तं धमं न 
बिचाश्येत्‌ ॥'› इति भगक्तेशेत्याः ॥ तन्न ॥ होखकाधिकश्णन्यायेन देक्षविशे- ` 
षव्यवस्थापकपदकर्पनायोगात्‌ ॥ निरूपितं च तत्‌ पितामहवरणेमासमीमांसा- 
याम्‌ इति दिक ॥ मठुः-““ संबत्छरं त गव्येन पयसा पायसेन च । वाधीणस्षस्य 
मखेन तृतिदोदशवार्षि्ीी ॥ तिःपिवंखिन्दियक्षीणं शेतं बृद्धभजापतिम्‌ । बाधी- 
- णक तु तं प्राहयांज्ञिकाः श्राद्धकर्मणि ॥ २ ॥' क्षीरादौ विशेषमाह हेमाद्रौ खम 
नतुः-“"पयो दधि धृतं चैव गवां श्राद्धेषु पावनम्‌ । महिषीणां घतं प्राहः शष्ठ न 
तु पयः कवित्‌ ॥' याज्ञवस्क्यः-“ सखन्धिन्यनिदैशाबर्शागोपयः परिबजयेत्‌ । 
जौध्मैकशफं खेणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥'" हेमाद्रौ हारीतः-'नवखतायाः सत. 
राजादित्येके दशराज्नादित्यपरे “मासे नो पेयूषं भवतीतिः ध्मषिदः ॥› एतद्- 
जोभावपरम्‌ । देवलः-“अजाविमहिषीणां तु पयः श्राद्धे बज॑येत्‌ । विकाराः 
पयसश्चैव मादिषं तु घ्रतं हितम्‌ ॥'' तत्रैव जाद्चे-"“माहिषं चारं माभेसाविके- 
जृहनारदीयमे कहा है कि, श्राद्धके कमम मधु मांस आदिका प्रयोग देश्ाचारके अनुसार करना 
ओर उस २ देराके उत्पन हए मनुष्योको देशाचार सर्वथा मानना चाये, न माने तो सव 
घमोंसे बाह्य पतित होता है, ओर मगुने मी वह कहा है कि जिस, देश, पुर, प्राम तीन विा- 
वाङ नगरम जो धमे जहां विहित दै उसका विचार न करै, यह ॒किन्हीका कथन ठीक नहीं 
& कथोंकि होलिका अयिकरणके समान देख विशेषकी व्यवस्थाकी कट्पना अयोग्य है, यह हमारे 
पितामर्होने मौसमी सामे निरूपण किया है, इस प्रकार यह थोडासा कथन किया ॥ मुका 
वाक्य है कि, गक दूध ओर खीरसे वभेदिनतक्र॒वाधीणसके मांससे बारह वधतक पितररोकी 
वृति होती है, जिसकी तीन इन्दि ज पीर देसे खेतवणं वृद्ध अजाओंके पति बकरेको 
याज्ञिक श्राद्ध क्म वाध्रीणस कहते दै, क्षीर आदिम सुमंत॒ने हेमा्रिम विशेष छिखा है कि, ` 
गौभोका दूष्‌, दही, घी जर सका धृत श्राद्धं पवित्र का है ओर किसी जीवका दुध करटी 
मी पित्र नह। कहा, याज्ञवस्क्यने कहा है कि, सधिनी ( जो दूध दे ओर गामनमी हो ) दर 
दिनतककी गाई, बछ्डादीन गोका दष ओर ऊण्टनीका दुघ, ओर एकसुर जीव, ( घोडी 
आदि ) बनके पञ्च, मेड, इनका दूध स्यागदे, देमाद्वमे हारीतने कहा हे कि, नहं व्याईका 
किसीके मतसे सात दिनतक ओर किसीके मतसे दा दिनतक दूष निषिद्ध है, एक मासमे 
भयेयुत ( जिसमे पेवसी न हो ) होता हे, यह धमेरीरोका कथन ड, यह मी रजके अमा- 
वक्षे विषयमे है, देवलका वाक्य है कि, बकर, भड, सके दुध लोर दुधके विकाररोको श्राद्ध 
वर्जं दे, भसका घी तो हित है ॥ वादी ब्रह्मपुराणक्ता वाक्य हि कि, भस चमर गौ मृग 
मंड एक खुरवाे जीव, ज्ञी उष्टनीका दघ दही; घा मगिहुए पदाथे श्राद्धमे त्याग दे, गुड 
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कदाफोद्रषम्‌ । गमौ पाचितं च दधि क्षीरं त्वजेदृतम्‌ ॥ सणडं भरिचाक्त 
तु तथा पर्युषित दधि 1 दीर्ण॒तक्रमयेतं च नष्टास्वादं च नवत्‌ ॥ २ ॥ "' 
माहिषापवादोऽपराके ब्रह्मे -“देयं तक्रं ठ शथस्कं नवनीतादव्दूतम्‌ । ओर- 
ण्यमहिषीक्षीरं श्चकंराख्विसंय॒तम्‌ ॥ मध्वक्तं तुहिनं चैव दययात्तदन्रतं यतः ॥ "' 
स्तिः क्षीरशशचरः ॥ शराद्रकोययां चैवम्‌ ॥ ययि याज्ञधल्क्येन-““ अन्नं पयुबितं 
भोज्यं जेहाक्तं चिरसंष्थितम्‌ । अनल्लहा अपि गोध्रमयवगोरसविक्ियाः ॥ '› इति 
पुषितं दध्यादि भोञ्यसुक्तम्‌ । तथापि शडमर्िाक्तस्य पयुंवितदोबोनोष्यत 
इति हेमाद्रिः ॥ तत्रैवं जाद्धे-“कालक्ञाकं तन्दुछीयं वास्तुकं भूलकं तथा । क्ञाक- 
मारण्यकं चैव दयाच्छ्द्धेषु निव्यज्ञः ॥"" तन्दुङीयं-सुक्ष्मपच्रभिति इदेमादिः ॥ 
बहारष्टाणां माठ इति भरसिद्धम्‌ ॥ आरण्यकं-सांजीद्ूवादि 1 तचतरैष- दाडिमं 
मागधीं चैव नागराद्रंकतिन्तिणीः । आघ्रातकं जीरकं च कवरं चैव योजयेत्‌ ॥'" 
मागधी -पिप्पली । नागर-दयुण्ठो । कुषरं-ङ्स्तंबरं धणिया इति धिम्‌ ॥ 
वायदीये-“अगस्त्यल्य शिखास्ताग्राः कवायाः वं एव॒ चं ' शिखा-नवप- 
वाः । प्रभासखण्ड-आरामस्य तु सीमन्ताः कलापाः सवं एव च ।' सीम 
न्ताः-नवपलवाः ॥ कर्मे-“ वभालं शतकन्दं च अध्वा हीतकन्दटी ` 
मध्वाटुः-मोहलकन्दः । शीतकन्दली-राताद इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 





मिचचैमिला वस्तु वासी दही ओर फटा मड़ा कैकनेके योग्य दै, स्वाददीन कणवाङे म्डेको 
त्थाग दे, भैसकोका अपवाद ब्रह्मपुराणके वनसे अपराकंमे छिखा दे कि, मड़े आरि तुदिनको 
दे, क्यो, वह ताजा जर दूधसे निकला जिसमेसे मक्खन न निकाला हों बह तुहिन भगुत 
होता ह खांड पडा इभा बनकी भैसका ‹ दूष" जौर सहत मिला हो तो तदिन अगृतरूप दै 
दुधको श्राद्धमे दे, श्रादधकौमुदीमें मी यही छिखा ह ॥ यद्यपि याज्ञवक्स्यने घी आदिसे युक्त, 
अधिक दिनक्के बासी मी अन्न खाने योग्य कहे है ओर जिनमे घी भादि न होय रसे गेह जो 
गोरसके विकार मोजन योग्य कहे है, इस वचनसे बासी दही आदि मोजन योग्य चिं हे, 
तथापि उस पर्युषितका दोष वहां कहा है जिसमें गुड जर मिचँ संयुक्त हो, यह देमाद्रि कहते 
हे वहांही ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, समया, शाक, मूली, बथुवा, बनके शाक तण्डुरीय 
( छोटे पर्चोका शाक ) इनको श्राद्धमे नित्य दे, वहांही कथन किया `हे कि, अनार, पीपर, 
सौली, भदरख, इमकी, आसातक, जीरा, धनियां इनको मी मिकावे, वायवीयमे ङ्ख है 
कि, अगस्त्यके नवीन पत्तोको ताम्र कहते है, प्रभासखंडमं छिखा है कि, आरामके नये पर्तोको 
कङाप कहते है कूमपुराणर्मे छिखा है कि, तमाल, रातकंद, मोहाडकद भौर रता इनको भी दे॥ 


( ६२० )} निणंयासिन्धः । [ ततीय 


श्राद्धे उज्येहविर्निंणेयः । अथ वज्यंस्‌ ॥ साकैण्डेयपशणे-““यञ्चोत्कोचादिना प्राप 
पतितायदपा्जितञ्‌ । अन्यायकन्या्चुस्कार्थं दव्यं चान्न विगर्हितम्‌ । पिच्र्थं मे 
प्रयच्छर्वेत्युक्त्वा यज्ाप्युपाहतम्‌ ॥ ” चन्द्रोदये शङ्खः-“'शस्त्रनं शिरसा शिष्ु- 
पालंकीषचकं तथा । कूष्माण्डाछाञ्चुषाताककोबिदारंश्च वजयेत्‌ .॥ पिप्पली 
मरिचं चैव तथा वै पिण्डमूलकम्‌ । कतं च छवणं सष वंशाग्रं च त्रिवजयेत्‌ ॥ 
राजमाषान्‌ मसूराश्च कोदवान्‌ कोरट्षकान्‌ ॥ लोहितान्‌ इक्षभियोसान्‌ श्राद- 
कर्मणि क्जयेत्‌ ॥ २ ॥ ›› भूस्तणं काइसीरदेरो प्रसिद्ध ! खश्सा निरण्डीति 
भावः ॥ त॒रसीति प्रथ्वीचन्द्रोदयः । सा च भक्ष्यखैनं निषिद्धा न डुष्पद्वेनेति 
गौडाः ॥ पाकी षारुक इति भरसिद्ा । शृडकं जखजः शाकः ।. सखुकथिति 
पाठे खदिरञ्ाक इति देमादिः ॥ अरीचान्यादांगीति डेमादिः ॥ कतं छबणं 
सांभरभिच्नम्‌ । ‹ सैन्धवं लवणं चैव- तथा मानस्स्म्भवस्‌ ! ` "यच्च सादिक 
भवेत्‌ ` इति शरुपाणो पाठः ॥ “ पवित्रे परमे छेते भरव्यक्षे अपि नित्याः ` इति 
वायवीयोक्तेः ॥ मानसं साम्मरम्‌ । यत्त भविष्यमू-"तजैन्या दन्तका च परत्यक्षं 
रुवणं तथा ` इति ॥ तत्र क्षारख्वणं खारीति प्रथिद्धं निषिद्धम्‌ ॥ ` थक्त्वा तु 


अव श्रादर्मे वजित हविको कहते द । मकेण्डयपुराण्ये कहा है कि, जो धन उत्कोच यु) 
आदिसे वा पतितसे संचय किया हो, अन्यायसे मिला वा कन्यके मोख्का हो वह धन श्राद्धे 
निदित है ओर वह मी रिदित है जो यह कहकर मिला हो कि, पिताक्ते विये सुन्चे दो ! चन्द्रो 
दयमे शंखका कथन है कि, भूस्तृण ( कारमीरमे प्रसिद्ध ) सुरसा निर्युडी ८ तुर्सी ) रिप्र 
( सहिजना ) पाकी ( पालक ) मृचुक ८ जलका शाक ) पेठा धियम तरगैन कचनार पापिङ 
गीर्लाभिचें पिण्डमूरू ८ सल्गम ) बनाया क्वण ओर वंशका अग्रमाग कधा, राजमाष ( राज 
उदं ) मस॒र॒कोदों कोषैषक ओर बरक्षके काकगोद इनको श्राद्ध कमेमे त्यागदे भूस्तृण कश्मी- 
रमे प्रसिद्ध है घछुरसा निगुण्डीको कहते है यह माधवका मत है परथ्वीचन्द्र तुरुसीको कहते है 
कि, त॒रसीका मक्षणमे निषेधं है चढनिमे नहीं यह गोड कहते हँ ॥ पाकी पाठकको कहते 
है, मुक जलका शाक दै समुक ठेसा पाठ होय तो सैरका शाक ठेना यह हेमाद्विने कहा है 
मिरचसे गीली मिरच एसा हेमाद्वे कहते हँ ओर बनाया मी साभरवाडा न उना ओर ठेना, 
क्यो शूलपाणे रेषा पाठ हे कि, संघाड्वण सामर ओर समुद्रका क्वण ये प्रत्यक्ष मी 
देव परम पवित्र है यह माधवीयमें ेख ह, जो भविष्यमे यह छिखा है कि, तजनी रदेतोन 
प्रत्यक्ष लवण ये वर्जित है, वहां प्रत्यक्ष उवणसे खारी नोनका प्रहण हे क्योकि, ब्रहमपुराणर्मे 


ऋ रिरे 
१ तुङसीगन्धमाघ्राय पितरप्तुष्टमानसाः । श्रयान्ति गरूडारूढास्तत्पदं चक्रपाणिनः ॥ अयोत्‌ 
तुलसीकौ गन्ध प्रहण कर सन्तुष्ट हो परतर गख्डपर चढ़ भगवान्‌ कोकको जाते द ॥ 
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्षाश्ख्वणं चिरतं त॒ षने वसेत्‌ › इति बाद्योक्तैशेति चढपाणिः ॥ स्षीश्लवणन- 
भिति पाठात्‌ क्षीरमिभं छषगं निषिद्धमिति वाचस्पतिः ॥ शजमाषाः-रतरा 
इति प्रसिद्धाः ॥ कोरदूषकः-चणगकोदवः ॥ चंन्दिकायां शङ्खः-““ पिण्डालकं च 
तुण्डीरं कश्मर च नालिकम्‌ 1 कूष्माण्डं उहुदीजानि द्धे दस्वा बजत्यधः ॥ 
पिण्डालकं महाराष्ष पेण्डरमिति मिदम्‌ । दुण्डीरं विम्बीफएरभिति केदेवः ॥ 
करमर्द करवन्द्मिति चसिद्धम्‌ । त्तरैव-"' विडाछोच्छि्टमाघ्रातं श्राद्धे यत्नेन 
वंजयेत्‌ 1 कूष्माण्डं माहिषं क्षीरमाढक्यो गजसषपाः ॥ चणका राजमाबाश्च 
घ्रन्ति द्धं न संशयः ॥ २॥ बृद्धपराश्चरः-'“ ऊसैरफलपुष्पामि बिडङ्घमरिचानि 
च । जम्भारिकास्चनम्बीरा खपक्तं बीजपूरकम्‌ ॥ जनस्ञ्वलाशनि पिप्पल्यः पटो 
पिण्डश्रकम्‌ । यसुराज्ञनपुष्पं च श्राद्धे दत्वा पतत्यधः ॥ २३ ॥ ` जभ्बरूः 
सहमा । माधवीये चतर्विश्चतिमते-"यावनाछान्‌ कलिस्थांश्च वजेयन्ति विषाशचितः॥' 
यावनाङा-्नोधला । अत्र यानि चणदादीनि विहितनिषिद्धानि वेषां विकर्षः । 
अन्यथा-“दयामाक्तेश्चणकेः शकेनीवारैश्च भियंखभिः । गोधूमेश्च तिरेखद्रमों 
प्रीणयते पितृन्‌" इति 1 ` गोधरयैरिश्चभिशदैः सतीनिश्वणकेरपि' इति हेदी कमे 
बिष्णुध्भादिविरोधः स्यात्‌ ॥ पिप्पखीमरिचादेष्तु प्रत्यक्षक्य निषेधो न खन्यद््‌- 
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ठिलवा ह कि, खारेक्वणको खाकर तीन रात वनमे रहे यह शख्पाणि कहते हैँ, क्षीरख्वण यह 
पाठ होय तो दूधिमिका ङ्वण निषिद्ध है यह वाचस्पतिका मत है कोदूषकसे वनकी कोदो ठेनी ॥ 
चन्दरिकामे शंखका वाक्य है कि, पिंडारक्र € पैडर ) तंडीर ८ विम्बीका फ ) करमदे ( कर- 
वैद ) नरसर पेढठा बहूर्बाज इनको श्राद्धमे देकर नरके जाता दै, पिंडाठ्कक्रो महाराष्ट 
` र्वेडर कहते दै तुण्डरी बिम्बीफढको कते हँ यह केदेवका मत है । करमदं करवंदका नाम 
हेमाद्रि है, वहांही छि्खिा है कि, बिडाठ्का जहा ओर संवा पेठा भेसका दूध आढकी रां 
चने राजउदं श्राद्ध नष्ट करनेवाले है इनको यत्नसे लयागदे ॥ बृहुत्पाराशरका वाक्य है कि, 
करीरके फ़ ओर प्क वायविडग मिरच जंभाश्का ८ जमरी ) पका बिजोरा, छोटा जासुनका 
फल अलाबु ( लोका ) पिप्पखी पटो पिंडमू मसूर अंजनका क इनको श्राद्धमे देकर नर- 
कमं जाता दै, ८ जामुन छोटो ठेनी ) माधवीयमें चतुर्विशितिके मतसे डिखा है कि, यावनाल 
( जीषर ) कुकफी इनको मी बुद्धिमान्‌ त्याग दे, यहां जौ चणक आदिका विधान, निषेध 
दोनो & उनका विकद्प समञ्चना अथात्‌ ठे चाहै न ठे अन्यथा देमाद्विमे च्वि कूम जौर 
विष्णुघर्मके इन वाकर्योका विरोध होगा कि, सामक चने शाक नावार कांगनी गेद्रं तिर मूगसे 
पितरौ एक मासतक तृपति होती &, गद्वं गाडा मूग चनेसे मी पितरोकी एक महीनेतक तुति 
होती हि, पिणली ओर मिरच आदिका निषेध केवरुका है जीर दरब्यमे मिलीका नही कारण 


( ६२३ )} निणेयसिन्धुः । [ चरत्तीय- 


व्यामिशभस्य ““ सौवीरतिकतैरुबणादेभेष्त॒ पाकस्य सिद्धर्महतीह येषु । तदीजपू- 
रान्‌ भरिचादियोगास्सिद्धं प्रदेयं न तु इष्यतीह्‌ `" ॥ इति प्थ्वीचन्द्रोदये बृद्ध- 
पराशरोक्तेः ॥ तत्रैव-""दातुश्च यस्मिन्भनसोभिलछाषः भद्धा भवेद्यत्र च दीयमाने । 
श्राद्धेषु देयं षिधिवत्तदेव तदतभक्षय्यमिति च्रवन्ति ॥ › एतत्निषिद्धेतरदबिषयम्‌ ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌-“ कृष्णधान्यानि सख्बोणि बजयेच्छराद्धकमोणि । न वजये- 
तिल्छांश्चेव सृद्रमाषांस्तथैव च ॥ '' मास्स्ये-“ ससुरशणानिष्पावराजमाषकुखु- 
म्मिकाः । पड्मविल्वाकंधन्रपारिभद्राटरूबकाः ॥ न देयाः पित्ृकायंषु पयश्चाजा- 
षिकं तथा । कोद्रबोदारवरककपित्थमधुकातसी ॥ एतान्यपि न देयानि पितृभ्यः 
श्राद्धमिच्छता ॥ २ ॥ › निष्पावाः व्धाः । यच्च भाकण्डेयः-' प्रियंगवः कोवि. 
दारा निष्पवाश्वात्र शोभनाः ` हति । तत्र निष्वावः श्वैतशिम्बीति दानस्रागरे 
श्राद्धभकारे चोक्तम्‌ ॥ विस्वं च रक्तं निषिद्धम्‌ ॥ “ जम्बीरं श््तविल्वं च शाल 
स्यापि फलं त्यजेत्‌ › इति ाह्योक्तेः ॥ ‹ पारिभद्रो निम्बतरूः › इत्यपरः ॥ 
रक्तमन्दार इति हेमादिः ॥ आटरूषो वाघा तत्पुष्पम्‌ । उदारः काश्चनारः ॥ 
मध्कं ज्येष्ठी मध्वीति चन्दिका । चरका वनुद्राः ॥ हेमाद्रौ बद्याण्डे- आसनाः 
रूढमन्नायं पादोपहतमेव च 1 अमेध्ये्जेगयेः स्पृष्टे शुष्कं पयुषितं च यत्‌ ॥ 





` कि, पृर्वचन्द्रोदयमे बरहत्पाराशरका ह कथन है कि, सौवीर चपेरे पदाथ च्वण आदि 
जिन पदाथोंसे पाक श्रेष्ठ बनता है वह्‌ बिजोरा ओर मिरच आदिके योगसे सिद्धिकी दाता है 
दूषित नही है, वराही छिखा दै किं, जिसमें दाताकी इच्छा हो, ओर जिसके देनेमं श्रद्धा हो, 
श्राद्धमे वही विधिसे देना चादिये उससे अक्षय तृप्ति होती है, यह कहते हँ यह मी निषि- 
दोसे भिर्नेकि विषयमे है ॥ चन्द्रिका छिखा है कि, कष्टक देनेवाङे छृष्णवणे जितने पदाथे 
है उनको श्राद्कममे त्यागदे ओर तिर, मूग उडद इनको न त्यागे मत्स्यपुराणे लिखा है 
कि मसूर, सण, निष्पाव ( कला ) राजमाष, कुसुम्भिका, पदम, बेर आक, धतूरा+ पारिभद्र, 
( निम्बतडङ ) आटरूषक ( वासेका फर ) जौर बकरी ओर मेडका दूध इनको पितृकमेमे न 
दे, ओर कोदवं उदार, ( कचनार ) बड कैत, मधुक ( महभ ) अतसी श्राद्धको चाहता 
इभा मुष्य पितर्योको इनको मी न दे, जो माकंण्डेयमे छिखा है कि, कांगनी, कचनार ओर 
निष्पाव ये श्राद्धमे श्रेष्ठ है वह निष्पावसे वेतस मी च्या है यह दानसागर ओर आाद्धप्रका- 
दाम ठिखा है, बेक मी लार निषिद्ध है कारण कि ब्रहमपुराणका वाक्य हे किं जभीरी रक्तवेल 
छाठका फ़ल त्याग दे, हेमाद्विने पारिमद्रसे रक्तमाल मन्दार छया दै, चणकसे बनका मूग छेनी 
हेमद्विमे ब्रह्माडपुराणका वाक्य है कि आसने रक्खा भीर '्वरणसे छवा वा अपवित्र जंगम । 
जीवसि छुआ सूखा वा वासी जो अन्नादि. टै सो द्विषि भथोत्‌ एकवार पकानेसे खाने योग्य 


परिच्छेदः ३. 1 भाषाटीकासमेतः । ( ६२३ ) 


द्विःस्ित्नं परिदग्धं च तथेवाग्रावलेदित्‌ । शकेराकीटपाषाणैः केशेयंच्ाप्युपदुतम्‌॥ 
पिण्याकं मथितं चैव तथातिखबणं च यत्‌ । सिद्धाः ताश्च ये भह््याः प्रत्यक्ष 
लषणीकृताः । वाचा चावधूतानि बज्यानि भाद्धकमणि ॥ ३ ॥ दिखित्रमस- 

कृत्पाकेन अकष्यममि दिङ्गनीरकादि संस्कारार्थं एनः पच्यते, तदज्यंम्‌ ॥ 
यज्ञ॒ तिक्तदाकान्नविकारादि दिःपाकेनैव भक्षणाह, तन्न निविद्धस्‌ ॥ 
आग्रावलेहितमास्वादितिष्व पयुवितत्य खदा निषेधेऽपि नवेचनम्‌ `“ अपूसाश्च 
करग्भाश्च धाना वटकसक्तवः । काकं भांसमसरं च खषं ऊशरमेव च ॥ यवायः 
पायसं चैव यचरान्यत्त्रहसंयुतम्‌ 1 स प्यषितं भोज्यं श्ब्कं वेत्पारिवजयेत्‌ ॥२॥ 
इति माधवीये यमोक्तवटकादेरपि पदुषितस्य निेधाथामिति चन्दिकाद्यः ॥ 
वर्ज्येषु विश्वामित्रः '“ कपित्थं रकं चेव नारिकेरं च पत्तिक । जदूफलादि पक्त 
च पिण्याकं तन्दु्टीयकम्‌ ॥ "' हेमाद्रौ षट्नरिङान्मते-“ बज्यां मकंटकाः श्राद्धे 
राजमाषास्तथैव च ॥ ` मर्कटक्ाः काका इति प्रसिद्धाः ॥ पेठीनसिः- इन्ताकं 
नालिकापोतङ्कसखम्मादमन्तकानि च । क्ञाकानामभक्ष्याः ` इति ॥ भोतं पोह इति 
प्रसिद्धम्‌ । माकण्डेयः-““ बञ्यौश्वाभिववा निव्यं शतयुष्पा गवेुकाः । जंवीरकं 
फलं वर्ज्यं कोविदाराश्च नित्यदाः ॥ `` अभिषवाः श्चा इति चन्द्रिका ॥ संधान- 
कमिति पृरथ्वीचन्दः ॥ शतपुष्पा ओवा इति भरसिद्धख्‌ ॥ शाब्यायनः-“ भारिषं 
भी जो हीग ओर जीरके संस्कारके चियि फिर पकाया जाय, जला अन जर प्रथम चाटा 
इभा अन्न वा जिसमे कंकड कीडे पाषाण वा के हों ओर जो वल्रसे दिया हों खल भयित 
( निर्जर मथा दही ) जिसमे अधिक वण हो ओर सिद्ध किये इये जिन मक्ष्य पदार्थोमे 
रतयक्ष ठ्वण गेरा हो इतने पदार्थ श्राद्धकभेमे वर्जित दै ओर जो तीखे ओर शाक भनके 
विकार आदि दुवारा पाकसेही मक्षणके योग्य होते दै, उनका निषेध नहीं यदपि 
बासीका सर्वदा निबेध सिद्धथा किर वचन इस कारण दहै कि माधवीयमे यमके 
कं वासी दही बडे आदिका मी निषेध टै यह चन्दरिका्मे चज्खिा है किं, माटपुए 
करभ धान बटक सत्त शाक मांस प्रये दाठ दार यवागर्‌ पायसखीर ओर धृतसे युक्त 
(लड्‌ भादि ) ओर सब वासी पदाथे मी ये खाने योग्य ई: खे दोयं तो न खाय वर्जि 
तमं विश्वाभित्रका बचन है कि, कपित्य कुतुक नारियठ पैनिक पका जासुनका फढ चौखा ये 
सब वात दँ ॥ हेमाद्रिमे षटत्रिरात्का मत है कि, श्राद्धमे मकेट ( जका ) ओर राजमाष 
बजजित है, कैनसिका वचन है कि, गन नल्का पोह ङम ( करड }) ८ अर्मन्तक ) 
अमठतासका साक अमष्य हि, पोत पोको कहते दँ उसभ कडशाक महाराषटमे प्रसिद्ध है 
माकण्डेथका वाक्य है कि अभिषव ( सूक्त वा सन्धानक ) शतपुष्पा ( सोभा पालक ) गवेधुक्‌ 
जम्मीर्याका फर कोषिदार सदा बाजत है, शाठ्यायनका वाक्य है मारिष ( मरवा ) नकिका 


६२७ ) निणयोसेन्घुः । [ तत्तीय- 


नाछिका चैष रक्ता या च करम्बिका । असुरान्नमिदं स्थं पित्णां नोपतिष्ठते ॥ 
खारिषं मध्यदेशे मरूसा :हति › सहारा राजगिरा इति च प्रसिद्धम्‌ ॥ 
कूरभ्बिका वेण्ाकृतिपन्रा ॥ तच्रैव-  गान्धारिकापटोलानि श्राद्धकर्मणि बजयेत्‌॥' 
मान्धारिका तन्दुलीयमिंति चन्दिका ॥ “ जबाखाख्या दराखाभा › इति कैदेवः 
भारते“ हिगदरव्येषु शाकेषु अलाञ्ु छड्यन तथा । ङ्ङ्कण्डकान्यल्ब्नि कृष्ण 
खछवणमेव च ॥ '' युनरलाब्ुग्रहणसभयालञ्खनिषेधांथाधिति पृथ्दीचन्द्ः ॥ 
ङुङ्कण्डकं-वतुलच्छव्राकस्‌ ॥ तन्रैव- इस्तुस्डुर्‌ं कलिगोत्थं बजेयेदाच्ट्वतश्चस्‌ ॥' 
हेमादो जादे -“ वातोकं पथरिम्बं च रोमशानि एलानि च । कलिङ् शक्तशारं च 
वीणाकं चतचारकम्‌ ॥ कपा काचमारीचे करञ्लं पिण्डगूछकर्‌ 1 गृञ्जनं उदिकां 
चव गाजर जीवक तथा ॥ २ ॥'' इन्ताकं-श्ेतम्‌ 1“ कण्डरा श्ेतश्न्ताकं कूष्माण्डं 
च विवजेयेत्‌ ` इति देवरोक्तेः ॥ तेन कृष्णस्य न निषेध इति चन्दिकामाधवौ ॥ 
वस्तुतस्तु खदा श्ेतनिषेधात्‌ पुनः श्राद्धे निषेधो व्यथः ॥ तेन भह््यस्य कबग्षु- 
न्ताकस्यापि निषेधाथेमिति वयस्‌ ॥ कन्दूराः-क्पिकच्ट्ः । कूष्माण्डं -इत्ताजालुः 
पश्चशिष्वं-वद्भसूरराजमाषमरङ्गचित्थाः ॥ लोमञ्ानि-कूपिस्थानि । रक्तचारं- 
लोदहितचारषम्‌ । बीणाक-कृष्णदीधेककंटी । घृतचारकं- विरस्थितचारडस्‌ । 
चारोखीति प्रसिद्धम्‌ । कपाठे -नारिकेखम्‌ । काचं-कचूक्षफलस्‌ । सारी 
चम्‌-आद्वेमरी चानि । गज्जन -पलाण्डुभेदः । पशिमदिशि प्रिद्धः । न त॒ गाजरम्‌ । 
( नाडी ) रक्तकमभ्बिका ये सब राक्षसोका अन है पितर्रोको नक्ष मिक्ता, रक्तकटविकाके 
पत्ते वांसकी समान होते द वहांही च्खिादहै करि गांधारि ( तण्डुखीयक वा जवासा ) 
पटोक इनको श्राद्धकमम त्यागे, भारतम च्लि ह हींग दन्य ओर शाकोमे अनगृ 
` छुन कुकण्डिका ( गोर छत्राकं }) अखावू काटा ख्वण ये निषिद्ध दै, पुनः अकावृका 
प्रहरण दोनों अकाबुओकि न्षिधके स्यि है यह प्रध्वीचन्द्रोदयका मत है बहांही 
ङिखा ३ कि, कुस्त॑वुर जर कर्ठिगदेरामे उत्पन्न इए अमख्वेतका निषेध है ॥ : 
हेमाद्रि त्रह्मपुराणका यह वचन है, वैँगन, पशिम्ब,( व्ह, ) मसूर, राजमाष, मठ,( कुठ्थी) 
लोमदा ( केत ) के फक, रक्तचार ( चारका ठारफङ ) वाणाक ( कालीकाकडी ) त चारक 
( बहत दिनका चारफक ) कपाक { नारियल ) कं इक्षका फ) गीली मिरच, करंज, पिंड 
मूक, गाजर, चिका गृज्लन, ( सठ्गमका मेद ) जीवक ये. निषिद्ध हं वृन्तांकसे शेतर्वेगन 
छेना. कारण कि, देवर्का वाक्य है कि, कण्डूर सपेद वैगन कमांड ( गोरुधिया ) इनको 
व्याग दे तिससे काठेका निषेध नही यह चन्द्रिका ओर माधवका मत दै, सिरद्धात तो यहद 
कि खेत तो संदेव निषिद्ध द फिर श्राद्धमे निषेध व्यथं पाया था तिससं भक्षणके योग्य भी 
कड बैगनके निषेधार्थं यह वचन है यह हमारा मत है, अथं ऊपर करके है, हेमादिने तो 


छ 





परिच्छेदः ३. ] ` भाषादीकासमेतः। ( ६२५ ) 


तस्य प्रथय॒क्तः हेमादविगा ठ ग्नं गाजरमेवोक्तम्‌ ॥ गोडशादष्लडवामप्येवं ते 
न्त्यम्‌ ॥ चक्रिका चिरकाल्श्ु्ं पानकम्‌ । चद्िकायां इरीतः-"न बटद्क्षोदन्बर- 
शेटधदधिस्थनीपमातलिज्ञानि भक्षयेत्‌ 1 ` शेलः-भोकर्ंज्ञः। दधित्थम्‌-कपिस्थन्‌ । 
स्पृतिसारे~ क्षीरे व क्वणं दत्वा दयच्छिद्ेपि च यदूधतस्‌ 1 खानं रजकतीर्थेषु. 
ताम्रे गव्यं सुरस्षमम्‌ ॥: गौडनिबन्धस्ागरे स्वतिः-““ नारिकिशेदकं क्ये 
ताख्रपात्रे स्थितं मधु । गव्यं च ताम्रपाचस्थं पद्दठल्यं घृतं बिना ॥ ताचपात्ने 
धृतं मांसं पञ्चगव्यं वृतेतरत्‌ । आमिषं तु गवां मं इधि पथं पयो रजः ॥ 
दव्यान्तरयुत मांसं पयसा युत दधि । पयोऽङद़तसारं च ताश्रपन्रे न 
दुष्यति ॥ ३ ॥"" श्राद्धे जलनिणयः 1 अथ जरम्‌ । याज्ञवस्क्यः-'अावि भोतसि- 
कछृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ ।` बज्य जलुक्तं हेमादों जद्याण्डे-““ दगंन्धि फेनिलं 
क्षारं पद्ध पल्वलोदकम्‌ ! न भवेयत्न गोतृ्तिनक्तं यजाप्य॒पाहतम्‌ । यन्न स्वाथ. 
त्सृष्टं यचाभोज्यनिपानजम्‌ । तद्र्ज्यं खलिरं तात श्दैव श्राद्धकमेणि ॥ २॥ निषा- 
नः-जलाञ्ञयः ॥ ञ्यद्धितच्वे शङ्खः “लानमाचमनं दानं देषतापित्रतपंणस्‌ । शदो 
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देकेने र्बीत तथामेध्यादिनिःखतेः ॥ '' हेमाद्रावादिव्ययुराणे- “चिरं पर्यंवितं वापि 


` ब 


[, भ कषे ऋ क, 


गृज्ञनसे गाजरदी कहा है सरगम नरौ, गोडश्राद्क्तेसुर्दमिं मी रेसेही ञेख ई सो योग्य नह 
चुक्रिकासे चिरकारुसे खड पानकको ठेना ॥ चन्दिकामे इारीतका वचन है किं, वट, पिङ- 
खन, गूर. शो { बहेडा ), दधित्थ ( कैत), नीप (कदम्ब), मातुच्गिका मश्चण न करै. स्ति 
सारम छ्िखिा है कै, दघम क्वण ओर उच्छिष्टमे धरत देकर ओर धोबकि तीथे लान करना तविके 
पात्र गव्य सुराके समान है, गौडनिबन्धके स्णतिसार्मे स्मरति है किं, नाश्यक्का जर कासके 
पात्रमे ओर ताम्रपात्रमे रक्खा सहत जीर गव्य, ये घीको छोडकर मदिराके समान है, तिके पातँ 
धरा मांस ओर घीको छोडकर गव्य इनमे मांस गोके मांसके समान टै, दही मादेराके, दुध रजके 
समान होता है, अन्य दयसे मिखा मांस ओर जिसमेसे माखन न निकाठा हो एसा वे दुघ ये 
ताम्रपात्रे दूषित नहीं होते ॥ अव .जर्को कहते हँ । या्ञवस्क्यका वचन है फे, जिसमे एकं 
गौकी तृपति हो रसा पूर्थ्याका स्वच्छ जठ पवित्र है हेमाद्रि ्रह्मपुराणके वचनसे वर्जित कहा 
है कि, जिसमे दुर्गध हो ज्चाग हो खारी हो कीच मिरी टो जर छोटे सरोवरका हो जिसमें 
गौ तप्त न हो पहिटखी रात्रिका निका हो ८ बासी ज ) ओर जिसका सबके निमित्त 
ाघ्नोक्त विधिसे उत्सगे ८ व्याग }) न किया हो जो अयुद्ध निपान ( चोबचा ) काहो हें 
तात | ये जठ श्राद्वकभेमे सदैव निषिद्ध है ॥ छद्धितत्वमे शखका वाक्य हे कि, सान दान 
आचमन देव ओर पितर्योका तपण ये शुदरके जीर मेधके जक्से न करै दहेमाद्विम आदिय- 
पुराणका वचन दै कि बत दिनका नासी ओर चयूदका से किया मा गेगाजरु ज्ञान ओर 


( ६२६ ) निगेयाचिन्धुः । | [ तृतीय~ 


लुद्रस्पृ्टमथापि बा । जाहव्याः सरानदानादौ एनास्येव खदा पथः ॥'"कात्यायनः- 
“ अपो निक्लिन गृह्णीयान्न पिवेच्च कद्‌।चन । उद्रत्याभिशपयमेधांभ्रो धाञ्च 
इतीरयेत्‌ ॥ ›' रजोदोषे त भरायक्तं नारदीये-““ स्यजेतयंितं पुष्पं त्यजेषयु- 
षितं जलम्‌ । न स्पजेजन।हवीषोयं तुखसीं विस्व पद्यम्‌ ॥ ›› अन्यान्यपि पृथ्वी 
चन्द्रोदये मारस्ये-' "मध्याह्नः खद्धपाध्रं च तथा नेपालकम्बलः । रौप्यं दभांस्तिछा 
गावां दाहिच्श्वाष्टमः स्षतः॥ पप ल्श्ितमित्याहस्तत्य संतापकारिणः । अश्टा- 
बेते यतस्तस्मात्छुतपा इति बिश्चताः ॥ २ ॥ ›' जाये -“* यतिख्िदण्डः करुणा 
राजतं पात्रमेव च । दौहित्रं तपः कार्डछागः कृष्णाजिने तथा ॥ ” शस्ता 
नीति शेषः ॥ दौ हिजं खड़्पात्रमिति कस्पतरूः ॥ अपराके स्ृत्यन्तरे-“ अपत्यं 
दुहितुश्चैष खङ्धपातरं तथेव च । घृतं च कपिलाया गोर्दौहिनभिति कीतितम्‌ ॥ ” 
जह्याण्डे-'' अभावास्याणते सोमे या ठु खादति गौस्त्रणम्‌ । तस्या गोयंद्रषेत्‌ क्षीरं 
तदोहिनखदाहतम्‌ ॥ "" स्टतिसंप्ररे-^“ उच्छिष्टं शिषनिमार्यं बान्तं च सृतकरष- 
टम्‌ । नद्ध सत्‌ वाचत्रायु दहनः ङतवास्ता" ॥ उच्छ वत्स्य इग्ब्‌- 
मत्यवः ॥ राचानमास्प ग्ङ्क।द्कम्‌ । बान्त मञ्च । ब्वृतक्पट-तक्षशरपटम्‌ ॥ 
तिखनिणेयः । तिष्वापस्तम्बः-* अटव्यां ये ससुत्पन्ना अङ्ृष्टफसितास्तथा । 
दान आदिमे सदैव शुद्धि करता है, कात्यायनका वचन है किं रात्रिम जर्लोको प्रहण न करे, 
ओर न कमी पवि ओर रात्रिमे ज्खोको निकार्कर ( अथिभुपयम्े धाम्नो घाभ्न;ः ) इस 
वाको पदे, रजके दोष तो पहञे कथन कर आये है । नारदीये छख हैक, 
नासी एरु ओर जऊको त्याग दे, गेगाजल, तुर्की, पद्म जर वेर वासी मीन 
त्यागे, भन्य मी पृथ्वीचन्द्रोदयर्मे मत्स्यपुराणके वचनसे के है कि मध्याह्न समय 
गैडेका पात्र, नेपालका कंबल, चांदी, कुशा, तिल, गौ ओर आठ्वा दौहित्रि ये 
माठ कुतप कहते ह, पापको ( कुत्सित ) कहते ह उसको संताप ( दुःख ) करनेबाठे ये 
आठ होते ह ॥ ब्रह्मपुराणका वचन है कि संन्यासी, त्रिदण्डी, करणा ( दया ) चांदीका 
पात्र, ददित, कुतुपकार, छग ( बकरा ) काका मरगचभैये द्ध के हें, यहां दौदित्नते 
गेडका पात्र ठेना यह कल्यत कहते है, अपराकमे किसी स्पृता वचन है किं, कन्यका 
पुत्र गेडेका पात्र कपिला गौका घौ यह दौहित्र काते है, ब्रह्माण्डवुराणक। बचन दै कि, 
अमावाध्याे च॑द्रमाके आनेपर उस्रं दिन जो गौ तृण खाती है उस गोका दघ दीदित्र कदाता दै 
्मृतिपप्रहमे छिला हि कि, श्राद्धम्‌ ये सात पविशर है कि, वत्सक उच्छिष्ट दुध, शिवनिमादय 
` ( गंगाजढ ) वान्त ( शहत।) मृतकषैट ( घुराना टसरीक्रा वच्च ) दौदित्र ऊतपकाठ ओर 
तिङ ॥ तिरक षिषय आपस्तंबका वचन है किं, जो तिर बने उत्पन इए हां ओर जिनके 
रमां -ज-जर्िरुस्छ तिलाः पर्ता; छष्णवर्णा बनोद्धवाः ॥ जातिला्चैव ते जेया अटो १ तथा -च-जरतिरुस्तु तिखाः प्रोक्ताः इष्णवणो बनोद्ूवाः ॥ जा्तिकाशैष ते ज्ञेया अृष्ट- 
 हवादिताश्च ये ॥ अथत्‌.-काठे बनमे उतपन्न इए तिङ जतिर कहाते है जो कि विना जोते 


धनम उपजते & ॥ 


परिच्छेद; ३. ] भावाशीश्नाद्मेतः 1 क { ६२७ ) 


ते वै श्राद्दे एवित्राः श्युत्तिद्छाह्ते न तिल्स्तिल्ाः ॥ '' अथावे-्राव्याः ॥ 
‹ गौराः कृष्गाक्तथारण्यास्तथैव चिविधास्तिकाः' इति जाद्लोक्तेः ॥ श्रादे 
बज्यानि । अथ वज्यानि चन्धिकायाम्र्‌ यमः- ऊुड्टो विडराहश्च काका 
विडालकः । बृषऱीपतिश श्वरः षण्टोऽवीरा रजस्वछा ॥ एते ह ॒श्राद्धके वै 
षजनीयाः भ्रयलतः । खञ्जः काणः छुणिः धित्री दातुः परेष्यकरस्तथा ॥ न्यूनाङ़ो- 
प्यतिरिक्ताङ्गष्तमप्यपनयेत्ततः. ॥ २ ॥'' बायवीये-“अत्नं पदये्रेते तु यदि वै 
हव्यकव्ययोः । उत्सृष्टव्यं प्रधानार्थं संस्कारस्त्वापदि इ्छतः ॥'' खुमन्तुः-'चाण्डा 
छादिवीक्षितमन्रमभोज्यमन्यत्न मृद्स्मदिरण्योदकस्यकौत्‌ ॥' तनैव जमदसिः- 
` छ्॒द्वत्योथ कूष्माण्डः पावमान्यस्तरत्सयाः । पतेन वारिगां दर्भरन्नदोबम- 
पानुदव्‌ ॥'' चन्द्र दये~-'पादकोपानहौ छं बित्ररक्तांवर तथा । रक्तथुष्पं च 
माजार श्राद्धश्चमौ बिवजंयेत्‌ ॥ '' निण॑यदीपे-““वण्टानिनादो इय्यनिधानं अन्त्न- 
केराङ्खं कद्खीदलं च । उन्मत्तजात्यकंहयारिजानि श्राद्धस्य वैगुण्यक्राण्यसूनि॥ '' 
हयारिजि-महिषीक्षीरादि ॥ अथ श्राद्धदिनङ्त्यस्‌ ! चन्न्तेदये उङनाः-'गोमयो- 
द्कैभूमिभाजन्ञोचं ङयांत्‌॥ ' पराङरः- “काञ्जिकं दाधि तक्रं चतं बाश्टतमेब च । 
विना जोते फक र्वे बेही तिख श्राद्धमे पवित्र है, ओर तिल तिरु नहीं हैँ अथौत्‌ उत्तम्‌ 
नरी दहै, बेन मि तो ्रामके ठेने, श्वेत छृष्ण ओर वनमे उत्पन्न ये तीन प्रकारके तिरु ह 
वह तब्रलमपुराणमे कथन किया दै ॥ अब त्यागे इरभोको कहते है, चन्द्रिका यमका वाक्य ३ 
कि, ङुकट ( सुगौ ) जोर विष्ठाका भक्षक बराह, काक, बिलाव, शूका पति, शूदर, नपुंसकः, 
विधवा छरी, रजस्वला ये श्राद्धकालमें प्रयत्नसे बजने योग्य है, खंज ( ठंग ›) काणा कुणी 
८ कुष्ठीवैरोष ) जिसके सुपेद दाद हो, दाताका सेवक, जिसका न्यून वा अधिक अग हों 
इनको भी श्राद्धके स्थानसर दूर करे, वायवीयका वाक्य है कि, ये यदि हव्य ओर कन्यके 
अनको देखे तो उस अनको त्यागदे ओर आपत्ति होय तो अनका संस्कार उचित है ॥ 
सुमन्तुका वाक्य है किं, चाण्डा आदसे देखा इभा मी अन्‌ भोजनके योग्य नरी, यदि उसमे 
मिद्ी मस्म खुवणेका जर मिला होय तो दोष नही, वहां हा जमदाप्रिका कथन है कि, कूष्मा- 
ण्डा पावमानी तरत्समंदी ऋचा पवित्र है, यह कुशाओसि पवित्र जख्के कछिडकनेसे अनक 
दोषको दूर करती दै, चन्द्रोदये ङिखा है कि, खडाऊं, उपानह, छत्र, चित्र, सौर ऊाख्वल्ल 
रक्तपुष्प ओर बिखाव इनको श्राद्धभरामिमे निषध करै, निणयदीपरम च्छि हैकि, ये श्राद्धके 
बिगाडनेवारे हैँ कि, घेटाका खन्द घोडेका संनिधान शबूक ( कोपर ) राख केरेका पत्ता 
धतरा, आकके एूढ आदि, हयारंज ( भेसका दूध दि ›) यह श्राद्धमे निषिद्ध विये ह ॥ 
अव श्राद्धदिनके त्यको कहते ह । चन्दरोदयमे करका वाक्य है कि, गोबर भौर जरते 
भूमि ओर पारत्रोकी छादे करे, पराररका वाक्य है फ, काज ददी मद्यये पके ह्ये वा पके 


( ६२८ ) निणयसिन्धुः 1 


पूवमेव न दातव्यमेकोदिषटेथ पाणे ॥'१ हेमाद्रौ परशरः-““गृ्याथिशिशदेवानां 
जह्य चारितपस्विनाम्‌ । तावन्न दीयते कििथावषिण्डान्न निवपेत्‌ ॥ "' कौ्तै- 
तिखानवकिरेत्तत्र सबतो वन्धयेदजान्‌ ॥ तत्रैव देवकः-'ततरैब यन्नितो राता 
प्रातः लाखा सहाम्बरः । आरभेत नवैः पत्रे्लारस्णं च बान्धवैः ॥ › अन्ारमने- 
पदारस्वयमेव पाकः कायः ॥ अशक्तौ पर्या, तदभावे बान्धवैः ॥ "ततस्तु 
निपपाचाश्चु सोता जनकनन्दिनी इति पाद्मलछिज्ञादिति हेमादिः ॥ आद्दीपक- 
लिकायामाश्वलायनः-".समान्स्रवरोभितरैः खपिण्डेश्च शगान्वितैः । कतोपकारिभि- 
श्वेव पाककायं प्रशस्यते ॥'' व्यासः "ग्हिणी चैव सुलाता पाकं ऊु्थांखयलनतः 
निष्पन्नेषु च पकेषु पुनः खानं समावरेत्‌ ॥ ›' पृथ्वीचन्दोदये बाद्धे-“ रजस्वलां 
च पाखण्डा युश्चला पतिता तथा । व्थजेच्द्दां तथा बन्ध्यां विधवां चान्यगोन्न- 
जाम्‌ ॥ व्यज्गकणीा चतुथाहःस्ातामपि रजस्वलाम्‌ ! उनेयेच्छाद्धपाकार्थममा- 
तपित्वंशजाम्‌ ॥ २ ॥'' मातृपित्बशज भिना व्यजेदिव्यथः ॥ स्टतिश्चशि- 
पाकं कारयेत्पुन्रीमन्यां बाप्यन्यगोच्नजायू } प्रतवन्ध्यां च गर्भ्रीं गर्सिणीं चैव द 
खीम्‌ ॥'' पाक्भाण्डानि त॒ इमादो नागरखण्डे-““सोबणान्यथ्‌ रीष्यानि कष्य 





न हो इनको एकोदिष्ट ओर पावेणश्राद्मे पदिडे ही न परसे, हेमाद्धिम परारारका वास्य दहै क्ष, 
घरकी अग्नि बाङ्क ब्रह्मचारी तपस्वी इनको तवतक कुछ नही दिया जाता जबतक पिण्डदान 
नही करडे, कूमेपुराणका वाक्य है कि, शराद्धके स्थानम तिर्छोको बदरे, ओर चार ओरसे 
बकरी वांधदे, वहांही देवरुका वाक्य है कि, इस प्रकार ॒यत्नित इञा दाता प्रातःकाल व्र 
सहित खान करके बांधतोंसहित नये पात्रे अन्नका आरम्भ करावे, यहां “जारमेत' इस आत- 
नेपदसे अपने आप पाकर करे यदि अपनी शाक्ते न होय तो खसे करावे, आर बह न होय तो 
कुटुम्बि्योसि करावे इससे यह पश्रपुराणका प्रमाण है कि, फिर जनकनन्दिनी सीताने उनको 
ध्र पाक किया हेमाद्रि यह कहते है ॥ श्राद्रदपिकल्िकामे आश्वलायनका वाक्य है कि अपन 
प्रवरके ओर सर्पिंड गुणवान्‌ ओर अपने उपकारी जनोसि पाक करना उत्तम है, व्यासका 
कथन है कि, ल्वी भटीप्रकार खान करके पाक बनावे पाक दोचुकने पर फिर स्नान करे पृथ्वी 
चन्द्रोदयम ब्रह्यपुराणका वाक्य है कि, रजस्वखा, पाखंडिनी, व्यमि चारिणी, जातिसे पतित, 
स्वा, वध्या, विधवा ओर गोत्रकी जिते कानदव्ढे हां ओर वह रजस्वला जिसने 
दीथे दिन स्नान किया हो ता जो माता पिताके वशकी न हो, इतनी छिोि पाक न करव | ` 
सतिसारमे मी कथन किया ३ कि, पुत्रीके सिवाय अन्य गोत्रकी, जिसके बालक मरजाते हो 
वह वन्ध्या, गर्मपात करनेवाढी ओर गर्भिणी दुखी इतनी च्ि्सि पाक न बनवा, पाक्षके 
पात्र तो हेमाभ नागरखण्डके वचनसे कहे है, सोना, चांदी, ताबा कांसी हो ओर मके मी 


क्र ~~ 





परिच्छेदः ३. 1 भावाीकामेतः । { ६२९ ) 


ताब्रोद्धवानि च । मार्चिक्यान्यपि भव्यानि दूतनानि दटानि च ॥'" तन्नैव आदित्ययु- 
राणे-“पचेदन्रानि सुल्लातः पात्रे द्चिड स्वयम्‌ ! स्वणादिधात्तजातेषु न्मयेष्वपि 
वा दिजः ॥ अच्छिदेष्वविचि्ेवु तथादुपहतेबु = } नायसेषु न भिन्नेष ॒दूषिते- 
ष्वपि कर्हिचित्‌ ॥ एवं कृतोपयोगेषु अन्मयेद् न तु कवित्‌ ॥ ३ ॥ ›` वायुद्ण- 
न कदावित्पचेदन्नरमयःस्थारीषु वेत्‌कम्‌ ¦ अयसो दडेनादेव पितरीपि दवति 

हि ॥ काराय विक्षेषेण निन्दन्ति पिद्रकमाणि ॥ फलानां चैव शाकानां कऊदना- 
याने पानिं तु ॥ महानसि शखाणि तेषामेव {हि त्तेः । इष्यते नेतरस्यात्र 
पेणा त्तपिमिच्छता । महानसे 


भा । 3 
नियुक्तनामपि कार्यं न दश्षेनम्‌ ॥ ४) ततेव ॥ “"पचमानस्तु भाण्डेड भक्स्या 
ताम्नमयेषु च । सखदरति वे घोरात्‌ पितृन्‌ इःखभहाणवात्‌ ॥ तैजसानायभावे 
तु पिठरे मन्भयेपि च । नबे शुचो प्रकुर्वीत पाकं पि्रथंमाद्रात्‌ ॥ ३ ॥ `" तने 
बादित्यपुराणे-" पक्रन्नस्थापनायें त श्यन्ते दारुजान्पपि । इव्यादीन्यपि 
कार्यानि यज्ञियैरपि दारुभिः ॥ ' यमः-““ विवाहे प्रेतकयं च मातापिन्नोः क्षये- 
इने । नवभाण्डानिं वीत यज्ञकारे विशेषतः ॥ ›` शआ्राद्धपाकाभिनिभेषः । अथ 
पाकाप्रेः ॥ हेमादौ भजापतिः- ओंपासनेना्तसिदिरमौकरणमेव च ॥ ` पथ्वी- 
नये सुघर इट हौ, वहांही मादित्य पुराणका वाक्य यह है कि भली प्रकार स्नान करके पवित्र हो 
सोना आदि धातुसे उत्पन्न ओर उन मदक पात्ररमे स्वयं ब्राह्मण अन्न पकवै, जिनमेचिद्रन हो 
कुछ लिपा न हो ओर जो अपविच्च वस्तुसे छ््ति न हो कोहेक न हों टटे टे ओर दूषित न हो ओर 
जो एकवार कामम काये गये हों एसे मृत्तिकाके पात्रमे भी न परकवे ॥ वायुपुराणर्मे भी कहा है 
कि, ऊोहकी टोकनीमे कदाचित्‌ भी पित्तरोके निमित्त अन्न न पकावि कारण क्रि ोहके दरै- 
नसेही पितर चले जाते हँ पितरोके कमम भौर रोहेका पात्र विशेषकर वजित है, महानस 
( रसोई ) मे उन शच्रोकोही निकट रक्खे जो फर ओर शाकोके छेदनार्थ हों, अन्य श्र- 
मात्रका रसोडभे दरेनमात्र न कर, पितरोकी तृपिकी इच्छा करता हआ मनुष्य श्राद्धके देरामे 
उन श््रोमें भी न दिखावे जो रसोईमें मी युक्त ई वहांही कहा है कि, मद्दीके ओर तावेक पात्रे 
पकाकर ओर खाकर पितरोका घोर दुःखसमुद्रसे उद्धार करता है, यदि तेज ( घातु ) केन 
हों तो नये शद्ध मदीके पिठर ( हांडी ) म पितरोके निमिन्न आदरसे पाक बनावै, वहांही 
आदित्यपुराणका वाक्य है कि पकानन रखनेके निमित्त तो काठके वरतन भीं श्रेष्ठ है ओर यज्ञकते 
कार्ठोकी दीं ( कङ्छी ) आदि मी वनारे तौ अच्छा-३, यमका वाक्य है कि विवाह व्रेतका 
कमे ओर माता पिताके मरणदिनमे भौर विशेषकर यज्ञके समयमे नवीन पा्रोक्तो वरै ॥ जब 
भाद्धमे पाकको अभ्भिको वणेन करते हैँ । देमादधिमे प्रजापतिका वाक्य है कि श्राद्. ओर 
अग्रौकरण ये दोनों उपासनाकी अश्चिसे सिद्ध होते हैं प्रष्वीचन्द्रोदयमे अंगिराका कथन है किं 


५ ६२० / निगयाखेन्छ्ुः । ॥ तताय 


चन्द्रोदयेऽङ्रिः-“शाखाञ्नौ तु पचेदन्नं लौकि वापि नित्यशः । यस्मित्रभ्नौ पचेदत्न 
तस्मिन्‌ होमो बिधीयते ॥ ` › मलुः-““ वैवादिकेभ्नौ ऊर्वी गृह्यं कमं यथाविधि । 
पञ्चयज्ञविधानं च पंक्ति चान्वाहिकीं दिजः ॥"› भाद्धस्य ग्रह्यत्वं चोक्तमपरार्केण ॥ 
अचर विदोषः कमेपरदीपे-“ प्रातहोभं तु नि्व॑त्यं सुद्रत्य इताशनात्‌ । शेषं भहा- 
नसे कत्वा तत्र पाकं समाचरेत्‌ ॥ पाकान्तेभिं तमाहत्य गृह्या त॒ पुनः क्षिपेत्‌ । 
ततोस्मिन्वेशदेवादि कमं कयांदतन्दितः ॥२॥ '' तदभावे रोकिके-* ततः पवे- 
युरन्नानि निवांपानतरं शनैः । वैवादिके्ावन्यन्र छौकिके वापि संयतः ॥ ›' इति 
कलिकायां सम्रहोक्तेः ॥ पिच्र्थं निवोपं कृत्वत्यथंः ॥ अत एव हेमाद्रौ बायुपु- 
राणे-' पिजर्थं निवेपेग्रमौ कूर्च वा दर्भसंस्कृते ॥ "' तत्रैव प्ममास्ययोः-''अयि- 
मानिकपेत्येत्रं चङ्‌ वा समष्टिः । पित॒भ्यो निर्वपामीति सर्व दक्षिणतोन्यसेत्‌॥ ” 
चरुग्रहणात्न शाकादाविति हेमादिः ॥ पिण्डपित्यज्ञाथ॑पाकविषयोयं निवाप इति 
तु युक्तम्‌ ॥ अयं चेतरेषामभिः ॥ आश्वलखायनानां तु-' शुरणाभिघता अन्यतो 
वापक्षीयमाणा अमावास्यायां शान्तिकमे ऊर्वीरिन्‌ › इत्यादिसूत्रेण पचनाग्रेर- 
त्यागञ्क्त्वा ` इहैवायामितरो जातवेदः 1 › इत्यधै्चेन “ शमीसयीभ्यामरभिभ्या- 


श्ाखाकी अभि वा लौकिक अग्रिमे नित्य भनको पाक करै, ओर जिस अथिमे अनको पका 
उसी हवन करे, मनुका वाक्य है कि, द्विज अपने गृहस्यके कमे ओर पंचयज्ञकी विधि भौर 
प्रतिददिनका पाक इन सबको रास्रमे करी विधिते विवाहकी अग्निम करे, श्राद्धको मी गृहका 
कम अपराकने छिखा £ ॥ इसका विष वणन कमेप्रदीपमे कहा है कि प्रातःसमय होमको 
करके ओर अभििको निकाढ्कर रसोमे रखकर पाकका आरम्भ करै, जन पाक होचुके तब 
उस अभ्चिको लाकर गृह्यकी भभम डाख्दे, फिर उसमे बि वैश्वदेव आदि कमको आलस्य- 
रहित करे, वैवाहिक अश्रि होय तो लौकिक अभ्रम करै, कारण कि कछिकामे संप्रहका इस 
प्रकार कथन है कि) फिर पितरोके निमित्त अन्न देकर वैवादिक अभ्निमे वा लौकिक अर्नोको 
पाक करे इससि हेमाद्रि वायुपुराणका वाक्य छिखा ह कि पितरोके निमित्त भूमिम व कुा्भकि 
कूचैपर निवाप क्रे, अथौत्‌ अनको प्रदान कर दे ॥ वहांदी पद्म जौर मत्स्यपुराणके वाक्य है किं 
अभ्निहोतरी ब्राह्मण भन वा सममुष्टि चरका निवौपं करै, ओर उसको पितरोको प्रदान करत 
द्रं यह कदहताटभा दक्षिणदिख्ाम व्ागदे ये चरके प्रहणसे शाक आदिके विषयमे नहीं है, यद 
हेमाद्रि कहते है, यह निवाप पिंड ओर पितृयज्ञके निमित्त जो पाक कहा है उसका है यह तो 
युक्त है यह अभि इतरोकी ह, आश्वखायनोकी तो गुरसे मरे अथवा अन्यसे नष्ट हएका भमा- 
वस्याकों खांतिकमे करे, इस सूत्रसे पाककी अग्रिका स्वीकार कथन कर ॒यरहाही यह अन 

अभम है; इस आ्षीश्चाते इमीकी अरणि्योसे जिस अत्निको निकाठे वह पचनाभि कदाती 


गनि 


पारणडदः ३, | मावादीकासमेतः ॥ ( ६३१) 


भतरं मन्थे पचनायिर्भवतिः इति सरे वचो चोक्तेः पचना्रावेव पकः ॥ बौधाय- 
नेनाप्युक्तम्‌-“आहतपचनामिमौपाखनं बाथिधव्रजन्ति" इति ॥ स्मातात्रौ पाकस्तव- 
न्यक्ाखाविषय इति केचिद्‌ ४ वस्तुतस्तु परवोकतस्य शर्बाधानविषयत्वं युक्तम्‌ ॥ 
श्िष्ठाचारेपि न पचनो दृश्यते ॥ अण्डविखायामपि  रबांधानयपक्षे वैश्वदेवश्नादं 
चं पचने ऊर्यात्‌ । अन्यथोपाप्तनम्‌' इच्युक्तमर्‌ ॥ असरौकरणं त भयोगपारिनातादि- 
भिरान्दिकादिर्बश्नाद्धेषु पिण्डपितृयज्ञव्यतिषङ्खोकतेखौ क्षिके पचने वा पके कृतेपि 
गृ्या्री पक्चरुणैव कार्यमिति भ्रतिमाति ॥ मदनय्लेष्येवम्‌ ॥ “विधुरोत्सन्नाग्न्या 
देस्तु पृष्टोदिविबिधनिनािष्चंपादनमिच्युक्त' हरिहर्भाष्ये ॥ इति पाकाचिः ॥भाद्ध- 
कूस्थनिणयः । चन्दिकायां भाकतण्डेयः- "अहः षट्दच युद्रतेष गतेघ भयतान्डिजान्‌ । 

परव्येकं प्रेषयेत्तेवां मदायामलकोदकम्‌ 1! देवरः-“ ततो निचतते भध्याह् कत्त- 
रोमनलठान्‌ दिजान्‌ । अभिगम्य यथान्यायं भरयच्छेदन्तधाबनम्‌ ॥ तेखमभ्यज्नं 

लानं स्नानीयं च पृथग्विधम्‌ । पात्नैरोदम्बरेदय दवैश्वदेषिकपवंकम्‌ ॥ > ॥ 

जदम्बरेस्ताश्रमयैः । ` अत्र क्षौ तमर्कलानादि निविदातिथ्याङिव्यातिरेक्तविष- 
य॒म्‌" इवि हेमाद्विभाधवश्च ॥ यत्त चन्दिकाया प्रचेताः-^ तैकघुदतेनं जानं दयात 
पूवो एवं च । श्राद्धय्चगभ्यो नखकश्मश्चच्छेदनं तु न कारयेत्‌ ॥'› इति त्चिषिड- 


वि श्वि क, 


हे इक्क सूत्र ओर इत्तिके कहनेसे पचनाधिमेद पाक होता है ॥ बोधायनने भी कहा है कि, 
पचनाथि वा उपाक्तनाथिक्रो ठेकर संन्यास प्रहण करते हँ स्माते अभिमे पका तो अन्य 
राखावार्वोके निमित्त है यह कोह कहते हैँ, सिद्धांत तो यह है कि, पूर्वोक्त बचन स्वोधानकर 
विषयमे उचित शिष्टाचारे मौ पचना्थिको नहीं देखते, अडविच्ायमें मौ यही कहा है, सर्वाघान 
पक्षम वैश्वदेवश्राद्को पचनाि्मे ओर दूसरे कमेको उपासना्चिमे करे; अथ्नौकरण तो प्रयोग 
पारिजात आदिकोने बाधिक आदि सम्पूणं श्राद्धमे पिण्ड ओर पितरयज्ञको व्यतिषंग अथात्‌ 
( असम्बन्ध ) कहनेसे पाक चाहे रोकिक अभ्रम वा पचनञथ्िमे किया हो, गृह्ये 
पकाये चरसेही अभ्रोकरण करनाही हमको विदित होता है, मदनरत्नमें भी रेसेही कहा है 
जिसकी अरि नाचर्भेही नष्ट इदे हो बह विधिसे भन्निक्षा सम्पादन करै, यह हरिहरभाष्यरमे कहा है ॥ 
॥ इति पाका््चिः ॥ चन्द्रिका माकंण्डेयका वाक्य ह किं जब दिनके छः सुद्ूतं बातजांय, 
तब एक २ सावधान इर ब्राह्मणको अमरे ओर जर ठेकर भेजे देवलका कथन है कै, 
मध्याहके अनन्तर रोम ओर नख कटाये इए त्राहमणोके पा जाकर दतोनोको दे जेर तैढ- 
अभ्येग स्नान जर प्रथक्‌ २ स्नानके दन्य तविके पत्रमे रखकर करमध्ूवेक विश्ेदेवाओको दे, 
यहा क्षौर ओर आमस स्नानादि निषिद्ध तिथिसे भिननमरे जानना चाहिये यह हेमादि ओर 
माघवका कथन है, जो चन्दरिकामे प्रचेताका वाक्य है कि कि, श्राद्धके मोक्ता नाहर्णोको तैक 
ओर उबटना स्नान यह प्रथम दिन देने जर उनके नख ओर मूढ डलियोका छेदन न 


( ६३२) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


तिथ्यादिविषयस्‌ ॥ निषिद्धतिभ्यादि त॒ प्रा॒क्तम्‌ ॥ अभ्यङ्के तु कलिकार्यां कात्या 
यनः-“ तेरसदतेने देयं जाद्यणेभ्यः प्रयत्नतः । तैशभ्यङ्श्च कतंव्यो बज्यंकाल न 
चिन्तयेत्‌ ॥'` अपराकँ प्रचेताः-'* ल्ातोधिकारी भवति दैषे पिव्ये च कमणि । 
श्राद्धङ्च्छङ्वासाः स्यान्सोनी च विजितेन्दियः ॥ "' हेमाद्रौ जावालिः- ताम्बूलं 
दन्तकाष्ठं च लेहसनानममोजनस्‌ \ रत्यौषधं परान्नानि श्राद्धकर्ता बिवजयेत्‌ ॥ 
वखे विरोषमाह तत्रैव भः“ नप्रः स्यान्मख्बद्ासा नथः कौपीनकेषलः । दिक- 
च्छोरुत्तरीयश्च अकच्छोऽबख एब च ॥ नभः काषायवाखाः स्यान्नयश्वार्दपटः स्मृतः। 
नगो दिणणवखः स्यान्नो रक्तपटः सृतः ॥ नधस्तु ललिग्धवसखः स्यान्नप्रः स्यूतपट- 
स्तथा ॥ ३ ॥ '› ततः कता ऊध्वुण्डं यात्‌ ॥ “ जपे होये तथा दनि स्वा- 
ध्याये पितकमेणि । तत्सर्व नरयति किपरमूध्वुण्डुं बिना ईतम्‌ ४" इति हेमादरा- 
उक्तेः ॥ “` यज्ञां दानं जपो होमः स्वाध्यायः पित्कम॑ च } इथा भवति विन 
ऊध्वंपुण्डं षिना कृतम्‌ ›' इति ब्हत्नारदीयात्‌ ॥ “ ऊर्ध्व च तिलकं छ्यीदिवे 
पत्यं च कमणि ' इति बृद्धपराशरोक्तेश्च ॥ अन्ये तु-““ ऊर्वं पण्ड दविजातीना- 
मभिहोच्रसमो विधिः । श्रादकाछे तु संमात्ते कतां भोक्ता च त्यजेत्‌ ॥ बामहस्ते 
च दभौस्तु गृहे राङ्खवाछे तथा । छखाटे तिलकं दष्टा निराद्षाः पितसे गताः 
॥२॥ `इति संग्रहोक्तः 1 उध्वपुण्डं त्रिपुण्ड वा चन्द्राकारमथापि बा । श्राद्धकतां 
करवावे वह्‌ क्षौरम निषिद्ध पूवोक्त तिथिके विषयमे ह ॥ निषिद्धतिथि पहर कहदी है ॥ 
अभ्यगके विषय तो कछिकार्म कात्यायनका यह्‌ वाक्य दै कि, ब्राह्यर्णोको तैर ओर उवटना 
प्रयत्नस्ते देना, ओर वे वजितकाख्का चिन्ता न करके उबटना करै अपराक्यै प्रचेताका कथन 
है कि स्तानसे देव भौर पितृकमैका अधिकारी शुक क्छसे मौन ओर जितेद्रिय होकर स्नान 
करनेवाखा होता दै, हेम्िमे जाबाल्नि कहा है कि, ताग्बूढ तोन स्नेहसे स्नान 
भोजनका त्याग तेयुन मीषधी पराया जनन इनको श्राद्धकतौ कर्ता त्याग दे ॥ वनम विशेषं 
वहांही मुगुजीने कथन किया है कि, एसा श्राद्धका नय होता है मिन व्र केव कौर्पानधारी, 
दविकच्छ जिपतप्र इष्ट न हो अकच्छ ओर वघ्रहीन, गेरूसे रंगे कपडवाला, गीर वल्नवागा 
दुहरा वचर पहरे, लाख्वच्लवाङा, चिकना वन्न, सिखा इभा व्र पहरे त्याज्य हैँ, फिर कतौ 
ऊष्वेपुण्ड्‌ करे, क्योकि, हेमाद्विम यह कहा है किं, जप होम दाम पितृकर्म वेदपाठ वह॒ सब 
क्षीण होता है, जो ऊर्वपण्ड्के विना किया हो वृहनारदीयकरा वाक्य है, कि दे विपरि | 
ऊभ्वुण्डूके विना किया यज्ञ दान जप होम वेदपाठ पितृकमे व्यथं होता है, इद्धपरारारका 
कथन है कि, देव ओर पितृकर्ममे ऊध्वैतिरक करे, ओर तो यह कहते हैँ कि, द्विजातिरयोको 
ऊष्वेपुण्ड की विधि अभ्िहोजकी समान दै, परन्तु जव श्राद्धकाङ अवि तब कतो 
ओर भोक्ता उसको त्यागदे, बयं हाथमे छरा ओर धरम रंगकी पक्ति ओर तिरुकको देखकर 
पितर निरा चे जाते है, इस संप्रहके वचनसे उ्वषुण्ड पुण्ड वा चन्द्राकार, तिलकोको 








परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । ( ६३३ ) 


न क्वाति याबापिण्डान्न निर्वपेत्‌” इति विश्वपकाशषे वचनच्च न कायेभिर्याहः ॥ 
अच्राचाराद्थवस्था ॥ अत एष बृहृलारदीये-ऊध्वंयुण्डं च वलक्षीं श्राद्धे नेच्छन्ति 
केचन, इति ॥ ऊर्ध्वपुण्डधिषिर्विधविषयः ॥ निषेधः कठपर इति पृथ्वीचन्दः ॥ - 
यत्तु हेमाद्रौ देवलः-“ छले पण्डकं इष्ट ्छन्धे भास्यं तथेव च । निराश्चाः 

पितरो यान्ति दष्ट च वृषली पत्तिम्‌ "” इति तद्रन्धे अदुण्डषिषयम्‌ ॥ “ पराक्पि- 
ण्डदानाद्रन्धायैनाल्ङ्क्यास्स्वविग्रहम्द ` इस्याश्चकायनोक्तेः ॥ पुण्ड वठैखनित्यप- 
राक मदनरस्ने च ॥ पृथ्वीचन्द्रस्तु पण्ड्‌ चिष्ण्ड्कय्‌- ` उध्वं चं तिक इरया 
कु्यादे विषएण्डकम्‌ । निराशाः पितरो यान्ति इदा चब चिदण्ड्कभ्‌ `" इति चह- 
स्पराशशोक्तेः भष्स्तियेशेपो भवस्येव ॥ वजंयोतति्क भारे श्राद्धकाले च सवडा । 
तियगप्यध्वपुण्डं बा धारयेत प्रयत्नतः '' इति व्यासोक्तेरिव्याइः ॥ पृथ्वौचन्दरो - 
द्ये बाह्ये-“ खद्र्भेण तु इष्तन यः इयात्तेछङ बुधः । आचम्य सख ॒विज्चद्धयेत 
द्भेव्यागेन चैव हि ॥"" श्राद्ारम्भकारनिनंयः । श्राद्धाश््भकालमाहापराक्तं नौत- 
मः- आरभ्य तपे श्राद्धं कुथादारोहणं बुधः । विधिज्ञो विधिमास्थाय रौरिणं त 


क क क 


न छंषपेत्‌ ॥ ' एतदेकोदिष्टे ॥ पाषेणे तूक्तं मास्स्ये-““ ऊध्वं अहत स्छितपाच- 


च 
ध 





> 


्राद्वकतौ तबतक न केरे जबतक पिण्डको नदे, इस विश्वप्रकाद्क्ते बचनसे तिरक न करै 
इस निषेधमं देशाचारसे व्यवस्था जाननी ॥ इसीसे चहनारदीयका कथन है कि, कोड श्राद्धमे 
ऊष्वेपुड्‌ ओर त॒र्सीकी इच्छा नर्द करते, ब्राह्मणके व्यि उष्व॑पुण्डकीं विधि 
हे ओर कतके स्यि निषेध है, यह पृथ्वी चन्द्रका मत है जो हेमद्िभे देवङ्का वाक्य कि 
मस्तकपर पुण्डको ओर किपर मारको जर श्रीक पतिको देखकर पितर निराश्च हो चले 
जति हं, बह कथन मंत्रसे त्रिपुंडकषे विषयमे हे, कारण कि, आश्चवकायनने यह कहा ह कि 
पिण्डदाने पिरे अपने इारीरको गन्ध आदिसे सुन्दर न करै, अपराक्षम ओर मदनरत्ने 
पुंडक गोरुतिरुक कहा है ॥ ओर प्थ्वीचन्द्रोदयने पुड्क त्रिपुंडको कहाहै कारण. कि. शृदप- 
राशरकां कथन हे किं, ऊध्व तिलक करे ओर त्रिषु न करे, कारण कि, त्िपुङ्को देखश्नर 
पितर निराश हो चरते है, श्राद्वका मोक्ता तो मस्तकपर तिरछा ठेप करै वर्योकि व्यासने कहा ह 
कि, श्राद्धकर्म सदेव मस्तक्मे तिलकको स्यागदे गौर तिरे भौर ऊर्वं पुडको तो प्रय- 
नसे घारण करे । परथ्वाचन््रादयमं हमपुराणका केख है कि, छशा हाथमे ठेकर जो बुद्धिमान्‌ 

ुष्य श्राद्धो करताहि बह काको त्यागकर आचमनसे छद होतदि ॥ श्राद्धे प्रारभ्भका 
समय अपराकंमे गोतमने कडा हे कि, कुतपमे॒श्राद्धका , प्रारम्भ करके आरोहण पर्यन्त 
ुद्धिमान्‌ मलुष्य श्राद्ध करे, ओर विधिका ज्ञाता विधिम स्थित होकर रेरिणका कंघन न 
करे यह मी एकोदि्टके विषये है, पाबेण का तो मलस्यपुराणमे यह वणेन क्रिया हे कि, 


( ६३७ ) निणंयसिन्धुः । तीया 


नसुदतंचतुष्टयम्‌ । सुहतेपश्चकं देतरस्वधाभवनमिष्यते ॥' तथा-“ मध्यादे सव्दा 
यस्मान्मंदीमवति भास्करः । तस्मादनन्तफछदस्तच्ारम्भो विशिष्यते ॥ ›' अथ 
भाद्धपरिभाषानिणयः । चन्धिकायां कात्यायनः-“ दक्षिणं पातयेन्नां देवान्प- 
रिचरन्छदा । पातयेदितरं जां पित्न्‌ परिचरन्‌ सदा ॥ ”› बौधायनः-प्रदक्षिणं 
ठ देवानां पितणामप्रदक्षिणम्‌ । देवानाघ्रूनवो दभाः पित्णां दिशणास्तथा ॥ "' 
पृथ्वी चन्द्रोदये शङ्कः- * आबाहनाध्यंसंकस्पे पिण्डदानान्नदानयोः । पिण्डाभ्पज्ञ 
नकल तु तथेवाज्ञनकमेणि ॥ अक्षय्यास्नयोः पाये गोत्रं नाम प्रकाडायेत्‌ ॥ '' 
तन्नैव परिशिष्े-'* क्षणे च पिण्डदाने च गन्धध्रपाक्षये तथा । संकल्पे चासने 
दीपे अज्ञनाभ्यञ्जने तथा ॥ अन्नाव्येदानाघन्तेषु गों नाम च कीतेयेत्‌ ॥ '' कि. 
कायां संग्रहे -“ आस्षनाबाहने पाये अन्नदाने तथैव च । अक्षय्ये पिण्डद्नि च 
षट्सु नामानि कीतयेत्‌ ॥ ›› मारस्य ““ सम्बन्धं भरथमं तरूवाद्रोननं नाभ तथैव च । 
पश्चाद्रपं विजानीयात्‌ कम एष सनातनः ॥ " तत्नैव“ षकारेण दहु वक्तव्य 
गोत्रे सवत्र धीमता । खकारः तपो ज्ञेयस्तस्मायलेन तं बदेत्‌ ॥ ”' यथा-का- 
, इयपगोत्रेति ॥ ^“ पराशरसगोचस्य बद्धस्य ठु महात्मनः । भिक्षोः पथश्िखक्या 





कुतपके सुद्तेसे पीडे जो चार्‌ सुद्भूते है, ये पावो सुद्र स्वधा मवन इष्ट है, तैसेही वाक्य है 
कि, जिससे सद्‌ा सूये भध्याह्मे मद्‌ होतदि, तिससे मध्या मं आरम्भ करना अनन्त फकरा 
देनेवाङा ओर श्रेष्ठ हे ॥ अब श्राद्धकी पारेभाषा कथन करते है । चन्द्िकामे कात्यायन 
ऋषिका वाक्य है कि, देवताओकी पूज। करता इमा दक्षिण जानुको, ओर मितर्रोकी प्रजा 
करता हुआ वाम जाुको सद्‌ा ज्चुकावै, बोधायनका कथन है कि, देवताभोंकी प्रदक्षिण 
कुशा होती है, ओर पितरोकी अप्रदक्षिण कुशा होती हैँ ओर देवताओकिं सधे ८ एक २) 
ओर पितरो द्विगुने होते दै ॥ पएरष्वीचनद्रोदथमे रोखका कथन है कि, आवाहन, अव्ये, 
सकस्प, पिडदान अन्नदान पिडका जान ओर पूजन अक्षय्य जरु आसन ओर पाय इन 
गोत्र ओर नामका उश्चस्ण कंरे, वरहाही परिरिष्टका कथन है किं, कारु रपिडदान गंध धूप 
अक्षय जर संकस्प आसन दीप अंजन भम्थजन सन्‌ ओर अध्यैका दान इनके जादि ओर 
अन्तमं गोत्र नामक्षा उचारण कंरे, कछिकामे संप्रहका वाक्य है कि, आसन आवाहन पाद्य 
अन्नदान अक्षय्य जङ पिंडदान इन छः मँ नामोंका उच्चारण करे ॥ मत्स्यपुराणक्षा वाक्य है 
कि, प्रथम संबन्धको कथन करे फिर नाम ॒गोत्रको, .फिर पित्रोके रूमको जाने, यह सना- 
तन कमै, बही कहादै कि, सकारसे बुद्धिमान्‌ मलुष्य सदैव गोत्रको कहै, सकार कुतप 
जानना, तिससे तिले यलनसे कदे, जसे कास्यपसगोत्र, ओर मोक्ष घमैका प्रयोग मी हे कि, 
प्ररशरसगोतर वृद्धमहाप्मा प्दिख भिश्चुका मे परमघमोत्मा रिष्य द, तिसे गोत्र सगोत्रके 


परिच्छेदः ३. ] भावारीकासमेतः । ( ६३९ ) 


शिष्यः परमधार्मिकः '' इति योक्षध्नख ध्रयोगाच्च ॥ तेन गो्रसगोचयोः पयो 
यत्वाच्छाखभेदाद्यवष्येति शखपानिः ॥ एतथेबामाश्नातं तेषामेव ॥ हेथाद्रौ 
बृहस्रचेताः-“ गोत्रं स्वरान्तं सर्वच गोतनस्याक्षय्यक्मणि । गोच्नस्तु॒तपेणे परोक्तं 
एवं दाता न अुद्यति ॥ सर्वे्रैव पितः भोक्तः पिता वपैगकर्भणि । पितुरक्षय्याले 
तु पित्रे संक्ष्पने तथा ॥ श्र्मन्रध्यादिके कायं शमां तपगकमोनि 1 श्मंनोऽ्षय्य- 
काटे तु पितणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ३ ॥ ” उरन्तं-संडदबन्तमिति उेमादिः ॥ 
तन्नैव चन्दिकायां च । स्दृत्यन्तरे-““ गोचरस्य परिज्ञाने कार्यपं गो्सुच्यते । 
यस्मादाह श्रुतिः सवाः प्रजाः कङयपस्षम्भवाः ॥ '' यत्त स्षत्याबाटः- अथा 
ज्ञातबन्धोः पुरोहितगीन्रेणाचार्यगोत्रेण वेति ` तदैवाहषपर्म्‌ ॥ नामोचारणगे 
विक्ञेषमाह हेमाद्रौ बौधायनः“ क्मान्तं बांद्चगस्योक्तं वमन्त क्षन्नियस्य 
तु । युप्तान्तं चैव वेश्यस्य दासान्तं श्ूदजन्नः 0 ` पि्रादिनामाज्ञने तनैव 
पृथिवीवसिताषाच्यक्तयिता चान्तरिक्षवत्‌ । अभिधानापरज्ञाने दिविषस- 
पितामहः ॥ प्रादीनां नाम यदा युतैनं ज्ञायते तदा '"॥ आपस्तम्बनचेप्येवस्‌ ॥ 
एतदन्यश्ाखापरम्‌ ॥ अश्वल्ायनानां तृक्तं तच्सते- "यदि नामान्यविद्दा्ताचत्‌- 
पितामहभपितामहेति त्रयात्‌ ॥ › तस्कारिकपि- नाजानिं वचेन्नजानोयात्तत्तेत्यादि 
पर्थायमे शाखामेदसे व्यवस्था जानो यह शूकपाणिक्षा मत है यह भी उनके निभिक्वहै जिनको 
दाच कदि ॥ देमाद्विमे बृद्धप्रचेताका कथन है किं, सव स्थानम गोत्रके अन्तम सम्बोधन 
होता है, क्षयाह श्राद्धं गोत्रस्य ओर तपंणपर गोत्र काहे, इस प्रकार देनेवाडा मोहको नही 
प्राप्त होता, सब स्थानम पितुः काहे तपंणमें पिता ओर अशक्षय्यमें पितुः ओर संकल्पम पित्र 
कहना चाहिये, अध्ये आदिक समय रमेन्‌ ओर तपेणके समय इमां ओर क्षयी श्राद्धके 
समय शा्मेणः उच्चारण करना इस प्रकार ॒पितरयोको दिया अक्षय ॒होताहै ॥ वहाही 
चन्द्रिका स्मृत्यन्तरका वाक्य है क, गोत्रके ज्ञान न होने काइयप गोत्र कै. तिससे 
ही श्चतिने कहा ह [कि सब प्रजा कास्यपसे उत्पनन इई है जो सत्याषाढने यह कदा है कि 
जिसके गोत्रका ज्ञान न हो उसका कम पुरोहित वा भाचायंके गोत्रसे करै, सो विवाहे विष- 
यमं है, नाम उच्चारणे विशेष देमाद्रिमे तो बहुधा कथन किया है कि, ब्र्मणके नामके 
अन्तम शमं क्षत्नियकेमें वमे वैर्यके अन्तर्मे गुप्त दरक अन्ते दास उगावै, पिता आदिके नामका 
ज्ञान न होय तो वहांही कहा है कि, पिता पर्व सत्‌ ओर पितामह अन्तरिक्ष सत्‌ ओर 
प्रपितामह दिविसत्‌ कहना, जब पुत्र पिता आदि्कोकि नासको न जानै तब यह जानना ॥ 
आपप्तम्नसूत्रमे मी देसी कहा है कि, यह न्थ राखाके विषयमे हे आश्वायर्नोको तो 
उक्त सूत्रे यह छिखा है कि, यदि ना्मोका क्षरण न होय तो पिता पितामह भरपितामह रेसे 
ही उ्वारण करै, उसक्षो कारिका मी है कि, यदि नार्मोको न जाने तो 'तत्‌ इत्यादि कमते 





( ६३६ ) निण॑यदसिन्धुः । [ तृतीय- 


वदेत्कमात्‌ ॥ ›' तत्तेति सभ्वन्धभान्नपरस्‌ ॥ तेन पितरव्यादाबपि तथेति 
गोडाः ॥ खीणां दान्त नाम ज्ञेषम्‌ ˆ दान्तं नाम खीणाम्‌' इति प्थ्वीचन्द्रीदय 
गोभिलोक्तः ॥ केविदेबीशब्दान्तमाडः ॥ अन्ये तु देवी दा इति इयाः सष्ुचय- 
आहुः ॥ हेभाद्रौ नारायणः“ विभक्तिभिस्त यक्किशिदीयते पितरदेषते । तत्स 
सफलं ज्ञेयं विपरीतं निरथंकयु ॥' चन्दिकाष्मत्यथघ्चारयोश्च नारदीये -' अक्ष 
य्याक्षनयोः षष्ठी दितीया्बाहने तथा । अन्नदने चतुथी स्याच्छेषाः सभ्बुद्धयः 
स्मृताः ॥' यत्तु याक्चः- "चतुथी चासने निस्य संकस्पे च बिधीयते । प्रथमा 
तपंणे भोक्ता सम्डुद्धिमपरे जयः 1" इति ॥ अचर ज्चालामेदाग्यषस्येति देमादिः ॥ 
हेमादौ भखः-“अष्याबनेजनं पिण्डयन्नं धत्यवनेननम्‌ । सम्छादिं तच्च ङ्त 
शेषे षष्ठो विधीयते ॥' तत्रैव मातुर्विलेषो नागरखण्डे-'्नातसत्रि तथा मातुः 
रासने करपने क्षणे । गोते गोच्रावे गो्ा्याः प्रथमाया विभक्तयः ॥1› हेभाद्री 
प्रमासखण्डे-““ यज्ञोपवीतिना कार्यं ददं कं प्रदक्षिणम्‌ ! धाचीनादीतिना कर्यं 
पित्रकमाप्रदक्षिम्‌ ॥' अदुपनीतसखीयुदादेष्तततरीयेगैव खब्यापक्षभ्ये ज्ञेये ॥ 
तस्योपषीतस्थानीयत्वात्‌ ॥ “ अपसव्यं कमादलं त्वा कधित्सगोनजंः ` इति 
ज्राह्माचेति वाचस्पतिः ॥ यत्केवित्‌-“ खदोपवीतिना भाग्यम्‌ ' इत्यक्य पुरुषाः 





कदे तत्‌ इत्यादि कथन सम्बन्ध मात्रके विषयमे है तिससे वह ॒पित॒भ्य ८ चाचा ) आदिरिही 
उसीप्रकार कहना गोडोँका कथन है कि, खिर्योके नामके अन्त्रे दा जानना, कारण कि 
ृ्वीचन्द्रोदयमें गोभिङका कथन ह कि, छि्योका नाम दात होता है, कोई देवीशब्दान्त 
कहते हे जर तो देवी दा इन दोर्नका समुच्चय एकां कहते है जैसे यशोदा देवीं इति ॥ 
हेमाद्रि नारायणका कथन है कि, पितर ओर देवताओंके करभेमे जो व्याकरणकी विभक्तियोषे 
प्रदान किया जाता है वह सब सफर, ओर विपरीत निरर्थक होता है, चंद्रिका ओर स्मत्यसार ओर 
नारदीयमे कहा है कि, अक्षय्य जक, ओर आसने षष्ठी आवाहनमे द्विताया ओर सन्नदानमे चनुर्थी 
कहनी, जोर शेषम विभक्ति सम्बोधनयुक्त होती है, ओर जो व्यासका कथन है कि, सन 
ओर सकस्पमें चतुर्थी कहा दै, ओर तपण प्रथमा सम्बोधन कहते है, यहां शाखाके भेदसे 
ल्यवस्था है वह देमाद्वि कहते है ॥ हेमाद्रि मृगुका वाक्य है किं, अध्ये अवनेजन पिण्ड अब्र 
परत्यवनेजन इनमें सम्बोधन विमक्तिको कहै ओर शष षष्ठी कही है, हेमाद्िमे प्रभास खण्डका 
कथन है किं, सव देवकमै सन्य ओर प्रदक्षिण मसे करे ओर पितरौ शा कमे अपसग्य ओर 
सप्रदक्षिणसे करै यज्ञोपवीत रहित खरी शद्ध आदिकतो दुपटरसेदी सभ्य अपसव्य जानने कारण 
कि वही यज्ञोपवीतके स्थानम £ै. ब्रह्मपुराणकामी वाक्य है कि, कोई सगोत्र कमपे अपसव्य 
वल्को करके श्राद्ध करे यह वाचस्पाकते कहते ह ॥ जो कोई यह कहते ह कि सदा उपवीत 


व 


परिच्छेदः ३.1 भाषारीकाद्मेतः । ( ६३७ ) 


त्वात्‌ ॥ प्राचीनावीतिकार्ष्युपवीतान्तरेन तस्करायंमेवेति ॥ तत्न ॥ विशेषेण 
वाधात्‌ ॥ जमदभिः-“सक्तस्तो्जपं व्यक्त्वा वपिण्डाघ्राणं च दक्षिणाम्‌ । 
आहन स्वागतं चार्घ्यं बिना च परिवेषणम्‌ । विश्चजेनं क्षोभनल्यमाशिवां पायनं 
तथा । विप्रधदक्षिणां चैवं स्वस्विवाचनकं विना ॥ पिद्त्ददिय कतव्य प्राचावा- 
वीतिना खदा॥ ३॥' हेमाद्रौ शं्रहे-“"आदौ विपभाविश्चौ चा तिऽभ्यचने विक्किरे कृते । 
पिण्डानप्प्च॑यिता च विसर्ज्य बाह्मनांस्तथा ॥ आचार छाद्धकतां च स्थानेऽव 

तेषु सप्त । आदन्तयो्दिरावामेच्छेवेषु त सक्तस्‌ ' ॥ २॥ तन्ैव-““ आाद्धा- 
रम्भेऽवसाने च पादन्ञौचार्चनान्तयोः । विकिर पिण्डदाने च षट्स्वाचमनमि 

ऽयते ॥'' आश्वायनः -"दानाष्ययनदेवाचांजपहोमवतादेकान्‌ । न इ णाच्छद् 

दिवसे म्राग्विप्राणां विक्चनंनात्‌ ॥" एतनचित्यवज्यपिति बोपदेवः ॥ इदं जिच्यु- 
मिन्नदेषपरम्‌ ॥ " 'विष्णोर्निवेदिताचेन यष्टव्यं देवतान्तरम्‌ । पित्तभ्यश्चापि त्यं 
तदानन्त्याय कल्पते॥पित्रशेषं च यो दथाद्धश्ये परमात्मने । रेतोधाः भिततरस्तस््य 
भवन्ति ्शभागिनः ॥ २॥'* इति श्कान्दात्‌ ॥ “ पितरः स्वे मदुष्या विष्युनः- 
श्ितमभ्नेति ' इति श्तेः ॥ ““ यः श्राद्धकाले हरिसुक्तरोधं ददाति भकतत्पा पितृदेद- 





वाडा रहै इस वचनको पुकरुषाथ होने अपसमग्यके समयभी दूसरे यज्ञोपर्वात्ते वह कमं 
करै, सो ठीक नहीं कारण किं, विशेष वचनसें इसका विरोघ है, जमदिका कथन है कि, 
सूक्त ओर स्तोत्रका जप पिडका सूघना, दक्षिणा, आह्वान, स्वागत, अर्घ्य, पाश्वेषण, विसजेन 
सौमनस्य, मनका प्रीति, आशीवौदकी प्राथंना, ब्रहम्णोकी प्रदश्चीणा, स्वस्तिवाचन, इन कर्मोको 
छोडकर जो पितर्रोके निमित्त कियाजाय वह सव अपसव्यसे करना ॥ देमादिमे सम्रहका वचन 
है कि, अदिभें ब्राह्मणक चरण धोकर पूजन करक, विकिर देकर पिरडोका अचैन ओर ब्राहम- 
गोका विसजेन करके इन सात स्थानोमे श्रादका कतौ आचमन करै, ओर आदि अन्तम दो 
वार ओर शोषमे एक बार आचमन कर वहाही कहा है कष श्राद्धका आरंभ ओर अन्त, 
वरर्णोका सौच अर प्रजन इनका जन्त बिकर रपिडदान इन छाम आचमन इष्ट है ॥ 
आश्वछायनका कथन है कि दान पढना देवघ्रूजा जप होम त्रतआदि इतने कम धाद्धके दिन 
्राहमणोके विसर्जनसे पदे न करे यह्‌ नित्यको छोडकर टै यदी बपदेवने कहा है, यह भी 
दिष्णुदेवके मिमे है, कारण कि, स्कन्दपुराणका कथन है कि विष्णुको निबोदित जन्ञसे अन्य- 
देवकी पूजा करै, ओर वही पितरोको दे तो अनन्तफल प्राप्त होता है हरिपरमात्माक्षोजो पितरोका 
केष देता है तो पितर रेतके मक्चषण करनेवारे ओर राके भागी होते है, जर श्रुततिमे भी कहा ह 
के पितर ञओर सम्पूणे मनुष्य विष्के उच्छिष्टको भोजन करते है, रह्मपुराणका वास्य रे कि 
जो मनुष्य शराद्धके समय विष्णमोगका बचाहमा सौर त॒कसी मिञद्वए उसी अन्नके पिंड पितर 


| 


( ६३८ निणंयसिन्धः । [ तृतीय 


तानाम्‌ । तेनैव पिण्डांस्तुलक्षीषिभिश्नानाकल्पकोरिं पितरस्तु त्राः ॥! "इति बाह्यो 
` क्तश्चेति श्रीधरस्वाभिनृसिंहपरिचयोदयः ॥ एतः निबन्धविशेधानिमूलम्‌ ॥ 


अचर विशेषो हेमाद्रौ विष्णघ-' श्राद्धानि त॒ समभ्यच्यं चृवाराहं जनादेनम्‌ ॥ 
शिबएुराणे-' परूनयिस्वा शिवे भक्त्या पित्रश्राद्धं प्रकरपयेत्‌ ॥ › पवेनिषेधष्तु 
विहितभिन्नरपरः ॥ तथा हेमाद्रौ-“' देवाचां दक्षिगाङ्गादिः पादनान्व्॑भृधनि । 


~ शिरोंसज लपादष वामाङ्गादि च वैत्रकम ॥ कलिकयां स्सृत्यन्तश-“ भाद्धारम्भे 


तु ये दभाः पादशौचे विसर्जयेत्‌ । अचेनादौँ तु ये दभौ उच्छिष्टान्ते विस्जयत्‌ ॥ 
माजनादी ठु ये दभौः पिण्डोर्थाने बिश्चजयेत्‌ । उत्थानादौ तु ये दभां दक्षिणति 
विषजेयेत्‌ ॥ प्रा्थनादो त ये दभौ नमस्कारे विश्र्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ '' ऊहमाह 
विष्णुः-““मातामहानामप्येवं श्राद्धं इयांदिवक्षणः । मन्ब्रहेन यथान्यायं शेषाणां 
मन्त्रबलितम्‌ ॥'› यथान्यायभिति यज बहुवचनान्तः पितृशषब्दक्तन स्वेपितृवा- 
चित्वान्नाहः ॥ तव्रापि-'ञ्न्धन्तां पितरः इत्यन्नोह एष । सर्बपितृबाचित्वे उत्तर. 
मन्त्रद्मयवेयथ्पात्‌ ॥ वहुवचनं तु नोयते ॥ भकृतावसमर्थत्वास्पाज्ञानितिषत्‌ ॥ 
ऋगन्ते च नोहः ॥ तस्माहचं नोहेदिति निषेधात्‌ ॥ एकोदिष्ेप्येवम्‌ ॥ म्ेतेकोादिष्टे त्‌ 
एकवन्मन्नानूहे तेकोदि्े' इति विष्णक्तेरूहः ॥ अ बहुवचन्याप्यृहो बचनात्‌ ॥ 
ओर देवतार्ओको प्रेम भक्तिसे देता है उसके पितर कोटिकसपतक त्त होते दहै, यह श्रीधर- 
स्वामी टूर्सिहपरिचयां आदिका कथन है, परन्तु यह सरणे प्रथोके विरोध होने निम हे 
मानने योग्य नौ ॥ इसमे विशेष हेमाद्रिमे बि चारना, विष्णुधर्मे कहा है फ, शराद्धके दिन 
छसिह, ओर वराह जनादनका पूजन करे रिवपुराणमे कहा है कि. प्रीतिसे रिवजीकी प्रूजा- 
कर पितररोका श्राद्ध कर प्रथम शिवधूजनक्ा निषेध तो शाके सिवाय अन्य विषयमे है, तैसे 
ही हेमाद्विमं कहा है क, पाद जानु कन्धे मस्तकको दक्षिण करके देवप्रूनन ओर शिर कन्धे 
जंघा चरणको वाये करके पितु पूजन करै, काङिकारम स्मृत्यन्तरका बाक्य है कि, श्राद्धके 
` आरभ्भकी कुशाको पादौ चमे प्रूजन आीदकी कुरा प्रूजनके अन्तमें माजेनआदिकी कुशा पिडके 
उठाने उत्तान आदिकी कुरा दाक्षेणाके अन्मे ओर प्राथेनाकी कुशा नमस्कारमें छोडदे ॥ 
विष्णुने ऊह अथौत्‌ पञ्टना कहा हे किं, इसीप्रकार बुद्धियुक्त मनुष्य मातामर्होकामी श्राद 
न्यायसे मन्त्रोक्ता ऊह ( नामका पारेवतैन कर ) करै जर शोर्षोका मनत्र्वाजत करे, न्यायसे 
यह कहनेसे कि; जहां बहुवचनांत पितृशम्द है वद सबका वाची होनेसे पारेवतेन न करना वही 

ुन्धन्तां पितरः › यहां पारेवतेन ऊह होता है यदि पितर शब्द सब पितरोका वाचक स्वीकार 

मानोगे तो अगठे दो मन्त्र बृथा हो जांयगे, बहवचनकातो प्रकरणम असमथ हेनिसे पानक 
सभान ऊह नहीं होता, ऋचाके अन्तमं ऋचाका ऊहन करे इस निषेधसे ऊह न करे वा एकोदिष्टम 
मी देही ह प्रेतके एकोदिषटमं ता इस विष्णुके वाक्यसे ऊई होता है कि, एकोदिषटमे मनोम एकव 


पार्छिद; ३. 1] भषाटीकालमेतः । ( ६३९ ) 


बृद्धयादौ ठ विशेषं वक्ष्यामः ॥ दोषाणापिति पितध्यायेकोदिषटे आवाहनादि मन्र- 
वज्यं कार्यमिति कल्पतरः ॥ ऊहयोग्यपित्वदवान्‌ यन्तर एब तत्र न प्रयोज्यः ॥ 
न तूहः ॥ नापि पितृपद्रहितः भरयोज्य इति शलषागिः ॥ अथान्तरं चोक्तं भाद्‌ ॥ 
वदचकारिकापि-“ अर्व्यप्रदानमन्ने ठ माजादिपदमावपेत्‌ । ञुन्धन्तामिति 
पित्रादौ माच्रादिषदमावपेव्‌ 1" भाव॒श्नाडे पिण्डदाने" ये च तामचाह्न ' इत्यत्र 
नोह इति वृद्धिकृत्‌ ॥ तथा-“भातुः श्रद्धेष्यनरहेन कर्याचिण्डादमन्बणस्‌ 1 दशा- 
दानरुपस्यानं तद्वत्कायमिति स्थितिः ॥ धरवाहगमन्रहेन तद लधाक्ञनभिष्यते ॥"? 
तया-' ` अआयन्तुनस्तिरोसीति उज्चन्तस्त्वेत्ति यानि ठु । अन्रह्यः पितृश्चब्दोन्न पितु- 
सामान्यवाचङः॥ ''आपत्तम्बानां तु वक्ष्यत ॥ हेमाद्रौ माक्ण्डेयः-'लातः ज्ञातान्‌ 
समाहतान्‌ स्वागतेनाचयेत््थक््‌ ॥ ' कलिकायां नारदीये-“ भायध्ित्विञ्चद्धास्मा 
तेभ्योऽब्ञ प्रगृह्य च । दयाद्वै बह्यदण्डार्थं हिरण्यं ज्ृशमेव च ॥"' तन्नैव संग्रहे 

तिथवारादिकं ज्ञाता संकल्प्य च यथाविधि। भराचीनावीतिना काथ सव संकल्प - 
नादिकम्‌ ॥ सम्बन्धं प्रथमं ब्रूयान्नामगोतरे तथैव च । वस्वादिरूपतां चापि 
स्वपितरणामठ्क्रमात्‌ ॥ २ ॥ "' पृथ्वीचन्दोदये नारदीये ~'श्ाद्धा्थं समछमाप्तान्‌ 





चनकरा ऊह करना, यहां शाल्नके के वचनस्े बहुव चनकाभो ऊद होता है, वृद्धिआदि श्राद्ख्े 
तो विरेष वणेन करगे रेष पितृव्य भादिके एकोदिष्टमे आवाहन आदिके मन्त्रोक्ो व्यागकर 
सम्परणे कायं करना यह कल्पसे कहते है शूरुपाणिने तो यह कहा है कि, ऊहके योग्य पित 
पदवाला मन्तरही वहां न पढ़े न ऊह करै) न पित्॒पदसे रहित श्रद्ध करे अथोन्तर पिले कह 
दिया है ॥ बहूचकारकामे मी कहा है किं, अष्येके दानमत्रम मात्र आदि पदको कहै, ˆ यन्ध- 
 न्ताम्‌” इस मन्नर्मः पितरः" खाब्दके स्थानमें “मातरः › यह पद उचारण करै, इत्तिक्तार तो यह 
कथन करते है किं, मात्राद्धके रपिण्डदयनमे जीर “ ये चत्वा › मनत्रोको छोडकर ऊह न 
करे, तैसेही वचन है क माताके श्राद्धमे विना ऊ€ पिंडीका अनुमन्त्रण॒वल्ञका दान ओर 
स्वुतिको करे ओर पिडका प्रवाह ओर प्राञ्चनमी विना ऊहके इष्ट माना ह तैसेही बचन है किं 
"आयन्तु नः › तिकोसि, उशन्तस्त्वा › इन मन्त्रके पित्‌ शब्दे ऊह न करे कारण किं, वह 
सामान्यसे सव पितरोका वाचक दै, आपस्तम्बेकि निमित्त तो कर्ैगे ॥ हेमाद्रि माक्ेण्डयका 
कथन टै कि, जान करके खान कयि ओर बुरायेहुए ब्राह्मणोको सन्मानसे पथक्‌ २ अचैन 
करै किकार्मे नारदका वाक्य है फि, प्रायश्चित्ते विशचद्धात्मा मनुष्य त्राह्मणोकी आज्ञा छेक 
्राह्म्णोको ब्रह्मदण्डके निमित्त सुवणे ओर कुशा दे, वहां ही संम्रहका वाक्य है $, तिथि वार 
आदिको जानकर ओर संकरस्य कके सकद आदि सम्पूण कमे अपसम्य होकर कर प्रथम सम्ब- 
न्धको फिर नाम गोत्रको फिर भपने पितरोक्े वघ्ुजादि रूपके क्रभसे कहै, चद्रोदयमें नारदीयका 


( ६७० ) निगेयसिन्धवः । [ तृतीय- 


विप्रान्‌ भूषो निमन्त्रयेत्‌ ॥ ' आपस्तम्बस्त-' पूर्दयर्निमन््रणं परेदर्दितीयं 
तृतीयमाभन्बणस्‌ ' इत्याह ॥ ययं मया निमन्नणीया इति निंबेदनरूपमायम्‌ ॥ 
तद्धिधिमाह शओोनकः-' एरी ताऽञ्कसंज्ञप्याञ्कगोन्नस्य चाके । श्रद्धे तु वैश्व- 
देवां करणीयः क्षगश्त्वया ॥ इत्येवं आद्धकृदुन्रयादों तथेति वदेन्न सः । भादधक्य 
कतां स मूयात्त प्राभोहं भवानिति ! स वदेत्‌ भाप्ठुबानीति चेतरस्तं भ्रति द्विजः 
॥ ३ 17" दैवे पार्वणे पुरूणवादंवौ वाच्यौ ॥ ‹ पिच्रादेरप्यनेनैव शृणोत विधिना 
दिजान्‌ ' ततः कतां बह 'चोऽनाहिताभः पिण्डपित्रयज्ञं परिस्तरणादीध्माधानान्तं 
कयात्‌ ॥ * अधाधानिनोप्येवम्‌' इति भरयोगपारिजाते परिशिष्टे च । भाष्यका- 
रमते आब्दिकेप्येवम्‌ ॥ दृत्तिकारमते नेदम्‌ ॥ हेमा श्ञस्थः-““ सन्भाजितो- 
पक्षित घ ढारि कुवीत मण्डर ! उदक्छवणदीच्यं स्यादक्षिणं दक्षिणावम्‌ ॥ ' 
व्या्रः-“* उत्तरेऽक्षतक्चयुक्तान्‌ पवौग्रान्‌ विन्यसद्कश्ान्‌ ।! दक्षिणे दक्षिणा््रास्त॒ 
घतिखान्‌ विन्ययच्छुश्चान्‌ ॥ ` ' तैव वौधायनः-““ चहुरक्तं अिकोणं च. बतं 
चार्धचन्द्रकम्‌ । कतेव्यमावुर्व्येण जह्यणादिषु मण्डलस्‌ ॥ "' तत्रैव लौगाक्षि - 
"° हस्तदधयामितं कार्य वेश्वदैविकमण्डलम्‌ । दाक्षिण च चदहेस्तं पित्रणासतिशो- 
धने॥ "कारका यासंप्रहे ठ - भरादेशमान्नं देषानां चतुरं घ मण्डलम्‌ । व्यत्त षडंशुरु 
कथन है कि, श्राद्धके निमित्त जय ब्राह्र्णोको फिर भी निमन्त्रण दे, आपस्तम्ब तो यह कहते 
ह कि, पदिके दिन निमंत्रण ओर दूसरे दिन दूसरा निमंत्रण भौर तीसरे दिन आरमत्रण होत। 
है, उन प्रथम भँ निमत्ण दगा, यहं बात निवेदनरूप है ॥ उसकी विधि शौनकने यह कष्ी 
है फि, अमुक नाम भमुक गोत्रके अमुक नाम श्राद्धमे विखेदेवाओंक निमित्त आप क्षण (अव 
काशारखना ) रेसे ब्राह्मणसे श्राद्धका करनेवाला करै, इसके उत्तर ब्राह्मण ‹ ओम्‌” कहे, फिर 
श्राद्ध करनेवाखा आप आइये रसे के, पावेणरमे पुरूरव ओर आप्रैव देवता कहने, पिता 
आदिके ब्राह्म्णोकोभी इसी विधिसे निमेत्रण दे, फिर करनेवाला बच जर अभिहेत्री न होय 
तो पिंडा्पतयज्ञ कुराओका पारस्तरण इधनके आधानपयेन्त कायं करै अद्धोधानमे भी यही 
करम करना, प्रयोगपारिजातर्मे, परिरिष्ट्ं ओर भाष्यकारके मतम आब्दिकं विधि करना 
ठेसाही है वृत्तिकारके मतम नहीं है ॥ हेमाद्विभे शुका कथन ह कि, सम्यक्‌ प्रकार स्मिहए 
्वारिपर मंडल वरै, उत्तर दिशाका मण्ड उत्तरको दक्षिण दि्चाका दक्षिणको नीचा होना 
चाये, व्याधका कथन है कि, उत्तरके मण्डठ्मे चावर्ोसहित उत्तराग्र कुशा ओर दक्षिणे 
तिदित दक्षिणाम हुशा रखना चाहिये वहांही बोधायनका कथन है कि, चकोर 
तिकोना गो अद्धैचन्द्राकार मण्ड ऋमसे जाहणोंके निमित्त करै, वहादी ठौगाक्षिका 
कथन दहै, कि, विरेदेवार्ओंका मण्डर दो हाथका भौर उसके दक्षिणओर पितरोका 
मण्डक पादद्ञौचका बनाना चाद्दिये, कलिका संग्रहके वचनसे यह कथन किया दै 
कि, देवतार्ओका चौकोर मण्डल बिश्तमर ओर उससे दक्षिण छः हायपर 


परिच्छेदः ३, ] भाषादीकाद्वमेतः । (६४१ ) 


तस्मादिणे वैरं तथा '' इ्युक्तप्र ॥ श्त्यन्तरे ““ गर्तः वालो विपे जाव. 
मारो महीश्रुनि । धरादेक्रमात्नो वैद्ये चं साधिकः स्च हु शुदके ॥ ति्गूरध्वव- 
माणेन व्याल्यातो दैषपिञ्ययोः । चद्ररक्लं उैं च कथितं गतैलक्षणम्‌ ॥ पाद- 
मरक्षालनं प्रोक्तयुपवेश्या्षने दिजान्‌ 1 विद्ठ॑थेक्षालनं इयांनिराक्ाः पिततसे गताः 
॥ ३ ॥ इति ॥ ' तत्समूकस्वे मण्डछात्रे पृथद्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ तत्र गोमये हेमाद्रौ 
भृशुः-अत्यन्तजीणैदेहाया बन्ध्यायाथ चिदोवतः। आर्तया नवद्षूताया न गोगो 
भयमाहरेत्‌ ॥" मास्स्ये-““ अक्षताभिः सदुव्याभिस्तदभ्यच्यापक्षव्यवत्‌ । विप्राणां 
्षाख्येत्पादानभिबन्य पुनः पुनः ॥ प्रत्यङ्खुलः स्थितः ऊ्यादधिभपादाभिषेच- 
नम्‌ ॥ )) ततैव भविष्ये-' प्रक्षालयेदधििषादान्‌ शन्रोदेवीरेति व्यचा ` पृथ्वी- 
चन्द्रोदये ब्द्धवसिष्ठः-“ न ङुश्रपरन्थिहस्तव्ठ पाद्यं दयाद्धिवक्षणः › कलिकार्थाः 
संग्रहे -““ ततः प्रक्षाच्ययेलादो भायांश्चावितवारिणा ॥ ' ' तथा-“ ्रादकाके यदा 
पत्नी वामे नीरग्रदा भवेत्‌ । आयुर तद्धवेच्छद्ं पितणां नोपतिष्ठते ॥ '' तत्रैव 
“ नाधः प्रक्षाल्येतादौ कतां पिच्रादिकमट् ` पायानन्तरमरध्यमपि इदयादिति 


बिलस्तमरही पितयका निमोण करे ॥ जो स्छत्यन्तरम यह कडा कि, राह्मण पांच 
अंगुङका राजा जाजुपयन्त वेदय प्रदिश ॒( बिरुस्तमात्र ) इससे द अधिक रूढ गड्ढा करै, 
वह देवकमेमें तिरछा ओर पितृकभेमे ऊचा होना चाहिये चौकोर ओर गो होना उस गर्कः 
लक्षण है ओर उस गड्ढे आसनपर बैठे इए ब्राह्मणेकि चरण प्रक्चाकन करै, यदि खडे 
होकर चरण घोषे तो पितर निराद्य चकते जाते है, वृह गतं यदि प्रमाण युक्त होय तो मण्डलक 
आगे पृथक्‌ जानना श्रादधके गोबरके विषय हेमाद्रि भृगुका कथन है #, अत्यन्त जीणेदेहवाली, 
बन्ध्या, रोगिन, नह व्याह, गोका गोवर न मंगवावै, मत्स्यपुराणे ठिखा है क्के, अपसव्य 
होकर पुष्प सहित चावखोंसे ध्रूजा ओर वारेषार प्रणाम करके ब्राह्मणोकि चरर्णोको पश्चिमको 
सुख करके धोवे, वहांदी मविष्यका कथन दै कि, “शन्नोदेनी" इस ऋच।को पढकर ब्राह्यणो 
चरण धोवे पृथ्वीचन््रोदयरे इद्ध वसिष्ठका कथन है किं, कुकी म्न्य हाथमे ठेकर बाद 
मान्‌ मनुष्यको पादय देना चाहिये, कलिकामे संग्रहका कथन है, फिर च्रीके दियेहएट जलसे 
चर्णोको घोवै ॥ तैसेही वचन है कि, यदि शद्धे समय वाममागमे होकर पत्नी जर दे तो 
शह श्राद्ध आसुर हदो जाता है, पितरोको प्राप्त नहीं होता, वरहाही कहा ई कि, पिता आदिक 
कमेके श्राद्धका कतो आसनके विना चरण न ॒धोवै पायक्षे अनन्तर अष्यं मी दे यह्‌ . हेमा- ` 


` ` हत्या चर्व धर्मकार्ये पना दक्षिणतः स्थिता । विग्रदलच रः दक्षिणतः स्थिता । विपादलतम्े च उम्र 
वामतः ॥ अथोत्‌-यद्‌ वचन इसका अपवाद दै जो कहा है फ, सब धर्मकामे पत्नी दक्षिणं 
ओर स्थित रहै, बरा्मणोक्ते पादप्रक्षाकन ओर अभिषेके बाई ओर रहै ॥ 
२९१ 


( ६७२ ) ` निणेयसिन्धुः । [ वृतीय~ 
हेमादिः ॥ तन्नैव रौगाक्षिः-" मण्डद्छादत्तरे देशे दयादाचमनीयकमभ्‌ ॥' तत्रैव~ 


^“ विधाय क्षार्नं तेषां दिराखमनमिष्यते । स्वयं चापि दिराचाभेदिधिज्ञः भद्ध- 
यान्वितः ॥ "' हेमाद्रौ नारदीये -“ यत्राचमनवारीणि ` पादपक्षालनोदकेः । संग- 
च्छन्ते बुधाः श्राद्धमासुरं तत्मचक्षते ॥ `' हेमाद्रौ व्यासः-“ सग्येनैवासनं 
धृत्वा दक्षिणे दक्षिणं करम्‌ । व्याहृतीभिः समस्ताभिरासनेषपवेशयेत्‌ ॥ समा- 
ध्वमिति वचेबोक्त्वा दक्षिणं जातु संस्पृशन्‌ । आस्यतामिति तान्ब्रया- 
दासन संस्पृशत्रपि ॥ २ ॥ हेमादो श्ातातपः-“ दधौ दैवेऽथर्बणौ विप्रो 
प्ाङ्मुखाडुपवेशयेत्‌ । पिव्ये तुदङ्मुखां सीध ॒बहचाष्वयुंसखासगान्‌ ॥ " दो 
दैवे प्राक्‌ जयः पिच्ये उदगेकेकमेव वा ॥' यत्त हेमाद्रौ हारीतः- दक्षिणाग्रदभें 
भराङ्मुखान्‌ भोजयेत्‌, उदङ्पुखानत्येके" इति तन्मैत्रायणीयविषयस्‌ ॥ ‹ प्राङ्घु- 
खान्‌ भोजयेदुदङ्घुखानित्येके ` इति तत्परिशिष्टात्‌ विकल्प इति हेमादिः ॥ 
माधकीपे यमः- “भिक्षुको जह्यचारी बा भोजनार्थसुपस्थितः । उपविदेष्वलुप्राप्तः 
कामं तमपिमोजयेत्‌ ॥'` कौम -' अतिथिर्यस्य नाश्नाति न तच्छदं भरचक्षते ।' 
पिप्रानियमो माधषीये-'"पविच्रपाणयः सव॑ ते च सौननतान्विताः । उच्छिष्टो 





द्रिका मत हे, वहाही छौगाक्षिका कथन है कि, मण्डञ्के उत्तर देशम आचमन दे 
ब्हाही कहो दै. किं, नाहमणोकि चरण धोकर दो वार आचमन करावै, ओर श्रद्धासे 
आप मी दो वार आचमन केरे, हेमाद्िमे नारदीयका कथन है कि, जहां आचमनका 
जट चरणप्रक्षालनके पानीमे मिठजाय, हे पंडितो ! वह श्राद्र आसुर कहाता है ॥ 
हैमाद्विमे व्यासका कथन है कि, सग्पसे आसन रखकर ओर दक्षिण हाथपर दक्षिण हाथ 
रखकर समस्त व्याहृति्योसे आसर्नोपर बैठावै,. दक्षिण जघाका स्पश्च॑करता इमा क्षमा करो 
यह कहकर आसनको स्यरोकर बेठो, इस प्रकार करै, हेमामिं शातातपका कथन . है कि, 
देवकमेमे अथवेवेदी दो ऋहमणोको रबोमिमुख वैठवि, ओर पितृ कर्मर उत्तराभिपुख बहुच 
अव्वयुं सामवेदी तीन २ वैठवै, याज्ञवद्क्थने कहि कि, दैवकर्ममे दो प्व मुख. ओर पितू- 
कम्मे तनि २ वा एक .२ उत्तरमुखे वैटावै, जो हेमाद्रि हारातका कथन रै कि, दक्षिणाप्र 
कुंशार्भोपर प्राङ्मुख ब्राहर्णोको मोजन करि कोद यह कहते कि, उत्तरामिमुर्खोको भोजन 
करवि, वह मेत्रायणीय शाखाके विषयमे ह, कारण कि, उनका यह परिरिष्ठै पाङ्सु्खोको 
जिमावै, को कहते कि, उत्तर मुर्खोको षिकटप हो यह हेमाद्रि कहि ॥ माधवीये यमका 
धाक्यहै कि, मिष्चु ( संन्यासी ) ब्रह्मचारी मोजनके निमि ब्राह्मणोके वैठे पीडे आया हो 

उसकोमी यथेच्छ जिमावि, कूमेका कथन है कि, जिसमे अतिथि भोजन न करै, वह श्राद् 
नहीं हाता ताहर्णोकाः नियम माधवीयमे कहा है ४, सबके हाथमे पवित्री हो भौन हों भौर 





परष्ठेद ३. ] ` घावादीकलदवेतः ! ( ६४३ ) 


च्छिष्टसस्प्ा बजयन्तः परस्वरम्‌ 1" तज्राश्चनानि पृथ्वीचन्दो दये यमः~'आाश्वनं 
कुतपं दथादितर्ा पवि्रकम ॥' हेमादो चभद्छारलण्डे-““पिन्रणां वटति हैमं 
राजतं वापि चासनम्‌ । येन ता्रमयं इत्तमाक्चनं पिषहठकभीगि ॥ स वे दिव्या- 
सनारूढो न हि प्रच्यवते दिवः 1 हेमारौ नागरखण्डे-“अवःशंङ्गमयं भी 
प्रदेयं नोपवेशने ॥' कलिकायां शंप्रहे- 'श्लोमं इद्र नेपाछमाविकं दारुजं तथा । 
पारणं तार्णं ब्रसीं चैव विष्टरादि च विन्यसेत्‌ ॥ अधिदग्धान्यायस्चानि भश्रानि च 
विवर्जयेत्‌ ॥' हेमाद्रौ छागछयः-"पश्वाद्ागाद्पक्छम्य भ्राच्यां पंक्तियेथा भवेत्‌ । 
दक्षिणासंस्थिता हयेषा पिहरणां श्राडक्मौभे ॥ '' यस्त्य: श्रीपर्णी बारूभी 
क्षीरी जम्बुकाश्रकदम्बकम्‌ 1 यक्तभं बाङ््ङ पीदं पित्णां दत्तमक्षयम्‌ ॥" संग्रहे = 
“जमी च कादमरी शेष्ठः कदम्बो वारुणस्तथा } पञाखनानि शस्तानि अद्धि 
देवार्चने तथा ॥'" कारिका-दवौ दैव प्राङ्युल पित्ये चीन्वि्राहदगाननान्‌ ॥7 
वेठोनसिः-ङतपः आद्धवेखायां भोचियो यदि इडपते ॥' आश्वलायनः नीवी - 
वासोदश्ान्तन स्वरकषार्थं पभ्रवन्धयेत्‌ ॥ ' बृद्धयाज्ञवल्च्यस्तु-"दक्षिे कटिदेशे त 
तिलैः सह इशजयस्‌ ॥' यस्तु कातीयम्‌-'नीवी कायां दक्ञाखतिवभङ्खक्षौ ऊः 
` स" इति ॥ तद्रदिश्रादे' पित्णां दश्िणे पाश्वं विपरीता तु देषिके' इति स्त्य- 





कोईमी उच्छिष्टका परस्पर भोजन समय स्पदरौ न करै, आसन वणेन करते हे, प्रथ्वीचन्द्रोदयरमे . 
यमक्षा कथन हे कि, कुतुप आसन वा पवित्र दे ॥ हेमाद्रिम चमत्कारखंडमे कहि कि, पित- 
रोको सुव, चांदी, ताघ्रका आसन देनेसे वे स्वगंसे च्युत नही होते, देमाद्रिभ॑ नागरखण्डे 
किखाहि कि, शातुयुक्त आसन बैठनेके निमित्त न दे काञिकामे संप्रहका कथन है कि, क्षौम 
( रेशम ) का नैपाठ्की ऊन, काठ, तृण, पतते बसी आदिका आसन दे अग्निद्ग ओर म्र 
आसर्नोको त्यागदे ॥ हेमाद्रिमे छागडेयका कथन कि, आसन एसा हो जि्षकी पक्ति धरवेको 
न हो, दक्षिणको स्थित पक्ति पितरो श्राद्ध कर्म्म होती है, पुरसत्यका कथन है कि, श्रीपणीं 
वारणो, क्षीरी, जामुन, आम, कदम्ब, नङ आसनपर दिया पितरोकों भक्षय होता हे, 
संम्रहमे छिखा ह कि, शमी, कारमरी, रोद, कदम्ब, वारुण यह पाच श्राद्ध ओर देवघर 
रेष्ठ है, कारिकाका कथन दे कि, देषध्राद्धमे दो त्राण प्राङ्मुखः ओर पित श्राद्धमे उत्तर 
मख तान होते ॥ पैरटनषिका कथन है कि, श्राद्धके समय वेदपाठी दीखजाय तो कुतप 
काठ समदना आश्वायनका कथन है कि, नीके वल्नको पनी रक्षाके ञ्दिशाके अन्तसे 
बोघठे, बद्ध याज्ञवङ्क्य तो दक्षिण किमे तिोसहित तीन कुशा रक्खै, जो कातीय कथन 
करते कि, नीवी, दासे गुप्त वाम कक्षम तिजो सदित कुशासे करनी यह इद्िभाद्धमे जानना 
क्योकि यह स्पत्यन्तर है ष, पितरोके कमम दाक्षिण पाशे ओर देवकमेे वामम करै, वामम 


( ६७४ ) | निगंयसिन्धः । [ वतीया 


न्तरात्‌ ॥ बामे दश्िणे वेत्याचाराद्वयवस्येति भदनपारेजाते ॥ आचायं- 
“'प्राजायामन्रयं त्वा गायनरीस्मरणें तथा 1 श्राद्धं कतांसमीति बदेद्धिमेवौच्यं 
क्गरुष्ब च ॥'› जाह्ये- "ततस्तिखान्‌ णहे तास्थिन्‌ विकिरिचाप्रदक्षिणस्‌ । श्रद्धया 

` परया यक्तो जपेदपहता इति ॥' स्मृत्यथंसारे-'अपहता इति तिखान्विकीयं 
उदीरताभित्यचा प्रोक्षेत ॥ पराशर“ ^तदधिष्णोरेति सन्नेण गायत्र्या च प्रय 
लतः । प्रोक्षयेदब्रजत तु शद्रदष्टयादिञ्चुद्धये ॥"" हेमाद्रौ बद्याण्डे-“श्राद्धभ्रमों 
गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देकं गदाधरम्‌ । वस्वादीश्च पितन्‌ घ्यात्वा तततः श्राद्धं 
प्रवतते ॥ देवताभ्यः पित्तभ्यश्च महायोभिभ्य एव चं । नयः स्वधायै स्वाहायै 
नित्यमेव नमोनमः । आदिमध्यावसानेषु चिरावृत्तं जवेद्लुधः । पितरः क्षिप्रमा- 
यांति राक्षघ्ठाः प्रद्रवन्ति च ॥ ३॥ ` तन्नैवं स्कान्दे-“"तिल्ा रक्षन्त दघुरान्‌ 
< दभा रक्षन्तु राक्षघान्‌ । पक्तिं वै श्रियो रक्षेदतिथिः शर्वैरक्षकः ॥'' 
वसिष्ठः-शुद्धवतीभिः कृष्माण्डीभिः पावभानीभिश्च पाकादि भक्षयेत्‌ 0. 
अथ देवाचां ॥ तत्र प्रत्युपचारमायन्तयोरपो दद्यादि्युक्तं इत्तौ स्मत्यथसारे च ॥ 
हेमाद्रो बाद्ये- ` आप्षनेष्वासनं ददयादमे बा दक्षिणेऽपि वा । पितृकमोणे वामे च 
दद्यात्तु दक्षिणे ॥ ' प्रचेताः-“ आष्षनेष्वानं द्वयान्न त॒ पाणौ कदाचन । धमं 





वा दल्िणमे इसकी देशाचारसे व्यवधा है यह मदनपारंजातम कहारै ॥ जचा्यैका कथन 
है कि, तीन प्राणायाम ओर गायत्रीका स्मरण करके श्राद्ध करताद्भ एसे कहै, कर इस प्रकार 
राह्मण कहे, ब्रह्मपुराणका कथन है, फिर बाम रमसे उस घरमे तिलको गेरै. स्पृत्यथसारमे 
है परम श्वद्धासे युक्त ‹ अपहता › इस "ऋचाको पठकर तिरु डरे, “ उदिता › इस ऋचाको 
पढ़ प्रोक्षण करे परादारने च्छा है कि, ^ तद्विष्णोः )) इस मन्त्र वा गाय 
त्रीको पटकर सावधानीसे शृद्रदश्चन आदिक ्ु्धिके निभत्त सब अन्नौको छिडकष ॥ हेमादिमे 
ब्रह्माण्डपुराणका कथन है कि, श्राद्रकी पृथ्वीम, गया ओर गदाधर मगवानका ध्यान ओर उन 
` दोनों को नमस्कार करके फिर श्राद्धका प्रारम्भ करना चादिये, ओर देवता पितर महायोगी 
`. स्वाहा स्वधा इनको नित्य नमस्कार है इस सन्त्रको श्राद्धके आदि मभ्य अन्तमं बुद्धिमान्‌ 

मनुष्य तीन वार जै तो पितर शीघ्र मागमन करते ह ओर राक्षस पठायन करते है, बहांही 
` स्कन्दपुराणका कथन हि कि, तिर असुरोसे कुरा राक्षसोसं पक्तिम वेदपाठी भोर अतिथे 
` खवसे रक्षा करते ईह, बसिष्ठका कथन है कि, “ुदधवर्ता ° कुष्माण्ड ° पावमानी °” ऋचा्भोसि 

पाकआदिका प्रोक्षण करै ॥ अब देवप्रजाको वणेन करते है उस ्रूजाके आदि भौर अन्तम 

प्रति उपचारे जलप्रदान करै यह इत्ति स्मृत्यथेसारमे कथन किया हे. हेमाद्विमे ब्रह्मपुराणका 

कथन ह कि, वाम ओर दर्षिण ज्ञासनोपर भसन दे, पितृकमे्मे वामम मौर देवकमेमे दाक्ष. 
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परिच्छेदः ३. ] भाषारीकादमेतः । ( ६७८५ ) 


सीर्पथ मन्त्रेन शृह्णीयुस्ते त वान्कशान्‌ ॥ ' ` धर्मोसि विशिराजा धरतिष्ठित 
इति मन्वः ॥ गाछ्बः-““दर्भानादाय हस्ताभ्यां शहीसखा दक्षिणे करे । देवे क्षण 
करियतां ठ निरेयुष्ं करं ततः ॥ ओं तथेति दिजा च्रूुस्ते धापनोत्॒ भवानिति । 
कर्ता त्रयात्ततो विधः पामुषानीति वै वदेत ॥ २ 1" प्रथ्वीचन्दोदये उहनारदीये- 
यवैदर्भश्च विश्वेषां देवानामिदमासनम्‌ । इस्ति भयो ददयादे दबे क्षण इति 
क्षणम्‌ ॥ ' " तच्च षष्ठया चतुथ्यां बा कायम्‌ ` इति ख एव ॥ ततोऽध्यं कृट्प 
येत्‌" इति मन्वादयः ॥ ज्ञोनकजयन्ताभ्यामध्येरहितश्य देवाचनस्योक्तेः ॥ आश्च- 
छायनानां देवेऽ्पंदानं न इति वोपदेवः, तन्न } परिशेषटधयगपाश्जातविरयधात्‌॥ 
वृद्धिश्राद्ध तु देवेप्यर्ध्यं दद्यात्‌ ॥ “ देवेभ्योऽपि परथग्दघयादिहार्ध्यं श्रुतिचोदनात्‌ 
इति ओौनकोक्तेः ॥ अथाध्यंपा्निणेयः 1 3 [चम्‌ ! चृथ्वी चन्द्रोदये भास्स्य- 
पाद्मयोः- पात्र बनस्पतिमयं तथा पणेमयं दुनः ¦ जख्जं बापि बात तथा 
सागरसंमवम्‌ ॥ ' जाद्चे-* सोवणेताथ्रोप्यारमष्पफछाटिक शंखड्ुक्तयः । भिन्ना 
न्यपि हि योज्यानि पान्नाणि पितक्भंणि ॥"" हेमादो पजापतिः- ` खव जतं 
तानं खाद मणिमयं तथा । यज्ञियं चमं चापि दयल्याथं पूरयेदङ्खुवः ॥ अन्न 
विगरकत्वदित्ववतष्दावष्यंपान्रे दे एव ॥ मानवसनने ठ-' दे वैश्वदेविके बीभि 


णमे प्रदान करै, प्रचेताका कथनंहै कि, आसर्नोपर आसन दे, हाथमे कदापि न दे, वे ब्राह्मण 
“ धममोँसि › इस मन्त्रसे उन कुखाओंका स्वीकार कर, ˆ धर्मासि विदिराजा प्रतिष्ठितः ' 
मन्त्र है, गाटवका कथन है कि, हाथसे कुशा छेकर ओर दक्षिण हाथमे रखकर, दैवश्राद्मे 
क्षणभर अंगुष्ठरहित हाथको करे, “ ॐ तथाः इस प्रकार ब्राह्मण कहै, तुम प्राप्त हौ इस 
प्रकार कतौ कहे, प्राप्त दंगा इसप्रकार ब्रमण कहै ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदयमे ज्रहनारदीयका कथन 
है कि, यव ओर कुखाओंसे विखेदेवाओको आसन देकर फिर दे यही दैवश्राद्मे क्षण है 
वह षष्ठी वा चतुर्थी विमक्तिसे करना चाहिये यह मा वही कहता है, फिर अभ्य दे यह 
मनु आदि कहते रँ, शौनक ओर जयते अध्यैरहित ही देवपूजन कहा है, इससे आश्वलायनोके 
मतसे दैवश्राद्धमे अघ्यैदान नदीं है, यह बोपदेवका कथन है सो उचित नहीं कारण किं, इसमे 
पारशिष्ट ओर पारिजातका विरोध पडता है वद्धिश्राद्मे तो दैवम भी अष्यै दे कारण कि, सौनके यह 
कहा ३ कि श्रतिकी भाज्ञासे देवता्ओंको मी पथक्‌ अध्ये श्राद्धमे देना चाहिये ॥ अब अभ्यक्ते 
` पात्र कहते है पथ्वीचन्द्रोदयमे मत्स्य ओर पदपुराणके वाक्य हँ कि, वनस्पतिक्े पत्तोक्ते जरसे 
` उत्पन इआ। वा ससुद्रसे उत्पन्न अध्यैपात्र करना चाहिये, ब्रह्मपुराणका कथन ह कि सोना ताना 
चादी, पत्थर, स्फटिक, यंख, सीपी, इनके पत्र षएटेमी हां तो ये पात्र पितृकरभमे युक्त करने 
हेमाद्ध प्रजापातिका कथने कि, सोना, चांदी, ताबा, गडा, मणि. यज्ञका चमस इतने 
पात्रोको बुद्धिमान्‌ मनुष्य जध्येके निमित्त मरै, श्राद्धमे नाक्मण एक दो चार आदि मी होथ तो. 


( ६७६ ) निणयसिन्धुः । [ तृतीय 


पिच्ये एकेकयमयन्र च' इत्युक्तम्‌ ॥ तदेकविप्रपरं पा्राषछाभपरं चेति हेमादिः ॥. 
भदनरलने त॒ देवे एकपाच्रशुक्तम्‌ ॥ पथ्वीवदोदयेऽपि-" पैतकपा्राणि दे दे वेश्व- 
देविके' इति श्रहतपरारारोक्ते्दे एवेत्याह ॥ बडवानां तु दैवे विप्रदितवेप्येकमर्ष्य- 
` पात्रमधंशो दयादिच्थुक्तं परिशिष्टे भयोगषाीरजाते च ॥ ककिकायां हारीतः- 
` दत्तमक्षय्यतां याति खाद्खेनार्ध्यं तु यत्कृतम्‌ ॥ › बृद्धमव॒ः-““अन्भयं शरूजं पात्र 
मयःपात्र च यद्भवेत्‌ । राजतं दैषिके कार्ये शिलापात्रं च वर्जयेत्‌ ॥ "` पुराणद्- 
` चखये- सृत्लाभवं तथा कास्यमारक्तं जतसंमवम्‌ । अपुसीसलीहभवं सदा पार्ज 
विंवजंयेत्‌ ॥ " तत्रेव-"अष्टांयलं भवेस्पान्नं पितगां शजतं ञ्भम्‌। दशांगं 
छ देवानां सोवर्णं शक्तितः ऊतम्‌ ॥ स्थापयेद्यपाच्े ३ न्युग्ञे तन्न शोपरि । 
ददे पवित्रे विधिवत्पत्रयोश्योपरे क्षिपेत्‌ ॥ २ ॥ "' यज्ञपाश्व॑ः-““ पवित्रे्येति 
मन्त्रेण पवित्रे छेदयेत्त ते । ओषर्धाभन्तरे कृता त्वगष्ठां ङिपषेणीः ॥ स्फ्येन 
काष्ठेन रेहिनन सुन्मयनखादिभिः ॥'› बसिष्ठः-"“ त्ष्णीं भोकष्याम्यन्ता पत्रे कुयौ- 
दध्वं विरु तततः । पूरयेत्पान्रयुग्मं त॒ त्बोपरि पवित्रके ॥ ' बृद्धपशक्षरः= 

पत्रदयमथाष्याथं तेजस चेकवस्वुनः । भ्राड्खुखोभरतीर्थेन शन्नो देव्यो 





मा अध्येपात्र दोही क्रे ॥ मानवसव्रमं तो विश्वेदेवाओके एक दो पितरोके तीन वा दोनो 
स्थामं एक २ होते यह कहा है, वह एक ब्राह्मणके विषयमे वा पात्रके न प्राप्त होनेपर है यह 
हमाद्रिका मत है, मदनरत्नमे तो दैवश्राद्ध्मे एकपात्र लिखाहि, पएृथ्वीचन्द्रोदयमे मी इस बहत्पा- 
राशरके वचनसे दोही केह किं, पितरोके तीन पाज॒ ओर विदवेदेवारभके दो लिखे है, बहू- 
चको तो परिशिष्ट ओर प्रयोगपारिजातम यह कहाहै कि, देबश्राद्धमे दो ब्रह्मण होय तो मी 
अध्यैपात्र आधा २ प्रदान कौर कङ्किमं हारोतका कथन है कि, खद्गके पात्रसे अर्यं दियाहोय 
तो दिया इभा भक्षय होता है, वृद्धमनुका कथन है कि, मद्वी, काठ, ठोहा, चांदी, रिलाके 
' पात्रोको देवश्रादरमे यागदे ॥ पुराणसमुचयम कहा है किं, मदी, कांसी, राख, रीा, रहा 
इनके पात्र ओर रक्तपात्रको सदैव साग दे वाही छ्लिा है किं, पितरो शराद्धं 
आठ अगुख्का चाँदीका पात्र भौर देवोके श्राद्धमे सुवणका दख अगुखका पात्र यथादा 
क्तिते निर्माण करै जीधे दो पात्र कुशार्भोपर रकवै, दो दो पवित्री विधिसे जष्थेपात्रों पर 
रक्तै. यज्ञपार्वका उख है कि जीषधिको बीच करके अंगुष्ठ भोर अगु्योके पवते वा 
स्प काष्ठसे, “पकित्रस्थः' इस मत्रसे उन पवित्रियोका छेदन कर, रोहा सृत्तिकाके पात्र ओर 
नल आदिकोंसे छेदन न करै, वसिष्ठने कहा कि, तूष्ण जङ्त दोरनोपात्र छिडककर. सौधे क्रे 
ओर दोनो जञ्े द्रे करके पवित्रियोंकतो उनके ऊपर रखे ॥ इद्धपराशने ठिला दै कि 
श्ये निमित्त दोनो पत्र, एक धातुके नने ूर्वणुख दोक देवतीर्थे “ शनदिवी° 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत । ( ६४७ ) 


क्षिपेत्‌ ॥ यवोश्वीति य्वाँस्तत्र तृष्णीं युव्याणि चन्दनम्‌ ॥ ˆ मानवसुजे-“ सुम. 
नः प्रक्षिष्योत्पूय यवान्‌ प्रक्षिप्य" इति ॥ यवौसीति अन्नः पाञ्चे-““यषोसि धान्य- 
राजो वा वारुणो मधुपिभितः । निर्गोद्‌ः सर्वपापानां पवित्नश्रषिभिः स्दृतः ॥ ?' 
` राजो वा वारुणो मधसंयुतः ' इति परिशिष्टपाठः ॥ गोभिर्न तु-* यवोपि 
सोमदेवत्यः ' इति तिलमन्बोऽ् श्वाहायुक्त उक्तः ॥ हेमाद्रौ यमः-“ यदस्त- 
स्ततो देवान्विज्ञाप्यावाहनं भ्रति । आवाहयेव्यरुन्ञातो विश्वेदेवास इत्छवा ॥ ?? 
बृद्धपरादारः-“ ततः स्न्यकर न्यस्य विघ्दक्चिगजादुनि । देबानाकवाहयिष्ये हमिति 
षाचचुदीरयेत्‌ ॥ आवाहयेत्यलुज्ञातो विश्वेदेवास आगतः । विषेदेवाः श्रणतेमयिति 
मन्त्रद्वयं पठेत्‌ ॥३॥ ›, भाद्धविशेषे विश्वेदेवनााज्ञाने हेमाद्रौ बरहस्पतिः-““उस्- 
तिं नाम चैतेषां न विदुर्ये दिनातयः । अयद्धवारणीयस्तेमन्बः भद्धासमाव्वितैः ॥ 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महावलः ¦! ये द्यत्र विहिताः धादे सावधाना 
भवन्तु ते ॥ २ ॥ `" इदं चावाहनमर््थपात्रास्ादनाद्‌ प्राक्‌ हेमाद्विगोक्तस्‌ ॥ तत्र 
कातीयेः प्राज्ञाय तथैव तत्सूजात्‌ ॥ अन्यैस्तदुत्तरम्‌ ॥ परथ्वीचन्द्रोदये कंखः~ 
“ सयवं युष्पमादाय चरणादिशिरोन्तकम्‌ 1 अचैयेत्यचैनं इयां दन्तरे चोदकं 


इस म॑त्रसे ज, ओर “ यवोसि० › इस मतरस मौन हो जौ ओर पुष्प चन्दन उछ, 
ˆ यवो › मन्त्र पद्म पुराणम च्खा दै कि, दे यव | त्‌ घान्योका राजा दै, ओर वारण 
मधुसे युक्त है सब पार्पोको दूरकर तञ ऋषिर्योने पवित्र कहा है, “राजो वा ॒वारुणो० ` एेसा 
परिरिष्टम पाठ है गोभिख्ने तो * यवोक्षि सोमदैवत्यः० ' यह तिञ्का मन्तरही स्वाहासदहित 
यह वणेन किया है ॥ हेमादिमे यभ्रका कथन है कि, यर्वोको हाथमे ठेकर आवाहनके निच 
देवक प्राथेना कर उनकी आज्ञासे विशवेदवोकी प्रार्थना करै, वृद्धपराशरक्षा कथन दै कि, नाहल 
णकी दक्षिण जंघापर दक्षिणहाथ रखकर यह वाक्य कटै कि, भें देवताजका आबादन करता ह 
आवाहन कर उनक्री आज्ञासे “ विशेदेवास आगत ० › विश्वेदेवाः श्र्णत० › इन दो मरन्रोको 
पठ. श्रा्र विशेषमं विश्वेदेवाजोका नाम स्मरण न होय तो देमारिमे बृहस्पतिने यह का है कि, 
विशवेदेवाओंकी उत्पा जर नाम जो ब्राह्मण नरौ जानते वे श्रदधासे युक्त इस सन्नका उचारण 
करे कि, महामागी: जीर महाबली विश्वेदेवा वे आभो, जो इस श्राद्धमे करे दै, यह आवाहन 
अ्पैपात्रसे प्रथम हेमाद्धिने कहा, है ओर कातिर्योने मी इसी प्रकार सू्रके अनुसार करनेको ` 
छिखा है, दूसरयोने.उसक्के उपरान्त कहा हे ॥ प्थ्वीचन्द्ो दयमे शंका वाक्य है किं, जो पुष्य 
ठेकर चरणपे शिर्वत प्रूजनकर ब्राह्मणोकी आज्ञासे प्रजनन ओर मध्य २ मे जल दे, पिवध्राद्मे 


~ वव =-= ~~~ ~ 


१ विश्वेदेवाः श्वणतेमं हवभेयभन्तरिघे य उपविष्ठ । ये मभिजिहा उतवायजत्रा आसया- 
स्मिन्‌ बहषि मादयथ्वम्‌ ॥ ऋ० ॥ ४ । < । १६ ॥ 


(६७८ ) निणंयसिन्धुः । [ तृतीय 


तथा ॥ ›' पिति तु मृद्धादिपादान्तम्‌ ॥““ पाद्परशतिमूषद्धान्तं दैविके पूजनं भवेत्‌ । 
शिरःप्र्ति पादान्तं नमो ब इति पेत्रके '' इति मदनरत्ने म्रचेतसोक्तेः ॥ कि- 
कायां संग्रहे-* तिष्ठन्‌ कताञ्चकिभूत्वा पठेन्मन्त्र समाहितः । विश्वेदेवाः श्रृणुत 
इत्यागच्छंतपरं ततः ॥ "› हेमाद्रौ जातकण्यैः-““ ततो््य॑पात्नसंपा्तिं वाचयित्वा 
दिजोत्तमान्‌ । तदग्रे चाध्यंपात्रं तु स्वाहार्घ्यां इति विन्यसेत्‌ ॥'" गाग्यैः -“"दृत्वा 
हस्ते पविच्रं च कृत्वा पूजां च पादतः । या दिव्या इति भन्बेण हस्तेष्व््यं विनि- 
क्षिपत्‌ ॥ '' संग्रहे - "विश्वेदेवा इदं बोध्यमिति दानं समादिशेत्‌ ॥ वदन्ते ' स्वाहा 
नमः ` इति वाच्यम्‌ ॥ ` या दिव्या इति मन्त्रेण स्वाहाकरं नमोन्तकम्‌ ` इति 
हेमादो नागरखण्डात्‌ ॥ आथवेणसूञन्तु-“ पादयम्य॑मा चमनी यमिति दविजकरे 
निनयेत्‌ › इत्यस्यैव तयसुक्तम्‌ ॥ गभस्तिः-““ अर्ध्यं च पिण्डदानं च स्वस्स्य- 
्षय्ये तथेव च । गन्धपुष्पादिकं सर्वं हस्तेनैव तु दापयेत्‌ ॥ '' भतिविप्रं या दिव्ये 
त्यादत्तिः ॥ बह्वचानां त्नेन दत्ताष्यांबुमन््णग्रू ॥ ततः पानं दक्षिणे देवेभ्यः 
स्थानमसीतिन्युम्नखुत्तानं बा कायौभिति गाङ्डे उक्तम्‌ ॥ एतदापस्तभ्वानां 


 प्रूजन मस्तकसे चरणपर्यत ओर देवश्रादधमे चरणसे शिरतक प्रजन होताहै गौर “ नमो दै? ° 
इस मन््रसे पितरोका श्रूजन शिरसे चरणतक करे, यह मदनरत्ने प्रचेताने छिखा है कि, ककि- 
कामे सं्रहका वाक्य है किं, स्थित सावधान ओर्‌ कर जोडकर ‹ विखेदेवाः श्रुणुत ° › ओर 
` आगच्छतु ° ` इन दो मन्तको पटे ॥ देमाद्रभे जातूकण्यैका कथन है कि, फिर व्रालर्णोसे 
अध्येपाक्रकी सिद्धि प्रकर उनके जगे “ स्वाहा््यौ० › इस मन्त्रसे अध्यैपात्र रखे, गाग्यैे 
कहा है कि, हाथमे पवित्री देखकर जर चरणसे शिरपर्बत “ या दिव्या ० › इस मन्त्रसे अध्यैके 
जख्को हाथमे डाङे संम्रहम कहा है कि, दे विेदेवो ! यह अध्यै तुम्हारे निमित्त ३, यह दान- 
का मन्त्र कहकर उसके अन्तम ' स्वाहा नमः › ईस मन्त्रको पठे, कारण कि, हेमादिके नाग- 
रखण्ड्मे यह ङ्िखा है कि, ˆ या दिन्पाः › इस मन्त्रके अन्तमे स्वाहा ओर नम; पठकर अर्य 
देना चाहिये अयवेणसूत्रमे तो पा, अध्यै, आचमनीय यह सब ब्राह्मणके हाथमे देने कहे दै, गरम 
स्तिने कदा है कि, अभ्यै पिडदान स्वस्तिवाचन अक्षष्य जर गन्ध एूर आदि सन हाथसे दे, ओर 
भ्रति ब्राह्मणके प्रति, या दिग्धा इस मंत्रको पडे, बह््चोमिं तो दिये इये अध्येका इस मन्त्रसे 
अनुमन्त्रण होता ह अथात्‌ अध्यै देकर मंच्रको पठा जाता है फिर पात्रसे दक्षिणी ओर 
देवतार्भोकी स्थिति हो यह कहकर धा वा सीधा रख दे, यह गारुडमे जिला दै, आप 





१ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरश्योषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः 
लधाै नमो वः पितरो ध्रोराथ नमो वः पितरो मन्यवे नमो बः पितरः पितरो नमो वो गृहानः 
पितरो दत्तसतो वः पितरो देष्पतद्वः पितरो वास आध ॥ 


फफक 
परिच्छेदः ३. } भआषादीकासमेतः । ( ६४९ ) 


नियतमन्पेषां न । हेमाद्रौ विष्यधर्मे-“ गन्धैः दुष्वेश्च धृ्षेश्च वद्यैशा- 
व्यथ भूषणैः । अ्च॑येद्राह्यणाञ्छक्त्या शदधानः समाहितः ॥ 
पृथ्वीचन्दोदये मारण्डयः-“चन्दनागदकषुरज्ञङ्मानि भरदापयेत्‌ ॥ › विष्णुः 

चन्दनङ्कुक्मकभूरारूपञ्चकान्यनुरेपनाय' इति ॥ व्यासः-“अपविच्रकये गन्धैर्गं 
न्धद्वारेति पूजयेत्‌ । ' कलिकायां स्थतिः-“गन्धद्वारेति वे गन्धमायने वै च 
युष्पकम्‌ । धूरसीत्यमुना धृपमुदीप्यष्वेति दीपकम्‌ ॥ युवं वख्राभि मन्त्रेण वदं 
द््याप्यलनतः । आसने स्वासनं श्रयादध्यें स्वर्यं द्विजोत्तमः ॥ सुगन्धश्च सुषु- 
ष्पाणि सुमाव्यानि सुधूपकः ) सुज्योततिशैव दीपे त खाच्छादनमिति कमः ॥३॥ 
विप्राणां गन्धेन बतुं चिपुण्डं बा न कायम्‌ । हेमाद्रौ देवरः" युण्डकं 
दृष्टा स्कन्धे मारां तथेव च॑ } निराश्चाः पितरे यान्ति दृष्टा च इषक्लीपतिभ्‌ ॥ ” 
षण्डं बललमित्यपरके मदनरत्ने च ॥ एण्ड चिषुण्डं वदैख्यर्धचन्दं ख ॥ त 
च तिलकं कुर्यान ङ्यादै चि पुण्डरकम्‌ 1 उर्ध्वं च तिरुकं ऊयल्वि कव्ये च 
कमणि ॥ निराज्ञाः पितरो यान्ति दष्टा चैव चिपुण्डकम्‌ "` इति ॥ बद्धपराज्ञयेक्ते 
स्तियग्ेपो भवस्येव ““ बजेयेत्तिखकं भारे भाद्धकारे च सवदा । तियेगष्यध्वं- 
युण्डं बा धारयेत्तु प्रयत्नतः '' इति व्यासोक्तेरिति प्थ्वीचन्द्रः ॥ यच्च॒ बहन्नार 


स्तम्बेरम इसका नियम हे रमं नह, देमाद्रिके विवे विष्णुधमेमे कथन किया है क्ति, श्रद्धावान्‌ 
मनुष्य सावघान होकर गंध, पुष्प, धूप, वर, भूषणो त्राहर्णोका यथाशक्ति पूजन करे ॥ प्रव्वी- 
चन्द्रोदयमे माकेण्डयका कथन है कर, चंदन, अगर, कपूर, ऊुङ्कम दे, विर्णुधमैका कथन हे कि- 
लेपनके निमित्त चदन, जगर्‌, ङुंकुम, क्र, पम्ाखको दे, व्यासजीने कहा है किं, जिसके हाथमे 
पवित्री न हों वह ˆ गंधद्वारां › मंत्रको पटठकषर गंघसेही अचेन करे) कलिका स्यृतिका वाक्य 
है क, “ गन्धद्वारां ° ` इससे गंध ८ जायने ते° › इससे एर “ ध्रूरक्षि › से धूप, ˆ उदी- 
प्यख ° ` इससे दपि, ओर “ युवं वल्नाणि ° › इससे वचर प्रयत्नसे . दे, आसन्मे स्वासन, 
अव्यमे खर्व, गन्धम सुगन्ध पुष्पमे सपुष्प, माराम सम्प्रा, धूपे सुधूप दीपे 
सुञ्योतिः व्र स्वाच्छादन, यह क्रमसे करै, ब्राह्म्णोका गंधसे वत ( गोर ) वा तिपुण्ड्‌ न 
वरि | हेमादेमे देवर कहते हैँ कि, मस्तके पुण्ड्‌ ओर कन्धेपर माडा देखकर ओर वषरीप- 
तिको देखकर पितर निराश हो जति है ब्राह्यणोकि मस्तकपर गोरक्षार पण्ड्‌ होता है, यह 
अपराकं ओर मदनरत्नमे कथन क्रिया ह त्रिषुड्‌ बाक्रार ओर अद्धेचंदरको पड कहते दै, 
कारण कि, इद्धपराशरभं िखा है ऊष्वैपुण्ड्‌ करे, िपुण्ड्‌ न करै, देव जौर पितृकमेमे ऊष्वै- 
तिरक करे, त्रिपुण्डको देख पितर निराश जते ह तिरछा खेप तो होता है कारण 
क. न्यासने यह कहा है कि, शाद्धके समय सदा मस्तकपर तिर्कको त्याग दे, तिर ` 
वा ऊष्वै पुष्ड्‌ तो यत्ने धारण कंदे यह परथ्वीचन्द्र कहते ₹ ॥ ओर बृहनारदी 


( & «० ) निणयसिन्धुः ॥  [ वतीय 


दयि-“ऊभ्वंपुण्डं च त॒खसीं श्राद्धे नेच्छन्ति केचन" इति तत्करैपरम्‌ ॥ देमाद्रौ 
जाद्ये-“ पूतिकं स्गनाभे च रोचनं रक्तचन्दनप्‌ । कारेयकं तूम्रगन्धं तरुष्कं 
चापि वजेयेत्‌ ॥ ›› कस्तूया विकस्प इति हेमाद्िः ॥ ब्रदधश्चातातपः-““पामिनं 
तु करे कृत्वा यः समालभते द्विजान्‌ 1 रक्षसानां भवेच्छ्राद्धं निरारीः पित्रभि- 
गतेः ॥ ` पुष्पं तु जाल्ये-नातीचम्पकलोधाश्च मद्िका बाणवर्षरी । चूताश्चो- 
काटरूषं च त॒लसी शतपत्कम्‌ ॥ ङुग्जकं तगरं चैब भृंगमारण्यकेतकी । गरधि- 
कामतियुक्तं च श्रद्धे योग्यानि भी दविजाः ॥ कमर कक्षदं पडयं पुण्डरीकं च 
यलतः । इन्दीवरं कोकनदं कारं च निवेदयेत्‌ ॥ ३ ॥ ›' हेमाद्रौ वायुभषि- 
ष्ययोः-““सुङ्गमारेः किस्ल्येर्यबद्‌ बौङ्ङ्ेरेरपि । संपरूजनीयाः पितरः श्रेयस्कामेन 
सवेदा ॥ "` स्कान्दे-“ जातिश्च खर्वा दातव्या सद्धिकां श्वतयूिक्ा । जलोद्धवानि 
सर्वाणि कुषुमानि च चम्पकम्‌ ॥ तत्रेव बुद्धमनुः-““न नियुक्तः शिखावर्ज्यं माद्यं 
हिरसि धारयेत्‌ ॥ श्राद्धे वज्यपुष्पाणि । वज्यानि पृथ्वीचन्द्रोदये भविष्ये 
“केतकी तलसीं पतं विल्वपत्र च वजंयेत्‌ । द्रोणं च करबीर बै धत्रं किंयुरकं 
तथा ॥१ ॥ › माधवीये स्पत्यथंसारे त॒खसी निषिद्धा ॥ तुरुष्तीनिषेधो निभू 
इति हेमाद्रिः । समूरस्ेपि पिष्डपरः ॥ “ ठछसीगन्धमाघाय पितरस्तुष्टमानसाः। 


यमे कहा है किं, कोई आचाय श्राद्धमे ऊष्वैपुण्ड्‌ ओर तुरसीकीं इच्छा नदीं करते 
यह कतोके निमित्त हे, देमाद्विभे ब्रह्मपुराणका कथन है कि, दुर्गघ, क्त्री, गोरोचन, उाङ 
चंदन काञेयका उम्रगंध तुरुष्क इनको त्याग दे, हेमाद्रि यह कहते हैँ कि, कस्तृरीमे विकल्प रै, 
वृद्ध शातातपका कथन है कि, पवित्री धारण करके जो ब्राह्यणोको स्प करता है वह श्राद्ध 
पितर्योकों न मिरुकर राक्षसोका होता है, पढ तो ब्रह्मपुराणमे ये छ्ि हँ कि, जाती, चंपक, 
ल्ोध, चमेखी, बाणवबकंरी, आम, अशोक, जड़सा, तुलसी, कमल, दुबजक, तगर, मागर, 
वनकौ केतकी, ज॒ही, अतिमुक्त हे ब्राह्मणो { ये पुष्य श्राद्धके योग्य हैँ, कमल, कुद, पदम, 
पुण्डरीक, इन्दीवर, कोकनद, कट्हार इनको मी प्रदान करै ॥ देमाव्रिम वायुपुराण ओर मवि- 
ष्यपुराणके वाक्य है किं, कट्याणकी इच्छावाडा पुरुष सदैव पितरोका प्रजन कोम २ कमर ` 
यव ओर दूवांओंके भकुरोसे करै, स्कंदं छिखा है कि. जाती चमेटी सफेद जुटी जठसे पदा 
इए सब फूड ओर चंपा ये सवके देने योग्य ई, उसी स्थाने बद्धमनुका कथन ह कि, आज्ञाके 
विना पुष्पमा्ा शिखाको छोडकर शिरपर न धारण करै ॥ वात एड, प्रथ्वीच॑दरोदयमे मविष्य 
पुराणके वाक्यसे छिखि ह किं, केतकी, तुकुसी, बेक्पत्र, द्रोण, कनेर, धतरा, कञ्च त्याग दे, 
भावी जीर स्मृत्यथंसारमें तुसी मी निषिद्ध कदी दै, देमाद्वि यह कहते दँ कि, तुकुसीका निषेष 
प्रामाणिक नीं है प्रामाणिक होय तो विंडोपर है, कारण कि, प्रयोगपारजातर्मे पद्मपुराणका 
कथन ह, कि, वलसीकी गं सुंधकर प्रसन इए॒पितर  गरडपर चढकर भगवानूके स्यानको 





वीरष्छेद ३. ] यावाटीकास्षमेतः । ( ६५१ ) 


प्रयान्ति गरूडारूटाश्तसदं चक्रपाणिनः '' इति पयोगपारिजाति षाद्मोक्तारेति 
बोपदेवः ॥ वृद्धपराशरः- ˆ“ न जातिङ्खघुेर्विदान दिस्वपनेश्च नाचंयत्‌ । जपा- 
दिकुषुमं क्षिण्टी रूषिकासङ्करस्ा पुष्पाणि वजंनीयानि श्राद्धकमोभे नित्यश्च; 
हेमादौ शङ्ः-““उग्रगन्धीन्यगन्धीनि चैवच्यधरक्षोद्धबानि च । दुष्पाणि वर्जनीयानि 
रक्तवर्णानि यानि च ॥ जलोद्धवानि देयानि रक्तान्यपि बिशोषतः ॥'' अद्रा 
न जातिङ्कष्ठमानि दथ्ान्न कदलीपन्नस्‌' इति जात्पां बिकस्प इति हेमद्धिः ॥ 
निषेधः पिण्डविषयः-““ न्दं शंभौ च नो दयान्नोन्मत्तं गरूडध्वजे । पिण्ड 
जातीं च नो दयाहिषीमर्केण नाचैयेत्‌॥'" इति बृद्धयाज्ञवक्स्योक्ते रिति वोपदेवः ॥ 
स्टृति्चारे-""आगस्स्यं भङ्गणजं च ठुखुसीं शतपच्िंका 1 चम्पकं तिखपष्पं चं 
षडते पित्रबह्टभाः ॥ केतकी करवीरे च व्क ऊन्दकत तथा । पाटा चेष जातीं 
च भाद्धे यत्नेन बज॑येत्‌ ॥ >२॥'' केचिखििण्डे तुखसीभाइः-^पित्रपिण्डार्चनं 
श्राद्धे येः कृतं त॒लसीदछैः । प्रीणिताः पितरह्तैस्त॒ यावचन्दकमेदिनि ॥ `" इति 
माकंण्डयोक्तेः ॥ तत्न धूपा्ुपवारनिर्णयः 1 धूपस्तत्रैव विष्णुधर्मे~““धृपश्ु 
गुश्यटदयस्तथा चन्दनसारजः । अगर्श् सकषूरस्तुरव्कस्त्वक्‌ तयेव च॒ ॥ 
विष्णः-वृतमध्रयुक्तं ख्ग्णद्धं श्रीखण्डदेवदारुसरखादि दयात्‌ इति ॥ तन्नैव 
देबलः-“ये हि प्राण्यज्गजा धूपा हस्तपादाइतशथ्च ये 1 न ते जादे नियोक्तव्या ये 
जाते हैँ, यह बोपदेव कहते ह, चहत्पराशरका बचन है कि, विद्धान्‌ मनुष्य जातीके पुष्प शौर 
बिल्वपत्रोसे धरूजन न करे जयवती, जडी, रूषिका, कुरण्डकाके पफूठ श्राद्धकर्म त्यागने 
उचित है ॥ हेमादिमे शंखक्ाा वाक्यश किं, जिनकी उग्र गन्धहोवा जिने गन्ध न 
हो जो चोतरेके पेडके हो वा लाल हो वे त्यागने योग्य है, ओर जलसे उत्पन्न इर होय तो वे 
लाल पुष्प विेषकर देने योग्य है अंगिराका कथन हे कि, जातीपुष्पं ओर केले पत्र न दे, 
हेमाद्वि तो यह कहते हे कि) जातीमे विकस्पहै निषेष पिंडकि निमित्त दै, कारण के, बृद्धया- 
्ञवस्कंयका यह बचन है कि, महदेवको कुन्द विष्णुको धतूरा ओर पिष्डपर जातीको न देना 
ओर आकके कसे देवीको न धरूजे यह नोपदेवका मत दे ॥ स्छृतिसासमे कहादै कि, अगस्त 

बागरा, तुङसी, कमल, चम्पा, तिङक्कढ, यह छः पितररोको प्रिये केतकी, कनेर = 
छंद, पाटा, जाती, श्राद्धमे इन, यत्नसे त्थागदे) कोहं पिंडपर तुर्सीको कहते कारण कि 
माकेण्डेयका कथन हे कि, जिन मलुष्योनि श्राद्धमे त॒ङसीके देसि पितरोका अर्चन किया है 
उनके पितर तबतंक प्रसन्न रहते जबतक पृथ्वी, चन्द्रमा जीर सूरय ॥ उसी स्थाने बिष्णु- 
धमे ठ्खा हे कि, घुप+ चन्दन, भगर) क्र, तुरुष्क; तुरुष्ककीं त्वचा इनकाीं धूप देनी 
विष्णुका वचन है कि, धी भौर शदत से युक्त युग्य, चन्द 


देवदारु सर्‌ १ 
. ९ गिवोक्षि अगस 9 „२१ छ जदिदे 
वहांही देषर्का वाक्थ है किं, जो श्प प्राणिर्योके अगसे उत्पन होती ह । 


( ६९२ )} निणंयदिन्धुः । [ ठतीय~ ` 


च केचोग्रगन्धयः ॥ घृतं न केवर ददाष्टृष्ठं बा तृणयुग्य॒लम्‌ ॥' दीपमाह 
विष्णः“ घृतेन दीपो दातव्यस्तितैलेन बा पुनः । वसमेदोद्धवं दीपं भरयत्नेन 
विवजयेत्‌ ॥ ›' खे जास्ये-“कोञेयं क्षौमकापोसं इकूरमहतं तथा । श्रद्ेष्वे- 
तानि यो दघयाक्कामानाभोति चोत्तमान्‌ ॥'' हेमाद्रौ त्द्यदेवर्ते- “यज्ञोपवीतं 
दातव्यं वखाभावे विजानता । पितृभ्यो बख्रदानश्य फर तेनाश्वुतेऽसिलम्‌ ॥ ' 
तत्रैव पाद्मे-'निष्क्यो वा यथाशा वख्राभावे प्रदीयते ‡ अन्यान्यपि च 
देयानि ॥ श्राद्धे देयवस्तुनिणंयः । तत्रैव कालिकाएरागे-“"धात्वादिनिर्भेता रम्या 
दीपिकाः ्राद्धकमणि । पित्रनुदडिय यो दयाल भवेदाजनं भियः ॥ सो धप 
दानपात्र ठु पात्रमारातिकस्य च । दघ।ित्रभ्यः प्रयतस्तस्यं स्वगेऽक्षषा गतिः 
॥ २ ॥` विष्ण॒धर्मे- यः कञ्चुकं तथोष्णीषं पित्भ्यः प्रतिपादयेत्‌ ¦ ञ्वरोद्धः 
वानि दुःखानि स कदाचिन्न परयति ॥ खीणां श्राद्धे तु सिन्द्ररं ददुश्वण्डात- 
कानि च 1 निमन्निताभ्यः खीभ्पो येते स्युः सौभाग्यसंयुताः ॥ २ ॥' हेमा- 
 द्वाबदित्यपुराणे- न कृष्णवर्णं दातव्यं नापि कापाक्षक्षंभवम्‌ । पित्रभ्यो नापि 
मलिन नोपयुक्तं कदाचन ॥ न च्छिदितं नापदक्ञं न घौतं कारणापि च ॥” 
कापोसनिषेधोन्यसंभवे ॥ तत्रैव पित्न्‌ सक्त्य वासोभिडचायज्ञोपवीतकम्‌ । 
पावक्षे ताडना की हो, जिसमे तीक्ष्ण गन्ध हो रेसी धूप श्राद्धमे देनेयोग्य नहीं हयतती, केवल 
घी वा दुष्ट तृण यौर गुग्गुल ये मी नही देने ॥ विष्ाने तो दीपकको कहा है कि, ध्तसे 
वा तिके तेङसे दीपक दे, बसा वा मेदाके दीपकको किसी प्रकार न देना चाहिये, ब्रह्पुराणमे 
कपडा देना ङिखिहि किं, कौशेय, रेशमी, कपासका नया इद जर श्वेतवघ् इनको जो 
मनुष्य श्राद्ध प्रदान करता दै बह उत्तम कामना्भोको प्राप्त होता है हेमाद्विमे त्रह्यवैवर्तका 
वाक्य है कि ज्ञा्नामनुष्य वल्के अभावमे यज्ञोपर्वीत दे, बह पितरोके वच्लदानके एलको प्राप्त 
होता है बहांहीं पद्पुराणका वाक्य है कि, वघ्के अभावे यथादाक्ति वका 
मूल्य देना चाहिये उसीस्वलमे ओर मी देनेके पदाथ कहै रै ॥ वहांही कािकापुराणके 
वचनसे कहे हैँ कि, जो मनुष्य परितरोके निमित्त श्राद्धकमेमे धातुञादिसे बनी इह मनोहर 
दीवट देता है उसके यहां लक्ष्मी प्थिर रहती दै, जो मनुष्य ध्रूपदानी ओर आर तीके - पात्रको 
देता दै उसक्ी स्वम अक्षयगति होती है, विष्णुधमेमे जिह कि) जो मनुष्य पितरोके 
निमित्त कल्क ( कुरता ) ओर उश्णीष ( पगडी ) देता है वह उ्वरसे उत्पन इए दुःखोको 
कदचित्‌ नदीं प्रात होता ल्वियोके श्राद्धमे निमेत्रित चिरयोको सिदूर ओर चूडा जादिको जौ 
देते है वे माग्यवान्‌ होते दै ॥ देमाद्विमे आदित्यपुराणका वाक्य हे कि, पसे वच्च पितरोको 
श्राद्धमे न दे, काडा कपासका, मैला, पहरा हआ, चिद्रयुक्त दरार्हन, धोनीका घुद्य इनमे 
कपासकरे वल्लका निवेच अन्यवद्लके मिलनेपर समङ्चना, वहीही टिखा है कि बघ्ञोसे पितररोको 





परिषठेदः ३. ] भाषारीकासमेतः 1; ` (६५३ ) 


यज्ञोपवीतदानेन विना राष्ट त निष्कछम्‌ ॥ " रतयतिसीशु्धश्राद्धेऽपि देयमिति 
हेमादिः ॥ त्रैव वरचिहपुराजे-““ कमण्डट्ं ताच्नमयं श्राद्धे भ्रददाति यः 1 
काष्ठेन निर्मितं वापि नारिकेकमथापि बा ॥ इक्ाद्‌ कमण्डडं श्राद्धे ख ओ्रभान- ` 
भिजायते । यो भरतिकाषिरचितान्‌ शधाद्धेद्व च अटार्‌ मान्‌ ॥ भदयाक्करका- 
न्वापि सोऽक्षयं विंदते एखम्‌ ॥ ३ ॥ " ततैव-"'उपानच्छत्रवख्ाणि अक्तिपान्रं 
कमण्डलुम्‌ । रायनासनयानानि दंगव्यजनानि च ॥ अन्नं संस्कृतं 
गन्धांस्ताम्ब्रूजं दीपचामरम्‌ । पित्तभ्यो यःययच्छ् विष्यलोकं सच गच्छति ॥२॥१' 
सौरघुराणे-“ चामरं ताल्डन्तं च शेत्तच्छनं च द्षंणम्‌ ! दच्वा पितणामेतनि 
भरूमिपाखो भवेदिह ॥ ›" तत्रैव नब्दिषुरणे-““ अङंकासः दातव्या यथाशक्ति 
हिरण्मयाः । केयूरहारकटकञ्दिकाङ्ण्डलादयः ॥ '` तथा-““ द्ीश्राद्धड प्रदेयाः 
स्णुरलकारास्तु योषिताम्‌ । मज्ञीरमेखखादामकणिकाकंकणाद्यः ॥ आदरङव्यज- 
नच्छन्शयनास्नपादुकाः । मनोज्ञाः पड़बासाश्च उगन्धाश्चगडश्यः ॥ अङ्गारघा- 
निकाः सीते योगपटाश्च ययः । कटिसुत्राणि रोप्याणि सेखलछाश्चैव कम्बलः ॥ 
कपूरादेश्च भाण्डानि ताम्बूकायतनं तथा ! भोजनाधारयन्ाणि पतद्ग्राहांस्तथेव 
च ॥ तथाञ्जनरकाकाश्च केरानां च मसाधनम्‌ ! एतान्‌ द्या यः सस्यक्‌ सोश्व- 


पूजकर यज्ञोपवीत दे यज्ञोपवीतके दिये विना श्राद्ध निष्फल होता है, यज्ञोपवीत ची, संन्यासी 
शूदर इनके श्राद्ध मपे देना यह हेमाद्धिका मत है ॥ वहांही छसिहपुशणका कथन हि करि जो ~ 
मचुष्य श्राद्धमे तबे वा काष्ठ नारियख्वे कमेडद्ुकरो देता है बह लक्ष्मीयुक्त होता है, जो मकि 
सुन्दरघट वा करक ( करवा ) को देता हे बह अक्षय सुखको प्राप्त होता है, वहाहौ कल्िखा 
ह कि, उपानह, ( जूता ) छतु, वचन, भोजनका पात्र, लोटा शय्या, आस्न, यान, (सवारी) 
दर्पेण, बीजना ८ पंखा ), मीप्रकार बनाया अन, गेध, पान, दीपक चर्वर इनको जो पित- 
रोके अर्थ देता है वह विष्णलोकको जाता है ॥ सूयैपुाण्मे र्खिा दै कि, चर्वर, ताउड्न्त 
( तारका पखा ›) सफेद छन्न, दपेणः पितरोके निमित्त देनेसे राजा हेता है, बहांहौ नदिपुरा- 
णका कथन्‌ है कि, केथूर ( बाजू.) हार, कड, अगूटी, डक अदि सुवणेके अङ्का यथा- 
क्ति देने तैसेदी वचन ह किं, लिक श्राद्धमे मजीर ( पाजेव ) मेखठ। ( कधन ) कणिका 
( कणठ ) ककण आदि च्िरयोके भूषणोको दे, मस्थे ( सीसा ) पखा, छत्र, सेज 
आसन, खडाऊं ओर सुंदर पटे वच्र जरे खुगंधित चूर्णक सृष्टि मौर सीतमे अंगारधानिका 
अगदी ) योगप, काटी, ादीके कटिसूजन, मेखलया, कंबल, वख कष्चर भौर तांबूख्का षान 
(पानदान) मोजन स्खनेके पात्र, (कटोरदान ) भोजन लेनेके पात्र जलनकी सखा, के्योका प्रसा 
धान ( कधी आदि) को जो मली रकार देता हे वह अश्वमेध यज्ञके फको प्राप्त होता ३ ॥ 


( ६९४ ) नि्णयसिन्धः। `  [ तृतीय 


मेधफलं खसेत्‌ ॥९॥ `" स्कान्दे-““ सोवर्ण राजतं वापि कस्यिनाप्यथ नि्भितम्‌ । 
द्त्वा भोंजनपाच्रं तु सश्नाट्‌ भवति भूतले ॥ ›› बामनपुराणे-““ बन्दीकृतास्तु ये 
केचिरष्वथ वा यदि वा परैः 1 येन केनाप्युपायेन यस्तान्मोचयते नरः ॥ पितर्‌- 
स्तस्य गच्छन्ति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ›' पराश्चरः~ वाचयेत्परिष्रणत्वं वासो 
दत्वा विधानतः । › नारदीये- देवश्च सरमलुज्ञातो यजेत्पितृगणं त्वथ ॥ › तत्र 
` पिव्ये आसनाय्यक्ञेषमचंनकाण्डे वैश्वदेविक ज्ञेयम्‌ ॥ विश्ेषस्तूच्यते-“ तत्रासने 
दविखणथमाः शाः ॥ अच्रावाहनमासनास्पूर्वं बाष्येपूरणोत्तरं वाभ्रौकरणो त्रं वेति 
स्मृति पक्षा उक्ताः ॥ एषां श्ाखाभेदेन व्यवस्था ॥ दितीयपक्ष एव बहुसंमतः ॥ 
तघाष्यैमाहाश्वलायनः-' तेजसारभमयमन्मयेषु चिषु पात्रेष्वेकद्व्येषु वा दभन्ति 
तेष्वपः प्रसिच्य शन्नो देवीरित्यञुभन्ञ्य तिछानावपति “तिरोसि सोमदेवत्यो 
गोसवे देवनिर्मितः । प्रस्नमदिः प्रत्तः स्वधया पित्रनि्माधोकान्‌ प्रीणयाहि नः 
स्वधा नमः ॥' इति ॥ अडममयं-स्फाटिका ॥ अरन्मयं-हस्तकृतमेव ॥ ` ख- 
खच क्रनिष्पन्नमासुरं दे षिकं न तत्‌ । तदेव हस्तवटितं दैविकं केवरं तथा ॥ ` इति 
छन्दोगपरिशिष्टात्‌ ॥. अन्यान्यपि पात्राणि पू्सुक्तानि ॥ मनुः~ "अन्नाभावे 
दविजाभावे येको जाह्यणो भवेत्‌ । पाजाण्यासादयेत्रीणि न तु बाञ्चणसंख्यया ॥ '' 





स्कदपुराणर्भे छिखा है फ“ घुवणे, चांदी, कससि बने इए भोजन पात्रको जो देता दै बह 
पृथ्वीपर चक्रवती होता है, वामनपुराणे कहा है कि, जो स्वयव न्धनमें हए हँ बा ओररोने 
किये है जो मनुष्य उनको जिस किसी उपायसे चछुटाता 8 उसके पितर सनातन जौर अवि- 
नाशी पदकं गमन करते है पराशरने छिस है कि, वल्रको देकर विधिपूर्वक, त्राहणोकि 
सखस श्राद्धकपी पारेपूणेता कहखावै, नारदीयपुराणमे छिखा है कि, फिर देवताओंकी ज्ञास 
पिवृगर्णोकी भच करै, उसमे पितरोक्षी आसन आदि संप्रणंप्रूजा विख्वेदेवा्ोके समान जाननी 
जो विशेष है उसे वणैन करते है, वहां आसनम दूनी सुमङकशा रखनी ओर आवाहन मासनसे 
पूव वा अध्येपूरणके उपरांत वा भश्रीकरणके उपरांत होता है ये बह सम्मत है ॥ वहां भश्व- 
लायनने अध्येको कहा है क, धातुके स्फटिक मिद्टीके तीन पार््रोमें कुशा रखकर ओर जऊ 
देकर “शननोदेवीरमिष्टये० › यह मंत्र पदे फिर "तिरसि सोमदेवत्यो ° › इस मन्ञसे उसमे 
तिर डाठे, म्यक पात्र वह ॐेना जो अपने हाथसे बनाया इञा होय, कारण कि, छन्दोगप- 
रिदष्टमे ठिखा है $, कुम्दारके चक्रसे बनेहए पात्र आसुरी रै, देवताभेकि योग्य नरौ ओर 
वेही हासे बनेह्रए हों तो दैविक होना कहते है, ओर मी पात्र पदिञे कह 
आये & ॥ मलुने छिखा है 1क®, यदि भन्न वा द्विजके अभावरमे एकी ज्रा्मण होय तो तीन 
पात्र रकवै, ब्राह्मणकी संख्यासे नही, जहां दत्तक आदि श्ाद्धकतो हो उसके पिता आदिमे मी 


परिच्छेदः ३. ] भाषादीशासयेत। ( ६५५ ) 


दत्तकादेः कतरह पितृत्वादावपि धचनात्‌ ॥ चीण्येव पात्राणीति हरिहरः ॥ माध- 
वीये वेजवापः-““अरध्ये पित्रणां जीण्येव कयौत्पानाणि धमबित्‌ । एकस्मिन्वा बहुषु 
वा जाद्यणेषु यथाविधि 1” इेमाद्रावप्येवस्‌ ॥ अत्रादुमन््रगं सङ्त्‌ ॥ तिरोसी- 
त्यस्य प्रतिपा्नमादृत्तिः पिनुशब्दस्यानूहध्यति इचचिकत्‌ ॥ दभंश्च चिणं पबि- 
त्रम्‌ ॥ तिखस्तिखः शलाकास्त पिद्पात्रेडु पार्वणे ! एकोदिडे श्चलछकेकां निधायो 

दकमाहरेत्‌॥“इति हेमादौ चतुर्विंश्चातेमतात्‌ ॥ तनैव विष्यः दक्षिणाग्रदमेडु दक्षि 

णापवर्गंचमसेषु पविच्रान्त्ितेव्वय आखिलेच्छनो देवीति सन्त्रेण जलसेचनं बहुच 
भिन्नरविषयम्‌ ॥ अत्रास्मिन्पक्षे भतिपान्नं अन्नाढात्तेः ॥ कारिकायास्‌- गन्धृश्- 
व्पाणि चैतेषु पात्रेषु प्रक्षिपेदथ ॥` बाल्ये -"जङ क्षीरं दधि धतं तिरतष्डुरुघष- 
पान्‌ । इराग्रमघुपुष्पाणि दत्वाचामेत्ततः स्वयस्‌ . ॥ '' जातूकण्यैः- 
““ ततो्यंपात्रस्रपात्तें वाचयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥ तदग्रे चाघ्यपात्राभे स्वधार्श्धा 


इति विन्यसेत्‌ ॥ '' ततस्तिखहस्तो विभक्षव्यजानौ दैक्षिणकरं न्यस्या- 
वाहनं पृच्छेत्‌ ॥ अत्र गोत्रसम्बन्धनामानि दिती फन्तत्वं च प्रागुक्तम्‌ ॥ वैज 
वापगरह्ये-'तिष्ठन्‌ पित्रनाबाहायिष्यामीत्यामन््य ॥ › कोर्भे- "अपसव्यं ततः 


कृत्वा पित्णां दक्षिणायुखः । आवाहनं ततः यांदुशन्तस्तवेत्थृचा बुधः ॥ 
वचनसे तीनही पात्र होते है. यह हरिहर आदिका मत ह म्‌(धवींयमे बेजवापका कथन है कि 

पितरोके अरष्यैमे तनिही पात्र घर्मज्ञाताको विधिसे कहने उचित दै चहि ब्रह्मण एक हो वा 
अधिक हों, हेमाद्रिमे मी रेसाह्ी ञ्खा है, यहां अनुमन्रण एक बार करना ओर ^ तिणोसति° 
यह मत्र प्रत्येक पात्र पढना चाहिये इत्तिकारका तों यह मत है कि, पितृश्ब्दका ऊह न करना 
ओर उनम कुशा तिगुनी पविनी रखनी चाहिये कारण कि, देमाद्विमे चतुर्वंशात्तिका यह ेख 
है कि, पा्णश्राद्धमे तीन २ कुराकी खाजाका पितरोक्ते पात्रमे अरि एकोदिष्टमं एक २ राखाका 
रखकर जरु उ ॥ वहांही विष्णुका वाक्य है कि, दक्षिणाम्र कुरा जिनमे हो जीर दक्षिणकोही 
पवित्रियोंसे ढक पात्र रक्ते हों उनमें 'शनेदेवी ०› इस मे्रको पढकर जर डाले जपे सचना 
बह्चोसे भिन्नके निषय है इस पक्षम प्रत्येक पात्रे मन्त्र पढना, कारेकामें छिखाहै कि.फिर इन 
पत्रमे गन्ध पुष्प डि, ब्रह्मपुराणका ञेख है किं, जञ दूष दही धी तिर चावरु सरतो 
कुशाशषा अप्र शहत पुष्प इनको देकर स्नयं आचमन कर ॥ जातुकण्यंका कथनहै ऊ, फिर . 
ब्राह्मणोते भध्येपात्रकी सम्पाते कहरावे ओर “ स्वधान्योः यदह कहकर उनके भागे अर्ये 
पात्र रक्तै, फिर ति हाथमे ञेकर ब्रह्मणकं दक्षिण जातुपर दक्षिण हाथ रखकर नाह्मणसि 
आवाहनको पू, यहां गोत्र नाम सम्बन्ध द्वितीया कहने. यह पहि कह साये, बैजवापते 
गुह्यम कहा ह के. खडाहोक्रर पितराका आवाहन करता यह्‌ नह्मणेसि पके कूमेपुराणका 
वाक्य है किं, अपसन्य भौर दक्षिणो सुख करके ˆ उोतसत्वा०, इस मन्त्रसे फिर पित- 





( ६५९६ ) निणेयसिन्धुः । [ ठृतीय- 


आवाद्य तंदलज्ञातो जपेदायन्तुनक्तत : ॥' अच सव्यष्यापि प्रारुक्तैर्विकर्पः ॥ 
अन्राल्मंत्रबच्याऽस्मलसितरमखकशमांणमद्ुकगोचं बसुरूषमावाहयामी स्युक्त्वा 
शर्धादिपादान्तं तिलान्विकीयायन्त॒न इति सान्ते सजक्नपेत्‌ ›' इति निबन्धाः ॥ 
अच्रोपवेङानष्वेशनपायावष्याचमनीयान्यपि हेमादिणोक्तानि तान्यथवंषेदिनां निय. 
तानि ॥ नान्येषाम्‌ ॥ तेषां च प्रपितामङहादिपितचिन्तं पातिरोभ्येन सवैः प्रयोगः ॥ 
वाराहे-"गन्धपुष्पा्च॑नं कृत्वा दयाद्धस्ते तिलो दकस्‌ । ` गागग्य॑ः-'शिरस्तः पादतो 
वापि सभ्यगनभ्यचयेत्ततः › ˆ ततः स्वधाध्यां इति पितृपितामहादिविभाग्रे भरव्येकं 
निवेदयेत्‌ › इति कारिकायां इत्तौ च ॥ आश्व लायनः-“्रसब्येनेतरपाण्यङ्गछा- 
न्तरेणोपवीतित्वादक्षिणेन दा सव्यो पगदीतेन पितरिदं ते अर्ध्यं पितामहेदं ते अर्ध्यं 
प्रपितामह ते अष्युभिच्यप्पूवै ताः प्रातिम्राहसिव्यन्‌ खकङ्कसछक्तत्स्वधा अध्या इतिं 
धरसष्ा अनुमन्त्रयीत ॥ ‹ या दिव्या आपः पृथिवी संबशयां अन्तरिक्ष्या उत 
पायिवीयाः ॥ हिरण्यवर्णा याज्ञेयास्ता न आयः ङं स्योना भवन्तु ॥ ' अ्व्थाद्वि 
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भ्रागगन्धादेयज्ञोपवीतमेव ॥ अरष्यदानात्‌ प्रागन्या अपो दघ्यात्‌ ॥ ययप्यच्न 
सव्येन दक्षिणेन वाव्य द््यादिच्युक्तं तथापि दष्षिणेनेत्यभिभतोर्थः ॥ 





रोका आवाहन करे, आवाहन करके पितरोकी माज्ञासे फिर “ आयन्तुनः ० › इस ॒मन्त्रको 
पठे यहा सन्य होकर मी पदिके कह आये हैँ इससे विकट्प है ॥ यहां प्रथम मन्त्रको पढ़कर 
भेरे पिता असुक गोत्र अमुक रामा, वदुरूपका आवाहन करतार, मस्तके पाद पर्यन्त 
तिर्छ्ीको डाङंकर सवक्रे अतम ˆ आयतुन ° › इस मंत्रको एकवार जपे, यह नइतसे प्रथम 
 छिखाहे, यहां वेना, सोना, पाय, अध्ये, आचमनीय यहमी हेमादिने कहै है, वे सन अथ- 
वैण वेदियेकि निमित्त दै रोके नदीं, ओर उनके मतम प्रपितामहसे पितापर्यत उलटा सब 
प्रयोग होताहै, वाराहपुराणका वाक्यै कि, गंधपुष्पसे पूजन करके हाथमे तिख्जर दे, 
गाग्य॑का कथन है कि, शिर वा चरणके रमसे फिर मटीप्रकार पूजन करै, फिर “ स्वधाध्याः 
यह कहकर पिता, पितामह, आदि त्रा्मणेकि अगि एक २ अध्यकों रखदे, यह कारिकां 
ओर इत्ति कदि ॥ आश्वलायनका वाक्यै कि, उपवीत युक्त यजमान दक्षिण हाथके अंगूठेसे 
के अपसम्यते वा सन्यसे ठकेडए दक्षिणहाथके अगरूठेते हे पितः ! यह तुमको अध्येहे, हे पिता- 
मह यह तुमको अध्य देसे कहकर उनका जख ब्राह्मणोको म्रहणकराकर एक २ वार “सखधा अघ्यो' 
यह पुषे, ओर मटीप्रकार अध्यैदेनेके उपरान्त यह मंत्र पढे कि, जो जरु दिव्य ह पृथ्वी ओर ¦ 
अन्तरिक्ष सम्बन्धी ह ओर जिनका सुवर्णके समान वणे तथा जो यज्ञके योग्य हे वे हमं सुखदो, 
क्य ओर गन्धे पहर यज्ञोपवति प्रदान करै, अघ्यं देनेसे पिके जर २ भी छद्ध जल दे 
य॒दि य सन्य जर दक्षिणे अर्ध्यं देना कदा है तथापि यही स्य ह कि, दक्षिण हासे दे। 


कि 


पारच्छेदः ३. ] भावादीक्ासमेतः 1 ( ६९«७ ) 


कारिकाषां वृत्तौ चैवम्‌ ॥ पित्रादिभिः पनरिदधात्‌ ॥ पिठः स्याने विप्रत्रय 
चेदकमर््यं विभज्य दद्यात्‌ ॥ यागं स्वधा अर्व्यं इति सङ़्ानिवेदनम्‌ ॥ एवं 
वेतामहादावपिः ॥ अन्यजनलदानमव्यंयन््ाश्च भरतिविप्रमावर्तन्ते ॥ तेष गन्धादौ 
च भरतिविपरं पदार्थानुसमयः काण्डायुञ्धमयो बा ॥ पित्रादिनियाणामेक्िपरपक्ष 
निभिः पातरेकस्थवार्व्यं दयात्‌ ' इति इतिः ॥ कारिकापि- स्वधाऽध्यां इत्यपो- 
व्यांस्ता उपवीती निषेदयेच्‌ ॥ ` निवेदनात्‌ ्राज् प्राचीनावी तमेवेस्यर्थः ॥ 
“अर्घ्यं सशेषमादाय दक्षिणेन तु पाणिना ! सब्यहत्त्हीतेन निनयेसिततीथंतः ॥ 
द्त्वा दत्वा निनीतास्ता या दिव्याचांलुमन््येत्‌ ॥ ` यज्ञ-"या दिव्या इति 
मन्रण इस्तेष्वर््य विनिःक्षिपेत्‌ ` इति ॥ यच वारंहे- तिल्छरम्ब्ुना 
चापसव्यं दयादभ्यांदिकं दविजः ` इति ॥ यंच व्यासखः- गोत्रसंबन्धनामानि 
पितणामनुकीतंयन्‌ । एकैकस्य त॒ विपर्यय अध्येषातरं विनिःक्षिपेत्‌ ॥": 
इति । तदहचातिरिक्तबिषयम्‌ ॥ तत आचामेत्‌ । एवं मातामहेष्पि । 
आश्वलायनः संखबान्‌ समबनीय ताभिरद्धिः एत्रक्ामो मुखसनक्ति ` खंसबः 
कारिका ओर वृत्तिम मी रेसेही खिला है पिता आदिकोंको तीन पात्रंसे अध्ये दे, यदि 
पितताक्ते स्थानम तान ब्राह्मण ह्यं तो एकही अरध्यैको विभागस्ते देदे, ओर तीनोके अगे 
“स्वधाध्यौ, यह उच्चारणकर एक बार निवेदन करे, इसी प्रकार पितामह अदिक्षे ब्राह्मणेमें भी 
जानना चाहिये, जर्दान अध्येदानके अन्यम प्रत्येक ब्राह्मणजञ प्रति प्रथक्‌ २ पठने, उनमें 
गन्ध आदिक विषय प्रतिविभर पदाथेका सकेत दै ना काण्डसमूहका संकेत है, जव 
परताआदि तिका एक ब्राह्मण हो यह पक्षदै, तव तीनों पात्रेसि एकी अव्ये 
दे, यह इष्तिम्न्थमे भी कहा दै करि, अध्यैके जरु स्वधायां बह कह कर ओर 
स्य होकर निवेदन करे, ओर निवेदनसे पहञे प्राचीनावीत (८ अपसन्य ) रहै, रोष अध्येको 
दक्षिण हाथमे ठेकर ओर वामहाथसे पकड, दक्षिणहाथसे पितृरतीथसे दे ओर देदेकर“ दिव्या 
इस प्रबोक्त ऋचाका उचारण करे ॥ जो किसने कथन कियाहैकि,“ या दिन्पा ` इस 
मन्सि अष्यैदे जा वाराहपुराणमें छिखा दै कि, अष्यके तिर ओर जक द्विजाति अपक्षन्य 
होकर दे, जो व्यास जीका वाक्य है कि, पितरोके गोत्र सम्बन्धे नार्मोको कहे एक २२ ब्राह्मणके 
आगे एक २ अष्यंपात्र रक्ख यह सत वचन वदसि भिक विषयमे है, फिर आचमन करे 
इसी प्रकार मातामह आदिमे मी जानना उचित है ॥ आश्वरायनने काहे किं, अर्क संस- 
वोको छेकर पुत्रकी इच्छावाला यजमान उन जसि अपने सुखको सींचे, संस्षवनाम इष 





१ दिन्या आपो अभियदेनमायदतिं न दुष्क सरसी शयानम्‌ । गबापराहनमायुकवत्सिननिं 
मण्डूकानां वरनुरत्रासमेति ॥ ऋ० ॥ ९ । ७! ३। 


(६५८ ) निणंयासेन्धुः ॥ `  [वृतीय- 


रोषः । ‹“संखबो हि परिशिष्टो भवतिः इति शतपथश्रुतेः ॥ केचित्त हस्तगि- 
तामभ्ब् वदन्ति ॥ समवनीयान्त्ये दे पात्रे पितृषात्रम्‌ । आसिच्येति बृत्तिः ॥ 
प्रथमे पात्रे संखवान्‌ समवनीय' इति कातीयसुनाच ॥ बाद्ये तु प्रतिषिम्बाव- 
खोकनयुक्तम्‌ ॥ स्कान्दे त्वायुष्कामस्य नेत्रासेचनसुक्तम्‌ ॥ किः प्राडमुखस्य 
कतुरीमिषेकः कायं इति केचित्‌ ॥ आश्वखायनः-“नोद्धरत्‌ प्रथमे पात्रं पित्रणा- 
मध्येपातितम्‌ 1 आब्तास्तत्र तिष्ठन्ति पितरः ञ्चोनकोऽब्रवी त्‌ ॥" "यावदिपरविष- 
जनम्‌ इति तुयपादे यमीयः पाठः ॥ अन्न बृत्तिः-'पितपात्रं सरमवनयनेदेदाच्र 
चाख्येदाश्रादसमापेः । यस्मात्तत्र " तृतीयपाचेणाृत्ताः ` इति ॥ यदा । प्रथम 
पानमेव न्यग्बिर्टं ऊयोत्‌ इति ॥ कामाभावेपीदमेव शेषपतिपादनम्‌ ॥ हेमाद्रौ 
कोर्मे- संस्नवांश्च ततः सर्वान्‌ पात्रे यात्छमाहितः । पित्रभ्यः स्थानससीति 
न्युभ्जं पात्रं निधापयेत्‌ ॥१" श्ूखुपाणौ यमस्तु-“चित्रकं परथमं पाच्रं तस्मिं पैतामहं 
न्यसत्‌ । प्रपितामहं ततो न्यस्य नोद्धरे्र च चारयेत्‌ ' इत्याह ॥ `अथ संस्रवाः 
नानीय तृतीयेनाच्छादय न्युन्जीड़योव्‌' इति सर्वेकबास्यतयार्थ इति केचित्‌ ॥ 
अन्रेः-'गन्धादिभिस्तद्भ्यच्य तृतीयेनापिधापयेत्‌ । पित्तभ्यः स्थानम्षीति 


( बाकी ) का है कारण कि, शतपथ ब्राह्मणक्ती श्चुत है कि, पारदीष्ट संस्चव ज्ञेता है, को 
तो हाथसे गिरे जको सस्व कहते है, जत्तमें कहा है कि. अन्तके दो पात्र ठेकर पिताक 
पात्रमे सींचे जीर कातीय सुत्रमे मी छिखा है कि पाहि पात्रे संसचषोंको डले ब्रह्मपुराणम तो 
अघोमं सुखकरा अवरेकन ङ्ख है, स्कन्दपुराणका वाक्य रहै कि, अवस्थाका अमिखषी 
नेत्रोको सींचै, पितृकमे ब्राहमण प्राङ्मुख वैठ थजमानको अभिषेक करै, यह किन्दीका मत है 
आश्वखायनका कथन है कि, जो पितर्यीका पात्र पहर ओधा किया हभा है उसको सीधा न 
करना कणा कि, उससे ठकेडए पितर स्थित हँ यह सीनकने छिखा है . इस छोकके चोय 
पादमे यमने यह कहा ह कि, तबतक सीधा न करै, जबतक ब्राहम्णोका विसजंन न हो, 
वुत्ति प्रन्थपरे तो यह कहा है किं, पिताक्रा पात्र जं दिया हो उसको स्थानसे श्राद्धकी धर्तितक 
न चखावै जिससे वहां पितर तीसरे पात्रसे ठके है, अथना पठे पात्रकोही जोंधा करे, काम- 
नाके भमावमे मी यदी शेष जठका कथन किया है ॥ हेमाद्धिमे कूभेपुराणका कथन दै कि, 
फिर सम्पूणे संसर्वोको सावधार्वीसे पात्रे करै, फिर “पितृभ्यः स्थानमि' यह कह पात्र ओंवा 
रखदे शङपाणिमे यमने तो यह ङिखा & करि, पिताके पिरे पात्रमे पितामहका जर उसपर ` 
प्रपितामहका पात्र रखकर न उटात्रै न चख, किन्हीका य€ मत दै कि, संसर्वोको ठेकर भोर 
तीसरे पात्रसे ठककर ओंधेमुह करदे सबकी एक वाक्मतासे यदह अथं ठकं ह ॥ अन्निका ` 
कथन ह क, गन्धभादिसे उनको एजनकर फिर तीसरे पात्रपने ढकदे जोर. “पिवम्यः स्थान- 
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शचौ देशेऽचितेऽचंयेत्‌ ॥' अर्यनं न्युञ्जीकृतेपिं तुल्यम्‌ ॥ न्युगनशरततरतो न्यत्‌" 
इति प्रचेतसोक्तेः ॥ सवेविप्रोत्तरतो न्यघेदिति दैमाद्विकस्पतरः ॥ विप्रवामे इति 
हष्छायुधः ॥ कर्तुबामे इति चूकपाभिः ॥ ‹ उत्तानं विदत्तं बापि पित्रपा्ं तु तद्ध- 
वेत्‌ इव्युश्चनसोक्तेन्यव्नतेव घाः !॥ ' यातामहादिक्षंखवानपि पितृपान्न एव 
गृहीत्वा प्रयाजवत्तन्त्रेण न्युञजीङ्या त्‌' इति श्छपाणिः । एकोदिषटे तूहेन न्यष्ज- 
तेति पित्रभक्तो श्रीदत्तः ॥ यमोपि-““ स्वृषघुत्तानमन्यत्र नीतखुद्धाटितं तथा ॥ 
पात्रं दृष्ट बजन्त्याञ्चु पितरस्तं शपन्ति च ॥ ›' वेश्वदेवे उन्तानविति भदनपारे- 
जातः ॥ वेजवापः-““ तस्योपरि शान्‌ दत्वा भ्रदयादेशपूर्वकस्‌ । गन्धदष्पाणि 
धूपं च दीपं वसखोपवोतके ॥ '' अच्र गन्धादेरदैवे पित्र्ये चं पदाथाबुद्चभयस्य 
याज्ञबल्क्योक्तकाण्डानुस्षमयेन विकल्पो ज्ञेयः॥ बहचानां तु खतरे दैवाहुक्तेः काण्डा 
ठुखभय एव अत्र प्राचीनावीतिनामगोत्रसङ्दयाद्यक्तं पाक्‌ अन्येहैववत्तदन्ते 
आचमनं च ॥ हेमादौ कालिकापुराणे ॥""निर्व्यं जाल्लणादेद्ात्‌ क्रियामेव 
यथाविधि 1 भाजनानि ततो दद्यादस्तश्चोचं पुनः कमात ॥ "` अदेङास्ाचाभि 





माकषि०) यह कहकर जयुद्धस्यानमे उनकी भचा करै, ओर प्रजन ओंधा करनेपरभी तुद्य 
- कारण कि, प्रचेताका वचन है कि. अंधिपात्रको उत्तर दिशामे रखदे, हेमाद्रि ओर कस्पतर 
तो यह कथन करते हँ कि, सव ब्राह्मणोके उत्तरम रक्खै हायुध कहते ह कि, ब्राह्मणेदिः 
वारे ओरमें रक्खै, श्राद्धकतौकी बाई ओरमें रक्खे यह श्यूख्पाणिका मत है, सीधा ओर ठका 
वृह पिताका पात्र न हो, इस उशनाके कथनसे ओंधा करनादी उत्तम है मातामह आदिके 
सेस्ष्वोकोही पिताके पात्रमेही केकर प्रयाजके समान एकवार उरूटाकर दे यह शङपाशे कहते 
है, एकोदिष्ट श्राद्धमे तो ऊहकरके भौधा करै, यह पितृभाकमे श्रीदत्तने छिखा है ॥ यमस्मू- 
तिका वाक्य है कै, देने ओर खोठनेको त्यागकर सब स्थानम सधि पात्र हो तो उसको देख- 
कर पितर शीघ्र चठे जाते हैँ ओर उसको राप देते है, वैश्वदेवमें सीधा पात्र होता है यह 
मदनपारजातका मत है बेजवापका कथन है क उसके ऊपर कुशाष्थापितकर विश्वेदेवा आकि 
ऋमसे गन्ध, पुष्प, धप, दीप, वञ्च, यज्ञोपवीत प्रदान करै, यहां देव ओर पितृकमेमे गन्धादि- 
कका जो प्रत्येकको देना है उसका याज्ञवस्क्यके कथन किये काण्डाुसमयही है अथात्‌ एकसाथ 
देनेके सग विकल्प जानना उचित है बहुचोकि सूत्रम तो देवक्राद्धका विधान नहीं कहा इससे 
काण्डानुसमयही हे, यहां अपसव्यसे नाभ गोत्र सम्बन्ध आदि पहरे कह आये &ै ओर सत्र 
कमे देवके समान जानने जौर उसके अन्तम आचमनका विधान ह ॥ हेमाद्रि काञिका 
पुराणका वाक्य हे कि, नाहर्णोकी आज्ञा लेकर इस प्रकार विधिपूवक श्राद्धके कमे- 
को करके पात्रे, भीर वारम्वार हाथ धुल्वावे ओर पात्र मी ब्राह्मणों की ाज्ञासे प्रदान कर 


(९६० ) निणेयधिन्धुः । [ ततीय 


दयादिस्यन्वयः ॥ तेन त्रापि बश्चालुज्ञे ज्ञेये ॥ तन्नैव बाह्ये -“मण्डलानि च 
कायांनि नैवोरश्रूणेक्केः शुभैः । ोरणत्तिकया वापि भध्मना गोमयेन वा ॥ 
भयाः-“भस्मना वारिणा वापि कारयेन्मण्डरं ततः । चतुष्कोणं दविजाग्रयस्य 
जिकोणं क्षत्रियस्य तु ॥ मण्डलछाकृति - वडेयध्य शुदस्याभ्युक्षण स्मृतम्‌ ॥ 
बडचपरेरिष्टे तु- दैवे चुर पिव्ये इत्तं मण्डलं कृत्वा कमेण सयवान्‌ सतिरखछश्च 
दान्‌ दव्यात्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ साकेण्डेयः-“ यातुधानाः पिज्ञाचाश्च शूरा ये चेव 
गाक्षसाः । हरन्ति रसमन्नस्य मण्डरेन विवर्जितम्‌ ॥ ›' हेमाद्रौ हारीतः~ भूमावेव 
तिदध्यान्नो परि पाजाणि " इति ॥ तानि च देमाद्ावनिराह-'भोजने दैमरो 


प्याणि दैवे पिव्ये यथाक्रमस्‌ ॥ ` हारीतः-* राजतपाणेताख्रकांस्यपात्राणि 
भोजने ` इति ॥ तत्रैव बाराहे-““सोवर्णानीह सैप्याजे कस्यानि तदसम्भवे । 
अन्यान्यपि हि कायांणगि दारूजान्यपि जानता ॥ नायसान्यपि कायाणि 


वेत्तखानि न कवित्‌ 1 नच स्ीसमयानीह शस्यन्ते चदुजान्यापि ॥ २॥ 
अिः-“ पच्चाहत्पािकं कांस्यं दयथिकं भोजनाय बे । गृहस्थस्तु 
सदा का्य॑मभावे हैमरौष्ययोः ॥ पाखाज्ञेभ्यो बिना न स्युः पणैपाच्नाणि भोजने ॥ 
पृथ्पीचन्द्स्तु-“कास्यपात्रे हविर्ट निराशाः पितरो गताः › इति जा्ञोक्ते 
कास्यपात्रनिषेधमाह ॥ बोपदेवस्त स्मतिसंयहखदाजरार-“भाद्धे पाशपा्राणि 


स 











वहही ब्रह्मपुराणका वाक्य हि कि, नविारका चून उेतमरत्तिका मस्म वा॒गोबरसे ब्राद्यर्णोकि 
पृथक्‌ २ मंडरु करे, मृगुका कथन है कि, भस्म वा जले ब्राह्मणक्ता चौकोन, क्षत्रीका त्रिकोन 
बैरेयका गोकाकाए मंड कंरे, शूद्रके यहां छिडकनेकोदी कथन कियाद, बहू चपरिशिष्म ता 
यह टिखादे कि, विशवेदेवार्योका चीकोन पितरोका गोमण्डर्‌ करके क्रमसे यवसहित ओर 
तिलके सित कुशा दे ॥ माकैण्डयका कथन हे कि, मण्डुकरे विना अनक रसको यातुधान 
( अघुर ) पिञ्च ओर ऋूरराक्षस हरण कर छेते दै, हेमाद्विमै हारीत ऋषिका कथन है कि, 
पथ्वीमेदी पात्र रक्खे पत्ते आदिके ऊपर न रक्खे, वे पात्र हेमाद्िमं अन्निने इस प्रकार केह कि, 
विश्वेदेनाओंके पात्र सोनेके पितरोके क्रमसे चांदकि होते है हारीतका कथन है कि, भोजनके 
पात्र चांदी पत्ते तांबे ओर कांसीके होतेह ओरमी पात्र वाराहम्‌ कदे जो वे सोनेके न होय 
तो उसके अभावे चादीके उसके अमाव कांसीके जानता इ आ मनुष्य पात्र निमाण करै 
रोदा, पातर, सति, ठाखके पात्रकेभी न निर्माण कौर क्योकि ये निकृष्ट हँ अत्निका कथन है 
कि, भ्रहस्थी सदेव सुवणं ओर चांदीके अभावे बावन परुमर कांसीका पान्न बनवावे, ठाकके 
बिना मोननके पात्र ओौर प्तोके नक्ष होते ॥ प्रथ्वी चन्द्रोदयमें इसप्रकार ब्रह्मपुराणे वचनसे 
कांसीके पात्नका निषेध कहि कि, कांसीके पात्रमे दविक देखकर पितर निराश ॒दोजाते हैँ 
बोपदेवने तो स्मृतिसंग्रहके ये वचन करे कि, श्राद्धमे डाक मौड़अ।, गूर, पारिका, कुटज 


@.* | ~ ९ 


परिच्छेदः ३. } भावाटीकासमेतः । (६६१) 


मध्रकौदुम्बराणि च । पारिकाङ्कटज्क्षकरकचानि कमाजनणः ॥ कदलीच्ूतपनस- 
जस्बुपुन्नागचस्पकाः । अला भे सख्यपात्राणां अ्राह्याः स्युः पित्रकम॑णि (|*५९ || “^. 
इति ॥ हेमादौ त कदली पाचनिषेधमाहाङ्गेणः- न॒ जातीङ्कदमानि दयान्न 
कदलीपच्म्‌ › इति ॥ कतुः-““ अघ्ुराणां ऊर जाता रम्भा पूबेपरिग्रहे । तस्य 
दछनमात्रेण निराञ्चाः पितरो गताः ॥ ` एवं पात्राण्यास्रा् भस्ममयादां कृत्वा 
विपरहस्तज्ञोधनं कयात्‌ ॥ तत्र ' पिज्घङ्क राक्षगो' इति अन्त्रदयं केचित्पठन्ति ॥ 
मात्स्ये -““अङ्त्वा भस्ममयांदां यः जर्यासाणेशोधनम्‌ । आसुरं तद्धवेच्छादं 
पित्रणां नोपतिष्ठते ॥ '' तत्रेव अद्लण्डे-“क्षाल्य हस्तपाचादि पश्वादरिर्विधा- 
नवत्‌ । प्रक्षाकनजङुं दर्भस्तिछैर्मिभं क्षिषेच्छचौ ॥ “ सण्डलोपरीति हेमादिः ॥ 
अपनौकरणनिणंयः । अथाभ्नौकरणम्‌ ॥ हेमाद्रौ माकंण्डेयः-आहेताभिस्तु जहया- 
दक्षिणाम समाहितः । अनाहितागिश्चोपसदे हयभ्यभवे द्विजेषु वा ॥"'वायवीये- 
“ आहत्य दश्षिणाभे व होमार्थे बे प्रयलतः ! अस्य्थं खौकिके वापि जुहुयार्कै- 
सिद्धये॥' आहिताभिः स्वांधानी ॥ जधांधानी तु शह एवेति चन्दिकापराकं- 
मिताक्षरामाधबादयः ॥ तस्यापि दृक्षिणा्नौ लौकिको श्य इति हेमादिः कल्प 
तर्श्च ॥ आद्यपक्ष एव तु युक्तो बडसम्मत्तश्च ॥ यद्यपि स्मातमभ्नौकरणं श्रौते 
पिल्खन, ककच, केला, आम, पनस, जामन, पुनाग, चपाके पात्र ज्रमस्े वणेन कयि है, 
यदि सुर्य ढाकके पात्र न मि तो पित्रकमेर्मे यहभी ग्रहण करने योग्य है, देमाद्धििं तो 
अंगिराने केके पत्तका त्याग कहा किं, जातीके फूल ओर केरेके पर्तोको प्रदान न क्रे ॥ 
करतुने कहा कि, असुररोकते कुलमे उत्पन्नट्ई रंमा असुरोकी ल्ली है उसके अवजलोकनसेही पित्तर 
निराश्च हो चलेजातेहै, इसप्रकार पारत्रोकों स्थापितकर ओर भस्मकी मयोदाको करके ब्राह्मणेकि ` 
हाथक। शोधन करावे हाथ धुकानेमे भी 'पिद्यंग “रक्षणो › इन दो मोको कोहं पठते रहै, 
मल्स्यपुराणमें छिलोहे कि, मस्मकौ मर्यादा किये जिना जो हाथ धुलाताहै बह श्राद्ध आसुर 
होजातहि ओर पितरोंको प्राप्त नही होता उसीस्थलमे ब्रहमाण्डपुराणके वाक्य हे कि, फिर जलसे 
विधिष्ूवैक हाथ पांव धुराकर कुशा ओंर॒तिर्लोसहित उस प्रक्षालनक्ते जक्को पवित्रस्थानमे 
डाख्दे, मेडरके ऊपर डले यह हेमाद्रि कहते ॥ अब मग्मौकरणकों नगेनकरतहे । हेमाद्धमं 
माकेण्डेयका कथनहै कि, आहिताञ्चि ( अभित्वयनी ) मनुष्य साबधानताप्रूवेक दस्षिणाभ्चतें 
हवन करे ओर अनादिता उपासना अमे र सभि नहोयतो ब्रह्मणमे वा जरम 
हवन करे, बायवीयका वाक्यै कि होमके निमित्त दक्षिणाश्चिको ना डोकिक अश्रिको यत्नसे 
लाकर कमसिद्धिके निमित्त हवन करै, अद्धोधानी तो गृहञ्चेमे करे यह ॒चन्दिकामे अपराके 
मिताक्षरा माघवञआदि कहते, वह मी दक्षिणाभ्निमे करे लकि, गृह्यअभ्निका नाम है यह 
दभाद्रिं ओर कसतरुका कथनहे इनमें पहिकापक्ष युक्त ओर बहुत पुरषोको सम्मत है, ययपि 


( ६& २) निर्णयसिन्धुः ॥ [ तृतीय~ 


दक्षिणातौ न युक्तं तथापि वचनाद्धबतीति हेमादिचन्दिकादयः ॥ इदं दशंच्श्राद्ध 
एष ॥ आद्िकादिषु ठु सवांधानी पाणो अधांधानी गद्ये कुर्णादिति हेमादिमा- 
धवाद्यश्च ॥ “पक्षान्त कम॑ नि्ब॑त्यं वैश्वदेवं च सासिकः । पिण्डयज्ञ ततः कुर्या 
त्तोन्वाहायकं जुः ' इति छोगा्ष्यादिभिः ऊमेक्तेविहितदाक्षिणाथिस्रच्वात्‌ ॥ 
अत एवात्र वचने साधिक आहिताभिरुक्तो हेमाद्विणा ॥ एतदापस्तम्बादीनामेव ॥ 
आश्वलायनस्याहिताभेः पाणावेवेति इत्तिः ॥ अधौधानिना गह्य ९्व व्यतिषङ्गणति 
प्रयोगपारिजाते परिशिष्टे च ॥ वोपदेवस्त्वाह होमराब्दः पिण्डापित्रयज्ञपरः ॥ 
“"वित्रयज्ञे तु जहयादक्षिणामो समाहितः । श्राद्धे व्वौपासनापसौ त॒ निरिर्खोकि- 
देऽनठे ॥ अनग्रिदूरभायंश्च पावेणे सस्रपाश्थिते । सन्धायार्चिं ततः कुपद्धोमम्ि 
सयुत्सछजेत्‌ ॥ २ ॥ ` इति चिकाण्डमण्डनोक्तेः ॥ श्राद्धे ग्रह्या्नावेवेति छोकिका- 
ग्यादिश्चानं च तोतिरीयादिविषयस्‌ ॥ बटचस्य त्वभचेरपि पाणिहोम एव, 
अथिपाणी बिना स्वे विधानान्तरानूक्तेः ॥ ' अम्यभावे तु विप्रस्य पाणावेबोप- 
पादयेत्‌) इति मनूक्ते श्च ॥ इृत्तावप्येवस्‌ ॥ काषेत्साप्रेरपि पाणिहोमं उक्तो गृह्य 





स्माते अभरोकरण त्रत दक्षिणाम युक्त नक्ष तथापि वाक्योसे होतदि यह हेमादि च॑दरिका- 
आदि. कहतेह, बह अमावस्याके श्राद्धे होताहै वार्षिक आदि श्राद्धमे तो सवौधानी हाथमे 
ओर अद्धानी गह्यम अभ्नौकरण करे, यह हेमादिं ओर माधव कथन करते दँ कारण कि, 
पक्षान्तकमे ओर वैश्वदेव कमको करके जुद्धिमान्‌, अथ्िहोत्री पिडयज्ञ करै, ओर फिर अन्वा- 
हाये कमेक करे, ॐोगाक्षि आदिके कहे इस क्रमते बह शाच्मे कही दक्षिणा है, इसि 
इस व चनते साभ्निकसे हेमाद्रि आहिताभ्चि कथन कियाहै यहभी आपस्तम्बो निमित्त है ॥ 
जआश्वङायन आहिताग्रि तो हाथमे ही करै, इत्ति्रन्थमें कथन किया है मधोधानी 
ता पारेवतेनते गृह्यमभ्िमे इवन करे यह प्रयोगपारेजात ओौर परचिष्टमे रिखा ह, बोपदेवका 
तो यह भत है कि, होमशब्दसे पिंडपितृय्ञका विधान करते है कारण कि, त्रिकांडमंडनने यह 
कथन किय हे कि पितृयज्ञमं सावधानीसे दक्षिणाभिमे हवन करे श्राद्धमे ओपासनाभिमे 
हवन करे, जो अग्निहोत्री न हो बह लोकिक भश्च हबन करे, अ्रिहोत्रीसे भिन्न ओर जिसकी 
छरी दूर दी बह मनुष्य पावेणके दिन भभ्निको प्रञ्वडित करके हवन कर फिर अभनिको त्यागदे, 
समात्रस्याके श्राद्धमे तो गहअभिरमे हवन करै, उस्म ल्ीकेक अभ्मिआदिका जो विधान किया है 
बह तैत्तिरीय शाखावार्छोके विषयमे है. अथिदोत्रीमं प्रथक्‌ बह््चको तो हाथमे ही हवन करना 
कारण किं, अभि भीर हाथको छोढकर सूत्रम किसी ओरका विधान वर्णन नहीं किया 
अश्रिके अभावे ब्राह्मणके हाथ्मेही आइति दे यह मनुने मी कथन किया है, ओर वमे 
भी रेस दे, कही तो अम्निशोत्ीको मी हाय्मेही हवन करना कथन करिया है, गृद्यपारिष्ठका 





पारेच्छेदः ३. ) भाषारीकासमेतः । ( ६६३ ) 


परिरिष्टे-"“अन्वष्टक्यं च पूर्वेयु्धाल्िमास्यथ पावंणम्‌ । कान्यमभ्युदयेषठग्यामे - 
कोदिष्ठमथाष्टमम्‌ ॥ चतुर्व्वायिष्ु चाग्रीनां बहौ होमो विधीयते । पिञ्याञ्लग- 
हस्ते स्यादुत्तरेषु चदष्वपि ॥ २ 1" इति ॥ ए्कोदिष्टं सपिण्डीकरणं द्धे तनि- 
षेघात्‌॥ इचभाष्यकारास्तु सर्वेकोदिडेडु पाणिहोममाइः ॥ इदं बहचानामेव ॥ 
अन्दं तत्त्वम्‌ । “स्थारीपाकेन सह पिण्डाथयुद्धत्य' इति सूते नात्रापूवंः स्थाली- 
पाकशथोयते ॥ सर्वश्राद्धे प्रसङ्घत्तेनाुवादोयम्‌" इति इत्तिकारोक्तेः ॥ पार्वणे 
आ्थिकस्यानङ्गस्य व्यतिषद्खस्य वार्षिकादिव्यनतिदेद्ादधांवानिनोपि पाणिहोम 
एवेति वृ्तिस्वरसः ॥ एवं मासिकादावपि- बोडे मासेके श्राद्धे सपिण्डीकरणे 
तथा । वाणावेव ह होतव्वमन्यत्रा्नो तँ हयते ›: इति बोपदेबोदाहतवचनाच ॥ 
भाष्यकारमते त~-“सत्रे स्थारीपाकेनेतिकरणव्वान्नित्यक्च्डवणाच पार्वणे 
घाङ्गम्‌ ॥ ततः काम्यादिषु तदेभावे कार्यस्य पिण्डदानस्याप्यभावः ॥' एतदैवा- 
जस्य विकृतावपि बा्षिकादौ व्यतिषङ्ग उक्तः प्रयोगपारिजाते परिरिष्टे च ॥ 
तनैतन्सतेऽर्धांधानिनोभ्रावेव । वस्त॒तस्तु-स्थारीपाके सहञ्ाखया त्रस्तरं प्रहरति ः 
इतिवत्सभावमाव्रश्युतेः ॥ पलनीवते त्व्टरुपलक्षणामिव नाङ्गत्वस्‌॥ तत्वे वा नाङ्गा- 


बाक्य है किं, अभ्िहोत्रिर्योको न्वष्टकाश्रादमे जिम हवन करना चाहिये, धरे कहेडए चार 
कमम पितु जाह्यणक्े हाथमे हवन कहा है, एकोदिष्ट श्राद्रसे सपिंडकिरण छना कारण क्ति, 
जद्धमे हबनका निषेध है ॥ बहुचके भाष्यकार तो सं्रणे एकोदिष्ट श्राद्धमे हाथमेही होमको 
कंते है, यह मी बदर्चोके निमित्त दै, यहां यह सिद्धांत है कि, स्थाजीपाकसहित 
डके निमित्त जनको निकालकर इस सूनरमे नवीन स्थालीपाक ब्णैन नहीं करिया कारण कि 
नया होता तो सब शाम उसका प्रसंग ङ्खा होता तिससे यह अनुवाद वचन ई इस 
वार्तिककार वचनसे अथौत्‌ प्राप्त इए अगामिन्न न्यतिषग स्यारीपाक्का पावेण ओर वार्षिक 
आदि श्राद्धमे मन्तव्य न होनेसे अद्धोधानीको मा हाथर्मही हवन करना चाहिये, यइ वत्तिका 
आराय है, इसीप्रकार मासिकभदि श्राद्धमे भी जानना उचित है, भौर ॒बोपदेवका कथन 
किया इजा यह वचन भी है कि, षोडशमासिक ओर सपिडीकरण श्राद्मे हाथमे हवन करना. 
ओर इसके सिवाय अन्यत्र अभ्निमें हवन कंरे ॥ माष्यकारके मतमे तो सूत्रम “ स्थालीपाकेन › यह 
करणे तृतीया विमाक्त दै, ओर नित्य उसका श्रवण हे इससे स्थारीपाकमौ पाबंग शराद्धका 
अंग ` ह, इकषते काम्य आदि श्राद्धमे उसके अमावखे करनेयोग्य पिंडदानका मी जमाव जानना, 
इससे इसीका अनुसरण करके वाधिकभादि विकृतिमे मी व्यतिभेग प्रयोगपारेजात ओर पार 
रिष्ट छिखा है, तिससे इसके मतते अद्धोधानी मी अभ्चि्ेदी हवन करै, सिद्धान्त तो यह हे 
कि, ““ स्थाकीपाकेन सह 1 यहां “ शाखया प्रस्तरं॑हरति '" इसको समान सभावमात्र 
श्रुती हे, इसके समान सहभाव अ्थौत्‌ एर ८ साथ हाना ) खुननेते त्वष्टाकी पत्नीके 


( & ६४ ) निणेयसिन्धुः । | ` [ तृत्तीय- 


नुरोधेन प्रधानभूतपिण्डदानत्यागो युक्तः-तदञपतिषङ्गामावेप्ययौ होभो भवति 
इति बोपदेवः ॥ अनाहिताग्रेश्याभिमतस्तु सवैमतेऽ्चाषेव ॥ वार्पिकादौ वृत्तिमते 
व्यतिषज्ञो न अन्यमते सस्ति ॥ अच्र यथाचारमनुष्ठेयम्‌ ॥ आश्वछायनः- 
“उदस्य घृताक्तमन्रमरुज्ञापयस्यश्चौकरिष्ये । करे करवाणीति वा मत्युज्ञा । करियतां 
रुष्व कुषित्यथाध्रौ जुहोति यथोक्तं एुरस्तात्‌ " इति ॥ व्यतिषद्गपक्षे इदमिति 
वृत्तिः ॥ करवै करवाणीत्यत्रा्चाविस्यव॒षङ्गः । पुरस्तात्‌ पिण्डपित्रयज्ञे ॥ तचैवम्‌- 
‹ सेक्षगनावदायावदानसपदा जहयात्सोमाय पितृसते स्वधा नमोऽयये कव्यका- 
हनाय स्वधा नभः इति स्वाहाकारेण वा पलं ॑यज्ञोपदीती सेक्षणमतुपहृत्यं 
ङ्ति ॥ अवदानसंपदा-उपस्तरणाद्यपेक्षयेस्यथः॥ व्यतिवज्न्पक्षे अतिप्रगीतेयं हामो- 
न्यथा मुख्ये ˆ अतिप्रणीतेश्राविष्मर्पसमाघधाय › इति बहवपरिग्रीषठात्‌ ॥ कोषे 
त्स्य रक्षोनिबहणार्थत्वान्युख्ये बद्न्ति ॥ तदेतदिरोधाचिन्त्य्‌ ॥ प्रयोगपारिजातेः 
प्येवम्‌ ) शौनकः -“स्वाहाकारेण होमे तु यवेघज्ञोपवीतवान्‌ } तन्न प्रागबये 
इर्वा पश्चारसोमाय हूयते ॥ अघ्ौ यज्ञोपवीव्येब प्र्चिपेन्मेक्षणं तत॑ः'' } छन्दोगः 





समान उपलक्षण है अग नही जानना ओर अंगमिननके जनुरोधप्ते प्रधानभूत पिडदानका 
त्याग उचित नही, इस कारणस व्यतिषगके अमावमें मी अभि्मे हवन होता है यह बोपदेवकषा 
कथन है यग्रिहो्ीसे प्मिन ओर गृह्यअभनिवार्जेका हवन तो सबके मतसे अचिरमेही होता है, 
वाषिकदि श्राद्धा तो इृत्तिके मतसे है, व्यतिषग नही जौरके मतसे है इसमें जेसा देश्ाचार 
` हो कैसा करना ॥ आश्वलायनका कथन है कि, घीसे युक्त अन्नको निकालकर आक्ञा ञेता है 
कि असिमें हवन होता है उसे में करताद्रं आप आज्ञा द करो इस प्रकार आश्ञा्ने अनन्तर परवोक्त 
कहनेके अनुसार अश्चिमे हवन करै, व्यतिषेग पक्षर्मेही यह है कि; यह इत्तिमे कहा दै पूर्वोक्त 
बचचन्मे ^“ करवाव करवाणि ` इन दोनों पदोमिं अभी इस -पदका सम्बन्ध कथन करते रै 
ओर पिडपित्यक्मे तो पारे होता दहै वह इस प्रकार है, " मेक्षणेनावदायावदानसपदा, 
इस मन्त्रसे, वा स्वाहा कारसे यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण पारिरे अभिका मेक्षणं करके 
अवदानकी संपदा उपस्तरणसे पहि है, व्यातिषग पक्षे यह होम अति प्रणातं ( जंग ) 
मे है, अन्यथा मुखम जानना कारण किं, बदहच परििष्टका कथन दै कि, अति प्रणीत अमि 
इन्धन रखकर कोई तो अतिप्रणीत अभथिको राक्षसोके निवारणके निमित्त होनेसे मुख्यमे कहते 
है, वह उक्त प्ररिरिष्टके विरोधसे विचारणीय है, प्रयोगपारिजातमे भी देसेही च्खिा है ॥ शौन- 
कका कृथन है कि, साहा कारसे होम करनेमे यज्ञोपर्वातको धारण किये रहै, बहा पहिरे अभिक 
निमित्त होम करके पीठे सोमक्ते छ्यि आहति दी जाती है, किर यज्ञोपवीत धारणकर मेक्षणे 


१ जिससे इस अभ्िमे चर डाला जाता दै वह पात्र विदेष | 


परिच्छेदः ३. ]} भाषादीकामेतः । ( ६६५ ) 


परिरिष्टे-'अश्रौकरणहोमश्च कतव्य उपवीतिना । अपद्षव्येन वा कार्यो दक्षिणा 
मिश्चखेन च ॥ कातीयानाँं त्वपक्षव्यमेव पिण्डपित्रयज्ञवद्रत्वा' इति सबातिदे- 
शात्‌ ॥ सव्यं ठ छन्दोगपरम्‌ ॥ गोधिलेनैतद्वरभेवापसव्योक्तेः ॥ ^ छन्दोगा 
जहयुः सव्येनापक्चव्येन याञ्जुषाः ' इति ब्रद्धयाज्ञवस्व्योक्तेश्च ॥ अथ पाणिहोमः 1 
आश्वलायनः-' “अभ्यनुज्ञाय पाणिष्बेव'" इति ॥ पिष्डपित्रयज्ञकटपाभावेनाग्न्य- 
भावे काम्यादिष्वित्यथः ॥ तेन बढ़ चानामेकोदिडे पाणिहौमो अवत्येव ॥ निषे- 
घोऽन्यप९ः ॥ पाणिखञ्विति बहुवचन!<वविव्रपाणिष् होम इति इत्निः ॥ एवं 
मातामहेपि । शोनको पि-“.सर्वेषासुपविष्ठानां विप्रागामथं पाणिं । विभज्य 
जुहुयात्सर्वं सो परयेत्यादिमन्बतः 1 य॒ हेमाद्रौ कात्यायनः ˆपिञ्ये यः पक्ति 
मूधैन्यस्तस्य पाणावनध्चिकः । हतवा मन््रवद्न्येषां तूर्गीं पाष निक्षिपेत्‌" इति 
बदुचातिश्कानाम्‌ ॥ यत्तु तत्रैव भास्स्ये-अग्न्यभावे ठ विप्रस्य पाणौ बाधं 
जटेपि वा । अजकर्णेऽश्वक्णे वा गोष्ठे बाथ शिकान्तिके \' इति ॥ तत्तीथ॑भादध- 
विषयम्‌ ॥ '(तयदापां समीपे स्याच्ख्ादं ज्ञेयो विधिस्तदा इति तत्रैव कात्याय- 
नोक्तेः ॥ निजेले त्वजकर्गादौ ॥ यत्त चन्द्रोदये यमः-“देवविव्रकरेऽनधिः ऊखा- 
अभिको डाख्दे, छन्दोगपारशिष्टमं लिखा है कि, अग्रौकरण होम, यज्ञोपर्वात धारण कर वा 
अपकन्य होकर दस्षिणामिमुख करै, कातियोंके मतम तो अपस्षन्यसेही होना चाहिये कारण 
र, पिण्डपित्तयज्ञके समान करे यह सवक्ते निमित्त ` आज्ञा है, सन्यसे करना तो इन्दोगोके 
निमित्त है, कारण कि गोमिरुने ज्मौकरणके उपरान्तही अपसब्य होना कहा है, इद्धयाज्ञवस्क्यका 
मी कथन है किं छन्दोग स्यसे ओर यजुर्वेदी अपसन्य होकर हवन कर ॥ अब पाणिहोमको 
कथन करते दै, आश्वलायनका कथन है कि, आज्ञा होनेके उपरान्त दाथमेदी होम होता दै जब . 
पिडपितयज्ञ नरी तब यह होता है, भौर अभ्िके अमाव ओर काम्य आदिमे नदीं तिससे नद्भ- 
चोके मतसे एकोदिष्मे हाथमे होम होता है, निषेध ओरोकरे विषयमे है, “ पाणि › इस बह- 
वचनसे संपूण नाहमणोकि हाथमेंही होम होता हे यह वततिप्रन्थमे डिखा है, इसा प्रकार मातामहे 
मी समञ्लना चाद्ये, रोनकका कथन है कि, बेठे इए सन ब्राह्मणोके हाथमे सब अन्नको 
विभाग करके “सोमाय ० इस मन्त्रसे हवन करे, जो हेमादि्मे कात्यायनक्रा कथन है जो सब 
पक्तिका रिरोमणि है उसके हाथमे पितकरमेमे अग्निदोत्रीसे भिन्न बाह्मण, मन्नरसे हवन करके ओर 
त्रा्णोंके पात्र मौन होकर अनको डरूदे वह बहू चसे मिरनीके विषय जानना उचित है ॥ जो कि ` 
उसी स्थरे मत्स्यपुराणका कथन है कि सिन होय तो ब्राह्मणक हाथमे अरवा अजा ओर 
घोडेके कानमे गोष्ठ वा शिकाके समीप आइति प्रदान कर, कारण कि, कात्यायनने उसी स्थम 
यह कहा है फ, वह अग्नौकरणकी विधि तब जानना जब जठोके निकट श्राद्ध हो, जठ न 
दोय तो बकरीके कणआदिमें हवन करै, जो चन्द्रोदये यमका वाक्य है कि जभिहोत्ीमे भिन्न 


( ६६६ ) नि्णैयसिन्धुः । [ तृतीय 


्लौकरणं दिजः" इति ॥ तदभार्यपरम्‌ ॥ “अपलनीको यदा विघ्रः श्राद्धं ङर्षीत 
पावेणम्‌ । पित्यविव्ैरनुज्ञातो विश्यदेवेषु दूयते ॥ " इति तत्रैव कात्यायनोक्तेः ॥ 
हृयते इति छान्दसो व्यत्ययः ॥ देमाद्रौ वायवीये~विधुरो दैविके ढयाच्छेष 
पिञ्ये निवेदयेत्‌ ।' देवविप्रानेकत्वे तत्रैव“ विश्वेदेवे यदैकस्मिन्‌ भवेयुद्धथांदयो 
दविजाः । तदैकपाणो होतव्यं स्यादिधिर्वीहितस्तदा ॥)› स्योप्यायः श्रमं वा 
नियम्येत इति न्यायात्‌ । तेन शूतभा्स्य दैवे होमः ॥ अतुपनीतब्रह्मचायदिस्तु 
पिव्ये ॥ “अगन्यभाबः स्परतस्तावयावद्भा्या न ॒विन्दति' इति हेमाद्रौ _जातृक- 
ण्यक्तिः ॥ 'सभायनष्टा्ेरपि पिञ्यविभकरे' इति पृथ्वीचन्दः ॥ उपवीतिस्वेन देवे 
होमः । प्राचीनाीतेन पिञ्ये ॥ यदा सर्वत्र दैबपि्यकरयोिकस्पः इति देमादर 
मदनरले पारिजाते च ॥ यदा जु पितृमातामहथोरदैवपिञ्यविप्रमेदः, तदा भेदेन 
पाणिहोम इस्यपराकंचन्दिकादयः ॥ यदातु दैवं॑तन्तरं तदा तन्त्रेण सङ्कदेव 
पाणिहोम इति केचित्‌ ॥ देभादरस्तु-मातामहस्य भेदेपि इर्यांततन्त्रेण साभिकः' 
इति कातीयस्परतेभेदमाई ॥ एवं पिव्येपि ॥ साधवीयेप्येषम्‌ ॥ एवं साभेरपि 





ब्राह्मण देव ब्राह्मणोके हाथमे अग्रौकरण हवन करै, वह उसके निमित्त है जिसके लीन हो, 
कारण किं बहरी कात्यायनका कथन है क्रि अग्निहोत्रे भिन्न ब्राह्मण जब पावेण्राद्ध .कर- 
नेकी इच्छा करै, तो पितरोके त्राहर्णोकी भाज्ञा ठेकर विस्वेदेव ब्राहम्णोकि हाथमे आति 
प्रदान करै हेमाद्रि वायवीयकौ कथन है कि, चीरित मलुष्य देव ब्राह्मणोके हाथमे हवन 
करे, ओर शेष अन पित ब्राहर्णोको प्रदान करै यदि पितरोके ब्राह्मण अधिक होय तो उन- 
कोदी दे यदि एक श्राद्धम्‌ विदवेदेवाभोके ब्राह्मण दो आदि होय तो एक ब्राह्मणके हाथमे होम 
करसे विधि होती दै, वह मी प्रथम उेना कारण कि, न्याय इस प्रकार है, पहले ब्राह्मणका 
नियम दै इससे जीहीन मयुष्य॒देव त्राहमणोके हाथमे हवन करै, भीर जिसका यज्ञोपवीत नं 
हआ हो ओर जो ब्रह्मचारी हो वह पित्‌ ब्राह्मणके दाथमे हवन करै. कारण कि हेमद्विमे जात्‌ 
कण्येका कथन है किं, जबतक छ्रीकी न तिवाहै तबतक्र अभिका अमाव कहा है, ल्ीवा- 
ठेमी जिनकी भग्न नष्ट हो गईं वे पितं ब्राह्मणके हाथमे हवन करैं सन्यसे देव होम ओर भपशष- 
ध्यसे पितृहवन करे अथवा सब स्थानम देव भौर पित्‌ ब्राह्मणक हाथमे करनेका विक्षव्प दै 
यह हेमाद्रि ओर मदनपारिजातमे कहा दै, जब पित्‌ ओर मातामह दो्नोका देव ओर पित्‌- 
ब्राह्मणक भेदसे मेद दै तब पृथक ९ हाथमे हवन होता है, यह अपरा$ जीर चन्द्रिका आदि कहते 
है, भीर जब देवा नियमंदै, तब तंतरसे रवन एकवारही होता हे, यह कोई आचायं कहते है ॥ 
हेमाद्धिने तो इस कातीयस्मृतिसे भेद खिखा है कि, अभिहोत्री जाह्मण मातामहके भेदम मी 
तत्रते हवन करै, इसीप्रकार पितरम भी जानना उचित है, भाधवीयमे मी रेसेही कहा 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीक्ञादमेतः । ८ ६६७ ) 


विदेश्चादौ पाणिहोमो ज्ञेयः ॥ यत॒ करकँगोगिि बिना श्राद्भेव नाश्तीव्युक्तम्‌, 
तत्छपिण्डोकरणवाबिकाथकरणायत्तेयच्किवेदेष ॥ यत्च उहन्नार्दीये- “अनभि 
दूरभायश्च पार्वणे समुपस्थिते । भातृभिः कारयेच्छदं सागिकैरीकिधिवद्धिजाः 

कषाहद्विसे प्राप्ते स्वल्यापिदैरणो यदि । त्येब तरः स्युशे- 
छाकिकाश्चाविति स्थितिः ॥ ओपास्नाश्चौ इरध्थे चभीपे तरि स्थिते । ययथौ 
चइयद्धापि पाणो वा छ हि पातकी: ॥ ओौपासनघ्नौ इरष्थे केचिदिच्छन्ति 
` सत्तमाः ॥ पाणवेष तु होतव्यमिति नैतच्पमञ्जसम्‌ ॥9॥': इति ॥ कदानाद्‌- 
राद्पेक्ष्यम्‌ ॥ हेमाद्रौ यमः-“अग्नौकरणवत्तच्न होमो विग्रकरे भवेत्‌ 1 प्श्य 
द्भानास्तीयं यतो ह्यभिसभो द्विजः ॥ "' मेक्षणेन छेन वा होमः मेक्षणव्रहश्णं 
नेति इत्ति ॥ स्मतिरलावस्याम्‌-“नादुज्ञा पाणिहोमे स्यान्न स्तः वर्यहनोक्षणे । 
नाप्रेतमथादिति च न स्याताभिष्मभेक्षगे ॥ ` कक्ञचा्योप्येवभाह ॥ माध्य 
चनन्दरेकायां चाुज्ञादि सवं भवतीस्युक्तम् ॥ पाणिहोपे पश्रायाहापराक जोनकः- 
अनभ्रश्वदाज्य गहीत्वा अवर्वेवामोकूरणस्‌ '“ इति पूववत्‌ "तथास्त॒ः इति ॥ 
इसी प्रकार अश्चिहोत्रीको भी विदेश आदिमे हाथमे हवन करना चाहिय, ये जो ककैने कहा है 
कि, अथिके विना श्राद्ध हाताही नही, वह इससे तुच्छ है फे, रेसा होनेसे बाषिक श्रा जौर 
स्पिडीकरण हीन हो जायगे, जो बरहन्नारदीय पुराणम यह ज्खिा ह किं, दे त्राणो { आभ 
होत्रसि भिन्न जर जिसकी री दूर हो वह अच्चिहोत्री अपने आताओंसे विधिवत्‌ श्राद्ध कराते 
यदि क्षयीके दिन सपनी अमि दूर हो जौर माहं भा वैसेही हो तो लोकिकं अथिमें करे, 
धह मर्यादा है, ओपासनाचिक्ते दूर होते जर भारे निकट रहते जो अग्नि व पाणेमे होम 
करता है वह पातकको प्राप्त होता ह । कोई उन्तम विद्वान्‌ मनुष्य उपासनािके दुर होने 
पाणिहवन चाहते है यह उचित न्ह कारण कि, वह इद्धेकि न माननसे त्यागने योग्य है ॥ 
हेमादिमे यमका कथन है कि, छिडककर ओर कुरा बिछाकर वहां अग्नोकरणके खमान 
न्राह्मणक हयम हवन करे कारण कि वह्‌ आयक स्मान है मेक्षणसे ता हाथसे हम इता 
है, ब्त छिखा है क. भक्षण प्रहरणको नक्ष कहते हँ यह श्रातं छिखि हे, स्परतिरत्नावरीमे 


कदा ३ कि, आज्ञा, पध्रूदन, उक्षण, इष्म ओर मेक्षण गर अग्नेतं अदात्‌ इतने कमे पाणिहो 


म्मे नही होते, कर्काचा्यं मा इसा प्रकार कहते है, माघवीय ओर चन्द्रिकाम्‌ तो यह छ्िखा 
& कि अनुज्ञा आदि सब होता है, पाणिहोममं प्रश्न आदि अपराकंमे शोनकने च्लि है 


सभिहोक्री बाह्मण घीको ठेकर कै कि, हे ब्राह्मणो | मे अग्नोकरण करूगा इस प्रकार पू ओर 
राह्मण पूरवेके समान (तथास्तु › कह ॥ आश्वङायनका कथन है किं, यदि आचमन कयि बाह्म 


१ पयूहन-भभिका ट्टका सखे कुर्योका सुमाना, पयुक्षण-दक्षिणावतसे जर धघुमाना, 
भक्षण साथमे चर डालनेक्य पात्र । 


( ६९८ ) निणेयातिन्धुः । [ दतीय~ 


आश्वलायनः यदि पाणिष्वाचान्तेष्वन्यदन्नभनदिश्ञ्यन्नमत्ने सृष्ट दत्तमध्रवम्‌' 
इति ॥ पाणौ इतं पारे निधाय विकरैराचभ्य भोजनाथमन्ने परिविष्टे इतशेषं 
पानेष दघयादित्यर्थः ॥ खं प्रश्तस्‌ ॥ नेयित्तिक चैदमाचमनम्‌ ॥ न इतभक्षण- 
निमित्तम्‌ ॥ “अन्नं पाणितछे इत्तं पूवमश्नन्स्यञ्द्धयः । पितरस्तेन तप्यन्ति शेषातें 
न रमन्ति ते ॥ यच पाणितछे दत्तं यजच्चान्यदुषकस्पितम्‌ । एकीभावेन भोक्तभ्यं 
पृथग्भावो न विद्यते ॥ २ ॥' इति च बह़वपरिशिष्टात्‌ ॥ हेमाद्वावप्याचमने 
हेत्व्थवाद उक्तः-'पाण्याश्यो हि दिजः स्तः ` इति ॥ भाष्ये सखाचान्तेष 
भक्षितेषु "वणु भक्षणे' ' इति भक्षगोत्तरं च नाचयनयभिखाभ्यात्‌ । पूलैनिषेधस्तु 
सपिण्डीकरणे ज्ञेयः । ददाति चोदितस्वात्‌ । त्वच जहोति चौदितत्वादिप्युक्तम्‌ । 
न त्वेतदहसंमतम्‌ ॥ यत्त बौधायनेन "तस्मिस्त॒ धाशिते दयाघयदन्नं प्रकृतं 
भवेत्‌ इति भक्षणसुक्तं, तत्तच्छालीयानामेबेति देमादिः ॥ ततैव यभः-““पित्यं 
पाणिहुताच्छेष पित्रपनरिष निक्षिपेत्‌ । अध्चौकरणशेषं त न ईइयादैश्वदौषिके ॥» 
एतदधिहोमोपिं समम्‌ ॥ तथा ककंस्तु सुते इतशेषं दत्वेव्यविशेषात्सैवित्रेष 
दद्यादित्याह ॥ तत्रैव बरद्धवसिष्ठः-“ पिञथविषरङरे इत्वा हवं पाख निक्षिपेत्‌ । 





णके हाथमे ओरको दे तो बहुत मी हो तो मी वह अन अश्ुब हदोजाता दहै, इसका यह 
आराय है कै, हाथमे हाह्य अन्को पात्नमे रखकर ब्राह्मणक संग आचमन करके मोजनके 
- निमित्त अनन परसनेके उपरान्त होमके देष उस अन्नको मोजनके पात्रमे रख दे, यह आचमन 
नैमित्तिक है, हवनके दोष भोजनके ल्यि नही है, कारण कि, बहुचपरिशिष्टमं कहा किं, हथे- 
ङीपर दियेहए अनको निबुद्धि मनुष्य पिरे खाते हँ, उससे पितर तृप्त होते हें, रेष अन्न 
उनको प्राप्त नहीं होता जो अन्न हथेखीपर दिया है ,जो ओर पाक श्राद्वका अन है उस सबको 
इका करके मोजन करै, उसंम मिन्नमाव न करै, हमाद्विमे मौ .आचमनमे हेवव्थैवाद डला ह 
किं, ब्रह्मणका हाथी सुख है ॥ भाष्यमे तो “आचान्तेषु)” का अथं म्षितेषु किया है अथात्‌ 
जव ब्राह्मण मोजन करचुके हा कारण किं “चमु मक्षणे" घातु है भौर मक्षणके पछि आचमन 
नही होता, कारण किं, ब्राह्मण अभ्चक्े तुल्य है, पिडा निषेध तो सर्पिडीकरणमे जानना 
चाहिये, यह वात (ददाति' के कहनेसे प्रतित होती है ओर यहां ‹ जुहोति के कनेसे यह्‌ 
नही छिखा यह बात बहुतोको संमत नदीं 8 जो बोधायनने यह मश्षण करना कहा है कि, 
जव होमके अनको त्ाह्मण भोजन करचुके तव श्राद्धका जो प्रकृत अन्न हो उसे दे, वह उषी 
श्ञाखावाेकि निमित्त है यह हेमाद्रि कदते दै ॥ वहाही यमका कथन दै कि, पितृत्रामणोके 
हाथमे इतरोष नको पितरोके पात्र्मे डाऊै, ओर उस अग्नोकरण रोषको विख्वेदेवाओक 
बराह्म्णोको न देवे यह अग्निहवनमे मी समान समञ्चना चािये, तसेही कको चायने यह कहा 
ष कि, सूत्रम हतरेष देकर यह भविदोष कहनसे सन नाहर्णोको दे उसी स्थकमे बृद्धवशिष्ठका 


[क ` 


परिच्छेदः ३. ] भाषादीकाञ्येतः । ( ६६९ ) 


पिण्डभ्यः क्षेपयेत्किचित्न दघदेश्देविके 1" अथापस्तन्धानां दत्रे-“उद्धियता- 
मरौ च क्रियतामिव्यामन््यते॥ कामञ्दधियतां कमस च कियतामित्यतिशष्ट 
उद्धरेज्जुहुयाच ॥' नष्टाभरिविधुरदि्िङोबो ्रदृत्रारदीये-““ नापिदूरभा्यश्च पावेणे 
सखपस्थिते । संधायायि ततो होमं वा तं विखजेच्छनः ॥" अयाश्वैति तत्काडेचिं 
संधाय इत्वा त्यजेत्‌ इत्यथः॥एतदापस्तम्बानामेव! पाणिहोमस्वु छन्दोगादीनाम्‌ ॥ 
विश्वप्रकारोपि-“सामिरौपासनेऽनमिरमौ ङर्वीत छौकिकते ! पाणौ होमं पशंसान्ति न 
व्वापस्तम्बज्ञाखिनाम्र ॥ लातका विरा बा स्युयंदि बा अद्यचारिणः । अभो- 
करणहोसं ध युस्ते डौकिकेऽनङे ॥ अयाश्वाप्रे सनोज्योतिर्दु्खध्यव्याहती ड- 
नेत्‌ ॥ ३ ॥ " ततोलुज्ञातो्रीधनायाज्यभागान्ते यन्मे मातेत्या्ैजंडयात्‌ ॥ तन 
सप्तान्नाइुतयः षडाज्यस्येति जयोदङ ॥ व्यत्ययो ज ॥ यथा-'-यन्मे माता ध्रु 
रोभ तन्मे रेतः पिता ङ्क्त, यास्ति्ठन्तीति दाभ्यामद्रष्यै स्वाहंति पितनोजल्ा 
दौ होमो ॥ यन्मे पितामही प्रलुलोभ तन्भे रेतः पितायहो बृंक्तामन्तर्देधे इति 
तत्नान्ना पितामहाय दौ ॥ यन्मे प्रपितामही श्रटरोभ तन्मे रेतः प्रपितामहो 
वृक्तामन्तदृधे ऋतुभिरिति तत्राञ्ना भपपितामहाय दौ ॥ '' माताभहेष तृहः- 


कथन है किं, पि त्राह्मणोके हाथमे हवन करवेः देषञनको पात्रमे डरे भौर ङु पिडके 
निमित्त वचाङे आर विद्धेदेवाओंके तर्को न दे ॥ अव आपस्त्बोके सूत्रम छ्खिा है कि, 
उद्धार ओर अग्नोकरण करः इस प्रकार यजमान त्राह्मणोते धूकै, यथेच्छ उद्धार करो, ओर 
अग्नौकरण करो, इन ब्राह्मणोका आज्ञा केकर उद्धार ओर होम करै, जिसके जभ्र ओर ची 
न हो उसके निमित्त विरोष बृहलारदीयमे कहा है जो नष्टाभि हो ओर जिसकी ज्ञी दूर हो वह 
पाबैणके समय अभ्निस्थापन ओर हवन करके फिर उस अभ्रिका विसजेन कर दे, इसका यह 
 अर्थदहै कि “ अयाश्च० › इस मंतरसे उसी कार्म अथिको स्थापन हवन करके फिर 
उस अभरिको त्याग दे यह भी ञआपस्तंबोके निमित्त है, छन्दोगोमें तो पाणिहवन होता है ॥ 
विश्वप्रकाराम मी इसा प्रकार छिखा है कि, भ्निहत्री मी उपासनअभिमें जोर अग्निहीन जोकिक 
अग्निम हवन करे कारण कि, आपस्तब शाखावारोंको हाथमे होम करना शरेष्ठ नहो द खातक, त्रासे 
हीन, वा ब्रह्मचारी जो देवै अभ्नौकरणहोमको लीक अभे करे, अयाश्चाग्ने ° मनो ज्योति? 
उदूवुष्य ° व्याहृति इन मंसि चार आति प्रदान करे फिर आज्ञाको प्राप्त अग्नि, इन्धन 
आदि आञ्यभागके अन्तर्मे, ^ यन्मे माता ०` इत्यादि मत्रोसे हवन करे, उसर्मे ७ सात अनकी 
आहति ओर छः धीकी होती है, इस प्रकार १३ तेरह आहृतिका विघान है, वा इनका व्यत्यय 
है कि सात घीकी ओर छः अनकी देनी, जैसे ` यन्मे मातप्रटुखोम तन्मे पिता बृक्तां ` यास्ति- 
ति" इन दो ऋवार्ओका अन्तम ( असुष्म पित्र ) इस प्रकार पिताके नामसे दो, होम ‹ यन्मे 
पितामही प्रदुखोभ तन्मे पितामहो शक्ता, अन्तदधे ऋतुभिः ` इन दो ऋवाओंसे प्रापितामहके 





(६७० ) निर्णयसिन्धुः । | ठतीय- 


“यन्मे मातामही ्रटोभ तन्मे रेतो मातामहो इ्क्ताय्‌ ॥ अन्यं भातामहा- 
दद्धभित्यादौ ॥ यन्मे मतुः पितामही श्रदुछछोभ तन्मे रेतो मातुः पितामही 
वृक्ताम्‌ ॥ अन्यं भातुः पितासहादृ्द्धम्‌ । यन्घे भातुः प्रपिताभदही प्रद्ुरोभ तन्मे 
रेतो भातुः प्रपितामहो बृक्ताम्‌ ॥ अन्यं मातुःपपिताभहाद्व्द्धम्‌ ॥ सवेत्राप्य- 
मष्या इत्यत्र उन्तं तन्नाम योज्यम्‌ ॥ तद्गह्यसेमहे-“ योज्यः पित्रादिशम्दानां 
स्थाने भातामहादिकः । अन्नहोभे तथा स्पे नखपिण्डादिदानके । यन्मे माताम- 
हीत्यादि तजोदाहरणं भवेत ॥ ` ततो ये के वेत्येकाघ्नाइतिः ॥ ततः स्वाहा 
पित्रे इस्यथैराज्यं इत्वा स्विष्टकृते इत्वा सर्वभक्ष्यं॑किंविदादायोदणष्णं भस्मा- 
पोद्य तत्र तृष्णीं स्वाहाकारेण जुहोति ॥ परिषेचनान्तं स्थारीपाकबत्‌ ॥ अयम. 
म्रोकरणहोमो मासिक श्राद्धे एव ॥* तच्च स्मातांश्यभावे न कायैम्‌ ' इति केवित्‌॥ 
कार्यमेवेति वध्वः ॥ अत एव सर्वाधानिनो होभवज्यं भासिकश्नाद्शचक्तं सुदशंन- 
भाष्ये ॥ महालये तद्धदित्येके ॥ प्रशकणान्तश्त्वात्‌ । क्मांन्तरत्वेन स्मारतेपावंणव- 
त्का्यम्‌ इति तखस्मदूणरवः ॥ आबग्दिकादिषु तु स्मातंपाबेणविधिरेव ॥ एवं 
माठवार्षिकादिष ॥ मासि श्राद्धविकृतावष्टकायां भमात॒श्ाद्धे वैकृतहोमेन प्राकृत- 
होमवाधः ॥' अन्वष्टकासु मात्रश्राद्ध न) इति भाष्ये ॥ तनापि श्राद्धान्तश्वत्‌ ॥ 


नामसे दो मातामहपक्षमें तो यन्मे मातामही ° तन्मे ° मातामहो ° यन्मेमातुः पितामही ° तन्मेमातुः 
पिता० यन्मेमातुः प्रपितामही ° तन्मेमातुः प्रपिता० यहां सब स्थानम भसुष्मके स्थानम चतुर्थी 
डः, विभक्ति° जिसके अन्तमं हो देसा तिस २ का नाम मिखञेना ॥ सोहं गह्यसंग्रहमे ठिखा 
है कि अन्नका हवन स्पशं जल ओर पिडदान आदिमे पिताभादिशन्दोके स्थानमें मातामहआदि 
खन्द मिरटेना, यन्मे मातामही > इत्यादि उसके उदाहरण द, फिर “ये चेह › इस म॑त्रसे 
एक अन्नकी आहति देनी पुनः पितर स्वाहा ° इत्यादि मत्नोसे घृतसे, जर चिष्टकत्‌ होम करके 
ओर कुछ २ सम्पूणं मक्ष्यको उकर कुछ गरम भस्म उन्तरको डाख्कर तूष्णी स्वाहाकारसे 
पारषेचनान्त स्थाङीपाकके समान मौन होकर होम करे, यह ग्नौकरण होम मासिकं 
श्राद्धमे ही करना होता है, स्मार्तंअभ्रि न होयतो बह न करना, यह किन्हीका मत 
हे, ओर करना यह बहत कहते है ॥ इसीसे सवोधानीको घुदशेनभाष्यमे हवनको त्यागकर 
मासिकश्राद्ध कहा है, महाञ्यमे इसी प्रकार करै, यह कोरे आचाय कहते दै प्रकरणका 
मद ओर कर्मका मेद होनेसे स्मात्तपार्वणके समान महाख्य कर, यदह हमारे गुरुका कथन € 

वार्षिक आदि श्राद्धाम तो स्मास पावंणका विधान है इसी प्रकार म।ताके वार्षिक आदिम 

जानना उचित है मासिकाद्धकी विकृति मष्टकामे मातृश्रादधकी विछृतिके हधनसे प्रजृतिके हब- 

नका बाप होता है, अन्वष्टकामे मातृश्रादध नक होता यह माष्यकार कहते ह वहां मी यदि ह 


रे 





पाशिच्छेद; ३, 1 भावादीकासंमतः । ( ६७१ ) 


क्रियमाणे त यन्मे भातेत्वादौ शुगसेपि भातृत्राधान्यं विवक्षितम्‌ । "बाति भाद्धेन 
कल्पो व्याख्यातः ` इति स॒त्रात्‌ ॥ आभरेथ्येवमनीताका्यश्र्‌ › इति वच्नादधि- 
शब्दस्येव वैकृतदेवताभिधायित्वमन्‌ ॥ तेना्रव्या इत्यन्न “ अघककशमभ्यां पित्‌- 
भ्याम्‌ ' इत्याद्रहः कायेः ॥ तज्-“मासि श्रद्धे जीबविन्नादीनां बव्युक्छमन्रतपिः 
 जादीनां च कायम्‌ › इ्य॒क्तं थुदशनभाव्ये ॥ तल्यकारस् वक्ष्यते ॥ भातापित्रो- 

द्विखादौ तु नोहः ॥ ' तष्माद्वं नोहेत्‌ " इति निषेधात्‌ ॥ पङ्तावहाभावाच् 
पत्नी सखनद्येतिवत्‌ ॥ उपदेक्छियते तृहः ॥ यथा- "यन्मे मातरौ भटलोभुश्चरत्या- 
वनतुनते ` इस्यायष्मवितकृतमासिकश्ाद्निणेये ज्ञेयस्र । इति दिक्‌ ॥ अन्यत्‌ 
प्रागत्‌ ॥ अथ परिवेषणम्‌ । तच्लोपवीत्येबाज्येन देवयप्वेम्‌ “आभा पक्तम्‌" इति 
पात्राण्युप्तीयं कयात्‌ इति हेमाद्विः ॥ भारते दनधर्मेपि-' “आल्या इतिं विना नैव 
यक्िविंत्परिविष्यते । दरावारेश्च यद्रक्तं तं भागं रक्षक्चां विडः ॥"› ततैव कौनकः- 
"विधिना देवपूर्वं ठ परिवेषगभाचरेत्‌ ॥ ' ततैव ध्ः-'फटस्यानन्तता भोक्ता स्वयं 
च प्रिबेषणे॥ ' तत्रैव वायुभविष्ययोः-'भायंया आद्क्ाङे तु भश्चस्तं परिबेषनब्‌॥' 


कि छ अ क 


बह्याण्डे-“नापवित्रेण नैकेन इस्तेन न विना इक्ञम्‌ 1 नायते नायसेनेव शराद्धे घु 








ओर श्राद्धके समान किया जाय तो ‹ यन्मे माता ' इत्यादि मन्न गौणमभी ह्यं तो मीं 
भाताकी प्रधानता अपेक्षित है अभिहोत्री इस प्रकार करै इस वाक्यसे मा खब्दही विज्तिक्ते 
देवताका कहनेवाखा है तिससे “अमुष्यै › यहां “असुकरामेम्यां पितृभ्यां ” इत्यादि ऊह करना 
वह मासेकश्राद्मे भी करना, जिसके पिता जीवते हों वा व्युत्क्रम ( पिरे पिता पि 
वावा ) से मृतक इए होरे यह खुदश्नमाष्यमे छिखा है, उसका प्रकार तो वणेन करगे जहां 
माता पिताआदि दो २ हो बहां ऊह नहीं होता कारण किं, तिससे ऋचाका ऊह न करे यह 
निषेध है ओर ग्रकृतिमे ऊहका अभाव नकष है ्लीको उदयत करके इसके समान 
. उपदेश्चीके मतमें तो ऊह है जैसे “ यन्मे मातरौ ्रदुभतुः चरत्याबनचुत्रते 2 इत्यादि हमारे 
पिताके बनाये मासिकश्राद्निणैयमे देखने यह संक्षेपसे कहा है ओर पूर्ववत्‌ जानना ॥ 
अव परिवेषणको वणेन करते, वह यजमान सन्य होकर देवपूवेक “आमासु पकं" इस मन्नसे 
पात्र परसकर ओर घृतकी आहति देकर करे, यह ॒दिमाद्रिका मत है मारतके दानघमेम मी 
काहि कि, धृतकी आति विना जो परता जाति वा॒दुशचारि्योनि जो भोजन क्ियाहै, 
उसे राक्षसोंका भाग जानते, वाठ शौनकका कथन है कि, विधिसे देवघूर्वक प्रसे. 
वहांही घमेका कथन है, कि, स्वयं परसनेमे अनन्तफठ होता है, वाही वायु ओर मविष्यपु- 
राणका कथन है कि, भाद्धके सभय मायोका परसना उत्तम है ॥ अह्माण्डपुराणका वाक्यः 
कि, पवित्रीके विना एक दासे ओर कुद्याके विना ओर रोहके पात्रते श्राद्धमे न ॒परखन। 


( ६७२ ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


परिविषयेत्‌ ॥' बसिष्ठः-““आयसेन त॒ पात्रणे यदन्नं संप्रदीयते । भोक्ता विष्ठा. 
खं शुक्ते दाता च नरकं बजेत्‌ ॥'" पैठीनसिः-'सीसखकायसरीतीपाज्राण्ययाज्ि- 
यानि ॥' तत्रेव हारीतः-“सौबणराजताभ्यां च खड्नो दम्बरेण बा । दत्तमक्ष- 
य्यतां याति फल्यपात्रेण वा पुनः ॥ `› काव्णोनिनिः-""द्््यां देयं घृतं चान्नं समः 

स्तव्यञ्जनानि च । उदकं चेव पक्तल्नं नो दब्यां तु कदाचन ॥" यमः पत्तयां 
विंषमदादुश्च निष्छृतिर्नेव वियते ' प्र््वाचन्द्ोदये पराश्चरः- “सर्वदा च तिला 
ग्राह्याः पितृव्ये विशेषतः । भोज्यपाने तिखान्‌ दश्च निराज्ञाः पितसे गताः ॥'' 
चन्द्रिकायां इद्धशातातपः-'“हस्तदत्तास्ठु ये लेहा ङबणव्यञ्चनादयः । पित्णां 
नोपतिष्ठन्ति भोक्ता य॒ज्ञीत किल्विषय्‌ ॥' घृतपात्रे विक्ेषो अन्थान्तरे-“ओदने 
परमान्ने च पात्रमाषाच खग्धधीः । वृतेन पूरयता तदृतं रुधिरं भवेत्‌ ॥'" 
दृतादिपात्राणि श्रमो स्थापयेन्न भोजनपात्ने' इति मदनरले ॥ ््रहे~. द्दत्तं ठ 
नाश्नीया्वणव्यञ्ञनादिकम्‌ । अपक तेरपक्तं च रस्तेनैष भदींयते ॥ '" पान्नाल- 
म्भनणक्तं चतुविश्चतिमते-““उत्ताने दक्षिणं सव्यं नीचपाच्राण्डुपश्यृशेद्‌ ॥"' याज्ञव - 
स्स्यः- "दत्वान्नं परथिवीपात्रमिति पात्रामिभन्नणम्‌ । छत्वेदं॒॑विष्णरित्यत्े दिः 





चादियि, वसिष्ठका वाक्य है कि, रोहेके पात्रसे जो अन परसा जाता है वहां खानेवाला 
विष्ठाका भोजन करता है जौर दाता नरकमे जाता दै, पैटीनसिका कथन है कि, शाशा 
लोहा पीतकके पात्र यज्ञके योग्य नदीं होते बहांही हारीतका कथन है कि, सोना वादी गेडा 
गूलर फलु इनके पात्रसे जो अन्न परोसा जाता है वह अक्षय होता दै ॥ काष्गाजिनीका 
कथन हे कि, अन्नम धी ओर संध्रणे व्यंजन ( राकञदि ) कष्ुकसि देने, जल ओर पकात्न 
केलति कदाचित्‌ न देना चाये, यमका वाक्य ह कि, पंक्ति विषम ( किसीको न्यून किंसीको 
अधिक ) देनवारेका प्रायंश्चित्त नही है. एेसा कभी न करै, पृथ्वीचनद्रोदथमे पराशरका वाय 
है किं, पितरोके कर्मे सदेव विद्षकर तिरु रेने, मोजनके पत्रमे तो तिरछोको देखकर पितर 
निरादा हो चङे जाते हैँ ॥ चन्दिकामे ब्द शातातपका वाक्य है किं, हाथक्ते दिये इए स्नेह नान 
जीर व्यजन पितरयोको नक्ष मिरुते, ओर मोजनकतो पापभागी होता है धीके पात्नमें विरोष 
यान्तं कहा ह जो सुग्धवुद्धि मात वा परमान पर॒पात्रको रखकर उसे धृतसे मरता द 
वह घी रक्तके तुल्य होता है, मदनरत्नमे छिखा है कि धृत दिका पात्र भूमिपर रकल, भोज- 
नपात्रम नही. संम्रहमे छिलाहि कि, हाथसे परते व्यंजन ओर रवणको न भोजन केरे विनां 
पकेद्ए तेलसे पक्षे इएको तो हाथसेही देना पात्रका छूना चतुर्विंशतिके मतम ठ्खा हे कि, 
दक्षिणका पात्र सीधा भीर बयेका पाज्न नीचा छुए ॥ याज्ञवस्क्थका कथन है कि अन देकर 
“ पृथ्वीपात्रम्‌ › इस मन्त्रसे पार््रोक्रा अभि्मत्रण करके, “ इदंविष्ण॒ः › इस मत्रसे नराह्मणोक। 





परिच्छेदः ३. - भावाटीकां्चमेतः ( ६.७३ ) 


जायष्ठ निवेरायेत्‌ ॥ › वौधायनः-“विप्रारृषेनानखेनाददिद्चति" “थिवी ते पात्र 
योरपिधानं बाह्यस्य युखेऽमरतेदतं च॒होभि }' जाद्धगानां त्ववियावर्तां “प्राणावा- 
नयोर्जुहोम्याक्षितमसि म मे पित्णां कष्टा अचान्िंहधोकेः" इति ॥ अद्य जुहोम्यग्र 
स्वाहाश्ब्द्‌ः कातीयसुत्रे उक्तः ॥ वेत्र स्वधाञ्चब्दः ॥ अयुद्धे विज्ेबमाह दहेमादौ 

:-"परिवृत्य नवायु्खं दिनः स्थाने निवेशयेद्‌ ॥ › तथा-“उत्तानेन तु 
हस्तेन दिजनांणु्ठनिवेशनम्‌ । यः करौति दिनो मोहात्तदै रक्षांसि अञ्जते ॥ "° 
तत्रैव यमः-पविष्णोर्हव्यं च कन्यं च स्रयाद्रक्षस्व च कमात्‌ ॥ › दैवे पित्ये 
चेत्यर्थः ॥ तन्रेषात्रिः-“सग्बल्धनामगोत्ाणि इदयन्नं ततः स्वधा । पितृक्र- 
मादयति स्वसत्तां बिनिवत॑येत्‌ ॥ इस्तेनाशक्तमल्नायमिदमन्नञदीरयेत्‌ ॥ " 
अन्र-'अच्रदाने चतुर्थी स्यात्‌ › इत्यादिषिजेषाः प्वैरुक्ताः ॥ श्रादे अन्ननिवे- 
दनम्‌ ॥ अत्र पूर्वोक्तमन्बान्ते-“ युरूरवार्र॑वरसंज्ञका विश्वेदेवा देवता इदमनें 
सपरिकरं ₹न्यम्‌ अयं ब्राह्यणस्त्वाहबनीयायथं दत्तं दास्यमान वात्तेः । श्येयं भरः 
गदाधरो भोक्ता इदमन्नं जह्य सोक्वैपात्स्थसन्नक्षय्यवटच्छायास्थ्‌म्‌ अश्ुकेभ्यो 
विश्वेभ्यो देवेभ्य इदमन्नमण्रतरूपं परिविष्टं परिवेक्ष्यमाणं चातः स्वाहा नबो नं 





अगरूढा रुगावे, बौधायनका कथन है कि, नखको त्यागकर ब्राह्मणका अगूटा लगाकर 
८५ प्रथिवी ते पात्रं दयौरपिधान ब्राह्मणस्य सुखे अग्रतेऽपरतं ज॒होमि स्वाहा? इस मन्त्रको ओर 
विद्यावाे त्रामोके यहां तो, ““प्राणापानयोरय्तं जुहोम्यक्षितमीसि भा मे पितृणां षष्ठा, अत्रा- 
मुष्मिन्‌ रोके" इस मन्त्रको पदै कातीय सूत्रम आव्यं जुहोमि' के अगे“ स्वाहा" ङ्द कहा 
हे ओर पत्रमे “आन्यं जहोमिः के आगे स्वधा शब्द कहि, अंगुष्ठ विशेष धौम्यने हेमा- 
विम कहा, ्नाह्मणोके स्थानम ओंधा हाथ कर अगूठा गवे, इसी प्रकार वाक्य है कि, 
साधि हाथका जो ब्राह्मण अज्ञानसे अगरूटा कगातादै, उस श्रा्धको राक्षस भोजन करते ह ॥ 
बहांही यमका कथन `हे कि, दैन ओर पित श्राद्धमे रमसे यह के कि, हे विष्णो ! हन्य ओर 
कन्यकी रक्षा कीजये, वहांही त्रिका कथन है कि, सबंध नाम गोत्र इदं अनं स्वधा यह्‌ , 
वाक्य पिताक कमसे कहकर अनर्मेसे अपनी संत्ताको पृथक्‌ करे, हाथसे दिये हये अन्रज- 
दिभे, “इदमनंः यह कटै, यहां अनदान्मे चतुर्थी होती दै, इत्यादि विखेष पहिठे कह जाये।॥। 
यहां प्रवोक्त मन्के अन्तमं केह कि, है पुरूवर आद्रेवसंज्ञक देवताओं | यह सामग्रीसहितं 
अन्न हव्य ८ होमके योग्य › ओर यह ब्राह्मण आहननीयके अथं है, इसको दियाइआ ओर 
जो तप्तिपयैन्त दिया जायगा यह ध्वी गया है जर गदाधर भगवान्‌ भोक्ता हे+ यह अन्न 
्रह्मरूप ह सोनेके पात्रमे रकखा अन्नं अक्षय टकी छायाम है, असुक्त विख्वेदेवताओंके निमित - 
यह अनन परोस्रा है ओर तृपतिपर्यन्त जो परोसा जायगा वाहा नमः ८ आपको प्रात 

| २२९ 


( ९६७४ ) निणैसिन्धुः । [ दृतीय- 


मम इति बहयपरिशिष्टदेमायाथदुमतः भ्रयोगः ॥ एव॑ पिञ्ये अय॒कगोत्रवसु- 
रूपादितत्तन्नाम ज्ञेयम्‌ ॥ ततो ‹ ये देवास ` इति दैवे, 'येवेह पितरः › इति 
पिञये केचिन्नपन्ति॥ ततोऽच्छिद्रं वाचयेत्‌ ॥ तनैव प्रचेताः-“आपोक्ञानकरे वित्र 
संकरप्याच्छिद्रभाषणात्‌ । निराशाः पितरो यान्ति देवैः सह न संशयः ॥'" पार- 
स्करः- ` संकल्प्य पित्रदेवेभ्यः साविजरीमधुमननपः । शराद्धं निवेदयापोश्चानं जुष 
प्रेषोथं भोजनम्‌ ॥' निवेदयेति बह्यापेणं फुखेत्यर्थः ॥ अत एव ब्रहत्नारदीये अघन 
त्थागञरुक्त्वोक्तम्‌ ˆ दत्त हविश्च तत्सं विष्णवे वै सम्यत" इति । यत्च कृत्थरले 
काष्णाजिनिः-अपसव्येन कर्तव्यं पित्तक्स्ययशेषतः। अन्नरदानाहते खषेमेवं भाता- 
महेष्वपि ॥' तच्च-बह्यापेणं जह्लहविः ""हारिदाता हरिर्भोक्ता'"च ुर्भिश्च' इति केवि- 
त्पठन्ति ॥षमेप्रदीपे-“'ततोत्नं पित्देषभ्यः संकर्पय च यथाक्िधि । दत्तं यदास्य- 
मान च आत्तं मेति च ॥ '' तथा-““ श्राद्धौयान्नस्य संकस्पो भभावेव प्रदी 
यते । हस्तेषु दीयमानं तु पितणां नोपतिष्ठते ॥ वैश्वदवस्य बामे तु पितृपात्रस्य 
दक्षिणे । संकरपोदकदानं स्ाच्नित्यश्राद्धे यथारूबि ॥ २ ॥ भवेताः-'“ आपोशानं 
प्रदायाय सावित्रीं त्रिजेपेद्थ । मश्चवाता इति उच मध्वित्येततिकं तथा ॥ "” 
हो ) यह मेरा नही यह प्रयोग ({ विधि) बहूचपारशि्ट देमःदवि आदिकोने कटी है ॥ 
इसो प्रकार पितृश्राद्धभं अमुक गोजर वसुरूपआदि उस २ का नापर जानना 
किर कोदं (ये देवास० ) इस म्॑न्रको देवश्राद्मे ओर“ ये चेह पितरः ' इष 
मत्रको पितृश्राद्धमे जप करते है, फिर नासर्णेति जच्छिद्र कहाना चाहिये हां हौ भचेताकषा 
बाक्य हे कि, ब्राह्मणक हाथमे आपोश्चान देकर जोर सकस्प करके अच्छिद्र कथन न करतो 
देवताओं सहित पितर निराश्च हो चे जाति है इसम सन्देह नक्ष, पारस्करने कदा हं किं 
पितरोके निमित्त सकट्प करके गायजी नर मधुमती ऋचाको जप करे, ओर शआाद्धको ब्रह्मा 
पेण करके भोजनक आङ्ा दे, फिर मोजन करे, इसि वृषटनारदीय पुराणमे अनन त्याग कह- 
कर लिलि हे कि, दीडरं दवि जर कर्मो विष्णुको अर्पेण बरे, जो छत्यरतनमे काष्णाभ- 
नीका कथन हे कि, अन्दानके सिबाय सम्परणे पितृकमे ओर इसी भकार मातामहोका कर्म 
अपसन्य होकर करे, बह मी इकेही विषयमे है कोई ^ ब्रह्मणं ब्रहम हविः › ‹ हारेदाती हार- 
भोक्ता ` / चतुर्भिश्च ” इन नचनोंको पढते ह ॥ धेप्रदीपमे छिला है कि, फिर पितर ओर 
देवतार्भको यथाविधि भन्नका संक्षस्प करके करै किं, यह दियाहआ भौर तृ्तिपर्थन्त 
देने योग्य भन मेरा तर्ही हे तेसेही बाक्य है कि, श्रावक जन्नका संकदप पृथ्वीम दे हारेम दिया 
हआ पितरोको प्राप्त नहौ होता, वि्वेदेवाओक्षे नाये ओर ॒पितरोके पात्रके दहिने भागे 
संकल्पके जलका दान रुचके अनुसार निप्यश्राद्धमे देना चाहिषे, भरचेताका कयन दै कि, आपो- 











पारेच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । ( ६७५ ) 


बिताक्षरायां पारस्कः-““घछंकरप्य पित्तदेवेभ्यः सावि्रीमक्चुभव्नपः । श्राद्धं निवे्ा- 
पोरानें जुष भ्ैवीय भोजनम्‌ ॥ गायनी तिः घङ्दापि जपेद्याहतिधर्विकाम्‌ | 
यधुवाता इति उयचमध्वित्येतत्‌धेकं तथा 1" या्ञल्वक्यः-“.सव्याहृतिकां गायत्री 
मधुवाता इति च्यचम्‌।जप्त्वा यथासं वाच्यं शञ्ीरैस्तेपि वाग्यत्ताः॥ ' "यथास जुष 
ध्वभित वाच्यम्‌॥ श्राद्धे मोजननियमः ! अनत्रेः-““असंकस्पितमन्नाद्यं पाणिभ्यां 
यदयपस्पररोत्‌ । अभोज्यं तद्धवेद्नं पित्णां नोपतिष्ठते ॥ अन्नं दत्तं न गृहीयायाव- 
तोयं न॒संपिबेत्‌ ॥ ›› अपोज्ञाने विशेषमाइ स्छतिस्चये-'“ आयोजनं वाम- 
भागे सुरापानसमं भवेत्‌ । दक्षभागे त यः छयोतसोसपानसमं अवेत्‌ ॥ `” तथा 
° पुनरापूर्यापोशानं सुरापानसमं भवेत्‌ ॥ '” डेमाद्रावात्निः-““ दत्ते वाप्यथवा कतत 
भूमौ यो निक्िपिद्रलिम्‌ ! तदनं निष्फलं याति निराहोः पितृभिर्गतै : ॥' केचिदा- 
ज्येन छरव॑न्ति । तन्न ॥ पायसेन तथाज्येन भाषान्ेन तथेव च । न ङ्यादाङ्दानं तु 
ओदनेन प्रकल्पयेत्‌ ॥ ›› इति स्दतिसारे निषेधात्‌ ॥ श्ंलः-“ श्राद्धे नियुक्ता 
भुञ्ञानान्न वच्छैहटवणादिषु । उच्छिष्टाः पितसे यान्ति पृच्छतो नात्र संङयः ४. 
कात्यायनः- अश्चवत्सु जपेत्सन्याहतिकां गायत्रीं सकृत्‌ त्रिवां रक्षोघ्नीः पौरूब 





दान देकर तीन गायत्री ˆ मघुवाता › तीन ऋचा तीनवार “ मधु ३ › पढे ॥ मिताक्षरं 
पारद्करका कथन है कि, पितर ओर देवताओंको संकल्प करके सावित्री ओर मधुमती चचा- 
को जपै, फिर श्राद्धको न्विदन करके आपोरान, भोजनकी आज्ञा जोर भोजन मसे होते है. 
तीन बार एकनार व्याहतियोंसरित गायत्री मधुवाता तीन ऋचा ओर तीनबार “ मधु ३ › 
पटे। याज्ञवक्ल्यने कहा ह $, व्याहातेर्योसहित गायत्री मधु बता तीन ऋचा पठढकर कहै कि, 
आनन्दसे भोजन करो, ओर जाह्यण भी मोन होकर भोजन करें ॥ अतिने कहा ह कि, संक- 
त्पसे पिरे ब्राह्मण अननदिका स्पशं करे तो वह अन्न भोजने योग्य नहीं रहता, ओं 
पितररोक्षो नरौ मिरुता, जनतकं जलर्पान न करै, तबतक द्यि अनको स्वीकार न करे, अपो- 
श्ानमे विरोष, स्पृतिसमुचयमें डिखा है कि, बाई ओरमेँ आपोश्ान शोय तो मदिरापानके 
समान ओर दक्षिण ओर्मे होय तो सोमपानका फठ प्राप्त हाता रै, तैसे वाक्य है कि, 
जपोदयानको दूसरे बेर जंजङि मरकर करे तो मयपानक्रे तल्य होताहै ॥ देभादरिमे अनिका 
वाक्य है कि, दीदे बा न दीहृहे बङ्िको जो पृथ्वीम डाकता है पितरके निराा जानेपर बह 
जन फढहीन होजाता दै, कोदे इतसे बाडे देते सो उचित नही, कारण कि, स्पतिसाश्य 
इसका निषेध लिखा हे कि, खीर घी उडदसे बङ्दान करना उचित नही मातसे करे, राद्ध 
भोजन करतेडुए ब्राहमणो शाक्मँ नोन कैसा है इत्यादि न प्रक १ तो उसके पितर जं सुखी 
निराश ह्यो चरे जाते हँ इसमे सन्दे नही कात्यायनने डिखा है कि, प्रथम एकनार व्याद्ति- 


५६५७६ ) मिर्णयसिन्खः । [ तृतीष- 


स्तमध्रातिरथम्‌ इति ॥ हेभादौः सौरणुराणे-' देनं च पोरुषं शक्तं ्राचयेद्रा- 
छ्णास्ततः ॥ ' मास्स्यपाद्चयोः-“ जद्यषिष्ण्वकरुदाणां स्तो्राणि विषिधानि 
च । इन्द्ेशस्ोमसुक्तानि पावमानीश्च शक्तितः ॥ मण्डं जाद्खणं तद्वधीतिकारि 
च यत्युनः । जभावे स्बविद्ानां गायन्रीजपमाचरेत्‌ ॥ २ ॥ ' पृथ्वीचन्द्रोदेये 
जाद्ये-“ षीणां बंराध्वनि चाथ विभ्यः संनिवेदयेत्‌ । जपे पौरुषं सूक्तं 
नाचिकेतत्रयं तथा ॥) त्रिम्रु चरिखुपणं च पावमानीयंजूषि च ॥ ” 
इहेमाद्रावद्धिः-'“इंकारेणापि यो ब्रयाद्धस्ताद्धापि उदेट्ण्णान्‌ ॥ भूतलाज्ोद्धरेत्पान्न 
स॒शवेद्धस्तेन वा पिवेत्‌॥ प्रोटषादो वहिःकच्छो बदिजादुकसोपि बा । अगेन विना- 
ऽशभराति सुखश्षब्देन वा पनः । पोतादशितोयानि युनरहस्य बा पिबेद्‌ ¦ खादि- 
ताधांत्‌ पुनः खादेन्मोदकानि फरानि च ॥ शखेन द्‌! धथेदन्नं निश्षीवेद्धाजनेपि 
दा । इत्यमभ्नन्‌ दिजः भाद्धं हत्वा गच्छत्यधोगत्तिञ्र्‌ ॥ ४1 ' जावालिः-ईष- 
सुष्णं हविष्यं च दयादन्नं शनैः शनैः ॥' बद्धशातातपः-“ अवेक्षितं यावितस्ये 
श्राद्धाथसुपकस्पितम्‌। न याचते द्विजो मूढः स भवेत्‌ पितृवातकः ॥" यत्तु यमः 

श्रि दविजो नैव ददान्न याचेत्रैव दापयेत्‌ ` इति तदश्चस्पदितवस्तुविषयमिंति: 


वोसहित गायत्री, तान बार ° रक्षा्ो, पुरूषसुक्त › ओर अप्रतिरथः को पदे हेमाद्रि सौर- 
` पुराणका वाक्य हे कि, ˆ इन्द्रसूक्त › ओर “ पुरुषसूक्त “ ब्राङ्लणोको श्रवण करावे ॥ 
मत्स्य ओर पद्मपुराणमे छिखा ह कि, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, इन्द, रुद, सोमवे सूक्त, पावमानी 
ऋचा ओर इसी प्रकार तिनके प्रसन्नतां तीथं मण्ड त्राह्यणक्तो उच्चारण करै, सव विद्या 
न हाय तो गायत्रीमानका जप कंरे। पृरथ्वीचद्रोदयमे नलपुराणका वाक्य है कि, फिर नाह्मणोक 
वीणा ओर बांसकौ ध्वनि सुनि, पुरुषसूक्त तीनो नाचिकेत, तानो मधु, तीनो सुपर्णं ओर 
पावमानी ऋचा ओर पावमानी, यजुवद श्रवण करावे ॥ हैमाद्विमे अत्रिके वादय है कि, जो 
इंकारसे वा हाथसे अनके गुर्णोको वर्णन करै, भूमिसे भोननके पाचको उठि, जीर पृष्वीपर 
त्याग दे, वा हासे जलपान करे, जो जानु खड किये कच्छ खोक, गोडोंसे बाहर हाथ करै, 
अयलि्योमे अंगूटी क्गाये विना वा सुखसे शाब्द करताइम्रा मोजन करता है, ओर जो 
पीनसे उच्छिष्ट जर्छोको फिर निकालकर पीताहै ओर भोजनसे बचे ज्ड ओर फरुकि 
प्रिर भोजन करता दै णर जो सुखसे अन्मे क मारता है वा पामे शूककता है तो इन 
प्रकारोसे भोजन कर्ताइसा ब्राह्मण श्राद्धक्षो नष्ट करके नरकर्मे प्राप्त होता हे, जाबाछिनि 
किला हे फे जो श्राद्धके निमित्त बना हो उसर्मेस अभीष्ट अनको मागङञे जो मूढ ब्राह्मण नहो 
भगता वह पिततसेका नष्ट करनेवाखा होता है, जो यमने लिखा है कि, ब्राह्मणनदेन मनि 





१ तथ। च-हविगणा न वक्तव्या यावन पित॒तपणम्‌ । पितुभिस्तर्पिते पश्चा्रक्तव्यं 
लोभनं हविः ॥ अथौत्‌-जबतक पितरोका तपण न दो हविके गुण कथन नकर तपण 
करने उपरान्त गुण कह ॥ 


परिच्छदः ३. ] भावाटीकाप्तपैतः । ( ६७७ ) 


हैमादिः। हारीतः-ऊर््वपाणिश्च विहसन्‌ सन्छोधो विस्ययान्वितः । भुग्रपृष्ठश्च यदु 
ङ्क्तेन तत्मीणाति व पित्न्‌ ॥' प्रचेताः-“' न स्पदीद्धामहस्तेन ुञ्चानीननं कदा- 
चनं । न पादौ नश्शिते बस्ति न पदा भाजनं स्थशैत्‌ ॥ '' शंखः~ ` श्राद्वपङ्छक्तौ तु 
धानो ब्राह्मणो बाह्यणं स्प्लेत्‌ 1 तदन्नमव्यजन्‌ क्त्वा गायत्र्यष्टशतं जपेत्‌ 
उशनाः~ भोजनं तु न निःरोषं ङ्ययाज्ञः कथंचन } अन्यत्र द्ध्नरक्षीराद्वा क्षद्रा- 
त्सक्तम्य एव च ॥ `` व्राह्ले- न चाश्रुपातयेनातु न चखुष्कां गिरमीरयेत्‌ । न 
चोदीक्षत ज्ञानान्न च ऊर्वी मत्सरम्‌ ॥ ” यथः ~ स्वाध्यायं श्रावयेत्छन्यग्धमे- 
शाखाणि चेव हि ।' प्रचेताः“. भुञ्ञानेषु तु कितु कण्वञ्जुःसामलक्षणम्‌ । जपे- 
दिक्च भूत्वा पत्यं चैव विशेषतः 1 यचूषि चैव रदं च श्षोधरक्ैव एव च॥ '" 
रक्षोघीः कृणाष्व रक्षो हणभित्यायाः ॥ तत्रैव निगमः--“शुज्लस्छ जपेत्‌ षावमानीरूदी- 





न दिवावे वह उसके विषयमे है जो श्राद्धं वस्तु न बनी हो यह देमाद्विमे है । हारीतने लखा 
३ कि, उपरको हाथ करके ईैसताहजा जोधयुक्त, विस्मयते युक्त, पीठ टेढी करके जो मोजन . 
करत। है, बह पितरोको तप्त नही करता है, प्रचेताने छलि दे कि, भोजन कसता चय 
हाथसे अन्नको ओर चरण डीदा ओर स्थानको न छ्तै, ओर चरणसे पाको न दवै, संखने 
ङ्लिाटहे क्षि, श्राद्धकी पक्तिमे भोजन करताइभा ब्रा्ण दुसरे त्रालणको छे ते 
उस परसेइृए अन्नको न त्वागकर ८०० आठ सौ गायत्रीको जपै; उदनने डछिखा . 

कि, बुद्धिमान्‌ मनुष्यक्षो भोजन किसी प्रकार निःदेष न करना चाहिये, 
दही, दूध, सहत ओर सत्त्‌ यह देष न रहै तो कुछ भय नरी, ब्रह्मपुराणे छ्खिा है कि, 
आसुओंको त्याग न करै, हूखी वाणी न करै, भोजन करतेहुये ब्राह्म्णोको न देखै, ओर 
क्रोध न क्रे ॥ यमने कहा है किं, वेदपाठ भौर धर्मारछ्ोको सम्यक्‌ प्रकार श्रवण करावै ॥। 
प्रचेताने कहाहे कि, जआह्मणोके भोजन कारतेहये ऋग्यजुः सामवेद ओर विद्चेषकर पितरोके- 
मन जपे यजुवद, रुदाध्याय, रल्षोघ्रीकचा “ इणुष्वपाजः ओर “ रक्षोहणं इत्यादि ऋचा 
ओको जपै, वहांही निगम है किं, ब्राह्मणमोजनक समय “ पावमानी; › मधच्वननवतीः ' ओर 





१ पावमानीः खस्त्ययनीः सुदुधाहि श्रतश्चतः । ऋषिभिः संमतोरसो्राह्मेष्वमतं हितम्‌ 
॥ १ ॥ पावमानौर्दिशेत॒ न इभं लोकमथो असुम्‌ । कामान्छमधेयन्तु नो देवेदेबीः समा- 
हिता; ॥ २ ॥ येन देवा; पवित्रेणात्मानं पुनते सदा । तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु 
माम्‌ ॥ ३ ॥ प्राजापत्यं पवित्रं इतो याम हिरण्मयम्‌ । तेन ब्रह्मविदो बयं पूतं बह्म पुनी- 
ग्रहे ॥ ४ ॥ इन्द्रः पुनीहि सह मा पुनातु सोमः खल्या वरुणः समव्या । यमो राज 
प्रमृणापेः पुनातु मा जातवेदामूजंयन्त्या पुनातु ॥ <^ ॥ ऋषयस्तु तपस्तेपु : सर्वे रवगंजिगी - 
पव; | तपस्तपतोऽरयन्तु पावमानीकचोत्रवीत्‌ ॥ ६ ।! यन्मे गमे वसतः पापसर यज्जायमा- 


(९७८ ) निणेषासिन्धुः [ ततीय- 


रतामधवत्रवतीश्च॥ 'अन्नवत्यः पितु सुस्तोषभिति॥ पृथ्वीचन्दोदये मरद्वाजः--धुञ्ञानष 
ह बभर भरमादात्खवते खदम्‌ 1 पादक्च्छरं ततः कृत्वा अन्यं विप्रं नियोजयेत्‌ ॥ " 
श्षणपाचयादिद्त्वा इत्यथः ॥ विप्रवमने तन्नैव दक्षः-“ निमन्वितस्तु यः श्राद्ध 
भाजने सुखनिःखते । तदैव होमं ङुर्वीत स्वाप्रौ विप्रः समाहितः ॥ प्राणादि- 
पचभिमन्त्ेयाबद्ातिंशसंख्यया । जाद्यगस्तुः वतः कृत्वा घृतप्राश्चनमाचरेत्‌ ॥ २॥ '' 
चऋधग्बधाने तु--.“ इन्द्राय सोमसुक्तेन श्राद्धविघो यदा भवेत्‌ । अग्न्यादिभिर्भो 
अन्नवती: ऋचा पढनी चाहिये, यदि पितरोके संतोषकी इच्छा करे तो रेसा करै परध्वाचन्द्रो- 
दयमे मरद्राजका वाभ्यहै कि; व्राह्मणोकि मोजन करतेहधये यदि प्रमादे अधोवायु निकठ 
जाय तो कह उसी समय पादङृच्छ्‌ सम्पादन करके जौर पायय अर्य आदि देकर ओर 
ब्राह्मणाका निम्रजणदे यदि ब्राह्मणको बमन (कै) होजाय तों देसे स्यम दक्षन 
काहे कि, निमंत्रित ब्राह्मणके मुखसे श्राद्धके विषे यदि वमन दोजाय तो उसी समय 
उस ज्राह्मणको अपनी अग्रिमे प्राणादि पांच बा तीस ऋचार्भोसे होमकरना 
चाहिये फिर वह ब्राह्मण शतको पान करे ॥ ऋण्बिधानमे तो यह छिलाहै कि, यदि 
श्राद्धमे विघत होजाय तो बह श्राद्ध इन्दके निमित्त सामसूक्तका जप ओर अ्निस्थापन आदि 
कमे ओर पुनः भाद करनेसे सम्पूर्ण होता, यरा, अग्न्यारदिमिः इसका यह्‌ अथेरै,कि, ठं. 
नक्य च किचिदन्यत्‌ । जातस्य च यचापि च बधुतो प्न तत्पानमानीमिरहं पुनामि ॥ ५ ॥ 
` मातापित्रोयनन कृत वचो मे यत्छ्थावर लङ्गममावभूव । विश्वस्य तः्परहषित वचो मे तत्पावमानी- 
। मिरहं पुनामि ॥ ८ ॥ गोघात्तस्करत्वात्छीवधायच्च किल्विषम्‌ ॥ पापकं च चरणेभ्यस्तत्पाव° 

॥ ९ ॥ ब्रहमनवात्सुरापानात्‌ स्वणेस्तेयाद षटोगमनमेधुनसंगम।त्‌ । रुरोदांराधिगमनीच्च तप्प।- 
` वमा* ॥ १० ॥ बालश्नान्मातपितृबधाद्रूमितस्करात्‌ सवेव णगमनमेधुनसगमात्‌ । पपेभ्यश्च 

` भ्रतित्रहात्सयः प्रहरति सवदुष्कतं तत्पाबमा० ॥ ११ ॥ ऋयविक्रयाद्योनिदोषाद्वक्षादरोष्यासप्रति- 
प्रहात्‌ । असंमोजनाच्चापि टशतसं तत्पावम।० ॥ १२ ॥ दुरयष्ट दुरघीतं पापं यचाज्ञानतो इतम्‌ । 

जयाीजताश्चासयाञ्यास्तत्पाव ° | १३ ॥ अमंजमने यत्कििद्धूयते च हताशचने । सवत्सरृत 

पपं तत्पा° ॥ १४ ॥ कतस्य पोनयो ृतघ्य धाम विश्वा देनेभ्यः पुण्यगन्धाः: ॥ तान अपप; 

प्रवहन्तु पापं द्धा गच्छामि सुकृतामु खोके तत्पामा० ॥ १९ ॥ पावमानीः स्वस्त्ययनीयामिरग- 

चछति नान्दनम्‌ । पुष्यांश्च भक्षान्‌ मक्षयत्यमूृतत्वं च गच्छति ॥ १६ ॥ पावमानी ° पितन्देवान्‌ 
न्यायश्च सरस्वतीम्‌ । पित्श्तस्योपनर्तत क्षौर सर्पिम॑भ्रूदकम्‌ ॥ १७ ॥ पावमानं परन्रह्म क्र 

उयोतिः सनातनम्‌ । ऋषीं्तस्योपतिष्ठेत क्षौरं सर्पिर्मधूदकम्‌ ॥ १८ ॥ पानमानं पर्रह्म य 

` पठन्ति मनीषिणः । सप्तजन्ममवेद्धभ्रो घनाव्यो वेदपारगः ॥ १९ ॥ दशोत्तराण्यचश्चेव पाव- 

मानी; शतानि षट्‌ । एतनज्जहलपेमातन धोरण्व्युमयं हरेत्‌ ॥ २ ॥ 





परिच्छेद; ३. | भाषाटीकाक्षपेतः । { ६७९ ) 


स्पापनवरुनिवापाञ्यभानान्ते नाभधगोचपूर्वयपो पितनावाद्य सशञ्यान्नस्यागं कुत्वा 
प्राणादिभिद्ाच्िक्षदाइतीज्इयादिस्यथेः ॥ भोजनेन शुनः श्रद्धेन ॥ तेन होभः 
पुनः श्राद्धं वेति पक्षद्यघुक्तम्‌ ॥ दकजपस्तरूभयादगतः ॥ स्दृतिश्चग्रहे- भराधान्यं 
पिण्डदानस्प भोजनस्य तदङ्गता ! अतो थुक्तिकरियाहानो श्राद्ध््चिं न मन्वते । 
पिण्डदानोत्तरं वान्तौ होम एव नावृत्तिः ` ॥ पिण्डदानात्‌ भराग्वान्तौ तहने उप- 
वाक्च कृत्वा परेः पुनः द्धं का्यंभित्पथंः ॥ वनेव ` श्राद्धपक्तो त ञ्चानों 
ब्राह्मणो बमते यदि । छक्का धरतिष्ठाप्य जचेवेच इताङ्नम्‌ ॥ ` तथा- 
““ एश ९व यदा विभो भोजने छर्दितो यदि 1 तदेवा घमाधाय होमं कर्थाययथा- 
विधि ।। '' द्वितीयपक्षे ङश्विधाने-““ भोजनोपकरमदूर्ध्व भक्मात्‌ पेत यदि ॥ 
श्रादकितेःपुनः कार्यं जपहोमौ न तृसिदौ ।। ` स्दतिसग्रहे-" अङ्ते पिण्डदाने 
तु यज्जनो जाह्यणो वमेत्‌ । पुनः पाकात्‌ कतव्यं पिण्डदानं यथा- 
विधि ॥ ` पिण्डदानं श्राद्धम्‌ ॥ “` अकृते पिण्डदने तु पिता यदि ब्मेत्तद्‌ा । 
पुनः पाकं प्रकुर्वीत श्राद्धं क्यौ यधािधि `` इति ततरेवीक्तेः । तथा-* विन्न 

थानां जयाणां च पिता च वमते यदि । तंदहिने बचेपवास्ः स्यास्युनः 


किक अभ स्थापन ओर चरका निवपि ( पाचन करना ) आदे अज्यम।ग इनके अन्तत 
नामगोत्र पवक अभम पितराक[ अनाहन ओर फिर भङामांति प्रूजन ओर अनक त्याग करके 
प्राणम।दि ऋचार्ओको पदकर ३२ बत्तीस अआइुति प्रदान करे, इस कमे मोजनखन्दसे 
पुनः श्राद्धका ग्रहण करते, इस होम अथवा किर श्राद्ध करना ये दोनों पक्ष, ओर सोम 
सूक्तक्रा पठना तो दोनों पक्षक तुद्य है ॥ स्मृतिसम्रहमें ङिखाहै कै, श्राद्धमे पिंडदान प्रधाने 
ओर भोजन उसका अंगद इससे मोजनकी हानिरमे श्राद्धका फिर करना उचित नदीं अथात्‌ 
पिडदानके उत्तर बमन होजाय तो होपही करे श्राद्ध न करे ओर यदिर्पिंडदानसे पाके वमन 
हाजाय तो उसीदिन वतकरके अगलेदिन हवन करे, बहां्षं च्खिाहे किं, श्राद्धकी पक्तिमि 
भोजन करतेहुए ज्राह्मणते बमन होजाय तो बह छकिक अग्निका स्थापन करके अभिका पूजन 
अत्‌ हवन करे, इर्पापरकार छिलाहे कि, एकदी ब्राह्मण यदि मोजनके समय वमन करदे तो 
उसी समय जभ्निको स्थापन करके विधिष्वैक होम करे, ओर, दूरा पक्ष ८ पुनःश्राद्ध ) के 
विषय ज्रगिविधानमें यह ङिखहि कि, मोजनके आरंभे उत्तर बा पाशे यादे श्राद्धमे विघ्न 
दोजाय फिर राद्ध करे, जप होम "ये उसमे पितरोको तृप्त करनेवाछे नदीं॥ 
समीतसंप्रहमे छिादै कि) पिंडदानसे पिले मोजन करताहजा ब्राह्मण यदि वमन करदे तो 
किर पाकको बनाकर विधिसे पिंडदान करे कारण कि; बहांही यह ङिलाहै कि, पिण्डदानसे 
पिरे यादे पिताको धमन होजाय तो दूसरीबार पाक ( खीरमादि ) को बनाकर बिधि 
राद्ध करै, तैतेही वाक्य है कि, पिवृपकषके बराह्मणोमेे यदि पिता वमन करै तो उसदिन 


( ६८० ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


श्राद्धं परऽहनि ॥ वसने बा विरेके वा तदैनं परिषज॑येत्‌ ॥ '' एषु वचनेषु मूलं 
चिन्त्यम्‌ ॥ इदं सासेकान्दिकविषयम्‌ ॥ दशांदो तु वान्तावाभेन तदैव कार्यम्‌ ॥ 
'“ आ्रद्धाङते दिजातानामामश्राद्‌ प्रकीर्तितम्‌ । अमावास्यादिनियतं मास्षसवत्छश- 
दृते '' इति भरीविस्मृतेः॥ श्राद्धे पिण्डदानमेव भधानमिति ककछोचाया; ॥ तन्मते 
दक्षोक्तों दोमएब नाढृत्तिः ॥ विधरभोजनमिति मेधातिथिः ॥ भोजनपिण्डदाना- 
प्रौकरणानीति कपर्दिधूतेस्वामिहेमायादयः । श्रादस्य डोमदानौभयङूपत्वात्सं्ण- 
दानाभावाद्धोजनस्याहनत्वेपि क्षोमवमते इति युक्तस्‌ ॥ तन्मते पूर्वोक्ते निर्णयः ॥ 
अन्नत्पागमान्नं प्रधानम्‌ । भोजनं तु परतिपत्तिरूपथङ्गपमतो वान्तौ तद्धनिपिः नाबर- 
त्तिरिति गोडमेयिलादयः ॥ नेमित्तिकविधानामिति युक्तं धतीमः ॥ अत्रेदं 
तत्वम्‌ ॥ वेश्वदैविकस्य वमने होम॒ एव । नाङत्तिः ! अङ्खत्वात्‌ ) तच रक्षथ 
त्वात्‌ ॥ इर्टिश्रादधे “कतदक्षो ` इत्यादिस्सृतेश्च ॥ तत्र जवान्‌ जु इय्‌दितिषत्‌ । 
पितामहदिरपि तथा । पितेत्मुक्तरिति केचित्‌ । तस्यापि भधानल्वात्‌ पित्तवदिति त्‌ 
युक्तम्‌ 1 पिष्डीकरणादौ वार्षिकवत्‌ “सपिण्डीकरणादीनि यानि श्राद्धानि 


ब्रतकरके अगञेदिन्‌ श्राद्ध करे, इसीप्रकार बचन है कि वमन बा विरेचन होजाय तो उस- 
दिनको स्यागदे, इन वचनम मूढ विचारकरने योग्यै, यह माक ओर वार्षिक विषय कहा 
अमावस्या आदिमे वमन होजाय तो आम ( कचे ) अनस उसीसमय श्राद्ध वरै कारण कि 
मरीचिकी स्रातिमे छिखाहै कि, श्राद्धमे विप्र होनेपर द्विजातियोको अमानास्या आदिमे का 
राद मासिक ओर वार्भक श्रादधको छोडकर छिलाहि ॥ श्राद्ध पिडदान करनाही प्रधान है यह 
कका चाने छि उनके मतम दक्षका कहा होमदी होता, आघृत्ति ओौर ब्राह्मण भोजन 
नही करना यह मेधातिथिका मते भोजन रपिडदान अभ्नोकरण प्रधाने, यह कपर ूततैष्वामी 
हेमादि आदिका मतै उनके मतभे वाक्त निर्णये सो उचित नहीं कारण कि, श्राद्धमे जो 
कुक दिथाजाय बह प्रधान, भोजन तो श्राद्वकी सिद्धरूप अगहै, इससे वमन हौनेप्र दान 
हेनिपरमी श्राद्धका फिर करना नहीं होत्रा यह गौडमौयिक आदिका मतेहे, श्राद्वको यज्ञदान 
डपयख्प होने सम्पर्के दानक अभा बहे इससे भोजनक अगहोनेपर भौ सोमवभनके 
समान निंमित्तसे श्राद्रकषा विधानही उचित दे, यह हा हमको उ्ेत प्रतीत हता है. 
यहां यह तत्वहै किं, यदिं विश्वेदेवार्ओंकरा ब्राह्मण वमन करदे तो हवन होता श्राद्‌ 
दुसरीबार नहीं ` होता कारण कि; निस्वेदेवा श्राद्का रक्षक होने अगहै॥ 
ओर स्ृतिमं मी लिखा कि, इष्टे ( यज्ञ ) श्राद्धमे क्रतु, दक्ष विदेदेवा होते है वहा 
जयोका होभ करे इसके समान पितामहभादि भा उक्ती भकार रक्षके इससे पिता प्रघान है 
` करोह यह कहते कि, पितामहको भी पिताक समान प्रधानता उचिते सरपिडाआदिभे नारथ 





परिच्छेद ३.] भाषाटीकासमेत । ( ६८१ ) 


षोड । तत्र पिण्डग्रधानत्वं पेतत्वातीनिवतंकम्‌'' इति स्यतेः॥पिता भहैकोदिष्टादौ 
तूभयप्राधान्यादाबृ्चिरेव ॥ "एक एव द्विजो भोज्यः पिण्डोप्येको विधीयते" इति 
स्प्रेतेः ॥ वबदिसंकल्पनित्यश्राद्वादी दादा त॒ भजनपाधान्याद्ान्ताबावृत्तिरेव । 
बृद्धिश्राद्धे विकल्पेन पिण्डदानं बुधैः स्वतस्‌ ¦ नित्यश्नाद्मदैवं स्यात्पि- 
ण्डदानविवर्जितम्‌ ' इति स्पतेः ॥ अक्तिक्रिथायाः धाधान्यं श्रद्धे 
संकस्पक्षज्ञके । तत्रेव पित्र्ि्रस्य तृपघाते दुनः क्रिया ' इति 
सग्रदोक्तेश्च ॥ मधादावप्येवस 1 तीर्थमहाल्यादौ दर्बाबदित्यपराकां 
योोचनेन प्रतीमः ॥ तत्र ततिव्रश्चः ! आन्वखयनः-त्ान्‌ ज्ञात्वा मश्चमतीः 
भावयेदक्षन्नमीयदंतोति च संपन्नं पृष्ट यथ्द्नश्पथरक्तं तत्तत्स्थाछीपाकेन सह 
पिण्डाथंमुदरत्व शेषं निवेदयेदाभेमतेऽ वभते चः इति ॥ अन्न गायत्री स्विति 
चरकनपोपि ज्ञेयः ॥ "तप्तान्‌ इद्धात्रमादाय सतिं पूलंवजनपेत्‌' इति प्रचेतस्यो- 
त्तः ॥ व्यासः- तृताः स्येति त॒ प्र्टास्ते अघस्वर्ताः स्प इत्यथ आभमतं वपर 
स्वीकतमिष्टे ॥ शौनकोपि~'अन्रशञेषैश्च कि कामिति पृच्छेत तांस्ततः । ते इषः 


करकौ समान क्म हं कारण कि, जो सोकह सपंडीकरण आदि श्राद्ध ह उनमें प्रतभावक्ता दूर्‌ 
करनेवाखा प्रवतेक्रपिंडदानर्हा प्रधानहै पितामहके एकोदिषटश्रद्ध आदिमे तो दानोको प्रधान होनेसे 
आटरतिही हे. कारण कि, यह स्मृति & कि, एकही त्राह्मण जिमाना ओर एकी पिंड करना 
वद्धिसङ््प नित्यश्राद्ध आदिमे तो मोजनक्रौ प्रधानतासे बमन होनेपर भीं आदृत्ति है, कारण 
यह स्मति है फि, इद्धश्राद्ध्मे बुद्धिमानोने विकलत्पसे पिंडदान करना क्खा हे, निव्य्राद्र+ 
विखेदेवा ओर पिडदानके बिनाही होता, संम्रह्का मी वाक्य है कि, संकल्प नामके श्राद्धमे 
भोजन करानाही प्रधान है यादे उसमें पिताके त्रा्मणमें कोई विन्न होजाय तो फिर कर्म करै 
भवा आदिमे मी एसेही जानना, त्ताथं महालय आदिमे अमावस्याके तुल्य करे यह अपरा 

आदिक देखनेसं विदित होताहै ॥ आश्वलायनने ङ्खिा है कि, नाह्मणोको वप्त जानकर मधु- 
मती › भर ' अंक्षनमी मदन्त ` ये ऋचा घुनावै सम्पन्न ( सिद्धि ) श्छकर जो जो अनन 
नाह्र्णेने खाया हो उसको ओर स्थाखीपाकको पिंडके निमित्त निकालकर रोषको निवेदन 
करे अभिमत ओर अनुमत जानकर । गायज्नी आर मधुमती इन तान ऋनार्ओका जप यह, 
जानना कारण कै. भ्रचेताने कहाहे कि, त्राह्म्णोको तृप्त जानकर तिरोंसहित अके पर्वके 
तस्य जप कर) व्यासने कहा है कि ब्रह्मणोको तत्त हो, देसे पूरे, बे हम तस इए, इस 
प्रकार करै, अभिमत नाम बराह्णके स्वीकार करने योग्यको कहते है ॥ रोनकने काहे 1 





न 
१ अक्षनमीमदन्तदयवग्रियाअधुषत जस्तोषत स्वभानवो विप्रानाविषटयामती योजानिल्दते हरी॥ 
नण १।६।३॥ 


(६८२ निगेवसिन्धु; । [ तृतीव~ 


सह भाक्तव्याभेति भत्यक्तेएवंकम्‌ ॥ ददः सकलं तस्मे स्थीङ्यंवा यथा. 
खाडे ॥ भाद्धविरोषे भश्रभेदमाह हेमाद्रौ विष्णः-“पिञ्ये स्वदितमिति गध्या 
श्वतं संपन्नभित्यभ्युदये देवे रोचते" इति ॥“ आयुष्यभिति स्वैरेषः स्वैरोभिच्छा- 
श्राद्धम्‌ ॥ याज्ञवल्क्यः-"'अन्नरमादाय तृप्ताः स्थ शेषं चैवानुमान्य च । तद्र 
विकिरिद्रमो दयादापः खकत्सकरत्‌ ॥ "` इदं चान्न विकिर दानमन्यदालिनाम्‌ । 
आश्वलायनानां ह॒ प्ण्डान्त इव सचज़्तोक्तश्च ॥ कात्यायनस्त-(विक्किरोत्तर 
गायत्यादिजपं ठ्िभश्नं चाह हेभाद्री देवलः ततः सवाकशशनं पत्र गहीत्वा 
विविधं धः । तेषाभच्ेषणस्थाने विकिरं यङि निक्षिदेत्‌ 1" माधवीये प्रचेताः 

सखाबेवाणिंकमादाय ये अधीति वि क्षिपेत्‌ ।' ख च इशे कायः ॥ दर्भेषु वि्नि- 
रश्च यः, इस्यक्तेः ॥ मन्तः कातीयः ˆ अगिदग्धाश्च ये जीवा येप्यद््धाः इले 
मम । श्रमो दत्तेन उप्यन्तु ठष्ता यान्तु परां गतिम्‌॥'' इति।॥ अन्येतु~"अक्षामपाश्च 
य देवा यज्ञभागविबजिताः । तेषामन्नं प्रदास्याभि विकिरं वैश्वदेविक्छस्‌' इति 
हेमाद्रौ गोभिरोक्तन दैवे “अस्वस्कृतरमीता ये त्यागिन्यो याः इलल्ियः ! 


--- - - 
भ ज जा ~ = = ` ज जः जज क ज जि = = क च कि च 





्राहमणोसे इस प्रकार पढे देष भनका क्या करू, वे बाह्मण कै किं, इष्ट॒भितरोसदित 
मोजन करो यह कहकर श्राद्धका अनन उसे देदे षा अपनी राचेके अनुसार अप स्वीकार 
करङे, श्राद्ध विशेषं प्रश्चका मेद देमाद्रिने विष्णुक्ते वाक्यत्ते कहा है किं) पित्रभाद्धमे भली 
प्रकार भोजन किया गोष्ठोश्राद्धमे वेदपाठ अच्छी प्रकार इजा बृद्धिशाद्वमे स्म्पन मी इञा 
दशनाद रुचा कि नदीं. इच्छा द्धम आयुष्य ( अवस्थावद्धंक ) इथा कि नहीं+स प्रकार 
यजमान प्छ, याज्ञवस्क्यने छ्िखा है कि, अन लेकर तृप्त इये यह प्रे, ओर देष जनको 
उनकी जाज्ञासे भूमिम डाच्दे ओर एक २ बार जल देदे, यदह विक्षेरका दान श्राद्धमे दूसरी 
साखावाढोके निमित्त दै, भश्वङायरनोको तो पिण्डदानके अन्तमेही सूनकारने विक्गेरका दात 
लिखा हे । कात्यायनहीने विककिष्दानके पीछे तो गायत्रीका जप ओर त्तिकरा प्रश्न करना 
लिखा है, हेमाद्रि देबलका वाक्य हे कि, फिर सब ब्राह्मणेति मोजनका अन्न अनेक पत्रो 
लेकर उनके उच्छिष्ट स्थानक भूमीमें विकिरके निमित्त डाठदे माधवीये प्रचेताक्ता बाक्य 
कि, सब बणोके अको लेकर ˆ वे अग्निः इत मेत्रसे भूभिपर डाके, वह विकिर 
कुद्चापर करना चाहिये, कारण कि, देसे कहा है किं, कुशाजोपर विकिर करे, कातिर्योका 
मत्र यह है कि, मेरे कुखके जिन जोव अग्निका दाह प्रात नह इजा वे भूमिपर देनेसे 
तप्त हो ओर तत्त होनेपर परम गातको जाय ओर जन्य तो जिन देवताभेनि सोमपान नही 
क्रिया ओर जिनको यका माग नहं भिका उनके निमित्त विश्वेदवोंका विकिर अनन देता 
हेमाद्रि डले इस गोमिल्के वाक्यसे देवशर द् यह्‌ विधान करे, जर जो संस्कारहीन मरगये 


परिच्छेद ३. 1 भावादीकासमेतः । ( ६८३ ) 


दास्यामि तेभ्यो विकिरमन्नं ताभ्वश्य वेतकय्‌"” इत्यतरिुराणोक्तेन पिच्येन्नं विकाये 
ये अभिदग्धाः" इत्यच्छ्पिण्ड ककोपरि पयन्दयादित्याइः ॥ पृथ्वीचन्दोदये 
प्येवय्‌ ॥ जाये "ततः धक्षाद्य हइृस्तो च द्विराचम्य इरि स्थरेत्‌ ॥ माधीयं 
मोतमः-"विकिरय॒च्छिटटैः प्रतिपादयत्‌ ` मादौ व्यासः- उच्छि्ठेरेव विग्रं 
देवं प्रतिपादयेत्‌ › भशुः-ˆ पिष्डवत्वतिपत्तिः स्यादिकिरस्यति. तोस्बाङः ` 
श्राद्धकारिका्यां- ` यजभानस्ष दासादीदाद्दिय दिजद्त्तय । तस्मादन्नं त्यजद्रूमः 
वामभागेषु वैठके ॥"› अनुः- ““इच्छेवणं शूमिगतभनिद्वस्याश्ठस्य च । उासड- 
गेस्थ ततििव्ये भागयेयं धवक्षते ॥"" विष्युः-“ उदव्युखेष्वाचमनमादौ इयात्‌. 
ततः प्रार्भुषेषु पिये द्वे बेत्यथः 1 छ्लातातपः-7उन्वदेवानावश्ानां चरमं इस्तधः- 
वनम्‌" ॥ हेभादो वाशड-““हष्तं भक्षास्य यश्चापः पिवदुक्त्वा [दजःखदा । तडल्च- 
भसुरेधक्तं निराशाः पितरो गताः ॥ यरीचः-- इस्तं पक्षाल्य गण्डूषं थः यिवे- 
दविवक्षणः । आसुरं तद्भबच्छदधं पित्णां नोपतिष्ठते ॥ ` त्व शग्रहे-“ पवि 
्रग्रान्थसुःस॒ञ्य मण्डलं यवि निक्षिपेत्‌ । इस्तादोन्‌ क्षख्यद्धिद्धान्‌ अरावादो त 
कुत्रचित्‌ ॥ " व्यास्चः--““ ताम्बृरखोद्भिरणं चब गण्डबोद्धिशणं तथा । कष्यते 
हं ओर जो त्यागनेवाज कुक ज्ञी ह उनको पितरीका अन्न विकिर दता, इस अग्नि- 
पुराणमे कहे मत्रत्े पितश्राद्धमें अन्नको बदेरकर ˆ अ्जिदग्धःः इल्वल मत्रे 
उच्छ््िका पिंड कुराके ऊपर प्रथक्‌ दे इस प्रकार कहते ई ॥ 
ओर प्र्वीचन्द्रोदय्मे मो इसा प्रकार ब्रह्मएराणमें च्वि हे कि, फिर हाथपर घो ओर दोवार 
आचमन कर नारायणका स्मरण करे, भाघवोय्मे गोतमका वचन छ्खिा है कि, उन्छि्टसे 
विकिर दे । हेमाद्वमं व्याक वाक्य हे कि, सदेव उच्छष्टसे विकर करे, मृगुने कहा हे कि, 
विकिरकी सिद्ध पिडके समान होतो ह यह तोट कहते हे, श्र दकारिक।का कथन है कि, 
ब्राह्मणे शरेष्ठ यजमानके दास अगदिकोंके निमित्त पितरोके बां आर भूमिपर अन दे, मनुने 
ङिखा है कि, जो कपटी ओर शठ न हों एसे दासाको पित्तराक्रा भाग भूमिगत उाच्छष्ट ठ्खिा 
डे ॥ विष्ण॒ने कहा है कि, पित जोर देवश्राद्भे उक्तरको सुख ओर एएवाभिमुल न्ाह्य्णोको 
पहॐे आचमन दे, चातातपने कहा है कि, विस्वेदेवाओकि श्राद्धमे बैठे हये ब्राह्म्ोके दाथ 
पीछेसे घुवाध, देमाद्िम वाराहपुराणमें िखा ह कि, जो ब्राह्मण हाथ घोकर पेते जङ्पीता 
ह वह अन्न राक्षसोको मिकतादै, ओर पितर निराश्च हो जाते दहे, मरीविने ङ्िखा है कि, हाय 
धोकर जो ब्राह्मण कुछेके पानीको पीता ह वह श्राद्ध राक्षसोंको मिक्ता है, पितरांको नह 
मिढता, वराही सम्रहका कथन हे कि, पवित्रीका न्थ खोठकर मण्डलकी पृथ्वौमे डाल दे 
किर किसी सरवे आदिरम बुद्धिमान्‌ मनुष्य हाथ घोले, व्यासने छिखा ह कि, पान जर गंङघ 


१ जो आधा जक पकर जधा कु्ा भूभिपर करते है इससे ` ट जो आषा जन पकर आधा इदा मूभिपर करते है इससे पितर ओर भूमिदेवता रसन हेति | 


( ६८७ `) निणेयक्षिन्धुः । [ तृतीय- 


तथा ताने न इशत कदाचन ॥ उष्णदिकंधान्यचूर्णैः करौ इमश्रूणि शोधयेत्‌ ॥ 
पिण्डदानि्णयः । अथ पिण्डद्‌ानम्‌ ॥ तचा्चैनोत्तश्पभनोक्षश्णोत्तरं भोजनोत्तर 
विद्धिरोत्तरं स्वधावाचनोत्तरं विप्रविक्षनेनोततरं चेति हेभाद्वौ स्धृतिषु च पक्षा 
उक्ताः ॥ तेषां शाखाभेदेन व्यवस्था ॥ “व्रेतश्राद्देष पूवेमन्येष्च॒ भोजनीत्तशम्‌' 
इति चन्दिकामाधबौ ॥ सवेत्र भोजनोत्तरभिति बहवः ॥ आश्वलायनः-“यक्तव- 
त्स्वनाचान्तेष पिण्डानिदध्यादाचान्तेष्वेके ! भक्तवर्स्विति पएदैनिवेधायेम्‌ । 
खा्चिरिति प्रणीतस्रमीपे अनयिदिजस्षमीपे । हेमाद्रौ जातक्तण्यंः~'व्यामभतं 
सयुष्छज्य पिण्डांस्तन्न प्रदापयेत्‌ । ` प्रश्ारििदजान्तरं व्वायः ॥ संकटे तु 
व्यास्षः-अरन्तिमात्रसुत्सञ्य' इति ॥ यत्त तंनैव-“शिकताभिशडाः अपि वेदी 
द॑क्षिणनिन्नगाः इति । तदन्यश्ाल्लिपरम्‌ । देषः" ततरतेरभ्यलुज्ञातो दक्षिणां 
दिशमेत्य च › चन्दिकायाम्‌-““ पिण्डनिषोपणं कार्थं छुक्षाभावे विचक्षमैः । 
कादोषु राजद बासु चदिनच्रे परमे हिते ॥"' आश्वलछायनः-स्पयेन रेखाशद्धिषेत्‌ ॥ 
अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषद इति तामभ्यु्य खक्दाञ्छनैदर्थरस्तयि प्राची 


( कुदा ) इसकी पीकको कोसी ओर तावके पात्रे कभी न वरै, गरम जरू ओर अननक्ते ज्णैसे 
डाढी मूरछोको द्ध. करे ॥ अब पिण्डदान कहते हँ । उस्म इतने भत हेमाद्रि आदि स्थृति- 
योम खि ह कि, प्रूजनके अनन्तर, अग्रौकरणके अनन्तर, भोजनके उपरान्त, विकरिरके उप- 
रन्त, स्वधा बाचनके उपरान्त, राह्मण विस्जनके उपरान्त पिंडदान करै, इन सव पर्षोकी 
शालाक मेदसे व्यवस्था जाननी उचित द चन्दिका ओर माधवतो यह मानते है कि, परेत 
धादे भोजनमे पहिञे,. ओर दूसरे श्राद्धमे मोजनक्रे पि पिडदान करै, सत॒ श्राद्धमे भोज- 
तके पीछे करै, यह तो बहुत कहते है आश्वठायनने छिखा रै कि, मोजनके पी ओर आच- 
भनके परिङे पिण्डदान करे, आचमनके अन्तरम दे यह कोई कहते है, भोजनक अनन्तर दे, यह 
कथनत पके न्षिधके निमित्त है अग्निहोत्री अतिप्रणीत ( स्थादनकी अनि) के निकट ओर 
अन्न ब्राह्मणोके समीप पिण्डदान दे हमाद्विम जाठुकरण्यंका वाक्य रै कि, व्याम ( युजा ) मत्र 
अन्तरको त्यागकर पिडदे, फें इं वाहे अन्तरको व्याम कहते है, जर संकट्मे अरत्नि 
मान्न अन्तर त्यागकर पिड दे यह व्यास कहते ह जो उसा स्थानपर र्खिाहै कि, रेतवा 
मृत्तिकासे दश्चिणको नीची वेदा बनव वह्‌ अन्य शाखावाोकि निमित्त है । देवञ्ने ल्खादै 
कि, फिर उन ब्राह्मणोकी आज्ञासे दक्षिण दिशा जाकर पिड दे, चन्दिका्मे ड्ल हे कि, 
कुरा न हो तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य कादा राजद्‌ बाँकी उत्तम पवि्नो पर पिडदान दे ॥ आश्व- 
लायनने छिखा है, कि, यज्ञके स्पयसे रेखा चिल, फिर ˆ अपहता अबुरा रक्षसि. वेदि" 
धद; ”› इस म॑त्रसे उसको छिडके फिर एकबार तोडा इइ $शा उसपे धरे फिर अपसव्य 


परिच्छेदः ३. 1 भावारीकासमेतंः । ( ६८९ ) 


नावाती रेवां जिरदकेनोपनयेन्छढन्यन्तां पित्रः छन्धन्तां पितावहाः शन्धन्त 
प्राषतामहा इति तस्था पिण्डातच्निपृणीयात्वराकीनपाणिः पिन्न पितामहाय प्रपि- 
ताथहायतत्तेसा ये च त्वामच्ात्नः इति ॥ इमादो पारस्कर ~ कशाभ्यासुद्धिखत्‌ 
स्फ्येन ङरेवापि ब्रहीं दिनः )' बह चाना कल्णैव छेला चश्चिथ्वभिसखखेति वृत्तिः 
दाक्षणाप्राचा बेदिमृद्त्य ` इव्यास्तन्वोक्तेश्च ) देवलः- आकाइडयित्वा दभा- 
श्रस्तेषां स्थानानि कल्पयेत्‌ । तेष्वासीने8 पान्नेण प्रयच्छेत्सत्तिकोदकस्‌ ॥' परा 
चैनिन निश्नपित्रतीरथेना बायवीये-“यधस्षिसिख्यर्तालीन्‌ पिण्डानिचपेदनब्ुधः 
त्रिस्थलीसेतो-““तिमन्नं च पानीयं धूपं दोप पयस्वथा ! सधुसर्णेःखण्डयुक्तं पिण्ड- 
मष्ठाङ्जञुच्यते॥' याज्ञवल्क्यः ““यमन्नुपादाय खंविक दक्षिणाः! उाच्छष्ट- 
खनिधौ पिण्डान्दयद्धे पित्रयज्ञवत्‌॥' केचित्‌ पिण्डे माषान्‌ वयन्ति १ “भाषाः 
न्राद्धेष वै व्राद्यां षज्यश्िवामिपिण्डयोः ! व्राह्यणेष यथा अधं तथा भावो्धिषिण्ड- 
योः. इति स्मृतिसारात्‌ ॥ “माषान्‌ सवन्न वे इयात्‌ पिण्डेगनौ च विवजेयेत्‌' इतिं 
स्पतश्च । अव्र मृं चिन्त्यम्‌ ॥ इमादाववि सर्बक्षव्ड्व धकतार्थत्वात्छवतरि्रहण- 
खक्तस्‌ ॥ अन्न शोषसन्नमटुज्ञाप्य सषमेकनोदत्योच्छिहसमीपे दर्भषु चीद्ीन्‌ पि 
न च 


होकर रेखाप्र तीनवार जक छिडके क्ति, पित्ता पितामह प्रपितामह जद्ध हय „ फिर उसं रेखापर 
सीधे हाथसे पिता पितामह प्रपितामहको, पिण्डदान दे ओर कहै कि. यह पिण्ड तुम्हारे ओर 
तुम्हारे अनुयायियोके निमित्त हे, हेमाद्रि मे पारस्करका कथन ह क, उाथासं वा स्पयसे वां 
कुरा ओसि ब्राह्मण रखा कर, वहन्चौको तो एक ह।थसे रेखां अपने सन्मुख करनी ज्खिी इं 
यह वृत्तिप्रथमं लिखा हे, आपस्तबका भी यथन है किः दक्षिणको नीचो वेदीपर रेखा करके 
पिण्ड दे, देवलका कथन है कि, आवादन करके तीन कुदाओके अम्रभागपर पितर्ोकी कपना 
करे, जव शेठजार्ये तन पत्रमे रखकर पराचीन ८ नीचा हो पित्॒तीर्थं ) से तिर जक दान कर, 
वायवीयका कथन है कि, बुद्धिमान्‌ मलुष्य मधु घी तिङ्से युक्त तीन पिण्डदे॥ 
्रिस्थ्छसितुमे ल्खिादहेकि, तिरु अन्न जर धूप दीप दूध मधु घी खांडसे युक्त अरग 
पिंड कहा है, याज्ञवस्क्यने कहा है कि, तिखोसहित सम्पूर्ण अ को केकर दष्लिणकी ओर 
सुख कर मनुष्य उच्छष्टके निकट पितृयज्ञके समान पिडदान करे, कोड तो इस स्मृत्य्थ- 
सारके वाक्यसे पिडमिं उरदोको वर्जितं करते हं कि, उरदः श्राद्धमे लेने चाहिये ओर 
अग्रि पिंडके विषय निषिद्ध कारण कि, जेसे ब्राह्मणके विषे मदिरा दूषित है इसी 
प्रकार आध्र ओर प्डिमे उरद दूषित है, ओर स्मृतिमे लिखा हे कि उरदोको सर्वस्था- 
नमे देना परन्तु पिंड भौर अभ्निमे न देना, इसमे मूर विचारे योग्य है | हेमाद्विमे तो 
स्वं खन्दका प्ररृतार्थं लिखा हे अर्थात्‌ ८ विमान अन्न ) होनसे संप्रण अनोका ग्रहण 
करना यह कहा है, यहां सपण शेष रदे अनको त्रादणोसि आज्ञा केकर ९क 





( ६८६ ) निणगेयसिनधुः । [ तृतीय 


ण्डान्‌ दद्यात शते गोभिरसुर ॥ 'स्ेस्पात्‌ वरकृतादन्नात्षिण्डान्मध्राकेरान्वेतान्‌ 
हात च ॥ शषानेयमात्तदभवि पिण्डनिदृत्तिः प्राभोतीति भेथिलवाचस्पती ॥ तत्न! 
तुषोपवापवत्‌ परभ्रय॒क्तद्रव्यत्वेप्यथश्मेत्वटणातरोधेन प्रधानत्यागाच शषष्ोपेपि 
दन्धान्तरेण कायम्‌ ॥ अतो नेयं ्रतिपत्तिः॥ किं तु भ्रधानारत्थक्तं प्रा ॥ अन्यथा 
सापण्डाक्रणादा सयाजनादे; प्रधानस्य छोपापत्तेरेति दिष्द।॥अथ्‌ पिण्डम्रमाणम्‌ । 
हेमाद्रावङ्गिराः-कपित्थावितल्वमात्रान्वा पिण्डान्‌दयादिधा। नतः।जञक्डटाण्डभमा ` 
णान्वामलकेवेदरेः पमान्‌ ॥ "' इति ॥ तत्नैव धथ्चः-“ कपित्थस्य प्रमणिन पि- 
ण्डान्‌ दद्यात्समाहितः । तत्सम विकिर दयात्‌ पिण्डान्ते ठु षडशुः ॥'' अन्त्य 
्िपद्धता भटास्तु- एकोदिष्टे खपिण्ड तु कपित्थं त विधीयते ! नारिकंलभमाण 
तु प्रत्यल्दे मासके तथा ॥ तीर्थे दले च संधाप्ते ऊककटाण्ड्रभागतः ! सहाय 
गयाश्राद्धे योदामलकोपमम्‌ ॥ २ ॥ " इत्याहुः ॥ कचिकाणामाचायेः~यत् 
स्युबदषः पपेण्डास्तच्र विरवफरापभाः । यत्र चको भवेंत्पिण्डस्तत्न खजूरसानेभः॥ 
भतापण्डस्तु दुर्ध्यण दादशांखर उच्यत“ इति ॥ बायदीये- पत्नी पिण्डास्तु खहा 


पात्रमे उठे, फिर उसको उच्छिष्टके निकट ॒कुशार्ओपर तीन २ पिंड दे, इस गोभिर- 
त्रके अनुसार सप्णौ प्रङ्ृत अन्नसे शहत तिलयुक्त पिडका नियम डोनेसे उसके अम- 
वमे पिडको निवृत्ति जाननी चाहिये यह मैथि ओर वाचस्पतिका कथन है सो उचित 
नहा तुषाकं उपवाप ( बोना ) की समान इसके ( कहे ) द्रव्यवाठे कम॑कां अथं कम होनसं 
आर गुणकं अनुरोधसे प्रधानताके त्यागसे शेष पदाथेके अमावमें भौ दूसरे दव्यस कमं 
करना, इससे यह भरतिपत्ति नही, किंतु प्रधान हे यद पहले कह आधये हँ नरी तो सपि- 
 डकिरणके आदिमे मुख्य भी पिड मिलानेका लोप हो जायगा यह क्षक्षेपसे कहा हे}; 
जब पिडके प्रमाण वर्णन करते है, हेमाद्रिमे अगिराका वाक्य है क्रि, कैथ बेलक प्रमाण 
वा कुक्कुटके ण्डे वा आंवञे वा बेरके तव्य पिड ॒विधिसे देवै । वाही धूप्रका कथन ह 
कि कैथके प्रभाणसे सावधान होकर पिडिदे ओर पिंड दिये पौरे वहां छः अगुलके 
अन्तर उतनेही विकिर दान करै, अत्येष्टि पद्धतिमे भट्धौने तो एकोदिष्ट ओर सपिंडोमिं 
कैथके तुल्य, मासिक सौर वार्षिके नारेयञ्के तुल्य, तीथेके मिख्नेपर वा ददम कुक्कुटके 
अडेका समान, महालय ओर गयाश्रादवमें आमठेके समान पिंड देना का है, यह कहते ह, 
कञछिकामे आचार्योनि लिखा है किं, जहां बहृतते पिंड हा वहां बेरफर्के समान ओर 
जहां एक पिंड हो वहां खजूरकी सदश्च ओर प्रेतका पिंड तो बारह अगु खा देना 
कहा दै ॥ वायर्वीयमें छिखा है कि, धपे अर्थ कामक सहायिनी पत्नो यत्नत उन पिडोको 
मरकर बनावे, हेमादिम लौगाक्षिका कथन हे कि, महालय गया ओर प्रेतका श्रा ओर 





परिच्छेदः ३.1 भाषटीकशिमेतः \ { ६८५ ) 


दश्चा्कि । प्ण्डकञब्दप्रयोनः स्यादचेम्रन्य् कीतयेत्‌ ॥ " शाग्यायनिः-अक्ताव- 
तत्त इत्यक्त्वा तदन्ते च स्वधा नमः ` अघ्चावित्यत्न स्म्डन्वरूपगानादेविशि्धं 
पित्ादिनाभ खम्बुद्धयन्तयुक््वा युनशतरुथ्येन्तं वदन्तेऽयं पिण्ड इदमन्नं वा स्वधा नभो 
न भघेति बदोदिति हेमादविः ॥ पिण्डिदाननिगंयः । पित्रादिनामाज्ञाने त्वापल्तम्बः- 
“वेदि नामानि न विन्यात्स्वधापित्रभ्यः आथेषीदेविषद्धय इति पिण्डं दद्यात्‌, 
स्वधापित्रम्योन्तरिक्षसद्धय इति दितीयम्‌' स्वधापित्भ्पो दिविषद्धय इति तती- 
यम्‌, एवं मातामदेष मातृषु च" ॥ बहचानां चृक्तं भाद कलिकायां स्दतिः-याब- 
देवोचरेन्मन्नं तावस्ाणं निरोधयेत्‌ ॥' येषां त ्र्योक्तं दख श्राद्धं पथयक्तं तेषां 
पितभ्यः पथिमे मात्रभ्यस्तव्पश्िमे मातागहीभ्थः पिण्डादि देयमिति सांख्यायन; 
अस्मिन्पक्ष तसधिमे मातामहीभ्योपि दथा इति ईमादि:॥' एवां पितभ्थोपिं 
दथ्।दपशु खछ्नीभ्यः ` इति साच्च ॥ एष यत्र तीथंमहाक्यादौ-केचि- 
दिच्छन्ति नारेणां प्रथक्च्लराद्धं महषेयःः इति चठु्विश्चतिमतात्‌ "पिनादि. 
नवदेषस्यं तथा ददक्षदैवतम्‌ ` इत्यमि रागा मानृगां व्रयश्क्तम्‌ ॥ यन्न 
ता ^“ आचायेयरशिष्येभ्यः सलिज्ञातिभ्य एब च॒ ॥ तत्पतनीभ्यश्च सषा, 
दश्च दिनका श्राद्ध इनमें पिंड शन्द भार न्य श्राद्धोनं जन शब्द्‌ उ्ारण करै, शा्या- 
यनिका कथन है कि, य॒ वद ड तञ्च देता द्वं, यह कहकर स्वधा तमः कहै 
ओर यहां पितरोका संवध रूप गत्र आदिते युक्त सम्बुध्यन्त (८ हे पितः ) आदि नाम 
कहकर फिर चतुध्येन्त नाम ( पित्रे आदि ) फिर ( अयं पिंडः ) यह पिंड (इदमन ) यह अननः 
स्वा नमः; फिर ( ग मम ) मेरा नही यह उचारण कर दे दे यह हेमादिका मत है ॥ पिता 
अद्दिके नाम यदि न जानते हो तो मापस्तम्बने यह च्खिादहैकि जो नाम न जने तो 
थ्वी सत्‌ पितरोकों स्वधा यह कहकर पदिका पड मोर भन्तारेक्ष सत्‌ पितरोको स्वध! 
यह कहकर दूसरा पिंड ओर दितरिषत्‌ पितर्योको स्वधा यह ॒कदकर तासरा पिंड प्रदान करे 
नहरचोंके निमित्त तो पाके कह आये दँ । कङिकामे स्मृतिक्ा वाक्य है कि, इतने मंचको जबतकं 
करै तबतक प्राणको रोके जिनके गृ्यसून्रमे भमावास्याको पितरोका भराद्ध पृथक्‌ ।छेला है उनके 
मतरे पितरोके पश्चिम दिामें माताओंसे पश्चिम ओरमे मातामहाको दे यह सांस्यायनका मत ३ | 
§स पक्षे उन्शेके पञ्चिम जोर भातामहिर्योकोभी द यह हेमाद्रिका कथन है, ओर यह सूत्रमी 
है कि, पूर्वै दिशाभेमिं पितरोको ओर पश्चिम ओम जि्थोफो दे, इसी प्रकार जहां तीर्थ 
ओर महालय आदिम कोट महरम लियो एथक श्द्धका इच्छा करते दै ओर इस अभि 
पुराणके कथनते पिता दि नो देवतार्भोका भौर विसेदेवा आदि बारह १२ देवताओका 
राद्ध ता हि, मातार्भोका श्राद्ध पृथक्‌ बणेन क्षिया दे, कीं एेसा है कि, आचाय गुर 
रिष्यौका सखा नातियोको ओर उनका समध मत्नियाको ओर सदा उन सबको सहालयभें 








(६८८ ) निणेयसिन्धुः । [ इतीय 
भ्यस्तथेव च जलाजरीन्‌ ॥ पिण्डास्तेभ्यः सदा दयात्पथग्भादपदे नरः । तोर्थैष 


चेव सर्वषु मावमासे मघासु च ` ॥ २ ॥ इति चतुर्विंशतिमते-““ दौहिनएुन- 
दाराश्च एकनिष्ठाः सहोदराः ! निःखन्ताना मृता ये च तेभ्योप्यन्न प्रदीयते ॥` 
इति रकोदिषशन्युक्तानि' तच्रापि तव्पाश्ेमे पिण्डदानं ज्ञेयस्‌ ॥ येषां न पृथक 
तेः सपत्नीकाः पित्रादयो वाच्याः 1 ` अन्वष्टकागयामात्रशराद्धंचेव भतेहनि । 
एकोदिष्ठं तथा सुक्त्वा खीषु नान्यत्परथग्मवेत्‌ `` इति श्ञङ्कोक्तेश्च ॥ मनुः--"तेषु 
दर्भष तं ॒दष्तं निमरजेष्ेपनादिकम्‌ ` इस्तछेपाभावेपि हस्तं निमृज्यादेवोति 
भधातिंधिः ॥ विष्णुः-"अच्र पितरो पादयष्वभिति दर्भषूरे करावषषृणस्‌ ॥ 
कलिकायां घुमन्तुः-“पकाोदषटेष वषासु दभंछेपो न विद्ते । सपिण्डीकरणादौं 
तु छ्य: सर्वत्र शस्यते" ॥ मनुः-"जचम्योदरूपरादृत्य चिरायष्य शनैरसून्‌ । 
षट्कतश्च नमस्क्कयांत्‌ पितृनेव च मन्वत्‌ ॥ उदकं निनयेच्छेषं शनैः पिण्डा 
न्तिके पुनः ॥` चिः प्राणायामं कृत्वेति मेधातिथिः ॥ अमन्त्रं पागानिहध्योति 
ककायाः ॥ मन्नवत्‌ `बखन्ताय नमः नमो बः पितरः › इत्यायैः ॥ शोषं पूर्वा 
वनयनशेषम्‌ ॥ आश्छायनः-“ निपृतानतुमन्रयेता् पितरे भादयध्वं पथाभा- 





प्थक पिंड दे, ओर जख्दे संम्पूणे तीथे माघभास ओर मधामे मी इसी भ्रकार देने ओर 
दौहित्र पुत्र घ्नी छोटे माई ओर जो विना सन्तान भरेहै उनको भा यहां पिंड दिया जाता ९ 
भविष्यमें एकोदिष्ट लिखा है बहांभा उनसर पश्चिम ओरमेही पिण्ड देना जानना, जिनके मतम 
पथक्‌ पिण्ड देना नही वहां सपर्त्नाक पिता आदिका उचारण करना, ओर शखका मी कथन 
है कि, अन्व का गया ओर ओर मातृश्राद्ध, मरण दिनका देकोदि इनके सिवाय अन्यश्राद्ध 
चिर्योका प्रथक्‌ नदीं होता ॥ मुका कथन ह कि, उन कुशाओपर केपभागिर्योके निमित्त 
उस हाथका माजन करे , हाथपर ठेप न होय तो भी हाथको माजन करै, यह मेधातिधिका 
मत दै, विष्णुका कथन है कि, ““अत्र पितरो मादयस्वं 1, यह कहकर कुशाके मूलम हाथको 
धिते, कठिकार्मे सुमंतुका कथन है कि; एकोदिष्ट ओर वामं कुशाका रेप नहीं करना, 
सीपिीकरण आद्विमे तो सब स्यानमें केप श्रिष्ठ दै, मुने कहा है कि, आचमन कर, उत्तरके 
भुख करके तनिवार शनैः २ प्राणायाम करके ओर छः ऋतु मौर पितररोको नमस्कार करके ` 
मन्त्र पढे, ओर शेष जरको शनेः २ पिण्डके निमित्त फिर डदै. मेधातिथिका कथन ह 
कि, तीनवार प्राणायाम करे, यह अथं है यहां मेनन विना प्राणोको निरोध करै, यह कक 
आचाय आदि कहते दै मन््रवतूका अर्थं वसंताय नमः" यह ठल्ला है कि, "नमो वः पितरः” 
इत्यदि मनतरौको पठढकर यहं त्य क, रेष पदे पिरे दिये जकर शेष प्रहण करना चाहिये॥ 
आश्चरायनने कहा है कि, स्थित इर पितरोसे अलुर्॑त्रण ( भाथना ) करे कि, यहां पितर 





परिच्छेद; २, |] भाषादीकास्रमेतः | ( ६८९ ) 


गमादृबायध्वमिति सग्याब्रददडनवृत्य यवाक्ाक्के प्ागात्रार्वाऽभिपयाबरत्याऽभी 
मदन्त पितरो यथाभागमाद्रवायिवतेति चरोः बागय््यं भक्षयेन्नित्यं निनयनम्‌ ` 
इति ॥ नित्यग्रहणं श्ेषाभावेमि योदित्यथंः ॥ शौनकः-““अथेवामेत्र पितर 
इत्यादेनादुमन््रणस्‌ । अमीमदन्तेत्याच्ेन मन्त्रेणाप्यलुमन्त्य तान्‌ ॥ पिण्डशिष्ट- 
चरोरनं किञश्चिदाघाय तच्यजेत्‌ । भरक्षाव्याचम्य शुन्धन्तामित्यादयेरेव पवेवत्‌ ॥ 
धन्त्रैः िण्डिषु पानीयं निपिश्वेत्‌ पिततीथंतः ॥ ३ #॥"' व्याः "अद्भिः प्रक्षाल्य 
तत्पात्रं त्विण्डं प्रति प्रवैवत्‌ ! कुत्वावनेननं योषिण्डफात्रयधीसुखम्‌ ॥" एत- 
त्कातीषादीनाम्‌ ॥ आचाय ततः सम्यग द्विरचस्य नीवीं विखस्य वाग्यतः; ॥ 
आश्वलायनः-“असरावभ्यंक्वासावश्येति पिण्डेब्वभ्यञ्धने वासो दयादशामूणास्तुकां 
वा पश्चाश्दर्षताया उर्ध्वे स्वरोमेतदः पितरो आसो भानोतोन्यत्‌ पितरो द्ध्वस्‌' 
इति ॥ श्राद्धविन्तामणौ बाह्े-“एतद्ः पितरे बासस्त्विति जस्पन्पधकः पर्थक । 
असुकायकगोत्रैतत्तभ्यं वासः पदेदधः ॥ " इदं कातीयानाम्‌ ॥' एतद्य इति 
सूजाणि प्रतिपिण्डम्‌ ` इति तत्घुबात्‌ ॥ हेमादौ ब्राह्ये-` श्र्ठमाइचैककदमज्ञनं 
नित्यमेव हि । तेर ) कष्णतिरेभ्यश्च दद्यादभ्यञ्जनं हितस्‌ ॥ " कर्द रमा 





प्रसन्न हो ओर अपने २ भागको ग्रहण करो, यह कहकर सन्य वा उत्तर आवृत्ति { किरा ) 
यथाशक्ति प्राणोको नासिकासे खींचकर पदै कि, “अमीमदन्त पितरो यथा मागमाडषायिषतःः 
इसके चरुका जो भ्राणके भक्षणका शेष है नित्य भक्षण करै, ओर दे नित्यके प्रहणसे यह 
अर्थं जानना कै, रेष न रहै तो भी करे, शोनकने कहा है कि, इसके अनन्तर पितरोका 
“अत्र पितरः ईस पाहैङे मन्त्रसे वा अमीमदन्त इस आदिकि मंत्रसे अनुमन्त्रण करके पिषण्डसे 
रेष रहे चरके अन्नको कुछ संघकर उसको त्याग दे फिर हाथ धो ओर आचमन करके 
(दन्धतामूः इत्यादे मंत्रोसे पूर्वके समान पितृतीथंसे पिडोके ऊपर जल छिडके ॥ व्याघ्रङा 
कथन है कि, जरसे उस पात्रको प्रातिपिण्ड पूर्वके समान धोकर अवनेजन करे, ओर पिण्डके 
पात्रको ओधासुख धरै, यह्‌ काति्योके निमित्त है, आचायैका कथन है कै, फिर भली प्रकार 
दोबार आचमन ओर नीवीको ढली करके मौन साधे रहै, आश्वकायनने कहा है 
कि. असावभ्यंक्ष्व असावंकष्य, ठेस कह २ कर पिडपर अम्यजन ओर अज्ञत दे वल्न देकर 
पडे कि. ““दश्षामूणौस्तुकां वा, पंचाशदरर्षताया ऊय सलोमेतहः पितरो दासो मानोतोऽन्यादि- 
तरो युङध्वमितिः› श्राद्रचिन्तामणित ब्रमपुरणका वाक्य ह किं, पथक्‌ २ कहता इआ किं 

हे पितरो । यह तुम्हारा वल् है, फिर पदै कि, अमुक २ गोवा आपको यह वल्न प्रदान 
कियाहे, यह कातियोंके निमित्त रै कारण कि, उनका सूत्र है कि, एतद्र: इस मंत्रको प्रतिपिडपर पदै 
हेमादिमे ब्रसपुराणका कथन है कि, सुरमेका अज्ञन ओर काठ तिलके तेलका अभ्यज्ञन 





(६९०) निणेयसिन्धुः । [ ततीय 


इति प्रसिडस््‌ 1 अञ्ञनमाथभ्ययापस्तम्बादिविषयम्‌ ॥ तत्रेव व्याघः-"गन्धषु- 
ष्पाणि श्पं च दीपं च विनिवेदयेत्‌ ॥ " देवलः- ““ दक्षिणां सवैभोरगांश्च प्रति 
पिण्डं प्रदापयेत्‌ । भ््याण्यष्पानिनषु्च व्यज्ञनान्यज्ञनानि च ॥ '' तत्रेव शंखः- 
ˆ “यक्किवित्पच्यते गेहे भक्ष्यं भोज्यमगर्हितम्‌ । अनिषेय न भोक्तर्व्य 
पिण्डमूले कयन ॥ ›› एतत्व्येनेति केवित्‌ ॥ युक्तं त्वपसव्येन ॥ बतुः- 
“ अजिते तान्‌ पिण्डान्‌ यथान्युघ्ान्‌ समाहितः । "ततो “नमो वः पितर, हषे ' 
इत्यादिनोपश्थानस्‌ ॥ मास्स्ये-“ जयाचान्तेष चाचम्य बारे दयात्खदकृत्स कृत्‌ । 
तिरषुष्पाक्षतान्‌ पश्वादक्षथ्योदकमेव च ॥* अन्न दैवे सव्यं पिव्ये त्वपक्षव्यधिति 
ककः ॥ परिभाषोक्तवचनात्सब्याभिति युक्तम्‌ ॥ अच शिवा आपः घन्तु । सोम 
नस्यमलस्त्वित्यादिषरयोगो ज्ञेयः ॥ मास्त्ये-““दर्वाशीः प्रतिगहीयादिजेभ्यः भाङ्खुलो 
इधः । अघोराः पितरः न्तु सन्त्वित्युक्ते पुनर्दिजः ॥ गोन तथा बधत नस्त- 
येतयुक्तः स तेः पुनः । दातारो नोऽभिवधंन्तामन्नं चैवेत्युदीरथेत्‌ ॥ सखस्तिषा- 
नकं ऊयांसिण्डावद्धत्यभक्तितः ॥२॥ स्वस्तिवाचनात्प्ाद् पा वालनं कायम्‌ ॥ 
हेमाद्रौ इहस्पतिः-““ भाजनेश्च च तिष्ठत्छु समस्ति ङ्वैन्ति ये दिजाः । तदननभघरु. 


उत्तम ओर सदा युक्त कहा है, अंजनका प्रथम कहना आपस्तम्बोधो निमित्त हे वहांही व्याघ्रका 
कथन है कि; गेघ, पुष्प, धूप, दीपको प्रदान करै, देवलने कहा है कि, दक्षिणा, सम्परणे 
म्ेग, भक्षण पदाथ, गन्ना ओर अनेक व्यंजनको प्रतिपिण्डपर दे, वहांही दांखका कथन है कि, 
जो कुछ म्य भोज्य अपने घर बनाया जाता है बह पिण्ड मूर निवेदन किये विना भोजन 
न करे, यह सग्य होकर करै, यह कोई कहते दै, युक्त तो अपसन्यते है, मलुने कहा दै 
कि, देनेके अनुसार उन पिडोको सधे, फिरः नमो वः पितरः ० जौर %ईषे०› इत्यादि सतरोसे 
स्तुति करे मत्स्यपुराणे छिखा है कि, त्रालणोके आचमन करनेके उपरांत स्वयं आचमन 
कारके तिल पुरु चावर ओर परीते अक्षग्योदक दे, यहां ककैने यह कहा ह कि, देवश्रा्मे 
सव्य ओ पितृश्राद्मे अपसन्य होकर करै ॥। पारिमाषामें करे उसी व चनसे सन्यसेही करना 
युक्त कहा दे, यहा जल मेगलरूप, खर्प हो इत्थादि प्रयोग ( विधि ) जाननी चाहिये, 
मरस्यपुराणमे छिखा है कि, इनको देकर ञद्धिमान्‌ मनुष्य प्राङ्मुख होकर त्राणो आरशाद्‌ 
केकर यजमान कहै कि, ' अघोर हो › ब्राह्मण कहे कि अघोर दँ, फिर कहै कि हमार ' गोत्र 
वदे › ब्राह्मण कँ कि, “ बडे ' फिर दाता्ओंकी इदि हो ब्राह्मण कहै ओर अन्न बहुत हो, 
इत्यादि कै फिर मक्तिसे पिडोको उढाकर्‌ स्स्तिवाचन करावै, स्वरितिवाचनसे प्रथम पातको 
दिलछाना उचित है, कारण कि, देमाद्रिम बुहस्पतिका कथन ह कि, पाकी स्थिति रहते जो 
हवत्तिभाचन क्रते है उक्ष अन्नको पितरो निराश हो चरे जानेपर राक्षस मक्षण 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत; | ( ६९१ ) 


र्धु्तं निरः पितृभिर्गतैः ॥ जातूकण्यैः-“ पा्ाणि बाल्येच्छराद् स्वयं शिष्यो- 
धवा उतः । न खीभिनं च षाठेन नाद्चजात्या कथंचन ॥ “` याज्ञवच्क्यः~ स्व- 
स्ति वाच्यं ततः ऊयोदक्ष्योदकमेव च 1“ तन्नैव ध्रद्धलातातवः-पित्रणां नामगो- 
न्ेण रे देयं तिलोदकम्‌ । प्रत्येकं पिततीर्थेन अक्षय्यमिदमस्त्विति ॥* अनच्र बही 
प्रायक्ता ॥ तत्रेव नागरखण्डे-““उत्तानमध्येवात्रं ठ क्त्वा दत्वा च दक्षिणास्‌ } 
हिरण्यं देवतानां च पिदरणां श्जतं तथा ॥ ” बहश्पतिः-“ वस्मात्पणं काकिणी 
धा फर्पुष्पमथापि वा । प्रडयादक्षिणां यज्ञे तया ् क्फलो भवेत्‌ # '" अत्र 
पिचहेस्ेन दक्षिणादाने अपसव्यं, विपरोदेशेन खव्यामिति माधवः ॥ कलिकायासा- 
वायः -“ दययायज्ञोपवीत्येव तवाम्ब दक्षिणां तथा ॥ ` अच्निः-“ डच तांस्ततो 
विप्रान्‌ पित्रादिभ्यः स्वधोच्यताम्‌ ॥ ` गोभिलः“ अधराः वितरः खन्त्विव्यक्ते 
स्बर्धां वाचयेभ्य इति पृच्छति पित्रभ्यः स्वधोच्यताभिन्युक्तेऽस्तु स्वधेल्युच्यसाने 
धारं दद्याहूजंवहन्ती ` इति ॥ आपस्तम्बेन तु- षुचान्‌ पौनानभितपंयन्ति ` 
इत्यपि परिषेचने मन्त्र उक्तः ॥ आश्वछछाथन-“अयेतान्‌ प्रवाहयेत्‌ ॥ प्रेतनीपतर 
सोस्याघो ग्भीरेभिचनःपथिभिःशूर्बिणेभिः॥द्वायास्यभ्यं दविगेह भद रायिंःचं नः 


करते हैँ ॥ जातकरण्यंका कथन है कि, श्राद्वके पाचको स्वयं, चिष्य वः एुज हिब, छी 
नालक मिन्न जाति ये कमी भी न हिरि, या्ञवस्क्यने कहा है कि, स्ठिर स्वस्तिवाचन जर 
अक्ष्योदकका दान करै, वहांही वृद्धशातातपने कहा है कि, पितरोके हाथनें नाम ओर गोज 
ठेकर प्रत्येक पिडपर तिल ज देना ओर “ इदम्‌ अक्षय्यम्‌ अस्तु ` रसे कहै, यहां ब्ठी! 
विभक्तिका उच्चारण परहिञे कथन कर आये है, वहांही नागरखण्डमें कहा ई कि, अध्यंपाजकतो 
सधि करके देवताओोको सोना ओर पितरोको चांदीका दक्षिणा दे, व॒हस्पतिने कहा है कि, 
त्तिससे पण काकणी फर पुष्पकीं दक्िणा यज्ञमें दे, कारण किं, दक्षिणासे वह सफल होता 
है, पितरोंके निमित्त दक्षिणा दानमे अपसन्य ओर ब्राह्यणोकि निमित्त दक्षिणादानमें सव्य होकर 
रहै यह माधवका मत है ॥ कडिकामे आचायेका कथन है कि, सन्य होकरदी तांदूर अर 
दक्षिणा दे, अन्रिका कथन है कि, फिर ब्राह्मणोंसे कहे कि, पितरोके निमित्त स्वधा उचारण 
करो गोमिलने कदा है कि, अघोर पितर हो त्राह्मणोके एसे कहनेके उपरांत यजमान छे कि, 
पितरोके निमित्त स्वधा कहताद्रं तुम पित्तरोके निमित्त स्वधा पढो जब ब्राह्मण स्वधा हयो एसा, 
चुके तब ‹ ऊज वहन्तीरभूतं धृत › इस मंजसे पिडांपर जलका धारा दे, आपस्तम्बने 
तो “पुत्रान्‌ पोत्रानमितपैयान्ति '› यह्‌ मंत्रमी पिंडोक्षि सींचनेमेही कहा है ॥ आश्वङायनने कहा 
हे कि, फिर पिण्डको यह मन्त्र पढकर जने प्रवाह करै, “परेतन पितरः सोम्यासोगर्भारिभिः 
पथिमिः श्रर्षणोमिः ॥ दतत्वायास्मम्भं द्रविणेह भद्रं रयिं च नः सर्वैवीौर नियच्छत ” मस्स्य- 


३ 


( ६९२ ) नि्मंयसिन्शुः । [ ततीय 


सवेवीरे नियच्छत › इति मार्सये- "वाजे" वाजे" ऽति जपन्‌ क्शाम्रेण विद्जयेत्‌॥ 
` प्रवेताः-स्दस्तिवाच्यं ततः स्वा पितरपूर्व विस्जंयेत्‌ ॥ आश्वल्ायनः- अत्नं 
प्रकीर्यो पवीत्या ॐ स्वधेति विसजेदस्त स्वधति बा ॥ › बद्यवेवर्ते-““ आमावा- 
जेति मन्तरतपाठित्वा च प्रदक्षिणास्‌ । दाशेपान्ते ततः कृत्वा संयतः पविकषद्रहम्‌॥ 
प्राञ्डिश्च ततः प्राह तान्‌ विधरान्सत्य्ादिनः ! दातारो गोभिवर्ध॑न्तापने च न 
इति वह्िति ॥ एवमस्त्विति ते तं उ कथपान्ति प्रमाहिताः॥३॥ '' 
एतन्मण्डकदेशे कार्यमिति हेमाद्धिः ॥ भतुः-“ दातासे नौमि वर्धन्तां वेदाः 
सतातिरेव च ।श्दा चनो भा व्यगमद्धहु देयं च नोर्िति ॥ 
वोधायनः--““अन्नं च नो बह मबेदतिथींश्च छमेपहि । याचितारश्च नः शन्तु भावै 
याचिष्म कथन इति ॥ अन्न दातापे गेभिषधन्तां, छभध्वयाच्ध्वंभित्याय॒हेने 
पटित्वा विपैः प्रतिवचने कायंमिति सुदश्नभाष्वे ॥ “स्वाहषंद्ठपद्‌' इति शराह्ल- 
णासः पितरः" इति च मन्बदयं पठन्ति 1 शोनकः-“.बाह्यमानय नियौतान्‌ परीत्य 
चिप्रदक्षिणम्‌ः सखीकः स्वजनैः साई ध्रणमेदविताञ्ञलिः 1 इनिष्ठधयया जयेष्ठ- 
चरमाः स्युः प्रदक्षिणे ॥““ हेमाद्रौ ब्रहस्पतिः-“अद् मे सलं जन्धयवत्पादान्न 








पुराणम छिखा हे कि, ““वाजे वाजे० '› यदह कहता इभा ङुखाओके अग्रभागते पिण्डोको 
विसजेन करे, प्रचेताका वाक्य है कि, स्वस्तिवाचन. कर पिताके मसे पिंड विसर्जन कर, 
ओआश्वङायनने कहा है किं, अनको वखेरकर भौर सन्य होकर “ॐ स्वधा, वा ‹ अस्तु सवघा) 
काहकर पिण्ड विसजेन करे ॥ जरहयवैवते पुराणम छ्खा है कि, “आमावाज०' इस मेघ्रवो 
पदढकर द्वारक निकट प्रदक्षिणा करके सावधानीसे गृहम प्रवेश करे, फिर सत्यवादी उन 
नाहमणोको कर जोडकर कहै कि, हमारे दातार्ओंका शद्वि हो, ओर बहुत अन्न हो, वे 
ब्राह्मण स्रावघान होकर उसे एवमस्तु ( रेसेहीं हो ) कै, यह मण्डच्के देशम भी 
करना उचित है यह हेमाद्रिका मते, भलुने कहा है किं, हमारे यहां दाताओंकी 
वृद्धिहो वेद ओर सन्तानकी दद्धि हो श्दा न जाय, बहुत देनेको हमारे हो ॥ 
बौधायनने कहा है किं, अन हमारे बहुत हो अतिथि मि, हमै याचना करनेवाठे मि 
हम किसी का याचना न कर, हमारे दातार्ओकाी वृद्धि हो, ङम्वं मा याचष्वं ( प्रप्त हो मत 
मागो ) इत्यादि ऊहसे पढकर ब्राह्मण प्रतिवचन दे, यह सुदशेनमाष्यमें छिखा है 
'स्वादुषंसद' ^ ब्राह्मणासः पितरः › इन दो मेत्राको पठते ह, शौनकका कथन है कि, 
जनके समय ब्राहर्णोकी चरी ओर बुटुभ्बियों सहित यजमान हाथ जोडकर तीन पारक्रमा 
करके प्रणाम करै, ओर पार्रमामे छोटा पाहिले ओर जयेष्ठ पछ रदे, देमादिम बरहस्य- 
तिका कथन्‌ ह कि, आज सुम्हरे चररणोको पणाम करके भेरा जन्त सफ़ल इजा, जन 


परिच्छेद! ३. ] भाषाशेकास्मेतः । ( ६९३ ) 


वन्दनात्‌ । अद ये वजाः सवं याता रोऽ्दयहाहिवम ॥ वचज्ाकादिदानन 
रिता यूयमीदशाः । तल्छशजातं चित्ताद्‌ विस्चरत्यं क्षन्तुम्हथ ॥ २ ॥ ›› प्रचे- 
ताः-'विसजदक्तंयुक्तः धोमान्ते चाप्यत्वजेर्‌' ॥ अथं पिण्डव्रतिपत्तिः। 
इमादो ब्रह्माण्ड-“पिण्डमश्नौ छदा ददाद्नेगार्थी पथमं नरः । पल्न्ये प्रजार्थी 
दयादे मध्यमं मन्वपू्ैकम्‌ ॥ उत्तमा गतिमन्विच्छन्‌ गौद्च॒नित्वं पयच्छति ) 
प्रां धरज्ञां यश्चः कीर्तिमप्डु पिण्डं परवेक्षयत्‌ ॥ पाथयन्‌ दौधभायुष्यं वायसेभ्यः 
प्रयच्छति । आकां गभमेदप्ु स्थितो बा इश्षिणा्द्वः ॥ ३॥ `' आश्वलायनः 
ˆ वीरं भे दत्त पितरः" इति पिण्डानां मध्यमे पत्नी धारयेत्‌ ॥ “ आधत्त पितरे 
गं कुमार पुष्करखजम्‌ । यथा यमरपा असत्‌ › इति भ्रीं दत्तस्थायेनादाय 
दितीथेन प्राशनम्‌ ॥ आपस्तस्चस्तु दाने मन्व्रणाई~“ अपां त्वोषधीनां रसं ध्राज्ञ- 
यामि भूतकुतं गर्भ धत्स्व › इति मध्यम पर्ये प्रयच्छति इति ॥ प्राह्नेपि 
` यथेह पुरुषो असत्‌, इति तद्ादेतीयः षाटोऽन्येषां तत्तच्छालायां ज्ञेयः ॥ तत्रैष 
शंखः-- “पत्नी वा मध्यमं पि्डमश्रीयादातवान्विता ४" कडिकायां ऊगलयः-- 
पाचीनावीतिनाऽऽमञ्य पल्नीः पिण्डो षिमञयते 1 परदिषल्न्यस्यमन्त्रस्य कतन्या- 


भो क भि भी 7 न ॐ को ऋ 


मेरे वंके परतर आपकी पासे स्वर्गको गये, देते शरेष्ठ आपको मने पशाक आदिक 
देनेसे छेच दिया उसको आपने चिच्से भूकर क्षमा करनेको योग्य हो, प्रचेताका कथन 
है कि. माक्तेसे युक्त हो त्रास्णोको विदा कर भौर सीमाके अन्ततक उनके पीछे पड चादे ॥ 
अव पिंडकी प्रतिपत्ति लिखते है । हेमाद्रि ब्रमण्डपुराणका वाक्य है कि, प्रथम पिण्ड तो 
मनुष्य भोगके अर्थं अचि डा, द्वितीय पिण्डको प्रजा्थीं मनुष्य मंत्र पढकर पल्नीको दे, 
उत्तम गतिकी इच्छाषाङा सदैव गौर्ओको दे, प्रजा बुद्धि यरा कार्तिकी इच्छावाा जले 
डाख्दे, दीं अवस्थाकी इच्छावाडा कार्कोको दे वा॒ जक्मं खडा होकर आकाशे. दक्षिणा- 
मिसुख होकर पेकदे, आश्वलायनने कहा है कि, ˆ वीरमें दश्च पितरः * ( हे पितरो सुद 
वीरपत्र दो ) यह कहकर पत्नीको मध्यम पिडका मक्षण करव, फिर (आधत्त पितरो गर्भ 
कुमार पुष्करल्लजं “ यथा यमरपा असत्‌ › इन मत्रोमे दिये पिंडका प्रथम मंतरसे प्रहण ओर 
द्सरेसे मक्षण करे ॥ आपस्तम्बने तो दानका मत्र च्लि है कि, “अपां त्वोष्घानां रसं 
प्रा्ययामि भूतकृतं गर्म॒घतस्व › इस मंत्रसे मध्यम पिंड पत्नीकों द, भक्षणका मीं मन 
है किं, “ ययेह पुरुषो असत्‌ यह आपस्तंवका पाठ हे, अन्योका मत्र उन २ की 
शाखाओंमं जानना, वर्हाही रोखका कथन है कि, मध्यके पिंडको ऋतुवाटी खीं भक्षण 
करल कठिकार्मि छागञ्यका कथन है कि, अपसव्य होकर पत्नियाको बुलाकर पिडका विभाग 
करे वहां तो “पतिपानी' इस भेत्रके पटनेकी आहति करना ॥ माधवीये षिष्णुधमेका कयन 


६ ६९६ ) निणोसिन्धः ! [ तत्तीय- 


इत्तिरच तु ॥' माधवि विष्णधर्मे -““तीरथे श्राद्धे सदा पिण्डान्‌ किपेत्ता्थै समा- 
हितः। प्रक्षिपेत्‌ सत्सु विप्रेषु दिजोच््छिष्टे न मार्जयेत्‌॥'*अप्नौ अगध जछे वा प्रक्षि 
पेत्‌ किपरषु सत्सु भोजनदेश्चावस्थितेषठ दिजोच्छि्टं न माजये्नोदासयेत्‌ ॥ याज्ञ- 
वरक्यः- पिण्डास्तु गोजकपरिभ्यो दयाद्नौ जछेपिवा ॥धृहस्पतिः-“अन्यदेशगता 
पलो रोगिणी गर्भिणी तथा । तदा तं ज्णदृषमद्कागो वा भेतपर्हति ॥ 
पिण्डापघातप्रायश्चित्तनिणंयः । अथ पिण्डोपघाते हेमाद्रौ धार्य्वत्तकाण्डे देवलः 
(14 ० 
धरगाङखरेः पिण्डः स्पृष्टो भिच्नः प्रमादतः) कृतुरादयुष्यनाशः स्यात््रेतस्तं नौप- 
खपाते ॥ `` जातूकर्ण्यः पूर्वश्चोकान्ते-“"्तहोषपरिहाराथै प्राजापत्यं ध्रङस्पयेत्‌ ॥ 
एनः जात्वा तदा कतौ पिण्डं क्यायथाविषि॥-' काकस्य तु न दोषः पिण्डो. 
पघातं भरकम्य -“धनस्य तु विनाशः स्यात्‌ काकस्यक्षौदिकं विना" इति तत्रैव 
शोके गोतमोक्तेः ॥ स्मृतिदषण अचिः-“मार्जारसूषकस्पले पिंडे च द्विदलीकृते । 
नः पिण्डाः प्रदातव्यास्तेन पाकेन तक्षणात्‌ ४ '› वौधायनः-्चाण्डाछादिभिः 
सृष्टः पिण्डो यदुपहन्यते । प्राजापत्यं चरिखाथः एनः पिष्डि खधाचरेत्‌ ॥ "" 
बापदेबोप्येवमाहे-“दिनान्तरे तु प्राजापत्यघान्नम्‌ ॥ › ज्ञेषप्रतिपत्तित्वेन पिण्डा- 
। इत्तो मानाभावादिति भैयेखाः ॥ तन्न ॥ खपिण्डीकरणादौ शेषना्ञे संयोजन: त्तौ मानाभावादिति येः ॥ तत्र ॥ श्पिण्डीकरणादौ केषनाके संयोजनः- 
हे कि, तीथश्राद्धमे सदैव पि्टोको तोम सावधान होकर डाल्दे, ओर प्रह्मणोके विमान रते 
उनकं उच्छिष्टका माजेन न करे, अभि, वा गहरे जल्मे कदे, बाह्मण मोजनके स्थानम बेठे 
हीय तो उनके उच्छिष्टका मार्जन न करे, न उन्द बादर निकाले, याज्ञवत्कयका कथन दै कि, 
गौ क्करी व्रा््ोको दे , बा जश्नि, जलम फक दे, बृहस्पतिकः कथन है कि पत्नी परदेशमे 
ह रोगयुक्त वा गर्भिणी होय तो उस पिको रूढे भैक वा बकरेको भक्षण करनेको दे ॥ 
अब पिण्डके उपवाड ८ नाक ) लिखते ॥ प्रायश्चिखकाण्डते देवलने कहि कि, इता, 
गीदड, गधा, इन्हेनि प्रमादशे पिण्स्वश्चं किया वा तोडदिया होय तो कर्तीक्गी अवश्याः 
नाश्च होता, ओर प्रेतको नी मिलता, जातुकरण्यने लिखाहै कि धूथलोकके अन्ते उह 
दोषका शांतिके निमित्त प्राजापत्य व्रत करै, कती फिर च्लान करके विधिसे पिण्ड बनावि 
काकके स्पशर्मे दोष नही, कारण कि, पिप्डनाश्के प्रकरण उसी शलोकम गौतमका कथन | 
कि, पिडका नाश काकके स्पक्घुको छोडकर होजाय तौ धनका नाश ॒होतादै, स्पृतिदपेणं 
अत्रिका कथन है कि, विकाव मूसाके स्पशे पिंड एटजाय तो उसी पाकसे पुनः पिडदे, 
बोधायनका कथन ह कि, कुत्ता चांडाङ आदिके श्पशेसे पिण्ड नष्ट होजाय तो प्राजापस्य त्रत 
करके फिर रपिडदान करै ॥ बोपदेवने मौ देसेही कहि कि, प्राजापत्य मात्र तो किसी ओर 
दिनम करै, शेष कर्मकी प्रतिप्रति ८ सिद्धि ) उससेही दोजायगी, पिण्डक आवृिमे कोई 
प्रमाण नहीं, यह भेयिलोका मत है, सो ठीक नरी, कारण कि, सपिर्टीकरण आदिमे शेष 


वच्च्छिदः ३. || भाषा्टीकादसमेतः । ( ६९५ ) 


दिलखोपापतेः ॥ तेनं वचनादभन इषाच्ापि तन्पात्नपिण्डदाना्चत्तिः ॥ अतरव- 
"न च नक्तं भराद्वं कुर्वीतारग्ये बा भोजनस्षमापनात्‌ ' इत्यापस्तम्बस्ू््‌ ॥ रात्रौ 
मोजनमान्ं पूर्वेदुः कार्य॑न्‌ ॥ श्राद्धस्मः तिश्च परदिने दक । समापिपयेन्तं कर 
ङ्पवास्षश्वेति हरिदत्तेन व्याख्यातम्‌ ॥ तस्मात्‌ पाकान्तरेन पिण्डद्‌ानमानं कार्य॑म्‌॥ 
अथ पिण्डनिषिद्धकाछः ¦ घ च यायेन मदार्यादिनि्णैये पूर्वयुक्तः ॥ हेमादौ 
बृहत्पारा्चरः-“ युगादिषु मघायां च विष्ठुवत्ययने तथा ॥ भरणीद्व च वीत 
पिंडनि्पंणं न हि ॥ "` स्थुतिरल्यावस्याद्‌-““ उमे जति व्यतीपाते म्रहणे 
चन्द्रसूर्ययोः । श्राद्धं कयन्‌ यतमेन पिण्डनिवपणाइते ॥ "' तवैव कात्यायनः- 
“दधेरनन्तरं चैव यावन्माश्चः घमाप्यते ¡ तावत्‌ पिष्डानैव इवान ङ यांतिरतर्षप- 

णस्‌ ॥ ' बौधायनः- क्षस्कारेष तथन्येषु भासं माङ्ा्धमेव च ॥ ' तया- 
“मानौ भौमे चयोदश्यां बन्दाश्र्मवाञ्ु च । पिण्डदानं अदा लानं न @र्याचि-) 
तैणम्‌ ॥ ›' निस्थलीसेतौ काष्णांजिनिः- विबाहबतचूडादु व्व॑प्ध तद्धैक । 
उत्तराद्धे भराग्वत्‌ ॥ ““ बुद्धिमान तथान्यन्न पिष्डद्‌ाननिराक्छिया । कृता गगांदि- 
भिश्ल्येभासमेकं त कमंणाय्‌ ॥'' हेमाद्रौ ज्योविःपराशरः-"विवाहे विहिते माघ्यां 





वर्का नाञ्च होनेपर पिंड भिरनिक्ा रप होजायगा, तसे वचनके बसे वमनके समान 
वह्यं मी पिडदानक पुनः आइृत्ति होते, इससे रामे श्रा न करै, ओर जब प्रारम्भ 
हेजाय तो मोजन समातिसे प्रथम न करै, यह जआपस्तंनक्षा सूत्र है, इसकी व्यास्या हर- 
दत्तने यह लिखी है कि, पषिञे दिन रात्निको मोजन कैर ओर श्राद्धकी समाप्ति तो दूरे 
दिनम करै, ओर समापिपर्यन्त कतौ ब्रत करे, तिस अन्यपाक बनाकर कतो पिडदान मात्र 
करे १ अब पिडमे निषिदकराल छिखतेरै, बह कार महालय दिके निणेयमे पहिले कह 
दिया, हेमादवमे वृद्धपराञ्चरका कथन है किं ; युगादि भवा विवत्‌ अयन भरणी इनमे विंड. 
दान न कर, स्मृतिरत्नावलीमे छिखादे कि, पुजजन्म व्यतीपात ओर चन्दमा सुथंका ग्रहण 
इनमे पिडदानको छोडकषर यत्नते शाद्व करे, वहांही कात्यायनका कथन दे किं, पुत्रजन्मके 
पछि जबतक मासक समातिहो तबतक विदान ओर तिकोसे तपैण न करे; बौधायन समे 
लौह कि, पैसेदी अन्धसस्कारोमे मी मास जौर अद्यमासतक न करे, तैसेही वाक्य है कि, 
रविवार भौमवार जयोदशी नन्दा च॒क्रवार मधा नक्षत्रम पिडदान, मद्रीसे सान तिरूतपेण 
इनको न करना चाहिये ॥ त्रस्यरमितुमे काष्णोजिनिने किलाह कि? विवाह तत सुंडनमे 
वर्ष, छः महीने वा तीन मनेतक पिण्डदान आदि पूर्वोक्त तानोको न करे, इसो प्रकार ओर 
मी ब्ृद्धिमाज्मे पिण्डदानकरा निषेव गग॑भादि सुनिर्योने करनेवा लोको कहाहे, हेमादिभे पराशर 
ज्येततिषियोकि वाक्य दै कि, विवाह किये पि सम्पूणे सपिण्ड बारह महीनेतक् ओर 


( ६९६) निणेषकिनुः । [ तृतीय - 


स्त्यजेयुद्धीदकेव हि । प्तफिण्डाः पिण्डनिवापं मीञ्जीवन्थे षडेव दि॥ '' तत्रैष-महारपे 
गयाश्राद्धे मातापिचोः क्षयेऽहनि ) यस्व शछस्पापि भत्प्ष सपिण्डीकरणे तथा ॥ 
कृतो द्वाहोपि कर्शात पिण्डनिव॑पणं सद्‌ा” इति ॥ भातपिन्नोरिति क्षयाहविशेष- 
णम्‌ हविरुमयस्ववद्धिवक्षितम्‌ ॥ तेन ादपिप्व्यादिवार्षिकेपि पिण्डदान कायम्‌ 
डाति केचित्‌ ॥ सपिण्डीकरणं नवनश्राद्धषोडकशश्राद्धपलक्षणार्थभिति निणंयामत 
उक्तम्‌ ॥ क्षथाह विष्ठेषः खंग्रहे--"“माताष्नोरान्दिषठे ठु बिषाहादिषु स्षेदा । 
तिलः पिण्डाः भ्रदातव्यास्त्वन्यश्ाद्धे बिवजेयेद्‌ ॥ ” अन्न सूं चिन्त्यम्‌ ॥ राम- 
क्षोतुके--““नन्दाश्वकामरव्यार प्रग्दभि पिन्‌ कारुभे । गण्डवैधतिपाते च पिण्डास्त्या- 
ज्याः सुतेप्सुषिः॥'' विश्वरूपनिबन्ध--.“ तिधिवाश्भरक्तीो यो दोषो वं घङद्‌ाहतः । 
स श्राद्धे तन्निमित्ते स्पानान्यश्राद्धे कदाचन्‌॥ “अन्यत्तक्तं धा ॥ उच्छिशो दाञनमाह्‌ 
हेमाद्रौ बिहः - शरद नोदासनीयानि दाच्छ्ान्यादृनक्षयात्‌ । इच्पोत्तन्ते बै 
सुधाघारास्ताः पिबन्त्पकृतोदकाः ॥`` व्यास्चः~“उच्छिड न धमृज्याच यावन्न 
स्तमितो रविः ॥' इदं गृदान्तरखरे ॥ एतट्ग्रहे त॒ सङ्घः “उच्छेषणं तु तिष्ठ 
याबद्धिभा विष्जिताः । ततो गहब क्यांदिति धमो उपवस्थितः ॥" रबा 
यज्ञोपर्बातर्मे छ: महीनेतक पिण्डदान न करे, वहांही च्खिाह कि, सहाख्य 
गयाश्राद्ध मातपिताका मरणदिन जिस किसी मनुष्यकी सपिण्डी, इने 
पिण्डदान वह भी मनुष्य करै, जिसका विवाह हआदहो इख वचनम ˆ मातापित्रोः 
यह क्षयीके दिनका विशेषण, हवि दोनोँके निमित्त है, इसके समान विवक्षित नदीं 
दे तिसके माहं पितृम्य आदिकके वार्षिक श्राद्धमे कोई पिडदान करनेको कहतेदै सपिरड- 
करण नवश्राद्॒षोडशक्राद्वके उपलक्षणाथे है, यह्‌ निणेयाम्रतमें किखाहै ॥ मरणदिनक्षा 
विशेष सप्र छ्खा दै, पिताके वार्षिक ओर विवाह आदिमे सदैव तिले पिंड देने चाहिये, 
अन्य श्राद्धमे वर्जित, इनमें मूढ तिचारने योग्य है, अथोत्‌ नहीं दे । रामकरौतुकम कहा 
है कि, नन्दा अश्विनी रविवार मौमवार वा शुक्रवार छचिका पिताके मरणका नक्षत्र गंड 
वैधति व्यतीपातमें पुत्रकी इ्च्छावाढा पिंडदान न करे, विश्वरूप ॒निबन्धर्मे च्ल ह किं 

तिथिवारका किया जो दोष कहा है बह उसी श्राद्धके विषयमे है, जो तिथिवारके निमित्त 
हो अन्य श्राद्धमे किसी प्रकार नक्ष, ओर तो पिके कह अये ॥ 


उच््छिष्टका फेकना हेमाद्विम बसिष्ठने लिखा है किं, पदिकेदी श्राद्धके उच्छिष्ट नही फेकना 
कारण कि, उच्छिष्टमेते जो अगृतक्षी धारा गिरती दै उनक्षो वे पान करते, जिनको जङ- 


दान नहीं प्राप्त इभा, व्यासका कथन दहै किं, जबतक सूयं न छिपे तव्रतक उच्छिष्टक 
मार्जन न क्रे, यह मी तब है, जब दसरा धरो, एक धरम तौ मनुश्षा यह वाक्य है किं 
उस तमयतक उट रहती 2 जबतक नाह्मणेका वि्षजन न हो, फिर गहबलि कर 





परिष्छेदः ६. 1 भाषाटीकासमेत ) ( ६९७ ) 


वैश्वदेवादि नित्पक्ेति मेधातिथिः । बद्यण्डे-्ुदाय चादुपेताथ श्रादो- 
च्छिष्ट न दापयेत्‌ ॥ तथा-' कामं दद्याच सवं हु ज्िष्यायं च घुतायव्‌ ॥ भोक्त 
रिति देषः ॥ जातूकरण्यः-द्विजयक्तावशि्ठं च छचिश्रमौ निखानयेत्‌ ॥ 
अथ वेन्वदेवादिनिगंयः । अत्र साधकः शोकः ॥ ^ श्राद्धेऽनयिककतकेऽ 
भिकरणात्पश्वाज्जहेतिर्बिस्व्वन्ते स्यादथवा भवेद्धिद्धिरतः पश्चात्‌ पृथक्त्वे 
पचेः । श्राद्धान्ते त्वथबा महाछ्यकिधावृरध्वं अजेः स्यासक्षये त्वन्तेऽमाघ्ु च 


मध्यतः जयुभविधावादो तथा साधिके ॥ `" अस्यायेः-तात्रेः 
पृथक्पक्ेन दरषत्रादौ वश्वदेवः ॥ “ पक्षान्तं कमं निष्यं वैश्वदेवं 


च सा्निकः । पिण्डयज्ञं ततः ु्याचतेन्वाहा्यंकं इुधः ॥ पिचर्थं निवेवे- 
त्पाक्ठ वेश्वदेवा्थमेव च । वेश्वदेव न्‌ पिंच्र्थं न द्‌ो वैश्वदैविकम्‌ ॥ ३॥ `` इति 
लौगा्िष्दतेः ॥ अज साभ्रिक आहिताभिरिति इेनादिः ॥ चद्धासभेब 
रवीति वेश्वदेवं तु सा्िकः । रकाद्चादिकं सुक्त्वा तत्र हन्ते बिधीयते" इतिं 
हेमाद्रौ शाछकायनोक्तेश्च ॥ तन्नेव परिशिष्टे- `सं्राप्े पावेग्द्धे रकोदिषटे तथेव 
च । अग्रतो वैश्वदेषः स्यात्‌ पश्चदेकादशेऽहनि ॥ ` स्माताभिभतां तद्‌- 





(9 


यही धर्मक व्यवश्या दै, बङिि वैश्वदेवादि नित्य कमे डना यह मेधातियिका पत है, बरह्माड- 
पुराण्मे लिला दै किं; शयु्धको ओर जिक्तका यज्ञोपवीत न इअ! हो उसको उच्छिष्ट 
नदे, ततेही वाक्य है कि; शिष्य ओर पुत्रको ययेच्छ देकर भोजन करै, 
जातूकण्येका कथन हे किं, ब्राह्मणक भोजनक्षा हेष पवित्र भूभिमे गाड्दे ॥ 
अब यैश्वदेवादिको कहते है, उसभ मेरा बनाया छक है, भर उल्का यह मथ दै कि, जिस 
्राद्धका अश्चेहोत्री न दो उसमे हवन ओर बकि भग्रोकरणके पश्चात्‌ होते हं) बा प्रथक्‌ पाक 
होय तो, विकिरसे पीछे होते हैँ भौर महाल्यमे श्राद्धके अन्तम, क्षयाहमं भोजनके पे, 
अमावस्याको श्राद्धके उपरान्त आर श्राद्धकषा कतो अभिहोत्री होय तो सब मविधियेकि 
स्यते हवन ओर बारे होते, साभिक तराल्यण पथक्‌ पाक बनाकर सव स्थानम पिठ वैरव- 
देव करै, कारण कि, लोगाकिने स्ति कहा है, पक्षात केसे ओर वैशवदेवसे निवृत्त होकर 
साभिक पिण्डयज्ञ करे, ओर फिर अन्वाहायं कमेक करे, पितरोके निमित्त पाक दे ओर बनावे 
डौर विश्वेदेवा ओके निमित्त बनावै विश्वेदेवाओक। पाक पितरोको ओर पितर्योका पाक विश्च. 
देवार्जको न देना, यह सामिक आदिताभ्नि देमाद्रिन लिखा है हेमाद्रिमे चाङुंकायनका भी 
कथन रै कि साभिक श्राद्धते पिह एकाद्ाह श्राद्धो त्यागकर वैश्वदेव कर, कारण कि बह 
अन्तर्मही लिखा है ॥ वाही पारेदिष्टका कथन है किं, पवेण वा रएकोदिष्ट श्राद होय 
तो प्रथम ओर एकादशाह आदि होय तो पीछे होता है, समातं अधिबारे, 


( ६९८ ) निगेधसिन्धुः । [ ततीय 


हितानां बाप्रोक्रणोत्तर विकिरोत्तरं॑वा होममानें प्रथक्पाकनं भूतयज्ञादि त॒ 
श्राद्‌ान्त एष ॥ अत्र मूं हेमादिचन्दिश्ादौ स्पष्टम्‌ ॥ सर्वेषां श्राद्ान्तेवा 
तत्पाकेन वैश्वदेषनित्यश्राद्ादीति ततीयः ॥ “श्राद्धं निवतं वियिवदश्वदेवादिकं 
ततः । ङयांदिष्षां ततो दयादन्तकाराईकं तथा ॥ "” इति वेठीनश्िस्मतैः ॥ 
ततः श्राद्श्चेषात्‌ । "श्राद्धाहि भ्राद्धशेषेन वेश्वदवं भाचरेत्‌" इति चतुविश्षतिष- 
ताज ॥ एष वेश्वदेवकाछत्रयस्य अपराके शांलाथनपरेशिष्दाहच्येव व्थब- 
स्थोक्ता ॥ “आदौ बृद्धो क्षये चान्ते दङ्ौ मध्ये महाछ्ये । एको निश््ते वु 
बेभदेवो षिधीयते ` इति बहुस्धत्युक्त्वात्घवेषां भाद्वान्ते एवेति गेधातिधिस्छ- 
तिरत्नाषल्यादयो बहष्‌ः ॥ बोपदेवस्वु इत्तिकरेण विश्जनान्तं श्राद्धुक्त्वा 
उच्छेषण तु" इति पूवोक्तमनुषाक्योदाहरणाद्हवानां श्राद्धान्त एवच । मध्यवक्ष- 
प््वन्यश्ञाखापर इत्याह ॥ देभादिस्तु बृद्धावप्यन्ते ठव वेश्वदेवधाह्‌ ॥ कातीयानां 
तु श्रौतस्भातांचिषताभादाषेकेनेव पाक्षनेति कक्षः ॥ अन्येषां अते तेत्तिरीयानां 
तु खाभिकानां सर्वव्रादै वैश्वदेवः ॥ शवश्चयज्ञाथ अन्ते च" इति सुदज्नभाष्ये 
उक्तम्‌ ॥ अस्य पक्षद्वयस्य पूतैबद्वयषस्था ॥ हिवाद्रौ माकंण्डेयः-““ततो नित्व- 





ओर अभ्रित्त हीन अश्नोकरणके ना विकररके पछि हवन पात्रं केर, भूतय 
आदिको तो पृथक्‌ पक्से श्राद्धके अन्ते केरे, इसमे मूर हेमाद्रि 
चन्द्रिका आदिमे स्पष्ट है अथवा सव मनुभ्य श्राद्धके पाकसे श्राद्धके अन्तमं वेरवदेव नित्य 
श्राद्अदि, करे, यह तीसरा मागे हे, कारण कि, पैटीनसिकी स्पृति है कि विधिसे शादवकषो 
करके पीडे वेइवदेव करै, फिर उसी अनमेपे भिक्षा ओर हन्तकार आदि दे, चतुविरतिक्ा 
मी कहाहै कि, भाद्रे दिन श्राद्धके शेष जनसे वेरषदेव करे इस प्रक्नार वैरवदेषक्ते तीन 
काकी व्यवस्था अपराक्षं सांख्यायन परिदिष्टके बनचेको जानकर कही, जीर इद्धि 
त्राद्वकी आदिमे ओर क्षयके अन्तमं ओर अमावस्या मध्यमे महालय ओर एकोदिष्टके निपट- 
नेपर वैश्वदेव डिल ह दत्थादि बहुत स्मतियेमे कनेक सके मतम भ्रादधके अन्तर्मही बकि 
विश्वेव करे यह मेधातिय ्मृतिरत्नाबछि भादि बहुत कहते ॥ बोपदेवने ती. यह शिखि 
कि, पृ्तिकारने विस्लजेन पर्यन्त कमे कहकर “उच्छेषणं तु इस पूर्वोक्तं मलुवाक्यके - उदाहर- 
णते बहचोका तो वरैरवदेव श्राद्धके अन्तर्मही होता हे) मध्य पृक्ष तो अन्य॒क्ाखावाठोक्े 
निगरि्च है, हेमाद्िने तो इद्धम मी भैसवदेव पीठे द कदा दे. का्तीय ओर स्मातं भरीता- 
परिवाढोको तो एक पाकसे पर्भो वैसदेव करना यहं ककं कहते ई, ओरके ममे तीति- 
सेय साभ्रिकाको तो सर्वत्र आदिमे वैश्वदेव होता है, ओर पथयज्ञ अन्तमे हेत यह सुद्न 
ध्यते किला द इन दो पक्षक एके सभान व्यवस्या जाननी, हेमाद्रिमे माकैषडेयका 





विच्छेदः ३. ] भाषाशीकादधेतः ॥ ( ६९९ ) 

किया कयाद्रोजयेच् तततोतिथीन्‌ ) ततश्तदन्नं ध्रजात्त सह भृत्वादिभिर्वरः ॥' 
ततः श्राद्धशेषात ॥ नित्यक्छियां निर्यश्राद्धम्‌ ॥ त्त्र -'एथङ्षाकेन वृत्वकन्‌ः 
इति तनेवोक्ते पकेक्ये विकद्पः ॥ अथ॒ नित्वथाद्धन्‌ ! हेषादौ व्वाक्षः-'एक- 
भव्याशयेदिप्रं षण्णा ्रव्यन्वहं ग्रही ॥' अबीस्यदकह्षः ॥ परचेताः-“नामन्तरण 
न होमं च नाहानं न विजनम्‌ । न पिण्डदाने विकिरं ब दथयाद्न दक्षि 
णास्‌॥, अन्र~ निर्दिश्य भोजयित्वा तु किंचिद्वा विशधनेयेत्‌" इति तेनैवोक्तेरदक्षिगा 
बिकर्पः । यन्-“नित्यभाद्धे दैवहीनं नियमादिविवजितस्‌ । दक्षिणारदितं चेव 
दात्रभोक्रवतेल््क्ितस्‌ ॥' इति काशीखण्डे ॥ तदिषाभाउपरधिति पुथ्वीचन्दः ॥ 
अविष्ये-“आवाहनं स्वधाकारं पिण्डाधचौक्रगादिकस } जद्वचयादिनियया विनश्वे- 
देषा न चैव हि ॥ दातरणामथ भोकतर्णां नियमो न च बियते "` रतदिवाऽश- 
भदे शा्रावपि कायम्‌ ॥ "'दिवोदितानि कमणि वमादादज्तानि व ॥ याथिन्यां 
पहर यावत्ताबत्क्भाणि कारयेत्‌ ॥› इति अहनाश्दीयोक्तेः ॥ “यनो यहरवंर्यतं 
दिबाङ्त्यानि काश्येत्‌ । जद्ययज्ञे च शोर च वर्जयित्वा विशेवतः'' इति पुथ्वी - 
चन्दधृतसग्रहोक्तेश्च ॥ न च दािकाब्दिकायवि रघौ स्यादिति बत्य ॥ 
इष्टापत्तेः ॥ तस्य तिथिश्न्धित्वात्‌ ॥ संध्या राच्च ज कतेव्य श्राद्धं ल विच- 
कथन है कि, फिर नित्यक्रिया करके अतिधियोको जिमवे, फिर मृत्य आदि सहित सजष्य 
उस श्राद्धके जनको मोजन क्रे, निस्य॒च्रियासे नित्यश्राद्व्ता ग्रहण हे वह पृथक्‌ पाकसे 
नित्य करना, यह उसनेदी कहा दै एक पाक होय तो विकल्पं जानना ॥ 
अव नित्य श्रादधकतो वणन करते हँ । हेमाद्रि व्यासकता वाक्य है कि, गृुहस्थी छहों पितरोकं 
निमित्त एक भी ब्राह्मणको जिमा दे, यहां एक कहना अलुकल्प ( गोण ) है कि, नित्यश्नाच्मे 
निषत्रण हवन जावाहन विसन्जेन पिण्डदान विकिर दक्षिणा न दे, यहां जानकर भोजन करा- 
कर दिपज्जन करै, यह प्रचेतानेरी छिला है ऽससे दक्षिणाम बिकस्प हे जो किसीने यह ऊहा 
हि कि, नित्या विषेदेवाओंसे रीन नियमेसे बजितदक्षिणासे हीन दाता भोक्ताओके विना 
होता है यह कारसिडमें किखा हे, सो ब्राह्मणक अभावे है, यह पथ्नीचन्दरम ङिखा हे ॥ भवि- 
ष्यकता कथनं है कि .-पावाहन स्वधाकार पिण्ड जग्नौकरण आदि, ्रहयचर्य आदि नियम, विश्वेदेवा 
दाता ओर भोक्ताके नियमसे सव नित्यश्राडभे नही होते, यह शाघ्चोक्त होनेसे दिनमे न बनसके 
तो रात्रिम भी करना, कारण कि, बुहनारदीयका वचन है कि, दिनमें कहे कमे प्रमादसे न 
किये हो तो रात्रिक पिठ प्रहरमे करने चाहिये, पृथ्वी चन्दोदयमे सप्रहका वाक्य हे कि, बह्यज्ञ 
ओर सर्यक्षे क्म ८ सोरसक्त ) को छोडकर दिनके कमे रातिम प्रदरपयन्त करञे, यदि 
को शंका केकि, वार्षिक जर अमावात्या आदिके शाद्धमी रात्रिम होजांयगे सो उचित 
नकि, कारण कि. वे रात्रिम इष्ट हे, बुदधिमानोक्ो संध्या ओर रातिम श्राद्ध करना उचित नहीं 


( ७५७ ) निणयसिन्धुः \ [ ततीय 


क्षणेः` इति विष्ण्बाये रात्रो निषेधात्‌ ॥ अतं एरवार्पद्धादइया- उषःकाषि इयं 
क्यात्‌ प्रातमध्याहि तदा ` इत्याघेषास्थेखयोदशीश्नाद्धं नापकृष्यते ॥ भिन्न- 
देष यत्दबादत्युक्तं मदनर्त्न ॥ नतय त्दपङकष्यत्त ॥ अन्वहासत्युक्तास्ताथद्वा 
धिक्छामावात्‌ ॥ यथा च सुदशनभाष्ये- -परपक्ष पिञ्याणीति नियसेपि नित्यश्रा- 
त्वे सबत्सरमित्यत्यन्तक्षयोभे द्वितीया ॥ बलाच्छह्कपक्षपीतदुक्तम्‌ ॥' तथा 
रात्रावपि ॥ तथा च माधवन धरतिपसपरङरणे स्पष्टसुक्तम्‌ ॥ वय चाग्रे बक्ष्षामः॥ 
अस्थ दिनेऽकेरणे खोप एब ॥ ` रात्रो श्राद्ध न छुर्षीत ' इति निषेधादिति पृथ्वी- 
वन्द्रोदयः ॥ पात्रभावे केर्मे- उदरस्य बा यथाशक्ति किविदन्नं धकस्पयेत्‌ ॥ ` 
तत्प्रातपात्तमाह वचष्णुः- मङ्कार अन्न गाञ्या दखाद्ऽ्नी चा धाक्षपेत्‌, इात॥ 
रेमाद्रा नागरखण्डे नित्यश्राद्ध न कुबोत अरसङ्गाघयच सिद्धयति) राद्धान्ते कृते- 
ऽन्यत्र नित्यत्वात्तत्र हापयेत्‌ ॥ ` ` षड्देवते प्रथड्नेत्यथेः ॥ यास्स्ये-“ततस्तु वैश्व- 
द्वान्त सभृत्यक्चुतवबान्वबः । स्ञ्ञाताताथसद्क्छः सच पतानषे(वितय्‌ ॥ `` सवे 
पवानाषद्धंमास्षमाषाययपत्यथः । एव ङस्णेकाद्उयादां गहिणोपि मोजनस्‌ ॥ 
अस्य वेधत्वेन निषधाप्रवृत्तेः ।॥ एवं प्रहणवधेपि ॥ यत्वनाहिताग्नेशमाषमांसं 
एसा विष्णुभादिमें रात्रिका निषेध है इस कारण थोडा दादामि उषःकार्पें प्रात ओर मध्या- 
हके दोना कायं करे, इन वाक्येसि त्रयोद्ली श्राद् अप्ष्ट॒ नक्ष होता भिन्न 
विषय होनेसे यह्‌ मदनरत्नमे कहा हे नित्य तो खिचता ह “ अन्वहम्‌ › कहनेसे तिथिके खवी- 
धिकका अभाव हं 1 जसा खदशेनभाष्यमे कद। है परपक्षमे पितरोको नियभग्रवं नित्यश्रादध 
होनेसे संवत्सरमे अत्यन्तके संयोगमें द्वितीया ह बल्से यह जुह्टपक्षपरे मी कहा है ओर रात्र 
भी, सोई माधवने प्रतिप्रत्‌ प्रकरणमें स्पष्ट कहा है ओर हम भी आमे कगे, इसको दिनम न 
करेतो छोपही हयो जायगा कारण कि, रात्रिम श्राद्धका निबेघ है यह पूरथ्वाचन्द्रोदयमं का 
है कि, पात्रके न मिलनेसे वर्मे कहा है यथाशक्ति ठेकर कुछ अन कल्पना करै विष्णुने इसकी 
प्रतिपत्ति कदी है कि) मिक्चुक न होय तो बह अन गौओको दे, वा अश्रि पैक दे, हेमाद्रि 
नागरखडपं कथन किया हे किं, जहां प्रसंगसे होसके वहां नित्यश्राद्ध कर, जहां अन्य श्राडध 
न किया होय तो निव्यश्राद्धकों न त्यागे अथौत्‌ पार्वणे पृथक्‌ न कैर, ओर अन्यत्र करे ॥ 
मत्ययपुराणका वाक्य है कि, फिर विदवेदेवाओंके अन्तमे मत्य, पुत्र, अतिथे इनसे संयुक्त 
यजमान पितरोके शेष सुरणं नका भोजन कर, सवं कहनेसे पवेमे निषिद्ध मांस माष आदि 
भी ठना इसा प्रकार कृष्णपक्ष एकादशी जादिमे गरहस्थकिो मी मोजन करना कारण कि, 


क 


इसको शाघ्नोक्त होनेसे निषेध प्रवृत्त नहा होता इसी प्रकार प्रहणके वेध मी जानना उाचित हे 
मि 


१ श्राद्ध करने उपरांत मदसे विहृ हो जो प्रधरमे मोजन करताहै उसके पितर पिण्डज- 
क्रियासे टुत हो पतित होते ह ॥ 





पारच्छेदः ३. 1 भावाशेकाश्चमेतः । ( ७०१ ) 


्रतयेदिल्युक्तं तद्देयमव श्रोतस्वेन तत्य चख्वत्वाद्‌ ॥ देवलः-“ श्राद्धं कुला 
तयोरभर्व्यो न यक्तेऽय कदाचन । देवा इध्थं न शृ्ास्ति कव्यानि पितरस्तथा ॥ "' 
शिबशन्येकादर्यादौ त्ववध्राणमेवैल्यक्तं घाद ! यवं तरपवाक्तो नाषर्यकस्त््रकभ- 
कमयाचतं बा कायामात दमाद्धेः ॥ जाद्कण्यः~ अंहन्येव छ भाक्तव्यं करतत 
शराद्धे दिजन्भभिः । अन्यथा दयार रद्धं परपाके च सेविते" श्राद्वश्ेषभोज - 
नस्य क्राविनिवेधमाह हारौ पायश्चित्तकाण्डे माकैण्डयः-विनादीनाभथाऽन्येषां 
भद्धक्षेषात्नमोजनस्‌ । अतिनां विधवानां च यतीनां च विगर्हितम्‌ ॥ '' अन्ये 
भनिगेच्राः । त्रतिनो बह्ववारिणः श्राद्धाबे्टमीक्तारस्त बं निरयगा- 
मिनः । सखगोाणां सङ्कसयानां ज्ञातीनां च न दोबक्कत्‌ ॥ '* इति तत्रैवोक्तेः ॥ 
ततैव जावाडिः-“ विप्रस्वन्यग्रहे श्राद्धे शिघ्यन्न भोजनं चरेत्‌ । भराजापत्याविद्यदिः 
प्याञ्ज्ञातिभोत्रे न दोषङत्‌ ॥ "' यतीनां वयनं छक्चव्रगवजपश्चेति तन्रेदोक्तम्‌ ‡ 
अस्थापवबादधाह स एव-श्वश्चुरस्य शरोबपि मातुस्य यहादमनः । अयेष्ठ्नातुश्च 
य॒न्नस्य जह्यनिष्ठस्य योगिनः ॥ एतेषं भाद शि्टाल्नं अक्त्वा दोषो न विद्यते ॥ 
इति केविलहसन्ति सुनयस्तदसापवम्‌ ॥# २ ॥") वि्ेषान्तर्‌ वन्नैव जेय ॥ 


भो = --- = >= = = क गिरि = ~~ ~ 


हे, जो किसीनि यह किला है कि अनाहिताग्नि उरद ओर मास्ते त्याग दे, सों त्यागने 
योग्य हे कारण कि, वेदोक्त होनेसे माषादिका भक्षणही बलवान्‌ है. देवलका कथन है कि+जो 
मलुष्य श्राद्ध करके भोजन नही करता उसके हञ्यक्तो देवता ओर कन्यकों पितर्‌ स्वीकार 
नहीं करते, शिवरात्रि ओर एकादशी आदिर तो सूघठे यह ॒ पहले ज्खि आये है, जहा 
त्रत अनावश्यक है. वहां एकमक्त वा अयाचित कटना यह देमादि कहते दहै ॥ जातूकण्यका 
कथन है कि. श्रद्‌ वयि पी, द्विजाति दिनमेही भोजन करल अन्यथा वह श्राद्ध ओर पर 
पाकका द्ध आघ्ुर होते है, श्रादधके शेष भोजनका कहीं निषेध कहा हे हेमादिके प्रायश्ित 
काण्डम मार्कण्डेयका कथन है कि, पिता आदि ओर उनके अन्यके श्ाद्वका शेष भोजन 
व्रती, विधवा, संन्यासी इनको वर्जित है, यहां अन्थसे भिन्नगोत्री ओर नतसि ब्रह्मचा- 
रीका स्वीकार है वहांही यड कहा ६ कि, जो श्राद्शेषको खनेवाङे हैँ वे नरकगामी हैँ 
सगोत्री, सक्कस्य ओर ज्ञातियोंके श्राद्धमे दोष नही यह बहांही कहा है ॥ वर्हाही जानारिका 
कथन है कि, ब्राह्मण तो जन्यक्ते घरमे श्राद्धशेष अन्नका मोजन करे तो प्राजापत्य ब्रतसे 
श्राद्की यद्वि होती है, ओर अपनी जाति ओर गोतरका दोष न्ह, सन्यासिर्योको सुण्डन 
ओर एक १००००० लक्ष ॐ कारका जप॒ करना यदह उसी स्थर्मे है इसका जपवाद्‌ 
उसनेही लिला शव्चुर, गुर, मामा, अयेष्ठ माई ओर पुत्र ओर बरह्मानेष्ठ योगी इनके 
श्राद्धे शिष्ट अनका मोजन करके दोष नही, कोई सुनि इसकी प्रशंसा करत वह अलु- 


(४७०३) निगेयिन्धु नरु; । [ ततीय 


हेषाक्च जावालिः“ ताम्रं दन्तकाष्ठं च सेह नमभोजनस्‌ 1 रत्पौषयिषरा- 
जानि आाद्धकता विजयेत्‌ ॥ ›' पृथवी चन्दोदये आवायः-““न श्ुदं भोजयेत्त 
स्मिन्‌ गृहे यत्नेन तदिने ॥ श्नाद्वशेषं न ॒श्दधेभ्यः प्रदययादखिष्ेष्वपि ॥ * इति 
कथलाकरभडट्कृते निणेयसिन्धौ पाक्गश्नाद्धम्‌॥ अथ भाद्धरतकल्पः ॥ तत्र विप्रा 
साभे-“भोजयेदथवाप्येक बाद्यणे पंक्तिपावनस्‌ । दैवे ऊत्था त नैवेद्ये पश्चात्तस्य 
ठु निवपेत्‌" इति शंखोक्तेरेको विप्रः पूर्वमुक्तः ॥ वि्ाभाषे दभवट्ः ॥ “निधाय 
वा दभवटूनाखनेषु समारितः॥ प्रेषाटुभेषसयुक्तं विधानं भतिपादयेत्‌ "” इति देव- 
लोक्तेः ॥ अशक्तावाभश्राद्धस्‌ ॥ “आपद्यनमो तीथे च भधवासे एत्रजन्भनि । 
आयश्रादे प्रङ्क्शीत भायरिजसि संकमे', इति कात्थायनोक्तेः ४ पृथ्वी चन्द्रोदये 
जमदथिः - "यावत्स्यान्ना्चिसंयुक्त उत्सव्रा्चिरथाप बा । आधश्नाद्धं तदा इ्या- 
दस्तेऽमोकरणं भवेत्‌ ॥* कर्म -““अनमिरधनो वापि तथेव ञ्यसनान्वितः । ` 
आसश्राद्ध दिनः क्र्याधषलस्तु खदेव हि ॥" आदहिताग्नो धषासषस्थे तत्वत्नी गृहे 
दशे ऋच्विगादिना काश्येत्‌ ॥““अघावास्यादि नियत्तं पोषिते धर्थचारिनी । 
पत्यो त॒ कारयेत्नित्यम्नन्येनाप्युत्विगादिना ` इति छष्टरारीतोक्तेरिति पृण्वीचन्दो- 
दयः ॥ आदिपद्माग्दिकादिसबंपावंणपरमिति शलपाणिः ॥ शुमन्तुः-““गका- 
चित दे, अम्य विशेष वहांही जनना, हेमाद्रिमं जाबाछिक्रा कथन है कि, ताम्बूक रदैतीन 
स्नेहसे ख्रान रति जौषध पराया अन्न भोजनका त्याग श्राद्धक्ता कतौ इनको त्यागदे, पर्व 
चन्द्रोदयमे आचार्यका कथन दै कि, श्राद्रके दिन यत्नसे शुद्रको न॒ जिमावे ओर न॒ सब 
श्राद्धमे श्राद्धका शेष दे । इति श्रीकमलाकरभद्ृते निर्णयसिन्धौ माषाटीका्यां पार्वणश्ाद्निर्णयः॥ 
अव अनुकल्प ( गोण ) कथन करते है उनको ब्राह्मण न भिठे तो एकभी पक्तिपावन 
` पवित्र करनेवाले ब्राह्मणको जिमा दे, देवताओके निभि वेय देकर पश्चान्‌ उस ब्राह्मणको 
जिमावे, इत शखके वाक्यसे परिके एक त्रा्यण करा ै ज्ाह्मण न मिञ तो कुशाका यटुभी 
पडे लिखा, कारण कि, देवने यह शिखा कि, सावधानीसे कुशाके बटु बनाकर जासनों- 
पर चैठावे ओर प्रश्न ओर उक्तरोंसहित श्रादरषिधिको करै, अशक्त हो तो कचा शाद कहि, 
जआपांत्च अभिका अभाव तीर्थं परदेश्च युत्र उत्पचि मायि रजए्वजा होनेपर आामश्राड 
करे, यह कात्यायनने शिखि ॥ पृथ्वीचनद्रोदयमे जमदभेका कथन है कि, जबतक भग्नि- 
होत्री न हो वा अग्रि नष्ट हीगरहहो तवतक आमश्राद कैर ओर दाथमें अभ्मोकरण करै, वूर्म- 
पुराणका वाक्य है कि, अग्निहोत्रासे मिन धनहीन ओर दुःखित ब्राह्मण ओर शूदर यह सदेव 
आमभाद्ध करे, यदि अग्निहोत्री परदेरा्मे हो भर उसकी पत्नी घरपर होय तो अमावस्याका 
श्राद्ध ऋषिवक्‌ आदिका करना कारण कि, रुहारीतका कथने कि, पति परदेकमे होय तो 
धर्मेचारणो चरी अमावस्या आदिके नियत श्राद्धको अन्य ऋत्विग्‌ आदिसे करावै, यह पृथ्वी 
चग्द्रोदय्मे छिखादै, इस श्लोकमे जादे पद वार्षिक ओर सव पार्बणोके निीमत्त है, यह शूल- 





परिच्छेद इ.] भषारीकाक्षवेतः । ( ७०३ ) 


भविधिक्ारः स्थादिपरादीनां नशधिप 1 अपल्नीनां महाबाहौ धिदैक्चनवनारिभिः॥ 
सदा वैष त॒ शुदागाभामधाद्रं बिड्ैधाः ॥"" वचैताः-“ज्ीश्चु्ः सवपचश्चैष 
जातकभमंणि वाप्यथ । आमधाद्वं दा यादिषिना पावेणेन त ॥ ” स्वयं एच- 
तीति स्षपचः अपत्नीकः । विष्ण ्ञनक्तौ-"“जासनो दैककारम्यां विष्व समु 
परसिथिते । आपयनमौ तीथे च प्राचे पश्यक्च॑भवि ॥ चन्दशुयंतरहे चैव दधादामं 
विशेषतः । न पक्त भोजयेदिद्ान्‌ अच्छ्ोमि कदाचन्‌ ¢ भोजवन्‌ प्रत्यवाथी 
स्यान्न च तस्य फर कभेत्‌ ॥ ३ ॥1" अन पवास्चतीर्थत्रहगादाबामरैमश्रादमेव 
पाशाद तु न भवव्येेति हैषादिरलादस्थादयः ॥ अपराकीषिज्ञानेश्वशदयस्तु- 
'पाकामवि दिजातीनामामश्राद्धं बिधीयते' इति अउभन्तुक्तेः साभिकिर्निरमिकेश् 
प्रवास्षादौ से पाकाभावे आभादि काथंय्‌ । पाक्संमवे व्वततनवेरथाइः ॥ 
अत एव षाङ्शभाद्ङ्वक्त्वा-'" रतचाद्षनीतोपि ज््थासवर्बेष् कर्म । बार्था- 
षिरहितीप्येतस्वास्षस्थोपि नित्यशः ” इति भास्स्ये नतिररैदामि बाकेनोक्तमिति 
शू खपाणिक्षटपतरू । एतच्छब्दः आद्धभान्नपर इत्यन्ये ॥ ` एकोदिष्टं त क्व्यै 
पाकषेनेव खदा स्वथम्‌ ' इति ठुहारीतीयमपि साश्ेरेव ॥ निरमेमंहेकोरिदिसच्या- 


पाणे कहते, सुमन्तुने कदाहै कि, हे महामुज ! पाक बननेवाखी ल्ली न होय तो नालर्णौकाः 
पाक बनानेका अधिकार दै, ओर विदेशे श्राद्ध करे, सो भी ब्राञ्यणोक्तो पाक बनानेका अधि- 
कार बुद्धिमान्‌ मलुर्योनि सदैव शूर्दोको आम श्राद्ध करना करा है ॥ प्रचेताक्ा कथन है कि, 
ल्ली चद जर स्वयेपाक बनानिका ओर जातकम्मे, पवेणक्ती बिधिसे सदैव आमधाद् करै, 
विष्णु ओौर उरानाक्ा कथन है कि, यदि देश वा काठसे अपने यहां कोई उपद्र होजाय 
तो आपत्ति अधिका अभाव तीथं वा परदेखमे हो ओर चंद्रमा सरके ग्रहणम विरोष कर आम 
ध्रा करै, ओर श्रेष्ठ श्रमी नालर्णोको कदाचित्‌ पक्घान्न न जिमावै, ओर जिमावै तो पाप- 
भागी होताहै ओर श्राद्धका फल उसको न्ष मिक्ता, यहां परदेश तीर्थं ग्रइण आदिमे आम 
वा हेम भादही होताहै, पाकश्राद्ध नही होता, यह हेमादि ओर रल्ाबढी आदेका मत है॥ 
जपराक विज्ञानेश्वर आदिते तो यह कहा कि, पाकके अभावमेही दिजातियोकषो आमश्राई 
करना लिखा है, इस सुमंतुके वाक्यसे सागिक हो वा निरागनिक हो प्रवास आदिके दिवि 
सुब स्यान्मे पाकके अमावरमैही आम भादि श्राद्ध करे, पाक होक तो अनकही बरे, इससि 
पाकशराद्धको कहकर इस मतत्यपुराणके नाक्यसे निरमिककोमी पाकसे शराद्च कहा दै, यह शूल- 
पाणे जौर कस्पतर छिखते हैँ कि, इस संप्णे श्रा माको यज्ञोपर्वात ओर मार्यासादित ओर 
परदेश स्थित मी सब परव सदैव करै, एकोदिष्ट सदेव पाकसे स्वयं क्षरना, यह लघुहारतका 
कथन मी साभिकके निमित्त है, निरग्रिकको तो उससवका पको भी आम अनसे कहा है, 


(७०४) निणेयिन्धुः । [ तृतीय 


मेन ॥ अदस्य तु दशाहपिण्डायामेनेति इखायुधः ॥ उस्न्नाप्रीनां त्वाभश्रां द्भव 
पवोंक्तजमदगिवाक्यात्‌ ॥ मरीचिः-"“श्राद्विघे द्विजातीनामामश्राद्ध प्रकीर्तितम्‌ । 
अमावास्पादिनियतं मासस्वत्सराहते ॥ ` स्मरतिद््पगे-“"सृताह च सपिण्ड च 
गयाश्राद्धे मह्यम्‌ ॥ आपन्नोपि न ह्ुर्बीौत श्राद्धपामेन कर्िवित्‌ ॥ ' हेमादो 
व्याक्षः-` आमं ददचु कतौन्तय दद्यादामं चतु्ंणम्‌ । दिश्ुणं चरण वापि न 
त्वेकयणमपयेत्‌  सिद्धाच्े त॒ विधिर्यः स्पादामश्राद्धेप्यसतौ विधिः । आवाहनादि 
वे स्यात्‌ पिण्डदान च भाश्त ॥ दश्चायच दिजातिम्यः श्रत साङतमेब बा । 
तेनाप्रौकरणं कुयौत्‌ पिण्डांस्तेनेब निर्वपेत्‌ ॥६॥ '' पक्षान्तरमाह ख एव~ 'आमं 
द्दाद्धे कौन्तेय तदाम द्विुण चरेत्‌ । चियुणं चठुणेणं बापि नं त्वेकयुणमषेयेत्‌॥ 

स्मरत्पर्थसारे सखममप्युक्तम्‌ । विष्णुपुराणे वाराहे च--"“अङम्थो्चदानस्य ह्याक्चमाभं 
स्वंशक्तेतः \ प्रदयात्त द्विजातिभ्यः स्वस्पामपि च दाक्षिगास्‌ ॥ ` अन्न स्वश्च 
क्तितः इव्यस्मात्घमद्ाभः 1 आयत इति आङ्ञः॥ षटुत्रिंङन्पते- आमश्राद्धं यदा 
कुयात्‌ पिण्डदानं कथं भवेत्‌ । गहपाका त्स षठुद्र व्य खक्ताभेः पायसेन षा ॥ पिण्डान्‌ 
दयायालमं तिद्ध; सह विमत्सरः ॥ `` प्रथ्षीचन्दोदये व्थास्चः-“ ` मापश्रादं 
यदा ऊूयादविधिज्ञः श्राददः सदा । रस्तेऽभोकरणं ङ्याद्राक्चणस्य विधानतः ॥ " 


ति ऋ स द कि) 2 





शद्रका तो दश्चाहके पिंड आदि आम अनते करने यह हायुध कहते हँ जिनकी अग्नि नष्ट 
हग हो उनका भौ पूर्वोक्त जमदभिके वाक्यस् जआामश्राद्धदी करना चाहिये ॥ मसीचिका 
कथन हे कि, श्राद्धमे विघ्र होजाय तो ब्राह्मणको मा्तिक भोर वार्धिकको छोडकर अमावश्या 
आदिमे आमश्राद्ध. करना छख है, स्मृतिदपंणर्मे छ्खा है फ, मरणीदिनका श्राद्ध सपिडी 
महाय इनको आपत्तिमे मी आमअन्नसे कमी न करे, हेमाद्रि व्यासका कथन है कि; 
आमअन देनेवाका हे कौन्तेय | चौगुना, दुणुना, तिगुना दे, एक गुना न दे, सिद्ध अर्न 
जो आवाहन जदिका विधान दै हे राजन्‌ { वह सन विधि ओर पिडदान आमश्राद्धे भी 
होता दै, ओर पका ओर निना पका जो अन्न त्राहर्णोको दिया जाय उससेहौ अग्नोकरण 
बर, ओर. उसीसे पिंड दे, उसीका कथन है कि? हे कौन्तेय | कचा अन्न देताहृजा मनुष्य 
दूना, तियुना, चोगुना दे, एक युना न दे ॥ सपृत्यथसारमे समान मी कहा है,, विष्णुपुराण 
ओर नाराहपुराणम डिखा है किं, भन देनेको असमथं मनुष्य अपनी रशाक्तिके भनुसार्‌ 
भोजन मान्न अन दे, सौर थोदेसे योडी भी दक्षिणा दे, यहां शक्तिके कहनेसे समका लाभ 
जानना, षटूतरं्तमतमं किला है कि, जन भाम्राद्ध करे, तो पिडदान कसे होः घरके 
पाकमेसे अनको निकाडकर सत्तु वा पायस जो भिलसके उससे तिर्गोसहित पिंड दे? 

रोध न करै, पृथ्वीचन्द्रोदयमें व्याघ्का कथन है कि, जब भामश्राद्ध. करे, तब॒विधिका 
ता श्राद्ध देनेवाला बाह्मणके हाथमे विधिसे अग्रोकरण करे, यह सामिकको भी सदेव है 





१६िच्छेदः ३. ] भाषादीक्ढमेतः । ( ७०८ ) 


एतत्साग्रेः निरमेः घंदा तत्छत्वात्‌ ॥ यतत “आभेन पिण्ड दयाचेदिभान्‌ पाकेन 
भोजयेत्‌ । पक्तेन इर्ते पिण्डभाभान्नं यः भयच्छति ॥ ताबभौ महुजौ भोक्तो 


नरकार्हौँ न संश्चयः '' इति 1 तदश्चोदिपर्म्‌ ॥ दश्चावाराद्यवस्थोति युक्तम्‌ ॥ 
मरीविः-“आबाहने स्वधाकारं यन्ता ऊघ्या विसजेने ! अन्यकंण्यनृह्याः स्थुत- 
मश्राद्धवबिधिः स्मरतः । '' आवाहने हविषे अत्तच इत्यन्न स्वीकत्तेवे इत्यहः ॥ 
स्वधाकारे नमो बः पितर इमे इत्य इवे पस्थाने आभृद्रःयायेत्थूहः ॥ बिस्षजने 
वाजवाजे इत्यत्र तृप्ता इति स्थनि तस्स्यंत तप्यतेति ओहः ॥ यश्चपि तस्माद्च॑नोः- 
होतेति ऋच्यूहो निषिद्धः तथापि बचनाद्भवति ॥ `` तरिपश्निगाहश्च जुषधरश्नो 
यथापुखम्‌ । आमश्राद्धे भवेन्ैतदापोश्चानं च पञ्चमम्‌ ॥: अथं चाठुवाद्‌ः खले- 
वाल्यां केदनादीनामिषाथाभावाछ्छोपचिद्धेः ॥ धभेषदीपे ह-आमं चतु्॑णं 
दथयाद्थवा दविय॒णं तथा । हम चाड्श्णं तदंदामे हेमेप्यघ्रौ विधिः ॥ आबे ` 
हैमे तथा नित्ये नानक्षश्नाद्धे तथेव च । व्यती पातादिष्ते श्राद्दे नियमान्‌ परिवज- 
येत्‌ ॥ गरहपाकात्ससड्त्य सक्तमिः पायसेन चा । पिण्डदानं भद्चवीत आमे हैमे 
क्रते सति ॥ आमश्रद्धि च बद्धौ च प्रतश्नादधे तथेव च ! विकिरं नैव ्षीत 





कारण कि, वह मिरूसकता है, जो क्सीने यह कहा है कि; आसअनसे पिंड दे, ओर 
ब्राह्र्गोको पक्रान जिमि जर जो पक्रानते पिड दे, ओर ब्राह्मणको आमान्न जिमि वे दोन 
सनु्य नरकमें जानेयोग्य है, इ्तमे संदेह नही यह अमावस्या आदिके विषयमे किखा है ओर 
इसकी देखाचारके अनुसार व्यवस्था करनी युक्त है ॥ मर्चिने कडा है किं, : आवाहन 
स्वधाकार विदा करना इन मन्त्रो का ऊह करना उवित है अन्य कर्ममे नह करना यहं आम 
आ्राद्धकी विधि वणेन कौं है, आवाहने, “हविबे अत्ते यहां “स्वीकतेवे यह ऊह करना, 
स्वधाकारमें (नमो वः पितरः इषेः यहां इस पदक -स्यानमें “मामद्रन्यायः यह ऊह करना, __ 
विसजेनमें “वाजे बाजे वृत्ता; इसके स्थानमे (तप्यतः यह ऊह करना कहते टे यद्यपि उससे 
नचाका। ऊह न करे इस वाक्यसे ऋषाका ऊह करना निषिद्ध है, तथापि बक्से ऊह 
होता है, तिका प्रश्न, लान, तिका प्रभ, ययाञ्चुख भोजन, पांचवां जापोशान ये, आम- 
श्राद्धमे नक्ष हते, यह अवाद वचन है कारण कि, पञ्चबन्धन स्थानमें छेदन करनेके तुद्य. 
अर्थके अभावसेही इनका रोप सिद्ध दै॥ धमंप्रदीपमे तो यह छिला हे किं, कचा जल चौयुना 
वा॒दुगुना देना, जर सुबणै भव्गुना देना यह आम ओर सुवणेको श्राद्धा विधि दै, 
आम ॒सुवणे नित्य नान्दीश्राद्ध व्यतीपात श्राद्ध हनम नियमन करै, आम ओर सुवणंका 
श्राद्ध कियाहोय तो षरके पाकमेसे अन्न निकाठ्कर सत्त वा खीरसे पिण्डदान करे आमश्ाद्व 
वृद्धिश्राद्ध शाव इनमे विकिर न करे, यह क्रात्यायन सुनने लिखा है, आमनश्राद्धको . 
॥ ¶ 


( ७०६ ) निणेपसिन्धुः । [ तृतीय - 


मुनिः कात्यायनोऽनरवीत्‌ ॥ आमश्ाद्धमनंय॒ष्ठभग्नोकरणवांजतम्‌ । ठतिधश्नवि- 
हीनं तु कर्तव्ये मानवैश्वम्‌ ॥ आबाहनाभरौकूण्णं विकिरं पान्रष्शणस्‌ । 
त॒िभश् न ङर्बीत आमे हेमे कदाचन ॥ ६ ॥ '› इत्युक्तम्‌ ॥ एतच 
आवाहनं भवेत्कर्यम््यंदानं तथेव च ` इति हेमाद्रौ भविष्यादि- 
विरोधाचिन्त्यम्‌ ॥ श्चाखान्तराषिषयं वास्तु ॥ बिकिरोप्यामे तेति हेमाद्विः ॥ 
च्ुदस्य ठु तत्रैवोक्तम्‌ ॥ ` अप्रौकरणमन्त्रश्च नमस्कारो बिधीयते । ` 
अग्रये कव्यवाहनाय नमः, सोमाय पित्रमते नमः, इत्थयं अन्नः ॥ मात्स्ये 

मन्चव्यं हि श्ूदस्य सर्वमेव विधीयते ! एबं श्चुदोपि सामान्य वृदि 
श्राद्धं च घरवेदा ॥ नमस्करिण मन्त्रेण इयोदामान्नवदबुषः ॥" तच्च प्शाहे का- 
यम्‌ ॥“ आमश्राद्धं त॒ बाहे एकोदिषं च मध्यतः ॥ पा्षेणं चापरा त॒ प्रात- 
छेदिनिभित्तकम्‌ ›' इति हारीताक्तेः ॥ एतत्‌ दिजविषथय्‌ ॥ चुदकवैकं त्वपराह्न 
एव ॥ * मध्याहात्परतो यस्तु तपः ससुदाहतः । आभशधाद्धं त॒ तचैव पितृणां 
दत्तमक्षपम्‌'› इति सुमन्तूकछेरि्यपराके हेमाद्रौ चोक्तम्‌ ॥ तदभावे हेमश्राद्धमाह 
हेमाद्रौ मरीविः-"आमान्नस्याप्यभावे तु श्राद्ध ङर्बोति इदि मान्‌ । धान्याचतुय 
जनिव दिरण्यन सुरोचिषा ॥ › धर्मः-'आमं तु दि्णं भ्रोक्तं हेम तदचहशेणम्‌॥ ` 


नुष्य अंगरूढेका स्प अभ्भौकरण ओर तृ्तिका प्रश्न इनको त्यागकर निश्चय करे 
आम ओर हेम श्राद्धमे भावाहन भौर अग्रोकरण विकिर पात्रषूरण त्ति प्रश्नको न करै, यह 
धमेप्रदपिका कथन चित्य है, कारण कि, इसमे हिमाद्विमे छिले इस भविष्यपुराणके 
वचनका विरोध जाता है कि? आवाहन रे अघे प्रदान करने वा दूसरी शाखाओके 
निमित्त यह कथन है, विकिर मी आमतेही करना चाहिये, यह हेमादरिने काहि, 
शयुदरके निमित्त तो.वहांही छिखाहि किं, अभ्रौकरणका मंतर॒शद्रकी नमस्कारसे छिदि 
कि, “* अम्मये कव्यवाहनाय नमः ›' “* सोमाय पितमते नमः ›› ॥ म्स्यपुराणक्ञा वाक्य 
है कि, मेत्रको त्यागकर श्र सब कमे करै, इर्खमिांति बुद्धिमान्‌ शाद्रभी सामान्य श्राद्ध वृद्धि 
श्राद्ध सदा नमस्कारमेत्रसे ओर आमानसे करे, वह पूरबोहम करना, कारण किं, हासीतक। कथन 
है कि, परवाह आमश्राद्र, मष्याहम एकोदिष्ट, अपराहे पावैण करे प्रातःकाठ वृद्धिश्राद्ध बर 
यहु ्राह्मणविषषक है हद्रको तो भपराहमेही करना कारण किं, सुमने काद किं, मध्याहसे 
परे जो कुतुप कार लिखाहै उसंम किया भामश्राद्ध पितरोके निमित्त अक्षयहै, यह अपराकै 
ओर हेमाद्रिमे छिखा दै, उसके भमाबमे सुवणेसे भ्ाद्ध हेमाद्रि मर्यीचिने कहि कि, अमा- 
नक्ते अमावमे बुद्धिमान्‌ मनुष्य अनसे चौयुने कान्तिमान्‌ सुवण श्राद्ध करे ॥ धर्मका कथन है 
कि, आमान्न दूना ओर सुमणं चौथाई लेना, स्प्त्येखारमे काहे कि, सुवण अद्युना बा 





परिच्छेदः ३. ] गावटीक्ञायमेतः । ( ७०७) 


स्थृत्यथंसरि-'हिश्ण्यमष्शुणं चहुडैगं चमे वा इयाद्‌ ॥ › हेषाद्रौ भविष्ये- 
"अन्नाभावे दिजाभावे वराते यु्रजन्मनि । हेमश्नादं संहे च तथा खीन्चुद्योरपि"" 
वटा्ेक्षन्धते तुयेवदे-बजयित्वाक्षयेहनिः इति पाठः ॥“ यश्य भायां रजस्वलाः 
इति ग्यासपाठः ॥ पुत्रोत्पत्तौ त॒ हेनतरेवयमाइ संबतेः-“गु्रजन्मनि ऊ्वींतत 
श्राद्धं हैम्नैव उद्धिभान्‌ । न पक्तेन न चापिन दल्यागानयिक्ाययन्‌ । ॥ '"मविष्ये- 
““ गृहपाकात्समुदत्य सक्तभिः पाय्षेन बा । पिण्डदानं भह्र्यीत्त हैमश्नदे ते 
खाति ॥ शुद्स्त शहपकेन तत्िषिण्डान्निर्वपेत्तथा ! ख शूं फक तस्य पायसं बा 
भवेस्थृतम्‌ ॥ २ ॥ ,' "हेमशभाद्दे पिण्डदानं नः इति दिवोदाष्ः ० श्णरर्यथेख्षरे 
त बिकल्प उक्तस्तदाश्यं न विद्वः ॥ षद्निक्षन्मते-“ नाखन्नणाग्नौकरणं विकिशे 
नैव दीयते । त्िध्रश्रोपि नैवाज कतव्यः केनविद्धवेत्‌ ॥ ` अन्न भरीचिना 
आभाभावे हेमविधानेन स्थानापत्त्या धमेप्रात्तेः श्वंषन्यन्त्रोहः एबोह्नकालता च 
ज्येति दिक ॥ पूर्बोक्तधमप्रदीपोक्तेश्च ॥ व्या्चः-““हिरण्यमामं श्राद्धी्यं न्धं 
यरक्षाेयादेतः । थयेष्टं विनियोज्यं स्पाद्ञ्चीयाद्राह्यणास्स्वयम्‌ ॥ ` विषङ्न्धं 
भुञ्ञोयात्‌ ॥ क्षत्नियादिलग्ये तु यथेष्टविनियोगः ॥ तेनापि धादवैश्वदेवादि न 
कार्यम्‌ ॥ देवोेहेन त्यक्तस्य देवतान्तसथ त्यागायोगादित्ति देवयानज्ञिकः ॥ 
चौगुनां वा बराबर दे, देमाद्धिमे भविष्यपुराणका बाक्य है कि, अन ओर त्राल्मणकरा अभावं 
परदेश ओर पुत्रजन्म इनमें न्नी शूद्रभी सुबणंसे श्राद्ध. करे, षरुत्रि शतके मतम चौथे चरणे 
क्षयीकषे दिनक स्या गकरके करै, यह पाठ दै, व्यासने तो जिसकी मायो रजस्वडा हो यह चौथा 
पाद ङिखाहि, पुत्रकी उत्पत्तिमे सुवणेका नियम संबतेने ङिलाहे कि, उुद्धिमान्‌ मनुष्य पुत्रके 
जन्म्मे सवणेसे ही श्राद्ध करे, कल्याण चाहै तो पृक्ष ओर आम अनसे न करे ॥ माविभ्यषुरा- 
णका बाक्यहै कि, हेमन्राद्ध किया होय तों गृहपाकसे निकाले अनसे सत्त वा पायत्सि पिंडके 
दान करने चादिये, शूद तो गृहपाकसे उसके पिण्ड दे, ओर सतत्‌ मूढ फर वा पायस उसके 
निमित्त लिदेहे, हेम्ना पिंडदान नही होता, यह दिवोदासका मत दै, स्मृत्यथेखारमे तो 
विकल्प लिखि उसको हम नही जानते षटूर्त्रिशत्‌के मतम छिखादै क, आमंत्रण अग्नौकरण 
विकिर तृत्तिका प्रश्न इनको कों न करै यहां मरी चैने छिखाहि कि, आमके अमाव हेमकी 
विधिसे उसके स्थानम होनेसे उसको धमेप्राप्िसे शूवंके तस्य मेत्रोका ऊह करना उचित है 
यह सूक डिखदि जोर धूर्ोक्त धमेप्रदीपका भी कथन हे ॥ व्यासने छिखा है कि, जो सुवणं 
वा भामश्राद्वका द्रन्य क्षत्रियआदिपे प्रात्तहभा है उसको यथेच्छ कामे ल्गवै, ओर त्रालर्णं - 
स्वयं मोजन करै, भरात्‌ त्रा्मणसे मिलेका मोजन ओर क्षत्रिय आदिसे मिलेका यथेच्छ 
विनियोग करै जौर वहमी श्राद्ध ओर बारे वैरषदेव आदिका न करैकारण कि एक देवक्ञे निमित्त 
दिये अन्नका अन्यदेवको दान देना अनुचित हे यह देषयाशिकका कथन हे शूदरसे जो मिञ उसके 


(७०८ ) निणंयसिन्धः [ तृतीय~ 


शूदखन्धे तूक्तं तथेव षशन्रिशन्भते- “आमं श्चुद्रस्य यत्किचिच्छाद्धिकं पतिगरह्यते । 
तत्सर्वे भोजनाय नित्यनेयित्तिके न च'` इति ॥ श्ुद्धितच्वैञङ्धिराः-“श्ुषरमानें 
वित्रिणक्षीरंः वा यदि बा दांधे । निद्त्तेन ब॒ भौक्तव्य. श्युदान्न तदपि 
स्शरतस्‌ ॥ शदाद्विपगेष्वन्न प्रविं तु खदा इचि ॥ पराक्ञरः-“` तावद्धबातिः 
शद्रान्नं याषन्न स्पृङाति दविजः ! दिजातिकरसंस्ष्ं सर्वं॑तन्न बिरुद्धयते ॥ "` 
बिष्ण॒पुराणे-संप्रोक्षयित्वा गरह्वीयाच्चछदानं शरहमागतम्‌ ॥` अद्धिराः~-पान्रान्त- 
रगत ग्राह्य दुग्धं स्वगरहमागतस्‌ ॥' शांकस्षविधिश्वाद्धस्‌ । षपिण्डश्राद्धाङक्ताः 
वाह हेमाद्रौ संबतंः-‡“खमग्रे वस्तु शक्रोति कर्तु नेवेह पार्वणम्‌ । अपि संकल्प 
विधना तस्य काटे विधीयते ॥ पात्र योञ्यस्य चान्नस्य त्याग्‌ःश्चंकट्प उच्यत ॥' 
व्यासः~ ` सांकस्पं तु यदा इयान्न क्योत्पा्ष्रणस्‌ 1 नावाहनाधोकरणे पिण्डं - 
श्व न दापयेत्‌ ॥ `` पात्रमध्येस्य ॥ सयन्तरका वाहनस्य निषेधः ॥ तूष्णा तु 
भवत्यवेति हेमाद्रिः ॥ स्पत्यथसरि ~ विकिरं छ न दातव्यस्‌ः ईति तरतीयषादे 
पाठः ॥ स्मत्यन्तरे- “त्यजेदावाहने चाव्यंम प्रौकरणसेव च! पिण्डांश्च विकिरा- 
क्ष्ये द्धे सांकल्पसज्ञके ॥ ` हेमाद्रौ बद्धश्चातातपस्तु-““पिण्डनिबौ परहितं यत्च 


| स जक क 


नमित्त तो बर्ही षटत्रिरत्के मतम लिखा है कि, जो राद्का कचा अन श्राद्वको निित्त किचि 
तमो खिया जाय वह सव भोजन करनेके योग्य हे, परन्तु निस्य नैमित्तिके नही ॥ 
छद्धितत्दम अंगिराका कथन है के, श्द्वके घरमे दूध वा द्हीको निद्त्तिमाेमें श्यत त्राण 
मोजन न करे, कारण कि, बह भो शद्ध अन कहा है, सदसे जो त्राह्णके घर्मे जन गया 
हा बह सदाही श्चद़् ह परारारने लिखा दै कि, त्तबतकही श्वानः होता है जबतक ब्राह्मण 
उसको स्पञ्च न करे, विष्णुपुराणते ट्ख. हे जाहमणके हाथक्ती एप दवाय तो उसके प्रह 

-णपर कोड दोष नर्हा, धरम जये हुए शूद्रके जश्नको. जल्से मलौ प्रहार छिडककर ग्रहण करे, 
` भेगिराका वाक्य है कि, षर जाये शुके को दूसरे पोरेमे केकर स्वाकार करले ॥ यदि 
साप०ड श्रा न करसके तो हेमाद्विमे संबतेक्षा यह वाक॑य है 1$, जो सम्पूण पात्रेण करनेको 
सम॑थ न होय उह समयपर संकस्प विधिसे करे, घुपात्रको जो भोजन देना वा अनका त्याग 
है उसको सेकस कहते ह व्यासजीने कहा है कि, यदि मनुष्य संकल्प करै, तो पात्रषूरण 
आवाहन भग्नोकरण ओर पिण्डदान इनको न करे, यहां पाघ्रशन्दसे अभ्येका पात्र जानना 
ओर आवाहन मन्त्रते न करै, ओर मौनतासे तो करदे यह देमाद्रिका कथन हे स्मृत्यथ॑सारमे 
तो , तीसरे चरणे यह पाठे कि, विकिरन दे ॥ स्पृत्यन्तरमं किदं कै, आवाहन अर्य 
अप्मौकरण पिण्ड भौर विकिर भक्षय्यजछ इनको संकल्प श्राद्धमे न दे हेमाद्रि बद्ध शाता- 


--------- ना नन्द कस्म 
१ इयष्कअन, गोरस, स्नेह यह शरक घरते आयामी मोज्य हे जोर ब्राह्मणक यहं पकान 
माजन करलेना यह मुने कहाहै ॥ 





यकस 
परिच्छेदः ३. । भाषादीकाक्मेतः । (७५९ ) 


श्राद्धं विधीयते । द्वधवाचनछोषो च्चे विकिरस्त न दप्यतेः' इत्याह ॥ पृथ्वीच- 
नद्रोदये वसिष्ठः- “आवाहनं स्वधाश्चब्दं पिण्डान्नौकरणं तथा ॥ बिक्छिर पिण्डदान 
च साकल्पे षहिवजयेत्‌ ॥ '" विरे विकस्पः स्दत्यन्तरे-" अङ्गानि पित्रयन्नस्य 
यदा शतँ न शक्लयात्‌ ! सर तदा वाचयेद्धिपान्‌ संकसपात्खिद्धिर स्त्विति ॥' 
खागलछेयः-“पिण्डो यन्न निवर्तेत मवादिष कथंचन } खाक्स्पं तु तदा कायं 
नियमाद्रह्मवादिभिः" ॥ काष्णाजिनिः-“.भौज्ञीवन्धादत्सर्धं बत्छरं पाणिषपी- 
डनात्‌ । पिण्डान्‌ पिण्डा नो ददुः प्रेतपिण्डं विना तु 1. अस्थापवाद्‌ 
पित्नीराष्दिकादौ पूर्वमुक्तः ॥ त्यक्ताश्रपि घाङत्पशुक्त षंट्नश्चन्मते- अनाशक 
यदा विप्र उत्पन्नाभिस्तयेव च । तथा बृद्धि सवाञ अकस्पश्वाद्धमाचरेत्‌ ॥ ' 
अशक्तौ पृथ्वी चन्द्रोदये बहार दीये-“द्रन्पाभावे दविजामाबे अन्नमात्रं द षाच- 
यत्‌ । पतृकेन त॒ सुक्तन हाम इयादिचक्चषणः 1: देवडः- पिण्डमाच्र भ्रदतिव्य- 
अभवि द्रव्यविप्रथोः । धराद्धीयाहनि संप्राप्ते अवेन्निरदनोपि वा ॥" बउद्धवबाखहः- 
किंचिदद्यादश्रक्तस्तु उदङ्म्भादिकं दिजे । तणानि दा गवे दयात्‌ पिण्डान्वाः 
प्यथ निवपेत्‌ ॥ तिलद्र्भैः पितन्वापि तपेयेत्लानपूर्वकम्‌ ॥'" हेमादौ भविष्ये 
अभथिना बा दृदेत्‌ कक्षं श्राद्धकाङे समागते \ तस्मिन्वोपवसेदाहि जपेद्वा द्धः 
सहिताम्‌॥ ` श्राद्धसंहितां समन्वश्रा द्रसंकस्पः॥ विष्णुवरादपुशणयोः-' अक्षमथोत्त- 
तपका तो यह वाक्यदैकि, जो श्राद्ध पिडदानसे रहित है उसमेँ.स्वधाबाचन न करं ओर 
विकिरको तो करै, पर्वा चन्द्रोदयमं वसिष्ठक्षा वाक्य है किं, आवाहन स्वधारान्द पिंड अभो 
करण विकिरं भोर रपिंडदान इन छःको संकद्पश्राद्धम॒त्यागदे, विकिरमें विकस्प ह कारण 
कि, स्मृद्यंतरमें छिलाहै कि. जव पितयथन्ञके अंगोंके करनेमें समथ न हों तब ब्राह्मणोंसे यह 
कहावे कि, संकत्पसे सिद्धि हो ॥ छागकल्ेयक्ता कथन है किं, जव ॒मधघाआदिभे किसी प्रकार 
` पिण्डकी निचृत्ति होजाय तब ब्रह्मवादी नियमसे संकव्य श्राद्ध करे काष्णाजिनिका कथन हं किं 
यज्ञोपवीतसे छः: मासतक ओर विवाहसे वर्षदिनतकं प्रेतपिण्डको छोडकर पिडको सब स्पिड 
न करै इसका अपवाद मातापिताके वार्षिक आदिमे प्रथम कथन कर जयहे. अभ्निकते ` 
त्यागीको भी संकद्पश्ाद्ध षटत्रिशतके मतसे छिखाहि कि, जव अनचि व त्यक्ताभे होय तां 
सम्पण वद्धिथोमें सकत्पश्राद्ध करे ॥ असमर्थतामें तो प्रथ्वीचन्द्रोदयमे बृहनारदीयका कथन हें 
कि. द्रव्य जर त्राह्मणके अभावमें श्राद्धे दिन सनमात्नको पकावे. ओर चतुर मलुष्य पतक 
सूक्तसे हवन करे देवरे कहहि कै, द्न्यके अभावमें विप्रको पिडमात्रको देदे, वा त्रतकर 
कर. वृद्धवसिष्ठका: कथन है किं, अशक्त मनुष्य जो कुछ जक घटञादि त्राह्मणको दे वा 
तण भाद गोभाका दे वापिडद वा तिल जीर कुशाभोंसे पित्ततपण कृरदे हेमाभं भावि 


ऽ्यपुराणका वाक्य है कि, ्राद्धक्षारके भनेपर भभिमं तण जलादे+ बरा उसं दिन त्रत करे षा 
भन्रोसहित श्राद्धका संक करे ॥ विष्णु ओर वराहपुराणमें छिखा है- क्रि मनदानमे असमं 


( ७९०) नि्णसिन्धुः । [ वृतीय- 


दानस्य धार्यं मासं स्वशक्तेतः। प्रदास्यति तिरान्वापि स्वरा वापि च दक्षिणाम्‌ ॥ 
सवभावे वनं गत्वा कक्षामूरुपदशेकः । सु्यादिष्ोकपालानामिदभुजेः पदि 
ष्यति न मेस्ति वित्तं न धनं न चान्नं श्राद्रोपयोगि स्वपितृ्नरतोस्मि। त्रप्यन्तु भक्त्या 
पितरो मयेतो युजौ कृतौ वरत्मनि माश्तस्य ॥ इत्येतत्‌ पितृभिर्मीतं भावा- 
माबप्रपोजनम्‌। पः करोति कृतं तेन श्राद्धं मवति भारत ॥ ४ ॥'' प्रभाष्ठखण्डे- 
''गत्वारण्यममानुष्यमृष्ववा दुबिरौत्पदः । निर्न निधनो देवाः पिते मानृणं 
कृथाः ॥ न मेस्ति वित्तं न धनं न भार्या श्राद्धं कथं वः पितरः करोमि । वनं 
परविर्येह तु तन्मयोच्चेथेनौ कृतो वर्त्मनि मारूतस्य ॥ श्राद्वणंमेतद्भवबतां प्रदत्तं . 
मह्यं दयध्वं पित्देवताथ्ाः । आखपाय चोत्क्षिप्य भुजौ ततो वे दिवा च रात्रिं 
घसुपोष्य तिष्ठेत्‌ ॥ भवेत्स वे तेन कतेन तषाभ्रणेन क्तः पित्देवतानाम्‌ ॥३॥ "' 
इत्यतुकल्पः ॥ अथ श्राद्भोजने ब्रायथित्तम्‌ । दश्च षट्‌ प्राणायामाः ॥ बृद्धो 
त्रयः ॥ संस्करेषु जातकमादिच्रूडान्तेषु सांतपनम्‌ ॥ आये चान्द्रं वा । अन्यश्च 
स्करेषपवासः ॥ सीमन्ते चान्दरभिति विज्ञानेश्वर ॥ आपदि नवश्राद्धेकादः 
रादेषु भोजने कायः । दादक्षाहे ऊनमासरे च पादोनः ॥ दिभासे त्रिपक्षे 
ऊनषष्ठान।ग्दयोश्वादकच्डः ॥ निमासायाग्दिक्तान्तेषु सपिण्डने च पाद्कुच्छः 





अपनी राक्तिसे अन्न मांस वा तिर ओर थोडीसे थोडी दक्षिणा दे, ओर कुछमी न होय तो 
वने जाकर अपनी कोखमूर सूय मादि छोकपार्छको दिखाकर ऊंचे स्वरसे यह पटे कि, 
वित्त धन ओर श्राद्धके उपयोगी ओर वस्तु मेरे यहां नह, भै पितरोको नमस्कार करता ह 
मेरी भाक्तेसे पितर तृप्त हँ इस भने अपनी दोनों भुजा पवनमार्गमे फे्ादीहै यह पितरोने 
होने ओर न होनेका प्रयोजन गायाहै, हे राजन्‌ ! जो इस प्रकार करताहि उसने धाद्धदी 
करलिया ॥ प्रभासखडम ठिखा है करि, निजंन वनम जाकर ऊपरको भुजा कर इस प्रकार रोवे 
कि, हे देवताओं | मँ अनन भौर धनसे रीन द्र । हे पितरो { क्रोध मत करना मेरे वित्त धन भायां 
नही दै, मँ मापका श्राद्ध कैसे करूं इससे इस वनम प्रवेश कर भेने दोनों बांह पवनके मागम 
की है, जर शराद्धरूपी ऋण भने आपको दिया, पितर भर देवता मेरे ऊपर छपा करो, इस 
प्रकार कहकर, भुजा उठाये रातदिन व्रत करके खडा रहे, वह इस प्रकार करनेसे पितर ओर 
देवतामोके ऋणसे चछरटता है । इत्यनुकस्प: ॥ अब श्रादधभोजनका प्रायश्चित्त किखते ह, जमा- 
 वस्याके श्राद्धमे ॐ प्राणायाम, वृद्धिमे तीन ३, जातकमे मादि सुण्डनपयन्त संस्कारम सात- 
पन वा जातकमेमें चान्द्रायण, अन्य संकारयोम त्रत करै, सीमतमें चद्रायण करे यह बिज्ञानेश्वरक 
मत है आपत्तमें नवश्राद्. एकादश्चाहके मोजन करनेमे उपयास, द्वादशाह ब्रत ऊनमासमे पादोन 
( १ दिन उपवा ) द्विमाष तरिपक्ष उनषष्ठ, जीर ऊनाग्दमे अधेक्चछ्‌ ओर त्रिमासं वार्षि- 





पारच्छेदः ३. याषलीकासयेतः । ( ७११) 


उपवासो वा ॥ य॒रदव्यार्थभोजनेऽ्दय्‌ ॥ जयकीटे तदर्धम्‌ ॥ अनापदि दूल- 
भाथान्तेष चान्द्रं कायं वा ॥ दिमाक्षादो षादोनव्‌ ॥ जिभाक्तादावरदधकायः ॥ 
आब्दिके पादोनकायः पनराब्दिके दाहः ॥ क्षजियादिश्रदधिषु दितरिवतु्यणानिं 
ज्ञेयानि ॥ चाण्डाटष्र्षपश्चादिहतवतितञ्खीवादिनिबश्नाद्धे चान्दम्‌ ॥ आथमा- 
सिकान्ते चान्दं परकश ॥ दादक्ञाहादौ पराकः ॥ दिभाक्षादाबतिक्कच्यः ॥ 
निभास्रादो कायः । आब्द्कि पादः ॥ अभ्यासे शर्वं दिश्नन्र्‌ ॥ आमहेभ- 
संकल्पश्नद्धेषु तत्तदधांबि ॥ यति्द्यवारी चोक्तं भायधित्तं कृत्वा चीवु- 
पवासान्‌ भ्राणायाान्घताक्षनं चाधिकं करत्वा वतज्ेषं समापयेत्‌ ॥ अना- 
पदि दियगम्‌ ॥ दशांदो दरनायत्ीमल्निता अपः पिवेत्‌ षट्‌ भ्राणा्वाया 
वा । संस्कारेषु चौे कच्छः ॥ सीमन्ते चान्द्र ॥ अन्येचूपवास इति दिद ॥ ` 
अत्र माधवमिताक्षरादौ क्िदिशोधो विषयभदात्परिहायंः ॥ रकादशाहे चान्द 
पुनः संस्कारश्ेति भरायधित्तकाण्डे हेमाद्विः ॥ यत्तङनाः ““दश्चकृत्वः पिबेदापों 
गायन्या श्राद्धयद दिनः इति । तदलुक्तप्रायधित्तश्नाद्धपरभिंति 
विज्ञानेश्वरः ॥ अथ क्षयाहं श्राद्धम्‌ । तत्स्वरूपमाह हेमाक्रै व्यास्ः-“'भाक्लपक्षति- 





कपयन्तमे सपिड पादङच्छ्‌ वा नत करै, गुरुके द्रन्यके निमित्त मोजन क्या होय तो जाधा 
प्रायश्चित्त, यदि जपश्चीरु होय तो उससैदी आधा, जो कोह आपत्ति न होय तो न्यून 
माघांतेमि चांद्रायण बत करना आर द्विमासमे पादोन ओर त्रिमासर आदिमे आघा करना, 
वार्षिकमं पादोन करना, पुनगब्दिकमे एकदिन त्रत क्षत्रिय आदिक श्राद्धो ये प्रायश्चिच 
दुगुने तिगुने चीगुने जानने, चांडाङ सर्पं पञ्यभादिसे जो मरेहो पतित ओर नपुसकके श्राद्धमे 
चांद्रयण करना ॥ प्रथम मासिकके अन्तमं चाद्रायण भौर पराक डिखा ई, दाद शाहमें पराक 
दविमास आदिमे अतिङ्ृच्छ्‌ कर वार्षिके चौथा कृच्छर करे वारंवार अपराध करनेमे सब प्राय- 
शित्त दुयुने होते है, आम खवणं ओर संकल्पश्राद्धोमे ततस ३ के आधे करने संन्यासी भौर 
्रहमचारी इन प्रायश्थिचोको करके तीन व्रत प्राणायाम ध॒तका मोजन इनको अधिकं करके 
शेषत्रतको धरणे करे, आपत्ति न होय तो दूना करै, अमावस्याके भोजनम दरवार गायत्री जप 
कर जछख्पान वा छः प्राणायाम ॑स्कारोमें सुण्डनममे इष्ट सीमन्तमे चान्द्रायण करै अन्ये 
तरत करि यह सूक्ष्म कहा है, यहां माधव जोर मिताक्षरा आदिमे कहीं विरोध होय तो विषयभे- 
दसे उसको निवारण करना चाहिये, एकादशाहे चांद ओर फिर संस्कार करना यह हेमादिका 
कथन है, जो उशनानि यह डिखा है कि श्राद्का मोक्ता नाह्मण दशवार गायत्री पढकर जठ- 
पान करै, बह उस श्राद्धके विषयमे हे जिसक्ष प्रायश्चि त न छिलादो यह विञानेश्वरका मत रे ॥ 
जब क्षयाहश्राद्को विते है । उसका स्वरूप देमादिमे न्यासके बाक्यसे कहा है कि, मास, 


( ७१२ )  निणेयदिन्धुः । [ ततीय 
यिस्पृे यो यस्मिन्‌ चियतेऽहनिं । षत्यन्दं ठ तथश्चूतं क्षयाहं तस्थ तं विदुः ॥' 


नारदीये-“पारणे मरश्णे न्णां तिथिस्त्कालिकी- स्ता ।' अन्न चान्द्र भानं 
ज्ञेयम्‌ ॥ “आब्दिके पितृकायें च चान्द सासः भरास्यते' इति गर्गेक्तिः । मलमाक्ष- 
मृतस्य तु सोर-"सछमासश्तानां ह सौरे मान समाश्रयेत्‌ इति हेमाद्राइुक्तंः ॥ 


 एतन्परतभासस्येवाधिस्ये ज्ञेयस्‌॥ बाले~श्रतिश्चबत्घरं काय माताितरोष्टेतेहनि । 
पित्रव्यस्याप्यपुत्रस्य अ्रातुर्ज्येष्ठस्य चेव हि ॥" ` अपुत्रस्येति ्रात्राप्यन्वयः ॥ ज्ये 


रपति छनिष्ठस्थानादहयकत्वा्थैम्‌ ॥ मदनरत्ने भविष्ये-~ शर्वेबामेव श्राद्ानां 
श्रेष्ठं खां बत्सरं मतम्‌ ॥' तथा-“मोजको यस्तु वे श्राद्धं नं करोति खगाधिप । 
मातापित्तभ्यां सतत बे षष श्रदहनि ॥ ख याति नरक कोर तामि नाञ्‌ नामतः॥ 
तच्च नानस्परतिष्वेकेदिष्टं पाबंणं चोक्तम्‌ ॥ आद्माह यथः-“क्पिण्डी- 
रणादृध्वं प्रातिसंवत्षर सुतैः । मातापिनोः प्रयक्कायमेकछोदि$ं अते्टनि ॥ '' 
वयाश्चः-'९कोदिष्ट तु कतव्य पिन्नोश्येब स्तेहनिं । एकोहिष्ट परिष्यज्य पा्षेणं 
कुर्ते नरः ॥ अकृतं तदिजानीयाद्धवेच पित्रवातक्ञः ॥"' अन्त्यपाह ज्ञातातपः- 
“सपिण्डीकरणं कृता कुथोतपार्वेणवत्घदां ! पातिक्षबत्घरं श्राष्ं छागरेनो- 
दितो विधिः ॥ यः सपिण्डीकृतं प्रेतं पृथक्पिण्डे नियोजयेत्‌ । विधिघ्रस्तेन 
पक्ष, तिथित्ते युक्त जिस दिन जो प्राणी मेरे प्रतिषे वैश्ताही बह दिन जब आवै तव क्षयाह 
कहाता हे, नारदीयपुराणमे छ्ला दहै कि, पारणा ओर मयुष्योके मरनेमे उस समय वतमान 
तिथि क्खिी है, यहां मान चांद्र जानना कारण कि, गाग्येक। कथन है कि, आब्दिकं ओर 
प्रतकायेनें चांद्रमास उत्तम है, जो मलमासमे पराह उते सौरमास उत्तम है, कारण कि 
हिमाद्रि च्खिा हैकि, मरम्रा्षमे मरोके श्राद्धमे सौरमासको स्वीकार करै, यह मी तब जानना 
जब मरनेका मांसही अधिक हो, ब्रह्मपुराणे च्खिा है कि. माता पिता पुर्न 
च[चा ओर पुत्रहीनज्येठा माह इनका वार्भिक श्राद्ध मरनेके दिन करै यहां उपे 
माहा कथन इत कारण है कि, कनिष्ठका श्राद्ध करना आषरथक नह ॥ मदनरत्नमे 
मविष्यप्रुराणक्षा वाक्य दं कि, सवे श्राद्धमे वारभिकश्राद्ध उत्तम है, तेस ओर मी 
वाक्यै कि, हे खगाधिप | मरनेके दिन.जो मनुष्य मातापिताक्रा श्रा वषं २ नही 
` करता बह तापिल्लनाम घोर नरके जाता है, वह अनेक स्मृतिये एकोदिष्ट ओर पानंण 
शिखा है उन दोनो पिला यमने छ्खा है, सर्पिंडी करणके पीछे प्रतिवषमें पुत्र माता. 
पिताका एकोदिष्ट प्रथक्‌ २ वरे व्यासका कथन दै करि, मातापिताके मरण दिनम एकोदिष्ट 
करना चाहिये, जो एकोदिष्टको व्यागकर पावंण करता है वह न करनेक्षा समान है; 
जर बहन मनुष्ध पितरोका घातक ८ हत्यारा ) होता है ॥ दूसरा ( पावंग ) शातातपने 
िखा है किं, सपिंडी किये ,उपरान्त प्रतिषे क्षयी श्राद्ध पावेणके तुर्य करे, यह छग. 
लेयकी कथन कां विधि है जो मनुष्य सपिडा किय प्रतका प्रथ पिंडं मिलाता 





परिच्छेद ३.1 ` भाषारीकात्तमेतः । (७१३ )} 


भवति पित चोपजायते ॥ २ 1" अनौरदक्षे्जयोः पाव॑णं दत्तक्ादीनामे- 
कोटिष्ठमित्येकः पक्षः ॥ स्रः पावैण निरमेरेकौडिष्टमित्थपरः ॥ तदूबण [भता - 
रादौ ज्ञेयम्‌ ॥ कटपतरस्तर-'्ाग्योरौरसक्षेचजंयौः पावेणस्‌ ॥ निरपिकयौ- 
स्ववेकेदिष्टमिव्याह ॥' अपरार्केष्येत्रम्‌ " दत्तकादयो दश्च त्रास्व सरभ्रयो निर- 
प्रयश्नेकोदिष्टमेव ङ्यः ॥ “्रत्यब्दं पावंगेनेव विधिना क्षेघरजोरसो । ङयाता- 
मितरे कुर्युरेकोदिष्ं सुता दश्च 1: इति जातूकण्योक्तिः ॥ यदा वु दत्तकस्य पिता 
ददौ महाल्ये वा मृतस्तत्र पाबेगेकोदि्टयोर्धेकस्पः ॥ वस्तुतस्तु सर्वषां 
पावेणेकोदिष्टयोीदियववद्किरपः ॥ स च देदाचारादयवस्थित इति 
सर्वनिषन्धसिद्धान्त; ॥ अत एवं प्थ्वीचन्द्रोदये इद्धपराश्चरः-मातापिच्रः 
पृथक्‌ कायमेकोदष्ट॒मतेहनि' इत्युकत्वाह~“देरशधर्मे घमाभित्य वंशधर्मं तथा 
परे । सूरयः श्राद्वमिच्छन्ति प्वेणं च क्षयाद्यपि ` इति ॥ तच केवछपित- 
णाम्‌ । न स्षपत्नीकानामिति हेमादिः ॥ अत्र मातामहा न कायोः-^“कर्व॑घम- 
न्वितं क्त्वा तथायं श्राद्धबोडबम । परत्याग्दिकं च दैवेषु पिण्डाः स्युः षडिति 
स्थितिः ॥' इति कात्यायनोक्तेः ॥ कष्समन्वितं सपिण्डनं येरेकोदिष्ठं क्रियते 


प दनय 


०००2 





है वह विधिका नाश्चक भौर पितरोक्ा हत्यारा होता दै, यहां ओरस क्षेत्रज पुत्रोका पार्वण 
करना, दत्तक आदि पुत्रको एकोदिष्ट करना यह एक पक्ष है, साग्निकका पार्वेण ओर निर- 
भिकका एकोदिष्ट करना यह दूसरा पश्च है, इनके दूषण भिताक्षरा आदिमे ठिखे हैँ । कत्पतस्मे 
तो यह च्ल है करि, साचि ओरस क्षेत्रज पुर्नोको पावंण ओर निरभिरयोका एकोदिष्ट श्राद्ध 
करना | अपराकैमे भी रेसेही छ्खिा है; दत्तक आदे द्घपुत्र तो सानि हो चाह निराभहो 
एकोदिष्टही करे, कारण कर, जातूकण्यंका कथन है फ, क्षेत्रज ओर ओरसपुत्र वाधिक श्राद्ध 
पाबणक्री विधिसे करे, ओर इतर दद्चपुत्र॒एकोदिष्टदी करे, जव दचकका पिता अमावश्या 
वा महाठयमेँ मृत्युको प्राप्त इमा दो वहां पाक्ण ` ओर एकोदिष्टका विकल जानना, सिद्धान्ते 
ता सन पुत्रोको त्रीहि ओौर यवके समान पावेण ओर पएक्रोदषटका विकव्प छिला है ओर 
उसकी देशाचारसे व्यवस्था जाननी उचित दै, यह सब म्रन्योका सिद्धान्त है ॥ इससि 
प्वचन्द्रोदयमें च्रहत्पराशरन मातापितताका एकोदिष्ट शत्युके दिन पृथक्‌ करना छिखकर 
कहा दै कि, देशघम वा वं्वमका आश्रय वकर ओर शूर वीर जन क्षयी आ्दवके दिन 
पार्वेणशरादवका आमिलाषा करते हँ वह भी केवर पितरोका करना, सपातनकाका नहीं करना 
यह हेमाद्ि कहते दै: ओर इसमें , मातामहका न करना कारण कि, कास्यायनने जिला है 
शरप्रूसमन्वितम्‌ः ( सपिंडी ) जीर आच षाडञ्च श्राद्ध ओर वार्षिक श्राद्को र 
शेष रादि छः पिण्ड शेते ह यह मयादा दै, जो एकोदिष्ट करते हँ उनको भी कहौ २ 


( ७१४ ) निणेवसिन्धुः । [ तृतीय ` 


तेषामपि कवित्‌ पा्वणभेदति शेखोक्तेः । एवं संन्यासिनोपि-““एकोदिष्टं यतेनासिति 
विदण्डग्रहणादिह । सखपिण्डीकश्णाभावात्‌ पावेणं तस्थ सवेदा ॥ ` इति प्रवत. 
सक्तः ॥ वायवीये“ * सन्यासिनोप्याब्दिकादि पुत्रः इ्यायधाविधि । महाल्ये 
तु यच्छराद्ध डादष्यां पवेणं हि तत्‌ ॥ पृथ्वीवन्दरोदये बृद्धपराशरः-“ संप्रामि 
संस्थितानां च प्रेतपक्षे शशिक्षये । तेषां पार्व॑णभेवोक्तं क्षथाहेपि च सत्तमेः ॥ 
चन्दरक्षयानाशकक्ंयुगेषु यः प्रेतपक्षे गतवान्‌ सपिण्डः । शअपिण्डितानाभपि 
चाब्दिकानि भवन्ति तेषामिह पावेणानि ॥ २. ॥'` तथा~धातञ्यष्ठस्य र्षीत 
ज्येष्ठो भाताक्जस्य च । देबहीनं तु तव्छुषांदिति धमेविदजवीत्‌ ॥"› दैवरीनपे- 
कोरिष्टम्‌ ॥ ज्येष्ठो राता नायगभंजः ॥ तथा च तत्रैव शातातवः-“अनाधग- 
भज्येष्ठोपि भाता सद्िर्निगद्यते । ऋते सपिण्डनात्तक्य तेद पावैणमाचरेच्‌ ॥'" 
आद्यगमें तु पा्वेणमेकोदिष्टं वेत्यर्थः ॥ मातुस्तु हेषाद्रौ कात्थायनः-“ प्रस्ब्द्‌ 
यो यथा ऊर्यात्‌ पचः पित्रे सदा दिजः । तथेव मातः कतंव्यं पावेणं चान्यदेव 
वा 1 यच तेनेवोक्त-““सपिण्डीकरणाट्ध्वं पिश्नोरेव हि पाकेनम्‌ । पितव्यश्नातु- 
मात्रणामेकोदिष्टं सदेव तु ॥'” इति तत्घापत्नभात्परम्‌ ॥ यतु इदपराश्ञरः-“अघु- 





पार्षण ही करना पडता दै कारण कि, शंखका कथन दहे कि, अमावघ्या बा प्रेत पक्षमे 
जो मूल्युको प्राप्त इआ हो उसका पावंण करै, एकोदिष्ट किसी प्रकार न करै, यतिका 
त्रिदण्ड म्रहणके कारण एकोदिष्ट न दोता सपिण्डीकरण न होनेसे पावेणही होता है यह 
प्रचेताका कथन हे ॥ वायर्वाय्मे हे क. सन्यासकिा भी वार्षिक आदि श्राद्ध विधिसे फिर 
करे, महाख्यमे जो संन्यासीका श्राद्ध है वह दादीको पावेण करे, पृथ्वीचन्द्रोदयमे शृ 
पराश्चरका कथन दै किं स्रामे प्रेतपक्ष वा अमावास्याको जो मत्युको प्राप्त इए हों उनको 
भरनेके दिन भी सजर्ननि पावंण ओरही क्खिा दै, अमावास्या अनन दिन बरत म्रेतपक्ष 
इनमे जो सर्पिंड मरा हो स्पिंडी किये पा भी उसके पावेणश्राद् क्षयीके दिन होतेह, इसी 
परकारसे बाक्य है कि, ज्येष्ठ माईका वार्भिक श्राद्ध भ्राता करै, परन्तु वह ॒विश्वदेवाओंसे 
हैन ( एकोदिष्ट ) करै, यह धमैके ज्ञाता वणेन करते है. ज्येष्ठ भ्राता बही न 
ठेना जो प्रथम गभेसे उत्पन्न हआ हो ॥ सोई वहाही शसातातपने च्लि है कि, आदि 
गर्भते भिन्न भी भाता सजनोने ज्येष्ठ कहा है! सपिडीके विना उसका परवेण न करै आद्य 
मर्भे तो पार्बण वा एकोद्दिष्ट करना, माताका श्राद्ध तो हेमाद्रिमं कात्यायनने छि हि कि, 
जो ब्राह्मण प्रतिवषं जैसे २ अपने पिताका श्राद्ध करता है, उसी प्रकार माताक्षामी 
प्ण बा एकोदिष्टं करना चषि, जो तो उसनेही कडादे कि, सापिण्डीसे पाठे पितादी पाण 
कदे चाचा, त्राता इनका सदेव एकोदिष्ट करना, सो सपत्नमाताके विषयमे ६ ॥ हृद्र प्रा- 


परिच्छेदः ३.] भावाटीकाक्षमेतः । ( ७१९ ) 


त्रस्य पितव्यस्य तस्छुत्री धात्रजो भषेत्‌ । श्च एवास्य हु ङर्धीत पिण्डद्‌ानादिक्ां 
क्रियाम्‌ ॥ पाणं तेन कार्यं स्यास्पुत्रवन्रात्रजेन तु । पित्र्ये तुतं कत्वा शोषं 
पूवैषदुचरेत्‌ ॥ २॥') इति ॥ ववित्रवद्क्षावारवद्ययवस्थित मिति पृथ्वी चन्दः ॥ 
भ्राद्धदीपकलिका्ण चतुर्विशतियते तु-“ पित्ष्यश्चात्रमातृगां ज्येष्ठानां पाणं 
भवेत्‌ । एकोदिष्टं कनिष्ठा नां दंपत्योः पाणं मिथः ॥ अषुचश्य पित्र्यस्य चाठश्चै- 
षाग्रजन्मनः । मातामहस्य तत्पल्याः श्राद्धं पावेणवद्धवेत्‌ ॥ २॥ '' इच्युक्तमू्‌ । 
तत्पत्याः कततेत्वेपि पाषणमेव ॥ “खवा भावे स्वयं पल्याः स्वश्रात्गाममन्वकम्‌ । 
सपिण्डकिर्णं इ्युंस्ततः पवेणमेव च ॥ "` इति छोगाक्षि्टरतैः ॥ 'ततः पल्यपि 
बात सापिण््यं पावण तथा ' इति उुमन्तृक्तेश्ेति निगंया्रते उक्तम्‌ ॥ अन्ये 
त्वेतत्पाक्षिकपार्बणषरमाहः ॥ अत एव~“ भतः श्राद्धं उ या नारी भहात्वाषे- 
णवाचरेत्‌ । न तेन तृप्यते भतौ कृत्वा तु नरक वजत्‌ ॥ » इति वचनं क्षयाहे 
पाक्षिकेकोदिषटप्रश्षघा्थं न पाकेणनिषेधाथभिष्युक्तं अिस्थशीसेतो भट्वश्णेः ॥ 
स्वभत्रेपरभृतिचिभ्यः' इत्यनन विरोधाच ॥ अपु्ाणां चाह इेषादावापस्तञ्बः 

अपुत्रा ये भृताः केचित्‌ चियो वा युरुषाश्च ये । तेषामपि च दें स्यादेकोदिश 
नं पार्वणम्‌ ॥ भिच्रवन्धुघपिण्डेभ्यः स्रीड्धमारीभ्य एव च) दयादे मासिकं 


शरने रिषे कि, जो चाचा अपुत्र होय तो उसके मारके पुत्र पिण्डदान आदि क्रियाको 
करे, ओर वह भातृज पुत्रके तुल्य पा्वेण करे, ओर पिताके स्थानम चाचाको कहकर हेष 
कर्मेको पूर्ववत्‌ करे, यह सब देश्चाचारकी न्यवस्थासे जानना उचित है, यह पृथ्वी चन््रोदयका 
मत हे. श्राद्वदीपकङिकामें चतुविशतिके मतम तो यह जिखा हैकि, चाचा भाई आता 
इनमें ज्येष्ठोका पावेण ओर कनिका एकोदिष्ट करना ओर छरी ओौर पति थे परस्मर पावेण 
श्राद्ध करै, पुत्रहीन पितृन्य ओर बडा भाईं ओर नाना ओर उसकी चत्री इनका श्राद्ध पावेण 
होता है, पत्नी भी पावेण करे ॥ कारण कि, ॐोगाक्षिकौ स्षाति हे $, सनक्षे न होनेमें पत्नी 
स्वयं भपने स्वा्माका विना मन्त्र सपिण्डीकरण ओर पार्वण करे समन्तुका मी कथन है किं 
पत्नी भी सपिंडी ओर पार्वण करै, यदी निणैयाग्रृतमे छ्ला हे, ओर तो इस वाक्यको 
पाक्षिक पावणके विषय छिलतेहे, इसीसे त्रिस्थलीसेतुमे भद्ने डिखदि कि, जो खरी अज्ञानसे 
पतिका श्राद्ध पार्वेण करतीहे, उसका पति तृप्त नह होता, ओर स्वयं नरकको जाती है यह 
वचन शक्षयीके दिन पाक्षिक एकोदिष्टकी प्ररांसाके विषयमे हे, पावैणके निषेधार्थ नही. अपने 
पति आदि तीनको प्रदान केरे इस वचनक्ते संग विरोधमी हे ॥ जपुर्वोका श्राद तो हेमादिमे 
आपस्तम्बने छिखादै, ची वा पुत्र जो अयुत्र मृतक इए उनकोमी एकोदषट देना पार्वण नही ` 
मित्र बन्धु सपिण्ड कुमारको मासिक श्राद्धं देना ओर इसके अन्यथा वार्षिक श्राद्ध दे, पार- 





(७९६ ) | निणेयकषिन्धुः [ तृत्तीय~ 


श्राद्धं सा वत्छस्मतोन्थथा ॥ २ ॥`' पारिजाते चं अन्यथापा्वंणयिच्यक्त्वा स्वै 
 पा्णभित्यक्तम्‌।! एकोदिष्टवाक्यानि तु तीर्थषहाछयपराणीत्यक्तम्‌ ॥ पृथ्वी- 
चन्दरा।दये ब्ृद्धगाग्यः-“ सातः सहादश याच पितुः खहथवा च या। 
तयोश्च नेव ऊर्वीत पावेणं पिण्डनाहत ॥ ` प्रचेताः“ क्षपिण्डीकरणा- 
दर्वमेकोदिष्ं विधीयते । अपुत्राणां च स्वैषामपत्नीनां तथेव च ॥ ›' अपत्नीनां 
्रह्मचायादीनाम्‌ ॥ भाक्ृण्डेय पुराणे ~" प्रतिसंदत्छरं कायंपेकोदिषं नरैः सिया: । 
म्रताहनि यथान्यायं चरणां तद्रदिहोदितम्‌ ॥ `` नृणाभिति दशन्ताद्रोषिषरहतपाष- 
एब्या दीनां सपिण्डनाभावेपि स्रादत्प्षरयकोदिष्ठं कायमेषेति शुछपागिः अनिश्द्धव- 
सिष्ठौ-“'सदिण्डीकरणादूध्व यत्र यन्न परदीयते । त्रे भगिन्यै प्य स्वामिने 
मातछाय च ॥ पित्रव्ययुरते श्राद्धभेकोदिष्टं न पावेणम्‌ ॥ `` यत्त जात्कण्यैः- 
पित्रञ्यश्चात्रमातृणामपुत्राणां तथेव च  मातामहस्याञ्तश्य श्राद्धादि पित्रव 

षेत्‌ ॥› इति तदावरयश्स्वार्थ, न ठ पवबेणाथयिति हेभाद्विः ॥ युक्तं स्वेवम्‌ ॥ 
“म्रातुः पितरमारभ्य चया मातामहः स्थताः । तषां तु पित्रवच्छ्लद््‌ इयुदुहि 
न॒सूनवः॥ `` इति पुस्त्याक्तमांतामहस्य पार्वणमेव ॥ तत्छाहदथात्‌ पिल्रव्यादौ ॥ 
तथा- पित्व्यश्रात्रणामेकोदिष्टं च पावणम्‌ › इति क्षयारोक्छोपक्रमे पुष्यो 
क्तश्च विकल्पः ॥ केवित्वापस्तम्बादिवाक्यानि- व्यु्माच परभीतानां नैव 


जातमें तो अन्यथा पावण केर यह कहकर सवत्र पावेण करना कहा हे, एकोदिष्टके वाक्य तो 
तीथेके महाख्यम कदे, यह पुथ्वीचन्द्रोदयमें लिखा, वृद्ध गाग्येका कथन है कि, माता ओर 
पिताको जो सहोदर बहन है, सपिण्डोके विना उनका पार्वणः न करे ॥ प्रचेताने छिखाहै कि 
सम्पूर्णं पुत्रहीनोका ओर त्रह्मचारियाका खपिडकि पीछे एकोदिष्ट लिखा, मार्कण्डेय पुराणप्र 
कहाह कि, छ्रीका पति वार्षिक एकोदिष्ट मनुष्योके तुस्य करै, यहां भवुष्योंके तुल्य इसको 
टृ्टत होनेसे गौ ब्राह्मणसे हते ओर पाखण्डी आदिकोका सपिण्डकि न होने भौ ‹ वार्षिक 
एकोदिष्ट करना यह श्ुलपाणिका मत 8, अत्रि ओर वृद्धवसिष्ठने कहै कि, सीपिडीके १ॐ 
जहां कहौ भाई, बहन, पुत्र, स्वामी, मामा, चाचा ओर रुरुका ९कोदिष्टदी होता है पार्वण 
नही ॥ जो जातृकण्ये कहते द कि, पिता, माई, माता, अपुत्राका अपुत्र - मातामदादिका 
श्रा पितावत्‌ होताहि यह आवरयकताके निमित्त हे पावेणके निमित्त नही, यह देमाद्रिका मत 
शे युक्त तो देसा हे कि, माताके पितासे छक्र तीन मातामह कदे, उनका थाद्ध पुत्रकि पुत्रके 
पिताक समान करे इस पुरुषत्यके वाक्यसे मातामहका श्राद्ध भौर उल्लके सम्बम्धत पितृव्य 
आदिष्षा पार्वणी होता, चाचा भाईका माताका एकोद्दिष्ट ओर पावैण श्राद्ध करे, क्षयाहके 
प्रकरणम परुष्त्यके बाक्यसे विकक्प किह कोई तो यह कहते कि, आपप्तम्न आदिके 


ऋष्य व 7 श ह 





पारेच्छेदः ३, 1 भावादौकासमेतः। (७१७ ) 


कार्यां सपिण्डता ' इत्यश्य पित्व्यादिपश्खादङकृतक्पिण्डनवकितृष्यादिपयणी- 
त्याहुः ॥ माता सषलनभाता ॥ दकोदि्नं ठ कनिष्ठपरमिति ॥ परथ्वीचन्द्रोदयेप्ये- . 
वम्‌ ॥ विशेषस्तवयिक्ारिनिणये पराशक्तः॥ केचित्‌ पुत्ान्तराभावेपि पितामहवार्वि- 
कमप्यावरयकम्‌ ॥ ““ पुत्राभावे च तस्पुत्राः पत्नी मातवा तथा पिता) 
वित्ताभाषेपि सच्छिष्य ऊर्या्स्यौध्वर हिकम्‌ ॥ "इति माकेण्डेयषुर।णादित्याइः॥ 
तन्न ॥ ' पौतेणेकादश्चाहादि कतंव्यं अाडषोडश्चयः इति कातीये विशैषोक्तेः ॥ 
अथ क्षयाद्धे निर्णयः । तचैकोहिष्े अध्या कायेय्‌ ॥ अध्याह्वश्च पश्चघाविभक्त- 
दिनत्रतीयमाग इति माधः ॥ “आमश्राद्धं त्र पूवाद एकोदिष्ट घ॒ मध्यमे । 
पावणं चापराहे त प्रातश्चद्धनिमित्तकम्‌ ॥: ईति इारीतोक्तो भरातःरब्दसाह्च 
यात्‌ ॥ त्रापि कदपादिष् स॒द्तदितये ज्ञेयम्‌ ॥ “भारभ्य ङक्ते श्राद्धं ङयादा- 
रौहिणं बुधः 1 विधिज्ञो विधिमास्थाय रौहिणं उ न ङंवयेत्‌॥ '' इति गौतभोक्ते- 
रेतत्पर त्वात्‌ ॥ रौदिणो नवमो सहतः ॥ मेगथिखाः श्रादकौसुदी वैवम्‌ ॥ अन्यः 
धा-“ऊर्वं सुदरतत्कतपायन्ुद्रतचतछयम्‌ । युदतैपक्षकं चतर्स्व धाभवनामेष्य- 
वाक्य उन पित॒न्य जाके विषयमे है जिनको सर्पिंडी न इ ई हो कारण क्रि, जो क्रमते 
नही मरे उनकी सर्पिडी न करनी चाहिथि यह वाक्य पितृव्य आदिक विषयमे 
है, मातासे माताकी सपत्नी ठेनी, एकोषष्ट तो कनिष्ठके निमित्त है ॥ 
ृथ्वीचन्द्रोदयमे भी इती प्रकार ङ्व है, विष तो अधिकारर्योके निणेयमें लिख 
आये, कोई तो यह कहते हँ कि, ओर पुत्र न होय तो पितामहका भीं वार्धक श्राद्ध अव- 
र्यक है कारण कि, - माकंण्डेय पुराणका कथन है कि, पुत्रक्रे जमाव पौत्र, पत्नी, माता, 
पिता, शिष्य यह घनके अभावमे मी तिसका ओीष्वदौहिक श्रा कर, सो उचित नहीं कारण 
कि, कातीयमे यह विशेष च्खिा हैकि, पौत्र एकाददाह आदि षोडश्च १६ श्राद्ध करै॥ 
अब क्षयाहके दो होनेपर निणंय करते है, उनम एकोदिष्ट॒तो मध्याहं कारे करना, ओर 
मध्या माधवने पांच भागम बटे दिनर्मे तिरा भाग कहा दै आमश्ना द्मे धरवाहन करना एको- 
दिष्ट मध्यमे, पावेण अपराह्मे ओर - वृद्धिश्राद्ध प्रातःकार करना, इस हारीतके कथनमें 
प्रातःशब्दके सम्बन्धसे तीसरे भागकों मभ्याह कहते हँ वह भी कुतुप आदि दो सुदरतोमिं 
स्वाकार करना, कारण कि, इस गोतमके वाक्यसे यहा संगत दहै कि कुतुप श्राद्धका 
प्रारम्भ करके रौहिण पयन्त कर, ओर रोदिणको उद्टेवन न केरे, नवम सुहतेको रौहिण 
कहते हं, मैथिरु श्राद्धकौसुदीमिं भा देसेही ङिखा है, अन्यथा इत्यादि वाकर्योका विरोध 
होगा कि, ठुतुप सुद्रतंसे पचि ओ चार सुद्रतं है, ये पांच सुहत स्वधाके भवन स्वीकार 

१ जिसमें सूयं उदय हो वह तिथि देवकायेमें ` १ जिस सूर्यं उदय हो वह तिथि देवकाम जाननो निस सरयाए्त ही बह पित्तं 
रेष्ठ है, एकोदिष्टमे मभ्याहन्यापिनी ठ्न चाये ॥ 


(७१८) निणेयसिन्धुः । [ वत्तीय- 


ते) `` इत्यादिषिरोषात्‌ ॥ दीपिशापि~रकोदिष्टयपक्रपेत इहे, इति ॥ माध 
वीये उ्पासोपि-““कतुपपथमे भागे एकोदिष्टप्रपक्रमेत्‌ । आवतनक्षभीपे वा तत्रैव 
नियतात्मवान्‌ ॥ `" पृथ्वी चन्दोदयेप्येषम्‌ ॥ तेन कतपादिरोदिगान्तो सुख्पः 
कालः 1 दिनद्वये तद्धघाप्तो सपव्याप्तौ च पूवां ॥ विषमव्याप्तावाधिक्येन 
निणेयः ॥ अन्यापतौ पूर्वैव ॥ परविद्धाया निषेधात्‌ स्रा च पू्ीदिने रोहिणदघ- 
नापत्तेः पररेवेति गौोडाः॥श्धकृष्णवश्ञा त्व वैद पां यैवा व्यवस्येत्यन्ये । तन्न । परिः 
द्ानिषधप्राचल्पात्‌ ॥ अन्न मूर कारुमाधषीये ज्ञेषम्‌ । पार्वणं त्वपराहे कायं 
पूवोक्तव चत्तात्‌ ॥ ““मध्याहन्यापिनी या स्यत्तैकोदिष्टे तिथिभेदेत्‌ । अपराह 
व्यापिनी या पाबंणे सा तिथिभंवेत्‌ ॥›` इति प्रथ्वी चन्द्रोदये बृद्धगौतभोक्तेश्च ॥ 
पूवेयुरेव परेद्ुरेव वाऽपराहग्पाप्त सेव म्राद्या ॥ दिनदये तद्धयाप्तो तद्स्पर्शेऽक्ञतः 
समब्याप्तो वा पूर्वै ॥ विषमन्पापतो त्वधिका ग्राह्या “दयपराहन्यापिनी स्या- 
दाग्दिकस्प यदा तिथिः । महती यत्र तद्धिद्ध प्रक्ञखन्ति महषेयः' ` इति मसी 
म्मतेः ॥ “दक्षं च पूणेमाघं च पितुः सांवत्घरं दिनम्‌ ॥ प्देबिद्धामङबोणो 
नरकं म्रातिपद्यते' इत्यपराक नारदोक्तेः ॥ "“दयहेप्यव्यापिनी चेरस्यान्भृताहस्य 


कयि हे ॥ दीपिकामे भी एकोदिष्टके प्रकरणम कहा दै कि, एकोदिष्ट कुतपम होता है, माघ- 
वायम व्यासका कथन है किं, निश्चरमन मनुष्य आवत्तंनके सर्मीप कुतुपके प्रथम भागे 
एकोदिष्टका आरम्भ करे, इससे कुतुप आदि रोदिणपयंन्त मुख्य समय है, पु्वी चन्द्रोदयमें भी 
इसी प्रकार कथन किया है दोनों दिन तिथि तुल्य होय तो पहली तिथि उनी ओर 
न्यूनाधिक होय तो जिस दिन अधिक हो उसी दिन केनी, ओर दोनों दिन कुतुपर्म न होय 
तो प्रथम लेनी कारण कि, परविद्धाका निषे है, वह निषेध रिंगे एवेदिनमें ग्रहण होय 
तो रोहिण लंघना होगा इससे अगली लेनी यह गोडोका मत है, चु ओर इृष्णके वसे 
खव दर्पं आदिमे ञपवस्था जाननी चाष्टिये यह अन्य कहते है, सो ठकि नह कारण कि, 
परबिद्राका निषेध बडा प्रर है ॥ इसका मूर कारुमाधवीयपें ङिखा दहै, पावेण तो पूवोक्त 
वाक्यसे अपराहे करना चादिये ओर परथ्वाचन्द्रोदयमे गौतमका वाक्य है, एकोदिषटम वह 
तिथि होती है जो मध्याहृन्धापिनौ हो ओर पार्वणम्‌ वह होती दै जो अपराहभ्यापिनी हो, 
जो पहले दिन हो वा पहले दिन अपराहृम्यापिनी हो तो वही लेनी, शोनों दिन अपराह्भ हो 
ओर एक दिन किसी अंशम तिथिका स्च नहोता ्ो वा समान व्याति होय तो प्रथम 
लेनी भीर न्यूनाधेक व्यापि होय तो जिस दिन अधिक्‌ होय उसी दिन छेनी, कारण कि, 
मरीचेका कथन है कि, वार्षिक द्धक अपराहन्पापिनी तिथे जिस दिन अधिक हो उस 
अधिक विद्धातिधिक्षी हौ मदि प्रशसा करते है ॥ भपराकेमं नारदका कथन है किं, भमा- 


परिच्छेदः ३.१ भाषाटीकालमेतः । (७१९ ) 


यदा तिथिः । पूरषविद्धा प्रकत॑व्था तरितो भवेधदि " इति घुभन्तुक्तेः ॥ “र्व 
स्थां निव॑पोपपिण्डान्‌ ` इत्याङ्गिर्भाकितम्‌, इति हेमाद्रौ पाठः ॥ तत्रैव बृद्ध- 
मनु;ः-“न दयहृन्पा पिनी चेश्स्यान्बरताहस्प च या तिथिः । पृवेविद्धषच कतंव्या 
त्रिञुहूतां च या भवेत्‌ ॥ मदनर्नैप्येवम्‌ ॥ यत्त काष्णांजिगिन्याक्षौ- “अहोः 
स्तमयकेलायां कछामान्ना यद्‌ तिथिः । सैव पत्याष्ड्के ज्ञेया नापरा ु्हा- 
निद। ॥'" इति निथुदतेस्तुतिः ॥ पूर्वेदुः सायं चियुहतभावे तु परव तियुहतां न 
चेद्‌ प्राचा परेव कतपे हि साः इति काछादङ्ञ गोभिशोन्तेः ॥ कालयादङ्ञपि- 
` ्रत्याग्दिकिप्येवमेव तिथिग्रौह्चापरलिक्छी । उभयचर तथात्वे त॒ महत्वेन विनिः 
णयः ॥ समत्वे परबेविद्धैव ह्यतथात्वोपि सा यदि । जिखहतां भवेस्सायं स्वैशेय 
विनिंणयः ॥ २॥ `` अन्यन्रापि-“सायंतन्थपरन चेन्द्रततिथिः सैवाव्दिके मासिके 
ग्राद्या षा ढयपराहयोयंदि तदा यत्राधिका सा मता । वस्या बेदुभयापरह्त्च- 
भये एवां ब चेत्तु दये पूर्वैव त्रिस॒दूर्वग।स्तक्चभये नो वेत्परैवोिता ॥` भाधबु- 
पृथ्वीचन्दो त॒-दिनदयेऽपराहन्यात्तौ अंशतः समब्याप्तौ च क्षये पूर्वा बद्धौ परा ! 
वस्या ध्रणेमासी पिताका वार्िक दिन इनको जो पवेविद्धाम न्ष करता वह॒ नरक्को जात 
दै, दोनों दिन क्षयाहकी तिथे मध्याहन्यापिनी न होय तो यदि तीन सुहेतमी होय तो 
ूवेविद्धामे नहीं करनी चादिय यह घुमन्तुने किखाह । देमाद्विका तो यह पाठ है कि, पी 
तिम पिंड देना यह आंगिरसने छिखादि वहार वृद्धमलुका वाक्य है कि, दोनों दिन भी 
होय तो प्रवेविद्धा करनी चाहिये, मदनरत्ने भी रेह डला है कि “ जो कार्ण्णाजिनी ओर 
ऽयासने कहा है कि, सूयं अस्त होनेके समय जो तिथे कलामात्र मी हो वही वार्धके उनी 
चदय; पुत्रहानिको. दाता प्रथम न ठेनी यह तीन सुद्तेकी स्तुति की है, पहले 
दिन सायकाठ्को तीन सुद्भतं न होय तो पहि ठेनी कारण कि, कालादरमे गोभि- 
छने कहा है कि, तीन सुहत न होय तो अगङे दिन कुतपमही वह तिथि ठेनी ॥ कााद्‌- 
रोम मी कहा हे करि, वार्षिक्मे मी इसी प्रकार अपराह्नकी तिथ डनां चादिये, दोनों दिन 
अपराहम होय तो अधिकषसे निणंय करना ओर जगह भी ङिखाह किं, समान होय तो परव 
विद्धा न केरे, ओर त॒ल्य न दोय तो उसी दिन करै, जिस दिन वह॒ सायकारकौ तन 
सु्रतेमे हों ओर स्थानम छिखा दे कि, जो परदिनमें सायका शृतककी तिथि होय तो वदी 
वार्षिक ओर मासिकर्े प्रहण करनी यदि वह दोनों दिन अपराहम होय तो जिस दिन अधिक 
दोय तो बह प्रहण करे, यदि भपराहके समय दोनों दिन समान होय तो पहकी छेनी, दोनों 
दिन अपराहम न हीय तो बह ङेनी जो सूयास्तके समय तीन ॒सुद्रतं॑हो, वह भौ न होय 
अगली ही केन उचित ह ॥ माधव प्ध्वीचन्द्ोदय तो यह लिखते कि, दोनों दिन अपरा- 
हन्यापिनौ होय तो क्षयाहे पहली ओर वृद्धम पिछली केनी, वृहनारदीयमे लिखा हे कि, 


(नेणयसिन्धघुः । । तताय~ 


"वबैदपौं परौ पूज्यो इत्युक्तेः ॥ ““अपशलदयव्वापिन्यतीतस्य च या तिथिः। 


क्षये एषां च कतन्या शद्धो कायां तथोत्तरा ।'› इति कौधायनोक्तेः ॥ 'क्षयाहस् 


तिथिया तु अपरालदये यदि । पूर्वा क्षये तु कर्त॑न्या बुद्धौ कायौ तथोत्तरा इति 
बहन्नारदीयाच्त्याहतुः ॥ बृद्धिक्षथो चात्र परतिथेः । न तु माद्यतिथेः ॥ तस्याः 
कषयेऽपराहद्वयव्यापेरसंभवात्‌ ॥ तदाह साधबः-न आद्यतििगो वृद्धिक्चषयावृध्वै 
तिथेस्तु तो'"इति ॥यच॒ प्रश्वचन्दः-पूर्बोक्तवचनेघु यत्र सापाहास्तमयपोगिनी 
तिथिर्क्ता तत्रापराहव्यापिनी ज्ञेयाः । ` क्षायाहस्िशहतैः स्यात्त श्राद्धंन 
कारयेत्‌ इति मत्स्या सायाहनिषेधात्‌ ॥ यच ~“ िषुहूतीदिग्रहणं, 
तच्छाद्वाहोपराहरूपनिखहतैपरम्‌ ` इत्याह ॥ तदेमादधिमदनरनक्ाखादशां 
दिग्रन्थविरोधाह्कक्षणापत्तेश्च ` चिन्त्यम्‌ ॥ तस्पात्‌ पूषक्तिमेव साध ॥ 
यदा विघ्रवक्षादिने सावव्छरथाद्ं न छृतं तदा राचावपि का्यंम्‌ ॥ 
'मृताहं समतिक्म्य॒ चण्डद्िष्वथिजायतेः इति सशीचिना भरतीहातिक्रमे 
दोषोक्तेः ॥ न च नक्तं श्राद्धं ङर्षीतारब्ये वा मोजनस्मापनय्‌' इत्यापस्तभ्बेन 
गोणकालोक्तेशेति माधवः ॥ आश्व्वे भाद्धे विघधक्ञाद!विभागे पाते भोजन 
समाप्व्यन्ते राजन कार्यम्‌ ॥ शेषश्रमापिः परदिन एवेति हरदत्तः ॥ अहणदिने 
वार्षिकप्राप्तो तदिन रएवान्नेनामेन हेम्न! वा क्रयात्‌ ॥ नोत्तरदिने इत्छक्तं पराक्‌ 





यदि क्षयाहकी तिथि दोनों अपरापरं ह्यय तो क्षयम पहली ओर वृद्धम अगली ङेनी, ओर 
वहां तिथिके बृद्धि ओर क्षय परतिथिके उने ब्राह्म तिथिके न॑ कारण -कि, उसके क्षयम 
दोर्नोका अपराह्ने होना नह दोसकता है, सोई माघनने ल्ल है कि, प्राद्यतिथिके इद्धि 
क्षय न्ह छेन ऊषवेर्तिधके प्रहण .करने ॥ जो पृथ्वीचन्द्रोदयने , यह्‌ ड्व है कि, पूवो 
वचनेमें जहां सू पास्तकरे समयक तिथि छिखीहि, वहां अपराहृ्यापिनी जाननी च दिये, कारण 
कि, साया तीन सुहूतेका हताहै, उसमे श्राद्ध न वरे, एेसा मलस्यादिकोके वाक्ये सायाहे 
श्राद्धा निपरेव है, ओर जो तीन मुदरतका निषेध कहा बह श्रादधके योगर अपराह्नरूप तनि 
मदूतेकरा कथन करता हे, यह पुथ्ोचन्द्रोदयमे छिखा है ॥ वह हेमाद्वि मदनरत्न काठादश्च 
आदि पर्थक विरोधे ओंर लक्षणा माननेत्े विचारणीय ३, तिखसे पूर्ोक्तदी प्रष्ठ है जब 
करोह वित्नते दिनरमे श्राद्ध न किया होय तव तो रात्रिम भी करछेना कारण कि, मराचिने उक्षके 
` अवरङबनमे दोष छिखा दै कि, मरणक्रा दिन उद्घन करके चाण्डाङेत्रे उत्पन होता है ओर 
आपस्तम्बने यह गौणकाड शिखा है कि, रात्रिम श्राद्ध न करे, ओर प्रारम्भ क्रदिया होतो 
भोजनक समात्ितक करे, यह माधवक्रा मत दे ॥ यदि प्रारम्भ किये श्राद्धमे विघ्तवश्च रात्र 
आजाय तो मोजनक समातितक वरे शेषी समाप्ति परदिनमें करनी यह हरदत्तका मत दहै, 
प्ररणक्षे दिन वार्षिक आजाय तो उस दिन आम मनसे बा सुबणेसे श्राद्ध करना, परदिनम 


परिच्छेद! ३.1 भाषारीका्चमेतः ! { ७२१) 


गरहणनिर्णये ५ तच भ्रथमाग्िकं चयोदशे मलमासे काये ॥ अन्यथा न ॥ 
“्रत्यव्दं दादे मासि कायां पिष्डक्रिया उवः कवित्‌ चयोदशेपि स्याद 
मुक्त्वा त वतसरम्‌' इति छधहारीतोक्तेः ॥ इदभन्त्याधिकमाघपरम्‌ ॥ दादे 
त्रयोदश्ञे वातीत इत्यर्थः ॥ तेन यन्न दादश मा सेक्‌ उद्भासते भवति तन्न चयो 
द्श्चेधिक्ष एवागन्दिकं कार्यम्‌ य्नाधिकमध्ये दशं मा्िक्तं वन्न तस्य दिशतं 
कत्वा चतुदश उदे एब प्रथमाष्दिकिमिति साधवीये ॥ हेषाद्धौ चैवम्‌ ॥ दिती 
याद्दिकं त॒ ्चुद्धमासे एष नाधिके, नाप्युभयोः । मछ्मासघतानां ठु यदा स्र 
एवाधिकः स्यात्तदा वन्रेव कायंमन्यथा खुद्द एवेति भाशक्तम्‌ ॥ दर्शे बार्षिकं 
चेत्तदा पूर्वे वार्बिक कृत्वा ततः पिण्डयित्रयज्ञो दञश्नाद्धं चेतति निणेयद्ि कम 
उक्तः ॥ स्प्रतिश्षरेपि-“ दशे क्षयाहे संभपि कथं ऊ्वेन्ति याज्ञिकाः । 
आदौ ` क्षयाहं नित्यं पशाद बिधीयते इति ॥ युक्तं त्वेवम्‌ ॥ तद्वचने 
सूलाभावात्‌ “ पिण्डयज्ञं ततः यां त्ततोऽन्बाहायंक धः › इति दश्ंश्रादे 
पिण्डपित्रयज्ञानन्तयांत्तस्पाग्दिकेप्यतिदेशात्‌ भ्र्षिः ॥ वपित्रयज्ञानन्तरं बाविकं 
ततो दशंश्राद्धम्‌ ` इति ग्यतिषङ्गस्व न॒ भवत्येव 1 तस्यार्थित्वाद्‌ ॥ 


| 
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न करै, यह पहञे कह आये हैँ, वह प्रतिवा्िक श्राद्ध नयोदश्च भख्मासमे करना ओर 
प्रकार नहीं कारण क, ठ्घुहारीतका कथन हे कि, प्रतिनषे वार्षिक श्राद्ध पुत्र दादश मासमे 
पिडदान केरे, ओर प्रथम वषेको छोडकर करी त्रयोदश्च मासमे भी करे ॥ यह भी त है 
जव अन्तका अधिक मास हो यह अथं है कि, बारहवां वा तेरहर्वां महीना बीतजाय तिससे 
जहां बारह महीनेका श्राद्ध जद्ध मासमे दो वहां अधिक त्रयोद्च महनिेही दो आदि वर्षेका 
श्राद्ध केरे, जक अधिकके मण्यमें वार्षिक हो वहां उसकी द्विरावत्ति करके शद्ध चीदहवे मास- 
मेही प्रथम वार्षिक वरे, यह निष्के सिद्धान्त है, माधवीय ओर हेमाद्रि मी एेसेही छिव है 
दुसरे वार्षिकं आदि तो अद्ध महनिमंही होते है अधिकम नही, ओर न दोनोका 
मलमासे जो मरे है उनका जो वही अधिकमास हो. तब उसमे करना, अन्यथा 
द्धम यह पे कथन कर अये दै अमावस्यामे वार्षिकं होय तो पदे वार्षिक करक 
फिरसे पिंडपितयज्ञ ओर अमावसको श्राद्ध क्रे, यह निणैयदीपमें क्म कल्ला दहै ॥ 
प्टृतिसारम मी यही छिखा है किं, अमावस्यामे क्षयाह आन पडे तो याज्ञिक कैसे करते 8 
पिङ्‌ क्षयाह नित्त होकर पीछेसे अमावस्या श्राद्ध करना र्खिदि, युक्त तो रेसे है किं 

उस वाक्यम मूलके अभावसे फिर पित॒यज्ञ करना, किर बुद्धिमान्‌ मनुष्य अन्वाहार्यक करे 

इस बाक्यक्े देके श्राद्ध पिडपितृय्ञके अनन्तरते बार्भिक्मे मी अतिदेख प्राप्त होगा, पित- ` 


यज्ञके उपरान्त वरार्धिक फिर दक्चे्रादध यह व्यतिषंग तो नहीं होता कारण कि, नह कर्मसि 


( ७२२ ) निणेयसिन्धुः । [ ततीय 
कालादृरेपि-' निमित्तानि यतश्वान्न पूर्वानुष्ठा(नकारणम्‌ ` इति ॥ सवोन्‌ 


प्रत्येकरूप्याभावात्‌ क्षयाहनिभित्तत्यानियतस्वम्‌ ॥ देवजानीयेप्येवम्‌ ॥ 
एव मासिकादेस्वपि ज्ञेयम्‌ ॥ ' प्रत्यब्दं ये यथा ऊथात्तथा यौत 


तान्यपि ` इति स्षबातिदेशशात्‌ ॥ खताहे इषोत्सगं उक्तो हेमाद्रौ विष्णध्मे- 
““अयनद्वितये चैव मृताहे बान्धवस्य च । उत्छजेन्नीखरषभं कौमुयाःससपागमे ॥ 
कोसुदी कातिकी ॥ अथ शद्धि्राद्धस्‌ । दिबोदास्ीये-““ सपिण्डीकएणाद्र््व 
यावदन्द्‌जयं भवेत्‌ 1 ताबदेव न भोक्तभ्ये क्षयेहनि कदायन ॥ ›' वर्षौतसपिण्ड- 
नेप्येततुस्यम्‌ ““ स्तानि तु षम्प्रात्ते यावदब्दवतुष्ठयम्‌ । बहिः आदं भ्रह्र्बीति 
न ङयौच्छाद्धभोजनम्‌ ॥ प्रथमेस्थीनि मजा च द्वितीये मांस्तभक्षणम्‌ । ततीय 
रुधिर परोक्तं श्राद्ध खद्ध चतुर्थके ॥ २॥ `` इति श्राद्धकारिकोक्तेः । जुद्धं किंवि- 
दिति ज्ञेयम्‌ ॥ स्परत्यन्तरे -““ स॒पतत्रिंडाच यो मासान्‌ श्रादे शक्ते तमोहतः । 
ख पंक्तिदूषितः पापः त्रैताशी च भवेत सः ॥` तन्न प्रथनेब्दे वर्षन्तक्षपिण्ड- 
नपक्षे मृताहात्पर्बोहि सपिण्डनमन्दपर्तिभाद्धं च छृत्वा परेधुबारषिकं इयात्‌ । 
इति स्प्त्यथेसारे उक्तम्‌ ॥ हेमादविस्व ताहे कषपिण्डी करणेनेव वार्षिकसिदिः ॥ 
“ˆ पूर्णे संबतक्षरे पिण्डः षोडशः परिकीर्सितः ॥ तेनैव च सपिण्डत्वं तेनैवाग्ि- 
है ॥ कालादशेमे मी छिखादि किं, इसमे निमि्तका नियम नदीं है एूवेकमेक्षा करनाही कारण 
हे, सबके निमित्त एकरूपताके अमावसे क्षयाहनिमित्तक श्राद्ध नियत नक्ष देवजानीयतें मी 
रेसे्टी किलादि, इसी प्रकार मासिक आदभे मी जानना, कारण कि, ये सबके निमित्त अति- 
देश्च है क, जो मनुष्य प्रतिवर्षं जेते वार्षिक करे वैतेही महीनोको मी करनेका कहा, मरण, 
दिनमें हिमाद्धिके विष्णुधमेमे इषोःसगे लिखि कि, दोनो अपने ओर बान्धवका मरणदिन 
इनमे कार्तिकी र्णिमाको नीठवृष त्यागे ॥ मब डद्धिशराद्ध ङिखते दै । दिवोदासाय मी 
ङिखाहि कि, सपिडीके पीछे जबतक्र तीन वषे परणं न हों, तमत क्षयाहम कमी भोजन न 
करै, वेके अन्तमं सर्पिंडी होय तो मी यह तुल्य है, मरणके ` दिनम जबतक चार वर्षं हो 
तबतकं बहिःश्राद्न ( जंगल ) करै, श्राद्धः मोजन न करे, प्रथमवर्षमे अस्थि ओर चरी 
दूसरेमे मांस, तीसरेमं रधिरका मोजन किष, चोथा वार्षिक कुछ द्ध दोतारै यह आद्धका- 
रिकामे किलि ॥ स्मृष्यम्तरम कदा है, सैतीस मास पर्यन्त जो अज्ञानी वार्षिकं भद्धका 
मोजन करताहे बह पापी पक्तिटूषक ओर प्रेतयोनि होतादै, वहां जब परे वेम वेके 
अन्तम सर्पिडी करै यह पक्ष है तब भरणदिनसे पिके दिन सर्पिडी ओर वधेूर्षिका श्राद्ध 
करके अगञे दिन वार्षिक करै, यह स्मत्यथेसारमं लिखाहै, कालकां ेभादरिने तो यह 
लिहि कि, मरनेके दिन सपिडी करनेसे ही वार्णिककी सिद्धि है; कारण कि, यह्‌ वाक्य है 
कि, ए वर्षमे सोलहवां पिण्ड किलाह उसे ह सपिण्ड ओर वार्षिक दोनों इष्ट ह भौर 


पारभ्ेदः ३, ) भाषाटरीकदिषेतः । ( ७३३ ) 


कपिष्यते '” इति ववनादित्याह । इदमेवं युक्तम्‌ ॥ अथं क्षयाहाज्ञाने निर्गः । 
मसीविः-““ भाद विचे सञत्वनने अविज्ञाते भतेहनि । एकादष्यां च कतंव्यं कृष्ण- 
पक्षे विक्षेषतः `' इ्युक्तेः । श॒ङ्ेकादश्यामपि बृहस्यतिः-'“ न ज्ञायते सृताहश्चः 
मीति प्रोषिते सति । भा्श्ेत्पतिविज्नञातस्वदशं स्यादथाब्दिकम्‌ ॥ दिनभाशो 
न विज्ञातो मरणस्य यदा पुनः वरल्यानमाद्वदिवक्षौ आद्यौ पूर्वोक्तया दिज्ञा॥२॥ ` 
मदनरत्ने भविष्ये-““मृताहं यो न जानाति मानवो विनतात्मज । तेन काये 
ममावास्यां श्राद्ध शांवत्छरं सदा ॥ दिनमेव तु जानाति धाश्च नैव दु यो नरः। 
मागशीर्षे तथा भादे भाषे वा तदिन मवेत्‌ ॥ ३ ॥ `" निगंयामृते तु- यंदा 
माधो न विज्ञातो विज्ञातं दिनपेक्ष तु! तदा चाषाढके मासि माषे वा तर्हिं 
भवेत्‌ ॥' इति बहस्पतिस्प्रतेराराटोष्युक्तः ॥ कालादकेषि- साश्ाज्ञाने दिनज्ञाने 
कायंमाषाठमाषयोः " इत्युक्तम्‌ ॥ हेमादौ भमासखण्डे-“शधताहं यो न जानाति 
मासं वापि कथंचन । तेन कायंमभमावाष्या शराद्धं मषेऽय सामंके ॥ ` भविष्ये 
“ृताताशते्रा्यो तौ पर्वोक्तक्रमेन तु । › पूबेक्तिति परस्यानदिनाज्ञाने मासन्ञाने 
च तदश भासाज्ञाने दिनज्ञाने च भागादावितिवच्छषणगदिनेपि ज्ञेषमिर्पथेः॥ श्रव- 
णदिने मा्राज्ञने मावभागंद्ञ कार्य पवोक्तप्रभासण्डात्‌ ॥ अतो खोप इति 


यही उचित है ॥ अब क्षयाहके अज्ञानमें निर्णय लिखते, मरोिका कथन ह कि, श्रां 
विघ्न होजाय ओर मरणदिनका ज्ञान न रहे. तौ विशेषकर छृष्णपक्षकी एकादशींको करे, 
विशेषकर यह कहने शठपक्षमे मी करे, बृहस्पत्तिका कथन है कि, मरणदिनका ज्ञान न 
होय परदेशमें मरा होय, ओर मासका ज्ञान होय तो उत्त महीनेकी अमावस्याको वार्षिक 
होताहे, यदि मरनेके दिन दोनों महीनेका ज्ञान न होय तो (गमन ) का महीना जर दिन 
ये दोनों पु्ोक्त दिशासे लेने, मदनरत्नमे मविष्यपुराणक्ा वाक्य है कि, हे गतह्ड | जो 
मनुष्य मरणादेनको न जने बह मागेशिर भाद्रपद्‌ वा माध उसी दिन करे ॥ निणयामृत्े 
तो जो महीनेको न जने ओर दिनको जने तव अषाढ ओर माघमें वह दिन होताहै इस 
वृहस्मतिको स्मृतिस्रे आषाढमी किलि. काडादशेमे भो महीनेके अज्ञानमें ओर दिनके ज्ञाने 
आषाढ ओर माघ कहा, हेभाद्धिके प्रमासखण्डमे छिखाहि कि, जो मरणदिनको 
वा महानेको कथंचिन्न जने वह माघ वा मार्गशिरकी अमावस्पको करे ॥ 
मविष्यपुराणमें डिखा है कि, पूर्वोक्त रमसे दिन ओर महनिके मरनेकी बात घुननेसे ठन, 
पूर्वोक्त कहनेसे यह आशय है कि, प्रस्थान दिनका ज्ञान न होय तो मागेशिर आदिमं 
करे, यह सब श्रवण दिनम मो जानना चाहिये सुननेका दिन ओर महीनका ज्ञान न होय 
तो माघ ओर मागोिश्को अमावस्याक्षो पूवोक्त प्रमासलण्डके वाक्यसे करना उचित हे» 


( ७३७ ) निणेयदिन्धुः। ` [ चृतीव~ 


यरुषाण्युक्तं हेयस्‌ ॥ तिथितच्वे यमः"-.गतस्य न भवेद्धातांयावद्रादक्चवार्षिकी । 
प्रेताबधारण तक्य कतव्य सुतवान्धवैः ॥ यन्मासि यदहषातस्तन्भासि तद्हः- 
क्रिया । दिनाज्ञाने द्स्तस्य आषादठस्याथवा हूः ॥ २ ॥ ›` अथश्राद्धाविघ्र 
निणेयः 1 तन्न विप्ररय निषन््रणोत्तरं सूतके शतके चाशौचाभावः ॥ “'निमन्ति- 
तेषु कित्रषु भरारब्ये श्राद्धकर्मणि । निमन््रणादधि बिपरय स्वाध्यायादिरतस्य च॥ देहं 
पितृष तिष्त्छु नाङौचं विदयते कचित्‌ › इति बाह्मोक्तेः ॥ कठस्तु ्वष्णगाह- 
^“ व्रतयज्ञबिवाहेष श्राद्धे होमेऽ्चने जपे । आरब्ध सूतकं न स्थादनारब्धे त॒ 
सूतकम्‌ ॥ '' शरदे भरारम्भप्तनेाक्तः ॥ ^ भाश्म्भो वरणं यज्ञे इकस्पो बतस - 
रयोः । नान्दीषुखं विवाहादौ भाद्धे पाकपरिक्रिया॥'* इति ॥ माधवीये बालेपि - 
-भाद्धादो पित्रयज्ञे च कन्धादाने चनो भवेत्‌ ॥" बिताक्षराया स्पृत्यःन्तरे- 
खथःशो च भरङृत्य- "यज्ञे सम्तस्षम्भरि षिवहि ्!द्वकभेणि' इति ॥ तिधितच्वादे 
गोडमन्थास्तु निमन्बणोत्तं कतंर्भोक्तश्च नाज्लौचस्‌ ॥"निमन्त्रणोत्तरं श्रद्धे पारस्भः 
स्यादिति स्पतिः इति विष्णक्तेः ॥ यत्त॒ ‹ श्राद्धे पाङ्परिक्रिया › इति । तदश 
इससे ेसे विषथमे जो धाद्धक्षा डोप ( न करना ) शूटपाणिने ल्खिा है बह त्यागने योग्य 
हे. तिथितत्त्वमं यमका काक्य है कि, जब गयेहृएकी बारह वधैतक बात न खन जाय तो 
पुत्र ओर वांधव उसके मरनेका निश्चय करे, जिस ॒मर्हानि ओर जिस दिनम वह गया हो 
उस दिन ओर उसी महीनेमे उसकी त्रिया करनी दिनका ज्ञान न हीय तो अमावस्या वा 
आषाटढकी अभावस्याको करे ॥ अव श्राद्धके विघ्रमँ निणैय कथन करते हे, उसके निमत्रणके 
पोछे जाह्मणके जन्म॒ वा मरणके अशीचका अमाव कदा है कारण. कि, ब्रह्मपुराणे 
च्लि दहे कि, निमेत्रित त्रा्मणोकि पछि श्राद्धकमेका प्रारम्भ होगया हो जौर ब्राहमणोके 
देहम पितर स्थित हों तो उस त्राह्मणको निमंत्रणसे अशौच नहीं होता, जो वेदपाठ ओर 
गायत्री आदिमे. तत्पर हो, श्राद्ध कतोके निमित्त तो विष्णुने यह छिखा है कि, तत, यज्ञ, 
विवाह, श्राद्ध, होम, पजा, जप इनका प्रारम्भ होगया तो सूतक नौ लगता ओर प्रारम्भ 
न इभा होय तो सतफ ठगता हे, प्रारम्भ विष्णुने भी यदी छ्खा है कि, यज्ञका प्रारम्भ, 
तराह्मर्णोका वरण वत ओर सत्रका संकस्प, विवाहका नान्दसुख, श्राद्धका प्रारम्भ, पाकका 
करना हे. माधवीये ब्रह्मपुराणका कथन है कि, श्राद्ध आदि पितृयज्ञ ओर कन्यादाने 
सूतक नक्ष होता ॥ मितक्षरामे तत्काठं शीचके प्रकरणम स्व्य॑तरका वाक्य हे कि, सामप्र 
टकी होनेपर यज्ञे, विवाह ओर श्राद्ध कमम उप्ती समय यद्धि दै, तिथितच्व आदि गौड- 
रन्थोमिं तो यह डिखा है कि, निमत्रणके पीछे क्तो ओर भोक्ता दोर्नोको अश नर्ही 
होता कारण कि, विष्णुक। वाक्य है कि, निमत्रणके पछि श्रादवका प्रारम्भ होता है यह 
समृति ह, जे श्राद्धमे पाकक्रियाका प्रारम्भ किया ह, वह॒ अमाव्याके श्राद्ध हे, दताके 


परिच्छेद; ३, ] भावाटीकासमैतः ( ७२९६ ) 


श्राद्धविषयापित्थाहः ॥ दात्रगदे मरणदौ बह्म उक्तम्‌ ` भोजनाद्धँ ठ संशुक्ते 
विपरेदतिर्विषधते ॥ ` गृहे इति शेषः ॥ ˆ यद्‌ काश्चंत्द्‌।च्छष्टं षं त्यक्त्वा 
समाहितः । आचम्य परकीयेन जन श्चुवयो द्विजाः ॥'' इति ॥ अस्य श्राद्धषि 

पयत्वं हेमादिणोक्तम्‌ ॥ पथ्वीचन्द्ौदयेष्येवस्‌ । मम तु पतिभातीदं विबाहदिषिषय 
न तु ्राद्विषयं तत्पदाभावात्‌ ॥ ˆ विवाहोत्छशयज्ञे ` इत्युपकस्य- ` अज्ञा 

नेषु तु बिप्रेष त्वन्तरा सरततक्ते। अन्पगेहोदक्ाचान्वाः सवं ते चयः स्मृताः ॥ 
डते बट्‌त्रिशन्परतेकबाक्यस्वात्‌ ॥ ` निमन्जितेड (वेषे परारञ्चे श्रद्धकमाणः' इति 
पूर्वक्तविरोधाच्च ॥ श्रादे त ययपि दिष्णना पाकेात्तरमालोकवामाब उक्तः, तथापिं 
कतैरेव सः, भोलर्दोषोऽस्त्येव “अपि दात्प्रह्यीनोश्च सतकते मतके तथा । अविज्ञाने 
न दोषः स्याच्ड्ाद्धादिष् कथंचन ॥ विज्ञाने भाक्तरेव स्यात्‌ आयध्विच्तादिक कमा- 
त्‌ ॥› इति माधवीयजाद्योक्तेः ॥ आदिशब्डेना्ञौवश्च्यते ॥ तचाह विष्णः 
'ाह्मणादीनामाशौचे यः सङ्कदेवात्नमश्चाति तस्य तावदाक्ञौचस्‌ ॥ यावत्तेषामा- 
दाचञपपगमे प्रापश्चत्तं छ्यात्‌"॥ इति ॥ यन्न ' देहे पितघु तिष्ठत्सु नाश्चोचं विद्यते 
काचेत्‌ ' इति बाह्य, तत्‌ श्राद्धाकारोनस्य निषेधकमस््‌ ॥ न तदुत्तरक्ञालीनस्य ॥ 





घरमं मत्यु आदे होजाय तो ब्रह्मपुराणमें ङ्ख है करि, यदि त्राह्मणने आधा भोजन कर- 
ल्या दहो ओर दाताके घरमे कों मल्युको प्राप्त हो तो रेष उच्छिष्टको त्यागकर किसी 
आरके जरस आ चमन करकं पवित्र हात हं, हेमाद्धिने इस वाक्यको शआराडके विषयमे च्खिा 
है ॥ ओर प्रथ्वीचन्द्रोदयमे मी एेसेदी च्खि है, सुन्षे तो यह. विदित होता है कि, यह 
वाक्य विवाहके निषयमं हे, श्राद्धविषयका नहा है, कारण कि, इसमें श्वापद नदीं है, ओर 
इस षटुत्रिशतके मतके साथ इसकी एकवाक्यता ( संगति ) भी है किं, विवाह उत्सव 
यज्ञ इने व्राह्मण मोजन करते हो, ओर मध्यमं म॒त्यु वा सूतक होजाय तो ओर रके 
जपं आचमन करके वे सव ब्राह्मण पवित्र होते हे, ओर इस पूर्वोक्त वाक्यके संग विरो- 
धमां हं कि, जब निमत्रण इएकं पछ ्राद्धकमेमे अशौच हाजाथ तो दोष नरींदहें॥ 
श्राद्धम तां वेष्ण॒ पाकके अनन्तर यद्यपि अश्चौचका अमाव छिखते ह तथापि वह कताके 
निमेत्त हं भाक्ताका तां दाषही हे, कारण किं, माधवाय ब्रह्मपुराणका कथय है क, दाता 
ओर प्रहीताके सूतक ओर मरण होजार्ये तो उनके अज्ञानमे श्राद्धमे किसी प्रकार दोष नक 
- आर क्न हाय ता माजन करनवार्खकोही आदिखब्दसे अशाच डना ये विष्णुने जिखिादे 
कि, ब्राह्मण दिकं अश्ौचमं जो एकनार मी भोजन करता है, उसको उन नहमर्णोका अशी चके 
बातनपर प्रयन्वत्त ह्‌, जो यह्‌ ब्रह्मपुराणे खा है कि, देहम पितरोके रहते अखोच नही वह 
रद्र ( समयक) निषेधक है उत्तर समयका नह अद्धिदीपने तो यह ठिखाहै कि, “‹ निमंननितेष्ु०?) 


(७२६ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


द्धि दीपस्त निमन्नितेषिषत्याभशाद्धपरम्‌, मोजनयेंष्वित्यादि त्वत्नन्नादपरमि- 
त्याह ॥ तत्र ॒प्रायधित्तनिणयः । प्रायथित्तं त्वाह माकेण्डेयः-" यक्षा त्‌ 
जाह्यणाज्ञचं चरेरसातपनं दविजः ॥ › एतत्कामतः ॥ अभ्यासे शांखः- 
जद्यणस्य तथा भुक्त्वा मासपेकं नती भषेत्‌ ` इति ॥ अज्ञानात 
छागलयः-“ एकाहं च उयहं पश्च सक्तरात्रपभोजनम्‌ । ततःश्चविभवेदिपः 
पथ्चगभ्यं पिवेन्नरः ' इति वणेक्रमेणेदम्‌ ॥ अभ्यासे त दरण्यभिस्यादि 
भिताक्षरामाधवीयादौ ज्ञेयम्‌ ॥ भिताक्षारमाधवादौ तु श्राद्धे कतौमोकषट्श् 
सवथा दोषाभाव उक्तः ॥ आक्ञौचमध्ये श्राद्भदिनपाप्तौ ह माधवीये 
कालाद च ऋष्यश्ङ्गः-““ देये पितणां श्राद्धे त॒ आश्ञौवं जायते यदा 
आशाचे तु व्यतिक्रान्ते तेभ्यः श्राद्धं प्रदीयते ॥ `" इति भ्राद्धचिन्ता- 
मणो ज्योतिषे-““परतिरसावत्घर श्राद्धभाज्ञोचासतितं च यत्‌ । अखभासेषि त्का- 
यमिति भागुरिभाषितम्‌ ॥'` आक्ौचान्व्यदिनस्वेन निमित्तत्वादित्ययंः । एतन्मा 
धिकादिपर, न दादिकादौ ॥ अत एब सुदशेनभाष्ये अपरपक्षे पिश्याणीति निय 
मात्‌ कृष्णप् ्रादयलोपे प्रायश्चित्तमेव । न तु गौणकाले करणम्‌ । तचापवाघः- 
वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे । खातक््रतरोगे च भ्रायधित्तमभां 





यह व'क्य आमश्रादधके विषयमे हे, सौर ८८ भोजनार्थे °? यह वाक्य अनाश्नद्धके विषयमे नही ॥ 
प्रायश्चित्त तो मारकण्डेयने किखदहि कि, त्रालमणके अदौ चमे भोजन करके एक मर्हीनितक त्रत 
करे यह जानकर करनेमे है अभ्यासमे शेख कहते ब्राह्मणके मोजन कर एक महीने ब्रती रहै. 
भज्ञानसे कलनेमे तो छागख्यका कथन ह कि, एक तीन पाच सत रात्रतक मोजन न कर, 
` फिर जयद्ध ब्राह्मण पेचगन्य पान करै, यह व्णके क्रमसे हे, जर अभ्यासम दूना मादि मिता- 
क्षर माधबोय आदम छिखा है, मिताक्षरा ओर माघवीयने तो श्राद्धमे कत्त जर मोक्ताको 
स्ेभसार दोषका अमाव खिला है, अशीचके मभ्यमें श्राद्धका दिन आन पडे, तो माधर्वायने 
ओर काडादशेमे ऋष्यदागका यह वाक्य है कि, पितररोको श्राद्ध देना हो ओर अश्च आन 
पडे तो अदौचके बीतनेपर श्राद्ध करे ॥ श्राद्धचिन्तामाणिमे ज्योतिषका कथन हे, यदि वार्षिकं 
श्राद्ध अशोचक्षे न किया होय तो, मागुरिने यह छिखा है कि, वह मलप्रासम करना चाहिये, 
अशी चान्त दिनको निमित्त होनेसे उसमे वरै ,यह मासिक ओर वार्षिक श्राद्धके विषयम्‌ छिखाहै 
दशे आदिके विषयमे नही, इसि सुद्ंन माष्यमे कहा ह कि, पितृकर्म छृष्णपक्षमे होतेह, 
इक्त नियमसे श्राद्धकमेका ठोप होजाय तो प्राथश्चित्तही हे, गणका उसको न करना, यह 
प्रायश्चित्त मी ब्रत है कारण कि, मनुका कथन है किं, वेदमे कहे नित्यकमौका उद्टंवन ओर 
ब्रम चारीक, तका रोप होजाय तो मोजनका अमावही उसक्ञा प्रायश्चित्त ह, अशरीचमें ते 








परिच्छेदः ३. 1 भाषाटीकासमेत । ( ७२७१ 


जनम्‌ '' इति भनक्तरित्युकम्‌ ॥ आशोचे त पायधित्तमपि न ॥ ञुख्यकाठे अन- 
विक्षाराद्‌ ॥ आगश्ञोचान्ते ्षस्भवे वु व्थासः-““श्रादविघ्े सयुत्पत्ने त्वन्तरानत- 
सूते । अभावास्यां प्रङ्क्यादिे अद्धविके मनीषिणः ॥'" हेभादरौ षट्चिदान्म- 
तेपि-“मांसिके चाव्दिके त्वहि शपा श्रतश्चुतके । वदन्ति अदौ तत्कार्यं दहं 
चापि विवचक्षणाः॥'गोभिलः-दये प्रस्याष्दिके श्राद्धे अन्तरा सृतसतके। आश्चौ- 
चानन्तरं कयात्तन्भासेन्दुक्षये तथा `` मरीविः-“भादविघे खशुतपचैऽप्यविज्ञाते 
मृतेहनि । एकाददयां तु कतेव्यं इष्जपद्षे विशोवतः 9" विशेषतः इत्युक्तेः यङे 
कादश्याभपि ॥ आश्लौचेतरविघ्रे एतदिति माधवपृरथ्वी चन्द्रौ ॥ यच्वतिः-“तद्‌- 
हशेत्मदुष्येत केनवित्घुतक्ादिना । शुतकानन्तर इयौत्पुनस्तदहरेष चः इति ॥ 
तव्‌ परव॑कालाभावे ज्ञेयम्‌ ॥ रतदाष्दिकेतरभाद्परम्‌ ॥ यलं देवः“ दको- 
दिष्टे ठ संप्राप्ते यदि विघ्रः रजायते । मासेन्यस्मिस्तिथौ तस्मिञ्च्छ्ाददं ऊर्थात्‌ 
प्रयत्नतः " इति ॥ तदपि मसिकपरथिति मदनरले हेमाद्रौ च ॥ इदभपि 
पूवकाखाक्षभे व्याध्यादों विस्मरणं चैवं ज्ञेयय्‌ ॥ अथ भायरिजोदक्ञेने । तज 
दा्िकमामेन कायम्‌ ॥ ““श्रादधवित्े दिजातीनामापभाद्ं भरकीर्तितय्‌ । अभावा- 


प्रायश्चित्त नही लगता कारण कि, सुख्य समयमे अधिकार नहौ, अरोचके अन्तमं न इभ 
होय तो ्यासने डिखादै कि, आराम विश्च होजाय वा मरण ओर सूतक ॒बीचमं हो जाय तो 
अमावस्याको करना को पंडित कहते हँ कि, शुद्धि होनेपर करना ॥ हेमाद्रिमं॒षटन्निशतक 
मतम किह कि, मासिक ओर वार्षिक श्रादधके दिन मरण ओर सूतक होजाय तो विदान्‌ 
यह कते कि, रदधिम वा अमावस्याको शद्ध करना, गोमिखका कथन ह कि, वार्षिक राद्ध 
देनेके बीचमे यदि मरण सौर सृतक होजाय तो भशौचके अन्तम वा उस महीनेकी जमा- 
वस्याको करै, मरीगिविका कयन दै कि, श्राद्धमे विघ्न हो वा मरणतिथिका ज्ञानन होय तो 
विेषकर छष्णपक्षकी एकादञ्ीको करन। चाहिये, विशेषकर यह कहनेसे ञक्ठपक्ष एकादश्चमिं 
मी करना, माधव प्रथ्वीचन्द्रोदय तो यह छिखति है कै, अश्चौचते इतरमें यदि विन्न हो तो यह 
कथन है ॥ जो अत्रिने यष्ट छिखाहै कि, सूतक आर्दसे जो नाषका दिन दूषित होजाय 
तो सूतकके अनन्तर उसीही तिथिमे शाद्धको शरे, यह धवेकाल न प्राप्त हो तब जानना, 
वार्षिक शआद्ध विषय अन्यके ठेखहै, जो देवरने कहादै कि, एकोदिष्टके समय यदि विघ्न हो 
जाय त्तो ओर मासको उसी तिथिमे जिसमे एकोदि् हौ प्रयर्नसे करे बहम मासिक श्रादके 
विधम है, यह मदनरत्न जौर हेमादविने कहादै यष्मी एवकारे न मिलनेपर रोग आदि 
ओर षिस्पृतिभमे जानना अब ल्नीके रजोदशन होय तो उमे शरादधका निणेय कऋहतेहै, इसमे 
दका श्राद् आमानसे करना क्रारण फि, हेमाद्रि हारीतक्रा कथन है के, -आदवके विते 


( ७२८) निगेसिन्धुः । [ ततीय 


दिनियतं माससंषस्सरादते"" इति हेादौ हारीतोक्तेः ॥ अयाघ्रपादोपि-“अतिषे 
देक्षकालानां विष्वे सख॒पस्थिते 1 आमश्रादं दिजैः कार्यं शदः कयौत्शदेषव हि” 
इति ॥ दीपिशापि-'दर्शे ठ मायातेवेष्यामश्राद्धविधिं भ्रगासिविधुशचाश्चाचरेयु- 
दविजाः. बस्वतस्त- पाकामवे द्विजातीनामाभश्नाद्धं बिधीयते इति सुभन्तृक्तेः 
पाककतरेन्तरसत्वेऽन्ननान्ययामेनेत्युक्तम्‌ ॥ “साधिकानि सपिण्डानि अमाबास्पा 
तथाग्दिकम्‌। अन्नेनैव त॒ कतव्यं यस्य भार्या रजस्वला '' इति कारिकायां बचनाच॥ 
कालादश्ें त॒ खिया रजोदश्षेने दर्श्राद्धं पश्चबेहनीति पक्षान्तर्षुक्तम्‌ ॥ परि 
जातप्येवम्‌ ॥ एब महारुपययुगादावपि ॥ आब्दिकं पु रजोदक्षैनेपि तदिने एष 
कायैम्‌ ॥ “* पुष्पवत्स्वपि दारेषु बिदेश्ञश्थोप्यनयिक्तः । अत्तेनैवाष्दिकं कयो. 
देशना वामेन न कचित्‌" ' इति माधवीये छौगाक्षिस्थतेः ॥ अरीविरपि-“अन- 
भिकः प्रवासी च यस्य भाया रजस्वला । आयधाद्धं भङ्ख्बींत न तत्‌ ङ्थान्धर- 
तेहनि ॥ `` काष्णानेनिः- आपन्नोप्पाव्दिकं नैव योदामेन ङन्रचित्‌ । 
अन्नेन तद्माणां वा कृष्णे बा हरिवासरे ॥ ` भयोगपाशिजात-“ सजस्वल्मयां 
भायायां क्षयाहं यः परित्यजेत्‌ । स वे नरकसमाप्नोति यावदाश्रतसंप्छषम्‌ ॥ 
द्विजातिर्योको आमश्राद्ध, मासिक ओर वार्षिकके विना अमावस्या करना किलि व्याघ्रपाद्‌- 
कामी कथन्‌ है रजोद शेन देश आए कालका उपद्रव ये उपस्थित होय तो द्विजौको आमश्रादर 
करना, जर श्र तो निरन्तर आम श्राद्ध करै, दीपिका मी कदाहि कि, अमावस्या होय तो 
ल्के रजोदशेनम मी प्रवासी ८ परदे ) विधुर ८ ख्रीहीन ) आदि द्विज जमश्राद्धकी 
विधिक्ो करे, सिद्धान्त तो यह दहै यदि पकन होयतो द्विजातियोो यामश्राद कशएना 
किलाहे, इस सुमंतुके ठेखसे पाक कता ओर कोई होय तो अलके सिवाय आमानसे करै 
यह युक्त दै, कारण कि कलिका मी च्छि है कि, मासिक, सपिडी अभावस्याका 
अद्ध ओर वार्षिक ये जिसकी चख्री रजस्वरा हौ उपे आम अनतेही कसे ॥ 
कालाद तो यह ओर पक्ष कहाहै कि, खरि रजोदर्रानमे अमावस्याका श्राद्ध पचते 
दिन करना चाहिये. पारिजातरमेभी इसी प्रकार किखा ह, इसी प्रकार महालय ओर युगादि 
श्राद्धम्‌ मी जानना चाहिये, वार्षिक श्राद्ध तो रजोदशेनमे भौ उसीदिन करना चाहिये 
कारण कि, माघवीयमें डौगाक्षि्मतिका कथन हे फि, यदि ल्ली रजस्वडा होय ते परदेशे 
स्थितम अनभ्रि ब्राह्मण अन्नपेदही वार्भिक श्राद्ध करै कमी युवणं वा आमान्सते न करे ॥ 
मरीचिकामी -कथन है कि, जिका ल्ली रजस्वला हो वह अनाभे ओर परदेशे स्थित ब्राह्मण 
क्षयाहको व्यागकर आभश्राद्ध करे, काष्णाजिनिका कथन हे कि, अपक्ति प्रात हआ भी 
मनुष्य वार्षिक श्राद्धको कमी मी आमान्से न करे) अमा वस्य कृष्णपक्षकी एकादशी इनमे बह 
करना, प्रमोगपारजातमे कहा है कि, भायाके रजशरा होनेपर जो क्षयाहको छौडता 


परिच्छेदः ६.] भाषाटीकाक्षमेतः । ( ७२९ ) 


मासिकानि सपिण्डं च अमावास्या तथान्दिकम्‌ । अतैनैवं इ कतव्य यस्य भायां 
रजस्वला ॥ २ ॥' देवयाज्ञिकनिवन्धेपि-““ भरुः श्रादं पश्चमेहि ऊ्यादार्या 
रजस्वला । पुत्रः पिनोः भङ्कर्षीत भरताहनि वियतः ॥ “ कालादर्ञेषि- 
`रजस्वलाङ्नोऽनभिर्विदेश्ञस्थोथ वान्दिके ¦ इशांदाविव नामेन व्वननेन भाद्धमा- 
चरेत्‌ ॥ ` अन्यन्नापि-““ विदेश्ञको बा बिगताभेको शा स्जस्वलायामपि ध्ब॑- 

पलन्याम्‌ । श्राद्धं मृताहे विदधीत पाकेनामेन देश्नान तु पश्चमेहि॥ ` एव 
मासिकेपि ॥ यत्त मरीविः--“ अबदिदिके समटपराप्े यस्य॒ भाय रजस्वला ॥ 
पश्चमेऽहनि तच्छ्धद्धं न तत्‌ कर्यानप्रतेहनि ॥ '' माधवीये-“* श्राद्धं तदा न 
कतंग्यं कतव्यं पथमेहनि' इत्युत्तराद्धं तदयुत्रकटफश्रादविषयस्‌ ॥ ““अबुत्रा त 
यदा भायां संप्राप्ते भठंराब्दिकि । रजस्वला भवेत्सा ठ ऊयांत्तत्पश्चमेहनि "` 
इति शकगोतमोक्तेः ॥ ˆ दैवे चमंणि पिच्यिषा पञ्चमेहनि श॒द्धयतिः इति 
प्रभास्खण्डाच्च ॥ नन्वञ्युचित्वदिव तत्र पश्चमेहन्यथात्‌ श्राद्धं भाप्भिंति वचनं 
भ्यम्‌ ॥ भवम्‌ `“गर्मिणीसूतिकादिश्च इमा बाप्यरोगेणी । यदा शद्धा तदा- 
न्येन कारयेत्‌ प्रयता स्वयम्‌ '' इति हेमाद्रौ भविष्योक्तेः ॥ अलुपनीतचीच्दवाश्च 
वह प्रर्यपयत नरके निवास करता है, जिसकी जी रजस्वखा हो उसे मासिक सपिडी 
भमश्राद्‌ ओर वारक ये अन्नतेही करे ॥ देवयाज्ञिकानिवंधमे भी कहा दै कि, रजखला 
स्री पांचवे दिन पतिका श्राद्ध करै, कारण कि, पुत्रभी मातापिताका धाद्ध क्षयाहदिन्मे 
करता है, कालादशेमेभी कहा है करि, जिसकी खरी रजस्वला हौ वा जो अभिहोनी न हो वा जो 
विदेशमें हो बह वार्बिक श्रा अमावध्याके तुल्य. आम अनते न वरे, किन्तु पकानसेही 
वरे, जर स्थानरमेभी छिखा है कि, परदेरमे हो वा अनमि ह्यो वा जिसकी चली रजस्वला 
सो वह क्षयाह श्राद्ध पाके करे भामान्नसे न करर ओर न पांचवे दिन करै, रेसेही मासिकं 
भ्राद््मे जानना जो तो मरीचिने थह जल्ला दै कि, वार्षिक श्राद्धके भानेपर जिसकी ची 
रज्वा होय वह पांचवे दिन श्राद करै, मरणदिन्मे न करे ॥ माधवयिमे कहा है कि, 
पिच्छा भधा छोक यह दे कि, तन श्राद्ध न करे पांचवें दिन करे वह पुत्रहीन ज्ञी 
जिसे करे उस श्राद्धके विषयमे है कारण कि, €ोकगौतमने यह छ्खा है कि, जब पुत्रहीन 
ल्के स्वामकिा वार्षिका आन पडे जर रजस्वका होय तो पांचवें दिन करे ओर अरमास्‌- 
खण्ठ्भी यही लिखा दै किः दैव भौर पितम पचे दिन श्राद्ध होना प्रात है इससे 
नाक्य व्यथं है, एेसरे मत कहो कारण कि, हेमाद्रिे भविष्यपुराणका वाक्य है किं, गमेवती 
सतिका आदि ओर कुमारी रोगिणी ये जन अपवित्र हों तब भौरसे प्रथत्नप्ूव्े श्रादकों 
करादे ॥ जिनका यज्ञोपवीत न इभा ह ज्ञी षा शद जो हों बे ऋष्विजते राद करावे, वा 





(७३०) निणेयसिन्धुः । [ चरतीय- 


श्रादम्द्विजा वा काश्येयुः ॥ " स्वयं वाऽमन्नकं ऊयुः " इति स्परत्यथत्तारा- 
चान्यद्धारा करणानिदृत्यथेत्वात्तस्य त्वदुक्तदिश्चा आङ्ञोचानन्तरं श्राद्धकतेग्यता- 
९अेदकवाक्यवेयथ्योच ॥ अतः भ्रा॒क्तमरचयुक्तेः पत्नी पथमेहनीति युक्तम्‌ ॥ 
यत्त॒ ~ सप्ताहात्‌ पिठ्देवानां मवेयोग्या ब्रताचने ` इति तद्जोनिवतिषरमिति 
हेमाद्रिमित्रसवेनिबन्धसिद्ान्तः ॥ हेमादिस्ठ भद्धादौ लिया सहैवाधिकारा- 
तस्यां रजोदुष्टायां तनिश्ततेरेकभा्येण पथमेहनि कार्ये धाय॒क्तमरीच्यक्तेः, भाय 
न्तरसत्वे तु पुष्पवत्स्वपीतिव चनात्तदिने एवेत्याह ॥ दीपिकापि-“ भायेतीं सति 
पञ्चेमे च दिवसे स्याद्वार्षिकं मादिकं पक्रनैवंहुभायक्षस्त्वंयिक्रते पल्यन्तरे तिष्ठ- 
ति । ङपात्तददितथ स्वखुख्पदिवसे' इति तजिन्त्यम्‌ ॥ सहाथिकारः-षहस्वश्चत्या 
वा एकफरुभाक्त्वेन वा पाककत्त्वेन वा ॥ नायः । तद्मावात्‌ । पागिग्रहणाडि 
सहत्वं कमेसु ` इत्यस्थाभिसाध्यकमबिषयत्वात्‌ ॥ आब्डिक्धस्य च निरमेशवि पाक्ञ- 
नेवोक्तेः ॥ स्माताभिश्चाध्यत्वानियमात्‌ "तामपरुध्य' इति शवोक्तबवनाषत्वाच ॥ 
कथं च भायोन्तरसत्वेधिक्ारः । ज्येष्ठया न विनेता, इति नियमात्‌ ॥ अ्येष्ठाप- 
रत्वे च तेनेव सिद्धेषेचनवैयर्भ्यात्‌ ॥ न दवितीयः ॥ अविभक्तभात्तष्वेकल्याऽद्चवि- 
म््रोको स्यागकर स्वयं करे, यह स्मृत्य्थसारमे कहा है, वह ओरसे करवानेकी निवृ्तिक 
निभित्च हे बह उक्त प्रकारसे असी चके उपरान्त श्राद्ध करनेके समान वाक्य व्यर्थं हो जायगा 
इससे पत्नी पांचवे दिन करे यह युक्त दै । जो यह कहा ह कि, सात दिनम पितर देवता 
इनके बत ओर पुजाके योग्य होती `हे बह रजका निदत्तिफे विषयमे हे, यह हेमाद्विसे मिन 
सबहीका सिद्धान्त है, हेमादरिने तो यह छिला है कि, श्राद आदिर्भे ल्के संगदी अधिकार 
है, भर बह जन रजते दुष्ट हि उसकी निवृत्ति होनेपर एक स्रीवाडा मयुष्य पांचवेदिन 
श्राद्ध करे कारण कि, पूर्वोक्त मर्राचिका कथन है, यादे ओर मार्या होय तो 
ल्ली पुष्यवाी होनेपर मी इस व।क्यसे उस दिनही करै ॥ दीपिकाकामी कयन है कि, 
मायांको ऋतु होय तो पांचत्रे दिन पक्तानते वार्षिक वा मातिक होते है, जिसके बहुत ज्ञी 
हों षह तो ओर ज्ञीको बैठाक्षर उन दोनोंको सुर्य दिनमेही करडे, सो उचित नही 
क्षारण किं, संग अधिकार, संग सुनने है वा एकफठमागिनी होनेसे, वा पाक बनानेसे है, 
प्रथम पक्ष तो नही कारण कि, उस सहका अमाव कहा है विबाहसे सहत्व करमेमिं कहोगे 
हः वाक उन कर्मोमिं ङिला है जो भभ्रिते सिद्ध हों, ओर बार्भक क्षयी निराभैसे भी पाक- 
टी ठिखा है यह नियम नि किं, बह स्मतं भभिसे -सा्य हे, उसको रोककर. इसके 
तमान पुष्पवती यह एवोक्त कथन है ॥ ओर दृक्तरी भयाके होनेपर्‌ कैसे अधिकार है कारण 
कि ज्येष्ठापतनीके विना अन्य ज्ञी अधिकारिणी नह हे, इस नियमते श्येषठाके विषयमे मानोगे 
तो उसतेही सिद्ध था यह कथन न्यथं हो जायगा, दूसरा पक्ष भा नहीं है कारण कि, इडे 


परिच्छेद, $ ]  भावटीकाल्षभेतः ! (७३१) 


स्वेन्स्थाथिकारापततैः ॥ न ततीयः ॥ परवासनिरदशदतिकारोगिष्यादिम्बव्वक- 
रणापत्तेः ॥ ˆ आरभेत नवैः पतिरत्ार्भं च बान्धवैः ' इति देवलोक्तावात्यने- 
पदात्स्वस्य बान्धवानां च पाककतंस्वोल्या विरोधाच॥ ततस्तानि पपाचाञ्च सीता 
जनशङ्नन्दिनी ` इति पाद्यादिछज्त्‌ धाश्चस्स्थं सायापाकश्योच्यते ॥ न तत्‌ 
कस्याप्यनिष्टम्‌॥ तेनेतद्रचनं युक्व्याथ्चमा वात्‌ पएवोक्तवबवोषिशोधा च यत्कि चेदेव ॥ 
यदपि-““ श्राद्धीयाहनि संपाते यस्थ यायां स्स्व । श्रादं तन्न न कतेव्यं कतव्यं 
पश्वमेहनि `› इति शोकगोतमपाठोन्यथा दातः ॥ अधीये च तद्वज्ात्‌ पक्षा 
न्तरखुक्तम्‌ ॥ तेनापि नामिप्रेताथोसिद्िः ॥ यस्य घरतस्येत्यथांत्‌ ॥ तेनात्र हेमादि- 
बेशाभेति बहु बक्तव्येपि नोच्यते ॥ अथान्बारोहणे निगेयः ! लेोगाक्षिः =“ बता- 
हनि सभासेन पिण्डनिवेपणं यथङ्‌ ॥ नवश्राद्धं च दस्पर्योश्वारोहण पक्व तु ॥ "' 
खभासेने तु तन्त्रेण दिपित्कश्राद्धव्हथोरेकः पिण्डो विप्रश्च ४ पिष्डश्ब्दः 
श्राद्धपरः ॥ नवश्राद्धं परथमिति देमादविप्रथ्वीचन्द्रौ ॥ अच्न खताहनीत्येक- 
त्वात्‌ ॥ दिनभेदे दिनक्ये बा अततिथेरकस्वे काठेक्यं कर्तरद्यं पकैक्यं 


माईयोमिं एकक अञ्यद्ध होनेपर ओरक्रा अधिकार न होगा, तीसरा पद्म भी उचित नही 
कारण कि, प्रवा विदेरा सूतिका रोगिणी आदि होनेपर भी न करना होगा, ओर अपने 
बान्धरवेद्रारा नहा ये पात्रोसे अनका प्रारम्भ करै, इस देवलके कथनमरे “ आरभेत › यहः 
आत्मनेपदका प्रयोग है, इर्सासि अपनेको जीर अपने बान्ध्वोको पाक करना जिला हे, 
उसका विरोध आवगा, यदि कोरे फिर उन्दँ जनकनन्दिनी सखौताने शीघ्र पकाया इस पम 
पुशणके वाक्यसे खीका किया पाकी श्रष्ठ हे, सो कुछ नश कारण क, वह्‌ किसीको मी 
अनिष्ट नक्ष ॥ ओर इस वाक्यसे उक्ति आदिक अमावसे ओर पूर्वोक्त कथनके विरोधसे यह 
यथाथं नकौ ओर जो श्राद्धका दिन आनेपर जिसका ली रजस्वछा दहो वहां. धाद्व न करना, 
किंतु पांचवें दिन करना इस शछोकगौतमका पाठ अन्यथा कर॒ दिखाया हे, ओर माधवीये 
उसके बलम दृक्ष रा पक्ष डिखा है,उक्षमे भी प्रयोजन सिद्ध नही होता, कारण कि, यह उसका 
अर्थं है कि, जिस मृतकका त्िससे, यहां हेमाद्रिको भरम हो गया, यहां बहत मी कहना था 
पर नही कथन करते ॥ अन अन्वारोहणक्षा निणैय कथन करते है । लौगाक्षिका कथन है 
कि, क्षयाहके दिन एक तन्तरसे ल्री जर ॒पुरुषके निमित्त प्रथक्‌ २ पिण्डदान नवश्राद्ध करै 
इसको अन्ारोहण कहते है, दो पितरोकषे श्रादधकी तस्य दोनोका एक पिड ओर एकी ब्राह्मण 
हो, यहां ालणपदसे ाद्धका रहण करना, नवश्राद्ध पृथक्‌ करना, यह हेमाद्रि जर पथ्वी- 
चन्द्र कहते हं, यहां “मृताहनि? शस एक वाक्यसे दिनमेद ओर दिनके एक होनेपर भरणकी 
तिथे एक शे, समय एक हो, कता एक हो, पाक मी एक होता है, जन ज्ञी पुरष एकी 


(७३२) निगेयचिन्धुः । ( तेतीव~ 


च ॥ “ एक्चित्यधिरोहे ठ॒तिथिरेकैव जायते । एकषाङेन पिण्डेक्ये 
दयो गृह्णीत नामनी `` इति स्पत्यन्तरा्न ॥ अन्त्येशिपद्धतौ भहश्व्युदाहतम्‌- 

वारोहे तु नारीणां पत्युश्वेकोदकाकिथा ) पिण्डदानकरिया तद्रच््छाद्धं पत्याब्दिकं 
तथा ॥ नवन्राद्धानें सबाणि प्पिण्डीकरणं प्रथक्‌ ! एक एव इृषोत्छगों गरि 
तत्र दायते ॥ २ ॥ ` इति ॥ तिथिभेद ठ वार्षिकं प्रथमेव ॥ तथा वार्षिके 
समासविघानादन्पन्न सत्र एथक्त्वे पाते नवश्रामेष एथगिति परिसंख्ययान्त्र 
पथणक्तेष्वापे वाविकषाडशश्राद्तीथस््डिन्वषकयादिष स्मास एवेति मदनपा 
रजातनेणयादतादयः ॥ अतः समा््बिधिषल।त्‌ ञ्येएचस्य कतृतवे सपल्नमा- 
उरन्वाराहण तत्पुत्र सत्यपे तद्धावकादेकमाबिक्तः सापत्नपुत्र एष 
ज्यष्ठः यात्‌, न ओरसः ॥ वश््यमाणपृथ्वीचन्दादिभते त॒ ओर एष 
मतुः प्रथक्यत्‌ ॥ एवे बदीष्वपि पातु ज्ञेणस्‌ ॥ जिध्यष्टीष्ठतो 
पिताभहवरणैरप्येषसक्तम्‌ ॥ यच्च॒ गाग्यैः-“ खङावेत्थां श्भा दंपती 
निधनं गतो । पृथल्श्राद्धं तयोः ऊयांदोदनं च पथक्‌ पृथक्‌ ॥ ओदने पिण्डः ॥ 
तन्रबन्नाद्बिषयम्‌ ॥ यत्त भृयुः-“ या समारोहं ऊ्याद्धतशित्यां पतित्रता । 
तां मृताहनि संप्राप्ते प्रथद्कपिंडे नियोजयेत्‌ ॥ प्रत्यब्दं च नवश्रादं य॒गप्त्‌ माः 





चितामे चदे तव एकी तिथि होती है, एक पाक भौर एक पिमे दोनोक्े नाम केठे यह 
किसी जीर स्मृतिका भी कथन है ॥ अन््येषटिपद्वतिभै मधन मी च्लि है कि, योक 
अन्वारोहमे पतिको जकदान पिडडान . एकतत्रसे ओर वार्षिक श्राद्ध नवश्राद्ध आदि सब ओर 
सर्पिंडी भिन्न द होती हे, ओर एकही वृषीत्सगे जोर एकही गोदान होता है, इस वाक्यस 
तिथिभेदे मी वार्षिक प्रथकृही होता है, तैसेही वार्षिकमे समास ८ तन्त्र ) के विधानस्ते ओर 
सब स्थानम प्रथक्‌ पाया, नवकश्राद्धही पृथक्‌ करे, ईइ ( गिनती ) से ओर श्राद्धमे पथक्‌ 
होनेपर मी वार्षिक षोडश श्राद्ध तीथे सपिंडी अन्वष्टकाओदिमे इकटा यहं मदनपारंजात 
निर्णयामृत आदिका मत है, इसीसे तम्त्रपिधिकं बरसे जहां ज्येठा पुत्र कतां है वहां सपत्नी 
माताके अन्वारोहण उसका पुत्र होय तो, मी उस सपत्नी माताके वार्षिक आदिको वह 
सपत्नीका पुत्रही कर, जो पथक्‌ न हो ओरस न कंरे, आगे कहने योग्य प॒थ्वीचन्द आदिक 
मतम ता ओंरषही माताका वार्षिक पुथक्‌ करे, इसी प्रकार बहत माताओंयें मो जानना उचित 
& ॥ त्रिश्यखीसेतमे हमारे पितामहजीने मी रेसेही डला दे, जो गाग्येने यह छ्खि दहै किं 

मस्र खरी पुरुष एक चितम दग्ध इर्‌ हाय ता उनका श्राद्ध अ।र सदन ( पिड ) पृथक्ष 
करै बह नव श्राद्धके विषयमे कहा हे, जो भृणुका कथन हं के, जो पतिव्रता सनी पतिकी 
विता आो््ण करे, उसको मरनेके दिन आनपर पृथक्‌ [पड द, ओर वार्षेक वा नवश्रा- 


परिच्छेदः ३ ] भावाशीकाक्षमेतः । (७३३ ) 


चरेत्‌ ॥१, तदेषां वार्विकयेकेदिष्टयक्तं तदिषयस्‌॥ ‹ धरत्यष्दं च सताहतिं › इत्य 
न्वयः ॥ नवश्राद्धं यगपदिति दले बगेद्रयवदेकतन्त्रेण प्रथमित्य्थंमाह हेमादिः ॥ 
एतन्धरततिथे्मेदविषयम्‌' इति प्रथ्वीचन्दनिणेयाष्रतायाः॥ देवयाङ्ञिकोष्यवय् ॥ 
परा्ञरमाधवस्त॒-'गाग्यभग्वादिवचनाछ्कोगाक्चिबाक्ये समाद्धेन पाकादि तनकथन 
दशे वगंद्यवत्‌ पृथक्ूश्राद्धं कयात्‌ नवश्रादड चं तथा" इत्याह ॥ पृरथ्वांचन्दच- 
न्दिकादयस्तु -्रयोरेकपिण्डदानं छोगाक्षिवचनं चापद्धिषयम्‌ ॥ प्रथङ्कपिण्डदान त॒ 
गुल्यः कल्पः ॥' तदाह बृद्धषराङरः-““आरुद्य भदशितिषङ्गना या प्रामोते सत्य 

खलु सत्वय॒क्ता । एकादशाहे त तयोर्विधेयं श्राद्धं दएृथङ् स्वगम्पेक्ष्य द्धः ॥ 
एकत्वभिच्छन्ति मतिभहीणा एकादङाहादिषु ये नार्यो । ते स्वभेमागे विनिहत्य 
ऊयुः सीसत्वधातानस्काधिवासस्‌ । भनौ संह पता या तु नाकूलोकमभीर्छता । 
साहच्छाद पएथद््‌ पिण्डान्‌ नैकत्वं तर स्थ्रतं तयोः ¢ पृथगेव हि कतध्यं द्धम 
कादशाहिकम्‌ ॥ यानि भ्रद्धानि सबांणि तान्युक्तानि यथक्यथङ्‌ ॥ ४ ॥ वश्वा- 
दशप ~ भातुगयाषटकाब्दभरताह्‌षु भहादये । भद्ध इयात्‌ षुग्दवं तन्न ब 
गतावापं ॥ एकवचत्या समारुह्य भृतयोरेकवाहाषे । पिना; पण्डन्‌ ¶ न्दत 





दको एकवारही पूर्णं करै, वह उनके विषयमे ह जिनका वार्षिक एकोदिष्ट कहा ई, यहां 
प्रतिषेष क्षयदिनमें नवाश्राद्ध देता अर्थं भमावस्याक्रो स्थानके समान पृथक्‌ श्राद्ध ओर 
नवश्रद्ध मी रसे होते है, यह अर्थ हेमाद्धिते छिखा है, यह मरनेकी तिधेके मेदमें हे, यह 
इथ्वाचन्द्रादय निणयामत आदिका कथन है, देवयाज्ञेकभा एमद्या कहते & ॥ पाराख्रमाधव 
त यह छ्ितते हैँ कि, गार्ग्यं भगु आदेके वाक्यसे रोगाक्षिके वाक्यम सक्षेपसे पाक आदि 
तन्तरको एकतासे अमावास्यामें दो वर्गके समान परथक्ही श्राद्ध, नवश्राद्ध हीते &, पृर्वाचन्दर 
चाद्धिका आदि तो यह कहते है कि, दोनोको एक पिण्डदान होता दै लौगाक्षिका वाक्य 
आपत्तिके विषयमे है, पथक्‌ पिण्ड देना तो सुख्य पक्ष दै ॥ सोई बहत्पराश्चरने लिला है 
कि जो सत्ययुक्त खरी पतिकी चितामे आरूढ होकर मत्युको प्राप्त होती द एकादराहके 
दिन उसके श्राद्ध पथक्‌ करै जो मतिसे हीन पुरुष एकादसाहके दिन-एकता चाहते वे 
स्वगमागैको नष्ट कर्के खीके सत्वका नाद, ओर नरके वास करत दहं, जो स्वगकी 
इच्छा करती इह पतिके सग मरी हो वह श्राद्र ओर पिंड पृथक्‌ चाहती हँ, उनकी 
एकता नकी कदी है, एकादशाह आदि शाद्व पथकूदी करने जो सन श्राद्ध है वे पृथक्‌र 
ही वणेन कयि दै ॥ विश्वादेमे भा कहा हे क, माताके अन्वारोहणमे मो गया अष्टकां 
वृद्धि क्षयाह मदाख्य यह श्राद्ध मिन मिन करे, ओर देवश्राद्ध तन्त्रसे करै एक 
चितामें आरूढ होकर जो म्युको प्राप्त एके पिण्ड पृथक्‌ २ दे पिण्ड तो भापत्ति पुज दे 


(७३४७) निणेयदिन्धुः । [ वतीये 


पिण्डं स्वपतु तत्घुतः ॥ २ ॥१ इत्यनिस्शतेरित्थाहः ॥ यत्च षट्श्रिशन्मते- 
रकत्य सा गता भवैः पिण्डे गात्रै च खुतकै । न प्रथक्‌ पिण्डदानं तु तस्माख- 
त्नी बिद्यते") इति, तदश्ादिपरम्‌ ॥ चन्दपरकाशेपि-““रकवित्यां समारूढो 
देपतो प्रमितो यदि । परथक्श्नाद्धं घर्र्वीत पत्युरेब क्षयेहनि ॥ शृतानाभपि 
भृत्यानां भायाणां पतिना सह । पूवकस्य घरतस्पादो द्वितीयक्य ततः पुनः ॥ 
तन्त्रेण श्रपणे कृत्वा श्राद्धं स्वाभिक्षयेहनि । तृतीयस्य ततः ङयात्संनिपातेष्वय 
कमः 0 २ ॥' इति ॥ सहगमने सवत्र शआ्राद्धाथमेकपाक इत्याह भमदनरन 
प्रचेताः- एकचित्यां षषमारूढौ श्चियेते दंपती यदि । तन्त्रेण श्रपणं कुयोतपृथक्‌- 
पिण्डं घमाषपेत्‌ ॥›' पृथ्वी चन्द्रोदयेप्येवस्‌ ॥ अचर भर्तुराज्ञोचमध्येऽन्थदिने 
खीमरणे पतिमरणदिनगणनयाश्ोचपिण्डदातैकादक्नाहादि कार्यम्‌, नाज पक्षि 
णीड्दिः- "मृतं पतिमलुबज्य पत्नी वेदनं गता । न तन्न पक्षिणी काया पत्र 
कादेव श्चुद्धयति ॥ पुत्रोन्थो बभ्रिदस्तस्णास्तावदेवाञ्ुविस्तयोः । नवश्राद्धं . 
सपिण्डं च युगपन समापयेत्‌ ॥ २ ॥"' इति षडकश्चीतिमतात्‌ । “यद नारी 
विशेदमिं प्रियस्प प्रियवाज्छया । तदाशोचं विधातव्यं भजौकषौचक्रमेग 
हि ” इति छघुहारीतोक्तेश्च ॥ भत्रोक्षौचोत्तरमन्धायोहमे ह उषहमा- 
र 


यह अभिकी स्मृतिम्‌ छ्खा है, ओर जो षट्त्रशन्मतमे छिखा € कि, सती ल्ञी पतिकै संग 
पिण्डगोत्र सूतकमे एक होगई उससे पत्नियोंको प्रथक्‌ पिण्डदान नही हे, वह॒ अपावस्यकते 
्राद्धम जानना चन्द्रप्रकाराममी टिका, यदि मरेहुये ल्नीषुरुष शकाचितामे आरूढ इए हय 
ता पतिका मृत्युदिनमे पृथक्‌ श्राद्ध करे मरेहए मर््योका मार्या्ओंका भी श्राद्ध पतिके साध 
स्वामीकौं मरणातिथिमें एकस्थानमे पाक बनाकर करे , पिङ्‌ प्रथम भरेको फिर द्वितीयक्तो फिर 
तृतीयका पिंड दे, यहीं इक्मिं क्रम कहहि संग मरणमे सर्वत्र श्राद्धके निमित्त एक 
पाक होताहै मदनरत्नमे प्रचेताका कथन है कि, यदि ल्ीपुरुष एक॒ चितामें स्थित 
हीकर मर्जाय तो एकस्थाने पाक करै ओर पिंड पथक्‌ द दे ॥ पृथ्वी 
चन्द्रोदयमं भी रेसेही छ्षठाहे, यहां पतिके अशीच दिनके भष्यमे जीर दिन 
अनुगमनष घ्री मर तो पातके मरणदिनकी गिनतीसे आश्चीच विडडान एकादशाह 
आदिको करना, यहां पक्षिणा ( दो दिन एकरात ) की इद्धि नही होती, कारण कि, षडशी- 
तिका यह कथन है कि, मरेट्रए पतिक अनुगमनसे जो पत्नी अभ्िमे सती इट हो वं 
पक्षिणी न करे पिताके अशो च बीतनेपरही शुद्धि होतीहै, पुत्र वा ओर जो उसको भिका 
देवा हे बहमी तबतकही पवित्र है, उनके नव श्राद्ध सार्पंडी संग करे, ओर रधु्ारीतनेमी 
लिखाहि कि, भपने पार्तके प्थारकी इच्छसे यदि नारी ` अभिमें प्रवेद करै, तो पिके अशौच 
करमसेही जश्चौच करै, यदि पतिके अश्चौचके अनन्तर भन्वारोदण करै तो तान दिन अशोच 


परिच्छेदः ३. ] भाषादीक्क्मेतः। ( ७३५ ) 


दौचम्‌ ॥ ““ ऋण्वेद्ष।दस्सध्वी चली न यबेदात्भवातिनी । उयहा्जौचे द॒ 
निके श्राद्धं भ्रमरोति शाञ्लतः"' इति ाद्योक्तोरेति पृरथ्वीचन्दापरकौ एतदः 
न्वारोहणे ९, न त्वेकवितो ॥ ऋग्वेदवाद्ः=“इमा नारीरविधवाः इत्यादि ॥ 
एतत्छवगांपरभित्यन्पे ॥ रमातगोडास्ठु-' देशन्तर्रते पत्यौ साध्वी तत्पा- 
दुकाद्ययम्‌ ` इत्युपकम्य, जाल्ये-“ उयहाश्चीवे ठ निषत्ते ` इत्यक्ते अर्राक्ोचो- 
तशमन्वारोहणे उषहः, सहगमने ठ पूर्णं दशाहादि ¦ प्ण्डास्तु दृश्चापि 
सहैव । ` तथा च जनंक्नन्चूखपाजिञ्चडितच्वधृतव्याश्चः-'“ संस्थित पतिमाङिग्य 
प्राशय इताश्चनम्‌ । तस्याः पिण्डादिकं जेयं कमशः पतिपिण्डवत्‌ ॥ 
अन्विता पिंडदानं त॒ यथा भतद्निदिने 1 तदथरोहिणी यस्मात्तस्थात्ा नात्म- 
घातिनी ॥ इति विष्णक्तेश्च ॥ एथक्बितो त॒ अचा चमध्ये तड्ध्वं वा सत्यां 
यहेण दृश्चप्ण्डाः-"अन्वितायाः भरदातव्या दृश्पिण्डासूयहेण तच । स्वाभ्था- 
कञोचे व्यतीते तु तस्थाः श्रां प्रदीयते ॥'' इति तन्नैव वैठीनािस्मतेः ॥ भरना 
जञोचोत्तरं एतो तु वतूर्येहवि श्राद्धम्‌ ॥ चुछपागिना च्विदभश्चिशणीयस्वेनो- 
्तमू-युद्धदतस्थय सयः शोचे त्वन्वारोहणे निरस्‌ । एकचितौ तु संस्थित. 





रगतादहि) यह नहपुशणम ल्िखाहै, ऋग्वेदके विवादसे साघ्नी सी आत्पघात न करै, तोन 
दिनके अश्चोचकी निशि होनेपर चान्लोक्त श्राद्धक्षे प्राप्त होती, यह पथ्वीचन्त्ोदय ओर 
अपरा कहते यह मी अन्वारोहण ही जानना. एकवचितामे ऋग्वेद वाद नह कि, यह 
नारी अविधवा हे इत्यादि, कोह यह कहत कि, यह अ्तवणे ल्ञीके विषय है॥ 
समातं गौड तो यह ङिखते है कि, देशान्तरं पति मरजाय तो साध्वी न्नी उपकी दोनो 
खडाऊं लेकर भ्म होजाय, इस प्रकरणम अरोचके तीन दिन बीतनेपर इस ब्रहमपुराणके 
बक्यसे पातके अरीचके पढे अन्वारोहण होय तो तीन दिन भौर साय गमनम परे ददि 

नका जद च होति, पिण्ड तो दश संगी होते दै, यही जनक शू्पाणे ञ्द्धित्ततवमे 
ष्यासका कथन है कि, मरेहये पतिका स्वश करके जो ली भभ्निम प्रवेश करतीहै, उपतके 
सब पिंड जदि पतिक विंडक्षी समान देने, विष्णुकामी वाक्य है कि, अनुगमन करनेवाली 
ल्ली दिन २ पतिके समान पिडदानको प्राप्त होती उसीके निमित्तही वह अन्वारोहण) है, 
मात्महत्थासी नश्च यदि एक चिता नहोय तो स्वामीके अरौचके मध्यमे अथवा उसके 
उपरान्त सती होय तो तीन दिनम दश पिण्ड देने, कारण कि, बहाही पैठीनसि स्मृते 
ठिलाहि फि, पीडे गदे ख्ीको तीन दिनम दर पिण्ड देने, ओर सवामि अशौच बीतनेपर 
उसको श्राद्ध देना स्वमीके अशौच उपरान्त मरी हो तो चौये दिन श्राद करर ॥ शूढपाणिने 
तो यह बाक्थ अपिपणक्ना लिला है, अद्ध मरे स्वामाकञा जब सदयः शौ च है तब अन्वारो- 


(७३६). निणेयसिन्धुः । [ ततीय - 


तिम्‌ इति प्राय॒क्तव्यासोक्तेः सद्यः शोचभिव्याहः, अन्यसपिण्डाश्ञौचमध्ये विदे. 
श्छतान्वारोहणं खनाहक्यमेव ॥ चिताया अङ्त्वात्‌ ॥ अन्पे तु रजोषत्याः 
सूतिकायाश्च गमनानिषेधादितराहोचस्यानिषेधः ॥ अन्यथा प्रत्यक्चभर्व॑मरणे का 
गतिरित्याइः ॥ तन्मूरूवचनं विना चिन्त्ययेष ॥ स्प्रत्यथंसारेपि-“घहणमने 
सर्वत्र श्राद्षिण्डादो पाकेक्यं काटेक्य दर््रैक्यं चः इति ॥ या तु पतिखुदियाऽ 
न्यकाल्न्यतिथावन्वारूढा, तस्याः श्राद्धं ततक्षयतिथौ कायम्‌ । न मततिथो- 
“पारणे मरणे नृणां तिथिस्तात्काङ्की स्मृताः इति स्कन्दात्‌ ^तिथिरेकेव 
जायते इत्यादि वचनाचेति पदनरलनपारिजातपथ्वीचन्द्रादयः ॥ अन्ये तु तद्या: 
पतिमरणेन अतप्रायस्वात्‌ 1 “ खहाभ्रतः पृष्ठतो बा तद्धक्त्या भियते यदि । 
तष्षाः राद्धं प्रदातव्यं पृथङ पत्युः क्षयहनि ॥'" इति स्मृस्यन्तरात्‌ ॥ ^“ अग्रतः 
पृष्ठतो वापि तद्भक्त्या सयते यदि । तस्याः श्राद्धं सुतैःकार्यं पल्युरेव क्षयेहनि ॥'" 
इति पुराणक्चञचयाच भठेतिथावेवेत्थाहुः ॥ अन्न सूं चिष्त्यस्‌ ॥ अत्र 
विषो हेमाद्रौ स्परव्यन्तरे-““भाता भङ्गछसुबेण स्यते यदि तर्न ! उदिरिय 
विप्रपक्तौ तां भोजयेच सुवासिनीम्‌ ॥'' अथं भाद्सपाति निणेयः । अन्न पित्रो 





हणम तीन रात्रिका अश्चौच होता दे, कारण कि, पूर्वोक्त व्यासका कथन है किं, एक विताे 
मृतक इये पतिक साथ जो सतौ दोय तो सद्य शौच रगता है जन्य सपिधोके अश्षोचके 
वीचमे तो अन्वारोहणकी शकाही नही होसक्ती, कारण क, अशौच वहां अंगमात्न है भौर 
तो यह कहतेह कि, रज्वा ओर सूतिका इ छ्लीको सती होनेका निषेध है इससे इतरके 
अशोचका निषेध हे, नक तो प्रयश्च स्वामीके मरणे क्या गति होगी, सो मूलवाक्यके विना ` 
विचारणीय हे, अथौत्‌ उचित नौ ॥ स्प्रयथेसारम चखा ह कि; सती होनें सर्वत्र-श्राद् 
पिण्ड आदिमे एक पाक, एक काल, एक कतौ होता है; जो तो पतिते निमित्तसे भौर कार ओर 
तिथिमे अन्वारूढ इई है, उसका श्राद्ध उसही मरणतिथिमे करना, पतिकी मरणातिेमे न 
करना, कारण कि, पावेण भौर मरणमें मनुरण्योकी वही तिथि लेनी जो उस समय वतेमान 
हो, तिथि एकी होती दै, इत्यादि स्कन्दपुराणक्ञा कथन दहै, यह मदनरत्नपारिजात पृथ्वी चन्द्र 
आदि छ्िखते ह ॥ ओर तो कहते हँ कि, वह पतिके मरनसे मृतककेदी समान ह, संगते 
पदे पातिकी प्रतिस यदि गरुतक होजाय तो उसका पृथक श्राद्ध पतिका मृत्युके दिन 
करना, यह स्मृत्यन्तरम कदि, पुराणसमुचयका मी कथन है किं, भगे वा॒रपीछे पतिकषी 
परीतस मरजाय तों पुत्र उसका श्राद्ध पतिकी क्षयीके दिन करे, इससे स्वामीका तिथिकोही 
होतादि, इसमे मू नही हे, यहां विशेष हिमाद्रिं जानमा, स्मत्यन्तरमं किखाहै कि, भाता 
भगलमून्नको धारण करके पिताकरे दिन मृतक होजाय तो पिताके दिन त्रा्मणपिप एक 
स्ीमाण्यवती कको मोजन करदे ॥ अष प्रादधके संपातपरं निणेय किते, षह जे माता- 


"गि 





परिच्छेद; ३. | भाषादीका्मेतः । ( ७३७५ 


सततिध्येकतवे मरणकमेण दशे वरगद्थवत्तन्बेण॒श्रादं र्यात्‌ ॥ वोर्वापयान्ञनें 
तु पित्रपूर्वक क्यादिति हेमादिः ॥ भाधवादयस्छ- “पिन्नीः श्रद्धे समं पर्त 
नवे पयषितेपि षा । पित्रप्वं धुतः योदन्यन्राश्रतति योगतः ॥ " इति काष्णां- 
जिनिस्मरतः ॥ सर्वत्र पितृष्वं भिद्रपयोगमाडः ॥ पावगेकोदिष्टयोः संभपि 
माधवीये जाषाडिः-“यदेकन भवेवातापेको दि च पाबेणस्‌ । पार्वणं त्वभि 
निर्वत्यं एकोदिष्टं समाचरेत्‌ ॥: यगपन्मरणे निणेयः । शृदद्ाहादिना यगपन्य- 
रणे भृः “एककारे गतासूनां बदहूनामथवा उयौोः । तन्त्रेण श्रपणं कृष्वा 
ऊर्याच्छादधं प्रथक्प्रथक्‌ ॥ पूवकस्य श्टतस्यादों दितीयस्य ततः दनः । ठतीयस्य 
ततः इयात्सन्निपातेष्वयं कमः ॥ २॥ " इव्यथंगः-“अवेघदि सपिण्डानां 
युगपन्भरणं तदा ॥ सम्बधासत्तिमालोच्य तत्कमाच्छाद्माचैरत्‌ ॥ गार्डे- 
“एकेनैव त॒ पाकेन श्राद्धानि ्ररूतेऽज हि ! विकिरं स्वेकता ऊयोचिण्डान्‌ 
दयात्परथद््‌ प्रथक्‌ ॥ › अत्रातुगमने च दादक्चपिण्डनादौ विशेषं वक्ष्यामः 1 
-अभिः-““ बहूनामथबा दाभ्यां श्राद्धं चेत्स्पात्समेहनि ! तन्त्रेण शपन्‌ छ्रत्वा 
पथक्‌ श्राद्धानि कारयेत्‌ ॥'" पुरस्त्यः=“ महाख्ये गयाश्नाद्े गतासूनां क्षयेहनि । 
तन्त्रेण श्रपणं क्रत्वा श्राद्धं इयोत्प॒थद््‌ प्रथक्‌ ॥ ” इद्‌ च षुथक्पाङ्न 





पिताक्ते मरनेका दिन एक हो मरणके क्रमसे अमावस्याको वद्रयके समान सन्त्रे श्रा करै 
जो वापर विदित न होय तो पितृक्रमसे करै, इेमाद्विमाधवभादि तो यह किख कि, 
पिताका श्रा नया वा पुराना प्राप्त इ होय तो पुत्रको पितृक्रमसे करना चाये ओर 
न्यत्र परयक्‌ २ करे, इस क्राण्णाजिनक्री स्मृतितसे सवेन पितरक्रमसे मिनन २ प्रयोग पाया- 
जाता ह, पेण एकोदिष्टका संपात होय तो माधवीयमें जावाकिका कथन है किं, यदि 
एकवार एकोदि्ट ओर पेण प्राप्त होय तो पार्वण करक्ेदी एकोदिष्ट करे ॥ गृहदाह आदिते 
एकवार मरने तो मृयुकरा कथन दै कि, एककाठ्मे बहुत भथवा दो मृल्युको प्रात हर्जोय तो 
तन्त्रे पाक करके पृथक्‌ २ श्राद्ध करे, १६ मरेको प्रथम, फिर दूसरेको फिर तीसरेको पिंड दे, 
यह सनिपातमे कम हे ऋष्यशंगने कहा है कि, सपिंडोंक्ा एकनार मरण होजाय तो सम्बन्धक 
निकटताके अदुसार कमसे श्राद्ध करना चाहिये ॥ गरूडपुराणमे लिखा है करि, पाकपे रेसे 
नियर श्राद्ध करते है उस स्यठर्मे विकिर एक करे ओर पिंड पृथक्‌ २ प्रदान करै, यह 
भवुगमनका विशेष दाह सपिंडन आदि @िलेगे. अनिका कथन है 1, दोका वहुतक। 
राद्ध एक दिनम होय तो ततने पाक करके भिन भिन्न श्राद्ध करे ॥ पुलस्स्यने ङिखा हे कि, 
महाङ्य ओर गयाश्राद्धं भरे हके क्ष्यीके दिन तत्रते पाक कारके पृथक्‌ २ श्राद्ध केर 
यही तच हे नब पृथक्‌ पाकसे भिनन॒ करने राक्ति न होम, पृथक्‌ पाके श्राद्धका भेद 
-२४ | 


(७३८) निणेयसिन्धु; । (इतीय 


भिन्नश्रादाश्ञक्तो ॥ प्रथक्प।केन सम्बन्धासस्था श्राद्धमेदस्त युख्थः पक्षः ॥ 
4दकनरेष दिने श्रद्धे दय प्राप्तं यदा तदा । चरेदेवे पुरा वषोखितुमांतुश्च 
य्छुतः ॥ एकस्मिन्‌ यः करोत्यत्नि इयोः श्राद्धं यदा दविजः । तदा पूवे. 
मृतस्यादौ कृत्वा लत्वा ययािधि ॥ पश्चात्‌ पश्चान्भरतस्यैव परथक्पकेः 
समाचरेत्‌ । नैकस्मिन्‌ दिवसे श्राद्ं याणां कुबचित्‌ दिजः ॥ ९कः ऊर्थांत्तथा 
पराप्ते त्वन्यो भ्राता समाचरेत्‌ । ातयंवियमने तु तत्परेहि समाचरेत्‌ ॥ अन्य 
था श्राद्धहन्ता स्याच्छराद्धस्षकरङद्भवेत्‌ ॥ «4 ॥` इत्याश्वहायनाोक्तरिति पृथ्वी 
चन्द्रः ॥ कात्यायनः-““ दे वहूनि निबित्तानि जायेरनेकबाष्षरे । नैमित्तिकानि 
कायाोणि निमित्तोखत्यन॒करमात्‌ ॥ `` जाबाशिः-““ श्राद्धं कृत्वा त ॒तस्थेब पुनः 
श्राद्धं न तदिन । नेषित्तिकं तु कर्तव्यं निषित्ताबक्रमोदयय्‌ ॥ ' कारादे- 
““नित्यदाशिक्योश्वोदङ्कम्मं माद्िकयोरपि । दारकस्य यगादेश्च दाशिकाङभ्य- 
योगयोः ॥ दारदिकस्प च मन्वादेः संपाते ्राद्धकमंणः । घ्रस्षगादितरस्यापि 
सिदध सुत्तरमा चरेत्‌ ॥ २ ॥ ` अप्य देवताभेदेऽपवादमाह स॒ दब“ नित्यस्य 
चोद्कम्भस्य नित्यमासिकयोरमि । दरोस्य चोदङ्कम्मस्ष दश्येमाक्िकयोरपि ॥ 


नित्यस्य चाब्दिकस्यापि दारशिकाष्द्कियोरपि । युगाथाग्दिकयोश्वेव सन्वाया- 


जानना तो सुख्य पल्न हे कारण कि, आश्वलायनने ङ्ख है कि, जव एक दिन दो श्राद्ध 
आजांय पुत्र प्रथम पिता माताका श्राद्ध करे, जब द्विज एकदिन दो श्राद्ध करता है तब 
प्रथम एुतकका श्राद्ध प्रथम करके यथाविधि खान करके फिर पीछे पत्तकका श्राद्ध पृथक्‌ 
पाक बनाकर करना चाहिये, ओर एक दिन एकही मनुष्य तीन मृतवोंका श्राद्ध न करै 

यदि रेल आपडे तो दूसरा भात्ता करे, श्नाता न होय तो उस आद्धको दरे दिन करना 
चाहिये, एसे न करनेसे भरद्धका नाशक ओर श्राद्के संकरका करतां होता है यह पर्थ्वाचन्द्रका 
मत ६ै॥शात्यायनने छिला दै कि, दो वा बहुतस्ने निमित्त एक दिन आपड तो नैपिचिक का 
उसी क्रमसे करे, जित कमसे निमित्त उत्पन हये हो, जाबाङ्का कथन है कि, एक मनुष्यको 
रद्ध करके उस दिन फिर श्राद्ध न कैरना चाहिये, निमित्तके मसे नेभिष्तिकं श्राद्धको तो करठ्ना . 
चहिये ॥ कारादरी्मे कहा दि कि, नित्य भाद्र ओर अमावस्याका श्राद्ध जलका घडा ( उदकुम ) 
ओर मासिक श्रादर अमावस्या ओर युगादि श्राद्ध अमावस्या ओर अरम्ययोग श्राद्ध अमावस्या 
ओंर मन्वादि राद यह श्राद्ध एक साय आपं तो प्रसगसे एकको करके दूसरा श्राद 
करे, देवताके मेदसे इसकी सिद्धिसे उत्तर ॒श्राद्धका अपवाद कालादरोमे डङिला है, नित्य 
ओर जटघठ, नित्य ओर भातिक, दश्च ओर उदकुम, दशे ओर माक्षिक, नित्य ओर 
आब्दिक, अमावस्या ओर वार्षिक, युगादि ओर बार्भिक, मन्वादि ओर वार्षिक, प्रतिवार्षिकं 


पशच्छेदः ३.) भावादीकातिबेतः । . ( ७३९ ) 


बिदकयोस्तथा ॥ व्रत्वाब्दिकस्य चाछभ्ययोभेष शिदिवश्य च । संवातै देवर्वा- 
भेदाच्छ्द्धयु्भं समाचरेत्‌ ॥ निषित्तानि यत्त्र पवातिद्ठानकारगम्‌ ॥ पित्रो. 
स्तु पितपव॑त्वं सवत्र श्राद्धकमणि ।॥ ४ ॥ माधवोये स्तविसं्रहे-“ छास्यतन्व्रेन 
नित्यस्य तन्त्रं श्राद्धस्य सिद्धयति ' ॥ अथ श्राद्धाङ्खतपंणसम्‌ ! पारेजति परथ्वी- 
चन्दोदये च ग्ग॑ः-“' पूं तिलोदकं कृत्वा द्याधश्राद्ं ठु ङारयेत्‌ । प्रत्यान्दे नं 
भवेत्‌ पूर्वं परेऽहनि तिछोदकस्‌ ॥ पक्षश्राद्धं दिण्ण्येन अश्घुन्रज्य विलोदङम्‌ ॥'' 
न ख नित्यतपंणस्वायं परेहुघुद्छषः ॥ न त श्राद्ाङ्तपेनमस्तीक्ति काञ्यभ्‌ ॥ 
"" यस्तपेयति तान्‌ विघ्रः भ्रां छरतवा परेहनि ! पितरस्तेन तप्यन्ति न॒ वेव्ु- 
ष्यन्ति वै भृशम्‌ ॥ ' इति गाग्येग पलकिन्दाथवादाभ्यामङ्खस्वेनो क्तेः ॥ श्राद्‌- 
प्रकपाद्लाषिकम्‌ ॥ त्रहत्रारदीवेव्याद्दिक्तं पक्तस्य~“ "परेयुः आ्दधक्न्धरस्य यो न 
तपेथते पित्न्‌ । तस्य ते पितरः इद्धाः क्षापं दत्वा वनन्ति हि ॥ '' पिठ्ञ- 
४द्श्च श्राद्धेञ्यवगंपरः ॥ तेन तपंणस्य पञ्युएरोडाश्षथागवत्‌ पर्तर्थहर्नवसे्च- 
देवताघस्कारछता । तनाष्दिके दिने नित्यं स्वपिवादिवपंणं कायैयेवं ॥ श्राद्‌ा- 
दुभूतस्यैष परेयरूक्तेः ॥ तदक्त-““ धरत्यव्दाङ तिरं दयान्निषिद्धेपि परेइनि । 
वर्कस्य वचो वेषामन्येषां ठु बिबजयेत्‌ ॥ `` कंविदिश्षेषभाह भभैः-““कस्णे 
ओर्‌ अलभ्य योग यह एकसाथ जपंडे तो देवताके मेदसे दो श्राद्धेको करना वादये. 
इसमे निमित्तका नियम नहीं है, परे श्राद्धका करना कारण हे, मातापिताके ्रादमे तो 
सब श्राद्धमे पिताका श्राद्ध प्रथम होता दै, माधवीये स्म्तिसंग्रहका कथन दै कि, काग 
श्रा्ज्ञे तन्त्रसे नित्यश्नाद्धका तन्त्र सिद्ध होता टै ॥ अन श्राखधके अग तपैणको लिखते है, 
पारिजात ओर पृथ्वी चन्द्रोदयरमे गगैका कथन है फि, पटे तिर जक दान करो भामश्राद 
करे, वार्धिकरममे पके वा दुसरे दिन तिलांजजि देनी चाहिये, यदि कोई कहै कि, नित्यके 
तपेणकाही प्रथम दिन यह्‌ उत्कर्षं खा है श्राद्के अंगतपेणका नरी है, सो यथां नही 
दै, कारण कि, इस गर्गकै थने फलकी निन्दा ओर मथवादसे मग क्खिाहैकिजो 
नालण श्राद्धसे पितर्रोको दुसरे दिन ठस करता दै, उसके पितर ठाति पते रै, भौर कभी 
क्रोधित नही होते श्राद्धके प्रकरणसे बार्भक ठेनी चादिये ॥ बरह्नारदीयमें मी वार्बिकके प्रकरणे 
यह कहा दहै कि, श्राद्धका करनेवाला जो मनुष्य दूसरे दिन पितर्रोको तपेण नही करता, वे 
पितर उसको क्रोधसे शाप देकर चठे जाते हें, इस वाक्यमें पिठृशब्द श्राद्धमे पूजने योग्योक्षे 
वर्गेका बोधक दहै, तिससे तपेण पञ्च पुरोडाश्च यक्ष ओौर प्रस्तर प्र्णके 
त॒स्य देवताओंका सस्कार है, इससे वार्षिकके दिन अपने पिता आदिका तपंण खदा करना, 
श्राद्धका अंगही तपंण दूसरे दिन िखा दै, वही का है कि, प्रतिवषे निषिद्ध तिथि पहडे 
दिन शरादधके अग त्रु उत्को दे, ओ एकं कुज्मे ह, ओर्योको प्याग देना ॥ किसी स्थल्मे 


(७७१५ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


भाद्रपदे भसि शभाद्धं प्रतिदिनं भवेत्‌ । पित्णां रत्यहं कर्य निविद्धादेपि 
तपणम्‌ ॥'' तपंणं तिशतपेणस्‌ ॥ निषिद्धाहैपीष्यक्तेः ॥ “सङ्न्पह।ख्ये 
श्वः स्याद्ष्टकास्वन्त षव हि ॥, अत्र सप्तमीमिरदैश्चात्‌ आङ्खता स्पुटेव 
तत्र जयान्‌ जुहयात्‌ ॥ मन्दं प्रायणीयायां मन्द्र प्रातःसवने इत्यादि 
त्‌ ॥ अस्यापवादो बृहनारदीये-““उद्धिश्राद्धे सपिडयां च मरतश्राद्धेऽनुभासिके । 
सवत्छरविभोके च कुयात्त तिरतपेणस्‌ ॥` तदयम्थ-दक्षं बिप्रनिसन्नरणोत्तेर 
पकिारस्मात्तर वा श्राद्धप्रयागस्यारण्षत्वात्‌ जद्ययज्ञोत्तरं नित्यतपजस्‌ ॥ नव 
्राद्धाङ्गतपणस्य तन्त्र॑ण अरस्ङ्नं बा साद्रः ॥ ततः द्वे वश्वदृबात्तर्‌ ता चय 
करण नाद्धाङ्गतपण च थक्कार्सय्‌ ॥ पपिन्राबाषक नंत्यतपयं तिकबज्य कार्यस्‌ । 
नैव श्राद्धदिने र्यात्तिरेस्तु पितरतपेणस्‌ 1 श्राद्धं छत्वापराहे च तपण तु तिः 
सह ॥` डत वचनात्‌ ॥ सम्पा यद्ुवारे माताप्नीस्ट हाने । तह्य 
स्तपण याक भदत पठवातष्छः॥ ` ` इति स्श्चातरल्नावस्यां बृद्धमचक्श्च ॥ अत्र 
नत्यातछतपणे तखमाच्रनेषधयां ब तु तपेणस्य {तड रित्यस्य वंयथ्यापत्तेः । यद 
कातौयम्‌ “उपरमे पितुः धादे पातेऽमाथां च संक्रमे । निरिद्धेपि हि सवत्र 
तिङेस्तपंणमाचरेत्‌ः इति ॥ तत्‌ परदः श्राद्धाङ्गतपणविषथमिति केचित्‌ ॥ 
तो गगने विङेष लिखा हे कि, भाद्रपदमासके छष्णपक्षम प्रतिदिन श्रा करना होता ई, 
उसमं प्रतिदिन पितरोका तपण निषिद्ध दिनमें मी करना चाहिये, यह निरषेद्ध दिनमे भी 
कहनसं तपण ` तिकासे लना चाहिये, महाख्यमें तपेण एकवार अगे दिन, ओर अ्टकाजोमं 
पाछम हाता ह, यहां सप्तमीके निदेशसे अगता प्रत्यक्ष है, वहां जर्योका होम ( प्रातःसवन ) 
मं करना, इसकेदी समान तपेण करे ॥ इसका सपवाद ब्रहनारदीयमे कहा है कि, उदिश्राद्ध 
सपिंडी प्रेतश्राद्ध मासिक, वर्षका अत, इनम तिलसे तपंण करै, इस कारण यष अथं है कि 
अमावस्याको ब्राह्मणोकि निम॑त्रण वा पाकके प्रारम्भके उपरान्त श्राद्धका आरम्भ होता हे 
इससे ब्रह्मयज्ञके उपरान्त नित्यके तपंणसेदही श्राद्धका अंगतपंणमी तत्रसे वा प्रसंगसे सिद्ध हो 
सकता है, इससे प्रथम ओर विश्वेदेवाओंके उपरान्त त्रह्मयज्ञ करने तो श्रादका अंग तपण 
पृथक करना चाद्ये मातापिताके वार्भिकमें तो नित्य तपेण तिके विना उचित है कारण 
कि, यह कथन है किं, श्राडेक दिन तिस पितृतपेण न-करना चाहिये, श्राद्ध करक 
उपरान्त अपराहे तिकि तर्पण करे ॥ स्मृतिरत्नावरीमे शद्धमनुकाभी कथन द कि, सप्तमी 
रविवार, मातापिताके मरणदिनमे जों तिस पितृतपेण करता हं वह पितृघातक कदाता हे, 
यहां निव्यतपणमे तिर्लोका निषेध ॒छिखा है, तपेणका नर्ही, नही तो “ तिङः ` यह पद 
व्यर्थं हो जायगा जो कातीयने चिलि कि, ग्रहण पिताका शद्ध व्यतोपात अमावस्या 


ठ्राति इनमे निषिद्ध समय हो तोमी तिरसि तपेण कर, वह पके दिन शाद्धके 





परिच्छेदः ३, ] भाषादीकासमेतः ( ७४१ ) 


भरादारक्तस्य तत्स्थानापन्रत्षैणविषयमिति य॒क्तय्‌ ॥ सङ्न्बहाछये परेधुस्तष- 
णम्‌ ॥ अष्टका व्र ख्तम्यष्टमीश्रादयोरन्ते तदैव वगेदयस्य ॥ अन्वष्टक्ये ठु 
भात्व्गरयापि, तीरथ्॑राद्े द्शवत्‌ ! मावाघयादिष्वष्टकावदन्ते अनेकश्राद्संपाते 
तु यदि तत्मसङ्गसिद्धिस्तदा तदीयमेव तवग ! तन्घत्वे त श्रादधस्षमसंख्यत्वे 
आदावन्ते वा विषमसंख्यायां उहदुरोध इति ॥ तस्माङ्गद्दाङ्तपेणं सिद्धम्‌ ॥ 
तदिधिः संग्रहे-“लात्वा तीरं समागत्य उपविरय छदाखने ¦ संतपंयेसितरन्सः 
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[चर्‌ नगरीय सञ्ञाब्‌ 


तान्‌ स्नात्वा वद्नं च धारयेत्‌ ॥' तपंगोत्तरं नित्यल्ानं छत्वेत्यर्थंः ॥ “अपसव्यं 
ततः कृत्वा सव्यं जान्वाच्य भूतङे ! नामगोचस्वधाकारेद्धितीयान्तेन तपयेत्‌ ॥'" 
अत्र वस्वादिशूपतोक्ता स्मत्यथसरे~'वद्वर्दादितिसुतान श्राद्धाय तपेयेच्ि- 
तन्‌ ॥' तत्र वहृवानां दक्षिणेनैव ॥ “अनादि दक्षिणं प्रतीयात्‌, इति सूत्रात्‌ ॥ 
अतर प्रत्यञ्जलि मन्नादृत्तिः ॥ निबौपवत्तत्छंध्याव्यंदानवच उव्यभेदात्‌॥ अबवा- 
तवेदिप्रोक्षणादो त॒ दव्येकत्वान्न न्बादृत्तिः  उेवित् परिव्यानमन्नबच्छियमा- 
णावुवादित्वेन करणत्वाभावात्छकृदिच्छन्ति । तन्न ॥ ततापूषदव्येक्यात्‌ परवी- 





अगतपणके विषयमे है यह कों कथन करते दै, यह तो युक्त है किं, जो श्रा कर्म 
सामध्येन दहो तो उसके तर्पणे यह कथन ह, महाख्यर्मे एकवार अगे दिन पेण 
करे, अष्टका सप्तमी ओर अष्टमीके श्राद्धमे श्राद्ध कयि उपरान्त दोनों वर्गोका तपण 
करे, अन्वष्टका तो मातृवगंकामी तपण तीथेश्राद्धमे देके समान करना चये, 
माघकी प्रणिमा वषांदिमे तो अष्टकाके समान अन्तम करे, जहां अनेक द्ध एकसाथ 
आपडँ वहां यदि प्रसंगसे सिद्धि होय तो उसी -भादका तपण करै, तत्र होय जओौर 
राद्धोकी संख्या तस्य होय तो आदिमे वा अन्तमं करे, संख्या विषम होय तो बडुतोते 
अनुरोधसे करै, इसमे श्राद्धका अग तपण सिद्ध हआ ॥ उसकी विधि. सम्रहमे इस प्रकार 
है कि, खान करके किनरेपर आकर आर कु्ासनपर वैठकर सब पितरोको तृप्त करै, ओर 
तपणके उपरान्त नित्य ज्ञान करके वरजञोको परे, फिर अपसन्य होकर ओर बाये धुटनेको 
भूमिपर नवायकर नामगो स्वधाकार कहकर द्वितीयां ( पितर ) उच्चारण कर तर्पण करै, 
वहां वदु आदि रूपता स्मृत्यथेसारमे जिखी है, वघुरूप रुद्ररूप जादिष्यरूप पितररोको -आद्धके - 
अथं तृप्त करे, वह तपण बहूचोको दाक्षिणसे करे, कारण कि, जहां कर्द आज्ञा न हो वहां 
दाक्षेण ओरसे करे यह सूत्र है ॥ यहां प्रातिअजारे मन पठे, निवाप ओर सध्याके अभ्य 
दानके समान द्व्योे मेद होता, अवघात ( कूटना ) वेदीप्रोक्षण आदिमं एक दन्य होनिसे 
मन्त्रोकी आदृत्ति नदीं होती, कोहं तो ˆ पारेव्याण › मेन्रके सदसा क्रियमाण, कर्मका अनुवाद 
होनेसे करणत्वक्षा अभाव कहते एकवारही म्र प१ठना. चाहते है, सो उचित नक्ष कारण 


( ७७२} | निगेयसिन्धुः । [ ततीय 


शरसी तिकरणीभूतमन्ता तश्खत्वादन्यतरेण व्यवधानाषस्थोभयोः कारनत्वायोगावे 
कतेमेदेन विकरषायोगाच करियमाणातुषादिष्वम्‌ ॥ न त्वत्र तथेति बौधायनादि- 
वचनात्‌ करणत्वमेब ॥ तनादत्तिरेव युक्ता ॥ एवं नित्येपि ॥ यत्त॒ सग्रहनान्ना 
पठन्ति-“ पित्नोः क्षयाहे संप्राप्ते यः कुयानिर्यतपेणम्‌ । आसुरं 
तद्वेच्छाद्धं तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ ॥ सवदा तपण यद्रह्ययज्ञपुरःसखर्य्‌ । मृताह 
नैव कतेग्यं कृतं चेन्निष्फलटं मवेत्‌ ॥ २ ॥ `" तस्सभूरस्वे क्षति फरविषयम्‌ ॥ 
यच्च॒ पठन्ति-कपिखः-“ मन्वादिषु युगाय दशेसंकभधणेषु च ) पौणमास्यां 
व्यतीपाते दयासूर्व॒तिरोदकम्‌ ॥ अर्घोद्ये गजच्छये षष्ठीष च महालये । 
भरण्यां च मघाश्राद्धे तदन्ते तपंणं बिद्धः ४ २ ॥ " कोन“ मातापित्रोभ्‌- 
ताहे च परेहनि तिरोदकम्‌ । कारूण्यश्नाद्धाेषये सद्यो दथात्तिशोदकख्‌ ॥ "' 
एत निमूलम्‌ ॥ अथ तिलतपंणनिषेधः 1 गार्यः-““ यानौ ममे त्रयोदश्यां नन्दा- 
"दमा च । पिण्डदानं सदा लानं ब क्या ततिखतपेणस्‌ ॥ "` समत्यथंसरि- 
विवाहव्रतचरूडाखु वषम तदेकम्‌ । › अर्धं तदेव ।“ बद्धौ त्यां च तन्मासि 
नेत्पाइस्तिकतपेणम्‌ ॥ ` हेमाद्रौ भरीविः-“ सप्तभ्यां रविवारे व रहे 


किससे व्यवधानका अपक्तिसे दोरनोको कारणताका अयोग ह, ओर कतके मेदसे विकख- 
कामी अयोग हे, इससि दोनेवाे कर्मेका अपवाद है यहां वैसा न जानना तिससे बौधायन 
आदिके कथनसे करणत्वही है, इससे आडृत्तिही करनी युक्त है, इसी प्रकार नित्यमभी जानना ॥ 
जो तो संग्रहके नामसे पठत दै के, माताके मरणदिनमे जो नित्य तर्पण करता है वह भाद 
जार ओर बह जक रुधिरल्प होता ह, त्रहमयज्ञके उपरांत सदा तर्पण करि, क्षयाहके दिन 
न करे, तो फर्हान होता ह, यह प्रमाण सहत होय" तो तिङधिषयक्त जानना, जो पठते 
हं कि, कपिरका कथन है किं, मन्धादि युगादि अमावस्या संक्राति पर्णिमा ग्यतोपात इनमे 
पड तिक जक दे, अर्धोदय गजच्छाया षष्ठो महाङ्य भरणी मघा श्राद्ध इनमे श्रदक रपी 
तपेण कथन करते है, शीनकने कहा & कि, मातापिताके मरण दिनम अगर दिन तिढा- 
टो दे, करुणाके श्राद्ध तो उसी समय तिङुजक देना, यह वाक्य निमूख है ॥ जव ति- 
तपेणका निषेध छिखते हं, गाग्येने कहा है कि, आदित्यवार मेगङ्की त्रयोदशी मृगुवार 
न्दा ओर मघाम पिडदान मि्भ॑से ञान तिख्तपेण न करना चाहिय, स्मृत्यथसारमें छिखा 
हे के, विवाह त्रत चूडाकर्म वषं आघावषे चौथाहं वषे जीर इद्धि तथा मासिक इनमें तिक- 
तपण न करे, हेमाद्विमे मरीग्िने छिखा है कि, आदित्यकार साति, प्रहण, जन्मका दिन, राति, 
ध्या इनमें पुत्रक इच्छावाडे मनुष्यक्षो तिरसि तपण न कना चाहिये॥जो संरभं लिला है 





परिच्छेदः ३. ] भाषादीकाद्मेतः । ( ७४३ ) 


संग्रहे-"' नंदायां भर्गवादिने इत्तिकाञ पधाज्ञ च। भरण्यां भाखवारे चागजच्छ॥- 
याहये तथा ॥ अयनद्वितये चैव मन्वादि युगादिषु ॥ पिण्डदानं शरदा ज्ञानं न 
कुयोत्तिरतर्षणम्‌ ॥ २ ॥ ` इति तचिन्त्यय्‌ ॥ `“ पानीयमप्यत्र तिठेर्विभिश्रं 
दयापितृभ्थः प्रयतो मबुष्यः ` इत्यादिवियेधात्‌ ॥ अबपवादः प्ृथ्वीवन्दो- 
दये-““ तीथे तिधथिविरेषे च गयायां प्रेतपक्षके । निबिद्धोपे दिने क्यौत्तपणं 
तिखामिभितम ॥ `` स्पृत्य्थ्॑चारेपि-* तिधितीयेविकषेवेष कार्य प्रेते च 
सवदा › इति ॥ गोभिरः-' तिखाभावे निङिद्धाहे उुवणैरजतान्वितम्‌ । तदभावे 
निषिंबेत॒ दभेमन्ेण वा युनः ॥ ` पतितस्य तिखेदकं वक्ष्यामः 1 अथ बृद्धि- 
श्राद्धम्‌ । तनिभित्तं पृथ्वीचन्द्रोदये जाद्चे-“जन्मन्यथोपनयने विव हि यु्कस्य च 1 
पित॒त्रान्दीयुषान्नाभ तपयेदि षिपूर्षफम्‌ ॥ देवत्वे वाधानयज्नषं वेनु च । नवान्ल= 
भोजने स्नाने ऊढायाः परथमातवे ॥ देवारामतडागादिपितिष्ठासत्सवेड च । राजा- 
भिषेके वाङान्नमोजने बद्धिसज्ञकान्‌ ॥ वनस्थायान्नभं गच्छन्पुयुः सख एव चा । 
पित्न्‌ पूलौक्तविधिना तपयेद्‌ कभंसिद्धये ॥४॥'" विष्यु॒रागे-' यज्ञो द्ाहधतिहा 
भेखखाबन्धमेोक्षयोः ॥ सु्रजन्मब्बोत्सगै बद्धिभादं समाचरेत्‌ ॥ › "तनैव -'नाम- 
क्षि, कवार, नन्दा, छत्तिका, मघा, मरणी, रविवार, गजच्छाया इसी प्रकार दोनों अयन 
मन्वादि युगाडि इनमे पिडदान मिद्धे ज्ञान तिर्तपण न करना सो चिन्त्य है, कारण कि ह 
सावधान होकर जो मनुष्य श्राद्धमे तिरू भिला ज मी देता है इत्यादि वचरनोसि विरोध है ॥ 
इसका अपवाद पृथ्वी चन्द्रोदयमें कहा हे कि, तीथे, विशेष तिथे, गया, प्रतपक्च इनमे निषिद्ध 
दिनमे मी तिलतपेण करना, रमस्य्थसारमे कहा है कि, उत्तमतीथे ओर उत्तमतिथि ओं प्रेत- 
कर्मे, सदा तपैण करे, गोभिल्करा कथन हे कि, तिङ नर्य तो निषिद्ध दिनमे मी सुवणं 
चादीकेवे न होय तो कुरा वा मनोते तर्पण करना चादि । पतितका तिरोदक वणेन करगे ॥ 
जब बृद्धिाद्ध वणेन करते ह, उस्रा निमित्त पर्वाचन्द्रोदयमें कहा है, नहमपुराणमे डिखा 
है कि, जन्म, यज्ञेपवीत, पुत्रका विवाह) इनमें नान्दमुख आरद करे, पितरोंको विधिसे वृत्त 
करै, ओर वेदक ब्रत, आघीनः पुंसवन, नवान्न- मोजन, जान, विवाहौ चीकी प्रथम ऋतु, 
देव, बाण, सयेवरकी प्रतिष्ठा, उत्सव, राजाका अभिषेक, बारकके जन्नपराशन, वानप्रस्थ जीर 
संन्यासे निमित्त गमन, ये ¶द्धि है इनमें प्रथम दिनिवा शीर उस्रीदिन कमेक सिदे 
निभ एवोत विविते तपण करना चाहिये ॥ विष्णुपुराणमे यह कहा दे के, यज्ञ विवाह 
प्रतिष्ठा मेखटाका बेधनं ओर त्याग, पुत्रजन्म दषोत्सगेभे वृद्धिश्राद्ध करना चाहिये, इसमे 


क व -- रा ---------------~-र-------------- 


तति होती है, 


( ७७७ ) निणेयसिन्धुः । [ ततीय 


कमोणि ब्‌।खानां चृडाकमांदिके तथा ' इव्युक्तेर्निष्कमान्नपाशनयोनं श्राद्धमिति 
मेथिखाः । परबोक्तबिोधात्‌ ॥ ˆ नानिषट् ` इति विरोधात्‌ ॥ ‹ सुतोतपत्तौ तथा 
श्राद्धे अन्नप्रारानिके तथा' इति राजमातंण्डाच ॥ यत्त छन्दोगपरिशिष्ट -“सूर्येन्दोः 
कमंणी ये च तयोः श्राद्धं न विदयते" इति, तत्तेषामेवेति छ्र्पतरः ॥ वहचकारि- 
कायां ~. स्यादाभ्युदयिकं श्राद्धं इद्धिपूतंघ क्म॑षु । पः श्रवनद्ीमन्तचौखोपनय- 
नेष्विह ॥ बिषाहे चानराधेयप्रष्टति भौतकथोणे ॥ इदं भाद्रं भरङ्ख्वैन्ति 


दविजा शद्धिनिमित्तकम्‌ ॥ अन्यैः षोडशघंस्छारश्रावण्यादिष्वषोष्यत । 
वाप्या दुधापनादौ त॒ इर्यः पूर्तनिमित्तकस्‌ ॥२ ॥ " वोपंदे- 


षकालादञ्ञो- सीमन्तव्रतचौलनामकरणान्नमाकञनोपायनलानाधानवि बाहयन्ञतन- 
योत्पत्तिप्रतिष्ठामु च । पुंसूव्यावसथपरबेदनडतायास्पावलोकाश्रमस्वीकारक्षि- 
तिपाभषेकदयितायर्तो च नान्दीञुखभ्‌ ॥ ` यत्त॒ कामधेनौ-“ जलाहययध- 
तिष्ठायां इषोर्षगादिकमंसु । वत्सराभ्यन्तरे पि्नोदंषस्योत्र्भकर्भणि ॥ ब््धि- 
श्राद्धं न कुर्वीत तदन्यत्र समाचरेत्‌", इति ॥ तच ज्ये श्ृद्धिश्राद्धस्य निवेधः 
न तु कमाङ्गस्येति केचित्‌ ॥ अन्ये त्वस्य निभूरतामाडः ॥ श्राद्धकोसुयां निण- 
यामते च मात्स्पे-““ अत्तप्राश्चे च सीमन्ते पु्रोत्पत्तिनिभित्तङे  पुंसवे च निषेके 
पथिक यह कहते है फे, वाक्कके नामकरण जीर युंडनमे करे इस कथनसे निण्कमण ओर 
अन्नप्रारानमे श्राद्ध न करे, सो यथार्थं नहौ कारण कि, प्वोक्त बाद्योका विरोध है ओर 
'नानिष्टरा › यह निषेध हे, ओर राजमातेण्डका भी कथन है कि, पुत्रजन्म ओर अनप्राश्ानमे 
राद्ध होता है ॥ जो छन्दोगपरिदिष्ठम छिखा हे कि, सूय ओर चन्द्रम जो कम हैँ उनमें 
श्राद्ध नह है वह उन छदोर्गोके निमित्त दै, यह कलपतर ङिखतेे, वहुचकारिकामे कदा है 
कि, इद्धि प्रत्ते जो पुंसवन, सीमन्त, मुण्डन, यजञोपर्वात इनमे वृद्धिश्राद्ध होति ओर विवाह 
भोर अग्न्याधान आदि वेदोक्त कमेमें वृद्धिनिमित्तक आभ्युदयिक श्राद्ध होतेह, ओर षोड 
संस्कार ओर श्रावणी आदिमे मी इष्ट दै, ओर बावडी आदैके उयापन आदिमं रतं कमेके 
निमित्त करते द ॥ बोपदेव ओर काटाददयेका कथन है कि, सीमतोनयन यज्ञोपवति सुण्डन 
नामकरण अन्नप्राशन स्नान अग्न्याधान विवाह यज्ञ पुत्रजन्म प्रतिष्ठा पुंसवन गृहप्रवे्च पुत्र 
मुखदशंन आश्रमका स्वीकार राञयामिषेक ल्रीकी प्रथम ऋतु इनमे नां्दमुख शद्ध किया 
जाता है, जो कामधेयुम कहा दै कि, जजाश्चयकी प्रतिष्ठा दृषोत्सगे आदि कमे वधेके भातर 
भराता पिताक वृषोत्सग इममे बद्धिक्राद्ध न करै, इसके सिवाय अल्यत्र करे, यह वाक्य जला 
` शयमे वृद्वि्राद्वका निषेधक हे, कर्मागका निषेधक नही ह, यह कोर कहते है ओर तो इस 
बाक्यको निमूल कदते हे ॥ श्राद्रकौमुदी ओर निणेयाश्तम भस्यपुराणका वाक्य है कि, 
` अन्नप्राशन सीतित पुत्रकी उत्यत्ति पुंसवन गभाधान नये गटमे प्रवेश ओर देव जठ वृक्ष 





परिच्छेदः ₹्‌] भाषाटीकासभेतः 1 (७४५ ) 


च नवे वेरमप्रषेशने ॥ देवधृक्षनलादीनां ब्रतिष्ठायां विेषतः । तीथयात्राबृषौ- 
स्मे दृदि्राद्धं भर्णीर्तितम्‌ ॥ २1" इदं चावदयकप्‌ ॥ ““ब्द्धौनतर्षिशये 
त पितये ग्रहमेधिभिः । तद्धीनमफरं जेयमास्से विधिरेष सः ॥' इति आता- 
तपोक्तेः ॥ अचर श्राद्धजयं घ एवाह-“ मावश्राद्वं त पूरव स्षासिितणां तदनन्त- 
रम्‌ । ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्धनयं स्प्रतम्‌ ॥ '' तकव्काछनाह्‌ पृथ्वी 
चन्द्रोदये गाग्येः-“ मात्रश्राद्धं च॒ प्वेवः क्माहनि उ चेदठक्य्‌ । मातामहं चोत्त- 
रेय॒ष्द्धौ श्रादचयं स्पृतम्‌ ॥ `` अन्राप्यञ्चक्तौ घ एव-* परथक्छ्दिनेष्वश्चक्तशदे- 
कस्मिन्‌ परवेवाक्षरे । श्राद्नयं प्रङ््बोत वेश्वदेवं त तान्निकम्‌ `" इति ॥ बद्ध 
मदुरषि-“ अलाभे भिनक्ञाखनां नान्दीश्राद्जयं बधः । पू्वेध॒र्वे धञर्वोति पूषा 
मात्रपूवेकमर्‌ ॥ ` अब~ महत्सु एवंघयस्तदहरल्पेष ` इति शदयपरिशिटाद्यवस्या 
ज्ञेथा । तच्च प्रातरेव ॥ "पार्वणं चापराह्ने ह॒ पात्शेदिनिभित्तकम्‌ ' इति आतात- 
पोक्तः । अत्र प्रातःशब्दः सापंप्रहरपरः ॥ ` प्रहरोप्यघंसंयुक्तः घ्रातरित्यभि- 
धीयते ` इति गाग्योक्तिरिति पृथ्वीचन्द्रः ॥ इदं च परजजन्मातिरिक्तविषयभ्‌ ॥ 
तदाशानेः~“ पूवि वै भवेदादिर्विना जन्मनिमित्तक्षम्‌ । पुत्रजन्मनि वीत 
श्राद्धं तात्कालिक ब्धः ॥`` इति ॥ एतदानेयतनिभित्तपरम्‌ ॥` नियतेषु नभे- 


आदिक्ती प्रतिष्ठे, विशेषकर तीथंयात्र। वृषोत्घगेमे इदधिशाद्ध लिखा है, ओर्‌ यह आवर्यकं 
हे, कारण किं, शातातपका कथन है किं, जिन गृहस्थिर्योनि बद्धम पितरोको वप्त नरह किया 
उसका हनिफङ जानना, वह विधि राक्षस है, बद्धिमे तान राद्ध उस्नेही लिखे कि, पठे 
मातृश्राद्ध फिर॒पितश्राद्ध फिर मातामर्होका श्राद्ध, उसका काल पथ्वीचन्द्रोदयरमे गाग्येने 
किखाहि कि, धवम मातृश्राद्ध मध्याह्ने पितृश्राद्ध अपराहे मातामहश्राद्ध इअ करते, इसमे 
भी अश्यक्ति होय तो वृद्धरातातपने ङिखाहै कि, एवोक्त तीनोके एक दिनम अशक्त होय तो 
मिन २ दिरनमिं तीन श्राद्ध करे, ओर विश्वेदेवा तत्रसे करे ॥ श्डमतुकामी कथन है कि, 
एरथक्‌समय न मिरे तो पहठे दिन बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रवाहे मातृष्रवैक करे, यां बइतोके मते 
पहले दिन ओर अर्व्पोके तमे उसी दिन करै, इस गृह्यपारीशेष्टके कथनसे व्यवस्था जाननी 
उचित हें, वह प्रातःकार होताहि, कारण किं, सातातपने कारि किं, पावंग अपराह्मे ओर 
वृद्धिश्राद्ध प्रातःकालमे होताहै, यहां प्रातः काल्ते डढपहर १॥ लेना कारण क गायने 
फार कि, आधे युक्त प्रहरो प्र।तःकार कहते, यह पुथ्नी चन्द्रोदयमे छिखाहै, यह पुत्र 
जन्म परथक्के विषयमे है ॥ वही अत्रिने लिखा कि, जन्निमित्तकको त्यागकर वद्धि 
वाहे होता दै, पुत्रजन्म तो बुद्धिमान्‌. मयुष्य उसी समय श्रा करै, यह व्‌[क्य उन निमि- 
तोम है जिनका नियम नरौ है, कारण कै, लोगाक्षिक स्एृतिमे लिला है सि निवत निनि- 


(७४६). निणेपसिन्धुः । [ तृतीय~ 


तषु प्रातडदि निभित्तकम्‌ । तेषोंमनिथतत्वे तु तदानन्तयपिष्यर्तं `» इति ङगा- 
क्िस्मतेः ॥ आधानाङ्गं नान्दीश्राद्धं स्वपराहन एष ॥ “ आमश्राद्धं तु पूर्वा, 
सिद्धा्नन त॒ अध्यतः। पार्वणं वाऽपराह्वे तु इद्धिश्राद्धं तथाभिकम्‌ ॥'› इति निण- 
यामृते गाखबोक्तेः ॥ ‹ नान्दौसुखाहयं प्रातराग्दिष्छं त्वपराहतः ' इति विष्ण- 
केश्य ॥ इदं च माठपिदमातामहादिकमेण नषदैवत्यं कायैम्‌ ॥ तज्र-“ भाता- 
महाः सपत्नीकाः बृद्धथमातामहममातामहमातामहानां सपत्नीश्ानाम्‌ ` इति 
पृथ्वी चन्द्रोदये गारुडे गयरूपेण पाठात्‌ ॥ हेमादी शङ्खः“ नान्दीसुखे सत्यवस्‌ 
संकीत्यौ षेश्वदेविके ॥ ` वृद्धपराश्चरः-“ नान्दीभुखेभ्यो देवेभ्यः प्रदक्षिण कश्चा- 
सनम्‌ । मित्रग्यस्तन् देभ्यश्च प्रदक्षिणमिति स्तिः ॥ " यत्तु दृद्धवसिष्ठ- 
"“नान्दीरुखे विवाहे च प्रपितामदप्व॑कस्‌ । नाभ सरंगीतेयेदिद्यानत्यन पितृप्वै- 
कम्‌ ॥ `' यच स्मृत्यर्थसखारे-' उद्धसुख्यास्तु पितरो ब्द्धिश्नाद्ेषु युञ्चते ` इति ॥ 
य गाङ्ड-उयुकत्छमप्रतिपादनं' तच शाललान्तरविषयम्‌ ॥ 'पिठभ्यः पिताम- 
, हभ्यः प्रपितामहेभ्यः, इति बहव परिशिष्टे कात्यायनेन चानृछोभ्पान्नाताद्‌ ॥ 
पृथ्वीचन्द्रोदयेप्येवम्‌ ॥ यत्त॒ केविदृद्धिपदं पित्रादिष्ं पयुञ्जते, तन्न ॥ "“अनस्म- 


तोम प्रातःकाङ ओर अनियत निमित्तोमे क्रमसे ब्रद्धिश्राद्ध करना चाहिये, आधानका अंग 
तो नान्दीमुख अपराहे होता है कारण कि, निणेयामतमें गाल्वका कथन है कि, आमानसे 
श्राद्ध प्ूवल्मे सिद्धाचसे मध्याहमे पाण अपराहवमे ओर वद्धिश्राद्धमी साभिकको अपराहे होता 
हे, नान्दामुख प्रमातर्म ओर आब्दिक अपराह्वमे करे यह विष्णुने कटार इस श्राद्धमे माता पिता 
मातामह आदि नो ( ९ ) देवता करने उनमें मातामह आददे तीन सपत्नीक करने कारण 1 
पृथ्वीचन्द्रोदयमें गरुडका संस्छृतरूप वाक्य डिखादै कि, वृद्धिमे सत्पत्नीक मातामर्होको देना ॥ 
हेमादिमें शखका कथन है कि, नान्दीमुखमें सत्यवसु विखेदेव। कहने वाहये इद्धपरा्चरने लिखा 
कि, नां्दामुख श्राद्ध देवताओको प्रदक्षिणा कमसे कुशासन दे) प्रधान पितरवाङे देवताओंको भी 
इसी प्रकार प्रदक्षिण कमते आसन देना, यह स्मृति हे, जो वृद्धवसिष्ठने ङिखा हे कि, नांदी- 
सुख ओर विबाहमे प्रपितामहस्े कर ओर सरे कर्मोमि पितासे ठेकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
नामका उ्वारण करै, ओर जो स्मत्ययंसारम कहा है कि) वृद्धिभराद्धमे वृद्ध सुर्य पितर 
भोजन करते है ॥ ओर जो गार्डमे इसके विपरति डिखा दै, वह शाखातरके विषये 
जानना कारण किं, बहूचपरिरिष्ट ओर कात्यायनने यद अनुङोम डिखा है कि, पितर्‌, 
-पितामह ओर प्रपितमदोंके निमित्त स्वधा है प्थ्वीचन्बोदयमें भी ईसीप्रकार कहा है, जो 
कोई पिताआदिकोमे वुद्धपद ठगाते हैं सो उचित नहँ कारण क, पूरथ्वाचन्द्रोदयमें सम्रहका 
कयन है कि, जिनमे इद्धिशम्द नहीं भर जिनका रूप गोज नाम्‌ नहीं उनका तिर आदिके 


परिच्छेदः ३] धावादीकाक्षमेतः । ( ७४७ ) 


दुद्श्चब्दानापर्पागामगोन्नेनागर । अनाग्नामतिलाचैश्च नान्दीशाद्धं त॒ सव्य - 
वत्‌" इति प्थ्वौचन्द्रोदये सं्रहेक्तेः ॥ न च निषेधददिव विधिः कटव्यत इति 
वाच्यम्‌ । प्रोष्ठपरदीभाद्धे परपितामहास्परेवां अदपिश्ादीनां देवतात्वान्नान्दीश्राद- 
त्वसाम्येनेहापि तत्पाप निवेधात्‌ ॥ गोच्नायादिनिवेधस्वु-श्युभार्थी प्रथषा- 
न्तेन वृद्धा संकस्पधाचरेत' इत्युपक्रम्य “अनर्म छब्दानाम्‌' इत्युक्तेः संकर्ष 
श्राद्यपरः ॥ "सपिण्डके ठु सकष भवति" इति षयोग पारिजातः # गोत्रनामभि- 
शसन्तत्र पित्भ्योरघ्यं प्रदापयेत्‌ इति छन्दोगपरिशिडे सद्धिधानाद्‌ ॥ यज्ञ 
ब्रह्मे - “पिता पितामदशयैद तथेव प्रपितामहः ¦ जयो हाश्वुमुखा शेते पितरः 
परिकीतिताः ॥ तेभ्यः पूवतरा ये च प्रजावन्तः सुखैधिताः । ते त नान्दीदखा 
नान्दी सखमदधिरिति कथ्यते ॥ २ ॥ इति ॥ यच्च माक्ण्डेयपुराणे-ये स्युः 
पितामहाद्र्ध्वं ते वु नान्दीडुाः स्मृताः ' इति तजनीषत्पिवाडेविककतकवबादेशा 
दाविषयम ॥ तेन तस्येदमावडयकम्‌ ॥ यत्तु विष्णुः-"पितरि पितामहे च जीवति 
नेद ङुर्यात्‌' इति, तदर्शादिषिषयम्‌ ! हति कल्पतरुः ४ मदनषारिजातेव्येवड ॥ 
इमाद्विस्तु-“नान्दीगुलानां श्रां ठ कन्यारारिगते रबौ › पौर्णमास्यां तु कतेव्यं 
षराहद चनं यथा । `' इति-पौडहपदीश्रादेकवाक्यत्वात्त्नैवे पूर्वेषां देवताच 


विना सन्ध होकर नांदीमुख श्राद्ध करे, यदि कोई कहै कि, निषेधसेही विधेकौ कल्पना 
करेगे सो यथाथ नर्ही. प्रोष्ठपदीके श्राद्धमे प्रपितामहसे अगञे बृद्धप्रपितामह आदिको देवता 
हीनेसं नादीश्राद्धकी समत। है, इसमे यहां भी उसकी प्रापिका निषेध कहा हे ॥ गोत्रनाम 
आदेका निषेध तो संकल्प ॒श्राद्धके विषयमे हे, कारण कि, यह धाक्यहैकि, मथी 
प्रथमत पदसे वृद्धिम संकल्प कर, इस प्रकरणम यह भी किला है कि, जिसमे अक्द् 
` श्य न हो, सपिंडमिं तो सव होता है यह प्रयोगपार्जातमे कहा है कारण कि, छन्दोग- 
पारिशिष्टमे सपिंडक्षा यह विधान है कि, गोत्र ओर नामको कहकर पितरोको अभ्य देना, 
जो ब्रह्मपुराणमें कहा है कि, पिता पितामह प्रपितामह यह तीन पितर अश्वमुख छ्खि है, 
ओर उनसे पहञे जो प्रजा ओर सुखवने हैँ वे पितर नांदीमुख कहाते है, कारण कि, 
नादी नाम सषृद्धिका रे, जो भाकंण्डेय पुराणम कहा हे कि, जो पितामहसे ऊपरके हे वे 
नादीमुख चिवि हे, ये दोनों वाक्य उस बृद्धिश्राद्धके विषयमे हं, जिसको जीवत्पिता आदि 
करते ह, यह कल्पतरूका मत हे, तिससे उसके निमित्त यह आवश्यक है, यही विष्णुका 
कृथन है ओर पारेजातपं मो एसेही छ्खा ह ॥ हेमाद्रन तो यह ्खादहे कि. कन्यके 
सुमे प्रर्णिमाको नांदीमुख पितरोका श्राद्ध वराहपुराणके कथनानुसार करे, इस कथनसे 
मादोकी र्णिमाज्ी श्राद्धरौ एकवाक्यतासे उसी स्थानमे शवपितर देवता ह, यहां सत्य 


{ ७४८ ) निणेयरिन्धुः । [ तरतीय- 


चित्या ॥ अत्र सत्फवस विश्वेदेवावित्युक्तं रागवत्‌ ॥ यत्त शातातपः- भात 
श्राद्धं तु युग्मः स्याददेषवे भराड्खखेः परथक््‌' इति, तद्धिन्नपरयोगमाव्श्राद्धपरम्‌ ॥ 
यच भाकैण्डेयषएराणे- विश्वेदेवविहीनं ठु केचिदिच्छन्ति मानवाः 
इति । तदिन्नश्नाद्दये विश्रेदेवविदधल्पार्थम्‌ ॥ धरयोभैक्ये तु तदेव नियमः । 
इतिं देमाद्विः ॥ एतच मात्रपूनापूर्वकं काथंस्‌ ॥ “ अङ्कत्वा माठयागं तुयः 
श्राद्धं परिवेषयेत्‌ 1 तस्य करोधतभावषिश्ठा हिसाभिच्छन्ति भावरः '' इति शातातः 
पोक्तेः ॥ कर्भेपि-“ पुष्पेधपेः सनेवेधेर्गधायेभूषणैरपि ! पूजयित्वा मात्‌ 
गणे कुयाच्छाद्ध्रयं बुधः इति ॥ छन्दोगपरिशि्-““रभौदि ठ सर्वषु मातरः 
सखगणाधिपाः 1 पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूनयन्ति ताः ॥ प्रतिभाञ्ु च 
ग॒द्धासु लिखिता वा पटादिषु । अपि बाक्षतयुञ्धेड नैवेद्यैश्च पृथग्विधैः ॥ डय 
लग्र बस्ोधोरां सप्तधां घतेन तु 1 कारयेत्‌ पश्चधारां बा नातिनीचां न बोच्् 
ताम्‌ ॥ आयुष्याणि च शान्त्यथं जप्त्वा तचरं समाहितः ॥ षड्भ्यः पद्भ्यस्त दद 
श्राद्दानसुपक्मेत्‌ ॥४ ॥' अन्न सर्बोख्विति प्रहणात्‌ ्रहयज्ञतादेकारेष्व पात्य 
भाद्धम्‌ ॥ "नानिषटटा त॒ पित्न्‌ भदे कमं किंचित्सभाषेरेत्‌'इति शातातपोक्तश्च ॥ 





वसु विश्वेदेवा पूवांभिमुख होति हँ, यह पहठे कथन कर आये. जो शात्तातपने छ्खिा है किं 
मातृश्राद्ध विशवेदेवाओंसे हीन दो त्राह्मणोंसे पितासे भिन्न २ दोत्ता ३, यह उस भातृश्राद्धके 
विषयमे हे जो पितासे भिन्न किया जाता दै. जो मार्कण्डेयन लखि दे कि, कोड मनुष्य 
विश्वदेवाओंखे हीनको इच्छा करते दै, यह वाक्य मी पृयक्‌ २ कपि मातृश्राद्ध आदि दो 
श्राद्धमे विखेदेवाओके विकस्पकेही निमित्त है, एक प्रयोगमे तो विखेदेवाओंका नियम ह 
यह हेमाद्िने कहा हे, यह मातृपूनाप्रवक करना चाहिये, कारण कि. शातातपका कथन है 
किं, मातृकार्ओकी अचां कयि विनाजो श्राद्धं परोसताहे, तो रोषमे मरकर मातृका 
उसकी हिसा करनकी इच्छा करती है ॥ कूमपुराणमे मी छिखा है कि, क, धूप, नैवेय, 
गध, भूषण आदिसे मातृकाओंकी अर्चा करके बुद्धिमान्‌ मुष्यको तीनां श्राद्ध करने चाहिये, 
छन्दोगपरिशिष्टमे कहा है कि, सब करमोमिं गणेशसहित मातुर्कोको प्रयत्नसे पूजना चाहिये 
कारण कि. जो उनकी पजा करताहे उसकी वे करती ह, चद्ध प्रतिमामं वा कपडपर 
लिखकर वा अक्षतोकि समूहोमिं मिन २ नेवे्योसे पूजा करे, दीवाख्पर लगाकर 
घीसे सात वा पाच '्वसोधराः करै, वे न बहुत नीची न बहत ऊच करनां 
ओर आयु देनेवाे मंत्र सावधानीसे जपकर पीछेसे छः पितरोके श्राद्धको प्रारम्भ करे 
यहां “सर्वषु इस पदके प्रहणसे प्रहयज्ञ ओर उसके विकारामं मी श्राद्ध निलय जानना कारण 
कि. शचातातपने छ्िाहे कि, श्राद्धमे पितरोकी पूजा किये निना कुमी कमन करं ॥ 





पारेच्छेदः ३. 1 भावारीकादमेतः । ( ७४९ } 


इयं च वसोर्धारा तच्छाखीयानां नियता । अन्येषां स्वनियता 9 ` बहल्पं बा 
स्वगृ्योक्तम्‌" इत्युक्तेः ॥ करणे खभ्युदयः ॥ 'यलाम्नातं स्वश्ञालायाम्‌' इस्युक्तः । 
आयुष्याणि “आनो अदाः" इत्यादीनि \ षड्भ्य इति माजादि्कोषलक्षणामेति 
पृथ्वीचन्द्रोदयः ॥ छन्दोगानां बड्दैवत्यमन्येबं नवदेवत्य पित्याश्चाकः ४ मम तु मत 
कोकिलमताबुधारिणां मातृमातामदमातामहा इति माना हेव मातामहश्चाद्- 
करणात्‌ तद्विषयमिदं षड्भ्य इति ॥ मातरस्तरैशे्ताः ॥ “ गैरी पञ्मा शची 
मधा सावित्री विजया जया ॥ देवसेना स्वधा स्वाहा भातरो छोकमातरः ॥ ` 
इति सर्वविशेषणं तेन चतुदशत्वम्‌ ) यदा षोडशेति पाठस्तदा देवतान्तरम्‌ ४ 
चन्विकायां चतुरविंशतिभते त्वन्या उक्ताः-“ तिसः एज्याः पितुः पक्ष तखा 
मातामहे तथा । इव्येता मातरः भरोक्ताः पिठभाठः स्वषा्टमी ॥ `` आसी 
जीवने प्रत्यक्षएननम्‌ ॥ शतानां खक्षतपुञ्धेष इति देमादे ॥ ` जह्याण्यायास्तया 
सप्त दुगोक्षत्रगणाधिपान्‌ 1 शद्धयादौ पूजयित्वा तु पश्वाचान्दीखखान पितृन्‌ ॥ 
मात्पूषान्‌ पितन्‌ पूज्य ततो मातामहानपि ! भातामहीस्ततः केचिद्ग्मा भोज्या 





यह बसोधारा उनकी शाखाबालोको नियमे जाननी ओर दूसर्योको नहीं कारण कि, यहं 
ञ्ल है कि, थोडा वा बहुत जो अपने गुद्यसूतरमे छिखाहे उसे वरे, ओर दूसरी शाखाके 
करे तो अभ्युदय होताहे कारण क्ष, जो अपनी ाखामे नहा कहा उसको मी करे ओर 
आयुष्य मन्त्र ` आनोभद्रा › इत्यादे जपे ओर “बडभ्यः' यह माता आदि तीनका उप्क्षण 
है, यह पर्वीचन्द्र छिखते हँ, छन्दोगोके श्राद्धमे छः देवता जर दूसरेकेमे नौ देवता होतेह 
यह शाकं छिखतेहे. मेरे मतमे तो कोकिर्मतके अनुसारियोमें माता मातामह प्रमातामह 
यह माताके संगही मातामहोक्ा श्राद्ध करनेसे उनके विषे षड्भ्यः यह पूर्वोक्त कथन जिला 
दै ॥ मातरभी वादी ठ्खिी है कि, गोरी, पद्मा, राची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, 
देवसेना, स्वधा, स्वाहा, धृति, पुष्टि, आत्मदेवता, गणेश, अधिक्षके सित चौदह रोक 
मात। मातर हँ, इस इगेकमें "मातरः ऊोकमातरः य दोनों पद सवके विशेषण ह, इससे 
चोदह यथाथ हे, जब षोड यह पाठ है, तब “मातरः” ओर “लोकमातरः येमी मिन 
देवता हैँ , चन्द्रिकामे तो चतुरविरातिके कथने अन्य मातर ङ्खिी है कि, तीन पिता 
पक्षम ओर तोन मातामह पक्षम इन पिता आदिक छः लियोको ओर दो पिता ओर माताकीं 
भागेनियोको मातर टखिषखते है, जीती इहं इनका प्रत्यक्ष पजन ओर मरी इड्योका 
अक्षत समूहपर पूजन करे, यह देमाद्रिकषा कथन है ॥ ब्रह्माणी आदि सात दुग, 
त्रपा, गणेश इनका बृद्धि आदिमे पजन करके पश्चात्‌ नान्दीमुख पितरोका 
` ओर मातुपूवंक पितरोका ओर मातामहपूवक पितरोका पूजन करके मातामही 
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आदि तानका अचेन करे यह कों छिलतेर्ह, ओर इसमे युग्मे ब्राह्मणमोजन करावे, यहं 


भ निणेयसिन्धुः । [ वतीय 


दिजातथः ॥ २ ॥. `) इति ॥ अनर द्रादशदेबतश्य देश्चाचाणद्वयवस्था ॥ जह्य 
ण्यादयाः-““ जाह्ली महेश्वरी चैव कौभारी वैष्णदी तथा । वाराही च तथेन्द्राणी 
चासुण्डा खप्त मातरः ` इत्थपराके उक्ताः ॥ अच्र चौलादीनां यौगपद्ये तन्त्र 
तोक्ता छन्दोगपरिरिष्टि-' गणज्ञः क्रियमाणानां मात्रभ्यः पूजनं छकृत्‌ । सकृदेव 
भवेद्रादभादौ न पथगादि ॥"" भात्रभ्यः इति षष्ठयर्थे चतुर्थी ॥ गणज्ञः एका 
नेकपु्राणां संस्कारेष्वेकादेने एक्देशकाठकर््कयादिव्यथः ॥ तथा- असद 
यानि कमांणि क्रियेरन्‌ कमेकारिभिः। धतिप्रयोगे नेव ष्युभांतरः सगणाधिपाः॥' 
कमात्तावपि ङत्र श्राद्धं कार्यं कच नेव्युक्तं तत्रैव ॥ “ आधाने रोमयोशवैव वेश्व 
देवे तथेव च । बछिकमाणे दले च पूणेमासे तथेव च ॥ नदथज्ञे च यज्ञज्ञा बद्‌- 
न्त्येवं मनीषिणः ॥ एकमेव मदेच्छाद्धमतेड न पुथक्‌ पृथक्‌ ॥ ' एतंघु ध्रातच्र 
यागं नाबतंते कित्वादो ॥ एतद्धिन्ने सोमया गाद प्रतिप्रयोग भावतंते एव ॥ भध 
मित्यथः ॥ कविदादावपि निषेधभाह स्च एव “ना्टकासु यवेच्ट्ाद्धं न श्वद्े 
भाद्धमिष्यते । न स्ोष्यन्तीजातकममंमोषितागतकमसु ॥ बिवाहादिःकमगणा य 
उक्तो गभांधानं गुश्रमो यस्य चान्ते ॥ विबाहादावेकमेवात् कयाच्छददनादा कमणः 

कमणः स्यात्‌ ॥ ' सोष्यन्त्या आखन्नपरसवायाः “सोव्यन्तीमभ्पुक्ष्य' इत्युक्तं कषे ॥ 
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दरादश्च देवतावाडे श्राद्धकी देजाचारसे व्यवस्था जाननी, ब्रह्माणी आदि सात मातर अपराकमरं 
ये लिहे. ब्राह्मी, मादेश्वरी, कमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, चासुण्डा, यहां पुण्डन, भाद 
` एक वार आनपडे तो छंदोगपर्सिशष्टम उनका ८ कतेन्थता एकवार करनी ) करीहे, जो कमं 
समूहसे किये जांय उन्म मातृर्ओका अचेन ओर वद्धश्राद्ध एकवार हाताहं, भिन्न २ नहा 
इसका यह अथं हे कि, एक अनेक पुत्रवारोके संस्काररोमे एक दिन एकं ददा एक काल एक कता 
होता हे ॥ इस प्रकार वाक्यहै कि, कर्मके कर्ता जिन कर्मेकि भिन्न २ करतेहे उनम कमकं 
प्रति गणेश ओर मातका नक्ष हो्वी्ि, अथीत्‌ एकबारही इ आ करतीरहै, कमेक आवृत्तिम 
भी किस कर्मे श्राद्ध करना चाहिये ओर किसर नौ ङिखा यष्टमो वही डिल, भन्न्या- 
धान, होम, िशवेदेवा, विकर्म, अवाव्या, पूर्णिमा, नवयज्न इनमें यज्ञके जाननवाडे बुद्धिमान्‌ 
इस प्रकार छिवतेै, कि. एकही श्राद्ध होताहै मिन २ नही अथोत्‌ इनमे प्रथोग २ के प्रति 
्राद्वको क्तग्यता नरी किन्तु प्रथमम होतीदै, यदि इनसे मिन सोमयाग हीय तो प्रत्यक 
परयोगमे श्राद्वको आवृत्ति होतीहै ॥ करीं आदिममी निषेध उसीने लिखाह कि, अष्टका 
जीर श्राद्ध ओर प्रसव करनेवालीका जातकर्म ओर परदेशसे अनेकं कम इनमे श्राद्र नरी 
होता दे, विवाह आदि कमाका जो समूह छिषाह आर गमौधान जो श्रवण कियाहे उक्षके 
अन्तम ओर विवाहके प्रथमम एकही श्राद्ध दोताहै, प्रध्यकका आदिमे नरी, सोष्यन्ती उसे 
कतेह जिषे प्रसव होनेवाका हो, वद कर्मे यह हे कि, सोष्य॑तीका अन्युक्षण करके भाद 


परिच्छेद; ३. | भाषादीकासमेतः । { ७५१ १ 


कात्पायनाक्तस्य श्राद्वस्प पाकस्य धाधान्यात्तस्य च ॥ जातश्रादै न दद्यात्तु 
पकान्नं ब्रह्यणेष्वपि ` इति निषेधान्न जातकर्मणि बान्दीश्ाद्नित्याङाकः॥ आमा 
चरेन वा कायंमित्यपि तेनैवोक्तम्‌॥ गौडास्तु जातकभंग्येब निवेधः। यु्रजन्मतीमे- 
कं तु कायंमेव । जन्मन्यथोपनयने' इत्युक्तेः । “नेभित्तिकमथो वध्ये भादभभ्य- 
द्‌यात्मकम्‌। पुत्रजन्मनि तत्कार्ये जातकमं खयं नरः॥ "इति भाकण्डेयपुणच्चत्याइः॥ 
हारछतायां श्राद्वविवेके वेषम्‌ ॥ एतेन जातकमगि कालान्तरे शआाद्धनिषेधो न 
पुत्रजन्मदिने इति वाचस्पतिमतं परास्तम्‌ ॥ अथ ' निषेककार' इति वचनात्‌ 
गभाधाने न निषेधः ॥ ““ निषेककारे सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा ! ज्ञेयं पस~ 
वने श्राद्धं कभा विधिवत्क्ृतस्‌॥` इति पारख्छरः ॥ मीषितेतति-रोष्यैस्य गरडा- 
नुपातिष्ठते पुत्रं ह्र जपति इति विहितं कम विवाहादिगभोधानन्तो यो गृह 
परवेशचतु्यीकभादिक्समूह उक्तः सुचकारेन ॥ तत्रापि परतिकमे नेत्यर्थः १ 
अन्येपि हढाभियागादयो अपवाद विषयास्ततरैव ज्ञेयाः॥ त इहायचाशनो च्यन्ते ॥ 
अथजातश्रद्धाधिकारिणः ! अयान्राधिकारिणः ॥ विष्णषुरागे-““ जातस्य 
- जातकमोदिक्रियाकाण्डभशेषतः । पिता पुत्रस्य ङ्र्वीति श्रादं चाभ्धुदयास्म- 





करना चाहिये ॥ कात्यायनके के इए श्राद्धमे पाकी प्रधान उसका इस वाकधसे निषेधदही 
खा दै कि. जातश्राद्धमे त्राहम्गोको प्न न देना चाहिये, इससे जातकममे नान्दीश्राद न 
करना, आमानपते तो करना यह आशाकेका कथन है, गौड तो यह मानते हैँ कि, जातके 
ह निषेध है, सुतजन्मके निमिच्तक तो अवद्यही करना चाहिये कारण कि, जन्मे 
मौर यज्ञोपवीतमें करै माकैण्डेयपुराणमे र्वा कि, नैमित्तिक आभ्युदयश्रादरको 
हतार पुत्रजन्मर्मे, जातक्षमैके सग॒ उसे मनुष्योको करना चाहिये ॥ हारक्ता ओर 
भरादधविवेकर्मे मी इसीप्रकार ड्ल है, इससे यह वाचस्पतिका मत परास्त होगया 
-निषेककराञे ) ईस वचनसे गरमाधानर्मेमी नषेध नहीं है, पारस्कर कहते हैः कि, 
नषककार सोम॒सौमन्तोनयन; जर पुंसवने श्राद्ध विपिपूरव॑क करिया इञा कर्माग 
होता हे, जातकर्ममे कालातरम श्राद्धका निषेध कहादि, जन्मदिनमे नहीं, यहां निधेक 
समयमे करे, इस कथनते गभोधानमें निषेष नरह है, “परोषितागतकरम यह है कि, परदेदासे 
घरमे आकर जो पितरोकी पूजा करता है वह पितरोके जपकों पाता है, इससे ज कहा 
विवाह आदि गमांधान पर्य गृहप्रवेश धृातिहोम चतुथी कमे आदि कमंसमूह जो सूत्रकारने 
खि है, व्ही कमे ३ मेश्राद्ध न करना, र मी दङ्के अभियोग आदि निषेधक्ते विषय 
वहंही जान लेने, उनका प्रचार नहीं हे इस कारण नरी ठिखते ॥ अब अधिकारिथो्ञो 
लिहते हि विष्ुपुराणमे कहा है पि, उत्पल हुये सुतरके जातकमं भादि समू कर्मो 


( ७५२ ) निणेयतिन्धुः । [ ततीय 


कस्‌ ॥, अच्र केचित्‌ जीदत्ितुः साभरेरेव उद्धिश्राद्धेऽधिकारः नतु निशः । ^“ 
जावतिित्रकः इयांच्द्मद्धमयिष्टते दविजः । येभ्य एष पिता दथात्तेभ्यः ऊवीत 
स्ाभिकः ॥ पिताभरहप्येवमेब इयौ जनीवति साग्रिकः । पाथिकोपि न इवाव 
जी चति म्रपितामहे ॥ `` इति चन्दिकायां सुमन्तरक्तेरित्याहुः ॥ प्रयोगपा- 
रिजातेप्यनाहिताभिनं इयांदिति यदटव्याल्यातस्‌ तन्न । “ अनिकोपि 
करवीत जन्मादौ बृद्धिकमेणि । येभ्य एव॒ पिता दयात्तानेबोदिरय तप- 


येत्‌ ॥ "` इति हारीतोक्तेः ॥ सोमन्तवं तु बृद्िभादभिन्नश्राद्परमित्युक्त 
मदनरले ॥ भ्राद्धपदं पिण्डपित्रयज्ञपरमिति पथ्वीचन्द्रौदयः ॥ निणंधा- 
ते तु हारीतीपेऽनमरिकोनाहिताभिराभेमेतः ॥ रवेषचने तु साधिकः 


शरौताभिः स्माताभिश्ेच्यते ॥ तेनोभयाभिहीनस्य ने्युक्तम्‌, तत्न । पूवो 
्तदिशा गतिसम्भोऽनसरिपदस्य स्माताभिपरत्वे मानाभावात्‌ ॥ बक्ष्यमाणनित्या- 
नित्य्षयोगविरोधात्‌ ॥ "“पितरो जनकस्येज्या यावद्रतमनादहितम्‌ । समाहितः 
व्रतः पश्चात्स्वान्यजेत पितामहान्‌ ॥ '” इति प्रथ्वीचन्दोदये यमदचो विरो 
धाच्च ॥ अपराकोपि- समावतंने बह्मचारी स्वययधेव नान्दीश्राद्धं इयात्‌ 


ओर आभ्युदय श्राद्ध पिताक करना चाहिये, जहां कोट यह कटते हैँ कि, जिसका पिता 
जीताहो उस अभिषोत्रीकोदी अधिकार है, निरभिको नह दै.कारण कि, चंद्विकामे सुम॑त॒का 
कथन है कि, अभिहोनीसे मिनन जीवलितक द्विजको श्राद्ध न करना चारहिथे, ओर पिता 
जिनको श्राद्ध देताहो साधिक तो उनकोही दे, ओर पितामहकै जीते हये अथिदत्री इसी- 
प्रकार करे, ओंर प्रपितामहके जीवते साधिकोमा न करना चाहिये, प्रयोगपारिजातमें भी 
चञ्खिाहैकि, जो अभिहोत्री न हो वह श्राद्ध न करै, सो उचित नहीं कारण क्ति, हार्यातने 
किला है कि, जनाभे मी उनकेदी निमित्त. श्राद्ध जर तपंण करै, जिनको जन्म आदिक 
ृद्धश्राद्धमे पिता देता है ॥ सुतुका मत तो बद्धिशरादधते प्रथक्‌ २ श्राद्धफे विषयमे है, यहं 
मदनरत्ने लिखा हि, पिडपित्रयज्ञके विषयमे डि दै यह पथ्वी चन्द्र छिलते है निणंयागृतपे 
तो यह छिखा है कि, दारी तके कथने अनभिसे वह च्या है जिसने अग्न्थाधान न लियर 
हो ओर पूर्वोक्त वनम साभिसे वह च्या हे जो स्मात्तामि हो तिससे जो, दोनों अभिक 
रहित हयँ वह न करै सो उचित नदौ कारण कि, पूर्वोक्त रातिसे जब गतिका संमव दै 
अनमिपदकों स्मा्चांमिबोधक माननेमे कों प्रमाण नहीं दै आगे कदे हए नित्य अनित्यके 
सयोगका विसोध है,ओर पृरथ्वीचन्द्रोदयरमे इस यमवाक्यकामी विरोध लिखा है कि, जहांतकर 
पितरोका पिता अचौ करता है वहांतक सावधान होकर पुबहीको करनी चादिये, ओर 

पछि अपने पितामहो की अचौ करे ॥ अपराबेमे भी रिखादे कि; समावतंनमे व्रह्मचारी स्वयं 


परिच्छे: ३.1 भावाटीकषिमितः । ( ७९३ } 


हत्थाह ॥ अतुः पूवमेव सधु ॥ वोपदेवोप्येवभाह ॥ यत्व भतं जोवतप्पितु 
पुत्रनामकर्मादां न बद्धिश्राद्धद््‌ । हार्यतीये जन्मादादित्यादिशब्देन तत्माघ्ा- 
वपि-“ उद्वाहे पुत्रजनने पिव्येश्यां स्रोभिके भले । तमी्थे जाद्यन आयाते षडेते 
जीवतः पितुः " इति मेत्रपरिदिष्ट-* उद्वाह एब तस्योपर्चहारात्‌ ॥ एवं यत्र तु 
सस्कारादिषदं तदप्युद्याहादिपरमवः इतिं तन्न ॥ उद्धाहवदस्य स्वविवाहपरत्व- 
स्यापि घरंमवात्‌ ॥ पुत्रविवाहपरव्वे मानाभावात्‌ ॥ ` नाभकमभि वाना चूडा- 
कमादिके तथा " इत्यादिभिर्नित्यभाद्वस्य चोंखाचङत्वावगतौ नित्यानित्यक्षंयो- 
गषिरोधाच ॥ अतो जन्मादाविति सवंसंस्कारस्षंयहः ॥ तथा कात्यायनः 
"“स्वपित्भ्यः पिता दयात्सुतषरस्कारकमंच ¦ पिण्डानोद्वाहनात्तेवां तस्याभावे त 
तत्मात्‌ ॥ "` सुतानां चोखदिषंस्करि पिता स्वपितरभ्यः पिण्डान्‌ श्राद्धं 
पिण्डदांश्चहरश्चैषाम्‌इति दश्नादोद्धाहनादिबाहवय॑न्तं दयात्‌ ॥ विवाहश्च भथमः 1 
""नान्दीश्राद्धं पिता यादाये पाणिग्रहे बुधः ¦! अत्त ऊर्ध्वं प्रङर्वीति स्वयभेव तु 
नान्द्दिम्‌ ॥ इति स्मरतेः ॥ तस्य पितुरभाबे तत्‌ कमात्-असंस्कृतास्त 
संस्कायां भावरभिः पूर्वसंस्कतैः ` इति-यः कर्तक्रमस्तेन क्रमेण ज्येष्ठश्ना्ादि- 
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नान्दीमुख श्राद्ध करे, इससे ए्वोक्तदी अच्छा दै. बोपदेवने भी रेतेही लिखा, जो यह मतः 
है कि, जीवत्पिताको पुत्रके नामक्भेसे प्रथम बृद्धिश्राद्व न करना चाहिये, हारत्तके * जन्मादौ 
इस आदि पदसे उसकी प्रा्िभी थी तो भी विवाह पुत्रजन्म पितरोका पूजन सोमयज्ञ तीथेमे 
बाहमणका आगमन ये छ: जीवतित॒के. श्राद्धकार्लन हैँ, इस भत्रपारशेष्टमं विवाहमें उसकी 
पुणेता किखी है, इसी माति जहां पुतरसंस्कार आदि वाक्य है वेमी विवाह आई परत्व है, 
सो उचित नही, विवाह.पदको अपने दिवाहके मी वोधककी सम्मावनासे पुत्रविवाहके बोध- 
कर्मे मानका अभाव हँ ओर बाटोंके नामकमं ओर चूडादिकमेमिं इत्यादि वाक्यासे नित्यक्ना- 
द्रको चोलयंगता निश्चित हानेसे नित्यानित्यसतयोगका विरोध है इससे जन्मादौ इस पदसे 
सब संस्कारयोका संग्रह का हे ॥ यही कात्यायननि ज्खिा है कि, पुत्रके संस्कार कर्मों पिता 
अपने पितरोको दे, पुत्रोका विवाह हीनेपर पिताके अमावमे उसी क्रमसे पुत्रको पिंड देना 
चाहिये, इसका यह आश्य है कि, पिता पुरक सुण्डन आदि संस्कारोमें विवाह पन्त 
पिंड देवे कारण कषे, पितररोको पिण्डका दाता ओर उनके अंशका भागी बेटा होता दै, 
वाह पहङे लेना कारण कि, यइ स्षटतिमें डिखा है कि, पहङे विवाहमें नान्दधराद्ध पिता 
करे, ओर इसके उपरांत पुत्र स्वयं॒॑नान्दाुख भाद्र वरै, र उस पिताके अमावमें इस 
ककताके क्रमसे फ, जिनका संस्कार नदीं इमा दै उनका स्कार वे आता करै 
जिनका स्कार एवं॑होतुका हो" ईस कमते बडे भाई आदि दे यह चन्दिकादिक 











( ७५४७ ) निर्णयसिन्धः । [ तृतीयः 


देयादिति चन्दिकादयः ॥ देधाद्स्तु तस्य पितरमा वे- थः पिदव्यमातुलादिः 
संस्थो तत्कमात्संस्कार्यपित्कमादयान्रतु स्वपितभ्य इति भ्याचख्यो ॥ सरमा- 
वतेनस्यापि विषाहा्चीनसुतसंस्कारत्वात्‌ पितैव नान्दीश्राद्धं कयात्‌ ॥ तदभावे 
ज्येष्ठश्नाज्ादिभिः ॥ तदभावे स्वमेष इूयौत्‌ ॥ उपनयनेन कमाँधिारस्य 
जातत्वात्‌ ॥ एवमाथयविषाहेपीति पृरथ्वीचन्द्रोदय वान्दिकादयः ॥ भदनेरलेप्येः 
वम्‌ ॥ यदा त॒ पितरि संन्यस्ते भरोषिते पतिते वा धमौर्थं तय्ुत्रमन्यः संस्कयां 
तदा संस्कायोपितुः पिच्रादिभ्यों इयात्‌ ॥ ““ पितरो जनक्षस्येज्या याबद्धतसना- 
हितम्‌ 1 समाहितत्रतः पशात्स्वान्यजेत पितामहान्‌" इति प्थ्वीचन्द्रोदये 
यमेक्तेः ॥ जोवसित्कस्य विकेषबाह कान्यायनः “द्धौ तीय च संन्यस्ते ताते 
च पतिते सति । येभ्य एव पिता ददात्तेभ्यो दयास्स्वयं सुतः ॥ इति ॥ यत्त 
बह दपरिशिष्ट-“जीबसिता खतष्वस्कारेष मात्रमातामहयोः ङयात्‌ ॥ त्यां जीवः 
न्त्यां मातामहस्यैषेति, तच्च्छासीयानामेवेति दिक्‌ ॥' इतितत्वादिगौडग्रन्थड 
जर जोबन्मातक; पितामहादिभ्यो वृद्धौ दयात्‌ जीवन्तमपि द्याद्वा प्रेतायानोद्के 
दविजः! इति कात्यायनः । “जीवे तस्मिन्षुताःङयैःपितामघ्चा संहैबत्‌ । तस्थां चेष ठ 





लिखते हँ ॥ हेमाद्विने यह व्याख्या किखी है कै, उस पिताके अमाव्मे जो पितृव्य मामा 
आदिक संस्कार करे, वह सस्कार करने योग्यके पितृक्रमसे प्रदान करे, अपने पितृक्रमसे 
नदीं करे. समावतनमी विवाहसे प्रथम पुत्रका संस्कार दै उसमे मी पिताहीका 
नान्दीमुख श्राद्ध करना उचित टै, उस्तके अमावमे बडा माहं ओर उसके अभा- 
वर्मे स्वयं करै, कारण कि, यज्ञोपवीत होनेसे करमेका आधिकार होगया, इसी भांति प्रथम 
विबाहरमेमा स्वयं करे यह पूर्वा चन्द्र॒ ओर चन्द्रिका आदे ठिखते द ॥ मदरलनमे मौ यदी हे, 
यादि पिता संन्यासी होगयाहो, परदेशमे हो, पतित हो जीर उसके पुत्रका धमो कोटं सो 
संस्कार करे, तो पित पितामह आदिका राद्ध करै कारण कि, एृथ्वीचन्द्रोदयमे यमने डिलखा 
ह 1, जितनी पिता पितरोकी पूजा करता हे, उतनीही सावधान होकर पुनको करनी 
चाये, ओर पीछे अपने पितामहा करै, जीवत्पितृक निमित विशेष काप्यायनने छिखा 
हि ऊ, वृदधिश्राद, ती्॑भ्रादवको, पिता सन्यासी होगया हो वा पतित दोगया हो तो जिनको 
पिता श्राद्ध दे, उनकी पत्र स्वयं दे ॥ जो बड़चपरिरिष्टमे कटा है कि, जीवसिता पुरे 
स्कार माता ओर मातामहका श्राद्ध करे, भाता जीती होय तो, मातामहका ही श्राद्ध कर, 
बह बहूच शाखावाोके ही निमिच दै यद इछ कदा ६, स्पतितच्च आदि गौड म्रन्थोमे 
तो यह शिखा है कि, जीवन्माद्क पितामही आदिको इमे दे कारण कि, काप्यायनका 
कयन है कि, द्विजको जीवरततीहदेको भा शृतकंको अन्नोदकं देना चादिये, उस पतिक जीवते 


परिच्छेदः ३, 1 भाषाटीकाद्मेतः । ( ७७८५ ) 


जीवन्त्वां तस्याः श्वश्रवेति निश्वयः'इति हारीतक्तेशेत्युक्तम्‌॥ तस्मिन्‌ भेरि 

दाक्षिणात्यास्तर पूर्वोक्तस्य क्षपिण्डोकरगादिविषयत्वाद्‌ ॥ “जीवेच्च यदि वगो 
यस्तं वर्ग त्र परित्यजेत्‌ इति वचनाचद्गंस्य॒छोप॒शवेत्याहः ॥ यन्त॒ चन्धि- 
कायां पारस्करः-“निषेककाट सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । ज्ञेयं युवे भद्ध 
क्भाङ्कं वृद्धिवच तत्‌ ॥ ` इति । त्र ग्भाधानादौ कभोङ जातकमांदाबुक्तं ह 
वृद्धिश्चाद्धं परथगेव विधिषदिव्य॒क्तेः ॥ गौडउनिबन्धे मात्स्ये-“अन्नपाज्ञे च सीभन्ते 
पुबो सपत्तिनोमत्तके । पुसवे च निषेके च नववेश्मधवशने ॥ बेदवतजलादीनां 
प्रतिष्ठां तथेव च ! तीर्थयाच्राइषोत्छनें ब्रद्धिश्राद्धं पकोतितम्‌ ॥'` अन्रं भूत- 
निमित्तानां बरद्धित्वम्‌, भाविनिभित्तानाभङ्खत्वम्‌ ॥ इदिशब्दस्तद्ध मातिदेश्ाथं 
इति गौडाः ॥ अन्येतु निषकादो कर्मागढ्द्धिाद्योः सख्चयमाहुः ॥ नान्दौ- 
राद्धसंज्ञा तूभयान॒गता ॥ भाद्धेतिकतंग्षनि्णयः ! अथेतिकतेव्यता ॥ पृध्वी- 
चन्द्रोदये बृद्धपराशरः-भाख्व्याः ज्ञतपन्नाया भद्धिकाङ्कब्जयोरपि । केतक्याः 
पाटाया वा देया माला न लोहिता ॥ ` श्राद्धे मालानिषेधस्यायमपबाद्‌ः ॥ 
तथा-““शुवेषभूषणेस्तत्र सारुकरिस्तथा नरः ॥ ङङमा्यलिघा ङ्गेष्यं ठ जाञ्चणैः 
पह ॥ द्वियोपि स्युस्तथाभूता गीतनृत्यादिहर्षिताः ॥ ` हेमाद्रौ जल्याण्डे- 





इये पितामहीके संग पुत्र करै, वह मी जीती होय तो उसकी सासू करै, यह हार्रतका कथन 
है कि, (तस्मिन्‌ मतर" ओर दाक्षिणात्य तो पूर्वोक्त सर्िडीकरणादिके विषयसे कहते हँ 
यदि वर्गका प्रथम जीता होय तो उसको व्याग दे, इस वाक्यसे उसका लोपही है ॥ जो 
चदरिकामे पारस्करने छिखा है कि, ग्माधान, सोमयज्ञ, सीमंत, पुसवनमें श्राद्ध कमका 
अंग जानना ओर ब्रद्धि्राद्ध भिनही है, कारण कि, वहां बृद्धिके समान किखा है. गोडनि 
बन्धमे मरश्यपुराणका कथन है कि, अनप्रारान, समंत, पुत्रजन्म, पुंवन, गभांधान, नये 
घरमे प्रवेश, वेदका ब्रत, जठ आदिक प्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा, वषोत्सरगं इनमें वृद्धिश्राद्ध च्वि 
है, इनमे जिनका निमित्त होचुका है उनमे वद्धि भर जिनकः निमिच्च होनेयोग्य है उनमें 
अंग ह, वृद्धिशब्द तो बुद्धिके धरमोकि अतिदेश ( बताने ) के निमित्त है, यह गौड ङ्िखते 
है, जोर तो निषेक आमं कर्माग ओर वृद्धिश्ाद्रकी एकत्रता कहते है. नांदीश्राद्ध यह 
संज्ञा तो दोनोमिं मिली हे ॥ भव श्राद्धका इतिकतेन्यता छिखतेहै, पृरथ्वाचन्द्रोदयमे बद्धपरा- 
शरका वाक्ये कि, माक्ती, कम, चमरी, कुन्ज, केतकी, पाटला, माला शाद्धमे दे, 
ओर खा्माढा न दे. शद्ध मालाङे निषेधका यह अपवाद है. इसा प्रकार छलाह कि, 
सुन्दर वेष भूषण अढेकार सदित ओर दंकुम आदे अगको लगाये इये मनुष्य श्राद्धमे 
्राहमणोके सहित रई, ओर ज्ञो भा उरी प्रकार गीत नृत्य आदिसे रसन रँ हेमादिमे बलां 


( ७५६ } निणेथासिन्धुः । [ ततीय- 


` ङशस्थाने च दर्वाः स्युभडलस्पाथिवृद्धये । › ऊश्ा अपि वक्ष्यन्ते ॥ 
छन्दागपरिशिष्ट-“ प्रातरामन्तरितान्‌ विप्रान्‌ युग्भावुभयतस्तथा ॥ › उभयतः 
देव पिव्ये च ॥ वेश्वदेदे दौ विरो पि्नादानायेकतैकस्य दौ दाविति विशतिः ॥ 
तरक वा दादेत्यष्टो वपाः ॥ अन्न विप्राङाभे च्ियोपि भोज्या इत्याहालार्के 
बृद्धवासष्ठः- मात्रश्नाद्धे तु विप्राणासलाये पूजयेदपि ¦ पतिपएत्ान्विता भव्या 
योषितोषटा कुरोद्धवाः ॥ "मातृके चतसः भातामही तरिके चेत्यष्टािति देमादिः॥ 
अत्र पिच्य प्राडसुखा विप्राः पाये पिच्ये चतुरस्रं सण्डङमिति जयन्तः ॥ हेमाद्रौ 
जाह्ये ~. विप्रान्‌ प्रदक्षिणाबत भाडखुखादपवेशयेत्‌ ! › ऊन्दोगपरिलिरे-“गोत्र- 
नामभिरामन्व्य पितरभ्योऽध्यै प्रदापयेत्‌ । नाचापखव्यकरण न पिच्य तीर्थ 
पिष्यते ॥ अ्येष्ठोत्तरकरान्युग्धान्कराग्राग्रपवित्रकान्‌ । स्वायं संभादातव्य 
नैकेकस्यात्र दीयते ॥ ”› पित्रदेरधोद्धौो विग्र तयोदेक्षिगहस्तौ संयोज्य 
प्रथमोपषेशितविप्रकरोपारि तन्त्रेण दयोर्घ्यं॑दयादित्यर्थः ॥ वद्वकारिक्ायां 
तु-“ दत्ताष्योदेकदेश्ः स्यादध्यंदानं प्रतिदिनस्‌ ¦ आबृत्तिरपि सन्लस्य प्रतिजा- 
हणामष्यते ॥ प्रतिदिने प्रथङ्यांन्निबीत्यघ्यातमन्नगस्‌ ॥ '› इद्युक्तस्‌ ॥ “म 





डपुराणका कथन हे कि, मेगठ्की वद्धि निमित्त कुशा घोके स्थानम दवा होतीहे, ङुामी 
च्खिगे ॥ छन्दोगपारेषिष्टेम कहोहे कि, प्रातःकार न्योता दिये युग्मे ब्राह्मणको देव पितृश्राद्ध 
धेठावे विश्वेदवाओंके दो ब्राह्मण ओर पिता आदि एक २ के दो दो ब्राह्मण, इसते वीस ब्राह्मण 
वाएक > त्रिकमेदो दा इसस आठ त्राह्मणोका भाजन करावे. यहां ब्राह्मण त 
मिढं तो छियोका भी भोजन कराना, यह आशाकंमे बृद्धवसिष्ठने कहे कि, मातृश्रादमे 
राण न मिटे तो पततिपुत्रयक्त जर खुन्दर कुलीन आठ च्िर्योको मोजन करावे ओर पूजा 
करे, चार माताके त्रिकमे, ओर चार मातामहीके त्रिकमं ये आठ इ, हेमाद्विने कहा 
कि, यहां पितृश्राद्ध प्राङ्मुख व्राह्मण होतेह, पाके निमित्त पितृपक्षम चौक मेडर होताहि 
यह जयेत छिखतेहं ॥ हमादिमे ब्रहपुराणका कथन ह कि, बाह्मणोको भ्रदक्षिण कमसे पुरवाभिमुख 
बैठाने छन्दोगपारिशिष्टमे कहा कि, गोत्र नाम॒ लेकर पितरोकों अध्यै दे, न यहां अपस्य 
करना है ओर न पितृतीथं है, उन्तरके बडे करवाके दो करके अग्रसे पवित्री रखकर भधं 
तन्त्रसे दे, एक २ को यहां अधं नहीं दिया जाता यहां यह सिद्धान्त है कि, पिता आदिकं 
द २ ब्राह्मण उनके दक्षिण हाथ मिलाकर प्रथम ठे इये ब्राह्मणके हाथके ऊपर तत्नसे 
दोनोंको अर्ध्यं दे ॥ बद्भचकारिकामे तो छिखाह कि, दिये हये अध्यका एकमाग प्रति त्राहम- 
णको दे, र प्रत्येक ब्राह्मणको मन्त्र पढना चाहिये, ओर प्रत्येक त्राण निवीती अथात्‌ 
( अपस्य ) होकर अध्यैका अनुमन्त्रण करे, ओर जब मोजन करनेभी इच्छा करे तन मधु ३ 


। 


परिच्छेदः ३. | भषिटीकासमतः । ( ७८७) 


मध्विति यस्तत्र चिरजयोितुमिच्छतास । गायडयानन्तरं स्तोत्रं यधुमन््रविवाजं 
तम्‌ ॥ न चाश्नस्त्‌ जयद्र कदाचिलितन्रक्तय्‌ ॥ '' तथा- ` सपन्नाभति तृप्ताः स्य 
प्रभ्रस्थाने बिधीयते । स्चपन्नमिति पोक्ते कोषमन्न निवेदयेत्‌ ॥ अक्षय्यादकान च 
अरध्यदानवदिष्यते । षष्ठयैव नियतं ऊयन्नि चतुधा कदाचन ॥ `` चन्द्राद्य 
बराह्ये-"“ पटेच्छकुनिसुक्तं त स्वतिधक्तं शभ तथा ॥ नान्दीभुलान्पन्न्भक्त्या 
साञ्जश्िश्च घमाहयेत्‌ ॥ '' तथा-“जल्ास्यन्नं दधिमषध्वक्तं बदराणे यवास्तथा । 
मिश्रीङ्कत्वा त॒ चतरः पिण्डाञ्छीफलसनिभान्‌ ॥ दचानान्दीमुखेभ्यश्च पित्भ्यो 
विधिपूर्वकम्‌ । द्राक्षायलकमूकानि यवांश्च विनियोजयेत्‌ ॥ तान्येव दक्षिणाय त्‌ 
द्यदिमेष सर्वदा ॥ '' तत्रव चतुषिशतिमते- ` दां दा चाभ्युदये पिण्डाविकेङसमे 
विनिक्षिपेत्‌ 1 एकं नास्ना परं त्ष्णीं ददातपिण्डान्पृथक्परथच्ध्‌ ॥ ` बरिष्ठ 
प्राङ्सघ्लो देवतीर्थेन प्राकछेषु कुशेषु च । दत्वा पिण्डान्न ङकोत पिण्डपान्नरम- 
धोषखम्‌ ॥ `› नान्दीमुखेभ्यः पित॒भ्यः स्वहिति वा पिण्डदानभन्त्रं इति वृत्तिः ॥ 
अ्र पिण्डाः कृताकृता इल्युक्तम्‌ ॥ तन्नैव भविष्ये-““ पिण्डनिवपणं यान्न 31 
ङुयादिवक्षणः । बृद्धिश्राद्धे महावाहो कलधमोनवेक्ष्य त॒ ॥ "` ऊागङेयः-' अभा 
करणभध्यैः वावाहनं चावनेजनम्‌ । पिण्डश्राद्े पङ्क्ति पिण्डहीने निबतेते ॥ 





ये तीन वार कहे, गायत्रीके उपरान्त मघु मन्त्रको व्यागकर स्तोत्रको पटे ओर भोजन कर 
नेके समय कमीमी पितसृक्तको न जपे, इसी प्रकार सम्पन इ, तृप्त इए यह पे जव 
ब्राह्मण सुसम्पन कहदे, तव डेष चचा अनन उनको निवेदन कर, अक्षय्य जक्का दानमा 
अर्धदानके तुल्य ह उसमेमी नियमसे षष्ठी विभक्ति करै, चतुथी कमी न करे ॥ चन्द्रोदयम 
्रह्मपुराणका वाक्य लिखाहे कि, शकुनिसृक्त ओर स्वस्तिसृक्त जपे, कर॒ जोडकर नान्दसिख 
पितरोको बुरे, ेसेदी वाक्य हँ कि, चावल दही मधु बेर जो इनको मिलाकर बेखफठ्कं 
तुस्य पिडोको नान्दीमुख पितरोके निमित्त विधिसे दे मुनक्षा आमडा मूली जोकोभी प्रदान 
कर ओर इनको दाक्षिणाके निमित्त ब्राहर्णोको दे ॥ वहांही चतुर्विातिमतमे छिखाहे किं, 
अभ्युदयमे एक २ कोदो दो पिंड दे, उन दोनेमिं एक नाम टेकर दूसरा मोन हो दे इसी 
प्रकार भिन्न २ पिंड देने वसिष्ठका कथन है किपूर्बामिसुख देवर्ताथसे पूधके सुखवाली कुरार्ओं 

पर बैठा इञ यजमान पिडके पात्रको अधोमुख न करे, इृत्तिप्रन्थमे पिडदानका यह मत्रे कहा 
हे कि, नान्दीमुख पितरोको स्वाहा उच्चारण करे वहां पिंड करने वा न करने यह वहहो भवे- 
ष्यपुराणके वाक्यसे टिखाहि कि, े महाबाहो ! बुद्धश्ाद्धमे कुक्धमेको देखकर पिंड करेवा न करे॥ 
छागख्यक्षा कथन हे कि, अभ्नौकरण अधं आवाहन अवनेजन ये पिडशनाद्धमे करे, ओर जिसमे 
पिंड न दो वहां न करे तिससे यहां भोजनही प्रधान दै, यदि भोजन करते समय ब्राह्मणको 


५७५८ ) निणयसिन्धुः । [ तृतीय- 


तेनात्र भजनस्येव प्रधानत्वा्यदि विप्रस्य षभनं तदा तस्थेव पाषैणस्य पुनरावृत्ति 
रिति सिद्धम्‌ ॥ अत्र सांकस्पे विशेषः परयोगपास्निाते संप्रहे । “ ज्युभार्थी प्रथ- 
पान्तेन बृद्धो खांकसपमा चरेत्‌ ॥ न षष्ठया यदि बा कुयान्भहादोषोभिजायते''नाभ- 
गो त्रादिनिषेधोप्यन्नैव न त॒ पिण्डकश्राद्े इति स एव ॥ अत्रायं कमः । "नान्दी. 
भद्ध देवे क्षणः क्रियताम्‌! इति दयौ युगपन्निमन्प ओतयेतिषिपराभ्यां युगपद्ुक्ते प्राप्तु 
तां, मवन्तो प्राप्तवाव, इति वेश्वदेषवत्‌ पिव्ये च दिदचनान्तेन विप्रदरये प्रयोगं 
कुयात्‌॥ आहिताेस्त हेमादौ जाद्ये-“ योगो तु विद्यमानेपि बद्धौ रिण्डान्न निर्व 
पेत्‌ । पतन्ति पितरस्तस्य नरके स च पञ्यत ।' बहचपरिशिष्ट-'्दौ दभौँ पवित्र 
पवित्राणि चत्वारे ॥ शन्नोदेवीत्यलमन्निताघु यवानावपत्ति ॥' ““ योषि 
सोमदेवत्यो गोसवे देवनिर्भितः । प्रत्नवद्धिः पत्तः पृष्टया नान्दीसुखान्पितृनि- 
भांोकान्‌ प्रीणयारहिनः स्वाहा ' इति स्वाहाध्यौ इति पृच्छति ॥ विश्वेदेवा 
इदं वो अर्ध्ये नान्दीमुखाः पितर इति यथािङ्गमध्यंदानं गन्धादिदन दर्दिः ॥ 
पाणो होमोप्रये कव्यवाहनाय स्वाहा स्लोभाय पित्रभते स्वाहेस्यतो देवा अवंतुनो 
इत्पगुष्ठग्रहणम्‌ ॥ ‹ पावमानीः शवतोरैनदधीप्रतिरथं च श्नाव्येन्पदुवाता उचः 





उरूटी दोजाय तो फिर उसी पावेणको पिर करे यह सिद्ध इभा. यहां ` संकल्पे विशेष 
प्रयोगावैधि पारिजातमें संग्रहके वाक्यसे किला है कि, द्यभार्थां मनुष्य बृद्धिश्राद्धमे प्रथमांत 
पदसे संकल्प करै, षष्ठीविभक्तिसे न करे, करे तो बडा दोष होता £ नामगोत्रका निषेध भी 
इसरमेही ठिखा ह सर्पिंडक श्राद्धमे नह यहमी उसनेही छ्खिा है, यहां यह क्रमदै कि, 
नान्दीश्ाद्धमे यह कहकर दो ब्राह्मणोको एक वार एेसे निमत्रण देकर कि, दैवश्राद्रमे समय 
रखियो जव दोनों त्राल्मण इसको ( ॐ ›) एसा स्वीकार वरै तव कहदे कि, तुम प्राप्त हो, 
इत प्रकार एसे कहनेके उपरान्त ब्राह्मण हम अर्विगे कहै, विश्वेदेवा ओंकी तुर्य पितरोके दो 
ब्राह्मणोमेभी द्विव चना पदसे प्रयोग करे ॥ आहिताश्चैके निमित्त तो देभाद्रमें ब्रह्मपुराणका 
वाक्य है कि, जो अभिके विमान होते इए शद्धिभे पिंड नही देता है उसके पितर नरके 
पचते हँ बहनचपरिशिष्टमे कहा दै कि, दो कुचा दो पवित्रे ओर चार पवित्री रानोदेवी° इक 
मत्रके अनुभत्रित करै, इष मसे ८ यवोसि सोमदेवत्थो गोसवे देवनिर्मितः । प्रत्नवादिः प्रत्तः 
पुष्ट्या नांदीषुखान्‌ पितन्‌ इमान्‌ रोकान्‌ प्रीणयादिनः स्वाहा ) जौ वखेरे, फिर स्वाहाध्यां यह 
प्रश्न करै कि, हे विश्वेदेवाभो यह अर्धं तुमो है हे नान्दीमुख पितरो ! यह अभ्य तुमको है, 
यह कहकर नामके अनु्तार अध्ये दे, फिर गंध भादि दे, फिर (अभ्मये कम्यवाहनाय खाहा 
सोमाय पितृमते नमः० › इन मत्रसि दो २ बारहाथमें हवम करे, फिर हे देव | रक्षा करो 
वह्‌ कहकर ब्रार्णोका अगरूढा प्रकंडे, फिर पावमानी ऋचा, पुनः वती, फिर द्री अप्र 





परिच्छेदः, ३.1 भाषीकासषमेतः । ( ७६९ ) 


स्थाने उपास्य गायतेति पञ्च भधुमतीः श्रावयेदक्षत्रमीमरदतेति च षष्टी थक्तशे 
बेणैकेकस्य दी हलौ पिण्डौ दयात्‌" इति ॥ चन्दिक्ठायां श्ृद्वसिष्ठः-* पिद्धश्र 
त॒ सपत्र देवे खचितमित्यपि । दधिक्कैनभिधाश्च पिण्डाः कायां यथाक्रभम्‌॥ः' 
कात्यायनः-' व्यमूषवाजिनम्‌ इति विधांश विस्रजेयेत्‌ । ' नान्दीष्ुलाः पितरः 
प्रीयन्ताम्‌ ` इत्यक्षव्यस्थने स्वधां वाचयिष्यं इत्यस्य स्थानें ˆ नान्दीसुखान्पि- 
तन्‌ वाचयिष्ये ` इति ॥ न स्वधां प्रयुञ्जीतेति ॥ अच साथिरशनप्िवं आदौ 
वैश्वदेवं कुयात्‌ । “अदा बद्धौ क्षये चान्ते मध्ये श्रद्धे तु पावेगे ॥ एकोदिष्ठ 
निवृत्ते तु वैश्वदेवो विधीयते ॥ `` इत्याश्चाके संल्यायनपरिशिष्टात्‌ ॥ हेमाद्रौ 
तु-““शेषषन्नभनज्ञ।प्य बेश्वदेवकरिषां ततः । श्राद्धाहि भडशेषेण बेश्वदेवं सभा 

चरेत्‌'' इति चदुर्विंशतिमतान्नान्दीश्नाद्धप्यन्ते दे्देब उक्तः॥ वहचानाभपि 
बर र्पालो चनात्तयेव ॥ पूर्वोक्तं ठ येषां परि्चिष्टं तदिषयमन्यविषयं वा ज्ञेयम्‌ ॥ 
अच श्राद्धाङ्खतपणं वेत्युक्ते प्राक्‌ ॥ इति निणंयदिन्धौ इद्धिश्राद्धम्‌ ॥ 
` अथ जीवत्ितरकंश्राद्ध निणेयः । अथ जीवतिितकरश्राद्धम्‌ ॥ तन्ानेकपक्षा इर्यन्ते ॥ 
तिरथ पाच मधुमती भौर अक्षनमीमदन्त इस छठी ऋचाको सुनावै, ओर वुवाता ऋचाके 
स्थानमे उपास्मेगायता० इस्त नस्वाको पदे, ओर भोजनके वचे अनपे एक दकोदो र 
पिंड दे ॥ चन्दरिकामें वद्धवसिष्ठका कथन दै कि, तिके प्रन्नमे सम्य भौर दैवश्राद्धमे 
उचित प्रे, ओर दही वेर मिराकर क्रमसे पिंड दे कात्यायनक्रा कथन दै कि, ^त्वमूषुवा- 
जिनं, यह कहकर त्रा्मणोक। विसजेन करै, नान्दीमुख पितर प्रसन हो, इस अक्षय्य. जजक्षे 
स्थानं भौर “लधां वाचयिष्ये इसके स्यानमें "नान्दीमुखान्‌ पितन्‌ वाचयिभ्ये ` यह उचारण 
करे स्वध। शन्दका प्रयोग न केरे यहां साभनिदहो वा निरा हो पहरे वैश्वदेव करि कारण 
कि, आश्ाक्में सांख्यायन परेशिष्का वाक्य है कि, बद्धिश्रादके आदिमे, क्षयके अन्तमं 

पार्बंणके बीचमे ओर एकोदिष्टकी निदत्त होनेपर वैश्वदेव करना चाहिये ॥ हेमाद्रिमे तो 
ख्ख है कि, शेष बचा अन्न त्राहणोंकी आज्ञासे डेकर वैश्वदेव क्रियाको संपादन करै 

्राद्धके दिन श्राद्धके शेष अनमेसे वेश्धदेव करे, यह चतुरविरातिका मत दहे, नान्दीश्राद्वकेमी 
अन्तम वैश्वदेव ङिख। है, बढ़चोकीमी वृत्ति देखनेसे इसी प्रकार प्रतीत होता है, ूरवोक्त कथन 
तो जिनका पारेदिष्ट हो उनके विषयमे है वा किसी भरके विषयमे हे, यह जानना 
चाहिये, इसमे श्राद्धा अग तपेण नही होता यह पहटे.कह अयि हँ ॥ इति श्रीकमराकर- 
भते निणेयसिन्धौ माषाटीकायां वृद्धिाद्धप्रकरणं सम्पूणेम्‌ ॥ भब जीवत्पितुक श्राद्धको 
छिखते है, उसमें अनेक पक्ष द कि, जीते पिताको भोजन कराके पिके दोनोका श्राद्ध वरै 








\ सधुत्राता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः । मार््वानिः सन्त्वाषधीः॥ऋ० । १।६। १८ । 
१ उपास्मेगायतानर; पवमानायेन्दवे । आभिदेवाइयक्षते ॥ ° ६& । ७ । ३६ । 


(७६० ) निणैयंसिनधुः । [ त्तीय- 


जीवन्तं पितरं भोजयित्वा परयोः श्राद्धं ङ यादित्येकः ॥ ःहौमान्तमेव र्यादि. 
त्यन्यः ॥ ““होमान्तः पित्नयज्ञः स्याजनीवे पितरि जानतः । पितरं भोजयित्वा 
बा पिण्डो निषरण॒यात्‌ परो" इति यज्ञपाश्वोक्तेः ॥ "यदि जीवत्पिता न इयाः 
दाहोमात्करत्वा विरमेत्‌ इत्यापस्तम्बोक्तेश्च ॥ “जीवता पिण्डानसौ इत्वा परेभ्यो 
ज्ञेयम्‌" इत्यपरः ॥ “जुहयानीषेभ्यः › इत्याश्वरायनक्तेः ॥ जीवतामजीवतां 
च पिण्डदानमितीतरः ॥ “नीवतायजीवतां बा देयमेवेति दिरण्यक्षेतुः' इति 
निगमात्‌ ॥ *तस्मानीवत्पिता ऊ्यांद्ाभ्यायेव न संचयः इति मविष्योक्तेदयौम्या- 
मेदेत्यन्यः॥ एते पक्षाः कलौ निषिद्धाः॥““प्रत्यक्षमर्चनं श्राद्धे निविद्धं मनुरब्रवीत्‌ । 
पिण्डनिवपणं चापि महापातकसम्मितम्‌ ॥ `" इति प्रथ्वीचन्द्रोदयभविष्योक्तं 

चन्दिकाप्येवम्‌ । तस्मात्‌ पितरि जीवाति भाद्धानारभ एदेत्येकः पक्षः पितुः पित- 
कृत्येषु अधिकारो न विद्ते › इति कात्यायनोक्तेः ॥ "जीवे पितरि वे पुत्रः श्राद्ध 

काट विवज॑येत्‌ इति हारीतोक्तेश्च ॥ पितः पित्रादिम्यो दयादिति सिद्धान्तः ॥ 
ध्रयमणि तु पितरि पूर्व॑षाभेव निवपेत्‌ › इति सनूक्तेः ॥ ‹ पितुः पितरभ्यो बा- 
ददयात्सपितेत्यपरा शतिः ` इति कात्यायनोक्तेश्च ॥ अयं बहर्समतः पक्षः ॥ 
अन्ये शाामेदेन ज्ञेयाः ॥ एवं जीवन्मातामहनाप्युहेन कार्यम्‌ ॥ ““ मातामहाना- 


यह एक मत दै, होमान्तही करे बह दूसरा मत है, कारण कि, यक्गपाश्वका कथन है किं, होमके 
अन्ततक पितयज्ग होताहै यादि पिता जीवते होय तो पररे दोको पिण्डप्रदान करै, भौर आपहतम्बने 
भी यह छिखा ह कि; यदि पिता जीवे तोन दे, किन्तु होमपर्यन्त कर्मैकोो करके पूरा करै 
आश्रलायननं च्लि हं किं, जीतेदुर्कि पिड जभ्निमें टोम कर पिको दे यह दूसरा पक्ष 

जीति इ एकै पिडका जभिमें होम करे, जीवर्तोको आर मृतकोको विंड दे यह तीसरा] 
पक्ष हे, कारण करं) एसा शच्च लिखि द कि, जीते हये ओर मृतक इओंको अवदय दे, 
यह दिरण्यकेतुका कथन दे इससे जीवप्पिता दोके निमित्त करे, इसमे संशय नदी इस भवि 
भ्यपुराणके वाक्यतसे दोकोही दे, यह भीर पक्ष है, ये सव पक्ष कचञ्ियुगमे वर्जित हे, प्रध्वी- 
चन्दरोदयर्मे मविष्यका यह वचन है कै, मनुने श्राद्धमे प्रत्यक्ष पूजनको वर्जित किया € ओर 
उनको पिडका देना भी महापातकके समान दै ॥ चद्विकामें भी रेसेही छिखा है, तिससे 
पिताके जीवते शाद्धका प्रारम्भदी नदीं होता यह एक पन्च हे कारण के, कात्यायनका कथन 
ह किं, पिता सहितको पिवरकमेमे अधिकार नहीं है, हारीतका कथन ह कि, जिसका पिता 
जाता हो वह पुत्र श्र! द्काचञ्को त्याग दे यदह सिद्धांत हे, पिता आदिको दे, कारण के 
मुका कथन्‌ हे किं, पिता जीवित होय तो पहर्कोको पिंड दे, ओर कात्यायनने यह्‌ 
ओंर श्चति लिखी है कि, पितासत पुज पिताके पितरोको दे, यह पक्ष बहुतोको सम्भत 
है ॥ जर १ शाखामेदोंसे जान तेने, इसी प्रका, मातामहुके जीवित रहते भी ऊहसे श्रादर 





परिच्छेदः २. भावाटीकाद्वेतः । ( ७६१ ) 


भव्येषं श्राद्धं ऊुवादिवक्षणः । मन्नोहेन यथान्यायं शेषाणां मन्नवर्जितम्‌ '' इति 
विष्णृक्तेः ॥ ˆ एवं भात्रादिकस्यापि तथा भाताभहादिंके' इति पृथ्धीवन्द्रोदयेभि- 
एुराणाच ॥ ' पितरे जीवति ठ स्वमातरि श्रतायामपि पितरस मात्रमातामहयोः 
ङयात्‌॥ ' “येभ्य ९व पिता दयात्‌" इति वक्ष्यमाणवचनाद्‌, इति पितामहवरणाः॥ 
मदनरत्ने ठु जीवत्पिता स्वमात्रमातामहयोदयात्‌ः इत्युक्तम्‌ ॥ काखाद्रौप्येवम्‌॥ 
मरते तु पितरि जीवन्भातरकः पितामद्यादिभ्यो श्द्धौ दयात्‌ इति स्मरतिता- 
दिगोडग्रन्थाः दाक्षिणात्यास्तु- “पितू मादव तथा मातामहस्य च । जीवेत 
यदि वर्गायस्तं वग ठु परिःजेत्‌"इति वचनात्तदर्गत्याग एवेत्याहः॥ एवं पतितसं- 
न्यस्तापितरकादेरपे ज्यम्‌ ॥. “शद्धो तीयं च न्यस्ते ताते च पतिते शति । येभ्य 
एवं पिता दयात्तेभ्यो ददयात्स्वयं उुतः॥ इति षट्‌ जिंङन्भतात्‌ ॥ संन्यस्ते जीव- 
तीत्यथः । भूते ठ क्षन्यस्ते तदाये शव देयम्‌ ॥ सरतेपि परेभ्य एवेति गौडाः ॥ 
कात्यायनोपि ~ ब्राह्मणादिहते ताते पातिते सङ्खवर्जिते । व्युच्छमाच्च ते दैयं 
येभ्य एव ददात्यसौ ॥ `' अयं च संन्यस्तपित्रादैरपि क्ेषात्सवधादेधिकारः ॥ 





करना, कारण कि विष्णुका कथन दै किं, बुद्धिमान्‌ मदुष्य मातामहोका मी इसी प्रकार मन्त्रके 
ऊहसे यथायोग्य प्रीतिसे श्राद्ध करै, रोषकता श्राद्ध मत्रहनि करे, इसी प्रकार माता आदि्कोका 
भी शद्ध करे, कारण कि, प्र्वीचन्द्रोदथमे अथिपुराणका कथन हे कि, इसी प्रकार माताम- 
हादिवगेमे है, पिता जाता होय ओर माताकी ल्यु होगहं होय तो पिताक माता ओर 
भातामहका श्राद्ध करै, कारण कि, यह वाक्य किंगे कि; जिनको पिता दे उनक्रो पुत्र दे, 
यह हमारे पितामह छङ्खते हँ, ॥ मदनरत्नमें तो यह छ्िा है कि, जिसका पिता जीवित 
हो वह अपनी माता ओर मातामहको दे, काठादशेमं मी इसी प्रकार लिखा है, पिता मर- 
गया होय ओर माता जीवित दोय तो इद्धिश्राद्धमे पितामही आदिको दे, यह स्मृतितच्वच 
आदि गौड म्रन्थोमे किला है. दाक्षिणार््योक्रा तो यह मत दै किं, पितृवगं माठृवगं ओर 
भातामहवगेमे जितस ॒वग॑मे जआदिका जीवित होय तों उस्र वगेको त्याग दे, इस वाक्यसे 
उस वगेका निषेधदी है, इसी प्रकार जिसका पिता पतित ब सन्यासी दोय उसको भी जानना 
चादि, कारण कि, यह षट्‌व्रिशतका मत है कि, इद्धिभाद्ध तीर्थश्रव ओर पिता 
सन्यासी होगया ही वा पतित हो तो जिनको पितादे उनको स्वयं पुत्र दे, सन्यासी 
जीता होय तो प्रिछछोको दे, भर मरगया होय तो संन्यासी आदि ती्नोको प्रदान कर, 
मरनेपर मी दूसर्ोकोही दे यहं गौडोंका मत है ॥ कात्यायनने कहा है किं, पिता ब्राहमण 
आदिसे महो, पतित हो, संन्यासी हो, वा क्रमसे शृप्युको प्राप्त इअ होय तो पुत्र 
उनक्रो पिंड दे, जिनको पिता देता था यह संगे श्राद्धमे अधिकार अविरोषसे उसुके 


(७६२) निणेयसिन्धुः ॥ [ ¶ृतीव- 


एतत्रिदण्डिषरम्‌ ॥ एकादज्ञाहवावंणवार्षिकाद्यपि तस्थिव ॥ ‹ अहन्यकादक्च 
भ्रातते पावेणं तु बिधीयते -" इत्युक्त्वा-“चिदण्डम्रहणादेव भ्रेतत्वं नैव जायते ` 
इत्यशनसा विशोगोक्तेः ॥ 'जाद्धणादिहतेः इत्यादि निषेधस्त्वेकद्ण्डादिपरः ॥ 
अतः परमह्षानां वार्षिकादिकमपि न कायेभिति चुपागिश्राद्तत्वादयो गोड- 
ग्रन्थाः ॥ इदमेव तु युक्तम्‌ ॥ यच्च॒ हेमादौ कोण्डिन्यः-““द्षंश्ाद्ं गयाभादं 
श्राद्धं चापरपाक्षिकम्‌। न जीवापित्कः कुयात्तिैस्त्पणमेव च" इति तत्संन्यस्तपि- 
जा्यतिरेक्ताबिषयम्‌ ॥ मैनायणीयपरिशि्टे-'“उदाहे एत्रजनने पिव्येष्टयां सोभि- 
के मखे ॥ तीर्थे बाह्यग आयात्ते षडेते जीवतः पितः ॥ '' ततरैब-'“बहानदीष् 
सवां तीर्थ च गयास्रते । जीदस्पितापि इइर्वीत श्ादं पा्बगधभैवित्‌ ॥ " 
गयामते इति भात्व्यतिरिक्ताविषयस्‌ ॥ ““अन्वष्टक्यं गयावा्तौ सत्यां यच्च घृते$- 
हनि । मातुः श्राद्धं षतः ई्ाकितर्यपि च जीबति " इति ततरैबोकतेः ॥ 
गयाप्राप्तौ प्रासद्धिक्यात्‌ .॥ गयां प्रक्ङ्गतो गत्वा धातुः श्राद्धं क्षबा- 
चरेत्‌ › इति वचनात्‌ ॥ तेन भतमात्को गयायां तव्पार्बगया््नं र्यत्‌ ॥ 
तव्नीबने तु तीथश्राद्धमपि नेति कालादोस्ख्रतिदपंगादथः ॥ अन्ये तु गता 
नाद्धं नेति निषेधार्थः शामान्यतः प्राप्तं तीर्थ॑भाद्धं भवत्येव गयायामित्थाहुः ॥ 


निमित्त है जिसका पिता संन्धासी हो यह मी त्निदण्डके विषयमे कहा हे, एकादश्ाहमें पावेण 
ओर वार्धिक आदिभी उसकेही होते दै, कारण कि कथन है कि, ग्यारह, दिन संन्यासीका 
पावेण करे, उशनाने यह विशेष छिखा है कि, त्रिदंडके प्रहणसेही वह प्रेत नह होता, 
नराण आदिसे मरेका न करे, यह निषेध तो एक दंडके विषयमे है, इससे परमहसोंका 
वार्षिक श्राद आदिमी न करै यह शूलपाणि श्राद्धतत्व आदिः मौडप्रन्थोरे ङ्खा दहै 
यही तो युक्त है ॥ जो हेमाद्विम कौण्डिन्यका कथन दै कि, दद्रा, गयाधाद्र ओर 
महाक्यश्राद तिोसे तपण इनको जीवत्पितृक न करे, वह ॒संन्यासीसे परथकू्‌ पिताके 
विषयमे है, मैत्रायर्णाय परिरिष्टमे कदा है कि, विवाह पुत्रजन्म पितर्योका 
जन तीथे त्रास्मणका आवाहन ये छः जीबरिपत॒कको रादधके कार है, वहाही कथन 
है कि, संपूणे महानदी तीथे गयम मरण इनमे जीवत्िता मी पाबेण विधिसे श्राद्र करै, 
गयामरण मातासे भिनका केना कारण कि, वहांदी यह किला दै कि, अन्वष्टका गया इन्र 
क्षबाहके दिन माताका श्राद माताके जीवते भी पुत्र कर, गयाकाी प्राति मी प्रसंगसे ठेनी 
कारण कि, एेसला कथन है कि, प्रसंगसे गयम जाकर माताका श्राद्ध करै, तिससे निसकरी 
भाता शृत इई हो बह गया उसीका पार्वणश्राद्र करे ॥ बह जतां होय तो तीथे 
श्राद्ध मी न करै, यह कालाद ओर स्मृतिदपैण आदिमे ठिखादहे ओर तो यह छिखतेहे कि) 
नाकर श्राद्ध न करै, साधारणसे पात्र तीर्भाद्ध गयामे तो होताहीदै, जब पिताक प्रतिनिधि 





परिच्छेदः ३, 1 भाषाटीकातवेतः। {७8३ ) ` 


यदा तु पितुः व्रतिविधित्वेन गयौ वाति तदा यजवानेस्य वित्रापर्तागहव्राव- 
तावहा इत्येवं भराद्धय्‌ ॥ वत्र नावः पित्रपत्नीत्वेनैकोहिष्ठं कत्वा वात्रत्वेन घन 
वावेणं क्यादितिं ति्थरीसेतौ ॥ "वच एद्विष्छवदाक्षय्यवटेवष्वेवति केचित्‌ ॥ 
आदन्ते दवेत्यन्ये ॥ यध्यघान्ते इत्यपरे । संकोचे इत्वभावात्त्रत्ययवश्नराद्धाने 
मातुः कायांगीच्युक्तं प्रतिभाति ॥ यत्त॒ अदनषारिजाते-“न जीवसित्कः छथा- 
च्टाद्धमभिधृते दिजः । येभ्य दव पिता इययात्तेभ्यः ज्र्मीत साभरिकः' इति 
सुमन्त्क्तः ॥ साभरेरव जी वव्वित्रकस्य तीथीदिश्राद्वशक्तम } खाग्रेरपि भेज्ायगीः 
य्ञाश्लीयस्यैव बान्येषास्‌ । “षडेते जीवतः पितुः" इति तत्परिशिषे एवोक्त 
रिति रत्नावखीदिबो दासायास्वदय॒क्तम्‌ ॥ सोमन्तवं पिष्डपित्रयज्ञविषयं स्षन्य- 
स्तपि्ा्ातिरेक्तविषय वेवि पृथ्वीकन्दोदयोक्तेः ॥ बद्धो तीर्थ वचैेत्यदेः खाधा- 
रण्येनास्यापि तथात्वा ॥ तथा निरमरेरपि नान्दीश्राद्धसुक्तं धां ॥ श्वं पिता- 
महजीवनेपि यम्‌ ॥ विशेषः पित्कृतजीवासितकनिणये ज्ञयः ॥ अथं वितताभहं 
जीवति भत च पितरि वयपि "पितायहो वा तच्छ्दे अञ्ीतव्यनवीन्बलुः' 





होकर पुत्र गयाको गमन करै, तब यजमानके पिता पितामह प्रपितामहौका भाद्ध करे, ओर 
माताका पिताकी पर्नारूपसे एकोदि् श्राद्ध करक्ते अपनी मातरूपसे फिर॒पावेणश्राद्ध करे, 
यह त्रिस्थलीसेतुमे कहादै, वहमी फद्गु विष्णुपद अक्षयवटमेंही करना यह किन्दीका कथन 
है, आदि अन्तमे करना यह कोई ट्िखतेहै, मध्य ओर अन्तम करना यदह दुसरे कहते हे; 
हमे तो यह उचित प्रतीत होताहै कि, संकोचमे कोहं कारण नहो इससे गयाका सब श्राद्ध 
माताके निमित्त करना चाहिये ॥ जो मदनपारेजात्मे यह काहे कि, जोवत्पित॒क द्विजको 
अद्चिके विना श्राद्ध न करना चाहिये, ओर साभिमो उसकोही टिखाहे किं, जिसका शाखा 
मैत्रायणीय होय ओरको नही; कारण किं, पारशिष्टमे यह ्खिा दै कि, ये छः ८ ६ ) जीव 
त्पितृकको करने यह रत्नावली दिवोदास आदिका कथन है सो अनुचित हे, कारण किं, 
पृथ्वी चन्द्ोदयने यह छिखाह कि, युमन्त॒का कथन पिडपित्यज्ञमे है, वा सन्यासी पितासे 
पथक्‌ विषयमे है ओर वृद्धि तिथिकी प्रापि इत्यादि वाक्यको साधारण होनेसे ओरको भो 
मानने योग्य हे, इसी प्रकार निरमिको नान्दीमुख श्राद्ध पदे छिखा हे, ेसेही पितामहके 
जीवनमे जानो विशेष तो हमारे पिताके रचे जीवत्पितृक निणेयमें स्पष्टरूपसे देखना चाये ॥ 
अव उसका निणेय कहते हैँ जिसका पितामह जीवित हो ओर पिता मृतक होगयां हो 
यद्यापि मलुने वा पितामह उस श्राद्धको मोजन करे इससे जीते इये पितामहको मोजन कराना 
छिखाहे, तथापि प्रत्यक्ष प्रूननका पूर्वमे निषेध कह अये ह इससे पितामहकी छोडकर पिता 
प्रपितामह इृद्धप्रपिताम्होको ही जानना चाहिये कारण कि, मलुका कथन हे जिसका पिता 


( ७६४ ) निणेवसिन्धुः । [ तृतीय 


इतिं जवना जीवतः पिताभरस्यं भोजनयुक्तम्‌, तथापि प्रत्यक्षावंनस्यं पूर्वं निषि 
इत्यात्‌ पितामहं विहाय पितपपितामहबरद्धधपितामहेभ्यो देयम्‌ । “पिता यस्य 
तु उत्तः स्याजीषेचापि पितामहः । पितुः स नाभ संकीत्यं कीतेयेत्मपितामहस्‌ " 
इति मनक्तः ॥ अयसेव सवैसमतः पक्षः ॥ यन्न छन्दोगपरिशिष्टे-“पिताभहे 
भियभाणे पितुः प्रेतस्य निर्वपेत्‌ ॥ पितुस्तस्य च शृतस्य जीषेचेत्‌ व्रितामहुः)' 
इति एकपुरुष दिषएरुषं वा पार्वणमाह, तत्तीथंपित्रयज्ञपरख ॥ बद्धौ पूर्वोक्तमेव ॥ 
एषं पूवेयोसरेत थीः प्रपितामहे जीवति पित्रमात्रे भते पश्योर्जीवतोश्च बृद्धर्पाप- 
तामहादिभ्यो ज्ञेयम्‌ ॥ “जीवन्तमपि ददयादा पेताथानोदे द्विजः उति कात्या 
यनोकतेश्च ॥ एतत्सर्व मनसि कृत्वाऽह हेमाद्रौ विष्णुः-पितरि जीवति यः श्राद्धं 
कुयोव्यषां पिता कुयात्तेषां पितरि पितामहे चं जीबति येषां वपितायहः पितरि 
पिताभहे प्रपिताहे च जीति वैव कथांत्‌ ॥ यध्य पितवा वेतः स्यात्स पितरे 
पिण्डं निधाय पितामहात्‌ पराभ्यां दभ्यं दद्यात्‌ ॥ थस्य पिति धपितामहश्चं 
त्रेतो स्यातां स पि पिण्डं निधाय पितामहाव्पशभ्यं दचात्‌ ॥ यस्य पिता- 
महः प्रेतः स्यात वस्म पिण्डं निधाय प्रपितायहात्परार्णं दद्यात्‌ ॥ यश्य पिता 
पितामहश्च प्रेतो स्यातां ख ताभ्यां पिण्डो इत्वा वितामहवपिताधहाय इधात्‌ ॥ 
""मातामहानामप्येव श्राद्ध ऊ्याद्विवक्चणः 1 सन्त्रोहेन यथान्यायं शेवाणां सन््- 


मृतक होगया हो, ओर पितामहे जीवित होय वह पिताका नाम केकर भ्रपितामहका ॐ, यही 
पश्च सबको सम्मत हे ॥ जो छन्दोगपरिशिष्टमे कहा ह कि, पितामह जीता होय तो भरे 
इये पिताको पिण्डदान करर उसका भी पिता भरगया होय ओर प्रपितामह जीता होय तो 
एक पुरुष वा दो पुरुषका पावण करे, वह ती्थपर पितृयज्ञके विषयमे हो, वृद्धिश्राद्मे तो 
पुवाक्त ही उचित्त है, इसी प्रकार पहले दोनों मृतक हये हों ओर प्रततामह जाता पिता 
मतक होगया होय ओर अगछे दोनों जीते हाय तो बृदधप्रपितामहादिको जानना, कारण 
कै, कात्यायनका कथन है के, ब्राह्मण जीते इएको वा मरे इएको जल्दान करे वां पिताके 
पितरोको वह दान कं जो जीवत्पितृक हो यहभी अपर श्रुति हे ॥ इस सबको विचार 
करके देमाद्रिम विष्णुका कथन हे कि, पिताके जाते जो श्राद्ध करै, बह उनका करै जिनका 
पिता करता हो, पिता पितामह प्रपि्तामहके जीते न करे, जिसका पिता मृतक 
हृभा हो वह पिताक निमित्त पिण्ड रखकर पितामहसे परे दोनोको दे निसके पिता 
प्रपितामह दोनो मृष्युको प्रात हये होय वह॒ पितृके निमित पिण्ड रखकर पितामहसे 
परर दोर्नोको दे -जिसके पिता पितामह मप्णुको प्राप्तहृए॒ हय वह उन दानक 
पिण्डको देकर पितमष्को दे, मातामर्हका मी श्राद्ध बुद्धिमान्‌ मलुष्य 
इसी प्रकार मत्रकरे ऊहते न्यायके अनुसार करै, ओर रोर्षोका मत्रसे भिन्न करे, यां पिताकं 


परिच्छेदः ३. ) भाषाटीकाचयेतः । { ७६८ १ 


वेजितः! इति अन्न पित्रवन्मातामहे जीवति तत्वित्रादिभ्यः यथा तन्न चिब 
जोवत्सु नेव ऊयात्तथात्रापीत्णादि चवंमातेदेश्यय। एवं भातजौवनेपोति चर्या 
णिकटादशौी । तन्न ॥ येभ्य पवेत्यादौ यच्छन्ददेव्यैक्तिषिशेषवाचत्वेन 
तदथसङ्गादिति दिक्‌ ॥ उत्तयर्धं व्याख्यातं वाक्त ॥ यत्च विज्ञनिश्वरेणोक्तं 
पित्रे पिण्डं निधार्यात पित॒रेकोदिषविधिना श्राद्धं त्वा धपितामहादिभ्यः 
वाणं र्यत ॥ तद्वुत्कमग्रदस्षपिष्डोकरणाभावपक्षे शपिण्डीकरणश्या- 
नापन्नं ज्ञेयम्‌ ॥ “उथुत्छरभात् धमीतानां नेव काणा सपिण्डना ' इति वचनात्‌ ॥ 

दश्ांदं ठ पितुरेशोदिष्मेद कार्यम्‌ ॥ “ न जीदन्तमतिदद्ाति इति" 

श्रत ॥ '“ जीवेत्पिता महये यश्य पिता चान्तारतो भवेत ¦ पितुरेकस्य दातग्यये- 

बधाहमेनीषिणः `? इति यज्ञपाश्वोक्तेः ॥ “पिताथहे जीवति तै वित्येव घभाष- 

येत्‌" इति हारीतोक्तेश्च॥शिष्टास्त-“उ्युच्कछरमा त प्रमीतानां नेष कायो खविण्डत।।॥ 

यहि भाता यदि पिता भर्तानेष विधिः स्वतः ॥ ` उति माघ्बाये स्डन्दो- 

तेष्युक्छभसृतश्चपिण्डीकरणाभावः पितव्यादििबिय इत्याडइः ॥ एष बिधिर्नेषध- 

र्णः ॥ चिषु जोषनत्सु विष्णराह-चिष जीवच्छु नैव र्यात्‌" इति तइशो दिवेष- 

य्‌ । नान्दी्ाद्धं तु परेभ्यश्िभ्यो भबव्येवेति कल्पतङः ॥ प्रथ्वीचन्दोदयस्तु- 

भातामहके जीवते उसके पिता आदिको दे जैसे वहां तीनके जीवते न करे तैसेदी यहांभी न 
कौर, यह सव अतिदेश्च करे इसी प्रकार माताके जीवनमे भी समज्ञना चाहिय यह शल्पाणि 
काठादञ्मे छिखा हे सो उचित नहा ॥ कारण क्रि, यम्य एवः इत्यादि यत्‌ शब्द आदि 
व्यक्तिविशेषे कथन करनेवाठे है इसस प्रातिका प्रसंगही नक्ष है, यह सक्षेपसे कहा हे 
उन्तरके आधे शोकका पष्ठिठे अर्थ होचुका, जो यहां विज्ञानिश्वरने लिखा है किं, पिताको 
पिड देकर, पिताका एकोदिष्टविधिसे श्राद्ध करके प्रपितामह आदिका पावेणश्राद्ध करे, वह 
वयुत्कमसे मृतक इ एके सिडी न करनेके पक्षमे हे वही सपिडीके स्थानम जानना व्युत्करमसे 
जो मरे उनकी सपिडी न करनी चाहिये, यह कथन है अमावस्या आदिमे तो पताका 
एको दिष्टदी करै, कारण कि यह श्रुति दै कि, जीवत्तेको न दे, जिसका दादा जीता हा ओर 
पिता भरगया हो वह एक पिताकोहीं दे ठेस बुद्धिमार्नोका कथन हे यह यज्ञपाश्च छ्खित हं ॥ 
ओर हारीतने भी कहा है कि पितामह जीता होय तो पितापर हीं श्राद्को पूणं कर दे, 
शिष्ट तो कहते ह कि, व्युत्रमसे मरको सपिण्डी न कर, यदि माता पिता मता जताहो तो 
यह विधि नह हे टसा माधवोयमे स्कंदके कथनसे व्युत्करमतत मरेको सपेडांका अभाव 
पितृग्य आदिके विषयमे लिखा हे, यह कहते है ८ एष ) इसी विधिसे व्थागरूप उना, तीन 
जीते होय तो षिष्णुने यह छ्घा कि तीन जीवित होतो न करे यह अभावश्याके 
विषमे है, नान्दीश्र द्ध तो पिरे तोनोंका होताही हे यह कलत्पतरने किला ह ॥ पू्वाचन्द्रो- 


( ७६६) निगेयसिन्धुः । [ चरतीय- 


दथािभ्यः परेभ्वस्व॒जीबेचेत्रितय यदि' इति अनृतः सवेत विकलः । स च 
देक्षाचाराबयबतिष्ठत इत्याहः ॥ खुदशेनभास्थे त सासिशभाद्धे जीवात्यन्नादना 
व्युत्करममृतपिच्रादिना च काय॑मेवेत्युक्तम्‌ ॥ भदनरले कऋतुः-“अष्टकादिषु संकान्तौ 
वादिषु युगादिषु । उन्द्रसूर्थ॑ग्रहे पति स्वेच्छया पूज्ययोगतः ॥ जीबास्पिता नेष 
कुयाच्च्ाद् काम्यं तथाचखिष्छम्‌ ॥'' अन्ये विशेषाः ओ्रीपितृकृतजाबात्पतृकानगय 
भटकृतात्रेस्थरीसेतो च ज्ञयाः ॥ इति निणेयसिन्धो जोषत्पित्रकादिभाद्वम्‌ ॥ 
अथ विभक्ताविभक्तनिणंयः । पृथ्वी चन्द्रोये मशीचिः- बहवः स्युयेदा पएच्मः पितु 
रङ्ज बासनः । सवषा ठ्‌ मत कृत्वा ज्यषह्नव्‌ त यत्कुतङ्‌ ॥दव्यण चावविमक्छन्‌ 
घर्वेरव कृतं भवेत्‌ ॥ › ज्येष्ठस्य कतेत्वेपि बे फरमान इव्यथः ॥ तन ये 
अ्रहाचवादननपमष्ति फछखतवघस्कारत्वाव्खब कया एद अदाइनाप्राप तद्वः 
स्वात्‌ ॥ पिताक्ष्यां नारदः-““भ्रातृणामवियक्तानायेक्ो धसं पतते । बिभि 
खति धर्मोपि भवेत्तेषां पृथक्पृथक्‌ ॥ › उहस्पतिरपि-““एकयाकेन क्षता पितृदेव 
दविजा वेनम्‌ 1 एकं भवेद्धिमक्तानां तदेष स्थादगृहे शह ॥ अन यद्ष्यदिक्षेष- 
श्रवणात्‌ जद्ययज्ञ्षध्या दिष्वप्यविभक्तानां पथङ्निषेधः प्राप्रोति, तथापि दव्यसा- 
दथ तो, तीन जाते होय तो परङे तीनोँको दे इस मुके वाक्यतसे सर्वत्र वषिकस्प होता हि 
उसके देशाचारसे व्यवस्था जानना रेसा कहते ह॑ सुदशचनमाष्यमे तो क्लिाहे कि, 
मासिक श्राद्ध व्युत्करमसे मरे पिता आदिका उसको न करना चाहिये, जिसका पिता जीताहो 
उसे मदनरत्नमे कतुका कथन ह किं, अष्टका भादि संक्रान्ति मन्वादि, युगादि, चन्द्रधूय 
प्रहण, ग्यत्तीपात, इनमे अपनी इच्छसे यथायोग्य अ्चैन करके जीवस्पिता सम्पर्णं काम्य 
श्राद्ध न करे, ओर विशेष -हमरे पिताके रचे जीवत्पितृक निणैयमेे ओर भद्कृत त्रिष्यली- 
सेतुमे छिखा ह वहां विस्तारपूवेक देखना चाहिये ॥ इति श्रीकमडाकरभद्ृकृते निणैयर्सिधौ 
जीवत्पितृकश्राद्वम्‌ । अब विभक्त ओर अविमक्तक। निर्णय छ्खिते है । परथ्वी चन्द्रोदये 
मरीचिने डा है कि, पदि पिताके बहुत पुत्र एकत्र रहते हां तो सबका मत जानकर बडे 
श्र ताकोही करना चाहिये, कारण कि, इकटे द्रव्यसे एकने किया वह सबने क्रिया जानना 
चाहिये, जठा मी करे, तोभी उसके फलमागी सबही होते हँ, इससे जो नह्यचये आदि 
नियम कहे द वे संस्कारके अंग होनेसे सबको करने चाहिये इसी प्रकार बराबर होनेसे 
संृष्टयोको मी जानना चाहिये, मिताक्षरामे नारदका कथन हे कि, अविभक्त माइयोका 
घर्मे एकी प्रशृत्त होता है, ओर विभाग होनेपर उनका धमेमी मिन र होजाता है ॥ 
बरहस्पतिने मी कहा ह कि, एकपाकसे वसते इरे माऽ्योका पितत देव त्राल्यण इनका अचेन 
एक होता हि, भौर भिनोका तो बही घ २ म होजाता है यहां यथपि विरेषके अमावसे 
्र्यज्ञ सन्ध्या आदिकामी अनिमरक्तोको मिनन २ निषे पाता दहे, तोमी, दन्यसे साध्य 





परिच्छेदः ३.1 भाषादीकासमेतः । ( ७६७ ) 


ध्यभाद्धवैश्वदेवादिष्वेव चः । दव्वस्यानेकस्वापिक्स्वैनेकस्य उ्ययैऽनविकायाव्‌ ॥ 
यानि तु दन्यद्चाध्यानि षन्त्रजपोपवाश्चसष्॑याजह्वधज्ञपासथणादीनि नित्यनेभित्ति 
ककाम्पानि तेषु पथगेवाधिश्ारः, दव्यव्ययाभावेतुभव्यनवेक्षगात्‌ ॥ ' द्रव्येन वा 
विभक्तेन ` इत्यस्थाविषयत्वात्‌ ॥ ` पयगप्येकपाकनां जह्वयज्ञो दिजातिनाम्‌ 
अथिहोतरं सुराचा च सध्या निव्यं भवेत्तथा ` इति प्रयोगपारिजाते 
अश्वखायनस्प्रत्च ॥ अश्िदहोचक्षब्दोधिसाध्यश्रौतसमातंनिस्यकमंपरः 1 
तेष्प्यन्याबुभत्वैवा!धिकारेण न्पायक्चाम्यात्‌ ॥ विदश्नाद्वादिष्च तुच्यष्केषु 
नित्ये्नुमतिं विनाप्येकस्याथिकारः “एकोपि स्थावरे इुषौहनाधमनविक्रयस्‌ । 

पतक इटस्बा्थे धमार्थ च विशेषतः 1" इति वचनात्‌ ॥ धमीर्थेऽवरयकतव्ये 
पतभ द्धादाविति विज्ञनेश्वरः ॥ केविच्वविभक्तानामपि पथक्पाक्च्वे देशान्तरे 
च दाशिक्ाष्दिकयोः पृथक्त्वभाइः । ""भातृणाभविभक्तानां पथक्पाको भवेचदि । 
 वेश्वदेवादिकं श्राद्धं इ्यस्ते वै परथङ् पृथक" इति हारीतीक्तेः ॥ ““अबिभक्तेन 
पुत्रेण पितमेधो श्रताहनि । देकान्तरे पएथक्षायौ दशेश्राद्धं तथेव च इति यभो 
क्तेश्चेति ॥ तच बूल चिन्त्यम्‌ ॥ तदयमर्थः ॥ पथमहायज्ञमध्ये देवभूतपित्रभ- 
श्ना वैश्वदेव आदिरेही निषेध कहा है, कारण कि, दव्यके स्वामी अनेक दै, इससे एकको 
व्यय करनेक। अधिकार नहीं है, ओर जो देदसे साध्य मन्त्र; जप, त्रत, सन्ध्या, ब्रह्मयज्ञ, 
पारायण आदि नित्य, नैमित्तिक, व। काम्य कम है उनमें तो भिन्न २ दी अधिकार हे, 
कारण क्रि इनमें द्रव्यकां व्यय नही इस्त कारण उनकी अनुमतिकी अपेश्षासे 
¢“ द्रव्येण चाबिमक्तेन › इस पृवोक्त वाक्यका विषयी नश है ॥ प्रयोगपा्जातमे 
आश्वायनने छ्खा है किं, एक पाकवाडे द्विज आता्ओंके मी ह्मयज्ञ भभिहोत्र देवपूजा 
सव्या भिन्न ३ होती है अभिहोत्र शब्दसे अभिसे साध्य वेद ओर स्मतिसे कदे नित्य कमेका 
रहण करना, उन मी ओरका अलुमतिसेहीं ग्यायक्षी साम्यतासे अधिकार दै) ओर समान 
फठ्वाङे पितृश्राद आदि नित्य करममिं तो अनुमति विना मी एकका अधिकार है, कारणं कि 
एसा कथन है "क, एक मी माद्‌ आपत्काकमे कुटुम्बके निमित्त ओर ैशेषकर धर्मक 
निमित्त स्थावर धनका दान गिरवी ओर विक्रय करे ॥ विज्ञानेश्वरने “ धमां ?› इसक्रा यह 
अथं का है किं, अवरय करने योग्य पिता जदिके भाद्वके निित्त कोहं तो यह कथन करते 
हि कि, अविभक्त भादयोंके भिन्न २ पाक होनेपर ओर देशान्तरमें अमावस्याका ओर वार्षिक 
भ्रा भिन्न द होते है, कारण हदारीतका कथन है कि, अविभक्त भार्योका प्रथक्‌ पाक होय 
तो वे वैश्वदेव आदे श्राद्ध भिन्न २ कर, ओर यमका भी कथन है कि, अविमक्त पुत्र पिताके 
्षयाह दिनम ओर अमावस्या देशान्तरम भिन्न द्‌ श्राद्ध करे उसमें मू नही दै इससे यह 
अथं है $, पञ्छमहायङ्गके भष्यमे देवभूतपितमनुष्यक यज्ञाको अन्य भरातार्जोकी अनुभातिसे 


( ७६८ ) निणेयक्तिरधु । [ ततीय 


६ (५.० 


तुष्ययज्ञानन्याठसत्या ज्येष्ठ एव र्यात्‌ ॥ “"होमाग्रदानरहितं नं भोक्तव्य 
कृद्‌ाचन ॥ अबिभक्तष संसष्टष्वेकेनापि कृतं कृतम्‌" इति व्थासोक्तश्च ॥ यस्य 
तु ज्येेनाङ्ते वेश्वदेवेन्नं किद्धयेत्तेन त्ष्णीधभ्रौ किंचित्‌ क्षिप्त्वा भोक्तव्यम्‌ ॥ 
यस्य त्वेषामग्रतोन्नं सिद्धयेत्छ नियुक्तो कृस्वाग्रं ब्राह्मणाय दा श्ज्ञीतेत्य- 
बिभक्ताधिकारे पृरभ्वीचन्द्रोदये गोथिदोक्तेः । आशरायनक्वु पाक्पाथंक्ये पृथ 
वत्व तदेकत्वेऽपृथ्कत्वमाह~-“वद्तामेकपाकेन विमक्तानासपि प्रथः । एकस्तु 
चतुर यक्ञानङुय।दाग्यज्ञपवेरूम्‌॥ अविभक्ता विभक्ता वा एुथक्पाका दिजातयः । 
क्यु: पएयकए्थग्यज्ञान्भोजन।त्माग्दिने दिने ` इति ॥ जद्ययज्ञसंध्यास्नानतपेणादि 
त॒क्तहेतोः परथगव ॥ देवपूजा तृक्तवचनद्वयादेकन् प्रथग्वा ॥ द्शोग्रहणश्राद्वादि 
स्वेकस्येव ॥ तीथन्नाद्धायपि युगपत्स्षामाविभक्तानां प्रा्तावेक्तस्य । सेदेन प्राप 
भिन्नम्‌ ॥ गयान्न।देप्येवम्‌ । ˆ एष्टव्या बहवः युत्राः शीलवन्तो यणान्िताः । 
तेषां तु समवेतानां ययेकोपि गयां ब्रजेत्‌ ॥ तारिताः स्मो वयं तेन घ याति 
परमां गतिम्‌ इति हेमाद्रौ कौर्मोक्तेः ॥ काम्येपि दानहोमादाबन्वादमत्येवाधि- 
कार: ॥ द्रन्यास्राघ्यजपादौ तां विनापि ॥ अपरद वेदीनदिः-विभक्तेस्त एथ 


ज्येष्ठी आता करै, ओर व्यासका भीं कथन है करि, होम अभिदानको त्यागकर अविभक्त 
ओर साल्ल भ्राताओमिं कमी मी पदा्थंको एक माई न मोगे ॥ ओर जहा जठने वैश्वदेव न किया 
हो वहां कनिष्ठ राता अभि मौन हो कुछ अनकों फेककर मोजन व॑र, ओर जिसका व्‌ 
भादूर्योकी अभस अन्न तिद्ध हो वह आज्ञासे अभिरम अन ` डालकर ओर ब्राह्मणको देकर फिर 
मोजन करे, यह पृथ्वी चन्द्रोदयके अविमक्ताधिकारम गोभिर्न कहा दै. आश्वकायनने ते 
यह च्लि दहै, कि पाकर प्रथक्‌ होय तो मिन २ एक होय तो एकही वैश्वदेव आदि हते दै, 
कारण किं, यदह कथन है कि, विमक्त माई यदि एकप।क्से होते होय तो त्रह्मयन्न आदि 
चार य्ञोको एकी करे, भविमक्त वा विभक्त द्विजाति यदि मिन पाकवारे हीय तो मीज- 
नसे प्रथम प्रतिदिन मिन २ यज्ञ कर ॥ त्रयज्ञ, लान, संध्या) त्पैण आदि तो वे कहं 
हेतुसे मिन २ होते है, देवध्रूजा तो ऊपर कहे वाक्येसि एकन वा मिनन ३ करनी अपावस्या 
प्रहरण श्राद्ध आदि तो एकको ओर तैेदी तीथश्रादढ जदि मी एकवार सनकी करने चाहिये 
मेदसे मिन्न २ प्राप्त होय तो प्रथक्‌. द करने. गयाश्राद्धे मी इक्षी प्रकार जानना हेमा 
कौर्मैका कथन दै कि, बहतसे शचीवान्‌ ओर गुणवान्‌ पुत्ोकी इच्छा करनी, यदि इक्टे 
रहते हये उनम एक मी गयाकरो गमन करै, तो उसने पितर तारदिये ओर वह परमगातको 
प्रात होता है, काम्यकमेके दान होम आदिमे मी ओरकौ अनुमातिसे ओर जिनमे द्रव्य न 


करी रेते जप आदिमे तो अयुमतिके विना मी जधिकार है ॥ भपराकंमे पैेनसिका कथन 





परिच्छेदः ३.] भावारीकाभेतः । ( ७६९ ) 


कार्ये प्रतिसंषत्वलदेकम्‌ । दकेनैवाविभक्तेड कते सर्वस तत्कृतम्‌ ॥ ”” सखावत्त- 
रात्पूरवागि मािकान्वेनैव । तदाह छ्खहारीतः-“क्पिण्डीकरगान्तानि यानि 
श्राद्धानि षोडश्च । एथङ्नैव सुताः छः परथण्दव्या अपि कवित्‌ ॥ ' सापेण्डनं 
माक्चिकोपलक्षगम्‌ ॥ ““अरवाक्संवत्सराज्ज्येषः श्रां ऊर्थास्छमेत्य वु । उर्व 
सपिण्डाकरणात्‌ सवे डरः प्रथवप्रथक् ॥" इति व्यासोक्तेः ॥ उशनाः “ नब- 
द्धं घापिण्डत्वं भाद्धान्यपि च षोडश । एकेनैव त्त कायांणि सबिभक्तधनेष्वपि॥ 
मघाजयोद्श्ञीध्राद्धं व्वविभक्तानामपि पएथगित्युक्तं भाद्र ॥ यञ्ञ शृद्वसिष्ठः 
भाषिक च वृबोत्छरगे सपिण्डीकरणं तया । ज्येेनैद धकतेव्यमान्दिकं भरथमं तथा'* 
इति ॥ तविश्रछर्‌ ॥ बहवपरिदिडे ˆ नवश्राद्धं सह दयः ` ॥ अथं तीथश्राद्धा 


त्रिणयः । अथ तीयभ्राद्वम्‌ ॥ तन्न यचप्यस्मवितामहङ्तनिध्यटछीसेतुरेष 
जागर्ति, तथापि किंविद्च्यते ॥ तत्र यानायां-“खदहाभिवो श्पलनीक्छो गच्छः 


तीनि संयतः । भ्रायधिकत्ती ती त्थि पत्नीषिशहतोपे बा ॥ 
यज्ञेऽवनधिकारीं वायश्च वा भन्त्रस्लाधक्ः ॥ `, इति कौमादिविचनात्से 
सपत्नीषस्येवाविष्ारः ॥ मारते-“ जाद्यणः क्षन्नियो वैद्यः शुद्धो वा 


राजघ्त्तम । न वियोनि व्रजन्त्येते स्रानात्ती्थे महात्मनः ॥' स्कान्दं 
बिधबाषर्मष~“ खानं दानं तीथेया्ां विष्णुनासग्रह अडः । एतत्युत्रायद्चुभत्यं ॥ 


है किं. विभक्त माह वार्भिक श्राद्ध मिन रेकर, जर अविभक्तमिं तो एकने जो किया बह सबक 
क्षिया होता है, वर्षदिनसे पठे मासिक तो एकत्र शेते है, सोह लघुहारीतने जिखाहे कि 
सीपडीकरण पर्यन्त जो षोड भाद दै, उनको विभक्त भाई भी भिन २ केरे, इस ॒वाक्यसे 
सर्पिड मासिकका उपलक्षण कहा है व्यासका कथन है कि, वषैदिनसे प्रथम सन शरद्धोको 
बडा माई एकत्र करे, ओर सपिडके पछि संन माहं भिन्न द करं ॥ उरानाक्रा कथन ह 
क्षे, नव श्राद्ध सपिंडी जौर अन्य षोडश श्राद्धोको विमक्त मादर्योमे एकी करे, मघा तरयो- 
दशके भाद्धको तो अविमक्त आतामी भिन्न कर यह पहङे कथन कर आयं जो ब्ृद्धिवासे- 
ठका कथन है कि, मासिक दृषोत्सरगं सर्पिंडी रथम बार्षिंकको उयेष्ठ भाईही फरे, सो निमूक 
है कारण कै, बहचपारोशेष्टम कहा दै करि, नव श्राद्धको एकत्र हौ देना चाहिये ॥ 
अब तथ॑श्राद्भको ङिखते ह । उसमे ययपि हमारे पित्तामहके रचे न्िस्यलीसेतुमे शरणे निणेय 
है तथापि कुछ कहते है, वहां इन कृमैपुराणोके वाक्यसे अभि जर पत्नीसहितकाही अधि 
कार ह कि, अभि जर पत्नीसदित इन्द्रियको रोककर ता्थयाना करे, जो च्लीके विना 
तीर्थको गमन करता है, वहम प्रायश्चिचका भागी है भारते कहा है किं, दे राजन्‌ | श्रेष्ठ 
ब्राह्मण क्षत्री ब्‌। चैरय वा शूदर तीथेमें ज्ञान करनेसे ये महात्मा निन्दित योनिं जन्म नदीं लेते 
छन्दुपुराणके षिघवाधममे कहा हे कि, छान दान तीथयान्रा बिष्णुके नामका जप्‌ नारा 
२५ 


( ७७० ) निणेयसिन्धुः । | तृतीय- 


सथवबायाः पत्था सहैवेति प्राक्तस्‌ ॥ काशीखण्डे- मातः पित्रः क्षप्तुमनास्त- 
थास्थि सुतस्त॒ इर्यात्खछड तीथेयात्ास्‌ ' तदिधिः स्कान्दे-“^तीर्थयान्रां चिकीर्षुः 
प्राग्विघायोपोषणं गहे । गणेश च पितन्‌ विप्रान्‌ साधून्‌ शत्तया प्रपूज्य च ॥ 
कूतपारणको ष्टो गच्छे्तियमधृकएनः । आगत्याभ्यच्ये च पितन्‌ यथोक्तफल- 
भाग्भवेत्‌ 1 उपवाश्वात्‌ प्राग्‌ खण्डनं च कायम्‌ ॥ ““ प्रयागे तीथेया्रायां 
रिठिभात्वियोगतः । कचानां वपनं इयादचयथा न॒ विकचो भवेत्‌ ॥ ` इति बि- 
ष्णुत्तेः ॥ प्र।यधित्तार्थयात्रायां गयायां चेतदित्येके ॥ केचिच हिमाद्रौ भारते- 
“"केरादधश्चनखादीनां वपनं न च शास्यते । अतो न काथं वपनं गयाश्राद्वार्थिना 
सदा ॥ ये भारतेस्मिन्‌ पितकभमतत्पः क्षंधाये केशानतिभक्तिभाविताः । ऋण- 
क्षयार्थं पित्रतीथेभागतास्तेषामरणं संक्षयमेष्यति श्रवम्‌ ॥ '' इति निषेधात्‌ ॥ 
गयाया्राङ्ग वपनं कायंमित्याहुः ॥ वस्तुतक्ठ-गयाथिकरणकस्यैवायं निषेधः । 
नतु यात्राङ्गघ्य ^भ!द्धाधिना ` इत्युक्तेः ॥.“ विशालं विरजां गयास्‌ › इत्यने- 
नकवोक्यत्वाच्च ॥ श्राद्धं च षण्णवद्धदृशदेवतं बा घृतेन कायंन्‌ ॥ ` गच्छे 
देशान्तरं यस्त श्राद्धं कूयात्स सविषा ' इति विष्णुपुराणात्‌ ॥ यात्राङ्गबदद- 
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करे, यह भी पुनकौ अुमतिसे जनना चाहिये, ओर घुहागिना तो पतिवे संगही गमनं 
कर ॥ कारीखण्डभं कहा हे कि, जव पुत्रक मनमे माता पितताक्े अस्थि डङ्नेका अमिराषा 
हो तव तीथेयान्रा कर उसकी विधि स्पदपुराणमं यह कहौ हे कि, तीथेयात्राको गमन 
करता इम। मनुष्य नेत केरे गणेश्च पितर ब्राह्मण साधु इनकी यथाशक्ते्ं पूजा करके 
पारणाक्रे अनेन्त्र्‌ निवभको धारण कर फिर आकर पितरोंका अच करने यथोक्तफ्मागौ 
होता हे ब्तमें प्रथम सुण्डनभी करना चाहिये, कारण कि, विष्टुका कथन है कि प्रयग 
तीका यात्रा पितामाताका मर्ण इनमे केशोका सुण्डन करावे, इथा केशसहित न हो 
किर्द|रा कथन है 1ॐ; प्रायाश्चित्तके निमित्त यात्रमि ओर गयमेमी सुण्डन करावे ॥ को 
तो हेमाद्धिमे महामारतका यह वाक्य कहते ह रिं, बाल नख दमश्चुका सुण्डन अच्छा नह्‌ 
इमे गयाश्राद्धकी इच्छावाङे सुंडन न करावें, जो इस्त भर्तखण्डमें पितकमेभे तत्पर है, 
अत्यन्त भक्तेषे वे केसोंको धाएकर पितयोके ऋण दूर करने निमित्त पितृतीथे ( गया ) 
भ आये है उनका ऋण निश्चयसे नष्ट होगा इन निषेषोसे गया यात्राक्षा अंग सुंडन त 
करना चाये सिद्धान्त तो यह है कि, गयानिकारके अंगका यह निषेष हे, यात्राके अंग 
सुंडनका नही है, कारण कि, लोकम शरादधाथिना' ठिला है ओर इसे संग एकवाक्थ- 
तामा है, विदयाला विरजा ओर गया इनम सुण्डन वरे छः नो याद देवताक ्रादरमी ` 
घरति करना चाहिये, कारण @, विष्णुपराणक्य कथन हे कि, जो मलुष्यदेशान्तरको गमन 





पारन्छैदः ] भाषाटीकासमेत । (७७१ ) 


शाद्धोकेश्च ॥ श्राद्धं च षाश्नादिन दव ॥ ˆ उपोष्य रजनीमेकां भावः श्राद्धं विधाय 
च । गणेशं जाल्यनान्नत्वा थक्त्वा व्रह्थितवान्‌ खधीः ॥ "! इति स्कान्दलिङ्गात्‌ ॥ 
गौडनिबन्े गौतमः-““ तीथयानासनारस्ये तौ्थौत्‌ धत्यागमेषि च । श्दिश्ाद्धं 
परकुषीत बहुशर्षिःसमन्वितय्‌ ॥ "' बृद्धिषद तद्धभार्थं श्ाद्धोत्तरं या्ासंकल्प इति 
भटाः । वायवीये -“उचयतस्तु गयां गन्तु श्राद्धं त्वा विधानतः । विधाय कार्ष- 
टीवेष ग्रामं गत्वा ्रदक्षिगसम्‌ ॥ ततो अ्रामान्तरं गत्वा श्राद्धशेषस्य भोजनम्‌ ॥ "' 
घृतस्य मोजनं, तच कोशमध्ये, श्राद्धोत्तरं कोशगमननिवेधात्‌ ॥ `ततः अरतिः 
दिनं गच्छेत्‌ प्रतिग्रहबिषनजितः 1 ` गयायापेव तन्नान्यच्चेति केचिद्‌ ॥ हेमो 

दिस्प-गयायां श्राद्धदिने एष प्रस्थानस्‌ । तीथान्तरे त ्द्ोत्तरदिन इत्याइः ॥ 
प्रभासखण्डे -“ यान्यं कारयेच्छक्त्या तीथेया्ां नरेरः । स्वकीयद्रव्यपानभ्यां 
तस्य पुण्यं चतुंणम्‌ ॥ "' यात्रामध्ये आज्ञौचे रजसि वा ञद्धिषयंन्तं स्थित्वा 
तदन्ते गच्छेत्‌ ॥ मार्भवैषम्ये त्वदोषः ॥ यान्नामध्ये तीथान्तरभा्ते श्राद्धादिः 
कायेभेव बाणिज्यायर्यं॑गतन तु खुण्डनोपवादयादि न कायेभिति धथागसेतौ 
भद्राः ॥ वस्तुतस्तु तत्रापि खण्डनोपवास्तभाद्दादि कारयन्‌ ॥ “अर्धं तीथकर 
करै, वह घीसे श्राद्ध करे, इससे मी या्ाक्ता अंग बृद्धि ङ्खिा हे, ओर ' श्राद्धभी पारणाके 
दिन करना चाहिये, कारण किं, स्कन्दपुराणका प्रमाण है कि, एकरात्र उपवास ओर प्रातः 
कालको श्राद्ध करके गणेरा ओर ब्राह्मणको नमस्कार कर भोजनके अनन्तर बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
गमन करे ॥ गौडनिवन्धमे गोतमका कथन है कि, तीथयात्राके प्रारम्भ ओर तीरथयात्नासे 
खीटनेमें बहत घौसे बृद्धिश्राद्ध करे, दृद्धिपद वाद्धिके धर्मोकि निमित्त है. म तो यह ॒क्िखते 
हि कि, भाद्धके अनन्तर या्राका सकत्य करे, वायवीयपुराणमें च्िाहै कि, गया 
जानेको उदयत मनुष्य विधिसे श्राद्ध करके ओर कपटके वेषको धारण कर प्रामक्री पारंकमा 
वर, फिर ॒भ्रामान्तरभे गमन कर धाद्धके शेष धृतका भोजन करे, वह भोजन 
भी क्रोश्चक्े मध्यमे करै कारण के, श्राद्धके अनन्तर क्रोरासे उच्तर ( आधेक ) जनेका 
निषेध है, फिर प्रतिम्रहको छोडकर भ्रतिदिन गमन करे, गयम ही सब नियम हैँ ओर 
स्यानमे नहीं यह कोड ङि्ते हे ॥ हेमाद्ि तो यह छिखते हैं कै, गयामे तो श्राद्धे 
दिन ही गमन करे अन्य तीथेमं तो भाद्वस अगठे दिन. प्रमासखण्डमं कहा है कै, हे राजन्‌ | 
जो मनुष्य अपने दव्य ओर सवारीसे दसरेको तीथयात्रा कराता है उसको चोगुना पुण्य हाता 
है. यात्राके मध्यमे आशो वा रजोधमं होनेपर द्धिपर्येन्त ठहरकर उसके पछि गमन 
करै. यदि विषम मागे हो तो दोष नही यात्राके मध्यमे कोड तीथं आजाय तो वहां मी श्राद 
आदि करै, व्यापार जादिके निमि गयामें गया होय तो सुण्डन त्रत आदे न करने यह 
प्रयागसेतुमे मवेन छिखादि, सिद्धान्तसे तो वहां भी सुण्डन धरत आदि करने, कारण कि, 


(७७२) निगेयसिन्धुः । [ दरतीय- 


गच्छति * इति ब्ह्योक्तेः ॥ तस्यं थः परसङ्गेन स्कान्दे-““ दिर्भोजनें 
ठतीयांशं हरेतीथेफर्स्य च । वागिल्यं बीस्तिथाभागान हन्ति सर्व 
भतिग्रहः ॥ `" यानं धभेवतुर्योशं छन्नोपानहमेबव च › इत्युत्तरधपाठा- 
न्तरम्‌ ॥ अत्र नदीषु विशेषः-“मार्गेन्तरा नदीधाप्तो ानादि परणाश्तः 1 अ्वा- 
गेव सरस्वत्या एष मागंगतो विधिः ॥ ` यत्तु-"“पित्न्त्घंतषैयितवा त॒ नदी- 
स्तरति यो नरः । तस्यासक्पानकामास्ते भवन्ति भृश्षदःखिताः "' इति ततघर- 
स्वतीपरम्‌ ॥ शखः-“'तीथं प्राप्यादुषङ्गेण लानं तीर्थे समाचरेत्‌ । लानजं फषट- 
माप्रोति तीर्थयात्राक्ृतं नत ॥ ` सं एव-न स्लवन्तीमतिक्रायेत्‌ ॥ ` अनवकिच्य 
तीथपात्तो ठ॒ प्रभासखण्डे-““यानानि तु परिस्वज्य भाष्यं षादवरैनैरः । दिखा 
खोठनों तच कृत्वा कापंटिकाङ्तिम्‌ ॥ `` कृत्वेति शृहालि्गैमद्चसये करणे 
इदम्‌ ॥ ` अथम्‌ चाख्येत्तार्थं प्रणवेन जलं ज्याचे । अषगाद्य ततः लायाघथावन्प- 
न्नयोगतः ॥ ›” मन्त्रश्च प्रमासखण्डे-“नमोस्तु देवदेवाय जितिकूण्ठाय दंड । 
रदाय चापहस्ताय चक्रिणे वेधे नमः ॥ सरस्वती च साविची वेदमाता गरी- 
यसी । सन्निधी भवत्वत्र तीये पापप्रनाश्लिनी 1" इति मन्त्रवत््लानं च वपनो. 
तरं कायम्‌ ॥ ““ पूव॑ंमावाहनं तीथे खण्डने तदनन्तरम्‌ ॥ ततः स्नानादिकं ज्ृपात्‌ 
जहापुराणका कथन हे कि, जो प्रसंगसे गमन करता है उसको मी तीर्थका आधा पुण्य 
प्राप्त होता हे ॥ स्कंदपुराणक्रा कथन है कि, दूसरोवार भोजन तीरथंफल्के तीसरे भागको, 
व्यापार जोर ली एक २ भागको, ओर प्रतिग्रह सम्पण फठ्को नष्ट करते, यहां नदीम 
यह विशेष किखाहि कि, यदि मागमे नदी आजाय तो स्नान आदिको पार उतरकर करना 
चाहिये, ओर सरस्व्तीके तो इधरपारही करे, यह मा्गके गमनकी विधि हे. जो यह कथन 
हे कि, जो मनुष्य पितरोंको तृत करके नदीको पार तरताहै ता अस्यन्त दुःखित इये पितरं 
उश्तसे रक्तपानका इच्छा करते, यह वाक्य सरस्वतीके विषयमे है, शंलका कथनेहै कि, 
प्रसंगसे तीथे जाकर जो तीर्थेलान करता है वह खानके फठको प्राप्त होता है, तार्थयात्राके 
फलको प्राप्त नही हाता, स्नान किये विना नदाका अवर्घन न करे ॥ तीर्थपर प्राक्त होनेपर 
तो प्रमासखंडमं यह कटाहे कि, यार्नोको त्यागकर मनुष्य चरणोसि चके, रेतमे डोटकर कपर 
रके वेशको धारण करे, यदि घरसे चलते समय ( सवारी ) न कहो तो प्रथम उश्कारसे 
तौर्थके श्द्धजलको हिरि, फिर हाथको जसे विकोडकर ओर मंत्रको पठढकर यथायोग्य 
स्नान करे, मन्त्र तो प्रमासंडमे यह छिखहि कि, देर्वोके देव शितिकंठ दंडधारी ख धनुष 
ओर चक्रको हाये य्यि वेधा ८ ब्रह्मा ) रूप सापके प्रणाम है, सरस्वती ओर बेर्दोकी माता 
सावित्री हस तीयैमे पाकि नाद्य करनेवाली प्राप्त हो मत्रसदित लान सुण्डनके अन्ते करनी 
चाहिये कारण किं, यह कथन है कि तीर्थमे प्रथम आवाहन किरसुण्डन ओर उसके धा स्नान 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ७७३ ) 


पश्चाच्छरद्धं समाचरेत्‌ "7 इत्युक्तेः ॥ यत- ` गत्वा लानं प्रङ्क्वीत वपनं तदन- 
न्तरम्‌ ` इति तन्धुस्चलल्लानपरय्‌ ॥ काी खण्डे -“ तीर्थोपवासः कतेव्यः शिरसो 
मुण्डनं तथा ॥ ' उपवासे तत्रैवोक्तम्‌ 1 “ यदहि तीथधा्िः स्थात्तदहः पूव. 
वासरे । उपवासः प्रकतग्यः पराप्ेहि श्राद्धदौ भवेत्‌ ॥ "” अन्र- उववा्चं तत 
कु्थात्तस्मिनहनि सुनः इति प्राचिदिनेद्पवासोक्तेविकस्पः। सुण्डने त॒ स्कान्दद्‌- 
वलो-“ण्डनं चोपवासश्च सवेतीर्थेव्वयं षिधिः 1 वजोषधेत्वा रक्षं विशालं 
विरजं गयाम्‌ ॥ '` विशं छोणारथसिद्धम्‌ 1 महातीर्थपरः सबेतीर्थशव्दः ॥ 
अत्र विशेषः स्मृत्यन्तरे-““ऊष्वेमन्दादिभासोनाच्छुनस्तीथं वजेयदि 1 शण्डनं 
चोपवासं च ततो यत्नेन कारयेत्‌ 1 तदा तदनं शस्तं भपायधित्तश्ते दिज "' 
इति वा पाठः ॥ ““ प्रयागे प्रतियानं त॒ योजननय इष्यते ॥ क्षौरं कृत्वा च विधिः 
वत्ततः लरायासत्षितासिते ॥ " तथा च ब्रहस्पति; - क्षौर नेभित्तिकं कायं निदधे 
सत्यपि धवम्‌ । पित्रादिभतिदीक्षाञ्च भायध्ित्तेथ ती्थंके ॥ '' अपराकं स्कन्दे 
"“उदङ्पुखः प्राङ्षखाो वा वपनं कारयेत्षुधीः । केरदमश्रलोभनलान्युदङ्सस्थानि 
वापयेत्‌ ' ॥ इद्‌ भरयामे सधवानाभपि समर भउतीते भटाः ॥ दुक्तं ठ 
'ख्ौन्‌ केशान्‌ समुदत्य ऊेदयेदं णलिदयम्‌ । एवमेव हि नारीणां शस्यते वपन; 
आदि कर फिर श्राद्ध करै,जो कि, यह कथन है कि, जाकर लान करे, फिर सुण्डन करे यह 


वाक्य सुरारलानके निमित्त है ॥ ती्थका उपवास कारीखंडमे कहा है किं, तीथमे जाकर लान ` 


ओर मण्डन करना त्रतमी व कहि, जित दिन तीथंकीं प्रापि हो उससे प्रथम दिन नत 


करना, जिन्त दिन तीरथ प्राप्त हो उस दिन श्राद्ध करे, यहां उस वाक्यस्ते विकल्य कहा है, ` 


सुब्रत मनुष्य उसी प्राततकते दिन त्रत करै, सुण्डनमे तो स्कन्द ओर देवर्का कथन है कि, 
मुण्डन व्रत सब ती्थोकी विधि है, कुरक्षत्र विशाला, विरजा ( लोंडार ) गया इनको 
त्यागकर, सर्वता शब्दसे प्रसिद्ध बडे २ तीं प्रहण करने ॥ यहां विरोष स्प्त्यतरभं काहे 
कि, दो महीने कम वषैदिनसे प्रथम फिर तीर्थ॑को जाय तो सुण्डन. उपवास यत्नसे करं 
अथवा यह छिखहि कि, हे राह्मण | प्रायश्ित्तके विना तो वे दोनों ८ सुण्डन ओर उपवास ) 


रेष्ठ नदी कहे प्रयागमे तो यात्रा २ में बारह कोशपर्यन्त यह सुण्डन कहाहै क्षौर कराकर ` 


विधिसे त्रिवेणीमे लान करे यह वृहस्पति कहते कि, निषेध होनेपर भीं क्षौर ओर नैमित्तिक 
कमे करना, पित्रादिकी शृव्युदाक्ा प्रायश्चित्च ओर तीथेमे सुण्डन करे, अपराकेमे स्कन्दपुराणका 
कथन है कि, उत्तरको वा प्रवेको सुख करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य मुण्डन करव. ओरं केरा उम्र 
नख ये पहर उत्तरकेही भुडवावे यह मुण्डन प्रयागमं सुहागिनोका भी मूसे होता है यह 
भह लिखते है ॥ यथाथ तो यह है कि, सब कोको उभार कर ऊपरसे दो २ अगु 
छेदन करर, इसी प्रकार लियोका मुण्डन कराना उचित है, वह मुण्डन उनका न करना 


( ७७७) निणंयदिन्धुः । [ तृतीय 


क्रिया '' इति ॥ तखाकृतच्ूडानां न कार्यमिति केचित्‌ ॥ तत्व तु नैधित्तिक- 
त्वात्‌ पित्रादिभतबत्‌ कायमेदेति ४ तदपि प्रयागे नित्थम्‌ ॥ वान्यत्र ॥ तच 
यतिभिस्ती्थपि उतसंधिष्वेव कार्ये नान्यदा ॥ “कक्षोपस्थशिखावजन्तुसधिष 
वापयेत्‌" इति स्मृतेः ॥ इदं जीबयिित्केणापि तीर्थ कायम्‌ ॥ नच खण्डनं 
पिण्डदानं च' इतिदक्षबचनेन निषेधः ॥ ““बिना तीर्थं बिना यज्ञे यातापत्रा- 
सूतिं बिना । यो वापयति छोषानि स दत्रः पित्धातकः '' इति स्मृत्या तत्स 
कोचात्‌ ॥ तदपि प्रयागे प्रतियात्रर्‌ । अन्यतीर्थे भाययथा्ायासेबेति क्िखाः॥ ततः 
सानम्‌ ॥ पराथ तु माङण्डेययुराणे-““मातरं पितरं जायां तरं सुद्‌ यरम्‌ । 
यसुदिश्य निमनेत अश्मांशं छ्येत सः ॥ ›› देठीनाधिः-“श्रविकृतिं इश्षमयीं 
तीथेवारिणि मज्जयेत्‌ ॥ मज्जये यसुदिश्य शोष्टभागफङं छयेत्‌ ॥ `` ततस्त. 
पेणश्राद्धे पृथ्वीचन्द्रोदये बह्मदेदीपुराणङाक्षीखण्डादिषच ॥ "“ अकष्िप्यथ वा 
काके तीथेश्नाद्वं च तपेणम्‌ । अबिभ्बेन कतेव्यं नैव विघ्रं सधावरेत्‌ ॥"" 
भात्घ्ये-“पितणां चेव तपेणम्‌' इति तुयंषादः ॥ तत्र देवता अहाल्ये भारक्ताः॥ 
ोखदेवचो-“तीर्थद्रभ्योपपत्तौ च न कारयबधारयेत्‌ । पाद॑ च जाछ्नं प्राप्य 
चादिये जिनका चोर सस्कार न हआ होय यह किन्हीका मत ह. सिद्धान्त तो यह है कि, 
निभित्तसे शुण्डनके होनेते पिता आदिके मरके तुर्य करना उचित हे, बह भी प्रयागमे 
हौ नित्य है ओर स्थानम नौ ओर वहमभी यति तीथमे भी ऋतु ऋतुकौ संधिमें 
ही करे, अन्य काल्में नर्ही, कारण कि, यह स्पतिहि कि, बगल उपस्थ रिखाको 
व्यागकर ऋतुकी संधिमे मुण्डवावै, इसको जीवत्पितृक मी तीथमे करे. यदि 
कोहं राका करे कि, सुण्डन पिडदान न करै, इस दक्षवाक्यसे निषेष है सो उचित 
नर्ही, कारण किं, इस स्मृतिसे उस उस स्णातिका संकोच कहाहे कि, तीथ यज्ञ 
भाता पिताका मरण इनको व्यागकर जो भुण्डन करता हे वह पुन पितृघातक है, बह 
मो प्रयागमें यात्रा २ में ओर दूसरे तथेमे प्रथम यात्रामे करना, यह श्े्ठोंका सम्भत है 
फिर खान करे ॥ दुसरेके निमित्त लानमे तो माकैण्डेयपुराणमे यह कहा हे कि, माता पिता 
ह्ली माई मित्र गुर इनमे जिसके निमित्त ज्ञान करे वह आ्ववे अडका भागी होता ह. 
पैटीनसिका कथन है कि, कु्ाकी पूर्तिं जिसकी बनाकर तीथमं अपने संग सान करव 
उसको आवां माग प्राप्त होता &ै. फिर तपण ओर श्राद्ध करे. पृथ्वीचन्द्रोदय ओर नह्म- 
देवीपुराण काशीखंड आदिमे कहा है #, समय हो या न हो तीथेमे श्राद्ध जीर तपेण अवरस्य 
द्रे जर विम्ब ओर विन्न न वरि, मरस्यपुराणका कथन हे कि, पितशेका तपेण करै) यह्‌ 
चीथापाद प्वशोकका है उसके देवता महाख्यीनणेयभे पहे कथन कर जाये ह. शंख ओर 
देवलका कथन है कि, तीथं जीर द्रन्यकी प्राति ओर सपात्र ब्रा्णकी प्राति होनेपर सम- 





परिण्छेदः ३. 1  भावादीकास्बेतः । ( ७७५ )} 


थः भाद्धं समाशरेव्‌ ॥” इरीतः-'दिवाःवा यदि वा राध्रौ शुक्तो वोपोषि- 
तोपि बा । न काठनियमस्वन्न शङ्खा धाव्प शशिदिशश्‌ ॥' भारत-“क्तो 
वाप्यथ वाक्ते रात्री वा यदि वा दिवा ! पर्दकल्थ वा काटे अविर्वाप्यथ- 
वाञ्यचि ; ॥ यदैव इयते तत्न नदी च निपथा पिय ॥ प्रमाणद्श्चनं वदस्यान 
कालस्तत्र कारणम्‌ ॥" आज्ञीवेपि कार्यस्‌ “विवाहदुगयक्ञेष यानायां तीर्थ॑कर्म- 
गि ॥ न त्र सुतकं तद्वत्कभै यज्ञादि कारयेत्‌" इति पेलीनसिस्परतेः ॥ तदानी- 
मकरणे त्वाद्योवान्ते एव यात्‌ ॥ प्रभाक्षद्वण्डे- न बार न च नक्षत्रं न कार- 
स्तत्र कारणम्‌ । यदैव इयते तीर्थं तदा पवेक्तहस्कम्‌ ॥' मरूमाक्षेपि कयेम्‌ 1 
“नित्ये नैभितिक्षे कयात्‌ प्रयतः खन्भदिम्छवे । तीथेधाद्ं गजच्छाया प्रेतभद्धं 
तयैव च” इति बहस्पतिस्तेः ॥ एतचाशशोचे धशतभोजनश्य राजौ बा लान- 
-भराद्दििद्माकस्मिकतीयेधाप्तावामहेमशादविवयं अइणगादिवत्‌ ॥ नह उदिष्वं- 
माक्तीबादौ तीर्थघ्रा्िः कायौ ॥ अल्मास त॒ माडदये तीर्थश्नाद्ं का्थेधिति 
चन्दिकायां देवीषुराणे-श्राद्धं च तन कतेव्यमष्याबाहनवजितम्‌ ॥ ` हेमाद्री- 
अध्यावाहनं चैव दिजांयछ निवेशनम्‌ 1 ततिभश्चं च विद्िर ती्ंधाद्दे विवज- 








यक्षा विचार न क्रे शीघ्री श्राद्ध कर दे ॥ हाररातक्ा. कथन है कि, नदिर्योमिं श्रेष्ठ गंगाकौ 
प्राप्त होकर भोजनेके अनन्तर व्रतम दिन वा रातमें श्राद्धका नियम नहीं है, मारतमे ङ्ख! 
है क, भुक्त वा असुक्त दिन या रात. पवकार्म वा॒ भकारे पवित्रताम वा पवित्रता 
अर्थात्‌ समय होवा न हो्द्धदहो वा अश्चद्ध हो, जब गंगाजीका ददन हो उसा 
समय प्रणाम करके कर्मकरे, उसमे कार अनिमित्त नदीं हैः अशौचमे मी तीर्थभराद्ध 
करना चादिये, क्योकि, पेटठीनसिकी स्षृतिमें क्िखाहे कि, विवाह, कठिनमार्ग, 
यात्रा, तीथंकमं इनमे सूतक नहीं दै इससे सब कर्म काल करै, उस समय न कर 
तो जौ चके अन्तम करे ॥ प्रमसिखण्डमे क है कि, वार नक्षत्र उसमे कारण 
नहं है जब तीथका दर्शेन हो तमी सदल्ल पव है, मलमासमे करै, कारण कि 
्ृदस्पतिकी स्णृति ह, मलमासमे नित्य जर नेभित्िक कमे ती्घ्रादध गजच्छाया परेतशराद्ध = 
सद्यो करका दोष नर्हीदि, यह वाक्य उस मनुष्यके निमित्त आमधराद्र ओर सुवर्णं 


श्राद्धके विषयमे ग्रहणक तुल्य दै, जिसने अदीचमें भोजन करज्विा हो भौर उसको रा ` 


ज्ञान भद्ध आदि कमं करने हं जर कस्मात्‌ तीयपर गया ही ओर जानकर तो अश्चीचमे 
तीर्थभदिमे कदाचित्‌ न जाय, मलमासमे तो दोनों मासोमें तीयश्नादध करना ्वाहिये। चन्दर 
कान देवीपुराणक्षा कथन दै फि, बहा अघे भोर जबानको ध्यागकर तारथ्राद्ध करना : 
हेदि कहा है कि, षे आवाहन नामगो जनपर अंगुठका रगाना ताक परषठना 


७७६ ) निणेयिन्धुः । [ तृतीय- 


येत्‌ ॥ ›› अदिष्ये-“आवाहनं विष्टिश्च तत्न तेषां नविद्यते । आवाहनं न 
तीथं स्यान्नाष्यंदानं तथा भवेत्‌॥ आहूताः पितरस्तीथ कृताध्याः संति वे यतः॥ 
अश्रौकरणं च नेति रत्नावल्याम्‌ ॥ अन्न षट्देवते श्राद्ेपि माच्रादीनां पिण्डमाजं 
ज्ञेयम्‌ 1 ““हविःोषं ततो सुश्टिभादयेकेकूमादतः । कमश्चः पिद्पत्नीनां पिण्ड- 
निवंपणं चरेत्‌ ॥ ' इति तीर्थोपक्रमे देवलशक्तरिति पथ्वाीचन्द्रः ॥ ततः सामा 
न्यपिण्डं दयात्‌ ॥ “'ततः पिण्डसुषादाय हविषः संस्छतस्य च । ज्ञातेवगस्य 
स्वस्य सामान्यं पिण्डसुत्सजेत्‌'” इति तेनेवोक्तेः ॥ पाल्चे-““तीथंशादढं भ्रङ्क्बीति 
पक्तान्नेन विरोषतः । आभाननेन हिरण्येन कन्दमूल रपि ॥ पिण्डद्रव्याणि 
देवीषराणे हेमाद्धौ बाह्य च “शच्छषिः पिण्डदानं च संयावः पायसेन वा । कतं- 
व्यथरषिभिः प्रोक्तं पिण्याकेन ण्डेन वा । "` पिण्डानां तीथभ्क्षेप एव नान्या 
प्रतिपत्तिरित्युक्तं प्रा ॥ एतच विधवयाऽणुचया कायस । न सडु्येत्युक्तं भरा 
सपुच्या न कतव्य मचः श्राद्धं कदाचन ' इति स्थ्तेश्च । अद्धपनीतेना।पे कायम्‌ । 
एतज्ाचुपनीतोपि कयात्सर्वेष पवसु' इति पञ्चे तीथेभादखपक्छस्यो क्तेः ॥ एतच 
जीवत्पित्केणापि कायंभियुक्तं प्रा । ' * न कुर्यात्सूतके भिष्वः श्राद्ध प्ण्डींदक 
क्रियाम्‌ । त्यक्तं संन्यासयोगेन गरहधमादिकं ततस्‌ ॥ गोनादेचरण सवं पदमा 


विकिर इनको तीथैश्राद्धमे व्याग दे, भविष्यका वाक्य है कि, अवाहन ओर विक्षजेन न 
करे अर्धं न दे, क्योकि तीर्थम बुरयेहुये पितरोको अधं दिया आही ई. रत्नावकीमें कहा है 
कि, अस्मौकरण भी न करे यहा श्राद्धके छः देवत। होनेपरभी माताआदिको पिंडमात्र दे कारण कि, 
तीर्थके प्रकरणमे देवङका यह कथन है कि, हविका रेष एक २ सुद्र ठेकर आदरसे पिताजदिकौ 
पल्नियोको क्रमसे पिड दे, यह ए्वीचन्द्र ठित हैँ, फिर सामान्यपिंड दे, कारण कि, देवल्ने ही 
छिखाहै किं, पिर सस्छृतहविके पिडको ठेकर अपने सम्पूणं जातिसमूहके निमित्त एक सामान्य पिडदे 
पमपुराणका कथन है किं, विरोषकर तीर्थघ्राद्ध पक्ाचसे करै, अथवा आमान सवणे कन्द्‌ 
मूल फरसे करे, देर्वीपुराणमे पिण्डके द्रव्य कथन क्वि है, हेमाद्रिमं ब्रहपुराणक्रा कथन 
है कि, सत्त मोहनमोग खीरखल गुडसे पिंड करने, पिंडोको तीथं डाक दे, जोर कोई 
युक्ते मही है यह प्रथम कथन करचुके हैँ, . इसको उस विधवाको भी करना चाहिये, जिसके 
पत्र न हो ओर खुह्यागिनीको न करना चाहिये, यह प्रथम कह आये है यह स्छृति भी है किं 

पत्रालीं छरी पतिका श्राद्ध कमी न करे यज्ञोपवीतहीन भी इसको करे, कारण कि, पदपु 

राणतें तीर्थघ्रादवके प्रकरणे ङिखाहै कि, अलुपनति मी सब परवेमिं तीधश्राद करे, इसको 
जीवत्यितावाला भी करै, यह पहके कथन कर आये है, सन्धासाकों तो इसन करना 
चाहिये, कारण कि, यह स्मृति है कि, सन्यासी सूतक, श्राद्ध, पिंड जल्दान ओर संन्यासके 
योगे त्यागे महस्यधर्म, बरत, गोत्र ऋण, धनः पिता मताका कुर यह स्व वहं त्याग कर्‌ 
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तृक धनम्‌ ॥ '› इति स्तः ॥ गयायां शक्तं भाथवीये-' दण्डं प्रद 
येद्धिक्चगंयां गत्वा न पिण्डदः । दण्डं स्पृ विष्णुपदे पिभिः खह्‌ च्यते । 
गयायां मुण्डपृष्टे च दूपे यूपे घटे तथा ! ण्डं प्रदृश्चेयन्‌ भिष्वुः पितिः सह्‌ 
युच्यते ॥ "' कृत्यरलने प्रभाश्रखण्डे-' तौरथे चेत्‌ प्रतिश्ृह्धाति नह्याणो उत्तिद्कंभः॥ 
ददा शमर्जितं दथादेवं कर्वन्न हीयते" इति । विशेषान्तशाभि भडङतनिस्थली- 
सेतौ ज्ञेयानीति दिक्‌ ॥ इति कमलछाकरथट्कते निगेयकषिन्धौ तीथंश्राद्ध 
विधिः समाप्तः ॥ 

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथाङौचप्रकरणं भ्रारभ्यते ॥ नारायनणात्यजन्नरीमद्ा- 
मङ्गष्णस्य सूनुना ॥ कमराकरसज्ञेनाशौचं निर्णीयतेऽधुना ॥ १॥ मरीबः= `आच- 
तर्थात्‌ भवेत्ावः पातः पश्चमषष्ठयोः ॥ अत ऊध्वं पतिः स्यादशाह सतक भवे- 
त्‌ ॥ घ्रषे भतुशिरात्रं स्यात्सपिण्डश्ञोचवजेनम्‌ । पाते मादुयंथामासं श्षपि- 
ण्डनां दिनिज्नयस्‌ ॥'"जनना्ञोबनिणैयः । अनर सवेत सूलं मिताक्षरायां ज्ञेयम्‌ 
अन माक्षत्रये विशत स्यादित्यदुबादः ॥ रजस्वराव्वेनेव तत्सदः । यचप्यनेन 
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चुका इसे इनको न करै ॥ गयामे संन्यासी जाय तो वायुपुराणे यह कहा है कि, गये 
जाकर सन्यासी दण्डको ददन करादे, पिडदान कर विष्णुपदे दंडको द््कर पितरोंके सग 
सक्त होता है, गयामे सुण्ड पृष्ठ कू यूय बटम दण्डको दिखाता इभा संन्यासी पितयके संग 
सक्त होता है, हृत्यरत्नके भ्रमासखण्डमे भी कषा है किं, जीविका सहित ब्राह्मण तीये प्रति- 
ग्रह चेय तो उसमेसे दशांश्च दान कलेस प्रायश्ित्तका भागीं नदी होता हे, इससे आधिक 
देखना हो तो भद्टरचित त्रिस्थरीसेतुमें देखङेना यहां थोडासा ङिखारै । इति र्तायश्नाद्धविधेः । 
इति श्रीभिश्रोपाहभ्रयितपण्डतघ्ुवानन्दपुत्रपण्डित्ञ्वारप्र ्ादामिश्ङतायां निणेयाक्षघुमाषार्टी- 
कराया तीयंश्राद्वविधिः समाप्त; ॥ 

अब अद्चौचनिणेय क्खिते द किं, नारायणमदहके पुन्न श्रीमान. रामङृष्ण, उनके 
पुत्र कमढाकर भद्रं अब अशौचका निणेय लिखिते ह ॥ मरीन्निनि कहा दै कि, 
वार मरहीनेतक गमेके नारको स्व भीर पांचवे छठे महनितक गभपात आर 
इससे आगे तो प्रसूति कहाती है इसमे भा द्यादेनका सतक होता है, लावे मताको तीन- 
रात सूतक कगता है ओर सिर्ञको नही लगता, पातम माताको उतने दिनतक भदौच होता 
ह, जितने सहीनेका गभपात इजा हो, सपिण्डको तो तीन दिन अरौ च रगता हे ॥ इन सबका 
मूल मितक्षाराआदिमें देखलेना यहां तीन रातक्रा शौच भरुवाद है, कारण कि, रजस्वला- 
सेरी तीन दिनक्रा अशो सिद्ध था; यापि इस रातिसे बोथे महीनेर्मभी तीन रातका अनुबाद 
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चतथमासेपि चिरा प्राभोति तथापि-““ षण्पालाभ्नेतरं याषद्‌ गर्भल्लावो भवे 
द्यदि । तदा माससमैस्तासां दिवसैः छदिरिष्यते "` इत्थादिएशणात्‌ । 'शनिभि- 
मंसतुटषाभिगंमंलावे बिश्चध्यति' इति ससक्तेः॥' ग्भ॑ख्ावे यथामाख्भविरे त्तमे 
त्रयः ' इवि मरीच्युक्तेश्वत्रां ज्ञेषस्‌ ॥ अविरे चिभास्मध्ये ॥ उत्तमे जाद्यणे ॥ 
अन्न सपिण्डानां सानम्‌ ॥ “सखः शौच सरिण्डानां गर्भस्य पतने सति' इति तत 
वाक्ते: ॥ शतदाचतुथंमासात्पाते भिदिनस्योक्तेः ॥ अक्ारणायाः जदेरस्षभवात्छय- 
पदं स्ानपरम्‌ ॥ एवसभेपि ॥ ` गभ॑सरवि जानमात्नं पुरुषस्य ` इति श्वि 
छोक्तेः ॥ एुरुषस्येति सपिण्डोपरुक्षणम्‌ ॥ पर्वोक्तव चनात्‌ ॥ आवदु्थपास्चं सषि. 
ण्डानां न खनं किंतु धुं एव ॥ पाते त्रिदिनं निर्॑गपरश्‌ ॥ शणवतस्व-“अजा- 
तदन्ते तनये शिहौ गभेच्युते तथा । सपिण्डानां ह सर्वेवाभेकशत्रकषोवकम्‌ "! 
इति यभोक्तेरेशाह इति मद्नपारिजातः ॥ सत्तपवाक्चादि दश्चाहम्‌ ॥ 
एतत्छवेवणोविषयम्‌ ॥ ‹ तुर्यं वयसि सर्बेषामतिकान्ते तसैव च” इति उ्थाघौक्तः॥ 
पराठरः- “जाते विभो दश्चाहेन दादश्ाहैन भूमिपः । वेदयः प्श्चदज्ञाहेन श्चदरो 





पाया जाता हे, तथापि छः महीनेके मध्यमे गभेका लाव हो जाय तो महनिकि तस्य दिनो 
ननिर्योकी यद्धि इष्ट दै. यह आदिपुराणसे जाना जाता है ओर महीनोद्धे समान रात्रयो 
गमेजलावमे पवित्रता होती है यह मलुने कहा ३, जोर गर्भाव महीनेके अनुसार अदौच 
रूगता दै) जो गमे थोडे समयका हो ्ाह्मणके यं तो तीन दिनमे द्धि होती ६, इख 
भरीचिके वाक्यसे चार रात्रका अशौच जानना. यदं सर्पिड वरान केरे, क्रारण कि, उसी 
स्थठ्मे कहा दे कि, गमेके पातमें सपिंडोको तुरत शौच होता है, यद मी चौथे महौनेतक 
लेना कारण कि, पातम तीन दिनका अशीच स्पिंडोकों किख आये है ओर विनाकारण 
पवित्रता नही होती, ओर सधःपद लानका कथन करनेवाला ३, इसी प्रकार आगे भी जानना 
कारण कि, वृदधवसिष्ठने किखा दै कि, गमेसतावरमे पुरुषको स्नानमात्र करना उचित हे, यहां 
पुद्षपद श्र्बक्ति कथनांसे सपिंडाको उपलक्षण करता हे, चार महीनेतक सपिंडोक्रो स्नानं 
नही किन्तु पतिको्टी करना कहा है, पातं तीन दिनका. अयच निर्युणोंको लिखा दै. 
शुणनार्नोक्षो तो स यमके कथनसे एक दिनका अशौच है. मदनपारेजातमे कटा है कि, 
एसा घाङ्क भृतक होजाय कि, जिसके दत न निकठे हों ओर गमंसे बाठकका पात हो 
जाय तो सब सपिर्डोको एकदिनका अशीच कगता है, ओर सातवें महीने आदिमे तो दश्च. 
दिनका अशौच लगता हे, ये सव वणो विषयमे दै, कारण कि,भ्याप्रने ङिखा है कि, अब- 
स्याक्षा ओर अतिक्रांत भसौच सवको समान लगता ह ॥ पराररने छिखा है कि, जन्भसूतके 
ह्मण दश्च दिनम, क्षत्रिय बारह दिने, येर्य पन्द्रह दिनमे ओर शद्ग एक महीने शद्‌ होता है, 
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भासेन युद्धयति॥ "' संवतः-=“'जातै धत पितः स्नानं चै तु विधीयत । भाता 
जुद्धथेदश्चहिन स्नानाह़ स्वनं पितुः ॥ "' पुच्यदत्कन्योत्पत्तौ न पितुः सनान- 
भिति हाश्छताथाब्‌ ॥ तन्न । पत्रपदल्य 'पौननी भाताभहस्तेनः इति 
कन्यायामपि प्रयोगाद्‌ ॥ यच्च॒ ततरवोक्तम्‌-“ सूतके ठ खं इष्टा जातस्य 
जनकस्ततः । कृत्वा सचे जानं छ शुद्धो वति तस्षगाद्‌ इत्या दिदुशगा- 
नमुखदश्चनोत्तरमेब पितुः स्नानभिति ॥ वन्न ॥ विदेशे उुखदङ्नावध्यस्पृ्यता- 
पत्तः ॥ सुखद शंनोत्तरं पुनः ध्नाना्थधिदमिति स्मातंगौडाः ॥ तन्न ॥ मूडेक्वेन 
ज्ञानमात्रपरत्वात । इदं सवेवणसभस्‌॥ “सतिक्ता सवैवर्णेइ दश्चरान्नन ञदयति । 
ऋतौ च न पृथक्‌ शोचं सवेवर्गेव्बयं विधिः" इति हाश्लता्ां धरवेतश्चोक्तेः ॥ 
यत्तु जद्ये-“ब्राह्मणी क्षत्रिया वेया भख्ता दशभिर्दिनः ॥ गतेः जुदा च संस्पु- 
उया त्रयोदश्चभिरेष च ` इति ॥ प्रयोगपारिजाति पर्छ" "दिजावेः खतिक्ता 
था स्यातक्ा दञ्ञाहेन ञ्द्धयति ` जयोदश्चे्वि संप्राप चदा अुदयत्यस्षज्ञयः' इति 

तदस्पृषश्यत्वपरम्‌ ॥ अक्गिसः-““सुतके शुतिकाव्ज्यं स्पर्शो न मिकिध्यते ! सं 
प्पञ्चं सूतिकायास्त॒ लानमेव विधीयते॥ नालो सूतके पुषः ससर्भं वेच गच्छति 
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संवत्तने कहा है कि पुत्रके जन्ममें पिताको सवल्न स्नान कथन क्रिया ह, माता दशा दिनम 
छद होतीं है ओर पित्ताके स्नान कर लनेसे छनेका दोष नरह लगता । इस बाक्यसे पुत्रीके 
जन्मभे पिताकों स्नान नहीं करना, यह हारठतामे कहा है, सो यथाथ नहो कारण कि, 
ुत्रपदका कन्याम मौ प्रयोग आया हे कि) नाना पुत्रके पुत्रसे पौत्रवाडा होता है, जो उसी 
व्थलर्मे यह ल्खिा है कि, उत्पन्न इये पुत्रके सूतकमें मुखको देखकर ओर सवच्र स्नान 
करके उसी समयमे ञयद्ध॒होता हे, इस आदिपुराणके कथनसे पुत्रके मुखको मवलोकन 
करकेही पिता स्नान करे, सो उचित नदीं कारण कि, विदेरामें पुत्रका सुख दक्षन नर्हा 
करसकता तो कदाचित्‌ स्नानके योग्य नही होगा. गौड तो यह लिखते हे कि, मखदर्शनके 
उपरांत फिर स्नान करनेके निभि यह कथन द, सोमो सत्य नहौ कारण कि, मूखकी 
एकतासे भुके ज्ञानमात्रकरा निषेध करनेवाला यह वाक्य है यह सब वणोके निमिच तुल्य है, 
कारण किं, हारर्तामें प्रचेताका वाक्य लिखा दै कि, स॒तिका सब वर्णौमिं दश दिन 
पवित्र होती दे, ऋतुमे म प्रथक्‌ २ अशौच नही होता, यह सब वर्णोकी बिधि ह ॥ जो 
्रहपुराणका कथन दै कि, जर दणी, क्षत्रिया, वैश्या ये प्रसूता दचदिनमे जौर शद्रा तेरह 
दिनमें पवित्र होती ई, प्रयोगपारिजातम पारस्करका वाक्य क्लि है कि, द्विजातियोकी 
: सूतिका दश्चदिनमे जीर शद्राका सूतिकाकी तेएह दिनमे द्धि होतो है, ये वाक्य असत्‌ 
श्रुदाके विषयमे जानना. जगिराने ठिखा दै कि, स॒तकमे सतिकासे मिनके स्नेका निषेष 
नहीं है जर सृतिकाके छनेमेः्नान्‌ःकरना कहा ह, स्तक संसर्गं न करै सो प्रषको दोष 


( ७८० ) निणेयकिन्धुः | [ त॒तीय- 


रजस्तजाश्चचि ज्ञेयं तञ पुंसि न विखते॥'' संसर्गो भथुनम्‌ ॥ स्पा इत्यन्ते॥ मात. 
शेव सूतकम्‌ । ता स्पृशतश्चेति हारछता्थां सुभन्तृक्तेशिति ॥ तन्न ॥ " सस्पल 
खूतिकायास्त स्नानमेव बिधीयते इति स्नानमाजोक्तेः सोमन्तवचनस्य स्नानपर्य- 
न्तमस्पृद्यत्वमात्रबोधकत्वात्‌ ॥ एवकारो बालस्पृश्यत्वार्थः ॥ माधव्तु- “यस्तैः 
सह खपिण्डोपि प्रङ्याच्छयनाशनम्‌ ¦ बान्धवो बा परो बापि ख दश्षाहेन 
शुध्यति `” इति श्रहस्पातिस्पतेः अयनाखनादेरूपं संक्ष्माह ॥ पराक्षरः- 
"यदि पल्यां प्रसूतायां दिजः सपक्ृसृच्छति । सूतकं ह भवेत्तस्य यदि षिषः 
षडङ्खावित्‌ ॥ !› पित्रवत्सापत्नमातुः प्राक्स्नानादस्परयत्वद्‌ ! सविकास्पशे त 
यावदाङोचम्‌ ' अन्याश्च भातरस्तदतद्हं न वजन्ति च ` इति बाह्योक्तरिति 
शुद्धितत्वादयः ॥ तन्न ॥ तद्रेह गत्वा युति यदि व स्थृश्चति, वदा स्पृक्ष्याः 
अन्यथा नेति । तस्याथः ॥ कमानिधिकारषाहइ वैठीनसिः-“ूतिकं पुत्रवतीं 
विंश्ञतिरात्रेण रूमांणि कारयेन्मासेन खीजननीम्‌ ` ॥ इदमाशौचोतरस््‌ ॥ अन्यथ्‌] 
शुदयाः सपिण्डानाभाज्ञौचे तदभावः स्याद्धिष्यदबादविरोधश्च ॥ शवञ्च सोलयागादि 
श्रोतभिन्नरपरम्‌ ॥ ˆ प्रजातायाश्च दशशत्राद्ध्व स्नानात्‌ ' इति त्वायन्तः ॥ 
व्यासः-““प्रथमे दिवसे षष्ठे दकापे चेव स्वद्‌ । जिष्वेतेषु न इर्वीति सूतक प्रज- 
नहौ गता, सूतकमं रजको अद्ध जानना चादिये, ओर वह रज पुरूषमे नहा होता, संसर्ग 
नाम मेधुनका हे, ओर कोई तो छनेको कहते है हारकतामे युमत॒का कथन है कि, माताको 
ओर उसके छ्नेवाठेको सूतक हे, सो उचित नही ठै, यहां केव स्नानमात्रे कहा हे सो 
उचत नहं हे तो विधि दिखाव्वुके है, समतके बचनका स्नानपर्यत अस्परयमात्रका बोध 
होनेसे एवकार बाककके छरुनेमात्रका बोघक है ॥ माधव तो कहते हँ सपिंडभी जिनके साथ 
शयन भोजन करे वह बन्धु वा दसरा कोई हो दरादिनमे जद होता है, यह ब्रदस्पतिस्मू- 
तिमे कहा है, शयन आसनादिरूपका परारारने संसग कहा हे, यदि प्रसतापत्नीका सम्पकं 
ब्राह्मण करे जो षडगका ज्ञाता ब्राह्मण हो तो उक्षको सतक ठगता हे, पिताक समान सपत्नमा- 
तकि प्रथम स्नानसे अघ्पृ्यतव हे सृतिकाके स्पशे तो तवतक मारो हे ओर माताये जबतक उस 
घरमे जाये, वह ब्रह्मपुराणका कथन श्ुद्धितस्वादि कहत हे सो ठीक नहीं क्योंकिं उसके 
घर जाकर यदि सूतिकाकों न छुए तो सूतक नही दै अथात्‌ वे स्परोयोग्य हे, कमोंका अधि- 
कार पैठीनसिस्मृतिमें टिखा दै, पुत्रवाडी सूतिकाको बीस दिनम कामका अधिकार दे, कन्या- 
जननीको महोनिमें यह आश्ोचके उत्तर जानना, अन्यथा शुद्रासपिण्डाके आञ्योचमे उसका 
अमाव होकर विधिअनुबादका विशे होगा यह सोमयागादि श्रीतसे भिन्नमे जानना कारण 
कि, प्रसूताका दड्रातसरे परे स्नान होता, यह काए्यायनने कहि ॥ व्यासजी कहते हँ 
पदे छठे दशवे दिन सदा पुत्रजन्ममे सतक नहा ङगता यहा पत्रशन्द अपत्यमात्रपर जानना, 





परिच्छेदः ३. भावार्टीकाससेतः । (७८९ ) 


न्धि ॥1* वुत्रशब्दोकत्यभाजपरः ॥ हयै - "देवाश्च पितरश्चैव पुत्रे जाते दिजन्म- 
नाम्‌ । आयान्ति तस्मात्तदहः पुण्यं षष्ठं च स्वेदा ॥'` जनने विशेषः भाशुक्तः ॥ 
अचर प्रथोगपारिजातः-पुंप्रघवे दशाहः । खयपत्ये ह यहः । ˆ पुंजन्धनि सखपि- 
ण्डानां दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ! उयहादेकोद्कानां च रएक्ाहं सूतकं कवित्‌ । 
सीजन्भनि सपिण्डानां सोदकानां उयहच्छविः । च्ीष अिपुङषं ज्ञेयं सपिण्डत्वं 
दिजोत्तभाः' इत्यतिस्तृतेरित्याइ ॥ मेधातिथिरपि--अप्रत्तानां तु क्लीणां चिघु- 
रुषी विज्ञायते" इति वासिघ्ठसुक्त्वा “आौचे एवैतत्‌" विवाहे ठ अवधिदेदिीत 
एष इत्याह ॥ अन्ये तु तिपुङवसापिण्डचस्य कानीनकन्यापरलमाहुः ॥ “अम्र 
तानां तथा श्रीणां सापिण्डचं साप्तपौरषस्‌ । धत्तानां अतसापिण्डयं भाह देवः 
प्रजापतिः इति कौमेविरोधाख ॥ अत्रेदं त्वम्‌ ॥ 'पश्चमात्स्तमाद्धीभान्‌ यः 
कन्यामुद्रहेद्द्विजः। खरुतर्पी स विज्ञेयः › इत्यादिविरोधात्रिुङषं मकरणान्मरणा- 
लोचपश्य्‌ ॥ वासिष्ठे तदग्रे उदकदानोक्तेः॥ तेन कन्यापरसवेपि सा्षपोख्वं दशरा- 
तमेव ॥ नच कन्यापुचकृतं भसवे बरावर काष्युक्तस्‌ ॥ अभेस्थ्रातिस्ववुकल्पो - 
विगीता वेति सर्वसिद्धान्तः ॥ अन्यथा जिपुरूषं सअ्पिष्डानासष्टमादेसोदकानां 





दकोकी तीन दिनमे कहौ एकी दिनमे द्धि होतीहै ओर चखीजन्ममे सपिण्ड समानोदक 
तीन दिनम शद्ध होते है, हे द्विजोत्तमो ! च्रियोमें तीन पुरुषतक सपिंडत्व जने एेसी अभि- 
स्मरति है ॥ मेधातिथि भी कहते है अप्रततान्चियोकी त्रिपुरुषी कटीहै यह वासिष्ठका कथन 
कहकर आशोचमें है, विवाहम तो अवधि देखने तक है एेसा कहा हे, ओर तो यह ङ्खि- 
तेह कि, तीन पुरुषतक सपिंड कानीन कन्याओके होतेह, इस वचनसे कूमेपुराणका ` विरोध . 
भी है कि, विना विबाही कन्याओंको सार्पिडय सात पुरुषतक होतादै, ओंर॒विवाहीं कन्या- 
ओंको सापिंडय मतके होतेह, यह देवप्रजापतिने च्खिहि. यहां यह तत्व है कि, पांच 
ञ्ञीर सातवी पीढीसे इधरकी कन्याको जो ब्राह्मण विवाहताहै वह ॒गुरुशय्यागामी जानना 
इत्यादि वाक्योके विरोधे त्रिपुरुषतक्त सापिंडव प्रकरणके बरसे मरण अशोचमे लिखे ॥ 
वसिष्ठे कथनमें उसके आगे जल्दान करना है तिससे कन्याके जन्ममे भी दशरात्रितक 
अक्षीच है, ओर कन्या ओर पुत्रके प्रसमं कहौ मी बरु अबल नरौ कहा है, परोक्त 
अञिकी स्मृति तो अनुकल्प है, बा असंगत है यह सबका सिद्धान्त है, ठेसा न हो तो तीन 
रुप तक सपिडोका ओर अष्टम आदि समानोंका तीन दिन सूतककी साम्यताका योग नहीं 


(७८२ ) क्षणपाकिन्धुः । [तृतीय - 


च यरं खास्यायनिार्‌ चतथादिषषघषान्तार्नां च ङिवपि न स्यात्‌ ॥ तेन कन्या 
पर्वे दशाह एब ॥ किंव-स्ीजन्भोरैशन चियुहषं सापिण्डथे तेषां च निरा 
मित्यनेकाथेदिधिः कथं श्यात्‌ ॥ वाक्यभेदापत्तेः ॥ नच चतुर्थादीनां शोदकत्वं 
कापि द्धम्‌ ॥ तेन तिषएुरूषं चतुथादीनां सखीजन्भनि स्रोदकत्वं विधाय पुनस्तेषां 
त्रिरात्राक्ञौचिधो विध्यहुवादषिशेधो वास्यभेददयं चेत्यक्षंवादा्थाभिस्नरतिर्हेया 
ष्रताल्ञो वनिणंयः । अथ शताक्षौचस्‌ ॥ हारीतः-'जातभरते भरतजाते बा सपिण्डानां 
दुक्ञाहम्‌' इति स्वाज्ञोचपरम्‌ ॥ ज।तस्ते नाछच्छेदोष्व॑श्र्‌ । ' यावन्न चिधयते 
नारं ताबन्नाप्ोति सूतकम्‌ ! चिन्ने नादे ततः पश्चास्सूतङं तु विधीयते" इति 
जैभिन्युक्तेः नाडयां छिन्नायामाज्ञोचम्‌ ` इति हारीतोक्तेश ॥ नाडीच्छेदासाह्क 
मातुः स्पक्षेपि न दोष इति शद्धितत्वोक्तिः परस्ता ॥ बाडीनच्छेदात्पाह्मृतौ त॒ 
बृहन्भवः- "जी वञ्ञातो यदि ततो शतः सूतक एष तु । सूतकं स्षककं मातु 
पित्रादीनां चिशच्रकम्‌ ॥` इदं च प्रघबाज्ञोचमेषष । शावनिधित्तं ल्ानवाश््‌ 





हे, चौयेसे सातवेतकमें किचित्‌ नी होगा, इसे कन्याजन्ममे दरा दिनही हे ओर ल्ीज- 
न्भके निमित्त तीन पुरुषतक सर्पिडता ओर उनका वाक्य तीन यत्रिका ज्चौीच वाक्थमेदकी 
आपत्तिसे किस प्रकार होगा भौर चतुथं आदि सोदक करीं मी नक्ष किये इससे चतुर्थ 
आदिर्कोकी लीके जन्मे सन्मानी लिखकर किर उन्हें तीन रात्रिके अश्चौचकी विवि भानोगे 
तो विधि ओर अनुवादका विरोध हो जायगा, दो वाक्यमेद होगे इससे संबद् अर्थवाली 
समृतिके एसे बचनवाली अभिष्पृतिका इसमे त्याग करना चाहिये ॥ अब मरणासीषको 
किखते दे हारीतने लिखो किं, उत्पन्न होकर मृतक होजाय, भृतक उत्पन्न होय तो सपि- 
ण्डेको दरा दिन अशोच र्गते, ओर दश्च दिन मी अपने मदीच्का कथन करतहि अथात्‌ 
जिषठ जातिको जितना हो उतनादी होति, होतेदी मरम भी नालकछेदनसे उपरान्त लेना 
कारण जेमिनीने छिखाहि कि, जवतक नालछेदन न होता तबतक सूतक नहीं ठगत। 
नालॐे नसे पाछे ्गताहै, हर्रतने यह लिखांहे कि, नाडेदनके पछि अन्ञौच होताहै 
यह मी मरणाश्चौचमें जानना) जन्मप्ततक्ष तो नारुछेदनके बढनेपर मी जन्मसे ही लगता है 
भौर मरा इंआ बालक जब उत्पन होता, वहां नालकेदनका अमावही हे, ओर ना्ढ- 
दनसे बृद्धि मानोगे तो षष्ठीप्ूजाक्षी मो वृद्धि आजायगी इससे नाडीछेदनसे प्रथम 
माके छने दोष नही दै यह ञद्धितत्वका बक्य खंडन इभा ॥ नाडीकेदनते 
पहके बालक मृतक होजाय तो च्रृहन्मनुका कथन है कि, जीता उत्पन इभ हो 
जीर मरगया हो जीर मरा होय तो माताको सम्ध्रणे ओर पिता आदिकों तनिरात 
सूतक लगता है, यह प्रसना्ौ चके विषये है कारण ॐ, शंखने लिखा ह कि) मरणके 





परिच्छेदः ३. 1 भावादीक्ाबभेतः 1 (७८३ ) 


पराइनामकरणात्घयः शोचय्‌' इति शंखोक्तेः ॥ अत्र ङशिदाह-'नायकरणभा- 
रोचान्तकारोषलशक्षणम्‌'॥ "आजौ वन्यपणमे नामधेयम्‌" इति विष्क्तेः“आश्ञौचे च 
व्यतिक्रान्ते नाभकमे विधीयते इति मनृक्तेथ नाम्नो नियतकाङत्वात्‌ ॥ नच 
"नामधेयं दश्चम्यां तु दाद्रयां वापि कारयेत्‌ पुण्ये तिथौ सहतं बा नक्षते बा य॒ना- 
न्विते' "इति मनूकतेरनियतकालत्वम्‌ । दकम्यासततिायां विधः । दादर्याभतीतायां 
क्षत्रियः । वेदयःषोडशे । च्च एक्िंशेदसव्यपिज्ञेयश््‌ ! एण्य इत्पाघवुकर्पः॥ तेन वाज्चः 
कालोपलक्षणम्‌॥ एवं दन्तजननेपि'दन्तजन्भ सक्तमे मासि"इष्टयुपनिषदि नियतक!छ- 
ष्वात्‌। चौ तु न कालोपलक्चषणम्‌ श्रथनेब्दे ठर्तीयि वा तव्यं श्व॒तिचोदनात्‌”इति 
भनुक्तेः ॥ ““ ततः संबत्छरे पणे चूडाकमे विधीयते ! दितीये बा त्तीये वा 
कतेव्यं स्मृतिदक्चंनात्‌" इति यमोक्ते् तस्यानियतकाछत्वात्‌ इति ४ तन्भन्दम्‌ ॥ 
“चौटक्नामदन्तजननथोरपि स्वरूपेण निधित्तत्वोपपत्ेस्तदिशि्टकालावबादै 
वाक्यभेदात्‌ ' सत्तमभास्षादबाग्दन्तजनने तदभावधरसङ्खाच ॥ यस्तृपनिवदह्षनेन 
निणेयं इयात तूं शतायुःपुरूषः'इति अ्चतेरवोकिपत्रषरणे तदन्त्यकर्मा पि त्यजेत्‌॥ 





निमित्त ज्ञानमात्रं ओर नाम करणसे पहर तत्काक शोच होता है, यहां कोह यह लिखते 
कि, नामकरण अशोचान्त कालका उपङक्षण होताह कारण कि, विष्णुक्ञा कयन है क, 
अरीचके बीतनेपर नामकम करै, नामका समय नियत दै | यदि कोई चका करे कि दमी 
बा द्राद्चाको नामकरण करे, पुण्यतिथि सुदत्ते वा गुणोंसे युक्त नक्षत्रम नाम रकल इस 
मुके कहे वाक्यसे कालका नियम नई, सो उचित नदीं दशदिन बीतने उपरान्त ब्राह्मण, 
` नारह दिन बीतने उपरान्त क्षत्री, सोरुह दिन बातने उपरान्त वैशय, इकासि दिन बीतनेपर्‌ 
शूद्र करै, यह समय जानना चाहिये, पुण्य यह अनुकल्प है, इससे नामकाङक। उपलक्षण 
होताहै इसी भ्रकार दांत निकलने मी नियत समय हे कारण यह उपनिषदूमे है कि, सातवे 
महानि दत निकल्तेँ सुण्डनरमे तो समयका उपलक्षण नही है, कारण कि, मनुने .ञिखा 
है कि, श्ुतिक्षी आज्ञासे तीसरे बा पहके वधेमर सुण्डन करना चाहिये यह यमने मी डिलाह 
कि, पूर्णं वषै होनेपर वा दूसरे तीसरे वषै मुण्डन करे, कारण कि, स्पृति्यमे रेसा ही 
किला € इससे सुण्डनका भी समय नियत नही यह जो यम कहते है सो वह॒ कथन मन्द 
है ॥ कारण कि, सुण्डनके समान नामकरमं ओर दांत निकल्ना मी स्वरूपे निमित्त हे 
इनसे विशेषट समयका अदुवाद मानोगे तो वाक्यभेद होगा, ओर सात महीनेसे प्रथम दात 
निकल आवेगे तो उप्त समयके अभावका प्रसंग होजायगा, जो एवोक्त उपनिषद्को देखकर 

निर्णय करगे, वह अवथ सौ बषेका पुरुष होता है, इस शुतिके वर्ते सौ वर्षसे पहले 
उस पिताक मरणे उसके अन्तके कको मी व्यागेगे यदि कोई सन्देह करे (क, समयक्ो 


(७८४ ) निणेयचिन्धुः । [ ततीय- 


ननु कालठुपलक्षणे नामोत्कर्वे तदभावे वा ्रानमाताच्छ्रादधेः स्यात्‌ ॥ ततःकिमू । 
अस्तु ॥ अत एवाक्तम्‌ आदंतजन्मनः सयः › इति ॥ सा च विष्णवचनाद्‌ा- 
हाभावदषयेति बल्यामः ॥ चिषषादाबपि स्यादिति चेत्‌ ने ॥ दाहदन्तादिति 
सिततर्विशेषाशोचेः परवेस्य बाधात्‌ ॥ तद्क्तम्‌-“ पबाबाधेन नोत्प्तिरुत्तश्य हि सि- 
ध्यति" इति जननादशरानरे व्युष्टे रतरावे स्ंबरस्षरे च इति पारश ““ दादश्या- 
मपरे रात्यां मासे पणें तथापरे । अष्टादद्ऽहनि तथां बदन्त्यन्ये मनीषिणः" इति 
भविष्ये च नान्नः कालटानियमाच॥ नच प्राथम्यादश्चरारेऽतीते इति सख्यः काः; 
अन्यस्त्वयुकर्प इति वाच्यम्‌ ॥ चोरेपि तथापत्तेः ॥ नच दन्तजननकालादुषल- 
क्षणे सदन्तजातग्तस्य द्ाहैकाहपरसङ्गः ॥ दशाहेन बाधात्‌ ॥ नामकरणोत्तरमेव 
दाहमरदृत्तेः ॥ “दराहाभ्यन्तरे बारे प्रमीते तस्य बान्धवैः } सावादौचं न 
कत्य सूत्यारोचं बिधीयते" इति बुहन्भनूक्तेश्च ॥ आच दाहोपलक्षणम्‌ ॥ 
सूतकवत्‌, इति पारस्करोक्तेः ॥ यत्त विष्युः-““अनिदृतते दद्याहे तु पश्चत्वं यदि 
गच्छति । सदय एव विद्युद्धिः स्यान्न प्रेतं नोदकक्रिया `` इति-तदपि मेताङौच- 
उपलक्षण न मानकर नामकी बद्ध स्वीकार करोगे वा न करोग तो स्लानमात्रसे जाद 
होजायगी, फिर क्या होगा इससे छ्खा है कि, दांत निकठेसे पदे शीघर द्धि होती 
है बह द्धि विष्णुके कथने दाहके विना अभावमे जानना, यह करेगे, तीन वषं आदिमे 
भी उदधि होजायगी, सों यथाथं नहीं कारण कि, दाह दंत आदि निमित्तके जो विशेष 
अशौच दै वे प्रथम अश्योचके बाधक है, यहि काहि कि, पहकेके बाधसे उत्तरकी उत्पात 
सिद्ध नही होती, पारदिष्टमे कहा है कि, जन्मे दररात्र वा सौरात्र वा वर्षं नामकरण 
` केरे, इनसे ओर इस मविष्यपुराणके छिखे वाक्यसे नामके समयकरा नियम नहौ किं, कोई 
जरह दिनम कोड रे महीनेमे ओर कोटं ुद्धिमान्‌ अगरहव दिन नामकरण छिखते है, यह 
मविष्यभे नामका काक नियत होनेसे यदि कोड रोका करै करि, दद्यादिन बीतने पर सुर्य 
समय दै ओर दूसरे गोण ह सो ठीक नरी कारण कि, चार्म भी रेसाही होजायगा, यदि 
कोई शंका करे कि, दत निकलनेके समयको उपलक्षण न मानोगे तो जो वारक दंतिंसहित 
उत्पन्न दौकर तक हो गयाहै वहां दाहके एक दिनके अरोचका भ्रसंग॒ आजायगा सो 
उचित्च नह कारण कि, दद्ाहका अशौच वाधक है नामकरणके उपरान्तही दाहक अद्रा 
होती है, बृहन्मलुने छिखा है कि) दरादिनके भीतर बारक भृतक होजाय तो उसके बांधव 
मरणका अरोच न करे, जन्म अश्योच माने, यहां असलौच दाहका उपलक्षण है, पारस्करे 
भी लिखा है, सूतकके समान, अशौच होता ॥ जो विष्यने लिखाहै कि; दशादिन बीत- 
तेस प्रथम यादि बाजक मरजाय तो रशमिही यद्वि होती हे प्रेत पिंड जरदान नही होता है 











परिच्छेदः ३. ) भाषारीकाततः । (७८५ } 


निषेधार्यं न त्र सचस्त्वेदेम्‌ ॥ वाक्यभेदाद्‌ ॥ किच । नाभक्ाङाल्राद्धृतस्य 
सानम्‌ । तदुत्तरं ववेकाहादि, नामजछे व्वेकादज्ञाहे श्टृतस्य न किमपि स्यात्‌ ॥ 
अथ शाङ्खवचने स्यब्होपे पञ्चमी, तदा प्रागिति नोपपद्यते ॥ "नाम्नि वापि कृते 
सति ` इति मन्वादिविरोधात्‌ 1 ऊकतनाग्न इति भाधबमिताक्षरादिविरोधाच्च न 
कालोपलक्षणं कापीति दिक्‌ ॥ दन्तोतपत्तेः पागा्ञौचनिणेयः 1 नामोत्तरं दन्तो- 
त्पत्तेः ्राग्दाहे ष्षत्यहः ॥ “अदन्तजाते तनये टिङ्ञौ गरभच्युते तथा । सपिण्डानां 
तु स्वेषामहोरा्रमश्चौचचछम्‌ `` इति यमोक्तेः ॥ दाहाभावै त्रु खानभान्नय्‌ ॥ 
'अदन्तजाते भरेते सय एवं नास्याभिसंस्कारः' इति विष्णना दाहाभावे तदुक्तेः ॥ 
आ दन्तजन्मनः सथः इति याज्ञवच्कीयाच ॥ दाहविकर्पं चाह छोगाक्षिः- 
"'तूष्मीभेवोद्कं इ्यात्तष्णी संस्कारमेव च॒ । स्वेषां ऊतचूडानामन्यन्नापीच्छया 
दयम्‌ ॥'' अन्यत्राकृतचूडे । अत्र चूडाकंरणं ठतीयववषंङूपकालेषलक्षणाथेमिति 
मेवा तियिहरदत्तौ ॥ भवुरपि “न विवरष॑स्य कतेव्या वान्धवेंरूदकाकिया । जात- 
दन्तस्य वा युनानि षापि कृते खति॥" "इति उदकं दाहोपशरक्षणम्‌॥दन्तोसखच्यन- 
नतरमाज्ञोधमिणेषः । दन्तोत्पत्यनन्तरं प्राकतिबषोन्तान्ब्रतेऽहः ॥ “दन्तजातेष्य्‌- 
यह वाक्य मी प्रेताशोचके निषेध निमिच दे, सदयः च पर नहीं हे कारण कि) वाक्यभेद 
होजायगा, भौर नामकाख्मे प्रथम मरे तो नानमात्र ओर पीछे एक दिन आदि अदौच 
गता हे) नामका मरे तो ग्यारह्वे दिन गृतकका कोहं कमे न होगा यदि कोड कहै 
कि, इांखके वाक्यम व्यन्कोपमें पश्चमी दै अथात्‌ नामकरणको ॐोडकर सयभ्योच है सों 
यथाथ नदौ मानोगे तो प्रथममी अञ्ञोच न होगा. र नाम कयि पि मी अद्योच ङ्गता 
है इस मन्वादिके बिरोधसे जिनका नामकरण दौगयाह्य इस माधव ओर मिताक्षरा आदिके 
विरोधसे कदी मी सरमय उपरुक्षण नदीं यह संक्िप्त का ह ॥ नामकरणसे पौरे दंतजन्मसे 
प्रथम दाह होय तो एक दिन अश्चौच ल्गत। हे, कारण किं, यमका कयन दहे किं दात 
निकङनेतते प्रथम पुत्र मरजाय वा ग्भेसे पतित होजाय तो सब सपिंडोको दिनरात अशौच 
र्गता हे, दाह न हा दोय तो स्नानमात्र करे, द।त॒निकृलनेसे पहले मरजाय तो सयः 
यद्धि होती है, इसको अभिका सस्क्नार नही होता इस विष्णुके वाक्यसे दाह डिवा प्रात 
दै" य्ञप्स्कयने भी टिखा हे कि, दांत निकलनेसे प्रथम मृतक होनेमे रौत्रही पवित्रता होती 
हे, दाहका विक लीगा्षिने किख। है कि, जिनका मुण्डन दोगया हो वानहो चकाहो 
उन सबको ज्दान ओर संस्कार ये मौनतासे करै, यहा मेधातिथे ओर हरदत्तने यह छि। 
है कि, चरूडाकम्पे तीसरे वषमे रूपकाकुका उपलक्षण दे मुने भी रिखा है कि, तीनवषैका 
न हआ हो उसके बांधव जल दान न कर, दांत निकल्नेपर वानाम करनेपर करं, यहां जर्दान 
दाहका उपडक्षण दे ॥ दात निकलनेके उपरान्त तीन वषैसे प्रथम परनेमे एक दिन अशोच 





( ७८६) निणेयसिनधुः । [ तुतीय~ 


कृतच्रडे त्वहोरात्रेण शुद्धिः" इति विष्ए्क्तेः ॥ भिवर्षध्षं कृतचडेऽकरृतच्चडे वा 
प्रायुपनयनात्‌ ज्यहः ॥ ` यद्यप्यकरृतचूडो वे जातदन्तस्तु संस्थितः । तथापि 
दाहयित्वेनमाशौ चं यहमाचरेत्‌' इत्यद्धिप्सोक्तेः ॥ अकृतायापपि चडायां 
चरिबर्षोध्वं दाहादि नियत्‌ 1॥ नात्रेवषेस्प' इति षचनाद्‌ ॥ कृतायां यषेच्रया- 
रप्रागपि तत्रियतं तूष्णीमेव ॥ अत्र जातदृन्तत्वसुदेश्य विशेषणतादविवक्षितं 
दाहयितत्यप्यनुवाद्‌ः ॥ उभयविधौ वाक्यभेदात्‌ ॥ तिवर्षात्माक त्रडाभवेऽभरिदाने ` 
-यहस्तदमावे विष्णक्तेरेकाह इति माधवः ॥ यन्न कथिदाहु-अन्न निषषेविषय- 
द्रमादेवार्थात्‌ त्रिवर्षोध्वभपि तत्सिद्धिः ॥ विज्ञानेश्वरोक्तं च विषर्बोध्वंभक्- 
तच्डाविषयत्वं चिन्त्यम्‌ ॥ जातदन्तपदवेयथ्यांदिति तत्तच्छम्‌ ॥ शदाहस्यावि 
धेयत्वात्‌ ॥ नृणामकृतचडानां न ञुदधिनैशिकी सुष्टता' इति मनूक्तेः ॥ चिष्षी 
ष्वमेकाहापत्तेरथात्‌ जयहासिद्धेः ॥ त्वयाप्यत्रे तथाङ्कीकारात्पद्वैयथ्यंस्य ाम्या- 
द्ाक्यायाज्ञानाचेत्यङ मिताक्षराथानभिज्ञदूषषणेनं ॥ प्रथमवषांदौ कतचडस्य 
सदा पहः ननदत्तचूडकानां त॒ निरा्राच्छद्ारेष्यते' इति मनूक्तः ॥ तत्वे 
प्रायुक्तं सपिण्डानाम्‌ ॥ मातापिन्रोस्तु ददाहोध्वं मृते सषवेन्र नरिरातरिस्‌ ॥ 


पहा हे, कारण ऊः विष्णुने लिखा हे कि दांत निकर्नेपर वा पुडनसे प्रथम मरनेमें दिनरातसे 
द्धि होती हे, तीन वसे पछि सुडन हआ वा न हुआ मृतक होजाय तो तीन दिनकां 
अरोच होता दै, कारण कि, अगिराने क्ख दै कि, मुडन न इआ हो ओर दांत निकल 
भये हो यदि वह मृल्युको प्राप्त हआ होय तो उसको दाह कराकर तान दिन अदोच कर 
यहां जातदंत उदैरयका विशेषण होनेसे विवक्षा नहीं है ओर दाह कराकर यह, अनुवाद 
जानना चाये, दोरक विधानम वाक्यका मेद्‌ हँ जायगा, तीनवर्षसे प्रथम सुण्डनके न 
होनेपर अभिकं दाहे तीन दिन, ओर शाह न होनेपर विष्णुका छिला एकदिन जल्ञोच होता 
है यद्‌ माधव छिलते ठँ, जो किसीने छिखादे कि, तीन बरषपर्थन्तका विषय अर्थात्‌ तीन वरष॑से 
आगेही उसका शद्धि दोती है ॥ जो विज्ञानेश्वरने यह रिखादै इसते्ी. तीनवर्षके परांत 
जिसका सुण्डन न ह आहा उसके विषयमे इसको मानना चिन्त्य है, कारण कि, दाहवि- 
धेय भाक्य नह हं जिन कुमा्ोका चूडाकमे नही ह उनकी अशुद्धि एकरात्निकी लिखा 
है इस मञके वाक्य तीन बषेके उपरांत अथात्‌ एक दिन आजायगा तीन दिन अदयौच 
सिद्ध नह है, तुम भी भगे वदी भानोगे इससे पदका ब्यथ्वे तुल्य दै, ओर ॒बाक्यसे 
अर्थका ज्ञान नही दे ऽसति भिताक्षरीके अर्थको न विचार दूषण देनेसे दूषण देना बृथा हे; 
प्रथम वषं आदिमं मुण्डन होनेपर सदा तीन दिन ओंर जिनका मुंडन न इजा हो उनकी 
दधि तीन रातते होती है, इस भलुके कथने तीन रात दै; पूवे कथित अरोच सपिंडो रोहे 
मातापिताका तो दडा दिनसे पीछे मरेमे सब स्यानमे तीन रात होता हे कारण किं कृष्य 





पारिन्छेद; ३.] भावाटीकाक्षमेतः । ( ७८७ ) 


बाखानामजातदन्तानां तिरात्रेन ञ्जदिः" इति कश्यवोक्तेः॥ वेजिकादभिसंबन्धा- 
द्नुरुध्यादघं अ्यहम्‌ " इतिमनरकतेश्च 1 अुदितचादयथो गोडास्त॒-“अजातदन्त- 
मरणे पित्रोरकादमिष्यते । दन्तजाते लिरानं स्यादि स्यातां ठ निगो '' इति 
कोमात्कादयपं श्ुदपरम्‌॥“अनूढानां च कन्यानां तथा चुदजन्यनास्‌'इति उयहाल- 
वृत्तो शंखाकतेः॥ निरतं त॒ थवेच्छ्दे बण्मादेपि रि्ञौ अते इति मात्स्यस्ुक्ताच ॥ 
दन्तजाते चदे त॒ पञ्चादः ॥ यथाहाङ्धिाः-“शुदे चिवर्षान्न्यने ठ्‌ ते श्युद्धिस्त 
पञ्चभिः । अत ऊर्ध्व भृते शुदे दादञ्चादही विधीयते ॥ बड्बान्तभतीतो यः 
नुदः संप्रियते यदि । मासिकं त॒ थवेच्छी वसित्याङ्गरसभाषितस्‌ " इति ॥ 
यन “अनूढभार्यः शुद्रष्तु'इति शंखाक्तं मासाञो चं तत्घशगश्चुद्दषरस्‌॥ निरजे त्वन्‌- 
ढभायें शद्रे चिवषोध्वं दाद्श्ञाहः ॥ बडब्दार्वं मासः ॥ षडब्दात्‌ प्रागापे कतो- 
दाहे मास इत्याहुः ॥ एतत्‌ तस्ये षयि सदेवास्‌ ` इति विरोधाच्छिश्ठषिगरहिं 
त त्वान्नादतंव्यभिति विज्ञानेश्वरादय ॥ दा क्षणात्यानां तथेव अर पृद्श बरा्यक्तरबत्त 
गोडाः ९वं कन्यास्वपि॥ तास्ववष्यजातदन्तासु तासु पिच्नरेकरात्ापेात साधवः ॥ 
पजने छिषा हे कि, दात निकठनेसे प्रथम बाठकके मरनमे तीनरात्निमे दयुद्धि होती दहै 
मनुका भी कथन हं किं, वीजकं संबन्घस तीन दिन पापनिराध किये हं ॥ रद्वितत्व जादि 
गौड प्रथोमे तो यह लिखा है कि, वाठकके मरनेमे माताको एक दिन ओर दांतयुक्तके 
मतक होनमे तीन रात्र जङद्धि होतो ३. यदि माता पिता नियुण हों तो इस कूमके कथनसे 
कदेयपजीका यह कथन शृद्रके निमित्त है, ओर विना विवाह कन्या ओर शदरको तीन दिन 
जशोच ख्ख दै,आर छः मासके भी बारुकके मृत्यु होनेमे तीन रात .इसः मल्स्यके 
वाक्यसे ओंर दांतयुक्त मरजाय तो शद्रको पच दिन है । सोडं 
अंगिराने लिखाटहै कि, तीन वषंस न्यूनका बाक्क मतक हो जाय तो पांच दिनम 
ओर इससे ऊपर मतक हो तो बारह दिनम शूद्रक दवं होती है, छः वषसे पीछे शद 
मत्युको प्राप्त हो तो एक महीनेका असोच होता दै, यह अगिराने लखा है. जो यह 
कथन ह फ, विवाहते प्रथम शूद्र मृतक हो जाय इस कथनसे शोखने जो अशौच किखा हे. 
वह गुणयुक्त श्युदके विषय है, निर्युणके विषय तो तीन व्ष॑से पश्चात्‌ द्वादश्चाह हे, छः वषेका 
मरे तो पद्रह दिन छः वषेतक विवाह होनेपर मृतक होय तो एक महीने अशोच हता हे 
यह्‌ डयुद्धितत्व आदे गौडोका कहना आद्र करनेके योग्य ` नहीं हे यह विज्ञानेश्वर आदिका 
कथन है कारण कि पूरवैमें कहे इस वाक्यका विरोध है कि, अवस्था निमित्तक अशौच सबको 
बराबर है ओर शि्टकोभी यह नदित है, दक्षिणीमी इसी प्रकार कहते है ओर देशका 
अशौच प्रथम कथन कर आये ईह, यह गोडनि कहा है, इसी प्रकार कन्यार्जोमे भो जानना 
चाहिये, कन्यामौ दति निकलेसे प्रथम मरजाय तो माता पिताको एक रात्र अशौष् हाताह 


(७८८ ) निणंयसिन्धः । [ त्॒ततीय ` 


यत्त॒ विज्ञनेश्वरणोक्तम्‌-'उनद्दिवषं उभयोः सूतकं भावुरेष हि' इति याक्ञवस्कथो्ते 
गभस्थं प्रते सातुदश्चाह जात उभयोः कृतनाभ्रि सोदशणां शेति वैङ्भयोक्तेश्च पित्रो 
सोदराणां च दशाहनस्षृरयत्वासत तन्नद्‌ाना भ्रचरात ॥ अत णवे स्म्रत्य्थसार 
तन्नाहतम्‌ ॥ कन्यासु चाखाखाञ्घरता स्नानम्‌ ॥ अचूडाया तु कन्यायां खयः 
शके उधायत इत्यापस्तम्बाक्तः इदं [िषुरुषयध्ये ॥ अप्रत्तानां त खराणां 
च्रपुरूषी विज्ञायते' इति वधिष्ठोक्तेः ॥ इदं वबाग्दानोत्तरम्‌ इति गौडा, ॥ तन्न ॥ 
अप्रत्तानां तथा खीणां सखापिडयं स्ा्पौरुषम्‌' इति वचन त्‌ ॥ चोखोसरं 
बाग्दानासपूर्वं तास्वेकाहः ॥ “अिरोषेण व्णानास्बाक्घंस्कारकषंणः । निशः 
जात्त भवेच्छ्द्धिः कन्यास्वह्वा विधीयते "” इत्यङ्धिरस्षा लिरा्दिषयेऽहोषिधा- 
नात्‌ ॥ अप्रत्तानां दिवादितानां जिषुरुषी पित्पिताभहधपिताभंहेः सकन्यायाः 
चतुथ्याः सपिण्डयम्‌ एवे च कन्यापेक्षया पंचमे बृद्धधपिताभाहे सापिण्ड्यं निब- 
तेते इति तत्संतनेन्यस्मिन्नषिवा्यत्वाश्चोचादिधभ न भवन्तीत्यथः इति गोवि- 
न्दाणेवे संस्कारवीचो ॥ खीणां तु पिठपक्षे पचावाधिकं सपिण्डस्वस्‌ अपत्तानां तु 
सखोणां चिपुरूषमित्थादि संस्कारषोचो प्रपचितम्‌ अतश्च ङन्याया वृद्धभरपितामहं 
यह माधवन कदा हे ॥ जो विज्ञानेश्वरने च्छि हे कि, दो वर्ष प्रथम मरजाय तो माताहीको 
सतक कगता हे, गममं स्थित बालक मरजाय ता माताको द्यदिन ओर जन्म होनेपर मेरे 
तो दोर्नोको, ओर नाम धरनेपर मरे तो सगे माईर्योको दश दिन अद्यौच लगता डे. इस 
पेगके कथनसे पिता माता सगे माई ये दश्दिनतक स्प करने योग्य न्ह है. इसका इस 
समय प्रचार नद हे, इसीसे स्मत्यथसारमे इसका सत्कार नही किया है. सुण्डनसे प्रथम 
कन्या मरजाय तो खानमातर करे; कारण कि, आपर्तम्बमे छिखा है, सुण्डनसे पहर कन्या- 
ओके मरनेमें तत्काक शोच छिखा हे, यह मी तीन पीटर हे, कारण किं, वसिष्ठने कहा 
है कि, विना विवादी कन्यार्ओका अश्च तीन पुरुषतक माना गयादे॥ गोड तोये 
छित है कि, यह वाग्दानके उपरान्त है, कारण कि, यद वाक्ये कि, विना बिवाही 
कन्या्ओका सापिञ्य सातपुरुषतक हे सो टीक नहा. सुण्डनसे पीछे वाग्दानसे प्रथम कन्या 
मरे तो एक दिन अशौच गता है, कारण कि, इसी अंगिराके कथने तीन रातके विषयमे 
एक दिन छिला है,संस्कार करनेसे प्रथम सव॒ वणेमिं तौन रात ओर कन्यारओंकी मृत्युम एक 
दिन अश्चोच छिणा हे, विना विषाही कन्यार्भोका सापिड्य पिता पितामह प्रपितामह नौर 
द्रीथी कन्या इन चारमे होता है, इससे कन्याकी अपेक्षा पांचवे इद्ध ॒प्रपितामहमें 
सार्पिढ्य निश होजाता हे, इससे उसकी सन्तानमे विबाहका अभाव ओर अशो चादि 
धरं नही होते है, यह गोर्विदाणेव ओर संस्कारवीचिम कहा ह. कन्याजक। पितृपक्ष 
पाच पीढीतक सारपिज्य कहा है ओर विवाहसे प्रथम तीन पुरुषतकं इत्यादि सब संस्कार 


पारेच्छेटः ३. 1 भोवाककासमेतः । (७८९ 


संतत्या सह घरापिडचयाभावाव्‌ कन्याभरणे सपिण्डोक्तमाश्ञोचःनास्तीति शद्धिनोवो 
गोषिन्दार्णषे ॥ अतः ज्ुद्स्योवनयनस्थानीयविषादास्पु्ं िराजय॒ ॥ विवाहोर्कषे 
त॒ षोडश्चाव्दमध्ये जिरा्नमेवेत्यपशाश्याः ! शदे निरगे तु अ्यव्दोध्वं पाहः ॥ 
षडव्दोध्व त॒ विवाहाय दादज्ञाहमिति गौडाः । 'खयुणानां बोडश्चाब्दोर्ध्व 
त विवाहाभषे पूर्णशोचं वक्ष्यते ॥ तदत्तरं प्रार्विवाहाद्रवंङकले च 
घक्तपुरूषावधि अतिरात्रम्‌ ॥ ““ अवारिपूर्घ धन्ना त्र या नैष प्रतिवादिता । अध्व 
स्कृता त घा ज्ञेया तिरात्रषुभयोः रखरतम्‌ ` उति यरीच्युक्तेः ॥ रत्नाकरे शुदधि- 
तच्वे च दाखः-“पित्वदमनि या नारी रजः पयव्यसंस्क्रता 1 तस्यां अ्रतायां ना- 
शौचं कदाचिदपि श्ास्यति॥ ''यावनोवयाश्ोदपितिवाचस्पतिषिश्राः ॥ अथानुष- 
नीते किंचिदुच्यते नाम्नः पूर्वं खननभेव ॥ तदूर्ध्व बर्बतयात्पर्ं चोखाभावेऽग््यु- 
दृष्दानडिकल्प ; ^ नात्िषर्षस्य कतव्या वान्धरुदङद्िया । जातदन्तस्य 
वा करुयुनाम्नि बापिकृते ति ॥ ` इति अनूक्तः ॥ उदककियाखाहवर्या- 
हाहोपष्क्षणम्‌ ॥ खनने तु नान्यदोष्वदेषहिकम्‌ ॥ “ ऊनद्विवर्ष निने 
वोचम के हँ, इससे ब्रद्ध प्रपितामहकी सन्तातक्ते सग कन्याका सार्पिल्य न होनेस कन्याक्त 
भरणमे सपिण्डोका अश्च नहीं होता हे. यह इद्धिवीचि ओर गोविन्दाणवने लिखा हे ॥ 
इससे शरक यज्ञोपर्वीत रूप विवाहसे प्रथम तीन रात्त शोच होता हे, विवाहे परे सोखह 
वरषेके मध्यमे भी तीन राततक होता है, यह अपराकं आदिका मत हे, निगुण दको 
तीन वर्षसे प्रथम पाच दिन अरौच ठ्गता है, ओर छ वषंसे पछि विवाद न इभा 
होय तो बारहदिन, यह गौड छिखते है,गुणवार्छोको तो, सोह वसे पीछे विवाह न हज होय 
तो एरा अशौच चिखंगे, ओर उसके आगे पति ओर ॒पिताके वरामे सात पुरुषतक तीन 
रात अश्चौच लगता है, कारण कि, मरीग्िने छ्खा हे कि, जिसका जठसे संकद्पपूरधक 
विषाह न इभा हो ओर वाग्दान होगया हो वह कन्या असंस्कृत जाननी चाहिये, ` 
उसके मरनेका अशौच दोनों कुक्मे तीन रात होता हैं ॥ रत्नाकर ओर श्ुद्धितत्वमें शंखने 
लिखा है कि, जो विना विवाही पिताके धर रज देखटे, तो उसके मरनेका अशोच कभी मी 
दूर नह होता अथोत्‌ जबतक जीवित रहे, तबतक नहा जाता यह वाचस्पतिमिश्चका कथयन 
ह, अब यज्ञोपएवीतरहित विषयमे कुछ लिखते है, नामकरणसे प्रथम बालकके मरनेमं गाडना 
लिखा है, ओर उसके पीछे तीनवकसे प्रथम यदि मुण्डन न इना होय तो उसको अभि 
ओर जरदानका विकल्प किषठा है, अर्थात्‌ अभिदाह आदि करे, चहि न करे, कारण कि, 
मनुने किला है कि, तीनि वर्पके बारककौ क्रियाको बांधव न करे, अथवा जिसके दात 
निकल भये हों वा नामकम होगया होय तो करे. जख क्रिया साहचय्पंसे दाहकामी उप- 
लक्षण है, गाडनेमें तो अन्य भओष्पदेहिक कमे नह होता कारण कि, याज्ञवस्क्यने छिवा है 


६ ५७९० निणंयसिन्धु | [ तृततीय- 


ङ्यादुदशं ततः ' इतियाज्ञवल्क्योक्तेः । उदकथन्त्यकमंपरमित्यषशकः ॥ 
यमः-“'ऊनदिवार्बिक् प्रेतं घताक्तं निखनेदवि । यमगाथा गायमानो यथसक्त- 
महस्मरन्‌ ॥› ' माधवीये बह्धेपि-“ क्षीणां तु पतितो ग्भः स्ष्यो जातो भरतोऽथ 
वा । अजातदन्तों माक्षेबौ प्रतः खद्धिगतेबेहिः ॥ षस््रायेभषित करत्वा विक्षिपेत्तं 
तु काष्ठवत्‌ ॥ खनित्वा शनकेभूमो सद्यः रौ चं विधीयते ॥' अलंकरणमपि 
वक्ष्यते ॥ कृतचूडस्य तु ति वषा सागृरध्वं वाग्न्युदकदाने नियतम्‌ ॥ यत्त॒ वसिष्ठः 
“ऊनद्विवर्ष पेते गभेपतने बा सपिण्डानां त्रिरा्म्‌' इति ततथमाब्दच्रूडापरम्‌ ॥ 
व्षत्रयादृध्वंमङ्तच्डस्यापि नियतम्‌ ॥ चषेचयोध्व॑मुषनयनास्पर्वं च तूष्णीमः 
ग््युदकदानम्‌ ॥ (त्ष्णीमेवोदक इथा्तष्णीं संस्छारमेव च' इति पूर्वोक्तछ- 
गाक्षिस्पतेः, पिण्डदानमपि कार्यम्‌ ॥ “अधस्कृतानां भूमौ पिण्डं दया्ंस्क 
तानां शेषु" इति प्रवेतसोक्तेः ॥ “उदकद्‌ानं सपिण्डेः कृतचडस्प' इति गैोत- 
भोक्तेः ॥ उदकग्रहणमोध्वदौहिकपरपिति हरदत्तः ॥ ““दादश्चादत्घरादषांङ्‌ 
पौगण्डे भरणे सति । पिण्डीकरणं न स्यादेको दि्ानि कारयेत्‌'' इति इरदत्त- 
घरतदेवशोक्तश्च ॥ भरीचिरपि-'प्रतपिण्डं बहिदंय।दभेमन्वबिवर्जितय्‌' इत्येतद्‌- 


किं, दोवषेते न्यून गाढदे जठ्दान न करे, उदक अन्त्यकमैपर है, अपरा कहते द ॥ 
यमका वचन हे कि, दो वधेस न्यून प्रतको घौ ठगकर, यमगाथा जीर यमसूक्तको गात। 
इआ। गाड दे, माधवोये ब्रह्मपुराणका कथन है कि, न्ियोका गर्भपात हआ हो या उत्प 
होती मरगयां हो वा दांत जमनेचे प्रथम छः महीनेसे अधिकका मराहो तो उसको वन्न 
सदिसे भूषित करके काष्ठके तुश्य भूमिपर डष्दे वा राननैः २ भूमिं खोदकर गाडदे तो 
उसी सभय शौच लिखा हे, भूषणमी करगे, मुण्डन इए उपरान्त तीन व्षैसे पहके वा 
पा ज्दानका नियमदहै॥ जो तो यह वसिष्ठने च्लि है किं, दो व्षसे न्यून मृतक 
होजाय वा गमेपात होजाय तो सर्पिंडोको तीन रात भरीच लगता दहै, यह वाक्य प्रषम 
वषेके मुण्डन है, कारण कि, तीन व्षेके उपरान्त पमुण्डन न इअ होय भौर उपनयनसे 
प्रथम अन्नि ओर जछ्दानक्रा नियम दहै, कारण कि, पूर्वोक्त जीगाक्षिकी स्मृति है कि, जन- 
दान भौर संस्कार मीन हो करै, पिडदानमी करे, कारण कि, प्रचेताका कथन है कि, 
संस्कार होनिको भूमिषर ओर संश्छतोको कुरापर पिंड दे. गोतमने क्खाहैकि, मुंडन हो 
गथा होय तो सर्पिंड जल्दान करै, यहां जढ्प्रहण ओष्वदेदिक कमेका बोधक हे, यह 
हरदत्त कह। दै, ओर हरद चहीका ङिखा यह देवलका मी कथन है कि, बारह वधे 
प्रथम पौगंड मतक हो जाय तो सर्पिडीकरण भौर एकोदिष्ट न करं ॥ मररीचिक्षामी 
कथन है किं) कुरा सौर मन्तोके विता प्राप्रते बाहिर प्रेतको विंड देना, यह यजञोपात- ` 


परिच्छेदः ] भाषादकाद्मेतः । ( ७९१ ) 


हपनीतपरमिति विज्ञानेश्वर ॥ अत्र सहेव एूवोषधिः ॥ पूर्ववाक्ये त॒ 
तद्धहणात्‌ ॥ उदक्षग्रहणस्योपलक्षणत्वाहाह्‌ः ॥ पूवांषधिरिति केवित्‌॥ 
दादक्चादर्षरादित्यतुपनीत दिजान्रूढशचूद विवयम्‌ ॥ उयहाञ्चोचे पिण्डादानविधि- 
माह पारस्छरः-““ प्रथमे दिवञ्च देयाच्यः पिण्डाः ्षमाहितैः । दवितीये चतरो 
दथादंस्थिसतंचयनं तधा ॥ नींद दयाच्रतीयेहि च्चादि क्षाख्येचतः'' इति ॥ 
अनर देवयाज्ञिकनिबन्धे बिशेवः-“िद्धरादन्तजननादाछः स्यायाबदाश्चिख्ः । 
थ्यते सर्वशाघ्चेषु भारो मौज्ञिषन्धनात्‌ ॥ आपञ्वषत्किमारं पौगण्डो नक- 
हायनः ।' तथा- “गमे नष्टे किया नास्ति दग्धं देयं श्िश्चौ मृते । १२ च 
पायक्षं क्षीरं दयाद्धाछिपात्तेतः ॥ एकादञ्च डा दश्चाहं धरषोःसगेविधिं विना ॥' 
तथा-““यत्र प्रभीयते बास्तनन प्रायः भदौयवे ! किवचिव्समानवयनसां संस््त्याननं 
यथाविधि ॥ भक्ष्यं भोज्यं च दातव्यं तथा च छुयक्षिक्ा । तदच्लानि भदेयानि 
सोपानच्छानि तत्घमे ॥ इमारणां च वाड्ानां भोजनं बखवेछवस्‌ । यचो पजी- 
वते बालस्तत्तद्धिभराय दीयते ॥ तथा-^`भुभिनिक्षेपणं बाङे आवर्षेदयधाज्ि- 
खम्‌ । ततः पर खगश्रेष्ठ देहदाहो यथाविधि'' ॥ अचूडेप्युध्वं खनननिषत्य्थै- 
मावर्षद्वयभिति ॥ प्रागपि कृतनच्रूडस्य तन्निशच्यथंभाशिखभमिति ॥ तथा-“चूडा- 
रितक्ते निमित्त है यह विक्ञानेश्वरने छिखादै. यहां सुडनक्षी पहली अवधि दै, कारण कि, 
पह वाक्यो उसका स्वीकार है, उदक म्रदणको उपलक्षण होनेसे पका दिन अवधि ई यह 
किन्दीका मत्‌ है, बारह बषेसे प्रथम अवधि है, यह अनुपर्नात ब्राह्मण. ओर विना विवाहे 
स्धके विषयमे डिखा है, तीन दिनके अशौचे परंडदानक्षी विधि पारस्करने छख है कि, 
प्रथम दिन सावधान होकर तीनर्पिंड, दूसरे दिन चार पिंड, ओर भाध्यसचयन ओर तीसरे 
दिन तीन पिंड दान करे भर फिर कप्डोको धवे यहां देवयाज्ञिक निबन्धमें विरोष 
क्षा है कि, दांत निकञ्नेसे प्रथम शिञ्च, शिखाघारनतक बालक, यज्ञोपवीत 
हेनतक कमार सब शाञ्च किला है पांव वषेतक क्तोमार नेवषका पौगड होता है, इसी 
प्रकारके वाक्य है कि,गरम नष्ट हानेपर कोड कमे नदीं €, शिद्युके मरनेपर दूष दे, भोर बाङ्कके 
मरनेपर खीर ओर दुध दे एकादशाह ओर द्यादशाह विधिक्ो न कर रेसेही नाङकवाक्य है कि 

जहां बालक मृतक होजाय वां उसका अवश्यके बालकको विधिपे पक्ता बनाकर जिमावै, क्ष्य 
मोऽ्य ओर घुखभक्षिका ( खीर ) दे, ओर उसके वन्ञ ओर उपानह भी बालकोको देवे कुमार 
ओर बाठकोंको मोजन बञ्ञ देने चाहिये, जिस २ वस्तुको बाडकं मोगताहो वह २ वस्तु 
तरक्षणक्षे दे ॥ रेसेही वाक्य हँ कि, दो वषंसे प्रथम रिला रखनेतक भूमिम दानै, हे गश्ड । 
इसके उपरान्त विधिसे देहका दाह करे, जिसका मण्डन न इभ हो उक्षको दाबनेक निद्सिके 
लिमित्त दो वषेषयेन्त वाक्यभे लिखा दहै ओर जि्तका मुंडन हो गया हो उक्कोर्भ 


( ७९२) निणेयरिन्धुः । [ ततीव- 


कमौगे संजाते. बिपत्तिस्तु यद्‌ भवेत्‌ । सूतकान्ते शअ्रकतेभ्यं इृषस्योत्सजर्ने 
तथा ॥ तन्न दाहः प्रकतेव्य उदकं तत्र निशितम्‌ । श्राद्धानि षोडश्चापि स्युःखपि- 
ण्डीच्छरणं विना॥` इदं प्चव्षोत्तरय्‌ “जन्मतः पश्चबषानि शक्ते दत्तभक्षस्कृतम्‌ । 
पञ्चवषोधिके वाले बिपत्तियदि जायते । षषोत्सगाङिकं कथे कतैव्यश्चदर्‌ ततः । 
अहन्यहनि संभापे याच्छ्राद्धानि षोडज्ञ ॥ पायक्षेन रडेनेव पिण्डं दयायथाक- 
मम्‌ । उदङ्कम्भप्रदानं च पददानानि यानि च ॥ दीपदानानि यत्किचित्पश्चवष- 
धिके सदा । कत॑न्यं तु खगश्रेष्ठ बताबोक्‌ मरेतदघ्ये ॥ स्वाहाकारेणेष कार्याण्ये- 
कोदिष्टानि षोड । ऋञुदर्भेस्तिेः शुद्धेः मा चीनवि तिना तथा'इति तत्रैवोक्तेः॥ 
अन मूं चिन्त्यम्‌ ॥ बा्षिकादि त न भवत्येष ! सपिण्डनाभावैे पि्लायोगा- 
दचनाभावाच ॥ दिवोदासीये~ "अव्रते निधनं माघे विधा श्ूदजातिबत्‌ । 
क्रियाः सबोः सष्दिष्टाः सपिण्डीकरणं विना ॥उद्कं पिण्डदानं च कृतचूडे विधी- 
यतेः इति ॥ खीणां तृद्राहासादकपिण्डदानबिङस्पः ॥ ““लीगां चैके परता- 
नाम्‌" इति गौतमेोक्तेः ॥ खीश््टाश्च सधमाणःः इतिवचनात्‌ च देप्येवम्‌ ॥ एतद- 
योनिभित्ताशोच सबेव्णंसभस्‌ । `तुर्यं वयसि स्वेषायतिक्रान्ते तथेव च इति 
व्याघ्रपादोक्तेः ॥ यानि तु-'निदैतचरूडके विप्रे चिराजाच्छदिरिष्थते" इति ।* “निर्दे 
प्रथम कमोनिदतिके निमित्त शिखा धारनेतक क्खिा है, रेताही वाक्य है कि, सुण्डनके उप 
रान्त मरण हो जाय तो सतकके अन्तमं ब्रृषोत्सगं करना चाहिये, वहां दाह ओर जल्दान 
करे, ओर सरपिंडीके विना सोलह श्राद्ध होते दँ, यह पांच वर्धके पि जानना, जन्मत 
पाच वषेतकं असंस्छेत अनको खाता हे, पां च वभैसे अधिकका बालक मृतक हो जाय तो 
वृषोत्सगे आदि कमे ओर जलदान क्रे, ओर मरतिदिन सोलह श्राद्ध करै, खीर वा शुडसे 
पिण्ड क्रमसे दान करे, जल्का षडा, पददान, दीपदान जदि जो है, वे सव पांच वर्षते अथिक्मे 
करने. हे गरड | श्रष्ठ॒त्रत॒जनेऊते प्रथम प्रेततृ्तिके निमित्त करने, ओर स्वाहाकारसे 
षोडशा १६ एकोदिष्ट करने ओर ऋज कशा मोर शकृ तिखोंसे अपसन्य होकर करै यह सब 
उसी स्थम कहा दै ॥ इसमें मूल नकं दे, दिवोदासीयमे कटा ह कि, जिसका यज्ञोपर्वीत न 
हआ हो वह मरजाय तो ब्राह्मण आदि जातियोमे भी सपिडकै विना सब क्रिया शूद्र जातिके 
तु्य करनी लिखी.दे, जर ओर पिंडदान सुण्डनके पछि च्खि है, कन्थार्ओक्ो तो दाहते 
प्रम जल ओर पिडदानदेवानदे, कारण किं, गोतमका कथन है कि, को आचा्यं 
विवादी हई कन्याक्षोह जठदान छिते दै, ञी य॒ष्धोका एक ध्म दै, इससे शमि मी 
इसीप्रक्षार जानना, इन दोनोको निभित्तसे अशौच सब बर्णोमिं तव्य दै, कारण कि, व्याघ्र 
पादका कथन है फि, सब बर्णोमे अव्थाके बीतनेपर समान अशोच र्खिाहै॥ जो ये 
वाक्य अंगिरत आदिके लवि है कि, सण्डनके पछि ब्राह्मण मरे तो तीन रात, त्रिय 


परिच्छदः: ३. ] भाषाटीकासमेत ! (७९३ ) 


पषजिये षड भिरवशये नवभिरुच्यते। शुदे तरिवव ऽयूने दु ते द्विष्ठ पचामः ॥ अत 
उर्ध्वभूते शुदे दरादश्चाहो विधीयते । षड्वबान्तमतति छ चे मासमशौचकम्‌ ॥ "' 
इत्याङ्रघादीनि । तानि विशिष्टविगानान्नाद्तन्युनीति विज्ञानेश्वरमद्नपारिजा- 
तादयः ॥ तेनैतद्वश्ाच््ाणां ध्यवस्था प्राक्त हयै ॥ तुल्ये बथा सर्वेषाम्‌" 
इति दाक्षिणातव्यपरम्‌ ॥ अन्यदेशे कौमोक्ता उयवस्येति शुद्धितत्छे ॥ अथ जात्या- 
सो चम्‌ तच दिनुसायुपनयनोध्वं पवतेते -शत्रिरत्रमावतदेज्ादशषरत्रमतःपरम्‌ -1 
पषत्रश्य दादश्चादानिं विश्षः पंचदशेष तु ॥ चिशदिनानि शुद्धस्य वद्धं न्यायष- 
तिनः' इति याज्ञवस्क्योक्तेः ॥ यत्त घ एव~ चिरा दशरात्र वा श्ावमाशोचमि- 
ष्यते" इत्याह-तबदक्ञार चिरा्नभ्पयत्वम्‌ ॥ एकदिनोपत्े आशो चद्ये दज्चाह- 
सस्पृकयत्वम्‌ ““मरणं यदि तुस्यं स्यान्मरणेन कथ चनं । अष्णृडयं ठ भवेद्रोन्र सर्ब- 
मेष सबान्धवम्‌" इत्य ङ्गिरसोक्तेः। दशादा्चोचपरत्वे दश्षराजचमतःपरम्‌" इत्यनेन 
पीनहत्यापत्तेरिति युदिविवेश्ादयः ॥ तन्न स्दतिभदा निर त्रं दश्चराच वेति विकस्पा- 
योगाच॥ पस्तु पुत्राणां वेदानष्याप्य वृत्ति विदधाति तनादाच्कायनः~ द दशरान 
मतक होतो छः रातमे, वेदय मरे तो नौरात्मे, तीन बषेते केमका शद्ध मृद्युको प्रात छे 
तो पांच रात अद्धि होती है, इससे अधथिकका शद्ध मरतो बारह दिन ओर छः वधै 
ऊपरका मरे तो एक मर्हनिका अश्चौच होता दे, यह सन वाक्य शिष्टाकते निदित कनेक 
कारण आद्र करने योग्य नहं। दँ, यह विज्ञानेश्वर मदनपारेजत सादिका मत दै, इशसे 
इस कथनक्ते बडे पूर्वोक्त जो ूद्रौकी ग्यवश्था £ बह व्यागनेही योग्य दै, अवध्याक्‌। 
अस्लौच सक्तो समान है, यह दाक्षिणात्यो निमित्त दै अन्य देशके निमित्त तो वही व्यव्य। 
उचित, सो दरूभेषुराणमे किला है, यह खद्धितत्वमे वणेन किया है ॥ अव जातक 
अश्चौचको दिखते दै, वह अज्ञ च द्िजमिं बाङकोकि यज्ञोपर्वातक्ते उपरान्त त्त होति, 
क[रण कि, याङ्ञवस्क्यने कद। है कि, यज्ञोप वातस प्रथम तान रति जर .उससे पछि दश्च 
रात, क्षननियके वरह दिन, वैरे पद्रहं दिन, ओर श्धके। तीस दिन, भोर जो सध न्यायसे 
युक्त दो उसको पन्द्रह दिन अस्यच ठ्गत। है) जो उसका कथन हे किं, तीन वा दञ- 
रात मरनेका जश्च ठगता है, वह इस कारण द किं, दरा दिनम तन दिनतक स्पश्चं न 
बरे, यदि एक दिन दे। अशौच प्रत. होरनौय तो दश दिनतक अशोच न करे, कारण कि, 
अगिराका कथन है कि, यदि मरने अन्यक। मरण होजाय तो सब गोत्र बाधवोंसहित 
` सं करने योग्य नहीं दयता. द।हके अशोचका कथन करनेवाडा मानोगे तो इससे जगे 
दृश रातका अश्चोच हत है इसके संग इनरक्तिरोष द जायग्‌।» यह ओद्धिविवेक जादिने 
हा, सो यथाथ नदी, कारण क्त, स्मतियोका मेद दै, जोर तीन रात वा दश रात जश्चौच 


होता है, इख ॒मिकल्यका। योग दै ॥ जो घरक वेद पटाक्र जीविक्षा करनेकी इच 


(७९९ } निणेयसिन्धुः ।  [ ततीय 


महागुरुषु दानाध्ययने ब॒जेयेरेन्‌' इति॥अन्र यावदुक्तनिषेधो वा स्प्स्थस्वमातंषा न 
तु कर्मानधिकारः । रकादशादहान्ते वेश्वदेषाक्तेः । ९कादश्चार्किं युक्त्वा तत्र 
ह्यन्ते बिधीयते" इति ॥ श॒दितच्वे तु-"जयः पुरुषस्यातिय॒रबो भवन्ति माता 
पिताचायंश्च' इति विष्णक्तेः ! पिच्ादयो महारवः । यताप्युक्तो रामायणे- 
"पतिबन्धुगंतिभेतां दैवतं युरूरव च ॥ ' क्ातातपः- "पतिरेको यरः द्वीणां सर्वै- 
स्याभ्यागतो रूः ॥' एकपदमूढानां पितमाठनिषेधाथेम्‌ ॥ सोदश्ानां चिरा्रमू 
उपहात्तदुकदायिनः' इति मनृक्तेः ॥ अभरिएुरणे-'सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे 
विनिवर्तते ॥ खमानोदकमावस्तु निवर्तेत चतुर्दशे ॥ जन्धनामस्मरते्वैके तत्परं 
गोन्नसुच्यते ॥' ष्हस्पतिः “'दशाहेन सपिण्डास्तु शुद्धयन्ति प्रेतसूतके । त्रिरा 
त्रेण सङुर्यास्तु स्नात्वा शुद्धयन्ति गोत्राः ॥='"खीश्चूदथीस्त विवाहोष्वं जात्याः 
श्ञोचम्‌ ॥ वैवाहिको विधिः स्रीणामौपनायनिकः स्ष्टतः' इत्युक्तेः ॥ “दत्तानां 
भतुरेव हि" ॥ ‹स्वजाच्युक्तमाशोचं स्यान्पृतके जातके तथाः इति माधवीये 
ब्राह्या ॥ शूद्रस्य :विवाहाभावेपि षोडशव्षोध्वं माञ्ः ॥ ““अनृढभायंः श्युदस्त 
षोडशादत्खरात्परम्‌ । भत्युं सषमधिगच्छेच्चेन्मासात्तस्यापि बान्धवाः ॥ 


करता है बह आश्वकायनने छिला हे कि, बारह राततक महागुरु दान ओर अष्ययनको 
त्पाग दे, यहां बारह दिन पयैन्त पवो क्त निषेध दै, वा स्पदोका त्याग है, कुछ कमेका अन्‌- 
धिकार नही है, कारण कि, एकाद शादहके. अन्तम आश्वकायननेक्षा छि है कि, एकाद 

शाहको त्यागकर अन्तम बल्श्वदेव करे, डद्धितत्वमे तो कहा है कि+ माता, पिता, 
आ चाय्यं यह तीन पुरषके महागुरं होते £. इस विष्णुके कथने माता पिता महागुरु 
कहे है, ओर रामायणम स्वामी भी महागुरु है, बन्धु गति देवता गुरु च्िर्योका पतिही हे | 
दातातपने कहा दै कि, चिर्पोका गुर एक पतिही दै, ओर सनका गु भम्ागत होता हे, 
ये. बाक्य पिता माताकों गुरनिषधके निमित्त दे, सोदकोको रतान रात अशौच होता है, 
क्रारण कि, मुका कथन है कि, जख्के दाता तान दिनम पवि होते है, अभिपुराणमें 
खिला है कि, साते पुरषमे स्पिंडता निवृत्त दोती ह, जौर चौदह पडत समानो- 
६क होतेह जदांतक बडे पुरषके नामका ज्ञान हो, उससे परे गोन कहता हे, चषस्सतिक्षा 
कथन £ कि, प्रेत सूतके सपिंड दश दिनमे, सवश तीन रतम ओर सरगोती लान करनेसे 
सदर कते, जी भौर शको तो निवाहके उपरान्त जातक अशौच रगत दै कारण 
क्षि, यह वाक्य है .कि, लिर्योक। विवादही यज्ञोपणीत कहता, विवाह इदे कम्याजा 

स्वापि कुरुका भश्च रगता हे, कारण कि, माप्रषीयमें त्रह्षपुराणक। कथन्‌ ह कि, जन्भ ओर्‌ ` 
मरणम अपनी जातिका असचीच होता है, द्वक विषाद न शेय तो मी एक बहीनेका अशौच 
लगतादि, कारण कि, अपराकमे दडका कंथन हव रि, भितका विवाह न इभा हो बह 
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शुद्धि समधिगच्छन्ति नात्र कयां विचारणाः इत्यपरे शंलोक्तेः ॥ 
निणंयासृतदनपारिजातादौ त्वन्यथोक्तप्‌ । इारीतः--आमौञ्ञीवन्धनादिषः 
कषनरियश्च धनुग्रहात्‌ । आग्रतोदथददेदयः शदो वखद्रयव्रहाद्‌ । " धनुःधतोदावष- 
मेब्दे दादक्षे वखद्यभिति ॥ मेधातिचिल्लु-' तिराचयात्रतादेखात्‌ ` इत्यत्र त्रत 
कालोपलक्षगार्थम्‌ । घ च कालः स्वकीयः सवषां चाट्टमवषरूयः 1 तेन चतुर्णा- 
मपि वणौनामुपनयनाभविप्य्मादृरध्व परज॑मेवाशओोवम्‌ । ततापि~श्रागभाद्छि- 
शबः प्रोक्ताः इति स्सृत्यन्तरादृध्वं संगं पवांकन्निराचय्‌ । येपि “ आबषोडल्ञा- 
वेदाः ' इत्याहः । तषामप्यष्टमादू््व चदे भास एष ' ऊध्वं मद्भ्यो वर्षेभ्यः 
शदिः शुट्रस्य मासिष्णी ` इति वचनाहित्याह ॥ इारलताद्ुद्धितच्वादिगोडश्रन्थे- 
ष्वप्युक्तस्‌ ˆ अलुपनीतो विप्रः" इत्युक्त्वा ` चरियते यत्र त्र ध्यादाक्ञौकवं उयह- 
भेव हि । दिजन्मनाभयं कालखयानां तु षडाञ्दिकः'` इत्यादेषुरागोक्तेङूपनयनं 
कालोपलक्षगम्‌ ॥ षडब्दपदं भासव्रयाधिकूपरम्‌ ॥ "गभा मेष्टवे बाल्दे ' इत्युक्तेः । 
यत जावदधिः-“्रतच्डा दिजानां च भतीतिड यथाक्रमम्‌ । दक्षाहञ्यहषद्कादैः 
खद्धयन्त्यपि हि निगणाः '' हति । दिना दन्ताः । इदं पतीतिष्वित्य॒क्तेः पथ्चा- 
ञ्चु सोकह वसे पीछे मृतक होजाय तो उसके वांधध एक महीनेमे पवित्र होतेह. इसमे 
विष्वार नर्हा करना. ॥ निणयाभ्रतपारिजात आदेमे तो मर प्रकार कहि, हारींतका सथन 
हे कि, यज्ञोपवातसे प्रथम ब्राह्मण, धनुष प्रहण करने प्रथम क्षत्री, ओर प्रतोद ८ कोडा) 
के प्रहण करनेसे प्रथम वरय, ओर दो वखोके ग्रहण करनेमे प्रथम शूद्रको भञ्यीच र्गतां 
है, धनुष ओर कोडा आठवें वधे भर दो वचर वारव वषमे कटेै, मेधातिथिने तो यह 
छिखाहे कि, यज्ञोपर्वातसे प्रथम तीन रात भ्लौ रुगता हे, यहां यज्ञोपवीत छब्द काठके 
उपटक्षण निभित्त है, वह्‌ कार अपना २ लेना, वा सवका अष्ट्मवषैरूप होतोह इससे 
चतुणा ( चारों ) वर्णोका यज्ञोपर्वात अमावमें मी आठ वर्षंके उपरान्त पूर्णं भद्ीच होता है 
वहांमी जष्टमसे प्रथम शिड्यु कहातेर्दै इस ॒टसरी स्ट्रातिके कथनसे आठसे उपरान्त पर्णी 
ओर पह त्रिरात्र होता, जैसे सोलहसे प्रथम बालक कहातिर्है, उनकमभो मतम आठ वर्षते 
उपरान्त शुदरके यहां महीनेकौ शद्वि है, यह काद, कि, आठ वषेके आगे सूदको महीनेकी 
दधि है ॥ हारठ्ता छद्धितत्व आदि गौड प्रन्योमें भी रेसेही टिखाहै यज्ञोपवीतहीन विप्र यह 
कहकर जो आदि पुराणका कथन टै कि, जहां मरे वहां तीन दिनकः अशौच जगता है यह 
तीनों त्रालर्णोका छः वषैतकषका समय है वह्‌ उपनयनके समयका उपलक्षण है, षडब्दं 
( @ वषे ) पद तोन मदीनोसि अधिकका बोधक है, कारण क, यह कथन है कि, गर्भसे 
वा जन्मसे आरवमं करै, भौर जो जानानि टिखाहै फ, यज्ञापवीत सुण्डन तथा द्विज 
( दाति ) के प्रत्यक्ष होनेपर निगुण मी दद्य दिन तीन दिन एक दिनम तीनों द्विज क्रमते 





( ७९६) निणेयसिन्धुः । [ वतीय 


ब्दोपनीतपर मिति ॥ तदेत्नादियन्ते बद्धाः ॥ यानि ठं: पशश्चर+“ठकादाद्रा- 
ह्मणः शुढ चेयोभिवेदसमन्वितः 1 च्यद्‌ा केवलबेदस्तु दिहीनो दशभिर्दिनैः ॥ "” 
केवरुषेदः केवलश्रौतभेरष्युपलक्षणस्‌ ॥ अयं संकोचो होमाध्ययनपर एव नतु 
सध्यादादिति हारलतायाम्‌ ॥ अ्धिराः~.सर्वेषामेव वणानां सूतके शतके तथा" 
दशाष्ार््दधिरेतेषामिति शातातपोजषीत्‌ ॥ `" देवलः-““आक्लौचं दक्षरात्रं तु 
छर्वेषामपरे बिदुः । निधने प्रवे चेव पट्यन्तः क्षणः क्षयम्‌ ॥" अत्यन्तोत्कृ- 
छस्य महान पीडावतो विप्रपरिचयोंपरस्‌ ॥ शरदे दज्ञशत्रथिति इाशर्तायास्‌ ॥ 
दक्षः-"सदययः ज्ञौ च तथेकादषपदश्चतुरदस्तथा 1 षडदश्शद्धादश्चाहृश्च पक्षो माश्ष- 
स्तथव च ॥ मरणान्तं तथा चान्यदक्शपक्षास्तु सूतके ॥"' मिताक्षरायां स्त्य- 
न्तरे- चतुर्थं दश्शराचं स्यात्षणिश्ञाः सि पञ्चमे । षष्ठे चतुरदाच्छद्धिः सप्तमे 
हरेव तु ॥'› इत्यादीनि तान्यापदनाषदुणबदयणगवदषिणानि देशान्तरभदादा 
ज्ञेयानि । खदययःशोचादिषडडहान्ताः पक्षा यायावरादिपशः । अन्न अर्णान्त 
जननादिनिमित्तादिन्नम्‌ ॥ “अस्वग्यं छोक्विीहिष्ठं धभ्येमप्याचरे्त तु" इत्युक्त 
त्वान्मधुपक्पश्वाष्टम्भवत्‌ शिष्टविगानानादतेष्यमिति विज्ञनिश्वः ॥ “अलात 


रि णण षषम किक 


क क 


पवित्र होते. यहां प्रतीति ^ प्रव्यश्च ) कहनेसे उसके विषयमे है, जिसका यज्ञोपवीत पांच 
वधेकी अवस्यामे इहो, इसको वृद्ध नहा मानते ॥ जो वाक्य पराशरे ठि किं, जो 
अभि ओर वेद दोर्नोसेि युक्त है, वह ब्राह्मण एक दिन्े, ओर केवर वेदपाठी तीन दिने 
ओर उससे मां हीन द्डा दिने पवित्र होताहै यहां केवर वेदराब्द केवर श्रो ताथेकामी 
उपठक्षण है, ओर यह सकोच होम ओर पठानेके विषयमे है, संध्या आदिमे नरह यह हार- 
ठतार्म वर्णन कियाहे, भगिरने किखाहे क, सब व्णौकी सूतक ओर मृतके द राटिनमे पवि- 
तरता होती है, यह शातातपने किखाहै, कि, मरण जौर जन्मे कैका क्षय देखतेहए भौर 
ऋषि सन वर्णको दश्च दिनका अश्ोच च्खितेहँजो शद अति श्रेष्ठ दै भौर कभक 
हानि दुःख मानते ब्राह्मणक सेवामें तत्पर रहते उनको दरा रातका असौच हाररुताे 
छिखाहे ॥ दक्षिने कहा कि, सूतकरममे ये दख पक्ष है, कि, सद्यः शौच, एक दिन, तीन दिन, 
त्वार दिन, छः दिन, ददा दिन, वारह दिन, पक्ष, मर्हाना, मरणपयेन्त, भिताक्चराम्‌ स्शत्यन्तरका 
कथन है कि, चौथे पीटीमे द रात, पांचषीमिं छः दिन, छटीरमे चार दिन सातर्षोमं एक दिने 
पवित्रता होती है, इत्यादि वाक्य भापत्तिमे ओर अनापत्तिमे ओर गुणवान्‌ ओर 
निर्गुणके विषयमे ह, वा देराचारे मेदसे जानने, ओर सयो चसे छः दिनतकके 
सूतक यायावर ( उछवृत्ति ) आदिकं विषषमे हे, यहां मरणात अरौ च जन्म आदि निमित्ते 
पृथक्‌ हे, विक्ञनेश्वर तो यह जिते दै कि, शिष्टोमं निन्दित होनेसे धवक्त वाक्य 
मकार करमेकषे योग्य नरह हे, लान होम जोर दान कयि विना जो ब्राह्मण 


परिच्छेदः ३. 1 भाषादीकासबेतः । ( ७९७ ) 


चाच्युत्वा च अद्त्वो्वस्तथा दिजः । द्वेविधस्य विवश्य स्वेदा सूतके भवेत्‌ '' 
हाते दक्षोक्ते ˆ'अन्यप्रबां यस्य गेहे भायां स्यात्तस्य नित्यशः । आज्ञौचं सर्वं 

कायेषु देह भषति घवंदा' इति वाद्यादवज्चादयषस्थेत्यपशकेमदनपारिजातादयः। 
माधवस्तु- वृत्तस्वाध्ययाश्चेक्षभघघ्चंको चनं तथा इति कलिवर्ज्यैषरक्तेः-““दल्याह एव 
विध्रस्य सपिण्डं मरणे शति । छल्पान्तयाणे वाणः छल भति किस्विषी"? 
इति हारीतोक्तेथ नयूनाङ्ञो चपक्षा युगान्तरविषयाः । भश्गान्तादिपक्षास्तु निन्दा- 
यवादः । अन्यथा-““नामधारकविभस्ठु दश्चाईं घतक्ीधदेद्‌ ` इति विरोधः स्यादि 

त्याह ॥ यत्त देवछः-“.दश्चाहादित्रिभागेन छते अंचयने कमात्‌ । अङ्गस्पशेनभिच्छ- 
न्ति वर्णानां तत्वदार्हिनः''इति पूणा चे स्पृश्यतामाह ! यच्चाद्पनीतातिच्ान्ता- 


ठ, क, कये, 


राच त्रिरा्नादा तनबोक्त~ स्वाश्च चकाखादिज्ञेयं स्पञ्नं त जिभावतः'इति। तदपि 
युगान्तरेषु॥"अस्थिंचयनाद्ष्वंमङ्गस्पशेनसेव च ' इति भाधवीये कलौ तनिवेधात्‌॥ 


[रि कि "क 


च च 


माजन करता है रेते उस द्विजको सदैव सूतक च्गता है, इस दक्षक्ते कथने जर 
जसके घरमे देसी ती हो जिसका दूसरा पति हो चुका हो, उस त्राद्यणक्ते यहां घव कायं 
देहम निरन्तर असच रहता है, इन त्रहधुराण जादिके वाक्यो व्यवस्था जाननी चाहिये 
यह अपराके मदनपारिजात जादि लिखते हँ ॥ माघवने कदा हे कि, चार ओौर वेदपा- 
ठकी पेश्ञासे पापका संकोच होता हे, यह कलियुगमे निषेध है, ओर सपिण्डकी मस्ये 
नाह्मणको दश॒ दिनक्ताही अशौच ल्गत्ता हे ओर पक्षको जो मानता है वह कञियुगमे 
पापका भागी होता है, इस हारीतके कथनक्षे भ्यून असौचके पक्ष युगान्तरोक्े विषयमे है, 
मरणात अशोचके पक्ष तो निन्दासे अथेवाद लिखे है. अन्यथा इस्त वाक्यका विरोध होगा, 
कि, नामधारक ब्राह्मणको द दिनका सूतक प्राप्त होता है ॥ जो देवलने यह किला है कि, 
दशाह आदि तीन मागसे अस्थिसंचयन करे, पश्चात्‌ वर्णोके स्पशेकाी इच्छा तत्के देखने- 
वाने करते है, इर कथनसे पूणे अशौचमें ही स्यश्चं॑करै, ओर जो अनुपनीत जर अति- 
करान्ताौ चरमे तनि रात आटि उसनेही लिखे हैँ कि, अपने अदौ चक्रे समयके तीसरे भागमें 
स्पशे करे यहमी ओर युगम दे. कारण कि, अस्थिसंचयनके उपरान्त अगका स्परौ वरे 

म।घवयिके इर कथनसे कञियुगमे उनका निषेधं है ॥ जो हारल्तामे लिखा ह क. चीये 


१ जो बात कञिनिं वर्जित कीहै इसका विशेष अभिप्राय यह है कि, सतयुगादिरभे जप 
तप संयम नियमसे मलुरष्योमि पूणे सामथ्यं थी उनको दोष नहीं जगता था सन विधान कर- 
सकते थे कडियुगमें जप तप सामध्यक्षी हीनतासे निषेध किया इससे “न रहिस्यात्सवाणि 
भूतानि, यही व।क्य सिद्ध है । 


(७९८ ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


यत्त हारखतायाम्‌-'चतर्थेहनि कतेग्यः संस्पर्शो जद्यणेन तु› इति प्रवेतसेक्तेस्यदै- 
काहाशौचेपि चतथांह एवाङ्रपदा इति तन्न देव ङादिषशेनास्य दशाहगाचश्त्वात्‌॥ये 
तु वणेखफरजा मूरधावचिक्तायास्तेषामाश्चौखे विशोषःकड नोपयुक्त इति नोच्यते॥ 
प्रतिलोमजानां न।शोचम्‌ ॥ भरापक्षणार्थ तु सानमाचमिति विज्ञानेश्वरः ॥ 
माधवस्तु-“शोचाक्षोचे म्रक्कबीरन शयुदबर्णस्य संकशः' इति बाद्योक्तेः शुद्रवदाद्‌ ॥ 
हारखतायामप्येवम्‌ ॥ दत्तकीतकृचिमादिपुतरेषष अहीनवर्णगाघ्ु खीष च खपिण्ड- 
खेपि पसे मरन च पूवापरपित्रोभदेश्च बिरात्रमेव न दश्ाहादि । “अनौरसेषु 


पुत्रेषु जातेषु च मृतेषु च 1 परप्वासु भायाषु प्रसुतसु मताष्ठ च " इति निश- . 


जरायुत्तो विष्णक्तेः ॥ सपिण्डानां स्वेकाहः ! ““पण्पूर्वांसु भार्यासु पुत्रे कृतकेषु 
च । भतोपित्नोखिरात्र स्यादेक्ाहस्त॒ खपिण्डतः'" इत्ति साधवीये हारीतोक्तेः 
“सूतके मृतके चेव चिराच्रं परप्वंयोः । एकाहस्तु सपिण्डानां चिरत यत्रवै 
पितुः" इति मरीच्युक्ते्च ॥ शेखः-“अनौरसेषु पुष भायार्वन्यगताष्च च । पर 
पूषांसु च सखीषु चरिरात्राच्छद्धिरिष्यते ॥ ›' पर्प्रवां पुनर्भूः ॥ इदं सबर्णाषु ॥ 





दिन त्राह्मणके मंगका स्पदो करे, इस प्रचेताके कथने तीन दिनं ओर एक दिनकी जपवित्र- 
तामं भी ष्वोये दिनही अगस्परो करै, सो उचित नदी कारण क, देवकजादिके अनुरोधसे 
यह वाक्यमी दशाह. भादि अशोचके विषयमे है, जो किसीने यह डिल कि, वर्ण॑सकरोपे 


उत्पन्न इये मृद्धोवसिक्त आदिर्कोका अरौच विरोष काञ्युगमे उपयोगी नहीं है, इससे उसको ` 


नहीं छिखते, प्रतिटोमर्जोको अशौच नही गता, मढ दूर करनेके निमित्त ज्ञानमात्र होतार, 
यह विङ्गनश्वरका मत हे ॥ माधव तो शौच ओौर अञ्यौचको वणैसंकर शूद्रके तुरस्य करे 
इस ज्रह्पुराणके कथनस्षे श्ूदके समान अदोच छिखते्ै, हारर्तामें भी इसी प्रकार खिलार 
दत्तक, कीत, छत्रिम आदि पुत्रोसे ओर हीन ( ऊचे ) वणेकी च्ियोमे सर्पिंड होय तो मी 
[७२१ क =, क _ च (नि 
जन्म ओर मरणसे प्रथम ओर पिके माता पिताको ओर पतिको तीनरातका अश्चौच 
न [प श * ~ च्िखाहि [8 क भिन्न पुत्रोको 
ठगता हे, दङादिन आदिका नरह, कारण कि, विष्णुने लिखा कि, ओरससे भिन्न पुत्रोको 
जन्म ओर मरणम ओंर पर पवां श्ियेकि प्रसूत ( जन्म ) ओर मरणम तीन रातका अशौच 
ठगता है, ओर सर्पिडोको तो एक दिन गता, है, कारण कि, माघवीयमें हारीतका कथन 
है कि, परपतिवाली छरी ओर किये हये पुत्रके मरने आदिमे पाति ओर मातापिताको तीन 
रात ओर सपिडोको ९क दिनका अरौच जगता दै, ओर मरीचिने मी छिखाहै कि, पष््ठे 
4 4 कछ 
ओर पिचठे मातापिताका सूतक ओर मरणमे तीन रात ओर सपिडोका एक दिन अशोच 
9 क्ष, पुत्रे १ 
गता ॥ शंखने यह डिखा हे कि, नौरससे भिन्न पुत्रों ओर अन्मे जा्क्त ओर भायां 
ओर पुनभूमायोमें तीन रात दधि मानी हे, यमी सवगो जानना उचित दै, हीन- 


परिच्छेदः ३, भाषाधीकासमेतः । ( ७९९५ 


हीनवणसु तु शंवछिविती-“परपवोष्च भाया पुतरेषु कृतकेषु च । नानध्यायो 
भवेत्त्य नाश्चौचं नोदकक्रिया ॥ ` बाद्येपि "जाशोचं तु तिरा स्यात्समबणेषु 
निथितम्‌ ॥' यच्च षडशीतो-'“अन्यपूवावरुढाघ्च चिदिनाच्छदिरिष्यते । तास्वे- 
वानन्यपूवाघु पथाहभिर्विञ्चद्धयति ॥ "' तच्च पश्चाहे सूरं चिन्त्यम्‌ ॥ यत्त॒ याज्ञ- 
वस्कथः-"“अनौरतसे् पुत्रेषु भा्यांख्वन्पगताघ्च च' इत्येाहमाह तद्विधो ज्ञेयम्‌ । 
यद्‌ पितुरेक्ादस्तदा घपिण्डानां लान्‌ ॥ ““अन्याभेतेष् दारेषु परपत्नीसुतेषु 
च । गोत्रिणः स्रानञयुद्धाः स्युचखिरत्रेणेव तवित" इति भजापल्युक्तेः ॥ पितेति 
वोटुरूपलक्षगम्‌ ॥ तथोपकरभाव्‌ ॥ यन्न दत्तक पाछक्मरतियोगिकषु्त्वालयूबेपितने 
निर्म ॥ पूर्वस्बन्धात्रिवततेश्च न दञ्ञाहादीति कथित्‌ ॥ ठन्न ॥जनकेपि~ वंजिच्ा- 
द्मिष्बन्धाद्लरुभ्यादषं यहम्‌ इति वाचनिकाशोचस्यानिवायत्वात्‌ ॥ पिदभरः 
णेपि दत्तकादीनां चिरात्रम्‌ ॥ यवित बद्धे दत्तश्च स्वयं दत्तः ऊत्निम- 
क्रीत एव॒ च ` इत्युपक्रम्य ` सूतके ब्टतके चेव उयहाकशोचस्थ भागिनः 
इत्युक्तेः ॥ स्ष्रतिकोयुद्या हारकतायामप्येवम्‌ ॥ दत्तकस्य उत्रपोत्राणां जनने 





वणी तो शेख ओर छिखितका कथन द कि, पुनभूल्रीं ओर किये प्रोक्ते मरनेमे न 
उप्ते अनध्याय न असी आौर न जरूदान होत। दै. ब्रह्मपुराण डिल है कि, समानव्णोमि 
तीन रात अद्यौच निश्वयसे दोता है. जो षडशीति्मे चक्खिा हे फ, पुनभ्रुं ओर अवच्दा 
( करीहयी ) लिर्येमिं तीनत्ते शादि इष्ट है, वा उनम ओर अन्य शएवोओमें भिमं पांच 
दिनम द्धि होती ह उनम पांच दिनकी गुदं मूल करी नहीं मिकताहै ॥ जो याज्ञषरटक्यने एक 
दिन छिखाहि कि, जओरससे मिन्नपुत्ोमे जौर अन्ये अनुरक्तमायोमं ९क दिन अशौच लगता, 
बहु निकटे न होय तो जानना, जब पिताको एकं दिन है तब सपिंोको ज्ञानमात्र 
ठ्गता दै, कारण कि, प्रजापतिका कथन हे कि, अन्यके आश्रय ब्रीं ओर प्रपत्नियामं 
सगोत्री खानपरात्रसे, ओर उनके पिता तीन रातमें पवित्र दोते हे, यहां पितापद उनके वरका| 
मी उपलक्षण है, कारण किं प्रकरण है जो किसति ठिखा है किं, दच्चकमे पुत्रमा रखने- 
बाञेक। किया हि; इससे प्रथम पिताको तीन रात नदी) ओर पदे संबन्धा निदृत्तिसे 
दश्च दिन आदिका मी अशौच नदी कथन करसक्ते, सो उचित नी कारण किं, जनकं 
-पितामे भी बीजके संबन्धसे तन दिन पापका अनुरोध करे, इस कथने सिद्ध अरोचको 
निवारण नह करसक्ते, पिताके मरनेमे मी दत्तक भादिको तीन रातका अशौच गता है ॥ 
शद्धितत्वमं ब्रह्मपुराणका कथन है कि, दत्तक, स्वयंदत्त, छश्निम, कीत इनके प्रकरणमे िखा 
है कि, ये सूतक ओर मृतक्मं तीन दिन असीचके भागी होते दै, यह कहा है, स्टृतिकौ- 
मुदा ओर हारलतामें मी देसे कहा है, दत्तकके पवपौजके जन्म ओर मरणम सपिंोक्षो 


( ८७० ) निणेयद्िश्ुः । [ तृतीय 


मरणे बा सपिण्डानामेकारः ॥ बीनजिनश्चेति गोतमेन संपिपोरुषस्ापिण्डयोक्तेः ॥ 
सपिण्डानां वेकादस्योक्तत्वात्‌ सपिण्डं त॒ युत्रीकृते सपिण्डदत्तोरसयोाश्रोत्रो- 
स्तत्पुत्रयोदेश्चाह एष॒ । तन्नाकाङ्क्षाभावात्छपिण्डत्वेन दृशाहप्राबटयाच ॥ 
पूबोपरयोभतुरुत्पन्नयोः पुजयोस्त्वाह ॥ माधवीये सरीविः-"“मातुरेक्यद्धिपि- 
तकौ ्रातरावन्यगोत्रजो । एकाह सूतकं तत्न चिरा भृतक्े तयोः इति दिक्‌ ॥ 
ऊटकन्यानामाशोचम्‌ । उटकन्यानां तु विष्णुराह- संस्कृतञ्च सखीषु नाशौचं 
पित्रपक्ष तत्मष्ठवमरण चत्‌ पित्ग्रहे स्यातां तदैकरा्रं जिराच्ं च " इति ॥ प्रसवे 
एकरात्र मरणे निरा्रमिति विज्ञानेदबशपराछो ॥ माधवप्त॒-श्रश्षबेपि चिरात 
पित्रोः ` एफरात्रं ्रात्रादिबन्धुवगेस्य । ““ दत्ता नारी पितुर्गेहे शयेताथ भ्रियत 
वा । तद्न्धवगेरत्वेकेन शविस्तननकाखमिःः' इति बाह्योक्तरित्याह्‌ ॥ यत्त 
कृश्चिदाह्‌ -पक्षपदेन श्रातरां श्यन्ते ॥ वाक्यान्तेरण भगिनीष्तौ चिराबोक्तरिति 
तचिन्त्यम्‌ । तदमावे तद्विरोधाच । भरातुः प्रसवे एकाहः ! श्रुतौ चिराच्मिति 
दरेचित्‌ ॥ युक्ता तु पक्षिणी । "परस्परं श्तौ ्राठभगिन्योः पक्षिणी भवेत्‌ ` इति 
बराद्यात्‌ ॥ ्राठभित्रानामेकाहः । बगोक्तेः । "इतरेषां त यथाविधि › इति बक्ष्य- 
एक दिनका सश्चौच होता है, कारण कि, 'नीजिनब्ः इस वाक्यसे गौतमने सातपुर्षतक 
सपिंड ठिवि दै ओर सपिडीका ९क दिनक अशौच लिख अयि है, यदि सपिण्डही पुत्र 
किया दोय तो सपिण्ड दत्तक ओर दोनों माहयोको जौर उनक्ते पुत्रोंको दश दिनक्षाषी 
होता है कारण कि, वहां आकांक्षा नहीं दै ओर दरा दिनका अरीच बिष्ट है. धवं ओर 
पिके मतासे उत्पन्न इये पुरत्रोको तो माघवयिमे मचिने छिखाहै कि, एक्मातासे दो पिता 
जिनक्षे रेते मिनगोत्री माई होय तो वर्ह एक दिन सूतक होता है ओर उनके ही 
भरनेम तीनरात अशौचं होता है, यह संक्षेपसे ठ्वा हि ॥ विवादीहई कन्य्मे तो विष्णुने 
यह छिख। दै कि, विवादी लिर्योका भरौच पितृपक्षमें नदीं दोता, यदि उनका प्रसव ओर 
मृत्यु पिताक यहांही होय तो एक दिन तीन रोच होता है. प्रसवमेः एक रात मरणम 
त्रिरात्र यह. विज्ञानेश्वर ओर भपराकं छ्खिते है, माघवने तो प्रसवर्मे मी तीन रात, मात। 
पिता जीर माई बन्धुओंको एक ॒दिनक्रा कदा है, कारण किं, त्रसपुराणमें ञ्ल है कि 
यदि दान कि इदं कन्याके युतजन्म ओर मृत्यु पिता धर होय तो उसके बन्धुओंकरो एक 
दिन ओर मातापिताको तीन दिन अद्यौच ङगता है, जो किसनि यह क्ख है कि, पक्ष 
पदसे आता ठेते है, कारण कि, वाक्यान्तरं बहनकी मृत्युम तीन रात भशोचके कटे है 
सो ठक नही उसका अमाव है, भोर इस वाक्यका विरोध दै, ताको तो प्रसवे एक 
दिन है, ओर मरयुमे तीन दिन यह कोई लिते दै, जौर युक्त तौ पक्षिणो है कारण कि 
्रह्मपुराणमें ल्म्खि दे कि, माई ओर भगिनि मरनेमे परस्पर पक्षिणा भश्चोच लगता हं 





परिच्छद; २३. 1 भाषादीकाद्मेतः । ( ८०९ ) 


भाणवयनाच्च ॥ यत्तु प्रथानग्रहे खतो पित्रोः एमे भाठचयह इति कशचित्‌ प्त निब 
त्वात्‌ ' नाशौचं पितपक्षे ' इत्येतदितेधाच श्रान्तः ॥ ““ दत्ता नारी विषेहे 
प्रथने सूयते यदा ॥ धिते षा तदा तस्याः पिता श्चध्ये्रिभिीदनेः॥ ` इति 
कृरपतरे युद्धितत्वे च ॥ पतिण्रहे परसवे त्‌ पिचादीनाभाञ्चै वं नास्ति॥ सते पि्ो- 
चिरात्रमस्व्येव ॥ “व्रत्ताप्रत्ताघु योषित घस्कृतास्ंस्कवाञ च । पाता पितोल्ि- 
गात्र स्पादितरेषां यथादिषि ॥" 'अजात्दन्ताघ् पिचेरिकशाचम्‌ः इति माधदीये 
शंवकाष्णाजिनिस्पतेः ॥ " वेनजिकादभिस्षवन्धात्‌' इत्युकेश्च ॥ स्परत्यपसारेष्ये 
वम्‌ ॥ माधवस्तु इदं चिरात्रं जातद्न्तपरम्र । दन्तोत्पत्तेः परागेकरात्रं पित्रोः ॥' 
“ सयस््वमरोटकन्यायां परौढायां बासराच्छविः 1 पदृत्तायां चिरान्रेण 
द्त्तायां पक्षिणी भवेत्‌ '› इति पुङृल्त्योक्तंः । अन्यत्र कन्याघूतौ पिन्नोः 
पक्षिणोव्याह । षडदीताबपि-““ पिच्रगेह्यदतोन्यत्र यदि पुची पर्मौयते । 
पक्षिणी तत्र पित्रीः स्यानान्पेषाभिति निश्चयः ॥ "2 इतिं । ममान्तरे इयभिति 


भराता मिर्नोको ९क दिन होता है, कारण कि, पाके वाक्यम बगंपद्‌ पठा ढै यर यहं 
वाक्य आगे भी केने किं, ओरक्तो ययाविए्ये अश्चौच होता है, जो कोहं यह कते हं किं 
भधानघरमर मत्यु होय तो मातापिताको पूर्णं जीर भतकों तीन दिन अश्चौच रुगता है, : 
बह इससे श्रांत हि, प्रथम तो यह वाक्यही निम ह दूसरे पितपक्षमे अस्लौच नीं लगता 
इस पवोक्त वाक्ये विरोध ह ॥ कलपतर ओर छयद्धितत्वमें कहा है किं, विवाहौ इइं नारी 
पित्ताके यहां प्रधान करके प्रसूता होय वा भरजाय तो उस्तका पिता तीन दिनम द्ध होता 
है, पतिके घरमे जन्म होय तो पिता आदिकोंको अशौच नही है, मरणे तो मात्रा पिताक 
मी तीन रात अशुद्धि रगत है, कारण कि, यह कथन है कै दी बा नरह दी विबाही 
वा विन। विवादी कन्थार्ओंकते मरनर्मे मातापिताको तीन रात ओर द्सर्योको शाब्ोक्तं विधिके 
अनुसार अश्चौच लगता है, जर जिनका वाग्दान नहौ इजा उनके मरने तो मतापि- 
ताको एक दिनक्षा होता दै कारण कि, माधवीयमे शंख ओर कण्णांजिनकी स्मरति हे, भर 
पीठे मी बाजके सम्बन्धसे लिक जयि है ॥ स्पृत्ययंसारमें भी रसदौ च्खिा हे, भाधव तों 
यह्‌ लिखते हँ यह त्रिरत्र दात निकलनेके विषयत है, दतिींका उष्पचिसे प्रथम मता. 
पिताको एक रात ओर विना विवादं कन्याम सद्य; जर प्रोदमें एक दिनमें अद्धि 
होती 5, ओर विना विवाहीमे तान सतम ओर दत्ताम पक्षिणीका अशौच का 
है, इष पुल्यक्ते बाक्यसे अन्यत्र कन्या मरे सो मातापिताको पक्षिणी ज्चीच कगताहे, 
पडातिमे मी कदि कि, पिताके धरते ओर जगह यदि कन्याक्ना प्रतत होय तो वहा 
मातापिताको पक्षिणी ८ दो दिन एक रात्र ) अशोच लगतांहे, ओर ओरोको नक लगता 
यह निश्चय है, ओर प्राम भरनेके विषयमे यह वाङ्यदे) यह्‌ स्मृव्यथेसारमे लिखा दै, जआताके 
२६ ्‌ म 


{ 





( ८७२ >) मिणेयक्तिरधुः । [ चेतीय 


स्मृत्यथंसारे ॥ भातुस्तु पक्षिणी ॥ ““ध्रयोभेगिम्यां च मातुढान्थां च माते । 
पित्रोः स्वध्वरि तद्ध पक्षिणीं क्षषयेन्निल्ाम्‌ ` इति बृद्धबहस्पतिस्मरतेः ॥ जुद्धि- 
तत्वे कोभ -“आदन्तात्छषोदरे सय आचूडादेकरात्रम्‌ । आप्रदानातरिरात्रं स्याद- 
शरात्रमतः परम्‌ ॥ पित्रोश्टेतौ खीणामाङ्ञौ चनिणंयः 1 पिचोमतो खीणां भिरात्रम्‌ 
“पि्नोरुपरमे सीणामूढानां ह कथं मवेत्‌ ॥ त्रिएात्रेभेव शदिः स्यादित्याह भगवान्‌ 
यमः" इति माधवीये शृद्धमनृक्तेः ॥ हद्‌ दश्ाहान्तः॥ ऊर्ध्वं तु पक्षिणी ॥ धातु्भ॑गि- 
नीगहे तस्या वा तद्रहे शतो तरिरात्रम अन्यत्र तु पक्षिगीति षडदीताबुक्तम्‌ ॥ 
बराह्मेपि~“ “परस्परं श्तौ श्नावभगिन्योः पक्षिणी भवेत्‌ । भातुखाक्रौ चवत्यञ्याः 
पिवृब्याशोचमिष्यते' इति ॥ शिष्टास्त्वस्य निमटत्वासित्ग्ये स्रानभात्रमा हुः ॥ 
त्रिक्षचष्ठोक्यां -““ प्रेतेष्वाचायेमातामहद्ाहिश्चतश्चोतियसिक्सयाज्यस्वस्यीयेषु तरि 
रात्रं त्रिदिवसमद्यचिः घ्ोदकस्तूमयत्र । पक्षिण्याशोचमृव्वग्डुाहईतसुतसहाध्याभे- 

बन्पुःजयान्तेषासिश् शरूषुमिच्रश्व्चरमगिनिकाभागिनेयपरयाणे ॥ मातामह्यां च 
पित्रोः श्वस्षरि च विरतौ मातुषे मातुषछान्यां चाथो क्षज्योतिे स्वबिषयच्रपतौ भाम 





भी दो दिन एक रात अशीच लगति कारण ककि बरहश्यति स्णातैमें कहि कि, सास्र ससुर 
भगिनी भाता मामा बुजा मौसी इनके मरणम पक्षिणी हो तदै, द्धितच्वमे कृरभपुराणका 
वाक्य हे कि, दात जमनेतक सहोदर माके मरणम उसीसमय चूडातक मृत्यु होजाय तो एक 
रात ओर विवादके उपरान्त तान रात ओर इसत पीछे ददा रात अक्षौच ठ्गताहै ॥ पिता 
माताक्ते मरणम छिर्योको तीन रात अश्ोच कुगति, कारण कि; माधवीयमे बहन्मनुका 
वाक्य हे कि, पितामाताके मरणम विवादीहरे लिर्योको कैसे अशौच होतादै, तीन रामे 
दादि प्राप्त होती है यह मगवान्‌ यमका कथन है यहमीं दश दिनके मीत्तर है भोर पश्चात्‌ 
पक्षिणी अश्चोच होति, मागिनौकै धर भ्राता ओर नतक घर मगिनीके मरणम दोर्नीको 
त्रिरात्र होति भौर स्यान्मे भरे तो पक्षिणी दोतीदै यह षडशीति रिखाहै, श्रह्यपुरा्णमे 
मी . कही कि, ` भाता ओर भगिनीके मरणम भापस पक्षिणो अक्षीच प्राप्त होति ओर 
मामाके अञ्चो चके तुस्य चाचाका अशौच कन्याको होता, शिष्ट तो यह फथन करतेहै कि, 
इस बा्रयकषो निभ्रूल होनेसे चाचाके मरणे लान होताहै ॥ निशष्रलोकीमं कादि कि, 
आचाय मातामह दुहिताक्ा पुत्र श्रोत्रिय भपना यजमान मानज। इनके मरणम तीन रात 
अशौच लगति, जौर सोदकं तीन दिनम पवित्र होतादै ओर ऋत्विक्‌ दुहिताका त्र सह- 
पाठी भर तीन बन्धुर्जोतक शिष्य, सास, भित्र, सघुर, मिनी ओर मानजां इनक्ष मर- 
णम दोनो कुम पक्षिणी भधोच लगताहे, मातामक्ष॒पिता माताज्ञो बहन, मातु, भामी 
इसक्षि मरणे पक्षिणी असच ताते. भपने देशका राजा ओर गाबिका स्वामी ये मत 





परिच्छेदः ३.1 भावादीजासयेतः । (८०३ ) 


नाये च नष्टे । हिष्यो पाध्वायवन्धुचययुङतनयावायभार्वाख्गोत्रादरचानश्नभियेष 
स्वगरहपरम्रतो भाते चेकरात्रम्‌ । रात्रिं घवह्मवारिण्यय त कथमपि स्वल्पसंव- 
न्धयुक्ते लानं वासोयुतं स्यादिदमपि सकलं सवेवर्णेषु तुस्यस्‌"" इति ॥ अचर मृं 
भिताक्षरादौ स्पष्टम ॥ दोदित्रभागिनेययोर्थि्णय : । दोहिन्नभागिनेययोलिराजम्‌॥ 
अदुपनीतयोः पक्षिणी ॥ ““संस्थित पक्षिगीं शनिं दौहिते भगिनीद्ते ! संस्कृते त 
त्रिरात्रं स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः" इति बद्ध थनूक्तेः ॥ संद्छृते दाहेन ॥ तेन दाहे 
त्रिशश्रं नान्यथेति गोडाः ॥ तन्न ॥ विक्ेववैय्यथ्यात्‌ ॥ मातुकछादो सिधिषिदे- ` 
शाभ्यां प्षिण्यकाहयोग्येवस्था ॥ मनुः -“चिराचमाडइरालोचमा वार्य संस्थिते षति! 
तस्य पुरे च परल्यां च दिवारात्रामिति स्थितिः॥'" श्रोन्निये स्वगृहे श्रते नियः । 
श्रोत्रिये स्वगृहे मृते त्रिशजम्‌। “ओश्रिये तूपसपन्ने चिराचमञ्चविभवेत्‌ः इति ध्ृतेरिति ` 
माधवः ॥ एकग्रामीणे त्वंाहः ॥ ऋव्विग्विषये ! त्विष बहस्पक्ाछश्रौतस्मा- 
तयाजनपरे जिरात्रैकरात्े ज्ञेये ॥ ययि छं इवत एष वाचकः शब्दो अवतीति 
राम्बशवार्येः क्यमध्ये त्विक्त्वयुक्तं तथापि कमंण्याोचनिषेधात्हुचरमेवैत- 
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होजाय तो सूयेके अस्तहोनेतक अशौच र्गता है, शिष्य उपाष्याय त्तीन बन्धु गु पुत्र 
आचाय चरी सगोत्र ओर सनसे श्रेष्ठ सगोत्री ओर अपन स्थानम मातु मरे तो एक रात 
अद्योच ज्गतांहे, सव ब्रह्मचारिर्योके मरणमे एक रातदी अशौच गता ओर किसी प्रकार 
योडे संधसे युक्तके मरनेमे सव्र स्लान होता, यह सम्पण अशौच सब व्णोमे बराबर 
दै, इसका मूल मिताक्षरा जादिभे स्पष्टं छिख। है ॥ दौहिन्न भानजा उपनीत शेय तो तीन 
रात ओर यज्ञोपर्वात न होय तो पक्षिणी अद्यौच ठगताहै, कारण किः इद्धमनुने लिखा हे 
के, दौहित्र, ओर मागिनकि पुत्र मृतक होजाय तो पक्षिणी ओर सस्त मरेतो तीन रात 
होताहे यह धर्मका व्यवस्था है, सस्छृतनाम जिसका दाह हो तिषपे दाहम तीन रात 
हीताहै ओौर भांति नह यह गौड लिखते सो उचित नहीं कारण कि, सस्छतका विरोष 
अथं करना यथाथ नही विदित भादि निकट मरे होय तो पक्षिणी, भौर विशेषमं मरे 
होर्ये तो एक दिन लगता यह व्यवस्था है । मनुने कहि कि, आवार्यके मरने तीन दिन 
ओर उसके पुत्र ओर पर्नकि मरनेमे दिनरातक्ा अशौच ठगताहि, यह मयौद। हे ॥ वेदपाढीं 
अपने घर मरै तो तीन रात अशोच होता, कारण कि, यह स्मृति है कि. श्रोत्रिय निकरे 
मरै तो तीन रात अद्यद्धि होतीह यह माधव च्खिते है, एक प्रामका होय तो एक दिन ओर 
ऋत्विक्‌ बहतकालसे वेद ओर घमेराच्चोक्त यज्ञ कराता होय तो तीन रात ओर थोडे काल्से कराता 
होय तो एक दिन जशौच जानना । ययपि कमे करानेवालेका वाचक ऋीत्वकशब्द है, इससे कर्मके ` 
समयी ऋत्विक्‌ डिखा हे तथापि कर्मे अशौचके निषेधसे उसके उ्तरहीमे निषेध जानना 


' 


६८०७ ) | निगेयसिभ्धः ॥ | [ तृतीय- 


ञज्ञेयम्‌ ॥ गोडास्तु-““शकोदंकानां त॒ ञ्यहो गो्रजानायहः स्मृतम्‌ । भातृबन्धो 
रो भित्र मण्डलाधिपतो तथाः” इति जावालेक्तेर्मातवन्धष्वेकाहमाहः ॥ शिष्य 
स्वोपनीते यदः ॥ क्ञिष्यस्ताथ्यजद्यचारिषु कमेण चराचर महोशात्रमेष्छाहः' इति 
भाधकषेयि बोधायनीक्तेः ॥ अन्यन तु मलुः- “मातले पक्षिणी रातिं चिष्या्विग्वा- 
न्धवेषख च' इति ॥ बन्धुत्रषम्‌-आत्मपिठष्वसमात्रष्वस्भातुपुत्ाः पिहुःपित्रष्व 
ष मातष्वस्रमातुरुपुत्राः ॥ मातुः पितष्वसख्मातुष्बस्मातङूपुत्राश्चेति विन्ञानेश्वरः॥ 
पितृष्वसखयादिकन्यानाम्‌ ॥ “अत्र पक्षिणी । पितृष्व्लादिकानामूढानां त्वेराहः ॥ 
तद्न्धवगरत्वषेन" इति पर्बोक्तब्राह्यात्‌ । यन्त षडशीव्थास्‌- “इदं पित्रो्भभिन्यो ये 
ये पितामहयोस्तथा । ये मातामहयोश्चेब भगिन्यो तत्पजाश्च याः) यादाः स्वस्य 
पित्रोश्च पल्यश्चेषां प्रजाश्च याः ॥ ातरशेति र्वष पक्षिणी स्वगृहे उयहम्‌ ॥ 
एव श्वश्चरजामाठदोदित्रविपदि स्परत्‌ ॥' यच्च यपः-'.जामातरि भते ्॒द्ि- 
खिशत्रेणोभयोः स्मृता ॥ पक्षिणी ज्ञारकानां स्पादिति शातातपोऽजषौत्‌' इति 
निभरुत्षान्मिताक्षरादिविशधाचोपेक्ष्यम्‌ ॥ मदनपारिजाते बिष्णुः-"अष्चपिण्डे 
स्ववेदहमनि मृते एकरात्रम्‌ ॥ अत्रे हरदत्तः- "अन्तः कबे च" इत्पापस्तस्वषुत्र- 





चाद्ये, गीड तो यह छिखते रै कि, माताके बन्धु गुरु मित्र देशका राजा तक होने 
समानोदरकोको तीन दिन सगोत्रोको एक दिन निखा है, इख जावाठ्के वाक्यसे मातृबन्धुक्षा 
अश्चौच एक दिनका खा हं, उपर्नाताशिष्यके मृतक होनेमे तान रात अ्चौच लगता है, 
करण कि, माधवौयमे बोधायनका कथन है कि, शिष्य सती्थं सब्रह्मचारी इनके मतक 
होनेमें क्रमसे त्रिरात्र एक दिनका अश्ोच ज्गतारहै. मरके मरनेमेंतो मनुने लिखा कि 
मातुलके मरनेमे पक्षिणी रिभ्य ऋतिवज बाधरवोक्ि मरनेमे एकरात होता हे, वांधव तीन होतेह, 
अपनी पफौ मीती ओर मामाके पुत्र जोर पित्ताका एूफी भौर मौत मामाके पुत्र, जर माताकी फी 
मोक्षी भोर मामाके पुत्र यह विज्ञानेश्वरका मत है ॥ यहां पफौ आदि विवाही होर्थं तो पक्षिणी 
जीर उसके बन्धुसमूहमे एक दिनका अशौच पूवोंक्त ब्रह्मपुराणके वाक्यसे विदित होता है, 
जो षडश्यौति्े कहा है कि, जो पिताकी पितामह ओर मातामहकी बहन हे, जीर अपने ओर 
माता पिके माता ओर उनकी चरी संतान ओर उनके जो पिता इन सवके मृतक होनें 
पक्षिणी अशोच ठ्गता ह इसी प्रकार श्वट्युर ओर जामाता ओर दोष्ित्रके मरनेमे जानना 
चहिये, जो यमने चिखा है कि, जमाईके मरनेमे दोनोंकी द्धि तीन दिनम मौर शाठ्ेके 
मरमं पक्षिणी अशौच ठगता हे, यह शातातपने टिखा है सो निमूढ होनेसे ओर मिता- 
क्षरा जदिके विरोधसे व्यागने योग्य ह ॥ मदनपारिजातमे विष्णुने च्लि हं किं, सर्पिड 
अपने घरमे मृतक होजाय तो एक दिन अद्योच लगता है, यह हरदत्तने तो ““अन्तः शवे च? 








परिच्छेदः 1 भाषाटोकाषषेतः । (८०५) 


मन्तः श्वे ग्रमे धतुःक्चता दबोगन्नपभोज्यम्‌ । दीपसुदङ्खस्भं बोपनिधाय त॒ भूञ्ञोत 
यदि समानश न गृहमेवं घतिक्ायायित्याह ॥ धधानगरहरतो तु-“रहे यश्य 
मूतः कथिदस्षपिण्डः कथंचन । तस्याप्यश्ञोचं विज्ञेथं त्रिरात्रं नात्र संशयः" 
इत्याद्गिरसोक्तमिति भाधवः ॥ एतेन चिरातच्तयश्चपिण्डेद स्वग्रहे स्षस्थितेकष्ठ च 
इति कर्म उपाख्यातम्‌ ॥ ञुद्धितचे बहन्मदुः-" ३ जुद्रपतिताान्त्या भ्रताथे- 
द्रिजमन्द्रि । शोचं तत्र परवक्ष्यामि महुना भाषितं यथा ४ दश्चराचाच्छनि मृते 
मासाच्छ्धे भवेच्छविः ॥ इाभ्यां तु पतिते गेहमन्व्ये माक्चचतुष्टयात्‌ 1 अस्यन्ते 
वजंयेद्रहभिस्येवं मनुरजबीत्‌ ॥" अन्त्यो स्छेच्छः । अत्यन्तः उवपाक इति षाच- 
स्पतिः ॥ तत्रैव यमः- द्विजस्य परणे वेडम॒विद्ुद्धघति दिन्रथात्‌ ॥' ंवतेः-. 
“गृहृ्दधे मरवक्ष्यामि अन्तस्थदावद्षिते । परोत्ञ्य भन्ययं भाण्डं चिद्धमन्नं तथैव 
च ॥ गोपयेनोपहिप्याय छ मनेन प्रापयेद्‌ बुधः ॥ जाद्यनैमेन््रपतेश्च दिरण्यङ्कश्च- 
वारिभिः ॥ सखबमभ्युक्षयेदेरण ततः चुद्धयत्यशंक्षयस्‌ ४ '' बहदिष्ः -““्राभयध्य- 
गतो यावच्छवस्तिष्ठति कस्यचित्‌ 1 ग्रामस्य तावद्‌ाश्ौचं निर्गते श॒वितामि- 





इस आप्तम्बके सूत्रम च्छि है कि, प्राम इव ( मृतक ) होय तो सौ धनुषके मध्यतकः 
भोजन न करे, करै तो दीपक ओर जलका घडा रखकर करै, यादि घर अपने कुत्का न होतो 
स॒तिकामें श्सी प्रकार जानना, प्रधान घसं मृतक हो तो यह जंगिरसका का मानना यह माधव 
डिखते हे कि+ जिसके घरमे कोई अक्तपिंड किसी प्रकार मृतक दोजाय तो उसको भी तीन 
रात अश्चौच उगता है, इसमे सदेह नदीं । इसमे यह कूमेखा कथन भी व्याख्यात हआ कि, 
ससपिंड अपने घर मृतक होजाय तो तीन दिनतक अशौच लगता है ॥ गुद्धितत्वमे उह 
न्भनुका वाक्य हे कि, ऊुत्ता शुद्र पतित अत्यज ये, ्ा्णोके मन्दिरमे मृतक हो जाय तो, 
वहां मुके कथनके अनुसार, अरौ च कहता .कुत्तेके मरनेमे दश्च रात, अके मरनेमें ९क 
महीने; पतितके मरनेमे दो महनि, ओर चाण्डाठके मरनेमे चार मर्हानेमे शादे होती है. रसे 
मुने जि दहै, भौर अंँत्यज भरा होय तो उस घरको सदाके निमित्त व्याग दे, अन्त्यनाम 
म्डेच्छका है, वाचश्यतिने कुचतके पकानेवाडेको अव्यन्त्य कटा है, वहाही यमका कथन है कि. 
द्विजके मरनेमें घर तीनदिनमें पवित्र हाता हे, संवतेमें छिखा है कि, मध्यमे मरे मृतकसे 
दूषित सिद्धिको छिखता इं, मृत्तिके पात्र ओर सिद्ध अननक्ञो फककर गोबरसे ङीपकर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य बकरे सुंवातर, ओर ब्रा्मणके द्वारा मन्तरसे पवित्र सुवण भौर कुाके 
जढसे सब घरको छिडके फिर वह धर शद्ध होता है इसमें सदेह नहीं ॥ बहद्िष्णुने लिखा 
है कि, म्रामके मध्यमे जबतक मृतक रंहै तब्रतक प्रामको अशौच दहै, जब भ्रामसे बाहर 
निकलजाय तब भ्राम शुद्ध होता ह, गृहपश्च आदिके १तक हने मी इसी प्रकारक। जानो जो 


( ८०6) निणयसिन्धुः। [ तृतो ~ 


यात्‌ ॥ गृहे परबादो भतेप्येवम्‌ ॥ यज्ञ माधवीये परचेतसा भातृष्वस्चादिषु 
त्रिरात्रसुक्तम्‌ । “मातृष्वखा मातुलयोः श्वश्रषश्चश्योर्यरोः। भृते चर्िवनि याज्ये 
च त्रिरात्रेण वि्यद्धयति' इति । णङ्राचार्यः । ऋत्विकरागतः ॥ तत्स्वग्रहमृतौ 
ज्ञयस्‌ ॥ शञ्युरयोरन्यत्र तावपि सनिधो तिरात्रष्‌ ॥ अष्निधो पक्षिणी ॥ 
दङ्ञान्तर एकरात्र ॥ ब््पमाणावष्णक्तारत माघवदमाडइाद्‌ यः ॥ अन्यत्र ठ मात्र 
ष्वखादिषु पक्षिणी ॥ "पित्रोः स्व्षरि तदच पक्षिणीं क्षपयेन्निश्ञाम्‌ ' इति वृद्धमन्तक्तेः॥ 
यत्त ब्ृद्धमतुः- भागेन्यां सस्कृतायां तु शभ्रातयेपि च संस्कते । मित्रे जामातार 
परते दोहितरे भागेनींखुते ॥ शाके तत्ते चैव सद्यः स्नानेन शुद्धयति '' इति ॥ 
तदृश्रावदौदहित्रादों देशान्तरे श्ारुकडतजामात्रोः स्वदेशे ज्ञयम्‌ शारूकेत एकाह 
आचायपत्नीपुत्रोपाध्यायमात॒लश्वद्यरशश्चुधद्ययसहाष्यायोशेष्येष्वेकरात्रम्‌ " इति 
भाधवीये विष्णक्तंः ॥ हरदत्तीये दल्शोक्यामप्येव््‌ ॥ श्वञ्युयेः शाकः ॥ 
देशान्तरे खानम्‌ ॥ शद्युरयार्देशान्तरे एकाहः ॥ जावाछ्िः-““एकोदक्तानां त 
यहो गोत्रनानामहः स्मृतम्‌ । सर्वत्र मूल्याभावेपि किथाकतदश्ाहतः ॥ यरो 
प्रेतस्य शिष्यस्त पित्रमेधं समाचरेत्‌ । भ्रताहारेः समं तत्न दश्चरा्ेण शुद्धयति" 
माधवीयमं प्रचेताने माताको मगिनी आदिके मृतक होने तीन दिन छ्लिा दहे, माता बहन 
मामाको सास ओर श्वशुर गुरु ऋत्विज यजमानके मरनेमँ तीन दिनम जयुद्धि होती हे. गुरसे 
आचायं ओर ऋत्िग्‌ वह्‌ ठेना जो कु्परपरासे चखा आयादहो, वह घरके मरनेते जानना 
सास ओर श्वद्युर ओर कीं मरेहए तो निकटमे तीन दिन ओर द्रम पक्षिणी. ओर देरा- 
न्तरे एक दिन अश्यौच मानना कारण कि, विष्णुने भगे एसा छ्खिा है फ, यह माधव गौड 
आदि टिखते ह माताकी बहन आदि ओर स्थानमें मरेहोय तो पक्षिणी अन्यच लगता है, कारण 
कि, वृद्धमनुने छिखा हे कि, पिताकी बहनके मरनेमे पक्षिणी रात्निको अश्चीष्मे बितावै॥ 
जो बरृद्धमनुने यह ठिखा है किं, विवादी बहन ओर सस्छृतभ्नाता मिञ जमाई चेवता (भानजा) . 
दाढा उसका पुत्र ये भौर स्थानम मरजांय तो स्नान करनेसे तत्काल द्धि होती है, वहां 
जानना जहां माई ओर धवता देशान्तरमें हो, ओर शाटका पु ओर जमाई अपने देशम 
हो कारण कि, माधवीये विष्णुने छ्खिा है किं, शाखा, अपने देशम होय तो एक दिन 
आचायेकीं त्री जर पुत्र खपाध्याय मामा श्वङुर आला सहपाठी शिष्य इनके मरनेमे एक 
दिन अश्चौच ठ्गता है, हरदत्तकी द शशोकीमें भी ठेसदी किखा है देशान्तरर्म मेरे तो स्नान 
मात्र ओर सास श्वश्चुर देशांतरमें मर तो एक दिन अशौच लगता दहै । जाबाछ्नि कडा हे 
किं, समानोद्कोको तीन दिन, ओर सगोत्निरयोको एक दिन सश्ोच रठगता है, सब स्थाने 
प्रमाण न होय तो मी क्रिया करनेवाठेको दश्च दिनका अशोच गता दै, कारण कि, मनुने 
छिखा है कि, `मरेहये गुरुक यदि शिष्य. पितृमेव ( रिया ) करे, तो वह ओर कर्ीषाले 





परिच्छेदः २. ] भाषाटोकासमेतः । ( ८०७ ) 


इति मधूक: ॥ रिष्य इत्युपलक्षणम्‌ ॥ "निरन्वये पिण्डे घ भृते सति दया- 
न्वितः। तददोवं पुरा चीत्वां रयाव पित्रवच्कियाम्‌ ऽति माधवीये जाह्योक्तेः ॥ 
दिवोदासीये-"क्षगोत्रो वास्रगो्ो वा योतिं दचात्छ्रखे नरः । सोपि कयन्निव- 
श्राद्धं शुद्धये दश्चमेहनि ॥"" यप्रैकविषये परक्षिण्येकाहादिपक्षद्धययुक्तं तत्र सनिः 
धावेदज्ञभञ्याद्कृता ज्यवस्था ॥ त्िज्च्श्ेक्याम्‌- वानप्रस्थे यतौ चोपरमति 
कुजं षण्डकं वा एवः स्या्योषिद्रोवेषरस््ये तवति ठ दिनं युद्धविद्धे च सचः॥ 
उतर मूलमाकरे स्पष्टम्‌ । युद्धे मृतस्य निणेयः ¦ युद्धष्वाथे तस्य खानम्‌ ॥ "उद्यते 
राहवे शल्ैः क्षत्रधमंहतस्य च ¦ सयः सोतेष्ठते यज्ञस्तथाशौ चाभेति स्थितिः इति 
मनृक्तेः ॥ यज्ञोन्त्यकमं ॥ सर्व तदेवेत्यर्थः ॥ यस्त भारते राजधर्मेष-““अङ्ञोच्यो 
हे हतः श्रः स्वगंलाके महीयते ! न ह्यन्नञुद्कं तस्य न खानं नाण्यजोचकम्‌ 
इति ॥ भ्राद्धादिनिषेधः स पुत्रायमावपरः ॥ अतएव तञ कणांदीनां ाद्धघ्क्तम्‌ ॥ 
अन्यं त दश्पेण्डानिषेधमाहयंतिवत्‌ ॥ यत्त पराशरः-““आहवैपि हतानां च एक- 
रतरबह्ञोचकम्‌'' इति तखद्धक्षते न कालान्तर मृते्ञेयम्‌ ॥ “असनिधौ स्लानम्‌ 
इति माधवः ॥ ञयुद्धितत्वे अथि पएुराग-“द्िमिः अज्ञिभिवांपि इता स्केच्छेश्व 
ददा दिनमें पवित्र होते हः रिष्यपद्‌ ओरका मी उपलक्षण दै यदि अपने कुरुसे भिनका 
सपिड मतक होजाय तो दयावान्‌ मनुष्य उसके अरौचको मानकरके पिताक समान क्रिया 
करे, यह माघर्वायम ब्रहमपुराणके वाक्यसे छिला दै ॥ दिवोदासीयर्मे कथन है कि, जो 
सगोत्र वा असगोत्री अपने मित्रको अथि दे वह भी नवश्राद्ध करै, ओर दवे दिन जद 
होता दै, यहां एकही विषयमे पक्षिणी ओर एकही दिन आदि अशौच ङ्ि हैँ, वहां सनिद्धि 
ओर विदेशसे वा मैत्री आदिते व्यवस्था जाननी उचित दै, त्रिरात्कोकमिं कहा ३ कि. 
बानप्रस्य संन्यासी ओर वेशका नपुंसक प्तक दोजाय तो लानसे, खी, गो, त्ाहयण, इनकी 
रक्षाके निमित्त मरे तो एक दिन, युद्धसे शतक हो तो उसी समय पवित्रता हेती है इसमे 
प्रमाण जाकरमें स्पष्ट किखा दे, युद्धमे भधान मरनेमें स्नानमात्रसे द्वि होती है, कारण किं 
मयुने कहा हे किं, सम्राम्मे उठाये इर्‌ शच्रसे जो क्षत्रियोके धमस मरुतक होता ह, उसका 
अन्त्येष्टिकमं ओर अशीच उसी काक्प होजाता है, यह मयोदा हे ओर जो महाभारत 
राजधमेमे कहा ह कि, शूरयीरके रृतक होनेका अशौच नह करना वह॒ स्वगंलोकमे गमन 
करता है, उसको अन्न भौर जलका दान स्नान अरीच नही होते, यह श्राद्ध दिका 
निषेध तन जानना जब उसके पज न हों, इसी निमित्त मारतम कणे भादिका श्राद्ध लिखा 
भौर तो संग्यासीफे तुल्य श्राद्धका निषेध कहते दै, जो पराररने किखा है क, युद्धमे मरोका 
एक रात भसोच रगतादि वहम तब दै जब युद्धमें धाव लगकर कालान्तरमें मृत्यु हो, निकटमेन 
शेव तो स्नानस यद्ध ६, यह माधव ङिखते हं ॥द्वितत्वमें अभिपराणका. बाक्वहै कि, दाट 





( ८०८ ) निणंयसिन्ध्‌; । [ तृतीय 


तस्करे; । ये स्वाम्यर्थं हतां यान्ति राजन्स्वर्गे न संशयः ॥ सर्वेषामेवं वणानां 
क्षत्रियस्य विशेषतः ॥'' यत्त ब्रहस्पतिः"'डिम्बाहबे विता च राज्ञां गोषिप्रषा - 
सने । सदयः शोचं पृतस्याहृश्चपहं चान्ये महषेयः ॥ तच्छस्रं विना पराङ्युख- 
हते च त्रिरात्रम्‌ ॥ राज्ञा वध्ये हते सः शोचमन्यत्र तिरा्रम्‌ ॥ तथैव व्याघः- 
क्षतेन म्रियते यस्तु तस्याशोचं भवेद्िषा । आसप्ताहात्रेरा्रं स्यादसरा्रमतः 
परम्‌ ॥ शच्राधाते ्यहादूध्वं यादि कश्चिप्रमीयते । अशौचं प्राकृतं तस्य वेव- 
णेषु नित्यराः ॥'` शस्राघाते क्षतं विना शवस्पे त॒ हारीतः-.शवस्प्क्षो माम 
न प्रविशेयुरानक्षत्रदशेनात्‌ रात्रौ चेदादित्यस्य ॥` यत्तु मतुः-“हवा चैकेन 
शव्या च त्रिरात्रैरेव च तिभिः । शवस्प्जञो विद्युद्धयन्ति च्यहात्तद्कदायिनः ॥' 
इति । अहवा राज्या चेत्दारात्राभित्युक्तम्‌ । तरिभिखिरात्रैरिति नवरात्रमेर्व, 
द्दारात्रामित्यथेः। तत्तदन्नाशने तद्रदवासेनापदि च ज्ञेयम्‌ ॥ अङ्क्ि-“आङ्ञौवं 
यरष सस्रगादापतटहमेाषेनः । क्रियास्तस्य न ङप्यन्ते गृह्याणां च न ॒तद्धवेत्‌ ॥ 
निदारायाशोचनिणयः अथ निहारायाहीचम्‌ ॥ सेहेन सछवर्णनिदौरे तदन्नादने 








जर सोगवाठे म्डेच्छ ओर त्कररोमे जो तक इरे ओर जो स्वामीवे निमित्त मरे दै 
ह राजन्‌ । य सव वणं, आर विदोषकर क्षत्री ये सब सवगम गमन करते है, जो बृहस्पति 
किह कि, डिम संप्राममे ओर विजर्खीसे प्रतक हये है राजा गौ ब्राह्मणकी षाल्नाके 
निमित्त जो मरे है, उनके। शीघ्र शोच ओर कोई महर्षि तीन दिनक्षा अश्चौच छिखते दै 
शघकरे विना पराङ्मुख होकर जे। शतक इजाद उसका तीन दिन अशौच होते, राजाने 
जत नाराह६। उसक। तत्कर चाच है ओर अन्यत्र तीन दिन होता दे वदहांही व्याघ्रका 
कथन हे के, घाव होकर जो मरे उसका दो प्रकार भरौच कगता है कि. सात दिनतक 
तीन दिन गोर उक्षके भागे दख दिन होता है घाव रगकर तीन -दिन पछि कोद मर जाय 
उसका सन वर्णम सदा प्राकृती शोच है ॥ राघ्के कगनेसे घावसे रदित मतकके 
परमे है हारीतक्षा यह वाक्य है कि, मतकके स्पश करनेवाढ़े नक्षत्रोके द्रौनतक ओर 
रात्रि दोय तो. सू्येके द्ेनतक प्राममे न अवि, जो मनुने वह क्वा है फ 
सवके स्पशे करनेवाले दिनरात वा नवरात वा द्रातसरे पवित्र होते दै, ओर जल 
देनेवाके तीन रातमे पवित्र होते दँ बह उनके अन्नमक्षण ओर उनके घरमे निवास ओर 
अपर्िमें जानना, कारण किं मनुने पह जिला है कि, उनके अनको न खाय, ओर उनके 
धरमे न रहे तो एकदिने पवि होता है, अगिरने छिखा दै कि, जिस गृहस्यीको 
घम्बभ्धसे जरोच ठ उसके कर्मोक्षा लोप नही होता, ओर वह अञ्च गृहस्थके कमम 
नही होता दस्रा जानना ॥ भव मृतके सदाने उेजानेका रोच बणेन करते है, प्रमे 





परिच्छिद्‌, ३, 1 भावाटौकाषषेतः । ( ८०९ १ 


तद्ृहवासे च दशाहः ॥ तदन्नानदाने तेष्रदवासे अयह्‌ः गृहावार्सन्नाभक्षणे 
चैकाहः ॥ भृतिग्रहणेन निहार दाहे च तजाव्याङौवम्‌ “यदि निर्हरति प्रेतं 
प्रोभाक्रान्तमानस्रः ॥ दशाहेन दिनः श्॒दयेद्रादञ्चाहैन भूमिपः ॥ मासार्धेन छ 
वेदयस्तु शरदो मासेन ञजुद्यति "` इति को मोक्तेः ॥ बिजातीयनिहरि च शवजा- 
तीयमाद्यो चम्‌ ॥ अचर ्तिग्रे द्विखणम्‌ “अबरशेद्धरं बर्ण षरो वाप्यवरं यदि । 
वहिच्छवं तदाक्ञोचं दन्यार्ये द्वियणं भवेत्‌ ` इति जयायोक्तेः ॥ कौ्मधेतदिति 
गौडाः ॥ दाहेप्येवम्‌ ॥ यजु बाद्ये-“योऽसवणं द मूल्येन नीत्वा चैव दहनः । 
आलोच त भवेत्तस्य प्रेतजातिसमं द्रप" इति तदापदि केयम्‌ ॥ सलोदकनिहौरे 
तु दशाह इति माधवः ॥ अकरणे त शङ्घ- @च्छरषादौ सपिण्डस्य परेताल- 
छरणे कृते । अज्ञानाडपवासः स्यादश्चक्तो जनमिष्यते ॥ '' धमा्थमनाथद्वर्ण- 
हरणे करिंथाकरणे च॒ दिजद्पानन्तयज्ञफलम्‌ (लानं धाणायामोनिस्पहश्रेति 
माधवीये" । अमिदेप्येवम्‌ ॥ ““ प्रेतसंस्पशेसंस्कारे बाह्णो नैव दब्यति । 
वोढ चैवापिदाता च सयः स्रात्वा [विदय "` इत्यपराकै शद्धपराह्चरोक्तेः ॥ 





अपने सवणंको केजाय, जौर उसके अको भोजन करै ओर उसके वरम रहे तो द दि- 
नका असौच लगता हे; उसके अनको न खाय ओर उसके घरमे रंहे तो तीन दिनका ओर 
यर्म न रह ओर अन्न न खाय तो एक दिनका है वेतन केकर ङेजाय ओर दाह करै तो 
जातिका भज्ञोच रगताहै, कारण कि, ूर्मपुराणमें छिदि कि, लोम॑ मनकरके प्रेतको 
ङेजाय तो व्राह्मण दञ्च दिनम, क्षत्रिय बारद दिनम, वैशय पन्द्रह दिनम, शद्ध एक मासमे जद 
होते विजातीयप्रेतको ठेजाय तो शवकी जातिका अशोच लगते ओर मि लेकर कर 
तो दूना अ्योच ठ्गताहै. कारण कि, भ्याप्रने ङ्खाहै कि, छोटा वण बडे वणैको ओर 
बडा वणं छोटे वर्णको द्रन्य ठेकर ठेजाय तो अशौच दूना रुगतादै, यद वाक्य कूमपुराणे 
रिलाहे यह गोड कहते, दादरमेमी इसी भरकरार जानो ॥ जो ब्रहमपुराणमं छिखोै कि, जो 
भनुभ्य सवणे प्रेतको द्रव्यके निभेत्त रमञ्यानमे केजाकर दाह करे हे राजन्‌ ] उसको प्रेतजा- 
तिके तुल्य अशोच लगता है, वह भपत्‌कारभं जानना, समानोदकको ठेजाय तो दशा दिन 
अशौच उगता यह माधवका कथन है, इावके अर्कार करनेन तो शंखने यह रिखादै कि) 
प्रतके अकार करनेमें चौथाई च्छ्‌ ओर अज्ञानसे त्रत ओर अशक्तिमे स्लान करना 
चाहिये, धमेके निमित्त अनाय ओर सवणे प्रेतके केजाने ओर क्रिया करनेमे ब्राह्मणको 
यञ्चक। फल प्राप्त होताई जोर वह स्नान प्राणायाम ओर अभिका स्यच करै, यह माधवीये 
काहि, जो अमि दे उसके निमित्त भा रेसेही कंहादै, कारण कि, अपाक इद्धपराशरका 
चन है कि, भेतके शने ओर संस्कारसे ब्राह्मण दूषित तहौ होता, जेजानेवाला ओर्‌ 


( ८९० ) निगैयसिन्धुः । [ तृततीय-- 


मातुत्वादिसभ्वन्ये चिरा्रम्‌ । अरसंबन्धिद्धिजान्वहित्वा दहित्वा च सय; शौचात्‌ । 
` सेबन्धे विरा्रात्‌, इति वैठीनषिष्तेः ॥ गोतमभिताक्षरायां बद्धाननिः-'“सूतका 
द्ियणं वं क्लावाद्धििणमात॑वम्‌ 1 आतेबाद्ियणा सूतिस्ततोपि शवदाहकः ॥"” 
अच पूर्वेणोत्तरनिदततिरित्य्थः ॥ दिष्णः-““घृतं द्विज न शुदधेण शरयेन्न शुद्र 
दिजेन ॥'" देवरः-““ह्मवारी न ङ्गी इववादादिकक्रियाम्‌ ॥ यदि इयाः 
चरेत्छृच्ट्रं पनः संस्कारमेव च ॥ '' याज्ञवस्क्यः-“आवा्येपिद्पाध्यायानिर्हत्थापि 
वरती बती ।' अवुगमने त॒ पिण्डे न दोषः ॥ “विदितं हि सपिण्डानां परेतनि- 
हैरणादिकम्‌ । तेषां करोति यः कथित्तस्याधिक्यं न बियेत” इति देबल्णेक्तेः ॥ 
दोषः. स्याप्वसपिण्डस्य तच्रानाथक्रियां विना" इति इारीतोक्तश्च ॥ समोस्छृष्टवणे 
तु माधवीये कण्वः-“अनुगसम्य दावं बुद्धया खात्वा स्पृष्टा इताक्नसर ॥ सर्पिः 
प्राय पुनः स्नात्वा प्राणायानैर्विडुद्यतिः इति ॥ “दीनवें तु क्षजरियेऽहः, वश्ये 
पक्षिणी, शद्धे चिरा्म्‌, क्षत्रियस्य वेदयेऽहः, शदे पक्षिणी; वेदयस्य शदेऽहः' इति 
विज्ञानेश्वरः ॥ माधवस्तु-“विपरस्य वेद्ये यहः) क्षत्रस्य श्दधेप्येवेय । अन्यत्‌ 
अभिका देनेवाला खान करके शीघ्र शद्ध होता, मातुल आदिका सम्बन्ध होय तो तीन 
दिनतक अशौच दै, क्षारण कि, पैठीनसतिकी स्मृतिमें किखादै किं, असम्बन्धी द्विजको लेना 
यकर ओर दाह करके शीघ्र शुद्धि ओर सम्बध तीन दिनके अनन्तर द्धि होतीहै ॥ ` 
गोतममिताक्षरामे इदरानिका कथन ह कि, सूतकसे दूना मृतकका ओर रावमे दूना ऋतुका ` 
ओर ऋतुसे दुगुना प्रसवका ओर प्रसवसे दुगुना शृतकके दाहका अडीच ल्गताहै, इनमे 
प्रथम सरीचम पिकेकी निदृचि नौ होती. विष्णुने यह लिखाहि कि, मरे द्विजको शूष्धसे 
जर शुद्रको द्विजते कभी न ल्वाङेजाय, देवलने किखादै कि, त्रसचारीको प्रेतकी दाह- 
क्रिया आदि न करनी चादिये, यदि करे तो कृच्छर ओर फिर संस्कार करे । या्ञवस्क्यने 
काहि कि, आचार्यं पिता उपाभ्यायकों केजाय तो ब्रक्मचारीको दोष नहीं ठगता सर्पिडके संग 
जनिम दोष नहि कारण कि, देवङने कहा है कै सपक प्रेत ठेजाना चाहिये, जो फोदे उसको 
कररता ससे भधिक पुण्यात्मा कों नक है, हारतते कदादै किं अनाथकी क्रियाको 
छोडकर असपिंडके लेजानेमे दोष होतादै ॥ समान ओर उ्छृष्ट वणेके लेजनेमें तो माधव 
यमे कण्वका वाक्य है कि, जानकर प्रेतके संग जाकर स्नान, अभिका स्पे, शरतका मक्षण 
ओर फिर ज्ञान ओर प्राणायाम करके पवित्र होताहि, हीनवरणोमिं तो क्षत्नियके सेग जाय तो 
एक दिर, बैस्यफे संग जाय तो पक्षिणी, ौर शुके संग गमन करे तो तीन दिन अशीच 
लगति, छनियको विश्वके संग जानेमे एक दिन शद्धके संग जानम पक्षिणी, वेरयको सके 
छग जने एक दिन, अरौच लगतादे यह विङ्ञानेश्वर ङिखतेह माधवक्ा तो यह कथन दै 
“ (कष; श्रामणंको वैरयके संग जनेमे दो दिन, ओर इसी प्रकार क्षतनियको श्दके संग जानेमे 


| 





परिच्छेदः २. 1 भावादीशासयेतः । ( ८११ ) 


प्राग्वत्‌" स्राना्रिस्पशचवृताशनानि शवेनेत्याह ॥ हीनवगेस्व दाहध्वदैहिककरणे 
तु नाद्ये~“ब्राह्मणो हीनवगीस्य न ऊय दोध्वदैहिकम्‌ ॥ कामाछ्लोभात्तथा मोहा- 
व्कृश्वा तञज्ञातितां बत्‌ ॥"› मनुः-"“चाव्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकम 
च अभीौचारभरहीनं च नभिः छनच्छव्यपोहाते ॥ परेषां सर्वदणानां 
हीनेषु तदगुण्यत्रेगुण्यचातुर्यण्याथृद्यम्‌ ॥ रोद्ननिणयः £ अथ रीदने 
घरमोात्तमवर्णयोः संवयनातूर्व सवचैखलानमूध्वयाचमनम्‌ . । हीनवर्णेष् 
त॒ संचयात्माङ्‌ सैखभूर्ध्व लानमात्रम्‌ ॥ विधस्य क्षत्तवशयविषये . त 
ब्रह्मे -“मस्थिस्चंचयने विभो रोति चेस्षत्रवेश्ययेः । तदा जातः सचेलस्त दिती: 
येहनि शुद्धयति ॥ कृतं तर संबये विधः खानेनैव शचिभ्वत्‌ ॥'° क्षत्रस्य वैदयेप्ये 

वम्‌ । शदे त॒ भचयात्माक्‌ विप्रस्य िरत्रस्‌ । क्षच्देरथयोरदिराचम । ऊध्व त 
दिज।नामेकाहः । द्रस्य श्युदे स्पज्ञं विना संबयास्पवेमेकाहः । ऊध्वं सभ्योति- 
रिति माधषीये ज्ञेयम्‌ । शुदितच्वे पारस्करस्ह॒-“अस्थिक्धंचयनादृध्वै साक्ष बाब- 
द्िजातयः । दिवम शुध्यन्ति वासां क्षा्नेन च ॥ खजातेदिवसेनेव =पहा- 
= 
दो दिन अशौच ठगत्ताहि ओर वके समान जानो 1 ज्ञान अभिका स्पदे जोर धृतक्ता भक्षण 
सर्वत्र तुस्य है, हीनव्शके दाह ओर ओर््वदौ्कर करणम तो त्र्पुराणमे स्वाह क, ब्राहमण 
हीनवर्णका ओरष्वदेहिक न कै, काम, मोह, लामसे क्रे तो उसी जातिको प्राप्त रोताहे, 
मनुने कहा है ऊ, जिनका रा्ोक्त समयपर संस्कार न इभ। हो उन नोचोके यन्न कराक्रर 
ओर सव व्णोके अन्त्यकममको कराकर ओर तथा अपने सवणेकी हिसा वा दुःख देकरके 
तीन छृच्छर ब्रतको करके पापस छरृटता रै, हीनवणेके यहा पूर्वोक्त कमे करे तो दुगुना 
तियुना, चौगुना पाप जानना ॥ अब समान ओर उक्तम वणेके यहां रोनेका प्रायश्चित्त छि - 
तेह अस्थिसं चयनसे पूप सचेक ज्ञान ओर पीछे रेत्ैतो आचमन करे, हीनवणंके यह 
आध्थिसचयनसे प्रथम सचैर ज्ञान ओर पीछे लानमात्र करे, ब्राह्मणक क्षत्री षैरयके यहा 
रोनेमें तो ब्र्मएराणमें काह कि, यदि शआ्ाह्मण क्षवी वैद्यके यहां अस्थि्तचयनके दिन 
र्दन करै तो सचैर लान करि दुसरे दिन ओर अरिथसंचयनसे पश्यात्‌ रुदन कंरे 
तो खनसेदी द्ध होते, बैदयक यहं क्षत्रियको मी रेसेही जानना, दयददके यहां 
अत््थिसंचयनस प्रथम रुदन करै, तो तीन दिन क्षत्रिय ओर वैरथकेदो दिन भौर 
उषसे पाठे सुन करने द्विजोक्षो एक दिनका अरीच लगता हे, शद्ध शूद्रके यहां रुदन 
करे, ओर स्यो न कैर तो एक दिनका अत्थिसंचयनसे उपरान्त सूरयास्ततकका भशौचां 
लगताहै यह माधवीयमेे डिखाहि ॥ शुद्धितध्वमें पारस्करने तो यह छिखाहै कि, अस्थिस- 
चयनके उपरान्त मापन्तक्े रनेमें द्विजति एक दिन, ओर वल्के धेोनेे घयद षते 


( ८१२ ) निणेयसिन्धुः । [ ततीय- 


रक्षचरियवेश्ययो\'' इत्युक्तम्‌ सपिण्डानां रोदननिहारादावदोष इत्युक्तं भाक्‌ ॥ 
विज्ञानेश्वररतु-““सृतष्य बान्धवः सार्द्धं कर्षा त॒ परिदेवनम्‌ । वजयेत्तदहोरात्र 
दानश्नाद्धादिकमै च इति पाररकरोक्तः सरष॑त्रेकरात्रमाह ॥ अक्षौवान्नभक्षणे 
निर्णयः ॥ अथाज्लोचान्नभक्षणे विष्णः-'जाह्यणादीनामा्लौचे यः सक्देवान्नमश्चाति 
तस्य ताषदाश्ञोचम्‌ । यावत्तेषामाज्ञोचव्यपगमे भायश्चिततम्‌” इति अज्ञाने त्वङ्िराः- 
“अन्तदेक्षाहे कलाघ्रं खतके भतकेपि वा ॥ अस्यां भवेताषयावदन्नं बज. 
स्यधः ॥"' प्रायश्चित्तं त्वमत्या विप्रस्य षणंक्रमेणकाहव्यहपश्वाहक्षघाहोपवासाः, 
दश विंडातिः षष्ठिः शतं च प्राणायामाः, पश्चगव्याहानं च! अध्या द्विस्‌ । 
आपदि त॒ प्राणायामशतं पचशतम॑षटशतमषटखहसरं गायच्नीजपश्च ! मत्यापदि त॒ 
सषणोशोचे तरिरमषणं गायव्यष्टघहस्चं च } क्षन्नियाशोके उपवासः तच्च वेशय) शोचे 
चियान्नोपवासश्च । शुदाकशषौचे कुच्टछः । क्षत्नवेदययेः पश्क्चतथष्टक्शतं गायन्ीजपः 
उत्तमषु शुदस्य सवत्र स्नानम्‌ । मतव्यानापदि बिमरत्य बणैघ सखांतपनङ्च्छ्महा- 
साँतपनचान्द्राणि । अभ्यासे तु सासिकदपाधिकन्नेमासिकषाण्मासिष्ानीत्वादि 


ओर सजातोयके यहां एक दिनमे ओर क्षत्रिय ओर वेर्यके यहां रोनेसे तीन दिनमे पवित्रता 








होती है, सपिंडोके रोने ओर केजानेम दोष नह, यह पहे कह अये, विज्ञानेश्वरने तो . 


सव जगह्‌ एक रात लिखाहे, कारण किं, यह पारस्करने टिखाहि कि, बांधवोकं . संग प्रेतका 
हीक करके उस रात दिनम श्राद्ध भौर दान आदि कमेको व्यागदेना चादिये ॥ अब अशो. 
चके अज खानेमे दोष किखतेदं विष्णुने कहा कि, ब्राह्मण आदिके अदो चमे एक वार जो 
अन्न मोजन करता, उपस्तको तबतक अदीष् ठुगताहे, जवतक उनको होते, ओर अशो . 
चके उपरान्त प्रायश्चित्त कगताहै, अज्ञाने करे तो अगराने कदि कि, सतक वा मृतक्षमं दशा 
दिनके भीतर खानेसे इतने काढतक उसको अदोच लगताहै, जबतक वह अन्न बाहिर न 
निकड्जाय ओर विना जाने भोजन करनेका प्रायश्चित्त तो ब्राह्मणादि व्णोकि क्रमसे एक, 
तीन, पाच, सात दिनका व्रत करना तथा दश. वासि, साठ, - सो प्राणायाम ओर पचगव्यको 
भक्षण करे, ओर वारबार करनेमें दूना प्रायश्ित्तहै, ओर भापर्काक्मे तो सो प्राणायामे 
पांच सा प्राणायाम ओंर आठ हजार गायत्नोका जप काहे, जानकर सवणेक अह्ञाचरम 
भोजन कर तो तीन वार अघमर्षण जोर आठ हजार गायन्रीका जप करे, जर क्त्रियके जश्ा- 
चरम भोजन करे ता उपवासमी काहे, ओर भैरयके अशौचमे तीन रातका व्रत हे, शके 
अश्षीचमे छच्छ्रत द. क्षत्रीय ओर धैर्य उत्तम ॒वणैके अहौ खाय तो पांच सो ओर 
आठ सौ गायत्रीका जप करै, भौर दका सर्वत्र लानमात्रका प्रायश्चित्त कहा है जानकर 
ञौर भापत्तिके बिना ब्राह्मण तानो वणो भशोचमें भोजन करे तो सांतपन, इच्छ्‌, महा- 
सातपन, चान्द्रायण कै, ओर बारम्बार मोजन केम तो मासिक दो महीने तीन महे 


परिच्छेदः ३, ]  भाषाटीकाश्षमेतः । ( ८१३ ) 


माधवीयादौ ज्ञेयम्‌ ॥ अथ दाद्वस्य स्वदाद्युत्पलष्वय सपिण्डनृतौ लनानमाज्नग 

स्वाभिकार्ये स्पृश्यसवम्‌ ॥ भक्तदाशद्य उयहोध्वस्‌ ॥ सथः स्प्यो गर्भदाक्षोभ- 
क्तदासरूपहाच्छचिः ' इति ध्नत्यन्तयेक्तेः “ मृच्यकथकशाः शुद्रदासीदाक्षास्तयेव 
च । घनानि श्षरीर्संस्करे एदकमरेण्यदर वितताः इति शातातपोक्तेश्च ॥ एतचानन्य- 
घराध्ये तत्का्येमात्रे ॥ अन्यत्र माख्ाय्ाञ्चोचमस्वयेव ॥ एवं दास्थामपि । सुति- 
कायास्तस्या अस्परश्यत्वमपि मासमाचरम्‌ “दाक्षी दासश्च श्वा वै यस्य वर्ण्य यो 
भवेत्‌ । तदणेस्य भवच्छचं द्‌।स्या मासस्तु चतक्य्‌ “ इत्यद्गिरक्षोक्तः ॥ 
षडश्ीतावपि-““स्वाभिशोचेन दासाथाः स्प्रदयां बास कर्म । 
योग्याः स्यु्माषषती दासी सूती चेत्स्पदयतामेयाद ॥ इत्तदापा- 
दीनां स्वसपिण्डमरणादो स्वाम्याशौचसभदख्यदिनोश्च सश्यपि 
भासरा्ाक्षोचे स्वापिकर्ये स्प्रटथतेति हरदत्तः ॥ “दाखान्तवा्िभतकाः ज्िष्या- 
शेकतरवासिनः । स्वामितुस्येन जोन श्ध्यन्ति भरतसतले"" इति इहस्पति- 

स्तः ॥ दाक्षश्चा्र-“गृहजातस्तथा कातो छन्धा दायाड्षागतः । अन्नकाल- 
छः मदीने त्रत आदि माधवी जादिमे जानने ॥ अव अपनी दासी उत्प दासका अशौच 
लिलतेहे, जपन सरपिंड मृतक होजाय तो ज्ञान करनेसे स्वामीके कायं छेके योग्य होति 
ओर ( ओर भोजन करनेवाठे दासका ) तीन दिन अधिक अश्च होता है, कारण क्ष, 
अन्यस्ण़ातिका कथन हे कि, गमदास दीप्र छ्यशसे वोग्य है ओर भक्तदयस तीन दिनम पवित्र 
होता हे ओर शातातपने भी टिखाहै कि, मोडसे काय. करवेक्षरे शूद्र ओर दासीके दास जो 
ह, वे शरीरका संस्कार स्नान करनेसे धरके काम करनेमें दूषित न्ह हे, यह भी उस्र कार्यम हे जिसको 
द्सरा न करके, जरमे दो महीने आदिका जरोचहे, इसौ प्रकार दासीमें मी समज्ञना चाहिये 
पतिका दासीको तो महीनेतक स्पशे न करे, कारण कि, अगिरसने कहा दहै, दासी वा 
दस्त जो जस्त बणेक्वा होता हे उसको उसी वणका अशौच लगताहे, दासको सूतक तो म्ी- 
नेभरका लगता हे. षडशीति भी कहा है रे, दास आदि स्वामीकी शद्धिके शछनेके 
योग्य होते हे,‹ओर दासी प्रस्‌ता दोय तो एक महीनेमे स्पशके योग्य होती है ॥ जो दास 
दत्त द उनके अपने सप्रडके मरण जादिमें स्वामका जशौच गता ३, ओर तुल्य सस्यकः 
दिनोके पीछे मीने जादिके अश्चौच होनेपर स्वामीके कमे स्पदं करनेकी योग्यता होता 
है, यह ह रदत्तने कहा हे, कारण कि, वृहस्पति समृति है कि, दास अन्तेवासी ( शिष्य ) 
मृष्य ओर एकन्न रहनेवाठे शिष्य ये मरण सूतके श्वामीके ज्चीचसे पवित्र होते है. वहां ` 
दासे इन पन्द्रह भांतिकं दासमिं मक्तदाससे प्रयक्र ठेना कि, घ्म उत्पन्न इआ, मोल 
डिथा, पिलाया, दायके क्रमे आया, जन्नके काठमे प्रात इभा, स्वामीको बुक(या, 





( ८१७ ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


भृतस्तददारितः स्वामिना च यः ॥ मोक्षितो षहतश्चणांगद्धपाप्तः पणे जितः । 
तदाहभित्युषगतः प्रव्रज्यावसितः कतः ॥ भक्त दासश्च विज्ञेयस्तथैव वडवाहतः ॥ 
विक्रेता चात्मनः शाञ्च दासाः पञ्चदश स्मरताः '` इति नाशदोक्तेष॒ गभभक्तदासौ 
बिना ज्ञेयाः ॥ बडवा दासी तया हतस्तायुद्धाद्य दासो जात इत्यर्थः॥ अन्तेबास्यपि 
तनेवोक्तः ““स्व्षिसपमिच्छनाहर्तु बान्धवानामतज्ञया । आवचाथ॑स्य वसेदन्ते कत्वा 
काणं सुनिश्चितम्‌ ॥ आचायः शिक्षयेदेने स्वगृहे दत्तभोजनम्‌'' इति ॥ शिष्यः 
तत्तल्यो विदार्थो ॥ दासादेः स्वामित व्सषिण्डपरणे त्‌ विष्णः-“पत्मीनां दाघा- 
नामादल्टोभ्यन स्षामित॒त्यभाशाचम्‌ शृते स्वायिन्यात्मीयस्‌' इति प्रतिङाभदा- 
सानामाश्ञोचाभावः ॥ षणानामाहखम्येनं दास्य न प्रतिोमतः' इति याज्ञब- 
ल्कयाक्तेः ॥ रात्रौ जनने मरणे षा निर्णयः । अथ शरौ जनने भरणे वा शिं 
तिभागां कृत्वाऽऽद्यमागदये चेतपूषं दिनम्‌, अन्त्ये त्त्तरयिति पिताक्चषरायाम्‌ ॥ 
` यह प्रागधराच्रात्‌ प्राग्वा सुर्योदयात्पूष दिनभित्युक्तं, तत्र देश्चाचारतो उयबस्था॥ 
सर्व वाश्लोचमाहिताग्रेदाहं तद्धितस्य भरणभारभ्य ज्ञयम्‌॥ “अनचिभत उत्छन्ते 
राक्षो चददिद्धिजातिष । दाहादभिमतो बिन्याद्विदेश्षस्थे शेते सतिः इति येठीन- 





बडे कणसे छटाया, युद्धम प्राप्त ओर दांवसे जीता इथ, म तुम्हारा द्र यह कहकर आया, 
संन्यासका त्याग किया इआ भक्तदास, विबाही हृदं दासी उत्पन्न ( वडवाहत ) अपना 
बेचनेवाला, यह पन्द्रह जन शाखे दास लिखे ह अन्तेवासी मी उसनेही कल्ला कि, 
वान्धववोकी आज्ञासे शिल्प सीखनेकी इच्छा करताइभ जो आचार्ये निकट कालका नियम 
करके रहै ओर आ चायै उसको अपने धरसे भोजन देकर उपदेशा दे उसे अन्तेवासी कंह। 
दे, ओर दिष्य भी विद्याकी इष्छावाला उसके समान होता है. स्वामी ओर उसके सपक 
मृतक होनेमं दासीदिकोके निमित्त विष्णुने यह लिखा है कि, अलुक्ोम पत्नी ओर दासोको 
स्वामीका अद्रौच गता द, ओर श्वामकि मरनेमे अपनी जातिका अरौच लगता है ओर 
प्रतिखोम दासौको तो अशौच नहीं लगता कारण कि, याज्ञवदक्यने काह कि, वणं अनुखीभसे 
दास हेते दै प्रतिगोमसे नरीं होते ॥ इसके उपरांत जन्म वा मयु होय तो रात्रिक तीन भाग करके 
पहले दो मागमे होय तो प्रवदिन, ओर पिषछठके भागे होय तो अगला दिन अशौच लगता 8 
यह मिताक्षरा कहा है ओर जो अद्रैरात्र भौर सूर्योदयसे प्रथम पिका दिन ट्खा 
हे वहां देडाचारसे य्यवस्था जाननी चादिये, संपूण अदीच अभ्िषटोत्रीको दाहसे ओर 
दूसर्यको मरणसे जानना श्वाहिये, कारण कि, वै्ठानसिकी श्मतिमे श्वि दहै कि 
द्विजाति्मिं अभ्िहोत्रीसे प्रथकके अरौच म॒त्युसे ओर अम्निदोश्रीको दाहसे लगता दै 
यदि वह विदेशे भृतक हो तो देसा जानना, जर बसिष्समृतिे यह विरोष लिखा $ छि 


परिच्छेदः ३. ! भ्रोषाटीकासयेतः । ( ८१५ १ 


नधिस्प्रतेः । आहिताभनिः घाः ॥ “आहितामिशेद्वसन्धियेत एनः संस्कारं 
कृत्वा शकषवदाज्ञोचम्‌' इति वसिष्ठे षिशेषोक्तेः ॥ "दाहदिव त॒ कर्तव्यं यस्य 
वेतानिफो विधिः" इति ब्राह्या ॥ यत्तु -शरतेस्वाभिना रमाण्डारेण चोक्तम्‌ 
-आहितध्रेरपि भरणादयव दशरात्रं दञ्ञाहं शावमा्ौचस्‌" इति परणनिमित्तता- 
तस्य ‹ यत्त॒ दाहादेष तव्याशोचश्क्ते, तत्घंस्कारनिषित्ताङ्गौचं प्रथमेव । तेन 
गृद्यमेः संष्छाशङ् त्रिरत्र । भौतन्नेस्तु दश्चराच्रू । मरणनिमित्तं त्थयोद॑शा- 
हम्‌ । दादात्ागपीति ॥ तदयनाषेरोधास्पव॑स्यैवोत्कर्बान्भूलक्षस्पनाजावषाच् 
चिन्त्यम्‌ ॥ अतिकान्ताज्ञोचनि्णयः । अथातिन्ान्ताङ्ौचम्‌ ॥ तनाक्ञोचमध्ये 
जनानादौ ज्ञाते तच्छेष दधिः ॥ `“विगतं तु षिदेक्ष्थं शरणयाद्ौ द्यनिद्ञम्‌ । 
यच्छेष दरारात्रस्य ताबदेषाद्याचेभवेत्‌ ' इति भन्तः ॥ अत्र केचिदेतत्त्रा- 
तिरिक्तविषयम्र ॥ तेषां त्वाश्ञौचयध्ये श्रसणेपि तदायैव दजश्ञाहादि । 
* पितरौ वेन्द्रतौ स्यातां इरस्थोपि हि पत्रकः ¦ धत्वा तदिनिमारभ्य्‌ इञा 
सूतकी भवेत्‌ ॥ '' इत्यस्य सबोपवादृत्वादित्याहस्तन्न ॥ ज्ञातभरणस्यं 
निभित्तत्वात्‌ ` अन्रिमतउक्छन्तः' इत्यादिविरोधाच्च ॥. स्परत्यर्थ॑सा- 
रेषि-' जनने मरणे वा प्रथमदिनाटृष्वं ज्ञाते इत्रादीनां शेषेणैव अदिः । 


यादे आदिताभि परदेशमे मूत्युको प्रात हो ती फिर संस्कार करके सवके तुल्य अशौच माने, 
ओर ब्रहमपुराणका वाक्य मौ ह कि, जो अभिहोत्री दै उसका अक्ञौच दादसे जानना ॥ 
ओर जो भ्रूतेरवामी ओर रामांडारने लिखा दै कि; आदिताभिको भा मरणसेही दश्च रात 
अशोच रुगता है, कारण कि, इवका अरौ व दश दिन होता है, उसका निमित्त ष्त्यु 
ओर जो उसको दाहसेी अशौच छिला है वह संस्कारके निमित्त असच प्रथकूही दै, इससे 
गृह्यामिद्योत्रीको सस्कारका जंग अरोच तीन दिन ओर श्रौताभिको दश दिन होता ओर 
ृष्युनिमित्त अशौच तो दोनोको दाहसे प्रथम मी दश्च दिनक ख्गता है, यह सब वाथके 
विशोधसे ओर रवा उल्छृष्टतासे ओर मूलकद्पनाकी ट्धुतासे करने योप्य द ॥ अतिक्रौ त 
जअशोचको वणेन करते हं, यदि अरौ चके बा चमर जन्मादि होजाय तो रवं अशोचक्े दोषसे 
दद्धि होता ह कारण कि) मनुने शिला है किं, विदेशमे मतक हयेको जो दश्च दिनके मातर 
इने तो जितने दिन दशमे शेष हां उनततही पवित्र होता दै, यहां कोहं च्िते है कि, यह 
पुत्र आदिमे मिलक विषयमे है उनके मतम अशो चके बी चमं सुननेप्र भी सुननेके दिनसेही 
द्रा दिन आदिक्षा जशशोच खगता दै, कारण किं, यह वाक्य सबका अपवाद ह 
कति, पिता मृतक हो जाय तो दुरस्थित मा पुत्र जिस दिन सने उस दिनसे ठेर दश्च दिन 
तकी होता हे, सो यथाथं नह कारण कि) हतत शृ्यु निमिच है, ओर भभ्नहोनसे 

, प्यक मरणते. जशोच ` रगता है, इत्यादि बाक्योकषा विरोध आता ३ ॥ स्मृर्थसारेमी 
 लिष्ठाहै ङ, जन्म वा मरणक्षे प्ले दिनसे पि ज्ञन होय त्तो पुत्र आदिक पकित्रता 


( 


चे, 
ची) 


| (८९६) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय~ 


इति ॥ षडशीतावपरादं चैवभ्‌ ॥ दशादादृध्वै क्ञाते तु बृद्धवािष्ठ -““भाक्चन्ये 
बिरार स्यात्बण्धासे पक्षिणी तथा । अहस्तु नवमादवांगूरध्व'लानेन शुध्यति ॥ 
जनने खतिच्छान्ताश्चौवं नास्त्येव  नाञ्ुद्धिः भरसवाशोचे व्यतीतेषु दिनेष्वपि ' 
इति देवषटोक्तेः! पितुः स्नानं तत्रापि भवत्येव “निदंशं ज्ञातिमरणं श्चत्वा पुत्रक्ष 
जन्भ च । सवासा जलम।ष्टुत्य शुद्धो भवति मानवः ॥" इयि सनूक्तेः ॥ ताति 
क्ान्ताक्लौचं दशाहादिजास्याश्चोचविषयस्‌ ॥ न त्वनुपनीतादिनिभिचाक्रेय- 
जादौ-'उपनीते त॒ विषमं तस्मिननेवातिकाङजस्‌ › इति व्याघोक्तेः ॥ "निदेशं 
ज्ञातिभरणम्‌ ' ` आतिकरान्ते दृश्चाहे ठु ` इति मनूक्तेश्च ॥ माधवीये देवलस्तु- 
“आ तरिपक्षाच्चिराचर स्थात्वण्मास्ात्पक्षिणी ततः । परमेक!हम।वषाटृध्वं सनता 
विदयुध्यन्ति'' इत्याह .॥ तत्र।पदनापदविबयत्डेन व्यवस्था । इदं वेकदेग ॥ देका- 
न्तरे तु खानमाच्रम्‌ ॥ ` देश्ान्तरण्तं त्वा डीव षेल्ानस्े यतौ । ब्रते सानेन 
युध्यन्ति गभ॑खावे च गोत्रिणः ` इति पराशशरोक्छरिति विज्ञानेश्वर ॥ ज्ञानं 
वत्घरान्ते ““ अवाकूतिपक्षात्तिनिक्च षण्माघ्वाच्च दिवानिशम्‌ । अहः संबत्छशद- 
शेषसे होती है, षडरीति ओर अपराकं्मेमा रेतेदी चा हे, ददादिनसे उपरान्त प्रतति 
होय तों इद्धवसिष्ठने यह डिखा ह कि, तीन मर्हानेतक घुननेमें निरात्र, छः महीनेतक्त पक्षिणी, ` 
नो महीनसे पूरवंतक एक दिन अश्चौच रठ्गता दै ओर इसके पीछे खनसे पवित्रता होती दै. 
जन्मभे तो अतिक्रांत अश्लोच रगताही नही, कारण करि, देवल्ने दि है कि, प्रसतवके 
जशशोचमे दिनोँके बातिनपर अशद्धि न दोती, पित्ताके मरनेमे लछ्ान.तो वहांमी होता है 
कारण किं, मुने छिखा दे, कि, दश्चदिनके उपरान्त ज्ञातिक्ा मरण ओर ॒पुजजन्भको सुन- 
कर सवल्न लान करके उसी क्षणमे मनुष्य पवित्र होता है, वह अतिक्राताशौच दरा 
आदि जातिके अदौचविषयमें है. ओर अनुपर्नात आदिके त्रिरत्र इत्यादि अचे 
नह। हे, कारण किं, व्यघ्रिका कथन है कि, यज्ञोपर्वातीको तो अतिकाठका अशचौ च शर्वोक्तसे 
विषम ख्गता है, ओर मनुनेमी दश्च दिनके पी ज्ञातिमरण „ ओर दश दिनके उपरान्त घुने 
तो ज्ानमात्रसे शद्वि कां है ॥ माधवीये देवरका यह कथन्‌ है- तीन पखवरिते सुने तो 
त्रिरात्र, छः महीनेतक पक्षिणी, फिर वधेतक एक दिन, इसके अनन्तर खनसे पवित्रता 
होती है, वहां विपत्ति ओर विना विपपिकते विषयतते व्यवध्या जानना चाहिये, यहभी एक 
देम दे देश्न्तरमे तो खानमात्र कहा है, कारण कि, यह परशणे डिखा है कि, देश 
न्तरे मृतकको सुनकर ओर नपुघक वानप्रस्थ सन्यासतकिा मरण ओर गर्भके स्षावमें गोनी 
ल्ानसे पवित्र होते ह यह षिजञानेश्वरका मत दै, वेके पछि लान है, कारण किं, विष्णुने 
लेखा है कि, तीन १खबरिते पदले तीन रात, @ मने तक दिनरात, बसे पह देा- 


परिच्छद; ३. | भाषादीरूद्मेतः । ( ८१७ ) 


वेग्दिशान्तरभतेन्वपि॥ "ईति बिष्णक्तेरेति माधः ॥ इदं शविष्डानां देक्ञान्तरे 
स्नानं स्लोदकानामिति युक्तम्‌ ॥ लक्षणं स्वाह शहस्पतिः-“भहानचन्तरं यत्र 
गिरिवां व्यवधायकः वाचो यत्र विभिदन्ते तदेश्चान्तरशुच्यते ॥ देश्चान्तरं बद 
वयेके पष्टियोजनमायतम्‌ । चत्वार्रिशददन्व्यन्ये त्रिंद्न्ये तथेव च, इति ॥ 
एतत्सव मातापितृभिन्नविषयम्‌ । ' तयोस्त पितरौ वैत" हति पूर्वैपेदीन्ि- 
वाक्य।त्तदा पूणेमेव दाहादि ॥ स्पत्यथंघ्ारेपि -माताष्ठिमरणे दूरदेशेपि 
संवत्धरोध्वमपि पुत्रो दशादा दिक पणंमाश्चोचं ऊयांत्‌ ची एंघयीः परस्परं सपष- 
तनीषु चवम्‌ ' इति । डद्धितखादयो गौडास्छ-“ ऊर्व संबत््सदायादन्धुधे- 
चदछूयते रतः । भवेदेकाहमेवान तच्च संन्यािनां न ह ॥ ” ईति देवलक्तेः । 
पित्रीरब्दमध्ये चिरात्रशूध्वमेकादः । चन्धरमाता पिता भवतां च । पूवोक्तदञ्ञा- 
ह्यु कलिङ्गादिदेशपर इस्याहः ॥ ते बन्धुपदस्य पव्ादिपरत्वे भानाभावाद- 
प्याः । प्षापत्नमादुस्व॒॒दक्षः-“"पिदठपल्यामपेतायां भाठवजं दिजोतचतभः 1 
संवत्घरे व्थतीतेपि त्रिरात्रमद्विभेवेत्‌ ॥ 'हीनवर्णषाव्ष् खपलीड चैवम्‌, इति 


न्तरमें मृतक हर्भका एक दिन अशोच होता हे यह माधवका मतत है, यह सपं डके निमित्त 
` हे देशान्तसे समानोदरकोंको तो स्नान है ॥ उसका जक्षण ब्रदश्यतिने शिखा है कि, जहां 
महानदीक। अन्तर हो, वा पर्वत बाच हो ओर वांणकि मेद हो उसे देशान्तर कहते दै, 
कोहं साठ योजन रम्बा, ओर कोह चार्ाप्त योजन, ओर कोद तास योजनका देद्यांतर 
कहते है, यह सब माता पित।से भिनकते विषयमे जानना उनके माता पिता मृच्यु हये हेय 
तो इपर प्वोक्त पैटीनसि शटरतिके वाक्यसे पुत्रको सदा दशाह आदि अशौच ठ्गतादहे॥ 
्ृत्यथसारमे कहा ६ कि) मातापिताके मरणे दुर देख ओर वर्षेके पीछे मी पुत्र दशा 
आदि धणे अयौच करै, ली पुष भीर परष्षर सवं भौर उत्तम वणेकी पत्नियों मी 
एही द. अद्धितत्व आदि गौड ते यह लिते दँ कि, प्रथम वर्षे उपरति यदि मृतक 
हआ बधु श्रवण कियाजाय तो एक दिन अशौच ल्गत। है, भौर वह संन्यासिर्याको नही 
लगता, ईष देवलके व(क्यसे पिता मात(का अशीच वधेक्ते बचें त्रिरात्र भर पीछे. 
एक दिन रुगत। है, बन्धुपदते पिता माता मतां को जानना, पूर्वोक्त दशदिना जशोच तो 
कलग आदि ददे होता है, वे इतत निमित्त उपेक्ष करने व्य रै फि, वधुपदको पित्ता 
आदिके बोधक होनेमे प्रमाण न हे, सपत्ना अशौचे तो दक्षा वाद्य है कि टे दिज- 
रेह | माताके सिब।(य ओर पिता्गी पनी मरे तो वेदिनङे उपरंतमें शुदि होती है, मातलि 
भिन्न हीनवणेकी सपरिनियोमे भी रेमेही शिवा है, सूत्यथेषारभें मौ रेसेद जिला दै कि, पिताक्ञी 


( ८९८ ) निणेयसिन्धुः । [ ततीय 


स्प्रर्णथंसारे ॥ कवित्‌ पितुः पल्य प्रमीतायाभौरसे तनये तथा' इति जाह्यो- 
क्तेरोरसेपीदमाहः ॥ षडशी तावप्येवम्‌ । एतत्घवंवणंतुस्यम्‌ "तुरं वयसि सव 
षामतिकान्ते तथैव च, इति व्याबोक्तेः ॥ अश्ौचक्षपातत्रिणंयः । अथाज्ञोच- 
संपाते उच्यते ॥ तत्र शवे शावं, सूतके सूतकम्‌ ॥ शे घूतक सूतके शाव 
बा ॥ तन्राप्युत्तरं कारतः पेण समं न्यूनमधिकं चेति दादज्ञ मेदाः ॥ यदैक- 
दिने समं न्यूनमधिकं बाज्ञोचद्यं तच तंनेणान्यसिदिः ॥ दयोरेककालत्वात्‌ । यद्‌ा 
तु द्वितीयादि दिनेषूततरं सजातीय शवे जननं कवा समकाछं न्यूनकालं वा पर्‌ 
स्यात्तदा षट्‌ पक्षेषु पृशोषेण ञद्धिः ॥ (अन्तरा जन्ममरणे शेषाहोमिर्बिश्चध्यति' 
इति याज्ञवस्क्योक्तः ॥ अन्तण ज्ञाते इत्यथः ॥ ज्ञातस्यैव जननादेर्निभित्तत्वात्‌ ५ 
ूर्वाशोचोत्तरं तन्मध्यासन्ने जति तृत्तशमेव कायंम्‌॥ युद्धितच्वेप्युक्तम्‌-“पषाशौ चान्त 
रुत्पत्रे समानं बु वा निमित्तं तत्काहछाइपरिश्चतं स्वाक्ञोचहेठरेव । अज्ञातं तुनः 
'आविज्ञाते न दाषः स्पाच्छ्द्धादिष कथंचन! हत्यस्याो चसांकर्येपि परदृतते । तेना- 
ज्ञ(न।दषतक्षगांदों कृते पश्चाज्ज्ञातेपि नाद्रत्तिरिति ॥ माधवीये यमोपि-'“जनने 
जननं वेहस्यान्मरणे मरणे तथा । पूषशेषेण शदिः स्पाइत्तराज्ञोचवजंन्‌म्‌॥ '' 
पत्नी मृतक दोजाय तो ओरसपुत्रको एेसेदां अशौच र्गत। हे, इष त्राहमकते वाक्यसे कोई ओर 
सपुत्रको भी यह्‌ त्रिरात्र का अशौच. च्खते ह, ष डश्चातिमें मी दसेही कहा हे, यह सब वरणो 
बराबर है, कारण कि, न्याघ्रने कह। हे कि, अतिकान्ताशौच सब वर्णोको समान इभा करते है॥ 
अब अशो चक्ञा सपात वर्णन करतेहँ, मृत्युम मृ्यु, सतकमें सतक, मरणमे- सूतक, सूतके 
मरण उनम भी पीछेतक प्रवेक सामन न्यून वा अधिक ये बारह १२ प्रकारके सप।त अदौच 
काते. यदि तुद्य न्यून वा अधिक दो अज्षौच एक दिन हेजाय तो दोनों एक समयमं 
होनेके तन्त्रसे दृ्रेका मीं द्धि ह्योतीहै) जव द्वितीय आदि दिनम दुसरा अशौच सजातीय 
दोजाय वा मृल्युके दिनही सतक होजाय बा न्यून समयका दूसरा अशौच होजाय तो इन छह 
पक्षम पूवेके णं होनेते द्धि होतीदै, कारण कि, याज्ञवस््यने ङिखा है कि,मध्यमे जन्म वा 
त्यु हयोजाय तो शेषदिनेमिं हा गद्धि होती है, बवे जानख्या हो यह अथं है,कारण किं 
जन्म भादिका ज्ञान होना अशौचका कारण ६ पूर्वं अश्लौचके उपरान्त मध्यमे उन हयेका' 
ज्ञान होय तो पीछे अ्चौच करना चाहिये ॥ छद्वितत्त्मे मी लिखाहि किं, पूवं अशचोचक्घे 
बी चमे ह्येका तुस्य वा घु निमित्त भरौच, उक्षके समयसे पीछे श्रवण कथा हष तो 
बह अपने भशौचका कारण, ओर क्ञान न होतोदेतु नीं होत।, 
कारण किं) श्राद् आदिपरं षिना जाने कदाचित्‌ मी दोष नह होतार इसकी 
अशीचके सकयेभे भी प्रदृतति 8, इसते अज्ञानसे वृषोत्सगं आदि करनेपर पीछे उसके ज्ञान 
होनेप मी उत्ता आचि नरह होती, म(धर्वीयमे यमका केख हे कि, जन्भ जन्म ओर 


पररणत मरण होजाय तो पदढेके शेषे शद्धे होती है, उत्त, अरोच नदीं लगता, यद कोई 
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अत्र केवित्‌-८“अन्तर्दश्चाहि स्यातां वेत्पुनर्मरनजन्धनी । तादत्त्याद्श्चाविर्विधो 
यावत्तत्‌ स्यादनिर्दशम्‌" इति भयुपशश्रायैदंादमहनाल्पूणशषोके दक द्षश्ेषण 
गुद्धिः । उयहाचल्पाश्चोचसंपाति वृचरेनेव ञद्धरित्याहः ॥ हर्दतोप्येवभाह्‌ ॥ नडा 
अप्येवम्‌ ॥ तन्न ॥ याज्ञवल्क्यादिवश्चेन दज्चादध्य तुस्यक्ालाश्चो चोपछक्षणतात्‌ । 
''समानाश्षौचसंपाते प्रथमेन मापयेत्‌॥ अश्मानं द्वितीयेन धमंयजवचो यथा॥'' 
इति माधवीये शखोक्तेः ॥ अपराकमिताक्षरादिविरोधाच् ॥ यदा त सूतके शावं 
समन्यूनमाधक वा तदान पृशेषच्छ्रदः । तदाहांगिशाः-~ घुतक शतकं चेत्स्या- 
नघृतफे त्वथ सूतकम्‌ । ताधि्त्य शतकं ज्ञोचं कयौ खतके ॥ "' षट्च 
नमते-'“दा वाशो चे सश्ुसन्ने सुतकं ठु यद्‌ा भवत्‌। शादन शध्यते तिनं तिः चाव- 
शोधिनी ॥'` चतुविंडतिमतेपि'-खतन युध्यते जातं ब शतं जातकेनं तु ॥ ` अतो 
यदा दशाहजननमध्ये तदन्ते वा उयहादि श्वं, तदा प्वेण शुद्धाबपि 
तनिमित्तमस्पृश्यतवं भवत्येव ॥ (मरणोत्पत्तियोगे तु गर्यीयो मश्ज अवेत्‌ ' 
इति कोमौच ॥ गोतमव्याखूथायां बृद्धात्रिरपि-““सुतकाद्ियणं शवं शबा 
गुणमातेवम्‌ ।. आतेवाद्वियणा सूतिस्ततोपि शवदाहक्षः ॥ ›› अन्न 
यह लिखते ह कि, दशदिनकत मीतर फिर मरण वा जन्म होंजाय ता तितने कार्तक ब्राह्मण 
अञ्चुचि रहता दै, इतने उस प्रथमके दद्या दिन न हो.इन मनु पराशर आदिके वाक्योमं दशाह 
पदका श्रहण किया है, पणं भरोचमे मौ ¶्वरोषसे यद्धि होता हे, ओर तीन दिन आदि अल्प 
अशोचके सम्पाते तो पूवेरोषंसे पवित्रता हां तोहे ॥ दरदत्तने मी एसेही च्लि है, गौड मी 
एसदी कथन करते दँ, सो उचत नहीं कारण किं, याज्ञवल्क्य आदिके वाक्यो दशाहपद 
समान काठके अशौचमें कहा है, ओर माधवीयमे शंखका कथन है कि, समान अशोचके 
संपाते प्रथमसे समा करै, ओर अस्तमान अश्चोचको दसरेसे धर्मेराजके वचनानुसार समा 
करे, ओर अपराकं ओर मिताक्षरा जदिकामी इससे विरोध है. जव सूतक्मे मरणाशोच 
तुद्य न्यून वा अधिक होजाप तो पहठेकां प्रर्तिसे पवित्रता होतीहै, यही अगिराने छिखा ह 
के, सतक मतक ओर मृतकरमे सूतक दोजाय तो मृतकसे लेकर मतक करे, स॒तकते मृतक न 
करना च्य. षड्विंयका कथन दै कि, मरणके अशोचमे यदि सूतक दोजाय तो मरणक् 
अशो चसे सृतक ञुद्ध होतादै, मूतकसे मृतक न्ह¡ ॥ चतुर्विंशचातके मतम मी कहि कि, 
मरणसे जातक पवित्र होताहे, जातकसे गृतक न्ह, इससे जब जन्म॒ दशाहके मव्यमे वा 
उसके अन्तम मरणाशोच होजाय तब पदठेकी पूर्तिसे द्धि दोनेपर मी उसके निमत्तको 
अस्प्रपत्व होता है. कूमेपुराणमें मी रिषि किं, मरण ओर जम्मक्े योगमें मरण बडा 
होता है, गौतमकी व्याख्या वृद्ध अन्निकामी कथन दै फि, सतक्से दूना मरण ॒ असीच 
ओर मरणते दूना आतेव, जआतेवक्षे दूनी सूती ओर उससे मी दुगुना मृतकके दाह कर- 
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पूवेपूर्वेण जोत्तरोत्तरनिष्त्तिररप्रयत्वाधिवयादित्यर्थः ॥ षडक्षीताषवि 
'स्वभाउबहरसातर्त न्यूनल्लादषिक्लोधिनो ' इति ॥ राभिरोषादो बर्धितादचि- 
दिनेशागन्तुङेः सूतेवइत्वं न स्वभावेन } अतस्तच्न न्यनशावस्यापि न पूर्वेण 
द्धि रिति वक्तं स्डथावेनत्युक्तम्‌ ॥ जाद्याप- 'नागन्तुकेश्थाहोिराज्ञोचयपड्प- . 
द्यत 1 न च पातनिमत्तेन ज्ावश्यान्यस्य ज्ोधनम्‌', इति ॥ एषं नक पक्षाः ॥ 
यदा तु ज्यहायत्पाज्ञोचमध्ये सजातीयं जातीयं घा दीर्घकासुत्तरं, तदाप्युक्तरं 
पृण कार्यम, न पूर्वेण शुद्धिः ) “रवस्पाक्ोचरथ सध्येत दी्वीशचं थवेद्दि ! न 
पूरेण विशुद्धिः स्यात्‌ स्वकारनष शुध्यति” इत्युशनथोक्ते॥ तेन अयीदज्ावभध्ये 
दक्ाहादस्तेपि न पूर्षेण शुद्धि रित्यपशाकः । लाघनियित्तयस्पुरुयत्वं च भवत्येवं ॥ 
यद्धेविषेके तु-"शविन शध्यते सतिः" इति परायक्तस्तत्राय्युत्तराशोचनिषा्तरुक्ता॥ 
तन्न ॥ उत्तरस्य कालाघस्येन बर्वच्वात्‌ ॥ भाधबीये यभोप-"“अधद्धियदा- 
बाच पशचमेन सश्ापयेत्‌ यथा तरिरान्न पक्रान्ते दशाह प्रविजेयदि ॥ आशौचं 
पएुनरागच्छेत्तःसखाप्य विश्युध्यात ॥ ' हारीतोवि-“युरुगा छश ध्येन छना 


नेवालेको होताहे. यहा पूर्से उच्तर उतच्तरकी निवृत्ति नही ठोती कारण कि, स्परका 
अमाव अधिक दै ॥ षडशीतिमे भी कहा है कि, सवभावसे अधिक सृति न्यून भरणके 
अशो चकी विश्लोधनी होती दे, रात्रिश्ेष आदिमे ब्डे दो तीन अनिवाठे दिनोसे सूति मधिकं 
होती हे, कु सतरमावसे नहा इससे वहां न्यून मृत्युकी मी पू्से द्धि नक्ष होती, यदह क- 
नेको ‹ स्वभावेन › यह पद काह ॥ त्राह्मका कथन है कि, निवाठे पापके 
दिनोसे शोच दूर महां किया जासङता जर पातके कारणसे शाव अद्लोच 
टसरेका दाघक नही है, एसे नौ पक्ष है जब तीन दिन आदि अस्पाश्ञौ्वके बीच 
` सजातीय वा विजातीय दधि अश्चाचच पक्से होजा्य, तो मी पिछला पूर्ण मानना 
्ाटिये, प्रवेशेषसे शुद्धि नहा होती, कारण कि, उश्नाने कषा है कि, अस्प अौचके 
वीच दीघादोच होजाय तो प्रवारोचसे शद्ध नही होती, अपने कासे जद्धि होती दै, - 
इसमे तीन दिन आदि मरणादीचके मन्यम ददाह आदि सूतक होनेपर मी पवसे शद्ध 
नहा होतो यह अपराकंका कथन है, मरण निमित्तका अस्प तो होताही हं ॥ शुद्धिषिवेकने ` 
तो यथाथ मरणमे सूति पवित्र होती है इस एर्व कहे उस स्थक्मे मी उत्तराशोचका मित्त 
छिखो है, सो यथाथ नहा कारण कि उत्तर अधिक समयका होनेसे बच्वान्‌ दे, माघवी- 
यमे यमका मौ कथन ह कि पापको षृद्धिवारे अशोचको पिछलेसे समाप्त करै, जेसे त्रिरा- 
त्रादीचमे दद्याहका प्रवेदा होजाय तो फिर अश्चोच आजाता हे, उसको धणं करके शुद्ध 
होता ई, हारीते मी लिला है एके, ओरके मध्यमे गुर अशौच होजाय तो लघुसे वह गुर्‌ 
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तरेव तद्रस" इति गर्त्व घत्वं च काटक्ृतभेष ॥ पू्लिशेधात ॥ वत हरदत्तेन 
स्पष्टमुक्तम्‌ ॥ मिताक्षरायामव्येषसम्‌ ॥ यल “अवानां यौगपद्ये त जेया युदिगरी 
यसी । मरणोत्पत्तियोने त॒ गशेयो मरण थवैत्‌'' इति हारीतकोपादि ॥ तत्रा 
रपृयत्वाभिप्रायं शावस्य गुरुत्वं ज्ञेयम्‌ ॥ कविदस्पशलठेनापि दीर्घकाराशोचनि- 
वत्तिमाह देवलखः- “परतः परत्‌ऽ्ुद्धिश्घव्रद्ध विष्षीयते । स्याचेत्पश्चतमादद्वः पर्वे 
णेवात्र हिष्यत ॥'" अस्यार्थः ॥ अधघब्रद्धो दीघि चे परतः युद्धः परमाश्चोचम्‌ ॥ 
यदि पूर्वक्ञौचमृत्तरस्य पञ्चमदि नात्परतोऽदबतते तदा पूर्वेणे् श्द्धिः ॥ पूर्स्योत्त- 
राशोचाधाधिश्कालन्पापिखखे पूर्वरोषाच्छद्विरिस्यर्थः ॥ यथा षष्ठमासे गर्भपात- 
निमित्तषडहाञ्चोचमध्ये दश्ाहपाते पर्वेणोत्तरनिव्रात्तः॥ यथा वा च्यहमध्ये खाब- 
पातर्निमित्तचतरहपश्ाहयोरिति कश्चित ॥ तन्न ॥ दश्ादावधिपर्वलेषश्चदविङ्त- 
वाक्यविरोधात्‌ ॥ पष्ठादिदिने प्गज्िचथन्त्यराजां त्‌ दरयद इत्यनोचत्थाच ॥ 
अस्महरवस्त॒ पञ्चतमादह् अक्षोचे ततो न्यूनं अयहादि चेरस्यादतस्वि- 
न्विषये पूर्वेणवाश्चद्धः शिष्यते दशाहादशनशेषे उयहादिपाते उयहाचल्पासोचानां 
परस्परे रात्रिशेषे संपाते च न दयहादिव्रद्धिरित्य्थंमाहइः । केचित्पूषेशेवेण शद्धे- 








सृतक डुद्ध नहीं होता, गु ओर टधु काठसे समञ्लने, कारण किं, ध्रवं एेसही छ्खिा दै 
यह हरदत्तने स्पष्ट छिखा ई ॥ मिताक्षारमि मी इसी प्रकार ल्खिादे क्ति, जो पा्पोका मेल 
एक साथ -होजाय तो श्युद्धिकोही गुर्‌ न जानना मरण ओर जन्मके योगमें मरण दही अधिक 
गुरु होता हे, यह हारीत कूमपुराण आदिका कथन हे, वहां; अस्परोके अमिप्रायते ही मर- 
णाञ्चीचको गुरु जानना, करी थोडे कालसे मी दघकाठ्के अशो चकी निवृत्ति देवक्ने खिली 
हे कि, पापको बृद्धि होनेपर पिचडे २ से शद्वि छ्िखी हे, यदि पाच दिनके मध्यमे होय 
तो पूर्वैका ही ष रहता हे इसका अथं यह है कि, दीधे अरो चमं पिछले अशो चसे द्धि 
` ` होती हे, यदि प्रथम अच पिख्टेके णांच दिनसे परे तक हो तव पवसे ही उदधि होती 
है, यदि पएूवका अशोच आगेकं अशौचके आधेसे अधिक समयतक व्याप्त होयतो पवके शेषे 
शुद्धि होती दै जपत छठे महीनेवे गभपातके छः दिनके अशौचमें दशाहका पात होजाय, तो 
पहक्स उत्तरकी निवृत -दोती हे, जर वो तब, जब तीन दिनके बीम गर्भज्लाव वा पात 
निमित्त चार वा पांच दिनकाः आन पड यह कोड कहते हं, सो उचित न्ही॥ कारण 
कि, दशादिनपयन्त पूवं शषको युद्धि एक वाक्यका विरोध कहा हे, ओर छः आदि ` 
दिनेनमिं पणे जओोच ओर अन्त्यरात्निमे तो दो दिन" यह उचित नही. हमारे रार्‌ तो यह 
लिखते है किं, पांचवे दिनसे प्रथमतक उसते न्यून तीन दिन आदि भशौच होजाय तो रेसे 
विषयमे एवसदीं अद्धि येष रहतो हे, दशाह आदिके रात्रि शेषम तान दिन आदि अरीच 


/. ञ्ट 


( ८२२ ) निणेयसिन्धुः । [ वृत्तीय- 


रपवादमाह गोतमः- रानिष्ोषे परति दवाभ्यां प्रभाते तिसभिः इति ॥ प्रभतिऽन्त- 
यामे 'राचिशेषे द यदाच्छद्धियामकेषे शुविस्यहात्‌) इति ञ्चातातपोक्तेः ॥ इदं 
छावान्ते सूतकपति सजातीये वा तुल्यम्‌ ॥ अत्र केचित्‌ ॥ शबिशब्दोऽहोर- 
तपरः ॥ ˆअहः शेषे द्वाभ्यां प्रभाते तिभिः ' इति शंखरिखितोक्तेः ॥ *अथ 
यदि दशरा्ाः सनिपतेयुरायं दञ्ञशत्रमाश्लोचमानवमादिवसादत ऊर्घ्वं॑दविश- 
त्रेण व्युष्टायां त्रिरत्रेण ` इति बौधायनोक्तेः ॥ “पुनः पाते दश्ञाहात्माक्‌ 
पूर्वेण सह गच्छाति । दामे पतचस्याददवेयातघ॒विञ्चध्यति" इति ॥ श्रभाते 
तु तरिरात्रेण दश्चरात्ेष्वयं विधिः'इति देवष्टाक्तेश्च ॥ नबमदक्षमश्लब्दौ चोपान्त्यदि- 
नपरो ॥ तेन क्षत्निषादावपि तथेव्थाइः ॥ माधर्बायेप्येवम्‌ ॥ अन्ये त्वाहुः-““अन्तदंः 
शाह स्यातां चेत्छुनमरणजन्मनी । ताबस्स्यादश्चचिर्विभो यादत्तत्स्यादनिर्दश्चम्‌''इति। 
महपराशरा येदश्चमाद्नेनात्तरस्प खदेरुक्तत्वादिरोधः स्पष्ट एब ॥ [विरोधे च-“यदे 
किंचन मनुरवदत्तदे षजम्‌' इति । "कलो पाराशरस्मरातिः' इत्यनेन पएूषेवचषां बाधः॥ 





होजाय तो एसे विषयमे पूवसही अडुद्धि रोष रहती है, दशाह आदिके रात्रिरोषमे तीन 
दिन आदि ठघु अशौर्चोका परस्पर रात्रिशेष्मे योग होय तो आदिकी वृद्धि नहीं होती 
करई तो ्रवरषकते युद्धिका अपवाद गौतमने क्ख दै किं, राश्रिके देष होय तोदो 
दिनम, ओर पिछे प्रहर ( प्रभात ) मे होष तो तीनदिनमें पतिव्रता होती है, भौर चाता- 
तपने मी यही च्खिाहे कि) राभ्रैके दषम दो दिनते, ओर पहरके दषम दूक्तरा अश्चौच 
होय तो तीन दिनम शुद्धि जाननी, यह मरणाशौचके पठं सूतक व। मृत्यु होजाय ते 
दोनोके समान हे इस स्यलमे कोड रात्रिपदते दिनरात प्रहण करते है कारण कि, शंखचि- 
खित आदिन यह किखा है कि, दिनके रेषमे दो दिनमे, ओर प्रमत्तकाल दोय तों तीन 
दिनम द्ध होती दै ॥ भब यदि दरा 1देनके बीच नव दिनतक होय तो दश दिन अज्ञौच 
रुगता दै, तव बोधायनकं इस कथनते दो दिने भोर भ्रमातमें होय तो तीन दिनसे द्धि 
हेती दै ओर देवरने मौ कहा दै कि, दरा दिनसे प्रथम दूसरा अश्चौच आनल्गे तो पहनेके 
संग जाता है जो दशवे दिन दहोयतो दो दिनम, ओर प्रभातमें होय तो तीन दिनम डद्धि 
जाननी यह दश्च दिनका विधान है. नवम दशम खन्दोति अंव्यका निकट दिन भौर अन्त्य 
दिन लेना तिससे क्षत्रिय मदिरे मी इसी प्रकार जानो, म।धवीयते मी रेसेही लिखा दै ओर 
तो यह लिखते कि, दश दिनके मीतर फिर मरण वा जन्म होजाय तो तबतक नाह्मण 
अश्चद् रहता है जत्रतक दश्च दिन न बीते ॥ इस कथने मनु पराशर आदिन दशवे दिनके ` 
विरेक ्चद्धि मानी इषस रोध स्पष्ट है, ओर बिरोधमें जो मुने लिखाहै वह ओंष- 
धवत्‌ जानना चाहिये ओर कटियुगमे पणश्चरकी टृतति यथाथ है इससे पदे वकर्योक्षा 


परिच्छेदः ३. 1 भाषादीक्तश्चमेतः। ( ८२३ ) 


अत एव वाचश्पतिना तेषामनाकरत्वशुक्तम्‌ ॥ शाकिश्त्वेपिं जतिधाजविप्रादि- 
विषयं देश्चान्तरविषयं षा युगान्तरविषयं बाश्छु ॥ तेन गौतमीये रातिशब्दे 
नाहोयज्रपरः ॥ “रात्रिभात्ावाशिष्टे' इति निताक्षसेक्तेश ॥ न क्क विकरतिरिवान्यथा 
व्याल्या युक्ता माधवस्त्‌ अनिगतद्कादय' इति एतस्वव्रयविरोधादपेकष्य इति। अश्म- 
पित्रचरणास्तुबाधायनीथे-आनवमाद्ि्चात्‌' इति दितीयाङोचस्य नवमं दनि 
प्रथमस्य दश्मभेषाहुः 1 दया द्िद्धः परवेशेषापवादल्वात्‌ त्य च न्यायतो दितीय- 
दिनादेव प्रवृत्तेः । अत ऊध्वौमिति दश्शपरातिपरय्‌ । शंखट्खितोक्तो देवलोक्तौ 
चाहःशेभे द्चमेहि चावीते राजी पततदित्पर्थः । दङ्ञस्यां पिता नाभ इयोदिति- 
वत्‌ । तेन न मन्वायेर्विरोधो नापि भिताक्षरयेरित्गाहः ॥ अपरा निणेयाघ्र- 
तस्वरसोप्येषम्‌ ॥ यच्च॒ ततैव बाद्ये-“आथं भागद्वयं याबस्सूतकस्य तु शतके । 
द्वितीये पतिते वायात्घूतक।च्छदिरिष्यते ॥ अत उर्ध्वं दितीयात्त सतच्छान्ता- 
च्छुचिः स्प्रतः। एवमेव विचार्य स्यान्प्रतके खतकान्वरे ॥ स॒तक्छस्यान्तरे यत्र 
सूतक भ्रतिपयते । सूतकस्थान्तरे बाय शतक यत्र विद्यते ॥ भतकान्ते भवेत्त्र 
यदिर्वगेषु सवेशः'' इति अस्याथस्तत्रेवाक्तः पूवाशोचचरभाह्ञेरा्स्य दिविहूये 


ताध, ईसि वाचस्पातिने उन कथर्नोको बडे २ प्रन्योका नी कदादै ओर राघो ईय 
भी तो जातिमात्र त्राह्मणके विषय देशांतरम वा अन्ययुर्गेमिं उनकी सफक्ता दोगा तिससे 
गोतमके कयनमें रात्रिशब्द दिनरातक। वाचक न! है कारण कि, मिताक्षरामे रात्रिमात्रका 
शेष कही, सो यह वात कविकी रचनाक तुद्य अन्यथ। व्धाख्या करने योग्य है ॥ माघव 
तो जव दशदिन न बतेदं इत पहके अपने प्रन्थको विरोधपे वह ॒व्यागके योग्य है रेस। 
कहते हे, हमारे पिताके तो अ।नवमाद्विवसात्‌ › इस व(क्यसे दुसरे अशौचका नवम ओर 
भथमका दशम दिन कतरह, कारण क, दो दिन आदिकी बृद्धि ््वरोषका अपवाद है, ओर 
न्यायते उसको प्रदृत्ति दूसरेही दिनसे श्रारम्भ होतीदै, इसके पीछे यह वाक्य दशम रात्रिका 
बोधक दै. शंख किखित ओर देवर्के कथनो दिनके ेषसे, ओर दशवे दिन रात्रिशेषमे 
सतक टगजायग।, जप्त दशमीको पिता नाम करे, यह इस कथनसे न मनुआदिक् 
सगके विरोध दै न मिताक्षरा दिके संग विरोध हे यह कहते है ॥ अपराकषमं -निर्णधागृत 
आदिकामी आश्चय रेसाही है, जो तो बहा ही बहमपुरागका ब्य रिख है किं, प्रयभक 
दोमागतक सूतकं सूतक होजाय तो प्रथम्‌ सूतके पवित्रता जाननी चादिये, इससे रे 
दूसरे सूतकसे अद्धि लिली है, यही , विचार एक भरणे दूरके मरनेका ३, मरणके मध्यमे 
जह सूतक होजाय वा प्तकके वचि मृत्यु होजाय वहां सूतकके उपरान्त सद वणो 
शद होती ह, इस भयं बहीही ठि है कि, पदे भ्ररौचसे आगे अहोरात्रे दिन 


(८३५ 9 निणेयसिन्धुः । [ वृतीष- 


जायमागदयेऽन्याज्ञोचपाते पूर्वेण श्चदिः भागद्रयोर्ध्वं रात्रौ सूतकान्तेरे द्वितीया- 
र्पूवीभनाच्घुतकान्ताददयहादिरूपाच्छादिरिति ॥ अपशके त्वाश्चोचकारं तिधा 
दिभज्य निथगविषयत्वेनेद सुक्तम्‌ ॥ अस्य बचनस्प निर्मत्वो त्तिरन्नोक्तिरेव ॥ 
अतः पूवाशोचान्त्यरात्रावन्याशञोचहोरात्रद्यमाधिकं रत्ररन्त्ययामे त॒ दिनद्य- 
सेति भटूचरणोपदिष्ठः पन्थाः ॥ रतत्छपणाशोचसंपाते एव॒ ॥ रा्िशेषे जिर 


तदिसंपति त॒ पूवेशेषेणेव अदिः द्विरात्रादिषदेः पूववा क्येदशाहविषयत्वादपवा- 
दाभावे शेषश्चद्धेरेव सामान्यतः प्रदैः ॥ षडशीतौ तु द्श्षाहान्ते उषहूपातेपि ` 
दितरिदिनडद्विरुक्त-“"शातरिक्षेषे यद्‌।शौ चं पएरवानधिकभापतेत्‌ । ऊर्ध्वं दिनद्वयं 
पूवायामशेषे दिनत्रयम्‌ '' इति ॥अन पिकं समरं न्यून वा तच्च्छस्‌ ॥ निभूरुत्वा- 

दन्ते पक्षिण्यादिपातेपि दविरा्रादिषृद्धयापत्तेश्च ! पूरवाक्ोचान्तवीर्धतदितिदि 
नमध्येऽधिकाश्ोचान्तरपाते ठ बाधितस्यास्पत्वादधिकेनेव शदिः ॥ नच वार्धेतस्य 
पूवेशेषतवं शंकनीयम्‌॥रात्रिोषप्वेश्चेषशद्धयपवादे नैमित्तिरादृतिन्पायोज्नीवनात्‌॥ 
अपवादाभावे उत्घगंरय प्राप्तेः ॥ अपबादान्तरमाह शंखः-""मात्यम्रे धरमीताया- 





खूप पठे दो भागोमे ओर अच दोजाय तौ पूवत दद्धि दोती है, दे मागसे आधी- 
रातमेसे भधीरातमं सूतक ओर दुसरा होजाय तो दुरेते द्धे दै, ए्वमिन सुतक्रे पी 
दोदिन आदि प्रथमकी अञ्युद्धि है ॥ अपराकंमे तो अश्चौच समयक तीन माग कर निर्गगेदिं 
ˆ विषयमे यह वाक्य छिखाहै, इस वाक्यके। जो अप्रमाण कै; वह मूका प्राप है, इससे 
्वोदौचश्ची पिच रातमे अन्य अशौच दोजाय तोदो दिनि अधिक अश्चच लगति; 
रात्रिके पिक प्ररहभे होय तो तीन दिन अशौच लगता, यह मार्गं॒मस््चरणोने छख ३, 
परन्तु तमी जानना जव सम्पूणं जसौ चके संयोगे हो, ओौर रात्रि दषम तीन दिन 
जादिका सयोग होय तो पूवे रेषसेदी युद्धि जानो करण कि, दो २ दिन मादिकी बृद्धिको 
पे वाक्यांसे दशदिनके विषयमे होने भपवादका नह होसकता ठै, इससे रेषसे शद्धिरी 
तुरयताके प्रवृत्ति होती दै ॥ षडडीतिमें तो दञ्याषके पेम तीन दिनके अशौचके योगम 
मी दो तीन दिनकौ श्दि ठ्खिी हदे कि, रात्रिक शष जब पहलेकी तुद्य वा न्यून असौच 
लगता है तो पहलेप्ते दो दिन -अधिक ओर प्रदरके पीछे दोय ता तीन अपिक्र अद्यौच 
लगति, सो कुछ नही है कारण कि, वह वाक्य निम है. ओर पीते पक्षिणी आदे 
योगम मी दो दिन आदिक बृद्धि दोजायगी, प्रयम अशौचे वाचे बद हये दो तीन 
दिनके बीचमे बढा ओर अश्ौचका योग होजाय तो बडे हुएसे थोडा दोनेसे अभिकसे 
ही पविबत। होता है, यदि कों यह शंका करे कि, बढा इभ। भ्ूमैका देष है, सो उचित 
नही कारण कि, रात्रिके शेष पू रेषकी द्यादका अपवाद दै न्यायसे नैमिचचिक 
अचका दोनाहै, अपवादके न॒देनिमे उत्सगेशी प्रि यहं जाननी चाहिये ॥ 
अपव।द्‌न्तर शंखने कह दै फ, मात। प्रथम मर हो ओर अयदि ही पिता मृतक्त दै 





परििदः .३. ] पाषादीका्मेतः। ( ८२९ ) 


अश्ुदौ भ्रियते पिता पिवुः ठषेण अुद्धिः स्पान्पातुः ङा चु पक्षिणी म्‌॥ "' वादनं 
स्पष्टम्‌ । तूर्य्य वथमथः पित्राज्ञौचमध्वे मादुग्रैतौ पि्राशौ वान्ते मादुः पक्षिणी- 
मपिकां यदिति ॥ अत्राडद्रावित्पुक्तेरत्महादैः पिदससो वाभावान्मावठ- 
भरणे न पक्षिणी ॥ कंठ पएणमेवाश्रीचम्‌ ॥ इय च पक्षिणी दतीयादे- 
दिनिपरा ॥ नाद्यदिनद्यय प्रतिननिभित्तनोभेत्तिकावरात्तिन्यायापवाद्षवं 
श्रषापवादत्वादिति पित्वरणाः ॥ सपिण्डायाश्चौकेन सातापिनोशश्च- 
चपगमो नास्त्येष ॥ एवं भतुरपि ॥ इयं च पक्षिणी इङशपदिनातपूवं माव 
मरणे ज्ञेणा । दश्चम्यां रात्रौ तलसमभाते दा मादमरणे दवह्ज्पहषष्ठविता पक्षि 
णीति कथित्‌ ॥ तत्न ॥ सल्यन्तरोपजननापस्पा अपदादिश्वातिवाधापत्तेः 1 
जत एवेका देया षड देया इत्यादौ श्रतस्ख्पावाधापतेः सद्ुचयो निश्स्तो 
दादे । यरूणि ल्वोरन्तगेतेः-'यरुणा ब अुद्धयेत्‌ ` इत्युक्तैध ॥ मातुरन्डा 
रोहणे छ न॒ पक्षिणी ` यदा नारी विदे मरियस्ष परिषवाज्छषा । 
तदाज्ञचं विधातव्य भवांश चक्रमेण हि" इाते पृथ्वीचन्द्रोदये रघुदहासीतोक्तेः ॥ 
तत्रैव प्डग्नीतिमतेपि~ शृतं पतिमनुब्रज्य परली चेदनलं गता ॥ न तन 
पक्षिणी कायां पेवकादेव डुद्धवाति ॥ पुत्रोन्यो बाभिदस्तस्यास्तवदेवाञ्चचि- 
जाय तों परिताके रेष भदोचसे पवित्रता होती है. माताका पक्षिणीं अञ्चौच करै, इत कके 
पीन पाद्‌ तो स्पष्ट ह चौयेका यह अथं है, पिताके अशौचमें माताकी मत्यु हो तो पिताक 
भदोच उपरान्त भाताकी पक्षिणी विशेषरूपते क्रे, इस स्थर्मं अञुद्धी पद कहनेसे अ[तम- 
हत्याकारी पिताके अशौचके अभावसे माताके मरनेमे पक्षिणी न करनी किन्तु पूणं अशौच 
करे, यह पक्षिणीं तृतीयादि दिनपरत्व जाननी न कि, पहठे दों दिनम निमित्त नरौ 
नैमित्तिक प्राप्ते न्यायसे उप्तक। अपवाद दै, यदह हमारे पिताका कथन है सापिण्डादिके 
अशौचे मातापिताके अशोचका अभाव नरी दोत।, ईंसी प्रकार पत्िकामी जानना नादिये, 
यह पक्षिणी दशमे दिनते प्रथम न माताके मरणम जाननी चाहिये, दशमाकी रात वा उसके 
प्रातःकार्ठ्म माताकौ एत्य होय तो तीन दिनप्तदित पक्षिणी करनी चादिये यह किन्दीका 
मत ३, सो ठकं नही ॥ कारण कि, द्सरी संख्या उत्पन होनेसे तीन दिन आदिकी 
तिका बाध प्राप्त होगा, इस कारण एक देनी छ; देनी इत्यादि श्रतिका बाध प्रात होनेसे 
बारह उसके समुचचयक्ृ। निराश किला दै, ओर उ अशौचे युर अश्च आजाय तो 
गुरुत ज्यु शद्ध हाता हे यह भी छिला है कि, मात। पातिके साय पतक हो तो पक्षिणी न 
करे, जो चली पतिके प्रियंका इच्छासे अग्निम प्रवेश केरे तो पतिकं अश्चीच कमते उसका 
अशोच करना) यह ष्नीचन््रोदयमे ्घुहारतका कथन है, वहां भ षडशातिके मत्मे भी 
कहा हे जो नारी तक पतिक पछि. भभिमे प्रवे करै, वहां पक्षिणी न करनी वह पिताक 
अशोचसे ही उद हता है, पुत्र वा ओर कोर जो उसे अभि दे उसके पिताके अशौच- 





( ८२६ ) निणेयसिन्धुः ॥ [ तृतीय 


स्तयोः । नवश्राद्धं च पिण्डं च युगपत्‌ सभापयेत्‌ ॥ "' ग्रहीताशोचानौ प्जाणां 
पिवुः संस्कारे मातुः पिण्डस्य वा मरणे नायं निणंयः ॥ अतिक्रान्तकारादि- 
द्यमाननिमित्तस्य बल्वर्षात्‌ ॥ दादशशव्षोत्तरं संस्छाराश्चोचमध्ये सपिण्डभरणेप्ये- 
वम्‌॥यत्त अपरा बाल्ये" "ऋग्वेदबादात्त्ाध्वी खी न भवेदात्मषातिनी । यहा शोचे 
तु निवत्ते भद्ध प्राभोति श्चाखवत्‌"'इति तद्ध ठौरशौ चोत्तश्मन्वारोहभे निरावाशौ- 
चपरम्‌, इति पृथ्वीचन्द्‌ः ॥ ब्राह्मणादेः क्षत्रेयायन्ुगमनेसपाञश्चोचपरमित्पपर।कंः ॥ 
युद्धितच्वादयो गोडास्वु भवुंराशोवोत्तरमन्वारोहणे चिरात्रमू ॥ सहगमने ठु 
घंप्णंम्‌ । उुद्धइतस्य सयः शोचेन्वापेहणे बाह्योक्ताल्चिराजत्वात्‌ ॥ भतरपि 
पेण पिण्डदानम्‌ ॥ एकवितो ठं सथः शीचामिस्याइः ॥ अन्यत्माय॒क्तमू ॥ 
प्वेरोषेण युद्धेरपषादान्तरसुक्तं षडशीत्याम्‌ ““पवाशोचेन या अदिः पतकते मतके 
च सा । सतिकामभरिद्‌ं हित्वा मरेतस्य च सुतानपि ॥' निणंयामृते स्पतिरत्रहपि 
" इयं विदयादिरादिता सूतिकामभिदं विना ॥' इद्‌ सस्येन दाहकरणे मातलादि- 
संबन्धेन । दाहमाबकरणे तु त्रिरज्मेबेत्युक्तं प्राक ॥ बृद्धािः"“दूतक्ा- 
तकही भञ्चद्धता है, नवम्नाद्ध भौर सपिण्डी एकत्र करनी चाहिये, यदि भ्राप्त अश्चौचवाले पुत्र 
पिताक्षा संस्कार करे, ओर माता वा सपिण्डक। मरण होजाय तो यह निर्णय न जानना 
कारण कि अतिक्रान्त जिसका समय बति गया हो उससे निमित्त विधयमानव।क] बलवान्‌ ह 
बारह वषेके उपरान्त संस्कार असौ चके मरण सपिण्डमरणममेमी यदी अद्यौच है ॥ ने अप- 
राक त्रह्लाका कथन दै कि) ऋगेदके कयनसे साव ल्ली आत्मत्याग न करै, तो तीन 
दिनक्ते जस्चौच उपरान्त शाघ्र्मे कदे शराद्धको प्राप्त होती है, वह वाक्य पतिके जच उप- 
रान्त चिता प्राप्त होनेमे तीन दिनके अशीच जानना यह पृरध्वीचन्द्रका कयन है" अपरा 
तो यह्‌ ट्िते ह कि, तालणी आदि क्षत्रिय आदिके अनुगमनके अशचोचमें यह वाक्य है 
शद्धितच््रादिमें गौड तो यह कहते दै किं, पततिके अशौच उपरान्त अन्वारोहणमे तीन रात्‌ 
ओर सहगमनमें सम्पूणं अश्चौच लगता है, ओर युद्धे भ्रतक इएका सय; अशीचमे 
अन्वारोदणमे नाल्यणके तीन रात कहनेसे पतिको भी तीन ॒रातरमही पिण्डदान दे एक चित। 
होय तो ततकाढ शोच होता है ओर प्रयम कथयन कर आये है पूरवोपसे दधिका अन्यमी 
भपवाद षड्ातिमें कहा है कि, सूतक व एूतकमे पहले अशोचसे जो द्वि होतीरै बह 
सृत्तिका अभिका देनेवारा ओर प्रेतके पुर्रोको त्यागकर्‌ है ॥ नि्णयाटत ओर स्पृतिसंप्रह्मे 
भी कटै कि, स॒तिका ओर अभिक देनेवाङेको स्यागकर इस प्रकार शछाडे रिखीदे, यह 
मोरठेकर दाह करने्मे दै मामा भादैरूप सैधसे दाद कर्नेम तो निरात्र होता, यह 
प्रथम कह आद, इद्ात्निने लिखाहै कि, स॒तकसे दूनी शृ्यु जर म्युसे दूनी नातैव ओर 
आर्तवसे दनी मृतिका उस्रसे भौ दूना अशुद्ध दवक। भभिसंत्कार ९ पसे द अद्धीचके 





क ~ 





परिच्छेदः २. ] भावाटकिासमंतः । ( ८२७ ) 


द्वियणं शावं शावाद्ििणमातवेन ॥ आतबा्गा सतिस्ततोपि शवदाहकः ॥ ” 
तथाक्लौवस्षपातपि न श्ञावजनननिमितकायेपतिषन्धः ॥ “आश्ोचे तु सयुस्पत्र 
पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ ॥ कतैत्ताक्का डेको अद्धिः पुवाजावेन ध्यात" इत घ्रना 
पतिस्पतेः॥ आशौचं तु दिषिधेपि शातातपः अन्तदाहं च जननात्पश्चात्स्यान्म्‌- 
शणं यदि । व्रेतसुदिहय करव्यं पिण्डदानं यथाविधि ॥ ध्रारव्े प्रेतपिण्डेवु अध्ये 
येजननं भवत्‌ । तथेवालौचपिण्डांस्त शेषन्दद्याद्ययाबाधे ॥'' मातुःपाक्षगा ॥ 
मध्ये पितुरेशादश्ाहं इयात्‌" आयं भादमञ्चुद्धोपि य दिकादशेहनि' इतिं स्सतेः॥ 
ेचित्तिदं क्षत्रियादिषरष्‌ । विधदेस्तवाशचान्तर एकादश्चाहश्राद्ध नेव्याहुः ॥ 
अत एष विज्ञानेश्वरेण~'दज्ञभं पिण्डयुत्छज्य चाश्चशेषे श्चचिभवेत्‌' इति श्चुचित्ञ 
भहेकोदिष्ठाङ्गविव्रनिमन््रणपराभिति वदता तन्न ञदधेरङ्त्वं दशितम्‌ ॥ एव 
षृषोत्घर्गश्य्यादानादाषपि । देवयाज्ञिछन त्वाज्ञोचात्तरपि भवत्यवत्युक्तम्‌ ॥ 
आक्षीचापषादनिगंयः । अथाज्ञौवापवादः ॥ स च पथ्वधां ॥ कतरतः कमत 

दन्यतः भरृतदोषतः विधाना ॥ आद्यो बह्मचारियत्यादिषु “नेद्ठिष्ानां स्थानां 
यतीनां ब्ह्मवारेनाम्‌ ॥ नाशौचं कीर्तितं सद्धिः पतिते च तथा भते" इति 
कोपोक्तिः । त॒येषारे “दावे बापि तथेव च” इति देवलपाठः । आशोचपन्व्यक- 


संपातमं मी मृत्यु जोर जन्मनिमितक कार्योका प्रतिबंध नही होताहै कारण कि, प्रजापतिकी 
समृतिमे किखाई कि, भो चकौ प्रापिमे जब पुत्रजन्म होजाय तो कमके करनेवाटेकी उसी 
समय इद्धि होतीहै, ओर प्रथम अरोचत शुद्ध होतादै ॥ दो प्रकारके अशोचमें भी शातात- 
पने छ्खिा दै कि, जम्प्रसे उपरान्त दरा दिनके भीतर मृत्यु हो जाय तो प्रेतके निमित्त विस 
पिण्डदान करे, माताक्षो पक्चिणीके बीचमें पिताका एकादयाह भी करना कारण के, एसा 
स्मृतिने कहा ई कि, अश्चुद्ध मनुष्य भो एकादशाहको प्रथम श्राद्ध करै, कोहं तो यह लिखते 
हं कि, यह क्षत्रिय आदिके विषयमे हे, ब्राह्मण आदिको तो ओर खरोचमे एकादश्लाह 
शद्ध करनेकौ विधे नह हे, इसोसे विज्ञानश्वरने दश विड देकर रात्रिके शेषसे शुद्ध होतार, 
यह शुद्ध होना रकोदिष्टके अंग ह, जो ब्रा्मणके निमत्रणमें दहे यह कहकर शुदधिकों अंग 
कहाहि, इसी प्रकार वृषोत्सगं आदिमे मी जानना, देवयाज्ञिकने तो छिखा हके, अन्य 
अरौ चमं भी यह होता सो जानना चाये ॥ अव अडोचका अपवाद वणेन करत है, 
वह पांच प्रकार कहा दै कि, कर्तासि, केसे, पए्रव्यसे, मन्युके दोषसे, विधेसे, प्रथमके दो 
ब्रह्नचारो यति आदिकोमें हे, कारण कि, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी 
ओर पतितके मतक होनेपर महात्मा ओने अशौच नहं छिखाहै, यह कूर्भमे जिखाहै, षौये 
पादं देवलने यह पाठ लिखाहि किं, मरण अशी चमे यहां अरौष्से अन्त्यकर्मा “उपलक्षण 
जानना कारण कि, देवरने कहा हे कि, महा चारीके मृतककी दाह आदि किया न करनी 





(८२८ ) निणयासेन्घुः ' [ तीय 


सापटक्षणम्‌ } ““जह्यचारी न ऊर्कोत शवदाहादिकाः क्रियाः । यदि कुाञ्रे- 
रकृच््र्‌ पुनः संस्छारमेवे व" इति देवलाक्तेः ॥ एतततित्राययतिरिक्तविंषयम्‌ ॥ 
““आचा्ये स्वसुपाध्यायं भातरं पतरं ग॒सूप्‌ । निहत्य तु वती प्रेतं ने त्रतेन विदु 
यते 1)" इति मनक्तः ॥ हारोतः-"आचायं स्वमुपाध्यायं पितर मातर य॒म्‌ । 
निहत्य त॒ व्रती प्रेतं न व्रतेन वियुज्यते ॥ भातापित्रोस्तु यत्रोक्तं व्रतचारो त॒ 
पुत्रः । त्रतस्थोप हि कुर्मो पिण्डदानोदकक्रियास्‌ ॥ भवत्यरोचं नेवास्य 
ने वाभिस्तस्य लप्यते 1 स्वाध्यायं च प्रङघर्वोत प््वद्धदार्षेतम्‌ ॥' संवबतः- 
“ अन्यगोत्रोपसवन्धः व्रेतस्या्रे ददाति यः ! पिण्ड चोदकदानं च सदाहं 
समाचरेत्‌ ॥ ` निहरणमन््यकमपरम्‌ ॥ एवं सातामहस्य~"'यथा व्रतस्योपि सुतः 
पितुः क्यात्‌ क्रियां नृप । तथा मातामहस्यापि दौहित्रः कतुमर्हुति' इ्यपशके 
भषिष्योक्तः ॥ ^“ मातापितरो पाध्यायाचाययोरोध्वदेरिकम्‌ ॥ ऊवन्मातामहस्यापि 
व्रती न भ्रस्यते व्रतात्‌" इति काटादर्शाच तचान्त्यकमनिमित्तमस्थृडयत्व 
दाहमस्त्येबं ॥ “सगोत्रो वास्षगोत्रो वा योरे दयाय नरः ! सोवि इया- 
न्रषश्राद्ध द्धयेत्त दशमेऽहनि" इति दिवोदासोक्तषचनात्‌ ॥ अत एब 'ह्यचा- 
रिणः श्षवक्मिणो व्रताच्िबासरन्यश्र सातापित्रोय॒राश्च' इति गोतमीये वतानिषृतत- 








न्चाहिये, यदि करे तों छृच्छ्लत ओर फिर संस्कार करे, यदह पिता आदिते यिनके विष्‌- 
यर्म जानना कारण क, मनुन किखा द कि, भआचाय अपना उपाध्याय माता पिता गुरु इनका 
दाद आदि करके भी त्रहाचारी त्रतसे हीन नही होता ॥ इसी प्रकार नानाका मी करना 
क्रारण कि, हारीत कदत दै आचार्य अपना उपाध्याय माता पिता गुरु इनका दाहादि करके 
ग्रती त्रतसे वियुक्त नही होता, माता पिताका जो कदादै कि, त्रत करनवाखा पुत्र त्तमे स्थित 
इआ भो पिण्डदान भर जखक्रिया करे तो इसको अशीच नर्ही लगता न अथि ट्त होती 
दे एवैकी समान विधिदाशत स्वाव्याय करे. संवत कदत अन्य गोत्रके संबन्धसरे जो प्रेतको 
अभि देतह पिण्ड ओर जट्दान करताहै वह दशाह करे अपराकमे भविष्यपुराणका 
कथन दै किं, जिस प्रकार त्रतमें भीं स्थिति पुत्र पिताकी क्रिया करे, इसी प्रकार धेवता 
नानाकी करे, काादरोमें कहादै कि, माता पिता उपाध्याय भाचार्य॑ जर नानाके गौष्व- 
देहिक कमकों करके ब्रह्मचारी पन व्रतसे पतित नर्ही होता है वहां अत्यकर्मका किया 
अस्पश्चै तो ददा दिनतक होतादीहै, कारण किं, वह वचन दिवोदासका वाक्य हैक, सगोत्र 
वा असगोत्र जो आभि दे, वह भो नवश्राद्धं करे, ओर दशवे दिन पवित्र होताहे इसीसि 
मतककं कम करनेवाढे ब्रह्मचारीको माता पिता गुरुको प्यागकर व्रतसे निद्रात्ते है, इस 
गौतमके कथनमे ब्रत निदृत्तिका निषेध दै जलीचका नर्ही दै ॥ सभ्या आदिक्षा छोप तो 





परिच्छेदः ३, 1 भावारीकाश्चमेतः । { ८२९ ) 


रेव पर्ुदासो नाक्ञोचस्य ॥ संध्यादिकर्योषस्त वास्ति न त्षजेत्घूतके कर्म 
बरह्लचारो स्वकं कचित्‌" इति छन्दोगपरिक्िशत्‌ ॥ “'वित्रोर्ययोर्षिपत्तो त॒ जह्य 
चार्यपि यः सुतः । सुत्रतश्वापि छवी अभिपिण्डोदकक्रियार्‌ ॥ तनादोकं न 
कृ्तेव्यं संध्या चैष न ट्प्यते 1 अथक्ा्यं च कतभ्यं स्वायं पातश्च नित्यश्च" 
इति वन्िकायां संबर्तोक्तश्च ॥ अत कमांनधिक्ाश्हपाकशोचनिषेध एव ॥ अप- 
राकमाववादयस्त एकाहमाक्ञोचमाहः “ आचार्ये बाय्युपाध्याथं यरु बा पितरं 
चबा ॥ मातरवा स्वयं दग्ध्वा व्रतस्थस्तन्न भोजनप्‌ ॥ कता पतति नो 
तस्मात्‌ म्रतान्नं तत्र भक्षयेत्‌ ) अन्यन्न भोजन यान्न च तेः सह प्ंपसेद्‌ # 
एकाहमञ्चचभूत्वा दितीयेऽहनि ध्याते ४: इति जाद्याक्तंः ॥ तदन्नभोजने त 
प्रा्यशत्तं पुनरूपनयनमाश्ञाचं च ॥ दिषोदाक्चादयश्तु जाद्योक्तः प्रथमेहि संध्या- 
दिशटोपः “्रह्मचारी यदा कयात्‌ पिण्डनिवेपणं पितुः । तावत्जाछभङ्ञौचं 


स्यात्‌ पुनः स्नावा बिश्द्धयति'* इति भरजापतिववनात्‌ । दितीयाहादौ 
पिण्डद्‌नकाठे एवास्पृश्यत्वषमाचं नान्यदव्याहुः ॥ दश्ाहमस्पृहयत्वेपि 


कमाङ्गलानविधानाथमेतदिति युक्तम्‌ ॥ अन्त्यकमाकरने तु अह्लवारिणः 
पित्रादिमरणेप्याक्चौवाभव एव ॥ सोपि बह्मचर्य॑काल पएष। घखभा- 
नी छिखाहै, कारण कि, छदोगपरिरिष्टमं लिखादै कि, सृतक्में त्रल्चारीको अपना कम 
कभी भी व्याग न करना चादिये, ओर चंद्रिका यह सम्बतंका भी वाक्य दहे कि, पिता 
ओर गुरुके मतक होनेमे सुव्रत व्रह्मचारी मी. पुत्र विपत्ते समयमे भी 
अश्चिदान ओर जब्दान करै, वह अशौच न करे, ओर सन्ध्या त्तो करै, ओर सायंसमय 
जर प्रातःसमय प्रतिदिन अथिदोत्न क्म करे, यह कमेके अनधिकार रूथ अश्ञौचका व्याग 
है ॥ अपराकं माधव दिने तो एक दिनका अशौच माना है, कारण किं, ब्रह्मपुराणका 
वाक्य हं कि, आचाय उपाध्याय गुरु पिता माताको स्वयं दाह करकं त्रतमें स्थित मनुष्य 
वक्षं मोजन करके भरष्ट हाता हे इससे प्रेतान मोजन न करे, ओर स्थानम भोजन करै, ओर 
सतकवारोके संग नरह, तो एकदिन अशद्ध रहकर दसरे दिन यद्ध होजाता हे. उनके 
अनका भोजन करे तो प्रायश्चित्त करे, फिर उपनयन करना पडता है ओर अशौच खगत 
दै ॥ दिवोदास आदि तो ज्रह्मपुराणके वाक्यसे प्रथम दिन सन्ध्या आदिका जेप होता है, यह 
कहते ह. जव ब्रह्मचारी पिताका पिंडदान करे, उतने ही समयतक् अयुद्ध रहता रहै, फिर 
फिर खान करकं पवित्र होता हं, इस प्रजापतिके कथनसे दितीय आदे दिनमिं पिंडदानक्षे 
` समयही उप्तका जस्पशें मात्र हे, फिर नही होता, यह कहते हँ यह तो युक्त ६ कि. दश- 
दिनके अस्परेमें भी कमेका अग ज्ञान करनेके निमित्त यह कथन है, अत्यक्म न करे तो 
पिता जादिके मरनेमे मी त्रह्मचारीको अ्ौच नह हे, वहमी त्रह्मचयेके समयमे है, समाव- 


( ८३० ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय~ 


बतंनोत्तरं तु पूव॑सृतानां ऽपहाल्ोचं भवत्येव ॥ ““आदिष्ठी नोदकं ऊुयादात्रतत्य 
समाषनाव । सथात्ते दकं दत्वा तिराच्रभञ्चुविभेषेत' इति अरुक्तेः ॥ तत्रापि 
विकल्पः ““वितथैपि भृते नैषां दोषो भषति कर्दिवित्‌ । आक्ञौचं क्मंणोन्ते 
स्याञयहं षा जल्यचारिणास्‌"* इति छऊन्दोगपरिशिष्टात्‌ ॥ तथा कृतजीषच्छराद्येन 
किभप्याज्ञौचं न कायेमिति हेषाद्विः ॥ ञ्चुदितच्वे कौ-““सदययःकौचं माख्यात 
भक्षे चाप्युपद्रवे । दिभ्बाहवहतानां च वियुता पार्थिवेर्दिजः ॥" उषद्रवेत्यन्त- 
अरे ॥ “उपसर्गृते चैव खयः शोच बिधीयते" इति षशाक्चरोक्तेः। उवपर्गोऽ 
त्यन्तमरक इति शुरुपाण्यनिश्द्थटादथः ॥ याज्ञषर्क्योपि-“ अद्यपि च 
कष्टायां सयः चोचं विधीयते इति भश्णक्षषयेपि नारौ वस्‌॥ तथाच शुद्धिर्ला- 
केर दक्षः-“स्वस्थकारे विदं शर्व सुतरं परिकीर्तितम्‌ । आवद्रतस्थ क्वस्य 
सूतकेपि न सूतकम्‌ ॥'' अतः खति वैराग्ये स्न्याक्चोव्यातुशल्व भवतीति केचित्‌ ॥ 
कमेत आोचनिर्णयः। अथ कमेतः त्रिंरच्छरोकंयां -““तत्त्कार्येषु सत्रिवतिदधपदेष- 
वदहीक्षितत्विक्स्वदेशधंशापत्स्वप्यनेकश्वतिपठनभिषद्वारुरिल्यातुरानास्‌ ॥ श्वा 
रम्धेषु दानोपनयनयजनश्राद्धयुदधप्रतिष्ठाचूडातीथोथेयाजाजपदरिगयनादुत्घदेष्वेत- 





तंनके उपरान्त तो प्रथम मरोका तीन दिन अशौच ल्गताही है, कारण कि, मनुने छ्षिा 
हे कि, ब्रह्मचारी व्रतकी पूर्तितक जलदान करे ओर त्रतके उपरान्त तो जक देकर तीन 
दिन अजुद्ध रहता है. उसमे मी छिषा है, कारण कि, छन्दोगपरिशिष्टका कथन है कि, 
ब्रह्मचारियोको पिता आदिक मृ्युसे कभी दोष नह होता, वा कर्मके पौरे तीन दिनका 
अशौच ख्गता है, जसे जीवित मनुष्यके श्राद्धमे कुड मी अशौच न करना, यह हिमाद्रि 
ङित ह ॥ शयुद्धितत््वमे कूमेपुराणका कथन है कि, दुर्भिक्ष उपद्रव डिम्भ संप्राममे ओर 
बिजली राजा द्विजोसि मृतक इओंका सद्यः दोच डिखा है ओर पराद्यरका कथन है कि, 
उपसग ८ युद्ध ) मे मृतक हएकामी सयः शौ च छिखा है. उपसग ओर उपद्रव अतिभष्युको 
कहते ह अर्थात्‌ जहां बहुतसे मनुष्य मरजांय, यह पाणि ओर अनिरड भड आदिका 
मत `हे, मरीचि ओर याज्ञवरस्क्यने छिखा है कि, अत्यन्त आपात आपंडे तो सथ दौच 
करना रसे समय मरणकेमंमी अशौच नही ठगता, यही छुद्धिरत्नाकरमे दक्चषका वाक्य है कि, 
यह सब सूतक स्वस्थ समयमे जानने आपत्काठमे सबको सूतकर्मेही सूतक नरह लगता इससे 
वैराग्य होय तो आतुरको संन्यास मी होता है यही किन्ही २ का कथन हे | अब कर्मसे 
अक्ौचके अपवादको वणेन करते ह, त्रिरात्‌श्ोकी्मे कहा रै कि, अन्न यज्ञ॒ करनेवाटा, 
व्रती, राजा, दीक्षित, ऋष्विज, अपने देशका नाश, विपाति, अनेक वेर्दोका पाठ, वैध. 
कार, किर्पी, रोगी, दान) यज्ञोपवीत, यजन, भद्ध, युद्ध पतिष्ठा, सुण्डनः तीथे्षी यात्रा, 





परिच्छेद ३, ] भावद्िका्षवेतः । ( ८३१) 


दर्ये॥'' नाश्षोचमिति शेषः॥ घत्री अत्रक्षनवान्‌॥ शुल्पस्षत्रस्य दीक्लितपदात्तिदधेः॥ 
वती अनन्तवरतादिनिषमान्‌ ॥ “न वतिना वतेः इति विष्णृक्तेः ॥ प्रवेताः- 
"करव शिरिपिने। वेधा दासीदासस्तयेक च । राजानो रजत्याशथ शथयःलो वाः 
प्रकीर्तिताः ॥' कारवः सुपक्वाः । हिल्पिन्ेखनिर्गेजक्ञाचाः । आतुरस्य 
उपाधिनाशर्थि दानादौ दुखादानदेः 1 भारम्भो नान्दीश्रादं संकद्पे बा । यजनं 
तडागोत्सगशोर्हामादिः ॥ छषुविष्ुः-““त्रतयन्ञविषादेह भाद होभचेने जपे ॥ 
आरग्वे सूतक न स्थादनारब्धे तु सतक्तमू ॥ प्रारथ्ो रणं यज्ञे प्षकद्पो बतक्ष- 
त्रयो; । नन्दश्च विवाहादौ श्रादे पाज्पासिकतिया'" इति ॥ पाकस्य परि सम- 
ताक्छिपा ॥ पदग्राक्षगमिति अदिपरदीपस्तन्भन्दम्‌ ॥ ङूडयोगाद्छक्च्वात्‌ ॥ 
तीर्थेति आश्चो आकफस्मिकतीयंभपौ ““विषाहडइगयज्ञेड यातायां तीथकरज । 
न तत्र सूतकं तद्त्‌ कमे यज्ञादि कारयेद्‌" इति पेठीनसिस्थतेः ॥ अच विशेषः 
प्राणक्तः॥ जपः पुश्धरणादिः स्तो्रप।ः अविच्छेदेन संकत्पितहरिवंशश्चवगा- 
दिश्च ॥ अत एवोक्तं ज्मि~ गुहीतनियपषद्यापि न स्यादन्यश्य कस्याचित्‌ इति ॥ 


एवं देवश्नादि ॥ भदनपारिजते यमोपि “शिव विष्ण्वचनं दीक्षा य्य चाभिष- 


जप, विवाह इनका प्रारम्म इनके उरत्वेकि उस ३ कार्येमिं अशौच नरह होता, यहां 
सत्रिपदसे अनश्ष। घत्र ठेना, सुख्य सत्रीक। तो दीक्षित पदक्षे प्रहण सिद्ध दै, बरती पदसे 
अर्नतव्रती तेना, कारण किं, विष्णुने कहा हे किं, नतवालकतो तरतमे भञ्चोच नही दे ॥ 
प्रचेतने कहा है कि, कार, शिखी, वैय, दासा, दास, राजा, रजाक्ते सेवक इनको 
त॒ध्कार रीच छ्िष्ा है. कार्पदते रसोईय। ओर शिदखीपदसे धोबी आदिका प्रहण है. रोग- 
नादाके निमित्त अ।तुरको तुर दान आदिमं दोष नही हे प्राररमपदसे नादीश्रादध वा संकख 
करङेना, यजन पर्दते पसरोवरका उत्सगे कोटिहयम आदि लेना. उ्दुविश्णुका कथन हे क्ते, 
त्रत, यज्ञ, विवाह, होम, जप, पूज।, श्रदधके आरंभ होनेपर सतक . नही है, ओर 
आरम्भ न हुभा होय तो सूतक है, यज्ञका वरणसे,. नतसत्रका संश्ससे, विवाहआदिका 
नान्दीध दधसे श्रादका पाक होनेसे अ।टम जानना, शद्धिभरदीपमे तो यह जि है 
कि, पाक्को चारोंभोरसे छिडकना पाककिया होती दै, सो उत्त नदि; 
कारण कि, योगसे रूढौ बङ्वान्‌ होती है, तीयं १दसे अकस्मात्‌ प्रा्तिमे अश्चीच 
नी है कारण कि, पै्नतसिकः। स्मृतिमं ख्खि। दै कि, विवाद, दुगे, यज्ञ, यात्रा) तीथे, कमं 
इनमे सतक नही, यज्ञ॒ भादिकमे इससे समस्त करे, यह विशेष प्रथम कहभाये, जप 
करके पुरश्चण्ण सादि स्तोत्नपाठ अथवा संकदपपुवं हारवंराकषा निरस्तर श्रवण छेना ॥ 
इकीसे ्रह्माने लिखाहे कि, जो कोड नियमपूवेक करे उसको सूतक नई करना चाहिये, 
इसी प्रकार देबद्ना आदिमे जानना, मदनपारजातमे यमकषामी कयन रिद कि, रिषं 


५८३२ ) निणेयसिन्धुः । [ ततीय 


शरदः । श्रीतकमांणि कुर्वीत खातः शदिमवाप्तुयात्‌ ॥'" गौडश्द्धितचपे मन्त्र 
सुक्तावस्यास्‌-जपो देवार्चनविधिः कायां दीक्षान्वितैर्नशः । नास्ति पापं यत 
स्तेषां खतकू वा यतात्मनाम्‌ ॥'' राववभद्ैये नारदः-'अथ सूतकिनः पूजां 
वल्याम्यागमचोदिताम्‌ । स्नात्वा नित्यं च नित्यं मान्या क्िययातु वे ॥ 
बाह्यपएजाक्रमेणव ध्पानयोगेन पएूनपेत्‌ ॥ यदि कामो न चेत्कामी 
नित्यं एवेवदाचरेत्‌ ॥ यत्त॒ त्रसिहक्षस्पे-““घदा मन्रजपं मुक्त्वा 
यदि स्यादञ्याचेनरः । मनक्त।वदितस्तत्र स्मरेन्मन्त्रं न तूचरेत्‌ ॥ '' तन्पूत्रायाश्चौ- 
चपरम ॥ रामाचनचन्िकायाम्‌-`* अ्युचिवां चचिवांपि गच्छंस्तिष्ठन्स्वपन्रपि । 
मन्त्रकष्मरणा बद्धन्‌ मनसब दान्पक्चत्‌ ॥ ` कालनियमामावे तु स्तोत्रहरि- 
वंडादि हेयमेव ॥ उत्सवो रथयाव्रादिः ॥ एष नाराोचम्‌ ॥ अयं चाक्षौवामा- 
वोनन्थगातेत्वे अतो च ज्ञेषः । अनर मूलमाकरे स्पष्टम्‌ ॥ अच् दीष्चितस्य अव- 
'इथाप्पूवभवाश्चाचानावः । तदादि वाश्च चभधस्त्येद ॥ “तन वेतानोपाश्नाः 
कायाः दाते वतानत्वेप्ववश्थादि न भवर्त्यव। अत एवोक्तं माधृबौये बाह्ये “'तद- 
द्‌ गृदीतदाक्ष्ष नेवियस्य महामखे । स्नाने त्वबभूये यावतावत्तस्ण्‌ न सूतकम्‌" '॥ 





जौर विष्णुकी पूजा» दीक्षा ओर अभिका प्रहण जिक्तको है उसे वेदोक्त कम॑ करना चाद्ये, 
ओर खानसे पवित्र दोतादै. गोड उद्धितत्वमें म॑तरमुक्ताव्छीका बाक्य है कि, दीक्षावाङे मनु- 
ष्योको जप ओर देव पूजनकी विधि करनी चादिये, कारण कि, वराभूत मनवा पुरषको 
पाप जर्‌ सूतक नदा र्गत) राघवमद्ंयम नारएदक्ता वाक्यह किं, वेदोक्तसुतकीका पूजाकों 
ठिषतेहं किं+ लनके उपरान्त नित्यकमंसे निश्चेन्त दोकर मानप्ती पूजा ओर व्यानयोगसे 
बाह्यपूजा कौ समान पूजा करै, सकामहो वान दो नित्य प्रथमके तुल्य आचरण करे ॥ 
जो इसिदकसर्मे कदादै कै, जो मनुभ्य अशुद्ध दोय तो सदाके मेन्रजपको व्यागकर मनम 
मेन्नका स्मरणक करै, उच(रण न करे, यद ॒मूत्रभादिका अश्चीच जानना, राम च॑नचन्द्रि- 
कामे कद, कि) अड॒ददो ब। जुद्र हो चकते, स्थित होते, सोतेसमय बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
मेत्रके स्मरणक्ा मनसेदी अभ्यात्त करे काठका नियम नदोर्तो स्तोत्र ओर हाविंशभ।(- 
दिका पाठ उक्त समय न करे उ€सनपदसे रथयात्रा आदि ठेना, इनमे अशौच नरी रगतादै, 
यह अशौचका अमाव उसप्तमय जानना, जब दुसरी गति न हो ओर रोगयुक्त दो इसक। ` 
मूल प्रमाणम स्पष्टे यहां दीक्षितको यज्ञातल्ञानसे प्रथम हौ अरौचकी प्रति दै भौर अवमृथ 
( यज्ञान्त ल्लान ) आदिमे तो ददी, तिसते वेतान ( अथोत्‌ यज्ञविस्तार ) उपासना करनी 
वैतान होनेपरमी अवमृथ जादि नह होते ॥ इरासे माधवीये ब्रह्मपुराणका वाक्य कदि 
कि, जिसने द्षप्रहण कहे भोर जो तीन वेदका पाठ करता है उसकी बडे यङ्कमे जितने 


नि ण 


परिच्छेद; ३. 1 प्रावादीका्वभतः । ( ८३३ ) 


इति ॥ वैतानौपाक्षनाः कायां इत्यनेनैव सिददेत्विजां दीक्षितानां चेति 
पुनद्‌क्षितग्रहणं यजमनि व्व्य॑कतैत्वा्थं सनानपाप्त्य्थं दैति विनज्ननेश्वरः ॥ वस्तु 
तक्षु दीक्षया संस्तस्य प्रागवश्याचकमंपाप्त्यथं दीक्षितयरहणम्‌॥ तेन ततः पूवं 
नेषेध पव ॥ यच्च श्रारम्मो बर्ण यज्ञे इति तदिक्परम्‌ ॥ तथाच छन्दो 
गपरिशिष्टे- न दीक्षिण्याः परं यज्ञे न कच्छादि तपश्वरन्‌ ' इति ॥ अदित 
प्येवमू ॥ ऋतिजां च मध्पकाततरमाक्षोचाभावः ॥ "'ग्रहीतमध्पकस्य यजम।- 
नातु ऋतिजः । पश्चादश्ञौचे पतिते न भवेदिति निश्चयः" इति जाह्लात्‌ ॥ 
अत एव रामाण्डारः-"चतर्णां वरणपक्षेऽन्येषामाज्कवेऽन्यं आगमयित्तव्यः › ` 
इत्याह ॥ एवं स्मार्तोपि ताको रिहोमादां सश्पक्, खति दोषाभावो ज्ञेयः ॥ 
यत्न भरारम्भो वरणं यज्ञे ' इति ततापि मधृपश्ञान्तं ज्ञेयम्‌ ॥ तेनाधानेष्ठिषश्च- 
बन्धा तदमाबादन्ये भवन्तीति सिद्धम्‌ ॥ अपवादान्तरभाई याज्ञवस्कय्‌ः 
वेतानोपाक्चनाः कापः क्रियाश्च श्चतिचोदनात्‌ ॥ ` तत्र त्यागमानने स्नानौत्तरं 
स्वप कठत्वम्‌ ॥ श्रोते कर्भणि तत्का स्नातः शदिमवाष्डयात्‌' इति स्धतेः ॥ 
त्याणातिरिक्ते त॒ श्रोते स्मातं चान्यस्येव कतत्म्‌ ॥ ““ सूतके भतकते चेव अशक्तो 
काठ अवभथयङ्ञान्त न्ना(न हो उतने समयतक्त सूतक न्ह ख्गता, वैतानक्ती उपाप्तना 
करनी इससे ही सिद्ध थौ. तिज भोर दाक्षितोको नक्ष करनी, इसमे फिर दोक्षितपदक। 
रहण कियाहि यह यजमानके स्वयंकमे करनेमे ओर स्नानको प्रतिक निमित्त दै, यह विज्ञाने 
शरका मत हे, सिद्धत ते यदै कि, दीक्षित भथौत्‌ (दक्षा ञेनका ) यज्ञसे प्रथम जिका 
सस्कार न हआ उसको कमेक प्रा्तिके निमित्त दौक्षित प्रहण है, इसमे इसके पहले 
निषेव जानना, जर जो यह्‌ वाक्य है कि, यज्ञम आरम्भ वरण हे, सो ऋतिवकके विषय 
जानना चाहिये क्योकि, छदोगपरिरिष्टमं कहा फ, दक्षिणी इष्टि आगे यजने ओर 
च्छ्‌ आदे तप करनेमे अशोच नई। ठगता कारण्‌ किं ब्रह्मपुराणे छिखाहे किं, यजमाने 
मधुपक प्रहण करने उपरन्त अशौच होय तों ऋत्विजोंको नहौ लगता ॥ इसे रामाण्डरने 
तो यह छिखाहे कि, जब चार त्राल्मणोके वरण करनेका पक्ष होय, ओको जअश्चौच रोय 
तो दुसरे बुला उने, इसी प्रकार स्मातंकभेमें मी तुकोटिहोम आदिके विषे मधुपक होनेपर 
दोषका जभाव जानना ओर जो यह काहे किं, यज्ञका प्रारम्भ वरणसे होनाहै उस्मेमी 
मधुपकेतकी जानना चाहिये, ओंर इसत आधान इष्टि प१थ॒बेध आदिमे मधुपरकक॑के विनाहीसे 
सन काये हाते यह सिद्ध होताहै, भौर अपवाद तो याज्ञवस्क्यने छिखेहै कि, वैतान उपा. 
सना, ओर वेदोक्त कमे अरौ चमे करने, वहां दानमात्र तो स्नानेकै उपरान्त स्वयं करना 
कारण कि, यद्‌ सतित दिलाहे कि} वेदोक्तकमेमे स्नान करनेसे तुरत द्धि होतीहे, ओर 
दानसे एष्‌ वेद्‌ ओर एमृतिके केम ओ९ कतो होतादै, कारण कि, बृहसरतिने लिखादे 
२७ 


६८३४) निणयिन्धुः ॥. [.वृतीय- 
श्राद्धभोजने । प्रवासादिनिमित्तेषु हाषयेनन बु. हापयेत्‌ ` इति उदस्प्युक्तेः ॥ 
"नित्यानि निवर्तरन्ैतानषन्य॑म्‌ । क्षाछाप्रौ चेकेऽन्य एतानि थुः ` इति 
पैठीनसिस्मतेश्येति विज्ञानेश्वर ॥ एकग्रहणं पूजार्थं॑तेन स्मार्तं कायमेवेति 
इ(रछतायाम्‌ ॥ दाक्षिणत्यास्तु विकरपमाइः ॥ अपराकांदिनिबन्धास्तु-श्रौत सरव 
स्वर्थं कार्य, स्मातें तु त्यागातिरिक्तेन्यस्येब कठेखम्‌ ॥ त्यागमात्रे तु स्वस्य 
"कमं वैतानिकं कार्यं स्नाने पस्पशेवान्‌ स्वयम्‌" इति हारीतोक्तेः॥ "दक्ष च पूणमासं चं 
कमे वैतानिकं च यत्‌ सूतकेपि ्यजेन्भोहात्मायशित्ती पतेद्धिजः'” इति मरीच्युक्तेः । 
"'जन्मह(न्योषितानस् कभेत्यागो न विते । श्चाङा कवले होमः कायं एवा. 
न्यगो्रजेः ॥'' इति जाबालोक्तेशवत्याइः ॥ आड्ाकेप्येम्‌ ॥ याज्ञिका अप्येवम्‌ । 
^.खतके तु ससृत्पन्ने स्मातं कम कथं भवेत्‌ । पिण्डयज्ञं चरं दोममसभोतरेण 
कारयेत्‌" इति जात्कण्योक्तेश्च ॥ चरः स्मातेस्थाङीपाहः ॥ श्रवणाक्नमादिश्ेति 
विज्ञानेश्वर; ॥ प्रारब्धं तु सरिण्डेनापे कार्यम्‌ ॥ "न च तत्कमे कुवोणः सनाभ्यो- 
प्यश्विभेवेत्‌' इति मलूक्तेः ॥ छन्दोगपरिरिष्टेपि-“होमः श्रते तु कर्वव्यः 
धुष्कानेन फटेन वा । अकृतं हाबयेव्‌ स्मतं तदभावे कताङतमू ॥ "` अकृतं 
कि, सतक ओर मरण जसामथ्ये भाद्ध मोजन प्रवास आदे निमित्त होय तो ओरसे होम 
करादेन। स्वयं न वरना पेर्वनसिकौ स्मृति किषाहि कि, वैतान कमैके सिवाय ओर कमैकी 
निदृत्ति होती हे कोड य६ कहतेहे कि, शानि इन कमो को कोईं ओर करे, यह विजञानेश्वस्का 
मत दे एकपदका प्रह्ण अचाके निमित्तहै, इससे स्मास कमैको प्रथमहा करकलेना चाहिये, 
यह्‌ हारङतामे छिदि, दाक्षिणात्य तो विकद्प लिते ॥ पराकं भादि प्रन्थम तो 
ङिखादे कि, वेदोक्त सम्पूणं कमेको स्वयंही करे, जर दानके सिवाय स्मात्तं कमैको 
ओरसे करावे कारण किं, हारातने कहि कि, दान ओर वैतानिककर्मको स्नान ओर स्पर्शं 
करके स्वयंही करना चाहिये र मरीचिने मीं कहा है कि, अमावश्या गौर प्र्णिमाका 
श्राद्ध वेतानिककमे हनको सु्कमे मी जो ब्राह्मण त्वागता दै वह प्रायाश्चिचका' भागी 
हेता हे ॥ जाबाडनेभी कहा हे कि, जन्म जर मरणम वितानकरमेका त्याग नदीं करना 
केवल होमको चाराभिभे दुसरे गोत्रवाले कँ, अपरां भी इसा प्रकार कहा है जातूकण्यने 
ङिखा है कि, स॒तकके होनेपर स्मातकमे कैसे होसकते दै, पिण्डयज्नञ॒ चदहोम॒ इनको भिन- 
गोनसे करावे, चरपदते ्थाठीपाकका प्रहण करते रै, ओर विक्ञानेश्वरने ते यह रिह 
[क) श्रावगकि कमं आदिक प्रहण है, प्रारम्भ किये क्मेको तो सापिडको मी करना चाद्ये 
कारण कि, भनुजनि डल्ला हि कि, उस कमेको करता हअ! सगा भी अञ्च नदीं 
होत। कि, जिस कमेक प्रारम्भ होगयाहो ॥ इन्दोगपारचिष्टमे मी कहा दै रि, वेदोक्त 
रमम सूखे अन वा फकसे हवन कना, ओर समातेकर्ममरे किये वा कृताकृतसे हवन कराये 





परिच्छदः ३] भआवारीकाश्षमेतः । ( ८३९ ) 


व्रीह्यादि ॥ कृताकृतं तन्दुखादि ॥ द्वातंहोषादौ त विकस्पो ज्ञेयः ॥ शाछात्रौ 
चैके" इति भाणक्तः ॥ यदा करणं तदान्यद्रारा ॥ अत्रेदं तच्वस्‌ ॥ येषां बहचा- 
दानां दादक्षरात्रमहोमेपि नाग्रविच्छेदस्तेने कायम्‌ ॥ तत्तिरीयायेः कार्यम ॥ 
श्िरात्रमहूयमानोनिरछछौकिकः संपयते ` इति घदशनभाव्ये षचनात्‌ ॥ समाड्टे 
त्वग्नौ तेनापि न कार्यम्‌ ॥ कितु पन्तधानमेब ॥ समारोव्रत्यवरेदयोशजञो- 
चाप्वादाभावादनन्यकत्कत्वाच ॥ अन्यथा दधुनराधानधयिं स्वात्‌ ॥ य्वाश्वे- 
लाथनः-“तौ चापि खतके शाषपणीष्टिं महापदि । एष्पबत्यां च भाधोर्यां न 
यत्तां कदाचन ॥ स्मात्तामिः सूतके शाब स्वयं न जुहुयाद्‌ दिजः । भोता- 
धस्त सक्रदत्धा समाप षा स्वयं इनेद्‌'' इति तदपि शभाङ्ूढपर्म्‌ ॥ वद्‌ह 
प एष-“स्मात्तामिरात्मनोन्येवामभावे खुतक्तादिद् । खषारौष्य तदन्ते विहस्य 
जहयात्स्वयम्‌ ।'" इति ॥ तथा च मङुः-भ्त्युहेन्नाभिड़ क्रियाः " इति वेश्वदेषस्व 
त्वभिस्ाध्यत्वेपि बचनानिबृत्तिः ॥ “बिधरो दश्ञाहयाघीत वैश्वदेविवाजितः › इति 
संषर्तोक्तेः ॥ यययाप~"पश्चयज्ञबिधाने तु न ऊ्यान्थ्रतजन्धनोः ' इति तेनैवोक्तैः 
पूबनिषेधो व्यर्थः तथाप्यापस्तस्वादीनां वैश्वदेषस्य पञचयन्ताभिल्तत्वात्‌ पृथङ्‌ 
अष्ृतपदसे ब्रीहि जौ आदि ओर कताञ्ृत पदसे चावल आदिका प्रहरण करते दै, सआतै- 
होष आदिमे तो विकस्प जानना चाय, कोई तो यह च्खिते दै क्रि, शालाभितरं करे, 
इस्त अ[क्यसे जव कंरे तब दूसरों द्वारा करे, यहा यह छिखाहै किं, जिन वइ बहव आदे- 
कोकीं वरह दिनतक होम न होनेपर जमि नष्टनहोवेन करे, जर तैच्वरीय आदितो 
करे कारण कि, सुदशन माष्यमें छिखा है किं, चार दिन हवन न होय तो वह अग्मि कौकि 
हो जाती ह, स्थापित अभि तोबेमीने करे, कितु फिर आधान करे, अभ्रिके स्थापन 
` अरि प्रत्यवरोहको आश्चो चके अमावका अपवाद कादि ओर उसके दूसरा कोहं नही करता 
नहीं तो फिर जधानमी हो जवेगा ॥ जो आश्वायनने यह छिखाहे कि, समारोप ओर 
प्रत्यवरोहको मी सूतक, मरण, पवे,यज्ञ महा भापत्तिमें छ्लौ रजस्वगमें किसी प्रकार न क्रै,वा 
स्माताभिमे सूतक ओर षत्युमे ब्राह्मण त्वयं होम न करै, श्रौ त आमे तो एक वारं हवन करै, वा 
पर्तितक स्वयं हवन करे! यह मी .समाख्ढके विषयमे कहा सोई उन्हंनेही कहा है कि, सतक 
आदिमे अपनेसे दसरा कीः न. होय तो स्मात्तािको स्वयंही स्यापन करके प्रसनवित्त दोसर स्वयं 
हवन करि ॥ यही मुने किख कि, मिमे कर्षका ्रस्यूह न करना वैदबदेबकमे तो अभिसे 
साध्य भी हे, तथापि व्यक्ते उसकी निदत्त होती है कारण किं संवर्तने कहा कि 
ब्राह्मण दशा दिनतक वैश्वदेव न केरे, यद्यपि पञ्चयज्ञकी विधिदो मरण ओर जन्मत न वरै 
इस उक्केहीं कथनते पूवनिषेध व्यथं हे तो भी आपस्तंब आदिके मतम धैश्वदेव पथ्यते 


# 


( ८३६ ) निणेयसिम्धुः । [ तृतीय 


निषेधः \॥ हरदत्तस्त्वाशोचेपि बद्रवेवेश्देवः कायः (तस्य दावनध्यायो यदा- 
त्पाञ्चवियंदेशः ` इति बद्ययज्ञस्येषाक्ञोचे विशिष्य निषेधात्‌ ॥ सन्ध्यादीनाम- 
प्यपषादमाहापराङ पुरस्त्यः-“.संभ्यायिष्टिं चर्‌ होमं यावजीवं समाचरेत्‌ । न 
त्यजेत्छतस्रे वापि त्यजन्‌ गच्छेदधो दिजः ॥ सूतके मृतके चेष संध्याकमं 
खषाचरेत्‌ । भनसोखारयेन्मन्नान्प्राणायाममरते दिजः ॥' यत्त चद्दिकायां 
जाबाखः-“ संध्या पश्चमहायज्ञा नैत्यकं स्मृतिकभे च । तन्भध्ये हापयेत्तेषां दश्ा- 
हान्ते पुनः करियाः” इति ॥ यच परंबतेः~ 'खतके कर्मणां त्यागः सभ्यादीनां 
विधीयते ॥' यच विष्णपुराणम्‌ ॥ ˆशवेकार्युपास्या तु संध्ययोः पा्थिवेष्यते । 
अन्य सूतकाज्ञोचाबिथभातुरभीतितः'' इति तस्प्रणघ्ध्यापरम्‌ ॥ “अष्यान्ता 
मानसी संध्या कुशषषारिविवाजता" इति द्धिदीपे च्यवनोक्तैः \ पेटौनसिस्सवर्ध्य 
मन्तोारणमाह ॥ सतक साविच्याञ्नलि प्रक्षिप्य श्यं ध्यायत्न स्यात्‌ ॥ 
प्रयोगपारिजाते भारद्ानोपि-““सूतके भ्रतके ऊयांत्‌ ्गायाभममन्तरकस्‌ । 
तथा माजनमन्तांस्तु मनस्षोचाय भाजयेत्‌ ॥ गायनं सम्यशच्ायं यायाय 
निबेदयेत्‌। माजनंतु न वा का्थेशुपस्थानं न चैव हि ॥) प्रहे 
श्रद्धादावप्याश्ोचापवादमाह व्याघः-्मातंकमेपरित्यागो राहोरन्यत्र सूतके 


मिन्न कह]ह इससे प्रथक्‌ निषेध हें. हरदत्तने तो यह्‌ काहे कि, असौचमें भौ बदनच 
वेश्वदवकमं करे, उसको दों अनभ्याय होते ह, जो आसा ओर देश अचि हो इस प्रकार 
ब्रहमयज्ञका जश्षोचमें विशेष निषध हे ॥ सध्या जादिका अपवद्‌ मी अपराकंमे पुनस्त्यजीने 
कहा कै, सभ्या, यज्ञ, चर्‌, दोमक्तो जीवनपयेन्त करे. कमी न व्याभै, छोडे तो निष्ट 
गतिकों प्राप्त होता, सतक ओर मृत्युम द्विजको सन्ध्याकमं करना चाहिये, प्राणायामके 
सिवाय मनने मरन््रोकोा उचारण करे, जो वद्रिकाम जाबाले कहि फि, सव्या पचम- 
हायज्ञ नित्य स्मातकमेको ददा दिनके बीचमे त्यागदे भौर दश्च दिनसे परिकरे ते 
सम्बतेने कादि कि, संध्या आदि कमेको स॒तक्मे छोड दे ॥ जो विष्णुपुराणे 
 च्विादै कि, है राजन्‌ | सव कानमे सन्प्याकी उप्रासना, सूतक नम रोगमयको 
त्यागकर करे, यह वाक्य सम्पूण सभ्याके विषयमे है, कारण किं, यद्धिदीपम 
चथवनने च्िखा दै कि, कुरा ओर जल्को त्यागकर अध्यपर्यन्त मानसी सध्या करे, पैठीनसि- 
स्मृतिर्मे तो अध्यमे मन्ना उच्चारण च्खि द कि, सूतके गायत्रसि अञ्नद्रिजक दे ओर 
प्रदक्षिणा करके सूथेका ध्यान करता हा प्रणाम करे. प्रयोगपारजातमे भरद्राजका वाक्यहै किं 
सूतक ओर मृत्युम विना मन्त्रके प्राणायाम कर्‌, ओर माजनमन्त्र मन्ता उच्चारण कर माजेन 
करे, गात्रीको मनी प्रकार पटकर सू्येको अव्ये देना अथवा माजन ओर सूथकां तुति कर 
बान करै ॥ प्रहणके श्राद्ध आदिमे अश्चीचका अपवाद व्याघ्रने ड्खिाहे कि, राहुके 


सूतके त्यागकर स्मातेकमेका पारेनिमषेष है, छिगराणमेभ कहा है कि, राडके सूतक 





परिच्छेद २. ] भावादीकावयेतः । ( ८३७ ) 


हति ॥ छेङ्पि-““घूतके मृतकेचैव न दोषो राहृदशने। तावदेव भवे- 
च्छदियौवन्मुक्तिनं दरयते॥'' धयोगपारिजाते बहस्पतिः-कन्याविं वाहे संक्रान्तौ 
सूतकं न कदाचन ॥' ब्ृद्धशातातपः “यदा भोजनकाडे त अद्चुविभंवति दिजः ॥ 
भमो निक्षिप्य तं म्रास्रं स्नात्वा विषो विद्चद्धयति ॥ भक्षयित्वा तु तं प्रा्ममदोर- 
त्रेण शुध्यति । अशित्वा घ्वमेबान्नं चिदाच्नेण विद्ुध्याति ॥'' इदमविदोषात्घूतका- 
दिपरमपीति श॒द्धितच्वे शूलपाणौ च ॥ अथं दव्यतः श्ुदिनिणयः। मरीचिः 

लवणे मधुमासे च पुव्पभूलफडेव च । शाक्काष्टद्गेष्वप्छु दधिसर्पिःपयःसु च। 
तिल्ौषधाजिने चैव पक्रापक्ते स्वयंमहः ॥ पण्येष चेवं र्वष नारोच भतद्तके । 
स्वयमेव स्वास्पनज्ञया ग्राह्यं न तद्धस्तादित्यथंः ॥ क्रये ठह तद्धस्तादपि न 
दोषः ॥ पक्र छट्रूइकादि अपक तण्डुलादि ॥ पएतदन्नघ्त्रपरयं ॥ ˆ` अन्नपते 
परवृत्तानामाममन्नमगर्दितम्‌ । थक्त्वा पक्तान्नमेतेषां विरान्नं हइ चती 
भवेत्‌ ›` इत्याङ्किगसोक्तेः ॥ पक्तात्नमोदनादि नतु भक्ष्यम्‌ ॥ षट्चिङ्न्मत- 
उभाभ्पामपरिज्ञाते सूतकं नेव दोषकृत्‌ । एकेनापि परिज्ञाते भोकदो- 
षमुपावहेत्‌ ॥ बिवाहात्स्वयज्ञेषु त्वन्तरा मतस्रुतके । परेरन्ं प्रदातन्यं 


सतक वा मृत्युम दोष ना, इतनीही द्धि होती है, जबतक ( ग्रहण ) नदो. 

प्रयोगपारिजातमें ब॒हस्पातिका वाक्य छिला दै कि, कन्याका विवाह भोर संक्रान्तिमे कदा 

चितूभी सूतक नी. इद्धशातातपने का ह किं, जव भोजनके समयमे द्विज अद्ुद्ध हो 
जाय, तो पृध्वी उस प्रासको फक ओर लान करके इद्ध होता हे, उस प्रासको भक्षण 
करके अहोरात्रे ओर सव अनका खाकर तीन रातसे शुद्ध होता है, यह वाक्य शर्॑तासे 
सतक भादि मी है यदह जुद्धितत्त्व ओर शल्पाणिमे कहा है ॥ अब द्रभ्यसे अश्चौचका 
अपवाद लिखते दँ मरीचिने च्खा हे कि, क्वण, मधु, मांस, पुष्प, मूढ, फठ. राक, काठ 

तृण, जक, दही, घौ, दूध, तिक, जओषर्धी, मगचमे, पकरमोदक, आदि विना पके तेडुल 
आदेको प्रहृण करल, ओर वेचनका सब वस्तुम्‌ मृत्यु ओर सूतकर्मं दोष नही हे, इन 
पाक्त मोदक आदिको स्वार्मीका अनुज्ञासे स्वयं ग्रहण करे, उसके हाथसे न्‌ ले वेचनेमे तो 
स्वामीके हायसे भी दोष नही है, यह अनसत्रमे है, कारण क आगिरसने लिखा है कि. जो 
जनसत्र करें उनका आम अन्न निदित नदीं है मोर इससे पक्के अनको भोजन कर तीन दिन 
त्रत करे, पक्तासे मोदक जाद प्रहण करने भक्षय नदौ ॥ षटत्रिरातके मतम कहाहै कि: 
दोनाको ज्ञान न होय तों सूतकका दोष नहीं लगता, एकको भी ज्ञान होय तो खानेवाजेको 
दोष होता हे, विवाह उत्सव यज्खके मध्यमे मरण ओर सूतक होजाय तो ओर पुरुष अन दे 
ओर ब्राह्मण मोजन कर, त्राहमणोंके भोजन करते इये मरण वा सतक होनाय तो ओर 
जलसे आचमन करके वे सब पवित्र कदे दै, वृदस्पतिने का है कि, विवाह उत्सव दिम 


( ८३८ ) निणेयसिनधुः । [ तृतीय 


भोक्तव्यं च दिजोत्तमेः ॥ अंजानेषु त विप्रेषु त्वन्तरा भरतस्‌तके । अन्यगेहोद्‌- 
काचान्ताः। सर्वं ते शुचयः स्छृताः॥ ''घ्रषस्पतिः-'विषाहोरछव ` इत्या यक्त्वा- "पूवं 
संकर्पितान्नष न दोषः परिकीर्तितः ॥' षडशीतो-.“संघार्गादयस्य वाशोवं 
धस्यातिकान्तकारता । तदीयध्य पदार्थस्य नाश्ोचं विद्ते क्राचेत्‌ ॥'" 
शुद्धितच्वे-““ञुद्ध येदित्थलदत्तौ विष्णः-“प्रोक्षगन पुस्तम्‌" इति ॥ मृतदोषे 
निणेयः । अथ शृतदोषे हेमाद्रौ षटतिङन्मते टो च-““व्यापादयेदय आमानं 
स्वयमगन्युदकादिभिः । विहितं तस्य नाशौचं नापि फायोँदकक्रिया ॥ "' 
शबदकशन यावदाश्ोचमस्त्येब ॥ हतानां चरषगोवप्रश्न्वक्षं चात्मघातिनाम्‌ इति 
याज्ञवस्क्याक्तेः ॥ शुद्धिततवे शोमे- खयः शोचं समाल्यातं श्ापादिमरणे तथा। ' 
आदिपदादाभिचारहते ॥ भविष्ये~“स्वेच्छया मरणं विप्राच्छरङ्घेदं्िषरीसपे 
अन्त्यान्त्यजविषोदन्धेरात्मना चव ताडनैः । पाण्डमाधिताश्ेब महापातकिनः 
स्तय ॥च्रियश्च ्पभिचारिण्य आरूढपातितास्तथा । न तेषां लानद्स्कारो न श्रादं 
न सपिण्डनम्‌ ॥ '' गोतमः प्रायोनाहाकराख्राभिविषोदकोदन्धनपरपतनेश्वेच्छ- 
ताम्‌" इति ॥ नाशोचमिति हषः । अद्धिणः~““चण्डार्ुदकात्सपाद्रा णाद 
तादपि । दिभ्यश्च पडभ्यश्च भरणं पपक्मंणामू ॥ उदकं पिण्डदानं च प्रेतेभ्यो 
यत्प्रदीयते । नोपतिष्ठति तत्सवंमन्तरिक्षे विनश्यति" ॥ षटू्िषन्मतेप्येव्‌ ॥ 
पुषे संकटप कि अनम दोष नहीं हे, षडशीतिमे कदा हे कि, जिसको संसर्गसे अशौच 
गता वा जिसका समय वीतगया हो उसके पदार्थको कभी दोष नदीं है, ञ्दधितत्त्वपर 
विष्णुका कथन हे कि, जठ छिडकनेमे पुस्तककी जुद्धि होती है ॥ अब मरणके दोषे 
लिते, देमाद्रिम॑पटूत्रिशन्मत ओर कूमेपुराणमे छ्खिहै कि, अभ्रि वा जक आदिते 
जो अपनी हत्या करे, उसका. अशीच नरी दे, ओर न उसका जठदान करै, जवतक उसका 
तक शरीर न देखे तवतक अशौच हेही, कारण कि, याज्ञवस्क्यने कहा है कि, राजा 
गो त्राह्मणसे मरे भोर हत्यारेका अशौच देखनेतके है, शचद्धितत््वमे कूभेपुराणका वाक्य है 


किं, शाप आदिसे मरनेमे तत्काढ शौच कटाहे आदिपदसे अभिचार मारणप्रयो 
९ 
गमे मृत्यु लेनी मविष्यपुराणकरा वाक्य हे फ, अपनी इच्छापे मरे भौर ब्राह्मण, प 


दाढवाढे,. सांप, अन्त्य, अत्यज, . विष, बन्धन, आत्माकी ताडनासे मर, पाखंडी. महापातकी 
` व्यभि चारिणी छली, ब्रह्म चयं भादिसे पतित इनके श्नान संस्कार श्राद्ध सपिडी नहह होते रै ॥ 
गौतमने कहा ह कि, शाप, अनदानन्ह,- भसन, जक, बन्धन, पतन (गिरने) का भी 
अद्रोच नही होता दे, अगिरानें कहा है कि, चाण्डाल, जक, सर्प, ब्राह्मण, बिजली. दाद. 

वाटे पद्यसे पापिर्याका मर्य हाती दै इनको जठ, पिण्डदान जो मरनेपर दिया जाता है, 
वह नक प्राप्त होता हे, अन्तरिक्षे ही नष्ट होजाता है, षटूनिरान्मतमे भी रेसेदी ट्वा है ॥ 





पार्च्छेदः ३. ] भाबाद्धकातयेतः | ( ८३९ ) 


जाल्यपि-“शद्किदंिनिव्यार्विषरवेद्विकरियाजकेः ॥' उ्यालो गजः ॥ “शुदूरात्प- 
रितेव्यः ऊ्व॑न्‌ कीडां परतस्तु यः नागानां विभियं वेन्‌ हतश्वाष्यथ विता 
निगृदीतः स्वयं राज्ञा चोर्यदोषेण इत्रवित्‌ । परदारान्‌ हरन्तश्च देषात्त पतिभि- 
हताः ॥ असमानैश्च संकीर्णश्वण्डालयेश्च विग्रहात्‌ ॥ छृत्वातेर्निहतास्तदचण्डा- 
जादीन्‌ समाधिताः ॥ शखाप्रिगरदाश्चैव पाखण्डाः ्ृरबुद्धयः 1 कोधास्रायं 
विषं वद्वि शखमुदधन्धनं जम्‌ ॥ गिरिकक्षपरपतं च ये छवेन्ति नराधमाः । 
कुशिरपजीविनो ये च सनांकारधारिणः ॥ शखेभगास्तु ये केवित्‌ वधाय 
नपुसफाः ॥ बह्मदण्डहता ये च ये चापि बाह्यगेहंताः ! सहापातकिनी ये च 
पतितास्ते प्रकीर्तिताः ॥ पापितानां न दाहः स्याल्नान्त्याहिनांस्थितंचयः । न चाश्र- 
पातः पिण्डो वा कार्य श्राद्धादिकं कवित्‌ ॥ रतानि पतितानां तयः करोति 
विभोहितः ॥ ततः ङच्छदयेनेव तस्य शुद्धिनंवान्यथा ॥' शतददचद्धि्वँ ॥ 
सर्वेषां करणे तु भाधवीये वसिष्ठः-“य आत्मत्यागिनां ङयात्लेहात्ेतक्कियां 
दिनः । प्र तप्तङ्च्छ्ष्राहतं चरेचान्दरायणव्रतम्‌ ॥'" अज्ञाने तु~ कत्वा्िश्चदक्त 
स्नानं क्षस्पदौ वहनं कथाम्‌ । रज्जुच्छेदाश्पातं च तघङ्च्छरेण शुद्धयति " इतिं 





नह्यपुराणमे भी छिखादै कि, सौग ओर दाढ नखवाठे सपे ( भजगर्‌ ) विष अभिक निः | 
जते मरे इ ओको पिडदान नह मिता, कडा करनेमे जो मरता दै, उसे दरस त्याग दें 
नागोंका वैर करनेवाला, ओर विजकीसे जो मरा है, ओर जो राजाने कमी चोरकि दोषमे 
पकडे है, जो परह चिर्योको हरण करते हं, ओर द्वेसे उनके पति्योनि उनको मारदिया, , 
है, ओर भपनेप्ते अधिक वा न्पून चाण्डाङ आदैसे वैर करते ई, ओर वेरसे उन्दने मार~ 
दिय ह, ओर जो चाण्डाङेके भाश्नम दै, रात्र, अभि, विषके देनेवाङे पाखण्डी ओर क्र 
ुद्धि जो क्रूर कोधसरे विष, अभि, र्न, बन्धन, जठते मरे हं ओर पाड वृक्षो जो नीचे 
गिरकर भरे, खोटे शिस्पसे जो जीविकावाडे र्िघाके अंकारको धारण करे, खसे निरन्तर 
भग उच्चारण करनेवाठे, अयोनिमे गमन करता, नपुंसक" दै, त्रहमदण्ड जीर बाह्मणसे मतक 
इए जो महापातकी ह, वे पतित काते है, पतितोंका दाह भअन्तयेष्टिकमं ओर भस्थिसं- 
चय रोना पिण्डश्राद्ध भादि कर्मामी न करे, जो पतितोके निमित्त अज्ञानसे श्राद्धादि करता 
8, उसकी द्धि दो तप्त ृच्छव्रतोसे होती `हे, अन्यथा नही, यद सब जानकर करनेमे है ॥ 
कारण कि, इन सबकी क्रिया करने माधयम वसिष्ठने किखा हे कि, जो द्विज आलमहत्या-' 
रकी प्रीतिके निमित्त प्रेतक्रिया करता है वह तप्तच्छरके सहित -चांदरायणन्रत करै, तो छद 
हो, अज्ञानसे करे, तो उस समय यह विधान है किं, आप ओर जल्दान, खान जर स्पर- 


रमक्ानमें ऊेजाना, त्था रज्छुका छेदन, र्दन इनको करे तो तप्ते पनिन्न होता है कि, 


५८४०) निगयाक्िशुः । [ तृतीय 


ज्ञेयम्‌ ॥ ॥ प्रस्येकं उद्धिष्व एतदिति भदनपारिजातः ॥ प्रत्येकं त स्प्ञाश्रनौर्ि 
ताक्षरायाम्‌ - तच्छवं केवल स्पृष्टमश्रु वा पतितं यदि । पूर्वोक्तनामकारी चेदेक 
राच्रमभाजनसद्‌ ॥ एकरात्र त नान्नीयात्‌ न्रेराने ब्ुद्धपषकम्‌'' इति माधवीये 
उत्तराद्धम्‌ । अन्येषु तु सवतः- 'र्षवामन्यतमं प्रतं यो वहेत दहेत वा । कटोदकक्रियां 
त्वा छच्छ्रं सांतपनं चरेत्‌ 1 अज्ञाने त्वधेमू ॥ एतदनाहितात्रेः ॥ आहि 
तारैः कृच्छर एवेति माधवः ॥ मिताक्षरायाम्‌-'“ आत्मनस्व्यागिनां नास्ति 
पतितानां तथा क्रिया । तेषामपि तथा गङ्गातोये क्रं्थापनं हितम्‌ ॥* आहि 
त्नेस्त॒ विषो हेमाद्रौ भविष्ये- वैतानं प्रक्िषेदप्पु आवसथ्यं चत्रब्पथे । 
पाजाणि तु दहेदमों क्षाभरिके पापकमणि ;' छन्दोगपरिष्िष्टेपि -““पहापात- 
कयुक्तो दो रारम्याद्‌ात्रमान्याद्‌ं । पुत्रादिः पाख्येदर्गन्युक्त आदौषसैक्षयात्‌ ॥ 
भ्रायशित्तं न यादयः ऊ्वन्वा भ्रियते यदि । गयं निबापयेच्छ्रौतमप्सल्येत्हप- 
रिच्छदम्‌ । पात्राण द्बाब्ाय दृहृदृष्स्वेवे वा क्षपेत्‌ ॥ ` ' माधषौये प्राश्चर्‌ 
““आहिताभ्निग्ेतो षिप्र्ण्डालेनात्मवघातकः । दहेत्‌ बाद्यणं विमो छोक्कागनौ मन््र 





यदि प्रत्येक जानकर यद मदनपारनातमे कहा दै; इन प्रत्येकका स्पदौ करै, भौर रोवे, 
मिताक्षराम यह कहा हे किं, उन सत्रका केवर द्यशे के, वा अश्रुपात कर, ओर पूर्वोक्त कर्म 
न करे, तो एकरात उपवास करनेपे शुद्ध होता है. भाधवीयमें तो इस शोकषका पिछला आधा 
इस प्रकार किलाह कि, एकरात भोजन न॒ करे, भौर जानकर इनका स्पञ्च आदि क्रे तो 
तीन रात भोजन त्यागने, ओरोको सम्बतेने यह भहा £ कि, इनमेते किसी प्रेतको जो 
दारीरपर ेजाता है वाट ( पिजरी ) जल क्रिया करता दै वह सान्तपनहृच्छ 
क्रे तो छद ही अनज्ञानसं जधा करे, यह मी अनाहितायिके निमित्त है ओर 
अदिताभि तो छच्छरनतही करे) यह माधवका मत है ॥ मिताक्षरा्मे तो यह कहा है कि, 
आत्माके व्यागी ओर पतिताकी क्रिया नदी हती उनको गंगाजीपे श्यापन करदेनाही उनका 
दित दै, मआदहिता्मैके निमित्त विदेष तो हेमाद्धिमे मविष्यपुराणके वाक्यस्े लिखा कि, वैतान 
अधिको जर्े ओर आवस्तभ्य अभ्चिको चोौराहेमे डाठ दे, ओर अयिहोत्रीके पापी हीनेपर 
उसके यक्गपात्नंको फेकदेना चाहिये; छन्दोगपारोचिष्टमे का दै कि, यदि पापी शेनेते अभिहेत्री 
महापातकी दोजाय तो उघका वे पुत्र उसके द्ध, होकर अभ्रिके युक्त होकर जथिकी पाठ्ना 
कर संर जो वह पापके प्रायश्चित्त न करे वा प्रायाश्चत्त करना इआ मतक होजाय वह उस 
गह्य अिको शुज्ादे ओर श्रीत अभिक सामम्रकि स्षदित अभि निमोण करदे, फिर सामग्रसिदित 
श्रीत्तअभिको जलम डाख्दे,उसके पात्रोको न्राह्मणको प्रदान करे वा जलम ड्देवा आमे जलदे 
म्रा ध्ीयमे पराद्यरने किलाह कि, अभिहोत्री राह्मण चाण्डालमे मृतक इहो वा आरहत्यारा 


परिच्छेदः ३. ]  भावादीकास्टििः। ( ८४१) 


जितम्‌ ॥ प्राजापत्यं चरेत्वशवाद्वमाणापालश्चानात्‌ । दग््वाध्यीनिं पुनर्य क्चत्णि 
कषाटयेत्ततः ॥ स्वेनाभिना स्ववन्त्रेण परथनैनं युनदेदत्‌ ॥ "' हेमद्र तु ' दहयित्वा 
शवे तेषां शयुद्रैरविधिपूवेकम ` इत्युक्तम्‌ ॥ पतदहपोदिना सरणे ज्ञेयम्‌ ॥ “ तातते 
मरत्यामिगच्छन्ति यें के चात्महनो जनाः ` इति श्रताात्महनने एव दोषोक्तः ॥ 
प्रमादमरणे त्वाशौचादि सवं भवत्येव } तदाहाद्धियः- अथ काश्चित्पमादेन 
प्रियतान्युदकादिभिः । तस्याौचं बिधातव्यं कतेव्या चोदकन्निया ॥ `" बल्लिपि- 
' प्रमादादपि निःशद्धस्त्वकष्माद्िधिचोदितः । श्ङ्धिदंष्टिनखिव्याटकिषविदुनला- 
दिभिः । चण्डषेरथ वा चैतैरनिहतो वापि ङचयित्‌ ॥ तस्य दाहादिकं कार्थ यस्मान्न 
पतितस्तु सः" इति ॥ प्रमादपमरणे' भिरात्रमारौचपिति गोडाः अद्धिततवादयः ॥ 
दञाहादौति दाक्षिणात्याः ॥ अध्यापवादो हेमद्रौ भविष्ये प्रमादादिच्छया वापि 
न इयोत्सपतो प्रते ॥' नागघ्रूनां विना न इयोदित्यथैः ॥ बौधायनेषि-* उुदधपुषौ- 
त्महन्तृणां क्रयाछोपो विधीयते ॥ ` क्रियान्त्यकमे ॥ तत्र-द्भेरणानेतित्तं दानादि 
कयम ॥ तच विश्वप्रकाराद्‌। शातातपौयं च~ व्याघ्रेण निहते पिपर विप्रकन्या विषाह- 
येत्‌ । सपेदष्टे नागवलि्देयः सपेश्च कानः ॥ चतुर्निऽकामितं हैम गजं दच्जैरैते । 


हीय तो उस ब्राह्मणको मन्त्रके विना लोकिंक असिम दाह करै, फिर ब्राह्मणोकी चान्नासे 
प्राजपत्यत्रतको करे, दग्ध पथिको फिर टेक दूध घोवै, उन्‌ अध्थिर्योको किर अपनी 
अभनिसे मन्त्र पठकर पृथक जलदि, देमाद्रिमे यह कहा दै कि, उस सवके विना यह विधान ३ 
कि, शद्से दग्ध करादे, यहभी अभिमान अदिस मृल्युको प्राप्त होनेमे जानना कारण कि 

इस श्रुतिमें आत्महत्यां ही दोष छिखादै किं, जो आत्मह्या करनेवाले मनुष्य है, वे उन 
नरकोमिं जात, प्रमादसे मृतक होनेमे अशौच आदि तो संप्रण दोतेदी रै ॥ यदी अंगिराने 
लिखाहै कि, जो कोई प्रमादसे असे वा जलते मै उसका अशौच ओर जलदान्‌ करै । 
ब्रहमपुरणमें डिल हे कि, प्रमादसे मी जो प्रारन्धवश, सीग दाढ नसनाठे अजगर विष बिजखी 
जल आदि चाण्डाल वा चरसे मृतक होजाय तो उसका दाह आदि करना, कारण कि, बह 
पतित नदीं दै, द्वितत्न आदि गौड प्रन्थोमें तो यह कंहादै कि, प्रमादसे मस्मे तीन रात 
अशौच र्गते, ओर दाक्षिणाव्योमे ददा दिनका कहा है, इसकी अपवाद हेमाद्विमै भविष्यपु- 
राणक्ते वाक्यसे लिखा कि, प्रमाद वा इच्छसे सपेसे जो मरे उसकी क्रिया नागपूजाके बिना 
न करे, वोधायनका भी कथन यही है कि, जानकर जिन्होने अपनी हत्या की है उनकी किया 
नहीं है किन्तु दुमरणकेे निमित्त दान आदि करना चाहिये ॥ यही विश्वप्रकादा ओर सातात- 
पीयमे कहा कि, व्याघ्रसे जो मृतक हो उसके निमित्त त्राह्मणकी कन्या विबाह्‌ दे, सर्पे जिसकी 
मयु ह उसक निमित्त नागव्रलि जर सुवणक्त। सप देना चाहिये, हाथीसे जिसकी मृस्यु हो उसके 
पमी चार निष्कभर सोनेका हाथी दान करे, राजसे सृत्यु हो तो सनके[ पुरुप दे, सरसे 





( ८७२ ) निणैयसिन्षुः । [ तृतीय 


राज्ञा विनिहते दयात्पुरुषं हिरण्मयम्‌ ॥ चीरेण निहते धेनु वैरिणा निहते व्रषम्‌ । प्रेषेण 
नहत द्बाद्यधारक्त्या इ काचन्‌ ॥ राय्याप्रतं प्रदातव्या शय्या त्ृलोसमान्वता । 
निष्कमातरष्ुवणेस्य विष्णुना समधिष्ठिता ॥ रौचरीने मते चैव दिनिष्कं स्वणेजे 
हारम्‌ । सस्कारहान च श्रत इमारखपनाययत्‌ ॥ नब्कत्रय स्वणाभमत दादश हया- 
इते । शना इते क्षेत्रपाल स्थापयेन्नजराक्तेतः ॥ सूकरण हते दयान्भ्हिषं दक्षिणा- 
न्वितम्‌ । कृपिभिश्च प्रते ददाद्रोधूमान्पश्चखारेकाः. ॥ वृष वृक्षहते दयात्तौवण 
वखसयुतम्‌ । खड्धिणा निहते दयाट्रषभं वखसंयुतम ॥ शकटेन हते दवाद्रव्यं सोप- 
स्करान्वितम्‌ । ्टरपातमूते चेव प्रदद्याद्धान्यपवैतम्‌ ॥ भिना निहते काथेमरुद्पानं 
स्वशाक्तेतः । दारुणा निहते चैव कतेव्या सदने सभा ॥ शललेण निदते दयान्महिषीं 
दृक्षिणान्वताम्‌ । अमना नहते दात्सवत्छां गां पयास्विनीम्र्‌ ॥ विषेण च मरते 
दघ्यान्रदिना हमानेोमताम्‌ । उद्धन्धनेन च भरते कपिं कनकनिर्मितम्‌ ॥ य्रते जठेन 
वणं हम ददयाद्रामेष्कजम्‌ । विष्ाचकाम्रते स्वादु भोजयेच दावं द्विजान्‌ ॥ घृतधेब् 
म्रदातन्था कण्ठान्नकवठे मरतं । कासरोगेण च मरते अष्टक्रच्छ्रं व्रतं चरेत्‌ ॥ अति- 
सारम्रतं लक्ष गायन्याः प्रयतो जपेत्‌ । शारकेन्यादेग्रहयस्ते जपेद्रुदं यथोदितस्‌ ॥ विद्य- 
त्पातन नहत वच्ादान समाचरत्‌ 1 अन्तारक्षम्रत कायं वेदपारायणं तथा ॥ सच्छा- 
खपुस्तकं दयादस्पृरयस्परता मृत । पातत च म्रतं ऊयोत्पाञ्यापत्यांस्त॒ षोडश ॥ 
मस्नेमे गौ ओर वैर्यसे मृत्यु होनेमें वैक ओर वैरे मृत्यु हनेमे यथादाक्ति सुवण देना. शय्यापर 
मेर तो रदे ओर निष्कमात्र सोनेकीं विष्णुप्रतिमाके सहित रय्या देनी चाद्ये, अशुद्ध मै 
तो दो निष्कभर सोनेकपे प्रतिमा विष्णुकी देनी चाहिये, संस्कारसे हीन मैरे तो बाख्कको दान 
करे, घोडेसे मरे तो निष्कमात्र सुवणेका अश्वदे, कुत्तेसे मै तो अपनी राक्तिसे कषेत्रपारका स्थापन 
करना, सूकरसे मृत्यु हो तो दक्षिणासहित भसा देना, छृमियोसे मरे तो खा्सभर गोधूम देने 
क्षसे मृत्यु हो तो वल्रसदित सोनेका दृक्ष देना, सींगवाठे जवसे मृत्यु हो तो वघ्नसहित वैल 
देना, गाडीसे मरे तो सामप्री सहित हव्य देना, भगुपातसे मृव्यु हो तो अन्नका पर्वत देना 
अप्िसे गत्य हो तो यथाशक्ति दान करना, कष्ठसे गृ्यु हो तो गृहमे सभा करे, र्मे ग्रु हो ` 
तो दक्षिणासहित भसा देना, पत्थरसे मृत्यु हो तो सवत्सा गौ देनी, विषसे भृल्यु हो तो सुवर्णकी 
पृथ्वी देनी, बन्धनमे म्यु हो तो सुवणेका बन्दर देना, जकर मृल्यु हो तो दो निष्क सुवर्णका 
वरुण देना, विष्ूचिकासं ग्रत्यु हां तो स्वादु अनस सो ब्राह्मण जिमि, कंठे प्रास अटककर 
मृत्यु हो तो धीकी गौ देनी, खांसीके रोगसे श्रत्यु हो तो अपठ हृच्छ्त करै, अतीसारे मृष्यु हो 
तो सावधानीसे खाख गायत्री जपै, शाकिनी आदि ग्रहसे गरव्यु द तो राघ्नोक्तरीतिसे एद्रीका पाठ 
करना चादि, बिजरीसे श्र्यु हो तो विदयादान करै, अन्तरिक्षम मुत्यु हो तो वेद्पारायण 
करै सपरीके अयोग्यके स्मरसे शयु हो तो . उत्तम राक्धकी पुस्तक देना 





पार्च्छेदः ३] भावोर्टकिसेमवः । ( ८४३ ) 


मरते चापत्यरहिते छृच्छ्ाणां नवतिं चरेत्‌ । एवं कृते विधाने ठ बिदेध्यदैष्वैदैहिः 
कम्‌ ॥" तथा वधमरणेपि न दोषः ॥ तदाइमेलच्दगा्योौ-“ बद्धः शोतचग्रते 
ट॒प्तप्रत्याख्यातमिषक्क्रियः 1 अत्मानं घातयेचस् शग्वगन्यन्नाग्ड्ाभः ॥ तस्य 
त्रिरात्रमारोचं द्वितीये त्वस्थिस्तचयः । वतीये वृूदकं करत्वा चतुथं श्राद्धमाचरेत्‌ ॥ 

इति ॥ हमाद्रौ विष्णुधमपि ˆ नरस्तु व्याधंरहितो न त्यजदात्मनस्तनुम्‌ । अयां 
नाम ते छोका अन्धेन तमसा व्रताः 1 तास्ते परत्याभगच्छान्त ये केचात्सहनो जनाः.॥ 
अरिषटात्मनो ज्ञात्वा मृत्युकाटभरुपस्थितम्‌ । व्याधेतो भिषजा त्यक्तः पूर्ण बायुषि 
चात्मनः ॥ यथा य॒गानुसारण संत्यजदात्मनस्तनुम्‌ } तत्मिन्के तचुत्यागा्थेषठ 
फलमाप्नुयात्‌ ॥ आयुषस्तु पुरा चं मरणं बाह्यणस्य च ॥ नेति गोडानामपपाट- 
उत्तरार्धं असगतः ॥ कषत्रियस्य तु संग्रामे परते भतेरि योषितः ॥' अपराकं बद्गभैः- 
^“ यो जीवितुं न शक्रोति महाव्याध्युपपीडितः । सोग्न्युदकं भदायात्रां अ्वलात्र न 
दुष्यति ॥'' अत्रोक्तवक्ष्यमाणवचोनिचयत्मथागातिरेक्तेऽचिकित्स्यरोगाद्यषहतानाबाध- 
कारः ॥ सोपि जीणिवानप्रस्थस्येवेतिः षिज्ञानेश्वरदेवयाल्तिकादयः अत एवं भिताक्षरदी 





पतित मरे तो सोख्ह प्राजापत्यत्रत करे, सन्तानहीन मरे तो नव्ये ९० कच्छ करै, इस प्रकार 
विधिको करके ओध्वेदैहिक कर्म करे, इस प्रकार विधिसे मृत्युका विधान करनेमे दोष नरी ॥ 
यही मनु ओर बृद्धगाग्येने कदाहै किं, जो वृद्धमनुष्य रोच न करके ओर जिसकी वैय चिकित्सा 
न करसृक्र वह अपनेको पहाड अभ्रे अनन्त जलर्से नष्ट करदे तो उसका तीन रात अशोच 
दै, दूसरे दिन अस्थिसंचयन तीसरे दिन जक्दान चौथे दिन श्राद्ध करै, हेमाद्रिमे विष्णुधर्मा 
वाक्य ङिखादै कि, ग्याधिसे हीन मनुष्य अपने देहो त्याग न करे, कारण कि जो आत्म- 
हत्या करनेवाङे हैँ वे उन खोकोमिं गमन करत, जिनमे सये नहीं है ओर जो अन्धकारसे 
आच्छादित दै, दु: खसे अपनी गरृत्युको निकट जानकर ओर रोगे वैर्योका याग ओर अपनी 
अवस्थाकी समाप्ति देख युगके अनुसार अपने देहको लयाग करै, उस काठ्मे देहके -त्यागसे 
यथेच्छ फरकों प्राप्त होताहै, अवस्थासे प्रथम त्राह्मणोका मरण देखादै, ओर नही देखा, यह 
गौडोका किया पाठ ठीक नही, कारण कि, यह पिछला आधा स्छोक असंगत होगा, संग्राममे 
्षत्रीके, ओर स्वामीके मरनेपर चीका मरण देखागया है॥ अपराकेमें बृद्धगगेने छिखारै फ, जो ` 
मनुष्य महान्याधिकी पीडासे न जीसकै उसको वह अभि जरु ओर महायान्ना करनेसे दोष नही 
लगता, यहां पूवे कहे उक्त ओर वक्ष्यमाण वाक्योके समूहसे चिकेरसाके योग्य न रहनेसे रोगेसि 
पीडित मनुरष्योका अधिकार प्रयागसे भिन्न तीथैके विषयमे है, बह भी जीणे वानप्रस्थको 
ही ङ्ख गया, इस प्रकार कैक्ञानेश्वर देवयाज्ञिक आदि कथन करते, इसी कारणसे मिताक्ष- 


(८८) निणयासैन्धुः । ` [चृतीय~ 


ष्टणपातानशनादिकं बानपर्थस्यैवोक्तप्‌ ॥ मत॒रपि-““आसां महषिचर्याणां त्यक्त्वान्यत 
मखा तचुष्‌ । वीतशोकभयो विभो अह्मभयाय कल्पते॥ `` इति॥ तेनान्यत्रापि तद्विषयतया 
मूलेङ्यादैति केचित्‌ ॥ तन्न ॥ वानभरस्थमरणे आश्चोौचानिषेधात्‌ ॥ तेनं ग्ररस्थादि परेभेवे- 
दृष्‌ ॥ तन यततनाधकारः ॥ कास्यऽनाधकाराच ॥ नापात्तकत्वे त्वकरणे दोषो नित्यता 
स्याद्‌ । ्रयागे त्वरोगेणां रोगेणां च ॥ यन्च-्ुदराश्च क्षत्रिया वैश्या जन्त्यजाश्च 
तथाघमाः । एते त्यजयुः प्राणान्वै वजायेत्वा द्िजं त्रप ॥ पतित्वा जाह्यणस्तन्र जह्महा 
चात्महा भवेत्‌ ॥ ` इति ॥ तनिमृमिति भद्चः ॥ तत्वं ठ हेम्न त्रतकाण्डेऽलिखना 
निमलत्वं चिन्त्यमेव ॥ प्रक्रमात्तु पतित्वेति शयपातमात्रपरं युक्तम्‌ ॥ ब्राह्मणध्याप्यनु. 
ज्ञातमिति वक्ष्यमाणविरोधाच्च ॥ य्वादित्ययुराणे-““जन्राह्मणो बा स्वगदिमहाफल- 
जिगीषया । प्रविशोज्ज्वलनं तोये करोत्यनक्षनं तथा ॥ "` इति तत्मयागातिरिक्तपरपिपति 

` कयित्‌ ॥ हेमाद्रौ त्वेतदग्रे  प्रयागवरशाखाग्रात्‌ ` इत्युक्तेनोद्यणस्य प्रयागेपि नेति 
प्रतीयते ॥ माधवीयेऽपराक चादित्यपुराणे-'दुश्िवित्स्येमेहारोगैः पीडितस्तु पुमरा- 
नपि । प्रविशेऽञ्बलनं दीपं करोत्यनक्चनं तथा ॥ अगाधतोयरारीं च श्गोः पतनमेव 


रा आदिमे शिलासे गिरना, ओर अनदान त्रत आदि वानप्रस्थको दी लिखि, मननेभी चिखारै 
क्षे, इन महार्पियोके आचरणे जिसने इारीरकरो याग कियाद बह ब्राह्मण शोक ओर भयं 
रहित हों त्रह्ममावको प्राप्त होताहै 1 इसीसे भौर स्थानमें भी मूरकी एकतासे वानप्रस्थके विप- 
यमे ही है, यह कोड कथन करते, सो उचित नहीं कारण किं, वानप्रस्थके मरनेमे अौी- 
यका निषेध है, तिससे गृहस्थ आदिके विषयमे यह जानना, इससे संन्यासीको अधिकार 
नही है ओर उसको काम्यकमेका निषेधभी कहा, नेमित्तिकके न करनेमे दोष ओर नित्यता 
प्रात होगी, प्रयागमे तो अरोगियोके निमित्त ङ्ख. ओर जो यह वाक्यहैकरि. इ क्षत्रिय 
वैद्य अन्यज अथम ये सब्र द्विजको छोडकर प्राणोको त्याग ओर ब्राह्मण पतित होकर 
ब्राह्मणह्यारा ओर आत्महसयारा होतदि सो वचन निमूल है यह भ्धौका मत है| तत्व तो यह है 
फ, हेमाद्रिके त्रतकांडमे ठिखा न रहनेसे निमू कना चिन्य दै, प्रकरणसे तो ८ पतित्वा ) 
गिरकर यहां भृगुसे ही पात होना युक्त है ओर ब्राह्मणको भी इसकी आज्ञा लिखी ओर आमे 
के कथनोका विरोधमी है, जो तो आदिल्यपुराणमे कहहि कि, व्राह्मण स्वगे आदि महाफलकी 
इच्छासे अभ्रिजलमे प्रवेश करे, ओर अनशन व्रत करै, वह ॒प्रयागसे पृथक्‌ विषयमे कहाहै 
टसा कोई कहते है; हेमाद्विम तो इससे आगे विदित होतहि कि, प्रयागमें वटकी शाखाके 
अघ्रभागते गिरे, इस कथने त्राह्ण प्रयागर्मे मी न गिरे यह ॒त्रिदित होताहै ॥ माधवीय 
अपरकैर्मेभी आदिसराणका यह वाक्य है किं, चिकित्सके अयोग्य महारेगौसे पीडित जो 
पुरुष प्रवसति अभिमे परवेद करै वा अनरानव्रत करे, गहरे जक्मे गिरे, मगसे गिरे वां 





पारदः ३, ] भाषारीकतमेतः । ( ८४९५ ) 


च । गच्छेन्महापथं वाप ठबारगेरिमादरात्‌ ॥ प्यागवटज्ञालायादेहत्यागं करीति 
च । सयं देहविनारास्य कले पापे महापतिः ॥ उत्तमान्‌ प्राप्तुयाह्छोकानात्मधावी 
भवत्‌ काचत्‌ । महापापक्षयात्स्वगर द्व्या अगान्‌ समच्खुत ॥ एतषामाधकारस्तु 
सर्ववां स्वजन्तष । नराणब्रथ नारीणां सवेवणड सवदा ॥ इट्य परणं. येषां जीवतां 
ऊत्रचिद्धवेत्‌ । आशौचं स्यात्रयदं॑ तेवां वजानलहते तथा ॥ बाराणस्यां ब्रिये्यस्तु 
प्रत्याख्यातभिषकक्रियः । काष्रपाषाणमष्यस्थो जाहतीजलसध्यगः ॥ अविगुक्तोन्य॒ख- 
स्तस्य कणमूछ गतो हरः । प्रणब तारिक च्रेत नान्यथा इन्राचत्काचत्‌ ॥ इषद्री 
चैवम्‌ ॥ अत्र प्रापने का इत्युक्तेरमाप्तमरणकाडयाः सिया अन्वारोहणे संपूणेमेवा- 
शौचम्‌ ॥ प्रथ्वीचन्द्रस्त्वत्रापि अथहमाह ॥ सुद्धि तत्वादिगौडयन्थेष्वप्येवभ्र्‌ ॥ एत 
बद्धादिमरणं कठ निषिद्धम्‌ ॥ -शग्बभिपतनेश्चेव ब्रद्धादिमरणं तथा इति ॥ माधवेन 
पृथ्वीचन्द्रेण च कलिव्यषूक्तः नचात्र यावड्क्तनिषेधः ॥ विरिटोहेदो बाद्यभेदात्‌ ॥ 
नच कटौ बानप्रस्थाश्नमनिषेधादेव सिददेमेरणनिषेधो व्यथे इति वाच्यम्‌ ॥ सवेब- 
णीञ्वित्यादिमिस्ताद्ेनस्यापि भ्रापेः काम्यं भवत्येव ॥“ ये वै तन्वां विखजन्ति 
इति श्तेः स्प्रत्या संकोचायोगात्‌ ॥ न चेयं स्वाभाविकग्रत्युपरा धीरपदीक्तेः ॥ 
महामार्गे चटे. दिमाल्यमें चलाजाय, प्रयागवटकी रशखाकरे अप्रभागसे गिरकर देहको लागे, 
वा स्वयं देहविनारका समय प्राप्त होय तो एसे समय बुद्धिमान्‌ उत्तम खोकोंको प्राप्त होता, 
ओर आत्मघाती नही होता, महापापके क्षयसे स्वगमे दिन्यलोकोको प्राप्त होता है. इनका 
अधिकार तो तब जीवोके निमित्त है, नर ओर नारेयोकोभी दै, उनका ओर वन्न अधस गृत- 
करका असच तीन रात तक रुगता दै, जो वैद्योका व्यागा हुआ काशीमं काठ शिला गंगा- 
जलम मैरे, तो अविमुक्तके सामने महदिव जो उसके कानमे तारक ( उश्कार ) मन्त्रको 
कहते हँ इससे अन्यथा कमी नहीं होता, सुक्त होतार ॥ देमाब्िमं मा एसेही ल्िखारै, यहां 
'काल प्राप्त होनेपर' यह कथन करनेसे जिसके मरणका समय न आया दों एसी चरी 
य॒दि सती हेय तो पूण अडोच प्राप्त हाते, पृर्वायनदरोदयने तों उसके निमित्त भी तीन 
दिनका अडीच ल्खाहै, श॒द्ितत्व आदि गौडग्रन्थोमें भी एेसेही छिखाहे, ओर यह बद्ध आदिकी 
मृत्यु कच्ुगमें निषेध है, भगु अभि आदिमे गिरकर वृदधोका मरना माधब ओर 
पथ्वन्च न्द्रने यहा निषिद्ध [टखखाहू यटि कोड सन्दह्‌ कर क, पूलस कह सवक्रा ननेषध यदय 
नह है. सो उचित नरी, कारण कि, वसिष्ठके उदेश्यमे वाक्यभदका भाव नहीं है यदि 
कोद राका करै फे, कलियुगमे वानप्रख आश्रमकं निषेधसंही यह बात सिद्ध भी, प्रि मर- 
णका निषेध करना व्यथं है. सो भी ठीक नहीं, कारण कि, “सवर्णेषु इन वाक्योसे 
वानम्रस्थसे मिनको भी यह बात प्राप्त होतीहै, काम्यमरण तो होताही है, जो शरीरको लागते 
है, इन शरुतिस्पृतियोसे सकोच नरी" होसकताः। यदि कोद कंदे, फ, यह स्थामाविक मृत्युके 


६ «८४६ ) णेयिनधुः [ तृतीय 


मात्स्यभारतादिषषु-* न रोकबचनात्तात न वेदबचनादपि । सतिषत्कमणीया ते 
प्रयागमरणं प्रति ॥ ` इत्युक्तेः ॥ अत एव विष्णुधर्ध रोग्थादिमरणषुक्त्वोक्तम्‌ ' यथा 
युगाठुसारेण संत्यजदात्मनस्तवुम्‌ ` इति ॥ काश्यापष्युक्तं पात्स्ये-^* अगनिधवेशं ये 
ङुखुराेशुक्तं विधानतः । प्रविशन्ति खं ते मे निशसदिग्धं बरानने ॥ हेमाद्रौ विव- 
स्वान्‌- ` सबान्द्रयािसुक्तस्य स्वव्यापाराक्षवस्य च । प्रायश्चित्तमनुज्ञातसमाप्रवातो म्- 
पथः ॥ धमोजेनासमथेस्य कतुः पापा्धितस्य च । आह्मणस्याप्यतुज्ञातं तीर्थे प्राण- 
विमोक्षणम्‌ ॥ ` अपरारके चेदम्‌ ॥ सहगमनं कलो भवत्येव ॥ ' कटौ नान्या गति 
ल्वीणां सहातुगमनाहते ` इति जद्यवेवतात्‌ ॥ एतेन मरणान्तिकमायश्चित्त काशीं 
डादौ चातुवेष्थेस्य ॥ तनुत्यागविधयश्च युगान्तरपरा एवं ॥ प्रयागेपि तिष्थठीसेतौ 
स्कान्दे-“ यथाकथचेत्तीर्थस्मिन्प्राणत्यागं करोति यः । तस्थात्सघातदोषो न धापतु 
यादीम्सितान्यपि ॥ पादे दिष्णुः-'* देहत्यागं तथा धीराः, ञबेन्ति भम संनिधौ । 
मत्तं प्रविरान्त्येव न्‌ पुनजेन्म ते नराः ॥ "` कैरमै-“ व्याधितो यदि षा दीनः 
कुद्धो बापि भवेन्नरः । गङ्गायमुनमासाय यत्तु माणान्परित्यजेत्‌ ॥ इप्सिर्तोह्ठिमते कामा- 
न्वद्न्ति मुनषुगवाः ॥ तथा- या गतिर्योगयुक्तस्य सत्वस्थस्य पनीषिणः 


विषय ठेख है सोभी ठीक नरी, कारण कि, इसमे धीरपद पडा है ॥ मत्स्यपुराण महा- 
भारत आदिमं कदा कि, हे तात ! ठोकिंक ओर वेदोक्त वाक्योसे प्रयागे मरनेते मतिको 
चलायमान न करना, इसीसे विष्णुधर्मे रोगी -आदिके मरणको कहकर च्रे कि, युगकर 
अनुसार अपने देहको यागना, कादीमे भी मत्स्यपुराणके वाक्यसे छ्िखिारै कि, अविमुक्तकेनरमे जो 


अभिमें प्रबेरा करते, हे वरानने ! वे निःसेदेह मेरे सुखम प्रविष्ट देति हेमाद्विमे ` यमका क. 


वाक्य है कि, जिसकी सब्र इन्द्रिय शिथिर है, ओर जो अपने काथं करनेमे असमर्थ है. उसका 
प्रायीश्चत्त अभम गिरना वा महामागे छ्खिंहि धमैके संचयः करनेमं असमथ तथा पापसे युक्त 
ब्राह्मणको मी तीथमें प्रामोका याग ख्ख ॥ अपरार्क्मेभी इसी प्रकार ट्वा सती होनेको 
जानो कञ्युगमें होताहीहै कारण कि, ब्रहमवेवतेमे छिखाहै कि, सहअनुगमनको लयागकर कछि- 
युगेँ च्िर्योकी दूसरी गति नहीं है, इससे मरणांतिकही प्रायश्चित्त ₹ै. कारीखड आदिमं 
चारों वर्णोकौ देहत्यागकी जो विधि छिखीहै बह अन्ययुगम हे, प्रयागे मी त्रियलीसेतुमें स्कंद- 
पुराणका वाक्य है कि, जो जैसे तेसे तीथमें प्राणोको व्याग करै, उसको आत्मघातका दोषं ` 
नहीं ठगता ओर वह यथेष्ट खोकोको गमन करताहि, पद्मपुराणमें विष्णुने काहि कि, हे 
श्रो ! जो मेरे निकट देहको यागतंहि, बह मेरे देहमे प्रवेश करताहै किर उसका जन्म 
नहीं होता ॥ कूमेपुराणमे ङिखाहै कि, व्याधिसे युक्त दीन वा क्रोधी जो मनुष्य ` गेगायसुनामे 
प्रा्णोको ्यागताि, वह यथेष्ट॒॒कामनाको प्राप्त होता यह सुनिश्रष्ठोके वाक्य है, तैसे ही 
कथन है क, जो ` योगीकी गति है जो सत्वगुणीक . गति है बही गति गंगायमुनाके संगमे 
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सा गतिस्त्यजतः प्राणार्व गङ्गायशुनसगभे ॥ "` बाराह-“ तत्र यो शुश्वि प्रणा 
वटमूरेषु सुन्दारि । स्व॑लोकानाविक्रन्य मम रोकं प्रपयते-" तथा-“ अकामो षा 
सकामो बा वरमूलेव॒ सुन्दरि ।॥ शी भाणान््षुश्वेत यदीच्छेत्वरमां गतिश ॥ ". 
तथा-“ पश्चयोजन विस्तीर्णं प्रयागस्य ठ्‌ मण्डठे । व्यतीतान्‌ युरूषाच्‌ सप्त भवि 
व्यांश्च चतुदश ॥ नरस्तारयते सवाद्‌ यस्वु पाणान्परित्यजेत्‌ ॥ "' जद्ये-“ ध्यात्वा 
विष्णुपदाम्भोजं प्रयाओे विष्णुतत्परः 1 तनं त्यजति तै माघे तस्य शक्तिनं संक्षयः ॥ 
इृष्कृतोपि दुराचारो जह्महत्यादिपावकी । हरिं ऽषात्वा त्यजेदेहं पायश्ञो सुक्तिमान्भ- 
वेत्‌ ॥ " भविष्योत्तरे-““ समाः सदक्लाणि इ सप्र वै जे दरीक्षयन्नी पतने च 
बडा । महाष्ट्वे षषटिरशीतिगोभहे अनाङ्के मारत चाक्षया गतिःऽ ॥ इति खाबा- 
न्यतोपि फलम्‌ ॥ एवमन्येपि बिधयो ज्ञेयाः ॥ यत्त॒ गीडाः धयागाविषरणं जह्य- 
णभिनदिषयपित्याहस्तद्दृषणं पितामहचरणेः पयागविधौ ज्तमिति नाघ्नौच्यते ॥ 
अत्र दशाहमाश्लौचम्‌ । त्रिरात्रस्य मराप्रकाछ्गेचरत्वादिति अद्याः ॥ अक्तं त चिरा- 
अमर्‌ ॥ दिवोदासीयेप्येवभ्‌ ॥ गुदधितत्वेपि कारयपः-“ अनश्चनव्रतानामशनिहताना- 
सभ्निजटप्रविष्टानां शश्टक्षमामदेशान्तर्रतानां जातदन्तानां च चिरात्रम्‌' इति ॥ एव 
भरणान्तप्रायश्ित्तेपे ॥ पर्वाक्तश्चात्महाददोहाज्ञौचादिनिषेधस्तदानीमेव ॥ वत्छ- 
पराणोके लागनेवाटेकी होतीरै, वराहपुराणमें छा कि, हे खन्दरि। प्रयाग बल मूलम जो प्रन मूलम जो प्राणो 
को लयागताहै वह सब रोकोको ठंघकर मेरे टोकमें गमन करताहै, एतेदी वाक्य है कि. पांच 
योजन पयेन्त प्रयागके मंडमें जो प्राणोको यागताहि वह प्रिछटे ओर अगे चौदह पुरुषोको तार 
देताहै ॥ त्रह्मपुराणमें छिखादै कि, विष्णुके चरणोका ध्यान करके विष्णुम तलर होकर जो मनुष्य 
माघमहनिभें शारीर ल्यागतादे, वह मुक्त दोजाता है, इसमें सन्देह नरह, दुष्टकमौ. हो दरा- 
चारी त्रह्महत्या आदि पातकी हो भगवानूका व्यान करके प्रयागमें शरीर छोडे तौ मुक्त होजाता 
है, भविष्योत्तरका वाक्य है कि, जरम प्राण यागे, तो सात सहसे वषे, अभिमे दरा सहल 
गिरनेमे सोरह सदसत, महासंग्राममे साठ सक्ष, गीराखमे यागे तो अस्सी सहल वप सगर्भ 
निवास होता है, हे भारत ! अनदान तरतमे अक्षयगति होती दै, यह सामान्यभी फल 
इसी प्रकार ओर भी विधि जाननी, ओर जो गौडोने कादि कि, प्रयाग आदिकाः मरण 
्राह्मणसे भिनके विपयमे है, उसका दूषण हमारे पितामहचरणोने प्रयागविधिमें -छिखाि 
इससे उसको , नी छ्खिते इसमे ददा दिनका अडीच है, त्रिरात्र अरौय प्राप्तका- 
खके विषयमे जानना, यह मट्धोका मत है, तीन रात करना यक्त दै, दिवोदासीयमें भी एसेही ञिखारै। 
युद्धितचवमं भी करयपका कथनं है फे, अनदानसे मरे चज्जसे वा अगि वा जख्मे प्रविष्ट हये 
शिखा संप्राम देशान्तरे मतक इए दात निकलनेमे मरोका तीन दिन अच गता है, इसी 
प्रकार मरणात प्रायश्चित्तमे भी जानन चहिये, परोक्त आहत्या" करमेवाके आदिको दाह 


( ८७८ ) निणेयाशैन्धुः । [ ततीय- 
रन्ते ठ स्वैौष्मेदरिकं योद्‌ ॥ “ गोाह्मणहतानां च पतितानां तथेव च । 


ङरध्द संवत्सरात्योत्सवमेवौष्वेदौहकम्‌ इति हेमाद्रौ षट्‌त्ररान्मतात्‌ ॥ एर्व 
स्टेच्छीक्रतानाषपि गयाश्राद्धमपि कायम्‌ ॥ ` ब्रह्महा च कृतघ्नश्च गौघाती पञ्च 
पातकी । स्वेते निष्क्रतिं यान्ति गयायां पिण्डपातनात्‌ ` इत्यभिपुराणात्‌ ॥ 
एवं जाह्येपि~ “क्रियते पतितानां तु गते संवत्सरे काचित्‌ । देराधमेप्रमाणत्वाद्ययाक्ूपे 
स्वबन्धुभिः ॥ मातेण्डपादमृटे बा श्राद्धं हरिहरौ स्मरन्‌ ॥ "` इयंपद्‌ इत्यथैः ॥ तत्र 
वषेमध्ये कृत्यश्ुक्तमपरार्के बायुपुराणे-““ञुङ्कपक्षे ठ दादश्यां ङयोत्‌ श्राद्धं त वत्सरम्‌ । 
दाद शादनि वा ङयोच्छङ्के च प्रथमेऽहनि ॥ ` ऊगरेयः-- नारायणबलिः करथो 
रोकगहोभयानरैः 1 तथा तेषां सबेच्छोचं नान्ययेत्यनवीद्पः ॥ ` व्याष्ठः--“नारा- 
यणं समुदिश््य शिवं वा यत्प्रदीयते ॥ तस्य शुद्धिकरं कमे तद्भपेन्ैतदन्यथा ॥ ` ` इति ॥ 
स चात्मघातादिप्रायाश्चत्तं कृतवा कायेः ॥ तदुक्तं हेमाद्रौ षदट्धि्चन्भते- “करत्वा चन्द्रा 
यण पृ क्रिया कायां यथाक्गेधे । नारायणबलिः कार्या छोकगहाभयान्नैरैः । पिण्डो- 
द्कक्रियाः पश्चाद्रबोत्सगादिकं च यत्‌ 1 एकोदि्ानि ऊर्धोत सपिण्डीकरणं तथा ॥ ` 
द्बीदासीये बृद्धशातातपस्तु-“"पतिते च मरते शुद्धौ प्राजापत्थास्तल षोड । प्रते 
चापत्यरहिते कृच्छ्राणां नवति चरेत्‌ ॥ ` इत्याट्‌ ॥ इदं प्रायश्चित्ताहेपि्ादिषिषयम्‌ ॥ 
अडोच आदिका निषेध तौ तमी है अ्थीत्‌ अदलौचके समयमे ही है, वर्षके पिमं तो 
सब ओष्वेदहिक कृत्य करै, कारण कि हेमादिमे षटत्रिरात्‌का मत किखिः कि, जो ब्राह्मण- 
दरार मरा हों ओंर पतित हो उनका व्ैदिनके उपरांत सव ओ्ष्वदैहिकं करे, इसीसे जो म्टेच्छ 
किये गये दै, उनका भी गयाश्राद्ध करना › कारण क्रि, अभ्निपुराणमे छ्खिा है कि, ब्रह्त्यारे, 
कृतघ्न, गोका घातक, पाचों पातकी ये सव गयामे पिडदानसे मुक्त होते रँ ॥ एेसेदी त्रहमपु- 
राणे कहा है कफ, वषेदिनक्रे उपरान्त पतितोका कर्म देशधर्मके अनुसार गयाकपमे वा मार्व- 
ण्डक पादमूरमे हरिहप्को स्मरण करके वा सूयपदर्मे वांधव श्राद्ध केरे, उनका वर्षको वीयमे कृत्य 
करना, अपराकेमे वायुपुराणके वाक्यसे छिखिा है कि. शुपक्षकी द्रादरीको- वदिनतक श्राद्ध 
करना चाहिये बा -शुहृपक्षके परे दिनसे बारह दिनतक करना, छौगठ्ेयने ठिखिटि कि, 
लोकनिन्दाके डरसे मनुष्य नारायणवछि करै, तेसेही उनकी पवित्रता होती है ओर प्रकार 
नदीं यह यमने रिखाहै ॥ व्यासने कहा दै कि, नारायण बा शिवके निमित्तजो दिया 
जाता है वही उत्तकीं ञुद्धिका कायै दै ओर नहीं, बह भी आत्महव्याका प्रायश्चित्त करके 
करना चाहिये, यही हेमाद्विमे षटत्रिरातछते मतसे छिला है कि, प्रथम चाद्रायण करके विधि - 
पूरक क्रिया करनी, ठोकअपवादके भयसे नारायणवाछ़ करे, फिर . पिंड जल्दान ओर इषोत्सगे 
आदि ओर एकोदिष्ट करै ॥ दिवोदासीयमें ब्रद्सातातपने च्वि है कि,. पतितके मरनेमें 
निमित्त सोरह प्राजापदय, ओर अपलयरदित मरनेमे नन्धे ९० छकृष्चू्रत करै, यह्‌ ` 
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इद्विथेश्परित्यक्ता ये च मूढा षिवादिनः } धाततचन्ति खमात्मानं चाण्डाखादिहताश्च 
ये ॥ तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च द्यथा समभिष्डताः । यथा श्राद्धं पतन्ति विष्णुनामप्रति- 
हितम्‌ ॥ तथा ते संप्रवक्ष्यामि नयस्करत्य खर्यधुषे ॥ " हेप्र तनेबोक्तेः ॥ ततव 
वौधायनोपि-नारायणवलिं व्याख्यास्थामोऽधिकास्तपतितष्चरापात्मत्यागिनां जह्यण- 
ताना च दादश्चवषाणि जीणि वा ऊर्मी इति ॥ गहपरिश्चिष्टे वु-चण्डालादित्या- 
युक्त्वा-' “दग्ध्वा शरीरं प्रेतस्य संस्याप्यास्थीनि यत्नतः । प्रायश्चित्ते ह कतेष्यं पुत्रै 
शरानद्रायणत्रयम्‌ "” इत्युक्तम्‌ ॥ मदनरत्ने जद्यणडइवानां च द्वादक्च बबोणि त्रीणि बा 
ङर्बतिति ॥ मदनरत्ने बद्य-““प्रमादादपि निःकड्स्त्वकस्थाद्वेधेचोदितः } चाण्डाडे 
बरोद्यणेश्चररगेहतोः यत्र कबचित्‌ ॥ तस्य दाहादिकं काथं यस्पान्न पतितस्ु सः 
चान्द्रायणं तप्तकृच्छ्रं तस्य विदयद्यये ॥ यदा करच्छरान्यश्चदश्च कृता इ विधिना दहेत्‌ । 
बुद्धिपूबेश्रतानां वु तिरत्करच्छ समाचरेत्‌ ` इत्युक्तम ॥ स्प्रतिरत्नाबल्यां दु-दिशुनं 
प्रायधिततं कत्वाबोगप्यन्दात्सवं कायेम्‌' इत्युक्तम्‌ ॥ `` आत्पतो घातञ्चद्रयथं चरे- 
नद्रायणद्यम्‌ 1 तप्तक्रच्छचतुष्कं च तिशत्कृच्छाणि बा पुनः ॥ अवोद संबत्वसात्छ- 
योदहनादि यथोदितम्‌ । क्रत्वा नारायणवलिमनित्यत्वात्तदायुषः ` इति ॥ इद्‌ चात्छव- 
धनिमित्तं तजातिवधम्रायध्रित्तन समुचितं कायेम्‌ ॥ अत एष वौधायनोक्तं~ द्यदश्च 
प्रायभ्चित्तके योग्य पिता आदिके विषयमे ठेख दै कारण कि, हेमाद्विमे उसनेही यह च्खिा है फ, जो 
इन्द्रियोते दीन मूढ ओर दुःखी है ओर अपनी आत्माक्रो नष्ट कस्ते है, जर जो चाण्डालआदिसे 
मतक इए है दथासे युक्त उनके पुतरपैर्रोको जैसे नाराथणबलि करना चाहिये, तेसे नह्माको नम- 
स्कार करके तुक्ञसे कथन्‌ करतार बहांही बौधायनने छिखा है कि, नारायणयछिको कहते है, जिसे 
शाप ठगाहो, जो पतित हो, मदिरासे मृतक हुआहो, ,ाह्मणने मायाहो उसकौ बारह वा तीन वतक 
नारायणवाडे करनी चाहिये, गरह्परिरिष्टमे तो यह छिखा दै किं, चाण्डा्जादिसे जो मृतक हो 
उसके रारीरको दग्ध करके अस्थियोको यत्नसे स्थापन करन्‌ चाहिये, पुनः उसका पुत्र यत्नसे तीन 
चाद्रायण करि, मदनरनमे कहा .है करि, नाह्णते जो मृतक हएहौ उनको प्रायश्चित्त बारह बा तीन्‌ 
वधे करे || मदरत्नमे त्रह्मपुराणके वाक्यसे यह छिखा है कि, प्रमादसे वा अकस्मात्‌ जाह्यण। चांडाख 
वा चोरोसे जो मृतक इ हो उसका दाह आदि करै ,.कारण् करि, वह पतित नही, ओर उसकी 
ञुद्धिके निमित्त चाद्रायण ओर दो तप्तङ्ृच्छू्‌ करे, अथना पन्द्रह ॒तप्तक्चच्छ्‌ करके बिधिसे दाह 
केरे, जानकर मरे होय तो तीस जच्छ करे ॥ स्मृतिरलनावलीमें तो यह्‌ चछ्खिा, दै ऊ, दुगुना 
प्रायाध्चत्त करके वधेदिनते प्रथम भी सब करिया करै, आ्महव्यकी ओ्धिके निमित्त दो 
चाद्रायण ओर चार तच्छ व्रत करै, ना तीस इच्छ कैर, किर वषेदिनसे प्रथम भौ 
दाह आदि नारायणबलिके उपरत अवस्थके अनित्य होनेसे भरे, ओर यह प्रायश्चित्त 
ओर जातिवधक। प्रायश्चित्त एकसाथ कर, इसीसे बौधायन बारह बा तीन नपे ङ्खते हे ॥ 


( ८० ) तिणेयातिन्धुः ॥ `  [ वतीय- 


बबाोणि जीणि बां इति ॥ बदनपारिजात स्मत्थथेक्षारे च-्रह्महादीनां तचोग्यं प्राय- 
श्रितं कत्वा नारायणवाछैः कायैः इत्युक्तम्‌ ॥ एवं ञ्छच्छीकृतानामपि । यचच कधिदाह- 
“पुच्रक्रतेन प्रायश्चित्तेन पितुः पापना मानाभावः आत्मघाते तु वचनादस्तु महापातकेतु 
कथं स्यादिति ॥` स स्वयमेवात्मवधप्रायध्ित्तद्यं जातिवधनिपित्तेन समुच्चयं वदन्‌ हृदय- 
दयुन्य एव ॥ नहि जातिवधनिषित्तं त्रैः कायोपिति वनमस्ति ॥ पुत्रकतेकसवेप्राय- 
श्चित्तादिविष्ुवापत्तेः॥ प्रायक्तबौधायनवचनाश्ेति दिक्‌ ॥'' इदं प्रायधित्ताहोणामेव । भराय- 
श्चित्तानहाणां ठु पतितोदकमात्रं कायेम्‌ इति कीचत्‌ ॥ पदनपारिजातादिस्वरसोप्येवम्‌॥ 
वस्तुतस्तु-'तदहोनदंयोवेचनेयुपादानादविशेषात्तत्रापे नारायणवलिभियाश्राद्धं॑चेति 
युक्तम्‌ ॥ 'पतितोदकविधिस्तु पित्रायतिरिक्तषषयः' इत्यपरे ॥ स यथा हेपप्रौ ब्राह्म 
“'वतितस्य ठ काशण्यादयष्ठरभिं कतेमिच्छति । स हि दाशी समहय सगां दत्तवेतनाम्‌ ॥ 
अदयद्धघटहस्ता ता यथाबृत्त जवीत्यापे । हे दासि गच्छ मूल्येन तिछानानय सत्वरम्‌ ॥ 
तोयपूण धट चेमं सति दक्षिणपुखी 1 उपविष्टा तु वामेन चरणेन ततः क्षिप ॥ 
. कीतेयेः पातकीसंज्ञां त्व पिबेति युहुषेदेः । निश्चम्य तस्य वाक्यं ॑सा छन्धमूल्या 
करोति तत्‌ ॥ एवं कृते मवेच्रपिः पतितानां च नान्यथ।॥'" इति ॥ इदं च म्रताहे कायैम्‌ ॥ 


भय या तातान 





यणबछि करनी, इसी प्रकार जो म्ठेच्छ होगये हं उनका मी जानना, जो.किसीने यह लिखा 
किं, पुत्रके. किये प्रायश्ित्तसे पिताका पापना होति इसमे प्रमाण नहा है, आत्महयामे तो 
वाक्ये रहु-पर महापातकमें कैसे हो, एसा कहनेवाढा ज्ञानशन्य है. कारण करि, उसने स्वय 
आममर्हाकै प्रायश्चित्तके संग जातिहत्याका प्रायध्ित्त छिखाे कोई वाक्य देसा नदीं टै कि, 
जातिहव्याका प्रायश्चित्त पुत्र करै, कारण कि, पुत्रके करने योग्य सव प्रायश्चित्त वृथा होजर्थगे 
ओर धर्वोक्त बोधायनका कथनमी पुत्रको प्रायधित्त करनेमे प्रमाण है, यह सक्षेपसे छिखाे ॥ 
यही प्रायश्चित्तयोग्योके चये है, प्रायश्चित्तके अयोरथोको तो जलमात्र दे यह कोई कहते दै, 
मदनपारिजात आदिका आदयमी इसी प्रकार दहै, सिद्धान्त तो यह दै कि, वाक्योमिं प्रायश्चित्ते 
अयोग्य नही पढे, इससे समथा उनका ` मी नारायणबक्ि ओर गयाश्राद्ध करना युक्त है, पति- 
तकी जठक्रिया तो पितासे मिनके विषयमे है, यह बात अपर कहते हैँ ॥ वह बिधि इस प्रकार 
हेमाद्विमे ब्रहमपुराणका कथन है कि, जो अपनी दयासे पतितको तूक्त करनेकी इच्छा करै बह 
सवके संग गमन करनेवाढ़ी दासीको बुखावे, ओर अशुद्ध घडा हाथमे देकर यह कटे कि, 
हे दासी ! तू शीघ्र जा ओर तिर मोरु 3 आ, ओर जरसे भरे ओर॒तिरुसहित इस घडको 
` दक्षिणसुख बैठी बाय पैरसे फैकदे ओर पातकीका नाम ऊेकर वारंवार कहना किं, त्‌ इस 
जरको प, इस वाक्यको सुनकर दासी उसी प्रकार करै, एेसे करनेसे पतितोकी तृपति होती. 
है ओर भाति न॑, यह पतितोदक विपि मरनेके दिन करनी; कारण कि, मदनरत्नमे ठिखा 


पाश्च्छेदः ३. | | भाषादीकातहितः । | ( ८९१ ) 


पतितस्य दासी ग्रताद्वि थदा धटव्रपवजेयेदेतावतायष्ुपचरितो भवतीति बद्दल 
विष्णूक्ते ॥ इदं चात्मत्याभिषिवयम्‌ ॥ अत्मत्यागिनः पतितात्ते नाज्ञौचोदकथाजः. 
स्युरित्युपक्रम्य विष्णुना एतस्याभिधानादिति गौडाः ।यच्च॒ कश्चिदाह यः। पतितो धघट- 
स्फोरेन बान्धेवेवेदिष्कृतस्तद्धिषथाणि क्रियानिवेधवाक्यानि जवित्येव तस्बिन्नन्त्यकबंणः 
कृतत्वात्तत्पुनः करणाभाषादिति ॥ स बन्धुत्यगिन जातवैराग्यद्य छतमरायश्चित्तस्या- 
प्यकरणापत्तर्मिताक्षरादिषिरोधम्रपञ्यन्‌ मखं इत्ययेक्षणीयः ॥ नच कतधटस्फोटस्य 
संग्रहविधिनीति वाच्यम्‌ ॥ मनुनाऽकृतघरस्कोदस्य त्यागबुक्त्वा-श्रावश्चित्ते ठु चरिते 
पुणी ऊुल्भमपां नवम्‌ । तेनैव सार्पं पराइयेथुः लत्वा दुण्ये जङाश्ये'" इत्युक्तेः! अन्यथा 
प्रायध्ित्तमात्रे एततरसङ्गात्‌ ॥ अतो घटस्फोरन वहिष्छरतस्यापि पिबादैरब्दन्ते ना- 
यणबाडिः ॥ निषेधास्तु पित्व्यादिपरा इति तत्वम्‌ ॥ केचिद नारायणव कतेष्य- 
न्यक्षमे सर्पिडनवजं कायेम्‌ ॥ “गो्रा्मणहतानां च पतितानां तथैव च । श्युत्करमाच 
प्रमीतानां नैव कायो सर्पिंडना” इति वचनात्‌ । ज्राह्मणादिहते ताते पतिते सड्वरजिते' 


अ ख (> 


इति श्राद्धपकारोक्तश्चत्याहुः ॥ ते हेमाद्विस्थपूरबाक्तषट्‌ निदान्तिरोधानिमृखत्वाच्छाद- 


हे कि, दासी पतितके मरने दिन चरणसे घडको ओंधा दे, इतनेहीसे वह पतित कृताथ होजाता 
हे, यदह मी आत्मलयागके विषयमे है ॥ कारण कि, विष्णुने करहि आत्मव्यागी जो पतित 
है वह जल ओर अौयका भागी नहीं इस प्रकरणमे यह वाक्य है, यह गौड डङिखतेहै 
युक्त तो यह है कि, यह वाक्य उपलक्षण होनेसे सब पतितोके निमित्त है, जो किंसीने यह 
छ्खिहि कि, जिस पतितका धटकश्फोट करदिथा फिर उसके ओर करय करनेका अभाव 
है एसे कहनेवाला मूर उपेक्षा करने योग्य है, कारण कि, बन्धुओंके व्यागसे जिसका वैराग्य 
प्राप्त होगया है, ओर जो प्रायश्चित्त करचुकाहै उसकी क्रिया भी कोड न करणा इस भिताक्षरा 
, आदिक विरोधकों उसने नहीं देखा है यदि कोई राका करै कि, जिसका धटस्फोट कमे 
हो उसका फिर संग्रह नहीं सो उचित नहीं ॥ कारण कि, मनुने जिसका घटस्फोट इआा 
हो उसके त्यागको कहकर छिखा है कि, प्रायश्चित्त किये पीछे जल्से भरे नयं धडेको 
पवित्र जङ्के स्थाममे उसी पतितको संग ठेकर खान करके फेकदे, नीं तो सव॒ प्रायाशचि- 
तामे इसका प्रसंग होजायगा, इससे घटस्फोटसे जातिबाह्य कयि पिताकी मी नारायणबरलि 
वधको अन्तमे करनी पाई, सो चाचा आदिके निषयमें निषेध है यह इसका सिद्धान्त दै, 
कोड्‌ तो यह छिखतेहँ कि, नारायणबाञि करनेके पीछे भी सपिडीको त्यागकर अन्तकमे करै, कारण 
कि, श्रादधप्रकरणमें यह ङ्खिारै कि, ओर भी यह कथन है कि, गो बराह्मणसेः मरे ओर पतित 
-ओर निषिद्ध कममेसि मरोकी सपिण्ड न करे, राह्मण आदिमे मृतक इए ओर संन्यासी पिताकी 
सपिडी न करे, वेभी इससे उपेक्षा करनेको योग्य है क्ष, देमाद्विमे कहे पर्वोक्तं षटार्रेरात्‌ मतका 
इससे विरोध है, ओर वह निर होनेसे श्राद्ध प्रकारका वन इदधिशराद्धके विषयमे जाननेसे उपेक्ष्य 


( ८५२ ) निणयसिन्धुः । [ तृतीय 


प्रकारस्य वरदिश्राद्धविषयत्वाद्पेक्ष्याः ॥ नाराथणबटिनिणैयः । नारायणवबरिष्ु 
हेमाद्यायु्षरिणोच्यते ॥ तत्रादौ किंथानिबन्े गाडे तपेणमक्तम-““काय पुरुष- 
सक्तेन मन्त्रेदा दैष्णवैरापे । दक्षिणाभिसुखो भूत्वा प्रेते विष्णुमिति स्मरन्‌ ॥ अनादिः 
निधनो देवः शंखचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुडर्शकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भष 
इति ॥ शुद्धैकादइयां देशकालौ संकौत्योखकगनिस्यामुकस्य इमेरणातमघातजदोषना 
शाथमीष्वेदोहिकंसप्रदानत्वयोगयतासिद्धय्थं नारायणबलं करिष्य इति संकर्प्य- 
बरह्माणं विष्णु शिबे यमं प्रेतं च पञ्ङ्कम्भेदु ॥ ` ““ विष्णुः स्वणेमयः कार्या 
रद्रस्ताग्रमयस्तथा 1 ब्रह्मा रोप्यमयस्तन्र यमो लोहमयो भ्वेत्‌ ॥ प्रेषो 
दभेमयः काये इति देवप्रकर्पना ” इति गारुडोक्ता्ठं ` ` सवौ हमीद वा 
प्रातिमां बाडजश्ापचारेः पुरखुषदटक्तनाभ्यवच्थाग्रे प्रातहाप्य चरु पुरुषद्धक्तंन प्रत्यच 
नारायणायेदमिति हृत्वा देवानामग्रे दक्षिणाधदर्भषे विष्णु्पं त्रेतं समर्‌ नामगो 
ताभ्यां मपुधरततिलयुतान्‌ दश्चपिण्डान्‌ यन्ञोपवीत्येवायुकगो्ापुकक्षभेन्‌ प्रेत विष्णु- 
रूपाय ते पिण्ड उपतिष्टतामिति द्त्वा णुङ्षद्क्तेनामिभन्व्य तेनैव साङ्ेदकेनासिवि- 
चव्यम्यच्योमुकशमोणममुकगोते विष्णुरूपे प्रेतं तपयामि; इति पुरुषस्क्तन प्रत्युचं 
तपेयित्वा एकमामाननं ब्रह्मादिपश्चभ्यो दयात्‌ ॥ मन्वस्तु-““ जह्मदिष्णुमहादेषा यम- 
है ॥ नारायणवलि तो हेमाद्रिके अनुसारसे लिखते, उसकी आदिमं क्रिया निव न्धमें गरुडपुराणके 
वाक्यसे तपेण ङिखहि कि, पुरुषसूक्तसे वा विष्णुके मन्त्रसे दक्षिणको मुख करर प्रेतको विष्णुरूप स्मरण 
करताहज तपेण करे, ओर कहे कि, आदि अन्तसे रहित शंख चक्र गदाधारी अक्षय पुड- 
रीकाक्षिजोदेव है बे प्रेतको मोक्षप्रदान करै शुक्षपक्षकी एकादशीको देदाकाल्को कटकं 
अमुक गोत्र ओर अमुक नामके दुष्ट मृ्यु ओर आत्महय के दोषनादाथं ओध्यैदैहिक कमेमे 
सप्रदान ८ जिसको दियाजाय ) की योग्यता सिद्धिके निमित्त नारायणत्रालि करताद्रं यह संकल्प 
करके ब्रह्मा बिष्णु शिव यम प्रेतको पांच धघडोपर स्थापन कैर | सोनेकफे विष्णु चांदीके जहा 
ताघ्रनिर्गित रिवङिग खोहका यम कुडाका प्रेत यमके कथनानुसार निमीण करै वा सब 
प्रतिमा सुबणकी बनाकर पुरुषपूक्तसे षोडरोपचार अचैन करके अभिका स्थापन करने उप- 
रान्त पुरूषसूक्तकी प्रयेक ऋचासे नारायणके निमित्त हवन करके देवताअओके आगे दक्षिणाग्र कुरा- 
ओपिर विष्णुरूप प्रेतका नाम गोत्र उचारण कर स्मरण करताहुआ मधु घी तिरुसे युक्त दशपिंडीको 
मन्य होकर प्रदान करै, अमुक गोत्र अमुक शमेन्‌ प्रेत विष्णुरूप यह पिंड तुमको प्राप्त ह 
इस प्रकार देकर कुदा पुरुषसूक्त ओर यमसूक्तसे पिडका अभिमंत्रण करना चादि, 
ओर शंखके जले छेडक ओर ध्रजा करके असुक नाम अमुक गोत्र विष्णुह्प 
्रेतको तृक्त करता हं यह कहकर पुरुषसूक्तके प्रत्येक मन्त्रसे तपेण करके रह्मा आदि पच 
देवता निमित्त एक आमान ८ सीधा ) देदे ॥ यह मन्त्र पढै किं, ब्रह्मा बिष्णु 
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रेव सा्ककरः । बां गृहीत्वा गन्द मतस्य च सभां शातम्‌ ` इति ॥ मिताक्षरायां 
त॒ होमबल्यादि नोक्तशर ॥ ततः गतिदेवतं तरिविधं ९ शकेरामश्डवृताने च 
निवे पिण्डानभ्यच्यै नवां क्षित्वा रत्नौ नव सप्र पथ बा विपरान्नेबन्त्योषोषितो 
जागरं कृत्वा शोभूमे पनर्षिष्णुं यमन सयूज्यैको टिष्टविधिना श्राद्वपश्चकं करिष्य इत्यु- 
क्त्वा विष्णुयमपरतान्‌ स्मरव विपाह्वुपवेड्य प्रेतस्थाने चैकं बिष्णु स्मरत पायाबा- 
हनाध्येयुतं त॒पिमरनान्तं छ्त्वोेखनादि कत्वान्रेषेण विष्णवे अह्णे दिवाय यमाय 
सपरिवाराय चतुरः पिण्डान्‌ द्वा मेतनामगेत्रे स्छत्वा विव्छनान्ना पञ्चमं दलाभ्य- 
च्याचान्तभ्यो दक्षिणां द्चैकं मेतं स्छत्वा विशेषतः संतोष्य वितरैः भेतायेदं 
तिोद्करुपति्ठतामिति सतिटमुदर्क दापयित्वा थुज्ञीतेते ॥ अनर विक्घेषान्तरं 
भषकृतान्त्येष्टिपद्धतौ ज्ञेयम्‌ ॥ सपेहते त वषेपयेन्तं पूर्हयेकभक्तयुवं उडप 
म्यायुपवासरं नक्तं वा कृत्वा पिष्टमयं नागमनन्तवाडकिक्ङ्पचकस्वलककारक(चितर- 
धरतराष्शङ्पाठकालियतक्षककपिरेतिनासभिः अरतिमासं संपुञ्य पायसेन विन 
संभोज्य वत्सरान्ते हैमं नागं गां च द्वा नारायणवलि योत्‌ ॥ एतन्पूरं त हेमारौ 
ज्ञेयम्‌ ॥ बौधायनस्रे सपेष्ठतानां “ नमोस्तु सर्वभ्यः ` हति तिल आहुतीहवा, 
उदके रतानां “समुद्राय वयुनाय इत्वोति' करिया ङथोदिति शेषः ॥ व्यासः 
महादेव ओर चरोसहित यमबाङे ठेकर प्रेतकी भ गति प्रदान करै, मिताक्षारामे तो हवनं 
बङि आदि नहीं ङिखी फिर प्रत्येक देवताको तीन प्रकारके फल शक्र मधु धरत गुड देकर 
पिंडोका पूजन कर नदीम विसजन कर रात्रिम तो सात वा पांच त्राहमणोको निमेत्रण देकर नत 
ओर रात्रिको जागरण करके प्रातःकारु हुये पर विष्णु ओर यमकी प्रजा करके कहे कि, 
एकोदिष्ट विधिसे पाच श्राद्ध कस्ताद्रं विष्णु यम प्रेतका स्मरण करताहुञआ पा आवाहन आदि 
अध्येसे युक्त तृप्तिको प्र करके ओर वेदपिर-उछ्छेखन आदि करके नाह्मणोके मोजनके रोष 
अननसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव ओर सानुचर यमके निमित्त चार पिंड देकर प्रेतके नाम गोत्रक 
स्मरण करके विष्णुके नामसे पांचवां पिंड देकर अयो. करै, ओर आचमन कराकर ब्राह्मणोको 
दाक्षिणा देकर ओर विरोषकर एका प्रेतका स्मरण करके त्रा्मणेके सतोष करने पूवंक ओर प्रेतको 
यह तिकजकर प्राप्त हो यह कराकर तिङसदित जरु प्रदान कराय भोजन करै | इसका अन्य विष 
वणेन भदकृत अन्येषटिपद्धतिमें देखडेना, जो सपैसे गरतक हआहो उसके निमित्त वषैपर्यन्त एक समय 
भोजन करक शुक्कपचमीको उपवास ब्रत बा रात्रिं नत करकफेपिीके सपं नागकी प्रतिमहीनेमें इन नामोसे 
रजा करे कि, अनन्त वाकी दंख पद्म कंबठ ककोटक अश्वतर धृतराष्ट शखपार काटीय तक्षक 
कपिर नाम दँ, फिर पायससे त्राह्यणोको भोजन कराय व्षैके अन्तमें सुवणेका नाग ओर प्रयक्ष 
गौ देकर नारायणबाे करै, इसका मूर तो हेमाद्रि छिखा है ॥ बौधायन सून्रमे तो यह ङिला 
है कि, ससे शृतक हओंके निमित्त ““ नमोस्तु सरयः'› इस मन््रसे तीन आहति देकर ओर 


ए नखे पे § च पम कन्व निकः स्यो नमः ॥ य, ॥ 
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“सोदणेषारनिष्पन्नं नाग कृत्वा तथेव गाम्‌ । व्यासाय दत्वा पिधिवत्वितरानृण्यम्राप्- 
वान्‌ ॥ `` हेमाद्रौ भविष्ये“ पञ्चम्यां पन्नगं हैमे स्वर्णीनैकेन कारयेत्‌ । क्षीराज्यपात्रम- 
घ्यस्थं पूज्य विप्राय दापयेत्‌ ॥ पायश्चित्तमिदं प्रोक्तं नागदष्टस्य शंयुना ` इति ॥ 
अपराक स्षत्यन्तरोपि-“ तदैव युद्धयति परेतो नारायणव कृते । यो ददाति क्रिया- 
पिण्ड तले परेताय वै सुतः ॥ तस्यैवाज्ञौचशद्षटं व्यमेव न संदायः । बिष्णुश्राद्- 
समाप्तौ ह त्रयोदश्यां दिनत्रयम्‌ ॥ आशौचं पिण्डदः ङयोन्न तु तद्वन्धुभो- 
जाः । यस्य वै शत्युकारे ठत ग्युच्छिना सततिभवेत्‌ ॥ स वसन्नश्के नित्यं 
पडमग्नः करी यथा ॥ ` इत्युपक्रम्य-“ बारे नारायणं इयोत्तस्योदेशेन 
भक्तेमात्‌ इति गारूडोक्तेरपुत्रस्यापि पल्न्याचैः काये इत्युक्तं॑देवयान्ञिकेन ॥ 
अथ विधानादाश्ञोचाभाबः। यथा यतियुद्ग्रतादिष-““ जयाणामाश्चमाणां च कया 
दाहादिकाः क्रियाः । यतेः किंचि कर्तन्यं न चान्येषां करोति सः इति 
बाह्यात्‌ ॥ उङनाः-“ एकोदिष्ट न ऊर्वीत यतीनां चैव स्वेदा । अहन्येकादशे 
पराप्त पर्बेणे तु विधीयते ॥ सपिण्डीकरणं तेषां न कतेव्यं श्रतदििभिः । चिद 
णइग्रहण द्व प्रेतत्वं नैव जायत ॥” भिष्घुमतसंस्कारः । अथ तत्संस्कारं वक्ष्यापः ॥ 





जङ्से शतक इएकी ““समुद्राय वयुनाय” इस मन्त्रसे होम करके मन्त्र क्रिया कैर, व्यासने 
डिखाहै कि, खुबणके भारसे नाग ओर गौको निमीणकर विधिसे व्यासको देकर पिताके ऋणसे 
उरिण होता है, हेमाद्िमे मविष्यपुराणका वाक्य हे कि, पंचमीके दिन एक सोनेका नाग बनव, दूष 
ओर घीके पात्रमै'रखकर उसको अचौ करके ब्राह्मणको दे यह नाग्रदष्ट मनुष्यका भ्रायाश्ित्त दमुने 
ञ्खा है ॥ अपरकेमे स्मृयन्तरका कथन्‌ है कि, नारायणबछि संपादन करतेही प्रेत शुद्र 
होतहे, जो पुत्र उसके निमित्त पिंड ओर क्रियाको वरि उसको तीन दिन अदौव ङ्ख है, 
तरयोदके दिन विष्णुश्ाद्धकी रतिं होनेपर पिंड देनेवाठेको तीन दिन अदौच करना चाहिये, 
उसके बन्धु ओर सगोत्री म करै, मरणकारम जिसके सतति न हो वह `नरकमे इस प्रकार 
बसताहै, जेसे कीच मस्म हआ हाथी, इस भ्रकरणमे गर्डकी उक्तिसे देवयाल्लिकने ठछिखीहि 
कि, भक्तिमान्‌. पुरुषको उसके निमित्त नारायणि करनी चाये. इस प्रकार अयपुत्रकी पत्नी 
आदिको उसकी क्रिया करनी चाहिये ॥ अब विधिद्रारा अरौचके अभावकौ कथन करते जिस 
प्रकार सन्यासी ओर युद्धमे मृतक इओंको अडौच नही र्गताहै कारण कि, ब्रह्मपुराणे 
 छिखा दै कि, ` तीन आश्र्मोकी दाहआदि क्रिया करे, ओर सन्यासीके निमित्त कुछ मी न कर, 
कारण किं, यह मी किसीका नीं करताहै, उदानाने ङ्खा है कि, सेन्यासियोका एकोदषट 
सदा न करना चादिये, ग्यारह दिन पावैण करै, पुत्र आदिको उनकी सपिंडी करनेका विधान 
नहीं, कारण कि, त्रिदण्डके प्रहणसेही वे प्रेत नहीं होते ॥ संन्यासीका संस्कार आगे ङिखिगे 
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दत्तत्रेवः-“ एकोदिट जलं पिण्डमाौवं प्रेतसक्किवा । न ऊयादर्िकादन्यद्भ- 
ह्ीमूताय भिक्षवे ॥' वार्विकादति पूवेभाविमातिकादिनिषेधो न॒ दशोदेः ॥ 
"संन्यातिनोप्यव्दिकादि पत्रः ऊथोचथाविधि' इति बायवीयोक्तेः ॥ पृथ्वीचन्द्रोदये 
परजापतिः“ अहन्येकादशे रपति पवेणं ठ विधीयते ! सपिण्डीकरणं तस्व न 
कत्तव्यं घुतादिमिः ॥ पए सिण्डनादिनिषेधातुषदिन पाबेणोक्तेस्तत्स्थानापन्नत्व 
पावंणस्य गम्यते ॥“ न शिराभिरोति श्रयदैरकत्वोदेयम्‌ इतिवत्‌ ॥ इद वार्षिकादिवि- 
धानं च त्रिदण्डिनामेव ! एकदण्डिपरमहस्ादीनां द॒ न किंपि कायेम्‌ । पूरीक्तोरनो- 
वाक्ये बिदण्डिग्रहणाीदति श्ल्पाष्यादयो गौडाः ॥ बिदण्डङब्देन भनोदण्डादि- 
दण्डत्रयोक्तेः ॥ “यस्यैते नियता दण्डाः स जिदण्डीते चोच्यते इति सछतेः ॥ 
नीधायनः- नारायणवञिश्वास्य कतेव्यो द्वादशेऽहनि ॥` अध्य प्रविणेन सष्ुचयो 
ज्ञेयः ॥ त च च एवाह-““ क्रत्वा विष्णेमेहावरूजां पायं विनिवेदयेत्‌ । अपरौ त्वा 
तु तच्छेवं व्वाहतीभेः समाहितः ॥ यतीन्‌ गृदध्यान््षाधरन्वा निमन्ञ्यं दादश्ाद- 
रात्र । अभ्यय्यै गन्धदुभऽ्पयिमेन्तद्रादङनासभिः ॥ संमोज्य इव्येनानेन दक्षिणां च 
निबेदयेव्‌। जयोदश्च द्विजश्रे्ठमात्मन्ञं संयतेन्द्रियम्‌ ॥ विष्यं यथातयाभ्यव्ये वाचा 


दत्तोत्रेयने छिखाहि कि, वार्षिक श्राद्वके सिवाय ब्रह्मरूप भिश्चुके निमित्त एकषष्ट जर विंड 
अदौच ओर प्रेतश्व्य न केरे, वार्षिक श्राद्रसे प्रथम होनेवाठे मासिक श्राद्धौका निषेध कहाहै 
अमावस्याके श्राद्धका नहीं कहा, कारण किं, वायुपुराणमे च्वि है कि, संन्यासीका मीं ` 
वाषिक आदि श्राद्ध पुत्र केरे ॥ पुथ्वीचन्द्रोदयमें प्रजापतिका वाक्य है कि, ग्यप्र दिन पाबेण 
करे, ओर पुत्रअदिको उसकीं सपिंडी न॒ करनी चाहिये, इनं वाक्योमेँ सपंडकि अनुवादसे 
पावेण करना छ्खहि, इस सर्पिंडीके स्थाने पावेणश्राद्ध जानना, जैसे वाणीसे दै..एखे न्‌ 
, उच्चार करे किन्तु वाणीको उच्चारण करके गावि, यह वार्षिक आदिका विधान ` नरिदेडकरि | 
विषयमेही जानना, एकदंडी परमहंसआदिके निमित्त कु भी न कै, कारण कि, एवोक्त उशनाके 
कथने त्रिदंडीका प्रहण है, यह शूकपाणि आदि गौडोका कथन दे ओर त्रिदंडी पदसे मनोदेड 
आदि तन दंड प्रहण कयि है, कारण कि, यह स्ृतिमे कहा है कि, जिसके पास ये दंड विहित 
है बही त्रिदंडी कहाता है | बौधायनने कहा है कि, इसका नारायणबाि बारह दिन करनी चाहिये 
इसका पावणके संग समुच्चय समञ्चना वह भी उसनेही छिखाह कि, विष्णुकी महाघ्रजा करने उप- 
रात खीर निवेदन करे, ओर सावधान चित्त होकर महाव्यादृतियोसे उसे अभम होम॒ करे, 
सन्यासी गृहस्थ साु महात्माको न्यूनसे न्यून बारह निमन्त्रण देकर ओर बारह नामोसे 
गध पुष्प आदिसे अचौ कर हव्य अन्नसे जिमाकर दक्षिणा दे ओर तेर्व आत्मसंज्ञक जिते- 
विय तराह्ण वष्णरूपको यथायोग्य पा्आादिसे प्रजन कर रषसक्तका पाठ कर क्रमसे गेध पुष्य 


( ८५९६ ) निणेयसिन्धुः । ` [ तृतीय 


चैश्च दिधानतः । दयात्‌ पुरुषसक्तेन गन्धपुष्पादिकं कमात्‌ ॥ ब्लालकरणादीनिं 
यथाराक्ति प्रदापयेत्‌ । उच्छ्ष्टसनिधौ तस्य दभोनास्तीये भूतले ॥ भूवः खः 
स्वधायुक्तेस्तस्मै दयाद्भारेत्रयम्‌ । अश्वमेधसदहसस्थ वाजपेथदातस्थ च ॥ तत्कढ ' 
रभते देव यः करोति यतिक्रियाम्‌ ॥ शौनकस्त॒-“ शौनको प्रवक्ष्यामि नाराय- 
णव परम्‌ । चण्डाङदुदकात्सपाद्राह्यणद्विद्तादपि ॥ दिभ्यश्च पड्यभ्यश्च रञ्जु- 
राखदिषारमाभेः । देदान्तरभ्रतानां च शतानां बान्यसाधंनैः ॥ जीषच्छ!द्खरतानां च 
कनिष्ठानां तथैव च । यतीनां योगिनां दुसाभन्येवां सोक्षकांक्षेणाम्‌ ॥ एुण्यायाधक्ष- 
याथोय द्वादशेऽहनि कारयेत्‌ ॥ दाद्यां श्रवणेब्दान्ते पश्चम्थां एवेणेोस्त बा' इश्यु- 
कत्वा पृक्तं सपं विधिष्ुक्त्वा अतो देवेति बड भिः युशुषदक्तेन धत्थचं पय॑स इत्वा केशवा 
दिद्राददानामाभेस्तदूपिणे पित्रे दादशविप्रार्‌ संभोज्य तैय दादश पिण्डान्दचा दित्यधि- 
काह ॥ युद्धमते ठ प्राय॒क्तम्‌॥ कृतजीवच्छाद्धमरते सपिण्ठैरारौचादिं कायैने षा ॥ 
तदुक्तं हेमारौ लेङ-““्रते इयान्‌ योदा जीवन्युक्तो यतः थम्‌ ! कां शते द्विजे 
भूमो खनेद्रापि दहेत वा ॥ पुजकरत्यमरषं च कृत्वा दोषो न विते ॥ "” जीवत्यपि 
विदोषस्तत्ैवोक्तः-““नित्य नैमित्तिकं यत्त॒ योदा संत्यजेत वा ! बान्धवेषिं श्रते तस्य 





आदिसे ओर शक्तिके अनुसार वन्न अरकार देने ओर उस ह्यणवो उच्छिष्टे निकट भूमिमे 
कुदा बिछ्ठाय भूः भुवः खः खधासे युक्त इन तीनोंसे तीन्‌ बलि उसके निमित्त दे, जो मलुष्य 
सन्यासीकी इस क्रियाको करतादै उसको सदक्त अश्वमेधके ओर सौ बाजपेयके यज्ञका फक 
्ात्त होता ॥ ीनकने यह रिख कि, मेँ शौनकं श्रेष्ठ नारायणवल्कि ठिखिताद्रं, चांडक, 
जल, सपे, राह्मण, बजी दाढवाङे पञ्च, रज्जु, शाल, विष, पत्थर इनसे मृतक इए, देशा- 
न्तरम बा साधनोसे मरोका जीवत्‌ श्राद्ध, ओर छोटका श्राद्ध, ओर संन्यासी योगी ओर दूसरे ` 
मोक्षके अभिलापियोके निमित्त पुण्य ओर अधक्षयके निमित्त बारह दिन करि, वा वर्षे उप 
संत श्रवणयुक्त दरादसीको वा पञ्चमाको पावेण कर, यह्‌ ककरः ओर पूर्वोक्त सब बिधिको 
कहकर  अतोदेव० › इन छः मन््रोंसे ओर पुरुषसूक्त प्रत्येक मन्त्रका पाठ कर ` 
पायसका होम करके, केरावआदि बारह नमसे विष्णुरूप पिताके निमित्त बारह 
न्ाह्णोकों भोजन करायकर उन्ही नामोंसे बारह ॒पिंडदे यह्‌ अधिक चिखाहि, युद्मे पृतकरका 
तो श्रव छख, जिसका जीवतेमे श्राद्ध करदियादो वह मृतक हौ तो सपिड उसके असच 
आदिको करै यान करै ॥ यही हेमाद्रिमे छिगपुराणकके वाक्यसे डिखाहै कारण कि, जिससे 
वह्‌ स्वयं जीवन्सुक्त ट अत इस कारण उसके मृतक होनेपर अन्त्यक्रिया क्रे वान्‌ करै एेसे समय 
भृत्यु होनेपर रेस द्विजको भूमिमे गाडदे वा॒ जलदे, ओर सम्पूण पुत्रका कायै करनेका दोष 
नही, जीवतेडुएका भा वाही विशेष किलादै कि, नित्य नैमित्त कमेको मरै, वा सगदे 





पर्च्छेदः ३] भाषाटीकाक्चपेतः । ( ८५७ ) 


नैव क्षौचं विधायते ॥ सूतक च न संदेहः स्ानमात्रेण ञ्चद्धयति ॥ " पएतयोगिषिषयम्‌ ॥ 
योगमागैरतोपि च ` इति तस्याप्युक्तेः # तथाऽऽहिता्नौ ्रोषितमृते तदत्थिदाहात्पूर 
पित्रादीनामाश्ौचं संघ्यादेकमलोपश्च नास्ति ॥ ““अन्चिमत उत्करान्तेराश्चौचादिं द्िजा- 
तिष्ु । दाहादप्रिमता बियाद्विदेश्चस्थ प्रते स्ति इति स्मरतेः ॥ आहितरेदोहात्मामपि 
, दश्चाहः ॥ संस्काराङ्ग चः भिनो द्चाई इति धूतस्वामी रामाण्डारश्च ॥ तच्चिन्त्यम्‌ । 
मूजैक्याद्रचो विरोधा ॥ एतत्प्ागक्तम ॥ अचर देत्यैव संभवे 1६“ आदहिताप्नौ विदेशस्थं 
मरते सति कंर्ेवरम्‌ ॥ विधेयं नफिनभियोवत्तदीयैरपि दह्यते ` इति बाह्योक्तेः ॥ तदभावे 
छन्दोगपरिरिष्ट-“'विदेशमरणेऽस्थीनि आहत्याभ्यज्य सर्पिषा । दाहयेद्वर्हिषाच्छाय 
पात्रन्यासादि परषेवत्‌ ॥ अस्थ्नामरमे पणन दक्ङन्युक्तयादृता । दाहयेदस्थिसतं- 
ख्यानि ततः प्रति खतकम्‌ ॥" हेमद्रौ षट्‌ चरिचान्मते-"“ङ्योहमैसयं येतं दर्भचिज्ञ- 
तष्िभिः 1 पाङङ्धिभिः समिद्धिवो संख्या चैव प्रकीर्तितः ॥ ` भविष्ये-“चन्धारिकि- 
च्छिरस्थाने गीवायां च ददोव.तु । बाद्रश्चैव शतं दव्याद्वितिं च तथोराक्ि ॥ उदरे 


उसकी मृष्युते वांधनोको अशौच ओर सूतक नदीं है, केवल ल्ानमात्रसे युद्धं दोती है, 
योगीके विषयमे जानना ॥ कारण कि, योगमागेरतोऽपि च” एसा कटाह फ, आदिताभरे पर- 
दरम ग्रव्युको प्राप्त हो तो उसकी अस्थियोके दाहसे प्रथम पुत्र आदिको अदौच ओर सन्ध्या 
आदिके कमका रोप नही होता कारण कि, यह स्परृतिमें दै कि अथिदीत्रसे पथक्के मरनेमं 
दविजातियोमे अश्ञोच आदि लगता, ओर अभिहोत्री विदेरमें गृत्युको प्राप्त द्य तो उसकी 
अस्थिरे दाहसे प्रथम पुत्र आदिको अरौच ओर सन्ध्याआरदिं कर्मेका खोप नहीं होता दै, 
कारण फ, यह स्पृतिमें दै क, आभथिदोत्रीसि पथकके मरनेमे द्विजातियेमे अशौचञआदि 
रुगता है ओर अगोत्र विदेरशमे युको प्राप्त हयो तो दासे अशौचआदि जानना चाहिये 
आहिताभिका दाहसे प्रथम भी दरदिनका ओर संस्कारका अग अरौच ददा दिनका पथक्‌ 
दोतादै यह धूतेस्वामी ओर रामांडारका कथन है सो अप्रमाण है ॥ कारण कि, प्रमाण एकही 
है ओर वक्योका विरोध मी पडता है, यह कथन ङिक्ञये है, यहां देह मिञे तो दाह है, 
आहिताभेकी विदेरमं षु होजाय तो देहकों रख छे, कारण कि, जबतक उसका ही आभिसे 
दाह नहीं होता तबतकं गति नहीं होती यह ब्राह्मपुराणका वाक्य है, वह न होसके तो छन्दो- 
गपरिरिष्टमे वणेन किया है कि, विदेशे मृत्यु हो तो अस्थि्योको लाकर ओर शत कगाय कुा- 
ओंसे ठककर दग्ध करावे, ओर पत्रोको त्यागादि पूर्वके समान करै, अध्थि न मिंछे तो ध्य 
परकारसे अस्थियोकी संख्यके समान पत्तौको दाह करै, उस दिनसे सूतक  क्गतारै, हेमाव्रिमे 
षट्रिरात्कता मत छिखाहै क, कुरारओका प्रेत. बनावे, ओर उसमे तीन सौ साठ कुरा हों 
ओर इतनी ही संख्या ढांककी समिर्धोकां है, भविष्यपुराणका बाक्यदहै कि, शिरके स्थानम 
चालीस, भ्ीवामे दश, युजम सौ, छतीमें बीस. पेम बीस. कषट्मि तीस, जघाओमिं सौ | 


( ८५८ 3 | निणेयसिन्धुः 1 [ तृतीय - 


विंशति दयार्रिशतं कटिदेशयोः 1 उ्बश्चैष शतं दयात्‌ जिद्तं जानुजंघयोः ॥ 
पादाङ्गुीषु दशो वै एषा च प्रेतकर्पना ॥' मदनरत्ने यन्ञपाश्वः-'“ शिरस्यीत्यर्ं 
दयाद्‌ ओबवायां तु दैव त 1 बादोश्चैकरातं दयादश्चचैषास्णुरषु च ॥ उरापि त्रिशतं 
दद्यात्रिश्चतिं जठरोदरे । दादशाद्धं चरषणयोरष्टाधं रिइन एव त॒ ॥ उ्वश्विकदतं ददा- 
तिक्तं जघयेप्रेयोः 1 पादागरीष दे दयदेतत्मतस्य कल्पनम्‌ ॥ मस्तके नारिकेरं त 
अरां ताके तथा । पश्चरत्न सुखे न्यस्य जिह्वायां कदरीफलम्‌ ॥ चश्ुषोस्त॒ कदो 
दौ नासिकायां हु कारकम्‌ । कणयेब्रह्यपत्राणि केशे बटप्ररोहकाः ॥ नारकं कमखानां तु 
अन्त्रस्थाने विनिक्षिपेत्‌ । म्रत्तिका तु व्ल धातुहेरिताखुकगन्धकौ ॥ शक्रे तु पारदं 
ददयात्ुरेषे पित्तकं तथा । संधिषु तिरपिष्टं॑ठं माक्ष स्यायवापिष्टकम्‌ ॥ मधु 
स्या्टोदितस्थाने त्वचास्थाने म्रगत्वचा । स्तनयोजेजेके देये नासायां श्तप- 
जरकेम्‌ ॥ कमल नाभिदेशे स्या्न्ताके इषणाभध्रिते 1 लिङि च रक्तमूढं ठ परि 
- धानं दुकूककम्‌ ॥ गोमूत्रं गोमयं गन्धं सवोषध्यरादि स्वेतः ॥'" इति क्रियानिबन्धे । 
गारडप्यवमुक्तवान्यदपि- ` घृतं नाभ्यां त देयं स्यत्कौषीने च अणु स्थतम्‌ । 
मौक्तिकं स्तनयोमूध्न कंकमेन विरेपनम्‌ । सिन्दूरं नेत्रकोणे ताम्बलोयभहारकैः 
सर्वोषधिधुतं कत्वा पूजां चैव यथोदिताम्‌ ॥"" इदं निरग्रपि । ततैव बृद्धमनुः-“ पोषि- 
तस्य तथा कारो गतश्चद्‌ दवादज्ञान्दिकः । प्रापे योदश वर्षं प्रेतकार्याणि कारयेत्‌ ॥ 





जानु ओर जघाओमें तीस, पादकी अगुखियेमे दरा ख्गवे यह प्रेतकी कल्पना ह ॥ मदनरत्नम 
यज्ञपाश्चेका कथन है कि, रिम यीस, प्रीवामे दश, बांहोमें ` सौ, अंगुल्िमिं दश, छतीमें 
तीस, उदरमें तीस, षण ( अण्डकोष ) म छः, किगमें चार,  जंवाममे सौ. ओर छोटी जंघा- 
अमि तास, पादकी अगुख्योमे दो २ दे यह प्रेतकी कल्पना ( बनाना ›) है, मस्तकपर नार- 
यट, ताद्पर त॒बी, मुखम पचरत्न, जिह्ठामें केकेकी फटी, नेत्रम दो कौडी. नासिका काटे 
तिलका एक, कानमे त्राह्मीके पत्ते, केशोमिं बडके अंकुर, कमोकी नाढी आंतेमें रक्खे बसा 
( चब ) के स्थानमे मिह, धातुके स्थानम हरता गन्धकः; वीर्यम पारा. विष्ठामे पित्तङ 
सन्धियोमे तिरकी खल, मासमे जोक पिह, रुधिरमे रहत, `त्वचामे मृगछाला स्तनं 
चोटी; नासिकामे कमक, नाभि कमर, इष्णोमें बैंगन, र्ग लाल्मटी दे ओर. ठकमेवे 
निमित्त इपष्र, गोमूत्र गोबर गन्ध सर्वीषधी आदिको सचैत्र रुगावे क्रियानिबन्ध ओर गरुडे 
इस ग्रकार. डिखिकर ओर भी कहा है कि नामिमें घी, कौपीनमें लाख, स्तनेमें मोती, मस्तकपर 
कुम ओर नेत्रके कोणेमिं रसदूर ठ्गाना ओर ताम्बूकभादि सामग्री ओर सर्वौषधिसे युक्त 
क्ररके विधिसे भूना करै, यह निराभेकेः निमित्त मी है, वहांही ब्रद्रमनुने छिलाै कि यदि 
परदेशामे गयेको ` च।रह. वषे बीतगये हों तो तेरहषे वमे प्रेतकरम करर ॥ ब्रहस्पति ङिखाहि 


परिच्छेद; २. भावारीकाववेतः 1 (८५९ ) 


बृहस्पतिः-“यस्व न श्रूयते वातां य वद्द्राददाबत्सरात्र । ऊकषयुत्रकदाहेन तत्य 
स्यादवधारणा ॥ ` मविव्ये-“ "पितरि प्रोषिते यस्थ न वातौ नैव चागमः । ऊर्ध्व 
पश्चददादषोत्करत्वा तत्मतिल्पकम्‌ ॥ ऊयौत्तस्य तु संस्कारं यथोक्तविधिना ततः ॥ 
तदादीन्येव सवोणि प्रेतकर्माणि कारयेत्‌ 1" दवादश्चाब्दयतीक्षा पिठभिन्नविषयोते मदन- 
रत्ने उक्तम्‌ ॥ ग्यकाीरकायां तु-“ तस्य पूवयस्कस्थ विंशत्यब्दोध्वेतः क्रिया । उच्चं 
षश्चददान्दानु मध्यमे वयसि स्म्रता दादशादरत्सराद्ष्वैधुत्तरे ववक्षि स्मता) 
चान्द्रायणत्रयं कत्वा त्रशत्‌ कृच्छाणि वा सुतैः ॥ रीः भिक्त द्ध्व कायाः 
` शाचादकाः त्रयाः इत्युक्तम्‌ ॥ पराश्चरः- `दंश्चान्तरगतो नहित थिनं ज्ञायत यदि ॥ 
कृरणाष्टमी ह्यमावास्या कृष्णा चैकादशी च या ॥ उदकं पिंडदानं च वन्न श्राद्धं च 
कारयेत्‌ । इद मासज्ञाने ॥ तजाहितामरः णौक्ञौचय ॥ अनाहितासेस्ठु चिरचम्‌ ॥ 
अनाषितप्रदहस्व दाह्यो गरह्य।भिना स्वयम्‌ । तदभावे पडा्ञानां इन्तैः कथयेः पवा- 
नपि । वेष्ितव्यस्तथा यत्नात्‌. कृष्णसारस्य चपेणा । उगणौरुतरेण वद्धा ठ भ्व्य 
येवेस्तथा ॥ षुपिहेनंलसंमिनश्रेदेग्धव्यश्च तथाभ्रिना ! अरौ खगाय छोकाय स्वाहित्यु- 
क्त्वा सबान्धवैः ॥ एवं पणेशरं दग्ध्वा त्रिशत्रमञ्धचिभेवत्‌" इति बाह्योक्तैः # इद्‌ 
त्रिरात्रं न दश्चाहमष्ये दाहे तत्र श्रोषिते काछशषः स्यात्‌ इत्युक्तेः ॥ किंतु तद्भ्वेम्‌ ॥ 


किं, बारहवषेतक जिसकी वाती न सुने उसका कुराके पुत्तङसे दाहका निश्चय करै, भवि- 
ष्यपुराणमें भी ड्खिहै कि, जिसके पिताकी परदेरासे न वातो सुनाई अवे न वह 
आबे पन्द्रहवषके पे उसका पुतला बनाकर यथेक्तविधिसे संस्कार कैर, ओर दाह 
आदि प्रेतकमे कराये, बारह वकी वाट देखन पितासे मिननके विषयमे है, यह मदन- 
रत्नमे ङ्खिहि ॥ गृ्यकारेकामे तो वह प्रथम अवस्याका होय तो बवीसवधेके उपरान्त 
जओर मध्यम अवस्थामं पन्द्रहवकषके उपरान्त ओर उत्तर अवस्थाम बारह वर्षैके उपरान्त 
त्रिया करे, तानि चांशयण वा तीस कच्छ पुत्र करके ङुराओंका पुतला निमौण 
कराय ओर दग्धकरके रोचओदि क्रिया करनी यह ङिखाहि ॥ पराशरने कहारै कि, देदा- 
न्तरमे जाकर मराहो ओर तिथिका ज्ञान न होय तौ छृष्णपक्षकी अष्टमी अमावस्या 
एकादरीमे जरु पिंडदान ओर श्राद्ध करना चादिये, यह मासके जाननेपर रहै, वहां 
आहिताभिका एण असच ओर अनाहिताभिका तीन दिन ठ्गताहै . ओर अनाहिताभके 
शारीरक गृह्यअभिसे खयं दग्ध करै, वह न भि तो पलाश्ोके डठलोंका पुता निमीण 
करे, ओर काटी ग्रगछाखसे उसे आच्छादित करै ऊनका सूत ॒र्पेदकर जलम पिसे जीसे 
टीपे ओर अभिसे दाह करै जौर बांधव इस प्रकार कै कि, परमेश्वरके निमित्त यह 
स्वाहा है, इस प्रकार पत्तोके मृतकको जलाकर तीन दिन अरौच ख्गता है. यह नब 
पुराणम ङ्ख दै ॥ यद. त्रिरात्र दशा दिनके म्यम होय तो नही है, दशमे दाह होय 


( <&०) निणेयसिन्धुः 1 [ ततीय 


तत्र॒ पत्नीएुत्रयोः पूबमगहाताशौचयोदेाहायव ॥ गृहीताश्चौचयोस्त॒॒चरिरा्म्‌ ॥ 
पत्नीमतो अतश्चैव सपलन्योश्वैवामिति स्प्रत्यथेसारे ॥ अन्यसपिडानां त स्तर प्णश- 
रदाहे त्रिरात्रम्‌ ॥ तदाहाद्धिराः- देशान्तरम्रतं श्रत्वा नाशौचं चत्कर्थचन ॥ ` ग्रही- 
तामितिज्ञेषः ॥ (कालात्ययेपि ङर्षीत दाह्काङे दिनत्रथम्‌' इति ! स्म्रत्यथंसारे तु 
“य॒हीताक्णौचानां खानमात्रसुक्तम्‌ 1 बहचपीरश्िष्टेपि ॥ अथातीतसंस्कारः । स चदन्त- 
देक्ञाहं स्यात्तत्रैव सवै समापयेदृष्वमादिताग्रेदादात्छवेमाौचं ङयौ दन्येष्ठ पत्नीपुत्रयोः 
पुवेमग्रहीताशौचयोः सवेमाश्ौचम्‌ । ग्रहीताक्ौचयोः कमोङ्गमिति त्रिराचम्‌ ॥ पड- 
रीतावप्येवम्‌ ॥ विवादी तु 'भ्रतिकृतिदहन त्वभिदे स्याचचिरात्रम्‌ इत्यक्तम्‌ ॥ 
दादद्यवषोदिपरतीक्षोत्तरं दाहे ठत पुत्रादीनां सर्वषां चरिरात्रमिति कड्पतरुदिषो- 
दासादयः ॥ अथ प्रेतसंस्कारे काः । हेमाद्रौ गाग्यंः-्रत्यक्षङ्लवसस्कारे दिनं तैव 
विशोधयेत्‌ । आदौचमध्ये संस्कारे दिनं शोध्यं ठ संम्बे ॥ आद्ौचविनिषतौ 
चेत्पुनः संस्कियते शतः । संशोष्यैव दिनं प्राह्मूष्वं॑संबत्सराघदि ॥ परेतका्थणि 
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तो परदेदीकौ मूल्यमे काल्का रोष च्खिाहै, किन्तु वह्‌ . ददा दिनके उपरान्त जानना 
वहांभी भायो चा पुत्रने प्रथम अशौच न माना हीय तो दश्ाद आदिदी होता है, ओर 
मानच्या हो तो तनि दिन इसी प्रकार पत्नीके मरनेमें पतिको दै, कारण कि, सप- 
लियोको इसी प्रकार है, यह स्मृय्थसारमें कहा दै, ओर सपिोको तो पर्णदारदाह 
सब स्थानमें तीन दिन होता रै, यदी अगिराने च्खिा दहै कि, देशान्तरे मृतक हृएका सुन- 
कर कदाचित्‌ अदौच नह क्गता, समय बातनेपरभी दादके समयमे तान दिन अशौच 
करे, स्मृयथेसारमें ड्खा है कि, जिन्दोने अशौच मानय्याहो उनको ल्लानमात्र करना वह्‌ 
बहवचपरिरिषटमेभी इसी प्रकार र्खा है ॥ अब अतीतका संस्कार वणन करते टै, यदि वह 
संस्कार दद दिनके उपरान्त होय तो वराही सश्धूणको करदे, इसके उपरान्त आदिताभरि- 
को दाहते सम्घरूणे अौच दै, ओर उसका कम काठके अनुसार करना चादि, अन्योमे 
तो जिन खामी भायोने प्रथम अदोच न मानाश्याहो, उनको कर्मका अंग तान दिन अदौ 
खगता दै, षडरीतिमें मी इसी प्रकार च्छि दै, विश्वाद्दौ प्रन्थमें . तो, प्रतिक्रतिके दाह 
करनेमे अभि देनेसे तीन दिन अशीच ञ्खिा दै, बारह बे आदि प्रतीक्षाकेः उपरान्त 
दाह होय तो पुत्र आदि सबको तीन दिन क्गता है, यह कस्पतरु दिवोदास आदिका 
कथन (६ | अब परेतके ` संस्कारकार्को छिखते है हेमादिमें गाग्येका कथन है कि प्रलयक्ष 

मृतकके सस्कारमं दिनको न शोध, अदौचके म्यम सम्भव हौसकै तो दिनको 
लोवै, अदयौचकी निद्राति इये पर फिर मृतकका संस्कार किया जाय तो दिन शोध- 
करही लेना, यदि वभेदिनसे उपरान्त हो, प्रेतकर्मोको करै, उसम उत्तरायण उत्तम है 


परिच्छेद; ३, ] अावा्ीकास्तमेवः । ( ८६१ ) 


कुवीत श्रेष्ठं तव्रोत्तरायणम्‌ । कृष्णपक्षश्च तत्रापि बजेये् दिनत्रयम्‌ ॥'' वाराहे- 
“चतुथाष्टमगे चन्द्रे द्वादशे च विवजेयेत्‌ । परेतच्त्यं व्यतीपाते वैधृतौ परिषे तथा ॥ 
करणे विष्टिसज्ञे च श्षनश्वरदिने तथा 1 जयोदश्यां विषेण जन्मतारात्रये तथा ॥` 
जन्मदशतरैकोनविंरानि जन्मताराः । भारते-““न क्षत्रे ठु न ऊर्वी यस्मिञ्ञातो भवे; 1 
न प्रष्टपदयोः कार्य तथमनिये च भारत ॥ दारूणेषु च सर्वेष प्रत्यरिं च विवजेयेत्‌ ॥ 
काश्यपः-“ भरण्यद्रोभवष्छेवागूरद्विचरणानिं च । . प्रेतङ्त्येतिड्टानि धनि- 
छाय च पञ्चकम ॥ फाल्यनी्रितयं रोहिष्यदुराधाघुनवंख् । आषाढे दे विश्चाखा 
च मानि द्विचरणानि च ॥” ज्योतिनौरद्‌ः-““ चतुदेश्लीतिथं नन्दां भद्र शक्रारा- 
सरौ । सितिज्ययोरस्तमयं . दयंधिमं विष्मांधिभम ॥ अह्छपक्षं च सत्यञ्य 
पुनरैहनस॒त्तमम्‌ । वसत्तराधेतः पशनक्षतरे॒॒चिजन्मघ् ॥ पौऽणनहक्षयोध्वैव द्ह- 
नात्छटनारनम्‌ ॥‡ अस्यापवादमाह तत्रैव वैजवापः-* पेतस्य साक्षादग्धस्यं 
प्रापे त्वेकादशेहानि । नक्ष्रतिथेवारादि शोधनीयं न किंचन ॥ शुगमन्वादिसक्राति- 
द प्रेतक्रिया . यदि । देवादापतिता तत्र॒ नक्षत्रादि न. शोधयेत्‌ ॥ - विशवपरका- 
रो पि-““शुरूभागेवयोमोदये पैषमासे मार्म्टचे । नातीतः पितरमेधः स्पाद्रयां 
गोदावरीं बिना ॥' दानमपि तत्रैवोक्तम्‌-“ भद्रायां श्रमिदानं स्वात्रिपादक्ष 
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ओर उसमे मी कृष्णपक्षके तीन दिन लयागदे, वाराहपुराणका वाक्य है किं, चतुथे, अष्टम, 
दवादश चन्द्रमा यागदे, ओर व्यतीपात, वैधृति, पारं, विष्टि, करण ओर शनिवार विशेषकर 
तरोदरी तिथि जन्मका दरावां जर उनइसवां इन तीन जन्मके तारोमे प्रेतकम न॒ करना 
याये, महाभारतम कहा है कि, जिसमें उत्यन हो उस नक्षत्रम मनुष्य न करै, ओर ग्रो्ट्यद्‌ 
करत्तिकामे दै मारत ! न करै, ओर दारुणसंज्ञक नक्षत्र ओर प्रयारेतारेमे बजेदे ॥ काश्यपका 
वाक्य है किं मरणी, आद्र, मवा, अष्चेषा, मूके दो चरण ओर धनिष्ठा आदि पञ्चकं, 
ये ेतकमेम निषिद्ध है, दोनों पर्वाफाव्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, रोहिणी, अनुराधा, पुनवेखु, दोनों 
पूवाषाठ, उत्तराषाढ, विशाखा ओर दो चरणवाङे नक्षत्र ये मी कित्‌ निषिद्ध ॒दैं, यथासम्भव ` 
इनको भी व्याग दे, ज्योतिनोरदका कथन है के, चदश, नदा, भद्रा तिथि, शक्र ओर 
मंगख्वार गर ञ्क्रके अस्त, दोचरणके ओर विषमचरणके नक्षत ओर शङ्पक्षकों 
लयागकर फिर दाह करना उत्तम है धनिष्ठाके उत्तराद्धसे पाच नक्षत्र, जन्मके तीन 
नक्षत्र, खती रोहिणीमे दासे कुलक्षय होतार, इसका अपवाद उसी स्थरमिं बैजवपने 
ङिखा है फ, साक्षात्‌ दाह किये प्रेतके ग्याहरे दिन नक्षत्रतिथिनार आदि कुछ न॒ रोधे, 
युगादि मन्वादि संक्रांति अमावस्यामे प्रेतक्रिया यदि . दैवसं आपडे तो वहां दिन नक्षत्र 
आदिका ओधन न करै ॥ विश्वप्रकाशे कहा है कि, गुरं ओर सक्रका अस्त, पष मल्मा- 
समे गया गोदावरीको लागकर अतीतप्रेतका संस्कार नहीं होता, दानभी बहरी डिखा है [क 


८२) निणयसिन्श्ुः । [ ततीय- 


ररेण्यदः । वारेषु तत्तदणं इ बासोदानं विधीयते ॥ धनिष्ठापखकम्नते पश्चरतना- 
नि दापयेत्‌ । एकादीतिपरं कांस्यं तदधः वा तद्धेकम्‌ ॥ नवषदुत्रिपरं वापि 
दयद्विपाय शक्ततः ॥ इत्यरु प्रसेन ॥ हेमाद्रौ ब्द्धमनुः-““ अम्रते भ्रतमाक्यं 
कृतं यस्थोष्वेदैहिकम्‌ 1 प्रायश्चित्तमसौ स्मास कृत्वाग्नीनादधीत च ॥ जीवन्यदि 
समागच्छेद्घृतङ्कग्मे निमञ्य. तम्‌ ॥ उष्रत्य स्रापाेत्वास्थ जातकमादि काय्येत्‌ ॥ 
दादशादहं व्रतचयां त्रिरात्रमथवास्य तु । स्नात्वोद्हेत तां भा्यांमन्यां वा तदभावतः। 
अभ्रानाधाय विधिवदु्रात्यस्तोमेन बा यजत्‌ । अथेन्द्राय्ेन पञ्ना गिरि गत्वा च तचरं 
५.५ ॥ इष्िमायुष्मतीं ङयोदीप्सितांश्च ऋतेस्ततः ॥" अनाहितरेस्तु चकः ॥ सरतवा- 
ताश्रवणे त्वाश्चलायनः- पुरभय एव यासिन्‌ जीवे प्रतशब्दः ` इति ॥ यस्य तु 
जीवत एव स्रतिवातौ श्चुत्वा लिया सहगमने कृतं तदा तद्रैधमेव अतंमैरणन्ञानस्यैव 
निमित्तत्वात्‌ । प्रमात्वस्य गोखेणायुक्तत्वाचेति केचित्‌ ॥ तन्न ॥ सरणह्यनस्य निमि- 
` त्तत्वेतीतानागतयोरपि तत्वापत्तेः । भतरवेधदाहामावेन तस्याः सहगमनामावाख ॥ 
तस्मादारौचवज्ज्ञातमरणस्यैव निमित्तत्वम्‌ ॥ नचात्र तदस्ति ॥ परं कास्य भरण- 
स्तु ॥ अत आत्महननदोषोस्तीति तातपादाः ॥ सपेसर्कारविधिः । तथा सर्सस्करे 


भद्रामे करे तो भूमिका दान, त्रिपाद नक्षत्रम सुवर्णदान, बारोमे तिस २ वणैका वच्रदान धनि- 
छठा आदिं पंचकोमें मतक हो तो पंचरत्नका दान करै, इक्यासी ८१ पठ कांसी उससे आधी 
बा उससेमी आधी, वा नौ छः तीन पक कांसी ब्राह्मणको शाक्ते दान करर, इस अप्रसेगसे 
कुछ प्रयोजन नहीं ॥ हेमाग्रमे इृद्धमनुने च्लि है किं, जिसकी म्रत्युन दईं दो ओर मृ्यु 
खुनकर उसका ओध्वेदौहिक कर दिया हो बह प्रायाधित्त करके अधिका आधान वृर यदि वहं 
जीवित जाय तो धीके घडे उसे म्न कर॒ निकाककर जातकंमै आदि करै, उसकी बारह ` 
दिनतक त्रहयय्यो वा तीन दिन ब्रह्मचयो करै, फिर लान करके दूसरी ख्रीको वा उसको ही 
विवाहै, पीॐे विधिसे अभिस्थापन करके ब्रायस्तोमयक्ञ॒ करना चाहिये, अथवा इन्द्राभिके 
निमित्त पञ्यज्ञ॒ करना चाहिये, पनेतमे जकर. आयुष्मतीनामक यज्ञ॒ ओर दूसरे यज्ञोको 
करै अनादितामिका तो गत हृएकी वातो सुननेपर चर निमोण करै, यह आश्वलयनने छ्खिा है, 
ओौर जीवते जी जिसमे तक शाब्द हो उसके निमित्त गोदान करै, जिसकी जीतेहुयेकी गरत- 
वातौको सुनकर सीने .सहर्गमन ( सती दोना ) कियाहो तब तो वह स्वधापूधैक दै, कारण कि, 
स्वामीके मरण ज्ञानही “उसका निमित्त है, प्रमाणका खोज करना तो गौरवसे युक्त नही दै, 
यह किन्ाका कथन दै, सो उचित नर्ही, कारण कि, यदि मरण ज्ञानको निमित्त मानोगे तो 
मूत ओर भविष्यतूभरणसे भी सती दोना प्राप्त होगा ओर जब स्वामीका विधिसे दाह नहीं है, 
तथ उसका सती होना मी -असंभव है, इससे अरौचके तुल्य ज्ञात. मरणदही वहां निमित्त. कारण 
ह सो वहां है ही नही, होय तो इच्छित मरण हो इससे आत्महद्याका दोष रै यह हमारे . 
्यपिताजीने कहा है ॥ रेसेही सैके संस्कार करनेर्मेभी तीनदिनका अरौच्‌ रुगता है, उसकी 


पारिच्छेदः ३. | भावारीकासमेतः। | ( ८६३ ) 


कृते तरिराजरमाशौचं तद्विधं चाह शौनकः-“ अथ वक्ष्यामि सस्य संस्कारविध- 
सुत्तमम्‌ । सिनीवाल्यां पौणेमा्यां पञ्चब्यां षापि कारयेत्‌ ॥ कृतस्यैवधो विप्रः 
पूर्वजन्मनि वा यदि । वधं प्रख्यापयत्पापी चरतृच्ाश्चतद्श ॥ विभाय लोहदण्डं 
च तन्मूल्यं वापि दापयेत्‌ ॥'" सूल्यमाह-“ निष्क्रयं दिनिष्कं वा निष्क्मकं कनी- 
यसम्‌ 1 अनुमत्यादिकतरंणां निष्कम तदेकम्‌ ॥ ” इदं स्वणैहप्ययोः शक्त्या जेयम्‌ ॥ 
संस्कारमाह “ग्रियङ्खत्रीहिगोधूमतिर्षिष्टेन बा पुनः । कत्वा सपौकृतिं श्यै निधाय 
पराथेयेदहिम्‌ ॥ एदि पूमरतः सपे अध्मिन्पिष्टे समविक्ञ । संस्काराथमह भक्तया पार्थं- 
यामि समासतः ॥ वखोपवीतशन्धायैः संपूज्य च दरेद्रहिः ¦ योत्संस्कर्सकसख्पं 
प्राणायामपुरःसरम्‌ ॥ यज्ञोपवीतिना कायै सपेसस्कारकमे वु । ऊोकिकाग्ि प्रतिहाष्य 
समिदाधानमाचेरत्‌ ॥ ततोगेररिदिग्भगे भूमिं प्षपरोक्ष्य वारिभिः । चितिं कृत्वाथ 
संस्तीयं कैरग्रेयकायकैः ॥ पयुक्ष्याभिं परिस्तीथ परिषिच्य समचेयेत्‌ । क्त्वेध्माधान- 
माघारौ चष्ठुषी च यथावोधे ॥ स॑ ग्रहीत्वा यत्नेन चितिमारोषयेत्छुधीः । डबेण 
जुहयादाज्यमग्रो व्याहृतिभिखेभेः ॥ सपोस्ये जुहयादाज्यं व्याहृत्या च समयया । 
आञ्यरोषं स्मेणे सपेदेहे निषेचयेत्‌ ॥ चमसस्यैजेकैः सपं व्याहत्याभ्युक्ष्य पाणिना । 
अग्ने रक्षाण इत्यनया सपोयाधि प्रदापयेत्‌ ॥ उपत्शदह्यमानं नमेोस्ह॒ सपैमन््रतः । 





न अ ल क 
विधि शौनकने इसी प्रकार ङिखी है, अब सपेसंस्कारका श्रेष्ठ विधान वणेन करतेै, जमावास्या 

्ूणिमा पंचमि दिन सपसंस्कार करे, जिस नाह्मणने परूवेजन्ममे सपका वध॒किथा हो, बह 
पापी उस मारणकरो प्रगट करके चौदह चछ्रृच्छू्त करे, ओर त्राह्मणके निमित्त लोहेका दंड वा 
उसका मूस्य देना चाये, या्ञवस्क्यने भी कहा है कि, सैके मारनेमे लोहेका दण्ड देना, मूस्य 
यह लिखा है कि, तीन चा दो निष्क एक निष्क आधा वा चौथा शक्तिसे चांदी बा सुवण देने ॥ 
संस्कार यह छ्खि। है कि, कांगनी, ब्रीहि, गोधूम वा तिल्की खक्से स्ैकी मूत बनाय 
ओर छाजमे रखकर स्ैकी स्तुति करै कि, हे पिले मरा सपे त्‌ आ ओर इस पिमे 
प्रवेदा कर म सस्कारके निमित्त संक्षेपसे भाकषूमेक तेरी प्राथेना करता हू, वच्च, यज्ञोपवीत 
गध आदिते ्रूजकर ओर उसे बाहिर केजाकर प्राणायामवकं सेस्कार कर, फिर सेकल्य करै, 
यह संस्कार सव्य होकर करन्‌। चाहिये लौकिक अश्रिको स्थापन करके समिधा र्खे, फिर अभिसे 
अभिकोणमे अभ्चिकों छिडककर चिता बनाषे, अभिकोणको अग्रमागवाखी कुरा बिछाकर चितामें 
आभि स्थापन कर, जङ्से छिरक धूजा कर, फिर ईधन रखकर आधार ओर चक्षुषी आहति प्रदान्‌ 
कर बुद्धिमान्‌ यत्नसे सपको ठेकर चितामें रश्च, फिर शधेसे तीनों व्याइति पकर अथिमे घृतकी 
आइति दे, सपेके सुखम सन व्याहतियोके. धतका होम करै ओर उसके देहमे शुवेसे धृतका- 
रोष सीचे, चमसके जङोसे स्पेको सौचकर हाथसे स्रो करके ' अभरेरक्षाण' इस मत्रसे 


( ८६७ ) निणयाक्षन्धुः । [ तृतीय- 


ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि कृतः सपवधो मया ॥ प्वजन्मानि बा सप तत्सवं क्न्तुमहीसि । 
क्षोराज्येन ततश्चापि मोक्षय ब्यार्हतिभिजेङेः ॥ नाष्थिसंचधनं कुयोत्‌ स्नात्वाचम्य 
गृहं व्रजेत्‌ । जह्यचयादिकं काये तिरात्राोर्चामष्यते ॥ सचेटं तु चतुर्थि स्नात्वा 
विधान्‌ समचेयेत्‌ ॥ सपानन्तस्तथा देषः कपिखो नाग एव च ॥ कालिकः शंखपार्श्च 
मूधरश्चेति नामभिः । गन्धपुष्पाक्षतेधूपदेपायैरचयेद्धिजान्‌ ॥ धृतपायसष्येश्च 
द्विजानष्टौ त भोजयेत्‌ । एवेकते विधानेन सपेसंस्कारकमेणि ॥ सपोहिसाकतात्पापा- 
नसुच्यते नात्र संशयः ॥ '" इति सपेसंस्कारः ॥ जीवतोऽन्त्यकमादौ चं च । काचित्तु 
जीवतोप्यन्त्यकमौश्ञौचं च कायम्‌ ॥ यथा प्रायश्चित्तानिच्छोः पतितस्य घटस्फोरे 
"पतितस्योदकं कार्य सपिडवोन्धेवैः सह । निन्दितेऽहनि साय ज्ञात्यत्विग्य॒डसंनिधौ॥ 
दसी घटमपां प्रण पयेस्येत्मेतवत्तदा । अहाराज्ष्पासीरन्नाशौचं बान्धवैः सह ॥ 
इति मनूक्तेः ॥ निन्दिते रिक्तादौ । अपारक बसिोपि ~ वदाषिष्छावकद्यद्रयाजकोत्तयव- 
णेवगपतितस्तेषां पात्रनिनयनमपात्रसङ्शादक्घत्छं पात्रमादाय दासोसबर्णषुरो वा 
बन्धुरसद्डो वा णहीनः सव्येन पादेन प्रबृत्ताय्रान्‌ दभान्‌ लोहितान्‌ वोपस्तीयापः 
परणेपात्रमस्मे निनयेनिनेतारं चास्य प्रकीणकेशान्नातयोन्वाख्भेरन्पसन्यं छ्त्वा गृहे 
सपेका अभि दे, जव प्रज्वकिति शने गे तव (नमस्तु सर्पेभ्यः ० इस रमत्रसे प्राना कै कि 
हे सपे ! ज्ञानसे वा अज्ञानसे मैने प्रवैजन्ममें सपेका वध क्ियादोतो उस सबको त क्षमा 
करना, दूध आर शतसे व्याहृति पटं; जखेसि अभि चिडके ओर फिर आश्च सचयनं 
न करे, ओर खान करके धरकों आगमन करै, ब्रह्मचयै आदि केरे, ओर इसका तीन दिन 
अदौय करना चाहिये, चौथे दिन सचैक खान करक ब्राहर्णोकी प्रजा करै, ओर सर, अनन्त 
रोष, कपिट, नाग, काञ्कि, शंखपाल, भूधर इन आठ नर्मेसे गे पुष्प धूप दीप आदिसे 
्राहमणोकी अचो करै" धत, दुग्ध, मक्ष्यौसे आठ ब्राह्मण भमि, इस विधिसे संस्कार कर- 
नेसे सपेकी हसे मुक्त होता दै, इसमे सन्देह नदीं, इति सपसंस्कारः ॥ कही तों जी- 
वित हयेके मी अन्तकमेका अशौच करना छिदि, जैसे प्रायाश्चत्तकी इच्छा करते इएके घट- 
स्फोटमें मयने ट्खहि कि, बांधवोसहित सर्पिंड रिक्ताआदि निन्दित तिथि दिनम सायाहके 
समय ज्ञाति ऋतिक गुरुके निकट जल्से मरे घटको दासी इस प्रकार कैकदे जसे प्रेतके 
निमित्तं डाूतेहै, बांधवोंसे सहित एक दिन रात वेड रै, ओर अशौच नदीं ठ्गता ॥ 
अपराकेमें बसिष्ठने ट्खा है कि, वेदके नाराक श्द्रका यज्ञ॒ करानेवाठे जो विप्रदि बणेकि 
संधटृसे पतित होये, उनके पात्रका दान कुसित पात्रोमेसे करै, अथौत्‌ निदित पात्रोमेसे एक 
पात्र उनक्रो दे, असवणे भायोका पुत्र ना असवणे बन्धु उस पात्रको केकर बँयि पगसे अग्रभा- 
ग्रसे छिन इदे बा खाल कुरा बिछकर जके पूणे उस पात्रको पतितके निमित्त दान करै, 
उस पात्रके छेजनेवाठेको बर्छौको खोरुकर सब जातिके मनुष्य छए्‌ फिर अपसव्य यथेच्छ 


परिच्छेदः ३. | भाषाटीकासदितः) ( ८६९ ) 


स्वेरमापयेरलत उध्वं तेन तं धमयन्तः' इति ॥ उत्तकषवणां बह्यणादयः तेषां वैः 
समृहस्तस्मात्पतिता जद्वहादयः } अपालसङरः क श्छितपाधशृ६ः । प्रवृत्ताथाः छिनाधराः 1 
स्वर यथेच्छं धमाद्कायं इयुः । अस्माद्चनष्ाथथ्यात्पाचरनिनयनात्माक्यतितज्ञातीना ` 
धमकार्यष्वधिकारो नस्तीत्यप्राकः ॥ ˆ तस्यं बिचागयोनिस्षम्बन्धांश्च सनिपात्य 
सवाण्युदकादिपरेतकाथाणि युः पारं वास्य विपयस्येयुः' "दासः कमेकरोवाऽवकरा- 
दमेध्यं पात्रमानीय दासीघरात्‌ प्ररयेत्वा दक्षिणा्चखः पदा विपयंस्येदशुदकं करोमि 
इति नामग्राहं स्वेऽन्वारुभेरन्‌ प्राचीनावीतिनो सक्तञ्चिखा अप उधस्प्क्य याम प्रवि 
युः इति गौतमोक्तथ् ॥ उदकादीत्युक्तदाहनिद्त्तिः । मेतकायाण्येकादश्चाहश्राद्ा- 
न्तानि ॥ दास्याहतोऽम्डुषटो दाक्षीघटः । तेनोदकेनामेष्यपन्रं परायेत्वा दासादि- 
न्युगजं व।मपादेन इयोदिति हरदत्तः ॥ अचर न(मथाहुषचनषुदक्नादिपरेतकायं तदजं 
नत्वाथ ॥ तेन तत्तष्णीं भवति ॥ एतच मायश्ित्तानिच्छोः ॥ (तस्य खरेवान्धवान)। 
राज्ञश्च समक्षं दोषानभिख्याप्य तसनुभाष्य पुनःयुनराचारं खमस्वोति स्पयेवमप्यनवब- 
स्थितमतिः स्यात्ततोऽस्य पात्रं विपयंस्येत्‌ः इति शंखोक्तेः ॥ जीवन्तमेवोहिश्य 
पिडोदकश्राद्धानि नाश्ना दद्यादित्यपराकेः ॥ पुनः संमहविधिः । कृतमाय- 





घर अवे, यदह करने उपरान्त उसके संग ध्मेआदि व्यवहार करै, न करै तो उसके तुस्यही 
होते रै, इस वाक््यक सामध्यंसे पात्र नियतसे प्रथम पतित ज्ञातियोको धमेमे अधिकार 
है नहीं यह अपराकं छ्खिते है ॥ उसके विदयागुर, योनिसम्बन्ध, सव ॒एकन्न होकेर जछ्दरा- 
नआदि सम्पूण प्रेतकमै करै ओर इसके पात्क्षे ओधि करनेका निषेध है, कोड 
कमैकर ८ भय ) पात्रोमेसे अपवित्र पात्रको ठेकर दासीके धघडोमेंसे भरकर दक्षिण 
मुख किये .जल्से कैक दे, नाम ञेकर यह जल देते है, यह कहकर सब जातिके 
मनुष्य देनेवाखेको ए ओर शिखा खोटहुये विागुरु ओर “योनिसम्बन्धवाङे देखते रहै 
ओर जल्का स्परौ करके प्राममे प्रवेश कर, यह गीतमने छ्लिा है, जर्दान कथनसे यहा 
दाहकी निद्राति दै, ओर प्रेतकाये एकादशाहपर्थन्त छेन, हरदत्तने तो यह्‌ च्छि है कि 
दासीके य्यिं जल्के घडेको दासीघट कहते है, उसके जरसे अपवित्र पात्रको भरकर दास 
आदि वयि घरणसे ओँधा करै, यहां नाम ठेकर कथन इस कारण है कि, प्रेतकमेमे जल- 
दान आदि नाम ठेकर नं करना कितु मौन होकर, यह भी उसके निमित्त दै, जो प्राय 
धित्तकी इच्छा न करता हो कारण क्रि, रखने ङ्ख है कि, गुर, बांघव, राजाके अगे, 
उसके दोषोंको कट्केर उससे कहे कि, आचायेके निकट जा, यह कहनेपरभी उसको बुदि 
ठ्किनि न होय तो उसका घडा कैक दे, अपरा्क तो यह छिखिते है किं, जीतेहुये उसके 


निमित्त जठ पिंडदान ओर श्राद्र नाम ठेकर दे । घट फोडनेके उपरांत जिसने प्रायध्ित्त 
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५ ८६९ ) निणेयासैन्धुः ॥ [ त॒तीय- 


श्चित्तस्य॒ घरस्फेटे कृतेऽपि. सेगरहविधिमाह गौतमः “ यस्तु प्रायाधित्तेन 
शष्येत्तस्मिन्‌ शद्धे शातङ्कस्भमयं पातं ॒पुण्यहदात्पूररयत्वा सखवन्तीभ्यो बा तत 
दनसुपस्यरेयेयुरथास्मै तत्पात्रं दतरस्तत्स प्रतिश्ह्य जपेच्छान्ता चौः रान्ता प्रथिवी 
सान्तं विश्वमन्तरिक्चं यां रोचनस्तमिह ग्रहामीत्येतेयजर्भिः पावमानीभेस्तरत्सप- 
न्दीभेः दष्पण्डेश्राञ्यं जहुयाद्दिरण्यं दयाद्रां चाचायोय ॥ यस्य तु पराण 
न्तिकं भ्रायश्चितं स तः गुद्धयेत्सवोण्येव तामिनुदकादीनि प्रेतकमाणि ऊय 
रेतदेव शन्त्युदकं सर्वषूपमातकेषुः इति ॥ घरस्फोरोत्तरं ` म्राणान्तिकमायश्चित्ते 
करते तु मरत एव शुद्धये तत्र॒ संग्रहविधिः ॥ अतस्तेन विनापि प्रेतकमं ऊथौ- 
दित्यथेः ॥ उपपातकेष्वपि घटस्फोरे कृत एवं कायैमित्यथः ॥ याज्ञवल्क्यः - 
चारेतत्रत आयाते ननयेरनवं ष्टम्‌ । ज॒यप्सेरन्नचाप्येनं संवसेयुश्च सवशः ॥ 
क्रतघरस्फटिस्येवाय परि्रहशिधेारेति मिताक्षरायामपरा च ॥' अन्यथा म्राय- 
शित्तमात्रे एतत्परसङ्कात्‌ ॥ मनुरपि घरस्फोटपुक्तवा- निवर्तरस्ततस्तस्मात्घ- 
माषणसहासनैः इत्युक्त्वा-“' प्रायश्चित्ते त॒ चरिते प्रणङ्म्भमपां नवम्‌ । तेनैव 
साद्धे प्राश्येयुः सत्वा पुण्ये जलाशये” इति तच्छब्दं प्रायुङ्क ॥ अपरर्के वसि- 


(णि 


करिया हो उसकी संग्रहकी विधि गौतमने च्खिी दै फ, जो प्रायध्धित्तसे पवित्र हो उसकी 
रिक उपरांत सुवणेके पात्रको पवित्र कुड घा नदियेमसे मरकर फिर इसका स्थरो करै. ओर 
इसका वह पान द्‌, वह पातित उस पात्रको ठेकर यह पडे कि, श्शांता ची शान्ता पथ्वी० 
रातिमन्तरिष्षम्‌ ° योरोचनस्तामिहं गृह्णामि" फिर यजुवदके मन्त्ेसे जर "पावमानी, तरत्स. 
मन्दी, कृष्माडीः ऋचाओंसे धृतका हवन करै; सुरण ओर गाय घृत आया्के निमित्त दे 
तिसका प्रायथित्त मर्णातिक हो बह मरकर पवित्र होता है, ओर जर आदि सब परेतके कर्म 
करे, यही रांयुदक सब उपपातक होता है ॥ वट .फोडनेकरे उपरांत प्राणातिकं प्रायश्चित्त 
करने उपरांतही द्ध होता है, उसमें संप्रहकी विधि नहीं है इससे संप्रहयो विना मी. प्रेतक 
केरे, ठधपातकेमि भी धट फोडनेके उपरांत देसे करना, याज्ञवल्क्यने मी च्वि है कि जन 
्रा्य्ित्त कर्के चह अवि तब नया घडा छेजाय ओर उसकी निन्दा न करै, ओर उसके संग 
रहै, यह्‌ प्रहण करनेकी विधि दै. जिसका वट फोडा हो, यह मिताक्षरा ओर अपरार्कने कहा 
दे, नदीं तो सब प्रायश्चित्तोमे इस विधिका प्रसंग प्राप्त होगा, मनुने भी घटस्फोटको .उिखिकर 
भर उसके संग संभाषण ओर शिति नदय करते है यहं कहकर इस वाक्यम तत्‌ शन्दक। 
प्रयोग किथा ई फि, प्रायश्चित्त किये उपरांत पानीसे भरे नये. घडेको उसक्रे संग पत्रि जङ 
द्यानमे जान करके कैक देन। चाहिये ॥ अपराकैमे वसिष्ठका भी कथन दहै कि, जिन पति- 





पार्च्छेदः ३, ] आपादी्नासमेतः । ( ८६७ 9 


्ठोपि पतितानां चरितव्रतानां प्रह्युद्ारोऽथाद्युदाहरन्ति “ अगरेत्युदरतां -गच्छेतकी- 
डन्निव हसानेवं 1 पश्वात्पातयतां गच्छेच्छोचानेव रुदानेव । “` इत्याचायेमाठपि- 
ठृहन्तारस्तत्मसादादपमतपापा एतेषां पत्यापात्तिः पृणेहदाल्मव्त्तादा “ सकाश्चनं पां 
महियं वादेः परयित्वापौरिष्रीयाभिलनमदिरभिषिश्चेयः सवे एवाभिविक्तस्थ 
प्रत्युद्धारः पुत्रजन्मना व्याख्यातः इति ॥ अत्युद्धारः परियहः ॥ तत्रोद्रतां दस- 
निव्रे्तरः स्यात्‌ पातयतां घटस्फोटं ऊबेतां शोचनिव पश्चाद्रच्छेत्‌ 1 मातपिचरादि- 
हन्तणां परिग्रहो न कायः । तत्मक्तदे सि चीणतरतानां कायेः । प्रदत्तं निरः ! 
पुत्रजन्मनेत्यभिषेकोत्तरं जातकमादयः संस्कारः यपुत्रजन्पवत्कयो इत्यपराक 
व्याचख्यौ ॥ अत एष विज्ञानेश्वटः ““धरेपर्बाजते ज्ञातिमष्यस्थो यषक गवाम्‌ ॥ 
प्रदयात्मथमं गोभिः सत्कृतस्य हि सल्किया ` इत्यत्र गवां भक्षणाभवि दनतरेतं न्दः 
दित्येतत्पक्ृते, एवं चरितत्रतविधौ विंेषोथमिति बदन धटस्कोरोत्तरं परिथह एवैतच 
सवत्रेत्याह ॥ तक्मात्कृतेपि षरस्फोटे प्रायधित्तं पारयहबिधिः घुनः संस्कारा सव- 
न्तीति सिद्धम्‌ ॥ तथा जीवच्छरद्धि करते ` हेमाद्रौ -बोधायमः- तच्राज्ञौचं दश्च 
स्यात्छस्य ज्ञातेन विद्यते इत्यलं प्रसङ्ग ॥ अन्त्यक्मेसाधारणविधिः 1 एवं 
सापवादे आज्ञौचे उक्ते प्रतिशालं भिन्नेष्यन्त्यकमेणि साघारणं किशिड्य्थते ॥ 
तनि प्रायश्चित्त किया है, उनके. मत्युद्धारको छ्खिते है, उद्धार करनेवारके अगे सता ओर 
क्रीडा करता ओर पातयितोके पे रुदन करता हुआ चरे, यह आचाये माता पिताके मार- 
नेवाङोकी उनके प्रसादसे पाप निदत्त होनेपर प्रयापत्ति छिखी है, प्रणे कुडमेसे वा नदीमंसे 
सोनेके वत्ेनको जरसे पूरा कर आपोहिष्ाआदि ऋचाओंकरो पढकर पातकिर्योपर छिडके, ओर 
अमिबेक वक्यिका प्र्युद्धार पुत्रजन्भके तुच्य ङ्ख है, प्रतयुद्धार नाम परिग्रहका है, उद्धार 
करनेवारके अगे हसता ओर धडा फोंडनेवारोके पीछे योचताइआ चे माता पिताके मार- 
नेवार्खोका पाशप्रह न करै, उनकी प्रसनतासे करै, प्रदत्त नाम॒ श्चरनेका दै, पुत्रजन्मसे -यहं 
कहनेते अमिषेकके उपरांत जातकर्म आदि संस्कार पुत्रजन्मके तुल्य करते चादिये, यह अपः 
रार्वने इसकी व्याख्या छ्खी है. ॥ इसीसे विक्ञनेश्वरने कहा है कि, घट द्यि उपरत 
जातिके मध्यमे चैठकर गौओंको धास देनो उसकी ही. श्रेष्ठ करिया .होती है, जिसका गौओसे 
संस्कार हो, गौओं द्वारा घासका भक्षण न हीय तो फिर तरत करे यह प्रकृत ( यहां >) मेही 
जिसने प्रायश्चित्त विधि करी है, उसके निमित्त यह विरोष है, यह कथन करता घडा श्टनेके 
पीछे परिग्रह विधि ओर फिर संस्कार होता रै, इस प्रकार जवच्छरद् किये उपरांत, हेमाद्विमे 
बोधायनने छ्लिा है कि, नहा दशदिनका अशौच ठगता है, प्रसंगसे कहना इतनादी बहत है ॥ 
इस प्रकार अपवादसहित अरौच वर्णन किया, राखा २ के प्रति भिन्मी अन्तका कम 





८ <६< ) निणेयान्धुः । [ तृतीय 


तज्नाधिकारिणः परारक्ता ॥ सबोभावे धमेपुत्रो बा कायेः “अपुत्रेण खतः 
काया यार्क्‌ ताद्‌ प्रयत्नत. । पण्डादकाक्रयाहतानामस्कातनाय च इत व्यास 
बनात्‌ ॥ ग्रह्यपारेरिष्ट- कते देशविषये विशेषो मंजायणीयण्ह्यपरिदा्ट-“ स्वगृहे 
वदत्त पुत्रः पता यामान्तर तः । केनाप तत्र चारन्धमान्नापण्डादक्रादकस्‌ ॥ 
पुनः सचयनात्मार्‌ चेद्रच्छेदुध्व स आचरेत्‌ । स्वगं तत्र वा सबं पमेतकाथ सपिण्ड- 
नम्‌ ॥ तथा ॥“ भयस्थानेऽथवा सार्थ स्तस्तत्र च संस्क्रतः। न तिष्ठाति जनः 
पिण्डं तच तत्र च वतयेत्‌" # भत्रेण दाहोस्थिसंचयनं च संस्ारस्तसि्मिन्करते तर 
च भयादिना स्थातुमराक्तो यत्र यत्र प्रेतकायंज्ृद्रच्छेत्तत्तत्रैव पिण्डोदकदानादि 
सपिण्डनान्तं समापयोरेति श्राद्संकल्पः ॥ तदेव परिशेष्टयोर्षिरोधे थाचा- 
रमापदनापदादेभेदन व्यवस्था ज्ञेया । केाचेत्वस्यापवादत्वमाइः-“ अक्षभोत्नः 
सगोत्रो वा यदि खी यदि वा पुमान्‌ । प्रथमेऽहनि यो दयात्‌ स॒ द्ङ्ञाहं सभाप- 
येत्‌ ॥ ""दद्यातिण्डापिति रोषः॥भवेष्ये -यत्रायो दीयते पिण्डस्तन क्च सभापयेत्‌' ॥ 
ब्राह्मोपि- प्रथमेऽहनि यो दयास्मेतायान्नं समाहतः 1 : अन्नं नवष्च॒ चान्येषु 
एव प्रददात्यपि ॥ "ˆ विज्ञानेश्वरादयस्त॒-“काचिक् अर्भ दव्यात्‌ इति व्याचक्षते ॥ 
है तो भी सवके निमित्त साधारण कुछ वणेन करते दै, उसके अधिकारी प्रथम वणन 
करआये रै, यदि कोड मीन हो तो उसको धमे पुत्रको करना चादधिये, जिसके पुत्र न 
हो वह पिंड ओर जकदान ओर नाम चर्नेके निमित्त जैसे तैसे पुत्रको यलनसे प्रहण 
करे, यह व्यासजीने कहा हे ॥ गृद्यपरिशिष्टमे छवा है ओर कतके देदाविषयमें भेत्रायणीय 
गृह्यपरिरिष्टमे कहा कि, पुत्र अपने घर हो ओर पिता म्रामान्तरमे ग्रतक होजाय जीर वह 
उसके निमित्त किंसीने अभि ओर पिंड जख्दान आदिका प्रारम्भ करदिया हदो ओर अधथिस- 
चयनते प्रथम पुत्र चखाजाय तो फिर वह कृतय करै, अथवा अपने घस प्रेतकमे ओर सर्वि- 
श्राद्ध करै, इसी प्रकारके वाक्य हैँ कि, भयस्थानमे अथवा मागमे कोई मृतक होगयाहो ओर 
संस्कार होचुका होय तो मनुष्य मागमे जहां २ सित हो वहां २ पिंड दे, आदाय यह है कि, 
मन्त्रसे अस्थिसंचयन ओर संस्कार करचुकमेपर ओर वहां भयआदिसे सित न होसके तो प्रेतकमं 
करनेवाला जहां. २ गमन करे वहां २ पिंड जर्दान आदिकमेको सपिंडीतक पूरा करे ॥ इति 
्राद्धसंकत्प -1| इक्षसे इस प्रकार दोनों पारेशेष्टोके वियोधमें आचारके अनुसार आपत्ति ओर 
अनापात्तके ेदसे व्यवस्था जाननी चाये, कोई तो इसको अपवाद छिख॒ते है, असगोत्र हौ 
वा.सगोत्री हो खी हो वा पुरुष ग्रथमदिन जो पिण्ड दे वही दशदिनतक क्रियाप्रा्त करे* मवि- 
य छिलहि कि. जो प्रथमदिन पिण्ड दियाजाय उससे सब परति वर, त्रहमपुराणका वाक्य है 
क्षि प्रथमटिन जो मनुष्य व्रेतके नीमित्त अन दे, वही सावधानीसे अन नौ दिनेमिं . दे 
विक्ञानवर काते है कोई तो यह व्याख्या टिखतेहै कि, जो अपन दे दही क्रिया करे कारण 





परिच्छेदः ३, 1 भाषादीक्रासहितः । ( ८६९ ) 


सगोत्रो वासो बा योधनं दवत्सले नरः । सोपि ऊयोनवश्राद्ं श्चदयेह दश्चमेऽहनि॥” 
इति दिबोदासीये वचनाच्च । ततेव“ टरा स्थानस्थमासन्नवर्धन्मीडितटोचनम्‌ । 
भ्रूमरष्ट पतर पुत्रा वाद्‌ दन ङ्ब 1 वाद्व भयान्नाद्धादिश्वमधरदरातादाप ॥ 

तानि यथा-“ मोक्षं देहि वीक मोक्षं देहि जनादेन । मोक्षधेहुमदानेन मुक्कन्द्‌ 
प्रीयतां मम ॥“ हति मोक्षधेनुमन्तरः 1“ पेहिकाष्सिकं यच्च सप्तजन्मार्जितं ऋणम्‌ । 
ततक्ष गद्धिमयातु गापरेतां ददतो मम } ˆ इति उणधेनोः ॥“ आजन्मोपार्जितं 
पापं मनोवाक्ञायकमोभेः 1 तत्सव नाक्षमायात गोपदनिन केव ॥ ” इति पाप- 
धेनोः ॥ भारते-"जु्धयक्ष दिवा भू ग्यां चोत्तरायणे । धन्यास्तात 
भरिष्यन्ति हृदयस्थे जनदेने ॥`` हेमाद्रौ बारहि-व्यतीपातोथ संक्रान्तिस्तयेव अहर्णं 
एः । पुण्यकार्स्तदा षव यदा खत्युरूषास्थतः ॥ व्याक्षः- आास्न्न्त्यना दथा 
गौः सबत्छा तु पवेवत्‌ । तदभावे ठु भोख नरकोत्तरणाय वै ॥ तदा यदि नं शक्तीति 
दातु वैतरणीं त गाम्‌ । राक्तोन्योशक्तदा द्वा दचाच्छेयो खतस्य तु ॥ अदनरले 
जातुक्ण्येः-उत्कान्त्यादीन दानानि दश इयान्छतस्य ठ । गाभूतिरदिरण्याज्यवासो 
घान्यण्डानं च ॥ रप्य छ्वणामत्याहदश दन्यटुक्रमात्‌ ॥ पतान दक्र दानानि 
नराणां भत्युजन्मनोः । ङयादभ्युदया्थं. ठ म्रतेपे हि परख वे ॥ ` जह्य 
करि, दिनोदासीयमे ठ्लिा है करि, सगोत्री वा असगोत्री जो मित्रको अभि दे वहमी नवश्राद्ध 
करै, ओर ददाते दिन पवित्र होता दै, वहांहीं कहा दै कि, आधे नेत्र मिचे ओर भूमिपर ल्ट 
पिताको पुत्र अपने धर्म देखकर जो दान दे वह गयाश्राद्ध देता है, ओर सौ अ्नमे- 
धोसेभी श्रेष्ट है ॥ वे दान रसे दै, हे इषीकेरा ! हे जनादन ! मोक्ष दो, मोक्षधेनुके दानसे स॒कु- 
न्दभगवान्‌ सुद्चपर प्रसन हो यह मोक्षधेनुका मन्त्र है ओर इस खोक ओर परटोकका सात 
जन्मसे संचित सव ऋण इस धेनुके दानसे निदत्त होजाय ओर मनवाणीकायाकर्मसे, जन्मसे 
ठेकर जो पाप किया है वह सब इस गोदानसे दूर हो यह पापधेनुका मन्त्र दै, भारतमें 
ठिखा है कि, हे तात ! क्छपक्ष दिन भरमि गेगा उत्तरायणे जनादेन भगवान्को हद- ` 
यमे धारण करके जो मरते है उन्दं धन्य है, हेमादमे वाराहपुराणका वाक्य है षि व्यतीपात 
संक्रांति, सूयेका ग्रहण, गरत्युके समयमे वे सव पुण्यकारु होते हैँ ॥ व्यासने छ्िखा है कि, जिस 
मनुष्यकी मृत्यु निकट हो उस मनुष्यको पूर्वोक्त प्रकारसे सवत्सा गो देनी चाहिये, सवत्सा न होयं 
तो नरकसे पार होनेके निमित्त गौ दे यदि वह मरणक्रे समय आपत्िमे वैतरणी गौ न प्रदान कर 
सके तो ओर पुत्र आदि समस्त मृतकके कल्याणके निमित्त पूर्वोक्त गोका दान्‌ करै, मदनरत्ने 
जातूकरण्थका कथन है कि, मृत्युके समयमे मृतकके दरादान देने, वे रमसे इस प्रकार है-गौ, 
भूमि, तिर, सुवण, घी, घ्न, अन, गुड, चांदी, उवण ये दा महादान मनुष्योके मरण 
ओर जन्ममे कस्याणक्रे निमित्त जर परोकमे मृतकके युखके निमित्त करने चह्ि ॥ 


( ८७० `) निणेथसिन्धुः । [ तृतीय 


““ताघ्रपात्रं तिङः पूणं प्रस्थमात्नं द्विजाय त॒ । सहिरण्यं च यो दयच्छरदावित्तालु- 
सारतः ॥ सवेपापाबश्द्ात्मा कमते गतिमुत्तमाम्‌ ॥ उत्कान्तवैतरिण्यौ च दङादानानि 
खैव दहि } प्रेतेपि कृत्वा तं प्रेतं रावधर्भण दाहयेत्‌ ॥ "` तंतरैव प्रिरिष्टे-“भ्रियम्ाणस्य 
कर्णे तु पुण्यमन्त्रान्‌ जपेत्ततः ॥ ` क्रियानेवन्धे गारुडे त्वष्टौ दानान्युक्तानि ॥ 
“ तुलसा संनिधौ कृत्वा शओाख्मामरोखां तथा । तिलालोहं दहिश्ण्यं च 
कापासं वणं तथा ॥ सप्रधान्यं क्षितिगोव एकैकं पावनं स्पृतम्‌” इति ॥ 
दशदानवैतरिणीयनूत्कान्तघेनुदानादि भद्कृतान्त्येषिषद्धतौ ज्ञेयम्‌ ॥ कतीऽन्त्यकमौ- 
धिकारार्थं त्रीन्‌ कृच्छ्रान्‌ ऊयादिति तत्रैवोक्तम्‌ ॥ अचर देषयाज्ञिकेन युपूकीरमधुपक- 
दानमृक्तम्‌, तदुक्तं वारादे- "दृष्टा खुबिहलं छनं यममागोदुसारिणम्‌ । प्रयाणकाले ह 
नरो मन्त्रेण विधिषूवेकम्‌ ॥ मधुपक त्वरन्‌ गह्य इं मन्त्रदाहरेत्‌"" ॥“अॐएतद्श्दाण 
रुचिरं मधुपकंमायं संसाश्नाशनकःरं यस्तेन तल्यम्‌ । नारायणेन रचितं भगवत्वियाणां 
दाहे च शान्तिकरणं घुरकाकपूञ्यम्‌ ॥ अनेनैव ह मन्तरेण दया भधुपकैकप्र । 
नरस्य शत्युकाठे ठु पररोकघुखावहम्‌ ॥'* दुमेरणे ॥ अथ दुभेरणे दिवोदासीये- 
“चण्डारुदििग्ते विभ त्वन्तरिकषम्तपि वा । कृच्छातिकृच्छचन्दस्तु अदिस्तत्न भकी- 








्रहमपुराणमे छिखा है किं, तिकोसे मरा तांबेका सुवर्णसहित सेरभर पात्र अपने वित्तके अनुसार 
जो मनुष्य त्राहर्णोको देता है बह सवे पापोंसे शद्ध आत्मा होकर उत्तम गतिको प्रात होता ह. 
मृतक समयके ददादान ओर वैतरणी गी देनी चादिये, प्रेतके निमित्त इन सबको देकर रावत 
ध्ेसे उस प्रेतको दग्ध करै, वहाही पारशिष्टमे यह छिखा है कि, तक रहोतेहये मनुष्यो 
कानमे पचित्र म॑त्रोंको जपे क्रियानिबन्ध ओर गारुडे आठ दान च्वि है कि, तुकुसी ओर 
दाचिगप्रामकी शिखाको निकट रखकर तिरक, ोहा, सुवण, कपास, ख्वण, सप्तधान्य, पृथ्वी, 
गी, ये एकसे एक पवित्र है ॥ दरदान, वैतरणी गौ, उत्करंति ओर गोदान आदि मङकी 
री अन्येपद्रतिमें खिले ह ओर ये मी वाही छ्खा है कि, कतौ अन्यकर्मके अधिकारक 
निमित्त तीन इच्छ्‌ वरे, यहां देवयाज्ञिकने मृल्युको प्राप्त होते मनुष्यको मधुपर्कका दान डछिखा 
हे, यही वराहपुराणमे कहा दै किं, यममागेको गमन करनेवाठे इसको विह्वक देखकर मरनेके 
समयमे मनुष्य त्रिधिषूवैकं ओर शीघ्र मधुपकंको प्रहण करके यह मन्त्र उच्चारण करि कि, सना- 
तन संसारके नारक अगृतकी समान नारायणके निमित्त भगवानके भक्तोको दाहे 
दांत करनेवाडे ओर देवोकमे पूजित इस मपुपकंको ग्रहण करो इस मन्तरसे 
परोक्मे घुख देनेवाठे मधुपकंको मञुष्यके गृत्युसमयमें दे ॥ अव दुरैरणके विषयमे 
छिलते है, दिबोदासीयका कथन हि कि, चाण्डा व ओर अन्तार्षमें जाह्मणकी 
रत्य हो तो श्छ जीर अतिहच््‌ ओर धांद्रायण आदिते अद्धि होती दै, देवजानीयम जाबा- 





क्क २ `  भपारीकातरितः ॥ ( ८७१ ) 


र्निवा ॥'" देवजानीये जावाछिः-“ुद्रेण. दग्धो थो विभो न उ्मेच्छाञ्वतीं गतिम्‌ । 
व्रायधित्तं भङ््वीत बाणः पावञ्द्धये ॥ चन्द्रय्ण पराकं च प्राजापत्यं विकलो 
धनस्‌ ।'" ग्र्यकारिकायाम्‌-“उदक्या घूतिका बापि यदि प्रतं स्पृ्ञन्ति हि । तस्यैष 
षिधिरादिषटो बलत्घ्येनैव यष्टत्मना ॥ “ एव सुतिजोक्तः ॥ मदनरले स्पत्यन्तरे-“ऊर्ष्वा- 
च्छष्टाधरोच््च्षटोभयोचिष्षटे तथेव च । अस्यृदयस्पदने केष खटादिमरणेपि च। एतदहो- 
धानुक्तारेण परायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ ऊच्छांलिवद्पश्चदजाश्चान्द्र्यमथापि बा । सदधये 
तदानी सम्पाद्य श्चावधर्मण द्‌ाहयेत्‌॥ ` गृह्यका कायाम्‌- “ख्यां मरणे चैव त्रलिौन्क- 
च्छरान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । सषठान्त्यजेस्तु' संस्पृष्टो तो दैवात्कथंचन ॥ एकत्रिशत्धुक्ृच्छैस 
य॒द्धिरुक्ता मनीषिभिः णे त्वधेदग्धे ठु चितास्प्न्त्यजादिधेः। तत्श्वजञेने इवणं च 
तिभः कच्छे विदयध्यति ॥" धमेपदीपे-““चाण्डार्खतिको दक्यास्यष्े मेते तथैव च। 
तस्य पापविशद्धय्थं छच्छरान्पश्वदशाचरेत्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ भलुः-“अस्वग्यौ ्ाइतिः सा 
स्याच्छ्रसम्पकेदूषिता ॥' अत्रापि ङच्छवयम्‌ “अस्पृ्यस्यदने चैव" इत्युक्तेः ॥ 
तत्रैव कमेपदीपे-““रात्रौ बा रात्िेषे वा क्रियन्ते चेद्ठिनातयः। दाहं कत्वा यथा- 
न्याय दवौ पिण्ड निवेपेतकुतः 1" रजस्वलागर्भिण्यादिष्रतौ तु व्यासः ॥ निणेयाञ्ते 
पारिजाते यमः सन्ध्यायां वा तथा रात्रौ दाहः पाथेयकमे च । नवश्राद्ध 
ञ्नि कहा दै कि, शद्धदारा दग्ध॒किया जो ब्राह्मण उत्तम गतिको प्राप्त नहीं होता ओर 
पापकी डुद्धिके निमित्त वह ताद्लण चाद्रायण पराक प्राजापलय प्रावाश्चेत्त करै, गृह्यकारिकामें 
कंहा है कि, रजस्वङा सूतिका जिस प्रेतको स्परौ करै, उसके निमित्त 1हात्मा वात्स्यमुनिने वही ` 
प्रायश्चित्त ङिखा है जो सूतिकाको है ॥ मदनरत्न ओर स्मरतिका कथन है कि, उच्छिष्टसे प्रथम 
वा पश्चात्‌ वा मयसे उच्छिष्ट ओर स्पशेके अयोग्यके स्पशेसे ओर जो खाटपर मरे कत्ता , 
मांसभक्षक कृमिकीटके स्परीसे जो मृतक इए हों इनमे दोषके अनुसार प्रायश्चित्त करै तीन 
छः पाच ददा छच्छर तीन चांद्ायण करनेसे शुद्ध किये उपरान्त दान देकर रावधमेसे दग्ध करि. 
गृहयकारिकामे कहा है कि, खाटपर मरनेम तीन च्छु रत अन्त्यजके स्परसे मृत्यु होय तो सात 
वा इकतीसं छच्छरसे बुद्धिमानोने डि कही है, यदि आधे रारीरके दाह किये उपरांत अन्यज 
चिताको छु तो उनके द्रनेका दोष तीन्‌ शच्छरसे जाता है॥ धमेप्रदीपमें तो यह छ्खिा है कि, 
चाण्डा सूतिका रजखला ये प्रेतको दँ तो उस पा्पीकी ञद्धिके निमित्त पन्द्रह , कच्छ करे 

मनुने छिखा है किं श्टके छनेसे दूषित जो आइति है, इससे खगे नरी मिर्ता दै, इसमे ओर 
सरौके अयोग्यके छनेसे तीन च्छ्‌ करै, इस वाक्यसे तीन च्छ्‌ करे, वहाही कमेप्रदीपमे कहा 
हि कि, रात्रि वा रात्रिक ोषमें जो द्विजाति मृत्युको प्राप्त हो तो नीतिपूवेक दाह करके पुत्र दो 
पिण्ड दे, रजता आदिः ग्भिणीके मरनेका निर्णय अगे जिगे, निणेयागूत ओर मदनपा. 
रिजातमे यमका कथन है कि, संध्या व्रा रानि दाह ओर यममागेका स्य वरै, तथा नैरा 


( ८७२ ) निणेयासन्धुः । [ वृत्तीय- 


च नो यत्तं निष्फलतां व्रजेत्‌ ॥” एतदिनश्तस्य रात्रिनिकेधाथैम्‌ ॥ यत्च 
स्कान्दे यदि रात्रो दहेनस्य समापिदैहत्तस्य ठ । परेऽहन्थुदिते सूरय कायौ 
तस्योद्काक्रिया ॥ दग्ध्य तु न वै कायौ रात्रौ जातूदकक्रिया इति ॥ तनिग्रखम्‌ ॥ 
रातरिष्ठतध्य तु तत्रैव सग्रहे-““रात्नौ दग्ध्वा तु पिण्डतं करत्वा वपनव्जितस्‌ 1 वपनं 
नेव्यते रात्रौ श्वस्तनी वपनक्रिया ॥“ इति ॥ वपनं तु भरातः ॥ त सवैः पतैः 
कायेम्‌ "गङ्घायां भस्करकषत्रे मातापित्रोयरोष्तौ । आधाने सोमयागे च वृषनं 
सप्तष्ु स्तम्‌ ॥ ` इति मिताक्षरायां स्छतेः ॥ मरणस्याऽनङ्धित्वानैषित्तिकमिदभ्‌ ॥ 
तदेब संग्रहवचनेन परेदुत्कृष्यते ती्थ॑वत्‌ ॥ तेन कस्यचिदाहाङ्खत्वोक्तधिन्त्या ॥ 
मदनरत्ने गालवः“ प्रथमेहानि क्त्यं वपनं चानुभाषिनान्‌ 1 तस्य॒ केराईमश्वारि 
वापयित्वाऽथ दाहयेत्‌ ॥ ` आश्चौचान्ते तु पुनः कार्य विधिबखात्‌ ॥ अदनपारिजति- 
ऽप्येवम्‌ ॥ तेन सवेस्यास्य निमुलत्वोक्तिरजो क्तव ॥ स्टतिरत्नावल्याम्‌-“ शं 
राञ्युषितं चेत्रीन्‌ कृच्छ्रान्‌ कृत्वा दहेत्क्ुतः ॥ मदनरत्नेऽङ्धिराः-“ उर््वोच्छष्ट- 
धरोच््छिश ह्यन्तरिकषष्तेपि वा_ । कच्टत्रयं प्रङुर्बीतत आशौचे मरणेोपे च ॥" 
न करे तो निष्फरु होजाते है. यदि दिनम मरे मनुष्यका आलध्य आदिसे दाह न किया होय 
तो रान्िमे दाहके निषेधके निमित्त बचन दै ॥ जो स्कन्दपुराणमे छ्लिाहै कि, जो रात्रिम 
दाह करे, तो उसकी पूति अगले दिन सूर्योदयके समयमे करे ओर दाह किये हयेक। 
जकृदान रत्रिमे कमी न करै, वह वाक्य निर्मू दै, रातमे जो मरे उसक्रे निमित्त 
बहाही संग्रहं छ्खा दै किं, रतको दाह ओर मुण्डनके विना पिड करके अगे 
दिन मुण्डन करे, कारण कि, रात्रिमे मुण्डनका निभेध है, प्रातःकालमे शिरका मुण्डन तोः सब 
पुत्रोको करना चादिये, कारण कि, मिताक्षरा स्मृतिका वाक्य है कि, गयो, भास्वरे 
माता, पिता गुरके मरण तथा अके आधान ओर सोमयज्ञ इन सातमे मुण्डन लिखा दै. 
मरणका मुण्डन अंग नहा, किन्तु मुण्डनको देतु मरण ठै, उसीकी श्रेष्ठता अगे दिन तीके 
समान छिखी दै, इसे सुण्डनको जो किंसीने दाहका अंग च्खा है वह अद्ुद्ध दै ॥ मद- 
न॒रत्नमे गाख्वने ङ्ख है कि, जिचारवान्‌ मनुष्य पहर दिन सुडन करै, बाट, डाढी, मछ 
आदि रभडवाकर ग्रेतका दाह करै, अरौचके उपरान्त बिधिके बलसे फिर मुडन करे, मदनपा- 
रिजातमें भी रेसेहदी कहा है, इससे यह निभूल शी दै. स्पृतिरत्नावलीमें कहा है कि, यदि 
मृतक रात्रिम मृतक इआ होय तो पुत्र तीन कच्छ करके दाह करै, मदनरल्नमे अंगिराका 


परिच्छेदः ३) भवषिदीकोत्ततेतः । ( ८७३ ) 


अथ सामेविंदोषः। कारिकायाम- कृष्णपक्षे प्रमीयेत यद्यदि प्रातराहतीः। 
रोषास्त॒ जुहुयादरौपयेन्ताः पक्षदहौमवत्‌ ॥ " परतिपत्मात्हौमान्ता इत्यथः ॥ यदाहि 
ताग्िरपरपक्षे व्रियेताहृतिभिरेनं प्रपक्षे हर्युः' इत्यावलायनोक्तेः ॥ “ तदानीमेव 
जुह्यात्‌ स्य॑काडाहृतौरपि । सायं त्रियेत चैत्सायमाहतीचेहयादथ ॥ तदानीमेव 
जुहयात्‌ प्रातःकालाहतीरपि । सक्रट्गरदीतमन्तरेहं भिन्नतन्त्रं च हेभयोः ॥ दार्ची 
चापि प्रङ््बीत स्थालीपाकं तदैव तु ॥` छन्दोगपारैकेष्े-“ इतायां सायमा- 
इत्यां दुबेलश्ेदुगही भवेत्‌ । प्रातहामस्तदैव स्यात जीवेच स पुननेवा ॥'” इदं 
गुह्कपक्षपरम्‌ ॥ दुवेखो युमू षैः ॥ त्रिकाण्डमण्डनः-““ द्ञंष्टिं च तदा ङयो- 
दिष्टियेदि न संभवेत्‌ । देवतानां प्रधानानमिकैकस्य हनेत्पथक्‌ ॥ पुरोनुबाक्या- 
याज्याभ्यां चतुरस्तु श्वताइतीः । तथा-“ˆ अघ्रादश्ण्योराख्दे भमीयेत पतिर्यदि । 
मरतं स्पृष्ट मयित्वार्भि जप्त्वा चोपावरोहणम्‌ ॥ घ्रुते च दादक्ञोपात्तं तृणी 
हुत्वा शवाक्रेया ॥ ` बिच्छिन्नश्रौतग्रेमेतौ ठु प्रेताधानं तत्रैवोक्तम्‌ “ बरत खाम्या- 
लये क्षिप्त्वा मथित्वा.न्यानङेरणी । सन्निधायारर्णी मन्थेत्‌ यस्येति यज्वा ततः ॥ 
यस्याम्नयो जुद्वतों मांसकामाः संकल्पयन्ते यजमानमांसम्‌ ॥ जायन्ठ ते हविषे 
सादिताय, स्वगं छोकामेम प्रेत नयन्तु 1” इति मन्त्रतः ।“ प्रणीय पावक तृष्णीं 





छृच्छ्‌ करना चाहिये ॥ अव साधिके निमित्त विरेष ठ्खिते है कारिकामें लिला दै कि, 
क्रष्ण पक्षम तक हो तो दिनमे प्रात काल आहूति देकर रेष आहति पक्षदोमके तुस्य 
अमावस्यापयेन्त देना, कारण किं, आश्वकयनने च्ल है कि, यदि आहिताभ्चि कृष्ण- 
पक्षम मृतक ह तो प्रतिदिनकी आहृतिसे इसे शुशटपक्षमे ठेजाना, किर डुक्कपक्षमे प्रातःकाड 
आहति दे, यहां दोनो होमोका मेद ओर तन्त्र इष्ट है, ओर तमी अमावस्याका होम ओर 
स्याखीपाक कर, छन्दोगपरिशिष्टमे कहा है कि, सायकार्की आहुतिके उपरान्त गृहस्थी 
दुबे ( असमथ ) होय ओर जीवे तो प्रातःकाल हवन होता दै, यह जु्षपक्षके निषयमें रै ॥ 
निकांडमण्डनका कथन है किं, यदि यज्ञ न इआ होय तो अमावास्याको यज्ञ करै, ओर प्रधान 
देवताओकी आहति देनी, पुरोयुबाक ओर याव्यमन्त्रोसे चार घीकी आहूति दे, इसी प्रका- 
रके मन्त्र हैं कि, खाटदिपै आरूढ पति मृतक होजाय तो अभरावरुण मन्त्रसे प्रेतका 
स्परा ओर अभिका मथन ओर उपारोहण मन्त्रको जपकर ओर धतकी बारह आहति 
दे मोन होकर सबकी क्रिया कैर, जिसकी श्रौत आमि नष्ट होगे हो वह मृतक दोजाय 
तो वहाही प्रेताधान लिखा रै कि, प्रेतको खामीके घरमे रखकर ओर अरणीमे मथी अभिका 
स्थापन. करके मथनके दण्डमे “यस्य यजुषा" यह मन्त्र पढकर ( यध्यभ्रयो जुहतो मांस- 
कामा संक्पयन्ते यजमानमांसम्‌ । जायतु ते हविषे सादिताय खगं खोकामिमं प्रतं नयतु ) 


( ८७७ ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


दादरेपात्तसर्पिंषां । तष्णी इत्वा ततः योतवे माल्या हति क्रियाम्‌ ॥ नटे 
्वभिष्वथारण्योनोदो स्वामी भ्रियेत चेत्‌ । आह्रेदर्णीदन्द्ं मनोऽयोतिक्कैचा 
तततः ॥ ” यज्ञपाश्वः-* यजमने चितारूढे पात्रन्यासे कृते सति 1 वषौयभि- 
हते वह कथं ङुबेन्ति याज्ञिकाः ॥ तदधैदग्धकाष्ठिन मन्थन तत्र कारयेत्‌ । 
तच्छेषा रामतेन्येन दग्धकेषेण वा पुनः ॥ इत्वाञ्यं डोकिके वद्र हतशेषं दहे 
वा॥ ` अत्राभ्निष्ठु सत्सु पणेक्षरैः शरीरोत्पात्तः ॥ शरशारे वासति मेताधनिना- 
ग्युत्पाततेः ॥ उभयाभाव तु मेताधानेऽनधिकारादाहादिसंस्कारलोपः ॥ उदकद्‌(- 
नायेव कायेमिति केशबीकारशतद्र्थीप्रमुखाः ॥ तन्न ॥ ' निवेकायाः इमक्ञानान्ता- 
स्तेषां बे. मन्त्रतः क्रियाः इतिं विरोधात्‌ ॥* क्रियालोपगता ये चः इति निवै- 
धाचदभावे पलानां वृन्तैः कायैः ॥ शुमानपीत्यभवे विधानस्यएन्यभिपि 
साम्याच्च ॥ तेन प्ेताहृत्यभावेपि सिवश्छद्न्यान्तरोक्तेरद्शथैत्वात्‌ ॥ वेताधानं 
दाहोपि भदत्येव ॥ मरतिङृतेए्मीनां च प्रेताधानप्रयोजकत्वापतेः ॥ पल्य) 
अप्यवम्‌ ॥` दाह यित्वा्रहोत्रेण सख्ियं उक्तवतीं पतिः इति याज्ञवल्कयोक्तेः ॥ 
अरणीकी अभ्रिको खाकर वारहवार छ्यि घीसे मौन हो आहूति देकर प्रेतकी अन्त्येष्टि करै । 
अग्नि ओर अरणी दोनोके नष्ट होनेपर. सखवामीकी मृत्यु दो तो मनोव्योति वासे दो 
अरणीं छात ॥ यज्गपाश्चका कथन है किं, जब यजमान चितामे आरूढ होजाय ओर 
पुत्रको साग करलुका हो ओर वषो आदिते अग्नि नष्ट होजाय तो यक्घके कती किस प्र 
कार करे, तब अधे जले काष्ठसे मथन बनाकर उस का शेषै न मिठे तो ओर आपे 
जजेहये काष्टसे मथनी बन॒वे रकरिक अन्नम घूतका होम॒ करके दग्धसे रोषका दाह करै 
यहां अग्नि होय तो पणेशरोसे दारीरको निमीण करै शीर होय तो पतक र्वीकत 
आधानसे अग्निको उत्पन्न करे ॥ दोनों न दोय तो प्रेतके आधानका अधिकार न 
होनेसे अधिकरारकाः ऊप होजाता दै, जङ्दान आदिही करने यह केशवीकार शतद्रयौ 
आदिका कथन है सो यथाथे नहीं है कारण कि, गमीधानसे मशानक्रियातक जिनके 
कर्म॒मन्त्रसे होतेदै, इस वाक्यसे विरोध है ओर जिनकी क्रियका लोप है, इस निषे 
धसे उसके अभावमें ढाकके डटलोसे पुर्षको निमोण करै. इस विधिको अभिका अप्राते 
माननेकौ समानता टै, इससे प्रातःकाल आहाततिके अभाव होनेपरभी लिष्टक्ृतूके निमित्त 
अन्य द्रव्य छ्िखा है, इससे अथात्‌ प्रेताधान होगा, उसका दाहभी होगा, कारण क्ते, 
प्रतिति ओर आनि ये दोनों प्रताधानके कथन करनेबाठे है, इसमे हानि नरी, पर्नीका 
भी ेसेहीहे, कारण कि, या्ञवस्क्यने ठ्खिा दै कि, आचरणवाली भायीको पति अभिहोत्रसे 


--------------~-------व--र--- वव वर र रद 


द -- र ----------- 
१ जभनिनादासे गति होजाय तो आदितभनिको अभर मथन कर भस्म करै, यहन शे 
तौ उस भस्मसे काष्ठ दुबाय भमि मयन कर भस्म करै यह कारिकामे कहा रै ॥ 


पर्च्छदः २, ] भावादीकापमेतः । ( ८७९५५ ) 


य॒त्तु-““ द्वितीयां चेव यो भाया दहदैतानिक्ताधिभिः । जीवन्त्यां प्रथवायां त 
सुपानसमं स्छरतम्‌ ” इति वदाधाने खहानधिक्ताविववापति विज्ञानेश्वरः ॥ भदः 
नरत्ने बाह्येपि- आहितागन्योश्च दपत्योयंस्स्वादौ लयते भुवि । तस्य देह 
सपिण्डेश्च दग्धव्यल्चिभिरप्रीभिः » पश्चान्धरतस्य देषस्ठ दग्धव्यो जौकिकात्निना। 
अनाहिताभिदेदस्तु दाश्च ग्रह्यात्रिना दिनैः ॥ ˆ अिकाण्डबण्डनस्तु विकल्प 
माह--' ज्येष्ठायां विद्यमानाया द्वितीयाय स्वथाोषेतें । कास्यं नित्याग्रिहोत्रंबा 
न कथंचित्यच्छति ॥ च्ीपात्रमबिश्ेदेण दण्व्वन्यैवादेक्ादहिभिः । जिवाह्या- 
दधते यद्वाधानमेबास्ति चेदरधू इवि ॥ अत्रेदं त्वम्‌ । साग्नेः षत्नीष्रतौ 
दरो पक्षो ॥ पुनर्विवादेच्छायां परवाभिभिदैहेदित्वेकः पक्षः । “ भायौवै पूवेमा- 
रिण्ये दच्वाप्रीनन्त्यकमेणि । पुनदारक्रिवां ऊयोत्युनराधानमेव च ॥” इति 
मनृक्तेः ॥ 'दाहयित्वाग्निहोत्रेण चियं इत्तदर्ती पतिः ॥` इति याज्ञवल्कवथो क्तश्च ॥ पन- 
विवाहशक्ती निमन्थ्येन तां दग्ध्वा पवोपिष्ववामिहीतरेश्यादिकायोपित्यथेः ॥ ““ आहा- 
थणाहिताधि पत्नी च ` इत्याश्वलथनोक्तेः ॥ भरदाजोपि-"निमेनथ्येन पत्नीष्‌ 
इति पृवोगन्येकदेश्चेन दहेदिति यज्ञपश्वदेवयाञ्निकादयः ॥ यानि च-'तस्मादप्नी 


दाह करके दूसरा बिवाह करै ॥ जो यह कथन है फ, जो दूसरी भायौ वैतानकी अभिसे 
प्रथमके जीते दाह करे, बह छ्य घुरापानके सट्रा दै, वह वाक्य उस भायौके निमित्त दे, 
जिसका आधानमें सह अधिकार न कियाहो, यह विक्ञनेश्वरस्का कथन दै, मदनरत्नमे त्रस 
पुराणका बाक्य है कि, आहितामे च्लीपुरुषोमें जो प्रथम पुध्वीपिर मृतक होजाय उसके देहको 
सर्पिंड तीना अभियोसे दग्ध करे ओर जो पश्यत्‌ मैरे, उसको ठोकिक अभि से दाह करै 

ओर अनाहिताभेके देहको तो ब्रह्मण गृह्याभिसे मस्म करै ॥ त्रिकांडमण्डनने तो विकल्प 
ल्ल है कि, बडी विद्यमान होय तो दूसरी अपनो ीको कान्य नियका अमिहोत्र कदाचित्‌ 
न दे, खीमात्रको वैदिक अमिथोसे दग्ध करके बिबाही भायोयुक्त आधान करै, जो वधू विदय 
मान हो तो यहां यह विचार है कि, सामिकी सीके गृत्तक होनेमे दो पश्च है, फिर विवाह कर- 
नेकी इच्छा होय तो प्रूबोभियोसे दाह करै, यह एक पक्ष हे, कारण फ, मनुने च्लि है कि 

प्रथम मरी स्रीको अन्यकमेमें अभियोको प्रदान कर फिर विवाह जर आधान करैे॥ 
या्ञवल्क्यने कहा है कि, आचारबाली च्रीको अभिहोत्रसे दग्ध करके फिर विवाह बेर किर 


निवाहकी सामथ्ये न होय तो मथन कौहईं अभिसे दाह करके पूवै अग्नियोमेही सग्निरोनन 
जदि करना यह दूसरा पक्ष दै कारण कि, आश्वलायनने कहा कि, आहायै ८ अन्यक्ुल्से 
खाई ) अननिसे अनाहिताग्निको ओर परनीको दग्ध करै, भरद{जने छलि है कि, मथी अभिसे 
भयोको दग्ध करै. देवयाज्ञिकं य्ञपाश्वै आदि तो यह ञ्खिते रँ कि, धवे अभिके एक देरासे 
दाह करे, जो बाक्य है कि, इससे पर्निदितको भी अननिदोत्र करना चाहिये यह्‌ शाति 


( <७६£ ) नेणयासेन्धुः । [ तृतीय 


कोप्यभ्निहोत्रमाहरेतः ऽति श्चातिः ॥ विष्णुः छन्दोगपारीशिष्ट च-“ भ्तायामपि 
भायोयां लौकिकार्थे नहि त्यजेत्‌ । उपाधेनापि तत्कमं. यावजीवं समाचरेत्‌ ॥ ` 
उर्पापरहमङ्ङापत्न्यादिः ॥ ““ अन्ये कुशमयीं पत्नीं कृत्वा तु ग्रहमेधिनः । अग्निहो- 
त्रमुपासन्ते थादजीवमतुत्रताः ॥ ` इत्यपराक रस्रत्यन्तरात ॥ कात्यायनोपि- 
"° रामोपि क्रत्वा सौवर्णी सीतां पत्नीं यश्चीस्वनीम्‌ । इजे बहविधयज्नैः सह श्रातठमिर- 
च्युतः ॥ `` इत्यादीनि तानि पवोभरिष्वेवाप्िहोत्रादिपराणि नत्वपत्नीकस्याधानाथानिं 
ऋतुबिधीनामाधानाप्रयोजकत्वात्‌ ॥ अपत्नीकस्याधानाप्रहत्तरति मानदपरिरिष्टाच ॥ 
ˆ सोमो न भवत्येव अषत्नीकोप्यसषोमपः' इतिः श्तेः ॥ यर्‌ भरद्ाजाएस्तस्बश्च- 
त्रम्‌- वारकमेणि यद्यश्चक्त आत्माथेमगन्याधेयम्‌ इति ॥ अष्याथेः-पनर्विवाहा- 
हाक्तो यदग्न्याधर्यं पुषे कृतमास्ति तदात्माथेमेव न पल्न्यै दद्यादिति ॥ बाह्मणभा- 
ष्यापराकोशाकरामाण्डारादितच्वमप्येवम्‌ ॥ त्रिकाण्डमण्डनस्त॒ पक्षटयमादह ॥ अन्येऽ- 
प्यपत्नीकस्याधानमाहस्तदाङायं न विद्यः ॥ याज्ञवल्क्यः- ˆ आहिताग्निथैथान्यायं 
दग्धव्यच्रिभिरभरेभिः । अनाहिताग्मिरेकेन ठकिकेनाषरो जनः ॥ "` क्रतुः-““ एषं- 
वृत्तां सवणा सों द्विजातिः पूवमारिणीम्‌ । दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपत्रैश्च ध्ेवित्‌ ॥"` 
है ॥ विष्णु ओर छन्दोगपरिरिष्टमे छिखा है फे, भायाकीं मृत्यु होनेपर भी टौकिक अग्निकी 
न लागे, उपाधि ( सुवणे वा कुडाकी पत्नी ) से भी जीवनपयैन्त उस करुयको करै, अपरा- 
केम यह दूसरी स्मृति टै फ, ओर गृहस्थी कुशाकी पत्नी बनाकर उस व्रतम तत्पर हए 
जोंननपयेन्त अग्निहोत्रकी उपासना करते रहते है, कालयायनने भी ट्ख टै किं, रामचन्द्रने 
भीं सोनेकीं यसन सीताछ्रीको बनाकर मायो सहित वहूत यज्ञ किये इसादि वाक्य दै, वे 
पूवे अग्नियोमिं री अग्निहोत्रके विषयमे च्लि है, पत्नीरदितको आधानके कहनेवारे वाधक 
नही दै, कारण क्रि, यज्ञकी विधि आधानकी प्रेरक नरी दोसकती ओर मानवपरिदिष्टमे भी 
कंहा है कि, भायोरहितको आधानमें प्रढृत्त होना नहीं रै, सोम यज्ञभी नहीं होता कारण कि, 
यह श्रुति है कि, जो पत्नीरहित दै वह सोम नौ कर सकता ॥ जो भाददराज ओर आपस्तं- 
वका यह सूत्र दै फि, खकि कर्मे जो असमान रहै, वह जपने निमित्त अग्निका आधान 
करै, इसका अर्थं यह है कि, फिर विवाह करनेमें असमथे होय जर जो अग्न्याधान प्रथम्‌ कियाह्ूआ 
ह बह अपने निमित्त है, पत्नीको न देना, ब्राह्मणमाष्य, अपराकं, आश्ाके, रामाण्डार दिका 
तच भी इसी प्रकार है, त्रकाडमंडनमें तो दो पक्ष च्वि ह, ओरोने मी भायोरदितको 
अधिकार छिखा है, उनके अमिप्रायको हम नही जानते, अथौत्‌ वृह यथाथ नही ृद्धा्ञवसकयने 
डिला ६ कि, आदित्चिको नीतिके अनुसार तीन अभियोंसे . दग्ध करै ओर अनाहिताभिको 
डोकिक ९क अघ्नते दग्ध करै, करतने कहा है कि, इस प्रकार आचरणवाटी पूवे मरी सवणे 
लको र्मका ज्ञाता द्विजाति अग्निदो ओौर यङ्के पातरसि दग्ध करे ॥ कारिका्मे कहा है 


2 


परिच्छदः ३, 1 भावाशीाक्तमेतः । ( ८७७ ) 


कारिकायाम-““पत्नीघ्ापे द्हेदेषं भदः दूष ता यदि 1 अनश्निकां दहेदेवं कपालेन 
हवि्ंना ॥" छन्दो गरि शिदरे-"“अनयेवाघरता नारी दरधव्या याव्यवस्थिता । अभि- 
प्रदानमन्तरोऽस्या न मरयोज्य इति स्थितिः ॥ ` इदं छन्दोगानामेब । तथा ^ अश्चिनैव 
दहेद्धा्या स्वतंत्रं पतिता न चेत्‌ । तदृत्तरेण पत्राणि दाहृयेत्पृथगन्तिके ॥ ` इदमपि 
तेषामेव ॥ आरौचप्रकारो कवुः-- विधुरं विधां चेव कषाख्स्याश्चिना दहेत्‌ । जह्वचारी 
यती चैव ददेदुत्तपनाग्निना ॥ दबाचिना च दधव्या कन्यका वाङ एव च । अम्रिवर्ण 
कपालं तु त्या तच्र विनिःक्षिपेत्‌ ॥ करीषादि ततो वह्विजातो यः स कपाछजः ॥ 
अनुपनीते यद्यापे जातारण्यभिः कश्चिड्क्लस्तयापि तस्थ की निषिद्धतवेक्धिरयमेव ज्ञेयः ॥ 
वस्त्यन्तरे-ग्रहस्था जह्यचारी च विधुरो विधवाः क्यः ॥ ओपासनश्चोत्तयनस्सषन्निरत 
कपाल्जः ॥ उत्तपनस्तु-““दभागेपरे ठ भञ्वाल्य युनदंभस्त्‌ संयुतः । पुनदेभस्वरतीये- 
्रिरेष उत्तपनः स्प्रतः ॥` यभः--“ यस्यानयति ञ्जि दणकाष्ठहवीषे च । प्रेतत्वं च 
सदा तस्य स चाधर्मण प्यते ॥` देवकः-“.चण्डालासिरमेध्याधिः शतिकाथिक्च 


कि, मतके प्रथम मृतक इद दोयतो पत्नीको भी इसी प्रकार दाह करे, ओर आधे 

होत्र न करती हीय तो कपालक्री अधिसे दग्ध करै, छन्दोगपरिदिष्टमं कहा दै कि, जे 

ठी स्थितिसे रहती दहो उ्तको भी इसी प्रकारसे दाद करना चादिये ओर उसके निमित्त 

अपरि देनेका मन्त्र न पठे, यह सिति हे, यह भी छन्दोगेकि निमित्तदहै तैसे ही कथन 
है फ, पतित न होय तो स्वतन्त्र मायोको भी आधरेसे दाह करे ओर उसके दारीरसे उत्त- 
रकी ओर वा उत्तर दिदामें अमिके पात्र दाह करै यह्‌ भी क्रंदोगोके निमित्त 2 ॥ अरौ- 
चप्रकाकामे क्रतुने ठिखा दै किं, मायोरहित पुरुष ओर विधवा ्रीको कपाख्की अभिसे, जह्य- 

चारी ओर सन्यासीको उत्तपन कौ अभिसे, कन्या ओर बाख्कको तुषकी आभिसे दग्ध वरै, 
मुत्तिकाके कपाटको आके तुल्य रार करके उस कपाखमे ८ सूखा गोबर ) आदि डाख्दे उससे 
उसन्न इदे अभिको कपाकुअभि कहते है. ययपि यज्ञोपवीत न इआ हो उसके निमित्त अरणीसे 
उत्पन्न इदं अधि छ्लिी दहै तो मी वह कञियुगमें निषिद्ध है इससे वही एवोक्त जाननी ॥ 
ओर स्पतिरमे ठ्खिा दै क, गृहस्थी ब्रह्मचारी च्रीसे हीन विधवाके निमित्त क्रमसे ओपासन 
उस्पन कुरा ओर कपाङाभि होती है उत्तपन॒ अभ्नि यह होती दै कि, कुराके अभिको 
प्रञ्चठित करे फिर उसे कुरामे मिखत्रे फिर जौर कुराओमें मिरवे, उस तीस अभिको 
उत्तपन कहते है, यमने कहा है कि, जिसके निमित्त शुद्र अभि, तृण, काष्ठ, हति ठेजाथ बह 
सदा प्रेत रहता है, भर बह अधर्मसे सयुक्त होता रै ॥ देवल्ने कदा है फ, चाण्डाखाभि, अप- 
वित्र अभ्नि, सूतिका ओर पतितकी अश्रि, ओर चिताकी अभि ये किसी प्रकार भी श्रेष्ठोको रहण 
करने योग्य नही, पाश्चिभ उत्तर पै द्वारोसे कमसे मरेडए नाह्यण क्षत्रिय वैस्यकषो नेनाय, मनका 





( <७८ ) निणेयसिन्धुः । [ ततीय 


कर्िचित्‌ । पतितापिधिताभ्िश्च न दिष्ट्हणोचितः ॥'" मलुः-““दक्षिणेन श्तं शयु 
पुरदरेण निहरेत्‌ ॥ पश्चिमोत्तपूर्वस्त्‌ यथासंख्यं द्विजातवः॥'' अन्न प्रातिलोम्येन क्रमः । 
““पुबोमुखस्तु नेतव्यो जाह्मणों बान्धवात्‌ । उत्तराभिश्चुखो' राजा वैश्यः पश्वान्मु- 
खस्तथा ॥ दक्षिणाभिमुखः शद्रो निहेतेब्यः स्ववान्धवैः ॥` इत्यादिषुराणादि 
त्यपराकेः ॥ तेन निराच्छरक्युक्तोनुखोमक्रमो हेयः ॥ आश्वलायनः-"उयेष्परथमाः कानि- 
इजघन्या गच्छेयु आधानोत्तरं दितीयविबाहे करते यजमानमरणे श्रौतस्माताग्न्योःसंसगेः॥ 
बौधायनसतरे-अथ ययाहिताथिद् र्य विन्देव प्राक्‌ संयोगान्व्रियेतौपासनं संपरि- 
स्तीथाज्य विलाप्य चतुगरहातं गहीत्वा समिद्धाप्नो जुहोति संमितं संकस्प्थथािति 
विदाहतीग्योहतीश्च हत्वा अयेतम्िमयं ते योनिक्ऋहत्विज इति समिधे समारोप्य गाहै- 
पत्ये समिधमभ्यादधाति मवतं नः समनक्षाविति गाहैपत्य आज्यं विलाप्य चतुग्रहति 
गाहेपत्ये जुहोत्यम्नावमिश्चरति प्रविष्ट इत्यपरं चतुग्रदीत्वा चित्तिः खुगिति सग्रहं जुषटोति, 
अथ गाहेपत्ये खुबाहुतीञहोति जाह्मण एक होतेति दशभिः, अथ प्राचीनावीत्यन्वाहा- 
यपचने जुहोति ये समाना ये सजाता इति द्वाभ्याम्‌, अथ तत्रैव दुवाहृतिं जुहोत्यश्चये 
कव्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नमः स्वहिति, अथ यज्ञोपवीती द्वादशग्ररीतेन खच 
पूरयित्वा पुरुषसक्तनाहवनीये जुहोति, अथ सखुबाहुतीजहोत्यग्रये विविचये स्वाहा्रये 
कृथन्‌ है किं, शूद्रको दक्षिण ओर पुरीके द्वारसे ठेजाना चदिये. यहां क्रम प्रतिलोमसे जानना 
कारण कि, यह आदय पुराणमे किला है कि पूमौभिमुख ब्राह्मणको उत्तराभिमुख क्षत्नीको ओर 
पश्चिमाभिमुख वैस्यको ओंर दक्षिणाभिमख श्धको कुटुम्बो घरसे छेजांय, यह अपराकं छिखिते है 
इससे त्रिरतश्चोकीमें कहा अनुलोम क्रम छोडने योग्य है, आश्वलायनने कटा है कि यष पिरे ओर 
कनि पीछे जाय इसके उपर्ात आधानके उपरांत दूसरा विवाह करनेके पीठे यजमान मरजाय 
तो श्रौत ओर स्माते अभिका संयोग होता है ॥ बौधायन सूत्रम कहा दै ॐ, इसके अनन्तर 
ङिखते हे के, यदि आदिताभि दो भायोओंको विवाहै, ओौर संयोगते प्रथम मरजाय तो उपासना- 
भिका स्थापन ओर घीको तपाकर चारवार सुवेसे केकर ्रञ्वडित अभम हवन “समितं सङ्कव्येथाम्‌? 
इस मन्त्रसे ओर व्याहतिर्योसे हवन करके उस अभिको “ अप ते योनि ऋत्विज ० “इस मन्त्रसे 
समिधपर रखकर उस समिधको गादपलय अ्चिपर रक्वै "भवते न! सुभनसौ ०› इस मन्त्रसे गाई- 
पलय अभ्निपर धीको तपाकर ओर चार वार धीक प्रहण करके गारैपलयय अभिमे “अप्राविश्च- 
रति प्रविष्टः ०› इस मन्त्रसे आति दे, फिर चार वार प्रदण करके चित्ति्तक्‌ आदिको अभिमे 
होम करदे, फिर गाहैपलय अभिरम सुवेसे आइति दे, ओर एक ब्राह्मण हो लाह, फिर अपसग्य- 
दये थ समाना० ये सजाता०› इन दो मन्त्रसे अन्वाहाये वाक्य आहति दे, फिर “अप्रये कन्यवा 
इनाय चष्टे स्वधा नमःस्वाहा' शस मन्तसे लुवाहति दे, फिर सन्य होकर बारह बार च्य घीको 
सुमे मरकर पुरुषसूक्तसे आहवनीय अग्निम आइति दे फिर श्वेसे यह आइति दे कि, 
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नतपतयेग्रये पववानायाप्रये पावकायाग्नये चये स्वाहाघ्रये पायते स्वाहाग्नये तन्दुम- 
तेये वैश्वानरायेति, अथ चतुगरहीतं जुहोति मनोज्योतिरित्यत ऊर्ध्वं पैवकं कमे परति- 
प्यते इति ॥ आहिताग्री विदेदाखते पथिङ्तीष्िष्ठेताधिहोत्रं तदाहः । पात्रयोजनं 
च कर्पद्तरादिभ्योस्मत्पितामहक्रतपद्धतेच्च ज्ञेयमिति बहुवक्तन्यष्टुपरम्यतें ॥ प्रेतनिई- 
रणदाहौ । स्माताभनिखत्रे मदनरत्ने छन्दोगयरिरि्टे च-““इवैरं लापायेत्वा त॒ य॒द्ध- 
चैलाभिसंडृतम्‌ । दक्षिणाीरसं भूमौ वर्दिष्यत्यां निवेश्चयेत्‌ ॥ घतेनाभ्यक्तमााव्य 
ुद्धवल्लोपवीतिनवर॒ चन्दनोक्षितसबोङ्गं इुभनोभेर्विभूबयेत्‌ । दिरण्यद्यकद्यन्न्यस्य 
कषिप्ता छिद्रेषु सप्त । ॒लेष्वथापिधूयिनं निरयः छुतादयः ॥ आमपत्रे्निमादाव 
पेतमग्निपुरस्सरम्‌ । एकोवुगच्छेत्तत्याधेमधेपथ्युत्छनद्धवि ॥ उष्वेमादहनं. कायमासीनो 
दक्षिणाश्रुखः । सव्यं जान्वाच्य शनकैः सतिरु पिण्डदानवत्‌ ॥ अथ पुत्रादिराष्छत्य 
ङुयोद चयं महत्‌ । तत्रोत्तानं निपत्येनं दक्षिणद्किरसं उखे ॥ आज्यप्रणौ व 
द्यादक्षिणाव्रां नसि चमर । पादयोरधरां माचीमरणीषरसीतराम्‌ ॥ पाशवेवोः शुष. 
चमतौ सन्यदक्षिणयोः क्रमात्‌ । इतने तु न्यसे्यु्जमन्तल्बीट्खलम ॥ चान्ोषि- 
लीढमत्रैव अप्रयेरप्ययं विधिः । अपसव्येन कृत्वेतद्ाग्थतः पित्रदिङ्मुलः । अथा 
८अभ्भये विविचये खाहा अभये त्रतपतये अभये पवमानाय अभ्रये पावकाय अस्ये जुचये खाहा० 
अग्रये पथे कृते खवाहा ° अये तन्तुमतेमये वैदवानराय खाहा० फिर चार बार प्रहण करके 
मनोज्योति इस मन्त्रसे आहुतिं दे, एसे करने उपरांत पैतृक कर्म॑सिद्ध होता रै, आदितानि विदे- 
रामे मृतक होय तो मागेका यज्ञ ओर मृतकका अभिहोत्र ओर उसका टाह पार््ोका योजनं 
कस्यतूत्र आदिकै अनुसार हमारे पितामहकी निमोण की इहे पद्धतिमे जानना चाहिये, यहा 
बूत कुछ कहना था तो भी विस्तार होनेसे नरी कहते है ॥ समातं अभिवाेका दाह तो मदनरत्न 
ओर छेदोगपरिशिष्टमे छ्िखा है कि, दुबे ८ मरने यग्य ) को लान कराकर ञुद्धवचरसे दककर 
ओर दाक्षिणकरौ ओर रिर करके भूमिमे कुशाओंपर छ्टिादे, धृत मल्कर सान कराकर ओर 
ख॒द्रवल्र ओर यज्ञोपवीत पहर, सब अंगपर चन्दन छिडकै ओर कसे भूषित करे, सुवर्णके 
दुकडे सातो छिद्रोमं डारकर ओर मुख ठककर पुत्र आदि इसको शानमें ठेजांय, आमपात्रे 
अन्न कर अभनिको आगे कर एक मनुष्य चे, उस अलके अधे भागको आधे मागैमे भूमिपर 
व्यागदे, फिर दक्षिणको मुख करके ओर पिण्डदानके समान बायें गोडकों नवायकर तिरके स- 
हित दग्धं करना चाहिये, फिर पुत्र आदि ज्ञान करके श्रेष्ठ दाहकी चरु निर्माण करै, फिर सौधे 
इस प्रेतको चितामं ठिटाकर मुखम घीसे भरे लुवेको दे, ओर दक्षिणकों अग्रभाग करके 
नाक्षिकामे दे, चरणोमि प्राकूभरणी ओर छातपिर ऊप्रकी अरणी, ओर सुप ओर चमस 
सव्यदक्षिण पासे रमसे रखदेने, ओर प्रेतकी जंघाओंमे समान देशम ऊख रक्वै, ओर 
यानिविछाढि वर्हाही स्थापन करे, अभिकी भी यही धधे है, अपसव्य होकर यह सन करे, 
ओर दक्षिणकोण सुख किये बैठे, किर अभिको सव्य हकर ठेकर शनैः २ दषिणदि- 
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छव्याब्रत्को दद्यादक्षिणतः शनैः ॥ अस्माच्चमधिजातो क्षि त्वदयं जायतां पुनः । अषौ 
स्वर्गाय छोकाय स्वाहेति परिकीतेयेत्‌ ॥'" तथा-“ एवमेवाहितायरे पा्रन्याघ्ादिकं 
भवेत्‌ ! कृष्णाजिनादिकं चात्र विशेषोष्वयुचोदितः ॥ तत्रैव-'“अनयैवाब्रता नारी 
दग्धञ्या या व्यव्थिता । अभिषरदानमन्ोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः ॥'* इदं 
छन्दोगानामेव । पात्रन्यासोक्तेरुत्तानदेष्त्वं साभरिपरम, निरग्निस्त॒ वुमानधोडखः, 
खीतृत्ताना दाद्या 1 सगोत्रजंग्रहीत्वा तु चितावारोप्यते शवः! अधोमुखो दक्षिणदि- 
कंचरणस्तु पुसानेतिं । उत्तानदेहा नारी तु सपिण्डैरपि बन्धुभिः ॥'" इत्यादिषु- 
णादिति शद्धितच्वहारर्तादयः ॥ उत्तररिरस्त्वं सामगेतरपरम्‌ ॥ वारहि त्वग्नि 
दानेऽन्यो मन्त्रः “करत्वा तु दुष्कृते कमे जानता वाप्यजानता । मृत्युकाल्वक्षं प्राष्य 
नरं पश्चत्वमागतम्‌ ॥ धमोधमक्षमायुक्त छोममोहसमाब्रेतम्‌ । दहेयं सवेगात्राणि दिव्यौ 
छोकान्स गच्छतु ॥ उवलमानं महाव शेरःस्थाने प्रदापयेत्‌ ! चतुर्वणेष्ठ संस्थानमेरव 
भवति पुत्रके ॥ अनच्र क्रियानिबन्धे गारुडे षट्‌पिण्डदानपुक्तम ॥ ““प्रतध्योत्- 
न्तिसिमये षटू पिण्डान्‌ क्रमो ददेत्‌ । ख्तिस्थाने तथा दारि चत्वरे ता्थेकारणात्‌ + 
विश्रामे काष्टचयनं तथा संचयने च षट्‌ ॥ तथा-"“आदै देयाप्ु षट्‌ पिण्डा दश 


शमे अभिदे, यदह मन्त्रं उच्लारण करे कि, इस अग्ने उत्पतन हआ ओरं ब्रह्मरूप तङक्षसे यह 
अग्नि फिर उत्पन हो यह स्वाहा खगेखोकके निमित्त है ॥ तेसेही वाक्य दै कै. इसी प्रकार आ- 
दिताग्निके पत्रोका रखना दोता दै, ओर अध्वयुका कहा काटे मृगका चमे यहां विरोप सख्लि 
वर्हाही छ्खिा दै कि, जो नारी श्रेष्ट आच्रणवाटी दै, उसेभी इसी प्रकार दग्ध करन्‌ केवल 
अभि देनेका मन्त्र इसके निमित्त नहीं कहना यह सिति है, यह्‌ छन्दोगेकि निमित्त है. 
पात्रा रखना कहनेसे सीथा देह रखना, सगोत्री ग्रहण कस्के गृतकको चितामे रक्खै, नीचा- 
मुख ओर दक्षिणको शिर पुरुषका करै, ओर सपिडवांधव च्रीको उत्तान मुख ग्रहण करर यर्‌ 
 आदिपुराणमें छ्खा दे, यह ञ्द्धितत्व हारता आदि र्खिते है, उत्तरको शिर करना, साम- 
वेदियोंसे पृथक्‌ वेदि्योके विषयमे है ॥ वरादपुराणमे तो अभ्चिके दानका दूसरा मन्त्र है कि, 
जानकर वा न जानकर पापकर्मोको करके ओर मृल्युकारुके वशम होकर मृतक हये धर्मे 
अधर्मसे युक्तं ओर खोमं मोह सहित मवुभ्यके सब गात्रोको दाह करै ओर वह जीव स्वगो. 
कर्मे. जाओं इस मन्त्रसे जङंती हरे अभिको रिरके स्थानमे खगन ओर हे पुत्रो ! चारो 
वणमि इसी प्रकार यिति होती दै यहां करियानिवधमे गरुढके वाक्यसे छः पिण्डोंका देना छ्खा 
है कि. हे गरड ! मृतकके मरणकरे समय क्रमसे छः पिंड देने, एक मृतस्थानमे, एक द्वारम 
बीरि, भ्राम ओर बिता ओर अध्थिसयव ये छः कटे है, रेसेही वाक्य है कि, छः ` ड 
आम देने ओर दश पिंड दशदिनके, मृतर्थान, अद्धेमागे, विता, रावका हाथ, इमशान- 
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देया दशाहिकाः । स्थाने चाधेयथेऽतीते चितायां शवहस्तके ॥ ्मश्ानवासिभूतेभ्यः 
षष्ठ संचयनें तथा ॥" ततः-“"त्वं भूतक्जगचयेने त्वं लोकपरिपालकः ॥ उक्तः सहारक- 
स्तस्मदेनं स्वर्थं सतं नय” इत्यग्निं दा ¡ अस्माच्मिति मन्वेणाधदग्धे आस्याहति- 
रक्ता । आहिताभ्रौ परा्च-““शम्यां शि इने विनिक्षिप्य अरणीं मुब्कयोरपिं । जह च 
दक्षिणे हस्ते षामे तूपथतं न्यसेत्‌ ॥ दिने तृष्खलं दचात्णृहे च युर न्यसेत्‌ ॥ उरसि 
क्षिप्य चषदं तण्डुकाज्यतिखान्मुखे । श्रते च प्रोक्षणीं द्वादाञ्यस्थार च चष्ुबोः ॥ 
कर्णी नेत्रमुचे घ्राण दिरण्यकशषकर न्यतेत्‌ ! अधिहोनोपकरणमरोषं तन्न निशक्षिपेव्‌ ॥' 
प्रचेताः-“ स्लानं प्रेतस्य पत्रचैवेश्लादैः पूजनं ततः । नय्रदेह दहेन्नैव किष- 
हेयं परित्यजेत्‌ ॥” यमः-श्रेतं दहेच्छ्ैगैन्धैः लापितं लग्विभूवितम्‌ ।' आश्व- 
खाषनस्प्रे- संस्थित प्रेतारंकारान्‌ बेन्ति केलषडमक्चखेनखानि बापयास्त नल- 
देनाबुकिम्पान्ति नर्दमाखां प्रतिग्ुचन्तिः इति ॥ गाधवीये जह्वि- इद्द्रिषि 
न द्ग्धन्यो नग्नः कस्यांचिदापादे ॥' तथा-'निशशेषस् न दग्धव्यः ज्ञेषं 
किंशिच्थजेन्नरः ॥' दाहकाटऽग्निनाञ्चे तु मदनरत्ने यज्ञपाश्वः-“ यजमाने भते 
कापि चितादी वा प्रवेदिते । बषोचभिहतेऽत्रौ द॒ कथं प्रेतावैकल्पना ॥ ज्ञेषं 





बासीभूतौको, छठा संचयनमें दे॥ फिर दे अभिदेव | तुम भूर्तोके करनेवाे जगतूके कर्नेवाञे 
ओर रोके पार्क हो इससे इस मृत्तकको स्वगैमें ठेजाओ, इस मन्त्रसे अगिं देकर ओर 
अस्मात््वमाधिजात ० इस पूर्वोक्त मन्त्रसे आधा शरीर दग्ध हुयेपर धवि आइति देनी 
ङिखी है, आहिताधिके निमित्त पराशरने छिखा दै किं, दामीकों खिगके स्थानपर ओर 
अरणीको अंडकोशोपर, जु्ूको दक्षिण दाथपर ओर उपमतको बाम हाथपर, उद्ध्वर्को 
शिश्नपर पृठपर सुशठको, छातीपर पत्थर, तण्डुक घी तिछोको सुखम, कानमे प्रोक्षणी, ओर घत- 
स्थारीको नेत्रोमें सोनेके खण्ड, कान, सुख, नेत्र, नासिकामे रक्तै, ओर सप्रणे अभिहोत्रकी 
सामग्री वहां रखदे ॥ प्रचेताने छ्िखा है कि, पुत्र आदि प्रेतका सान ओर वन्न आदिसे पूजन 
के, नम्मका दाह न करै, ओर ङुछ देनेकी वस्तु दे. यमने कहा है कि, प्रेतका दाह जयम 
गन्धोसे करना चाहिये, लान ओर बल्लोसे भूषित करे, आश्वलायन सू्रमे कहा है कि, भल्युके 
प प्रतका अङ्कार करते है, केर, समश्रु, कोम, नख मुडाते है, चन्दनञ््ि करते रै, 
चेन्द्रनकौ माढा पहयते है, माधवीयमे ब्रह्मपुराणका कथन है कि, कैसी भी 
आपत्ति क्यों न हो दरिद्रीको मी नप्र करके दग्ध न्‌ करै, इसी प्रकारके वाक्य हैँ कि, सब दाह 
न करे, दुछछ शेषको मनुष्य छोडदे ॥ दाहके समय अभि नष्टं होजाय तो मदनरत्नमे यज्ञ- 
पारेने छिलञा है के, मृतक इआ यजमान कह बा चिता आदिमे प्रविष्ट किया हो ओर अपन 
वभो आदिे नष्ट होजाय तो प्रेतको कट्पना कैसे हो, तो शेषका दाह करै, बा अभ्िको मकर 


( ८८२ निणेयसिन्धुः । [ वतीय 


दश्वा प्रद्श्धेषु निमेथ्यैव इ कारयेत्‌ ॥' अथ पणेक्ारादिदाहेनाभिनाक्षे पश्चा- 
तदेहलाभे _मदनरतने बाह्म - ` अथ पणेशरें दग्धे पश्रन्यासे कृते सति ॥ गते- 
ष्वाभरेषु तर्हहा यदृष्वे छभ्यत क्ाचत्‌ ॥ तदाषेदग्धकाष्ान वान मथ्य त 
दहेत्‌ ॥ यदययधेदग्धकाष् तु तदीयं वै न ङभ्यते ॥ तदा तदस्थिखण्डं ठ निः- 
क्षप्तव्यं महाजङे ॥ दस्पत्योरेकदा सतौ ॥ देपत्योरेकदा स्तौ विक्ेषमाहाप- 
स्तम्बः- तथैव प्रेते सहैव पिठमेधो दिवचनलिङ्गान्मन्त्राच्‌ सन्धारयन्ति ॥ ` 
पित॒मेधो दाहान्तं कमे ॥ ` दाहान्तमेकतन्नत्वम्‌' इति बौधायनोक्तेः ॥ 
अस्थिसंचयनमप्येवम्‌ ॥ उदकार्पण्डदानादि परथगेव ॥ सहगमनेप्येवम्‌ ॥ 
तदाह मदनरत्ने भाष्या्थसंग्रहकांरः-“ एककाटष्ठतौ भाया भता च यदि चेद्‌- 
दयोः । तन्त्रेण दहनं योत्पिण्डश्राद्ध पृथक्‌ थक ॥ एककाले श्तौ जाया- 
पती यादे तदा पितुः; । विभञ्याग्रि क्रियां यादिति यत्तदसप्रतम्‌ ॥ दाहान्त- 
मेकतन्त्रत्वमिति याज्ञिकसमतम्‌ ॥ स्त पतिमनुव्रज्य या नारी ज्वलनं गता । 
अध्थिसचयनान्तोस्या भतः संस्कार एव हि ॥ कीकसानां तु संस्कारो न्यायासि- 
द्रोपि यो मतः ॥ एककाठे प्रतेप्येवं कीकसानां विधिः स्घरतः ॥ नवश्राद्धं 
सपिण्डान्तं मिन्नकालश्तौ यथा ॥ कपार्दिकारिकापि-“ ते भत्तेरे तदाहात्माङ् 
दाह करै, क्रियानिवंधमे कहा है किं, निरन्तर जल्की धारा प्रदक्षिण क्रमसे कतौ दे ओर 
धाराको कधिपर घट रखकर चरणके चारो ओर चिताके डे, जो पुतठे आदिक दाहे 
अभि नष्ट होजाय ओर पीछे उसका देह मिकजाय तव मदरत्नमे ब्रह्माका वचन है कि, पर्णडारद्ग्ध 
ओर पात्रन्थास करनेपर आभे बु्नेपर उसका देह मिरजाय तो आधे जख हये उन्‌ काष्टेको 
दी मथकर दाह करे, जो आधा जला काष्ट न ॒मिठे तौ तब अधिके टुकडोको महा 

जठ फैकदे ॥ खरीपुरष एकवार मृतक होजांय तो आपस्तबने छिखा है कि, उस समयमे मरः- 
नमे संगही पितृयञ्च करे, ओर जिनमें द्विवचन हो देसे मन्त्रोकों स्वीकार करते दँ, कारण करि, 
बोधायनने डिखा है कि, दाहपयेन्त प्रेतकमेमें तन्त्र होता दै, असियोको संचयन भी एकही 
होता है, जर ओर पिडदान परथक होते है. सती हनम भी इसी प्रकार है यही मदनर- 

त्ने कहा है कि, भाष्याथेसग्रहकारने ङ्ख है कि, एक समयमे भमतौ ओर भाय मतक 
होजांय तो उसका दाह एकचितामें करे, ओर पिडश्राद् भिन्न २ करै, जो किसीने यह छा ह 

कि, एककार्म छी पुरुष यृतक हर्य तो पिताका दाह प्रथक्‌ करे, यह अनुचित है, यजञके 

कतीओंकी यह संमति दै कि, यहां पर्यन्त एकतत्र करै, यृतकपतिके उपरांत जो ल्री सती होगई 

हो, अस्थिसंचयनतक पतिका संस्कार ही उसका संस्कार है, ओर ८ नीचों ) का तो संस्कार 

-वायसिद्ध नहीं दै, एक समयमे मरे अधम्‌की दसही विधि लिखी क जेसे नवश्राद्ध सपिडीपथै- 
-तमी विधिसे होता है ॥ कपदीकी काएएकामे ठिखा है कि, स्वामीके पीछे दाहसे प्रथम ची 
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पत्नी त्रियते यदि । पल्वां वा पक्र ममीताथां दाहादवोक्वातिश्चतः ॥ तत्र तन्त्रेण 
दाहः स्यान्मन्त्रेषु दितवभूह्यते । कीक्नानां ह॒ संश्कारः पृथग तयोभेषेत्‌ ॥ एकाह- 
शत्यो युगपन्नवश्नाद्धादिकं तथोः } सत्तं पतिमुत्रञजय पत्नी चेदनजं य॒ता ॥ तत्रापि 
दादस्तन्त्ेण प्रथगस्थिक्रिया भवेत्‌ 1 अरिथसचयनधृथक्त्वे विकल्पः ॥ सहगमने 
सवत्र पाकैक्यमाह प्रचताः-“ एकचित्यां साल्ट येते दपती यदि 1 तन्त्रेण 
श्रप्ं कुयोत्पृथक््‌ पिण्डं समाचरेत्‌ ॥'' उदकदानम्‌ ॥ अथोदकदानं वसिष्ठः- 
` शरीरमग्रो संयाज्यानवेक्षपाणा अपोभ्यवयन्ति सव्योत्तराभ्यां पाभिभ्याघुदकक्रियां 
कुवेन्त्ययुग्मम्‌ ॥” आपस्तम्बः-“ मातुश्च योनिसम्बन्धभ्यः पित्श्वासप्तपात्‌ पुषटबा- 
दयावतां वा सम्बन्धो ज्ञायते तेषां मेतेषूदकक्रिया' इते ॥ याज्ञवल्वेयः-“ सप्माह- 
दमाद्यापि ज्ञातयोऽभ्युषयन्त्यपः ! अपनः श्ोद्धचदघमनेन पितदिड्युखौः ॥ सक्र 
तपरसिशन्त्युदकं नामगेत्रेण वाग्यताः 1 ` सप्तमादश्चमाद्वा दिवसावादन्तपेतिं विज्ञा- 
नेश्वरः ॥ कातीयास्तु सप्तमादशमादा पुरुषादित्याहुः ॥ -सप्माहकमाह्ा पुक्बात्समा- 


कि भके दि 


नूमरापबास्ं यावत्सम्बन्धमनुस्मरयुः इत षारस्कराक्तः ॥ मन्तल्लानायसबात हवा 





मृतक होजाय वा लकि दाहसे प्रथम पति मृतक होजाय तो वहां एक चितामं दाह होता दै, 
ओर मन्त्रम द्विवचनका ऊह करना, कौकस ८ नीच ) जातिमे तो उनका संस्कार भिन २ 
होता है, ओर एक दिन मरनेमे उनके नवश्राद्ध एक वार संयुक्त होते दै, सृतकपतिके पीछे पत्नी 
` सती होय तो वहांभी दाह संग ओर अस्थिसंचयन भिन होता दै, अस्थिसंचयनके पथक्‌ होनेमें 
विकस्य है. सती होनेमे सत्र एक पाक प्रचेताने छ्खिा है किं, यदि मरेडए छ्ीपुरुष एक चितामें 
दग्ध किये होय तो पाक एक करै, ओर पिंड पृथक्‌ २ दे ॥ अब जर्दानको ङिखते हँ, वसि- 
ने कहा है कि. अभिरम शरीरको मिलाकर ओर उसको नीं देखतेद्धये जक्के निकट 
जाय वाम ओर दक्षिण हा्थोसे विषम मनुष्य जठ्दान करै. आपस्तवमं छ्खा है कि 
माताके योनिसम्बन्धी ओर पिताके सात पीदि्योमे वा जितनोंका सम्बन्ध है विदित हो 
मरेडये उतरनोको जल्दान होता है, ओर गर्भेसे व्षपयेन्तके बाठकोंका निषेध दै, याज्ञव- 
ल्क्यने छिखा है फे सातवीं वा दशवीं पौटातक जातिके मनुष्य जलके निकट जाय, दक्षि- 
णको मुख करके जक हमारे पापको दूर करो, यह कहकर नाम गोत्र उच्चारण कर ओर 
मौन होकर जठ्दान करै, सातवँ दरव दिनसे दांत निकर्नेतकः जठ्दान होता है यह 
्रन्ञानेसखरने च्खिा टै । कातीय तो यह छिखिते है कि, सातवे वा बारहवें पुरुषतक जलदान्‌ 
करना चाहिये, कारण कि, पारस्करने छ्खा है कि, सातवे वा दशवे पुरुषतक एक प्राममे 
जितने मनुष्य निवास करते हो उनम जितनोंका संबन्ध विदित हो उनको जट्दान करे 





( ८८४ ) निणेयाशिन्धुः । [ तृतीय 
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भ्रचेताः-““ प्रेतस्य बान्धवा यथाब्द्खदकमवतीये नेद्रषेययुङदकान्ते प्रसिश्ेयुरपसन्य- 
यज्ञोपङतवाससो दक्षिणाष्खाः ब्राह्मणस्योदङ्सखाः प्राद्सुखाश्च राजन्यवैश्ययोः ॥'' 
स एव 'नदीद्कुरं ततो गत्वा इत्युक्त्वा ““सचैरस्तु ततः सनात्वा द्याः प्रयतमानसः । 
पाषाणं तत आदाय विप्रे दयादच्चाञ्चखीन्‌ ॥ द्रादक्ष क्षत्रिये दय्रैश्ये पश्चदश्च 
स्ताः । त्रिशच्छट्राय दातन्यास्ततस्तु प्रविज्ञद्हम्‌ ॥ ततः खानं पुनः कायं गृहौ चं 
च कारयेत्‌ ॥ ` प्रेतस्नानम्‌ । म्रेतश्लाने विकोषः शुद्धितत्वे आदिपुराणे-“ आदं पदं 
च प्रक्षाल्य तेनैवाच्छादितस्तवः । कततेव्यं तैः सचैलं त॒ ल्लानं सवेमहछापहस्‌ ॥' 
पुर्वेपरिहितं ब्ल प्रक्षाल्य पुनः पारेधाय ल्नायादित्यथेः ॥ अपन इति भन्त्रेण 
बामहस्तानामेकया जलाखीोडनम्‌ ॥ अवतरणे बृद्धणरस्सरत्वोक्तेः “यथानां पुरस्करत्य' 
इति बोधायनीयं जख्कुत्थानवरामेति इाररूतादयः ॥ अञ्नल्दिानस्‌ ! आश्वलायनः 
-सन्याच्रता व्रजन्त्यनीक्षमाणा यत्रोदकमबहुद्धबति, तत्पाप्य सङ्डुन्स्ज्यैकाश्चटिष्त्घ- 
ञ्य तस्य गोत्र नाम ग्रहीत्वा इति ॥ प्रचतसाऽन्बहमञ्ञ्त्रियमष्युक्तं ^ जिःपरसेकं इयुः 
प्रतस्त्रप्यतु इति ॥ तथा- ˆ दिनेदिनेऽञ्चरीन्‌ पणान्‌ प्रद्त्मतकारणात ! तावद 
द्विश्च कतव्या यावत्पिण्डः समाप्यते ॥ ” एकच्रदिलिकश्रद्धिवत्यथेः ॥ 
दानका मन्त्र वहीं है जो स्लानसे दै, यह हेमाद्रि टिखते है ॥ प्रचेताने ट्खिा है कि, परेतके 
बाधव वृद्ध बृद्धके क्रमसे जलम उतरकर न्ञान करै, ओौर ज्व निकट वैठकर जर यज्ञो- ` 
प्रीत ओर वल्को अपसव्य करके शद्ध दाक्षिणसुख ओर ब्राह्मण उत्तरको ओर क्षत्रिय वैद्य 
पूवको सुख होकर जछ्दान करै, प्रचेताने कहा है कि, नदीके किनारे जाकर सवघ्र ज्ञानक 
परे द्ध ओर सावधान मनुष्य पत्थरको ेकर उसके ऊपर ब्राह्मणको दडा अंज, क्षत्रि 
यको बारह, वेश्यको पन्द्रह, शूद्रको तीस दे, फिर घरमे अग वहां फिर लान ओर धरकी 
द्धि करे ॥ प्रेतके जानम व्रिरोष ञयद्धितत्वमे आदिपुराणके वाक्यसे जिला है कि, पहले 
वल्नको धोकर फिर धटे उसी वच्लको ओढकर सचैरलान कंरे, जैसे सव मरु दूर हो अथौत्‌ 
परवैको व्याने हये वच्ञको धोकर ओर धुञे हये वल्नको ओढकर फिर सथैज्ञान करै. जर 
हमारे पापको दूर करो, इस मन््रको उच्चारण कर बाये हाथकी अनामिका कनउंगलीसे 
जलका बिलोवै, जले धुसनेमें शृद्रोको आगे कहनेसे यह्‌ बौधायनका वाक्य .है कि, नाल- 
कोको भागे करके जठ्ते निकठनेमे है, यह हारलता आदि छिखते हँ ॥ आखलायनने ड्ल 
है कि, सव्य होकर प्रेतको नही देखत, जहां जक अधिक हो वहां जाय, जीर जाकर प्रतका 
नामगोघ्र ठेकर एक २ अंजी देनी, प्रताने तो प्रतिदिन तीन अंजली देना कहा दै कि, 
प्रेत तृप्त हो यह कहकर प्रत्येक तीन २ अंजटी दे, एेसेही वाक्य है कि, प्रततके निमित्त 
दिन २ जक्ते प्श अंजली दे, ओर जनतक पिंड समाप हो तनतक एक वा तीन 





पाश्च्छरेदः ३, | अबादीक्रावमेतः । ( ८८५ 9 


मदनरत्ने भरदाजशरहये त दविकव्रद्िरव्यक्ता “ आक्ौचान्ते प्रदघाचु प्रतयुत्रस्तिला्ञटी- 
न्‌ । प्रथमेऽद्वि सक्दयात्पिण्डयनज्नाघ्रतो दिवा ॥ ओश्वि दवाद्वितीयेऽदहि वतीये पश्च एब 
च । चतुर्थ सप्तसख्यःस्व॒ पश्चमे नव चोत्छनेत्‌ ॥ इडऽह चैकादज्चकाः सप्तमे ठु चयो- 
दश्च । अष्टमे पश्चदद्यका नवमे द्र सप्त च ) एकोनविंशति चाये शताञ्जलिमतं स्तम्‌ । 
केचिहदाञ्चरीन्‌ प्रोचुः केचिदाहुः गताञ्नङीन । पञ्पथाक्षतं चान्ये स्वश्ाखोक्तव्य- 
वस्थया ॥ '" छन्दोगपरिशिष्टे-“अथानवेक्षयेत्यापः सर्व चेव शबस्प्रदाः 1 गात्रनाप- 
पदान्ते त॒ तपेयाभीत्यनन्तरम ॥ दक्षिणायन्शान्ङ्खत्वा सतिङं ठ पृथक पृथक ॥ 
विष्णुएराणे-सपिण्डीकरणं यावद्जुदरभैः पिठक्धियः । सपिण्डीङ्रणादध्व दिटणैर्वि- 
धवद्धवेत्‌ ॥` रामायणे-“टृदं पुढवदादड विपजङं दिन्ययक्षयस्‌ । पिवलेकेष् पानीयं 
मदत्तमृपतिष्ठताम्‌ ॥” दानवाक्ये बिकस्पः ॥ या्तवल्क्यः-' कामोदकं सखिपत्तास्व- 
सीयश्वज्यरतिजाम ॥' काम इच्छा ॥ प्रेततप्रीच्छायां देथमन्यथा नेत्यथः ॥ 
दाड्पारस्करौ-"आचाय चैव॑ “ मातासहयोश्च कीणां यप्रत्तानां इवीरिस्ताश्च तवा ` 
दति ॥ द्विवचनान्मातामद्या अपि ॥ दाङ्छिलिती-उदकक्रेया किं शवश्युरभादुख्योः 
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क्ष्यं सहाघ्यायान रजन च इतत ॥ बद्धमह्वुः- वाया नादकं युः स्तना 


अजटी प्रतिदिन बाता जाय ॥ मदनरत्न ओर भरद्वाज गरह्यमं तो दो अजघ्किी भी इदि 
ख्ख है किं, अरौचके पछि प्रेतका पुत्र तिखांजाछे दे परे दिन अपसव्य होकर एक 
अंजखी, दूसरे दिन तीन, तीसरे दिन पाच, चौथे दिन सात, पांचवें दिन ९ नौ, ठे दिन 
ग्यारह ११, सातवें दिन १३, आव्वं दिन पंद्रह १९, नेवं दिन १७, दशवे दिन १९ 
उसके आगे सौ अंजखी टिखी है, ओर कोरे दा अंजटी कोई सौ अंजी कोई ९९ अंजलि 
अपनी २ शाखामे छिखी हई व्यवस्थासे कथन्‌ करत हैँ असमथेमे गौतमने च्खिा है. प्रथम 
तीसरे सातवें नौवें दिन जख्दान करे ॥ छन्दोगपरिरिष्मे कहा है कि, डाव ८ मृतक ) 
स्रौ करनेबाटेको न देखकर गोत्र ओर नामके पछि मेँ तपयामि उच्चारण कर 
दक्षिणको अग्रभागवाटीं कुशा ओर तिक ठंकर प्रथक्‌ २ जछङ्दान करना चाहिय, 
विष्णुपुराणमें कहा हे कि, सपिडीतक ऋजु सीधी एक २ कुशासे पितृकाये करै, ओर 
सपिडोके प्श्ात्‌ दूनी कराओस विधिपूवेक पितृकमे करना चाहिये, रामायणम कहा है कि, दे 
पुरुषरादूक ! निमेरदिव्य मेरा दिया इमा यह जरु पितृटोकर्म अक्षय पूवेक प्राप्त हो, दानके 
वाक्यमे विकल्प दै, याज्ञवस्क्यने कहा है कि, विवाही कन्या भानजा खञ्यर ऋविज इनको 
इच्छके अनुसार अथोत्‌ प्रेततृिकी इच्छा होय तो देना नहींतो न देना ॥ शंख 
जर पारस्करने ङा है फि, आचाय नाना नानी विवाही कन्यार्मोको जरु दे ओर वें 
उनको दे, शंखङ्खितका कथन है कि, खञ्यर ओर मामाको यथेच्छं जरु दान देना चाहिये 
ओर रिष्य संन्यासी राजाको मी दे, वृद्रमनुने कहा है क, नपुंसक आदि, चोर, तात्य 


( ८८६ ) निणयसिन्धुः । [ तृतीय 


्रात्या विधर्मिणः । गभेभवेददश्चैव षुराप्यश्चैव योषितः ” याज्ञवल्क्यः-'न ब्रह्मचारिण 
ङयुरुदकष पतितास्तथा ॥' षडक्ीतौ-““लीयाचारादपि भ्रष्टाः पतिता ये च दूषिताः , 
न ऊयरुदकं ते वै तेभ्योऽप्यन्ये न चैव टि ॥ `” मदनरत्ने हारीतः-“पतितानामवर- 
द्धानां चरन्तीनां च काषतः 1 प्रत्तानां चेव कन्यानां निकेत्यां सङिठक्रिया॥'* अपरारके 
शाङ्खिखितौ-ˆअपपात्रितस्य रिक्थपिण्डोदकानि व्यावतेन्ते ॥' अपयोतरितः कृत- 
घरस्फोटः ॥ तस्यापि संग्रहविधौ कृते आदौचोदकादि कुयोदेवत्याशौचम्कारः ॥ 
अथाक्ौचे नियमाः । याज्ञवल्क्यः-““इति संश्ुत्थ गच्छेयुणदं बाढ्पुरःसराः ॥ बिदश्य 
निम्बपत्राणि नियता दारि बेडपनः ॥ आचम्यागन्यादिसषिरं गोमयं गौरसषेपान्‌ । 
प्रविशेयुः समारभ्य कृत्वाइमनि पदं शनैः ॥ पवेदानादिकं क पेतसंस्पर्िनाबपि । 
क्रीतलन्धादाना भूमीं स्वपेयुष्ते एृथकूक्षितौ ॥ "` इदं चाये ॥ वसिष्ठः-“आये प्रस्तरे 
ग्रहमनइनन्त आसीरन्‌ कऋीतोत्पनेन वा वर्तरन्‌' ॥ शुद्धितच्वे वैजवापः-'शमीषाल- 
भन्ते शाभी पापे शमयतु इति, अश्मानमङमेव स्थिरो भूयासमिति, अथिवभ्भिनैः शमं 
यच्छत्विति ञयातित्वन्तरा गामजमुपस्पृशन्तः क्रीत्वा छन्ध्वा वान्यगहोदकानमङ्वण- 
मेकरात्रं दिवा युद्गीरच्निरात्रं च कर्मोपरमणम्‌, क्रीतायक्न षुपवासाश्चक्तस्य ॥ आश्व- 


न्नव" 


बल्क्यने कहा है कि, ब्रह्मचारी ओर पतितको जल्दान करना उत नहीं ॥ षडशीतिमे कहा ई 
कि, निज आचरणे अष्ट, पतित, दूषित ये जरन्‌ दं, ओर ओरभी इनकोनदे 
मदनरत्ने हारीतने कहा है फि, पतित त्यागी हई यथेच्छ ॒विचरती विवाही कन्याको जठ्दा- 
नका निषेध है, अपरा शंखछिदितका वाक्य है कि, जो प्रते बाह्य है उसका भाग. 
पिंड, जङ्दान निङृत्त होतेह, पात्रोसे बाहिरवह होता है, जिसका घटस्फोट हआहो, यदि उसकी 
संप्रहविधि करदी होय तों अशीच ओर जठ्दान्‌ आदि करने, यह अीचप्रकाशमे कहा ३ ॥ 
अब अदौचनियम छिखते है याज्ञवस्क्यने कहा हे, किं, यह सुनकर जर बाल्कोको आगे 
करके धरको जाय ओर मंदिरके द्वारपर नीमके पत्ते चाबकर आचमन करके अभ्नि जल गोबर 
सेतसरसोकों छुकरके पत्थरपर चरण रखकर दानैः २ घरमे प्रवेरा करै यह प्रवेश आदिका 
कमे प्रेतके दनेवार्लोको भी है, मोर लेकर भोजन करे ओर भूमिपर प्रथक्‌ २ शयन करै, यह 
प्रथम दिन है, वसिष्ठे कहा है कि, प्रथमदिन भूमिपर सोवें ओर भोजनको द्यागकर रहै, वा 
मोखे छथि वा ओरका अन भक्षण करै ॥ शद्धितत्वमें ्ैजवापने कहा है कि, मी पापको 
दूर करो यह उल्वारण कर शमीको छए, पत्थरके समान सिर र्रं यह कहकर पत्थरको, अश्च 
हरमे सुख दो यह कहकर अग्निको, ्योतिरूप है यह कहकर बकरीको छुए, मोढ च्यि वा ओको 
धरसे मिटे उवणते हीन भनजठको एक दिन मोजन्‌ करे, तीन दिनतक कमेको छोडदे, मोक 
छेकर भोजन करना उसके निमित्त है, जिसको त्रत करनेकी साम्य नहीं हो आखलायनने 





परिच्छेदः ३. ) भावदीकादरितः । ( ८८७ 9 


खायनस्तु -वतिद्यां राव्याय पचे तिरात्रयक्षाराङ्बणाक्षिनः स्युः, दादज्चरात्रं बा 
इत्या ॥ अशक्तौ रत्नाकरे आपद्वम्बः-नायोः परषयुङदंश्थायां चाकाठमोजनानि 
कुर्वीरन्‌ ॥` यदा शतिः परदिने तावत्काछपित्यथेः ॥ वृहत्पतिः-"अधःक्चय्यासना 
दीना महिना भोगवर्जिताः 1 जक्षाराक्वणा्राः श्थडेन्धक्षीताशनास्तथा ॥” भोगो- 
ऽभ्यद्गताम्बरूढादिः ॥ क्षाराः परिभाषायह्ठक्ताः ॥ य भाकेण्डयदुराणे= तैछाभ्यद्ध 
वान्धवानाहकवामद्भनं च यत्‌ । तेन चाप्यायते जन्हयेखाह्नन्ति स्ववान्धवाः॥ परथमे 
तृतीये च सप्तमे नवमे तथा } बच्वत्या्गं वहिशललानं कृत्वा दबात्तिलोदकम्‌” शते ॥ 
तदन्त्यदिनपरम्‌ “आक्धौचान्ते तिरक्ल्कैः लाता शं विज्ञेयः" इति विब्णुत्तेः ॥ 
विष्णुष्ुशणे त्वस्थिक्षं योध्यं भोगोप्युक्तः ॥ “शय्यासनोपभोगस्व सपिण्डानामपीव्यते । 
अस्थिसंचयनादृष्वं संयोगस्ठ॒ न योषिताम्‌ 1)" भारते- विलात्‌ इद्त पानीयं दीपं 
इदत चागतः । ज्ञातिभिः सह भीक्तन्यभेतत्मेतेष् इरेथस्‌ ॥ ` सलुः~ बांघाक्षनं च 
नाश्ीधुञ्चयीरं पथक्कषितौ॥ 'देबजानीये कारेकायासू= उवणक्षीराबानापवा स्तानि 
पायक्षमर्‌ । वजयेदाहतानेषु बालबद्धादरेबिना ॥ उपवासो शरौ परते पल्याः पुत्रस्य 
वा भवेत्‌ ॥' भरीचिः-“श्रथभेऽहि ठतीये च सप्तमे द्मे तथा । ज्ञातिः सह भोक्त 
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तो ङा है कि, उस रातमें अन्नक। पाक न्‌ करै, वा माका भोजन करे तीन राततक खारा ओर 
छवण न भोजन करै वा बारह राततक न मोजन करे ॥ असामध्येमे तो रलनाकरमें आपस्त- 
बका कथन्‌ छिखा है, मायो परमगुरुके मृतक हीनेपर मरनेके समयसे दूसरे दिन उसौ समयतक 
अकाल मोजन करै, बरहस्पतिने कहा है कि, नीये सोवें, दीन रै, मक्नि ओर मोगोकत 
वर्जित रै, खारा ओर ठ्वणहीन अनखा्वं, वा मिखाहआ वा, मोका भोजन करै, भोगपदतै 
उवटना ताबूढ आदि ठेना, खारे पदाथेपरिमाषार्मे छ्लि हैँ ॥ ओर जो तो मार्कण्डेयपुराणे 
कहा है क्रि, तेकसे लान, अंगका दबवाना यह कमे बाधव कंर जो -वाधव्र॒ भोजन करतेहै, 
उससे वह ८ प्रेत ) पुष्ट होता दै, पहठे तृतीय सप्तम नवम इन दिनेमिं वरज्ञोको व्याग बाहिर 
ज्ञान करके तिकुजक दे, बह वाक्य अलयदिनके निषयमें है, कारण कि, विष्णुने छ्खिा है कि, 
अशौचके पीछे तिककी खछसे जान करके रमे प्रवेश करे, विष्णुपुराणमें तो अस्थिसंचयनके 
उपरान्त मोगी ङ्ख है, कि, रण्या आसनका मोग अधिसंचयनके स्पिडोको इष्ट हे, 
परन्तु द्िर्योका सग इष्ट नह, भारतम कहाहै कि, तिर जठ दीप दो, जर जागो, ज्ञातिमे 
बैठकर भोजन करना यह परतेमिं दुरेम है ^ मुने छ्ला है कि, मास मोजन न करै 
ओर पुथ्वीपर मिनन हो शयन करै, देवजानीयमे कारका छिली है कि, र्ण वृध उडद 
वे मांस खीरको बालकं इद्ध आतुरो छोडकर मंगवाये हये अनमे यागदे, गरुमायौ बेटेके 
मरने नत होता है" मरीचिने कहा है कि, प्रथम तृतीय चौये सातवें दिनम शतिोके 





( ८८८ )  निणेयिन्धुः । [ तृत्तीय- 


व्यमेतत्मेतेषु दुखेभस्‌ ॥ भोजने च दिवैव ॥"देवा चेव तु मोक्तव्यमर्मासं मतुजषेव 
इति विष्णुणुशणात्‌ ॥ कत्वा रब्ध्वा बा दिषान्नमश्नीयुः इति पारस्करोक्तेश्च ॥ सदन- 
रत्ने हारीतः-पाणिषु भ्रन्भयेष् पणेुटकेखु वाइनीरन्‌ ॥' देवजानीये ब्राहये ञ्चद्धितचे 
आदिपुराणे-' आश्ञौचमध्ये यत्नेन भोजयेच स्वगो्रजान्‌ ।' अन्त्यदिने हु मदनरले 
बरह्म-““यस्य यस्य तु बणेस्य यद्त्स्यात्पधिभं त्वहः। स तत्र गृहश्च च बलशा कर- 
त्यपि ` अन्त्यकमेकालीनवल्योप्ठु तन्त्रेणेवोक्तम्‌“ भामाद्दिस्ततो गत्वा मरेतथृषठे त्‌ 
बाषठसी । जन्त्यानाभाश्नितानां च त्यक्त्वा लानं करोत्यथ 1 इति ॥ कञङ्ः- 
"दनं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः वितकमे च । प्रेतपिण्डक्रियाबज्य॑मा्लौचे षिनिष- 
तेते ॥ काटकण्रह्य-* यत्र प्राणोत्करमस्तत्रान्वहं महाब ऊयीत्‌' ॥ इति ॥ 
पारस्करः-'तदानीमेव बद्धं तण्डु दीपं कां्यभाजनं परेताय ददात्‌ ॥ आङ्गौचप- 
काद भद््ाजः-वासेन्नं च जढं कुमे प्रदीपं कांस्यभाजनम्‌ । नप्रप्रच्छादने श्राद्ध 
बह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ ` शयः-“ तिलोदकं तथा पिण्डान्‌ न्रपच्छादनादिकम्‌ । 
रात्रौ न कयोत्संध्यायां यादे कयोनेरथेकम्‌ ॥ " प्रतपिण्डनिर्णयः । अथ प्रेतपिण्डः 
यद्यपि हेमाद्रौ पारस्करेण-“ ब्राह्मणे ददापिण्डास्तु स्त्रिये द्वादक्च सप्रताः । 





संग भोजन करना प्रेतको दुङेम है, भोजनदडिनमें टी करे, कारण ति विष्णुपुराणमें ठिखा 
ष कि, हे मनुष्योमिं उत्तम ! मांसको याग कर दिनमें दी मोजन करै, आर पारस्कसने भी 
कहा दै कि, मोक खगे वा मिरुए अनको दिनम भोजन करै „ मदनरत्नमे हारीतका कथन है 
कि, हाय मिदीके बर्तन वा यत्तोके दोनोमें भोजन करना चाये ॥ देवजानायमे त्रहमपु- 
रणका कथन दै; ओर यद्वित्तं आदिपुराणका कथन है कि, अोचके बीच यत्नसे 
अपने सगोत्रियोको जिमाना चाहिये, अन्यके दिन तो मदनरत्नमे त्रह्मकरा वाक्य च्लि हैकि, 
जिस २ वणका जो २ पिछ्छा दिवस है, वह उस दिन धरकी ओर वर्लोकी द्वि करै, 
अन्यकमे करनेके व्नोका उसी स्थक्ं यह च्लि है कि, प्रामसे बाहिर जाकर प्रेतस्परीके 
दोनों कपडे अन्त्यज ओर सेवकंको। देकर लान करै. दांखका कथन दै कि, दान प्रतिप्रह 
होम वेदपाठ पितरोका कमे मे सब प्रेतकी पिडक्रियाको यागकर अरौचमें निदत्त दोजा- 
तेह ॥ काठकगृह्यम कहा दै किं, जहा प्राण निकठे हो, वहां प्रतिदिन महाब ड देनी चाहिये, 
यह पारस्कर छ्खिते हे, ओर उसी समय वल्ल चावरु दीप कांसीका वतन प्रेतको दे, 
अन्चौचप्रकारा्मे भरद्राजका कयन्‌ दै कि, वचन अन जक घडा कांसीका पात्र धोती ये 
श्राद्धमे ्ह्मणको देनी, मृगका' कथन है कि, तिङ जठ पिण्ड धोतीका दान्‌, इनको रात्र 

र संध्याम न करै, यदि करै, तो वह फठ नहीं देता व्यथे हे ॥ अन प्रेतपण्डको ठिखते 

ह यपि देमाद्िम पारस्करने ब्राह्मणको दरा पिण्ड कषत्रिको बारह वैरयको पन्द्रह शको 





परिच्छेदः ३. ) भाषारीकाकषमेतः । ( ८८९ ) 


वैश्ये पञ्चदश प्रोक्ताः शुद्र ्िदत्यकीर्तिताः 1 इत्थुक्तं तथापि प्रेतेभ्यः सर्वेर्वेण- 
भ्यः पिण्डान्दद्यादक्षैव ठु" इत तेनैवोक्तेः सर्ववां दक्ञैव ज्ञेयाः ॥ भदनरत्नेप्येवम्‌ ॥ 
तथा च हेमाद्रौ बराह्मपाच्नयोः-“ जत्थुक्तौचतल्यांस्ठ ब गोनां क्चेदेव हि । देश- 
धमोन्पुरल्कत्य प्रतपिण्डान्वयन्त्यापि "' इत्यक्त्वा-विपाचेष्ध दक्चमापेण्डोत्कषं उक्तः 
““ देयस्तु दञ्चमः पिण्डो राज्ञां वैँ दादङहनि । वैडयानां वै पश्चद्ो देयस्तु दरामस्तथा॥ 
द्दरस्य दशमः पिण्डो मासे पूर्णे दीयते ॥ "` इति युद्धश्रतादैः स्यः शौचे उयहादौ 
ख तेनेवाक्तम्‌ “सदयः रौचे प्रदातव्याः सर्वापि युगयत्तथा। ` दैवतैक्येपि न सांतपनं भाजा- 
पत्यवत्तत्रेण किन्तु ददापिण्डान्‌ प्रथ्‌ दयात्‌ शिरस्त्षाचेन पिण्डनेति दशत्वबिच्छिना- 
येव शररोत्पादकतवात्‌ ॥““ ज्यहङौचे प्रदातव्यः प्रथगेह्तयेक एदं हिं ! द्वितीयेऽहनि 
चत्वारस्तृतीये पच चेव हि ॥' व्यहं भरकारान्तर परुक्तम्‌ ॥ शातातपः- अशी 
चस्य च हासेपि पि ।' तत्रकप् नु पिण्डान्‌ दयात्‌ 
“ उत्तरीयश्िखापात्रकत्रद्रव्यविपयेये । परवेदत्ताञ्चशीन्‌ दयत्पुवेपिण्डास्तंथेव च ॥ ` 
राति गरह्यकारिकायां पात्रविपयेये दोबषोक्तैः ॥ रिलाबिपयेयधरस्छोरादेनोच्त्तिः ॥ 
अक्षाभ्यज्ञनादिपदकमण एकहायनिनयनवदमयोजकत्वात्‌ ॥ तदचानाखीकक्यहणस्‌॥ 
कोचतु-* नवान्थादाय भाण्डानि आरुकं चरुकं तथा इति भरचतसोक्तेः पात्रानेकत्व- 


तीस ठ्विद, तयापि सव वणक प्रर्तीको दरा पिण्ड देने, यह्‌ उसने श ङ्ख है, इससे 
सबके दादी जानने, मदनरत्नमँमी रेसेहौ च्खिा दै, सोदे टेमाव्रिम त्राह्म ओर पदमपुरा 
णके वाक्य दँ कि, व्णोकी जातिके अशौचकी समान करौ २ पिण्ड देतेहै, ओर देशध- 
भेके ` अनुसार भी पिण्ड देते, यह ङिखकर त्राह्मणसे भिन जातियोमें दवें दिनका उत्कषै 
ञ्ल है कि, राजाओंकों द्शवां पिण्ड बारहवं दिन, वैस्योको पन्दरहवै दिन, ओर शद्वको 
महीनेकी पर्तिपर देना चाहिये. युद्धम मृतक इये आदिके अङोचमें ओर तीन दिन्‌ आदिके 
अशौचमे उसनेही छिखा दै कि, स्यःशोचमें सब पिण्ड एकवार देने चाहिये. देवता एकमी 
होय तो भी सातपन ओर प्राजापलयके समान तन्त्रसे न करै, किन्तु भिन २ दों पिण्ड देने, 
कारण कि, प्रथम पिडसे रिर होता दै, इध्यादि वाक्यसे दोही शरीरके उत्पादकं दै* तीन्‌ 
दिनके अशौचे प्रथम दिन एक दूसरेमें चार तीसरेभें पांच दे, तीन दिनका प्रकार पठे कहा ॥ 
रातातपने कहा है कि, अरौचका हास होजाय तोमी दशी पिण्ड दे, वहां एक पात्रमे एक बर 
देकर दर पिड देने, इपट्, शिढा, पात्र करता द्रव्यकी नष्टता होजाय तो ध्रवं दी इ अजि ओर 
दवय पंडोको दे, यह गृद्यकारकामे पात्रके न होनेमे दोष डिखा है, शिाका विपयेय होजाय तो 
घटस्फोट दूसरीबार करना चाहिये, नेत्रके अभ्येजन आदि कमोको एक हायन (एक वषै) के केजा- 
नेकी तुस्य ोधकता नरी है, इसी प्रका? यहां छक्षिकः पदका प्रहण है, कोर तो नमे पात्र आस्क ओर 


(८९० ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


साहः ॥ क्रियाक्तनोलेऽन्येन शेषः शथापनीयः ।“‹ एवं क्रियापर्तानां यदि कशवदि- 
पदयते । तदन्धुना क्रिया कायो स्ववा सहकारिभेः ॥'" इति शद्धितच्वे ब्रहस्पति- 
स्तेः ॥ पत्न्याः कत्वे रजोदशेने च तदन्ते ऊुयौत्‌ श्ावादियणमातेवम्‌ ' इत्युक्तेः॥ 
॥ आाज्ञोचान्ते अतिवे कठुरस्वाश्थ्ये वान्येन क्रिया सबौवतनीया कतुर्विपर्ययात्काला- 
तिक्रमयोगाच् ॥ वाराहे“ स्थण्डिले ग्रेतभागं तु दयात्पूबोह एव तु । कृत्वा 
तु पिण्ड संकर्प्य नाषगोत्रेण शुन्दरि ॥ "” मरीविः-प्रेतपिण्डं बाहिदैयादभमन््रवि- 
वजितम्‌ 1 प्राखदीच्यां चरं कृत्वा ज्ञातः प्रयतमानसः ॥ ” दभवजंनबनुपनीतपरण् । 
'असंस्करतानां भूमो पिण्ड दयात्संस्करृतानां ङ्ेषठ' इति प्रचेतसोक्तेः ॥ मिता- 
्षरायां स्खत्यन्तरे-भूमो माल्यं पिण्डं पानीयञुपल्पै वा ददुः ॥ ` डनःपुच्छः- 
^*फलमूलेश्च पयसा शाकेन च शुडेन च । तिलमिश्र तु दर्भेषु पिण्डं दक्षिणतो हरेद्‌ # 
तृष्णीं प्रसेकं पुष्पं च धूपं दीपं तथेव च । शालिना स्ुमिवापि श्किवौव्यथ निषै- 
पेत्‌ ॥ प्रथमेऽहनि यद्वरं तदेव स्यादशा्हिकम्‌ ॥” मदनरत्ने मात्स्ये-““तैज्ं छ्न्मयं 








चरुको ठेकर इस प्रचेताके वाक्यसे अनेक पात्रोको छ्िखते है, त्रिया करनेवाला मृतक होजाय 
तो ओरसे क्रियको पणे करावै, कारण कि, डुद्धिततत्वमे ब्रहस्पतिका वाक्य है कि , इसी 
प्रकार क्रिया करनेवाङमें कोड यदि मृतक होजाय तो उसके बधु क्रिया वरि, ना सब 
सहायता धक कर, भाय। करती हो ओर रजोदरोन होजाय तो रजके अन्तम कर्म कै, 
कारण कि मृतकके अशोचसे दूना आतेवको मनि, असौचके पीछे आर्वव होय वा करने- 
वाखा अस्वस्थ होय तो दूसरे सब क्रियाकरो करान, कारण कै, करनेनाखेका विपयैय हे, जर 
समयका अनरुघन हो नही सकता है ॥ ाराहपुराणमे छ्खा है कि, स्थंडिरपर प्रेतका भाग 
नामे नाम ओर गोत्र केकर हे सुन्दरी ! पिण्डको संकत्य कर देना. मरीचिने छ्िा है कि, 
कुदा ओर मन्त्रसे वर्जित प्रेत पिडको ईेशानदिशामे चरुको सावधानीसे लानं करके बनाकर 
बाहिर दे, कुशाका साग यज्ञोपवीत रहितके निमित्त है, जो संस्कारदीन दै, उनको भूमिपर पिंड 
दे, सं्कारियोको कापः दे यह प्रयेताने कहा दै, मिताक्षराम स्मृत्यन्तरका कथन है कि. 
भूमे मास्य पिण्ड ओर पानी पत्थर पर दे, छनःपुच्छमे कहा है कि, फर मूर दध साक 
गुडं तिर मिकाकर कुरा।ओपर दक्षिणदिशामे पिंड देने, ओर सेचन एरक धूप दीपको म॑ 
निना दे, ना साठी सत्त राकका पिण्ड दे, प्रथम दिन जो द्रव्य हो वही द्ादेनतक होना 
चाहिये ॥ मदनरत्ने मल्स्यपुराणका वाक्य है कि, सुवणे वा मृक्तिकाके पात्रको यत्नपूर्मक पवित्र 





१ पिताका दशाह करते यदि पत्री भयु होजाय तो दूसरा पुत्र शेष पिण्ड दे, वह न 
चेय तो उसका पुत्र प्रतिदिन पदे अपने पिताको पिण्ड दे, फिर लान कर पितामहको शेष 
` पिण्ड दे कारण कि, ओरका अधिकार नहीं हे ॥ 





पार्छेदः ३, ] भावाटीकासवेतः । ( ८९९१ ) 


वाथ पात्रं संदोध्य यत्नतः । छौकिकाय्मवधिभित्य पर्चेद्नं धृतच्छतप्र्‌ ॥ ज्ञात्वाथ 
तिरसंमिश्रं प्रदयादभेसंस्तरे ॥” अदिते दैवजानीये च ज्य-“श्रथमरेऽष्ने यों 
ददात्‌ प्रेतायान्नं समाष्ितः 1 अन्नं नवद्ु चान्ये घ एव प्रददात्यापि ॥ न्वयं भाग्ड- 
मादाय नवं स्नातः घुकवंयतः 1 तण्ड्ल्प्र्तिं तत्न जिः धक्षाल्यं पचेत्स्वयम्‌ ॥ सयवितै- 
स्तिेमिश्रं कृमिकेदाविवनितम्‌ । दारोपान्ते तततः कित्त्वा शुद्धां वा गौरश्चत्तिकाम्‌ ॥ 
भृपृषटे संस्तरे दभान्‌ याम्याग्रन्देश्चसतंभवान्‌ । ततोऽवनेऽजनं दवात्‌ संत्मरव भोच्र- 
नामनी ॥ तिरस्षिमधुक्षारैः ससिक्तं तप्तमेव हि । दयाव्यताय पिण्डं हु दक्षिणाः 
भिषुखः स्थितः ॥ अर्यैः पुष्पैस्तथा धृपैदीपवैस्तेयैश्च शतैः ! उणोतन्मयैः यदै 
वासोभिः पिण्डमचेयेत्‌ ॥ दिवसे दिवसे देयः पिण्ड दव क्रयेण ह॒ ! सदयः ज्ञौचे थदा- 
तव्याः सर्वेपि युगपत्तथा ॥ व्यहाज्ञौचेपि दातन्याल्रयः पिण्डाः समाहितैः । दितीये 
चतुशे द्वादस्थिसंचयनं वथा ॥ चीस्तु दचान्नतीयेहि वद्लादि क्षाख्येत्ततः ! दङाहेषिं 
च दातन्यः प्रथमे त्वेक एव हि ॥ एकस्तोयाञ्चहिस्त्वेवं पाजनेकं च दीयते । दितीये 
दौ ठतीये जीन्‌ ॥ ` इत्यादयुक्त्वा-““एवं द्युः प्थ्वपश्वारत्तोयस्याञ्ञख्यः कमात्‌ । 
तोयपात्नाणि तावन्ति संयुक्तानि तिङादिभिः॥'” इति ॥ पात्रं म्भः ॥ अन्राहश्पदगल्े- 
रा्रपरम्‌, तेन रात्रावपि देय इति गौडाः ॥ दिषस्तपदाद्राप्रौ नेति मैथिखाः ॥ स दवे- 


करके ओर छकिक अभिपर रखकर धी डा अनको पकावे, ओर लान करके तिखोसे युक्त 
पिण्ड कुशाओंपर दे, द्धि्त॑त्व ओर देवजानीयम ब्रह्माका कथन है फ, प्रथम दिन जो मनुष्य 
सावधानीसे प्रेतको अन दे, उसको ओर नौ दिनेमिं देने चाहिये. मिद्ीके नये बरतनको लेकर 
लान कर ओर जितेन्द्रिय हो तान वार धोकर यह एक प्रसृति अंजाॐ तंडुक उस पत्रमे डाङ 
दे, ओर स्मयं पक करे, पवित्री तिरोंसे युक्त ओर कौट ओर बालोंसे रहितको दारके समीप 
फककर वा छुद्ध सवेत शृत्तिकाकों फेककर वेदीपर॒दक्षिणाग्रदशमें उत्यन इडं कुशा रक्सै, 
फिर नाम गोत्र उचारण करके अवनेजन दे, तिक घी मधु दूध ओर वच्वसे पिण्डकी अचो 
करै, प्रतिदिन इसी क्रमसे पिण्ड देने ओर सद्य रयम सब पिण्ड एकन देने ओर तीन दिमके 
अरीचमे भी सावधानीसे तीन पिण्ड देने चाहिये, ओर चार पिण्ड दूसरे दिन देने ओर एक 
अस्थिसज्जयनमे देना, तीन तीसरे दिन दे. फिर वल्नआदि धोकर एक दशवे दिन दे ओर प्रथम 
दिन एक दे ओर एकी जल्की अंजछि ओर एकही पात्र दे दूसरे दिन दो, तीसरे देन तीन 
अंजली दे इत्यादि कहकर इस जरुकी पपन ९९ अंजली क्षमसे होतीदै, ओर तिरु आदिसे 
युक्त जर्के पात्रभी उतनेही होते रै, पात्र कुम छ्िखिते रै, यहां दिन पदसे दिनरात छेना इससे 
रत्नम मी दे, यह ग्योका कथन है ॥ दिवसके पदसे रातिम न दे, यद भैथिर्ोका कथन 


( ८९२ ) निणयलिन्धुः । [ वतीय~ 


त्यक्तः सपिण्डेन दपिडे परक्ान्ते ए्रागमेपि स न दयात्‌ ॥ “असगोघ्रः सगोघ्नो वा, 
डति प्रागुक्तः ॥ दाहकतव दश्चाहं कयादिति भिताक्षरायाम्‌ ॥ शुद्धितत्वे बायवीयेपि- 
“असगोत्रः सगोत्रो बा यदि ज्ञी यदि वा पुमान्‌ । यश्वा्निदाता प्रेतस्य पिंडं दास 
एव हि” इति ॥ तत्रैव-““धुरकेण त पिंडन देहा निष्पाद्यते यतः । कतस्य करणा- 
योगात्‌ फुननोवतेते किया ॥” शुद्धिभकाशे वायवीयेपि-““निवतेयति यो मोहात्‌ करिया- 
मन्यनिबीतताम्‌ । विधिघ्नस्तेन भषति पित्ष्टा चोपजायते ॥ तस्मात ग्रतक्िया येन 
केनापि च कृता यदि। न तां निवतेयेत्पराज्नः सतां धमेषतुरमरन्‌ ` इति ॥ आदि- 
युराण-““पितशब्दे स्वधां चैव न प्रयुष्धीत कर्हिचित्‌ ! अनुब्दं तथा चेह भरयुत्नेन 


१¶वेवजैषेत ॥ उपतिष्ठतामयं पिण्डः प्रेतायेति सषदरेत ॥ "` क्रियानिबन्धे 
व्यासः-' प्रताय पिण्डं दक्षा त॒ ततोऽश्ीयाीहिनात्यये ॥ ` भविष्ये 


अ दनाग्मिष्त्नां शाकमूलफलङादिष्च । १थमेऽहनि यदयात्तहयाटत्तरऽह- 
नि ॥ ग्रहद्वारि श्मशाने वा तीर्थे देवग्रहेपि बा । यन्राये दीयते पिण्डस्तन्न सष 
समापयेत्‌ ॥ `` आद्य-“ शिरस्त्वा्यन पिण्डन प्रेतस्य क्रियते सदा ! द्ितीयेन त 
कणाक्षिनासिकाश्च समासतः ॥ गलांसञ्जवक्षांसि ठवीयेन यथात्र ममु । चतुर्थेन त 
पिण्डन नामिलिद्धयदानि च ॥ जानू जंघे तथा पादौ पञ्चमेन तु सवेदा । शर्बवर्माणे ` 


हे, वही दे यह कहनेसे सपिण्डने जब दश पिण्डका प्रारंभ करदियाहो पुत्रके आनेपर मी उसेहा 
देने चाहिये, कारण किं, असगोत्र हो, वा सगोत्र हो यह कहा है कि, जिसने दाह कियाहा 
वही ददाह कौर यह मिताक्षरामे का है, शुद्धितत्तवमें वायुपुराणका वाक्य. लिखा हे किं, असगोत्र 
हो वा सगोत्र चरी हो वा पुष जो प्रेतको अभि दे वही पिंड दे, वहांही कथनं है किं, जिससे 
प्ूरकापिडसे देह उत्पन्न होता दै इससे इतका करना अयोग्य है इससे फिर क्रिया न कंरे ॥ 
छाद्धिप्रकादामे वायुपुराणका कथन है कि, ओरकी काडर क्रियाको जो मनुष्य मोहसे निवृत्त कर- 
ताहि वह उससे विधिका हनन करनेवाखा ओर पिताका नादा करनेवाटा होताे, इससे जो 
जिस किसीने ्रेतत्रिया करदी दोय तो सप्पुषर्षोका स्मरण करते इए बुद्धिमान्‌ पुष्टषको उसकी 
निढृत्ति करनी न चाहिये. आदि पुराणम कदाहै कि, पितृदाब्द ओर स्वधाको किसी प्रकार न्‌ 
वे, ओर अनु ओर इदं शन्दको यत्न्ूवैक त्यागे, प्रेतको यह पिंड प्रा हो यह कह, 
क्रियानिबधरमें व्यासका कथन दै कि, प्रेतको पिण्ड देकर सूयोस्त हेनेपर मोजन न कर ॥ 
मिष्यपुराणमे छिलाि कि, चावल, मांस, सत्त, शाक, मूल, फलमेसे प्रथम दिन जो दे, 
दूसरे दिनमी वही देनी गृह दार, स्मशान, तथि, देवमंदिःमेसे जहां प्रथम पिंड दे, वहांही 
लब दे, बरहमका कथन है कि, प्रयम्‌ पिण्डे प्रेतका शिर बनता है, दूसरेसे कान नत्र नासिका, 
तासरेसे कण्ठ कति युजा छती, चौथेसे नामि छिग गुदा, ओर पवसे जाल जंघा पाद, छ्ठेसे 





रा 


परिच्छेदः ० 1 भावारीकातषेवः । ( ८९३ ) 


वेन सप्तमेन त॒ नाडयः ॥ दन्तछमान््टमेन बीं ठ नवमेन च । दक्षमे त्या पणेत 
तृप्तता क्षद्विपयैयः॥”' इति ॥ भाज्ञवस्क्येन ठ पिंडयबज्ञाव्रता देयं प्रतायानं दिनत्र- 
यम इत्युक्तम्‌ ॥ अत्र फट्तारतम्यं ज्ञेयपिति विज्ञानेश्वरः ॥ तेन वयहाङ्ञौचपरत्व 
देवयाज्ञिकोक्तं चिन्त्यमर ॥' आज्ञीचस्य हि इासेपि पिण्डान्दयाद्ञैव ठु इति वच- 
नाच ॥ दिनत्रयावस्यकत्वाथमिति दारछ्तादयः ॥ ज्ञातातपः-' जख्येकाहमाकशे 
स्थाप्यं क्षीरं च मृन्मये ॥' पारस्करः-' प्रन्मये तां राक्ष क्षीयेदके विहाया निदष्चुः' 
प्रेता स्नाहीव्युदकं पिव चेदमिति क्षीरम्‌ } ` इदं रात्रविषेति गौडाः ॥ गाक्ड-तु, 
ˆ अपक्त प्रन्मये पत्रे दुग्धं दयादिनत्रयम्‌ इत्युक्तम ॥ हेमप्री षाय दश्चाहशुक्तम्‌ ॥ 
“"तस्मानिधयमाकार दश्चरात्रं पयो ज्य । सवेतापोपश्चान्त्यथेमष्वश्नमिनाश्चनप्‌ ॥ ` 
देवजानीये कारिकायाम्‌-“* तत्र प्रेतोपक्रतये दङ्शराचयखण्डितप्र । ऊथात्पर्दीपं 
तैठेन वारिपात्रं च मात्तिकम । भोज्याद्‌ भोजनकाले तु भक्तिं च निवैपेद ॥ 
नामगोत्रेण संडुद्धया धरित्यां पिद्यज्ञवत्‌ ॥ ` शातातपः-'भूलोज्त्मेतलोक्तं त भन्ते 


श्राद्धं समाचरेत्‌ ॥ तत्पायेयं हि भवति स्तस्य मह्जस्य तव ॥` अथ दज्ञाहमष्ये 
ददोपाते निर्णयः । भविव्ये-“ प्रत्ताशौचतन्त्रस्तु यदि दश्चै भरप्ते । समाप्य 





सव ममे, सातबेसे नाडी, आववेसे दात रोम, नौवेसे ब्रीयं, दवेसे प्रणेता होकर क्षुधाका नादा 
होता दै. याज्ञवरक्यने तो पिंड ओर अन्न अपसन्य होकर प्रेतको देने, इसी कथनसे यहां फलकी 
न्यून अधिकता जानना चाहिये, यह विज्ञानेश्वर ङिखते हैँ, इससे देवयाज्ञिकने जो तीन दिनके 
अडोयमें यह वाक्य ङ्ख है वह निमृक है ओर यह भी वाक्य दहै क्रे, अज्ञोचकी न्यूनतामे ` 
भी दशी पिंड दे, तीन दिनकौ आवस्यकताके निमित्त यह हारल्ता आदि ङ्खिते रै, शाता- 
तपने क्ख है कि, एक दिन आकाशम रक्खे, मिटरीके पात्रमे दूध रक्वे, पारस्करने छ्खिा 
कि, उस रात्रिम दूध ओर जर गृत्तिकाके पात्रमे आकाशम दे, जीर यह कहे कि, हे प्रेत ! 
यहां लान कर ओर दूष पी यह्‌ रात्रिम दे यह गौड कहते है । गारुढमे तो यह ङ्खादै कि, 
कचे मिदटीके पत्रमे तीन दिनि दूध दे, हेमाद्धमे तो पद्मपुराणके वाक्यसे -द दिनतक दूध 
देना ङ्िखिाहै फ, इससे सव्र तापोकी शांति ओर मागेके श्रमनाशकके अथे दश राततक आकाडमे 
दूध, जल रक्खे, देवजानीयमें कारका छिखीहै कि, वहां प्रेतके हितके निमित्त दडा रात्रतकं 
तेकका अखण्डित दीप मृत्तिकाके पात्नमे परोकके सुखनिमित्त दे, ओर भोजनके समय भोजनक 
पदाथमेसे एक सुद्वी अन्न नाम गोत्र ओर संबोधनसे भूमिपर अपसव्य होकर रखदे, शातातपने 
ङ्खाहै फ, भूरोकसे प्रेतरोकमें जानक ्ि श्राद्ध करै, वही मृतकके मागे चल्नेमे प्राप्त ोता हं 
अब यदि दश दिनके मध्यमे अमावस्या आजाय तो उसका निश्चय कहते है, भविष्यपुराणमें छ्खा 
दे फ, य॒दि जशौचके मध्यमे अमावस आजाय तो जल र पिंड समत करके लान करै 


( ८९ ) निणयासिन्धुः । [ चतीय~ 


चोदकः पिण्डान्‌ सानमान्नं समाचरेत्‌ ॥ ” ऋष्यश्चङ्ः-“ आक्ञौचमन्तरा दश्च यदि 
स्थात्सवेबणिनाम्‌ । समां प्रेततन्त्रस्य कयोदित्याह गौतमः ॥” वैटीनाकषेः-““आघे- 
नदादेव कतेव्या प्रेतपिण्डोदकक्रिया । दिरैदबे त॒ बोणः पुनः शावं समदहुते ॥ ” 
मातापित्रोस्तु शछकगौतमः-“ अन्तदेक्ञाहे दशेश्येत्त्र सवं समापयेत्‌ । पित्रोस्तु 
यावदाज्ञौचं ददयात्पिण्डान्‌ जराञ्जटीन्‌ ॥'" इदमपि ज्यहमध्ये दशेपाते ॥ तदृध्पै दर 
त॒ पिजोरपि तन्त्रं समाप्यमेव ““ पित्रोराजोचमध्ये तु यदि दशैः समापयेत्‌ । ताबदे- 
बोच्तरं तन्त्रं पयवस्येत्‌ उ्यहात्परम्‌ इति गाल्वोक्तेः ॥ अन्येषां त॒ च्थहुमध्येपि 
समािरेति परादारमाधवीये निणेयाप्रते चोक्तम्‌ ॥ कालादङ्खपि-“ दर्शो द्चाह- 
मध्ये स्यादुध्वै तन्त्रं समापयेत्‌ । त्रिरात्रादुत्तरं पित्रोप्रेताबिति विनिश्चयः ॥ सदनपा- 
रिजाते तु गाठ्दीयमापदनौरसपुत्रा दि विषयम्‌ ॥ उयहोष्वेमपि पित्नीने तन्त्रसभा्िरिः- 
त्यक्तम्‌ ॥ मद नरल्नेष्येवसम्‌ ॥ मम ठु देदाचारादयवद्येति भ्रविभाविः ॥ अथाद्िथसं- 
चयः । तत्राञइ्वलायनेन उ कृष्णपक्षे एकादश्षीत्रयोदक्ीदर्ञे आषाटणाल्यनीपोह- 
पदीमिनक्षं उक्तम्‌ । तदाशचिमध्येऽसभवे तदृष्यै च प्रागब्दात्करणे ज्ञेयम्‌ ॥ आज्ञौ 


ऋष्यश्ङ्गने कहा है कि, यदि अदीधके बीच अमावस्या माजाय तो त्रेतके तत्रकी पूर्त 
होती है यह गौतमका मत है, वै्टनसिमें ख्णिा हे फे, पे चन्द्रमामें प्रेतर्पिंड ओर जक्भ 
दान करि, दूसरे चन्द्रमामें महीनेमें वरै तो फिर रावसूतक रुगता रै. माता पिताके विषय. 
गीतमने कहा दै कि, ददा दिनके भीतर अमावस्या होजाय तो वहां सव पूर्तं करै 
ओर माता पिताका तो जबतक अदौच हो तबतक जख्की अजटी दे, यहभी तब है 
जब तीन दिनके बीचमें अमावस्या हो. उसके उपरान्त अमावस्या होय तो माता भी तन्त 
पिताका धूण करने याम्य है, कारण कि, माता पिताके अशौचे यदि अमावस्या होजाम 
तो तबतकरही तीन दिनके अनन्तर तत्रको पणे करदे यह्‌ गाख्वने छ्िखा है ॥ ओरोमें तो तीन 
दिन इसकी प्रति होती दै; यह प्रराार माधवीय ओर नि्णेयागृतमे कहा है, काठाददौमे मी 
ङिखा है कि, दई दाहके बीचमें होय तो उसके उपरान्त तन्त्रकी परत करै. यदि पिता माक्ताके 
मरे पीछे तीन दिनके मध्यम हो यह निश्चय है, मदनपारेजातमें तो गालवका वाक्य आपति 
ओर ओरससे मिन्न पुत्रके विषयमे हे, तीन दिनके पीछे मी माता पिताके मरणे द होय तो 
तन््रकी प्रात नर होती यह छिखा ह, मदनरत्ने मी इसी प्रकार है । सुक्ञे तो यह यथाथ 
प्रतीत होता है कि, रेसी व्यवस्था दशके आचारसे छ्खी दै ॥ जब अस्थिसंचयको कथन 
~ल दै, उसमे आश्वटानने कृष्णपक्षकी एकादरी्मे, दशेमे, ध्वांषाढ, फाल्गनी, उत्तरामाद्रपद्‌ 
नते पृथक्‌ नक्षत्र होय तो दोष रिका दै कि, वह सशौयके बाचमें न हासकै ओर उसके 





पश्च्छेदः ३] भावादीकासमेतः । (८९९ ) 


चमध्ये तु मदनरत्ने संवतैः-““प्रथमेद्वि ठतीये बा सक्षय नबधे तथा । अध्थिसंचयनं 
कायै दिने तद्रो्नैः सई ॥"" छंदोगपरिर्िटे ठ- अपरेदुस्ठतीये बा अस्थि सेचयनं 
मवेत्‌” इति दितीये युक्तम्‌ ॥ विष्णुकात्थायनी-' सचयनं चतुथ्योम्‌' हति ॥ माध- 
वीये यमः-““ भौमाकेमन्द्वारु तिधिदयुग्भे बिबजेयेत्‌ । बजेयेदेकपादक्ष दिपादर्षध्थि- 
संचयम्‌ ॥ प्रदाठ॒जन्मनक्षत्रे त्रिपाद वरेवतः ॥” जह्ये-“ चतुर्थं जाह्मणानां द 
पथमेऽहनि भृश्ठताम्‌ । नवमे वैब्यजातीनां अुदाणां दङ्कभात्वरग ॥” द्मेहनीति 
वा पाठः ॥ शौनकः-' पाठज्ञेष्वरिथद्‌हं च सयः सचयर्न भवेत्‌ ॥' काम्यभरणे, 
तु तस्य त्रिरात्रमाश्चौचम्‌ । दितीये त्वध्थिसचय इत्युक्तष्‌ ॥ अङ्गिराः-““ प्रेतीभूतं 
तथोदिश्य यः श्युचिनं कोति चेत्‌ । देवतानां ठ यजनं ते श्ञपन्त्यथ देवताः ॥"" 
तद्विधिः खस्वश्े भट्कृतौ ज्ञेयः ॥ हेमप्रो नागरखण्डे-“जीणि संचयनस्थार्ध तानि 
वै श्च साप्रतम्‌ । यत्र स्थाने भवेन्शरत्युस्तत्र श्राद्ध प्रकल्पयेत्‌ ॥ एकोदिषटं तते 
माभ विश्रामा यत्र कारितः ॥ ततः संचयनध्यार्थे ठतीये श्राद् मिष्यते ॥” अपरार्कः 
मदनरत्ने च ब्राह्म-“सयः शौचे तथेकाहे सयः संचयनं भवेत्‌ । उयहादौचे ठर - 
येद्वि कतेव्यस्त्वरिथक्तंचयः ॥ ` तत्रैव-"इमशानदृवतायागं चतुथं द्विसे चरेत्‌ । 





पश्चात्‌ वैसे प्रथम करनेमे जानना चाहिये, अशोचके वचि मदनरतनमे संवर्तका 
ब्ाक्य है कि, प्रहके दिन तीसरे सातवे नववें दिन सगोत्रियोके संग अस्थिसचय करै छन्दो. 
गपरिशि्ठम कहा है कि, दूसरे वा तीसरे दिन अध्थिसचय होता है, इस वाक्यसे दूसरे दिनमी 
ङ्खिा रै ॥ विष्णु जर काल्यायनका वाक्य है किं, चौथे दिन संचयन करै, माधवीयमे यमका 
वाक्य है फ, मगर, सूये, रनैश्वर ओर युग्म तिथि ओर एकपाद ओर द्विपाद नक्षत्र इनमें 
अस्थिसंचयन लयागने योग्य है, ओर विरोषकर पिंड देनेवाठेका जन्म नक्षत्र र त्रिपाद नक्ष- 
रोम भी त्यागने योग्य है नहयाका वाक्य है कि, ब्राहमणोके चौथे दिन, राजाओकि पार्य 
दिन, वैदयोकि यहां नैवं दिन, सरके यहां दावे दिन पीछे अस्थिसंचय करना, वा दावे दिन 
यह पाठ है. शोनकका वाक्य है कि, यदि ढाकके कारमं अश्थियोका दाह इअ होय तो सद्यः 
अस्थिसंचयन प्राप्त होता है, यदि. काम्य € इच्छासे ) मृष्यु हाय तो उसका अरौच तरिरात्न 
होता है, दुसरे दिन अश्थिसंचय करे यह कथन कर आये हँ ॥ अगिराका वाक्य है कि, 
्रेतके निभित्त जो मलुप्य देवताओंका प्रजन पवित्र होकर नहीं करता, उसका देवता ओष 
देते है, उसकी विधि भके स्ये अपने २ सून्तमे जाननी चाहिये, हेमाद्विको नागरखंडमे कहा 
है कि, संबयनके निमित्त तीन श्राद्ध है उनको तू अब श्रवण कर, जहा मृट्यु हो वहां श्राद्ध वरि, 
जहां विश्राम किया हयो उस जगहमे एकोदिष्ट कर फिर अस्थिसंचयनके निमित्त तीसरा श्राद्ध 
करना कहा है || अपरा ओर मदनरस्नमे नाह्मका वाक्य दे कि, सद्यः शौचम पहरे दि नही 





( <९.६ ) निणैयसिन्धुः । [ ततीय~ 


षन्मयेष्ध च भाण्डेषु स्भषु रुचकेषु वा ॥ पुपकेमे्यभोञ्यैश्च पायसैः पानकेस्तथा । 
फटे नोतयेश्च पूज्याः क्रव्याददेवताः॥ धूपो दीपस्तथा मास्यप्यं देयं त्वरान्वितः, 
त पात्राणि प्रुणोनि उमञ्चानाभेः समन्ततः ॥ निवेदय द्धिवेक्तन्वं तैः सरवैरनहकरतैः । 
नमः क्रव्यादमुख्येभ्यो देवेभ्य इति सवेदा ॥ येऽच इमञ्चाने दवाः स्युभगवन्तः सना- 
तनाः । तेस्मत्सकाज्ञाट्गहन्त बछिप्टाज्गमक्षयम्‌ ॥ मेतस्यास्य द्भष्टोकान्‌ प्रयच्छत 
च शाश्वतान्‌ । अस्माकमायुरारोग्यं सुखं च ददतां चिरम ॥ एवं क्रत्वा बरन्सषवा- 
नक्षीरणाभ्युक््य वाग्यतः । एवं दत्वा बि चैव दद्यासिण्डत्रयं इुधः ॥ एकं इमरा- 
नवासिभ्यः प्रेतायैव तु मध्यमम्‌ । ततीय तत्ाखभ्यश्च दाक्षेणासंस्थमादरात्‌ ॥ ततो 
याज्ञेयक्षोत्थां शाखामादाय वाग्यतः ॥ प्रेतस्यास्थीनि गृह्णाति प्रधानाङ्गोद्धबानि च ॥ 
शिरसो वक्षसः पाण्योः पाश्वोभ्यां चेव पादतः । पञ्चगव्येन संलाप्य क्षौमेण 
वेश्य च ॥ प्राप्य भ्रन्मये भाण्ड नवे साच्छादने य॒मे ॥ अरण्ये वक्षे वा 
युद्धे संस्थापयत्यपि । गरहीत्वास्थीनि तद्धस्म नीत्वा तोये विनिक्षिपेत्‌ ॥ ततः संमा- 
जनं ममे: कतेव्य गोमयाम्ड्ाभेः । प्रजां च पुष्पधूपायैवाखाधेः प्रैवत्कमात्‌ " इतिं ॥ 
अथ तीर्थास्थक्षेपविधिः । तत्रैव- तत्स्थानाच्छनकै्नीत्वा कद्‌ 
चिजावीजखे । कश्चिक्षिपति सत्फुत्रौ दौहित्रो बा सहोदरः ॥ 





सद्यः अस्थिसंचयन होता है, ओर तीन दिनके अशौचे तीसरे दिन अस्थिसंचय करना होता 
दै, वही कहा है कि, समान देवताओंका पूजन चौये दिन गृक्तिकाके पारत्रोमे कुम्भ ओर 
दोनेमिं भी प्रकार पके भक्ष्य भोज्य पायस जीर जल पानोसे करै, ओर वनके फक मूसे 
क्रव्याद्‌ देवताको प्रज ओर धूप, दीप, माखा, अव्यैको ल्ागकर कै कि, क्रव्याद सुख्य देवः 
तार्ओंकों नमस्कार है, ओर जो इस समरानमें ेशवर्थवाठे सनातन देवता है, वे हमारे निक- 
टसे अष्टांग अक्षय वछिको स्वीकार करो ओर इस प्रेतको सुन्दर रोक ओर हमे बहुत 
काठ्तक आयु आरोग्य ख दो, इस प्रकार बलि देकर ओर दूधसे छिडकंकर मोन हो तीन 
पिंड दे, एक तो स्मानवसी भूतोके निमित्त, दूसरा मध्यमे प्रेतको ओर तीसरा प्रेते 
मित्रोको अपसन्य होकर देना, फिर यज्घके बक्षकी. शाखाको केकर ओर मौन होकर यह 
्ेतके प्रधान अंगकी अस्थियोको प्रहण करै, शिर छाती हाथ पास ओर पादके प्रहरण करे, 
पश्चात्‌ गन्यरमे स्थापन करके पाटके वल्से च्पेटे ओर गृत्तिकाके नये पात्रमे रक्सै, ओर 
वल्नसे ढक ओर वनके दक्षको मूमं स्थापन करि, अस्थि ओर भक्मको प्रहण करके ज्म 
डाठ्दे, फिर पृ्वीको .माजेन करके गोर ओर जके रीपै ओर एक धूप बि आदिसे 
पे के अनुसार जा करनी चाहिये ॥ अब तथेमे अस्थिनिक्षेपकी षिध ड्खिते है, 
हही कहा है षि, उस स्थाने जाकर पुत्र दौहित्रि वा सहोदर शनैः गंगाजर्भे अशि 





पर्च्छदिः ३. ] भाषार्सीक्ञधपेतः । ( ८९७ ) 


पातः रं पित्करं बजेयित्वा नराधमः । अस्थीन्यन्यङलस्थस्य 
नीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥` तत्रैव अह्याण्डयुरागे- “अस्थीनि मातापित्रधूवंजानां 
नयन्ति गङ्घामपि ये कथंचित्‌ । सद्धान्धवस्यापि दयाभिभूतास्तेवां ठ तीथानि फल - 
प्रदानि ॥ स्नात्वा ततः पश्चगन्येन सिक्त्वा हिरण्यमष्वाज्यतिख्श्च योज्य । ततस्तु 
सृत्पिण्डयपुटे निधाय पश्यन्‌ दिं परेतजणोपलूढाय्‌ ॥ नीषु धमोय बदेत्यविश्य जलं 
स परे प्रीत इति क्षिपे । उत्थाय मास्छन्तमवेक्ष्य द्य स दाक्षेणां विग्रष्ठलाय दद्यात्‌ ॥ 
एवं कृते परतपुरःस्थितस्य स्वर्गे गतिः स्याद महेन्द्रहुल्या ॥ ` यमः-““गङ्खातोयेष 
यस्यार्थि क्षिप्यते श्चुभकमेणः ॥ न तस्य पनरावृत्तिब्ेह्यलोका त्सनातनात्‌ ॥' तथा ॥ 
“अस्तंगते शरो य॒के तथा माते पलिम्डचे । गङ्यामस्थिनिक्षपं न ऊयोदिति 
गौतमः ॥'" ददाहान्तनं दोषः ““ददाहस्यान्तरे यस्य गङ्तोयेऽस्थि सजति । गंगाया 
मरणं याद्‌ तादक्‌ फलमवाप्नुयात्‌ ` इति मदनरत्ने द्धमनृक्तेः ॥ रौनकः-“ज्ञोनको- 
ऽहं प्रवक्ष्यामि असियक्षेपपोधें कमात्‌ ! आदौ भ्रामाद्वाह्गत्वा ल्लानं ऊयोत्सचैरकम्‌ ॥ 
परोक्षयेत्पं चगव्येन सुवं मन्त्रर्बिचक्षणः ॥' गायव्यायै; पंचगव्यमन्तरैर्निखातास्थिभूर्भिं 
्रोक्षेदित्यथेः ॥ “उपसपोदिमिमेन्तरैः भाथेनं खननं तथा 1 स्रत्तिकोद्धरणं चास्थ्नां 
डि, माता पिता ऊुख्को छोड नीच ओर कुमे उत्पन्न इएकी अस्थि ङेजाताहै, उसे 
चान्द्रायण करना होता दै, वहांद त्रद्ाण्डपुराणका, कथन है कि, माता -पिताके पूवं शि्योके 
असि जो गेगामे दया करके ओर अपने बांधवकी किसी प्रकार डार्ते है उनको तीथका 
फरु प्रप्त होता है, फिर ज्ञान करके पञ्चगन्य छिडककर सुवर्णं मधु धीं तिक मिंखाकर 
` भद्रके वरतनमें रखकर दक्षिणदिशाको देखता ओर धर्भृको नमस्कार दै, यह कहता इआ 
जलम प्रविष्ट॒हदोकर वह प्रेत सुक्षपर प्रसन हो यह कहकर डाख्दे ओर उठकर सूर्यकः! 
दरौन कर नाहम सुख्यको श्रष्ठदक्षिणा दे, ईस प्रकार करनेसे परेतक स्वमे इन््रके 
तुल्य गति होती है ॥ यमने कहा है कि, जिन जुभकर्भियोकी अस्थि गंगाजल्मे डखछीजाती 
है, वह सनातन त्रह्मलोकसे फिर नहीं अते, इसी प्रकारका वाक् है कि, गुर्‌ ओर जुक्रके 
अस्तमं मर्मासमं गेगामे अध्थि न सिख यह गौतम च्खिते है, दश॒ दिनके बीचमें दोष 
नहीं कारण कि, मदनरत्ने बदधमनुने छ्खिा है ॐ,. दा दिनके मीतर जिसकी अस्थि गेगा- 
ज्म पडती ह बह गेगाजल्मै मरनेके फलको प्राप्त होता रै ॥ मे शौनक अधयोके सिला 
नेकी विधि क्रमसे ङ्त, पहले प्रामसे बाहिर जाकर ओर सचैठ सान कर मत्रोसे प्रथ्वीकों 
छिडककर अथोत्‌ गायत्री आदि मेतरोसे पञ्चगव्यसे भूमिको सिचन कर उपसपै आदि मेन्ोसे 
पथ्वीकी श्ाथेना करे ओर खोदे, मद्रको उलडि, ओर अथियोका भरहण करै, उपसपै आदि चार 

१ उपसपे मातर भूमिमेतामुरुब्यचसं प्रथिवीम्मुरोवाम्‌ ॥ ऊणमरदायुवतिदैक्षिणावत्‌ एषा त्वा 
पातु गि ० ७ | ६। २७ ॥ 

२ 


( ८९८ ) निणेयसिन्धुः 1 | [ तृतीय 


गरहणं च यथान्धमम्‌ ॥' उपसपेति चतुर्भिमनतैः कमेण प्राथेनादि ज्ञेयम्‌ ॥ “ ल्ञाता- 
` स्थिज्चुद्धि इर्बीत एतोन्विन्द्रातसक्ततः । स्पृष्टा स्णष्ट ततः स्लान पञ्चगन्यन ुद्धया्त ॥ 
दश्च स्नानानि इर्वीत तत्तन्मन्तरैबिचक्षणः । गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः ङदोद्कम्‌ । 
मस्म स्छन्मघु आदीनि मन्नतस्तानि वै दश्च ॥ इदः संमाजेयंदस्थीन्यतोदेबेतिमन्त्रतः । 
एतोन्विद्र ज्यु चीबोति नतमंह इतीति च ॥ पावमार्न।ममाभ्ेश्च रुद्रखक्त यथाक्रमम्‌ ॥ 

एतैः कुशेमाजेनम्‌ ॥ ““हमश्राद्धं ततः ऊय।त्पितरचुदिश्य यत्नतः । पिण्डदान प्रकुर्वीत 
ततश्च तिरूतषेणम्‌ ॥” अस्थिक्षेपांगे चदम्‌ ॥ “अजिनं कम्बला दभो गोकेश्चाः 
खाणमेव च । भरूजेपत्रे ताडपन्र सप्तधा वेष्टनं स्तम्‌ ॥ हैमं च मोक्तिकं रोप्य प्रवारं नीके 


[९ [क्ष 


तथा \ बात्तपदस्थमधघ्य द अद्धमवात नान्यथा ॥ तता दाम ््कबात्‌ तलखज्यन 
विचक्षणः 1 उदीरताते सक्तेन इने दशोत्तरं शतम्‌ ॥ ततो गत्वा क्षिपेत्तीथ स्पद्दोषां 
न विद्यते । मूत्रं पुरीषाचमनं ङवेन्नास्थीनि धारयेत्‌ ॥ " अत्र दशदानं वैतरणीन्छण- 
मोक्षपापधेनुयानङुक्तमर । दिवोदासीय काशीखण्डे-““घनंजयोपि धमोत्मा मातभक्ति- 
परायणः । जादायास्थन्यथा मदुगगामागमस्थतभवत्‌ ॥ पचमगेर्व्यन स्ल्लाप्य तथा 
पचाष्तन व । यन्ञकद्‌मलपन क्प्त्वा पृष्पः प्रपूज्य च ॥ अवष्ट्य नंत्रवक्लेण ततः 
पट्ाम्बरेण च ॥ ततः षुरसवख्ेण ततो माज्जिष्ठवासस्ा ॥ नेपालकम्बल्नाथ सदा 
मत्रोसे क्रमसे प्राथेना आदि जाननी, लान करके ^एतोन्विन्द्रः इस सूक्तसे असिर्योकी उदि 
मरै, ओर लान. ओर पचगन्यसे अध्थियोके स्परोको द्धि द्रोती ठै, ओर तिस २ मत्रसे बुद्धि- 
मान्‌ मनुष्यको दद ल्लान करना चहिये ओर मंत्रसे वे दश लान येकि, गोमूत्र 
गोमय, दूध, दही, घी, कुराका जक, मस्म, मि्ी, त्रघु ओर जकसे, फिर “ अतो देवा › इस 
, रवेत्रसे अस्थियाका माजन करे, ओर इन मत्रांसे कुशाओंसे माजन करे किं, एतोन्विद्र चीव ° 
नतमहो ° पावमानी ऋचा, इमं मे° रद्रसूक्त पढ कुरासे माजन कैर ॥ फिर यलनसे सोनासे 
श्रद्ध पितसेके निमित्त करे, फिर पिडदान ओर तिखोंसे तपण करना. यह तर्पण अस्थि सिला- 
नेका अग है, इन सातासे अस्थियोका र्पेटना ठिखा है कि, मृगछाठा, कबर, कुरा, गौके 
केडा, राण, भोजपत्र, ताडपत्र; ओर घुबणे, मोती, चांदी, मृगा, नीर्क, इनको अस्थियोक्ष 
मध्यमे उठे अन्यथा युद्धि नदीं हदीती, पुनः बुद्धिमान्‌ मनुष्य तिर घासे होम करै, ओर 
दस्ता इस सूक्तसे एकसो अठ १०८ आदति दे, फिर जाकर तीथमें कैक, स्परीका दोष 
नहीं ` ङगता, मूत्र ओर पुरीष करने उपरान्त आचमन करके फिर अधिरयोको धारण करै ॥ 
यहां दद्य महादान ओर ऋणमा पापधेनुओंका दान्‌ दिबोदासीयमे छ्खिा है, कारीखडमें 
खिला £ कि, माताकी मक्तिमें तत्पर धंमोत्मा धर्नजयके समान्‌. मांताकि अध्थिको लेकर गंगाके 
मरमम नहीं सितडए बहां पंचगन्य ओर पंचागृतसे सान कराकर. चदनसे रख ओर भररोसे 
एूजकर ओर बल्ल ओर रशामके वच्रसे कपेटकर ओर सुरस बचल्नसे फिर भजीठके चल्नसे किर 


= वा । 


परिच्छेदः ३, ] भाषारक्ताघ्येतः । ( ८९९ ) 


चाथ विशुद्धया ॥ ताधर्पुटके क्रत्वा पाहुरगान्यथो वहेत्‌ ॥'' व्यास्चः-"वड्वल्े च 
कौशेयं माञ्च शेतयच्चकमर । कम्बरे ज्ञाण च अनिनं च तथोत्तरम्‌ ॥ "` एषां 
विकल्पः ॥ जन्यश्चात्र ॥ विङ्घेबल्ि्थरीसेतौ दिवोदासीये च ज्ञेयः ॥ संचयनोत्तरं 
भ्राद्धमादाश्वलायनः श्राद्धमस्मै दद्यः" इति ) स्रत्यथे्रि-“संचयने कते मनुष्यलोकं 
गच्छतः पायेयश्राद्धमामेन कायम्‌ ' इति ॥ अहुपनीतस्य न संचयनम्‌ ॥ नवश्राद्ध- 
निणेयः। अथ नवश्राद्वं प्रथ्वीचन्द्रीदयेङ्खिाः-“प्रथमेदहि दतीये च पश्चमे सप्तमे तथा । 
नक्यैकादशे चैव तन्नवघ्राद्धुच्यते ॥ ` शिवस्वामी-““नवश्राद्धानि पथ्वाइराश्चखायन- 
शाखिनः । आपस्तम्वाः षडत्याहुर्बिभाषा त्वितरे हि ॥ `` पश्च एकादज्ञाहिकं बिना 
'मरणाद्विषमेषु दिनेष्वेकेकं नवश्राद्धं ्यादानवमात्‌, यदि नयं विच््छिचतंकादर 
तत्छुयोत्‌' इति मदनरत्ने बौधायनोक्तेः ॥ भविष्ये-““ नब स्र विज्ञा राज्ञां नबश्नाद्धा- 
न्यनुक्रमात्‌ । आदयन्तयोवणेयोस्तु॒ षडित्याहुसेहषेयः ॥  देमा्री इदवसिः- 

“अलन्ध्वा तु नवश्राद्धं प्रतत्वान विमुच्यते । अवार्‌ तु ! दादश्ाहस्य रश्व्वा तरति इष्क- ` 
तम्र ॥” अतः षडेव ॥ एतान्येव विवमश्राद्धानीत्युच्यन्ते ॥ नागरखण्डे ठ-“पश्चमे 
स्तम तद्वदष्टमे नवमे तथा । दशमैकादशे चैव ` नंबश्राद्धानि तानि च ` इत्युक्तम्‌ ॥ 





नेपारके केबटसे फिर छद मृत्तिकासे र्पेटकर ओर तबक तष्टेमे करके माताके अंगोको उचठे | 
व्यासने कहा है कि, पाटका, कुदाका, मंजीठका वघ, खेतवनल्न, कंबल, राण, गरगछाके ` 
ख्पेटनेमे विकल्प है, अथात्‌ चाहे जिसमें ल्येटे, इसमें जो कुक ओर विंरोष है, वह तिस्थ- 
खसेतुमें ओर दिबोदासीयमे छ्खा देखना, अस्थिसञ्रयनके उपरांत आश्वलायनने श्राद्ध डिखा 
है कि, प्रेतको श्राद्ध दे स्मृथसारमे कहा है कि, अस्थिसज्चयन किये उपरांत मनुष्यरोकमे 
जाओ, ओर पाथेयका श्राद्ध . सीधेसे करना, जिसका उपनयन नही इआ उसका सज- 
यन नहीं होता ॥ अव. नवश्राद्धको छिखते है, प्रथ्वीचन्द्रोदयमे अगिराका कथन दै कि, 
पह तीसरे सातवें नवमे दिन जो हो उसे नवश्राद्धं कहते है, रिवस्वामीने ङ्ख है 
कि, आश्वलायनराखानाङे पांच नवश्राद्ध छिखते है, आपस्तब छः ङ्खिते है, दूसरोमिं विकस्प 
है, कारण फे, मदनरलमे बौधायनने यह च्लि दै किं, पञ्चम ओर एकादशाह आदिक 
विना मृल्युसे विषम एक २ दिनम नौदिनपयन्त एक २ श्राद्ध करे यदि नोवे दिन न होसके तो 
ग्यारहवे दिनम श्राद्ध करै, भविष्यपुराणमें ड्ल है कि, वैश्य ओर क्षत्रियोकि नव ओर सत 
श्राद्ध क्रमसे होते है, ओर पटिठे पछिके वणोके छः होते है, यह महा कहते रैं ॥ हेमाद्रि 
दद्धवासेष्टने कहा है कि „ नवश्राद्ध न मिञे तो प्रेतयोनिसे छटकारा नरी होता ` ओर दादशा~ 
हसे प्रथम नवश्र{द्वको प्रप्त होकर पापसे तरजाता है, इससे छःही है, इनकोही बिषमश्नाद्ध 
कहा दै, नागरखण्डमे तो यह डिल है कि, पञ्चम सप्तम अष्टम नवम दरम एकादश इनं 


(९.०० ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


कात्यायनस्तु- ` चतुथ पश्चमे चैव॒ नकतेकादश्े तथा । यदत्र दीयते जन्तोध्तन्न- 
श्राद्धमुच्यते ॥ "` प्रथमे सप्तमे चेवेत्यायपादे व्यासपाटः ॥ बहचानां तु--नवश्राद्दश्ा- 
हानि नवमिश्रं त॒ षड्ऋतुल्‌' इत्युक्तं नारायणरत्तो ॥ चकु्दिनकरत्यम्‌ । दीपि- 
कायास्‌ ॥ अथ तज्ुयादाे चतुर्थ दिने श्राद्धे पञ्चमसप्रमा्टनवदिथुषरेु युग्मदिजैः ॥ 
“"प्रथसेह्वि ठतीयेहि पश्चसप्तनवस्वपि । द्रौ हौ पिण्डौ प्रदातव्यौ शेषेष्वेकं तु विन्य- 
सेत्‌ ` एको दिषमश्र द्धेऽवयवपिण्डश्चैक इति द्वाकित्यथेः ॥ अत्र शाखभेदाद्यवस्था ॥ 
अपराके भविष्ये-“नवश्राद्धं तिपक्ष च षण्मासं मासिक्रानिच । न करोति सतो 
यस्तु तस्याधः पितरो गताः ॥ बाराहे-““गतोसि दिव्थलोकं त्वं तान्त पिहितात्वथः । 
मनसा वायुभूतेन विप्रे त्वाहं नियोजये । पूजाधेष्यामि मोगैस्त्व।सेषं विप्रं निभन्त्रयेत्‌ ॥ 
आबाहनेपि तत्रैव-“इदरोकं परित्यज्य गतोसि परमां गतिम्‌ । मनसा वायुभूतेन 
विप्र त्वाहं नियोजय" इति ॥ तत्रैव बहु चपीर शिष्टि “अनूदकमधूपं च गन्धमार्य- 
विवनलितम्‌ । नवश्राद्धममन्त्रे च पिण्डोदकविवर्जितम्‌ ॥' उदकमध्येः ॥ पिण्डोदकं 
शुन्धंनां पितर इत्यवनेजनादि । “एको सर्वषु न स्वधा नाभिरस्यताम्‌ ! 
नात्रोकरणमन्अ्श्च एकं वात्र तिरादकम्‌ ॥ अनपत्येषु सर्वष्ठ न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ । 
स्वस्त्यस्तु बिखजदेव सकृत्प्रणववजितम्‌ ॥ एकोदिषटस्य पिण्डे तु अनुङाब्दो न विदयते । 


दिनके श्राद्ध नवश्राद्ध काते हँ कालयायनने छक्खा है किं, चौथा पांचवां नवां ग्यारहवां इनमें 
जो कुछ जतुको दियाजाय वह्‌ नवश्राद्ध॒कहाता है, पटे ओर सात्मं यह पठे पादम 
पाठ है. वहूचोकि निमित्त तो यह कदा है कि, दादिनतक ओर नवव दिन ओर छः ऋतु- 
पयेन्त नवश्राद्ध ङ्स टै यह नारायणढृ्तिमे कहा है ॥ दीपिकामें छ्खा दै कि, उसके पीछे 
चौथे दिन पहटे प्रहरमे श्राद्ध करे, पाचनं सातवे आवें नोवे दशवे ग्यारह दिनेमें दो दोःपिंड 
देने, ओर हेष दिनम एक २ पिंड दे यह अथे दै फि, एक पिण्ड विषम श्राद्धका ओर 
एक पिड शारीरके अवयवका ये दो दे, इसकी व्यवस्था शाखाके मेदसे है, अपरा भवि- 
ष्यपुराणक्रा वाक्य है कि, नवश्राद्ध त्रिपक्ष, षण्मास ओर मासिक इन श्राद्धोको जो पुत्र 
नक्ष करता उसके पितर नरके जाते है. वाराहपुराणे छ्खा है फ, मृत्युके रये मार्गसे 
दिव्यलोकमे त्‌ वायुरूय मनके द्वारा गया है; हे प्रेत ! तुज्ञ मेँ नाहयणमे नियुक्त करतद्भ्‌, भँ 
तेरा मोगोसि सत्कार करूंगा, इस प्रकार ब्राह्मणको निमन्त्रण दे आवाहनमे भी वहांही छिखा 
है कि. इस खोकको यागकर त्‌ परमगतिको पवनरूप मनसे प्राप्त इमहि भँ तुञ्े ब्राह्मणे 
नियुक्त करताद्रं ॥ बहांही बह्चपरिशिष्टम कहा है कि, अधे धूप गन्ध पुष्प मन्त्र पिंड जल 
इतने कर्मोका नवश्राद्धे निषेध है पितर पिंड जरसे शद्ध होवे इस मन्त्रसे अवनेजन आदि 
ठेने, सव एको श्राद्धमे खधा ओर अमिरम्यताम्‌ अग्नोकरण र मन्त्र ओर तिकोदक इतने कम 
नहीं हेति है, सन्तानसे हीन सवके श्राद्धमे स्वधा अभिरम्यताम्‌ नरह सः व ॐभ्कारसे हनि 
स्रल्िको कटकर विसजेन क. एकोद्के पिण्डे अनुशान्द नहीं होता, ओर पितृशन्द॒न 


पारच्छेदः ३] भाषाशीकाक्तसेतः । (९०१ ) 


पिव॒श्चब्दं न वीत पित्रहम चोपजायते ॥” सपिण्डनाघ्यागेति हेमाद्रिः । ^तेन स्वधां 
म्रयुज्गीत मेतश्राद्धे दश्ाहिकं ॥' इते ॐव्यशयङ्गोक्ती दशाहिकोक्तेरेकादक्चाहे स्वधा- 
प्रयागे एवात हारल्ता पररस्ता ) रल्नवल्याद्र्‌ - आश्वा दष्णा दमा जयाक्चा. 
स्वास्तिषाचनम्‌ । पितञ्ब्दः स्वस्तवद्धः अ्मेशब्दस्तथेव . च ॥ पातालम्मोऽबगाहश 
उतल्परुकोष्टेखनादिकम । वरियश्रश्च षिकिरः जबयश्नस्तथैव च ४ अदक्षिणा विस- 
गश्च सामान्तगमन वथा ¦ अद्यं प्रदान म्रतश्रद्क ववजयत्‌ ॥ 
अत्र स्वधापत्रनमःशन्डाना तडक्षावबन्त मतदब्दहन तृष्णया ब्रा तलबषनद्भ्‌ ५ 
तूषणापष्यदानमर ॥ अद्रव्य स्वाहात प्रतनान्ना पाण्दामः ॥ नाभ्ना एकः पिज्डः ॥ 
ननयनमन्तरे ऊहः 1 अब्ुमन्नणाद्‌ व्वमन्नकम्‌ ॥` आदन्यताबत्ि वक्चजनन्र्‌ ॥ 
एवं नवश्नाद्वषनकोष्िषष ॥ 'नवश्न्ि त्वमन्रकं सवम्‌ इति नारायणच्त्तिः ॥ 
क्रियानिवन्धे-“ उत्तानं स्थापयेत्पात्रमेकोदिषे सदा इधः । न्युब्जं ठु पादणे ऊयात्त- 
स्यापार्‌ इश्ल्यसत्‌ ॥ नबन्नाद्‌ प्रद इयद्धया अन्चयादनबा । स पिण्डीकरणा- 
नतानि प्रेतश्राद्धाने यानि वे । ताने स्युलाकरिकं बदावित्याह ताश्वयनः ॥ इदं 
सभवेऽनेन कायम्‌ ॥ नवश्राद्धेड यच्छिष्टं गृहपयुषतं च यत्‌ । दपत्याशुक्तंशषं च 
उच्चारण कर, करै तो पितरोको मारनेवाटा होता है, यह सव॒ वातो सप्ंडीसे प्रथम होनी 
चादि, रेता देमाद्विने कहा है, इस ददा दिनतकके श्राद्धमे खधा ओर प्रेतरब्द उा- 
रण कैर, इस ऋष्यशगके वाक्यमें ददाहिक कहनेसे एकाददाहमें स्वधाराब्दका प्रयोग होता 
है इस वाक्यसे यहां हारता परास्त होती दै ॥ रत्नावरखछमें कहा दै किं, आदरीवोद, द्विगुण 
कुशा, जयका आखीवद, स्वरितवाचन, पितृशब्द, अपना सबन्ध॒ जीर शमेशब्द, पत्रंका 
आडम. अवगाह्‌, उत्सुक उदछेखन, तृपिप्रसन, विकिर, रोषका प्रस्न, प्रदक्षिण, विसजेन ओर 
सीमाके अन्ततक जाना यह अठारह १८ पदाथ प्रेतश्राद्धमे ल्यागने चाहिये ॥ इस श्रा्मे 
स्वधापितिनमः श्ब्दसे, ° तिखोसि'” इस मन्त्रसे प्रेतशन्दके ऊहसे वा मौन हो तिरको डर दे,. 
ओर मीन हो अधे दे, ओर असु स्वाहा कहकर प्रेतके नामसे हाथमे हवन करै, नाम डेकर | 
एक पिण्ड देना. निनयनके मन्त्रम ऊट . करना चाहिये, अनुमन््रण आदि विना मन्त्रके 
करना. अभिरम्यतां कहकर विसजन करना, यदभी नवश्राद्धसे भिनन एकोदिष्ट जानना, नेव- 
श्राद्धमे तो विना मन्त्र सब होता है यह नारायणवृत्तिमे कहा है ॥ क्रियानिबन्धमे कहा है 
क्षे. बुद्िमान्‌ मनुष्यको एकोदिष्मे सदा सीधा पात्र रखना चाहिये, ओर ॒पावेणमें ओंधा 
करना चाहिये, ओर उसके ऊपर कुदा रखदे, नवश्राद्ध॒ जहां पत्नी ओर अचि हो वहां 
करे सिडीतक जितने प्रेत श्राद्ध है, वे सत्र ङोकिंक अभिमें हाते रै, यह आश्वरायनने ड्खा है 
यह संभव होय तो अन्नसे करना चाहिये, कारण कि, यह भगिरका ङिखा नाक्य हे । प्रमाण है कि 
नवश्राद्धका शेष, घर्ा वासी अन्न, शी पुटषके भोजनका देष. इनको कमी भोजन न करै, 


( ९४२ ) निणयासिन्धुः [ तृतीय = 


तद्धञ्ञीत कर्दिचित्‌ ` इत्यङ्जिरोबचनलिङ्गात्‌ ॥ (दवाभ्यां तदा ह कच्छाभ्यां शाः 
स्यात्त विवोकेनाम्‌ “इति ब्रा उक्तम्‌ ॥ विघ्ने ठु निणेयाम्रतः कण्वः-“ नवश्राद्धं 
मासिकं च यद्यदन्तरितं भवेत्‌ । तत्तदु्तरसातन्त्यादेश्ष्ठेयं प्रचक्षते ॥” हेमाद्रौ 
गाङ्वः-““शावे त॒ सूतकं चत्स्यानिरायां च प्रतौ तथा । नवश्राद्धानि देयानि 
यथाकारं यथाक्रमम्‌ ॥' निशायामाङौचान्ते दयहवद्धौ ॥ अन्वारोहणे त-““नवश्ना- 
द्धानि सवणे सपिण्डीकरणं प्रथक्‌ । एकं एव इषोत्सगा गौरेका तत्र दीयते ॥'' आ- 
ज्ञौचान्तदिने कायेसुक्त बह्य-““ यस्ययस्य तु वणेस्य यदयतस्यात्पशिमं त्वहः । स तत्र 
वखश्चद्धि च ग्रहश्चाद्धं करोत्यपि ॥ समाप्य दशमं पिण्डं परेतस्पृष्ठे ह वाससी । 
अन्त्यानामाश्नितानां च त्यक्त्वा स्नाने करोति च ॥ इपश्रुरोमनखानां च यत्या 
तव्नहात्यपि । गौरसषेपकल्केन तिरकल्केन संयुतम्‌ ॥ दिरःलानं ततः कत्वा तोये- 
नाचमभ्य वाग्यतः । वृषभे गां सुवण च स्पृष्टा युद्धो मवेन्नरः ॥' क्रियानिवन्पे 
गरह्यकारिकायाम्‌ - ` अत्र पिण्डत्रय ददुस्तत्सखिभ्यस्तथादिभम्‌ । मेताय मध्वे 
तदत्रतीयं- च यमाय वै ॥” तथा-““ कत्रा प्रार्थिताः सन्तो ज्ञातिसंबन्धिवान्धवाः । 
ददुरभ्यङ्तः पूवे जीखीन्धमादकाञ्चरीन्‌ ॥ परवेवल्लामगोत्राभ्यां नियमो नेह कश्चन॥” 
मदनरत्ने विष्णुहारीतौ- "आशौचान्ते कृतस्मश्कमोणस्तिककल्केः सर्षपकल्कैवा स्नाताः 





ानिर्योकी तो दो छृच्छरसे यद्वि होती दे यह ब्राह्म डिखा .है विघ्न होजाय तो निर्णयामू- 
तम कण्वका कथन है कै जिस नवश्राद्ध वा मासिके विघ्न हाजाय वह २ उन्तरश्राद्धके तत्रसे 
करना चाहिये ॥ हेमाद्रिमें गाख्वका वाक्य है कि, मृतकं सूतक दोजाय ओर रात्रिम मरण 
होजाय तो नवश्राद्धका समय ओर क्रमके अनुसार करना, रात्रिम कनेका आदाय यह है कि 
अडोधके अन्तम दो दिनक वरदे अथ है सती हेोमेरमे तो -खब्र वुवश्नाद ओर सपिडी भिन्न २ 
होतीदै एक इषोत्सगे जीर एकही गोदान होता आशौचः. अन्त्यादेनका कार्थ त्राहमे छख 
कि, जिस वणका जो २ पिडा दिन होतादै, वह उस दिन वचर ओर घरकी पवित्रता करता 
है, दशम पिंड ओर प्रेतके स्पशे किये कपडोका याग करके ओर अन्त्यज ओर आश्रितोको 
देकर ज्ञान करै, डद मूछ बार नख इनमें जो ल्यागने` योग्य हो उसका भी लयाग कर 
श्वेत सरसों वा तिठकी खलसे रिरको धोकर ओर जठसे आचमन करके ओर तृष्णीं होकर 
` बैठ गो सुवर्णका स्परो करके मनुष्य पाकत्र होता हे । क्रियनिवधमें गृह्यकारिकाका वाक्य है 
कि, इसमे तीन पिंड दे. प्रथम पड उसके सखाओोकरो दूसरा प्रेतको ओर तीसरा यमको दे. 
 रेसेही वाक्य है कि, कतीकी प्राथनासे सज्जन ज्ञाति ओर बान्धव उवटनसे प्रथम तीन २. 
मजछि धर्मजर्की दे, जौर परवेके त॒ल्य नाम ४ उच्चारण करै ५ उसका यहां कोई नियम 
नक ह, मदनरल्मे विभ्य ओर हातके कदे वाक्य ह कि, अचे पीर सुण्डन कराकर छित 


परशच्छेदः ३. ] मावाटीकासरेतः । (९०३ ) 
यवा ससो हं मविशोयुर्तत्र शान्तिकं कृत्वा आह्यणघ्रूननं ङ्यः ' इति ॥ देवठः-““द्च- 


मेहानि संप्राप्ते लानं मामाद्वहिभेवेत । वतर त्याज्यानि वासांसि केरारमश्चनखानि च॥” 
अपरारके वृहस्पतिः“ नवमे वाससां त्यागो नखरोग्णां तथान्तिमे ॥ ” ततैव व्यासतः 
आश्ञोचान्त्यदिने क्षीरं जनन्यां च रुरौ शते ॥' एतमताल्पवयसामित्याहापस्तम्बः । 
 अनुभाक्गिनां च परिवापनम्‌ इति ॥ अलुभाविनः कनिष्ठा इति विन्नानेखवररत्नाकरादयः। 
` आशौचमतुभवतां पुसां सवोदौते ठ दण्डनम्‌" ! “ आज्ञयानरपतेर्िजन्मना 
दारकमखतसतकेषु च । बन्धमोक्षपखदीक्षणेव्ठपि क्षौरमिषटमालिखेष् चोडख ॥" इति 
रतनमालोक्तेजननाङ्ञौचेपीते श्द्ित्वादयः ॥ अन्न देक्ञाचार्तो व्यवस्या ॥ 
परं शिखावज्येम्‌ कंशङ्मश्चनखलोमानि वापयीत' शिखावञ्यैम्‌' इति गोभिलोक्तेः ॥ 
यत्वापस्तम्बः- न॒ समाब्रत्ता वपेयुरन्थत्र विहारात्येके ॥' विहारे उङ्ोदियाभः ॥ 
तेन विना समाहृत्ता एहस्था न वपेयुरित्य्थः ॥ यचा छिनत्ति यः केकास्तमाह्‌- 
जक्षवातिनम्‌ ' इति तत्‌ “ केदारभश्रुधारयतामय्या भवात संततिः" इति दानधनौक्त 
काम्यपरम्‌ ॥ अनुभाविनः पुजादय इत्येके ॥ पुत्रः पत्नी च वपनं ऊयौदन्ते यथा- 





, वा सरसोकौ खलसे न्हाय ओर शेत वल्को धारण करके घरमे प्रवेश करे, वहां शांति करके 
्ाह्मणोका सत्कार करे ॥ देवलने छिखा है फे, दवें दिन प्रामसे बाहिर लान करै, वहां च्ल 
ओर केशा समश्च नकं स्याग कर अपराकेमे बरहस्पतिका कथन है, कि, नवमे दिन व्ञोका 
ल्ाग॒ ओर पिछे दिने नख ओर रोमोका व्याग करै, वहाही व्यासका कथन्‌ रहै कि 
माता ओर गुरूकी मृद्यु होनेपर अदौचके अन्यदिनमेँ हजामत वनवत, यह भी थोडी 
अवस्थाके प्रेतोमें ठेख दै, यह आपस्तम्बने च्खा दै, अनुभावियों ८ छोटो ) का 
तो सुण्डन होता है, यह विज्ञानेश्वर रत्नाकर आदिका मत॒ रै. जिनको अशौच लो. 
उनका मुण्डन सब अशोचमे होता है, अपने राजाकी आज्ञा, द्विजातिर्योका विबाह, मरण 
` ओर सूतक, बन्धनसे मुक्ति, छटना, यक्गकी दीक्षामे ओर सन अमावस्यामें क्षौर रै, इस , 
रतनमाकाके बोक्यसे जन्मके अशौचे मी मुण्डन होता है, यह डुद्धितत्वआदि ङ्खिते है, यहा 
देशचारसे व्यवश्या जाननी, परन्तु संडन शिखाको छोडकर करना, कारण कि, गोमिलने 
ङिखा है कि, केरा दी खोम नखको रिखा लाकर सुडवावे । जो आपस्तेनने ङ्ख रै 
` कि, समाृत्तादिविहार ८ दरौआदि यज्ञ॒) को छोडकर सुण्डन कराना, इससे . यह अथे है ' 
कि, गृहस्थ विना सुण्डन्‌ न करावें, जो वथा केशोका छेदन करता है उसको नहमहव्यारा 
कहते है, वह वाक्य जो केरास्मश्च धारण करते द उनकी सन्तान मुख्य होती है, इस 
दानधमेमे करे क्थ हे, को यह ङिखते है कि, अजुमावीपुत्र आदिही होते है, कारण कषः 





( ९.०४ `) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय~ 


बिधि । पिण्डदानोचितोन्योपि इयोदित्थं समाहितः" इत्यपरा व्यासषोक्तेः ॥ यत्त 
दिताक्षरायाम्‌-" द्ितीयेहानि कत्तव्य क्षुरकमे यत्नतः । ठतीये पश्चमे वापि दमे 
बाधदानतः ` इति ॥ ˆआप्रदानतः' इति चतथोदीनि ॥ तत्मथमदिने संभवे ज्ञेयम्‌ ॥ 
` अछप्तकेशे। यः पूवे सोत्र केरान्परवापयेत्‌ । द्वितीये ततीयेन्नि पश्चमे सप्तमोपे बा ॥ 
यावच्छ्राद्धं प्रदीयेत ताबदित्यपरं मतम "इति माधवीये मदनरत्ने च बौधायनोक्तेः ॥ 
मदनपारिजाते तु दामे प्रथमे च खमुञ्चय उक्तः ॥ यतु-“दश्चमं पिण्डमुत्सृज्य राति- 
शेषे यचिभेवेत्‌' इति तदेकादज्चादश्राद्वाङ्गविप्रनिमन््रणार्थं ज्ञेयम्‌ ॥ एकादा!ह- 
निणेयः । अथेकादज्ाहः ॥ मलुः- “विप्रः शयध्यत्यपः स्पष्ट क्षत्रियो बहना; । 
वैङयः प्रतोद्‌ रइभीन्‌ वा यष्टिं युदरः कृतक्रियः ॥” ञुद्धितच्वे देवलः-“आदयाहः्च 
निवृत्तषु सुक्नाताः क्रतमङ्खखाः । आशौचाद्धिज पच्यन्ते बाह्मणान्स्वास्ति वाच्यं च ॥ ” 
याज्ञवल्क्यः-' आद्यमेकादश्ेहानि ' ्षत्रियाचेर शौचेप्येकादश्ेति श्रादं कायम्‌ ! “आं 
श्राद्धभञचद्ध।ऽपि ऊयोदेकाददोहनि । करस्तात्काङ्की शुद्धिरश्द्धः पुनरेव सः" इति 
हेमाद्रौ शङ्खक्तः ॥ पेठीनिः-*.एकादज्ेि यच्छ्राद्धं तत्सामान्यसुदाहतम्‌ । चत- 
णौमपि वणोनां सूतकं तु प्रथक्‌पृथक्‌ ॥ ”” यत्त॒ मरीचिः-आह्ोचान्ते ततः सम्यङ 
अपराकेमं व्यासने कदा दै कि, पुत्र ओर पत्नी अदौचकरे पमे यथाविधि सुण्डन करति 
ओर भी पिंड देने योग्य मनुष्य सावधानीसे मुण्डन करावे ॥ जो मिताक्षरा डला है 
कि, दूसरे दिन प्रयत्नसे क्षोरकमे कंरे, वा पिण्डदानपयेन्त तीसरे पावे दवे दिन करे, 
पिण्डदानपयन्त करना तब है जब पिरे दिन न हीसके कारण किं, माधवीय ओर भदन- 
रत्नम बौधायनने ठ्खिा है किं, जिसके केरा पहठे न सडह वह दूसरे तीसरे पांचवे सात- 
वे दिन जबतक श्राद्ध दिया जाय तबतक सुण्डन करावे, यद दूसरा पक्ष है, मदनपारिजातमें 
तो दरव ओर प्रथमदिन समुचय ङ्खिा दे, जो यह कथन है कि, दरा पिंडको देकर 
रात्रिरोषमें शद्ध हो, वह एकादशाह श्राद्धके अंग त्रीह्मणनिमंत्रणाथे जानना चाहिय ॥ अन 
एकाद्ाहका कथन करते टै, मनने च्छि है कि, त्राह्ण जरफे चछनेसे, क्षत्रिय बाहन 
आयुधेकि छ्नेसे, वैद्य कोडे वा रस्सियोके दूलेसे ओर शद क्रिया करनेसे जद होता है, 
डुद्धितत््मे देवन्‌ छा दै किं, पापके दिन बीतनेपर भटी प्रकार क्लान मंगर ओर 
स्वस्तिवाचन करनेसे ब्रह्मण अरौचसे छटजाते ह । याज्ञवस्क्यने कहा है कि, एकादशाहको 
प्रथमश्राद्ध होता है, क्षत्रियआदिने अदौचमे आयश्राद्ध करना कारण कि, देमादरिमे रंखने 
छा ३ कि, अद्ुद्ध मनुष्य मी एकादशाहके दिन आद श्रद्ध कंरे, तो कतोकी श्रा कर 
नके समयमे पवित्रता होती दै, ओर फिर बह अयुद्ध होजाता दै ॥ पैठीनसिने कहा है कि, 
जो श्राद्ध ३ वह सामान्थ वणेन किया है ओर सूतक तो चारों वर्णोका भिन्न 
है. जो मरीचिने छिला है कि, अशौयके पामे मी प्रकार पिडदान समा होता है, फिर 


| 


परिच्छेदः ३. ] भाषरीका्षहितः । ( ९०६५ ) 


पिण्डदानं समाप्यते । ततः श्राद्धं प्रदातव्यं सवेवणेंब्बयं विधिः” इति ॥ तत्तवैव- 
णोनां दशादाश्चौचपरम ॥ यच्च विष्युः-अथाश्ञौचापगमः इति ॥ यच्च॒ गौड्यन्ये 
हायीतः-शोभूते एकोदिष्टं इयात यच वैजवापः- ऊध्व दृक्म्या अपरेदुः' इति 
तद्विमविषयम्‌ ॥ एतेन दश्चमपिण्डापकवेपक्षे अवयवापिण्डासमाप्तौ कथमेकादशाहे 
श्राद्धमिति मूखक्तिः परास्ता ॥ वचनादारौचमष्ये इद तत्राप्यबिरोधात्‌ ॥ भविष्ये- 
“ एकादश्चभ्यो विप्रभ्यो दद्यदेकादज्ञेहानि । भोजनं तत्र ॒वैक्स्यै ब्राह्मणाय 
महात्मने ॥ यच्च मात्स्ये-एकादशेहनि तथा विमरानेकादैव ठु । क्षत्रादिः सत- 
कान्ते तु भोजयेदूय्युजो द्विजान्‌ ` इति ॥| वहदगणश्नाद्वपरामेति सद्नपारिजातः ॥ 
गौडाह्वस्माद्रचनात्षत्नियादीनापाशौचान्त पषेत्याइः ॥ रामायणेपि- समतीते दश्चहि 
ठु कृतरौचो यथाविधि । चक्रे द्वादशकं श्रादं जयोदक्ञिकमेव च ॥"' दादशाहिन निवैत्यै 
्रयोदशादश्नाद्ं जयोदशिक्तं चतुदेराई्दिषेयं सपिण्डनपाथेयादि ॥ क्षत्रियाणां इद 
शाहाशौचे जयोदरदो महैकोरष्टं चतुद्रो सपिण्डनम्‌ ॥ द्विषिधवाक्यदेकादकाहारौ- 
चन्तयोर्बिकर्प इत्येके ॥ सयःशौचादौ युद्दतदेरेकादशादहः ॥ अन्येषामाशौचान्ते 


्राद्ध करना सवं वर्णोमिं ह्‌ विपि छली है, यह तव है जव सवर बणेमिं दश दिनका अज्ञौचं 
मानाजाव. जो विध्युने च्खि है कि, अव्र अ्ञोच दूर इअ, जो गौडग्रन्में हारीतका कथनं 


है कि, प्रातःकाङ होनेपर एकोदिष्ट करै ॥ जो बैजभापने छ्खिा है कि, दडमीसे ऊपर अपर~ 


दिनमें करै, वह त्राह्मणके विषयमे दै, इससे यह मूखेकथन निरस्त फ, ज॒ दैशपिङ्‌ 
करनेका श्रष्टपक्ष है, अगपिण्डोकी प्रति न होनेपर एकादसाहमें श्राद्ध किंस प्रकार होगा, कारण 
कि, वाक्यसे अशौचमध्यमें तुल्य वहां भी करनेमे विरोधक प्राति नरौ है, भविभ्यपुराणमें ङ्ख 
है कि, एकादशहको ग्यारह त्राह्मणोको दान ओर एकमहात्माको भोजन देना, जो मत्स्यपुराणमें 
ठ्खि। है कि, एकाद खाहके दिन ग्यारह ब्राह्मणोको ओर क्षत्रियादि घूतकके अन्तमं विषमनराह्म- . 
णोको मोजन करावे, बह रद्रगण श्राद्धं दैः यह मदनपारिजातमें छ्खा दै, गोड तो यह 
ङिति है कि, इस प्राक्त वाक्यसे क्षत्रिय आदिक अरौचके पीछे ही ब्राह्मण भोजन है ॥ 
रामायणमे भी ङिखा है कि, दशदिनके बीतनेपर शाल्नोक्तविधिसे रौच करनेके उपरान्त द्वाद 
शिक ओर त्रयोदाशिक श्राद्धकर्ता इआ द्वादशिकपदसे बारहदिनर्बातनेपर श्राद्धका भ्रहणकरना। 
ओर त्रयोदशिकपदसे चौदह १४ दिनम करनेयोग्य साडी पाथेय ग्रहण करते दै, क्षत्रिय 
आदिक द्वादशाह अशौचे तेरहादिनमे मरैकोष््ि होता दै, ओर चौदहवें दिनम सपिंडी दोनों 
प्रकारके वाक्थोके मिलनेसे एकादशाह अशौच ओर दूसरे अयौ्बोका विकलव्य॒है, यह को 


१ सब प्रेतके निमित्त दशपिण्ड होते है, राजका दशां पिण्ड बरहवें दिनम, वैरयका 
पन्द्रह दिन जौर शद्धका दरब पिण्ड मासकी पतिम होता है यह आदिपुराणमे ख्व है ॥ 





८९०६ ) निणेयसिन्धुः । [ व॒तीय~ 


इति चयम्‌ ॥ कौ्भ-““एकादशेहि र्वी प्रेतमदिश्य भावतः । द्वादशे वाहि कर्तव्य- 
मनिन्येप्यथवाहानि ॥ निन्द प्रतक्रियाकाल्युक्तम्‌ ॥ एकादश्चे तु न निषेध इत्युक्त 
प्रा्ध्‌ ॥ ब्र््स्पतिः-“'वखारुकारक्य्यादि पितुयेदाहनादिकम्‌ ॥ गन्धमाल्यैः समभ्यच्यं 
श्राद्भोक्ते तदपेयेत्‌ ॥ श्रोत्रिया भोजनीयास्त नव सप्त जयोदङश्च । ज्ञातयो बान्धवा 
निःस्वास्तथा चतिथयोपरे ॥ "देवयाक्ञिकानेबन्धे- “एकादशसु विप्षु प्रतमाबाह्य भोज- 
येत्‌ । तत्रायाय च शय्यादि दयादाद्यमिति स्तम्‌ ॥ ` विष्णुः-“एकवन्भन्तरानूहै- 
नैकोदिटे ॥ `` बहुवचनान्तनेकबचनान्तान्वदेदित्यथेः ॥ एतत्‌ च्छाथत्वे ॥ अस्य विध्व 
गौणकारमाह्‌ हेमाद्ौ बौघायनः-“.एकेदिष्टं॑श एव स्याद्रादशोहनि वा पुनः ॥ अत 
ऊ्तेमयुम्मेषु र्वी तादस्सु शक्तितः ॥ अधेमासेऽथवा मासि ऋतौ संवत्सरेपि वा” इति॥ 
डिखते हैँ, हेम तों यह कथन करते है कि, आयराद्ध अदौचके प्रारम्भमें युद्धम मरे आदिका 
ग्यारहादिनमें ओर अनन्योका अदौचके पचि होता दै ॥ कूभेपुराणका वाक्य है कि, ग्यारह 
दिनमे प्रेतके निमित्त भावसे बारह दिन वा श्रेष्ठदिनमें श्राद्ध करे, निन्यदिन प्रेत क्रियाकें 
बणैनमें छ्खिआये हैँ, -ग्यारहव दिनका तो निषेध है यह पहर कह आये हैँ, च्रृदस्पतिने ट्खिा 
है कि, पिताके वचल्रभूषण रय्यावाहनओआदि सबको गन्धपुष्योसे प्रजन कर श्राद्धके भोक्ता 
ब्राह्मणको देदे, ओर नौ सात तेरह श्रोत्रिय ८ वेदपाटी ब्राह्मण ) जिमाने, ज्ञाति बांधव 
निधेन अतिधथियोकोभी जिमावे, देवयाज्ञिकनिबन्धमें कहां है कि, ग्यारह त्राय्णोमिं प्रेतका 
आवाहन करके जिमावे, उनमें प्रथमको राय्याआदि दे यदह आयश्राद्र छ्खि है ॥ विष्णुन 
कहा है एकोदिष्टमे, मत्रमे एक वचमककरा ऊह करना अथौत्‌ बवचनातपदोको एकवचनांत पढना 
चादिये यहमी दृष्टाय ८ इस ऊीककोजनिमित्त ) है, इसमें विघ्र होनेपर गौण करठेना, हेमान्रिमे 
बौधाथनके वचन्‌ रै कि, इस प्रकार एकरेदिष्ट बारह दिन होता दै, इससे अगे शक्ति न. 
होय तो विषमदिनेमिं करे, वा आधे महीने मास, अहत ८ २ दोमहीने ) वा वधम वरि, _ 

१ वायवीयत्रेतदेह प्रायः एकवषेतकर रहता है, उसके आरंभके निमित्त दारीरारभके धमे 
किरेजाते है पितुत्वप्राप्तिमे प्रतिनन्धक उस देहके भोग्यदुःख भोगनाश् ओर उस अधमके नारा- 
निमित्त दुःख भोग होता है उसके निमित्त प्रेतदेहकी आवस्यकता है, उसकी उत्पत्तिके 
निमित्त पिण्डदान कियाजाता है, इससे अवदय प्रेतदेहकी उत्ति होती टै, एकादशाहादि 
्राद्धकी प्रि होनेसे प्रेतका देह प्रण होजाता है, यम कहते ह जिसको सोरह श्राद्ध न दियेगये 
उसका पिशाचत्व सौ श्राद्धोसे भी नरी जाता, एकादशादिभ्राद्धसे मृतककी तृप्ति होती है वषेकी ` 
पूतम वह पितररेके स्थानको प्रप्त होता है इस प्रकार देवरे कथनसे आप्यायन ओर प्रेत 
ल्वका परिहार हे स्वैथा पिण्डदानसे विंब ओर करेदासे कायसिद्ध दै यह सिद्ध इआ, दशम 
पिण्डदानते पहले परतदेहकी अनिष्यति शेनेसे उसकी निके निमित्त एकादशारादिभा- 
द्ौका भौचमे किस प्रकार कारण होगा ॥ 





परिच्छेदः २. ]  भाषादीककषमेतः । ( ९०७ > 


ततैव ल्घुहारीतः-“एको दिष्टं ठ ऊर्वी पकेनैव सदा खयम्‌ । अभावे पाकपत्राणां 
तदहःसमुपोषणम्‌ ॥ ""गोभिः-बह्मणं भोजयेदाघे शोतव्यमनङेथवा। पुनश्च भोजयेदकं 
दिरा्त्तिभेवादेति ॥” एतदायमासिकायष््दिकयोः सिद्धयथेपिति भटाः ॥ तेन महै- 
कोदिष्टं पोडजशश्नाद्द्विनमेव ॥ अत एवायं सरवेकोदिषटमक्रतिभूतमेकादङा इति विन्ना- ` 
नेश्वरः ॥ अन्येत्वायमासिकान्दिकयोः । (आधमेकादेहनि' इति नियमादभेदमाहुः ॥ 
दयोस्तन्त्रत्ववाधार्थम्‌ । गाख्वीयगरित्यन्ये ॥ युद्वहतादौ उ इेमद्र पृथ्वीचन्द्रोदये 
पैटठीनाषः । ““सच्ःशौचेपि दातव्यं मेतस्यैकादशेहनि ! स एव दिवसस्तस्य श्राद्धः 
शय्यासनादिष्च ॥” एवमकादश्चाशदौ ॥ अतोत्र दितीये धेकादशाहे षदन्‌ दौद्धः 
श्रूकपाणः स्मातेगौडश्च परास्तः. ॥ एतेन ˆसाथमेकादशेहनिः इत्याश्ौचानन्तराद्‌- ` 
नपरम्‌ बिष्णृक्तेः । प्राय॒क्तदांलादिवचनानां चानाकरत्वादिति बदन्तः कल्पतवरूवाच- 
स्पतिप्रमुखाः सवमहानिबन्धविरोधाडइ्पेक्ष्याः ॥ उक्नाः-“व्यहाक्ञौचपि कतन्यमाय 
मेकादरेहनि.। अतीतवि षये सथद्यहोष्प वा तदिष्यते ॥"" याज्ञवल्क्यः-एकोष्टिं 
देवहीनमेकाध्यक पवित्रकम्‌ । आवाइनाभ्रौकरणरदितं त्वपसव्यवत्‌ ॥ उपतिहताभित्य- 


वहाही रधुहारीतका कथन है कि, एको श्राद्ध सदा स्वय ओर पाक बनाकर करे, पाकवे 
पात्र न मितो उस दिन त्रत करे ॥ गोमिख्ने कहा है कि, आद्य श्राद्धमे जाह्यण मोजन 
नहीं करव वा अभिमे होम करे, फिर एकं ब्राह्मण जिमावे इस प्रकार दो आब्रत्ति होती 
है यह प्रथम मासिक वाषिक श्राद्धोकी सिष्धिके निमित्त है, यहु मह डिखते है, इससे यह 
` एकोदिष्ट षोड श्राद्धसे मिन है इससे सबकी आदि एकोष्ष्टि ओर २ प्रकृति भूत एका- 
ददा जानना यह विक्ञानेद्वर कहते है ओर तो आद्यमासिक आन्दिकिको कहते ई, ` 
(आयमेकादरोहनि' इस नियमसे अभेद कहते हँ, कोई"गाठ्वीयमें दोनौक तन्त्नत्वबाधाके निमित्त 
कहत हें, युद्धमे ˆ मृतक इए आदिकं निमित्त तो हेमाद्वि ओर प्रथ्वीचन्द्रोदयमे ` पेडीन- 
सिका कथन है कि, सथयःरौचमे भी प्रेतको एकादशाह दिनम श्राद्ध आदि दे कारण कि 
श्राद्ध शय्या आसन आदि ` देनेके निमित्त उसका ` वही दैन है इसी प्रकारका एकादाह 
आदिमे जानो. इससे यहां दूसरे दिन एकादशाहको खित हए दद्र शूपाणि जीर रमासै 
गोड परास्तहुये, .इससे प्रथमश्राद्ध॒म्यारहवे दिन होता है, यह वाक्य अदौचके उप- 
रान्त॒दिनका बोधक हे इस विष्णुके कथनसे पूरवीक्त दांखादिकके बचर्मोको तिरस्कार कहते इये 
कट्पतर वाचस्पति आदि सब बडे २ प्रन्थोके विरोध होनेसे यह वाक्य उपेक्षा करनेके योग्य रै ॥ 
उरानाने छिखा है कि, तीन दिनके अहौचमे भी आयश्राद्ध ग्यारहदिनमे करना ओर बीते 
हए अशोचमे सयः बा तीनदिनके उपरान्त आदयश्राद कहा हे, याज्ञवस्क्यने ज्खिा है 
कि, एकोदिष्ट देवसे हनि ओर एक अर्धं एक पवित्री आवाहन ओर अभरोकरणसे हीन ओर 
अपसब्यसे होता द, अक्षय जर ओर लानमें (उपतिष्ठतां ) कहे जर त्राह्णोके बिसजे- 


( ९०८ ) निणेयसिन्धुः । [ तीय 


भय्यस्थाने विप्रविसजेने । असिरस्यतामिति वदेधुस्तेभिरताः रम इ" इति अश्नौकर- 
णनिषेधोन्यपरः ॥ बहचानां संवैकोदिषषु तद्धवत्येवेत्युक्तं प्राक्‌ ॥ स्वदितमिति ठ्िपरभ 
इति कात्यायनः ॥ अथमे पात्रे सक्ेवानित्यस्य त॒तीयेनापिधानस्य च बाधान्न पानन्यु- 
ञ्जतेति शरपाणिः ॥ प्रचेताः-' नात्र पात्रारुस्भो नाक्िषः पराथयत्‌ ॥ 
अत्र -विश्ेषो हेमाद्रौ वाराहे-““श्मश्चकमे तु कतव्यं नखच्छेदं तयैव च । क्पनाभ्यज्चनं 
दयाद्धिपाय बिधिपूवेकम्‌ ॥ " तथा-““ उपवेश्यासने भद्रे छत्रं तत्र प्रक्पयेत्‌ । 
पश्चादुपानहौ दचात्सवेण्यामरणनि च ॥" विष्णः-दक्षिणान्तं श्राद्मुक्त्वा द॑त्ता- 
सय्योदकेषु :चतरङ्ख्पृथ्वीतस्तावदन्तराङास्तावदधःखाता वितस्त्यायतास्तिलः कूः 
द न चँ ०। । ^ 

ङयोत्‌। कणां समीपेऽप्निमाधाय परिस्तीयेकेकासिन्नाइतिज्रथं'जुडयात्‌ सोमाय पितरमते 
स्वधानमोग्नये कव्यवाहनाय यमायाङ्धिरस्वते ' इति ॥ स्थानत्रये प्राग्वसिण्डनिषेपणं 
द्धिमधुघृतमासैः कषूत्रयं पूरयित्वैतत्ते इति जपेत्‌ ॥ रोषं नवश्नाद्धवत्‌ ॥ अन्न सान 
रप्यन्ते वैश्वदेव इत्युक्त प्रार्‌ ॥ इदं दशाईकतरा पुत्रेण वा का्थौमल्युक्तं क्रियानिवन्ये ॥ 
ग्र्कीरकाया- “तिस प्रेतदेवत्यः प्रेतं छोकान्ि नीन्तकम्‌ 1 संन््मुकत्वा - तिहा 
नेवं प्क्षिपेदध्यपाघतः ॥ दक्षिणामुदङ्म्भ च सान्नं दत्वा तथैव गाम्‌ । तर्त दघा- 
नमे ( अभिरम्यतां ) कहना चाहिये, ओर ब्राह्मण ८ अभिरता स्म) कै, ओर त्तिक 
घनम ( खदित) के, ब्राह्मण सुखदितः ८ अच्छा खाया ) कै, ओर आज्ञाका वाक्य 
ठे. "कात्यायनने ङ्ख है ष, अभ्ौकरणका निषेध चौरोके निमित्त दै, वहुचोके यहां तो 
सुब एकोदिरटेमे अभ्मोकरण होता दै, यह प्रहरे कथनकरः आये, परे पात्रमे संश्व 
रवखे, इसका तीसरेसे बाध दो तो पात्रंको ओधा न करै, यह शूलपाणि छ्खिते ह ॥ 
प्रचेताने का है कि, एकोषिषटमे पात्रोंका ( स्पदौ ) ओर आश्ीवोदकी प्राना नहीं होती, 
इसमे विशेष हेमाद्रिमे वाराहपुराणके वाक्यसे ङ्ख है किं, इमश्रुकमे (क्षौर) न्खोका 
छदन करै, ओर ख्रान ओर अम्यग ब्राह्मणको विधिसे दे, इस प्रकारकेही वाक्य हैँ कि, उत्तम 
आसनप्र बैठाय क्षत्री दे. ओर पसे जूता ओर सब भूषण दे ॥ विष्णुने कहा है कि, दक्षि- 
णापर्यत श्राद्धको करके जहां अक्षय दिया हो वहां चार अंगु प्र्वीके अन्तरसे ओर उतनीही 
नीचे खोदकर वितस्तिभर खोदकर तीन कपू रेखा वरै, कप्रैके निकट तीन अमि स्थापन करके 
कुदा कैठाय एकमे तीन २ आहति दे, किं, सोमाय पितृमते खधा १, नमोमये कन्यवाह- 

, नाय २, यंमायांगिरखते ३, तीनां स्थानेमे वैके समान पिंड दे, दधिमपुमांसोसे तीनों कर 
ओको ण कर यह मेरा नरी है, यह उचारण करै, शोषकमे नवश्राद्धके तल्य करे, यहां साभनिको भी 
अन्तर्मे वेश्वदेन है, यह पहठे छि आये है, वा इसको ददाहका कतो पुत्र केरे, यह क्रिया- 
निबन्धे छिला ह ॥ -गृद्यकारिकामें कहा है कि, ^तिोति प्रेतदेवत्यः प्रेत लोकान्‌ हि नोन्त- 
कम यह म्र पढकर अधैपत्रसे दकषिणकी जर तिक डाठै, अन्तसटित जक्का घडा जौर गौ 
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द्क्तदोषं तद्ाण्डान्यपि भाजनपर्‌ ॥ विपाभविप्रविकोषिष्टव्‌ ॥ “अग्नौ पायक श्रप- 
यित्वाञ्यभागन्ते तद्र श्राद्धपरयोगं कत्वघ्नो परेवमाबाह्य गन्धायैः संपूज्य पृथिवीते 
पात्रमित्यादिनाननं संकर्प्योदीरतामवर.इत्यष्भिश्वदुरा$तीमिदि्ञदाइतीहैत्वा पिण्ड- 
दानादिश्राद् समापयत्‌ इति ॥ याज्ञवल्क्यः-'एतत्सापिण्डीकरणमकोदिष्टं लिया 
अपि ॥ अथ इषोत्सगेनिणेयः। ख॒ च नित्यः काभ्यः ॥*“ न करोति बषो- 
तगं सुतीर्थं वा जलाञ्ञदिम्‌ । न ददाति घुतो यस्तु मातुरुार पव सः ॥"" 
उचारः पुरीषम्‌ ॥“ एष्टव्या बहवः रत्रा थचेकोपि शयां व्रजेत्‌ । यजेत 
वाश्वमेधेन नीरं वा इृषसत्सुनेत्‌, ' इति मत्स्यकौमक्तिः -पकादज्ञेह्धि मतस्य यस्य 
नोत्छञ्यते इरृषः । प्रेतत्वं श्र्थरं तस्य दत्तैः श्रादश्तैरपि ॥” इति बटर्धिज्चन्मते 
निन्दाष्ुतेः ॥ “ एवं कृत्वा ह्यवापरोति फर बाजिमखोदितम्‌ । यञ्चदिश्योत्छजे- 
नीलं स लभेत परां गतिम्‌ ॥ वृरबोत्छष्टः दुनत्येव द॑श्षातैतान्दञ्चापरान्‌ ” इति 
देबीएुराणे भविष्यादां फश्चुतेश्च ॥ अयं दादशाहे उक्तो भविष्ये-"चै्यां वापि 
वतीयायां वैशाख्यां द्यदशेहि वा॒ इति ॥ विष्णुधर्म तु छतषदिष्युक्तः ॥ ˆ विद्खव- 
दवितये चेव ताहे बान्धवस्य च' इति ॥ अयं ग्रह न क्ाय्थेः “ न ग्रहै मोख्येनीड 
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देकर प्रेतके भागका शेष भांड ओर भाजन उस ब्राह्मणको दे, ब्राह्मण न होय तो अशमे 


#॥ ,} + + 


एकोदिष्ट इस प्रकार करे कफ, अभिमें खीर पकाकर आञ्यभागके उपरान्त उसके अगे श्राद्ध ` 


योग करके अभिमें प्रतको आवाहन ओर गन्ध आदिसे धूजाकरके पृध्वीते पात्र इ्यादिम- 
नत्रोसे अनका सकत ओर उदीरताम इन अठ चछ्वाओंकी चार २ आदति देकर पिंडदान 
आदि श्रादधपूति करे, एसा याज्ञवक्ट्यने कहा है कि सर्पिडी ओर एकोदिष्ट ख्रीके भी होते ३ ॥ 
अब इषोत्सगे ट्खिते दै, वह निय ओर काम्य है, कारण कि, मात्स्य ओर कौमैके कथन है 
कि ( अच्छे ) सुतीथमे जो पुत्र जल्की अंजली ओर दषोत्सगैको नहीं करता वह माताका 
उच्चार ( विष्ठा ) है, बहतसे भी पुत्र हं उनमेसे एकमी गयामें जाय वा अस्मेध कंरै वा नीट 
दृषको छोड, वही पुत्र है. षटत्रिशतके मतमे यह निन्दा खुनी है कि, एकादडाहको जिस प्रेतके 
निमित्त इषोत्सगे नहीं होता उसको चाहै सौ श्राद्धं करो तो मी प्रेतत्व नहीं छटता दै. ओर 
देवीपुराण मविष्यञादिमें यह फर छिखा है कि, जिसके निमित्त नीक इष छोड उसकी परम- 
गति होती दै, वृभका छोडना दश पिछे ओर दरा अगरछोको पवित्र करता है ॥ यह भवि- 
ध्यपुराण द्यादरादिनमें मी कहा है कि, चैत्र वा वैशाखकी तृतीयाको वा दादशाहको षोत्सश 
करे | विष्णुधमेम मरनेके दिन मी छ्ला है कि, दोनों विषवत्‌ तुल्मेषसंक्रातियोमे जर बाध 
वके मरणदिनमे इषोत्सगे करे, इसको घरमे न करै, कारण कि काडिकापुराणमें क्ख है कि, 
भधिक फलकी इच्छा वरै तो घरमे इषोत्सगे न करै. कामधेलुमे कहा हे कि वर्षे भीतर 


(५१०) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


कामयन्पुऽ्करु फलस इति कालिकापुराणात्‌ ॥ कामधेनौ-““ वत्तराभ्यन्तरे पित्रो- 
बेषस्योत्सगेकमोणि । बृदधिश्राद्धं न र्वी तदन्यत्र समारभेत्‌ ॥” तक्षणं त॒ 
जाह्य- ` कोदितो यस्तु वर्णन सुखे एच्छे च पाण्डुरः । श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीछे 
वृष उच्यत ॥' ` आतवणेस्य सुखादीनि श्यामानि श्यामस्य वा शतानि यस्य सोपि 
नीक उक्तो मात्स्यादौ ॥ देवीपुराणे-' चतस्लो वस्तिका भदा दे वासेभवतोपि वाः 
यत्त॒ पठन्ति ““वृषोत्सनवेायां वृषाभावः कर्थचन । भदः पिषेश्च दर्मेवा वषं कत्वा ` 
विमोचयेत्‌ ॥ न शक्यते व्रषोत्सर्गो होमं वा तत्र॒ कारयेत्‌ ” इति । तनिभूटप्‌ ५ 
तदिधिहेमा्री भट्क्गतो -च ज्ञेयः ॥ अत्र॒ देवयाज्ञेकेन वृषोत्सगत्पूतै पुरुषसूक्तेन 
विष्णुूपिप्रतोदेशेन विष्णुतपेणसुक्तम्‌ ॥ तत्र मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ पारस्वरः-“ सन्येन 
पाणिना पुच्छं समारुम्भ्य वृषस्य तु । दाषणेनाप आदाय स्तिलाः सङ्श्चास्ततः ॥ 
भ्रेतगोत्रं समुच्ाये अमुकस्मै इति वुवन्‌ । वष एष मया दत्तस्तं तारयतु सव॑दा ॥ 
सहेम सतिरं भूमावित्युचाये विनिःक्षिपेत्‌ ” ॥ तथा-“विधारयेन्न ` ते काशिल च 
कंश्चन वाहयेत्‌ । न दोहयेच ता धेनूनेच कश्चन बन्धयेत्‌ ॥ "' दीषु विशेषः संहे 
पतिपुत्रवती नारी भवेरम श्रता यदि । वृषोत्सग न छ्बीत गां दया पयस्विनीम्‌ ॥ 
पतिपुत्रयोः साहित्यं विवक्षितम्‌ ॥ अन्वारोदणेपि गोदानमेेत्यक्तं प्रादुः ॥ आश्लौचा- 
मातापिताके इषोत्सगेमें बद्धिश्राद्ध न करे, उसको अन्यत्र करे, उसके चिह तौ ब्राह्मे . यह ङ्त 
है कि, जिसका रंग काठ मुख ओर छ पीटी खुर ओर सींग सफेद हों वह नीरुदरष है, जिस 
शवेतके सुख आदिः स्याम हों ओर जिस स्यामके सुख आदि देत हों वह भी भात्स्य 
आदिमं नीर ड्िखा है ॥ देवीपुराणमे छख है कि, चार वादो वाजो होसके उतनी सुंद- 
रीवत्सी ( बचिया ›) हों, जो यह छिखते हैँ कि, यदि दृषोत्सगके समय वरषका अभाव हो 
तों तिका चून कुराका दष बनाकर छोदे इषोत्सगी न करसके तो वहां होम करादे, 
सो ठीक नौ है, उसकी विधि हेमाद्रि ओर भष्क्ुतिमे जाननी, यहां देवयाज्िकने इषोत्स- 
गसे प्रथम पुषूषसूक्तसे विष्णका तपण छिखा है उसमे मूर नही है ॥ पारस्करने छिख। 
दहै कि, वयि हाथसे वैरकी प्रू पकडे ओर दक्षिणसे तिरु जर कुशा केकर रर प्रेतका 
गोत्र उच्चारण करके अमुकस्मै ८ इसको ) यह कहता हआ यह दष नने प्रदान किया 
है उसको सदा तारो, यह कहकर सोने ओर तिरसाहेत जलर्को भूमिम गेरदे, रेसेदी 
वाक्य है षि, उसको कोई बधिमी नहीं ओर न जोते ओर गौको भी कोई न दुरे ओर न वापै. 
. लिये निमित्त विरोष से हमें छ्खिा दहै कि, पति पुत्र जिसके दोनों विद्यमान हों वह 
पतसे प्रथम मरजाय तो वृषोत्सगे न॒ करे कि त्‌ दूष देती र गौ दे, यहां पति पुत्रका 
साह्य ८ दोनों ) विवक्षित दै सती हेन्‌मे भी म गोदानही. होता है यह ॑पहरे छ्खि- 
अयि है अशौीचके मध्यम भी शषोत्सगे आ दव्यादान आदिको देना यह डिख- 
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न्तपरेपि वृषोत्सगौचयमासिक्य्यादि दथदेवेत्युक्तम्‌ ॥ करियानिवन्धे श्घत्यन्तरे- 
“सूतके सरतके चेव द्वितयं श्रतकं यदि ॥ पिण्डदानं भ्ङ््बीति बषोत्सर्जं तथैव च ॥ - 
न हन्यात्खतके कमे दादद्ैकाददाहिकम्‌ । द्धो बा यदि वा्चद्ः इयादेवाविचार- 
यन्‌" इति ॥ अय पददाननिणैयः । अत्र पद्दान्ुक्तं देषजानीये गारुड-* एका- 
दशाहं परक्रम्य-““ तद्वि दीयते सवं दादश विशेषतः । पदानि सबेवस्तूनि वरि. 
छनि जयोदशे ॥ यो ददाति प्रतस्ये जीबतोप्यात्यहैतदे । सखी भूत्वा महामा 
वेनतेय स गच्छति ॥” तथा-“ आस्नोपानहौ छतर धद्रिका च कमण्डट्युः। भाजनं 
भाजनाधारो व्ाण्यष्टविधं पदम्‌ ॥ ” तथा-““भाजनासनदनिन खुद्धैकाभोजनेन च । 
आज्यपक्ञोप्वीतेन पद स्पूणेतां वज्‌ ॥ सहिषीर्थगोदानात्छखी भषति निश्चि 
तम्‌ । सर्वोपस्करयुक्तानि पदान्यत्र अयोदश्च ॥ यो इदाति श्वतस्येह जीव्नप्यात्हे- 
तवे । स गच्छति परं स्थानं सहाकष्टविवार्जतः ॥ चयोदक्षपदानीत्थं मेताधैकादेहनि । 
दातव्यानि यथाश्चाक्ते तेनस्तौ प्रीणिती भवेत ॥ अन्नं चैवोदकं चैवोपानरी च 
कमण्डलुः । चत्र वल्ल तथा यष्टिं छोहदण्डं वथ॒ष्टपम्‌ ॥ अग्रीष्टिकां च -दीषे च 
तिरस्ताम्बूकभेव च । चन्दनं पुष्पदानं चोषदानानि चतुश्च ॥ योश्च रथं 
गज वापि जाह्मणे प्रतिपादयेत्‌ । स्वमदिश्रोतुसारेण तत्तत्छुखमवाप्तुयात्‌ ” इति ॥ 





अये है. क्रियानिनेधमे स्मूयतरका वाक्य रहै कि सूतक ओर मृतकमें दूसरा मरजाय तों 
पिण्डदान ओर इषोत्सगे करै, ओर द्वादशाह ओर एकादशाहक सूतककमेको यागे, द्ध 
वा अद्युद्धके विचारकी व्यागकर अवरस्य ही करना चाहिये॥ अव पददान डिखते हैँ देवजानीय ओर 
गारुडे एकाद शाहके प्रकरणम छ्खिा है ऊ, उस दिन ओर विरोष कर द्रादराहकै दिन 
सब वस्तु ओर सुन्द्र तेरह पद दियेजाते दै. जो मयुष्य गरृतकके निमित्त जीवता इअ 
अपने निमित्त दता है, हे गरड | वह॒ महामागेमे आनन्द होकर जाता, तैसेही वाक्य ह 
कै, आसन, उपानह, छन्नी, सुद्विका, कमंडदु, भाजन, भोजनका आधार, वल्न॒ यह आढ 
प्रकारका पद ङिखा है ॥ तैसेही वाक्य हैँ कि भाजन आसन सुद्रिका भोजन, आव्य यज्ञो- 
पर्बातसे पद संष्रे.होता है, भैस रथ गौके दानसे निश्चय सुखी होता दै. सरन समप्रियोसि 
युक्त तेरह पद यहां होते हँ, जो इनको मृतकके ओर जीवता इआ अपने निमित्त देता 
हि, वह श्रष्ठ्ानमे महाकष्टसे छ्रटकर गमन करता दै. तेरह ॒ पद इस प्रकार ॑टै, प्रेतके 
निमित्त दरावें दिन यथााक्तिसे देने उससे वह प्रेत घुखी होताः है अन, जरु, उपानह, 
कमण्डलु, छत्र, वन्न, जाठी, आठवां कोह दण्ड, अभि, ईट, दपि, तिर, पान, चन्दन्‌, 
पुष्यदान ये चौदह उपदान है; जो मनुष्य धोडा रथ आदि त्राहमणोको देता है वह 
अपनी महिमाके अनुसार उस २. सुखको प्रात होता है, इनमे मूर नदीं है, ^॥ इसमे 


( ९९३ ) निणेयासिन्धुः । [ त॒तीय~ 


अनर मूर चिन्त्यम्‌ ॥ अथ शय्यादाननिणेयः । हेमाद्रौ मविष्ये-“ तस्माच्छ््यां 
समासाय सारदारूम्य दाम्‌ । दन्तपत्राचेतां रम्यां हेमपद्ैरख्करृताम्‌ ॥ हसतूरीप्र- 
तिच्छन्नां ्चभदण्डोपधानिकाम्‌ ॥ प्रच्छादनपरयुक्तां गन्धध्रूपादिबासिताम्‌ । तस्यां 
संस्थापयेद्धेम हरिं खक्ष्स्या समन्वितम्‌ ॥”” अत्र हरिस्थाने प्रेतम्‌ ॥“ उच्छीषेके घृतश्तं 
कुरां परिकल्पयेत्‌ । ताम्ब्ररं ऊुंङमक्षोदकपरागरचन्दनम्‌ ॥ दीपिकोपानहौ छन्न 
चाधरासनमाजनप्‌ । याष स्थापयद्धत्त्या सप्त धान्यानि चैवहि ॥ शयन- 
स्थत्य मवति यदन्यदुपकारक्म्‌ । श्टद्धारकरका्यं ठु पञ्वबणेवितानकस्‌ ॥ " 
मन््रस्त॒-यथा न कृष्णक्शयनं शून्यं सागरजातया ॥ शय्या समाप्यद्युन्याष्चु 
तथा जन्प्रनि जन्मनि ॥ यस्मादचून्यं शयन केडवस्य शिषस्य च ॥” अधे 


तदेव ॥* दच्छैवं तस्य सकं प्रणिपत्य विक्षजेयेत्‌ । पएकादक्चाहदिपि तथा 
विधिरेष प्रकीर्तितः ॥ विशेषं चात्र राजेन्द्र कथ्यमानं निदाय । तेनोपश्ुक्तै 


यत्किचिद्ठबाहनभाजनम्‌ ॥ यथादिष्टं च तस्यास्तीत्तत्सषवै परिकस्पयत्‌ । तयेव 
पुरुषं दैमं तस्थां संस्थापयेत्तदा ॥ प्रूनापेत्वाप्रदातव्या ्तश्षय्या यथोदिता ॥ 
पाद्ये“ स्वतकान्ते दितीयेद्वि शाय्यां दयात्सछक्षणाम्‌ । काशिनं पुरुषं तदत्फ 
छवखक्तमान्धेतम्‌ ॥ संपूज्य दविजद्‌पित्य नानापणि्बिभूषेतम्‌ । उपेवश्य ठ 





य्यादान मी दे, हेमाद्िम भविष्यपुराणका वाक्य. दै कि, इसे साटकै काठ्की 
ट्टशय्या हाथी दांतके पत्तोसे चिता ओर सुव्ेके पायोस्े ओभित हंसक तव्यं 
 शवेतश्डसे ढकी ओर घुदर तक्गियासे युक्त ओर अच्छादनक्े बन्लोसे युक्त, गन्ध- 
घपोसे सुगन्धित शय्यापर क्ष्मानारायणका मूपिको स्थापन करे, यहां हारे ध्यानम 
प्रेतको स्थापन करे, शिरकी ओर घीसे भरा कठ्डा रक्खे, पान दुंक्वुम सहत कपूर 
अगर, चन्दन, दीपक, उपानह, छत्री, चवर, आसन, भाजन्‌ इन्द ओर सत्तधान्यको शय्या 
परख स्यापन करे, सोतेद्भये मनुष्यका जो कुच ओर उपक्रारक हो शगारकरके ८ रोटा ) 
आदि ओर पंचवणका चंदोवा वद्‌ सव रखदे ॥ मत्र तो यह है कि, जिस प्रकार छष्णकी शाय्यां 
छक्ष्मीसे न्य नहीं है, तैसेदी जन्म २ मे मेरी शय्या अदयून्य हो इस विष्णु ओर शिवकरी 
वह शय्या पणे हो तैसेदी मेय हो, इस प्रकार देकर ओर नमस्कार करके बिदा करै, एकाद- 
दाहम भी यह विधि छिखी है, है राजन्‌ । इसमें मेरे कहे .विरोभको सुनो प्रेतका भोगाहआा जो 
वल्ल वाहन माजन दै ओर जो जो उसको प्रिय था वह सब दे, ओर उसकीही सुवर्णकं 
मूरति शय्यापर स्यपिन्‌ करे, ओर ्ूजाास्क यथोचित ृतशष्याको प्रदान करे ॥ पञ्मपुराणका 
बाक्य हे कि, गरतकके अन्तके धूसर दिन सुरुषग श्या द, ओर तेह फल्यललसे यक्त सुवणं 
पुरूषको दे, नानाभूषणेसे शोभित त्राह्णणी ओर ब्राह्मणको प्रूजकर ओर शाग्यापर बैठाकर मघ- 


परिच्छेदः ३, ) भाषाधेकसिपितः । ५ ९१३ ) 


दाय्यायां मधुपक ततो ददेत्‌ ॥ श्जतस्य , त॒ पत्रेण द्धिडुग्धसमन्वितम्‌ । 
अत्थि रठारिकं गह्य शष्ष्मं छरत्वा शउपाथन्तम्‌ ॥ भोजयेद्द्विजदांपत्य 
विधिरेष सनातनः । एष पव विधिदे्ः पवितीयैर्हिनोत्ततैः ॥ ` एतत्मतिगरहे 
ततरैवोक्तम्र-' ग्रहीतायां ठु तस्यां वै पुनः संस्कारसहेति ॥' अय्यादानफठं भविष्ये 
“स्व पुरंदरपुर श्येपुत्राल्ये तथा । अदं वस्षत्यक्षौ जन्तुः ्ञय्यादानपमावतः ॥ 
आभूतसंग्ुवं यावक्तष्ठत्यातड्वाजतः ॥" इति ॥ अथोदङ्कम्भदाननिणेयः । 
हेमाद्री स्पतिसणुचये-“ एकादश्चाहात्यश्टाते षरस्तोयान्नसंयतः। दिनेदिने भ्रदा- 
तन्यो यावत्संवत्सरं दुतैः ॥” जौगाक्षेः-“ यस्य॒ संवत्सरादवौक् सपिण्डीक- 
रणं भषेत्‌ । मासिकं चोद्ङ्कम्भं च देयं तस्यापि वत्सर ॥ उत्तरार्धे 
` तस्याप्यन्नं सोदङ्कम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजे । इति याज्ञषस्क्यपाडः ॥ 
सपिण्डनापकर्षेऽस्यापकषापिे बाधकामेति श्ूरूषाणेः । तन्न । अङ्गातिविक्तारामा- 
बेन तदन्तन्यायविषयत्वात्‌ ॥ मत्स्ये“ पावदन्दं च यो 'द्ाद्दृङ्गव्भं विम- 
त्रः । पेतायान्नसमाघुक्तं सोऽख्वपेधफरं लभेत्‌ ॥' केचित्रथोदक्ाईमारम्या- 
ह्ताजिश्रूडभ्र ॥ देवयान्निकः-““ सपिण्डनापकर्षे संवत्सरं यावड्दङ्कम्भम्‌ अबोगेव 


[ 





पके देना ओर वह मधुपक दही दूधसे युक्त चांदीके पनम हो, शिरकी अस्थि ठेकर ओर पीस- 
कर खीरम मिखाकर लनी पुरषको जिमवे, यह सनातन विधि है. यही विधि पर्वतनिवासी 
ब्रह्मणोमें देखी दै, इसके प्रतिग्रहे वहां ही ठिखा है कि, एसी शय्याको प्रहण करके फिर 
संस्कारके योग्य होता दै, मविष्यपुराणमें रशय्यादानका फर कहा दै कि, इन्द्रपुरी, खगै. 
यमराजक्री पुरौ इनमे यह जीव राष्यादानके प्रभावसे खुखध्रूवेक निवास करता है, ओर प्रक- 
यपथेन्त दुखसे रहित होत है ॥ अत्र जकवटको छक्खते है, हेमाद्रि स्परृतिसमुचयका ठेख 
हे कि, एकादयाहसे केकर जठ ओर अन्नसे युक्त धटको वषेदिनतक पुत्र प्रतिदिन दे. जौगा- 
कषिने कहा रै कि, जिसकी सपिडी वषे प्रथम हजाय उसको मासिक ओर जख्का घट 
वषेदिनतक देना, उत्तरादधेमे याज्ञवस्क्यका पाठ है कि, उसको अन्न जख्का घडा वभेदिनतक 
भरहमणको दे, शूलपाणि यह छिलते हैँ कि, सपिडीकी न्यूनतासे इसका जो न्यूनता पायी 
उसका यह्‌ बाधक है, सो यथाथे नहीं प्रकृतिके विकारके अभावसे तदंतन्यायक्षा विषय नहीं 
है, मातस्यक्षा कथन्‌ है कि, जो मनुष्य वभेदिनतकं क्रोधको त्थागकर घटदान अनसहित प्रेतके 
निमित्त देता है वह अश्वमेघके फएङ्को प्रात होता है. कोई तो त्रयोदशाहसे केकर कहते है, 
सो उचिन न है ॥ यहां देवयाङ्िका छििते है क, सपिडीके अपक्मेमे इतने वधे हो जल- 


( ९.९७ ) निणेयसिन्धुः । [ वृतीय- 


दयात्‌, नोष्वेम्‌ । ' गरेतछोकगतस्थाङं सोदङ्कम्भं प्रयच्छतः . इति गोषिन्द्‌- 
र7जघ्रताबिष्णूक्तेः ।* अन्ने चैव स्वशक्त्या ठ संख्यां कृत्वाडिदिकावधि । दातव्यं ब्राह्मणे 
स्कन्धघटादौ निष्क्रयं तु वा ॥ अपि श्राद्धशतैदेत्तैरुदङ्स्म बिना नराः । 
दारिद्रा दुःखिनस्तात श्रमन्ति च भवोणवे॥ तेनापङ्ृब्य दातव्यं परतस्याष्युदङुम्भकम्‌' 
इति गोभिर्भाष्ये स्कान्दाच्च सपिण्डनात्परागेव तस्य विधानादृष्वै निषेधादित्याह ॥ 
तन्न ॥ उदृङ्कस्मे पावेणविधिनानुपपत्तेरं व्याख्यायां मानाभावान्मिताक्षरादिविरो- 
धाष ॥ वचनं च यदि समूलं तदा ब्द्धावपकर्षे विधत्ते ॥ ` पेतश्राद्धानि 
सबाोणि सपिण्डीकरणं तथाः इति हेमद्रौ शाटथायनोक्तेः ॥ .“ तस्याप्य 
सोदङकम्भम्‌ः इति यान्नवल्क्यषिरोधान्च ॥ मदनरत्ने भौतमः-““ अदैवं पार्वणं 
श्राद्धं सोदङम्ममधमेकम्‌ । ऊयोत्मत्यान्दिकाच्क्राद्वात्कल्प विधिनान्बहभ्‌ ॥ "" 
अधमेकं जह्यचयोदिनियमरीनम्‌ + पएतन्भासिकवदेकोदिष्ट परेण कायैम्‌ ॥ 
अपराकेस्तु “सपिण्डीकरणे वृत्ते परथक्त्वेनो पपद्यते । प्रथक्त्ने तु छते पश्चात्पुनः 
कायो सपिण्डना ॥'” इति ॥ ट्घुहारीतोक्तावपि-"तस्याप्यन्नं सोदङ्म्भं देथं संवत्सरं 
दविज इति । याज्ञवस्क्यीये तस्येत्येकत्वोक्तेः सपिण्डनोत्तरमप्येको दिष्ठमेषेत्थाह ॥ अत्र 





घट उससे पिके ही दे, पीछे न दे प्रेतौकमे गयेके निमित्त जठ्का घट दे, यह गोविद 
राजमें छिला विष्णुका वाक्य है, अपनी शक्तिसे दिनतक की संख्या करके अन्न दे, वा 
स्कन्वधट आदिमं उसका निष्क्रय ( मोर ) दे. हे मनुष्यो | चहि सो श्राद्ध दो परन्तु जब. 
तक घटदान न हो तव्रतक दुःखित इये संसाररूपी समुद्रभे अमते ह, इससे अपकर्ष॑पहञ्ते 
मी ग्रेतके निमित्त जलका कुम दे, यह गोभिकमाष्यमे स्कन्दका कथन है कि, इससे सापि 
डीसे प्रथमही उसकी विधि दै, ओर पीछे निषेध है, सो उचित नही दै ॥ कारण कि, ऊुममे 
पावेणकी विधि न दोनेसे एेसी व्याख्या को प्रमाण नक्ष है ओर मिताक्षराका उससे 
विरोध हे. यदि वाक्य प्रमाणयुक्त है तो बद्धनन सको अपकयै कहते ह, कारण कि, 
सम्पूणे प्रेतश्राद्ध ओर सर्पिडीको करे, यह राग्यायनने कथन क्रिया है, उसको भी अनन 
जलघट दे, इस याज्ञवल्क्यके वाक्यका भी विरोध है. मदनरत्नमे गौतमने छ्खा है कि, विना 
दैव पार्वेण श्राद्ध ओर अधमेक जरुघट ओर प्रतिअन्द व्षके धर्म श्राद्ध संकलस्पविधिसे 
प्रतिदिन करने यह मासिकके समानं एकोदिष्ट॒वा पावेणश्राद्ध॒ करना चाहिये ॥ अपरा्षभं 
तो यह छिखा है कि, सर्पिंखीकरणके उपरान्त भिन्नता नहीं होती यदि प्रथक्‌ श्राद्ध किया 
हि तो फिर सर्पिडी करनी इस उधुहारातके वचनम भी ओर उसके निमित्त. भी 
जलका धट ओर त्राह्मणको दे. इस याज्ञवस्क्यके वाक्यम ( तस्थ ) यह एक वाक्य छ्लि है 
इसते सापिडीके उपरान्त भ] एकोदिष्टौ होता है, इसमे पिण्डदान ( -कृताऽङ्ृतम्‌ ) किया 


परिच्छेदः ३. ] भाषारीककषपेतः । | ( ९१९५) 


पिण्डदानं कृताकृतम्‌ ॥ “अरहरनमस्मै जाह्लणायोदङ्गम्भं च दवापिण्डम्येके 
निपृणन्ति' इति हेमाप्री पारद्करोक्तेः ॥ श्राद्धाश्चक्तौ पिंडमाजमिति गौडाः ॥ तन ॥ 
अपिशब्दवाधापत्तेः ॥ हारीतः--“श्रते पितरि तै पुत्रः पिंडषन्दं समाचरेत्‌ ॥ अन्न 
ङमस्भं च विप्राय प्रेतनिरदशधमतः " प्रेतदब्दोचारणेनेति इखादुधः ॥ यद्वा प्रेतस्य 
निर्देशो यत्र तदेकोदिष्टं तद्धमेकमित्यथः ॥ अत्रा्ञौचान्तद्ठिनाब्दान्तं यावद्त्सरापूर्ते 
रोच नाधिकारिविशेषणम्‌ ॥ तेन प्ुतिदिनमारभ्यैतत्कायेमिति केचित्‌ ॥ त्र ॥ 
हेमाद्ितवचोषिरोधात्‌ ॥ मध्ये अज्ौचादिना वरे ठु छोष पष दाङ्ञैवत्‌ ॥ तथा 
प्रथमाब्द्‌ दीपदानमुक्तम्‌ ॥ देवजानीये गाङडे-“श्रत्यहं दीपको देयो मार्ज हव विषे 
नरैः । यावत्संवत्सरं वापि पेतस्य सुखलिप्सया ॥ धाङ्खखोदड्युलं दीपं देवागारे 
द्विजाख्ये । इयावाम्यषुख पिये अद्धिः संकसर्प्य घुस्थितम्‌'॥' अथ मासिकनिणेयः । 
अथ मासिकानि ॥ तानि च क्त्वैव सपिडनं कये ॥ तथा गोभिलैगाक्षी 1 
श्राद्धानि षोडद्ादत्वा नैव ऊयोत्सपिण्डनब्‌ । श्राद्धानि बोडश्ापाचय विदधीत 
सपिडनम्‌ ।'` तानि त्वाह जातृक्तण्येः-“दादश्च प्रतिमास्यानि आं षाण्मासिकं 
तथा । अतैपक्षिकान्दिके चेति श्राद्वान्येतानि षोडश ॥ ” आदयषाण्भासिकान्दिक- 
शब्दा उनमसिकोनषष्ठोनाग्दिकपराः ॥ हेमाद्रौ ठ सपिंडीकरणं चेव इत्येतत्‌ श्रा 
भीनकिया है, कारण कि, हेमादधिमें पारस्करका कथन है कि, प्रतिदिन प्रेतके निमित्त 
अन ओर जर्का घडा ब्राह्मणको दे, ओर कोह कहते रै कै, पिंडमी दे, श्राद्धकी सामथ्ये 
न होतो पिडदी दे, यह गोडोंका कथनरहै सो यथाथे नही, कारण कि, अपिशब्दकां 
बाध होजायगा ॥ हदारीतने कहा है कि, पिताके मरने उपरान्त पुत्र वषेदिनतक पिंड दे 
ओर प्रेतके निमित्त धमंसे अन्नवट दे, प्रेतशब्दका उच्चारण करके दे, यह हखायुधका कथन 
है. अथवा प्रेतके उचारणवाठे एकोदिष्टको धमेप्रवेक करे, वहां अरौयांत दिनसे व्षैकी 
पूरतितक रौच अधिकारीका विरोषण नहीं है, इससे मरणके दिनसे केकर यह करना 
यह कोर कहते है, सो उचित नहीं कारण कि, हमादरिमें च्खि वाक्यका इसमे विरोध 
हे, मध्यमे आदौच आदिसे बाध होजायतो लोप न करना, अमावस्याके तुल्य होता है 
तेसेही प्रथम वषमे गश्डके कथनसे दीपदान ङ्ख है कि, विषममागेमें प्रतिदिन दीपक 
प्रेतके सुख निमित्त वषेदिनतक दे, ¶एवोमिमुख वा उत्तरमुख दीपक देवमान्दिर वा ॒ब्राहमणके 
घरमे दे ओर `पितरोके निमित्त दक्षिणमुख हो संकस्प करके देना ॥ अब मासिको वणेन 
करते हैँ उनैको करकेही सपिण्डी करनी चादिये, षोड श्राद्ध करके सर्पिंडीको कंरै यह वचन 
जातूकण्यैने ठिले है कर, दादशमहीनोके बारह ओर आद्य ऊनषाण्मासिकं तरपक्षिक ८ तीन. 
पखवारे ) ओर ऊनाब्दिकं ये षोडश श्राद्र है, यहां आदयषाप्मासिक आन्दिक शब्द क्रमसे 
ऊनमासिक ऊनषष्ठ॒ ऊनान्दिकके बोधक दँ ॥ हेमाद्धिमे तो ८ सपिण्डीकरणं चैव ) यह 


१ जिसने नवश्राद्धं नी किया बह ाम्मासिक ओर मासिकका अविकार नदी है ॥ ` 


(९९६ >) ` निणेयसिन्धुः । [ वतीय 


वोडक्ाम्‌ इत्युत्तरार्धे पाठः-तदा आदमूनमासिकं दादशाहे षाण्मापिकम्‌ उनषषठानान्दिके 
इत्यथः ॥ कात्यायनस्त्वन्यथाह “द्वादश प्रतिमास्यानि आदं षण्मा्षिके तथा 1 
सपिण्डीकरणं चेव इत्येतच्छ्राद्वषोडशाम्‌ ॥ एकाहिन इ षण्माप्षा यदा स्युरपि वा 


त्निभेः 1 न्यूनाः संबत्सराश्चैव स्यातां षण्मासिके तदा. '॥ `` द्विवचनादूनषष्टोनाग्दिके 
इत्थथेमाह पृथ्वीचन्द्रः ॥ व्यासस्त्वन्यथाह ““ द्वादशाहे िपक्षे च षण्मासे माक 
काव्दिके ॥ श्राद्धानि षोडज्ञेतानि संस्प्रतानि सनीषियिः .॥” “द्रादशाहपदमूनमा- 


सिकपरं तस्य द्वादशहिष्युक्तेरिति काखादशेः । मदनरत्ने बाच त्वन्यथोक्तम ““ चरणां 
तु त्यक्तदेहानां श्राद्धाः षोडश सषेदा । चतुर्थं पश्चमे चेव नवैकादश तथा ॥ ततो 
द्ादशभिमोसेः श्राद्धा द्वादश्च संख्यथा ` इति ॥ चतुथोदीने दिनानि ॥ मबि- 
ष्येत्वन्यथोक्तम्‌ ॥ ““अस्थिसं चयनं श्राद्धं॑तिपक्ष मासिकानि ठ ! रिक्तयोश्च 
तथा तिथ्योः प्रेतश्राद्धानि षोड इति रिक्तयोस्तिथ्योरिति न्यूनवष्ठोना- 
बन्द्कपरामात हमाद्रः ॥ अन्न दश्ङ्ढशाखामदाद्वयवस्थोते सवेनिवन्धाः ॥ गाड्वः- 

उनषाण्मा सिके षष्टे मासे वा न्यूनमासिकम्‌ । चरैपक्षिकं पक्षे स्यादृनाब्दं दरादक्े 
तथा ॥ उनमासिके तु गोभिः मर णाद्रादस्ञाहे स्थान्सास्यूने चोनमासिकम्‌ ॥ “ 





उत्तराद्धे पाठ है, तब आद्य ऊउनमासिक द्वादशाह॑होता है, ओर षण्मासिक ऊनष् 
आब्दिकं ऊउनाग्दिक यह अथ है. कायायनने तो अन्यप्रकार॒छ्खा है फे, द्राददा प्रति- 
मासके आदय पराण्मासिक ओर सर्पडी ये षोडदा १६ श्राद्ध है, एक दिनमें तीन दिनम जब ` 
्रण्मास होते टै वा जव कम तीन वष हो तव षाण्मासिके होते है. प्रथ्वीचन्द्रने यह छिखा है 
कि, पूवर कटे कायायनके वाक्यम ८ बषाण्मासिक ) के इस द्विवचनसे ऊनषष्ठ जर उना- 
ब्दिक छेने ॥ व्यासने तो ओर भांति कहा है कि, बारह दिन तीन पक्ष छः मास मासिकः 
वार्ष॑कमें ये षोड श्राद्ध बुद्धिमानोने छ्खि है, द्वादरादिन पद ऊनमासिकका ज्ञापक रै 

दादा मी किला दै. यह काटाददो छिखते है, मदन्रत्नमें त्राह्मके वाक्यसे तो अन्यथा 
छ्ा है कि, गृतक मनुष्योके सदा षोडदाश्राद्र होते है, चौथे पांचवें नैवे 
ग्यारह दिनमें ओर फिर वारह महीनेमें जो श्राद्ध वे षोड्रा श्रद्ध दहै ॥ 
मविष्यमे तो ओर मांति कहा दै फ, अस्थिसंचयन श्राद्ध, त्रिपक्ष ओर द्वादरामासिक ये 
रिक्तातिधियमिं होते है । रिक्तातिथियोंके ऊनष्ठ ऊनाग्दिक पर है, यह हेमाद्रिका कथन है 

इनकी टेश कुक द्ाखामेदसे व्यवध्था जाननी चादिये, यह सब निबन्ध छिखते रै, गाख्वने 
छिला हे कि, ऊनपाण्मासिक च्टे मासमे ओर. ऊनमासिक मासमे तपक्िक निपक्षमे उना- 
न्दिक बार मासे श्ते दै, ऊनमासे तो गोमिलने ठिला दै कि, मरणसे रादा बा मही 


पाश्च्छेदः ३. ] ` भावादीकासवेतः । (९१७ ) 


म्रदनरत्ने काछादरचे च छीकगौतमः ““एकद्विननिदिनैल्ने त्रिभागेनोन एव वा। 
श्राद्धान्यूनाग्दिकादीनि कयोदित्याह गौतमः ॥” क्रियानिवन्धे कदस्वु-““साधं 
एकाद मासे सार्धं वै पश्चमे तथा । उनाब्देभूलवण्मासं यवेतां श्राद्धक्भेणि ॥ ” 
इत्युक्तम्‌ ॥ तत्र मूं चिन्त्यम्‌ ॥ ऊने वञ्योन्याह भरीचिः-“शदविषुष्करे च नन्दा 
सिनीवास्यां भरगोर्दिने । चतुदंश्यां च नोनानि छ्रत्तिकाष्च॒त्िपष्करे ” ज्योतिषे- 
“ज्रिपादक्षे तिथिभंद्रा भौमेज्यरषिभिः सह । तदा तिदुञ्कये योगो दयौ्योगे द्विष 
व्करः ॥ '' गाल्वः-जत्रिभिषो दिवतैल्ने त्वेकेन दितयेन षा ! आद्यादिद्ध च भा सेषु 
कयोदूनान्दिकादिकम्‌ ॥ ” एकन्थूनपक्षे पञ्चम्यां शतस्य ततीयायां अरिभिन्युने भाते 
पदि द्रूने द्वितीयायायिति केचचत्‌ ॥ माधवस्त-“वाण्मासिकाव्दिकते श्रद्धे. स्यातां 
पूरवदयुरेव ते । मासिकानि स्वकीये तु दिवे इादक्ेपि च ॥ "“ इति वैसनासिवक्े 
ऊनषाण्मासिकं सप्तममासगतम्रतादात्पूर्वयुः कायम्‌, उनाब्दिकं ठ दितीयाब्दे 
प्रताहदिनात्पूर्वदुः कायेमित्यथेमाह । “मासिकानि स्वकीये तु दिवसे ` इत्युक्तः ॥ 
इदमेव युक्तम्‌, मदनरत्नेप्येवम्‌ ॥ याज्ञवस्क्यः-““शरतेशने त कतव्यं प्रतिमाप्ं ठु 
वत्सरम्‌ । प्रतिसंवत्सरं चेवमाद्यमेकादशेहनि ॥ ” अन्रायमासिकमान्दिकं चकाद्‌- 
जञद्नीति निणैयारतादयः ॥ “ब्राह्मणं भोजयेदाये होतव्यमनङेऽथवा । पुनश्च भोजये- 





नेम ॐनमासिक होता ३, मदनरत्न ओर काकदरोमें गौतमका कथन है कि, एक दो तीन वा 
त्रिमागते कर्ममे उनआदि श्रद्ध होते दै, क्रियानिवंधमे करतुने तो यह छिखा दै फे, साेग्यारहमं 
ओर साढेपांचमे ऊनाब्द ओर ऊनषण्मास श्राद्ध होतेह, इसमें म्‌ नहीं है, ऊन श्रादधोमें निषेध 
मरीचिने छिखा ई क्ष, दिपुष्कस्योग नन्दा सिनीवाखी शुक्रवार चतुर्दशी छत्तिका त्रिपुष्कर इनमं 
ऊन श्राद्ध नक होते, उ्योतिषमें छ्खिा दै के, त्रिपाद नक्षत्र मद्रा तिथि मगर ब्रहस्पति रविवार 
तीन हय तो त्रिपुष्कर योग ओर दोका योग होय तों दिपुष्कर योग होता है, गा्वने ङ्खि। 
है कि, तीन दिन वा दो दिन कममें पहङे आदि मासमे ऊनाब्दिक आदि श्राद्ध करे, एक न्यून 
पक्षमे पञ्चमीकों मृतककी तृतीया, तीनसे न्यूनमें मरेकी प्रतिपदा दोसे न्यूनमें मृतककी द्विती- 
यामि होता है, यह कोई छिखते हैँ ॥ माधवने तो यह छ्खिा हैः कि, षण्मासिक आदि श्राद्ध 
ूीदिनमेही होते है, मासिक आदि श्राद्ध अपने दिनर्मे बा वारह दिनम होते दै, इस पेठीनसिके 
कथन ऊनषाण्मासिक ओर ऊनाब्दिक मरणदिनसे प्रथमदिन करने । कारण कि, यह ङ्ख 
है कि, मासिक अपने दिनमें होते हैँ यही युक्त है, मदनरल्नमे भी एेसाही छ्खा दै, याज्ञव- 
` क्स्यने छिला है कि, यधेके मध्य मासिक ओर प्रतिवषै वार्षिकश्राद्ध मूत्युके दिन ओर आयय 
राद ग्यारह दिनमे करने, यहां निणेयागृत आदि यह ङ्खिते है कि, आयमासिक ओर आद- 
` आब्दिक ग्यारह दिनम करने, आय श्राद्ध ब्राह्मणको जिमावे बा अभिमें हवन करै ओर किर 


(९९८ ) निणैयसिन्धुः । ` [ तृतीय 


दिं दिशद्रत्तिभेबोदेति ॥'" इति गोभिरीयं च तद्विषयमाहुः॥ अन्ये तु “मासपक्षतिथिस्पष्टे 
इत्यादिविरोधादान्दिकं वषौन्तमेव ॥ मासिकं त॒ मासादौ ॥ दिरावर ्तिस्त॒ एकादश्चाहिका- 
दयमासिकपरा ॥ देवयाल्ञिकोप्येवमाह ॥ छौगाक्षिरपि-“मासादौ मासिकं कायमागब्द्कं 
वत्सरे गते ॥ आदमेकाद्च कायमधिके त्वधिकं भषेत्‌ ॥'` दीपिकायां तु आं 
सद्रमितेकसंमितदिने वा स्यात्‌" इ्युक्तम्‌ ॥. गौडास्तु स्ततिथ्यवधिके एकादिनाधेके 
माससंवत्सरपदं गौणम्‌ । पूर्णेब्दे इति इषदसमाप्तपरत्वमिति शूलपाणिः ॥ तेन द्विती- 
यपमासादावायमासिक्ादीनि तन्मौख्येङ्ृतम्‌ ॥ अशक्तौ ठु हारीतः-सुख्यं श्राद्धं मासि 
मासि अपयोप्तावरतं प्रति । दाहदाहिन वा भोज्या एकाहे दह्ादश्चापि वा ॥ `` ऋतु प्रति 
द्वदे इत्यथः ॥ यदा पिवुभेरणात्रयोर्विश्चतितमे दिने दशं व्र द्धिवो स्यात्तदा दादश- 
दिनेषु दादशमातिकानि कायौणीत्यथेः ॥ तरेपक्षिकं त॒ त्रिपक्षतीते इतदि कायम्‌ ॥ 
"जेप क्षिकं भवेदत्ते त्रिपक्षे तदनन्तरम्‌ ' इति भविष्योक्तेः । इति मदनरत्ने उक्तम्‌ ॥ . 
पृथ्वीचन्द्रकाङादशेनि णयग्रतादयस्तु-+“उनान्यृनेषु मासेषु विषमाहे समेषे वा । 
पक्षिक भरपक्षे स्यान्म्रताहं तितराणि तु "' इति काष्णानिनिस्पतेः ॥ पूवैतर वतते 





न्राह्णणको जिमाबे इस प्रकार द्विरादृत्ति होती है, इस गोभिख्के कथनको मी उसी विषयमे 
ट्खिते है ॥ जर तो यह छिखते द कि, मासपक्षतिथिसे स्पष्ट ८ युक्त ) इल्यादि वाक्थके 
विरोधसे वार्षिक श्राद्ध वेके भीतरमे ही होता दै, मासिक तो भासके पचम होता है, दिरा- 
इत्ति तो एकादाहके ओर आद्यमासिकके विषयमे वणेन कग है, देवयाज्ञिकने भी इसी 
प्रकार ङ्खिा है, ोगाक्षिने भी यही ङा है किं, महीनेकी आदिमे मासिक ओर वभ बीते 
पर वार्षिक ओर ग्यारह दिनम आय ओर अधिकमासमें अधिकश्राद्ध होता ३, दीपिकामे तो यहं 
ङ्ख है कि, आश्र ग्याहस्तरं वा द्वादद््रे दिन होता है ॥ गौडोने तो यह छि दैकि, 
मृल्युकी तिथिसे एक दिन अधिक मासमे संवत्सरपद गौण है, पूणे वभैमे यह्‌ कुदधेक असमाप्तपर 
है, यह शूख्पाणिका कथन है, तिससे दूसरे महीनेकी आदिमे आयमसिक आदि होते है, बह 
्रढशृत दै, अाक्तिमे तो हारीतने कहा है कि, मास २ मँ तो श्रद्ध मुख्य होताहै, धूण न हो 
सके तो ऋतु र्मंदोदो होते है, बारह दिनम वा ग्यारह दिनम बारह त्ोह्यण जिमावै, जब 
पिताक मरनेसे तेईैसवे दिन -अमावस वा दद्धि हीजाय तब बारह दिनोमें बारह श्राद्ध मासिक करने, 
त्ेपक्षिक तो तीन पक्ष बीतनेपर मृ्युके दिनम करना । कारण कि, त्रिपक्ष॒बीतनेपर त्रैपक्षिक 
होता है, यह मविष्यपुराणका वाक्य हे, यह मदन्रत्नमें छखा है ॥ पृथ्वीचन्द्र नि्णेयामृत कारादद 
अदिका तो यह कथन है कि, कमती वा तुल्यमासमे वा विषमदिन वा समादिनमें ऊनश्राद्ध ओर 
तीनपक्षमे शरपक्षिक ओर इतर श्राद्ध मरणदिनमे होते है, इस ॒काष्णोजिनकी स्णतिसे पूरवैके इत्ते 





परिच्छेदः ३, ] मषाटीकाशमेतः । (९१९ ) 


पबृतते इत्यथमाहुः ते तदनन्तरक्षण्दबिरोधात्‌ तरैपक्षिकद्वितीयमसिकयोः संकरापत्तेखं 
व्याल्यायां मानाभावाश्चोपेक्ष्याः ॥ चिवक्षस्तपिण्डने त्वेवंशन्दाभाबादधिकरणत्वमेव 
ज्ञेयम्‌ ॥ यच्च-क्रियानिबन्धे गारुड “त्रैपक्षिकं जिपक्ष तु प्रवृत्ते विषमे दिने । मासि- 
कान्यपि चोनानि अशर्बिंशतिमेदिने॥'" इति तनिभूम्‌ ॥ स्छतिरत्नवल्याम्-्वाद्‌- 
हे यदा कयोत्पितुः पुत्रः सपिण्डनम्‌ ¦ एकादशेहि ऊर्वीति प्रेतश्राद्धानि षोडश्च ॥ ˆ - 
पैटानसिः-'“सपिण्डीकरणादवोज्खेश्छाद्धाने षोडश । एकोदिष्टविधानेन ऊयोत्वाणि 
तानि तु ॥ सपिण्डीकरणादृध्ष यदा यावदा इनः ! पत्यन्दं यो यथा यात्तथा 
ङयौत्स तान्यपि ॥'” मदनरत्ने कात्यायनः-“श्राद्धषिपतः कायं दाहादेकादशेहनि । 
धुबाणि तु प्रङरबीत प्रभीताहनि सवेदा ॥ ” धुवाणि तैपक्षिकाद्ध्वोनि ॥ ज्रियानिबन्धे 
गारुड-' त्रिपक्षात्पूैतः सभ्नेमेव्संत्कारबासरे । ऊध्व उतदिनेऽनयिः सबोष्येव सता - 
हतः ॥ ` एतानि च यदा सपिंडनात्पू्ं युगप्डयोत्तद्‌ा देश्चकाखवरेस्यतन्तत्थादेकः 
पाक इति केचित्‌ ॥ पाकभेद इति भटचरणाः ॥ अत्र कोविदाः देक्काङ्दैवतैक्ये 
तन््रत्वात्‌ श्राद्धकालातिक्रमापत्तेः-'ध्रादशहिथ सवोणि संक्षेपेण समापयेत्‌ । तान्येव 
तु पुनः यौत्पेतशब्द्‌ न कारयेत्‌ ॥' इति कात्यायनोक्तेः । नैव श्राद्धद्वयं ङयौत्‌ 


, पदको म्रवृत्त अथं करते, वे इससे छोडने योग्य है कि, उससे अनन्तर रन्दका विरोध तरैपाक्षिक 
ओर द्वितीय मासिक पदके एकत्र होनेसे हो जायगा, त्रिपाक्षिकी सपिण्डीमे तो एवं शब्दके न 
होनेसे अधिकरणतादीकी प्राप्ति जाननी, जो क्रियानिबधमें गरुडपुराणका वाक्य है कि, त्रेप- 
क्षिक तीसरे पक्षकी प्रहात्ते होनेपर विषमदिनमे होता, ओर ऊनमासिक श्राद्ध अडेसवें दिन 
होते दै वद॒ किष्प्रमाण दै ॥ स्एतिरत्नावरीमें छ्खि है किं, जब पुत्र पिताकी सर्पंडी हाद- 
ाहशराद्वको कौ तब एकादशाहके दिन षोड प्रेतश्राद्ध करै, पैठीनसिमे कहा दै कि 
सारपैडीकि प्रथम षोडदा श्रद्धको करै तो एकोदिष्टकी विधिसे उन सबको करे, जब सरपि- 
डके उपरान्त करै तो प्रतिवषेका श्राद्ध जैसे किया है वैसेही उन्नको भी करै, मदनरत्ने 
काल्यायनका कथन है कि, अभिहोत्रीका श्र!द्॒दाहसे ग्यारहवे दिनि करे ओर धुव ( त्रिप- 
क्षसे अगे ) श्राद्धोको तो मरनेके दिन निरन्तर करे ॥ करिंयानिबन्धमें गरुडपुराणका वाक्य 
है कि, अभिहोत्रीके त्रिपक्षसे प्रथम श्राद्ध सस्कार ( दाह ).के दिनमें ओर निपक्षके पीछे 
मरणदिनमें होते है, ओर अनभिके सब मरणदिनमें ही होते है, इनको जब सपिंडसे प्रथम 
एकत्र करै तब देशा कार कतो एक है, इप्तसे तंत्रसे एकपाक होता है, यह कोई छिखते 
है, मह्यरण तो यह वणेन करते है क्रि, भिन्न २ पाक होता है, यहां कोह यह ङ्खिते 
है कि, देशकार्देवता ये एक रै, तेत्रसे श्रद्धकाकका अतिक्रम होजायगा, इससे इादशा- 
को सबकी संक्षेसे प्रति फर ओर उनकोही फिर कै परन्तु प्रेतरान्द- न कै, इस 


( ९2२० निणयसिन्धु; । [ तृतीय~ 


समोनहनि ऊत्राचेत्‌' इत्यस्य दैवतेदेयपरसखेप्यत्र तत्सत्वात्‌ ॥ श्राद्धं कृत्वा तु तस्यैव 
पुनः श्राद्धं न कारयेत्‌ ` इति जाबाद्युक्तेः षोडश्चसंख्यायाश्च वाजपेये प्राजापत्यया- 
गसप्तदशत्ववत्सानास्ययागदित्बबच्च दशेपातसंक्रान्तिश्राद्धवदयुगपद्‌नुष्ठानेप्युप पत्तेः- 
"आद्यमासिकादूनाग्दिकान्तेषु बोडज्श्नाद्धेष च क्षणः क्रियताम्‌ इत्येवं प्रयोगेणैको 
विप्रः पिडोधेश्चेति ॥ विरुद्धबिधिविष्वेसेप्येवं तन्भन्दम्‌ ॥ 'दाद्क्चाहेन बा भोज्या 
एकाहे द्वादज्चापि वा ` इति हेमाद्रौ हारीतवचोषिरोधात्तेन विप्रमेदात्‌ पिंडाध्या्यपि 
भिन्नमिति सिद्धम्‌ ॥ एतान दादशशाहादी सर्पिडानत्पुब कृतान्यपि वृद्धि विनापकरषं 
पुनः स्वकाठे कायोणि ॥* यस्य संबत्सरादबोक्‌ सपिंडीकरणं कृतम्‌ । धासिकं चोद्‌ङ्कभ्भं 
च देयं तस्यापि वत्सरम्‌ ॥ ” इति मदनरले आदङ्किरसेक्तेः ॥ नचेदं मासिकानामपक्वै 
किंत सपिंडनोध्वे स्वकाछ्नुष्टानमेवोति बाच्यम्‌ ॥ श्राद्धानि षोडक्ञादखा नत र्या- 
त्सपिडताम्‌ इति विरोधात्‌ ॥ ““ यस्य संबत्सरादवाग्विहिता त स्पिडता ! विधि- 
वत्तानि ऊर्बत्‌ पुनः श्राद्धानि षोडश ॥ ” इति माधवीये गोभिश्च । “ अबौ- 
कसवत्सराद्यस्य सपिंडीकरणं कृतम्‌ । षोडशानां दिर ब्रात्तं ऊुयोदित्याह गौतषः "" 
इति तत्रैव गाल्वोक्तंः ॥ षोडडात्वं चकादरशाहात्सापंडनपक्ष ॥ तत्राचमासिकस्य 
कालयायनके कथनसे ओर एक -मचुष्य एक दिनम कभीमी दो श्राद्ध न करि यह वाक्य चाह 
दैवताके एक होनेमें मी हो यहां एक देवता है ॥ ओर श्राद्धकरके फिर श्राद्ध न करै इस 
जावाक्कि कथनसे, ओर षोडशसंख्याकी ८ सिद्धि ) बवाजपेयमे प्राजापव्ययज्ञकी सप्तदशा 
१७ सख्याके समान ओर सानाय्यकी द्ित्वसंख्याके समान ओर दमे पडी संक्रान्ति 
तुल्य एकबार करनेमे मी होजायगी, इससे प्रथममासिकदि ऊनाब्दिकपयंन्त षोडराश्रा- 
दवम क्षण ( समय ) करो इस प्रकार एकही ब्राह्मण ओर एकी पिंड ओर अवे होते है । 
विरुद्धविविके नादामें भी इसी प्रकार होताहै सो मंद दै कारण कि, देमाद्विमे इस हारीतके 
वाक्का विरोध किया है कि, चारह दिनम वा ग्यारह दिन वारह व्राह्मण जिमावे, जिससे त्राह्य- 
णके भेदसे पिंडञघेआदि मी प्रथक्‌ होते है, यह सिद्ध इञ, ये द्रादशदिन आदिमे सपिडसि प्रथम 
कियेभी श्रद्धिके विना अपकषे होजाय तो फिर अपने समयम करने कारण कि, मदरत्नमे आंगि- 
` रसने छिला है कि, जिसकी सर्पिडी वषेदिनसे प्रथम होजाय उसको भी मासिक ओर जलका 
धडा विदिनतक दे, यह वाक्य इछ मासिकश्राद्धोके अपकषेको नहीं करता, किन्तु स्पिडके 
उपरान्त अपने समयमे करनेको कहता दै, यह रोका उचित नहीं कारण कि, इस वाक्यका 
विरोध दहै करि, पोडशाश्राद्ध विना दिये सपिडी न करै, ओर माधविमे गोभिकका भीं कथन्‌ है 
कि वर्धदिनसे प्रथम सपिडी होगे हे फिरमी विधिप्रवेक षोडराश्राद्ध करे । वषेदिनसे 
व्रथम जिसकी सर्पिंडी होजाय, मोडरा्राद्ोको दूसरी आहति करे यह गीतमने ओर गालवने 
छली है, घोढराहमे सपिडी करनेके पक्षम है, वहां भ्यमासिकका समय दै, ओर पक्षम 





परिच्छेदः ३, 1 भाषादीकासरिष। ( ९२१ ) 


कारपत्वादन्यपक्षे् यथासभवं त्रयम्‌ ॥ यच्च दीपिकायाम- हीअतुमासिकानि द चरे 
तान्येव सार्षिडथतः पश्चात्‌" ॥ द्रादशत्युक्तेहनानां न पुनः कतिरित्युक्तं तदेतदिरोधा- 
चिन्त्यम्‌ ॥ यत्तु गडाः-सपिंडीकरणान्ता ठ जेया प्रेतक्निया बुधैः" इति शातातपोक्ते- 
योसिकानां । प्ेतत्वविबोक्षाथेत्त्सपिंडनापकषै तदन्तन्यायेन तेषामपकबौन्मा- 
सिकना न पुनः कृतिः । यच्च मासिक चोदङ्कस्भं च इति छगा्ष्यादिवचनं, तानमूहपर । 
समृखत्वेपि दादीपरं चेत्याहुः ॥ ते उक्तवक्ष्यमाणवचोनिवन्धविरोधान्मरूखौ इत्युपेक्ष्याः 
यत्त॒ मितीक्षरायां सपिण्डनोष्वे स्वकाठं एव कायाणि अपकषेस्त्वनुकल्प इत्यु- 
क्तम्‌, तदपि पूवेषिरोधाचिन्त्यभ् ॥ तेन ब्रह विनापक्वे पुनः कतिः `! 
अवोक्संवत्सराद्यस्थ सपिण्डीकरणं भवेत्‌ ॥ प्ेतत्वमिह तस्यापि च्ञेयं संबत्रं 
चप ` इत्यग्रिपुराणात्‌ ॥ ब्रद्धिनिपित्तापकेर्वे त्वस्त्येद तनिष्ठतच्तिः । अन्यथ्‌ 
बृद्धाबसंमबादेति दूढपाणिः ॥ काऽणानिनिः-“ सपिग्डीकरणादवनिव- 
कष्य कृतान्यपि । पुनरप्यप्ष्यन्तं ब्द्धखतरनिषेधनात्‌ ॥ ` निवेधं चाह 
कात्थायनः- ` निवेत्यं बरृद्धितन्त्र ठु मासिकानि न तन््रयेत्‌ ॥ अथात- 
यामं मरणं न भवेत्पुनरस्य तु इति ॥ दिखखुष्टानं चोक्तरेवामेव, न पूर्वधां 





यथाप्षम्भव ८ जैसा होसकै ) जानना ॥ जो दीपिकामे कहा दै कि, अनुमासिक तो सपिंडीसे 
पश्चात्‌ कै इससे पीछे द्वादश कहनेसे ऊन श्रद्धोको फिर न करे, सो इसके विरोधतते यहं 
चिन्ता है, जो गौड डिलते है क, बुद्धिमा्नोको सपिडीकमेपयेन्त प्रेतक्रिया जाननी चयि, 
स शातातपके कथनसे मातिकश्रादध प्रेतत्व दूर करनेके निमित्त है इससे सपिंडीके अप- 
कृषँ तदेतन्यायसे मासिकोका भी अपक्ष होनेसे मािकश्राद्धोका केर करना नहीं होता ओर 
जो छौगाक्षिआदिने छिखा हे कि, माक्षिक ओर जख्वट बधोदिनतक दे बह नि दै, समम होय 
तो दरसके विषयमे है. वे गोड उक्त ओर आगे कंदे वाक्यवाठे प्रन्थोके विरोधे मखे होनेसे याग- 
ने योग्य दै ॥ जो मिताक्षरमें छ्खिा है कि, सपिडीके उयरान्त अपने समयमे करने, अप- 
कष तो अनुकल दहै, वह मी पूवैके विरोधसे चिन्तनीय है, इससे इद्धिके विना अपकर 
होजाय तो फिर करना होता है, ओर हे राजन्‌ ! वषेदिनके प्रथम जिसकी स्पिंडी होजाय 
उसको भी वभैदिनतक प्रेत्व जानना, इस अभ्निपुराणके कथनसे द्रद्धिके निमित्तवाला अप 
कभ होनेपर इसके तुस्य उसकी मी निद्रे होती दै, नहीं तो अन्यथा इद्धिकी समावना 
नही है यह पाणि कहते ह ॥ काष्णोजिमिने ङिखा दै कि, सपिडीते प्रथम अपकषैसे कियेभी 
श्रद्ध पुनः मी ( सेक्षेपसे ) क्ियेजाते दे, कारण कि, ददधिके पीछे निषेध दै, वह॒ निषेध 
कालयायमने ह्ला हे फि, शषिके तन्त्रको निद करके मासिक श्राददोको तन््रसे न करै, 


( ९.२२ ) निणेयसिन्धुः । [ ततीय 


स्वस्वकार्ङ्कतानाम । तदाह साधवीये काष्णाजिनिः-“ अवौगब्दायत्रयत्र 
सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । तदृष्वेमासिकानां स्या्यथाकालमनुष्टितिः ॥ ,” हेमारौ 
आाख्यायनिः-“ प्रेतश्राद्धाने शिष्टानि सपिण्डीकरण तथा । अपक्रष्याप 
कर्त क्तं नान्दीमुखं द्विजः ॥ ” बृरद्ध विनापक्यै दोषमादोश्चनाः- 
ˆ“ द्धिश्राद्ध विहीनस्त॒ प्रेतश्राद्धानि यश्चरेत्‌ । स श्राद्धी नरके घोरे पितभिः सह 
मज्ाति ॥ ` इति आधानेपकषेमाह देमाद्राबुशनाः-“ पितुः सपिण्डीकरणं वर्षिक 
स्वातेवासरे । आधानाद्यपसंप्राप्तावेतत्परागपि वत्सरात्‌ ॥'" विोषस्तृक्तो विवाह- 
निणेये ॥ कण्वः“ नवश्राद्धं मासिकं च यथद्न्तरितं भवेत्‌ ॥ तत्तदुत्तरसात- 
न्ञ्यादनुषेयं प्रचक्षते ॥'` गारुडेपि-“ आपादाद्यक्रतं यत्त॒ ऊुयोदूध्वं स्रताहानि ॥ 
अथ सपिण्डकरणानिणयः । माधवीये हारीतः “ या तु पूवेममावास्था खताहादश्चमी 
भवेत्‌ ॥ सपिण्डीकरण तस्यां ङयोदेव सुतोभिमान्‌ ॥'” श्ठतादादृ्वं दक्चमी एकाद- 
सीत्यथेः ॥ ˆ“ सपिण्डीकरण कयौत्पूषैवचचापरमान््ुतः । परतो दशारात्राचचत्छ 
हर्दे परेतरः ” इति काष्णजिनिस्सरतेः ॥ आहिताप्रेस्तेन विना श्रौत पिण्डपि- 
तयज्ञासिद्धेः ॥ तदाह गाल्वः-“ सपिण्डीकरणात्पेते वैकं पदमाध्थिते 





कारण इस प्रेतका ( कुत्सित ) मरण न हो दूसरी वार करना भी पिछखोका है, अपने 
समयमे किये पहिलोंका नही, सो माधवीयमे कार्ष्णाजिनिने कहा रै कि. र्षटिनसे प्रथम 
जहां २ सपिडी की है वहां २ उसके उपरान्त मासिकश्राद्धोको अपने २ समयमे करै ॥ हेमाद्रि 
शाठयायानिका वाक्य है कि, प्रेतश्राद्र ओर सपिडीको सक्षेपसे मी वह्‌ ब्राह्मण करे जो 
नांदीमुखकी इच्छा करे, ग्राद्िकं विना अपकरषमे उदानाने दोष छ्िखा है कि. वृद्धिश्राद्धके विना 
जो मनुष्य प्रेतश्राद्ध करता है वह पितरों सहित घोर नरकमे जाता है । आधानमे संक्षेप 
उङानाने हेमाद्रिमे ट्ख है कि, पिताकी सपिंडी वार्षिक मरनेके दिन होती है ओर आधानं 
आदिः आजाय तो वषेसे प्रथम भी होती है, विरेष तो विनाहनि्णैयम छ्लिा है, कण्वने 
कहा है कि, नबश्राद्ध ओर मासिक जो अन्तमें पडे वह उत्तरतन्त्रमें अनुष्ठान करना चाहिये 
गडमे छ्खिा टै कि, मृत्युके दिन आपत्ति आदिसे यदि न किया हो तो वह उससे आगे 
न करना चादिये ॥ अब सुपिंडीकरणको ङ्खिते ह । माधवीयमें हारीतका कथन है कि जो 
अमावस्या मृ्युके दिनसे ददादिनमे' होय तो अभिहोत्री पुत्रको उसमें सपिंडी करनी चाहिये 
मरनेके दिनसे दमी नाम एकादशी होय यह अथे है, कारण कि, काष्णोजिनिकी स्रतिमे 
ठिला है कि, अग्निहोत्री पुत्र प्रथम अमावसमे सपिंडीः करे, दइारात्रसे पीके प्रवे हीय तो पूणे 
वर्ने वरै, कारण क्रि, आदिता्रके विना वेदोक्त कमे ओर पिडपितायज्ञकी सिद्धे नहीं होसकती 
गाड्वने डिल है कि, सर्पिंडी करनेसे जन प्रेत पितर पदवीको प्रात होते है, तब आभि- 





परिच्छेद ३. ] भाषटीक्तातहितः । ` (९२३ ) 
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आहिताग्नेः सिनीवाल्यां पितथज्ञः भवतत" ॥ अदने" भजापतिः-“ नासपिण्डयः- 
प्िमान्‌ पुत्रः पित्यज्ञं समाचरेत्‌ । ` अपशकं कात्थायनः-“ एकादश्चाहं 
निवेत्यं पव दश्चोयथाविधि । ग्रर्वतिा्नितान्िग्रो भातापि्रोः सपिण्डताश्‌ ॥ 

आशौचान्तप्रथमददोयोमेध्ये कस्मिधिद्रीत्यथेः ! पित्ना्दानां सपत्नीकानां देवता- 
त्वेन मातुरापि प्राग्दराोत्सपिण्डनं युक्तमित्यपराकेः ॥ एवं पितामह्यदेरवि सपि- 
ण्डन प्राग्दद्चात्कायेम ॥ तंन बिना पेणायोगाद्‌ इादश्चाहं वा कायम्‌ ॥““ साभि- 
कस्तु यदा कतो प्रेतश्चानभिमाच भवत ॥ दादञ्चह भवेत्काय सपिण्डीकरणं 
सुतैः ॥ ” इति गोभिलक्तेः ) सगः परेत्य त॒ बिपक्षि-व्रेतश्वेदा$ताशिः स्यात्‌ 
कतोनम्नियेदा भवेत्‌ । ` सपिण्डीकरणं तस्य यौत्वक्षे ठतीयक्ते ॥ ” इति ्भ- 
न्तक्तेः ॥ मदनरत्ने ल्घुहारीतोपि “ अनरस्ठ यदा वीर॒ भवेत्छयोत्तद। श्ही ॥ 
प्रेतश्वेदभिभास्तु स्यात्‌ त्रिपक्षे वै सपिण्डनम्‌ ॥ ` दयोः साधित्वे ददिज्ञा् एव 
“ साभ्रिकस्वु यदा कतां प्रेतोबाप्यभिभान्भबेत्‌ ॥ द्वादिं तदा कार्थं सपिण्डीक- 
रणं पितुः इति तेनैवोक्तेः ॥ दयोरनम्नित्वे त॒ भविष्ये-“ सपिण्डीकरणं 
ङयोायजमानस्त्वनम्मिमान्‌ । अनाहित; भेतस्य पूर्णेब्दे भरतषभ ॥ इदादश्चाहनि 





होत्रका अमावसमं यज्ञ होता रै ॥ मदनरत्ने प्रजापातिने छिखा है किं, विना सपिंडी किये 
अभिहोत्री पुत्र पिडप्तिथज्ञ न करै, अपराकेमें काल्यायनका कथन है कि, देसे प्रथम विधि- 
पूवेक एकादशाहकी निदत्ति करके अभिहात्री पुत्र माता पिताकी सपिण्ड करे, अथोत्‌ अरौ- 
चात ओर प्रथम दरोके ्बीयमे जिस किसी दिन करे, जब सपत्नीक पिता आदि देवता है तो 
माताका भी उनमें प्रवेश है, इससे माताकी मी सपिण्डी दरोसे प्रथम युक्त है यह अपरा 
ङिखते है, इसी प्रकार पितामह आदिकी भी सपिंडी दशेसे प्रथम करनी, कारण क, उसके 
विन। पावेण नहीं हीसकता. अथव। द्वादशाहको करनी कारण कि, . गोभिल्ने छ्खा ह 
कि, जब कतो अभिहोत्री हो ओर प्रेत भिहोत्री न हो तब पुत्र दादशांहमे सपिडी करै ॥ 
ओर अभिहोत्री प्रेतकी तो तीन पक्षम कैर, कारण कि सुमंतुका वाक्य है कि, यदि आहिताभि 
प्रत हा ओर कत्त जनमि होय तो तीसरे पक्षमे सपिडी करै, मदनरत्नमे साभिके निमित्त. 
उधुहारीत्का वाक्य है फ, हे वीर गृहस्थ अभिहोत्नी न हो ओर प्रेत अभिहोत्री होय तो 
तीनपक्षम सपिडी करे, दोनों अभिहोत्री होय तो द्वादशाहमे करे, कारण क, उसकाही 
कथन्‌ है कि, कतो ओर परेत दोनों अभिरत्र होय तो पिताकी सपिडी द्वादशाहे करै, दोन 
अ्भिहोत्री न होय तो भविष्ये यह छिखा है कि „ हे भरतश्रेष्ठ ! अनि प्रेतकी सपिडी प्रणे- 


( ९२३ ) निणेयासेन्धुः । [ तृतीय 


षण्मासे त्रिपक्षे वा च्रिमासे बा ॥ एकादशोपि वा मासि मङ्गलस्याप्युप्थितौ ॥ ' 
कात्यायनगोपिक-* यदहवा इद्धिरापदयते ' । तच्च इद्धिदिन एवेति वाचस्पतिः । 
` तन्न 1“ प्रातद्गीद्धनिमित्तकम्‌ ' इति नियमात्सपिण्डनस्य चापराह्काङीनत्वेन धूं 
त्ववाधापत्तः वृद्धिदिने तत्पूवदिने चेति श्रीदत्तः ॥ स्मातगौडस्तु- बृद्धिपूर्वी वबोन्त्यश्च 
क्षणः सपिण्डनस्य प्रेतत्वनाहे सहकारी । तेन परेदुर्व्ाहृदयमाबेपि तत्कतेव्यतानि- 
श्चयसदितमेव कालान्तरक्रिथमाणबृद्धूबक्षणसङ्तं ग्रेतत्वनाशकप्र ' इत्याह तन्न ॥ 
अकाल कृतस्य फलाजनकत्वात्‌ ॥ एतेन निमित्तनिश्वयवत एवाधिकाराद वभावेपि न 
क्षतिरिति मिश्रोक्तिः परास्ता ॥ बद्धिप्रवेदिनस्य च कारस्याङ्खत्वेन निमित्तत्वाभावात्तेन 
छनः कायमित्यन्ये ॥ मदनरत्ने पुुस्त्यः-““ निरिकः सपिण्डत्वं पिठुमौदुश्च ध्मैतः । 
पर्णी संवत्सरे ङयाटद्धिवो यदहभेवेत्‌ ॥' चदुर्विंतिमते-““ सपिण्डीकरणं चान्दे 
सुपणिभ्युदयेपि वा । द्वादशाहे ठ केषांचिन्मतं चैकादशे तथा ॥ ” अथ संपिण्डीक- 
रणानणयः । प्रथ्वीचन्द्रोदये बौधायनः-शिपक्ष वा ठतीये बा भाक्षि, षडे चैकादज्ञे 
वा दादरो वा द्वादाहि वा" इति ॥ एतत्मक्रमे विष्णुः भाेकायथै दादज्ञाहं 





वमे अनभनियजमान करे, वा बारह दिन षण्मास त्रिपश्च तान महीने ओर ग्यारह मासमे तब 
वरे, जब कोह मंगरकाये उपस्थित हो ॥ कालायन ओर गोमिट्का वाक्य है क्ष, जिस 
दिन बृद्धि हो उस इृद्धिदिनमेहीं सपिडी करे, यह वाचस्पति कहते हे, सो ठीक नहीं, कारण 
कि, बद्धं निमित्तक श्राद्ध प्रातःसमय होता है, इस नियमसे सीपिडीका अपराह्न काठ होनेसे 
वेल पहले होनेका बाध होजायगा श्रीदत्त तो यह कथन करते हैँ छ, दद्धि दिनम वा उसके 
पूवेदिनमे करे, स्मात्त गौडने तो यदह-ङ्खा है किं, बृद्धिसे प्रयै ओर वषौके अन्तका समय 
सीपडीसे प्रेतत्वके नारामें सहायक है, तीसरे पहञे दिन विघ्रसे ब्द्धिके अमाव होनेपर भी 
उसके करनेका निश्चय सहित काठान्तर्भ ८ क्रियमाण ) करने योग्य बरद्धिसे परमै समयमे 
किया ग्रेतत्नका नादाक है, सो ठीक नहीं ॥ कारण कि, असमयमे किये फटका जनक नही 
होता, तिससे यह मिश्रका कथन परास्त इञा कफ, निमित्तके निश्चयवाठेकाही कर्मे अधिकार 
है, इसते इदधिके अभानमे भी सपिडी करनेमें उुछ क्षति नहीं । श्रद्धिसे प्रयैका दिनि ओर 
वर्क्षा अन्त ये कारके अग हैँ इससे निमित्त नहीं दो सकते तिससे फिर करना यह ओर 
कथन करते ह, मदनरत्ने पुरस्यका वाक्य है कि, निरश्निषुत्र पिता माताकी सपिंडी र 
वकने वा इद्धिके दिन कैर, चतुर्विरातिके मतम छिला हे कि, पूण वधैमे वा श्रद्धिके दिन द्वादशा 
ना एकादा दिनमे सर्पिडी करे ॥ अब सर्पिडीको छिखते ैः-प्रव्वीचन््रोदयमे बौधायनका वाक्य 
है कि, तीन पक्ष तीसरे महीने छठे महीने्मे वा म्यारहवें वा बारह दिनम सपिडी होती है, 
इ प्रकरण विषये कहा है के, मािकके निमित्त बारह दिने श्राद्ध करके तेरह दिनमें 


परिच्छेदः ३. ` भावारीकासहितः । ( ९२५ > 


कत्वा . चरयोदशति वा छथान्मन्नक्ञ्यं हि शुद्राणां द्वादशेहि संबत्सरभ्यन्तरे यद्य- 
धमासो भवेत्तदा मासिका दिनमेकं बधयेत्‌' इति ॥ आशौचोत्तरं दादश्स्वहस्सु 
माक्षिकाने ॥ तेष्वेवायवषदादङ्ञदिनेद्च मा्चिकादीनि त्वा तयोदहेद्वि सपिण्डनं 
ऊुयोत्‌ ॥ अधिमराक्षे ठ. च तुद :योत्‌ ॥ शद्रह्लयोदज्ञे दादशेदरीत्यस्य मा्षेका- 
न्त्यदिनपरत्वादिति प्रथ्वीचन्द्रः + चैठीनासेः- संवत्सरन्ते संसजन नवमे मासी- 
त्येके ॥' अत्र सभ्रेरनमेर्वो क्तकालाभति अिपक्षादिर्घवत्सगन्तानामञ्ुकल्पा ज्ञेयाः ॥ 
कल्पतरत्वगरे पृद्धिनिश्वय एव सर्वऽपक्षेयकारा इत्याह ॥ तज “यदहो इति खात- 
न््यश्चतेः ॥ यद्यपि बृद्धीनमित्तोपक्षी निरथरेबोक्तः तथापि सासाबि ज्ञेयः ॥ 
उक्तकार सभवे ववौन्तादिनीणकारूबट्ृदधेरपि मापेः ॥ दक्ष्यमाणगोभिङ्बचनात्‌ ॥ 
' अयातयामं मरणं न भवेत्यनरस्य द इति दोषश्चत्यषिरोषाच ॥ अपराकषथ्वीचन्द्रा- 
दिषस्वरसोप्येवम्‌ ॥ अत्र बरद्िपदं चूडोपनयनव्िवाहमात्रपरस्‌ । सीबन्तादौ ठ बद्धश्राद- 
छोप एवेत्याचायन्रूडामाणिः ॥ पुंसवना्यल्षपराश्चनान्तेव्वावञ्यकेव्यपकषं इति श्राद्वि- 
वेकः ॥ श्युतिसागरेपि ब्रहस्पतिः-“श्रत्यवायो भवेयल्सिन्न कते बदिक्माणे । तनिषित्त 
समाकृष्य पित्रोः ऊयौत्सयिण्डनम्‌ ॥ " गमोधानस्य त्वन्तरेपे संभवात्‌ ॥ * अन्य- 





सपिंडी कौर, शद्धाका सपिडी मंत्रोके विना बारह दिनमें वधेके भीतर जो अधिकमास हों उस 
महानिमें मसिकके निमित्त एक दिन बढारे, अदौचके पीछे वारह दिनमिं मासिक करे, उन्दी 
दिनेमिं प्रथम आठ द्रादरदिर्नेमिं ऊनमासिक आदि करके तेरह दिनमें सपिडी करे, अधिमासमं 
तो चदह रनम करे, श्र तेरह वा बारह दिनमें केरे, यह मासिकके अन्यदिनका ज्ञापकं ह 
यह पू््वाचन्द्र टिखते हँ ॥ पै ीनसिने कहा है कि, संवत्सरके अतम वा कैसाके. मतसे नोवे 
महीनेमें सपिडी होती है, यहां साभि परवोक्तकालमे न कर सके तो तीन पक्षसे वधके अन्ततक 
इसका अनुकल्प जानना, कस्पतस्ने तो यह छ्लिा है कि, सब अपकषेकं प्रकार . बृद्धिके 
निश्चय होनेपर ही हरहर, सो योग्य नहीं कारण क, जिस दिन बृद्धि हो उस दिन करे यह 
स्वत वाक्य है, यदपि बृधिनिमित्तक अपकषे निरमिको ड्खा है तथापि साभिको मी जानना 
कारण कै, उक्तकाखकीं असम्भवतामें वेका अन्त आदि गौणकार्के समान इद्धिभी प्राप्त हे, 
आगे कहे गोभिर्के वाक्यसे ओर पिरका अयातयाम (८ बुरा ) मरण न होः इस दोषके 
सुननेमेँ अविरोषसे अपराकै्मे प्रथ्नीचन्द्रोदयका आदायभी यही है, यहा बरद्धिपद संडन यज्ञोपवीत 
विवाहमात्रका ज्ञापक दै, सीमंतोनयनादिभें तो श्रदध्राद्धका रोपही होता है, यह आचाभ्ये 
चूडामणि छिलिते दै, पुसवन अनप्रारा नपयैन्तोमं आवस्थकता होनेसे अपकषे होता है यह 
्रादवकिवेक छिखते है ॥ श्रुतिसागर मी श्हस्पतिका वाक्य है फ, जिस कमेमे जदिकमेके 
ने करनेसे प हो उसके निमित्त अपकमैसे मातापिताकौ सपंडा करे, गभोधान्‌ तो ओर 


( ९२६ ) निणेयसेन्धुः । [ तृत्तीय~ 


श्राद्धं परान्नं च गन्धमाल्यं च मैथुनम्‌" इति देषलेन प्रथमान्दे नैथुननिषेधाच्च न 
तत्रापकषे इति श्रादष्ोषुद्यादयस्तन्न ॥* ऋतुस्नातां तु यों भायाम्‌ इति निषेधात्‌ 
'जरह्यचायैव पवोण्यायाश्चतज्श्च वजयेत्‌' इति मैथुने दोषामावाच्च पितामहमरणे 
पौजस्य बुद्धौ नापकषेः ॥ तस्य महाणत्वाभावात्‌ ॥ तन्न तदूर्ध्वभ्यों बृद्धिश्राद्ध- 
मिति श्राद्धचन्द्रिका । तन्न । ˆ भ्राता च ` इत्यादौ तदभवेप्यपकषेक्तिः तेन निद 


~ + 


शोप्युपरक्षणम्‌ ॥ व्याघ्रः-“ आनन्त्यात्ङधमोणां पुसां चेवायुषः क्षयात्‌ 1 अस्थि- 


तेश्च शरीरस्य द्ादराः प्रशस्यते ॥ पएतदाद्चौ चान्तोपलक्षणम ॥* सर्वेषामेव 
। ५ ऋ, [अप | षि कि ४.९ छ, प॑ क्ष, क 
दणोनामश्षौचान्ते सपिण्डनम्‌ ' इति निणेयास्रते कात्यायनोक्तेः ॥ स्वषापिति 


चैव्णिकपरम्‌ ॥ शुद्राणां त्वारौचमध्ये ॥* मन्त्रवेज्यं हि शुद्राणां दादशे्नि 
कीर्तितम्‌ इति विष्णूक्तेः एददशेश्राद्धकारिद्य्रविषयामित्यपराके कल्पतरौ च ॥ 
बद्धमनुः-“ द्वादशेऽहनि विप्राणामश।चान्ते त॒ भूयुजाम्‌ । वैव्यानां तु चिपक्षा- 
दावथ वा स्यात्सपिंडनम्‌ "` निणेयाम्ते गोभिर्ः-"्रादश्चाहादिकाेष् प्रमादादननु- 
हितम्‌ । सपिंडीकरणं ऊयात्कालेपूत्तरभाविषच ॥” इदं साग्रेशक्तकारासंभवे भौणका- 
ङविधानाथेमिति मद्नपारिजातः ॥ मदनरल्नेप्येवम्‌ ॥ ऋष्यश्रङ्खः-““सपिंडीकरणं 


ऋतुमेभी हो सकता है ओर श्राद्ध परान गंध माल्य मैथुन इनको पह वधेमे न करै, इस 
देवलके कथनसे मैथुनका निषेध है इसके गमोधानमें अ4कषे न करना, यह श्राद्धकौसुदी आदि 
ङ्िखते ह कारण फ, गमोधानमें इस ॒वाक्यसे मेथुन करनेका दोष नही कि, ऋतुस्नाता मार्याके 
निकट जो गमन नही करता उसको श्रुणह्या प्राप्त होती दै, पवे जर आदिकी चार रात्रिको जो 
ऋतुकालमें यागताहि वह ब्रहमचारीही कहाता है, पितामहकी मत्युमे पौत्रृद्धिमे अपक न करे 
कारण कि, वह महागुरु नही उसमें उससे ऊ्वोके निमित्त दद्धिम्राद्ध होता है यह श्राद्धचंद्िकामें 
खिला है सो यथाथ नहीं है कारण कि “्राता च' इत्यादिमे गुरुके अभावमें मी अपकर्षे छिखा है तिससे 
निर्देश उपलक्षण है । व्याघ्रे ठि है कि, इुख्के धमे असंख्य है, ओर पुरुषोकी अव- 
स्थाका क्षय दै ओर दारीर अनिय है इससे वारत्रं दिन श्रेष्ठ है, यह अरौचांतदिनका उप- 
` लक्षण है कारण कि, निणेयामृतमे कालायनका वाक्य टै कि, सब वणेमिं अहौचके पीछे 
सपिंडी करै, सव वर्णो यह वाक्य त्रैवणिकके विषयमे छ्वि है, श्धोके तो अदौचेः 
म्यम होता £ कारण कि, विष्णुने कहा है कि, शाद्रोकी सपिडी मंत्रंसे रहित बारह दिनमे 
ठिली हे, यहमी -दरीभ्ाद्के अधिकारी शके विषयमे हे, यह अपराकै ओर कल्पते कहा 
हे || इद्धमनुने ट्ख दै कि, जाहमणोके नारह दिनम, राजाओके अदौचके अन्तमं, वेर्योकि 
त्रिपक्चमादिमें सरपिंडी देती है, निणैयामृतमें गोमिठ्का वाक्य है कि, बारह.दिनञदि कामे 
जो परमादसे सर्पिडी आगेके कारमं सपिंडी करे, यह साभिके (४ के समयमे असम्भव हाने- 
पर गौणकराछमे कररनेरे निमित्त है यह मदनपारिजातमे किखते है । मदनरत्नमे मी इसी 


परिच्छेदः ३. 1 भाषादीकासहितः । ( ९२७ ) 


शाद्धसुक्तकाठे न चत्करृतव ॥ रद्र स्ते च रोहिण्यां मै्रभे बा समाचरेत्‌ ॥ ” काडा- 
दर्शेपि-“एकाददो दादश अिपक्षे षा तिरा बा 1 षे चैकादश वन्दे सर्गे वा 
मागमे ॥ सीपिडकरणस्येत्यमषौ काखः प्रकीर्तिताः । सत्रौ कतंयुभावादौ परते 
` साग्नौ ठैतीयकः ॥ अनग्रष्ठु दितीयायाः सप्र काला छनीरिताः । रोर्हणरिद्िदस्तदे 
मेत्रभे वापि तच्चरेत्‌ ॥' नारदरहितायां दु-“खपिडीकरणं कार्थं वत्सरे बाधैवत्सरे । 
त्रिमास्तेवा त्रिपक्षे वामलसि वा दादशह्निं बा ॥ इत्युक्तम्‌ ॥ वत्सरेतीतोषि 
ज्ञेयम्‌ ॥ (ततः सपिंडीकरणं पत्सरात्परतः स्थितम्‌" इति भविष्योकतेः "पितुः सपिंडी- 
करणं वत्सरादृध्वेतः स्थितम्‌' इति नागरखण्डोक्तेःः ॥ "पितुः सर्पिंडीकरणं वार्षिके 
 पतवासरे इत्युशनसोक्तेश ॥ “शूरणे संवत्सरे पिंडाः षोडः परिकीतितीः । तेनैव च 
सपिडत्वं तेनैवाग्दिकामिष्यते ॥” इति हेमप्रौ वचनाच ॥ अस्यानाकरत्वोक्तिभर्वोक्ति- 
रे ॥ यत्तु-“ूर्ण संबत्रे यत्‌ सपिंडीकरणं क्तः ! एकोदिषटं च तनैव स्रताहनि 
समापयतु ॥ ` इति धवरुनिवन्धे जावाल्युक्तेः ॥  “ युत्रः सपिंडनं कत्वा ऊयोत्लानं 
संचेटकम्‌ । एकोदि्ट ततः योत्‌ ऊतपं न विचारयेत्‌ ॥”” इति खस्पमात्स्थोक्तेश्वा- 
ष्दिकं तदिने पुनः कायेमिति केचित्‌ ॥ ते निमृहत्वाद्माद्िवियेधासोपेक्ष्याः ॥ षोड- 





प्रकार छ्खा है, ऋष्यश्चगने छिखा है किं, यदि सार्पदीश्राद्ध पूर्वोक्त समयमे न किया होय तो 
भादोमे हस्त रोदिणी अनुराधा नक्षत्रम करना चाहिये, काठाददमें भी कहा है किं, म्यारह 
वा बारह दिनमे तनि पश्च वा तीसरे छठे वा ग्यारहवें महीनेमे पूणेवषेमे वा ्रषठसुद्रसैमे इस 
भाति सपिडीके आठ समय ङ्ख है, अभिहीत्री कत्ता होय तो प्रथम समय ओर साभि प्रेत 
होय तो तीसरे समय आमे होता रै ओर अनभिको तो दूसरे आदि सात समय सुनि- 
योने च्लि हैँ वा रोहिणी आद्रो हस्त॒ अनुराधामे उसको करे ॥ नारदसंहितामें तो वै 
वा अवमे तान महीने वा त्रिपक्षमे वा बारह दिने. सर्पिडी करे, यह चछ्खि है, वह वधे 
समाप्त होनेपर जानना, कारण कि, मविष्यपुराणमें च्चा दै कि, सर्पिंडकिरण वभसे 
आगे सित जानना ओर नागरखंडमें भी छ्खिा है कि, पिताकी सपिंडी वधेके अगे करै 
ओर उङनने. भी छ्खा ह कि, पिताकी सपंडी संवत्सरमे मरणादेनमे करै ओर 
देमादिमि भी छ्खा है कि. प्रणैवमे सोरहवां पिंड होता है, उससेही सरपिंडी वाधिक 
दोनौ होतेह इसको हटाकर करना मूढता है, जो किसीने यह छ्खिादहै कि, बेटा प्रे 
वधम सर्पिंडी ओर उसी मरणम एकोषिषटि प्रणे करे, तथा धवरानिवेधमें इस जाबाछिकि 
कथनसे ओर पुत्रको सपिंडी करके सचैरु लान करना चाहिये, शिर कुतुपसे प्रथम 
एकोदिष्ट करै इस स्वव्य॒मासस्योक्तके कथनसे उसी दिन्‌, फिर, वाषिक करै, यह 
कोई छिखते रै वे निभ होनेसे तथा हेमाद्विके विरोधसे याग करने. योग्य दै । 


(९.२८ 9 निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


शत्व च खपिण्डनस्य षोडशाश्नाद्धान्तभोवपक्षे ॥ र््रत्थथेसारे तु षषोन्त्यदिने संष- 
त्सरविमोक्षे श्राद्धं सपिण्डने च कृत्वा परेदुष्ठेताहे वार्षिकं का्येमित्युक्तम्‌ ॥ गौडा 
अप्यबमाहः ॥ तत्पूवेविरोधण्िन्त्यम्‌ ॥ तच पुत्रे सति नान्यः ऊयोत्‌ ॥ “ श्राद्धानि 
बोडशादत्वा_ नतु कृयोत्सपिडताम्‌ । , मरोषितार्वसिते पुत्रः काटादपि चिरादापि ॥ ' 
इति वायवीयोक्तेः षोडश्श्राद्धानां वषोदृध्व काकााबेपि तान्यदखा न योत्‌ ॥ 
कि ठ दचवैव ॥ तानि यदि कनिष्ठभ्राज्ादिना कृतानि तदा सर्पिंडनमेव ऊयोदित्यप- 
राकः ॥ सपिडने त॒ कनिष्ठानां नैवाधिकार इत्यथैः ॥ तत्रैव-“ अन्ञानादथ वा मोहान्न 
करता चेत्सपिण्डता । तत्रापि विधिवत्कायो कारादपि चिरादपि ॥" तेष्वपि ज्येष्ठस्यै- 
बाधिकारः ॥ ˆ ज्ये्ैन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः । इति मनृक्तेः ॥ 
अपराक प्रचेता अपि-““एकादजश्ञाचाः कमशो उये्ठस्तु विधिवक्कियाः । ऊ्यनैकैककशाः 
श्राद्धमाग्दकं तु एयकरथद्‌ ॥_ मरीचिः ' सर्वषां ह मतं छत्वा ज्यष्ेनैव तु यत्छ- 
तम्र । द्रव्येण वाबिभक्तंन स्रव छतं भवेत्‌ ॥` यत्तु वाचस्पतिद्यूलपाणिभ्याक्तं 
द्रव्यदानानुमत्यमवि कनिष्ठैः परथक्षायेमिति । तन्न । एवकारस्य तदभावेपि प्रथह्भरणा- 
भावाथंत्वात्‌ ॥ अन्धादेरिव ज्येष्ठे सति कनिष्ठानामनधिकाराच्च ॥ अतस्तेषां परत्थवाय- 
सोख्ह कहना तो उस पक्षम है, जब सपिडीकौ सोडराध्राद्छे अन्त्म॑त मनकहर ॥ 
समरूयथेसारमे तो यह ट्खा है कि वेके अन्तदिनमे संवत्सरविमोक्ष श्राद्ध ओर मरण दिन 
वार्षिक श्राद्ध करे, गोडमी एसी छिखते है, वह परवेविरोध होनेसे व्यागनेयोग्य दै, वद 
सपिण्ड पुत्रके होते ओरको न करनी चाहिये कारण कि, वायवीयमें यह छिला दै कि पोडाश्राद्ध 
देकर भी परदेरसे आया पुत्र बइतकार बीतजाने पर सर्पिंडीकों संपादन वरे । ववे उपरान्त 
षोडराश्राद्धोको विना दिये समयके अभावमें मी सर्पिडी न करे, किन्तु देकरही केरे , यदि छोटे 
माई आदिने करदिये होर्यं तो सर्पिडी न कर, यह अपराकैका कथन है, सीपडीमें तो कनिष्ठक 
अधिकार नहीं, वरहाही छ्खा है कि अज्ञान वा मोहसे सपिण्डी न की होय तो बहुत कार्म 
मीं विधिसे करनी, उनर्मेमी व्यष्ठका ही अधिकार है, कारण षि उयेषठके उलन होतेह मनुष्य 
पुत्रवान्‌ होता दै, यह मलुजी कहते दँ ॥ अपराकैमे परचेताने भी कहा दै कि, एकादशाहे 
ठेकर सम्पण कम उ्येषठको करमसे करने उचित है ओर उनको पुत्रम एकही करे, ओर 
८ क्षयाह ) को तो मिन २ को करना चाहिये, मरीचिने तो यह ङ्ख है कि, सबकी सम्म 
तिपूरवैक इकडे दन्यसे बडेने जो छ्य किया वहे सवका क्रिया होजाता है, वच्यति ओर 
शूढपाणिने यह छिला दै कि, द्रव्य देनेकी सम्मति. न' होय, तो छोटा शाता पथक्‌ करै, 
सो उचित नहीं कारण कि, एवपद्‌ समतिके अमावमे मी प्रथक्‌ न करनेके निमित्त 
इत प्रकार है जसे अन्धको ओर कनिष्ठौको य्येष्ठके होते अधिकार भी नरी है, इससे 


{सच्च के उपयन्तदी सपिणडी करे सोऽह भाद सोलह श्राद्ध न देकर सपिंडी नरह कर सकता 


परिच्छेदः ३, ] भावारीकासदेतः । (९२९ ) 


कात्रय्‌ ॥ आहिताग्निः कनिष्स्व ऊयौदेवे ॥ अन्यथा पितुयक्तातिद्धेः ॥ पवभावक्थ- 
कन्द्धावपि कनिष्टोन्यः सपिण्डो वा ऊयोत्‌ ॥ “भ्राता वा भ्रात्युत्रो बा सपिण्डः 
शिष्य एव च । सहपिण्डक्रियां कृत्वा ऊयौदभ्युदयं ततः # तथेव कास्थं यत्कर्म 
वत्सरात्मथमाहते । ` इति मदनरत्ने उघुहारी तवचनात्‌ ॥ बरद्धयनन्तरं ्रथमान्द्म- 
ध्येपि काम्यं ङयोत्‌ ॥ बद्धयमते ठ मयमान्दाद्ध्पैमेवेत्यर्थः ॥ काम्योक्तेरनावद्यकत 
इष्टपूतोदौ नापकषैः ॥ एतद्भ्रावपुत्रदिसंस्कारे पप्ताधिकारस्य नान्दीश्राद्धाधिकारा- 
यम्‌ ॥ अभ्युदयपदं च नान्दीश्रादानेमित्तकभेमात्रपरमिति हिमाद्रि: ॥ तेन च्य 
देरान्तरस्थ कनिष्ठः सपिण्डनं विनैव वद्धि क्त्वा पुत्रसंस्कारं ऊयोदिति श्रीदततोक्तिः 
परास्ता ॥ भ्रावृ्णिष्यायुत्तेनान्दीश्रादधेज्यदेषतामात्रपरोपकवै इत्यपास्तस्‌ ॥ अस्य ` 
कममात्रपरत्वाषृद्धिकत ब सपिडनं ङयोदिति न नियय इति गौडाः ॥ अत एव कन्याय। 
मात्॒मरणे भ्रात्रा सपिंडने कते पितुनोधिकारः ॥ ्यल्पाणिस्तु' महार भेतथूते उदि- 
कम न युज्यते ` इति निषेधात्‌ तस्य॒ ८ सर्पिडनं कत्वा तत्युत्रकन्यादेरभ्यु- 
द्यं योतु स्वणुत्रसंस्कीर संस्कायेपितुः सपिंडनं विना बद्धौ दैवतात्वाभावादिः 
छोटोको पापमात्र होता है, आहिताभर होय तो छोटा भी करै, अन्यथा उसका पितृयज्ञ 
न॒हो सकेगा इसीप्रकार आनश्यक बरद्धिको भी छोटा वा ओर सपिड करै ॥ कारण कि, यह 
मदनरत्तमे ्छुहारीतने कहा दै कि, माई, माईका पुत्र, रिष्य सपिण्ड करके अम्युदय श्राद्ध 
करे, ओर तेतेही पठे वेको यागकर काम्यशराद्ध करना चाहिये, इद्धिभाद्धके उपरान्त ` 
पहठे वेमे भी काम्यश्राद्ध करे, इद्धिके अमाव होनेमें तो पिके वके उपरान्तही करै, 
काम्यश्राद्ध कहनेसे अनावर्यक इष्टापत्ते आदिमं अपकषे नहीं है यह भी माके पुत्र आदिके 
संस्कारम जिसको अधिकार कहा है उसको नान्दीश्राद्धके अधिकार , निमित्त है, ओर अभ्यु- 
दय पद नान्दीमुख श्राद्धके निमित्त सम्भरण कर्मोका वोधक है, यह हेमादि कहते है इससे 
यह श्रीदत्तका कथन परास्त होता है कि, बडामाहै देशान्तरमे होय तो कनिष्ठको ` सर्पि- 
डीके बिनाही इद्धि श्राद्ध करके पुत्रका संस्कार करना चाहिये, ओर भातृ शिष्य आदिके 
कहनेसे यह परास्त इआ क्रि; नान्दीश्राद्धमे प्रजने योग्य देवतामात्रमे अपकषे होता है, गौड 
तो यह छ्खिते है कि यह वचन क्रममात्रका जनानेवाखाहै इससे इउद्धिश्राद्धके करनेवाठेहीको | 
सपिष्डी करनी चाहिये, यह नियम नहीं है इससे माताकी मृद्युमें भ्राता सब स्पिडी करे 

तब पिताको कन्यादान करनेका अधिकार नहीं है ॥ शूलपाणिने तो यह कहा है कि, गुर 
( बडे आता ) की मृत्यु हनेपर बृद्धि कमेकी पूजा नदीं होती इस निषेधसे मृतक माड 
आदिकी सपिडी करके उसके युत्र ओर भाई आदिका अभ्युदय करना चाहिये, जब अपना 
पुत्र संस्कार करै, तो तेंस्कार करनेयोग्य पिता सपिडीके बिना इद्धिभ्ादधमे देवता नहीं हो 


१-एकादसाहादि गनिदृत्तकरके फिर यथाविधि अभिमान्‌ पत्र माताप्ताकी सपिण्ड केरे . 
सप्ण्डी किये विना अभिमान्‌ पुन्न पितृयज्ञ नरी करसकता ॥ 


३० 





(९३० )} निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


स्थाह ॥ तन्न । विदेक्षस्थेन उयेष्ठेन वनः कायैम-“यवीयसा कृतं कमे प्रेतशब्दं 
विहाय त॒ ! तञ्ज्यायस्ापि कतव्य सपेंडीकरणं पुनः ॥” इति स्मरतेः ॥“ ज्येष्ठेन वा 
कनिष्ठेन सर्पिडीकरण कृते ` आद्यपादे “मातापित्रोः कनिष्ठेन ` इति वा पाठः ॥ 
“'देश्ान्तरगतानां च पुत्राणां तु कथ भषेत्‌ । श्ुत्वा ठु बपनं कार्यं दशादान्तं तिखो- 
दकम्‌ ॥ ततः सर्पिंडीकरणं ङयोदेकादश्ञेहनि । दादशाहे न कतेन्यापेति ज्चातातपोज्- 
दीत्‌ ॥'” इतिवचनाश्चेति भ्यः ॥ सिङ्गामदटीयप्येवम्‌ ॥ पृवेवचनेऽत्र च मूं चिन्त्यम्‌ ॥ 
स्त्यथेसरे तु "विभक्ता ऋद्धिकामाश्चेत्युत्राः पृथक्सपिंडीकरणं छः ' इत्युक्तम्‌ ॥ 
अत्र दत्तकस्य तत्पुत्रादीनां विशेषः प्रागुक्तः ॥ केचित्तु वद्धि विनापि कनिष्ठस्य 


सपिंडनमाहः ॥ ` मातापित्रोष्धेते काडे ज्ये देशान्तरस्थिते । कनिष्ठेन प्रकतेव्यं 
सर्पिंडकरणं तथा 1” इति काष्णनिनिस्षछतेः ॥ “गते बा रोधिते ज्ये 


पित्रा वा प्रेषिते सति । षण्मासान्न निवर्तेत तदा कथि कनीयसा "2 ॥ संवतैः- 
“पुनः सपिडाकरणं श्राद्ध पार्वणवचरेत्‌ 1 अष्यैसंयोजनं नैव विडसयोजनं न च" 
इति ॥ तेषां बचसां निमृत्वात्‌-प्रोषितावसिति पुत्र इत्यादिविरोधाञ्चोपेक्ष्याः ॥ 
व्युत्करमस्रतौ 1 व्युत्कमस्वतौ त॒ हेमाद्री जाह्य-“ स्तते पितरि यस्याथ वियन्ते च 
पितामहाः । तेन देयाखयः पिण्डाः भपितामहपूवकाः ॥ तेभ्यश्च वैतरकः 


सकता सो उनित नहीं । देवताके किये अपकषैका पूर्वमे खण्डन करतुके है, यदि ब्रद्ि- 
रद्धके विना छटेने स्पिंडी करदी होय तो परदेशमे स्थित बडा फिर सांडी, करै, 

` कारण कि यह स्मृतिमे ड्खिा है कि, @टे जआताके कये कर्मैको प्रेतशब्दको छोडकर बडा 
आता फिर सपिडीको करे, ज्येष्ठ वा कनिष्ठ आता सर्धिडी करठे, वह कनिष्ठ माता पिताकी 
सथिडी करञे तो देान्तरके रहनेवाङे पुत्र कैसे करै, वे सुनकर मुण्डन करव, ओर दश- 
-दिनं तक तिलाजाञे दे, फिर ग्यारहवं बारहवे दिनम सपिण्डी करे यह शातातपने छ्खा $ 
इससे भी वह उचित नहीं यह भद्र ञिखते है ॥ सिगामष्टीयमे मी इसी प्रकार छ्खा ३ै, 
परयै ओर इस वाक्यम मूर नह है, स्गयथसारमे तो यह छ्खिा है कि, प्रथक्‌ इए पुत्र 
वृद्धिकी इच्छा कर तो एथक्‌ सरपिडी करे, इसमे दत्तक ओर उसके पुत्रआदिकोका विष 
प्रथम कह अये है । कोईं॑तो धिके विना भी कनिष्ठको सार्पंडी करनेका विधान कहते रै 
कारण कि, काष्णजिनिकी स्पृतिमें ठ्लिा है कि, ज्येष्ठ पुत्र कहीं गया हो वा बंधने हो 
बा पिताने कहीं मेजा हो ओर छ महीनेतक न आवै तो छोटा माहे सपिडी करे | 
सवने कहा है कि, फिर सपिडी श्रादधको पावेणके समान करै, अधे ओर पिको न मिखवि, 
त वाक्योक्े निरू होनेसे ओर पूर्वोक्त ्रोषितावसिते पुत्रः" इत्यादि वाक्योके विरोधसे उक्षा 
करनेके योग्य रै ॥ क्रमते मृत्यु न हेनेमे तो हेमाद्रिमे ब्रह्मपुराणका वाक्य ठ्खा है कि, 
(जिसका पित मृतक होगया हो ओर पितामह जीवित हो वह ॒प्रपितामहसे छेकर प्रारम्भ कर 


परिच्छेदः ३. ] भाषाथकादमेतः । (९३१) 


पिण्डो नियोक्तव्यरतु पर्षत्‌ । मातयेथ श्तायां च विद्यते च पिताबही ॥ 
प्रपि तामहीपप्ररत कार्यश्त्नाप्ययं बिधिः ॥'” एवं॑शरतितामहजीवने तत्वि्रादिभिर्च- 
यम ॥ तदाह सुमन्दः-““ त्रयाणा्रपि पिण्डानामेकेनापि सपिण्डने । यितृत्वमश्ुते 
परेत इति धर्मो व्यवायतः ॥ ` यत्तु~ व्युत्छमाचु घरमीतानां नैव कायी सपिण्डता 
इति तन्मातापित्मिन्विषयम्‌ ॥ “ˆ व्युत्क्रमेण क्तानां न सपिष्डीक्तिरिष्यते । थदि 
माता यदि पिता भतो तेष विधिः स्छतः 1” इति माधवीये स्कान्दोक्तेः ॥ मद्नर- 
त्नादौ चवय ॥ अत्र ˆ भ्रपितामहादिभिः पितुः सपिण्डने क्रते पिताब्रहे श्रते तत्स- 
पिण्डने सति पुनत्तन सह पितुः सपिण्डनं कायस्‌" इति हेबाद्वियतमाह ॥ अन्ये 
नैव तन्मन्यन्ते ॥ तत्वं तु पितुः सपिग्डनामवि पितामहेन सह पनः कार्य न तत्स । 
“ अयाणासपि पिण्डानामेकेनापि सपिण्डने ।! पितत्ववते तरेत इति धौ व्यव- 
स्थितः ॥”' इति विष्णुधमेक्तेः ॥ पितामहे भपितामंहे बा त्रान्तरेरसस्छतेष्यसस्कर- 
त।भ्यामेव पितः सपिण्डने यात्‌ ॥“ अरस्कृतौ न सस्कायां पूर्वो -पौत्मयौचको ॥ 
पितरं तज संस्छर्यादिति कात्यायनोवीत्‌ ॥ “ इति छऊन्दोगवारैक्षि्टात्‌ ॥ 


तीन पिंड दे, ओर उनमें पूर्वके तुल्य पिताके पिण्डको मिखादे, ओर माताकी भस्य इई 
होय ओर दादी जीती हो तो परदादी आदिको देना ! ओर योंही परदादाके जीते इए 
उनके पिताआआदिमे जानना चाहिये, सुमत॒ने चज्खिा है कि तीन पिडोमें एकके संग स्पिडी 
होनेपर भी प्रेत पितर होता है, यह धर्मकी व्यवस्था है ओर जो किसीने यहः कहाहै करि, 
क्रमरहित मरोकी सपिडी न करे वह माता पिता ओर पातिसे मिनविषयर्मे है क्यो माघवी- 
यमे स्कंदपुराणका वाक्य है कि, ग्युत्रमसे गृतकोंकी सा्पैडी इष्ट नहीं है, यदि पिता माता 
पति मृतक इए होयतो यह बिधि नही हे, मदनरत्नभादिमें भी इसी प्रकार छ्खिा 
है ॥ यहां हेमाद्रिने यह बात छिखी हे कै, प्रपितामहादिके संग पिताकी सर्पिडी करने 
उपरान्त पितामहके मृत्यु होनेपर पितामहकी सपिडीके पीछे फिर -पितामहकै सग ॒पिताकी 
सपिडी करे परन्तु दूसरे कोई इस मतको स्वीकार नदीं करते । सिद्धान्ततो यह ह कि, 
यदि पिताकीं सपिडी न इई हो तो दादाके सेग फिर करे, यदि इई होय तो न करना । 
कारण कि यह विष्णुधर्मका कथन हे कि तीन पिडाके बीयमे एकके सगभी सपेडी होनेपर 
प्रेत पितर होजाय तो यह धर्मक व्यवस्था हे, पितामह वा प्रपितामहका ओर पुत्रोने 
संस्कार न करिया होय तो सस्कारबिनाही उनके संग पिताकी सपिंडो करनी । कारण कि, 
छंदोगपारशिष्टमे छिखा है कि, प्रथम संस्कार न कियेहर पोते ओर परपोतेका संस्कार न करै, 
ओर पिताका तो संस्कार असंस्छत हइएका .मी करदे, यह कात्यायनने छिला है ॥ कोई 


(९.३२ ) निणेयासिन्धुः । [ चतीय- 


सस्कृतौ दाहावीरेति काचत्‌॥ असपिण्डीद्कतादिति तु तत्वम्‌ । अत एवोक्त तत्रैव 
“ पापिष्ठ्पपि शुद्धेन शुद्धं पापक्रतापि षा । पितामहेन पितरं संस्योदैति निश्चय॥ "" 
पापिष्ठमङ्ृतसपिण्डनं न तु पतितादि ।'अभिशस्तपतितश्रणघ्राः क्ियश्चातिचारिणीने 
संखलजेत्‌ इति वेजवापोक्तेः'॥"पापकर्मिणो न संखजरच' इति गौतमोक्तेश्चत्युक्तं निणेया- 
ठते ॥ परवेयोः पुत्राभावे उ पौः ङयौदेव ॥“ पितामहः पितुः पश्चात्पश्चत्वं यदि 
गच्छति । पौत्रेणैकादशाहादि कतेव्यं श्राद्वषोड्ाम्‌ ॥ नैतत्पौत्रेण कतन्यं पुत्रवध्वित्पिता- 
महः । पितुः सपिण्डतां त्वा कुयान्धासानुमासिकम इति कात्थायनोक्तेः ॥ अपरायै 
खपाणौ चैवम्‌ ॥ तेन सपिण्डनस्यानित्यत्वादकृतसपिण्डनयोयेव पावैणालुषवेश 
इति मूखीक्तिः परस्ता ॥ कते सपिंडीकरणे प्रेतः पावैणभाग्भवेत्‌' इति हारीत विरोधा ॥ 
केीचत्पुत्रान्तराभावेपितामहवार्षिकमप्याहुः। तन्न ॥ श्रादबोडश्चामिति निगमात्‌ ॥ इच्छ- 
याभवत्येव ॥* पितामहस्य चेदयदेकोदिषटं न पाबेणस्‌ ।' इति वाचस्पतिधृतगगेक्तैः 
तरयाणां यौगपद्ये तु प्राधान्यात्पितुः सपिण्डनं छत्वा पूवेयोः योत्‌ ॥ 
पितामहे शते दशाहान्तः -पितुषेती पितुः संस्कारे कत्वा पिताषहस्य घनः 





` असंस्छृतपदसे दाहआदि संस्कार न होना कहते हँ, सपिडी होगईं हो तो यह सिद्धान्त 
है इसीसे वर्हाही छिखा दै फ पापीमी जुद्धके संग वा पापीके सेग द्धक संस्कार होनेसे 
पवित्र होता है इससे दादाके सग॒ पिताका संस्कार करे, यदं पापीपदसे वह ग्रहण करना 
जिसकी सर्पिडी न इडे हो वह पतितआदिका प्रहण नही है, कारण कै, बैजवापने कहा 
है कि, रापित श्चणहत्यारे व्यमिचारिणी ख्ीकी सपिण्डी न करौ ओर गौतमने मी कहा है कि 
पापकरमियोंकी सर्पिडी न्‌ करे यह निणेयामृतमं छिखा है, पदर दोनोके पुत्र न होय तो पौत्र सपिडी 
करे, कारण किं, कालयायनने कहा है कर पिताके पीछे पितामहकी मृल्यु होय तो पौत्र एकाद्याह 
आदि षोड श्राद्ध करे, यदि दादा पुत्रवाखा होय तो पुत्र पिताकी सपिंडी करके मासिक आदि 
श्राद्ध करै ॥ अपराकै ओर श्पाणिमे मी इसी प्रकार कहा है, इससे यह मूखैका कथन 
परास्तं इआ कि, सर्पिंडी अनित्य है, इससे जिनकी साडी इई उनका ` ही पार्वणमें प्रवेश 
है ओर इस हारीतक्ऋषिके वाक्यका भी विरोध है कि, सपिंडकरनेपर प्रेत पावैणका मागी 
होता दै, यह को लिखते है ओर पुत्र न हो तो पितामहके वाषिकको मी छ्खिते है, 
सो ठीक नकी, बहा. सोहं श्राद्ध होते है यह नियम हे, इच्छाघ्वेक तो श्रद्‌ दोताही ह, 
कारण कि, वाचश्यातेमें यह्‌ गाग्धका वाक्य कहा है कि, पितामहको आद दे तो एकोषिष्ट 
द. पामण न देना चादिये, तीनों एकबार तक होंय तो प्रधान होनेसे पिताकी सर्िडी 
संगादन कर पिके दोनोकी करे ॥ पतिमकी श्रु दानेपर ददयदक मातर पिताक श्र 


पश्च्छेिदः ३. ] भाषारीकासतेतः । (५३३ ) 


सवेभावतयेत्‌ ॥ वृत्ते दक्षे नैव ? अजञकत्तया पिभुन्नातेन पौत्रेण पितामह 
श्राद्दे प्रक्रान्ते पिवष्तौ तदाक्लौचं ३हनेव पौनः पितामहकम कयतत्मकान्तत्वा- 
दिति मदनपारिजातध्रथ्वीचन्द्रौः ॥ यज्ञ्‌“ उत्तरात्रेतयरौद्रसोहणीयाम्यसष- 
पिठ्मेषु चागमे ) उमश्चुकमं दशं च वजेयेत्येतकायमापिे उदिमानरः ॥ ` 
इति सपिण्डनव्रकरणे पाठन्धुख्यकाठे निषिद्ध सपिण्डनापकवैः ॥ सैकाञेषु 
तदसरे तद्ञ्योन्येव ॥ परमाक्तवद्मोक्ताने भोडङ्श्राद्धानि कायौणीति वाचस्पति-. 
भिन्नाः, तन्न ॥ अस्य पारषत्ेन बाक्यत्सावषकादाकमेवसत्वात्‌ ॥ अस्थ 
मेतमात्रदैवत्यमाबाच ॥ ल्ीणां सपिण्डननेणेयः । अथ सीबुच्यते ॥ हमद्रौ 
बृहस्पतिः-“ मदेोत्रेण नास्ना च मतुः ऊयौत्सपिण्डनम्‌ " यत्तु मदष्ये- 
“पितृगोत्रं पदत्छज्य न इयोद्धठेगोचवः” इति तदाद्ुरादिविवाहादापरम्‌ । 
" आष्ुराशेशिवाहैषु पिदठ्गन्रेण धथेवित्‌ ` इति इददश्चातातपोक्तेः ॥ तच्नेकबच- 
नेष पितामह्या पत्या मातामहेन वा सहोक्तम्‌ ॥ तत्र व्यवद्थोक्ता आेष्ये- 
'जीवापपिता पितामह्या मातुः योत्सपिण्डनघ्र्‌ । अमीतपितकः पिना ततिि्ना 
युनरिकाघुतः ॥'” ततिपत्रा मादुः पित्रा ॥ छीगाक्षिः-“ पितामद्यादभेः सार्ध 





इर देय तो पिताका संस्कार करके फिर पितामहके सब कमकये कर ददादिन वीतगये होय तो इस ` 
प्रकार न करना, अश्याम पिताकी आज्ञासे करना चाहिये, तिससे पीत्ने पितामहका श्राद्ध प्रारमः 
कर दिया होय तौ पैत्र पिताके अशौचे ही दादाके क्म क्रे कारण कि, उसका आरंभ 
हचुका रै, यह मदनपारिजात ओर पृथ्वीचन्द्रोदयमें कदादि, जो यह. बाचस्पतिने 
छिखादै कि, तीनो उत्तरा आद्रो रोहिणी आररेषा मधा छरात्तिकामे बुद्धिमान्‌ मलुष्य क्षौर 
ओर प्रेतकरमंको न करै, इस वाक्यसे सुख्यकाल्मेः निषिद्ध नक्षत्र देर्ये तो सपिंडीका 
अपकषे होताै, सब कामे निषिद्ध नक्षत्र दर्ये तो सर्पिंडीसेः प्रथकही पूर्वोक्त बाह्मणोक्त 
पोडरा श्रादधीको करै, यदह वाचस्पतिमिश्र कहते सो यथाथे नहीं कारण कि, इस . 
वाक्यको परभाषिक नेसे सावकाशकमेकी विषयता प्राप्त है, ओर सपिडीमे प्रेतमा- 
तरको देवत्वका भाव है ॥ अव येकि विषयमे वणेन करतेरहै-हेमाद्विमे बदस्पतिने छख 
कि, पतिके गोत्र ओर नामसे माताकी सपिडी करै जो मविष्यपुराणमे कहाहै कि, , 
पिताके गोत्रको स्यागकर परतिके गोत्रसे न कर वह उस माताके विषयमे दै जो आयुर आदि 
विवाहोसे विवादीगदह, कारण कि, बरहत्‌शातातपने करहांहे कि, धमेजाननेनाका आसुर आदि- ; 
विबाहोंमे प्रिताके गोत्रसे सपिडी करै, वह माताकी सपिडी अनेक कथनेमिं दादीपति नानाक्रे 
संग छिवीहै उसकी व्यवस्था मविष्यपुराणमें कदी जिसका पिता जीवित हो वह;माताकी ` 
सपिंडी पितामहीके संग करै, ओर पिता गृतक होगया होय तो पितांके संग केरे लीगाक्षि 


( ९३४ ) निणेयसिन्बुः । [ तृतीय 


मातरं ठह सपिण्डयेत्‌ । पितरि पधयसमाणे तु तेनैवोपरते सति ॥' शंखः- 
'“मरातुः सपिण्डीकरणे कथं कार्य भवेत्सुतैः । पितेमह्यादिभिः साध सपिण्डीकरणे 
स्तम्‌ ॥'` येन केनपि मातुः सापिण्डये यत्रान्वष्टकादौ मातुः श्राद्ध परथणुक्तं तत्र 
पितामह्या सह कायेष्‌ ॥““ नान्दीमुखऽ्टकाश्राद्धे गया्थां च श्घतेऽहनि । पितामष्या- 
दिभिः साध मातः श्रां समाचरेत्‌ ॥” इति शातातपेोक्तेः ॥ अपुत्रायां ठ पैठीनामेः 
"“उअपुत्रायां तायां त॒ पतिः ङयोत्सपिण्डनम्‌ । श्वश्वादैभिः संहेवास्याः सपे- 
ण्डाकरणं भवेत्‌ ॥'' यत्त कघुहारीतः-“ पुज्रेणेवं त॒ कतैव्यं सपिण्डाकरण लयाः । 
पुरुषस्य पुनस्त्वन्ये भ्राठषुत्रादयोपि ये । इति ॥ यच्च माकंण्डययुराण-~ सपिण्डा- 
करणे खरीणां पुत्रामवि न विद्यते ` इति ॥. तत्पुत्रपत्यभवे ज्ञेयम्‌ ॥ अचर 
सपत्नी पुत्रोपि ज्ञेयः ““ बह्लीनामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । सवीस्ता- 
स्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रबतीमेनुः ॥” इति मनूक्तेरतत्परत्वात्‌ ॥ यद्ध॒ क्ञातातपः- 
“भरते पितरि मातुस्त॒ न कायौ सहपिण्डता । पितुरेव सपिण्डत्वे तस्था आपि छतं 
भवत "” शति तदशक्तपरम्‌ ॥ केषांचिद्रा मतमिति हेमाद्रिः ॥ अन्वारोहणे ह॒ 
मर्रैव सापिडयमर्‌ ॥“ सता यालुगता नाथं सा तेन सहपिण्डताम्‌ 1 अर्हति स्वभै- 
वासं च यावदामूतसंश्चवम्‌ ।" इति शातातपोक्तेः ॥““ पत्या चैकेन कव्यं सपिण्डी- 





कहते पितामहीयदिके साथ माताकी संप्डी करै पिताके धरण ओर मरणम जने ॥ 
रखका कथन्‌ है कि, पुत्र माताकी सपंडी किस प्रकार करै, पितामही आके सेग सपिडी 
करना छिखाहे जिसकिसाके संग माताकी स्पिडी होय तो अन्बष्टका आदिमं माताका श्राद 
मिन छिघ्वाहे वहं पितामहीके संग करना चाहिये, कारण कि, शातातपने कदे कि, नान्दी. 
मुख अष्टकाशराद्ध मरणादेन गयामें माताका श्राद्ध पितामहोआदिके संग करना पुत्र न होय तो 
पैटीनसिमस्पृतिमे कहि कि, पुत्ररहित माता मृतक दोजाय तो पति सासआदिके सग सिध 
वरै, जो ठुहारतिका यह वचन है करि, ्रीकी सपि पत्रही करै, ओर पुरषकी तौ माक्के 
पुत्र उदि ओरभी कर ॥ जो माकण्डेयपुर।णके वाक्य है कि पुत्रके अमावमे लिरयोकी सपिड 
नहीं होती, बे वाक्य पुत्र ओर मतौके अमाव जानने चाहिये यहां सपत्नीका पुत्र भ मानना 
कारण कि, इसमे मनुका प्रमाण है कि, एककाही बहुत पत्नी हो इनमें एकपुत्रवाटी हेय तो वे ` 
सब उस पुत्रसे पुत्रवाखी है यह मनने कदा, जो शातातपने डला ह क पिताके मरनेपर माताकीं 
पिण्डी न करनी कारण कि पिताकी सपिडीसे ही उसकी सपिंडी हेग, वह अराक्तके विषयमे 
दै, वा किसी २ का सम्मत है यह देमादि डिखतेहे, अन्वारोहणमं तो पतिके संग सपिण्डी होती 
है कारण कि, रातातपन कहाहि कि, ज्ञी मरकर अपने स्वामि संग सपिण्डो तथा प्रय 
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करणं खियाः। सा श्र॒तापि हि तेनैक्यं गता भन्वाहतिघरेतेः ।“ इति यबेक्तेश ॥ 
अकरैकशन्दः पितामह्यादिपक्षनिव्रच्थथेः ॥ प्रतिपद ॑वभेषरथ्‌ ॥ सपिण्डनस्य 
पावेणेकोदिष्ठल्पत्वादेति माधवकस्पतकमद्नरत्नादयः ॥ अन्ये तु भतरैवैकेनाहुः 
“स्वेन भत्र सहेवास्याः सपिण्डकिरणं अवेत्‌ ` इत्येबकारश्रवणात्‌ ॥ परथ्वी- 
चन्दरोदयेपि विकल्प उक्तः ॥ इदं तु तखस्‌ ॥ यदा हेमाद्रयादिमते दयोरेकः पिण्ड- 
स्तदा वर्गेण सह ॥ यदा माधवग्रथ्वीचन्दरादिमते थच पिण्डस्वंदैकेन पत्यैकमचना- 
चेकेनापि ॥ अतो मातृपिण्डमसपिण्डीङ्तेनैव परतिपिण्डेन संयोज्यैकीकरतं पिण्ड- 
दये तत्पि्रादिभिः संयोजयेत्‌ ॥ अन्त्यपक्ष एव युक्तः ॥ स्खत्यथेखारे इ- अन्वा- 
रोदणेनैकादेनमरणे लिथाः प्रथक्‌ सपिण्डनं नास्ति ॥ भदः छते चया अपि छतं 
भवति' इत्युक्तम्‌ ॥ तन्मतान्तरमस्वु ॥ इदं बह्मादिषेवहेष ज्ञेवभ । आद्ुरादिष्च 
तु शातातपः-“ तन्मात्रा ताप्पितामह्या तच्छश्वा बा सापण्डनस्‌ । आसुरादिविवा 
हेषु विन्नानां योषितां भवेत ॥” माताभल्ला माहुः पिताधरह्याः तत्यपितामह्या 
चत्यथः ॥ सुमन्तुः-“ पिता पितामहे योज्यः पूर्ण संवत्सरे तेः 1 भाता मातामहे 


पर्यत स्वगीनेवासके योग्य होती है, यमने कहि कि, एक तोके सगही च्वि सर्पिडी क्र 
कारण कि, वह मृतक होकर भी पतिके सगही मन्त्रौकी आहति ओर मन्त्रौसि एकताको 
प्राप्त इई दै, यहां एकरब्द पितामही आदिके संग करै, इस पक्षक निदृत्तिके निमित्त है 
परतिपद परतिके ऊुख्का पक्ष है, कारण कि, सर्पिडी पावैण ओर एकोदिष्ट ङ्प है यह 
माघव, कलपतर, मदनरत्न आदिका मत है ओर तो एकपातिके संगी ङिखतेहै, कारण कि 

पाक्षके सगदी इसका स्पिंडी होती है, इस वाक्यम एव॒ (दही) पद सुनौर। 
पथवीचन्द्रोदथमे मा विकल्प ङ्ख है, सिद्धान्त तो यह दै कि, जब हेमाद्रि आके 
मतसे देको एक पिंड दियाजाय तब पतिकुर्के सग, ओर माधव पृथ्वीचन्द्र आदिके 
मतसे प्रथक पिंड दियाजाय तब ॒एकपतिके सगही सर्पिडी करनी चाहिये ओर क्यनसेभी 
रकके संग॒सपिडी प्राप्त होतीहै, इससे माताके पिडको असारपंडी क्यिहृए पातिरपिडके 
सग मिखाकर एक क्रि हए दोनों पिण्डोको। दादा आकि संग ॒मिङादे, इन दोनोमे 
पिला पक्षही योग्य ओर उचित दै ॥ स्मृत्थेसारमें तो यह क्ते कि, सतौ हेनेमे 
सरी पुरुष एकदिन मृतक इए होय तो ख्रीकी सपिडी नहीं हाती, पतिके सर्पिडी करनेसे 
ल्रीकी भी होजात्ती है बहभी मतांतर विद्यमान रहौ, यह भी त्राह्मआदि विवाहम जानना 
चाहिये, आसुर आदि विवाहम तो रातातपने कहा है किं, माता, पितामही, सासके सग 
उन्‌ ल्वियौकी सा्पंडी हातीहै, जो आयुर आदि विवाहोसे पारंणीत हो अथोत्‌ मातामही 
ओर माताकी पितामही वा प्रपितामहीके सग सपिडी करनी ॥ सुमते कहहि कि. पूण 
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तद्वदित्याह षगवाड्ज्िवः ॥ इदमासुरादिपरं पुतरिकापुत्रपरं चोक्तं प्राक्‌ ॥ हेमा्िस्तु 
जाह्यादिब्बपि सवत्र देराभेदाद्विकल्पमाह ॥ अतो युजेरेषु कोकिलमतावुसारिणां 
मातृमातामहपमातामहा इति श्राद्धमयोगसपिण्डने च दश्यते ॥ हेमाद्रावापस्तम्बोपि 
^“ कोकिलस्य यथ। पुत्रा अन्यसंचयजीबिनः । पुष्टस्ते स्वक यान्ति एवं नारी 
शता सती ॥' यदपि विज्ञानेश्वरो मातामहेन मातुः सापिण्ड्येन पितृश्राद्धवन्ात्‌- 
श्राद्ध नित्यमित्याह । यच्च द्धिश्नाद्धे छन्दोगपरेदेष्टे-' षड्भ्यः पिठभ्यस्तदनु 
श्राद्धदानसुपक्रमेत ` इति, तदेतद्विषथमेव ॥ मादुः पृथद््श्राद्धाभावात्‌ ॥ अत एव 
हेमाद्रौ मविष्ये मातुः सपिडनं प्रक्रम्य ˆउदितेनुदिते चैव होममेदो य॒था भवेत्‌ । तथा 
छलक्रमायातमाचारं च चरेद्द्धः॥॥ ` इत्युक्तम्‌ ॥ अस्य बृद्धावपवादमाह तत्रैव व्याघ्रपात्‌ 
ङ्योन्मातामहश्नाद्धं सवेदा मातपू्ेकम्‌ । विधिज्ञो विधिमास्थाय बृद्धो मात्तामहादि- 
वत्‌ ॥” केचिद्रतत्पुत्रिकाणुज्रपरमाहुः । पत्युः सार्षिडचमाह लौगाक्षिः ““तवौभवि 
स्वये पल्यः स्वभतरणाममन्त् ५ सपिडीकरणे ङयुस्ततः पावेणमेव च ॥'” इति । 
यत्त॒ वचनम्‌- अपुत्रस्य परेतस्य नैव इयोत्सपिंडताम्‌ ` इति ॥ यापस्तस्वः--“अपुत्रा 
मे सताः केचित्पएरुषा वा योपि बा । तेषां सपिंडनामावदिकोदिष्टं न सताः केचित्ुरुषा वा खियोपि वा । तेषां सपिंडनामाबदेकोदिष्टं न पार्वणप्‌ ॥ 
अधमे पत्र पिताको पितामहम माताको मातामहमे मिल यह भगवान्‌ रिबने कहा, यह 
आसुर आदि विवाहम ओर पुत्निकाके पुत्रे दै, यह प्रथम कह अये है, हेमादिने तो नाद्रि 
विवाहोमेभी दै, तोभी सवेत्र देरमेदसे विकल्प छ्खिा है, इससि गुजरोमें जो कोकिलमतक 
अनुसरण करनेवाडे है उनका यह्‌ श्राद्धप्रयोग है, कि, माता, मातामह, प्रमातामह ओर इनकी 
सपिशीमी देखतेहे, हेमादिमे आपस्तबकामी कथन है कि, जैसे ओरके संचयसे कोकिरुके पुत्र 
पुष्ट इए अपने कुलम जातदे, इसी प्रकार मरकर सती नारी पतिरोकको जाती टै ॥ ओर जो 
विज्ञानेश्वरने मातामहके सग माताक। सपिडीमे पितश्राद्वके संग माताका श्राद्ध नित्य छ्खि 
है ओर जेो बरदधश्राद्धम छ्दोगपरिदिष्टका कथन है कि, उसके पीछे छ; पितरोको श्राद्ध देनेका- 
त कौर वह उसी विषयमे है कारण कि, माताका पृथक श्राद्ध नही हो सकता, इसीसे 
हेमाद्धिमे मविष्यपुराणका वाक्य मातकि सपि्डप्रकरणमें ठिखादै कि, उदित ओर अनुदित 
मे ओय देमका मेद होता दै तेसेही कुुके क्रमसे चठे आये आचारको बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
वर रद्ध इसका अपवाद वर्हाी ग्याघ्रपादमे ठिखाहै किं, मातामहा श्राद्ध निरन्तरके 
= करै, ओर विधिका ज्ञाता विधि धिमदरम . मातामृहके मसि करै, कोई इस 
जाक्यको पुत्रिकाके विषयमे ङिखते हे, परतिकीं सपिडी ठोगाक्षिने छिषीहै कि, सबके अभा 
वन पत्नी स्वयं अपने मतोओकी सपिडी विना मतर करे, ओर फिर पावेण करै, जो यह 
वाक्य है कि, मदर ुत्रहीनकी सपिण्डी न करै ॥ ओर जो आपस्तम्बने दै फ, जो 
पुत्रहीन ल्ली बा पुरुष मृतक इए हैँ इन्‌क। सपिण्डकि अभावसे रएकोषिष् # पावेण नहीं 
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इति, तत्युत्रोत्पादनषोधिवङताथोपेति माधवः । ““तपिंडीकरणाद्ध्नैमेकोदिषं विधी- 
यते । अषुत्राणां च सर्वषापरयत्नीनां तथैव च ॥ ” इतिं हेमाद्रौ प्रचेतसोक्तेथ ॥ 
अन्ये तु दिविधव।क्यददोनाद्विकल्पमाहुः ॥ स्रत्यथेसारेपि-जह्यचारिणामनपत्यान 
च पिंडनं नारित, तेषां सदेकोदिष्मेव, व्धुतक्रपद्तानां सापिंडचं का्थनवा ॥ 
केचित्सवेत् सर्पिंडनमाइरिति' ॥ अत्रे व्युत्कमथ्छते विशेषो रेकाकारिकायाम्‌- 
भ्राता वा भ्रत्षुत्रा वा सिडः शिष्य एव बा ! सपिंडीकरणं योत्युत्रहीने भते 
` सति ॥ सर्वेबन्धुविहीनघ्य पत्नी इयोत्सपिडताम्‌ } त्विजं कारयेद्वापि परोहितमथापि 
वा ॥ वघुरुद्ादितिुतेः काया तेषां सपिंडता ॥ व्युत्करमाच प्रपीता ये तद्विना वेतता 
धुवम्‌ । पुनः सपडन तंवा ऊव लत्मते पितामहे ॥ ` इति ॥ अन गृ स्ग्यम्‌ ॥ यतीनां 
सपिडन नास्ति कित्विकाद्शेहि पवणं कायम्‌ ॥ तदपि तरिदण्डिनः ॥ एकदण्डयादीनां 
तदपि नेत्युक्तं प्रार्‌ ॥ दण्डग्रहणात्यूव स्ते तु दाहादिसपिंडनान्तं स्प कायेमिति भह- 
चरणाः ॥ सपंडन विधिमाह । वेजबापः- समाप्ते संवत्सरे चत्वयदपात्नाणि भु- 


होता, वे वाक्य पुत्र उव्पन करनेकी अनेकं प्ररोसाकरे विषयमे है यह माधवका कथन है आर 


देमादिम प्रचेताका मी कथन दै किं, जो सम्धरण पुत्रहीन ओर परत्नीसे रहित है उनकी सपिण्ड 
कारनेपर एके दिष्ट कर, ओर तो यह ठिघ्ठतेहे कि, विधवाओं कौ संपिण्डी नहीं देखते, इससे विकल्य । 


्त्यथेसारमेभी लिखा, त्रलाचरी, संततिहीनकी सपिण्डी नहीं होती, इनका सदा एकोदिष्ट 
होता हे । क्रक विना जो मरे हैँ उनकी सपिंडी करै, वा न कर कोई तो सबकी सपिडी करनी 


कथन करते है, अपुत्र ओर क्रमहीन मरेका विरोष रेणुकाकारिकामे छिखा ई कि, पुत्रहीनं 
मरे तो माई, भाईहेका पुत्र, सार्पंड वा शिष्य सर्पिडी करै, जिसके कोड बंध न हो उसकी 
सपिंडी भायो करे, अथवा ` विज वा पुरोहित कंरे, क्रमहीनसे मरोकी ओर ्रवोक्तोकी संडी 
वयु रुद्र आदियांके संग केरे, सपिंडी न करै, तो निश्चय प्रेत होते है ओर पुनः उनकी 
सर्पिंडी दादाके संग करे, इन सपिंडीवाक्योमे मढ नहीं मिरुता । सन्यासिर्योकी सपिडी 
नहीं होती किन्तु ग्यारह दिन पावेग करना चाहिये, यह मी तरिदण्डीके निमित्त है, एक- 
दंडीके निमित्त तो वह॑भी नरह. यह प्रथम कह आये है, दण्डके ठेनेसे प्रथम मरजाय 


१ जिसका पिता गरृतक होगया हो पितामह जीवित हो वह पिताका नाम ठेकर प्रपि- 
तामहका कीतेन करे एसा मनु कहते हैँ । पिताका नाम ठेकर पितरको देवतात्वसे निदेरा 
कर प्रपितामहकोभी तीन दे । जिसका पिता प्रेत हो वह पिताके स्थानम पिण्ड रखकर पिता- 
महसे परे दे एेसा विष्णु कहते हँ । पितृस्थानपर -पिष्ड रखकर पितामहसे अगे दोनोको दे । 
व्युल्रमसे मरनेमे पुत्रको दाहादिमं पितामहादिकोक्षाही पावेण करना चादिये, जो तात 
ब्रह्मणारिसे हत पतित संगवजित हो ब्युत्रमसे मरनेमे जिसके निमित्त देता हो, दे 


एस! कायायनं कहते हं ॥ 


( ९३८ ) निणेयसिन्धुः । [ वतीय 


नक्ति, एकं परेताय, ओणि `पिठभ्यः प्रेतपात्रं पिठपात्रेष्वासिंचति ये समाना उति, 
द्वाभ्यामेव पिडोथाभिष्डश्चति ॥ “एष वोनुगतः मतः पितरस्तं ददामि वः। शिवि 
भवतु शेषाणां जायन्तां चिरजीविनः ॥ `` समानीवः संगच्छध्वं संवद्ध्वम्‌ । इति ॥ 
ययपि- “तच्चापि देवर्हितमेकार्यैकप वित्र कम्‌ । नैव भ्रौ करणं तत्र तचावाहनवर्जितम्‌ ॥" 
इति माकेण्डेयेनोक्तम्‌ । तथापि-“.सर्पिंडीकरणं श्राद्धं दैवपूवे नियोजयेत्‌ ॥ "" 
इत्यादिविरोधाद्विकल्पः प्रेतारो वा ज्ञेयम्‌ ॥ अत्र कामकार वैश्वद्वावपीत्युक्तं प्रक्‌ ॥ 
भन्रायणीयपरिशे्ट-'पिव्यिपरकरे होमः सभ्रेरपि थवोदिह ' । यत्त गोभिकः-““अतु- 
्तकारेष्वपि ठु व्युत्क्रमेण तावपि । आमेन वापि सापिण्ड्यं देप्ना वापि प्रक 
ल्पयेत्‌ ॥ " इति तदापदि भमातापिठाभिन्नपरम्‌ ॥ “आपन्नोपि न ङर्वीत श्राद्धमामेन 
कर्हिचित्‌ ` इति तेनैवाक्तेः ॥ शुद्धितचषे कामधेनौ च छ्घुहारीतः ““ सपिंडीकरणं 
यावत्परेतश्राद्धं त॒ षोडदाम्‌ । पक्षानेनेव कतव्यं सामिषेण द्विजातिभिः ॥ ›' विश्व- 
प्रकादो-“प्रेतः सपिंडनादृध्वं पिवरलोकेलुगच्छति 1 ङयोत्तस्य तु पाथेयं द्वितीये 
 सपिडनात्‌ ॥"` स्प्रत्यथेसस्ष्यवम्‌॥ ततो बदधिश्ाद्ध ङयाद्‌॥ एतन्मरमासोपे कायेम्‌ ॥ 
तो दाहसे ठेकर सपिडीपयैन्त सव कमे करना चाहिये, यह मद्यरण कहते हैँ ॥ सपिण्डी- 
की विधि वैजवापने छ्खी है वभेकी समाप्ति हानेपर धार जके पात्र रक्वै, एक प्रेतका 
ओर तान पितरोके, प्रेतके पात्रको पितरोके पारत्रं “ये समानाः ० दहन दो ऋ्याओंसे मिकि, 
फिर पिंडोको छ्रकर कै किं, हे पितरो ! यह प्रेत तुमको दिया शोष रहोंके मगल हो ओर 
चिरजीवी हो ओर. ये तुम्हारे संग मिरे, यद्यपि माकंण्डयने ङिखा है फ, वह सपिंडी विसे 
देवाओंसे हीन एक पवित्री ओर एक अध्येवाखी होती दे, ओर उसमे अभरौकरण आवाहन यह 
दोनो नहीं होते हैँ तथापि सपिण्डी श्राद्धको देवप्वेक करना चाहिये, इत्यादि वाक्यसे विकल्प 
है, अथवा पूरवैवाक्य प्रेतमागमें जानना चाद्ये, सपिण्डीमें कामका विवेदेवा होते है, यह 
पहञे छिख आये है ॥ मेत्रायणीयपरिशिषटमे यह कहा रै फे, स्पिडीमें पितृत्राह्मणके हाथमे 
अमनिरोत्री मी होम करै, जो गोमिठने कहा हे कि, अनुक्त समयमे व्युत्रमसे मरनेपर भी 
आमि अनते वा सुव्णैसे सपिंडी करै, वह आपत्तिमे माता पिताके भिन्न विषयमे है, कारण 
कि, उसनेही यह ठिखा है किं, अपत्तिमे मी कमी आमानसे श्राद्ध न करै । शुद्धितत्व 
जीर कामधेनु ्घुदारीतका कथन है, किं, सपिडीपयेन्त षोडशा प्रतश्ाद्ध मांससहित पकाने 
द्विजाति करै । विश्रप्रकाराभे कहा है कि, सपिडासे उपरान्त प्रेत पिवृकोकमे ; गमन करते दै, 
साडे दूसरे दिन प्रेतको पाथेय ( मागीका व्यय } करै, ४ मी इसी प्रकार छ्खिा 
1 किर इदिश्राद्ध करे । यह मठमासमे मी करर । यह हेमाद्रिमं हारीतऋषिने कहा दै कि, अ धिकमा- 


सउ उ उन्न ज्ये गि अ 
१ पे समाना; समनसः पितसयमराञय । तेषखोकः खधानमो यज्ञोदेवेषु क्यताम्‌ । यजु ०। 


परिच्छेदः ३, 1 भाषाटीकासरितः) (९३९ ) 


“* अधिमासे न कतेव्ये श्नाद्धमभ्युदयं तथा । तथैव काय्यं यत्कमरं वत्सरात्मथमा- 
हते ॥ "” इति हेमाद्रौ हारीतोक्तैः ॥ इति अदक्मलाकरक्रते निणेथसिन्धो सपिडी- 
करणम्‌ ॥ अथ प्रथमन्दे निषिद्धानि । ईम प्रौ-“ल्ानं चव पहादानं स्वाध्यायं चानि 
तपेणम््‌ । प्रथमेन्दे न ऊर्वी महागहनिपातने ॥” अशितर्धणं लक्षहोमादि, न त्वाधा- 
नम्‌, ५ तद प्रथमान्दे भवत्येव । तदाह हैमद्राह्चनाः-““ पिठ; सपिंडीकरणं वार्षिके 
प्रतषासरे 1 आधानाद्युपसप्रा्तवेतत्मागपि उत्छरात्‌ ॥ ” अन्यतधणमनिति अुद्धितचे 
पाठः ॥ आदिपदं वृद्धिनिमित्तनित्यक्मेपरभ्‌ः ॥ दिषवोदासीये-“महातीथेस्य गमनभु- 
पवासत्रतान च । संवत्सरं न ऊर्वी महाशहनिपातने ॥ ”' इदं श्रादकौष्यां देबी- 
पुराणस्थयुक्तम्‌ ॥ गौडनिवन्धे मत्स्ये-“ सपिंडीकरणाद्ध्वं मतः पेणसुग्यवेत्‌ । 
बद्ध्टपूतयोग्यश्च ग्रहस्थश्च सद्‌ा अवेत्‌ ॥ ”' वबान्तस्षपिंडनायवि नाधिकारीत्यथैः ॥ 
ग्रहस्थः सपिडोपीत्य॑थेः । अत॒ एव-“* प्रेतकर्माग्यनिर्त्य॑चरेलनाभ्युदयक्रियाभ । 
आचतुथ ततः पुसि पश्चमे जमद भवेत्‌ ॥” इति ज्योतिषे उक्तम्‌ ॥ माधवीये देवडः- 
"प्रमीतो पितरौ यस्य देहस्तस्याश्चचिभेवेत्‌ । न दैवं नापि दा पिव्यं याब- 
यणो न वत्सरः ॥ ” इदं वबोन्तसपिंड नपरप्र्‌ ॥ “ तथैव कास्यं यत्कर्म वत्सरात्व- 
थमाहते " इति ्घुहारीतधकवाक्यत्वात्‌ ॥ बृद्धििमित्तापकष त॒ काम्यादि भव- 


सरम ब्रद्धिश्राद्ध जर इसी प्रकार काम्य कमे परे वको लयागकर न करै |] इति श्रीनिणैयासिन्धौ 
माषाटकियां सपिंडीकरणम्‌ ॥ अब पहर वषमे निषिद्धोको वणन करते हे । ठेमाव्रिमं कहा है 
क्ष, महागरकी मृत्युमे स्नान, महादान, वेदपाठ, अमितपैण ८ हवन ) को पहटे वमे न करै, 
सुद्धितत्त्मे तो अन्यका तपेण करना, यह पाठ दै । अश्ितपणसे रक्षहोम होते हे 
आधान नही । आधान तो पहले वषेमे भी होता है । यही हेमाद्रिने उडनाने छ्खा है । पिताकी 
सांडी मूत्युके दिन वषींके दिन करे, आधान आदि आन पड तो वैसे प्रथम मी करर । आदि पदसे 
दके निमित्त निकमे ग्रहण करते हे । दिबोदासीयमें कहा है फ, महातीरथमे गमन, उपवास, त 
महागुरुकी मृत्युम वषेदिनतक न करना चाहिये, यह श्राद्धकोसुदीमें देवीपुराणका वाक्य छ्लिा ३॥ 
गौडनिबंधमें मस्स्यपुराणका वाक्य है किं, सपिंडीके उपरान्त प्रेतपाव॑णके योग्य ओर गृहस्थ 
ृद्धिभ्ाद्ध ओर इष्टापरतेके योग्य होते हे, वके पे सापिडीके विना अधिकारी नहीं है, गृहस्य 
पदसे सपिंडीको भी डना । इससे अयोतिषमे छिखा टै कि, प्रेतकमेकीं जबतक निदृत्ति न हो 
तबतक दृदधिशाद्ध चोथी पीढीतक न करे, ओर पांचवीं पीढीमे करना श्रेष्ठ हे, माधवीयमें देव- 
रका कथन है कि, जिसके माता पित। गृतक होजार्ये उसका देह अपवित्र होता ई, उसे 
वषेदिनतक देबता ओर पितृकमे न करना चाहिये, यह वाक्य मी तब है जब॒वषेके पश्चात्‌ 
सपिडी हो, कारण कि, इस ख्घुहारीत आदिके कथनके संग एकवाक्यता रै किं, इसीही प्रथम 
वषेको ्यागकर काम्यकमे न करै, इृदधिश्राद्वके निमित्त अपके होय तो वेके बीचमें भी काम्य 


( ९.७० ) निर्णयासेन्धुः । [ चतीय~= 


त्येबोते गौडाः ॥ पिच्य सपिंडनस्‌ ॥ अत एवं छोगाक्षिः-"“अन्येषां प्रेतकायाणि 
महाशनि पातने ) योत्संवत्सवरादवोक्‌ श्राद्धभेकं तु वजेयेत्‌॥ ” दादायकादशाहान्त 
कायम्‌ ॥ त त्राञ्चचान्तरस्याप्रीतबन्धकंत्वात्‌।) ` आदं श्राद्धसश्ुद्धोपि ङथोदेकादश्ै- 
ऽहनि ` इत्युक्तेश्च ॥ एकं सीपडनम्‌ ॥ पल्यादौ त्वपवादमाह माधवीये ऋष्यभरङ्गः- 
““पल्याः पुत्रस्य तत्पत्रश्रात्रोस्तत्तनयेषु च । स्तुषास्वसोश्च पिरोश्च संघातसरण यदि ॥ 
अबागब्दान्मातपितपूत्च सापिण्डयमाचरेत्‌ ॥ " ठकोगाक्षिः-““पत्नी पुत्रस्तथा पौत्रो 
श्राता तत्पुत्रका अपि । पितरौ च यदेकस्मिन्‌ स्रियेरन्वासरे तदा ॥ आच- 
मेकादज्ञ ङयोत्रिपक्षे त॒ सपिण्डनम्‌ ॥'” धवलनिबन्धे-““ महागुीनपति ठु म्रेदकोयं 
यथाविधि । इयोत्सवत्सरादवोगेकोदिष्टं न पवेणप्‌ ॥ "` शगः“ मातां चव तथा 
राता भाया पुत्रस्तथा रलुषा । एषां स्तौ चेच्छा द्मन्यर्य न पुनः पितुः ॥” एत 
दपि सपिण्डनपरम्‌ ॥ पितुश्चेतादेन्यख्य श्राद्धं न चरेदित्यथेः ॥ शद्धितन्वे देवडः- 
`*अन्यश्नाद्धः परान्नं च गन्धमाल्यं च मैथुनम्‌ । वजेयेदुरपाते ठ यात्यणौी न 
वत्सरः ॥ "" पारस्करमाष्ये बरहश्पतिः-“पित युपरत पुत्रो मातः श्राद्धान्निवतेते । सात- 
योपि. च वृत्तायां पिदश्राद्धाह्ते समम्‌ ॥ ” समं पितर विनान्यश्नाद्ं नेत्थथेः.॥ ज्ादध- 
आदि कमे होत रै, यह गौडका कथन हे, पित्क्म॑से सपिडी छेना ।॥ इसीसे ठोगाक्षने 
कहा है कि, ओर कमे प्रेतकमेके बन्धक नहीं है, यहभी वाक्य दै कि, अञ्ुद्ध भी मनुष्य 
-एकादसाहको प्रथम श्राद्ध केरे, पत्नी आदिकी एकसा्पिडीमें तो अपवाद माधवीयमे ऋष्यश्चगने 
ट्ख दै किं, पत्नीके संग बेटेका ओर परोतेका, भाई ओर माके वेटोका, वध्रू ओर 
सासका माता ओर पिताकी यदि एकसाथ मृत्यु दोजाय तो वषेके बीचमें भी माता पिताकी 
क्रमसे सपिडी करै, कोगाक्षिने कहा है कि, मायो, पुत्र, पौत्र ओौर माई, माईैके बेटे, माता, 
पिता ये यदि एक दिन भृतक होजार्य तो एकादराहको आद्य श्राद्ध ओर व्रिपक्षमे सपिडी 
करनी चाहिये ॥ धवट्निचन्धमें छ्खिा दै किं, महागरूकी गरल्युम यथाविधि प्रेतकमै वैसे प्रथ- 
मभी करै, परन्तु एकोदिष्ट करना पावेण न करना, मृगने कहा दै किं, माता, आता, घ्री, 
पुत्र, बन्धु इनके मरनेमे श्राद्ध ओरका करै ओर पिता मृतक होजाय तो ओरका न वरै, 
यंहमी सपिडीकेे विषयमे जानना. शद्वितत्त्वमं देवलका वाक्य हे कि ओरका श्राद्ध पराया जन, 
गन्ध, पुष्य, मथुनको पिताकी ृतयुमे वधेदिनतक ल्ागदे, पारस्करभाष्यमें बरहस्पतिका वाक्य 
है कि, पिताकी गृ पुत्रको माताका श्राद्ध न करना चाहिये ओर माताकीं सुत्युमे मी पिताक 
श्राद्धसे ओका श्राद्ध न करना ॥ छयद्धितत्तवमे देवटका कथन है क्रि, पिताक मृतये रकविचित्भी 
- १ जलं ाताकी खु उपरान्त पिताकी य॒ हो बहा माताके सपिण्डनकी जानरयकता पिताकी मृत्यु हो वहां माताके सपिण्डनकी आवद्यकतासे 
पत्रादिको सपिण्डी करनी चाहिये अथवा जहां माताका सपिण्ड नहीं कीं वहे रकी सपि- 
गमिं क्या कहना, यह जीर सपिण्डोकी निन्दाम ताल दे ॥ 


परिच्छेद; ३] ` माकायीकासतहितवः । ( ९४१ ) 


तत्वे दवेटः-““महानिपाते दु काभ्यंः काचन चाचरेत । आर्तिञ्यं जह्यचर्यं च 
श्राद्धं देवक्रियां तथा ॥ ॥ ” एतत्सीपण्डनात्मागिति केनित्‌ ॥ तदुत्तरमपीत्यन्ये ॥ 
श्राद्धकैमुवां कालिकापुराणे प्रबार्द- -बिङषतः शिवपूजां अरमीतपिवको नरः । याब 
त्सरपर्थन्तं मनसापि न चाचरेत 1" केीचन्त-“ पिषोख्दमङ्ञौचं स्यात्वण्मासंमाुरव च। 
त्रैमासिक ठ भायायास्तदर श्राव्रुतयोः ॥ ` इति रतेः सपत्नमातुरब्दाधमाइः ॥ 
श्राद्ध कोञदीकारस्ठ-“्रमोरेव महाय्वीरब्दमकमद्धौचक्म्र । नन्यबामीधकाडौच 
स्वजातिबिदहितात्किङ ॥ "ˆ इति सम्रलजातुकण्येविरोधान्निमूमाह ॥ हेमाद्रौ सविष्ये- 
“गयाश्राद्धं स्रतानां त॒ परण त्वन्द्‌ भक्ञध्यते ॥ ˆ सिस्थङसेतौ गारूड-“तीथश्राद् 
गयाश्राद्ं श्राद्धमन्यच्च वैदकम्‌ । अन्द्ध्ये न रवीति महाशङ्विपत्तिद्ध ` इदं 
बद्धय थेसपिण्डनाभवे ॥ बद्धौ सपिण्डनापकर्षऽब्दमध्येपि दज्चोदि कायेमेब ॥ “ पितुः 
सपिण्डनां कृत्वा कयोन्मासालुमासिकम ` इति छन्दो गपरिज्ञेष्टत्‌ ॥ ˆ सपिण्डी- 
करणाद प्रतः पवेणुग्भवेत्‌ 1" इति मत्स्यात्‌ ॥ “ततः भ्रश्धति वै प्रेतः पिठसा- 
मान्यमशतुते । विन्दते पिव्रशोकं च ततः श्राद्धं रवतते ॥ "ˆ इति हारीताेति श्च- 


[> 


पार्णिं; ॥ यन्न कातीयं-“सपिण्डीकरणादूध्वे न दचयात्प्रतिमासिकम्‌ । एकोदिषटबिधा- 





काम्य कर्म यज्ञ करना त्रह्मयरय देवप्रूजाको न करे, यहभी सपिडीसे प्रथम जानना, एेसा कोई 
कहते हैँ ओर इससे आगे कहते है, श्राद्वकौमुदीमें काठिकापुराणके परवाधेमे ञ्खिा है-विरोष- 
कर प्रमीतपितृक पुरुष मनसे भी रिवप्रूनाको न करै कोई कहते है फे, पिताका वषेदिन, 
माताका छः महीने, ल्रीका तीन महीने, माके पुत्रका ेढमहीने अरौच होता है, इसी स्परतिसे 
सौतेखी माताका छः महीनेतक कहते है ॥ श्राद्कोसुदीकारने मूकसदहित इस जातूकण्येके 'विरो- 
धसे पूर्वक्त वाक्यम निभ छ्खा ह कि, दोनो माता ओर पिता महागुरुमोंका अशौच एक- 
व्षेतक होता है ओर दुसरोंका अधिक अदौच नहीं होता किन्तु अपनी २ जातिके अनुसार 
ही होता है, हेमाद्विमे मविष्यका वाक्य है कि, मृतक इओंका गयाश्रादध परणवषैमे उत्तम कहा 


ड, त्रिखरीसेतुमें गरुडपुराणका वाक्य है कि, तीरथश्राद्ध गयाश्राद्ध ओंर अन्य पितृश्रादवको महा- 


गुरुकी मृद्युमे वैके बीचमे न करना । यह वाक्य मी इृद्धिके निमित्त सपिडीके अभावे 
है, बद्धिके निमित्त सीपिडीका अपकषे होय तो संवत्सरके बीचमे भी दरो आदि करने ॥ 
कारण कि, छदोगपरिशिष्टमे ङ्ख दै कि, पिताकी सपिंडी करनेके पे मासिक ओर 
अनुमासिक श्राद्ध करे, मल्स्यपुराणमे छ्खिा है कि, सार्डी , किये उपरान्त प्रेत पाबेण 
्राद्का मोक्ता होता ३, जर हारातक्ऋषिने मी -कहा ह कि, सपिंडके पश्चात्‌ प्रेत पित- 
रोके त॒स्य होता है ओर पिवृोकमे गमन करता दै ओर श्रादवकी प्रदरतिभी तमी होती दै, 
यही शूढापाणि ञ्खिते है, जो क्रातीयका कथन है कि, सर्पिडीके उपरान्त अतिमासके ` 


( ९२ > निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


नेन ददयाीदत्याह शोनकः ॥' इति ॥ तत्रैकोदिष्टेधिनान्नं दद्यादित्यन्वयः ॥ हयपा- 
देन पावेणे विकल्प उक्तः # ब्ह्मवैवर्त-““ उद्ाहश्चोपनयनं प्रथमेब्दे महीपते। कृत सपि- 
ण्डनेप्यृष्वेमस्थ्नां चोद्धरणं त्यजेत्‌ ॥ तथापि कतुमिच्छन्ति जीणि चेतानि वै सुताः । 
मासेकान्यवाशे्टानि चापक्रष्य चरेत्पुनः ॥ अत्रेदं तत्वम्‌ ॥ वृद्धि विनार्वांगपि 


सीपण्डनापकषे `पिदठत्वपापिवेषोन्त एव॒ ॥“ ते सपिण्डीकरणे नरः सेवत्स- 
रात्परम्‌ । प्रेतदेह परित्यज्य भोगदेहं प्रपद्यते ॥” इति दिष्णुधर्मोक्तेः ॥ 


ˆ“अबोक्संवत्सरायस्य सपिण्डीकरण भवेत्‌ । प्रेतत्वभपि तस्यापि विज्ञेयं वत्सः 
नरप ॥ इत्यभ्िषुराणाच्च ॥ तेन तत्सत्वेपिे इद्धिदेवपि्येष्वनःथेकारदिनि- 
मित्ते त्वनन्तरमेव ॥“ अवोकंवत्सराष्दधौ पूर्णे संवत्सरेपि वा । ये सपिण्डी- 
कृताः प्रेता न तेषां तु प्रथक्‌ क्रिया `" इति शातातपेक्तेः ॥ तथेव कास्य 
मिति हेमाद्वि्तहारीतादिव्चैवमिति । तथा “ अस्थक्षिपं गयाश्राद्धं श्रां 
चापरपक्षिकम्‌ । प्रथमेन्दे न ऊर्वी कृतेपि ठ सपिण्डने ॥"” अस्यापवादः- 
"“अस्थक्षेपं गयाश्नाद्धं॑श्राद्ध॒चापरपाक्षकम्‌ । प्रथमेन्देपि ऊर्वीति यदि स्यादक्ि- 
मान्तः ॥_भक्तयाख्यं श्राद्धं तद्वानिति मदनपारिजातादयः ॥ अन्ये यथाश्च॒त 
श्राद्ध न देने चाये कित्तु॒एकोदिषटकी विधिसे देने, यह शौनकने छिखा दै, वहां एको- 
दिष्टकी विधिसे न दे यहं अन्वय जानना चाहिये, किन्तु पार्वण श्राद्ध केर, ओर चये 
चरणसेभी पावेणका विकस्प ट्ख है ॥ त्रह्वेवतेमे ट्ख है कि; हे राजन्‌ | पह वे 
विवाह उपनयन्‌ यह सर्पिडी करनेपरभी, न करै तो मी पुत्र तीन करनेकी इच्छा करते 
है, मासिक अवदिष्टका अपकषे करके फिर कर यहां यह सिद्धान्त रै कि, इद्धिके विना 
वधैकी प्रतिसे प्रथममी सपिण्डीका अपकषे आजाय तो पितृत्वकी प्राप्ति व्षके अन्तमेही 
होजाती दै कारण कि, विष्णुधमेमेमी छ्खा है किं, सपिंडी करनेके उपरान्त मनुष्य व. 
दिनसे आगे प्रेतदेहको लयागकर मोगदेहको प्रात होता है ओर अभिषुराणमें मी छ्लिा है 
क्रि, हे राजन्‌ । वधैसे प्रथमभी जिसकी सांडी होजाय उसकोमी प्रेतस्य प्रा्त रहता है, 
इससे सर्पिडी होनेपरभी दैव चर पितेकमेमे अधिकार नदीं होता, दृद्धिश्रादधनिमित्तक सर्पि - 
डन तो सर्पिडीके उपरान्तदी देव ओर पिवेम अधिकार होजाता है कारण कि, शाता 

तपने छिखाहि कि, इद्धिके निमित्त वधेस प्रथम वा प्रूणे वषमे जिन प्रर्तोकी स्पिडी दोगई ह 
उनका करम प्रथक्‌ नहीं हेता ॥ ओर इसी प्रकार काम्यकमेको करै, इस देमाद्िमे छिलि 
हारीतके वाक्यसे मी इसी प्रकार है, तैसेही वाक्य है कि, तीथेमे असर्योका डाठना, गया 
ञ्ीर अपरपक्षके श्राद्धको पिताकी सपिंडी करनेपरमी वेके बीचमें न करै, इसका जपवाद्‌ 
उिलां है क, माकिमान्‌ पुत्र दोय तो अस्थि मिङाना, गया ओर अपरपक्षके श्राद्रको प्रथ- 

मवने मी कै, मदनपारिजातरमे तो यह अथं ञ्ल है कि, भक्ति नामके श्रादधवाङा पुत्र 


परिच्छेद; ३ ] भाषारीकास्षमेतः । (९४३ ) 


माहुः ॥ तत्वं तु-यदीदं सश तदा दि विनापरकप पूर्व, वृद्ध्यै ठ परमिति 
` योज्यम्‌ ॥ पतितानां गयायां विशेषो जह्े-“ क्रियते पतितानां च गते सव- 
त्सर कचित्‌ । देदाधमेपरमाणत्वद्रयाश्राद्धं खनबन्धुभिः ॥' अथ विधानानि । 
तत्र पश्चकप्नते मदनरत्ने गाच्डे-“ आदौ छत्व धनि्ठाधेमेतननक्षत्रपश्चकम्‌ । 
खत्यन्तं सद्‌ दृष्यमश्चुभं दाहकमेणि ॥ शावस्य ठ सभीपे तु क्षेप्तम्याः पुत्तङासतद्‌ा ॥ 
द्भेमथ्यस्वु चत्वार ऋक्षमन्त्राभिमानरेताः " ॥““ ततो दाहः प्रकतेव्यस्तैश्च पत्तख्कैः 
सह । खतकान्ते ततः पुत्रैः कायं शान्तिकमौशटिकम्‌ ॥ पञ्चकेड सृतो यो वै न मतिं 
छभते नरः ॥ तिलश्ेव हिरण्यं च तस्ुहिद्य अतं ददेत्‌ ॥" क्रियानिवन्धे-* भाज- 
नोपानहौ चतरं हेममुद्रा च वाससी 1 दक्षिणा दीयते विप्रे सबेपातकमोचनी ॥” मदन- 
रतने गाग्यैः-““ यदि भद्रातिथीनां स्याद्ादुभौमदनैश्चरः । चिपाद्श्च संयोगो दयोर्योभो 
दविपुष्करः ॥ द्वित्रिएऽकरयोभे तु श्छातिश्त्यन्तरावहा ! दहने मरणे चैव विष्णं स्थाति 
पुष्करे ॥ खननेप्येवमेब स्यादेतदोषोप शान्तये । तिख्पिषयेवैवौि शरीरं कारये 
ततत: ॥ च्यु निधायाछंङ्त्य दाहयेत्पैठक्तोपरि ॥'' तदाहि मन्बषाह बौधायनः- 
`"अस्माखाभोति मन्त्रेण तिरुपिष्टं दाहयेत्‌ । दितिपुष्करयो दौष्लिभेः कच्छैव्येपो- 
ओर तो पर्वोक्तं अथं कहते हैँ, सिद्धान्त तो यह्‌ है करि, यदि यह वाक्य मूकसहित 
तो द्रद्धिके विना अपकषेमे प्रथम ओर शद्धके निमित्त श्राद्धमे उपरान्त करै, पतितोकि निमित्त 
गये श्राद्ध करना, बिरोष त्राह खा दै -कि, कहीं २ वेक बीतनेपर देराधरममके ग्रमाणतते 
नान्धवलोग वषेके पौरे पातितोंका गयश्राद्ध सम्पादन कस्ते है ॥ अब विधि्ोको वणेन्‌ 
करते है उनमें पचकोमे मृतक हो तो मदनरत्नमें गरुडपुराणका यह कथन है कि, धनिश- 
नक्षत्रके उत्तराधेसे ऊेकर सेवतीपयेन्त पाच नक्षत्र दूषित ओर दाह करनेमे अयुद्ध दहै, यदि 
एसा हयो तो शवके समीप कुशाके चार ॒पुतङे बनाकर नक्षत्रोके मन्त्रको पकर रक्लै फिर 
उन पुतं सहित दाह करै, फिर पुत्र सूतकके पीदे शान्तिक ओर पौष्टिक कर्मोको वरे, 
जिस ॒मनुष्यकी पेचकेमिं गव्यु होती दै उसकी गति नही होती, उसके निमित्त तिर सुवणं धी 
देना चाये, करियानिवंधमें कहा रै किं, पात्र, जूता, छत्र, सोनेकी सुद्रा दो बन्न ओर 
सम॒पारपोकी दूर करनेवारी दक्षिणा ब्राह्मणको देनी चावि ॥ मदनरल्नमें गाम्धैका 
कथन है कि, भद्रा तिथि, सूये, मगर, शनैश्चर वार ओर त्रिपादनक्षत्र इन तीनेकें 
यागम त्रपुष्कर ओर दोनोके योगमें द्विुष्करयोग होता दे, इन दोनों योगोमें दोनों श्य 
दूसरेकी सत्यु करनेवारे दै, इनमे दाह ओर मृत्यु, होय तो दूना ओर निष्पुकरमे 
तिगुना होतहै एसेहौ गाडनेमे है इस दोषशान्तिके निमित्त तिल्की पिहीसि अथवा यवैसि 
ररीरनिमाण करै ओर उसको छाजमे रख ओर शोभित करके पिताके ऊपर रखकर दाह क्रे ॥ 
उसके दाका मन्त बौधायनने खिला हे, “अस्मात्वमधिजातोि' इस मन्नको पढ़कर उस 


( ष्टे निणेयसित्थुः । [ ततीय 


हति ॥ बास्वे मरणं चतस्यात्‌ ग्रहे वापि पुनश्ठेतिः। ्ुवणे दाक्षेणां ददात्कृष्णवस्म- 
यापि वा ।\' वासवे धनिष्ठा ॥ बाह्न-““ ङुम्भमीनस्थिते चन्द्रे मरणं यस्य जायते । 
न तस्योध्वेगतिच्छा संततौ न ञ्ुभं भवेत्‌ ॥ न तस्य दाहः कतव्यो विना दाख 
जन्तुषु । अथ ब तददिने कार्यो दादस्तु विधिपूषेकम्‌ ॥ धनिष्टापश्चके जीवो सृतो 
अदि कथंचन । निष्करे याम्यमे वा ङख्जान्मारयद्धुवम्‌ ॥ तत्रानिष्टविनाक्चार्थ 
विधानं सखुडयते । दभोणां प्रतिमाः कायोः पश्चोगोसू्वेषटिताः ॥ यवपिषटेनाह्रा- 
प्ास्ताभिः सह शव दहेत्‌ ॥ प्रेतवाहः प्रेतसखः प्रेतपः प्रेतभ्रूषिपः । प्रेततां 
पञ्चमस्तु नामान्येतानि च क्रमात्‌ ॥ ` अचर प्रतिमा गन्धपुव्यैः पूजाधेत्वा ॥ मथमां 
शिरसि 1 दितीयां नेत्रयोः । ठतीयां बामङ्गक्षौ ।! चदुथौ नामौ । पश्वमीं पादयो- 
न्येस्य तडपरि नामाभे्ेतं इत्वा-यमाय सोभन्यम्बकामीते भन्वाभ्यां प्रत्येकं 
तास्वाज्यं इुनेदिते भद्राः ॥““ सूतकान्ते ततः युत्रः ऊयोच्छान्तिकपौशिकम्‌ । कांस्य- 
पातरस्थितं ते वीक्ष्य दयाद्विजन्मने ॥ बह्यविश्णुमहेशेन्द्रवरुणप्रतिये ततः ! माषड- 
दयवत्रीहिमियंग्वादि यच्छते ॥ स्वणेदाने रुद्रजाप्यं छक्षहोमो दविनाचैनम्‌ । गोभू- 
दानं षडंशेन इयोदोषोपश्ान्तये ॥” अपरार्क-“ धानिष्ठापथकम्ते प्रत्नानि 
तिपिहयके इारीरको दाह कंरे, दविपुष्केर ओर तिकपिदयीके शरीरको दाह करे, दविपुष्केर ओर त्रिुष्कस्का दोप तीन छच्छवत कर =" 
होता दे, धनिषठामे मृष्यु होय तौ धरमे र मृत्यु होती है, उस दोषदान्तिके निमित्त सुवर्ण 
वा कृष्ण वल्रकी दक्षिणा देनी चाये, ब्रहमपुराणमें च्खिा दै कि कुम मौने चन्द्रममि 
जिसकी मृत्यु होती है उसकी ऊष्वेगति नहीं देखी जाती ओर संतानमें भी श्रेय नही होता 
अपने जीवि नाशक रसे उसका दाट्‌ न करे, अथवा उस दिन विथिष््वकं दाह करै, किसी 
प्रकार धनिष्ठा आदि पांच नक्षत्र तरिपुष्कर योग भरणी नक्षत्र इनमें किंसीकी मृप्यु दोजाय तौ 
कुम उत्नन इएकी अवद्य मृह्यु करता दै, उस अनिष्टक दूर करनेकी बिधि डिखते द 
करि, कुदाकी पांच प्रतिमा बनव उनको ऊनसे क्येटे ओर य्वेके चूनसे ठीपकर उनके 
सग मृतकका दाह करै, उन मूर्तियोकरे क्रमसे ^ नामे कि प्रेतवाह, प्रेतसखा, प्रेतप रेत. 
भूमिप पांचवा प्ेतहतो इन मूतियोकी गन्ध पष्पस अचो कर पटली शिरम, दूसरीको स्म 
तीसरीको बाई कोखमे, चौथीको नामिमें ओर पचर्वीको मतके पैरोमे रखकर ओर रवत्त 
पाची नामसि उनके ऊपर दृते वन क्रे, ए यमायस्म्यम्बके यजामहे यह॒ मन्त्र पदक 
आइति द यह्‌ भद्र कहतेह, सूतकके ४५ उन फर शान्त्‌ ष्टिक क्र „ कासवि 
व तखकौ रखकर आर उसमे मुख भवरङोकन कृर नाह्णकौ देदे सा करनेसे हा। 
विष्णु शिव ईन्द्र वरुण प्रसन दत उडद 4 ( कागनी आदिभी दे, वर्णका दान 
रद्का जप, लक्ष होम, त्राहमणाकरा रजन) न मि दान इन सबको शचि उपा^जतध- 
न छे रागत ंचकदोषकी रांतिके निमित्त अवरम्‌. दना चाहिय ॥ अपराकैमे कहा है क्ति 





पच्च्छिदः २.1 भवादीकाश्वे्ः । (९४५ ) 


तनुते । प्रास्याइतितरयं ततन दुनेदटवप मिति ॥ ततो निहैरणं यदेष सम्रेिषिः 
सृतः । इतरं निखनेदेव जे बा मतिपाद्यत्‌ तिपादकष्ते तदद्धिरण्यशकटं यच । 
तस्य पिष्टम्थं कयौत्पुङषत्रितयं ततः ॥ होमं प्रतिष्चुखं ऊयोत्तथा वहबपामिति । 
काष्णायस्षं च कापोसं ङघुम्मं प्रतिपाद्य च॒ ) नियत्य साधिं संस्छयोटव्यभरौ 
वान्यमत्सुजेत्‌ ॥” तत्रैव-.कनकं हीरकं नीडं पद्यरागं च मौक्तिकम्‌ ॥ पथ्चरत्नमिदं 
प्रोक्तख्षिभेः परवैदर्दिभिः ॥ रत्नानां चाप्वयवे दु स्वरणं कषौधमेव च । इुबणेस्या- 
प्यभावे त॒ आज्यं ज्ञेयं विचक्षणैः 1" मदनरत्नेप्येवम ॥ तथा-ˆ एकाश्चीतिषलं 
कास्थ तदध वा तदधैकम्‌ । नवषट्‌न्रेपरं वापि दयाद्विाय शक्तितः ॥ ˆ तथा- 
न्यच-““स्वग्रह्यक्तविधानेन त्वग्नेः स्थापनं ततः । अन्वाधानं निवेपणं देवतानां 
तथाहृतिः ॥ यमाय धममैराजाय स्त्यवे चान्तकाय च । वैवस्वताय काछाय सवेभूत- 
क्षयाय च ॥ ओदुम्बराय दध्राय नीरखाय परमेष्ठिने । उृकोदराय चित्राय चिचप्राया 
वै क्रमात्‌ ॥ विधिना श्रपण छ्रत्वा एकैकामाहुतिं इनेत्‌ । न्णां गां करषणवल्लां 
हेमनिष्कसमन्विताम्‌ ॥ दद्यद्विमाय श्चान्ताय प्रीतो सब मे यसः ॥ तिषादक्षष्ये- 
तदेव ॥ अपराफ-“पुनवेसूत्तराषाटा कत्तिकोत्तरफाल्यनी । परवोमद्रा विशाखा च 


वनिष्ठाजादि पंचकोमें जिसकौ मृल्यु हो उसके सुखम पंचरत्न रक्तै, फिर ˆ वहेव- 
पाम ` इस मन्त्रत तीन आदधति देनी, फिर सेमलानमें केजाय यदह साभिकों विधि वणन 
की है, ओर दरूसरोको तो गाडदे वा जलम डदै, त्रिपादन्षतरमे जिसकी गत्य हो उसके 
भीं सुखमें सुवणेका खण्ड डाठना चये, ओर पिक तीन पुरुष निमोण कर उन॒तीनोके 
मुखमे वहपाम इस मन्त्रसे हवन करना चाये, काटा खोहा, कपाल, दुघुमका दान 
करके साभथिको -समशानमे ठेजाकर भस्म करे, वा प्रध्वी ओर अभ्निमें यागदे, बहांही डिखा 
हे कि, सुवण, हीरा, नीक, पद्मराग, मोती ये ऋषिरयोन पंचरत्न कटे दँ । रत्ना अभाव होय 
तौ आधा कषे सुवण ओर सुवणका भी अमाव हीय ता बुद्धिमान्‌ मचुष्य घतको ऽङे ॥ 
मदनरत्ने भी इसी प्रकार डिता है, तेसेही वाक्य है कि, म्थारह ११ पर वा उससे भी आधी वा 
नो छ: तीन पर कांसीको स्वराक्तिके अनुसार ब्राह्मणको देना, इसी प्रकार ओर जगह ज्खि 
है कि, अपने गृह्यकी स्थितिसे अभिका स्थापन करे, अन्वाधान निवैपणको संपादन करे इन 
देवताओंको नामसे क्रमसे आहति दे किं, यम धमराज मृत्यु अन्तक वैवस्वत काल सवेभूतक्षय 
अदुबर दध्न नीर परमेष्टी कोद्र चित्र चित्रगुप्त । विधिसे श्रपण करके इनके निमित्त आइति देनी 
यये, काठीगौ, काठवल्, निष्कप्रमाण सोना, इनको यह कहकर त्राह्मणको प्रदान करे 
कि, यमराज मेर ऊपर प्रन हो, जिपादनक्षतरम शर्युकी भी इसी प्रकार शांति दै ॥ अपरा- 
कम छिखा है कि, पुनवैु उत्तयषाढ, छृत्तिका, उत्तराफालानी, ध्ूवोभाद्रमद, विशाखा ये 





= ` = त 


१ बहवपांजातवेद: पितृभ्योयत्रेनान्वेत्थनिहितानपराके । मेदसः कुस्याउपखानल्वन्तुसला- 
एषामाशिषः सनमन्ता ‡ स्वाहा । यज्ु° ३९ । २० ॥ 


(९४६ 9 निणयासिन्धुः । [ ठृतीय~- 


ज्ञेयमेतत्रिपादभम्‌ ॥ ` मयूराचितरे गगेः-“घरतः उमरान यो नीत उपजीवति मानवः । 
गृहे यस्य भविशेसो तिष्ेदथ कदाचन ॥ अचिरान्स्रत्युमायाति हतदारपरिखहः । 
तत्र शान्ति प्रवक्ष्यामि धमेराजमतं यथा ॥ सक्षीराणां षृताक्तानामग्रहैत्वा सुते धः । 
 ओदुम्बरीणां दिधिवत्ततः शान्तिः कृता भवेत्‌ ॥ साविव्यष्टसदस्ेण क्षीरदान्ति 
च कारयेत्‌ । कपिलां तिरुकांस्यं च इताति भूरिदक्षिण ” ॥ इति ॥ अथ जह्यचा- 
रिश्ततौ निणयः 1 शौनकः-जह्यचारिष्ठतौ रीति कथयामि समासतः । तच्रावकी- 
णेदाषस्य प्रायश्चित्तं भरशान्तये ॥ द्वादशाब्दं षडब्दं वा॒त्यब्दं राज्याय वाचरेत्‌ । 
ख्रातकों जह्यचारी च निधनं प्राप्नुयाययदि ॥ संयोज्य चाकविधिना संयोज्यौ तौ ततः 
परम्‌ ॥ "` देशकालौ स्प्रत्वा अमुकगोत्रायुकनाश्नो स्तस्थ जह्यचारिणो बतविसर्ग 
करिष्ये इत्युक्त्वा देशना नान्दीश्राद्धं कत्वाऽग्नि प्रतिषठाप्याधारान्ते चतखभिव्यौह- 
तिभेरमये व्रतपतये व्रतानुष्टानतेपादनाय विश्वेभ्यो देवेभ्यश्चाञ्यं हत्वा खिष्टक्रदादि 
समाप्य पुनदेैकालो स्शरत्वाकेाविवाहं करिष्ये इत्युत्वा हेश्ना नान्दीश्राद्धं कृत्वार्कदाखां 
दावं च हरिद्रया रिप्त्वा पीतसूत्रेण वल्धुग्मेन चेष्टया प्रतिष्टाप्याघायन्तेऽभ्रये 
ब्रहस्पतये विवाहविधियोजकाय च यस्मे त्वं कामे कामायीत कामाय व्याहातेभि- 


त्रिपादनक्षत्र है, मयूरचित्रमे गगका कथन दै कि, जो मृतक मनुष्य इमशानमे जाकर पिर 
जी उठे बह जिसके वरमे प्रविष्ट दोकर टिके बह सौीघरदी ली इुटुबसदित मरयुको प्रात होता है, 
धमेराजके मतसे उसकी शाति छ्खी है, वह मनुष्य घीमिठे दूघकी अथिके सुखमे- आइति दे 
ओर गूकरोमें घी मरकर विधिप्रवेक होम करे ओर आठ सहल गायत्रीसे दूधघकी राति करव 
कपिखा गो, ति, कांसीकौ बहुतसी दक्षिणा होमके पश्चात्‌ प्रदान करै ॥ अब ब्रह्मचारीकी 
तयम ठिखते दै -शोनकने कहा है कि बहाचारीकी भरतयमे संकषेपसे रातिको छिखता्व, खभमे 
वीये गिरनेकौ शान्तिके निमित्त बारह वा तीन वधेतक यथाशक्ति ब्रह्मचारी त्रत करै, स्ञातक 
नर्चारीकी यदि सस्यु हछोजाय तो सूयमें विधिसे मिकाकर सूये ओर ब्रह्मचारको संयुक्त वे 
फिर देश ओर काठका स्मरण करके इस गोत्र ओर इस नामके ब्रह्मयारीका ब्रत विसर्जन कर- 
ताद्रं यह उच्वारण कर ओर खुवणेसे नान्दीमुख श्राद्र करके होमकी प्रतिष्ठा आदि आधार 
आडतिके अन्तम चार व्याहतियोसे ओर अभये त्रतपतये वतानुष्ठानकाभसम्पादनाय विस्ेम्यो 
देवेभ्यः इनके निमित्त धरूतका हवन करके स्विष्टकृत्‌ आदि आइतिर्योको प्रण करके किर देशा 
कराटका स्मरण करके कदं किं, अकंविकाहको . सम्पादन्‌ करता; सुवणेसे नान्दीमुख श्राद्धो 
करके भआककी शाखा ओर मृतकको हरदासे ठेपन्‌ करे ओ पीड दो व्रोसे ख्पेटकर 
अग्िस्यापन करके आधार आइतिंके अम्मय ब्रहस्पतये विवाहविधियोजकाय यस्मै त्व काम 
मायेति कामाय, इस मंत्रको पठ इसके उपरान्त क र पथक्‌ २ ओर 
मिली व्यादति्ोसि धृतका होम करके लित्‌ आदि होमके कमैको प्रण करके आककी शाखा 


पारच्छेदः ३, 1 भाषादीकासवेतः । ( ९४७ ) 


८६ = 


श्चाज्यं हत्या स्विष्टकृदादि समाप्याकेञ्चाखां चवं च दहेत्‌ ॥ विंधानमालायाम्‌-““ येषां 
रे बरह्मचारी निधनं प्राया । तत्रं क्षयमा्नोति सोपि दगेविमाध्रयात्‌ ॥ 
सतस्य न्रियमाणस्य षडब्दं ्रतमादि्ेत 1 चिक्चद्यो बह्यचारिभ्यो दचात्कौपीन- 
कान्नवान्‌ ॥ हतस्तमात्राः कणमात्ना दव्यात्करऽणानिनानि च । पाद्काछ्त्रमाल्यानिं 
गोपीचन्दनमेव च ॥ मणिप्रवालमाछश्च भूवणादि समपैयेत्‌ । एवं कृते विधाने च 
विघ्रकोपि न जायते ॥'" अत्र मृं सग्य॒य्‌ ।॥ अथं ऊुष्िपरणे निणेयः 1 ऊष्िघ्तौ 
तु यमः- “ म्रतस्य ङष्िनो देहं निखनेद्ोष्ठभूमिडु ¦ वासरचरितयं पश्चाद्दरत्यान्यत्र तं 
दहेत्‌ ॥ न गङ्गा्वनं कार्य निक्षेपे विधिरूच्यते । षडब्द्रतपुर्णन विधिनांत्यं कत 
चरेत्‌ ॥ ततेप््थिसंचय तस्य गज्ञायां प्रक्िपेत्छुधीः ! मासिमासि ततः ऊयोन्पाि 
श्राद्धानि पवेणात्‌ ॥ इत्येतत्ष्िमरणे कतिथं शाखकोविदैः ॥'" शुद्धितच्वे थविष्ये- 

खण ङष्टगणं विग्र उत्तरोत्तरतो गुहम्‌ । विचर्चिका ठु दश्चमां चचंरीयस्वतयिक । 
विकचत्रेणताग्रौ च करष्णश्वेते तथाष्टकम्‌ ॥ ” इत्युक्त्वा-““्रते ठु प्रापयेत्तीथेपथवा 
तक्षमूकम्‌ । न पिण्डं नोदकं कायं न च दानीक्रियां चरेत्‌ ॥ षण्मासीयन्निमासयिश्चतः 
ष्ठा कदाचन । यदि क्षहादरेदाह यतिचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ` अक्रतम्रायश्चत्तङ्ष्या- 


जर उस मृतकका दाह करे ॥ विधानमाठामें कहा है किं, जिनके कुर्म ब्रचार्यकी मृत्यु 
होजाय वह कुठ नष्ट होजाता है ओर ब्रह्मचारीकी भी दुगेति होती है, मरे ओर मरने योग्य उन 
ब्र्चारीके निमित्त छः वषैतक त्रत करै, ओर तीस त्र्चारियोको कौपीन दे, हाथ वा कन 
भर प्रमाण काटी मृगकछ्छारा दे, खडाऊं छत्री पुष्प गोपीचंदन मणि मृगा माका भूषणआदि दे 
इसप्रकार विधि करनेसे कोई वित्र नह होता, इसमें मर नदीं मिरुता ॥ कुष्ीके मरणमे यमने 
कहा है कि, मरेहुए कुष्टीके देहको गोष्ठकी भूमिम तीनदिनतक गाडदे, फिर उसे निकारुकर 
ओर स्थानम दाह करे, उसे गंगामं बहाना उचित नहीं, उसके कैकनेकी विधिको डिखते रै, 
रवोक्त छः वषेके त्रतकी विधि पूणे होनेपर उस विधिको कंरे फ़िर उसकी अस्थियोंको बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य गेगामं डाठ्दे, फिर महीने २ म पवेणकी विधिसे मासिकश्राद्ध करै, यह बुद्धिमानेनि 
ुष्ठकि मरणमें कहा हे, कोई ुद्धिमान्‌ मनुष्य संकत्पविधिसे श्राद्ध करना वणेन कसते है, 
कु्ठीकी मृत्युम शाल्नोके ज्ञाताओने यह विधि ङ्खी है ॥ डुद्धितत्त्वमे भविष्यपुराणका वाक्य 
है कि, हे विप्र { उत्तरोत्तरसे उच््ृष्ट कुष्ठियोके समूहको श्रवण करो, विचार्थका दुश्वमो चर्चरी 
विकच तरण तात्र क्ष्ण स्वेत यह आठ दु्ठी है, ये मै तो तीथं वा इृक्षकी जडम पहंचादेना 
चाहिये, इसके निमित्त पिडदान उदकआदि दान .न करना । छः महीने वा तीन म्हीनेके 
दुष्टीकी श्रतयु होजाय उसका जेहसे दाह करनेसे यतिचान्द्रायणको करना होता दै, यह उस 
ष्टके दाह है जिसका प्रायश्चित्त न इआ हो, इसीसे कनखीआदिके समान द्वादशरानक्ना 


( ९७< ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय~- 


दिदाह इद्‌ प्रायश्चित्तस्‌ ॥ अत एव ङुनख्यादिवत्कष्िनोपि दादारात्रं श्रूलपाणिनो- 
क्तम्‌ । अत एवान्यदीयं ङुष्ठिनो मरणान्तमारौचयक्तम्‌ ॥ कौर्मे“ क्रियाहीनघ्य 
मूरखेस्य महारोगिण एद च । ययेष्टाचरणस्याहमेरणान्तमज्ञोचकम्‌ ॥" महारोगास्त॒- 
""बातव्याध्यमर्मरीङ्षमहादरभ्भेदराः ॥ अजाति ग्रहणीत्यष्टौ महारोगाः प्रकीर्तिताः॥ ` 
इति ॥ अथ रजस्वलास्नतौ निणेयः 1 रजस्वरायास्तु ब्रदधशातातपः-“रजस्वायाः 
भ्रेतायाः संस्कारादीनि नाचरेत्‌ । उर्व त्रिरा त्क्ञातां तां शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥" 
अतः प्रक्षाल्य काष्ठवदश्ध्वा व्यहोष्वेहीनं दहेत्‌ ॥ संकटे ठ मदनरत्ने स्त्यन्तरे- 
उदक्या सूतिका वापि सता स्थाच्यदि तां तदा ¦ अद्लौचे त्वनति- 
क्रान्ते दाहयदन्तरा यदि ॥ उद्दतेन तु तोयेन ल्लापधित्वा त॒ मन्नतः ! आपोरिष्ठोति 
तिखामर्हिरण्यवणोश्चतष्मिः ॥ पवमानानुबाकेन यदंतीति च सक्मिः । ततो यज्ञप- 
वित्रेण गोमूत्रेणाथ ते द्विजाः ॥ ज्ञापयित्वान्यवसनेनाच्छाद्य शवधमेतः ! दाहादिर्वः 
ततः कयोत्मजापतिवचो यथा ॥” यज्ञपविन्मापोञस्मानिति भिताक्षरायाम 1 
` पश्चभिः क्लापयित्वा तु गन्धैः प्रेतां रजस्वखाम्‌ । वलान्तराघरतां ज्ञत्वा दाहयेद्विभ- 
पूवकम्‌ ॥”' गृ्यकाीरकायाम्‌ ~ “अन्तरिक्ष्ता येः च वद्वादप्छु प्रमादतः । उदक्या 
सूतिका नारी चरेचान्द्रायणत्रम्‌ ॥ ततो यवपिष्टनावरुल्प्यरेत्तरक्षतं श्पोदकैः सज्लाप्य 





प्रायश्चित्त गरपाणिने कहा है वुष्ठीकामीं च्वि है, इसीसे ओर कु्ि्योका मरणांतपरयैन्त 
अदोच ट्खा है, कूमेमें कहा है-क्रियाटीन मूखे महारोगी यथे्टमाचरण इनको मरणान्त 
अशोच कहा है, महारोग तो यह ठिलि दै, फ, वातकी व्याधि, पथरी, कुष्ट, प्रमेह, जलो- 
द्र, भगदर, बवासीर, ग्रहणी ये आठ महारोग हैँ ॥ रजस्वरके निमित्त वृद्ध॒ दातातपने 
यह ड्खिा है कि, रजस्वलाकी मृत्यु होजाय तो उसके संस्कार आदि न करने चाहिये, 
तीन॒ दिनके पश्चात््‌ स्नान कराकर रावके धमेसे दग्ध करना चाद्ये, अतः काष्ठवत्‌ 
तीन दिनके उपरान्त दग्ध बेरे, संकटे तो मदनरत्ने स्परयतरका कथन दै कै, 
रजस्वला वा तूतिकाकी मृत्यु होजाय तो अशौचके उपरान्त उसका दाह करना, ओर आपत्ति 
होय तो इस विधिसे वीचर्मेही करे, निकाटेृए जसे इन मन्त्ोसे खान कराकर कि, ‹ मापो- 
हिष्ठा तीव ऋचा ओर चार “हिरण्यवणेः पवमान अनुवाक ओर सात यदंतीकरचा फिर 
य्चपचित्र ओर गोमूत्रसे जान करवि किर. ओर वघ्नसे ढककर गृतकके धमेसे प्रजापाके 
कथनके अनुसार दाह आदि कर, आपोऽस्मानूञ्न्धव्वे यह मन्त्र यज्ञपवि् है, यह मिताक्ष- 
र्म कहा दै, मृतक रजस्वटाको पचगव्यसे लान कराकर ओर पेचगन्थसे ढककर विधिसे दाह 
करे ॥ गृदकारिकामे कहा दै, अन्तार्मे ना प्रमादतसे अग्नि ओर जलम जिनकी मृत्यु इई 
हे जर स्जसरला जीर सूतिका जो ल्ली मसी दो तो तीन चान्द्रायण कंदे, किर जोके चूनसे 





पर्च्छेदः ३, | भाषादीक्ञाक्षमेतः । ( ९४९ ) 


मस्ममोमयमूत्तादकपश्चगव्यदयुद्धोदैकरायोदिष्ठापावमानीभिः संज्ाप्यान्यवल्ञे धृते 
दहेदिति भद्राः । अन्न प्रायधित्तमाह बौधायनः... उदक यासूतिका सत्यौ चरेचान्द्राय- 
णत्रयमू' इति ॥ सतिकायास्वु भिताक्षरायाम-““ दूतिकाया ष्रतायां वु कथं ङवैन्ति 
याज्ञिकाः । ऊस्म सटिटमादाय पञ्चगव्यं क्षिपेत्ततः ॥ पुण्याद्धिरभिमन्व्याथो वाचा 
यद लभेत्ततः ॥ तेनैव लापाधेत्वा ठ दादे इयायथाक्षधे ॥ अन्छिज्ञाभे- 
मेन्छिनिताभिवमदेव्यामिरेव च ॥ अन्यैश्च बाङ्णेमन्त्रैः संज्ञापय विधिना 
दहेत्‌ ॥” गृह्यकागिकायम-“ दातिकामरणे पर्ति. स्ोषिष्यदकेपनम्‌ । अदवकी 
तु संस्पृष्टः श्ुपोणां तु शतं क्षिपेत्‌ ॥ प्रायश्चित्ते विंशेषस्वत्रैव-“ दतिका व 
यदा साध्वी विज्ञाता मरणं गता । तरिवषेपूणेपयन्तं श॒ष्येत्छृच्छरेण सर्वदा ॥” 
इदं चायव्यहे ॥“ खुतिका तु यदा नारी रजल्ला तु परिष्छत। । ्रियेत चच 
सा नारी द्विवर्ष कृच्दमाचतेत्‌ ॥ इदं दितीयच्यहे ॥ “ सातिका तु यदा 
साध््ी विल्लाता मरण गता । अब्दङ्कच्छरण शुद्धयेत व्यासस्य वचनं यथा ॥ 
इदे ठतीयन्यहे ॥ अवाशक्तौ पक्षान्तरभुक्तं तनैव-“ सतिका त॒ यदा नारी 
विल्नाता मरणं गता । त्रिषण्णवदिनादवेगेकान्देन वि्युद्धवति ॥” ऊष त- 


खीपकर एक सौ आढ सुपके जलोंसे ज्ञान कराकर भस्म गोमय मृत्तिका कुदोदक पंचगव्य 
द्धोदक इनसे आपोहिष्ठा ओर पावमानीजछ्चा पढकर लान कराकर ओर दूसरे ब्र पहनाकर दग्ध 
करे यह्‌ भटर कथन करते है, इसका प्रायश्चेत्त वौधायनने छ्खिा है कि, रजस्वला ओर 
सूतिकाकी मृत्युम तीन चांदरायण कंरे ॥ सूतिकाके निमित्त तो मिताक्षरमे यह छिखा है क्ष, 
सूतिकाकी मूद्युमे यज्ञके कतो किस प्रकार ॒करे | थडमें जक केकर पंचगव्य डा, फिर 
पवित्र मंत्रोको पठकर वे जरु प्रवित्रताको प्रप्त होते है उस जक्से सूतिकाको स्नान कराय 
विधिूषैक दग्ध करै । जठके छिगवाठे ओर वामदेवमन्त्रोसे विधिधूवैक स्नान कराय तथां 
वरुणमन्त्ोसे ज्ञान कराय विधिष्ूवेक दाह करे । गृह्यकारिकामें च्लि है कै, सूतिकाके मरण 
प्राप्त होनेमे सर्वोषधियोंको देहपर कगावे, जिसको सूतक न हो वह्‌ स्पदी करल तौ सौ १०० 
सूप जठके प्रक्षेप करने चाहिये ॥ प्रायाश्चत्तमे विदेष ॒व्रहांही च्वि है फ, सती ली 
सूतिकाल्लानसे प्रथम मरगदे होय तो तीन वेके छच्छूसे सदा शद्ध होती है, यह पहे 
तीन दिनमें है । सूतिका नारी रजसे युक्त हो मरे तो दो वपे छच्छत करना, यहभी दूसरे 
तीसरे दिनकी भृ्य्मे दै, सती सूतिकालानसे प्रथम तीन छः नौ दिनके बीचमें मृतक होजाय 
तो एकं वेकं छृच्छसे पवित्र होती है यह व्यासने कहा है । यह तीसरे त्रिदिनमे जानना 
इसमे अशक्तहो तो पक्षान्तर है कि, सूतिकानारी व्रिनालानके मरजाय तो तीन छ नौ दिन 
उपर एकवधेमे द्धि होती र । आगे तो कहा है कि, जो सूतिका ल्ली मरजाय तो एक- 


( ९५५० ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


““सूतिका तु यदा नारी पराणाध्वैव परित्यजेत्‌ । मासमे कावा यावत्रिभिः कच्छै- 
विद्यद्धयति ॥'` गर्भणीष्तौ त॒ मदनरत्ने रौनकः-“गर्भेण्युदक्यासस्कारं शिश्च- 
संस्कारमेव च । प्रवक्ष्यामि समासेन शौनकोहं दिजन्मनाम्‌ ॥ गर्मिणीमरणे 
प्रापे गोमूञ्रेण जैः सह । आपोहिष्ददिभिमन्त्रैः परक भतां समाध्थितः ॥ 
मेते उमश्ने नीत्वाऽथोख्िख्य सव्योदरं ततः । पुत्रमादाय जीेशवेत्स्तनं दत्वा 
सुताय तु ॥ यस्ते स्तनः श्य इत्यु चा भामे निधाय च । उदरं चाव्रणं कयोत्पष- 
दाञ्येन पये च ॥ ब्द्धस्मङ्कदागेमृन्नैरापोहिष्टादिभिन्निभिः । स्नाप्य चाच्छाद्य वासोभिः 
शावधर्मेण दा्येत्‌ ॥'' तत्रैव षडङ्ीतिमते गानि गर्भिण्यां स्रतायां दक्षिणाशिरसं 
निधाय तस्या नाभिरन्धात्षव्यञुदरं चतुरंणक दिरण्यगभेः समवतेतेति छि गभेश्व- 
दप्राणस्तं प्रक्षाल्य निखनेत्स यदि जीवन्‌ ˆ जीव त्वं मम पुत्रक ` इत्युक्त्वा कषित्नि- 
येत्वोतिपथ्चमिः स्नापयित्वा दिरण्यमन्तधोयं भूमो निधाय व्थाहतिभिरीभिमन्ञ्य 
यतस्तं स्तनः शशय इति स्तनं पाययित्वा शिच पराम प्रापयेत्‌ ॥ गर्भच्छेदस्थले 
दातायुधायेति पथ्वाहृतीहत्वा प्राणाय स्वाहा पृष्णे स्वहित्यनुबाकाभ्यां व्याहृत्या 
वाञ्यं इत्वा भिन्नमुदरं सूत्रेण सं्रथ्य भ्रतेनानुर्प्य जह्मणाय तिलान्‌ गां भूमि सुवर्णं 





महीनेमे तीनङ्रच्छरसे द्वि होती है । गर्भिणीकी मृत्युम तो मदनरत्नमे शीनकका कथनं 
है कि, मे रौनक गर्भिणी रजखठा बाठक इनके संस्कारको सेक्षेपसे दिजातिययोके निमित्त 
वणेन करताहं, गभिणीकी गृ्युमें गोमूत्र जर ओर अपोदिष्ठादि मंत्रोसे प्रोक्षण करके सावधान 
इआ पति मरी ख्ीको रमशानमे ञेजाकर उसकी बामकोखको चीरे ओर पुत्रको निकाठे, जीता होय 
तो यस्तस्तनः ० इस ऋचासि स्तन देकर अभिका स्परौ करके घ्रीके उद्रको प्रषदाञ्यसे बणरहित वरै । 
मृत्तिका मस्म कुशा गोमूत्रसे आपोदिष्ठा आदि तीन ऋचाअसि ल्ानकराय वच्च ओढाय रावके धर्मे 
दग्ध करै ॥ वहाही षडशीतिमतमे गद्यवातिक ङ्ख है, कि, गर्मिणी यृतक होजाय तो दक्षि- 
णादिदाको शिर करके रक्खै ओर उसके नामिचिद्रसे बाहं ओम चार अगुरु अन्तरपर हिर- 
ण्यग्मैःसमवतेते० इस ऋचासे चीरे, यदि गभेमे प्राण न होय तो उसे जठसे ज्ञान कराय गाडदे, 
य॒दि वह सजीव होय तो जी तू मेरा पुत्र है, यह कहकर ओर क्षत्रिय ० इन पांच ऋयाओंसे 
ज्ञानं कराय सुवणैका अन्तर कर॒ भूमिपर रक्े, सुवणेपर॒बाककको रखकर धीक आहति 
देकर यैस्तेस्तनः शाय ० इस मन्त्रसे स्तन॒पिथाकर बाख्कको म्राममें पर्हैवादे, गर्च्छेदके 
स्यान शतायुधाम० इस मन्त्रसे पाच आहति देकर प्राणाय स््ाहा° पृष्णे स्वाहा इन 
मन्ोका पाठ कर घीकी आहति दे ओर चीरे, उदरमे सूत ख्पेटकर जर घी र्पेटकर त्राहा- 


---- नयग यारतपान्सक्चयः सदेवः । येनविश्वायष्यसिवाय्यीणि सरस्वति 
९ य्तेप्तनःयोयोमयोभूयारक्तयाबसुवयः सुदेवः । येनविशवायुष्यसिवाग्योणि सरस्वति 
तमश्हधातेदकः । उवैन्तरिक्षमन्वेमि य° ३८ । ९ ॥ । 





परिच्छेदः ३. ] भाषाथेकिवितः 1 ( ९९१ 3 


ददयाद्‌थ यथोक्तेन कल्पेन दहेत्‌ ॥` बौधायनेन द॒ दातायुधायेति पञ्हामानन्तरः 
प्रयासायायासाय वियासाय सयास्चायोघाक्ताय श्वे शोकाय तप्यते तपत्यै जह्मह- 
त्याये सवे इति स्वाहन्तेराहतयोप्याधिका उक्ताः ॥ ग््कारेकायाप्न-“ यदा 
गभेवती नारी सदाल्या संस्थिता मवेत्‌ ऊश्च भिता ततः शल्यं नि्रे्यादे जीवति॥ 
प्रमीतं निखनेत्तं ठ प्रायश्चित्तमतः परम । छा चया्लश्चता ज्च्छैः शदयते बल्य- 
दोषतः ॥ स गभेदहने तस्या बणेजं वधातक ! यपायश्चित्तं चरित्वा ठ अद्धय- 
न्ति पापकारिणः ॥ दग्ध्वा ठु गभक्युक्तं अिरब्दं छच्ड्‌मपाचरेत्‌ ॥ " ज्लीणाम- 
न्वारोहणम्‌ 1 “ अथान्वारोहण द्वीणामात्मनो भतैरेव च । सवेपापक्षयकरं 
निरयोत्तारणाय च ॥ अनेकस्वगफ्दं युक्तिदं च तयेव च । जन्बान्तरे च सौभा- 
गययधनपु्रादिवद्धिदम्‌ ॥” देदाकारौ स्सरत्वाऽहन्धतीक्माचारत्वस्वगेखोकयहीयमानत्व- 
मनुष्यलीमसंख्यान्दावाच्छननस्वगेवासभवेसदहितचतदेचेन्द्रावच्छि्नकाङकक्रीडपानत्व- 

मात॒पिद्श्वञ्चरङठत्रयपूतत्वन्रह्मघ्ामितध्वज्तघ्तपतिपूतत्वपत्यषियोगकामा भतेज्वङचि- 
तारोहणं करिष्ये ॥ अनुगमने ठ फट्युटख्यान्वारोहणं करिष्ये इत्युक्त्वा इदिद्राज्- 





णको तिरु गौ भूमि सुवण दान कर फिर यथोक्त विधिसे दाह करे ॥ बौधायनने तो यहां आहति 
अधिक छ्खी है शतायुधाय इन पांच आहूतियोंके पीके प्रयासाय ० आयासाय० वियास्ाय 
सयासाय० उद्यासाय० अवयासाय० दयुचे° योकाय० तप्यते तपये° ब्रह्महयये ° 
सप्रस्मै ° खाहा यह पद सबके अन्तम करै, गृद्यकारिकामे ज्खा है कि, जब ग्भेवती चरी 
पीडायुक्त मरजाय तो कुक्षिको चीरकर जो बाठक जीता होय तो निकार, मरगया 
होय तो गाडदे, जीता होय तो हण करै, किर॒यह प्रायश्वित्त करै, अथौत्‌ तेतीस ३३ 
करच्टर्‌ करनेसे वह॒ र्यके दोषसे पवित्र॒ होता है, गभेसहित उसका दाह करै तो वणैके 
वधका प्रायश्चित्त कगता है, प्रायश्चित्तसे इस पापके कतौ शुद्ध होते है, जो सगभी 
छ्रीको दग्ध करै तो तीन व्षेतक करच्छ्नत करना होता ३ ॥ अब लिर्थोका सती होना 
ङिखते है-जो सती होना अपने ओर खवामीके पापका नाराक ओर नरकसे उद्धार करने. 
वाला है अनेक घ्वगका फल ओर सुक्तिका देनेवाडा, दूसरे जन्ममें सौभाग्य ओर धन पुत्र 
आदिको देता है, देश काको स्मरण करके अरेधतीके समान आचरणवाखी ओर स्वगैोकमें 
पूज्य, मानता ओर मनुष्यके छोमसंख्याके तुल्य वर्षोतक स्वगैवासकी इच्छावाी, चौदह 
इन्द्रोके राज्यतक पतिके संग क्रीडा, माता पिता खञ्र तीनों कुलोको पवित्र करती, बहन 
मित्र ओर कतप्मी पतिके योगकी कामना ओर परतिके अवियोगकी इच्छावाली म प्रज्कित 
इदे भतोकी चितामे आरोहण करती यह॒ संकल्पय पडे, अनुगमनमे तो फल्को कहकर 
अन्वारोहण करतीह यह कहै, पिर ॒हस्दी कुंकुम अंजनादिसे युक्त सूप ओर वायने घुहागि- 


( ९५२ ) निणेयसिन्घुः । [ वतीव- 


ङमाञ्ञनादियुतद्जुपोणि सुवासिनीभ्यो दधात्‌ ॥ मन्त्रस्तु-“ लक्ष्मीनारायणो देवौ 
बरुसर्दशुणाश्रयः ! गादं सत्व च मे देयादाणकैः परितोषितः ॥ सोपस्कराणि 
शपीणि बाणक्तैः संयुतानि च । छक्ष्मीनारायणप्रीत्यै सस्वकामा ददाम्यहम्‌ ॥ अत्नः 
समोपमागत्य पचरत्नानि पषटबे । नीखाञ्चनं तथा बद्धा मुखे मुक्ताफरं न्यसेत्‌ ॥ 
ततोभिप्राथेनं कत्वा मन्त्रेणानेन मिश्रितम्‌ । स्वाहासंश्षनि्विण्णस्ेगोत्रइताशन ॥ 
सख त्वे मागेप्रदानेन नय मां मतैरन्तिकप॒ ॥” ततोश्राबाज्येनाभ्रये तेजोधिपतये 
विष्णवे सत्वाधिपत्य, काकाय धमोधिपतये, प्रथिन्यै लोकाधिपतये, अद्रयो रसा, 
 धिष्ठात्रीभ्यः, वायवे वखाधिपतये, आकाशाय सबाषेषतये' काराय धयाँधिष्ठनर, 
कलाभ्यः सवेसाक्षेणीभ्यः, जह्मण वेदाधिपतये, रुद्राय उषक्षानाधेपतये च हत्वा 
प्रदक्षिणीङ्घत्य दषद्सुपरं च संपूज्य पुष्पाञ्चार गहीत्वा प्राथैयेत्‌ ॥ ““ त्वमत्र 
सवेमूतानामन्तश्चरासे साक्षिवत्‌ । त्वमेव देव जानीषे न विदथानि मानुषाः ॥ अनु- 
गच्छामि भतारं वैधव्यभयपीडिता । स त्वं मागैमदानेन नय मां यतैरन्तिकमु ॥ 
मन्त्रमुचाये शनकैः प्रवि हुताशनम्‌ ॥” गौडास्तु-“ इसा नाररषिधवाः' इति ॥ 





नीको दे ॥ मन्त्र यह है कि, बर मरे तत्त्वका आश्रय लक्ष्मीनारायणकी प्रसन्नता हो वाय- 
नसे प्रसन्न होकर सुश्च महासत्व प्रदान करे, सामप्रीसदित छज सुवासिनी च्वियोको दे यह 
मन्त्र है कि, बरु ओर सत्वके आश्रय कुक्ष्मीनारायण देन वायनोसे प्रसन्न होकर सुस्े महान्‌ 
दृढता प्रदान करे, सामर््रासहित सूप ओर वायने तत््वकी कामनासे क्षमी नारायणकी प्रस- 
नताके स्यि प्रदान करती द्र, अभिके मिकट आकर पञ्चर्नोको पद्बयर रख नेत्रोमे सुरमा 
खगाय ओर दृढ बांधकर सुखमे मोती रक्यै, फिर इस मन्त्रसे निश्वप्रमैक अध्चिकी प्राधैना 
करे कि, हे अमे ! हे हतारान ! तु खाहा अपनी च््रीके संयोगसे निंविण्ण ८ विरक्त ) हे 
सगोत्र ! तुम सत््वमागेको देनेवटे हो इससे सन्ने मी पतिके निकट प्राप्त करो | फिर 
अ्निमें स्वाहा अन्तमे कहकर घीकी यह आहुति दे कि, अभ्रये० तेजोऽधिपतये ० विष्णवे 
सत्तवाधिपतये ° कालाय °धमोधिपतये ° प्रथिव्यै० ठोकाधिष्टातरयै ° अद्भयो रसायिष्ठातभ्यो ० 
वायवे बलाधिपतयथे° आकाराय सवोधिपतये ० कालाय धमौषिषठत्रे° अद्ग्यः सर्वसाक्षिम्यः ° 
जरह्मणि वेदादिधिपतये ° रराय रमदानाधिपतये ° स्वाहा यह आडति प्रदानकर अभिकी प्रद- 
क्षिणा केरे । पत्थर ओर रिलाकौ प्रजा करके पुष्पाजडिको ठे अभ्िकी प्रार्थना करे, दे आभि ! 
तुम सब प्राणियेकिं मध्य साक्षी होकर विचरते हो । जिन बातोको मनुष्य नरी जानते उनको 
तुम जानते हो । विधवात्वके डरसे पीडित इ मे पतिके संग अनुगत करतां । हे सत््वमा- 
के देनेवाये ¡ इससे सु्े पतिके निकट प्रा्त करो, इस मन्त्रको उचारण कर रानैः २ अभम प्रवेद 
करे नीड यह खिखते हैँ कि, नाहण इन दो मन््रोको पडे कि, यह नारी अविधवा हो, ओर यह 


परिच्छेदः ३ ] भाषादीकासहितः । ( ९५३ ) 


ॐ इमाः पतित्रताः प्याः खियो या याः सुशोभनाः । सह भर्तुः शरीरेण संविदानं 
विभावम्‌ ॥” इति च विप्रः पठेदित्याहुः ॥ कातरान्ु-ग्रेतोत्तरे सुप्तां देवरः रिष्यो 
वा उदीर्ष्वेति दराभ्याघरुत्थापयेत्र्‌ ॥ पतन्महिमा मिताक्षरादौ ज्ञेयः ॥ प्ृथ्वीचन्द्रोदयें 
स्कान्दे-“अनुत्रजाति भत्तारं ग्र्ात्पिटवनं दा । पदपेदश्वमेधस्य फल प्रायोत्यनुत्तमभ्‌॥ ” 
यस्त्वङ्खिराः--'या स्री बाह्मणजातीया तं पतिमनुब्रजेत्‌ । सा स्वर्गपरात्सघातेन नात्मानं 
न पतिं नयेत्‌ ॥"" इति ॥ यच्च व्याघ्रपात्‌-“न न्रियेत समभर बराह्मणी श्लोक 
कर्षिता । न ज्ह्मगतिमापोति सरणादात्बघातिनी ¦` इति, तत॒ परथक्षिचितिपरम्‌ ॥ 
"'पृथकिचतं समाद्य न विप्रा गन्तुमहीते । अन्यासां चैव नारीणां ख्ीधर्मोयि; परः 
स्तः ॥'" इत्युशनसोक्तेः # प्रथक्चिपिस्ठ क्षत्रियादिपरा ॥ तद्विधनौल्ले ` द्ान्तरे 
सते पत्यौ साष्वी तत्पादुकाद्वयम्‌ । निधायोरसि सद्धा परविेजातवेदसम्‌ ॥ 
ग्वेदषादात्साष्वी खी न भवेदात्मधातिनी । च्यदाशौचे निदत्त व॒ श्रां प्राति शाच- 
वत्‌ ॥ ` इमा नारीरविधवा इति ऋग्वेदवादः ॥ उयहाशौचमन्वासेह णपरमिति स्मातौः ॥ 
निषेधवाक्यानि प्रायश्चित्ताय स्तेन पतितेन बा सहमरणनिपेधपराणौत्यप्याहः ॥ अस्थि 

दाहे पछाशददहि वा न प्रथक्चितिदोषः ॥ अङ्खत्वेन स्थानापच्या वा शरीरघख्य 

पतित्रता स्री पक्त्र ओर पापरहित ओर शोभायमान है, इससे व्वामीके दारीरसहित अमे 
प्रवेश करो, जो ल्ली भय माने तो उसको प्रेतकरे निकटसे देवर वा शिष्य उदीष्वे° इन दो 
मन्त्रोसे उठा, इसकी महिमा मिताक्षरामे' समञ्चनी. परभ्वीचन्द्रोदयमें स्कन्दवाक्य है किं, 
जो त्री प्रसन होकर पतिके पीछे जानेकौ इच्छसे उमञ्ानमे जातीटै वह पग २ भे सवै 
ष्ठ अश्वमेधक फर्को प्रप्त होती दै, ओर जो अंगिराका कहा है किं जो ब्राह्मणी खरी मतक 
पतिके पीछे जाती है वह आत्महयाके दोषे अपनेको ओर पतिको त्गेमे नदीं ऊेजाती ॥ 


आर जो व्याध्रपादने कहा है कि, ओोकसे दुःखी इई नद्मणी पतिके संग सती न होवे कारण 
कि, वह आत्मवान त्रह्गतिको नहीं प्रा हती. ये दोनों वाक्य प्रथकू यिताके विषयमे 
जानने, कारण कि उङनाने कहा है कि, प्रथक्‌ चितामे बैठकर त्राह्मणीको सती होना न 
चादिये. अन्यजातिकौ क्चिोका तो यह परमधमे हे परथक्यिता तो क्षत्रियआदिके विषयमे दै. 
उसकी विधि ब्राह्मे छिली है कि, देदान्तरमें पति मृतक होजायं तों उसके दोनो खडाऊं 
हृदयपर रखकर आभिमें प्रवेश करै, ऋग्वेदके वादसे साध्वी घ्वी आत्मधातिनी नहीं होती तीन 
दिनके असौयकी निषत्त होनेपर राघ्रोक्तभाद्धको प्राप्त होती है, यह सती नारी अविधवा दै यह्‌ 
अकेनेदवाद्‌ है, तीन दिनका अरोच अन्धारोहणके विषयमे छिखा रै यह स्माते छ्िठिते है 
निषेधके वाक्य तो प्रायध्ित्तके निमित्त जौनसे हौ वहां ओर पतितके संग मरनेके निषेधं 
है, यदि पतिके अधिियोंका दाह वा पतिकी प्रतिमाका दाह होय तो प्रथक चिताप्रबेराका दोष 
नहीं कारण के अग होनेसे. वा उसके स्थानम जो हो नह उसकी समानही है इस न्यासे 


( २५९५ ) निणेयासिन्धुः । [ वतीव~ 


त्वात्‌ ॥ यत्तु -““जह्यघ्नो बा कृतघ्नो वा मित्रघ्लो वा भवेत्पतिः । पुनात्यविधवा नारी 
तमादाय शता तु या ॥ ` इति हारीतीयं, तत्पतितदादादिनिषेधेन सहगमनस्य दूर- 
तोपास्तत्वाद्थवादमाजमिति _ पएथ्वीचन्द्रः ॥ जन्मान्तरीयपापवता सह मरणेनोद्धार 
इति स्मातंगोडाः ॥ शुद्धितच्वे व्यासः-“ दिनैश्गम्यदरास्था साध्वी चेत्कृतनिश्चया । 
न दहृत्स्वामिनं तस्या यावदागमनं भवेत्‌ ॥` तत्रैव भविष्ये-““ठतीयेद्वि उदक्या या 
स्ते मतर वै द्विजाः । तस्यानुमरणाथोय स्थापयेदेकरा्रकम्‌ । एकां चितां समासाय 
भतरं यानुगच्छति 1 तद्धतयैः क्रियाकतो स तस्याश्च क्रियां चरेत्‌॥ " एतदश्ाहान्तम्‌॥ 
'यश्चाभ्रिदाता प्रेतस्य पिण्डं द्दात्स एव हि ॥ इति वायवीयोक्तेः ॥ आपस्तस्वः- 
“चितिभ्रष्टा तु या नारी मोहाद्विचङिता भवेत्‌ ॥ प्राजापत्येन डष्येत तस्माद पापकमे- 
णः॥।'' तथा-“अन्वारोहे ठ नारीणां पत्युश्ैकोदकक्रियाम्‌ । पिण्डदानक्रिया तद्रच्छ्रादं 
म्रत्याग्दिकं तथा ॥ अन्वारोहे कते पन्य): पथक्पिण्डांस्तिलाञ्चरीन्‌ । प्रथकाशेरे न 
कुर्बोत ददयादेकशिरे तथा ॥'' अन्यत्मागुक्तम्‌ । "इदं गर्भिणीबारपत्यासूतिकारजस्व- 
असिभी शरीरकी समान है जो यह हारीतने कहा है कि, ब्रमहत्यारा कृतघ्नी मित्रघ्नभी पति हो 
उसको भी वह अविधवा नारी पवित्र करती दै, जो जिसको ठेकर सती होती है वह वाक्य 
इससे अथेवादमात्र जानना जव क्ति, पतितके दाहआदिका निषेध है तो सहगमन दूरसे दूरही 
अपास्त है यह अथेवादमात्र है यह प्रथ्वीचन्द्रका मत है, जन्मान्तरे पापीके संग सती 
होनेमे उद्धार नही होता यह स्मात्तेगीड कथन करते हैँ ॥. खुद्धितत्तवमें भ्यासका वाक्य है किं, 
जो सती ल्री इतनी दूर पर ग्राममें स्थित हो जितनी दूरसे एक दिनम पहचसकै तो निश्चय- 
वारी उस छ्लीके पतिको उसके आनेतक दाह करना उचित नही वहार मविष्यपुराणका वाक्य 
हे किं, यदि स्जखलाल्ीका पति तीसरे दिन मरे तो हे ब्राह्मणो ! उसके पतिको उस ख्रीके 
मरनेके निमित्त एकणात्र रक्तै, -एक चितामें बैठकर जो चरी पतिका अनुगमन करती है उसके 
मतौकी जो करिया केरे, वही उसकी क्रिया. कैर, यहमी ददोदिन परथन्त है. कारण कि, वायु- 
पुराणम छ्खा है कि, जो प्रेतका अभिसंस्कार करता है उसीको पिंड देने चाहिये ॥ 
आपस्तम्बमे छ्खा है कि, चितासे ्षटदईं खी मोहसे चायमान होजाय तो वह इस पापक- 
भसे प्राजापद्य त्रतसे पवित्र होती है, इसी प्रकारके वाक्य हैँ कि, अन्वारोहमें ल्री जर पतिकी 


------------------(-- (-((------(-(---------- ("म-~र 


जे्पत्र भी नहीं कर सके कारण कि एसे स्थर्मे उसमें पुत्रता नदीं ॥ 
२-नवश्रद्ध सब सपिण्डीकरण पृथक्‌ २ एर इपोत्सगे ओर एक गौ दीजाती है ॥ 





पारेच्छेदः २, 1 भाषादीकासहिवंः । ( ९५८५ ) 


छान्यभिचारणोभिर्न कायग्र्‌ ॥ *शवैरिणीनां गर्भिणीनां परतितानांच योषिताम्‌ । 
नास्ति पत्याप्रेसवेदाः पतितौ हि तथा उभौ॥" इति वदनरत्ने स्घ्रतिसवक्तेः ॥ भद्‌- 
नरत्ने ब्दस्पतिः-"वाटसंवर्धने शुक्त्वा बाछापत्या न शच्छात । तरतोपवासनियता रक्ष 
दमं च गभिणी £"” वतीयप “रजस्वला तिक्ता दः इति पृथ्वीचन्द्रोदये गौडीय्च- 
दितत्वे च पाटः ॥ तत्रव ब्रहनारदीयेपि-““कारावत्यां च गर्भिण्या ह्छ्छहतवस्तथा 
रजस्वला राजषुता नाराहन्ति चितां ठु ताः ˆ इति !॥ अज्-पति्ता सा संदी 
प्रविदोदया इताशनम्‌' इति भारतात्‌ "ऋग्वद्वादात्साष्वी ची इति जह्याच्च । पतित्र- 
तानामेवाधिकारो न इवत्तानाप््‌ ॥ यज्ञ. अवयत्य च याः पूर्वं पतिं दुष्टेन चेतसा । 
वतन्ते याश्च सततं भतृणां भतिङ्ककतः ॥ तनराटुमरण काठ याः ऊर्मन्ति तथाविधाः । 
कामात्कोधाद्धवान्मोदात्सवाः परता भवन्त्युत इति भारतम्‌ ॥ तत्न कैष्ठातिकन्यायेन 
स्ताव कमिति पृथ्वीचन्द्रः ॥ अ्मण्या एकचितिर न एुक्चितिः ॥ क्ष्ियादीनां 
यथगेका बति कल्पतरूरत्नाकसमदनषाश्जातादथः ॥ शद्धिचिन्ताषणो चैव्‌ ॥ 
तत्नान्वारोहणे नैशौवमध्ये तदृष्वं बा छते तरिरजितध्ये एवं ददा पिण्डाः ॥ सहग- 





सूतिका, रज्वा, व्यभिचारिणी इनते मिन्नका करना, कारण कि, मदनरत्ने स्पृतिसंग्रहका 
वाक्य है कि, व्यभिचारिणी गर्भिणी पतित च्नियोंका पतिके सग अभिमें प्रव नहीं होता यादि प्रवेश 
होय तो दोनो पतित होते है, मदनरत्नमे ब्रहस्पातने छ्िखा दै कि, बाठककं भरण पोषणको वयाग- 
कर बार्के संतानवाी ची स्वामीके साथ न मरे ओर गर्भिणीको त्रतउपवासमे तत्पर 
रहकर गर्भकी रक्षा करनी चाहिये, परवोक्त शोककं तीसरे पादमे सूतिका ओर रजस्वखाको मो 
प्नीचन्द्रोदय ओर गौडोने खद्धितत्वमें पढा है कि, उनकोमी अनुगमन न॒ करना चाहिये ॥ 
वहांही ब्हन्नारदीयका वाक्य है किं, हे राजपुत्री ! जिसको सन्तान बाठक है व्ह तथा 
गर्भिणी ओर जिसको ऋतु न इई हो ओर रजख्वखौ उनको चितामें आरोहण न करना 
चादिये इसमे वह पतित्रता घ्री जठ्ती इद अभिमे प्रवेदा कैर इस भारतके वाक्यसे ओर 
ऋ्बेदके वादसे साध्वी खीको आत्मघात न करना चािये, इस व्राह्मके वाक्यसे केवर पतित्रता- 
कोही सदगमनका अधिकार हे दुरायारिणियोको नही, जो यह भारतक्रा वाक्य है कि, जो 
त्री म्रथमं दुष्टयित्तसे पतिका तिरस्कार करके ओर सदा पतिके प्रतिकूर रहती है यदिः 
बेमी समयपर पतिके पश्चात्‌ मरण करे, तो वेमी काम क्रोध भय मोह सबसे पकित्र होती है, 
यह भारतका वाक्य कैमुक्तिकन्यायसे स्तुतिके निमित्त है, यह पृथ्वीचन्द्रका मत है, नाहा- 
णीकी एकचिताही होती हे प्रथक्‌ नही होती, क्षत्रिय आदिका तो पृथक्‌ वा एकयिता रोती 
है यह कलपतरूरत्नाकर मदनपारेजात आदिका कथन है ॥ शुदिचिन्तामणिमे मी इसी प्रकार 
कहा हे, वहां अन्वारोहणमें १तिके अशोके बीचमे वा उसके पश्चात्‌ अन्वारोहण होय तो 


९ ९५९६ ) निणयक्तिन्धुः । [ त॒तीथ~ 


मने तु भवेरशौचतर्यमाज्ञौचं पिण्डदाने च ॥ ““ अन्वितायाः प्रदातव्या दद 
पिण्डाख्यहेण तु 1 स्वास्याङ्ीचे व्यतीते तु तस्याः श्राद्धं प्रदीयते" इति शअद्धितक्ते 
खरपाणो च पैटीनाकिस्तेः ॥'“ संस्थितं पतिमाकिद्धय प्रविश्ेया इताङानम्‌ । तस्याः 
पिण्डारकं दयं करमशः पतिपिण्डवत्‌ ` इति दआरूपाणिश्चुद्धितत्वधतव्यासोक्तेः ॥ 
अन्यत्प्राथ॒क्तंम ॥ यदा ठु रजस्वखापि पत्नी खपे पत्यौ देशकाख्यबात्तेदेषादगर्छति 
न युद्धि मरतोक्षते तत्न विधिः देवयाक्ञिकनिचन्धे-““यदा चियाभुदकथायां पतिः ध्राणा- 
सशुत्स॒जत्‌ । द्वणमकं तण्ड्कानामवहन्याद्िञचुद्धये । खसडाधतिस्तदख्कलवते योनि 
मण्डलात्‌ ! विश्जस्का मन्यमाना से चित्ते तदस्षक्षक्षयम्‌ ॥ इष्टा शौचं म्कवीति प्च 
स्वत्तिकया पृथक्‌ । तिशद्विशतिदश च गवां द्वा त्वहः कमात ।॥ विप्राणां बचना- 
च्छदा समारादृह्ुताङनम्‌ । नराणां सस्जस्काणापियं शुद्धिषुदादता ॥ ' अच 
श्राद्धादौ निणेयः पूसुक्तः ॥ इति श्रीभद्टकमलछाकरङ्खते निणेयारिन्धाधन्त्य- 
क्मनिणेयः ॥ अग्नप्वेशाशक्ती । अम्निप्रवेश्ाशक्तौ तु विष्णुः- पते भतैरि 
ब्रह्मचये तदन्वारोदणं च इति ॥ बहयवैवते-' सदाद्वणमनं शस्तं ॒वैधव्यत्याथ 
पानम्‌ ॥ यड तत्रैव- को नान्या गतेः सीणां संहाल्ुगमनाचते' इति जडचर्था- 





तीन दिनके मध्यभेही दरा पड देने चाहिये, ओर संग मृल्युमे तो पाक्षैफे सग अशौच ओर 
पिडदान होता हे, कारण ऊ, डुद्धितत्व ओर शर्पाणिमे वैर्मानसिकी स्मृतिका कथन है 
( पीछे मरकर सती इइ ) खतरीको तीन दिनम द र्पेड दे ओर मतताके अरौ रबातनेपर 
उसको श्राद्ध दियाजाता है, यह शूर्पाणि द्धितव्वरम व्यासका वाक्य है क्र मृतकहए पतिक 
आगन कर जो ची अभम भ्रवेडा करती है उसके पिण्ड आदि क्रमसे पतिर्पिडके तुल्य 
देने चाहिये ॥ ओर पहरे कहञये रँ जो रजस्वा चरी मी पतिके मरनेपर देदाकारुके वासते 
उसी समय सती होनेकौ इच्छा केरे, अनुगमन चाहै ओर गुद्धिकी प्रतीक्षा न बर उसका 
विधान -देवयाज्ञिकमे िखा है किं, जब चरी रजखला हो, ओर पति प्राणोको दयागदे तो वह 
एकं द्वोणभर चाव ड्ुदधिके निमित्त मूसरसे कूटे, मूसरुकी चोटसे उसके योनिमण्डलसे रक्त 
गिरजाता दै, उस रधेरके पात होनेसे अपने मनम रजसे राहत मानती इई पांच मृत्तिका 
खण्डसे पृथक्‌ २ शौय करे, तीस वीस वा दख गोदान करके ओर ब्राहम्णोके वाक्यसे 
द्ध होकर अभिमें प्रवेश करै. रजस्वला च्ियोकी इस प्रकार शद्वि खी है, इसमें श्रादधका 
निणीय पह छख अये ह ॥ इति श्रीकमलाकरभद्कृते निणेयसिन्धौ भाषाटीकायामन्यकरम- 
निर्णयः । अभिग्रनेशाकी राति न होय तो विष्णुने कहा है कि, पिके पडे बह्मययै करै 

वा अन्वारोदण करै. ब्रहमवैवतेमे कहा है कि, लीको सहगमन वा वैधन्यका पाठन्‌ श्रेष्ठ 

जो बहा छ्लाहे कि सहगमनके विना कञियुगमें छिर्योकी. ओर गति नहीं है वह उसके 





पाश्च्छैदः ३) माबादीका्तवेतः । ( ९५५७ ) 


सक्यत्वपरम्‌ ॥ तथा च अनुः-जह्यचय चरेद्ापि परविशेदया हताश्चनब्‌ । काद्री- 
खण्डेपि-““ पत्यौ तेपि या योविदैधन्यं पाख्येत्कवाचव्‌ ¦ सा पुनः राप्य तारं 
स्वगंखोकं समद्तुते ॥ अनुयाति न भतार यदि दैवात्कथंचन । तत्रापि. शीठं सर- 
क्षेच्छीक्यङ्खात्पतत्यधः ॥ तदेद्ग्यादपि स्वगात्पतिः पतति नान्यथा । तस्याः 
पिता च माता च भराठवर्गस्तथैव च ॥ ” अथ बिधबाधमोः । अद्नरले स्कादे- 

विधवाकवरीबन्धो भत्रवन्धाय जायते । ङिरसो वपनं तस्मात््ायं विधया सदा । 
एकाह।रः सदा कार्यो न दितीयः कदाचन । माखोपवासं बा ङयोचान्द्रायणमथापि 
वा ॥ पथकक्चायिनी नारी विधवा पातयेत्पतिष्च । नैवाज्ञदतेनं कायै च्िया विधवया 
कचित्‌ ॥ गन्धद्रन्यस्य संभोगो नैव कायस्तया घनः । तपेणं अत्यहं कायै भतुस्ति- 
लङ्कक्षोदकैः ॥ तत्पितुस्तत्पितुश्चापि नामगेोत्रादिषूषेक्य्‌ ॥ उदयदुतापराषिति 
मद्नपारिजातः-“नाधिरोहेदनङाहं पराणैः कण्ठगतैरपि । कंचुकं न परैदध्यादासनो न 
विज्कतं वसेत्‌ ॥ वैश्चाखे कार्तिके माधे विङोषनिययं चरेद्‌ ॥ ` पचेताः- ` ताब्बला- 
भ्युञ्चनं चैव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ ! यतिश्च अद्यवारी च विधवा च विवजयेत्‌ ॥ ” 
श्राद्धादौ तु विशेषः प्रागुक्तः ॥ यच्च बौधायनः-“.संबत्सरं म्ेतपत्नी मशु मांसं बिवज- 


निमित्त है, जो त्र्मचस्यै न करकौ. सोह मुने ठिला है कि, नह्यचय्ये वा अभिमें प्रवेश 
करै, कारीखंडमे भी कहा है कि, पतिके मृतक हीनेपर मी जो चरी वैधन्यकी षान 
करती है, यह फिर भी पतिको प्राक्त होकर स्वगेमे प्राप्त होती है, यदि माग्यवरा किसीप्रकार पतिका 
अनुगमन न कर, तथापि शीरुकी रक्षा करै, कारण कि, रीकके मगसे नरकमें गिरती है, 
ओर उसीके अवगुणोंसे पिता माता आता ओर पति ये मी खगेसे गिरजाते है ॥ मब विधबाके 
धमै ङ्किते दै, मदनरल्नमें स्कंदपुराणका वाक्य है किं, विधवाका वेणीबन्धन पतिके बन्धनार्थं 
३, इससे विधवा रिरका मुण्डन करावे, सदा एक वार भोजन करे किसी प्रकारमी दूसरी 
वार भोजन न केर, मासोपवास वा चाद्रायणत्रत करै, जो विधवाल्नी शय्यापर शयन्‌ करती है वह 
पतिको पतित करती है, विधवाल्लीको कमी उवटना ओर गन्षद्रव्यका भोग॒न करना चाहिये, 
तिच्छुराजञ्से पति ओर उसके पिता ओर पितामहके निमित्त नामगोत्र उचारण कर प्रति+ 
दिन तपैण करना चाये, यहमी अपुत्नाके निमित्त है यह मदनपारिजातमे कहा दै. विधवा 
ल्रीको उचित है कि, कर्ठ्मे प्राण नेपरभी वैरुपर आरोहण न करै ( न चढ़े ) ऊुचुक ( ची ) 
ओर विकार करनेवाे वचखरकोभी कदाचित्‌ धारण न करे, वैशाख कातिक माघमासे विरोष 
नियम करै. प्रचेताने कहा है कि, पान अंजन कासीके पत्रमे माजन इनको संन्यासी नलयारी 
ओर विधवाको यागने चादियि. श्राद्धआदिभें विशेष प्रथम छ्िखिमये है, ओर जो बौधायन 
कहते है मूतककी छ्जी व्षदिनतकं मधुरमास त्यागकर नीये रायन करे यह मैद्रस्यमी कहते है, ` 


( ९५५८ ) निणेयासेन्धुः ॥ [ तृतीय- 


येत्‌ । अधः शयीत षण्मासानिति भौद्रल्यमाषितम्‌। "इति एतदसवणोपरामित्यपराकःः॥ 
अथ सन्यासानेणेयः । अथ सन्यासः ॥ याज्नल्क्यः-“वनाद्‌ गृहादा कृत्वेष्टिं सा 
बेदसदाक्षणाम्‌ । प्राजापत्यां तदन्त तानभ्रीनारोप्य चात्मानि ॥ अधीतवेदो जपक्रत्यु- 
जबाननदा्नमास्‌ ॥ शक्त्या च यज्ञकन्भाक्ष मनः यान्तु नान्यथ। ॥''` एतदाश्रमस- 
षय पक्ष ॥ जावारुश्वुतो त्वन्येपे पक्षा उक्ताः ॥ “यदि चतरथाज्रह्यचयोदेव प्रनजेद्‌ 
गृहादनाद्वा ॥ अथ पुनरव्रती वा स्नातको वास्नातको बोत्सन्नाभेको वा यदहरेव विर- 
जेत्तद्हरेव प्रन्रजत्‌ इति ॥ आगङ्खराः- प्रनरजद्रह्मचयाद्रा प्रत्रजेदा ग्रहादपि । वनाद्वा 
म्रतरजेदिद्ानात्तरो वाथ इःखितः ॥ आतुरो युमृष्ुः ॥ दुःखितश्चरव्याघ्रादिभीतः ॥ 
भारते-““ आतुराणां च संन्यासे न विधिनेवे च क्रिया । प्रेषमाघ्रं सुखार्थं संन्थास्षं तत्र 
पूरयेत्‌ ॥ जाबारश्चुताव पि- य्यातुरः स्थान्मनसा वाचा बा संन्यसेत्‌" इति ॥ अन्न 
विप्रस्यैवाधेकारः 'जाह्यणाः प्रत्रनन्ति इति जावालश्चुतेः-“आत्मन्यधरीन्सघातेच्य 
बराह्मणः प्रत्रजद्ग्रहात्‌ इति मनूक्तश्चोति विज्ञनेश्वरादयः ॥ बृद्धया्ञवल्क्योपि- 

चत्वारो जह्मणस्योक्ता आश्रमाः श्रतिचोदिता । क्षन्नियद्यं जयः परोक्ता दाबका 





अपराकं इस वाक्यको असवणेविषयक कहते है ॥ अब संन्यासको वणेन करते ह, याज्ञवस्क्यका। 
वाक्य है किं, वन वा गृहमे सब बेदकि मन्त्रोसे दक्षिणा सहित प्राजापय यक्ञकरके फिर उन 
अभरिर्योको आत्मामं आरोपणकेर, वेद परढनेवाला, वेद पडेहए, जपम तत्र, पुत्रवान्‌, अन्न 
दाता, अभिवाखा, राक्तिसे यज्ञका कता मोक्षम मनको करे, इससे अन्यथा न करि यही आश्रमे 
समुच्चय पक्षम जानना जाबाखश्रतिमें तो ओरभी पश्च छ्वि ह यदि अन्यथा देखे तो जह्मचर्थसे 
हो गमन करे वा गृहसे वा वनसे गमन करे ओर रती न होय ल्ञातकन होय वा स्नातक होय 
नष्टभमि हो वा अथिहोत्री न हो एसे मनुष्यके मनमे जिस दिन विराग हो उसी दिन संन्यास ठेना 
चोदये अगिराने छा हे फ, ह्मचयेसे गृह्यसे वा वनसे गमन करे ८ संन्यास ठे ) विद्वान्‌ 
मनुष्य आतुर ८ मरने योग्य ) दुःखित ( चौर ग्याघ्रमदिसे उराहृआ ) सन्यासको न ग्रहण करै 
मारतमे छिखा दै फे, रोगियकि सन्यासमें न विधि ओर न कमृ है, प्रेषमात्रका उच्चारण 
करके सेन्यासका स्वीकार करना चाहिये जाबाठश्चतिमें कहा है कि, यदि मनुष्य आतुर होय तो 
मन वा वाणीसे ही संन्यास प्रहण करटे, इनमें त्राह्मणकाही अधिकार है, कारण कि, यह 
जाबाठश्रतिमे ठिखा है कि, त्राण संन्यासी होते रै, मजुने भी कहा है कि, आत्मामे 
अग्निका आरोप करके ब्राह्मणको संन्यास छेना चाहिये, यह विज्ञानेश्वर आदिने कहा है वृ 


---------______-(--नन----न व द व्व णः 


१ सन्यासक्रा यही नियम नहीं फि क्रमसे आश्रमे आन वामदेवादिके समान जन पणे 
्ञान हो सन्यास स्वीकार करे ॥ 





परिच्छेदः ३. 1 भाषादीक्रास्चहितः। ( ९९९ ) 


वैडयशचुद्रयोः इति ॥ माधवस्तु- क्षणः क्षतियो बाथ वैश्यो बा अत्रजेद्‌ शह 
इति कौमोदयक्तेवंणत्रयस्याव्यधिकारः । पुवषाक्यं ठ काषायदन्डादिनिवेधार्थब्‌ । 
““ुखजानामयं धमी यद्विष्णोिङ्गधारणम्‌ । राजन्यतैश्ययोनीति दत्तात्रेययुनेवंचः 1” 
इति बौधायनोक्तेरिति पक्षान्तरमाह ॥ व्व ह ऊटीचक्षादिपरमेतादिति ॥ योपि 
"संन्यासं पल्येठकम्‌ इति कौ निञेधः, सोपि जरिदण्डादिपरः इत्युक्तं भाक्‌ ॥ 
स॒ च संन्यासश्चतुरधत्याह शरीतः-ऊङदीचको वह्दको हंसश्चैव ठतीयकः । 
चतुथेः परमो हैसो यों यः पश्चात्स उत्तमः ॥ आदयः शत्रादिना रीं 
कारयित्वा तत्र णहे वा वसन्‌ काषायबासाः शिखोपवीतन्रिदण्डवान्‌ बन्धु 
स्वरे वा भुञ्ञान आत्मज्ञो भवेत्‌ । एतद्त्यन्ताश्क्तपरस्‌ ॥ दितीयत्तु बन्धून्‌ 
हित्वा सप्तागाराणे भक्ष चरन पृबौक्तवेषः स्यात्‌ ॥ ईसस्॒पवौक्तवेबोष्येक- 
दण्डः! ` एकं तु वैणवं दण्ड धारयेन्नित्यमादरात्‌' इति स्कन्दात्‌ ॥ विष्ण- 
रपि-“यज्ञोपवीतं दण्डं च. वदं जन्दुनिंवारणमर ! तावान्परियहः भक्तो नान्यो 
हसपरिमहः ॥' चतुर्थोपि स्कान्दे-“परहसल्जिदण्डं च रज्जं भोबाङनिर्भिताप्‌ 
क्िखां यज्ञोपवीतं च नित्यं कमे परित्थजेत्‌ ॥” अयमप्येकदण्ड एवं ॥ ये इ क्िलो- 
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दो ओर शयुद्रको एक आश्म ङ्िखा है ॥ माधव तो यह पक्षमी छ्खिते हैँ, कति ब्राह्मण क्षत्रिय वा 
वैस घरसे गमन करे, इस कौमेआदिके वाक्यसे तीनों वर्णोका अधिकार है, पहा वाक्य तो 
काषायवल्न ओर दंडआदिके निषेधके निमित्त है, कारण कि, बीधायनने कहा है कि, विष्णुके 
चिहका धारण ८ सन्यास ) त्राह्णणोका धमे है, क्षत्रिय वैस्यका नीं, यह दत्तात्रेय कहते 
है, बोधायनोक्तिसे पक्षान्तर दै कि, यह वचन कुटीचक आदि पर है, जो यह छ्लिा है कि, 
सन्यास ओर मांससे श्राद्ध कछियुगमे न करै, वह॒ मी त्रिदंड आदिके विषयर्मे है, यह 
पठि ल्खआये रै ॥ वह संन्यास चौथा ठेना यह ॒हारीतने कहा है कि, कुर्टीचक, बहर- 
दक, हंस, ओर चौथा परम हंस उत्तम है. कुटीचक वह होता दै, जो पुत्रभादिके द्वारा 
कुटी बनाकर उसमे वा घरमे काषायवञ्लको धारण करके निवास करै शिखा यज्ञोपवीत ओर 
त्रिदण्ड धारण करै, अपने बन्धु बा धरमें भोजन करै, ओर आत्मज्ञानी होय, यह उसके 
निमित्त रै जो अयन्त अशक्त हो. जो अपने बन्धुओंको यागकर सातधरमे मिक्षामागि ओर पूर्वोक्त 
वेषको धरि वह बहूदक संन्यासी होता है तीसरा हंस वह है जो एर्वक्तवेष धरि, ओर एक २ दण्डको 
धारण करे कारण क, स्वदपुराणमें छिखा है कि, एक नासके दण्डको आद्रपूवैक नियमसे धारण करै 
विष्णुने मी ङ्ख है $, यज्ञोपवीत दंड जन्तुनिवारण वल्न इतनाही परिग्रह हंसको छिखा 
ओर नही, योथा परमहंस, स्कदपुराणमें छा है कि, त्रिदंड गैके बाकोकी रञ्ज॒ शिखा 
यज्ञोपवीत नित्य कमे इनको परमहस, व्यागदे, यही एकदेडीके निमित्त है, ओर जो रिखा- 


( ९&० ) निणेयसिन्धुः । [ तीव - 


पवीतादि त्यागनिबेधाः, ते ऊटीचकादिपराः ॥ यज्ञ॒ मेधातियिः-'यावन्न स्युद्खयो 
दण्डास्तावदेकेन ववैयेत्‌ः इति ॥ तदपि तत्रेव ॥ यचानिः-“चतुधो 
सिक्षबः प्रोक्ताः स्वै चेव त्रिदण्डिनः ` इति, तद्वाग्दण्डादिपरे न यष्टिषरम्‌ ॥ “बाग्द्‌- 
ण्डोय मनेदेडः कमेदंडस्तथेव च । यद्येते नियता दडाः स त्रिद॑डोति चोच्यते ॥'" 
इति भनुक्तेः ॥ तस्मात्परमद्ंसस्थेकदण्ड एब ॥ सोप्यबिदुषः, विदुषस्तु सोपि नास्ति 
““न दण्ड न शिखां नाच्छादनं चरति परमहंसः इति यरोपनिषटक्तेः ॥ शज्लान- 
मेवास्य दडः इति बाक्यशेषाच ॥ यज्ञ॒ यपः-“कादण्डो धतो येन सबीक्ची ज्ञान- 
दितः । सं याति नरकान्धोरान्र सदहारौरवसंज्ञिताच्‌ ' इति तद्वैराग्यं विना जीवना्थै- 
संन्यासपरम्‌ । (एकदंड सम्नित्यं जीवन्ति बहवो नराः । नरक रोख घेरि कथ. 
त्यागात्पतन्ति ते" इति स्छतेः ॥ यच्वाङ्वमोधेके-“एकरदडी चिदंडी वा शिखाद्ुण्डित 
एव बा । काषायमात्रसारोपि यतिः पज्या युधिष्ठिर ॥” इतिं तस्यापि परवीक्तन्यवस्था 
ज्ञेया ॥ अथ संन्यासविधिः । बाधायनः- त्वा श्राद्धानि सर्वाणि पित्रादिभ्योष्कं 
पृथक्‌ 1 वापयित्वा च केरादीन्‌ माजेयेन्माठकां इमाः ॥' सर्वाणीति सदस्य नब. 
श्राद्वषोडदाश्राद्धादि. कृत्वेत्यथेः ॥स्वत्यथेसारेपि-““एकोदिष्टविधानेन ङयौच्छराद्धानि 





मी 


यज्ञोपवीत आदि याग न करनेके निषेध दै वे कुटीचक आदिके निमित्त दै, जो मेधा- 
तिथिका यह्‌ वाक्य डिल दै फि, जबतक तीनदंड न हो तवतक एकते ही वरना चाहिये वह्‌ 
भी एक दडीके विषयमे है ॥ जो अत्रि कते दँ वि चार प्रकारके भिक्षु सव त्रिदंडके होते षै 
यह बाग्दडदिमे जानना ८ ाटी ) के दंडमे नही कारण कि, मुने छ्खिा टै करि, वाग्दंड 
मनोदड, कमेदंड जिसमें ये दंड नियमसे हे वही त्रिदडी कहाता है तिससे परमह॑सके एकही 
दंड होता दै, वह भी अज्ञानीको होता है ज्ञानीको तो वहमी नरह, कारण कि, महोपनिषदुमे 
ख्खि दै किं, दड शिखा आच्छादन वल्ल इनको परमहंस नहीं रखते ओर यहम 
डोष वाक्य है कि, ज्ञानही इसका दंड दै. जो यमने यह छ्खिा है फ, जिसने काष्टके दंडको 
धारण किया ओर जहां तहां भोजन खाया, ओर क्ञानसे हीनं रहा वह महारौरव नाम॒ धोरनर- 
वमिं गमन करता है; वह वाक्य वैराग्यके विना जीवनके निमित्त संन्मासफे निमित्त है 
कारण किं, यह स्परतिमे दै कि, जो बहतसे मनुष्य एकदेडके आश्रयसे जीते है, वे कर्मके 
यागे धोर रौरबनरकमे जाते ह. हे यधिष्ठिः ! एकदेडी, त्िदेड, शिख।वाका वा सुंडी हो 
वड काषायक्तौ धारण किये भी संन्यासी पूजने योग्य दै, उसकी मी पूर्वोक्त व्यवस्था जाननी 
चाये, यह अश्वमेव पेम कहा दै ॥ अव संनयासीकी विधिको वणेन करते हे, बधायनने छिखा 
कि संप श्राद ञ्ीर पित।आके अष्टका श्राद्ध मिन्न २ करके सुडन कराय इन मंत्रो माजन 
ह द दधसे अपने नवध्राद॒षोडरश्ादका प्रहण दै सप्पथेलार्भे भी किला है कि, | 
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पोडर । अभ्रिवान्यावेगेनैवं विधिना निवेपेत्छयय्‌ ॥”' इति! कात्थायनः-“छच्छरल्तु. 
चतुरः कत्वा पावनाथेपनाश्चमी । आश्रमी चत्तपक्ृच्छं तेनादौ योग्यतां तरजेत्‌ ॥”' बौ- 
धायनः-'सदैवमाषेकं दिव्यं पिच्यं मादकपादषे । भौतिकं चात्मनश्च अष्टौ श्राद्धानि 
निवपेत्‌ ॥” अत्र कमयाह हेमप्रौ डौनकः-देवश्नाद्े अह्यविष्णुमहे श्वरा देवताः। आर्षे 
देर्षिब्रहमर्षक्षनषेयः देवर्षिक्षर्विमनुन्यवेयो बा ॥' मरीच्यादिङ्ुषथ इति सन्यासपद्धतौ 
तचन्त्यम्‌ ॥ दिन्ये वृश्ुशुद्रादित्याः ॥ यद्धे खनकनंदनक्षनातनाः ॥ भूतश्राद्ध 
पृथिव्यादिभूतानि चक्चशदिकरणाति चदुर्विधो भूतमापश्चोति तिकलः ॥ पिव्ये पित्रा 
दितरियो मातानहाश्च ॥ माद्के सात्रादयस्विललः ॥ आत्पश्रादे आत्पपिवपितामदहा 
देवताः ॥ आलत्मश्नाद्धं परमात्वदेवत्यमिति शन्याक्षवद्धतौ तचिन्त्यम्‌ ॥ स्त नान्दी- 
घुखत्वं विशेषणं ज्ञेयम्‌ ॥ सवेत पिण्डदानघ्‌ ॥ ग्या बिबाः ॥ दक्षक्रतू सत्यवष््‌ बा 
शिश्वदेषौ ॥ अन्यन्नान्दीश्राद्धवदिति हेषाद्धिः॥ स्त्यथेसरि-'केडाडधश्चरोयनखं बाय- 
यित्वोपकल्पयेत्‌ । दण्ड जं पवित्रं च क्िवयं पात्रं कमंडद्धुम्‌ ॥ ` आस्षनं कौपीन- 
साच्छाद्नं कन्या पादुके इति दख पश्च वा ॥ एतच धूर्वैदयनोन्दीघुखं ऋत्वा दयः पण्या 
वाचनं करत्वा कायेमिति शौनकः ॥ बौधायनः-““वीन्दण्डानंयहिस्थूखन्वैणवान्धुधे 


एकोदिष्टके विधानसे षोड श्राद्ध करे अथिदोत्री होय तो पावेणकी विधिसे स्वयं श्राद्ध करे. कालया- 
यनने कहा है कि, किसी आश्रमम न होय तो चार ४ इच्छ्‌ ओर आश्रमी होय तो पवित्रके 
व्यि ततक्रच्छ्त करना चाहिये, तिसते यह संन्यासके यौग्य होता है बौधायनने कहा है कि 
देव ऋषि दिव्य पित्य मातृक मानुष भौतिक ओर अपना यह आठ श्राद्ध करे ॥ इसमें क्रम 
हेमाद्रिमे शौनकने कहा है कि, देवश्राद्धमे ह्या विष्णु महेश्वर देवता ह इनका श्राद्ध करै, आमे 
देर्वीषि ब्रह्मि क्षत्रियर्िं मतुष्यार्षि वा मरीवि आदि लेने, यह संन्यासपद्धतिमे डिखा है वह चिन्ता 
करनेयोग्य है.दिव्यश्राद्भें वु रद्र भादि, मानुषम सनक सनन्दन सनातन, भूतश्राद्धमे पृथ्वी आदे 
भूत ओर नेत्रआदि इन्दि ठेने, कारण कि, चार प्रकारका भूतग्राम होता दै, पितश्राद्धमे पिता 
आदि तीन, ओर मातामह आदि तीन मतृश्राद्धमे माता आदि तीन, आत्मश्राद्धमे आत्मा पिता 
पितामह ये तीन देवता होते है, आत्मश्रादधमे परमात्मा देवता होता रै, यह संन्यासपद्धतिमें 
कहा है सो चिन्त्य है. सब स्थनेमें नांदीमुख विरोषण जानना, ओर सब जगह पिण्डदान 
करना जर युग्म ब्राह्मण होते है. दक्ष, क्रतु, वा सत्य, चु, विखेदेवा होते है ओर कमे 
नादीसुखके समान होता है यह हेमादि कथन करते दै. स्मृयथेसारमे कहा है कि, केश, मश्च, 
लोम, नखको सुडाकर द्‌ड जठ पवित्र शिक्य छीका पात्र कमंडदको वा आसन्‌ कौपीन अच्छ 
दन कन्था खडाऊं इन पाको धारण केर, यह भी पदिठे दिन नांदीमुख र दूसरे दिन 
, पुम्याहषाचन कर्के करना. यह रौनकने कहा है ॥ चौायनने लिलि है कि, अंगलवकि समान 
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( ९६२ ) निणेयसिन्धुः । [ ठतीव- 


समितान्‌ 1 एकादश नइ दवित्रिचतुःसप्तान्यपवैकान्‌ ॥ वेषितान्‌ कृष्णगोवाररञ्ञ्वा त 
चतुरैगल्ाव्र । एको वा तादशो दडो गोबाङ्सखदश्ो भवेत्‌ ॥ अनभिरभ्नषुत्पाय नित्येन 
विधिना ततः \ “पृष्टो दिविनिधानेनेत्यथेः ॥ “स्वाप्नाकेवामिमाग्‌ ऊयोदपवर्गोक्तथा- 
दितः । आज्यं पयो दधीत्येतन्रेबद्धा जलमेव वा ॥ अभूरित्यादिना प्रादय राच 
न्रोपवसेत्ततः ¦ अथादित्यास्तसमयात्पुषैमप्रीन्‌ विहत्य सः ॥ आज्यमन्नौ भाप्ये 
सस्छृत्थैतेन च ख्छुचा ॥ प्रूणेमाहवनीये तु जहयात्प्रणवेन तत्‌ । अह्यान्बाधानमेतत्स्या- 
द्निोत्रे इने्ततः ॥ संस्तीये गहिपत्यस्य दभोतुत्तरतो् ठ । पात्राण्यासाघ दर्ज 
जह्यायतन एव त्‌॥ जा्याद्रानिमेतां ठ याबद्राह्य स॒ तकः । अभिहतं स्वकाडे च इत्वा 
प्रातस्तनं ततः ॥ इष्टिं वैश्वानरीं इयोत्पराजापत्यपथापि बा ॥” नाबाछ्श्ुतौ-^तैक 
भ्राजापत्यामिबेष्टिं इर्बीति तड तथा न ऊयोदप्रेयीमेव योत्पश्चात्‌ जेधातदीथतरिव 
्योत्‌ ` इत्युक्तम्‌ ॥ तेनात्र विकल्पः ॥ अत्राहुः--तेता्नः भराजापत्यावद्याक्यजञे 
बेग्नीनिति बहुत्वश्वुतेः ॥ एकाग्नेस्त्वाप्नेयी' इति अनाहिताग्नेरिषिस्थाने वैश्वानर 
आग्नेयो वा चररिति माधवः ॥ कात्यायनः-““आत्मन्यग्नीन्समारोप्य वेदिधष्यत्थितो 
हरिम्‌ । ध्पात्वा हदि त्वतज्ञातो गुणा बरषमीरयेत्‌ ॥ ” कपिः-““विधिवलयैवद्क्त्वाथ 
तरिरुपां् त्रिर्चकैः । अभयं सवेभूतेभ्यो मत्तः स्वहित्यथो सुवं ॥ निनीय दडशिकषयादि 
स्यू ओर मस्तकपय॑न्त बासके शूल ओर मस्तकपर्यन्त बास तीन दण्ड रकस, जिन्न ग्रह न दौ तीन नार वा सात 
ग हाँ ओर काटी गैके बाखकी रस्सीके चार £ अगुख्के वेष्टन हों „ वा गोके वाखेके तुल्य 
पकही वैसा दण्ड डो. जो अभिरोत्री न हो वह पृष्टोदिविआदि विधानसे ओर अथिदहो्ा अपनी 
अश्चिम आदिसे अभ्चिको उत्पादन करके क्रमप्रवेक संन्यास ङे घी, दूध, दही ये तीनां वा केव 
जकको ॐभूः इ्यादिसे भक्षण करके एकरात्रिं ब्रल वेर. किर स्के अस्त होनेते प्रथम 
अ्चिदीत्र करके फिर गादेपय अभि्मे घृतका संस्कार करके उस वी भरे स्तवेते आहयनीय 
अभ्निमे अभ्कार उचारण कर आहति दे ब्रह्मका आयतन ८ घर ) समक्षकर उस रात्रिको जाग- 
रण करै, ओर जबतक त्रासमुूते हो ततरतक समय २ पर अधिहोत्र कैर, फिर वैश्वानरी ओर 
प्राजापय यज्ञ कैर ॥ जाबाटश्रुतिमे कहा दै फ, कोह प्राजापय यज्ञ॒ कहते रै, उसका 
उत्थान कंश फिर आभैयीयज्ञ करै, पिर त्रैधातवी यज्ञ करना, तिससे यहां विकल है, इसमे 
कोई यह छिखते दै कि, जो तीन अभिवाखा है उसका प्राजापययज्ञ करना चहिये, कारण क्ति, 
सते वाक्यरोषमे अग्नीन्‌ यह्‌ बह्वचन श्रवण किया है जर जो एक अग्निहोत्री है बह अभेयीको 
रे, कारण कि, माधवने ठिखा दै कि, अनादिताभिको इटके स्थानम वैश्वानर वा आभ्मेथय होती 
ड, कालयायनने टिखा दै आसाम अनिका आरोप करके दे म्यम सित नाण हदयमें 
नारायणका ध्यान करके युरक्ती आशासे प्रषमेत्रका उचारण कं कपिटने कह है किं, किर 


परिधिवत्‌ तैघरमन्रको उचारण कर तीन बार स्म स्वरसे तीनवार ऊंचेखस्से यह करै कि “अमय 


प्च्छेदः ३, ] भावाटीकासमेतः । ` ( ९६३ ) 
गृहीत्वाथ वहितैजेत्‌ ॥' अभयमितिमंजेण अवां परणेमंजलिं निनीयेत्यथेः ॥ बोधा- 
यनः-सखे मेत्यादिना दण्डं येन देवाः पविन्न्‌ । यदस्य परे शिक्यं द परत्र 
व्याहृतिमभेस्तथा ॥ युवा सुबाषाः कौपीनं गहीत्वा बान्धरबास्त्यजेत्‌ ॥'' संन्यासथ- 
हणक्रमः । अथ कमः ॥ त संन्यासेधिकारसिद्धयथै खस्य नवश्रादबोडश्चश्नादस- 
पिण्डनानिं साग्निः पवेणान्यनग्निस्वेकोरिखिधिनाञ्चत्वाऽनाश्रमी चेत्कृच्छरचतु्यम्‌, 
अन्यस्ठु तप्ङ्च्छं क्ृत्वोदगयने एकादय्यां दादर्थां घा साधिरमावास्थायां पौणमास्यां 
चव॒देश्यां वा यथा पवैणि प्राजापत्यं स्यात्‌ ॥ तत देका स्ता परमहस दिसंन्या- 
सग्रहणं करिष्ये इतिसंकर्प्य गणे संपूज्य पुण्याहं वाचयित्वा मादक्रावूजां बृद्धि 
श्राद्धं च कृत्वाऽस्तमयात्माभैौपा्षनं समिष्याहिताधिष्छ गाहेषत्ये, विधुशेधिहोत्री ब 
िकाण्डमण्डनोक्तदिशा क्षपत्न्था पहं पवमानेष्टवन्तं धुगोहृत्यन्तं बाधानं ज्योत्‌ ॥ 
अह्यचारी चद्टोकिके विधुरश्ेदवाह्यतेभिः प्रणवेन चभिमादायान्वधिरूषसामित्यानीय 
पष्ठोदि्बीति निधाय तेनैव समिध्य तत्विदः, तां स्विः िंश्वानिन इति तिश्च 





सवेभूतेम्यो मत्तः खाहा सव प्राणिरयोको सुज्ञसे अभय हो. फिर भूमिपर श्ुककर दंड ओर 
रिक्यआदि ठेकर प्रामतते बाहर चखाजाय. भूमिपर स्चकनेका यह अथे है प्रवोक्तअभयं इस मत्से 
भूमिपर लोकी तीन अंजली देनी चये. बौधायनने का है कि, सखे मे इलयादि मंनरसे 
दंड, येन देवा० इस म॑त्रसे पवित्री यदस्यपरि° इस मत्रेसे शिक्य व्याहतियोंसे पात्र, 
युबाघुवासा० इसमंत्रसे कौपीनक्षो ग्रहण करके वांधवोको लयागदेना चाहिये ॥ अव क्रभकों 
वणेन करते है-उसमें संन्यासके अधिकार सिद्धिके निमित्त अपने नवश्राद्ध षोडशाश्राद् सर्ि- 
डीको सायि पवेणविधिसे ओर अनभि एकोष््टिविधिसे सम्पादन करके अनाश्रमी होय तो चार- 
च्छ्‌ ओर आश्रमी होय तो तप्तकृच्छ्र करके उत्तरायण समयमे एकादशी वा द्वादशको सभि 
अनावस्या प्रणेमासी वा चतुदेशीको पवेके अनुसार प्राजापलयत्रत केरे फिर देदाकाठ्का स्मरण 
करके परमहंस. आदि संन्यासको प्रहण करताद्रं यह संकल्प करके गणेराजीकी पजा पुण्याहवा- 
चन मातकाप्रूज। ओर इृदिश्राद्ध सम्पादन करके, तूयोस्तसे प्रथम ओपासनअभिको प्रञज्वछित 
करके ओर आहिता गाहैपयअभिसे वा पत्नीसे रहित होय ओर अिषोत्री होय तो निकाण्ड- 
नंडनमे चिल प्रकारसे कुशाकी पत्नीसहित पवमनेष्टिपर्यत वा श्रणोइतिपर्थत गादहैपयअभिमे 
आधान केरे. ब्रह्मचारी दोय तो छोकिक अभिमे आधान करे, ओर विधुर होय तो व्याहति वा 
ॐश्कारसे अभिको ठेकर अभिरुषसाम ° इ्यादि निपुष्टो दिवि इस मत्रसे वेदीपर अभिको 
स्थापन कर ओर उसी म॑ने प्रजयछित तत्सवितुः, विश्वानिनः० इन म॑नसि तीन समिधा सापन कर॥ ओर उसी म॑त्रसे प्रञ्चाछत तत्सवितुः, विश्वानिनः ° इन मंसे तीन समिधा स्यापन करै॥ 
१ युवाघुवासा; पारेवीते स्मागात्सटश्रेयान्मवति जायमानः । तधीरास; कवय उन्नयन्ति 


खाध्यो ३ मनसादेवयन्त; । ३ । १। ३। ऋ० ॥ 


( ९.६8 निणयार्तन्धुः ।  [ वतीय 


समिधोऽभ्यादयात्‌ ॥ एवमभ्नौ सिद्धे केक्षापस्थवञ्यं वपन्‌ कत्वा पयोदीधयुतमाभ्यमपो 
बा ॐभूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सीबतुदेरेण्य्भिति भाश्याचस्य पुनरादाय अवः 
सावि प्रदिर्चामि भे देवस्य धीमहीति द्वितीयस्‌, ञश्स्वः सावि्रीं परविक्ञामि धियो 
योनः प्रचोदयाीदति ठतीयम्‌, समस्तया चतुथे अभ्भूअुवःस्वः सादि भवि्ञामि० 
तत्सवितु° यात्‌ इति संन्यासपद्धत ठ तिब्रदसीति प्रथसं प्रह्दसीति दितीय विद्र 
दसीति वतीय प्राइ्यापः पुनन्त्विति जलः पार्य सावित्रीपरवेश उक्तः ॥ तत आह- 
वनीयं विहत्य जह्माणसुपवेश्याञ्यं सस्छृत्य चतुद्वीदश वा गहीत्वा समित्यूवो 
स्वाहा परमात्मन इदमिति इत्वोपवसेत्‌ ॥ ततः साथरोभं वैश्वदेव च कृत्वा 
उप्चेङु दक्छुकश्चानास्तीये दण्डादीनि दश्च पश्च वासाय ह्यासने कृष्णाजिनोपरि 
रात्रौ जागरं कत्वा प्रातर्होमानन्तरं प्राजापत्यां वैश्वानशं बा कत्वा ऋत्विश््यः स्ैसवं 
ब्रह्मणे च मधुपूणे तैजसपात्रे दत्वा दारुपात्राण्याहवनीयेहमश्ठन्मयानि च जे क्षिपेत्‌ १ 
क्र्णाजिन त्वाददीत ॥ अनाहिताभिस्त॒ वश्वानरमाग्रयं बा चरुं इत्वा पा्राण्यभनौ 
क्षिप्त्वा भूभुवः खत्यपः स्पृष्टा तरत्समन्दीति जप्त्वा विपान्संमोञ्य पुण्याहं बाचयित्व! 
इस प्रकार जव अभि सिद्ध होजाय तव कक्ष ओर रिगको लयागकर वपन्‌ कराय दुध 
दहसे युक्त वा केव जख्को ॐभूः सावित्रीं प्रविदामि, तत्सवितुवरेष्य ० इस मन््रसे प्ह- 
खीवार पीकर ओर जर पीकर फिर टेकर मुवः सावित्रीं प्रविदामि भगोदिविस्य धौीमहि° 
इससे द्वितीय वार उश्छः सावित्रीं प्रविदामि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ इस मन्त्रसे तीस 
वार परान्‌ कर फिर समस्तसे अ्भूसौवः स्वः सावित्रीं प्रविरामि तत्सवितुवेरेण्यं मर्गोदिवस्य 
धीमहि वियो यो न; प्रचोदयात्‌० चतुथसे चौथी वार जख्को पान करे । संन्यासपद्धतिमें तो, 
त्रिद्रदसि इससे प्रथम ओर प्रब्रदसि° इससे दूसरी ओर विद्रदसि ° इससे तीसरी बार भक्षण 
करके आपः पुरनतु° इस मन्त्रसे तीन वार जख्पान कर सावित्री ८ गायत्री >) मे प्रवेदा छ्खिा 
हे फिर आहवनीय अधिको छाकर ओर ब्रह्माको वेटायकर आर धृतको संस्कार करके 
चार वा बारह वार धृतको प्रहण करके समित्‌ ध्रवमोंस्वाहा परमात्मने इदं ° इस मन््रसे हव- 
न करके उपवास करे, इसीको त्रह्मान्वाधान कथन करते दै. फिर संध्याकाकको हवन वैश्व- 
देवकरके अभ्िकी उत्तर ओर कुरा विछाय पूर्वोक्त दडञदि दश वां पांच रखकर त्रहमा- 
सन्‌ सर छष्णग्रगखादापर बैठ रत्रिको जागरण करके प्रातःकाठ हवनके अनन्तर प्राजा- 
पय वा दैश्वनारी यक्ञको सेपादन कर कविजोको सवस ओर त्रलाको मधुसे मरा सुवणं 
बा चादीका पात्र देकर कष्टक पात्रको आहवनीय अभम ओर पत्यसे पार््रोको जर्मे 
डंख्दे, क्ृष्णग्रगछलाको तो मरण करै, अनाहितामि तो वैश्वानर वा आभे चरुका हवन 
करके पात्ौको अनिभ डककर भूवः स्वः इस मन्रसे भाचमन करके तरत्समन्दी ° सू्तको 
नप करके पुण्याहवाचनधवेक ओर सुण्डन कराकर सोना चांदी ओर कुशाके जरसे स्नान्‌- 


पार्च्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेत । (९६५ ) 


अत्र वा वपनं कत्वा देमहूप्यङ्क्षजछैः लात्वा युडषाय चं द्धवा ्राणाय स्वाहोति पञा- 
इतीहतवा पुरुषदक्तन म्त्परचमाज्यचरं च जुह्यात्‌ ॥ अत्र विरजाहोमं कोवेदाहः ॥ 
यथोक्तं दिवभीताद्व-““जुहयादिरजामन्तैः म्राणापानादिमिस्ततः । अनुवाकान्तमे- 
काप्रेः समिदाज्यचहन्प्रथक्‌ ॥ आत्यन्यग्नीन्सधारोप्य याते अप्रेतिमन्लतः 1 भस्मा- 
दायाभिरित्याचैर्विष॒ज्याङ्गानि संस्यरमेत्‌ ) पपैपिषुच्यते सत्यं मुच्यते नात्र संशयः ॥ ” 
तथा-भ्राणापानन्यानोदानसमाना मे उष्यन्ताम्‌ ॥ च्योतिरहं विरजा 
विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॥ सवत्र टिङ्गीक्तदेवताभ्य इदमिति त्यागः ॥ बाङ्मनश्च- 
पुःशरोत्रजिद्धराणरेतोड्दययाद्भतिसंकस्पा मे अध्यन ॥ ज्योति त्वकचमेमांसद- 
धिसदोमजाल्लायबोस्थीनि श्ष्यन्ताम्‌ ॥ ज्योति दिरःपाणिपादवाशेगृषोहदर- 
जंघरेश्रोपस्थपायवो मे शुध्यन्ताम्‌ ॥ उयोतिरहं० उत्ति पुरुष हरितीपङ्ख्खोहि- 
ताक देहिदेदिं ददापयिता मे च्न्ताम्‌ # प्रथेव्यापस्तजोवा्गक्ाशे मे शुध्य- 
न्ताम्‌ ॥ ज्योतिरह° शब्दस्पशेरूपरसगन्धा मे यध्यन्ताम्‌ ॥ ज्योति० मनोवाज्ञा- 
यकमाणि म ञ॒ध्यन्ताम्‌ ॥ ज्योति ° अव्यक्तभावेरदंकरेऽ्यातिः आत्पामे 
शष्यताम्‌ ॥ श्चधे स्वाहा । छत्िपासाय स्वाहा । विविष्ये स्वाहा । ऋग्विधानाय 


कर पुर्षकरे निमित्त चहं कर प्राणाय स्वाहा इस मन्त्रसे पांच आहुति प्रदान कर ॒पुरुषसू- 
तकी व्रयेक ऋचासे घृत बा चरुका इवन करै, यदां कोड आचाये विरजाहोम कहते है ॥ 
यही रिवगीतामे ख्ख है फ, विरजके मन्त्रे हवन्‌ केरे प्राणञपान आदिसे करै, 
किर अनुवाकांत एकामि मन्त्रसे समिध धृत चरका प्रथक्‌ २ हवन क्रे, पश्चात्‌ आमा 
अञ्चिका आरोप करक, याते आग्ने इस मन्त्रसे मस्म लेकर ओर अग्नि इलादि मन्न्ोसे 
उस मस्मको मरकर अंगसे लेपन करै. इस प्रकार करनेसे निश्चय करकौ पर्पेसि छटता है 
इसमे सन्देह नह वह होम इस प्रकार है कि, प्राण अपान समान उदान न्यान मेरे 
पवित्र हौ ओर मै ज्योतिरूप रजोगुण ओर पा्पोसे रहितद्रं स्वाहा ० सब मन्त्रोसे ङिगोक्त 
देवता च्यि खाहा दे यह कहकर आइतिका प्रदान कंरै, वाणी मन चक्षु श्रो जिह्वा 
नातिका श्रोत्र बुद्धि आक्रति सकव्य मेरे पवित्र हां मै उयोतिरूप रजोगुण पापहीन इ 
खाहा ज्यो० । व्वकूचमेमांस रुधिर मेद मजा स्ञायु अयि मेरी ञुद्ध हों ज्यो° स्वा० । शिर 
पाणि पाद पाश्च पृष्ठ ऊर उदर जंघ रिदा उपस्थ पायु मेरी अद्र हों उ्योति° । उत्तिष्ठ पुरूष 
हाश्त र्पगङ लोहिताक्ष दे ओर ददापयिता मेरी द्ध हं अयोतिरूम° परथिवी जर्‌ वायु 
आश्रि आकार मेरे पक्र हों मँ ज्योतिखूप० शब्द स्पशे रूप रस गध मेरे शद्ध हं ज्योति० । 
मन्‌ बाणी काय कमं मेर ड्द हों ञ्यो 9 ॥ अन्यत्त भासे भरे अहकारसि उ्योतिखूप मेरा 
आत्मा द्ध ह षप खाद श्चमिपास्ायं खाहा° कण्निधानाय स्वाहा° कषोत्काय स्वाहा 


८ ९६६६ ) नेणयासेन्धुः । [ वतीय ~ 


स्वाहा । कषोत्काय स्वाहा 1 छुततिपासामरुं ज्येष्ठामलक्ष्मीनाम्ास्यहम्‌ । अभूति- 
मसब्ठाद्धं च सवोनिणेद मे पाप्मान्‌९ स्वाहा ॥ अनमयप्राणमयमनोमयविन्ना- 
नमयानन्दमयञात्मा मे युष्यतमि ॥ उ्योति० ॥ ततः स्विष्टकृदादि इत्वा बरह्मणे 
हिरण्यमाज्यपात्र घेतु च दत्वा समासिश्चव्वित्युपतिष्ठेत्‌' ॥ अत्र केचिदनग्रेः सावित्री- 
मरबेशो पणाइतिं चाइः ॥ तता याते अग्रे याज्ञिया तनूराति तिखभिरेकैकं जिघ्रनात्म- 
न्यभ्रीन्‌ समारोप्य गुरं सवेस्वं दच्वा “यो अह्याण विदधाति पूर्व यो पै वेदांश्च प्रहि- 
णोति तस्मे 1 तं ह देवमात्मडद्धिमकाशं सुसुवे शरणम प्पये' इत्युपस्थाय दक्षिणं 
जान्वाच्य पादाडुपसंग्द्याधीहि भगवो ब्रह्मेति बदैत्‌ › ततो शुरूरात्मानं बह्मूपं 
ध्यात्वा शङ्क दादश्प्रणवैरभिमन्त्य तेन शिष्यमभिषेच्य शन्नो भित्र इति शान्ति 
परित्वा तच्छिरसि हस्तं दत्वा पुरुषसूक्तं जप्त्वा मम त्ते हृदयं ते दधामीति च 
जप्त्वोदस्खखः प्रणवाथमनुसंदघदक्षिणे कण पणवसुपीदर्य, तदथ च पञ्चीकरणा- 
यववाध्य, अयमात्मा जह्या त्वमसि प्रज्ञानं जहयेत्यादुपदिशेत्‌ ॥ तदश च वदेत्‌ ॥ 
ततों नाम ददात्‌ ॥ ततः शिष्यस्तेनोपदिष्टो दरिं स्मरन्नुध्ववाहुस्ति्न्‌ देवान्साक्चिणः 
्॑त्िपासा मरं येष्ठामल्क्ष्मीनोरायाम्यहं अमूतिमसग्द्धि च सवौन्‌ निर्णुद मे पाप्मानं स्वाहा, 
अनमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय . मेरा आत्मा शुद्ध हो मै ज्योतिद्कप 
रजोगुण पापरहिति ह स्वाहा ज्यो फिर स्विष्टकृत आदि होम संपादन करके 
ब्रहमाको उुवणे घृतपात्र धेनु देकर ओर जर सीयकर स्त॒ति वरै 
यहा कोई अनमिकीं प्रणोहती ओर साकितरिकि प्रवेडा वणेन करते दै, [फेर याते अरे यज्ञि 
यातनूः इन तीन ऋचाओंसे एक २ अगको ुघकर आत्मामं अभिका आरोपण कर, . गुरुके 
स्स्व प्रदान कर ओर जिसने प्रथम ब्र्माको स्वकर उसीकों वेद प्रदान किया है अपनी 
लुद्धिके प्रकाश करनेवाङे उस नारयणदेवकरी भँ मुसु्चु रारण ह्रं इस मन्त्रसे स्तुति करके ओर 
दक्षिण घुदुएको नवाकर गुरुके चरण पकडकर कंदे कि हे भगवन्‌ ! त्र्का ध्यान करतार फिर 
गख्को ब्रह्मरूप ओर आत्माको ब्रह्मरूप ध्यान करके द्वादशा ओंकारोंसे जरु भरे शंखको 
अभिमन्त्रण करके उस रंखके जङ्ते शिष्यको सिंचन कर ओर डान्नो मित्र० इस 
शतिको -पटकर, उसके रिरपर हाथ धरकर ओर पुरुषसूक्तक्रो जपकर तेरा हृदय मेरेमे 
हो. यहं जपकर उत्तर मुख किये ओंकारके अथेको स्मरणः करताहा आचाय रिष्यके ` 
दहने कानमे ओकारका उपदेशा करके, ओंकारका अथे ओर पंीकरणका नोघ कराय यहं 
उपदेश करे कि, यह आत्मा त्रम है जौर वही 8 प्रज्ञान नमारूप ६ , ( अयमात्मा ज्य 
तत्छमसि, ्रहान तरह ) ओर इस त्रके अरथको भी उच्यारण कर, भिर यर रिषयका 
ना सि अया जमो वरै फिर गुरुके उपदेशवाला रिष्य_नारायणका स्मरण करता हमा _ऊपरको 


१ क्षुधा पिपाप्ता म बड़ी जर्षी अभूति असणद्धि यह सव द्र होकर मेँ पापरहित दं । 


परिछेदः ३. | पावाीकाशवेतः । ( ९६७ ) 


क्तव। अभूयुदःखः सनयस्तं मयेति चिश्णाट्य अिठ्देखिरःयचेन्योक्स्वा, 
जलति गत्वा, ल्लत्वा अभयं सवभूतेभ्यो मत्तः स्विति अिरञ्जलीन्‌ 
क्षिप्त्वा, युवाञ्ुवास्ता इति कावायं कौपीनं वासश्च परिधाय, सखा मे गोपायेति 
ुख्येवेणवं पालां वैस्वमौदध्वरं वा दण्डं गृह्ीयाद ॥ अत्र पत्रकाधो गृहस्थः 
शद्धेन दुरुषसक्तेन दण्डमयिषिच्य दयदिित्याचार्‌ याचारः ॥ ततः िखाघुत्पादय अभ्रः 
व्वाहेत्यप्रौ जके वा हत्वा, तंथवोपवोत हत्वा येन देशः पवित्रेणेति जके पवित्रं 
यदद्य पार इति दिक््यं साविव्या कमण्डलुं सप्तन्याष्तिभिर्धाजनपात्रभिदं विष्यु- 
रित्यासरनं सतीं वा गहीत्वा ॥ अभूस्तपेयाभीति व्यस्तक्षयस्ताभिमेहनय इति तथेयित्वा 
अूःस्वधथोधुवःस्वधोमूरुवःस्वमेहनैवःस्वथेतिपिरस्तयेयितवा, उत्थं चिं तचश्रसः्च- 
चिषन्नमोमिजस्येति स्नात्वा, क्षरभिमतीभिरापोहिेतिहरण्यवगोभिः पावभानीभिन्याह- 


तिभिश्च भाजयित्वा, अ्ोत्तरङतञरमधमषेणं भाणायासाश्च कत्वा, अॐभधेवः्ुबीराति 
भुजा किये देवताओंको साक्षी करके ॐ भूभुवः खः संन्यस्तं मया ( मैने संन्यास ग्रहण 


कर ख्या) इस मत्रको तीन्‌ वार नीचे ओर तीन वार ऊंचे स्वरसं जपकर ओर जछक्त 
निकट जाय ओौर लान करके, अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा ० इस ॒म॑त्रसे तीन अजि 
डाङकर, युवा सुवासाः ० इस मंत्रसे गेूसे र्गी कौपीन ओर वह्नो धारण करक सखा 
मे गोपाय इस मन्त्रसे बांसका मुख्य दंड बा ढाक बेड गूछरका दंड प्रहण॒ कर ॥ 
यहा जो गृहस्थी पुत्रको इच्छा करै वह पुरुषसूक्त पडेहए रांखके जठसे दंडको सिञ्न- 
कर संन्यासीको दे यह आचारकीं व्यवस्था है. फिर रिखाकों उखाडकर ॐश्भूः स्वाहा ० 
इस मन्त्रेसे आपि वा जखमे हवन करके इसी प्रकार यज्ञोपवीतको हवन कर येन देवा ° 
इस मन्त्रसे ज पवि्रको, यदस्य पारे° इस मन्त्रसे शिक्यको, गायत्रीसे कमण्डटुको सात 
व्याहृतियोसे मोजनपात्रको होम देना चाहिये, फिर शदंविष्णु० इस मन्त्रसे आसन वा 
बसी ८ बरतियोके आसन ) को प्रहण करकै ओंभूस्तपेयामि ° इत्यादि व्यस्त समस्त व्याहू- 
ति्यसे महनैमः इस मन्त्रसे त्पैण करके कि, ॐभूः स्वधोम्‌ सुवः स्वधोम्‌ स्वः स्वधोम्‌ 
भूभुवःस्वमहर्ममः स्वधा । इन मत्रोसे पितरोका तपण करकै, उदुत्यं ° चित्रं देवानां ° तचक्षु° 
हेसःञाधेष० नमो मिन्न° इन मन्त्रोसे लान करै सुगोधित ओर सुबणेके तव्य वणे जरसे 
आपोरिष्ठा° ओर दिरण्यवणी पावभानी० ओर ग्याह्यतियोंसे माजेन करनेके उपरान्त 
अष्टोत्तरदात अधमण ओर प्राणायाम करक ॐ भूभवः स्वः यह पठढकर, नमस्सवित्रे इस 


१-उदुतयजातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । द्दोविखायसू्येम्‌ ॥ य° ३३ । ३१ ॥ 
२ चित्रे देवानामुगादनीकञशुर्ित्स्यवरणस्यामः । आभ्रायावापुधिवी अन्तरिक्ष सूये आत्मा 
जगतस्तध्थुषश्चताहा ॥ य० ७ । ४२ ॥ ३ हंसःञ्चिषदरसुरन्तारेश्षसद्धोतावेदिषदाथदुरो- 


णसत ॥ इषदहरसदतसद्रवोमसदन्जागोजा ऋतजाऽभद्धिजा ऋते बुत्‌ ॥ 


९.६८ निणंयसिन्धुः । [ तृतीय 


य दित्या, नम॑सि इति सूर्ये चोपस्थाय, पुनः खात्वा जेषे क्षाख्यित्वा, ओभितिन- 
ह्योभितीदं सवेमोमितिज्रह्य बा एष उयोतिये एष वेदो यं एष तपति वेयमेकैतेय एष 
वेदो यद्बनपस्तीति जपित्वा, अष्टखहस्ं भायत्रीं जपेदिति ॥ अथ यतिधमोः । प्रात- 
र्त्थाय ब्रह्मणस्पते इति जपित्वा दण्डादीनि श्ठदं च निधाय मूञरपुशषयेगेस्थचतु- 
गणं ज्ञौच कत्वाऽऽचम्य पवेद्ादश्शीवस्यै॑ मणेन दन्तधादनं कृत्वा तेनैव छदा बहिः 
करि रक्षार्थ जङतपेणवञ्ये सख्ात्वा पुनसैघे परक्षास्य वख्रादीनि श्रहीत्वा माजैनान्ते 
कूत्वा केरावादिनमोन्तनामभिस्तपेयित्वा, ॐभूस्तपेयामीत्थादिव्यस्तस्तमस्तव्याह्ातिभि- 
मेहजेनस्तपेयामीति तपेयेत्‌ ॥ अभूःस्वाहेति स्वाहारब्दांतैः स्वधाशब्दतिश्वैमिरे पन- 
स्तपयेदितिं केचित्‌ ॥ तत आचम्याज्ञखिना प्रणवेन ष्याहृतिभिरुद्त्य गायत्या चरिः: 
क्षिप्त्वा गायत्रं जपेत्‌ ॥ उदिते यै प्रणमेन व्याहतिभिवोष्यै चिदा भिन्रस्य चपेणी 
त्याचैः पुराक्तसौरीभिरिदविष्णुचिरदेवो ब्रह्मजज्ञानमिति चोपस्थाय, सर्वभूतेभ्यो नम 
इति भरदाक्षिणमावतेते ॥ ततो नत्वा, आदित्याय बिद्हे सहलाक्षाय धीमहि ¦ तन्नः 


कि क्वि किष 


खथेः भचोदयादिति त्रिजेपेत्‌ ॥ एवं जकारं विणु पूजां बह्मयज्ञं च धौत्‌ ॥ अथ 


क 1 वारा 





मत्से सूथैकी प्राना करके भरिर लान कर ओर जंयाओंको पोकर कंद कि, सृषं 
जगत्‌ नकम ओर ओंकारखूप है, यह पिर ज्योति यह वेद जो यह तपता है यहं सूथै, यड 
कानके योग्य, यह रक्षण. सब त्रहमह्प दै यह अ्योतिहप है इस प्रकार जपकर आठ सदस 
गायत्रीका जप करे ॥ अब संन्यासीके धर्मोको णेन करते दै-प्रातःसमय उठकर नह्ल- 
स्पते इस्‌ मेत्रको जपकर दंड आदि ओर मंत्र जपकर, मूत्र ओर पुसषमे गृहस्थसे 
चारगुणा ओौचकर्‌ ओर आचमन करके पवे ओर द्वादश्ीको तव्यागकर ओंकारसे दन्तधावन 
करके ओंकार पठढकरही मद्धीसे कटिका बहिभांग धोकर जर तपण छोडकर फिर घा- 
ओको धोकर वच्ल आदि ग्रहण करकै माजन पयेन्त कमैको करै केदावाय नमः इत्यादि 
नामेति तपेण करके ॐमूस्तपेयापि ° इयादि ओर समस्त प्रण व्याहति्योसे मह्यनस्तप- 
यामि कहकर तपेण करे. कोई तो यहां यह छिखते है कि, अभूः स्वाहा । ऊॐभूर स्वधा 
इस प्रकार स्वाहा वा स्वधा शब्दको उचारणकर किर तपेण करै, फिर आचमन करके 
उजठिमें ॐकार पटटकर जक केकर व्याहतियोे तीनवार छोडकर गायत्रीका जप कैर, 
सूयादयपर उन्कार वा नपाहतियोते तीनबार अधे लेकर मित्स्वचषेणी ° इप्यादि पूर्वोक्त 
सूर्यकी ऋचा ्दविष्णा्दवो ब्रह्मज्ञानं इस मन्रसे सकी श करे स भूतोको नमस्कार 
ट यह कटकर प्रदक्षिणा कर, कविर नमस्कार करके ^“अॐआदित्याय विद्रे सदल्ाक्षाय वामिह, 
तन्नः तूः प्रचोदयात्‌ ›› इसको तीनवार जपै, इस प्रकार त्रिकार विष्णुप्रूना ओर ब्रह्मयन्च बर 


परिच्छेदः ३. ] भूषाटीकाततटितः। ( ९६९ ) 


भिक्षानिणेयः । ““विधूमे सन्ने व्यङ्ग . क्तगजने । कठेऽपराहे भूयिहे नित्यं 
भिक्षां यतिश्वर्‌" इत्युक्तकाठे ॥ उदययितति चतख््थिरादित्यमुपस्थाय, तेनैक्यं 
व्थेत्वा ॥ आङ्कब्णनोति प्रदक्षिणं क्रत्वा “येते पन्थानः“ इति जत्त्वा “योसौ विष्ण्वा- 
ल्य आदित्ये पुरुषोन्तैदि स्थितः । सोहं नारायणो देव इति ध्वात्वा प्रणम्य तम्‌ ॥ 
त्रिदण्डं दक्षिणे त्व ततः धाय बाहुना ॥ पां बाकंरे क्षिघ्वा डेवयेदक्षिणेन हु" 
इति वौधायनोक्तदिशा ओीन्प॑ंच सप्त वा शदान्‌ गत्वा भवत्पूवौ भिक्षां याचित्वा, धुणै- 
मसि परण मे भूया इत्यागत्य शचिरनं धक्ष्य, ॐ भ्रूःस्वधा नयः इत्यादिव्यस्तक्षमस्त- 
व्याहृतिभिः शयोदिदिबेभ्यो भूतेभ्यश्च भमौ क्षिष्ठवा थक्त्वा भणवेन बोडश्मागाया- 
मान्‌ कयोदिति संक्षेपः ॥ गौतमन्याख्यायां शयः-तिहस्ते जङं दवा यैक्षयं दया- 
त्युनजेलम्‌ । येक्ष्यं पवेतमात्रे स्यात्तजङं सागरोपमभ्‌ ॥” अत्र सवत्र यरं माधवाप- 
कंमद्नरत्नस्छर्वत्यथंसारादौ ज्ञेयम्‌ ॥ कण्वः-“एकरात्रं वसेद््रामे नगरे पएचरात्रकर्‌ 
वषभ्योन्यत्र वौसु मासास्त॒ चतुरो वसेत्‌ ॥' जवालश्चती~“शरन्यागरे देवण्हतर- 
णकरीवत्मीकवक्षग्ूलङलालरालग्रिहोत्रण्हन दीषुटिन गिरिङहरनिहेरस्यण्डिलेव्वनिके- 
तनः इति ॥ पास्स्ये-' अष्टौ मासन्विहारः स्याद्यतीनां संयतात्पनाम्‌ ! एकम चतुरो 
अव संन्यार्साकी भिक्षाको ङ्खिते हैँ जव प्राममें धूम ओर मूङाखका शब्द न हो ओर अंगार 
न हो ओर सव प्राणी मोजन करचुकेदो उस दुपहरसे पीके समयमे संन्यासी पिक्षाके निमित्त 
नित्य पयेटन करै, इसी समयमे उद्वयमिति० इस म॑त्रसे सूयेकी प्राथैना करके ओर सूर्यके 
संग एकताका च्यानकरके आङृष्णेनरजसा० इस मंत्रसे प्रदक्षिण करके, येतेपथान; ० इस 
मन््रको पढकर कि, जो यह विष्णु नामक आदित्य पुरुषं अन्तः हदये सित दहै सो नारा- 
धणदेव मेँ हँ इस प्रकार ध्यान ओर प्राणायाम करके फिर त्रिदेड दक्षिण अगपर अुजासे थामकर 
पात्रको वाये हाथपर रख दक्षिणहाथसे स्परौ करे, बौधायनके जिते उक्त प्रकारसे तान पच वा सात 
अरोस भवल्ूवेक मौन हो भिक्षा मागकर पिर आनकर प्रणेमसिपूणमेभूयाः इस मन्त्रसे मिक्षाको जङ्से 
छिडककर ॐभूः स्वधा नमः इत्यादि व्यस्त समस्तन्याहति पढ़कर सुथोदिदेनता ओर भूतोकि 
निमित्त भूमिम डाककर भोजन करै प्रणवसे सोलह प्राणायाम करै यह सक्षिपसे कहा रै. गौतमन्या- 
स्याम भृगुका कथन दै कि, यदि कोह संन्यासकि हाथरमे जर दे फिर मिक्षादे फिर जर दे तो 
ह्‌ भिक्षा पवेतके तुस्य ओर बह जर सागरके तुस्थ होते रै ॥ इन सब बचनोका मूड माधब अपरां 
मदन्रत्न स्परत्यथेसार आदिमे छिखा है. कण्वने कहा है कि, प्राम एकरात, नगरमे पांचराजन, वषी- 
ऋतुको त्यागकर बसे मौर वषोके चारौ महीने एकतरही नसे, जाबाल्श्रुतिमे डला है कि, 
शून्य घर वा देबमंदिसमे ओर तृणकी इुटी वामी, इकषमरल, ऊराठ्का घर शला अभिहोत्रीका 
घर, नदीका तीर, पवेतकी गुफा क्षरने स्थडिर इनमे कहीमी स्यान न बनावे. मसस्यपुराणमे ठिखा 
दे कि, वशीभूत मनबाले संन्यासिर्योको आठ महीनेतक विचरना चाये ओर वषौके चारम्भ 


( ९७० > निणेयसिन्धुः । [ सूतीय~ ` 


मासाच्‌ बा्िकानिवसेत्पुनः ॥ अविसुक्तमविष्ठानां विहारस्तु न विदयते ॥'' अतिः- 
८“सिक्षाटनं जपं सानं ध्यानं शौचं प्ुराचैनस्‌ । कतेव्यानि षडेतानि सवेथा नरृपदण्ड- 
वत्‌ \॥ मख्क शु्धशखे च क्षीकथा लोद्यमेब च । दिव स्वापं च यानं च यतीनां 
पतनानि षद्‌ ॥ आसन पाज्ररोभश्च संचयः रिष्यसंगरह । दिबाख्वापो ब्रथाजरपो यते- 
रन्धकराज बट्‌ ॥ ` दक्षः-नाध्यतव्यं न वस्तन्यं न श्रोतन्यं कथंचन । यतिपात्राणे 
` घ्ठटेणदावेराङ्मयानि च ॥”' मद्नरले अत्रिः-“पित्रथं कल्पितं पूषैमननं देषादिकार- 
णात्‌ \ वजयेत्तादशी भिक्षां परनाधाकरीं तथा ॥'” बुहस्पतिः-““न तीथेबासी नित्यं 
स्यान्रोपबासपरो यतिः 1 नचाष्ययनक्ीलः स्यान्न व्याख्यानपरो थेत्‌ 11 
एतदेदाथेिन्नपरम्‌ ॥ अत्रिः श्लानं सुराच्नं॑ष्या्नं॑प्राणायामो वजिस्तुतिः । 
-सिक्षारने जपः संध्या त्यागः कमेकरस्य च ॥'” एते यतिधषौ इत्यथैः ॥ 
अन्येपि माघवमिताक्षरादी ज्ञेयाः ॥ यतिधमसदुचये-“न जानमाचरेद्धिक्चः एजादि- 
निधने श्चुते \ पित्मादक्षयं श्रत्वा ख्नात्वा युद यति साय्वरः ॥'` अथं यतिक्स्कारः 
“संन्यसेद्रह्यचर्यादा सन्यसे ग्रहादपि । बनादा भ्रनजेद्धिदानाद्रो बाथ इःखितः ४ 
आतुराणां च संन्यासे न विधिनैव च क्रिया । प्रेषमात्रं च संन्यासमातुराणां विधी 
एकत्र रहना उचित हि अविमुक्ते जो प्रविष्ट हैँ उनका विचरनाभी नदीं है ॥ अच्रिने भी कहा 
दे कि, भिक्षाका अटन्‌ जप ज्ञान ध्यान दीय देवप्रूजन्‌ इन छः कर्मोको सर्वैथा दृपदंडके समान्‌ 
करे, शय्या शुक वल्र घ्रीकी कथा चपर्ता दिनपें रायन्‌ मुण्डन इन छः का्योको करनेसे संन्यासी 
पतित होते है. आसन, पात्रका ोभ, धनका संचय ओर रिष्योका संप्रह, विनमे शयन 
बरथाखप, ये छः यतिके बन्धक हैँ दक्षका कथन है कि, संन्यासी नप्ठेनवबोनेन कदाचित 
छने सन्यासियोके पात्र मिट्टी वांस काष्ठ तूवीके होते है. मदनरएत्नमे अत्रिने कहा है कि, जो 
अन पितर ओर देवताओंके निमित्त बनायाहो उसको ओर परकी वाधा करनेवाखी भिक्षा 
संन्यासी लयागदे ॥ ब्रदस्पतिने कहा है कि, सन्यासी नित्यही तीर्थवासी नहो ओर न सदा उप- ` 
वास करै जौर न बहुत अध्ययने तत्पर हो ओर न शाच्चके व्याख्यानमे तत्पर हो यह मी वेदक 
अर्भको यागकर है वेदाथ कहनेका निषेध नही" अत्रिने कहा है कि, चखान देवप्रूजन ध्यान 
प्राणायाम बि स्तुति भिक्षाटन जप संध्या कमेफठका व्याग ये संन्यासीके धमै है. ओर भी 
धर्म माधव जौर मिताक्षरा आदिमे खिलि हं. धमेसमुचयमे ठिखा है कि, -पुत्रदिके 
मरण सुननेपर संन्यासी खान न केरे, पितामाताके मरण॒ सुननेपर संन्यासी लान करै, 
अथीत्‌ परितामाताके मरण घुननेप्र तो सचैकलान करना चाहिये तब शद्ग दोता है ॥ 
अब्र संन्यासीके मरणसंस्कारको डिखतेै आरहचयेसे वा गृह्यसे र सन्यास प्रहण करे 
उअथव्रा विद्वान्‌ वनसे वा आतुर दुःखे संन्यास ऊ आतुरोफे संन्यासे विधि जौर 


परिच्छेदः ३, 1 भाषारीक्चहितः । ( ९७१ ) 


यते ॥ उत्पन्ने संकटे घोरे चैरव्याधघ्रादिगोचरे । भवमीतस्य संन्यासमरंगिर बतुर- 
वीत्‌ ॥ यातरः स्यान्मनत्ता वाचा बा संन्यसेष्िन।' इति जावाछश्चुतिः । "आतुराणां 
च सन्यसे न विधिर्नैव च क्रिया! प्रेषमाध्ं सदवार्थ संन्यापतं तत्र कारयेत ॥ 
संन्यस्तोहामिति बुयात्सवनेष्ठ चिदु कमात्‌ ¦! चिकार त्रिडोकात्या 
यमाञ्यमञ्चधादवे ॥ यत्किचिद्धाधकं कमे तयज्ञानते भया 1 पमादाल्स्यदो- 
ाचत्तततत्सत्यक्तव नहम्‌ ॥ एवं सन्त्यज्य तेभ्यो दयादयदक्षिणापर्‌ । पद्यां 
कराभ्यां विहरनाहं बाह्लयमानसेः ॥ करिष्ये पणिना दसा प्राणिनः संह निभर्वाः । 
इत्यातुरस्य स्वशक्तयाऽवस्यानुहूपमगलभूतमेषोचारणादिथथाकाज्ञं नसा वाचा वा ङवै- 

तत्तावतैर कच्छरचा्रायणनां दीश्रादनखज्तनादीने कत्वा संन्यासपूर्तिीरिति यतीथते ॥ 

अद्धिराः- ` षष्टिः ङखन्यतीतानि व्टीनामाधेक्नि च 1 ऊखन्य॒द्धरते ब्राह्ञः 

संन्यस्तामेति यो षदेत्‌ ॥ '' `विष्णुः-` एकरात्रोषितस्यापि यतेयौ गातिङ्च्यते ५ न 

सा शक्या ग्रहस्थेन आतुगेपि च संन्यसत्‌ । सन्यस्तमिति यो च्रूयात्याणैः कदग- 

तैरपि । न तत्कुतः पुष्यं माप्तुं शक्नोति मानवः ॥ " भतुः-“यो द्त्वा सवैभू- 

तेभ्यः भ्रनजत्यभयं गृहात्‌ । तस्य तेजामया टोका भषति जदहबादिनः ॥” अथ 
्ौत्यातुरत्य विलंवितस्य भेषमात्रं सुचाये संन्याप्ं. तत्र पूजयेत्‌ इति ॥ अग्र 
भात्रत्वापतमबादगकक पि व्यापक्त्वनाष्युपपत्ता वतुयागत्यागकलापव्यान्चचस्यकत्वा, 
क्रिया नहीं है अतुररोका प्रेषमात्र उच्वारणसेही सन्यास हेता है, जब घोर सकट 
वराप्त हो चोर व्याघ्रादिका भय हौ तथा सारसे इरे इएको मन॒ ओर आगिरनि 
सेन्थास कहाहै जों आतुर हो वह मन वा वचनसे संन्यास ऊ यह जायाकशति्मे कहा ३. 
आतुरोको संन्थासविधि ओर किया न॒ही है बह प्रेषमात्न उचारण कर सन्यास करै तीनों सवनम 
नमसे व सन्यासी इभा इस प्रकार कंहे. तीनवार त्रिलोकीका आत्मा ्यमञद्युम सुधाद्न 
जो कुछ बाधक कर्म मेने अज्ञानसे किया है वा प्रमाद आङुस्य दोषसे किया है वह ने सव 
व्याग किया एसा कह सब प्राणियोंको अभय दक्षिणा दे, चरणहाथसे विहार करते प्रन वचने 
कर्मसे प्रागिहिसा कमी न करूंगा मुज्ञसे सब निर्भय हों इस्त प्रकार अआतुरका अपनी 
शक्तिके अनुसार मंगल्ह्प प्रेष उचचारणादि यथाशास्त्र मनवचनम्े करते इए तवतक इच्छ 
चान्द्रायण नान्दीश्राद नखच्छेदन आदि करके संन्यासतकी प्रतिं हेती है ॥ अगिरने कहा 
है साव्कुक पिके ओर साठकरुर पीछके वह बुद्धिमान्‌ उद्धार करता रै जो संन्यस्त 
कहत दहै । विष्णु कहते है कि, एकरात रहनेकी भी जो यतिक गति है वद गृहस्यकी 
नही होसकती इससे आतुर होकर भी सन्यास ॐ. जो- कंठगत प्राण होनेपर भी सन्यासी 
आ यह कहता है बह फठ मनुष्यौको १०० यज्ञसे भी नरी मिरता जो उसको प्राप्त हेता 
हे मनु कते जो सब प्राणेयोको अभय देकर घरसे चरताहै उस प्रहमवादीको तेजोमय लोकं 
्राप्त हेते ओर सौति आतुर बिलम्ितका प्रेषपरात्र उच्चारण कर संन्यास श्राजित हेता है । 
यहां मात्रके उपतभव होनेसे अगकलाप व्यापके काएण, आपर्तिमे कतके यागत्यागक्त- 


( ९.७२ 9 निणेयसिन्धुः ॥ [ तृतीय 
नुपपत्तेः शा छृच्छरनोदीश्नादविरजाहोमादिकतेमराक्तस्यातुरस्य वियमानाेरष्देवतायै 
पूणोहतिं इत्वा असौ स्वगाय रोकाय स्वाहेति आहवनीये दारूमयानि पाघ्रांणि 
प्रज्वाल्य स्ठन्पयान्यय्छु प्रक्षिप्य समापि च मरुत इत्युपस्थाय याते अग्रे इत्यनेन 
इस्त ताप्य आत्मन्य समारोप्य सवेप्रायशध्ित्तपूलेकं सष्ठ पच केशान्‌ `विसृञ्य 
वापयित्वा यथारेधे स्नात्वा आतुरसंन्यासं यात्‌ ॥ अथातरसंन्यास- 
विधिः । अपां समीपे गत्वा विथ्याः स्मर णपूवकं सनानसंध्याबदनादि कत्वा देक्ञ- 
काङो संकीत्ये मपा्ञेषड्ऽखनिवर त्तिनिरतिशयानंदपाधिपरमदरूषाथेप्राप्रये च परम्‌- 
हेससन्यासं करोमीति खंकर्पयेत्‌ । तत्र परधानानि । परेषोचारणबोपदेक्महावाक्यानि 
ततः संन्यासोचिते क्षौरं कृत्वा धूवेवत्प्तप चका विसउय स्नात्वाचम्य पतिण 
तोयमादाय उपस्प्रश्य दक्षिणेन पाणिनाऽप्छु होति ! एष वोप्रे योनिः भाण गच्छ 
स्वाहा । इति प्रथमाइतिः । आपो वै सवौ देवताः सवौभ्य एवैनं देवताभ्यो उहोभि 
स्वाहा । इति द्वितीया । ततो हतशेषं आशुःशिशान इत्यलुवाकेनाभिेव्य दनैबणा- 
वित्तेषणा रोकैषणा मया त्यक्ता स्वाहेति प्रथमं पिवेत्‌ । ॐ ॐ भूशवः स्वरोम्‌ बथा 
संन्यस्तं सहिति द्वितीयां पिवेत्‌ । अभयं सवेभूतेभ्यो मत्तः स्वाहेति ठतीयां पिवेत्‌ । 
ततोन्यत्तोयमंजरि्रणमादाय प्रागादिषदि्च प्रत्येकं निनयेत्‌ । अभूःसाविभीं अवेहायापि 
उश्सुवःसावि्रीं ्रवेशामि उन्स्वःसावित्रीं पवेशयामि अभूरुवःस्वः सावित्रीं पवेषयामि 
लापन्याृत्तिकी एकत्वम अनुपपत्ति रहोनेसे इच्छ्‌ नान्दीश्राद्ध धिरजाहोम आदि करनेवौ 
सशाक्य आतुरकी विद्यमान अभिरूप इष्टदेबताके निमित्त प्रणहातिसे हवन करफै “ असौ 
स्वगाय खोकाय स्वाहा" इससे आहवनीय काष्ठपात्रोको प्रञ्वङ्ति कर मद्कि पात्रोको जलने 
डाटकर “ समाति चे मरुतः› इस प्रकार उपस्थान करके “याते अमरे इस मत्रसे हाथको 
तपाकर आत्मामे अभरिको आरोपण कर सव ॒प्रायाश्ित्तपूवैक सात पांच बार्जोको विस- 
जन कर वपन कराय यथाविधि आतुर सन्यास करे ॥ अव आतुर सन्यासकी विधि 
डिखते हँ, जक्क समीप जाय तिथि आदि स्मरणपूवक संष्यावदनादि कर॒ देराकालका 
संकीतेन कर अपने सम्पूणं दोषकी निदृत्ति ओर परमानंद तथा परम पुरुषार्थकी प्रा्तिके 
निमित्त परमहंस सन्यास करतार इस म्रकार सकट्प करै, इसमे प्रधान कहते दै प्रेषका उचा- 
रण प्रणवका उपदेरा ओर महावाक्य है फिर संन्यासमे उावित क्षीरकरके पूर्ववत्‌ सात पांच 
बालको विसजन कर लान उपरान्त आचमन करकरै पात्रेमै जठ. छाय स्पशे कर दक्षिणहाथसे 
जख हवन करै, एषवेभ्रयोनि्ैः प्राणेमच्छ स्वाहा यह्‌ पहरा आहति है, भिर आपो वै सव- 
देवताः स्म्य एवैनं देवताभ्यो जहोमि स्वाहा, यह दूसरी आहति दै. फिर इतरेषको “आद्यः 
शिदान इस मंत्रे अभिमेत्रित करै पुत्र धन रोककी इच्छा मने त्यागी स्वाहा एसा कह- 
कर प्रथमको पान करै, ॐ ॐ भू्यवःस्वरोम्‌ मया संन्यस्ते ध एसा कहकर दूसरी पियैः 
रु्चसे सव प्राणि्योकी अभय स्वाहा एसा कह तीसरी अंजली य फिर. ओर जख्की 
रं अंजली नेक षवदि दिदाम प्रत्येक डे ॐ भूः साबित प्रवेरायामि ॐ भवः सावित्रीं 





परिच्छेदः; ३ ] भाषारीकासंहितः । ( ९७३ ) 


इति सावि्ीप्वेरा कृत्वाअथोध्वषाहुः सयाोभिष्ुखो भूत्वा ॐ भूःसं न्यस्तं मया अधुः 
न्यस्तं मया अश्वः संन्यस्तं सया अन्भूवःस्वःक्षन्यस्तं मयेति प्रेबोचारं 
व्रूयात्‌ ॥ एवं मंद्रमध्यो्चैलिरुक्त्वा तुष्णीं शिखां निज्त्य स्नात्वाचम्य यन्नो 
पवीतयुद्रत्यांजिना शहीत्वा भूःस्वाहेति अष्टु इत्वा दिगंवरो शत्व पुतरैषणाकित्तैषणा- 
ोकेषणातो युक्तोदामेति ब्रूयात्‌ ! अत ऊध्व न पुच्ण्हे शच्छेत्‌ ) एते च पुशूवश्क्तेन 
विष्णुद्द्धयामिषे्ति संस्कारमेव ऊयोत्‌ । एवं विरक्तस्यातरस्य श्वध्थस्य संन्याकस्वि- 
हितागेषु यन्मन्त्रानुष्ठाने शाक्तेयेथाविधि तदनुष्टान प्रवेक भधानं म्रेवोचारणमत्रं मत्वा 
संन्यासयुक्तिरिति श्रवणात्‌ तदुत्तरकारुमेव स्तस्योपदेकविकर्स्यापे खननसस्कार- 
मेव कुयौद्‌ । जीवतश्चेच्छलां यज्ञोपवीत च नित्यक्रियां विधिषद्वि्ज्य दण्डकाषायव- 

खादीने वादाय यतिधमोनेवानुति्ेत्‌ ! सद्रूमन्विष्य तद्पदें ग्दीत्वा स्वध्॑निष्ठो 

भवेत्‌ । अयमथी विद्रत्तमतः ्रयाक्तव्यः । इत्याठुरसंन्यासः ॥ स्मत्यथेसारे- 

“'सवेसङ्खनिव॒त्तस्य ध्यानयोगरतस्य च ! न तस्य दहनं कयेमादौचं नोदकान्रिया॥ 

तथा-'“ ङुटीचकं ठु प्रदहेत्पूरयेत्त बहृदकम्‌ ! हसो जके तु निशक्षेष्यः परहंस 

भधूरयेत्‌ ॥ " पाला्चमूले नदीतीरेऽन्यत्र वा गन्धपुष्पाठंज्ञतं शते बावघोषेण नीत्वा 
प्रवेदायामि ॐ स्वः सावित्रीं प्रवेरायामि ॐ भूमवःस्वः सावित्रीं म्रवेरायामि इस प्रकार 
सावित्री प्रवेश करक ऊष्येबाह सुयेके सन्मुख होकर कहै ॐ भूः भने सन्यास किया ॐशभुवः 

मैने सन्यास किया ॐ स्वः मैने सन्यास किया ॐ भूभुनः स्वः भेन सन्यास किया, फिर 
प्रेषका उच्चारण करै, इस प्रकार मन्द मध्य ओर ऊंचे स्वरसे तानवार कहकर मोन हो शिखा छेदन- 
कर स्ञानके उपरांत आचमन करके थज्ञोपवीत उतार अजखीमं रख भूःस्वाहा कहकर जलम 
आहुति दे दिगम्बर हो पुत्र वित्त रोककी इच्छासे मेँ मुक्त हआ रेसा करै. इसके उपरांत 
पुत्रके घर न जाय मरनेमें पुरुष सूक्तसे विष्णुवुदधिषूवेक अभिषेक कर संस्कार करै, इस प्रकार 
विरक्त आतुर स्वस्थका संन्यासविहित अर्गोमें जिस मन्त्रके अनुष्ठानमें राक्ति हो यथाेषि 
उसका अनुष्ठान्वेक प्रधान प्ेषोारणमात्र मानकर सन्यास युक रेसा श्रवण हेनिसे है. 
इसके उत्तर काठर्भही उपदेरासे विकलङ्क मृत्यु दोजाय तो खनन सस्कारही करै ओर जीता 
रह तो शिखा यज्ञोपवीत नित्य क्रियाको विधिपूवैक विसजेन करै अधना दंड ओर काषाय 
वल्नोको ठेकर यति धर्मौका अनुष्ठान कर, सद्ुरुको खोजकर उनसे उपदेश लेकर स्वधभका 
अनुष्ठान करे यह अथे विद्रानोका सम्मतं प्रयोग करना ॥ इत्यातुरसंन्यासः ॥ स्मृत्यथेसारमे 
कहादि कि, सव संगोंसे नित्त होकर ध्यान योगम तत्पर इए सन्यासी दाह अरौच जरूदान 
न्‌ करे. कहा भी है कि, कुरटीचकको दाह, बहूदकको मृत्तिकामें धरणे करै, हंसको जङ्मे विस- 
जेन करै ओर परमदसको भलीमांति मृत्तिका पूणे कै, ढाककी जडम नदीके किनारे वा 
अन्यत्र गंध पुष्पादिसे अङ्कार कर वायदान्दसे शृतकको केजाकर व्याहति पटक दंडमात् 


६ ७९ ) निणंयक्षिन्धुः । [ तृतीव- 


दण्डम व्याहतिसिः खनित्वा सप्तव्याहतिभेक्षः भोय दमानार्तोथे नवधटे षच 
रत्नोदकं क्षिप्त्वा नारायणः परब्रदयेत्यभिमन्त्य, तेनेव संस्नाप्या्ाक्षरेण वखगन्धयु- 
्पघुपदीपा दीन्‌ द्वा, विष्णो हव्यं रक्षस्वेति शवं गते निधाय इद्‌ विष्णुः इति 
दाक्षिणदहर्ते दण्ड * यस्य पारे" इति सव्ये शिवयं "येन देवाः पवित्रेण इति श्ुखे 
जल्पिते सावित्योदरे पात्र “भृमिः शश्र इति गुले कमण्डटटं निधाय “चित्तिः खक्‌ ' 
इति दशश्ा्रामिमन्त्रयेदिति विश्वादशंटैकायां स्छत्यथैसारे च ॥ बहच्छौनकष्ल- 
“यतिं पुरूषदखक्तेन स्नापायेत्वा वटंततः । प्रणवेनाहवारे तं पोक्षयेदथ 
सवेतः॥ विष्णो हव्यं रक्षस्वेति यज्वा प्रणवेन च । गेत प्रतं विनिक्षिप्य चेदं दिष्ु- 
विचक्रमे ॥ इति मन्त्रेण देडं ठ दद्यादक्षिणहस्तके । मूधानं भूवः स्वश्वत्युक्त्वा शंखे- 
न भेदयेत्‌ । गते पुरुषखक्तेन ख्वणन प्रपूरयेत्‌ । छखगारश्वादिरक्षाये समस्यभ्गत यूर्‌- 
येत्‌” इति ॥ ङटीचक्स्य तु दाहः कायैः ॥ यथा स्वै पाग्दत्‌ छत्वाऽि 
प्रज्वाल्य सम्रेदेक्षिणकरे उपावरोहेत्यवरो्य निमंथ्य बा शर्ते चितिं छइत्वाचिनाश्रिः 
समिध्यते इत्यप्नि दत्वा सवित्या प्रणवेन वा दहेत्‌ ॥ ततोष्टशतं श्रणवं नारायणः 
परब्रह्मोते जप्त्वा सरः प्रणवग्याहृत्या गायत्र्या तदस्यस्थीनि तीथं क्षिप्त्वा ज्ाना- 
च्छाचः ॥ नास्यान्यदैष्वेदैहिकम्‌ ॥ 'त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नैव जाय॑त इति 
गते खनकर फिर सात व्यादतियोसे तीनघार प्रोक्षण कर कुरा निछाय नये घडेमें पञ्चरत्न अरि 
जर रखकर नारायणपर बरह्म इस प्रकार अभिमात्रैत उसी मन्त्रसे. ज्ञानं कराय वद्र गध पुष्प 
धूपदीपादि देकर “विष्णो हव्यरक्षल्र इस प्रकार दावको गतम रखकर “इदंविष्णुःः इस मंत्रे 
दक्षिणहाथसे दंड “यज्ञस्य पारे” इससे वायं हाथमे रिक्य ओर “येन देवाः पकितरेणः हस 
मन्त्रसे मुखम जर, पवित्र गायत्रीसे भिक्षापात्र उदरर्मे, “भूमिः श्वभ्रे इससे गुहाम कमण्डलुको 
रखकर चिचतिन्लक्‌ श्ससे दा होता आदिका आमन्त्रण करै. यह विश्वाददौटीका ओर स्छृति 
सार प्रथमं का हे बृहत्रौनक तो यह कहते हे, पुरुषसुक्तसे यतिको ज्ञान कराय धटको भर 
ङश्कारसे आठवार सव ओरसे प्रोक्षण केर, “विष्णोहव्यरक्षस्व› इस यजुर्वेदके मन्त्र ओर ॐ- 
कारसे गर्तमें व्रेतको रखकर “हदविष्णुविचक्रमे, इस मंत्रसे दक्षिण हाथमे दंडको दे, ओर 
भूर्भुवः स्व: एसा कहकर शिरको रांखसे मदन करे. पुरुषसूक्त पठकर गतेको उ्बणसे पूणे करै, 
जर श्वगाख्श्वानकी रक्ाके निमित्त गतको भली प्रकार गृतिकासे पणे करै, कुटीचकका तो 
दाह करना चादिये ओर सब ध्रवैके समान करके अभिको प्रञ्वडित कर साभिके दक्षिण हाथमे 
उपावरोदहअवयेद रमसे अभ्निको मथकर गतै वा चिता निमोणकर “अभिनाभ्निःसमिष्यतेः इस 
मत्रे अभि देकर गायत्री वा ओंकारसे दग्ध करै, फिर १०८ भकारनारायणपस्रह् इसकों 
पढकर शिरसदित प्रणवयुक्त व्याहति ओर गायत्रीसे उसका भस्म ओर अस्थि तीथमे विसजेन कर 
लाने पवित्र. होता दै अभिरम मस्मही इनका ओध्वैदैदिक दै, ओर क्रिया नही कारण 


ङि उदानाने कदा दे फि, तरिदंडके प्रहणसेदी . प्रेतस्व नदीं दोता. ग्यारदर्वे दिन पावेण 





परिच्छेदः २ ` भावाटीकासवेतः (९७५ ) 
उदहनसः च्छतेः ॥ "एकादङ्गेहि पार्वणं तदपे तरिदण्डिनः॥ दंसवरयहंतादीनां पै- 
णादि किंवपि न कयेम्‌" इति शख्याणिः ॥ श्राद्धर्वितामणौ दत्तात्रेयः-* एको ष 
जरं पिण्डमाङ्ञौन मेतसत्कियाम्‌ ॥ न ऊयोदा्विकादन्यद्रह्यीधूताय भिक्षवे ॥' वरेत- 
क्रिययेकोदि्टनिषेधे सिद्धे युनत्तद्रईणधान्दिकपर अ ॥ तेन तत्पावेणमेवं तरिदण्डिनां 
द्रादञ्चे नारायणवङिः ॥ तदिधिरन्यश्च विदोषः परा्ुक्तः ॥ इत्यङं बहुना ॥ काः । 
एवं निरूपितमिदं गहनं ठ धमेतत्चं विचायं वचनैश्च नयेश्च ञ्यङ्‌ । तद्लेषहिमिपहासं 
विवेचनीयं विद्वद्धिरित्यविरतं प्रणतोस्मि ते ॥ १ ॥ पया सद्यासद्वा यदिह गदितं 
 मन्दमतिना किमेतच्छक्यं वाष्यवसितुप्रपि स्वल्पमतिना ! तदेवं यात्किचिद्रहिवाभिह 
विच्यातमहिमा प्रतापोयं सवौ विकसति द॒ पित्रोश्चरणयोः ॥ ३ ॥ ये भट्रतन्वमगण- 
नाणवक्णैधारः शालान्तरे निखिङेष्वपि ममैभेत्ता । योर रमः किङ कतः कबङा- 
करेण पीतोऽमुनास्तु ष कृती इुधरामङष्णः ॥ ३ ॥ श्रीमहरामेशरसुरिख्यश्रधिदना 
रायणद्ूरिसूनोः ॥ श्रीरामक्णस्य सुवः छ्तीमं उयधानिवन्धं कयलछाकंराख्यः ॥ ४ ॥ 
नानानिर्णयवल्वानिणेयसिन्धुः मरोच्यतां विद्धधाः । निणैयसरोजवचानिणैयकमर 
करोप्यस्तु ॥ ५ ॥ वसुक्ऋततभूमेते ९१६९८ गतेब्दे नरपतिविक्रमतोथ याति रै । 
करे यह मी त्रिदेडीके निमित्त दै हंसपरमहंस आदिकाभी पावैणादिके सिवाय जर ऊुछ 
कृत्य करना नरौ चाहिये, यह शूलपाणिका कथन है ॥ श्राद्धचिन्तामाणिमें दत्तात्रेय कहते ई. 
एकोदिष्ट जरपिडदान अशौच प्रेतका सत्कार ( संस्कार ) यह न करे, बह्मरूप संन्या- 
सीके -निमित्त केवर वार्षिकघ्राद्ध करे ओर कुछ नर्ही. प्रेतक्रियसेही एकोदिष्टका निषेध षिद्‌ 
था,-फिर उसका प्रहण आब्दिकके निमित्त है। इससे त्रिदण्डर्योका पावेण ओर बारहवेमे नारायण- 
बलि जाननी, उसकी विरोष विधि दूसरे स्थानमे पहले कहदी है, अव बत विस्तारसे बिराम करते है 
इस प्रकार वाक्य नीति ओर धमतत्वको मङीमांती विचारकर मने यह कठिन ग्रंथ -निर्पण 
किया है, दोषदृष्टिको छोडकर विद्वानोको यह विचारने योग्य है, इस कारण मेरा उनको 
वारंवार प्रणाम है ॥ १ ॥ सुङ्ञ थोडी बुद्धिवाठेने इस ग्रंयमे जो ऊुछ सत्‌असत्‌ कहा ह 
मोटी चद्धिवाला पुरुष इसके जाननेम क्या समथ होसकता है नहीं होसकता, ओर जो कुछ 
मेने यह कथन किया ३ वह सब विरख्थातमहिमावाठे पुरुष मेरे -पिताजीके चरणकमछका 
ध्रताप है ॥ २ ॥ जो अगाधसागरखूणमदोके रचे तत्रशाल्का कणेधार [ पार ङेजनेवाखा | 
है ओर जो दूसरे सम्पूणशा्नोके ममेका ज्ञाता है वह पुण्यरूप पण्डित रामकृष्ण इस निणे- 
यसिन्धुमे किये मेरे पारश्रमसे प्रसन्न हों ॥ ३ ॥ श्रीयुतभद्रामेश्वरकाधिके पुत्र श्रीनारायणम्‌ 
उनके पुत्र रामकृष्ण उनके पुण्यशील पुत्र कमऊाकरने यह निबन्ध निमौण किया है ॥ ४।॥ 
हे पण्डितजनो † इसमे अनेकप्रकारके निणेय होनेसे यह मिणेयसिन्धु कहाजाताै जर इसमे 
नियेयङूपी कमख सिरे होनेसे इसे निगेयकमखाकरभी कैग ॥ ९ ॥ विक्रमादित्यमह्ारा- 
जके सम्बत्‌ १६६८ रौद्र संवत्सर माघ ङृष्ण चतुदेशीको यह ग्रंथ पूण हआ ओर खुना- 


( ९७६ निर्णयसिन्धुः [ त॒तीय~- 


तपसि शिवविथो समापितोयं रघुपतिपादसरोरुहेऽर्षितश्च ॥ & ॥ जगति सकल 
विद्यासिन्धुसटथयानां परभणितिपरीक्षा युज्यते स्ननानाम्‌ । तदिह मम निबन्धे 
दूषणं भूषणं वा यदि भवाति विदश्धेस्तद्धयवर्यं वि्छश्यम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्पद्वाक्यपमाणपारावारपारीणश्रीमद्रामेश्वरभदृखरिसूलनारायणम्टसुतविदन्ष- 
ऊरीरा्रश्रीरामच्रष्णद्ात्मजदिनकरभद्यानुजकमलाकरमदृकृते निणेय- 
सिन्धौ ततीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥३॥_  _- 
सर्जि चरणोमिं अर्ण किया ॥ £ ॥ संसारम सब विदारूपी सागरको सुदीमे रखनेवाठे 
सञ्जनही दूसरी छतिकी परीक्षामे युक्त वियेजाते दँ। सो इस मेरे निबन्धरमे जो दूषण 
वा भूषण है सो पण्डि्तोको बह अवरस्य देखना चाहिये ॥ 
इति श्रोत्पदवाक्यप्रमाणपाराबीरपारीणनिखिकशाखनिष्णातश्रीमिश्ररिवदयाठसूरिसनुश्री- 
सुखानन्दमिश्रधतपण्डितव्वालाप्रसादमिश्रक्रुतमाषाटीकायां निणेयसिन्धौ तृतीयः 
परिच्छेदः सम्पूणेः ॥ ३ ॥ 
इति निणैयसिन्धोः भाषाटीका समाप्ता । 


दोहा-शम्स शिवा गणपति गिरा, विष्णुचरण शिर नाय । माबा निणेय- 
सिन्धुकी, बहाषीधे छिखी बनाय ॥ ९ ॥ बणोश्नमके धमे अर्‌, सकल 
प्रबन्धसहेतु । भाषाटीका कर कद्यो, निणेयसागरसेतु ॥२॥ जर्हौ तहा कर 
टिप्पणी, अरु वेदोके म॑त्र । छिखे प्रयोजन देखकर, नानाविधेकं 
तंत्र ॥ ३ ॥ सम्यक्‌ विधे रीका कियो, निजयतिके अ्ुखार । 
तदपि होय जो श्रम करटी, ठै चतुर्‌ सुधार ॥ ४॥ यहिके अतुरी- 
छन किये, इका रहत न कोय । नित्य विचारे नेमसे, प्रूणे विचक्षण 
होय ॥ ५ ॥ सम्वत्‌ रसं शरं अंक वि विधुं, आश्विनसितदाशिवार । 
पूणो तिथे राखे पंचमी, कीन्हों प्रणेविचार्‌ ॥ ६ ॥ _जगत्विदित 
महिमा अधिक, सजनको सुखदान । वेङ्कटेश्वर यंत्रपति, खेमराज 
गणवान ॥ ७ ॥ तिन्ह समर्पित यह कियो, भाषायुत शयुभव्रेथ । पटर्हि 
सुनहि कर प्रेम जो, हरं सनातनपंथ _॥ ८॥ नारायण गोविन्दश्नी, 
कृष्णचन्द्र सुखधाम । महावीरयुत रामको, रक्ष्मणसदित प्रणाम ॥९॥ 
सरित रामरगंगा निकट, नगर सुरादानाद्‌ \ तहा वसत हरिजपनिरत, 
द्विन ज्वाराप्रसाद्‌ ॥ १० ॥ रामराम जपिये सदा, अथवा राधेश्याम । 
अथवा रिवरंकर जपो, सिद्ध होर्हि सबकाम ॥ ११ ॥ . 
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